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अथि स्रः सङः 


( Doltum I) 


अ” से “ अज्गातयक्ष्मा” तक 


(From-‘a’ to ‘ajnyatayakshma ) 


श्री कुष्टचिकित्सा श्रम 


समस्त आयुर्नेदीय ओषधियो को 
बहुत बड़े परिमाण में बना. 
कर स्वत्प मूल्य में देने 
,.. को संसार प्रसिद्ध 
कु न्हता) 


आयुर्वेदो याजुसंधान-ग्रन्धमाला को द्वितीय पुष्प . 


आयुर्वेदीय विश्व-कोष 


rn Dnoyolopadioa! हहे पपल Ditinary 
( with full details of Ayurvedic. Unani and Allopathic terms. ) हु 
र धअथोत्‌ सा 
आखुर्थेद छे प्रत्येक अङ्ग प्रस्पक़् सम्बन्धी विषय यथा-निघण्डु, निदान, रोग-विज्ञाम, हि 
पिकुति-घिज्ञाण, चिकित्सा-बिज्ञान, रसायनविज्ञान, भौलिकविज्ञान, कोटाणुविज्ञान, 
इत्यादि प्राय: समो विषय के शब्दों एवं उनकी अन्य आषा ( देशी, विदेशी, है 
स्थानीय पुवं साधारण पोळ वाल ) के पर्यायों का विस्तृत व्याख्या सहित . हे 
जप शप्रह । उ्वाण्या सें; प्राचीन च अवांचोन मतो का शिकित्सा 
प्रशाजी-त्रव के अशुसार तुलनात्मक एव॑ गवेषणापूर्स ः 
विदेचन छिया गया है | . इसमें २००० से अधिक 
बनस्पतियों, समग्रं खनिज पुव चिकित्सा काये में 
जाने वाले प्रायः सभो आवश्यक राशिवग की तथा 
राखायनिक छऔषर्चों के आज तक. के शोधों का 
सार्वांगीन “ सुन्दर, सुबोध एवम प्रामाणिक 
वर्णन है । संक्षेप में आयुर्वेद ( यूनानी 
तथा डाक्टरी ) सम्बन्धी कोई भी 
विषय ऐसा नही चाहे बह प्राचीन हो 
या नवीन जिसका इसमें संम्रादेश . 
न हुआ हो | अ ५ 
देलक तथा संकखन-कता:-- म प्रकाश कः--- र 
भी बाबू रामजीत सिंह जी बेथ शी पं. विश्वेशवरदयालु जी बैराज है 
भी बाबू दलजीत सिंह जी वेय } { _ सस्पादक--'“अनुभूत योगाला? र 
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रली » = सरे परिवर्तन शोल हे । भाज इसका खूप: कुच: है, :पदिलेः कुछ था; : कलः, कुचः होजाग्रगा? | 


77० उति ऐसे बतदं।ता हे) बल डो शसक शा आज़ वहीःशासनाधीन है, उज पद :दळित- तथः 
हः: वहरसिर्परःरक्त हेज पृज्य?याज:हेय सकी जाता है : शोर त्रिस्कत भाज:आाच्त.हो- रहा; है|; 
ह 75 7: बी सुर खाम सुप लार शस्य-श्यासुत्षा पुर यमयी ¦ सारत, असि हे, “बहीः मेषज-पोयूष-घर्पिय 5; 
5 -दन्करथली है; द्ीःष्टदगंऽ सोर त।दि5 सेदि स्माद्रिमाला है किन्तु झज फरे भारयदोषः) 
0४.२ उसे दसी को लोप नीरसा:कहते हैं.। चं नःइतिह।सःकी:ओर:जच *दष्टिःव्राते न्हे ठो, पता ल्वळ वा 
त reer - किर मानव-जाति मःत्र:के'वल्याणा्थ इस मारतं -सस्पूर्या 'जस्तुको अया ; नही अदान उका 
७३००५४ दि को दिया: असरत को संस्कृत; अशत को ४.ति. दशर दि को स्ति एव:मोइ!* को.दिड्य£ 


जान दा इसने अपने उदार :बरोपसे निःसंकीच:वित्तरण:किय्रा है;।।इठ सा; ही नहीवरनू इसने संसारका अइ; डप. 


कारे फिया है कि जिसके माव होते पर/इ क समरत साधंन काज पके गाल: मे. बिलोन'दो) गाये! 5होते;::) घे 5 
बंधक घु वा मोच सी का शाघार जीवन है जीदनका, अबेछरब्रन; शारीरिकः एवं ,मानलिक थैय देऽ [अंतः 
पुर्व संसेस्त इ हेलीकिक पुव पॉरळोकिकः'सुखों के से। घन भूत 7 युन द; का. $सुयोपदेश कर «इस -माइतद्राम्ी+ से) 
मनुष्य जोति का जो ढला कियाः हे7व ह) यछ नाठील- देः} इत्रः वदीः भारतः बिश्द--शिरोसंणि-स्मार्तरुओोड़? 
पस्मुंक्षपेंदी है सारक्र'काःअखर प्रकारा खोकर दीपकों की अलिन'ज्योति का अपेक्षित है ५ ५ 5: ऊ कफ 
77 ३.३ चरन्तु नही दिन के चोद रातः शोर जात के वाद) दिन होना -एवश्यस्भाची हेन >काछण्कर क. पर्ति 
कमेण फरतो हुआ, सेढ खों वप पश्‍चात महानिशा' के अंक से /निव क् कर 'झायुवेद ।का सूय; पुनः आची अपची; 
सँजीचनीकिरशें दिप्त करते द छिगोचर' हो ह हो है] उंसके रु०गैतः के लिए :कितनो मञ्जरियां “कलित! होऽ गे 
(तेने ही कुसुम! विकसित हो ?ग्येः। इन्ही में सेएकःनब असून “'शायुचेंदी यदिश्चनकोषर, रूपः में झाजा मेरे झा 
में आया हे | इसके दों की मनइरता, इरूके पराग के सोरम का परिचय आप ळोगों की, सेंवाःमेंउप्रस्थिता करके 
डीसर सुंकें सोंपा' गया हे । ही. tg spar ts Soto ए एक छि फ 
४ > येद्यपि'ायुंदेदीय कोचः दि खने. को प्रयत्नः सेधाः तबीन' नहीं है; तथापि; इसमें डुंछः विलषकर्यताः 
संशय है इसके बहुत पूर्व) आयुवेद के दरब्पंगुणांश: के अथे ,परिचायंक कोष; दी जनित्र स दपक निग्र 
आदिं प्राचीनं पचे br नघणढु आदि नवीन अन्ये 'उपरिथतःये; जिनसे भांजः दिन भीः चेच संसाज बहुल} 
क्लास इंडो रहीहे, किन्तु नेक। चेन्न एकं बरसे परिमिते और/इन्हें हम एक स वेव्याएंकाःथ युवेंदीयब्रिंवकोपःकके | 
इवा ब्यंवेहतं नही कर सकते । आयुवेद काःकंलेबर/आज पब तना; विशाक्ष है एवे इसके अक्राश:में आजः अपना) 
न्न कितना विस्तृत दिंखेज्ाई-पंड़ ६! हे यहःरै समाः के अव्यक्त ढीगहैत; अः. इस कह: संकतेः हैं किः इसारे। 
हेदेह मात्र को चूर करने के लिए! अंसी पर्याप्त सर्गीःनहीं असि हुई: हैः' इसे एक ऐसे .अआयुंये दीयविरयलको की? 


१ छुक .॥28 {tress Bin शि II 


झर्यो हे जा बेधो ६ मारी शंकां का समाधान, हमारी -रिज्ञांसो्ोको!तसंचोषजनको उत्तर: देने; दुसे 
हन्द रमो परु पर्यप्रदेशन! करने में समर्थ हो । : हमारी ' (सी मांग की पूर्वी . करने: के लिए कविराज 
उन्नेशचन्द रि्यारन? महोदय ने रन्‌ । ८३४ ६० में, विशाल “डेशक-शब्द सिंधु कोष',>को प्रकाशितः किया: चह 
इसे संदेह नकि वेंचःरूमुदाय नःडेरूसे बहुत! का भ रड. याः है ह थापि: जैसा. किः इमा , पिले) कह सुक हैं. 


स्वयं एरके झ!ज एक! औरःनबीजन//आयुवेदी यबिश्चरेको क, 7 मोरे: सम्झुखे उपस्थित वहुआःहे,:इस;हृदवःे इसका 
लागत के है पनल 


_ पका ममामूकानमन्यानामम न जगत के घुरन्धर-विद्वानों एवं . अनेक शाख-पारज्ञत पशिडतों झो आ यथावसर जिप्तढी | 
सहायता लेनी पढ़े, विविध क्रिया-कुशक्ष वैद्यो दो भी आवश्यकता पढने पर डिसका आश्रय लेना पढे, तथा 
नेक रड्श एव रद्हपर्मात रद्य शौर छात्र स्सुदाय बो भी शिक्के *रडार से अपने छों पूर्ण याने छे 
छिए ज्ञान याचना करनी पढ़े[ ऐसे आयुर्वेदीय विश्व- दोष को कितना सारग.रित, कितणा महाल पूवं सवादपूरण 
होने की झा व्यव ता है, इर की बहपना $ थः हॐ {६ ए-देद वर स्वरे हे इरा इत हैं कि योरोप मेँ 
` जब कभी ऐसे महान्‌ काय उपस्थित होते हैं, उस समय उस देश के अनेक सबोंत्तम विद्वन जो कि अपने आपने 
विषयो के विशेषज्ञ होते हैं, परस्पर सहयोग द्वारा, बषों तक इढ़ परिस एवं ऽर घन ज्यय फरके, उसे / 
'सर्वांगपूण बनाने को यथाशक्रि चेष्टा इरे हे ।अतता ही नहीं, बरनू नवीन नवीन खोज जोर घुवार पर की 
_ विशेष ध्यान रखते हुए, उसमें आवश्यक परिवलन और सुधार करने के जिप जीवन भर सतक रहते हैं छर | 
सुधार करते आते हैं । वास्तव मे यह काय [कतना उत्तरदा यित्व-पृणे, दुःसाध्य एवं दुकू है, इसे विश जब 
_ स्वयं समझ सकते हैं। इस बिषय में देखकों ढो बितनी गम्मोर ग्वेषणा एवं पायिउत्य फी आपश्यकता होली 
हे, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है, कितनी वाधाओं का अतिक्रमण करना होता है, इसका! | 
अनुमान एक प्रंन्थकोरही कर सकताहे । दु्माग्यवश, आरत वर्ष के विद्वानाने इस प्रकारको साखूहिक सहयोगि: . 
पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है परतः रूच्चे उत्स,ही डेका दो एक्सान्न अपने परिस पृषं अध्यवसाय थः 
पर निभंर रहना पढ़ता हे | एत्दति#क्र, भारत वषे में, प्रश्न के छिए प्रतिप करना, सुड पब संशोधमांदि | 
.को कहिनांइयों के साथ ही आर्थिक ङ्रिएता सो प्रायः रहती ही है। अतः इन सब परिस्थितियां के होते हुए सी | 
' इंस महान 'झांजुवेंदोष दिश्द-डोष; कठा अथकार घ का उत्साह एवं साइल खंराचनीथ है । ह 2 
एक आयुषे दीय कोष क प्रस्तुत दरने में दो सबसे बड़ी. एवं इिचाशीय वाघा हे--वह है. पारिमआपिछ 
- शब्दों का बचे निर य| दिठने हो शब्द प्ते हैं डन्के रथ सन्दिग्ध होते हैं खोर संभ्कृतत आवा में जाथाथेक | 
' शब्द भो अनेके हैं। वह बाधा, आयुर्वेद को प्राय झी शाखर्यो ऊ (कसी न ढिसी कप में बदंमान है, और | 
' खेद के साथ हिकना पदता हे क इस विषय के पुष सर्वमाम्य निशंय पर देथ रूमाज आज तळ. :भी. नहीं 
पहुँच सेका | इसमें भी दिशेषतः शरोर विषयक पृचं मानाथ प्रकाशक सेचजों की परिभाया पर असिड ध्यान . | 
` देने को झावश्यकता है | . र | ; ः ; 
यहाँ शरीर शाख सम्वन्धी जो कायं प्रत्यक्ष शारोरम द्वारा प्रतिपादन हुआ है उससे वैद्य सञ्नुदाच अजी 
भाँति परिचित है, किन्तु. भेषज निर्ंत्र का काम अब भी बहुत पीछे है। उदाहरणार्थ झष्टवर छो  छऔौदधियों 
' को ही जे ज्लीजिये यथपि इनके विनिश्चय के लिए काको : यत्न हुये हैं तथापि कोई सचंमान्य विश्वश्षनीय 
` विशय अभी तक सुप्रसिद्ध नहीं हे रारना एवं तगर आदि जैक्षी सामान्य औषधियों के परिचय .सें भी. बहुल 
` मंत भेद हैं क्यों कि देश देश में भिन्न सिलं प्रकार ढी चीरे एक ही नास से प्रसिद्ध हैं। खत; इन शब 
समस्याच के समाधान करने के जिए सच्ची जगन के साथ गवेषणा (06508) 0]) ) करने. की नितान्त 
सांचरयकता हे आयुवद को सेवा में तन मन धन झपंण करके ही इसका पुनरत्यान करमा है | इसी काय को 
पूर्ति पर आंययर्वेदीय विश्व-कोष की हरर्वाहृयूण'ता निर्भर करतो है । अतः इस और जेखक महाशयों का च्यान 
. आऊुँछ रूरता हुं कि वे इस कोष को विशेष उपयोगी बनाने के शिप विविध दिएयों के विशेषज्ञों एषस्‌ 
'विद्वानों से तत्तद्विंषयक गवेपणा सिद्ध परामशं सदेव लेते रहें ताकि समय समय पर इसमें आवश्यक परिवतंन . | 
दवस वरिष्कोरोदि हो सके। ` हः | 
` शादुर्वेद, तिब्वी एवस्‌ एखोपैथी आदि प्राय: समी वतमान मजित; चिकित्सा-पद्धतियों से सम्बन्ध | 
रखने थाले बिययों का इस अन्थ' में सामानेश किया है जिसज इसका केवर अति विशाक्ष हो गवा है | इब | 
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|, । पेक बात की आवश्यकता हमें और प्रतीत होती है। बह धह कि इस अंथळी रचमा में जिन निन अन्यान्य 
| „ ग्रेथो से सहायता मिली है, उनके लेखकों एवस प्रकाशकों के अति==चाहे वह. स्वेदेशीय दों या विदेशीय, 
प्राचीन हों वा अवाचीन---उणके नाम समेत धन्यवाद प्रकाश करना आनिवाच कन्य है । € ; 
| अन्ततः इम योग्य लेखकों के घहुचषों के प्रभूत-परिध्रम, अदम्य उत्साह एवम्‌ आयुर्वेद की सेवाकी प्रशंसा 
F | करते इए इंरबर से बह प्राथना करते हैं कि इस महाकोष द्वारा आयुर्वेद के भन्डार. का एक वद अंशा. पूर्ण 
१ शो तथा ३७, दात्र-ससुदाच एवम्‌ रुजात-जमता का इससे कल्याल साधन हो । दि 
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छ स काझंचक्र का कुप्रभाव आज तक किसी ने भो नहीं पाया न कोई यह जान ही न सका हि 
व? कं कयां होगा ।जों आज या इस चण में हैं न मालूम उसका इस “चण के बाद वैया 

होया । समय के अनुसार संसार में अनेकानेक परिवर्तन.हो चुके, हो. रहे हे, और आगे भो 
“होगे इक्षी-चक्र के अनुसार पत्येक वस्तु का नाश और विकाश! होता' याया: हे 4 अज कि 


“मी >> &ी.. क्ॉललाचक्र से अरित हुआ मे आपके समृ आ रहा हुँ। (कोई कुछ भी नहीं कर सकता | 
शमय ही सबं कुछ करा लेता हे | इसी लिये कहा भी हे-- 
तुलसी जस भवितब्यत' तसो मिले सहाय । आप न झावे ताहि पे ताहि तहा ले जाय॥ 
सो के अनुसार यह कार्ये भी हुआ है | जिस कोष के लिये आज कई वर्ष से आयुर्वेदिक-वायु-संदक्ष 
झपशो गुआर से समस्त संसार को गुलायमान कर रहा था, उसो वायु-मंडल छी प्रेरणा से हमारे प्रिन्न 
( बाबू रामजीतसिंह च वावू दुलजीतसिंह ) को प्रेरणा हुई ओर वे उससे प्रेरित होकर इस कमी की पिके. 
लिये तल्लीन होगए और जनता की इच्छा के अनुसार इस पश्ायुवेदीय-कोष को रच डालाः और मेरे समच, जो 
ऐसे ही कोष के प्रकाशन के जिथे सदेब प्रयत्नशील था, उपस्थित किया । इस कोष को: जो देखा तो जनता . 
के झजुरूप ही पाया | फिर बया था । समय को प्र रणा से उन्मत्त होकर, अपनी शक्ति को बिचार किये चिना! 
` नसालूम किस आन्तरिक इच्छाशक्रि के व इस अपार भार को अपने निवल क्यो पर लेकर डदूवद्दन करने 
, का तयार होगया । उसी के फल्न स्वरूप उसका यह पहिला भाग जनता के समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ । अव || 
झाप देखें कि इस कोष में सम्पूणं ज्ञातव्य विषय हैं वा नही ? जहां तक अपना बिचार था और समयकी! 
प्रेरणा जैसी थी, कि विना परिश्रम किए ही थोडा पढ़ा लिखा या एक, भाषाका विद्वान भी सभी आयुर्वेदीय' 
संसार की बातें जो एथक एयक पेथियों ( यथा-पुल्लोपथी डॉक्टरी यूनानी, आंयुवंदीय ) में अरी पढ़ी हैं, जान 
जाए और जिनमें हमारे वेद्य दूसरी पेथो के ममजञ के सामने शिंर नीचा कर जाते थे, वह दूर हो ज,य । बह इस 
कोष से दूर होगई या नहीं ? विद्वान जन लिखने को दया कर । 
इस बृहत्काय कोष के प्रकाशित करने के विषद सें हमारे कुछ आआतृगणों के प्रश्‍न होंगे कि आयुचद-शाख 
में कई निघण्ट इस समय भी वतमान थे, फिर इस नबीन बृहत्छाय कोंष के निर्माण करने की क्या आवश्यकता! 
थी ? इसके. उत्तर में ही अकाशक का निवेदन हे कि अवश्य कई निघण्टु हैं, परन्तु आप लोगों ने कभी भी! 
डनको तुलना नहीं को । यदि आप तुलना कर लेते तो उपयु क्क वात कदापि न कइते। कुछ समयसे हमारे 
यहाँ बेथ-समाज में प्रमाद आगया हे और उन्होंने 
“हेतुलिंगोषध ज्ञानं स्वस्थातुर परायणम्‌ । 
त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्यमाथुबंद मनु शुश्रमः ॥ ५ 
इन सूत्रों को ही शुक्ला दिया ओर रोग निश्चय तथा उसमें दोष कल्पना और उस अवस्था के लिए औषध 
विवेचन करना ही छोड दिया | सिफ़ रोग का नाम और उसके लिये उस रोग की चिकित्सा में वर्णित 
कोई सो भो औषध वना कर दे देना ही वैद्यक व्यवसाय समक लिया था । यह धारणा बढ़ते २ यहाँ तक वडी 
कि जिसका अन्त अब तक भी नही हुआ | इसी प्रभावमें लिखे हुए चिकित्सा-ग्रंथ तथा , निघण्डु ( जो केवल. 
मात्र पाडित्य प्रकाश के लिये ही रचे गये थे ) ग्रंथों पर किसो.ने ध्यान नही दिया | यह दृश जब इधर भारत 
वर्षे में हो रही यो तब यूनानी क्लोग “हेतुलिगोषधज्ञानम्‌” इस सूत्र पर. विचार करते हुए रोगविज्ञान और 
ओषध- विज्ञान को पूर्ण करने में अधिक परिश्रम करने क्षण गए.| उसका प्रलिफल यह हुआ कि अक्येदीय 


~ उ 6 ८ जप्य द ed 


३25444244 LNRLILI ILRI ILI I IIE 


सालिक श्री कुष्ट चिकित्+। श्रम 


न भज 
कि चिकित्सक पं० बिश्वेश्वर दयाल वेद्यराज ३ 
या चराक्षो कपुर इटावा यू पो० १६. 

है| is 


> od mm vm 5: 
८6% ३१४१८१6358 53% क # क RNR # % NNN NT 08१ 


6 
रे सादर समपंणस्‌ 
जगज्जननि जगदस्बे | र 
क्विन शब्दों से तुम्हारी पूजा करें ! किन शब्दों से तुम्हें धन्यवाद दे। मात: ! तुमने शड 
स दर इस अपने अर्किंचल पुत्र को किस चाव से इतना अपनाया हे कि जो इच्छा स्वप्रमं भी ४९. 
डी 5 है? इसने की तुमने वही पूति कर इसे सुखी किया । इसी के उपल्क्ष मं यह तुच्छ भट तुम्हारे शड 


के चरणों भें समर्पित है। इसे अपनाने की दया करना ओर ऐसी ही कृपा करना कि जिससे '& 
९ यह आयुर्वेद का उद्धार करता हुआ अपना नाम अमर करने में समथ हो । | 9 | 
री... त सम पक: भ्र 
न्न तुम्हारा स्नेही पुत्र विश्वेश्वर व ० 
TTT CR कक के. 
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चिकित्सा को अपने चमस्कारों से वहुत कुछ दबा डाला | इसके बाद एलोंपैथी का सितारा चमका । इन्होने 
यूनानिर्यो से भ अधिक गवेषण छी ओर आयुर्वेदीय चिकिस्सा को बिकुल ही दवाडाला | इंस समय जब . 
सुज्ञ बेदयों ने अपनी अवनति पर विचार करना प्रारम्भ किया तो उनको अपने रोग विज्ञान ( निदान ) _ पर 
झर निघण्टु ( औषधि विज्ञान) पर नजर डालनी पढ़ी कारण इनके विना चिकित्सक एक पग भी आगे नहीं 
बढ़ सकता ।. अस्तु तुलनात्मक विवेचन करने पर आंखे खुली और ज्ञात हुआ कि हम तो प्रथम ही अपना स गे 
रद्द 'कर चुके हैं तब होश आया कि हमें अपनी कमी केते पूणे करनी चाहिये । क्या २ कमी और कयां २ अनर्थ 
हमारे निघर्दुओं में हे दिग्दुशंनार्थ इम भी नीचे देते हैं| यथा--- 
, “रास्नास्तुत्रिविधा प्रोक्ता मूलं पत्र ठृणं तथा, ` 
इस प्रकार रास्ना तीन तरह की बता कर एसा भ्रम में डाला गया है कि कभी भी यइ जटिल खमस्या 
तय न दो | इसी तरह कंकुष्ट, रसक आदि पर भी वित्राद है। अव देखिये प्राय: नित्यप्रति काये में आने 
बाली वस्तुओं के बिषय सें । 


श्र 


घान्यकं तुवर 'स्निरर्थमबृष्यं मूत्रलं लघु] ` ` ¦ 
तिक्त कटूष्ण वीर्य च दीपनं पाचन स्मृतम्‌ ॥ भाव०॥ A 
तिया स्निरघ, अदृष्य, सूत्रल, इलका तिक्ग, कट्‌, उष्णवीये बाळा, दीपन और पाचन हे | परन्तु ` ` ‘5 


घान्यक मधुर शीतं कषायं पित्त नाशनम्‌ | राजनि०। 

राजनिघण्टुकार घनिये को मीठा शीतक, कपा पित्तनाशक मानते हैं | भावप्रकाशकार घनिए को पित्तकारक 
विशेष मानते हैं । और राजनिघण्टकार ठंडा | अव क्या टो है ? वेद्य किसके मत कों स्वोकार कर दे और 
क्ले सफलता प्राप्त करे ? जब तक यह इद़ निश्चय ६ म लोग वेठकर नहीं कर लेते तव तक इम सफलता 
से सेंकदों कोस दूर हे । एक विद्वान्‌ बैद्य भो जिसने बडी खोज से रोग निश्चय किया हो उसमें दोष बिवेचन 
करके उसको अंशांश कल्पना भी कर लेने में बह सफल हो गया हो तो मी यह औषधि निश्चय में यां तो 
आस में पढ़ जायगा कि किसका मत साने। यदि उसने एक के मत को स्वीकार करके भी ओषधिं दे दो तो 
बह असफख हुआ अर रोग बढकर प्राण नाशक बन गया। इसमें किसका दोष है चेदयं का या वेद्यक साहित्य 
का | अभी तो आप यही कहेंगे कि बैद्यम का तो ऐसी भारभूत साहित्म से ही कशा लांम ? सेरी तो धारणा 
गई हे कि जर्द से जर्द ऐप साहित्य को नप्ट भ्रष्ट, कर देने में ही भलाई है, बना वेदों को बहुत सति का 
सामना करना पड़ेगा । यूनानी बाले धनिये के बिपय में लिखते हैं-धनियाँ फरइत ज्ञाती है, दिल व. दिसांग 
'को कुब्बरत देतो हे, दिमाग पर अबखरे चढ़ने को रोकती हे, खफकांन व वसवास ( बहस ) को सुफीद, 
भेदे को कुब्वत देती है, दसतों को बन्द करत हे जारियान मनी को लाभ देती हे, नीद खाती हे, ताजी 


| चनिया रहो माहे को पकाती है ओर सफ़रा को तस्कीन करतो है । इसकी ङुल्लो सु'ह के जोश ओर गले के ददं 
को नफा करती है | अक्सर दिमागी बीमारियों को नफा करती है । मात्रा ३ मा० से १ तोळा तक। गोरं ' संभी 


अर्थात्‌ बिष नहीं है । कहिए यूनानियों की तस्खोस से क्या विशेष क्षाभ आपको नही हो सकता | “इसी! प्रकार 
पुलोपैची का बर्णन करके फिर अपना मतं निश्चय कर दिया जाय तों कया चिकित्सकों को सुलभता "नही । 


. हो जायगा . इस बोष में जहाँ तक था संभी साहित्या दो लेकर भर दिया और उसका तुलनात्मक विवेचन 


कर अपना मत अकठकर बिपय को साफ कर देने में कोई कसर दी नहों उठा रक्सी ओर निघण्द को *नेघण्टना 


"दिना वैद्यो वाणी ब्याकरण' दिना, इस कहावत के अनुसार ही इसको एसा यनवाया गया कि प्रत्येक बेच 


| का काये इसके विना यभेष्ट सिद्ध न हो सके । विशेष विशेषताए इस कोष के लेखकने स्वये अवनी सूँमिकामें 
| लिख दी है, जिनका वताना हमारे लिए केवल मात्र पुनरुक्ति करना हो. दोगा अतः इम उसर्पर सोनावज 


सवन करके आगे चंल्ते हैं। आपको यदि अभिप्रेत हो तो लेखक के दो शब्दों को पढ़ने की उदारता कोजिप 


यही. नही कि सिर्फ घनिय्ने पर ही ऐसा लिखाहे नहीं नहीं प्राय; सभी वनस्पतियों पर हो यही झगडा खोला 
गया हे। इसके दो ही कारण हमारी अल्प मति में आते हे ९-पद्य रचरादे, पद्य रघना करते संमेंग पद्य को पूरा 


* 
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भें । 
TRIER NIC अ rE | 
करने के लिए मनभाने शब्दों को रख देना भर मंथ पूरा करके नाम कमाना हो हे | क्योंकि 'न्रि'कुशा ककय 
कविनिरकुर होते हें । यह वात अन्य विषय के कवियों के किये लागू भी हो सकती हे, परन्तु आांयुवेद्‌ जैसे 
जुम्सेदारी के साहित्य घर यह निर कुशता-झाज कितना बुरा प्रभाव डालती हुंई हमारे अथःपतनका कारण हुईं | 
है पह किसी भो सहृदय से छिपा नहीं हे । | 
प्रत्येक आयुबेंदीय साहित्य घर बिद्वानो की सस्मंति का शांकुश होमा चाहिए अर “यह साहित्य तभी 
प्रहारा पा सकता हे | जव उसका निरीक्षण विद्वानों द्वारा होकर आज्ञा प्राप्त करली जाय । सनगढत आयुर्वेदीय | 
साहित्य से झायुवेंद का नाश होना संभव है। और भी देखिए । 
; ।रडुः कफकुआति पित्ततः । भाव०.। पलाण्डुः कफ पित्त हर: छघुः । राज० नि० | 
तगरद्यमुष्णं स्यात्‌ । भाव० | तगरंशीतल तिक्तम्‌ ॥ रा० नि० ॥ 
त्वक शुक्रत्या । भा० । स्वच शुक्रशसनम्‌। रा० रा०। 
कितना अनर्थकारी बिरोघ हे । यही विरोध देख हमने इस प्रन्थ.के अकाशन का आर अपने निबेल कंधो | 
पर छिया हे । आशा. है हमारे वेद्य वन्धु इमे इसमें मदद देंगे और जहाँ जहाँ :हमारा स्खलन हुद्या हो अपनी | 
बुद्धि के द्वारा-सूचित करे .ताकि संशोधित हो सके ओर आवी संताना के हित साधन में यह एक हो सके। | 
मात्रा, किस वनस्पति का कोन सा भाग अयुक्त किया जाना चाहिये, सदि दी...हुईँ औषंथ अवझुण करतो | 
भमलूमःदो; तो ,उसक. दूपंध्न कोन सी ओषघ को देकर. शी प्र डी:हीने बाली हानि से रोगीको बचा लिया जाव । | 
इसके सिंवाय आयुवद में-के््ध ४०० के करीव और यूनानी .अन्थो में .६०० के करीव . चनश्पतियों 
का'बशंन-मिंळता.हे और पळोपैथो सें-करीब २००० औषधियों का स्फुर वर्णन मिल्लता है ओर करीव 
३८०००..ओषधियों के (उन्न लिए जा चुके हे! आपको इस कोष.में अव तक की संसार अर क्री -खोजों का ' 
आग्रह: मिलेगा जिसे देख, प गद्‌ रद्‌ हो जावेगे-॥ 
„ 5 इंसकोप.में क्या है! संक्षेपतः-इससें प्राय: समी दिपयों छा-समावेश किया गया है | इस कोष को 
वाँसल्रंसने!पर आपकी अंग्रेजी ( एलापेथी, यूनानी, आयुर्वेदीय, .र.ग-निदान उनकी .चिकित्सा, प्रसिद्ध २ | 
ययोग, शारो रिकः शारू; रसायन. शास्र, वनस्पतिक -शाख का पूर्ण. विवेचन अकारादि क्रम से निलेंगा | अथात्‌ जो 
ऊो:बर्णोत आजतक की प्रकाशित पुस्तकों :में इतस्तत: था ननका सग्रह एक स्थान पर इस प्रकार -से. दिया | 
हुआ है कि देखने बाळा उस बिघय का तत्रुण विज्ञ हो जाता हे अर्थात्‌ उस विषय का अत-द्ी निकाल चेठता | 
है।। इससे आगं उसके क्िये-कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता । तीनों पेथिया के शब्दों को और प्रत्येक .प्रांतके | 
श्रो को जो चिकित्सा शाखसेःसस्वन्ध रखते हैं वे अकारादि क्रम से इस प्रकार :संग्रह किया: हे कि, आपको | 
किसी -रोग वं-वनस्पत्ति,: पार्थिच, जान्तच -ओषधि का नाम मालूम हो तुरन्त उसका. नास :निकाल वणन. पढ़ | 
भस प्रात! कर लेनो :पड़ेगीः। इतना सब कुछ करने पर भी शाव्दिक महान्‌ सागर को इस पारं न कर सके.हो 
शट सब्मव ह ,:इसल्तिए प्रत्येक प्रांतीय मापाविक्षी से प्रार्थना है कि इस कोष में जो भो शब्द. आपको न मिले 
. ऊलका.सूचना इमे अचशब दे” ताकि;हस उसे अगले.सस्करणों में स्थान दे इस कोष को पूण सफल बनाने में | 
संप्रथे ४। सके । जो. कुछ भी अत्युक्गि; जो कुछ भो कमी, जोःकुछ भी सुधार ओर आपको इसमें कराना र्‍या 
[२ *ळना'होःठसदी सूचना से सूचित करना भौर अपने-अपने इप्ट मित्रों को इस कोप के देखने , की सलाह. 
चेवा ताकि इसका: प्रचार: बढ़े ओर शीघ्र ही इसके सम्पूर्ण भाग आपको देखने को.मिल सक । यदि आप बोगी. 
ोःहसके अचार से उत्ताह-से आरा न.लिया-तो यह अपनी घीमी पं सी चाल से -न जाने कितने बषों में 


- 'सस्पूर्या: निकल -सके-ओर - आपको इस :कोष से जैसा लाभ मिळना 'वाहिये.न मिल सके | कारण विना कोष'के 


(सम्यंयंऱ्हुये सम्पूर्ण कामनाएँ-पूर्ण दोनी -असम्भव-ही है । साशा. .हे -कि -सभ्री ब्रेश् वस्तु उससे रसश्च हो 
सहाय देंगे । ` . वेद्यो की' उन्नति का.इहछुक्क/-- | 
प्रक्राश#/-->खिकित्सिक ५० बिश्‍वेश्‍वरदयालु जो वे घुर,ज़;-सम्प|द्क-'अत्॒भूत. योगमा 


4 


८४...“ 


IRD A SF 


A &४». 


~ ~ 72 


न 


तृतीय संस्करण 


झज ३९ वपं के वाद हम पुनः नवीन संस्करण करके आपको इच्छांश्ों की पूर्ति करने को ( जो इसके 
द्वितीय संस्करेंण के समास हो जाने पर मांग पर मांग आ रही थी ऑर छपे हुये द्वितीय तृतीय भाग भी छोगों 
ने खरीदना बन्द कर दिये थे इंसको चिंता न कर ) इस दुर्धप समय में जबकि प्रत्येक बस्तु अपने: अड गुने 
सूल्य में असाधारण उद्योग पर भी मिलना कठिन.हो रही हो हमने समस्त शक्रियो को क्रेन्द्रित कर आपकी 
जिज्ञासा पूर्ति के लिये कदुम उठा अग्ने को एक बडे भीषण आवतं में डाल दिया था परन्तु. इश्वर कृपा से 
हमारा संकल्प साकार हुआ और आपको इच्छा पूर्ति हुई यह जानकर हमें बहुत ही प्रसन्नता हे भाशा है झाप 
लोंग शीघ्राति शीघ्र इसरो मंगवाकर हमारा श्रम एवं यय स्थ क करे ओर अपनी वहुसुखी इच्छाथो को पूर्ति 
करले गभो तीनों भाग तयार हैं देर करने पर पुनः अन्य दूसरे तीसरे भाग की.जो वहुत थोडे परिमाण में. "ची 


है-ढ नके लिये भी इस प्रथम भाग की तरह वाट जोहनी पड़ेगी, अतः शीघ्रता कर संभव हे द्वितीय तृत्रीय. भाग 


समासः होने वर पुनः हम मुद्रण भी न कर सके । 


आपकाॉप्रकाशकः-- ||| (य 
EE 

बराक्षोकपुर-इटाचा | -प० विश्वेश्चरदय।लु जी वैद्यराज 
सम्बत्‌ २०२२ सम्पादक--'अनुभूत थोगमाला? ` 
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ज्र जर शव 
लेखक के दो शब्द ! 
१. | न म्न्कु> ः | 
3 गत में जितना भो काय होता है, उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है । विना | 
कारण के किसी सी कार्थ का होना असभव हे, एनः बह मानब बुद्दि द्वारा अवगत हो 
सके अथवा नहीं । यह एक अटल सिद्धाठ हे । 
जो चात सवं साधारणके लिए कोई सूल्य नहीं रखती बही बात उस महा पुरुष 
के लिए जिसके द्वारा कोई महान कार्य सम्गादित होने बाला होत'है, अत्यन्त सहरबव | 
ज 7) रखती हे । परिपक्क सेव सदैव ही एथ्तो तक्ष पर टपका करते हें। परन्तु. सामान्य | 
० ३9 सानब हृ त्य पर उसका क्या प्रभाव पहताहै ? पर नहीं इसी एक वात ने सर आइज़क 
न्यूटन को गरमीर चिन्ता में डाल दिया और उनके अःवेपक हृदय तज्ञ से गुरुत्व अथवा आकंपण शक्ति ऐसे | 
महान्‌ उपयोगी सिद्धांत कध आविर्भाव हुआ और आज भो वडे वडे बेज्ञनिक उस साधु पुरुष है यश के गोत 
गाते हैं। । 
झाज से. लगभग २० वर्ष की वात हे कि हमें एक जैस! योग वनाना था जिसमें “क'लावाला,, शड प्रयुक्त | 
हुआ था | समक में नदी आया “काल। बाला), है क्या वलाहे? ओर योग का बनाना जरूरी था। अस्तु हमने | 
उसको तक्काश में संस्कृत तथा हिंदी आदि कई भाषा के प्रायः सभी कोपों को निचोइ डाला और काशो के 
ततूकाळीन प्रायः सभी आयुर्वेद शाकियो एवं बडे बढ़े ओषध विक्रेताओं से पूछ तछ की । पर सफन्नता न | 
सिद्धी | ओर सफल्ता मिले भी तो क्यों ? उक्र शब्द भहा।ाष्ट्री भाषा का था ( दिदीमें सुगन्ध चाज्ञा एवं उशीर | 
दोनों के बिए प्रयुक्र होता हे ) । | 
झन्ततः बिबश होकर उस ओपध के विना हो, शेष ओषधियों के द्वारा योग प्रस्तुत कर उसका प्रयोग 
कराया गया और उससे सफलता भी मिली पर हमें संतोष न हुआ । हमने अपने मन में इस वात को | 
इढ़ प्रतिज्ञा करकी । कि हम एक ऐसे आयुर्वेदीय शब्द कोष का निर्माण करंगे निसर्मे औषधियों के प्रायः 
सभो भाषा के नाम अकारादि क्रम से दिये गये हों। उसी समय से हमने शाब्द्रों का संकलन प्रारम्भ -कर | 
दिया । वर्षों विध्य एवं दिमवर्ती पंत शिखरो एबं सघन भयावह वनों की हवा खाई, जंगली मनुष्यों यथा | 
कोल भोल भादिकों से मिल्ला, विभिन्न प्रान्तों के लोगों से बात चोत की और इस प्रकार क्रियात्मक रूप से | 
. ओषधिर्यो की खोज एवं शान्नीय चर्णनों से तुलना कर निश्चत निणेय प्रतिपादनाथ यथेष्ट मसाला एकत्रित 
काने में संलग्न हो गया । उस समत केवल इतना हो. बिचार झा । छठ | 
.पर उस बिचार एवं यत्न का जो विकसित रूप भाज आपके सम्मुख है, उस समय इसका स्वप्नाभांष भी 
न था| परन्तु जिस प्रकार एक नन्हा सा चीज मिट्टी, जल तथा बांयु के संपक़े से अंकुरित होकर इतने विशाल | 
बुच का रूप घारण करता हे, उसी प्रकार यह छोटा सा बिचार उपयु क्र बायुपंड्ल एवं सद्दायता द्वारा परि- 
पोषित होकर ऐसे महान कार्य रूप में परिणत हुआ है। “'कालावाला” का न मिल्लना कोई असांघारण वात | 
न थी, परन्तु इसी एक बिचार से इस कोष को रचना का सूत्रपात होता हे । तभी से अध्यवसाय एबं कठिन | 
परिश्रम के साथ छपन! अध्ययन जारो रहा | वीच चीच सें विचार . विनिमय एबं प्रत्येक विषय के अनुसघान- | 
पूवंक $नुशं.लन तथा क्रियास्मक प्रयोग जन्य अनुभव द्वारा विचार दृढ़ एवं यिङसित होते गए । जिसके परिः 
णाम स्वरूप अज यह दीघं काय अन्थरत्न का एक छोटा अश (प्रथम खरड) आपके सम्मुल है। इसकी परस्ता | 
| बना उत्कृष्ट विद्वान, वेद्य शिरोमणि, वेद्यो के आचार्य एवं प्रत्यक्ष शरीर छो अनेक झायुवेदीय काल्षर्जो एवं तिच्या. 
पौड के पाठ्य-क्रमपैं है और शरीर अंथोर्मे संस्कृतमें अपने विपय का एक अनुपम प्रामाणिक ग्रथ रत्न है, ओर | 
लि्रसे शरोर बित्रपुक शब्दोके लिग्रे हमको शी काफी सहायता मिलो हे के रचयिता महा महोपाध्याय कबिराज्‌ ! 
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डाक्टर मुहम्मदशफ़ो ( चुनार ) 

बगे दरख्ताँ सव्ज़ दर नजरे होशियार। 

हर बक्क दफ्तरेस्त मू रफ़्ते किदंगार ॥| 
- (सादी ) 

सुन के तलबगार है अकलमन्द, सुझत से है नाम निकोयाँ बलंद । 

सुरून की करें कद्र मदोने कार, सुझ़न नाम उनका रखे बरक्तरार॥ 

(जॉन शेक्सपीयर ) 
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| श्रीगणनाथ सेन शर्मा,.सरस्पती, विद्यासागर, एम० ए० एख० एम० एल० ने लिखी हे। आपकी. प्रश्वावणा ` 
| होते हुये यद्यपि इमको कुछ भी क्षिखने की आवश्यकता न थी, तो भी पाठकों की. विशेष जानकारी - के. जिए 
| इमे यहाँ कुछ लिखना उचित जान पड़ा | अतः इस कोप में झाये. हुए विषयो का आंशिक परिचय है 
पंक्रियो के अवलोकन से हो सकेगा । ल्न > 
| ~ &१८हस कोष में रसायन, भोतिक-बिज्ञान, जन्तु-शासत्र तथा बनस्षति-शाख, शरोर-शाख, अब्यगुल* 
| शास्त्र, शबच्छे ३, शरीर कार्य-विज्ञान, चा इन्द्रिय व्यापार शास्त्र झषध-निर्माण, प्रसूतिशास्त्र, खोरोग, बाखरोग, ' 
| च्यवहारायुर्वेद एबं अगद-तन्त्र, रोग बिहान, चिंङित्सा तथा विकृति विज्ञान, जीवा शासत्र, शर्प शाख 
| इत्यादि आयुर्वेद विषयक प्रायः समो आवश्यक संस्कृत, , हिन्दी, अरवो, फारसी, उदू तथा हिंदी में प्रदक्षित - 
झंगरेजीके शब्द और प्राणिज, वानस्पतिक; रासायनिक तथा खनिज बरष्यों के देशी विदेशी प॒वं स्थानिक ब 
प्रांतोय आदि लगभग सवा. सौ भाषा के पर्याय व्युत्पत्ति एवं . व्याख्या सहित अझारादि क्रम से आये हें । क्रमा 
गत प्रत्येक शब्द का उच्चारण रोमन से तया उसका निश्वत झंगरेती बा खेदिन पर्याय झंगरेओ क्षिपि में दिवा 
| गया है. जिसमें केबल अंगरेजी भाषा भाषी प'उक भी इससे लाम उठा सके । पुन: उक्त शब्द के जितने. भी 
| अथे होते हैं, उनको नस्वरबार साफ साफ लिख दिया गया हे ! और उस शब्द को जिसके सामने डसकी 
| विस्तृत उ्याइ्य! करनी है, बडे अक्षरा में <क्खा गया है और व्याख्या को जाने थाले शब्द के सतर उसके 
समग्र भाषा के पर्यायो को सी एकत्रित कर दिया गया है | RRR BP nh 
२ — अपो के प्रय; सभी भाषा के पर्याय रकारादि क्रममें सय अपने मुख्य नाम. एवं अंगरेजो बा छोटिय 
| पर्याय के साथ आए हैं, किन्तु.उनका विस्तृत विवेचन मुख्य नाम के सामने हुआ हे । सुख्य नाम: से इमाशी है 
अभिप्राय (:४ ) औषध:के डस नाम से है जिससे प्रायः वद समी स्थानों में विख्यात है अथवा उसा शाख्रोय 
| नाम, (२) जिससे उसे/पर्वंतीय बा , शररयवासी लोग जानेते हैं और ( ३ ) वह जिससे किसी स्थान विशेष: 
| ,े.मलुष्यः परिचत हैं । सुरूप सज्ञाओं की.चुनाच में उत्तरोत्तर नाम अप्रधान माने गए हैं अर्थाद शाखीय ब. 
व्यापक,संज्ञाओ से अरण्य वा पर्वतीय पुन:.स्थानिक संज्ञा अप्रधान मार्नी गई हैं । न >: 
यह तो हुई भारतोय झोपधों की बात । इसके अतिरिक्र वे झोषध जो एतद्देशीय लोगों को अज्ञात है 
ओर उनका ज्ञान एवं प्रचार बिदेशियों हरा हुआ है, उनका तथा विदेशी झोषधों का वर्णन ड्म्ही उन्दी ढी. 
| चाविशते सामने; शि गम, है ५ 6:5४ 93 तीक) ॥ क 
' => शौंपध वरन में प्रत्येक मुख्य नाम छे सामने छवे प्रधान उसके:प्रायः सभो. भाषा के पयायो को एकतर 
| क्र दिया गया हे.। पर्यायों के देने सें उनके ठीक होने.का . विशेष भ्यान रकखा गया है ।. विश्तृत अध्ययन, 
| अधुशोक्न एवं अनुसंधान के पश्चात्‌ हो कोई पयाय निर्चत किया गया हे । इस सर्वन्ध में सस्यन्त . खोज- 
पूणे एवं सदेद परिहारक टिप्पणियाँ भी दी गईहैं ।: इतने विस्तृत पर्यार्या ही सूची भो शायद हो किसी अन्मे 
| उपक्ब्ध हों ।' ` ` . । भ 9 के की 
पुनः यदि बह औषधि दानम्पतिक या प्राणिज है तो उसका प्राकृतिक बंगे दियो गया[है। यदि. बद सोए 
| ब्रिटिश फार्मोकोपिशा वा निघण्ट में ऑफिशक्ष या मांद आफिशल है तो उसे लिख.दिया. गया. है पुव, हलके 
रासायनिक होने को दशा में उसका रासायनिक सूत्र दिया: गया है | इसके पश्चात्‌ प्रत्येक औषध का डत्पचि 
` स्थान च उद्धव स्थान दिया गया है फिर संज्ञा निर्णायक दिप्पणी के अन्तर्गत उसके: विभिन्न, भाषा के प- 
| (यों पर आंक्षोचनात्मछ विचार प्रगट किये गये एवं संदिग्ध शोषर्घो के निश्वीकरण का काफी अयर तथा 
. (हिच्या विचारों का खयढन किया गया है । मुख्य सुख्य : संज्ञाओं की व्युत्पत्ति दी गई हे भोर धद्‌विषयक 


| {वेळचं बातो एवम्‌ उनके मेंदों का/सपष्टीकाणा किया गया ह.। पुनः इतिहास शोषक के अन्तरत . गदेष्यापूक 
। ज्ोद डले गये हैं, जिसके दवारा प्राचीन बदरो चोन: वैचा, क. पारस्परिक: एकं का निवारण होता है (... ... ... 


न. 


[ङ] 


` स याका स्या ७5020. नसला । 
| 

[फिर प्रत्येक ओषध का घानस्पतिक व रासायनिक वणान: दिया गया है जो हिन्दी से : एक बिल्कुल लगी 
विषय है | पुन: रासायनिक संगठन ( विश्लेषण .), प्रथोगांश,: परीक्षा? मि%ण, विलेयता, संथोग विरु शी 
'गुरत्व, भरकृति’ प्रतिनिधि, हानिकारक, और दृपधन इत्यादि का आवश्यकतानुसार यथास्थान वर्णन छि रा 
पुनः विषोपविष एवम्‌ खनिज की झायुबदीय तथा यूनानीमताचुसार शुद्धि एवम्‌ खनिज घ धातु 
सस्मोकरण के परीक्षित एवम्‌ शास्त्रीय नियमों का यणंन बिया गया है । फिर औषध निर्माण तथा स्र 


म्द है 


श्र'युर्वेदीय मर से धन्बन्तरीय निघण्डु से लेकर आज पर्यन्त के आयुर्वेदोग चिढ़ित्सा शाखो में जहां जे 
हकर झषध का प्रयोग हुआ है, उसको यथा क्रम सम्रमंण एकन्न संकलित कर दिया गया है, पुनः उघ पा 
पना वुक्कव्य जिखकर वाद में यूनानी मत से भायः उनके समो प्रमाणिक अन्था से डक्घ औषध विषयक गुद 
धमं सथा प्रभोग को सरक्ष हिन्दी में अनूदित कर प्रमाण संहित संग्रहीत कर दिया गया. है । 'िखी .दिसो 
झोषध के पञ्चांग के प्रयोग का विषद विवेचन किया गया है | और यदि उनके डिसी अंग से किसी धघंतेपशातु 
था एस्नोपरेरंन' को अश्म प्रस्तुत होती हे तो उसके अस्मीकरंश की विधि मात्रा, अनुपान एघस्‌ गुण-प्रयोग जार 
भी दिये गये हैं । फिर डाक्टरी मतानुसार उक्क ओषधं का विस्तृत आषयविक बाह्यान्तरः. प्ंसाव .ठथा प्रयोग 
अथात्‌ उक. भषण का कितनी मात्रा में किस किस शंरीरावयच पर कयां क्या प्रभाव होता हे, विस्तार :के साथ 
बशंन.किया गया है.। औषध के गुणधम वर्णन के पश्चात्‌ योग-नि्माण विधि: विषयक घुषज (किली. शिश 
शोषण के सम्बन्ध में आवश्यक आदेशं दिए गये हैं । सेन्द्रियछ' दिषोपंचिषं द्वारा विषाक्तता फे यथः घुर 
.तव्शामक उपायों तथा धगद का विशद बण ने किया गया हे । अन्तं में उक औषध के वो खाए: परी जित : योग 
. लिख दिये गेंधे हैं। ``.” ' ` 
“इस प्रकार इसमें आज कल की शात अज्ञात एवम स्वानुसंघानिठः दें शी विदेशी जगम ९५७०: बनश्यहि 
प्राय: सभो. खनिज एवम्‌ रासायनिक तथा चिकित्सा काथ में आने वाली प्रायः सभी ग्राणिषगे. को - शोणधो.:छा 
विशदं बर्णन थोर खगम एक सहस औपंडिचों का संक्षिप्त दण'न हे इस विचार से यह केवल शब्द कोप 
हो नही अपितु ऐक प्र माणिक ऐवं अभूत पूर्व: निघण्ट-भी'हे ॥ : बशःन दख. प्रकार हे ` कि इससे „अयु 
विद्यार्थी, पेंडिंत, हकीम तथा डाक्टर: प॒ षम्‌ सब साधा'ण जनता अळी प्रकार ्ञाभन्वित हो .सकती - है सधे 
इसको रखते हुये फिर अन्य किसी भी निघण्टु. को: आवश्यकता ही नही रहती । . 
बनस्पतियों के स्वयं लिए हुये छाया चित्र भी तय्यार किए जा रहे हैं और हम इसी क्रम से इस - प्रत्थ के 
'बन्तिमं खन्ड सें प्रकाशित किये जांयगे जितनी षधि का. वण'न. इस ग्रन्थ में आया हे राय. डन समी 3 
“छाया चित्र डक़ खन्ड में होंगे । 
"५ “इसमें प्रायः औंषेधि के नामकरण देतु, उनके पयोयवाची शब्दों के.ण्कीकरण, -उसके' ऐतिहासिक, प्र 
असंधान तथा स्वरूप परिचय विषयक मत बेकिक्षताके निराकरण एवम सन्दिग्ध शोषधों के निश्वोकरणके सस्वर 
में लो इसने गवेषणात्मक एवं अनुंसंघान पूर्ण नोट लिखे हैं उनके अवलोकन करने से इमारे विस्तृत अध्यय 
ब कठिभअंम तथा अध्यवर्साय का ऑशिक निर्देशन हो सकेग। | ( इतना. होते हुये -भी किसी, बिषय :में बि 
“कैसी महानुभाव का हमारे'सांध मत भेक हो तो हमें सूचित करने - छी. अवशय _ दयाकरे... जिसमें... 
इर हस को इंग बिचार कर अगां अन्तिम संत हिधर कर-सक । : इ मरार एनेषणा-लिख: पराम: पुद 


bo 


। सहयोगिता द्वारा सेषज निण य- में'एक-सबंमान्य-विशवासनीय निर्णाय सम्पादित हो सकेगा जिससे अयु्वेद 


केंश्युनरंद्धा( में काफी सहायता मिलेगी और 'बैथों एयस्‌: आयुर्वेदोय शास्त्रों -के- परिस्परिक विरोध 'सवंभा के 
लिए सिट जाएँगे । प्रत्येक प्रांत के बैद्य वन्झुओं से हमारी कर बद्ध सविनय प्रार्थना, हे. कि. बे. इस . विषय म 
हसारी,निष्कपट.एवस द्वेष शून्य भाव से सहायता करें.। इसके लिए (सम उनके सदेव आभारी रहेगे। डन 


- दिषयों के 'नाम :से ही इसमें स्थान .दिया .जायगा.| ) इसके झअतिरिङ्ग इसंमें समग्र आयुषंदोष् 


तथा आस्युपयोगी यूनानी योगों छा वणन है और ब्रिटिश फार्माकोपिया.( छ ्रेजी सम्मत-योगशास्त्र ), 
फार्मांफोपिया के:परिशिष्ट आग तथा पएकर्रा फासाकिपिया. को समस्त मिश्रित अभिश्रित औषधा के विततं 
अण सिदा इसमें भारत, यूरुप तथा अमरीका के समस्त प्रशस्त ऐयमू डपयोंगो पेटेणड आंषधों का भी 
यांन है । 


३--आयुवेद में आए हुप्‌. सभी रोगों:कायूनानी-तधा एलोबेधिक रोगों से. मिलान कर उनके ठीक एबी 


। फारसी तथा अंग्रेज़ी ग्रति के. पर्याय दिए गए हैं; पुनः इसमें »णास्तो त्रय. के अनुसार निदाम,. .पूब कूप, 
' छप, उनका अन्य व्याधियों से तुलना एवं सेद, साध्यासाष्यता, शाखीय पुव अनुभूत चिक्रिका, मिंभित च 


ह ,असिशित .जौजतर, पथ्यापथ्य इत्यादि चिकित्सा विषयक सभी. ज्ञातव्य आवश्यक ' बातों” छा प्रामाणिक 


` ब्रिशह बण नह .। 


सके अतिरिक्ष जिन ब्याधियो-का:वणेन आयुर्वेद में नही है अथवा सूत्र रूप में है, उसका ¢ भी, सबिता 


5 ब्रणनःछिया गया. है:अर्थात्‌-भायुबेंदू-में न जाये हुप ओर यूनानी तथा डावररो ग्रग्थों में वर्णित प्राक्च! सभी 


-आश्ग्रक-रोयों. छा :वण'न :वाउों के:क्षासाथे कर दिया-गया हे । अस्तु इसके रहते हुये किंसी भो युणानी पुव 
डाक्टरी चिकित्सा अन्थ की थावश्यकंता ही नहीं रह जाती और इस विचार से इसे रोग थिन एवभू चिकिं* 


रखा शाख कहना यथार्थ होगा;। 


: इससे सहस्रो -आयुदें दीय युनानी तथाःड क्टरी के-हर-विषय़-के"पारिभाषिक -शाष्दु ओर .समाम द्याधियों 
के पारस्परिक सेदों (:लच्ण 'भेदू,*अवस्था भेद, स्थान सेदः नास भेद, दोष भेद, एवम्‌ समय मेव आदि ) 
की भी व्याख्या-फो/ गहसे 

डपयु'क् व्याधि मेद के अतिरिक्त-कंतिपय रोग के सम्बन्ध में सदि अमुद, विद्वानों में मत भेद हे तो इसका 


। भी विवेचन छिया हे.। इसी प्रकार जिस व्याधि बा परिभाषा के सम्बन्ध में प्राचीन, अवोचीन, चिकित्सकों सें 
: मत भेद हे उसको भी स्पष्ठ कर दिया गया है । 


अखिल रोगों के आयुर्वे दीय, यूनानी तथा ढाकटरी संज्ञाओं एवम्‌ आयुवेद विषयक शेष अन्य परिभाषाओं 
झर कतिपय प्रणाली त्रय के सिद्धांतों का ऐक्य स्थापित करना अत्यावश्यक पुवं अत्यन्त कठिन कायं है । 
जो व्यक्ति चिकित्सा शाख का अभिज्ञ है वह इसको उपयोगिता एवं साथ ही कठिमाइयोंका अनुमान कर सकता 


' है | इम चिरकाल एवं बर्षो के कठिन उद्योग पुव॑:अध्यवश्ताययुक्त :अध्ययनःच :अनुशीलन तथा अजुसंघान के 


पश्चात्‌ इस कार्य को सुचारू रूप सेःसम्पादित करं पाये:हैं-। अस्तु कई सहस्त्त आयुर्वेदीय युनानी तथा डाक्उरी 


| परिभाषाश्रों का.परस्पर यथार्थ ऐक्य स्थापित हो गया हे. सब प्रथम ता विभिन्न व्याधि विषयक संज्ञां का 


उही मुकय स्थापन करना: दुःसाध्य है.। किन्तु इसने प्रत्येक रोग के विभिन्न भेदोपसेद का भी एक्य स्थापित कर 
सिमाःहे। ..... र 

३--कृतिपर्र नबय्र-डाक्टरो या -झमरी कोय . ओषधि एवं परिभाषां के ` जिये जो "नवीनः 'आयुर्वेदीय 
दरी? फारसी, तभा उदू" संज्ञाएँ स्थिर-की गई हैं; वे सव फिलोलॉनी ( शब्द रचता ) केर निंबमों'पर "अं 
{स्मित हैं?।- अअस्तुःमरस्येक - नवीन. संशा. की रचना करते हुये मूल संज्ञा का विशेष ध्यान रखा: गया हैं जो >्क्मग् 
साहित्यिक भांपाओं :में अवक्षित-हे । ८ 


~ 


[माँ ] 
rr 20:2२ | 
जिस प्रकार डाक्टरी में किस?-किसी घोषधि-सत्व का. नास .उस-उस झोषधि के भूल नामे 

सम्वन्ध से रक्‍्ख्ा गया है, उसी प्रकःर ओषधि-सत्वों के आयुर्वेदीय तथा तिव्बी संज्ञा-निर्माण में सो ड्सी 
सूबी को स्यान में रखकर किया गया है। | 
_ १-विरोघी सिद्धान्त इस म्न्य सें प्राचीन चिकिरसा-शास्र अर्थात्‌ आयुर्चे दीय तथा यूनानी 
ओर अर्वाचीन विकित्सा-शाक्ष रयात्‌ डाक्टरी के क्गभग समग्र विरोधी सिद्धान्तो पर तकयुक्त वैज्ञानिक एह 
स्यायसगत मत प्रदान किया गया हे ओर उनको अत्यन्त अनुसंधान पूर्वक एबम विस्तार से लिखा गया है| 
आशा है इससे बेच, हकीम तथा डाक्टरों के पारस्परिक बिरोध का बहुतांश में नराकरण होगा ओर वे परस्पर 
दुक दूसरे की प्रतिष्ठा ओर प्रेम भालन बनेंगे । हमने उन समस्त विरोधी रिद्धान्तों को, यथाशक्य अत्यन्त 
शवेषणा के साथ लिखा हे । 
....... ,६-इतिहास--इसमें ब्रह्मा एवं धन्वन्तरि भगवाम से लेकर आज पर्यन्त प्रायः सभी प्रसुस्त आदुरे 
दोब, चोली, बाबि, मिश्री, युनानो, अरवी और यूरोपोय चिंकित्सकों की खोजपूणं जीबनी लिखी है । 
« ७-विभिन्ञ भाषाओं का कंटेलेग--मिन्न-भिन्न भाषा के शब्दों को नागरी लिपि द्वारा शुद्ध रूप 
सें प्रगट करने के लिये एक बृहत केरलाग तेयार किया गया था, किन्तु टाइप के अभाव के कारण उसे यशेष 
ङ्प में प्रकाशित न किया जा सका । उसका एक छोटा सा अंश जिसमें तोन भाषा के टाएंपों का संदिप 
परिचय है, “वर्या बोधिनी तालिका?” नाम से इस पुस्तक के साथ क्षगांया गया हे । ` 
डपयु क्व संचि परिचय मात्र का अवलोकन कर पाठकों को वतमान अन्य. की विशाद्तता का अनुभव 
हो अवश्य ही हो गया होगा | अथ प्रश्न होता है कि इतने भावों से परिपूर्ण ऐसे विशद ग्रन्थ का “आयुर्वेदीय 
दिश्य कोष'? जेसा खघु न!म क्यों रकख। गया ? 
उत्तर में केवळ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि आयुर्वेद शब्द का जो संकुचित अर्थ झाज कह 
कोग लेते दें उसने संकुचित अर्था में उक्त शव्द का प्रयोग किया. जाना हमें अभीष्ठ नहीं | हम तो इसे 
डसो व्यापक अर्थ में प्रयुक़् करणा उचित समभते हैं, जिसमें हमारे ऋषि पुरुषों एवं आयुर्वेदिक पंडितों ने भाज 
से कई सइख वर्ष पुषं किया हे ? अस्तु, सुश्रत महाराज इसकी निरुक्ति इस प्रकार लिखते हैं:--> .: 
; आयुरस्मिन्‌ विद्यते, अनेन बा आगयुबिन्दतीत्यायुरवेद इति । 
अथवा ( सु० सू० १ अ० ) £ 
आयुहदिता हितं व्याधेः निदानं शमनं तथा । , 
- विद्यते यत्र बिदृद्धि: स आयुर्वेद इच्यते ॥ 
5 - अथवा 
: हिताहित सुखं दुःखमायुस्तश्य हिता दितम्‌ । 
मानञ्च तञ्च यत्रोक्तमायुवंदः स उच्यते ॥ च+ सूर छ 5:79 | 
„¬ „  -- अव झाप ही बतक्नाप कि आयु, संरद्णार्थ एवं स्वास्थ्य सम्पादनाथं कोन सा ऐसा बिषय है-फिर| 
बाहे वह आयुर्वेदीय, यूनानी तथा डाक्टरी ही क्यों न हो--जिसका समावेश आयुर्वेद शब्द के' अन्तरगत 
-नहीं होता । आयुः संरचण एवं. प्रकृत सास्य सम्पादून के प्रायः सभी व्यापक प्राकृतिक नियमों का समावेश 
„ आयुर्वेद के अन्तरगत. दो सकता है । इसी वात को ध्यान, में रख कर इसके अंगरेजी नाम (47 Enoyolo 


~padical Ayu vedic-dicti0n2r ) की कल्पना हुईं है| 
आब पाठकों को यह भक्षी प्रकार ज्ञात हो गया होगा कि यह कितना भाव गर्सित शब्द हैं |: यहाँ 


'कारख हे कि अनेक अन्य «दे ₹डरदरपू्त शब्दों के होते हुये भो इसी को क्यों पंसन्द किया ? टे, 


CS RH 


| [ धं | 
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इतनौ 'विशेषताओं,के दोंते हुये भी इसमें प्रकःशन सम्बन्धी एवं अन्य. बहुशः चुटिय। सी रह गई हैं 
जो हमको स्यय असह्य हो रही है, परन्तु वतमान. परिस्थिति में उनका निवारण करना हमारी शङ्किते बाहर था। 
अस्तु उनके लिये इम सहृदय एवम्‌ चिज्ञ पाठकों से क्षमा प्रार्थी हैं और आशा है कि वे हमें उनसे सूचित करने 
छी विशेष दया करगे, जिसमें आगामी संस्करण एवम्‌ खण्ड में उन्हे सुधार दिया जाए | 
अन्त में हम पं० दिर्धेश्‍बरद्यालुं जी वेद्यराज सम्पादक अनुभूत योगमाजा के सदेव कृतज्ञ हैं और 
दय से घन्यबा देते हैं जिन्दोने इस महान काय में हमारे हाथ बाने में अदेग्य उत्साह एवं लोक सेवा 
का परिचय दिया हे | यह आप ही ऐसे देश सेब्री एचस महत्वाकांक्षी वोरःपुरुष का काम है, जिन्होंने नाभा. 
ह्नाभ घा सफलता असफलता का अंश सात्र भी बिचार न ,करते हुये निर्भय होकर अपने को कार्यचेत्र में डाख 
दिया । अतः परमपिता परमात्मा. से इम आपको दीर्घायु एवम्‌ सफल्रसा प्रदान करने के लिये हदव से प्राथना 
करते हैं । 
इसके पश्चात्‌ इम अपने. गुरुत्र कचिकुल भूषण पूज्यपाद श्री प० मं्दादेव मिश्च ( सुनार ) को 
हार्दिक .चन्यबाद देते हैं जिनके अनुप से यह कोप सफलता. प्रात कर'सका । 
अपने स्नेही मित्र डाक्टर सुइम्मदशफी से इस फोप के सकलन में इसको काफ़ी सहायता सिजी. है . 
सौर समय समय पर .उचित परामर्श देकर एवं :उत्साइ बद्धेन कर इस महान काय के:पूर्या करने: में भापने . 
जो सेरी सहायता को हे उसके लिये हम आपके हृदय से कृतज्ञ हैं । 
` जसौर भी जिन जिन ग्रन्थ एबम्‌ लेखों से तथा और भो किसी से किसी प्रकार को हमको कुछ भो ` ' 
खहायता सिल्ली हो, उनके लिये इम उन उनके लेखक भद्दोदयों के हृदय से कृतज्ञ हैं । 


आयुर्वेदीयानुसंघान-भवन रायपुरी, चुनार ) ` ' बांबू रामजीतसिंह जी. वद्य 
माचे शुक्र बसग्तपञ्चमो सम्वत्‌ १९९० घिऽ ` बाधू दलजीतसिंह जी वेय 
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आंयुनेदीय-कोष के सम्बन्ध में: पमुख विद्वानों की संगति) 
र । श्रीश्री गोरकृष्ण.शरयास्‌ 


भोमन्माघ्वसस्प्रदायःचःयं, दाशनिकसावंभोम, साहित्य दशशंनायाचायं,.तकरत्न न्यायरस्न 


गोरबासिःदामोदर:शास्त्री > 

` 2 ` ` अष्टाङ्गाम्ने डमाजां. सनियम कलिताद भ्रवस्तुंप्रभाव; 

` आड़ ` >. ९ बरोह्वोधानेकचेष्टाप्रव णितहृया भिञ्ञ शारीरिकाणाम्‌ । 
योग्यव्युरपत्तिचुञ्गंगनशरद्ल व्योमभूमानजुछे, 
रायुयदीयकोषः.प्रम दम कृत. नो 5 का रपूव त्थशब्दे:.॥ 

अथ-=भपने-अपने -रुणो के-साथ बहुत ,सी ओषधियों:के: प्रभावों को बतलाने'अ॑ं यथोचित 


यसत. करने बाले पंरिडत ओर बैथ्थंकशाञ्र के अष्टाह्ों का विशेष परिशीलन करनेवाले वेदों :की | 


योग्यता. को प्रकाशित करने वाले दश हजार ढाइ खो अकारोंदि शब्दों से युक्त आयुंवदीयं-दोष ने 
हमको दृषोन्वित किया |... 

इह विल्लेटाबाप्र|न्तस्थवराक्तो कपुरतः प्रकाशित।युवंदीयकोष प्रथम्रखरडमकारादिकाज्ञातयक्ष्मान्त 
साडंरतद्द याधिक:.. दशसहस्रशव्द ढ्यमवलोकय जिज्ञास्वासयाविजन्नतासम्तोषासह नासतोऽवधाय 


बिनिर्णीय चागदङ्कार चयसध्रीचोनताम परेषामप्यर कर्मीणतां बिनिश्चिन्चन्‌ प्रसासद्यमान सानसोऽ | 


इसीदपरिपूणंतामनन्वरायां जगदोशवरमभ्यथयमानो विरमति सुघादिस्तरादितिशम्‌ । 
चत्र शुक्ल ठृतीयायां, १६६० वेक्रमाब्दे, कःश्याम्‌ । 


अथ--वतमान समय मं इटावा जिले के प्रसिद्ध वरालोकपुर से कारित आयुर्वेदीय कोष . | 


के अकारादि अज्ञातयच्मान्त दश इजार ढाई सौ : शंव्दों:से सुशोभित प्रथम खण्ड को देखकर और 


निकट उक्त कोष की निविध्न पूर्णता की प्रार्थना करता हुआ बृथा विस्तार से विरत होता हूँ। 
ध 
श्रीं चरकाचार्य काशी हिन्दू विश्वविद्यालयायुर्वद कालेजाध्पक्ष भी धर्मदास कविराजः। 


नूनमिटाबाभ्रान्तीय बरालोकपुर पत्तनीय श्री विश्वेश्वर द्यालु . शामंमुद्रापितः श्री महल्लजीतसिंह . 


, रासजीतसिंदाभ्याम्बिनिर्मित सस्कृताद्यनेक भाषासमल्ङ्कतः कोषश्चिकित्सक जनानाम्परमोपकोर- 
कोवरीबर्तिमन्येयंम्प्र तिनिरुपमस्सबत्त इति प्रमाणयति । 


५ पोष शुक्त १, गुरौ सं १.६०। 
“ER D3 


यह समझ कर कि इससे जिज्ञासु रोगियों को;सतोष. होगा, वेद्य समूह को सहायता मिलेगी, | 
एवं औरों के प्रति इसकी उपयोगिता का निश्चय. करता हुआ ओर प्रसन्न मन से जगदीश्वर के 


> ब 
न NPR. “जा: RRR मलया 


[ 3] 
व्यांकरण साहित्यशासत्रो आयुर्वेदाचायं भिषगाचार्यभिषग्रिरोमणि विद्यावारिधि भो 
सस्यनारायण शाखी महो दंयस्यः सम्मति: 
कोवेर कोषइबं सव रिरो दूगृतोयो- 
ऽयंत्र्र सीति ` भिषज्ञाभुपकांरकोचे ॥ 
श्री रामजीत दलजीतपदाभिधाभ्यामू। . 
सश्वन्मुदो विरचितो ह्यूपमा विद्दीन: ॥ १॥ 
यश्चामरप्रश्तति कोषकृतरंसमम्रान्‌। 
संद्धावजुष्ट मदनाविछतीनजस्रम्‌॥ ` 
` भासास्वकेन परिभाव्यचचां च का स्ति:। 
सोऽयंसंदा विजयताद्बतांसुकोषः ॥ २॥ ` 
वरालोकपुरस्थेन, विश्वेशरदयालुना। 
द्रापितान्बयं . कोषो, : म्िषज्ञामुप का रकः ॥ ३॥ 070720 
इति प्रमाणी कुहते, सत्यनारायशाभ्रिधः। ˆ) ¦ ˆ ° 
दारा ण्यांमंगस्तस्य, पत्तनी यर्चिकित्सकः ॥ ४ ॥ 
~ पौष शुं० १३ गुरौ भी सं. १६६० ।. 
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I have gone through 80 08 part -of Ayurvedu-kosha vol-I-by 
Badu Ramjit Singh ji Vaidya and bubu. D.iljit Singh ji Vaidya It 


seenis to be a very laudable undcrtaking at this opprtune moment । 
ho compilors must have tnken great pains for collsctivg the mate- | 


rials. [t Wili be very useful for the hindi Speaki' g public I wish the 
sompilors would be more intensive rather.than sxtensive and serve 
* the.cause of our country ४ फिपए हो! 
yw pr: ग -३्व९ते Benaies’ thie 4 th Jan 4984 
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I haverglanced through the prges of the so called ‘“Ayurbedio | 
kosha,, ( Vo). I) Dictionary of words 0860 in Ayurvecic, Unani and | 


Allopathic éystems of medivine, com piled by Vaidyas Rimjita singh | 
and Daljita singh From what I have seen of the work it has im pre- . 


ssed me 88 & very valuable and useful production of an ercyolopsdic 


character and there is no doubt that the Hindi literature, in fact the | 


general medica) literature of Iudia, has been enriched by. this publica | 
tion TEe compilors have drawn upon original and standard WOTKS,80 , 
far as the Ayurvedic section is concerned, and it is hoped that if 


they keep tham selves uptodate in case cf the subsequent ynlumoes ।: 
snd have an eye on accuracy and thoroughness they wili 96 render: | 


५ ing a grat service to the cause of medical Jiterature and profession | 
iD india The work in volves a tremendous amount of labour and is. 


well worthy of generous patr onage trom 8he public, 7 |. ] ( 984 
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छळ. ७. « 


प्रत्येक बैद्यों के देखने योग्य पुस्तकें 


| (३) सिद्धोषधि प्रकाश--सिर[छो] चोटी से लेकर 


चेर की पढ़ी तक के सम्पूणं रोगों के अनुभव सिद्धू 
प्रयोग । मू० २) अ 


- ( 4 ) घुने ड!यावर्ट ज--मधुमेद रोग र सम्पूण 


यिवेरन तथा चिकित्सा चित्त है । सू० १) 


(३) स्लीरोगाचिकित्सा---रू रं म्दग्धी स्मरत रोगों न 


. फा खुत्ताशा निदान तथा चिकित्सा ' सू० १) 


(8) एीह'-प्रीहा नाश करने को अचूक एच्स "| 


सुग्म उपाय {ब.खे ये हैं । सू० ब) 


| (प) राजयक्षमा- गवादि यर देदसभ्मेद न द्वारास्वर्ण 


पदक प्रात्त, रूग्पादफ-छनुभूत योगमाला द्वारा 
 ज्लिखितअवने ढंग की अनोखी पुस्तक हे । मू० ॥) 
(६) दमा ( श्वास )- दमा, दम से - जाने दाबी 
इावत को इस पुम्तक ने जड़ से नष्ठ कर दिया 
है । मू० ।८) 
(७) अश. ( बवासीर )--सव प्रकार को ब्चासीर 
शौर मस्से दूर करने के उपाय लिखे हैं । मू०.१) 
( ८ ) इरिधारितम्रन्थरव्न--समस्त रागा के सुलभ 
योग भाषाटीका सहित हैं । मू० >) 
(.६ ) देकं शब्द कीष---अकारादि क्रम से संष्झत 
दवाइयों के नाम, सरल हिंदी आषा. में वणित हें । 
सू० |) 
( १० ) त्रणोपचारपद्धति-समस्त शरीर के ्रणों 
` एवम घाव, दाद, खाज, आदि २ पर सुन्दर २ 
अचूक प्रयोग | मू० ॥) 
( ११) सिद्धप्रयोग प्रथम भाग--'माक्षा! द्वारा जो 


गत चार वर्षो से प्रयोग सिद्ध ज्ञात हुये हैं, उन्हं. 


की शक्षोक वद्ध भाषा टीका है। मू० १) 


( १२) खिद्धप्रयाग (द्वितीय भाग)--इसमें माला | . 


६२७ ई० के परोक्ष! किये गये योगों का वणन 

श्लोक बध भाषा टोका में लिखे गए हैं । सू० ॥) 

(१३ ) हलदी--हल्दी पर शास्त्र में एवं अनुभव में 
आये प्रयोगों का संग्रह । सू० १) 


| (१४) प्टेन्ट औषधें और भारंतद्य ( प्रथम 


` शग )- इसमें पेटेन्ट वार्जा की दुवाइ योके नुरखों 


'| ` को पोळ खोली गईं हे सू० ॥) 
| (३९) पेटेन्ट 'छौषधे और भारतदष ( {द्वतीय 


ग इसमें ' प्रथम भाग की शेव तथा अम्य 
सब पेरेन्ट दवाइयों के योग वर्णित हैं। खू० १) 
(१६ ) भारतीय रसायनशाख्न- सोना चांदी बनाने 
की सरन्न विद्या वर्णित हैं। भाषा रीका युक 
मू० १) 
(१७ , अरडवृद्धि--प्राचीन तथा अर्वाचीन स्वोनु- 
` भूत योग हैं। मू० |) 
( १८) स्नान चिकितंसा--समस्व रोगों की स्नानों 
द्वारा लिकित्सायं बित हे | सू० |) 


| (१६) बिन्ध्यमाहात्म्य--विन्ध्यवासिनी देवी का 


| सम्पूर्ण इतिहास । सू० ३) 
( २० ) चिकित्सक व्यवहार विज्ञान--विषय नाम 
. से ही प्रगट हे । चिकित्सकों के देखने योग्य हे ॥) 
( २१) ओऔषधि विज्ञानं--आयुर्वेद बिदयार्थिधां एवं 
नवीन वेद्यो के किये उत्तम पुस्तक । सू० १) 
(२२ ) औषधि गुणधम विवेचन ( प्रथम भाग) 
पुरतक का विषय नाम से ही स्पष्ट है । सू० १) 
( २३) औषधि गुणधम विवेचन (द्वितीय भारा) 
ओऔषधियों का अंगप्रत्यंग पर वयाप्रभावहोता हे१) 
(२४) दीघ जीवन गृहस्थियो के काम की अ” 
| नखी पुस्तक है | सू० १) 
( २५ ) सपं किष बिज्ञान--समरत सपो की पहि- 
चान पुचं चिकित्सा हे। मू० 9) 
(२६) कोषसार- ८४ आसना सहित हे, इसकी 
शानी का अन्य कोडे कोषसार नहीं निकला | 
मू० १) 
(२७) यकृत ओ( फोहा के रोग--इर एक सता- 
नुसार निदान तथा सः फकप्र३ चिकित्सा बय्यित 
है । सू० ॥) मान्न 


सिक्ने का पता 


दो अदभूत योगमाला आफिस, 


बराढकपुर-इंटावा (युपी?) 


कर्ण क्रम 

* 'इस-कोष में. संभस्त भाषा के शब्द देवनागरी . भार्षा को ध्वनि को हिन्दी वर्णो द्वारा प्रकट को 

वर्यासाज्ा के ऋमाजुसार रखे. गए हे , अरबी, में कोई अडचन. उपस्थित नहीं : होती. च 

फारसी आदि. न्य/आ।षाओों..के एक. ही दर्ण के भाषा में जो विशेष ध्वनियां. आई हे.वे. या 

'.. समानोचारण. बांले कई. कई .बर्णु यथा हिन्दी के . एकही “ध्वनि के सेदोपभेदं. मात्र ऱ्ह थवा) 

"केवल एक “ज?!? के स्थान में .फ़ारसी.. के जीम, इतनी आवश्यक नहीं और,उनका समावेश धप 

"ऽजा, जरे; जे, ज़।दु-भोर ज्ञो 5 ग्रति अनेक मूल. ध्वनि. सें हो सकता है. ।. अनः देवनागर 

3.5५४? के लिपु:कम में; कोई सेद्‌ स्थिर नहं, किया . न्णोक्रम में कोई. परिवर्तन करना_ हमें उत, 

०३ गया, हे, बरनु:'(जञ7 मालकर हो उन्हे हिन्दी... जान पड़ा ! हॉ. जो पक ऐक वर. के. शयान, 

क वरोक्रम में स्थान दिया गया है.। शेष अन्य कई कई वर्ण आएं हैं उन्हे. अथवा उं नके किस 
“६5९ >भस्व. बो केलिए भी इसी : मोति समर लेना - विशेष उद्चारण; को. स्पष्ठ करने के दिए, 

चाहिए । चूँ कि देवनागरी वरमाला अन्य किसी चिह्न मान, किए गए, हैं, जिसके लिए दश. (छिप 

३7. “जी भाषाऱकी वर्यासाज्ना की 'अपेक्ता अघिक पूर्ण -.त्तथाः उच्चारण. ) : निर्णायक ८ : सूखी -अचछो छा' 


| 


देवं स्वाभाविकः है.और:-उसमें इतनी पर्याप्त. करिएः। बण क्रम. निम्न है 
क. हैं: ध्वनियों का समावेश है, कि धन्य ` किसी भी ६. जक हे कर; 
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झ० ट्रो० रामां० 
झ०.टी० सा० 
झ० टी० सुभूति० स्वा० 
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। यड 
अथ०, 'ग्रथर्व० 
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आने० 


झश्नद०.( व० ) शू० - 


| 
अध्याय ; निघ०. . अभिनव Ge 7 Sg का त वनाचा नु 
५. अरबी:आपा- र न ( साग १ वा २) ˆ 
अक्सीर भाजुम |अप्त०:.. अमरकोष : 
अक्सीरी कुशताजात. |! अस्सा... अस्टूतसंगर र 
अगुर्बीदि तैल | |अरुण० झरु०,.द० अर्यादत्ते . ` 
अग्निमांद्य |¦ अकं०_ ( राबण, ) अक प्रकाश ( राबणकृत ) " 
झारोचक | अर्क चिश ` अक अकाश चिकित्सा 
. अपची | अकोदि० अकोदिवर्ग 
अजमेर ||अद्धमा० सड मागधी 
_ आजीयं | अर्दा० भे०. ( द्धां ) संदधीवमेड 
अमरटीका नोजकंठ |.अखऽ' ˆ ' अत्कः 
अमरटीका अरत |; ल्पा ` अल्पाथक प्रयोग 
अमररीका भालुदत्त ||अल्फ० अ० ` अलक्राज्ञ | लू अद्वियंह” :: 
झमरटीका मधुरेश ||अ० बु ` क अन्तरतुद्धि 
अमरटोका रमानाथ |; अंबं०-' " अव. 
अमरटीका रायसुकुट | अव्य० अस्याः - 
झसरटीका राम श्रम | अ5- श० अष्टो गशरीरंसखूङ -- ` 
अमरटीका सारसुन्द्री | भश्म० (-रा० ) अश्मरोः - 
सुभूति स्वामी अष्टौ सं० अष्टांग संप्रह- : 
Fe चीर स्वामी झ० हू० र अष्टांगहृदय . 
_ अणडमन | झन (=भ्रति,-ती ) सा० अतोसारः ` 
अथर्ववेद (अथण ) | अझन्नि० ` ` अत्रिसंहिता 
असुर्द्र | आ० ` * ` हास्वीयः 
अनुकरण शब्द | आप्त ० सं० इं० ढि०. आप्त संस्कृत इंगलिशः 
अनुपान | `` डिक्शनरी: 
अनेकार्थनाम माळा | ऑ० प्र० आयुर्वेद प्रकाश ` 
अनेकार्थे वे | आंस० वा०, आऽ वा _ . 5 >जमिवात 
अनंग रख | झामा#तोसाठ आसातीसार 
अन्द्लुसो ( 53778) | झो० ब०; आञ्न० व० आञ्ज . 
अच्नद्वैबशूल् | आरो० विर आरोस्यबिधाल 
अपञ्जंश | झो० बि० झायुरषेद्‌विज्ञाय 
अपस्मार | झसां० :» -्ासासी 
अफ्रगॉनी | इं०( न्द्रिय ) इन्वरिय स्थान 
अभिन्याल ज्वर | ' इश ` ` ` इंग्लिश ( आंग्ल, अंग्रेजी) 


[ब] आप 
व क्‍25००---०००० को० कक | 


एन्स ( हि० ) से० से० 


न नमक गन 

इ० इ० इस्रारुल्‌ इतिच्या 
इहि स० बा० इस्तियारात्‌ वादीअ 
इर० इटेली ,( रूमी ) भाषा 
इब “7:८7 इवरानी भाषा 
इसा० झ० इलाजुल्यस्राज 
इ० ह इसरार हिकमत 


इ डू०:इ० इश्डिजनस दरस ऑफ इण्डिया 
( झार० एन० चोपरा पुम०, ए०, एस०, डी० कृत) 
हू ० वनों० इण्डियन वनोक्युल्षर 
हं० बाजा« ( भा? बा) इण्डियन बाजार 
८३० ु ( भारतीय वाजार ) 


इ.< ब्यापा० शा? हृ द्विय व्यापार शाख 
हु ०चज्या० \ सम्बन्धी 
इ७ जे० प्रो० इण्डियन सेडिसिनिश्न प्रांटस 


( कनल वो० डी० वसु० कृत्‌ 


इ ० मे० से० इण्यिन सेटरिया मेडिका 

5. _(डा० के० एम० नदकारिणी कृत ) 
इ० हैं० गा० इणिडयन हैंड डुक गार्डेनिङ्ग 
डक: : ___ उत्तरखन्ड, उत्तरतन्त्रमू, उद्रम्‌ 
डळि० डढ़िया 
उखा«- उयादि 
ङ्‌. ; _.उस्कल 
० दुं० उपद्श 
डद॒घ० «| डदुयपुर 
उद्‌० चन्द०= डद्यचन्द दत्त सेटीरिया सेडिका 
डदा०, उ० व° ड दावत 
उदाइ०. उदाहरण 
उभन्मा०: . ठ उन्माद 
डप. `. उपसग 


- उत्तरी पश्चिमी भारत 


ड० प० भा० ( सृ० ) 
१ (सूबा) (RN, W.P.) 


डम०ळ | 5 ०57७ डभयज्जिग 
उ० बमा -उत्तरी वर्मा 
डर० (3०) „ - १ डवू 
ड० रस० व० उपरसवर्ग 
ड० 'श्तं०.; ड रुस्तम 
EC 7: / ;>पुक ` वचन 
शुकार्थर . एकार्थ बगं 


एश्नादि० ` 
रो०' रो०. 
औँ |. सं ° 


झौ० वि० 
झं० . 
क० २. 
कच्छु० 
कछु० _ 
क्रिया ० 


करठ०. मु० रो० _ 


कना 6 


कमा० ( कु०- ) 


करण . / 
करा० का० 


करा० शि० | 


करा० सि० 
कण० रोग 
कृरप ० 

छकू० व० 
कां... 
काङ्काय्‌० गु० 
काठिया० 
का० पुराण 
काम०.. 
का० २० 
कार 
काश० रु०की ० 
का० सू० . 
किता० की ० 
कों० 

क्रि० 

क्रि० भ० 


क्ति 9. प्र० 


क्रिणबि... 


एकाचर कोष 


पुन्सक्कीज ( खर हिटलर 


मेटे रिया सेरिक्ष 


ओष्ठ रोष । 


ओपधि संग्रह ( डा० वामन गणेश 
देशाई कृत मरहठोःअंथ) 
` शोषधि विज्ञान ( डा० गर्ग कृत ] 


अंग्रेजी भाषा, 
करणार? करणार 
` 
कद्दार 
करिचात 
करठगत झुख रोग 
शि...) 
फ( कु) मायू 
` क्षरनाटकी 
क़राबादीन कादरी 
रावादीन शिफाई 
करायादीन सिंकन्दुरी 
"` कणे रोग 
कल्प स्थात 
“ कपूर वं 
काण 
कङ्कायन गुरी 
काडिया. बाद 
कालिका पुराण 
, (कामा 
` ` काम रतम्‌ 
। काशमीरी 
काशफु रुसूज कीमिया, 
काम सूत्र ( वरसायन') 
किताबुल्‌ ` कीमिया ' 
„ ` कोंकण 
क्रिया 
क्रिया भकं 
क्रिया पयोग 
_ , /किवा विष 


०४६ £ nibs 


क्रिस० >> . .. 
छीर -- 
"कुठ ( कुम्भ ) का० 
छु० टी०,. कुसमा० 


` 'छु० नफ़ी० 


| ४ छों०. ` 


" Bo 


कुमा८. तं० 


` कुर्ता ० र० 
र्ग” ( कु० )' 
:कुश्ता० फो० 
*छयौो०'अ० 


कोव. खुऽ | 77 


. हे 
रन ब० 


ग० नि० 


रा० मा० 


गा८ 


गि छु० 


५. गु० 


.. शुदञ्जः० 


: :गुज'९, गु ( युजः 


- गशु७ च० | 


गोंड : ५ पन 
, गंग्रा० परि० 


. “मठ 
५. .प्री० ( यु० 
. .धो० से० मे? 


४ र 35 


क्रिया सकमेंक 
क्लीच ( नपु सक ) लिङ्ग 
का०कुम्भ कामला 
कुसुमाचलो टीका 
कुल्लियात नफ़ोसी 
कुमार तत्र 
कुश्ताजात रद्दीमी 
छुरा 
कुश्ताजोत फीरोजी 
कौटिल्य अर्थे शास्त्र 
कोमारस्टस्य 


कोंकण देश की भाषा ( कोंकड़ी ) 
* छित अर्थात्‌ इसका प्रयोग वहुत कम 


देखने में आता है। 
खसिया 
खु.लासतुक्नफाइस 
ख्न्ड 

गलगड 

गण 

द्वाज 

गज वैद्यक 

गदु निग्र 

` गणड माला 
गारो 


वियु गात ( हिन्दुस्तान ) 


फारसी; अरवो लोगत ) 
गुटी ( ड़ी ) 

गुदअंश 

. गुजेरी, गुजरात 
युद्धच्यादि वग 

गा 

गोंडल, गोंडाली 
गंगाधर परिभाषा 

- ग्रह 

गणी 

मीक ( यूनानी;) 
घोषेज सेटीरिया सेडिका 
७ ध्वमाव 


| 


| 


mojo TTT _* 
नी थी re प्यासा ee 


अक्रदत्त ( हळ. Se CN) ला ) 


चक्र० (च० ) दु० 

- चक्रपाणि दच द्रच्य गुण 
च० ( सं०.) चक्रपाणिदत्त कृत संग्रह 
चन्द > तै० चन्दुनांदि तेल 
च० बि० चरक विमान स्थान 
च० स० , चरक संहिता 
चातु० उच चातुर्थक ज्वर 
चाँ० . चोदा 
चि० _ चिढिस्सा स्थान 
चि० क० चिकित्सा कलिका 
चि० क० क० ( वज्ली ) चिकित्सा क्रम 

कल्पबज्ली 

चिट० चिट॒गांव 
चि सा० चिकित्सासार: 
च्ची० चीनी 
चूर च्य 
छे० शा० छेदनशासतर 
छो० छोटा 
छो० ना०: छोटा नागपुर ` 
ज़्ख़ी ८ख़ा० ज़ज़ोरहे ख्रारिज्मशाही 
जटा० जदाचर 
जन्तु शा० जन्तु शास्त्र 
जय० दृ७ जयदुत्त 
जर० ` जरमनी 
जय० जयउुर 
जा० जावा 
जंठ . जंगली 
ज्यो० ज्योतिष 
ज्ब० उवर 
उवराति० उचरातिसार 
मेल ०. सेलम 
रां इं० दूस. इण्डस ` 
दी० टीका 
ड० डल्वण 
दल डल्लून मिश्र 


डि० से० ए डिकशनरी आंफ मेडिसिन रिचाडं क्यैन 
एस डी०, एफ० झोर० एस० कृत | 


हण दिंगक्ष: भाषा 


तश ० क० 


ता०( तासि० ) 
. तालु सुट रो० 


ता० श० 
ति ० घ० 


हि ति० की [] 


तिच्ब्र ० 


ति० फा० 


= 


तिर८ 
त्तु 
तुर० 
तृ० 


` ते० (तेल्ल०) 


तै० 
॥० तो० 
तो० 


` तोइ० 


` दुशं 


तो० मा० 


3 त्रि2 र 


त्रिका ° 
श्रिश« 


व था० डि ० 
) द्र 
; दु० ब 


दु० भा० 
दन्त० रो ° 
दु० सु० रा० 
द० व० 


दा० ६० 


*हुळवंठा ` 


दुमा से० मे० 


डेकन 


तजु मा नफ़ीसी 


, फ़ने स़ानी इल्सुल्‌ अद्‌ वियह_ 


तश्रोह कवीर 
तमिळ 

तालुगत सुखरोग 
ताल्ीफ़ शरीफ़ी 
तिच्चे ऋकघरी 
ठिब्बे कोमियाई 
तिव्बतं 

तिव्चत फाम(को पिया 
(१व२ भा”) 
तिहु 

चुलु 

तुरकी भाषा 

< तृष्णा 

'तेलङ्ग, तेलगु 
तैल 

अद्ध तोला 

तोज्ञ। (तोज्ञक) 
तोड्रानन्द्‌ 

तोह फ़तुल मोमोन 
के ब्रिज्षिंग 
त्रिकाण्ड शेष 
ब्रिशठी 

थाना डिस्ट्रिक्ट 
दुखिनी 


दुखिनी चरमा. 


दुखिनी भारत 
दन्तरोग 

देस्तगत सुख रोग 
दिवं 


* दशक, 


दाक्षिणात्य हिंदी 

! दुग्धवगे 
दुर्गा दासकर बङ्ग प्रा मेटी- 
रिया सेडिका 


नव्य 


डाॉक्टरडू गरी | देश ० 


द्वव्यासि० | 
द्वाधि० 

ह (-रूप०) 
च० टल 

घ० नि० 

चर० ` 

घा० (-न्य०)'व० 
धा० 'चि० प्र०. 
ध्च5 भे० 

न० जब 

नाना० ` 

ना9 घ2 

ना० सुऽ 

'ना० रा० 


.ना० चि० 


ना० स० 

नि० 

निदा० 
नि०.र० 

ने० इ० रो० 
ने० रो० 

ने० व० रो० , 


ने ० शु० रा० ` ली 


ने सन्धि> रो० 
नप।० 

न्या० बै० 

पं० 

प० 

पट ० . 

प० नि० नो० 
प० प० 

प० प्र० 


.प० म० ; 


पर्या० 
दह्दा० 


पस्तु, परतु 


देशन ' 
उदन्यासिघान 
द्वाविणो ' 
` द्विरूपकोष, 
घन्बन्तरे 
धन्वन्तार निघणू 
> धरणिः 
घान्यवगं 
घातुबिद्या काश 
ध्रजसग | 
नरपति जयचर्या 
नानाथ | 
नाड़ो बण | 
नासिरुक्त सुझालजोन | 
नासारोग|| 
नाड़ी विज्ञान” 
. नावनीतक संहिता 
निदान स्थान 
निदान 
निघण्डु रत्नाकर 
नेत्र इष्टिगत रोग 
नेन्नरोग' 
नेत्र बस्मंगत रोग 
नेत्र शुक्रगत रोग 
नेत्र सन्धिगत रोग 
नेपाल 
न्याय बेच 


पञ्जाब (बी ) भाषा, ( गुरुसुखी ) 


पल परिच्छे 


पः 
पयांय-नि्णांयक न 
वध्यापर्थ्य' 


परिभाषा प्रदी( 
चरम 
पर्या 
` पहाडी. 
अफगानी भाप | 


हा 


रखो ' पा०............ प __...... .... पाली भाषा 
शत्र. पा० झजी० पानाजणं 
धान. ९० च० पाकावल्ली 
णो पि०.ज्व० पित्तज्वर 
कोष. पि० व० पिष्पल्यादिदरग 
तरि. पी० ची० एस० प्रेक्टिश्नले वेडमीकम्‌ 
र्ट. छु० ` पुलिङ्ग 
शि; पुत्तं० पुतंगाली भाषा 
वर्ग ए० च० पुष्पबर्ग 
होश 3० हिं० पुरानो हिंदो 
संग, पश पूर्वे खरड, पूं भाग 
चर्या ऐ० भा० पूर्वीय आरत 
गाथं (० त० पूर्वीय तराई. 
घण २० हिं० पूर्वी हिंदी 
जोन | पो० बं० , पोरबन्दर 
रोग ऱ्् हि भ्रत्येऊ, प्रयोग, प्रसारिणी 
जान | ,अत्य० प्रत्यय 
हेता पमे० (.इः ) प्रमेह 
धान. म योगरस्न० प्रयोगररनाकर 
दान प्रयोगा ० प्रयोगात 
एकर ९ शा० प्रत्यक्ष शारीरस्‌ ( म० म० 
रोय क० गणनाथ सेन विरचित ) 
रोगा मखू० तं० प्रसूति तन्त्र 
रोण. असू० शा» प्रसूति शास्त्र 
रोग ' प्रह०, * प्रहर 
: प्रा० प्राकृत भापा | 

के | झे० प्लेन 
!फ० ० - फलबगे 

द्य .फ० : फ़ारसो भाषा 
धी ) ,का० इं० फार्माडोग्राफिया इंडिका ( डार 
| हि वि० डाइमाक विरचित ) १, २; ३, भा८ 
की? फार्बी० फ़ार्बोज्ञ हिंदी अंगरेजी कोष 

न कुः फिरंगी 
१ | ऋण (क्रा० या फु० ) ` ञ्च ( फ्रासीसी 
ब भाषा ) 
म बळ ( बहु ) ब० चहुबचन 
थ ...द० च० ( वर० ) बरमा ( बरमी ) भाषा 
१, बरय ७ बस्बई 


गाप 9 कर > 53 


| 
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| म० खं० 


वरब० वरवरी 
ब० ज० ` बह.रुल्‌. जवाहिर ( अरबी बच्यक कोष ) ` 
घं० से० सं० बंगसेन संहिता 
ब० 5० चन्ध्या कश्पद्र स 
बं०, चङ्ग बगला भाषा या वंगाल (-्ली) 
बु'० खं० बु देलखरइ को वोळी 
बु० सु० बुस्‍्तानुल सुफदांत्‌ 
छु० क़ा० बुहाँने कातो 
वृ० सं० बृहत्संहिता ( बराह मिहिर संहिता ) 
वृ० यो « त? वृदद्योग तरङ्गिणो 
वेरा०, वे० बेरार, वेलूची 
बोखा० बोखारा 
बुन्देल ० बुन्देळ खरड 
ब्रिटिट फा० ( बी० पो०.) ब्रिटिश फाम कापिया 
व्या० क० ब्य ज़ कबीर ( १, २, ३ भाग ) 
भग० सयन्द्र 
भ० . द्विरूप-को० सरत द्वरूपकोष 
स०.रभस० भरतकृत रभस 
भज्ञा० गु० . भलज्ञातक गुड 
भा० भाग, भारत, भावप्रकाश 
सा० पू०, _ भावप्रकाश पूय भाग 
भा० प्र० चप्रकाश 
भा9 से ०२० भारत भेषज्य रत्नावली 
भा० स० भावप्रकाश सध्य भाग 
भा० र० शा० भारतीय रसायन शास्त्र 


( डा० वामन गणेश देशाईकृत सरइटी ग्रंथ ) 


भू० उन्माद भूतोन्मादा ` 
भूटा०. भूटांनो 
भूरि० प्र... भूरिप्रयोग 
भे० सं० - भेल संहिता 
सेप० ( भै र० ) भेषज्य रत्नावली 
भौ० वि० भौतिक विज्ञान सन्वन्धी 
म०, सइ०. .. महाराष्ट्र, मोडी ( मरहठो ) 
म० अ० . मझ्जनुल्‌. * दूवियह _ 
(हीम मोरसुहग्मद हुसेन विरचित ) 
स० अक० मझ्जनुल्‌ अद्दियह_ 
म० झ० .डे० मझूजनुल्‌ अद्‌ वियह_ढ!क्टरी 
मध्य खरड 


- ड 


भ० ज० मफ़्जंतुल जवाहर या तिब्बी व 
+ डाक्टरी लुग़ात 
संद० मद्रास 
मदन० निघ० मदनपात्ष निघण्टु 
सधु० सुमती टोका 
मघुसे ० ( म० से० ) .सघुमेइ 
'मनी० मनीपूर 
म० प्र० मध्यप्रदेश 
स० सु० मरबज्ञ नुलू सुफ़ दात 
मय० मयसूर 
सरा० मराठा 
मंत्र ० > मळयाली 
मत्ता? ( मंक्षायम भाषा ) मज्ञाबीज 
मसु० ` ; मसूरिका 
मह महराठो 
'सहा० चा : महाबालेश्वर 
मा० साधा 
मा० अक्‌ मादचुल अक्सीर 
स।० नि० माधव निदान 
मान श० र० मानव शरोर रहस्य ( $ व २ भाग) 
"माल्ा०] सांलाबार 
rt मिश्री भाषा 
'मि० श० मिफ्ताहुल रूजाइन दुर वयान 


*“ अक्सोर ब रसायन ( हुफीम करोमवरूशकृत ) 


सिश्न ० मिश्रकाध्याय 
सुग० ८  सुगल्ली 
सु०" सुर 
सु ; झाण सुहीत अश्ृज़॒म 
सु० रो० सुखरोग 
सङगे ज्ञर 
सुनाफा० क० सुनाफां सार 
सुन्त० अ० सुन्तर॒च्चुल अदूवियह 
सख्त ० कर मुन्तरब्बुन्न ल्लोगात 
सुफ० ति० सुफदांत्‌ दर आजम तिड्व 
झुंक० मों० सुफदात्‌ मोमीन 

क सुफदांद सिकन्द्री 
झुढ्ा ० सुद्दाषिरे 
सू ₹९ 


सनच्छ, 


-२० ( रसा ० ) शार 


मू० घः ` मुन्नाधात | 
मू० र० मून्नरक्ष | 
से० मेचो 
से० मे० सेटीरिया मेडिका ( डाँ मोही दीन 
शरीफ कृत ) 
सेदि० मेदिनी 
मेमो ० मेमोरर्डम शोहंग 
प्राइसेज़ एण्ड अदर पार्रीक्युक्षसं 
आँफ इण्डियन पकोनो भिक्स । ' 
मेवा० मेव्राहू 
यम० यमनी .( पू०) 
यु० यू० यूनानो भाषा 
योग० र०, यो० योग रत्नाकर, 
योद बोगचिन्तामधि| 
यो० तरं० FT योयतर शिया]. 
यों० र० योगरर्नाका| 
यौ० यौगिक तथा दो बा अधिक (शब्दों के पह| 
यो० ( नि० ) डया० रो० योनि ब्यापत्‌' 
र "रङ्गिका 
र० झा० ७००४770. Ps र *रसाणंब! 
रक्का ति० RBI रक्कातितार 
र० खं० ` रसायन . खण्डम्‌, 
र० चं० रस चण्डांश 
र० चिं० रसेन्द चिन्तामणिः (दुर्ढ॒कनाथ बिरचितः)' 
र० त० रसतरंगिणी 
रत्ना० रत्नावली 
र० पि० सक्रि 
र० प्र० सु० रसप्रकाश सुधाकर 
र० मं०, रसठ में० : ४ 77. -? 
र० सा० ` Pe कणर &. 577 
र० मा० स० (-ग्रह:) 
र०र० 


र० ( स० ) रं० स० ~ पसरत्न मी | 


रसायनशाख -C6n782]. 


रस० कों० > - { हुसक 

रस०.प्र० ` / ) इसप्रदीं 
रस० रत्न« रस (स्लार्क 
रस० वि | चिन्ता 


=) प i oOo = : 
र. २०, रसा० लायनसार 
रेक रृसायना०:. ; . « . रेसायनाचिकार 
चो 'र ५ .रख० .सं० व्य सेन्द्रसार सग्रइ 
रीन, २० खु०: :: ` रस्राजसुन्दर 
) | रसे? चिन्ता रसेन्द्र चिन्तामणि 
देनी र० यो० सा»... रसयोगसागर ( श्री इरिप्रपन्नजीकृत ) 
ग | रस ५ चि० रसेन्द्र चि० रसेन्द्रचिन्त' मणि 
कसं २०'सं०: :, रलेन्द्वतार संग्रह (गोपालकृष्ण विरचित:) 
ले।। र्‌०'सं०'क० रससंकेत कलिका 
भाइ, ,र७खा०:.: « रससार 
°) (०:० रपहृदयतन्त्रसू 
षा | र०! „रावी 
एक शाज० राजचज्ञंभ 
मणि, जाजपु० ८ ¦ `... +: „राजपुताना 
यो ~ राज० य०' राजय चप्ता 
का , ःरा०:तिरं० राजतरंगिणी 
पद :रावःनिघ* र।ाजनिघण्डु 
वत) रा० साडः राजमातय्डः (श्रीभोजमहाराज विरचितः) 
रिंवाड रिचाडंसन्स फ़ारसी अरवो अंग्रेजी कोष 
“रिसा र० ६० रिसाल्ला रफ़ोकुल्‌ इतिव्वा 
'रिसा०$दि० रिस।ला. हिकमत 
'स्मूव इ० १०.7 रुसू जुलू इतिंव्ता 
हः “हज खगो 
सख्सी० ` > रूसो 
रो० रोग 
लियड?. :. : ४लिण्डलेज़ ( डॉ एफ ) वेजिरिवळ 
- क] किङ्गडम्‌ 
त्खुङ किणः `= `: खुगात किशोरो ( फारसी. कोष.) 
{छुJ-अ०ः. ०. ५ ५ ६६ ०5% लुगातुल अद्वियह., , 
छु०-क० . ..: ह लुग़ाते कबीर , 
(० लेटि ठर हेरिन ( [६7 ) भाषा 
ल्ेदु० -.. लेदक 
ः लेप ० लेपच। || 
:ष०,. ३55१; चग 
अदा ७ व० बरादि चंग 
-बुस्‌०,द्‌* .. .' वनोषधि दपण ( राजव द्वी बिरजा. ' 
न "जण्ण गुप्त काब्यतीर्थं कविभूषण, कृत 


बुंगज्ा पुस्तक । ) 


[७] 


Se menses aqme 


चग० चस्ब० चेच ई 
चनों ० चर्नोक्युलर 
च० वि० वनस्पति-विज्ञान (30877) 
चा० याग्भट्ठ 
वाजी० ६० बाजीकरंण' 
चा० उमर० वातज्वंर 
चा० पि० ज्व० यात पित्त उदरं 
वा० २० ( रक्क० ) धातर 
चा० व्या बातंब्याधि 
बिश विशेष ( विरोध्य ) 
दिऽ दिश ` विकृतिविज्ञान ( घ्याचिसून-बिज्ञान) 
वि? चिमाण . विमान स्थान 
दि० बिश्‍च०_ विशव प्रकाश कोर्ष 
विज० र० व्दि८ बिञचे रचित 
व ( व्याख्या मधुकीष ) 
बि०.उवर० विषमज्वर 
विद्र्थाजी ५ पु विद्रघाजीखे 
च्वि दी ` 2 "बिदर 
विल्ल _ दि बरस्विका 
विल्ल० डा० (डी) विलियम डाइमांक ( डोमक ) 
ब्रिष० तं० विष तन्त्र 
विज्ञा० प्र. विज्ञान प्रवेशिका 
विष, - विसूचिका 
वृ० चि. बुद्धि चिकित्सा - 
चु० मा० ' खृन्द्माधवः ( दृन्दनिमितः ) 
बृ० र० २।० सु० बृहत्‌ रसराज सुन्दर 
वृड० सु० ` बुहस्सुभुतत्र्‌ 
वु: नि० र० _ बृदनिधण्छु रस्नाकर "मेदे भाग? 
चै० क० वैद्यकल्पद्मः ( रघुनाथप्रसादू 
म संगृहीतः ) 
'चे० चन्द्रिका वेद्यक चन्द्रिको 
चे० जी० चेद्यजीवनस्‌ ( ल्लोक़िम्बराज संगुहोतस्‌') 
चे० निघ? यरु निघण्डु 
चे० स्ट? | ` “द्योत ( मोरेश्वर बिरचितस) 
चे० र2 वेद्यरहरयम्‌' ( विद्यापति संगुरीतस्‌ ) 
वे० ब्रि० नेद्यबिनोद 
बे०,श० वैश्वक-शब्द सिन्चु 
बे? स० चैक संग्रह 


[ ज) 


न ज्ञी रणी ड | 


` संग्रह महणो. 


व्यव०, झा० ब्यवहार आयुर्वेद | सं० ग्रहणी 
व्या? . . व्याकरण | संता० 
बं० से० बंगसेनः ( बंगसेन सगुढोनः) | संयो० रिं ( संयोजक अब्यय, ) संयोज्य क्रिया | 
व्य० ख्रब्यय | स० ( सन्निपा० ) सक्षिपात | 
व्याक ० व्याकरण | सन्या० ज्व० चि० सन्यास ज्वर चिकित्सा 
बर० [. यय ] शो० व्रण शोधन | सं? प्र० संयुक्त प्रान्त 
श० .. _ शराव | सबं मु० रो० सर्वगत सुक्वरोग | 
॥० शा द्धं शराब | सर्वे सेनाम | 
शण ० शब्द चन्द्रिका | सा० साधारण स्टज्ञिपातिक ` 
श० चिर शब्द्‌ चिन्ठामणि |. सा० को० ` सारकोसुदी _ 
शब्द कल्प०, . शब्द कएपदरस सान्सु० सार सुन्द्री | 
श०मा० | शब्द माजला | सि० सिल्लोन (लका) | 
बा र०. शब्द रत्नाबली | सिक्क० *] 
श० शा० शस्य शास्त्रीय | सिड० सिउनी | 
' श० अ० शरह्‌ असबाच | सि० भे? म० सिद्धमेषज रखिसाक्षा | 
श० त०.बि० शरीर तत्व विज्ञान ( श्री कृष्णरास गुम्फिता) | 
शा० . शरीर स्थान | सिम० ' 'सिम्षा 
शा० घ० ( शारङ्ग० ) ` शाङ्गबर | सिल्लह० सिल्रइर | 
श।७-निऽ भू० शाळिग्राम निघण्डु भूषण | सिं० यो० सिद्ध योग 
शा? ०. शाकवरा | सिंर सिंध 
शा० ० शारीर बण | सिंगा० सिंगाली 
शा० स० ` शाङ्गथर संहिता | सिं० भू० सिंह भूमि 
Fr - (शाह घर रचिता) | घ्िरि० ` सिरिया ( शामी ) 
शिर रो ० शिरोरोग सि० स्था० ` सिद्ध स्थान 
शि०-वि०.-.. शिरोविरे चनम्‌ सु ० ब० सुन्दर बन 
शी० पि० .. शीतपित्त | सुः | सुशुत _ 
शु० ः - -शुद्ध | सु० डी० ड० 'खुश्न त टीका डर्बण | 
शू० दो० शूकदोष सु० नि० सुश्रत निदान स्थान 
शे० शेष | छुः मिट ` ` सुश्र्‌ तमिश्रकांध्याय _ 
र्ढ्ो८ : श््लीपद | सु ० ` सुरयाती ( सीरिया या 'शामी ) 
रबो०. | जोक सु० सं० सुश्रत संहिता ( महर्षि सुश्रत 
(8508१ य सकमेक विरचिता) 
'सत० सतलन ० / ने 
स फा० इ०..  सब्ज्िमेण्ट दु दी फार्माकोपिया | की - रन | 
. „~ . „ अफ इंडिया ( डा० मोहीदीन शरीफ कृत ) सूय्यंलि. सूरं सिद्धांत | 
स० ग्र - - सद्यो त्रण | स्त० `` स्तवु | 
खंर. संस्कृत | खि० स्तियों दवार! प्रयुक्त | 
सप्र ' संग्रह 
शश काळा on of 


लिग | 


- ७ आ“ थ्य आब 


NNN 
sae mansoni on srr 


ens 


| _ हा० अन्नि० 


F 
दान. 
१2२३ ० सख.» - 


स्था० : स्थान ज 
श्पे० स्पेनी साथा 
स्व० भे० (द्‌ ) स्वरभेद 
ष्ण ग मै ' ८ र ‘5 हजारो 
इजो० हृजांजी 
इक्षा० - ` . 'इल्लायुघ 
हद्वी० हल्ीमक 
०. ` इरीतको बगं 
इ० श० २०... हमारे;शरोर की रचना १, २ आग 


` (डा० त्रि्लोकोनाथ वर्मा कृत ) 
हा० ५ हारीत 
हारीतोत्तरे अत्रि 
होरावक्षि ( वक्षी ) 
द्वारीत संहिता 


हिमा ० 

हठ 

हि० बा० 
हिं० शं० सा० 
हि० श्वा० 
हरीत० निघं० 
हु० क़ा० 
नो 

हे० च० 

हेम० 
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+. ACH Or ACHAR— BE. Acharius, 
;BMthor of Liohenograpbia Unive 
r8a}is, ... 3 
:» -ADANS—M. Adansou, author 
:9fs Histoire naturella du senegal 
२906९. 
» . 477 0. ALTON—W 
_ Hortus Kewensis, ८80. 
-s#BALFOUR—Dr J. H., author of 
sthe,Class Book of Botany, @c 
BENTH—M. Bentham, author 
of Labis torum genera ot species 
and Schorophularinee Indice, 
ळट.] 
BERk— Berkeley, a Botanist 
or Naturalist 
BL. or BLUM—C, L. Blume, au- 
thor of Flora Javanensis, Efo 
BR. Or R. BR—R. Brown, author 
- of many Botanical works 
BURM—N L, Burmann, author 
० 8 Flora Indica 
CAY—A. J. Cavanilles, author 
of Icones ef descriptiones planta 
rum Eto | 
CHoIS or CHOISY—A. D, Cho: 
isy,a Swiss Botanist who elabo- 
rated several of the Natural Or- 
ders for De Candolle’s Prodromus 
CoLEBR—H. T. Oolebrooke, au 
thor of several Memoirs in the 
Linnean Society’s Transactions, 
Etc 
CoLtADON— Author of Histoi 
re dos Cassis 


auth or of 


to the Dotanioal names and SJynonymes "° 


998 ; 


CoRR—J. Correa de serra, aut} 


or.of some botanical papers | ° 


- DALZ—N. A. Dalzel 00७ of thy 
authors of Bombay Flores 

D..0.—A. P. De Candolle, aunty 
or.of numerous,botanical works 
.-DEC,=De Candolle, Fil (Son f 
De Candotle ) 

DELILE—A R, author of kilo 
ree. १७ gyptiacen lllustratis 
Etc | 

“DESV—N A Desvans, ‘autho 
of some botanical papers and ‘ed. 
for of the ‘Journal de Boeanique 

DoN—D,, author of the Prod 
romus Flore Nepalensis, Etc 

DUCH—A P, Duchesne; auth 
or of Histoire Naturelle des Fra 
sier's, Ete 

DUNAL—M. F., author of Mon 
ogxraphie de la famille des anon 


. ७९७७३; Ete 


WNDL—S. Endlicher, author 0 
Genera plantarum secundum 0 
dines naturales dispositee, Etc 

FABR—P. G, Kabricus, autho! 
of Knumeratio Methodioa Planta 
rum Horti Medici Helmstadiensi 
66 र 

FALO or FALCODER—Dr, ] 
author of some botanical papers 

, FORSk—P, Forskaol, author ० 
Flora Zeyptico-Arabioa; Eto | 
roRST.—Forster author 7०7 |: 
Flora, Eto ~ 


# ...GORTN—J ळळतंपढा, author of 


nih De.Fructebus et Semipibus,; 

३] 6 DoN—Edtor of a new ‘Edi 

thy . tion of Miller,s.Gargner,s’ Diotio- 
| ary 

पी GREVILLE—Dr. Greville 

Fe | GRIS—G,Grisley, author of शा 

४ ध yidarium Jueitanicum, Ete 


HAM—Dr, प Hamiiton ( forme 
rly Buchanan ); author of ‘Journ- 
0 9५; या 
२७४ bo Mysore, arid Some botanical 
t ‘papers 
| HAW—A. H Jiaworth, author 
| | of Synopsis Ylantarum Succulen 
२ tarum 


ue H..B,.etk,;—Humbolat, Bonplas 
"०१ nd, and Kunth, authors of Novage 
४ sporaet species, Etc 
Lbs HERBERT——H, W. Herbert, au- 
ral -thor of ‘Herbert's Amarillidese, 
Er मात... - 
on प, etT,—Drs, J.D Hookerand 
00 पु Thompson, author of & Flora 
। ¦ Indica, Etc, . | 
"0 HEYN, or HEYNE—B, Heyné' a 
ण, Botanistor Naturalist | 
क Ho0K, or HookEt—Dr श, ३. 
ho! ?Hooker,anthor of Botanical Mis 


its’ * cellany,.and of his‘( Hoo kor,s ) 
Journal of Botany 


JAck—Dr. W, author of some 
Hy । Papers 00 Penang plants, Etc 
JUss— Bernard de Jussien, &u- 
rd. ! thor of Genera plantarum, Etc 


| | I Dig, a Danish Jotarist 
हि एफ or KUNTH—A. 


Boban t 


* अ 


Prussian 


korN, koN, or koN—J.'G. Koe- * 


LABILLS J. 7. LabHllardiere; 
‘author of’ Icones ‘'Plantardn' Sy- 
Tie rariorum decades PECTS 

‘ LAMJ’ छ Tiimarokieditor of 
the botanical portion of-Encyelo 
‘pedia Methodic:’ - ° -“.. 


LEHM—J GC, Lehman” aut- 
‘hort of Planteee familias. .useripoli- 
“arum nuciferae, Etc 

LESCH —Lesohenault de ls To- 

ur, & Director ‘ofthe. botanical 
igardan at Pondicherry. . { 

LIND, Cr LINDLFY—Dr,. J, 
author of -the ‘Vegetable. .King 

do-m?’ ‘Eto 

LINK—H_ ¥F', author of Pkilos- 

ophiae botanipgae 70796 prodro- 
mus, Etc 

- , LINN—Carl yon Linnaeus,the 
founder of Botanical Science 

MATON— Dr, W A Maton 

NEISN, 07 MEISSNER— Loon Fr: 
ed Meissner, author of some bota 
nical papers , 


MIERS— Miers, author of a 
work 
MIQor MIQUEL—E A W, a 
Botanist सळ 
NILL—P, Millers,. author of 


ine Gardeur’s Dictinary 
MOEN— CO, .Y 08907, author of a 

few botanical works 
MULL, or MULL—Obto 


Freda 


"works, 
_‘NFES—G. ७ Neos von Esenb- 
60४, author ‘of soveral batabicakl 
“"Warks 


OLIVER,—G. &., author of & bo: 
tanical work. .. प 
AVON—J., author of ७ botani- 
coal work 
PELL,— Pelletier, author of ,s0- 
me botanical papers 
PERS.—C” प्र, Persoon, ‘author 
ef Synopsis plantraum seu enchr- 
-“idium botanicum, Eto- 7 
PLANCH.—A Botanist 
Posr—J. J. author of ,Brazili- 
art plants, Eto 
RErIZ.— A.J. Retzius, author 
of Fasciculus Observationum Bo- 
tanicarum, Etc. 


RISSo—A., author of Histoire . 


naturelle des Oranger 

ROM or Rom, et schult—J, J. 
Roemer, and J. A. Schultes, aut- 
hors ot Linnoei systema Vegetavili 
um, Etc 

६080, or Roscoo—W. Rosco,au- 
thor of ‘Monandrian plants of 
the Order Scitaminese’ 

‘orTH—A. W., author of Nove 
Plantarum, ond several other wo- 
TEs. 

RoTT—Dr. Rottler; an Indian 
Botanist. 

RoxB—Dr. W. Roxburgh, aut. 


hor of Flora Ihdica. and Plants 


of fhe Coromandel Coast, Etc, 
ROY. or BOYLE—Dr. J. F. Roy- 
le author of the Jllustrations of 


.+he Botany of the Himalyan Mou... 


ntains, and of a work on the fibro 
us Plants of india 


_ SALISB—R. A, salisbury, auth. 
or.of the ProdrtomusT.ondinernsi 
Eto. . | 
“ SAV OR SAVI—C; author of 86. 
veralbotanical works, 
SOHOTT—H - author ‘of‘a few 


botanical works 


_ SOHRAD—|] A, Schrader 
hor of many botanical Works 
SVH_ OR SCHUyT—OC EF, Schultz 
author of Prucromis Flore’ stad 


&य१५.' 


_ gardiensis, 50 


SEB—A Soba author ofa book 

SEB—N,O, Seringe whobat 
elaborated several difficult Trib, 
es in De Candolle.s Prodromus, | 

SM OR SMITH—Sir J, प, Smith 
author.of several botauical works 

SPR, OR SPRENGEL—E, Spren 
gel. author of systema Vegetabr 
Jium, and many other botanicnl 
works 

STocks —author of some’ bot 


pical papers in Hooker,s Journal 
of Botany 
sTok—J, Stokes, author ण. 


Botanical Matelia Dledica 
SWT—R, Sweet, a Rotanist 
SWz.or SWARTZ—O. Swartz” | 

author of Prodromus Desoriptio 

num Vegetabilium Indice 07097 - 
talis, Eto | 

THUNB—O P Thunberg, auth : 
or of Flora Japonica and mas 
other works 

TOUBN—J. 70. Tournefornt, 2 . 
thor of ‘Elements de Botaniq! 

Eto 


§ 
i 
f 


३ .vVAHL—M,:author of Symbols 
 strabas ... Cr 0) 


. 4 ] 


\ botanice, 08 .. ; 
VENT or V#NTN—E ए Vente- 


' nat, author vf Principos ‘de Bota" 


: nique, Etc | 

। VILL or एाह/,885--७:, author 
! of Histoire des Plantes du Daup- 
'.hine, Etc 

| w,etAa—Dr BR WrighSand Mr 


G6 8 Walker Armott. authors of. 


- १७७ Prodromus Flste Pennsuls 
Indi Oriontalis 


* 72 


of plante Asiaticae srariores, and 


WALL—Dr जे wsllich,autbor 


Tentamen Floris Nepalensis Fliw 


WEDD— Weddell, suthor of Hi= 


stoire naturelle dos quinquinas 


W, ELLIOT—Sir, autbor ofFlo~ 


"७ Andhbrica 


WIGHT——Dr. 5, author of Ico: 
nes Plantarum Indiae Orioentalis. 
Tllustrations of indian Botanys. 
and Contributions tu Indian Bots. 
any, Etc . 

WILLD > L, Wildenow, auth- 
०7-०7 Species Plantartim, and. seev= 
eral other work 


0 भारत के समस्त अन्थों में सवे श्रेष्ठ निदान ग्रल्या 


सरळराग. [वज्ञान 


चिकित्सा का प्रधान अङ्ग निदान ही हे ।--यांद आप) बेच हें 
| या वैद्य बनना चाहते हैं तो हमारे यहाँ से प्रकाशित. निदान का | 
| सवोत्कृष्ट अमूल्यं ग्रन्थ पदकर आयुर्गेदोय संसार में उत्तमं चिकित्सक | 
| बन देश की सेवा कर सकने में समर्थ होंगे ओर ख्याति व पुण्यके | 
| भागी बनेंगे ! इस ग्रन्थ में आयुर्वेदीय, यूनानी, एलोपेथी तीनों के | 
| निदानों का सग्रह कर शरीर के किस स्थोन पर कोन-कोन सा रोग | 
| होता है, वहाँ कितने रोग होते हैं । इस प्रकार का संग्रह शिर से लेकर 
| पेर तक के अवयबों पर दिखाया है । यह जानने से ही आपको रोग | 
| का स्थान मालूम हो जायगा उस स्थान पर होने वाले रोगों का नोम | 
ओर लक्षण सभी आपके सामने रहेंगे फिर निदान में कभी गलती न | 

) होगी । बिना इसं ग्रन्थ के आप कभी सच्चा रोग निदान नहीं कर सकते | 
न किसी रोग होने की गारण्टी दे सकेंगे । जब रोग ही निश्‍चित नहीं | 

फिर चिकित्सा केसे सफळ होगी । इतना होने पर भी ४८० पृष्ठ के | 
पोथे का दाम ५), यह दूसरा संस्करण अभी प्रकाशित हे । | 


दा अनुभूत यायमाला आआफस, 
बरालोकपुर-इटावा (यू० पी० ) 


श्री धन्वन्तरये नमः 


आयुर्वेदीय विश्‍व कोष 


अ § _ अञ्जाअगिजा 


| . 
अ-संप्क्त ओर दिंदी ६णंमाला का पहिला अक्षर | अच जाअ-अ० (07&4॥8.) (५० व०) इज व 
!- इसका उच्चारण कंठ से होता हे इससे यह कञ्च ( ए० व० ) बदन के टुकड़े या हिस्से, अवयव, 
वर्ण व्हता है। व्यक्षनों का उच्चारण इस | . इन्द्रिया-हिं० । वे गाडी और स्थून वस्त. ज्ञो 
अक्षर की सहायता के चिना ग्रज्ञग नहीं हो सकता प्रथम खिल्तां ( दोषों ) के योग से बनती हैं-। 
इसो से घर्णमाला में क, ख, रा आदि वे अकार अञ्‌ जाऊ अस्‌ लिययह-अ० अ जञा सुन्विय्यहः 
` 'संयुक्र लिखे ओर बोले जाते असलो अभय जाओ अर्थात्‌ शुक्र द्वारा उत्पन्न अच- 
अअयून-आ० मेथी, मेथिका ( '!'।९००७।।. थव, ग्रथा-अस्थि, नाड़ी, रग अभ्ठुति । 


Fonum=Greeceumn, Linn ) अअ जा्‌ आलयह-अु० अञ्च जाग सुसक्ष+ह, वेः 
अञ्चर-र० सुर, चोल । ( \[yrrhi. ) अवयव जा कुछ साधारण अरवयदो ( धातुओं ) के 
अंअल्यूतस-यु० अभ्रक, ओडर ( ०8. ) परस्पर योग से बने हों, संयुक्र अवयव | 


अञआकुल-आु० जवासा? यवास, दिंगुआ (&]॥॥४। | अअ जाच इस्तहिया क अन्दास निष्ठ'नी 
शा se अञ्ज्ञ थर तनासुन्न ज्ञाहिरी ( प्रधानतः स्री के ) 


. ~ ~ वय > = 
अंआडइवो त्ती-ता> चिटको हिँ०। बन ओकरा खी जननेन्त्रियों ( बाह्य )-हि० । (. 0९3; 


-घँंo। ( Lriumfetta Rhombo- dum, 2 क 

!१०३, ७८८५.) ई० मे० मे०। मेमो । | अञ्‌ज्ञ।ञ्‌ कलासयह -ञू० आज्ञातकलूसियद । „¦; 
अञ्जानी-ते० ता० सह० कना० हाथी हस्ति । अञ ज़ाअ खादिमिह- 2 सेवा करने चाले अवयव 

( Elephant.) » , चे अवयव जो किसी अन्य अवयव को सेवा करें; 


अंझारगी स-रसोत, दासइर्दी, चित्रा-हिं०। दारु- |! ; पथाऱ्यामारय जो यकृत को सेवा सर है 
* हरिद्रा ॥० । अंवरवारीख-ञू० | (3९! b९7i8 | पल ल से शुद्ध ४४ के. र केलूस ) 
: Arisbatn, D.C.) तैयार करके यकृत की. ओर भेजता है, अथवा 
| शिर!फँ जा यकृत्‌ से आहार .तथा प्राकृतिक शक्ति 

| को लेजाकर अवशग्रवों में पित रेत करता हैं | 
अअजाअ खाद्मिहुरइंसह -भ ० उत्तमाँगों की सेवा... 


अञ्रास-अृः 


~ त (Alyrbus 
अञ्ा।सल बरा-च० रट 


Communis, Lien, ) .विल्यायती मेंहदी | ` करने बाले वयच, यथा-धमनी जो यक्ृत्‌ , की 

-हिं० फ़ा० इं० । सेविका हे, ओर नाड़ो जो मस्तिप्क की सेया करती 

अञ्च क़ब-अ० गोरख़र ( एक जंगली जानबर जो हे अर्थात्‌ रक्त अचग्रव को प्रधान शक्रियो को 
..-गादुहे.को तरह होता है । ) `` अन्‍य की शोर पहुँचाती हे । 


अ ज़फ़-अ० दुत्रला, कृश, क्षीण। एसे शेयेटेड | अअ जुआ गिजा-अ० आहारेन्द्रियाँ, आहार 
( Emaciated )-३० | र सम्बन्धी अत्रय, अथवा आहार को ग्रहण करने 


अश्वजाअ रौर रईसहं ३ का धा यका | 


वाले अवयव, यथा-झामाशय, अंत्र और यकृत | अअजाअ सुन्बिय्यह-अ० अश्वज़ाअ अस्‌ लियह | | 


आडि अअजाअ मुफ़रिदह-झु० सुफरिद अभुज्‌, अन्न 
अश्रज़ाअ गैर रइईसह-अ० वे अ्रवयच जोन स्त्रं ज्ञा वस्तीत, अश्चज्ञाञ्‌ सुशाबिह.तुलू अञ्ज्ञ | 
किसो को सेवा करते ह ्रोर न कोई उनकी सेवा . चह अदयच जो स्वयं अथवा उसका कोई भाग | 
करता हैं । » नाम ओर वास्तविकता में अभेद हो, अर्थात्‌ यादि. 
`  नोट--किललो किसो हकीमका यह विचार हे हि उज्ञू व सुफ़रिद ( मोलिक घातु ) का कोई भाग 
शारीर में कुछ ऐसे अवयव भी हैं जिनमें जीवन लेकर कहा जाय के इसका कया नाम ओर परि. 
ओर पोषण को स्वाभाविक शक्रि विद्यमान है 
ओर उत्तमाङ्गों से उनमें कोई शक्रि नहों आती, 
यथा-अस्थियाँ । ` किन्तु स्वतन्त्र ६कीर्मो का यह 
पथ नहीं अर चास्ताइक बात भी यहा है। शरीर 
में कोई एक अवयत भी ऐसा नहीं जो अन्यान्या- 
श्य न हो, अथवा जिसमें स्वासो. सेवक आंच 
विद्यमान न हो | 
अअज़ाअ तनफ,फ़ुस-ग्र>2 आज्नात तनफ फेस । 
रवोपाच्छु गसेन्द्रियाँ रि] ( Ruspiratory 


भपा है तो उत्तर में वही नाम और परिभाषा 
बतलाई जाय जो वारतबिक अवयव के लिये कही 
जाती है, उदाहरणतया-अस्थि के एक सूचस भाग | 
को भी अस्थि कहेंगे, एवं मांस के सूचम भाग को 
मांस । | 
मुफ़्रिद अथ ज्ञा (मौलिक घातुओं ) की 
संख्य १० है, यथा-अस्थि, उपास्थि या कुी | 
( Cartilage ), नाड़ी, भांस-पेशी, धमनी, | 
शिरा, कला, किल्ली, संधि-त्रन्धन ( वंधनी, 


0729 ns) स्नायु, रज्जु ) और कण्डरा ये वये से उत्पन्न 

अञ जअ तनाखुल-श्रु ० अलात तन.सुज्ञ , होते हैं, इसलिये इनको अथ ज्ञाओ्‌ सुन्विय्यह_ 
जननेन्दिबॉ- ० । ( छ८ productive -( शोक्रावयव ) कहते हैं | इनमे से दसवीं घातु 
Organs) | 


बहम ( मांस, गोर ) है। शह.म (वसा) 
तरथा समीन ( मेद ) की गणना सा इसी में होती 
है । ये तीनों शोशित से बनते हैं | रोम तथा नल 
की गणना वग्तुतः शारीरिक सों में ह तो है । 
` तु किसा किसा ने इनकी गणना भो अअ ज़ाझ | 
सुफ़्रि३ह, में की हे । 
_ टिप्पणी-अश्नज्ञाओ्‌ सुफरिदह को. रचना को 
अरबी में नत (ए० ब० ) और नसाइज | 
( ब० व० ) तथा आयुर्वेद सें तन्तु ( धातु ) 
आर अंगरेजो में टिश्शु ( (५४४५७ ) कहते है 
सभी भाति के तन्तु विशेष प्रकारकी सेलों (कोषो .. 
घरों, कोसों ) के परस्पर मलाप द्वारा बनते हैं। | 
अस्तु -अ्स्थि, मांस, का रस तथा नाड़ियों की 
रचना चुण्य मुख्य ' भांति की सेलों के पारस्परिक 
मिल्लाप द्वारा होती हे । इसका विस्तृत बर्णुन' तन्तु 
धातु) शाख (छs०] 029) में होगा | 


अस, अ तबंइ य्यह-अ्रु० प्रकृतिक शक्ति सम्बन्धी 
` अवयच, यथः-जननेन्द्रिय वा झाहारेब्द्रिय | 
अंञअज़ाअ तृर्फ़ियह-अ० शाख वयत्र, वे अनयव जो 
शाखाओं में स्थित हे. यथा-हस्तपाद आदि । 
अरजः द्‌स्त्रय्यह-झ> रङ्ग से उत्पन्न हाने बाले 
अवयव, रक्रजेर्य अवयव, यथा--ंपवा चरा | 
अअजाऱ्य नफ़्ज़-अ० शाररिक मल को निकालने 
बाले अवयव, सज प्रबतंर भत्रयत्र, यथा-अन्न, 
बक्क, वास्त, जिग, गर्भाशव को रोवा, ओर गुदा 
रति | एक्पक्रीररी ग्र गंज ( Excretory 
Organs )-इं० | 
अग्ज़ाझ वसंतृह-ग्र< थर ज़ अ सुइ । 
अअज़ाअ बौल-ग्र० अ जात योल, मूत्रेन्द्रियों, मूत्र 
संत्थधान- 7० | ( Urinary system ) 
अवजअ मरऊसह-शभ्र० उत्तमांगं से लाभ उठने 


वाले अवयव | अखूज्राञ्‌ युरकवहू-अू० अभ्‌ जा आळ्यह, झुर" | 
ह 5 ७ अ अमर „७ धनस्‌ | ब ह अ, | 
मुफ़रिदह | * 


मुफूरिद शरीर तन्तु ( धातु) के पारस्परिक सेक्ष 


र 
~ अंश्रजाअ मुहिस्मह ् ३ 
ND 


ड टर “8 | 
ˆ कोंडे भ'ग लियाजाय तो वढ अपनी परिमापा तथा | -इ० । 
| 


अअमिद्तुल मिन्खरोन 


से बनते हैं । डदाहरणतः-इस्त अस्थियों, रगो | अअज़ाअ हज्म-शझ० पाचरु यन्त्र, पाकावग्रव, 
नाड़ियों ओर मांस पेशियों तथा त्वचा के सि चाप यथः=प्रा्गशय, यकृत, सासारोक़ा_ इस्पारि 

द्वारा बनता है | इस भांति के बयर कायदे | इंजेस्टिव अ'गंश्ष (Dig6stive: Organs) 
नाम में सम्पूर्ण से भिन्न होगा य्था हाथ को | अश्रज़ाओ हु कत-झ> अज्ञात दकेव्र | 


अस्थि अय्या मांस हस्त नही कहल्लाएगा | , अज्ञा दि स्स-झ2 श्यज्ञात हिस्स । 


| 
अअ्चजा मुहिम्मह-अ9> अअजञाअ शरीफ़द । | अअज़ाअ हेवानिय्यह-झ० जीवन शक्रि सस्वन्थी 
अंअ्ज़ रह सह-झअ० उत्तमाङ्ग एक्पटा 0४ 


अवयव, प्राणिशक्रि से. सम्बन्ध रखने वाले अवयव 
-४० | जीवनाधार सू अबयत्र, अर्थात्‌ बे अवय | यथ -हृइय वा धमनो प्रद्म ते । 
जिनपर जीवन अवजस्शित हो । वे चार हे, यर पा- | अञअनव-अ० जिस रो नासिका बड़ी ओ। नमी हो, 


(४) हृदय्र (२) मस्तिष ८, (३) यकृत और(७) | दोघेनासा । 
मुष्क ( पुरुषारड ) शिंग और शुक्रशय | इनमें | अझनरा-झं० छोंगा, छॉगुर, छः अंगुलियों वाजा, 
से प्रथम तोन मनुप्प्र ज्ञोवन के किए अत्यन्त छुंगा । 


आधज्रश्यर हे, क्योंकि यइ क्रमशः प्राणशक्रे | अञ्ताक- > (थर० व० ), डु (अ ) नह (.पु७ क 


को प्रदान करते हे । इनमें अन्तिम के जननेन्ट्रिय 


अञ्जजात्र शराफ इयर? शरं फ अ्रग्ननञ अअजाअ 


( कुश्वते नफसानो ) र प्राकृतिक श क्रे (कुट इते 
) अर्यात्‌ श रोरिरु पोइणश क्र अवयडों | 


( कुच्बते हयात, कुव्यते हवेरानी ) चेतनाश ङ्क | 


सम्वन्धी अयर स्वजाति रक्षा के लिए परम 
आबश्यक हैं । 


व० ) ग्रावा, गदंन-० । सर्जि, 050i 
नेक्स \ ०९ ।८$-इं  । 


अ म्रकजञ-झ? (899४0६ नॉदोचा, मेदयुक, 


सेदावी, स्थू त, वर्‌ ररङ्रि जिरो तां १ नि रल्नोद्रो। 


अञ्फ़(-अ  सफे:, मेंत्ता सुकेर, घूगर शेत ! 


( Browni-h white ) 


अअफ़ाज-झ० ( [४७3४०७३ Bn; ३.8 ) 


श्रांत्र-डिं० । 


“आमाशय ओर अन्त्र इत्य दि । 
| अश्जज्ञःअ सदूरिय्यह जाहिरद्द-झ> बच्चोषशङ्ग। | अअमज्ञे बिल्यरू -झ२ ( 00373६00 ) इस्व- 


अञ्ज सृदूरिय्यद्‌ बातिनह-झ> वत्ान्तरस्थ 


अअज़ाअसौत-अ० अ।बाजके अरम्रज्ञ'भ्र, शब्देन्द्रियाँ 


सुढिम्मद, अइम श्रश्रनाञ्च वे अयर जो अपने । 
कय को महत्त! के अनुधार उत्तमाहं को सामीप्य 
कक्षा का. अधिकार रखते हैं। इन ही गणना उन 
९ ऊत्तमांशो ) के पीछे होतो हे, यथा-फुस्फुस | 


अश्यपश-झ ' जिवडे नेत्र से जनताच होता हो ! 

अञ्रप्रा- ( B।।॥्‌,) नावोनः कोर-फ़ा० 
अं व, अंधा, नेत्र्रेन-० । अप्रमा म्र (० च०) 
शरोर आमा ( खी० [4० ) | 


क्रियः, शज -£;० | दस्तकारो-ऊू ० । छे रनविद्या 
व्यवच्छे ३ शास्त्र | साहब कामित के बवनानुपार 
इसके तीन भे: हैं -- १) रग पुव (२) सार को _ 
काट छोट, ज रे-रक राइण, तश्तर देना, एयक 
करना (काटना छाँटना ) दागनः ओर टॉके 
लगाना इस्पादि और (३) अश्थि को यथा स्थान . 
बिडान!, टूरी प्रस्थि क! जोइता, आर स्थान च्युत “ 
कि ` अस्थि कीसन्थि को चिड़ाना, इत्यादि) ` 
शब्दोत्पादक यन्त्र, यया-स्वरयन्त्र | टे टुअ। (श्वास अअमिदतुतत मिन्खरीन-झ० ( ३७७ 809- 
पथ) ओर फुस्फुप इत्यादि | गंज भाफ, बाइस | एए७) नासाध्य पटकन, दोनों नकुग्र' के सध्य 
(Organs of Voice )-o I | का परद-द० । 


बच्च के ऊपर के अयत, यव -पादीय मांप्पेलियाँ 
ओर स्तन प्रभुति । 


अन्रयव, वक्ष के भीतर के अबयघ, यथा-हृइय | 
ओर फुस्फुस श्र।दि थोरे किक विभ्वरी- ( Th0ra | 
eic Vicerae )-इ० | | 


) 


,छअझयाझ र्ड ३. 


ड प्लस काकाला . 


न > 
अअ्या्-ञ्चs ( १ ) कूटना, शकाबट | ( ६ ) हाथ अअसावे शिर्कियग्रहइ-अ० अ प्रसते हमूरदीं। 


. पर टूटना, शरोर का थक जाना | 
छा अयून-स्> प्रलरित चक्षु, वह सनुण्प जिसके नेत्र 
को पुतलियाँ फेल गई हों । 
अअञरज-झ० ( [.8॥0} ) लकडा, लुजे-हि० । 


अअञअराज-झ० (त्र०.च० ) ( Sympboms ) ¦ 


:. ५. अङ्गं ( ए० च० ), रोग के लक्षण । 
अअराजे चकस!निय्यह-अ० इन्क्रिआल्ञाते नफ़सा 
निय्यह । अ्न्तःच्ोम मेनोतिङारः अत्मा में होने 
-वाज्ञी छुएपु-हिं० । ये छः हैं यंत्र-(९) 
शोक, ( २ ) क्राध (3३) भय ( ४) आनन्द, 
(४) लज्ञा आर (६) विन्ता | 

अञ्ज शा-अ० ( \४०४८।०॥३ ) पवकोर-फा० 
, नक्तांथ वह सनुष्परजितका रतोघो का रापहा। 
अअं सृव-अ० ( २७ ए७३) ( च०ब० )अश्नव 
( ए० व० ) नाडियां चात य ब्रोघ तन्‍्तु ( देखा- 

, नाड़ी)-हिं 

अझ साव उड्जि"प्रह -अ? ( 89079] Nerv 
०8) | सक्षियि नाड़ी निएंइ ( त्रिक) नाइ' 
अग्रस/व सुणीन | थे वात तम्तु सुपुम्नाकाणड से 
निङतकर नितम्बास्थि से बाहर अते हैं। ये 
संख्या में ५ जाडे दोपे दें इनहो शाखाएँ उरू, 
टांग, चा पाव को मांस वेशियों तथा. त्वचा. में 

: ` चेष्ट च संज्ञा बढ़ाती हैं | 
अञ्च सावे उनुकिय्यह्द -अ० 
Nerves ) | 
नाड़ियां-हिं० । 


( Cervical 
अ प्रसावे गदेन-फा० प्रेव 


Fa सांच क्त [नटपह -अ० अमसल'वे क प्र-फा० 
करि नाडिया-र्दि> | (Lumbar Nerves) 
अञ्च सावे जद रिय्यद -अ० ( Dorsal Ner 
>. ४७३ ) श्रप्र सावे पुरर-फः०। एट नाड्या 
`, -टि८| 
असावे दिसारिय्यह >अ० मह्टिक नाइिग्रां 
® ( Graninl Nerves) 
असावे नुखःइ यह-आ० सोपर्न नाड़िया-ढिं० 
( Spinal Norves,) 
अडासाव .मु/कत्रइ-अ> - मित्र नाडिया-हिं० | 


मिकड नर्वज्ञ, ( \[।%७ ए७/ए९३ ) -इं० । 


ईसा । 


5 {गल्ल नाडिया-हिँ० । ( Sympathetig 
Nerves 


अ अं सावे हकत्‌-अ० हकंती भ्र भृ साव-| चाळ ` 


न.डियां, चेष्टावडा नाड्या, गति सम्बन्धों नाड्या, 


fo I(Motor Nerves) 

अ असावे हास्सह-अ० विशेष चेतना सम्बन्ध 
नाड्ग्राँ-हिँ०। (Special Senses Ner 
ves ) 

अ अ सावे ह्स्स-अ० हिस्त फे पट्े-उ० | सांबे 


| निङ नादयां चेतना सस्वन्थो नाड़ियां वो 
अथवा ज्ञान तन्तु-हिं> ! ( Sensory Ne! 


ves ) 
अइग्रिमाइन-्र।'० शज्र तुल्‌ पर'गीस-अ० (9४ 
monia [0800 पंप, Linn. ) ws 
_ इं १ भाग ,। 
अइतो-गों० आवतनी, सरोइ फन्ी-हिं० ।. 
_ (Helectates Jsora Linn.) 
अइदा-अ०। होरादाखी-हिं० । दम्मुंल-अख्वेः 
अ०, हिंश वाजा० Draggons’ blool 
(Dracaena cinnzbari, Balf) फॉ 
` इं० ३ भाग। 


अइँघा-ड० प० सू० हरथू-चल्ला । अजहार-झासा! 


Lagsrstromia Flos: Regine, 
। _ Botz. | 
अईन-मह०- ) -आसप दृक्त, साज, सदरी 
अइनी-कना[० | -हिं० । पियासाल-ब० (७।2 
inalia Tometosa Bedd.) इ० मे० 
मे० भेमो०। 
अइर-हिं० (Farsetia egpbiaca, Tun 
फ़रोद्वूटी । त 
अंडरन-भस्च0 अरनी, उरिन, पिरुम-ि' 


( Clerodendron 
Linn ) इं० भे० से० । 
अइरन मूल-गरस्वश अरनी, अग्निमन्थ (22627! 
Integrifoila, Linn) इ मे० मे० | 
अईरसा-अ० पुष्करमूल, पद्मपुषकर-सं० | इर 
fol Orris root (Iris Florentind 


Phlomoides) 


सा | 


~ 
द| 


३ t ¢ 


अइ 


=३० | कोचे-ब० ' (80808 Concinna, 
2), 6) इं० से० जॉ | फा० इं० ४ भा०। 


'शयउज्ञा-वर० C५४३4 apple ( Anona | 


Squamos i. Linn) । शरीफा, सीताफल, 
` आंत-तह०। 

अउनी-फ्रां० रासन, जन्नबील शामी, कुस्ते-शामी | 
Rlecampane (Inula Helenium 
Linn) फा० इं० २ भाग। 

अखसरक -प॑० छुद्दी्ञा-हिं० (See Chhirila) 
५ 
शेलेय, शिक्षाएष्प-सं० | डश्नह-आ० 

अंऊ-बरव० १-अरडा। ( 0९७ ) | २-गर्भ 
(Embrey 0) 


। ऊ ) -षर० ( ए० चS) कन्द-हि० । 
$ | (Bulb or T0०७7) सश फा० 
इ० | 
अऊमसियाआ ) -वर (ब० व० ) कन्द-हिंन्दी 
उसियाआ ) ( 3ए)08 ॥.0॥७]8 )। स० 

पफा० ३० । * 


अऋतुमती-सं० स्नः (Unmenstr uativng 
२/0087 भ्रडळातंवा, रजोहोंपा, अना'त्तेवमती 
झनतु प्रतो. | : 

अएगर वल्ली-ता० धारकरेला हिँ०। (Momor- 
Aica Dioica, 2020) इं० मे० मे० 

अएडकुल रीतिचेट्ट -ते० छातिम, सप्तपणं, छति 
बन-हिं० । ( Alstoni» Suholaris, 
72. 297) ई० मे० मे०। 

अण्ड-ता० कना? ( $॥।७७? ) भड़ मेप-[हू० । 
इ० सऽम०। 

अएणड-ता० चक्रमरद, चकघड” पमाढ़, हिं०। 
( Cassia ‘Tora, Linn) इo से० मे० । 

अएरिलम्पाल-मल० सप्तरण (380009 
Seholaris, R. Br) इं० से० से०। 

अएलि-लप्पालई-ता० ( Alstonia Scho- 

| laris, R. Br) छतिवन, छातिम, सक्तपणं 

अअक अक्र-अ० महूका पत्ती, यद एक प्रसिद्ध पक्षी हे 
असकह कालज़ह-फा० | ह नय 


४ 


SSNPS SIDED TT ० एछ्रणणणणणाथ्रणए॒: 
छाईल-अव० हिं» सातला। सोकी (के) काई | अकचः०सं० जि० 


झकतामाहन 


अकच-हिं० वि० \ 
केश शून्य बाल रदित-हिं०। वाइड (580) 
-इ० | जारमाथा नेडा-वँ० । 

अकच्छ हिँ० वि० [स० भ्रनरददित + कच्छ चा कचर 
योती, परिधान] ( १) नग्न ( नंगा । (२)व्यलि- 
चारः ¦ पर खीग्रासी । 

अकज-ज झू रुर और वकोल आज्लरूत का नाम । 

अकटा-हिं० पु'०, कङ्कर, ग्रेवल (Gravel) इं० । 

अकड़-हिं० संज्ञा स्त्री? [ अ'्=भ्रच्छी तरइन-कड्ड्= 
कड़ा होना | [ कि० अकइना ] ऐठ । तनाव | 
मरोड । बल | 

अकड़ तकड-हिं० संज्ञा पु० एंडन । 

अकड्ना-हिं० कि० अ०[ अ'=य्धी. तरह+कड्ड 
-हड्डापन ] [ संज्ञा अक, अकड़ाव ] सूखकर 
सिकइना ओर कड़ा होना । खरा होना । एठना | 
(२) ।वदुरना, स्तस्घ होन', सुञ्च होना । ( ३ नै 

: तनना | 

अकड़ वाई-हिं० संज्ञा झी० [ सं० कड्ड-कडापस 
+ चायु हिं० दाइनइवा '] ऐंटन ! कुइल । शरीर 
की नसों का पीड़ा के सहित एक बारगी लिंचना । 

अकड्ा-हिं० संज्ञा पु० [सं० कड्ड=कइ।पन ]चोपा- 
यो का एक छूत का रोग । जब चौपाएं तराई को' 
घरती में बहुत दिनों तक चर कर सहसा किसी 
जोरदार घरती की घास पा जाते हैं तब यह बी- 
मारी उन्हें हो जाती है । 

अकड़!व-हिं०. संज्ञा. पु० [ हिं० अकड़ | पड्न 

, खिचाव ,.... 


अकतना अकतनस 
| -यू० जअरूर-वृक्त(/85 


अकतना अफलस _ 

rur) 
अकतनार अनांका ) -यू (१)शुकाइ(०६३।) 
अकतना लूकी ` } (२) बादावंद (४०।५- 


barellw Divarioaba,Bentl:) 
'यकतसाअ-अ० शराब या अंगूर का पानी ॥ ` ४५ 


झकतमारून-यु० सूरिज्ञान ९०३०१08 
( Hermodactyl ) 


"अकतालूनी ६ भ 
अकतालूनी-यु० बादावंद ( \/0।६57९।] 2 | 

Divarivata, Binth ) 

अकती-यु०खुमान कवोर | 
अक्तीसूम-यु० जंगली मूली, अरण्य मूलक | 
(the Wild Radish) | 
अक्त-सं० मालिस । | अक्कब-य० प, तांत, नध जिससे धनुष का चित्त 
अकती-ता०, सल०, अगस्त्य, अगस्तिया-हिं० ] | . बनाते हूँ ! | 
(Agati Grandiflora, Desr ) इं० | अकत्रर-य० मोम भेद । ( A]n0 ०! beg 

| 

| 

| 


का चमे रोग हे जिसमें साधारणत रे 
की संधि अथवा डुंगुली की संधि की त्व्चां त 
आ स्थूल हो जाती है और जूता 

चलते समय व्यथा होती हे ' कान (Con 
क्लेबस (0]2४८४)-इ० । 


से० मे० i wax) 
अकतुल मलिक-त्रम्त्र० ( Trigonella अकव रो-हँ० संज्ञा० म्प्री ० [श ($) एक फन्ना 
Uncata, 2055 ) इक्ज्ञीलुल .मलिक | मिठाई, तीखुर ओर उब'्ली अरुई को घो के पा 
-अ०। नख, नाखूना-हिं० । फंड कर उसको टिकिया बनाते हैं ओर घो.सें.क् 
अकद्न-हिं० क्रिश बि० । दे० कदन | कर चाशनी में पागते हैं। | 
ऽअकदह-मिश्र० ज़रिश्क की लकड!, दारूइल्‍दी-दिं० | अकबरी अशरफ़ो-६4० संज्ञा० खी० [अ्र०]:सो 


दारुहेणिट्रा। ( ।३७।७९।8 38&&009, |. का एक पुराना सिक्का जिसका मूल्य पहले १ 
2. C.‘woodof’ ) था पर अब १४३) हो गया है | 
कदूनिय्रां-यु० जोडरो, .जब इन, किरस'ज्ञा, अफ- | अक बरूस-यु रूमी ओर हिन्दी भेद से यइ वृत्त १ 
सन्तानुल्‌ बहूर, द्रमनड (Worm seed) प्रकार का हाता ह । इनमें से रूमी को श्रकबरू | 
'अकन-हिँ० आक, मदार; आडोंद (Calotropis अर्थात्‌ गोंद कदरूवा का वृक्ष कहते हैं ! 
Gigantea or Procera, 72 290 स० | अकम-अ्र० चन्ध्य। शर्थात्‌ बाँक होना, गर्भं स्थिर र' 
फां० ईं> । होना । ( Sterile )~ | 
अक्रन-अ० गद॒ह बगल--फा | कत्ता-शूद्धि, कक्ष- | अकि माउरु म्मान-अ? अनार को छाल या अना! 
हुगेन्व हिं । वह व्यक्ति जिसके कक्ष से दूर्गःध वृत्त की कलो जिसमें फल लगता हे | (Poms | 
“आती हो | - gralatebark or bud ) | 
अकनक-अ० सुर्ज्ञिन कडुथा ( ए७7॥008- | सक्तमाउर म्मानुलहिन्दी-अ० नागकेशर-हि® । 
ctylus ‘bitver’) (.Mesva Ferrea, Linn ) 


अकनना-हिं० क्रि० सं० [ संश आकर्यान-सुनना | | अर्कयाक्रेलून-रु० लिए ( Chirata ) 
चुपच'प सुनना, झाहट लेना सुनना, करणंगोचर अक्कय़ान-अ० शुद्ध स्वर्ण प्यार गोल्ड ( एपा8 


करना | ी gold )-इ० | 
अकनादि-वबं० पाठ', अस्वष्ठा ( Ci99am 0७08 | कयास-यु० इन्दरसां ( खा ) रून । | 
Pereira, Linn. ) अक्कयूस-यु० (१ ) अभरूत ( 3७६४६ );(,२ | 
अक़नूस-यु« नासपाती (?४१५७ (077०75 नासपाती (Pyros communis; Lifn) 
Linn.) अकर-४० वि० [ सं० ] बिना हाथ का, हस्त रहित! 


अकन्दा-हिं« मदार; -आक ( 020% मः अकर-श्र० तिलछुट, तेज्ञ-किट्ट रोव, दुदे, गाव! | 
Cigantea R. Br.') गदलापन, तेल आदि की गाद्‌ । सेडिमे# 
अक्कफ-अू० रिल्जुल जिल्द सिस्मार, ऐ नुस्समकह (Sediment)-go | 
कनं । कद्र-सं० । अट्न, टेंट, यह. पक प्रकार ह गिल्ले अक़रोतस, एक प्रकार की 
मिट्टी है] 
| 


| 


रके. अकरकंरसं 


५ 


ES UD Rss els NS : अकर कराः 


शैझकरकरभ -सं० पु० । अकरकरा (966-A kara 


kara) | 


\ 
अकरकरभादि चूणं-हं० संज्ञा पु० अकरकरा, सोंड 


नरश 


. कंकोल, केंशर, पीपर, जायफल, लोंग तथा श्वेत 


चन्दन इन्हें कपं कर्षं भरल, चूर्णकर कपडक्रान 
करें, पश्चात्‌ अहिफेन शुद्ध १ पल्ल, मिश्री (सिता) 
सवे तुल्य मिल्ला चूर्ण कर रखले । मात्रा--१ रत्ती 
शहद के साथ रात्रि को कामो पुरुष चाटे तो वीये 
स्तम्भन हो | श।० स० म० खं० अ० ६ श्लो० 
४५ । 


का रिकेरह,-अ ० ( Pyrethri Radix ) 


अकरकरा-हिं० । 


] सो के रकरा-हि० संज्ञा पु [ सं० आकरकरभ: ] 


| १ 


वत; 
बरा 


ur 


१ ) | 


00.) ' 


हिता 


दुः । 


मे 


की 


अकल करा, अक्कोल स्र, अकलकोर।-द० | आकार- 
करभः, अ (आ) कल्लकः, अकल्करः, अक्ोलर, 
तीच्णमूळः ओर तीक्णकीलकः प्रसूति एवं इसके 


` अनेक अन्य कहिपत संस्कृत नाम हें । अकोरकोरा, 


आकरकरा, रोशुनिया-चं० । ग्रा (-अ ) क़रक़र्डा, 
ऊदुलक़द-आ० । अकल्करा, आक्तरक़हा हस्पानी 
आक़रक़रह-फ्रा० । पाइ रीथाई रेडिक्स, (?976 
thri Radix) पुनासाइक्लस पाइरीथम, 
CAnacyclus Pyrethrum, D. C) 


' चांइ रीथुम रेडिक्स (Pyrethrum Radix) 


-ल्ले० | पेलिटरी आफ स्पेन और पेलिटरी रूट, 


 (Pellitory of spain or Pellitory 


70०॥)-इं० । सेलिवरी डी पुस्पेग्नी ( 98];- 


vaire 0? ॥8898706)-फां० | अकिरकारम 
“ता० । अक्तिकरुका, अ्रक्तिक्षाकारम-मक्ष ० । श्रकार 


कारस्‌, आकलकरं, सराठी-तीगे, मराटी मोग्गा-ते० 


, अक्का करे-कना० । अक्कल्लकरा-मह० । अङरकरा 


गु० । कुकेजआ या कुकया-बर० । पोकरमूक्ष, आक 
करहा-प० । अ्रकका-इस्व० | 
मिश्र वग , 
(2४ 0, Composilo ) 
उत्पत्तिस्थान-भारतीय उद्यान, बङ्गदेश, अरब 


' उत्तरी अफ्रीका, अल्जीरिया और कीदाण्ट । 


 नोट-अकरकरा के उपयु क्न सेमंश्त पर्याय 
अकरकरा बुच (.Anacyolus ‘Pyro 


| 
| 
| 


eon 


thrum, D, ८ ) की जड़ के हें जो वास्तव 
में बाबूना का. एक भेद हे, जिसे स्पेनोय बाबूना 
(Spanish Chamomile or Anthe 
mis Pyrethrum) कहते हैं वाबूना नाम 
की मिंभ्रवर्गं ( Com ०५६७७ order) 
की निम्न चार ओषधियाँ जिनका ठिव्यी अंथों में . 
वर्णन आया है परस्पर बहुत कुछ समानता रखती 
है, इसी कारण इनके ठोक निश्चीकरण में बहुधा 
अम हो जाया करता हे | बे निग्न हैं, यथा 
(१) बाबूनज रूमी या तुफ़ाही ( Anthenis 


` N08 ), (२). बाबूनः बदबु ( 4).66- 


ms 0080) ७. ), (३) वाबूना गावचश्म या 
डक़हवान (Matricaria Parthenium) 
औरः(४) स्पेनीय बाबूना या झाक़रक़रहा (7 

themis . Pyrethrom ) | इन सबके 
लिये एन्थेमिस अथवा केमोमाइ ल अर्थात्‌ बाबूना 
शब्द का ही प्रयोग होता हे ( देखो बावूना. अथवा 
उसके अन्य भेद )। इनके अतिरिक्त अकरकरा 
नाम की इसी वर्ग को दो भर शषधिया हैं, 
अर्थात्‌ (१) दोजीदान या मधुर अकरकरा और(२) 
श्रकक्षकर ( 57] ६ Ole}'ace0e ) 
या पिपुलषक-मह०बनसुगली-कना०। अकरकरासे 
समानता रखतो हुई -) ये बिलकुल भिन्न ओषधि - 
है । अस्तु, इनका वर्णन यथास्थान सविस्तर किया 
जायगा । यहां पर बाबूना के भेदों में से एक -सेद 
केचल अकरकरा का ही वर्णन होगा | 


नाम बिबरण-पाइंरीथूय पाइराम (708) | 


से जिसका अथे अग्नि हे, व्युत्पन्न यूनानी शब्द 


हे । चू कि अकरकरा प्रदाहकारक होता हे, इस 
कारण इसका उक्त नाम पड़ा । झआकरकहा अकर 


ओर तक़रोह ( चतकारक ) से व्युत्पन्न अरबी शब्द ।॒ ; 


है और चू कि यह गुण इसमें विद्यमान हैं रतु, 
इसको उक्क नाम से अभिधानित किया गया हे । 
इसके ऊदलकह नाम पड़ने का सी यहो उपयुक्त 
कारण है । अन्य भाषाओं में भी इसी वात को 


` ध्यान में रखकर नामों की कल्पना हुई है । 


इतिहास--अकरकरा का वर्णन किसी भी 


, प्राचोन आयुर्वेदीय प्रस्थ यथा--चरक, सुशुत, 


शकरेकरां 


: इस्लामी हकीमों से हुआ, जिन्होंने स्वयं अपना 


+ . कथनानुसार इसको अरबी में ऊदुल्क़ह जडली 


, कहते हैं और यह सोरिया में बहुतायत से पैदा | 


: का होता है, प्रथम सीरियन; ( .शामी ): | _ -तथा मुरींदार होता हे इसको जहाँ से तोड़े व. 


+ उत्पन्न होता है। उक्क वनस्पति की आकृति; पत्र 


अन्ताको का उक्क वर्णन .बिलकुक्ष सत्य है | क्यों : 


- समान होते हैं । पर उसके ( अकरकरा के ) पुष्प: 


& 


चारभट्ट, धन्चन्तरीय च राजनिघण्टु और राजबज्ञभ व सि करत | वो तिय दो हे (बद बंगाल भोर ते 


- प्रभुति में नहीं मिलता १ हाँ! पश्चात्‌ कालीन 


लेखकों यथा-- भावप्रकाश और शाङ्गधर प्रभृति ने 
अपनी पुस्तकों में इसको वर्णन किया है! ( देखो 
शाङ्ग० अकारकरभादि चूर्ण ६ थ८, भा०, म०, १ 
भ० उवरध्नी वरी और चे८ निघ० )। इससे स्पष्ट 
ज्ञात होता हे कि भारतीयों को इसका ज्ञान 


ज्ञान यूनान वालों से प्राप्त किया । यूनानी हकीम 
दीसकूरी दूस (0708070९8) ने पाइरीथोना 
नाम से, जिससे पाइरीथम शब्द व्युत्पन्न हे (और 
जिसको मुद्दीत अश्चजम में. फ़ारियून लिखा हैं )। 
उक्क ओषधि का वर्णन किया है | किः तु, मर्ज चुल 
अदूवियह के लेखक हकीम मुहम्मद हुसेन के 


होता है यथा अकरकरा के बहुशः गुणधर्म रखता ; 


. है । ग्रमाणाथे वे हकीम अन्ताझो का बचन | 


उद्षत कर कहते हैं कि--अकरकरा दो प्रकार : 


जिसका वर्णन दीस कूरी दूस ने. किवा हे औरं : 
दितीय पाश्चात्य जो अफरीका पाश्चात्य देशों में 


शाखा. ओर पुष्य श्वेतपुष्पीय बाबूना कवीर के 


पीत वणे के होते हें । इसी छो जड को. अकरकरा 
~ ९ = आळ 
ओर फारक्ी में पर्वतीय तखू न कहते हैं | हकोम 


` कि पश्चिमी अकरकरा वास्तव में स्पेनीय बावूनाकी ! 


जड़ है जिसका वानस्पतिक नाम (4 .४62)78 ! 
Pyretbrim ) झर्थात्‌ आग्नेय ब्राबूना या : 


` स्पेनिश केमोमायल्ञ ( Spanish Ghamo, | 


I0]९ ) अर्थान्‌ स्पेनीय बाबूना है। ओर इसो ' 


' की जड़ हमारा उपयु क़ अकरकरा हे जिसका वर्णन | 
`हो रह! है। कोई २ बच को ही अ्रकरकरा कहते हैं | 


| 
| 
“परन्तु अकरकरा थोर बच वस्तुत दो भिन्न २ घस्तुऐँ | 


Fr 


“बानरपतिक वर्शान-यह अरब और भारतवर्ष 


हैं 


sn esr 


अकङ्‌ 

की प्रसिद्ध बूटी हे ( यह बंगाल और मित्र मे त 
उत्पन्न होती है) । इसके छोटे छोटे चुप चु 
को पहली वर्षा होते ही पर्वती भूमि मे उस्न 
ते हें। इसका शाखाऐ पत्र ओर एप्प सफेद हैः 
के सदश होते हैं परन्तु डण्ठज्ञ पोली होतो | । 
गुजरात और महःराष्ट देश में इसको डरही i 
अचार ओर साग बनाते हैं। इसमें सोव, 
सदरा ह डाली रोगरे . 


बीज आते हैं । 
, ओर शथ्वी पर फेलो हुई होती है . तथा पुकर' 
में से निकल कर कई हो जाती है | उस हाद. 
ऊपर गोल गुच्छेदार छत्री आकार का किन्तुवा' 
से बिपरीत पीले रंग का फूल होता है| दा. 
खड़ी खड़ी और पुप्प-परल ( ?०४३]३ 
सुफेद हाते हैं। इसकी जड़ पधि काय 
आती है | ग्रे सांधे सीधे टुकड़े जिन पर इ 
रेशा नहीं लगा होता ३-४ इञ्च अर्थात्‌ १ वाढि 
लम्बे ओर आधे से पौन इंच मोरे वेळनाकार गे. 
` होते हैं । उपर के किनःरे पर प्रायः वे रंग रोमा! 
एक चटो सी होती हे । वाह्य काग धूसर वण! 


से टूर जातो हैं | गध-विशेष प्रकार को । स्त्र! 
इस जड के खोने से गरमी मालूम हातो! 
_ च९परी लगता और जिह्ल' जलने .लगती हेया 
इसकी सुख्य परीक्षा है इसकः चाने से मुह. 
लालाखाव होने लगता है और सम्पूर्ण मुखए 
- कंठ मैं चुन्चुनाइट और कांटे से चुनते मालूम! 
ते हैं। इसकी जड भारी (बजञन दार ) ओर तो 
ने पर मीतर से सफेद होती हैं। इसमें शी 
कीड़े लग जाया करते हैं । परीक्षा-अकरत 
- अरण्य ( जंगली )-काशनी की जड़ के सहश। 
ता है किन्तु थह ( ऋासनी ) तिक्र एवं काले , 
को होती है | ः ग 


रसायनिक संगठंन--१-इसमेंएुक स्फिर | 
'अस्कलाइड (चारीयसस्व) आकरकर्मीन (९77 
thrine ) २- एक रेजन ( राख ) और ३१” 
स्थायी ( ४९० 0]9 ) तथा उड़नशीलं 
होते हैँ । 


| भे \ हिन 
चनु, 
स्च 
दु जा | 
ती. 


ण्डी। 


सोवा | 
गरे; | / 
एक ३, 
हाहं; 
तुःवा 
। ढा! 
१]; 
काय | 
र ढ़, 


वाहि 


र गो 


रामा । 


"बक रकरा ६ 


पय च, लालानिस्लारक, प्रदाहजनक 
झार कामोद्दीपक । 


ओषधि-नि्मोणु--्रो गिकचूर्ण बटिकाए थोर 
कल्क | 

( १) अकरकरा ४ भाग, इन्द्रायन २ भांग 
नोंसाद्र ३ भाग, कृष्णजीरक २ भाग, कुटकी ४ 
भाग, ओर . कालीमिच ४ भाग, इन सत्रकॉ 
मिला कर चूण प्रस्तुत कर । अस्पमार में इसकों 
नस्य रूप से व्यवहार में ला | 

( २) झकरकरा ४ भाग, जायफन्न ३ भाग, 
लोंग २ भाग, दाखचीची ३ भाग, 'पिप्पन्नी सूल, 
केशर २ भाग, अफीम १ भाग, संग ३ भाग, 
सुल्ेडी ४ भाग, मदार सूल त्वक ₹ भाग, वाय- 
चिडंग ३ भाग, और शहद ४ भाग सबको चूर्ण 
कर वटिका प्रस्तुत करें । मात्रा-आधी से २॥ 
रत्ती । र 

गुण--ब्रद्यों के चिड्चिडापन, अनिद्रा संवेदन : 
दंतोद्धे द, अतीसार उद्रशूल्ल, तथा वमन के लिये प 
गुर्ण दायक है । 

ऑफिशल प्रिपेयरेंशन्न ( ए० मे० मे० ) 
-—-टिङ्कचूरा पाइरीथूई( एinobura Pyr 

` 9६7) -ज्ञे० | दिङऽवर ऑफ पायरीथूम 

(Tincture of Pyrethrum})—o । 
अकरक रासव- हिँ | प 

निमोण बिधी--पायरीथूम की जड़ का ४० : 
नं० का चूर्ण ४ आउन्स अन्कुशँ ल्व (७० प्रति०) 
झावश्यकतानुसार । चूर्णं को ३ फ्लूइड आउन्स ; 
अल्कुहॉल में तर करके पका तेशन द्वारा एक पाइ- | 
न्ट टिक्वर तैयार कर ले । - | 

ग्रयोग--ज्ञालाख्राव हेतु इसका स्थानिक : 
उपयोग होत! हे । यह दांत के दद॑, गठिया, ; 
अस्पमार पत्चाघ त, कफत्रात, तोंतज्ञापद थोर | 
ज्वर, तथा अनेक अन्य रोंगों में लाम पहुँचात। है | 
मात्रा--३॥ मा० | अहित-- फुफ्फुस को। | 
दपं नाशक--$तीरा ओं सुनक्का। 

गुण धमं और उपयोग 
आयुबद की दृष्टि से--अकरकरा उष्ण वीबं 


: ६ 


अकरकरा 


कटुक तथा वल्लकारक हे, तथा प्रतिश्याय शोथ 


. पुत्र चात का नाश करता है | वृ नि० र०॥ 


वैद्यकीय व्यवहार 

भाव प्रकाश--फिरंग रोग सें-विशु हू -पारद 
आधा तो ब्रा, खदिरचूण आधा तोज्ञा, अकरकरा 
चूर्ण १ तोला, मधु १॥ तोज्ञा एकत्र -सर्दन कर 
वरिका प्रस्तुत करें । इस में से प्रातः:कात १-१ 
वटी जन्न के साथ सेवन करने से फिरंग रोग 
( Sy 03 ) नष्ट होता है । 

यूनान: एबं नव्यमत---भ्रकरछरा को चबाने 
से प्रथम दाद प्रतोत होत हे । तः्परचात शीघ्र 
कुनक्ुनाइट पत्र सनसनाहट का ज्ञान होता 
तथा अधिक मात्रा में ताला की उत्पत्ति होती है 
क्योंकि मोंखिकी चमनी बोघतन्तु तथा क्षाजा- 
अंथि पर इसका उत्तेजक प्रभाव होता है परन्तु 
थोड़ी देर पश्चात नाड्या शिथिल हो जाती हैं । 
अस्तु यह एक सरा लालानिस्सारक ( पावफु ख 
स्य.लेगांग ) तथा किञ्चित्‌ अवसन्नताजनक 
( अनस्थेदेरु ) हे । उङ प्रभावों के कारण इसको 
दुन्तपोड़ा कडवा लटकरे ( रोले क्सढड यूयुला ) 
आर कण्ठराय ( सारथोंद ) में मंजन गण्ड 

प्रमृति रूप से व्यवहार में लाते हें । . दुन्तपोड़ा मे 

अकरकरा को विकृत डत के नाचे रखने तथा 
चबाने अथवा इसका टिकचर आयोडोन दानां 
समभाग सम्मिलित फू. उसमें जश सी रूई सर 
करके पीड़ा युक़् दन्त रखने से वेदना शमन 
होती है। २ आउंस ( १ छु० ) जल में एक डाम 
( ३॥६ मा० ) इसका दि कचर मिला कर इसका 
गंड्य करते हैं । डाक्टर राय इसको योपापस्मार 
( ग्होवस हिस्टैरिकस ) मैं गुणदायी बताते हैं 
( प° मे० मे० ) 

युनानी प्रन्थकार--इसे तोसरी कक्षा के 

न्त में ओर चतुथं कक्षा तक रुत मानते हैं| 
परन्तु कोडे २ तोसरी ओर चतुर्थ कचा में शोतल 
मानने हें । | 

देह में जो सुद्द-( रुधिर आदि को गांठ पड़ | 
जाता है उसको खोळता मत्तक को दुष्ट मज से 
शुद्ध करता यथा मस्तक के अवयब तथा कफ 


` अकरंकरा breads करेइ 
TTT TRE आजा | 
_ ` झादि को निस्संदेह चमक ( जिला ) देता है। दे । तो इद्विषों सें चेतन्यता हो तथा अमा 


अदित ( लकवा ) पत्ताघात, कफवात, पीढ़ा के 
साथ गरदन का जकइ जाना' जोड़ों का ढीला होना 
तोतल्लापन, छातो, दांत, थोर सन्धि वेदना, 

गृध्रसी, जलंधर, पसीना, ओर ज्वर को दूर करता 
शीतज्न प्रकृति वाले की इंद्री की शक्ति कों तथा 
स्तनों में दूध को बढाता, खुत्त कर पेशाब जाने 
को व स्त्रियों के आत्तंब्र को पतला तथा गाढा लेप 
क ने से ळाभ पहूंचाता हे | मत्तरु रोग, सन्धि के 
रोग, चाततन्तु (पट्टे) के सुख के ओर छाती केरोग 
में अकरकरा को जेतून जेल में पीस कर मर्दनकरने 
से लाभ होता हे । ओर कुत्रडापन, सुन्नवात, या 
ढीलेपन को, अवयवों के पु।ने रोगों को भी पूरोङ़् 


४ उपयोग. गुणदायरू होता हे । 


यदि अकरकरा के क्वाथ को गरम गरम संस्तक 
“वर लेप ओर तालू पर मर्दन करें तो मस्तक को 


गरम कर नज्ञले को नष्ट करता हे। यदि इसे. 


यस्तगीं या कसली वस्तु के साथ चटाएँ तो यह 
'झूगी रोग, जो दूषित रोगों से प्रकट हुआ हे, 
नष्ट होता हे! शहत के साथ अकरकरा चूणं को 
चाटने से सृगी, अंधकार आना ओर पताघत 
प्रसूति रोग नष्ट होते हैं । 

` अकरकरे के कपड्छुन किये हुये बारीक चुणं 
को सु घने से नाक रुकना अर्थात्‌ श्‍्वांसाचरोध 
दूर होता हैं यदि इसको सिरके में भिगो दांत के 
नीचे रक्खें.तो दन्तशूल नष्ट होता है । चबाने 
या जिन्हा पर बुरकाने से जोभ की श्रादुंता दूर हो 
कर तुतज्ञाना मिटता हे | 

इसके क्वाथ को सुख में रखने से हिलते दांत 
मजबूत होते हैं | उक्त क्दाथ में सिरका मिलाकर 
गड़ष करने से गले का फोडा, कांग का लटक 
आना तथा जीभ लटकने (जो कफ के कारण हो) 
को लाभ पहुँचाता हे | 
पीसकर मदन करने से वसींना लाता हे । 

केवल अकरकरा या अकरकरा शर फावानियां 
दोनों को गले में डोरे से बांधकर लटकावे तो 
चे की खुगी दूर होता हे यदि इकरंगे काले कुत्ते 
के बाक्ष शोर अकरकरा दोनो को वाहक के बांध 


तीस ससससस-नीणी: उठ कल बइकउसककसअसनीससस्‍-_क्‍क्‍इ:ख तन नतत +-..........................0.म0ै3हह8ै२>॥...-ेेेे 


रोग भोर ज्वर नष्ट हों। 

अकरकरा के लऊकु ( अवले ) सं 
सिला के पीने से देह की कांति बढती है, 
छाती का दुद कफ की पुरानी खांसी एबं सरो 
रोग दूर होते हैं । यह आमाशय से आंद 
निकालता है | एबं शीतल प्रकृति वाले की मै 
शक्रि बढाता हे । 

यदि आधा दिरम ( १॥| मा० ) घोट क| 
तो बलपूबेक कफ को जुलाव द्वारा निकालता| 
ज्वर आने से पथम अकरकरा को जेतून के) 
में पोस सम्पूर्ण शरीर में मालिस करें तोज 
सरदी का लगना दूर-होता हे ओर पसींना छ 
एवं देह के जोडू ( संघधियों ) की बीमारी] 
करता है | अकरकरा के तेल को इंद्रीपर मलगे 
इंद्री इढ तथा क मशक्ति प्रच होती हे ओर मै 
सें बिशेष आनन्द आता हे । बिधिपूर्वक शहद 
घोल तिन्ना ( पतन्ना लेप) करने से खरी कोश 
जल्दी स्खलित करता है । यदि बाकला के १, 
के साथ घोट पोटली सें रख इन्ट्री ओर भर 
कोषों में बांधे तो गुण करतां हे, अर्थात्‌ जि 
फोतों छो बहुत सर्दी लगतो हो उसे लाभ एह 
ता है। 

सबसे अदूसुर वात इसमें यह है कि इस 
नोसादर के साथ बारी क पीस तालु और सुसं 
खूब लगाए भर्थात्‌ रगडे तो आग से सु ह कवा. 
नदीं जलता । अकरकरा को सिरके के साथ शोर 
तो खमीर के सदरा हो जायगा। इसे # 
खाए हुए दांतों के ऊपर रखने से सत्र कोडे पन 
के गिर पडंगे प्रक 

एक ओंकिया शुष्क अंकरकरा को कूटे ४ 
श्राध सेर जल में भंटाए जत्र एक ओकिया | 
रहे तव उतार शीतल कर हाथों से मलकर वें 
ले फिर दो ऑंक्रिया जैतून के तेज्ञ के साथ दुर. 
बेग सें मिलाकर क'म में लाय | | 

रुण--इस रोगन के पीने से पसीना गिक 
कर सर्दी का ज्वर नष्ट होता है। गह सर्दी 
यावन्मात्र रोगों को नष्ट करता एवं मेथुनशरि 
बदाहा हे | र 


रझ 
5 है १ 
माश, अकरकरान्चूण 


११ 


'अकराख . 


है पीड़ा दाधा शीशी तथा झूगी नप्ट होती है पुत्र Caesi0Tn (सेमो० | फा० इं० १ भाग | देखो 
सह यइ शीतज्ञ व मस्तक को बलिष्ट करने सें उत्तम -किल्पत्तर । 3 
आंदा है। अकरफ्स-अजमोद्‌, अकरफ्स प्रसिद्ध है | 
गै | जिगर के रोगों में अकरकरा को प्रतिनिधी CApium involueratum ) 

पीपल और शहत है और आमाशय के | अकरव--अ० ( Scorpi0n ) दृश्चिक, बिच्छू- 
कर|, रोगों में रासना ओर अगर । यदि समय पर ये हिं० । कज दुम-फा!० । 
त्ृता| ` दोनों प्राप्त न हों तो उनके स्थान में सोंड इससे | आक्रच-अ० जंगली सरसों का एक सेद हे जिधर 
न हे) . आधो काली मिरच लेनी चाहिए । गंण्डूष में बीज श्वेत ऑर लम्बा होता हे. | 
होळ पहाडी पोदीना डेड गुना, हलक की पीड़ा में अक्करब-हिं० संज्ञा प? [ अ, ] जिस घोड़े के सुइ 
॥ ढा इलायची लनो चाहिए । पुवं अकरकरा के उसारे पर सफेद रोये हों ओर उन सफेद रोश्रोंके बीच ३ 
पी? से निर्मित तेल लेना चाहिये | में दूसरे रंग के भी राये हों उसे अकरब कहते हैं 
मल चासरुब दिरेवक अपचि पीने से पहिले यदि t यह एबी समभा जाता हे | 
रै अकरकरा खा ले तो फिर कडवे, चरपरे, कपेल्ले | अकर बह री-अ० सिंगो (-घी ) ता 
शहद रस का ऊुछछ भो आ न होगा । अतप जिसको | प्‌क प्रकार को रङ्ग ग्राभायुक्र खाकी रंग को वृ श्रि- 
को काथ यादि पीने से घृणा होती हे हकीम ब्लोग चक सहा छोटी मजी है। (85०06: 
के ६. उसको प्रथम अकरकरा चने को देते हैं । जब Brancbus ) 
माकर पूत देता है तो ऊपर से फिर अक,र चुलमोअ_-अ० कक, ककड, केकडं-५० । 


कि काथ पिलाना हो पिलाते हैं | 

र फॅसकरकरादिचूण-रदि०्ञकल्लकादिचूरण-असृतप्रभा 
चुण्‌--श्रकरकरा, संघानमक, चित्रक. आमला 

अजबाइन, हड इन्ह समान भाग लं ऑर साठ २ 


है आय लेकर बारीक पोस कपड छान करं । पुनः 
स जरे के रस की भावना देकर रक्खें | 

हर ' शुण-मन्दाग्नि, अरुचि! खासी, श्वास' गले के 
(७. रोग. सरेकमा, पीनस, रूगी उन्माद तथा सन्निपात 
न. को नष्ट करता हे अभि० नि० भा० १ | 


प्रकरकराहा-हिं० } -अकरकरा 

हीकरकरो-णु० 2 (Pyrethri हे 805) 

अकरके शियम ?१००77-ले० हजछ, किलपत्तर | 

या. इसका प्रयोग ऑषध हेतु अथवा सवेशियों के 

करप चारे के लिये होता हे | 

र दो प्रयोगांश--शाखा श्लोर पत्र मेमो० फा० इ० 
| १ भाग । 

[ सी चिरकांटा-हिं० ब ढेरा अंकोल( Alangium 

€ Deca,petalunmn, 7670 ) इं० मे० मे० । 

[करखना-ँ० क्रिश स० [ सं० आकषण ] ( १ ) 

' ज्रींचना, तनना | ( २ ) चढना | 


अकरकरा का सऊत नाक में टपकाने से मस्तक | अकरपिक्टम-ले० 


्रकरकेशियम ( Acer 


सरतान-अ०। ( 687४9 ) र 
अ,करयान-इस्कूलूकनदयू न । ( A plenium- 
Faloatum, Willd.) 
अकर बिल्लोसम ( 8०० ४]]0870, १०७7 ) 
-ले० केरंडेश-सिम०। यह चारे के काम में आत। 
है । प्रयोगांश-षत्र मे० मो० | 

'प्र करश-अ० सील भेद । 

अक़रस -सी-यु० दवक एक फल है जो चने के दाने 
के बराबर होता है | किन्तु गोल्ल नहीं होता । 

अकरा- सं० खो० आमला का बृक्त-हिं० ( ?h]|- 
apthus Emblica 7४77 )-लo । श० 
च० । महँगा, बहुमूल्य । 

अकराकरभः-स० ५० अकरकरा (Pyrebhrum 
Radix) शाङ्ग अकारादिचू्ण ६ अ० । भा०। 

आकरामातीकान-यु० जरूर, अर्थात्‌ वे शुष्क ओप- 
थियां जो पीसकर ब्रण प्रमति पर छिइकी जोती 

. हैं। अवचूर्णन-सं०। ` 

आअकराम्भकः-स० पु० थ्रकरकरा ( Py) othrum 
Radix ) 


। अकरास ( कर 87884 )-रहिं० संज्ञा पु ० [ ६९ 


~ 


£ 


"४७७ ) इं० । 


` ` प्रसिद्धि हे । उनका कथन हे कि यदि इसके फल 


` पर इसका स्वाद सेव के समान होता हे । 


झकरास सेपोदा १९ 


अकड़ ] ( १) अँगड़ाई, देह टूटना । संज्ञा पु० | 


[ सं० अरर ] आलस्य, सुस्ती, काय शिथिलता | | 


खकरास सेपोटा-ले० चिकु-मह० । चिकी चिककु 


कवथ--पम्व ० | फल-सपोट-हिं० बं० । शिमें 
एलुप्पे ता? शिमइप्प-ते? । कुम्पोले-कना० । 


| 


_चकचो कोटी कजहार दू? । सेपोडिल्ञाप' झम | 


Sapodilla PlUM.) बुल्लीदी ( Lully- | 
सैशेटि्ज[ ( Sapoti- 

]|९7 ) फॉ । शिमई इत्लु पाई म०। . . 
मधुक वग ` | 

( 7४. 0. Sapolaceae ) 

` उत्पत्ति स्थान--पश्चिमी द्वीप ततथा भारत | 
त्ष के अनेक भागों में इसको लगाते हें । 
इतिद्दास व प्रयोग आदि-पश्चिमी किनारों | 
तथा बंगाज में फल के लिये इसके वृक्ष लगाये | 
जाते हैं ओर फल बाजारोंमें विक्रय हेतु लाये जाते | 
हे.। भारतवर्ष के अन्य प्रान्तों में यह कम होता है | 
पश्चिमी द्वीप एबं अमरीका में इसकी छल वल्य 
तथा ज्वरध्न प्रभाव के लिये प्रयोग में लाई जाती 
है। इसका बीज तीन रत्तो की मान्ना ( अधिक 
परिमाण में यइ विषेलञा ग्रभाव उत्पन्न करता है ) 
में मूत्र है । भारतीयों में इसके फल की बहुत 


को विघले हुवे मक्खन में रात्रिमर भिंगो रका 


_ ज्ञाय और प्रातः काल सेवन किया जाय तो यह 
पित्त एवं ज्वर सम्बन्धी आक्रमणों से सुरक्षित 


रखता है । ( ड'इमाक ) 
वानस्पतिक बणंन--इसको त्वचा रक्षवर्ण धी 
'होती है। ऊपरी भाग धूसर वर्ण का होता है | 
स्वाद--तिक्र ओर अत्यन्त कपेज्ञा | 
फल-वाइर से खरद्रा ओर अंडाकार भीतर से 
पोतामायुक्र श्वेत, नमं और गूदादार-ओर पकने 


बीजकाले रंग के चमकीले अंडाकार ओर 


क्षम्वे होते हैं । 
रंसॉयनिक संगठन--(१) दो रेजिन (२९- 


sins) जिनमें से एक इंथर सें घुच जात. है, (२) |. 
ऋपः्बीन ( T2077 ) $॥ ८ प्रतिशत, और 


अकहकर्‌; 


(३ ) एक चारीय सत्व सैपोटीन(98 077 
जो इंधर, मद्यलार और सम्मोहिनो ( 0।07, 
£07 ) में घुल जाता है, तया एमोनिया हश 
अपने लवणो से भिन्न होकर तलस्थायी हो जाता 
है। इं० मे० प्वां०, फा० इ० २ भा० | 
अकरा सुलूम लिक-झ० पुक हिन्दी बूटी का नाम है| 
कोई-कोई मेनफल्ल को कहते हैं | 


| अकरी-हिं० (१) 08] (8680807) अनी ४ 


, (२ ) एक असगंघ की जाति का पौधा बा मारी % 


जो पंजाब, (सन्ध और अफगानिस्तान आदि पेश 


में होतो है | पुनीर के बीज-ढिं० | कञ्जी-पं०|' 


आलिश-यु० । ith 28 ( एप्/००४॥ ° 
Coagulans इं० भे० मे०। फा० इं०। ३ 


भा० | स० फा० इं० । 
अकरीतस-मातस-दु० गुल्लेऊत्तोकुत्त कुदूस । 
अकरुज्जेत-अ> तेज्ञ या जैतून तैन्न का तब्नदुर। 
सेडिमेण्ट ( 5800 ९॥ ६ ) -इ० । 


अकरुट-बं० अखरोट ॥७।n०६ ( ५६ 


regia, Linn ) 


अकरुलबहर-म० मोंथा के सदश एक जड़ है जिस, 


लेफुलबहर भी कहते हैं । 


अकरूस-यु० अङ्सूस, मवे़ज अस्ली के नाम 


प्रसिद्ध है । 


अकरो ट-द० } अखरोट J०४।878 7,१६ 


आकरो टू-दा० Linn (walnut) 

अकरो फस-यु० हौज रूमो'। 

अकरो:-संज्ञा पु० अखरोट (]९।।78 70७ 
Linu ) 

अकरो हक-फा० अभर्त (4 ४६7828) य 
००००।।३, 720८) फा इं०॥ 


अकरोट- श ॥ अखरोट, अच्ञोट शेंशा॥ 
अकरोटु-ति० | ( Juglavs regis 
अकरोड-मह० Linn) 

अकरोडु-इना० | 

अककरः- सं० पु० अऋरकरा (920 | 
अकल्कर:- Shrum Radix) | 


गुणधर्म-उप्णवीय, बलकारक आर कड र 
प्रतिश्याय शोथ ओर वात नाशक हे । १९ रि 


| 


आप अकरण-सं० त्रि० (१) Devoid of ears, 

0, 60४४ बहिरा, बूचा, बधिर दिँश। हेश च० | | 
(२) कान रहित ( D०9० . ० । 

karna)। (३) साँप, सपं ( 92०, | 

Aserpent) | 

मै अक्र्त्तन:-सं० त्रि (DWa7f5h) वामन | चै० 
न श० सिं० । वाँझोन-चं० | 

अँ 'अकपषंणु-हि० संज्ञा पु० दे० आकषण । 

भाई ।अकतकर:-सं० पु० डकरा, पोकरसून (50।87 


जात 


हिं० कलऱचैन ] विकल | व्याकुत्न । वेचेन | 
जिस$ अकलवर-६० संज्ञा पु'० दे० अकलबीर । 
कलयी र-६० संज्ञा पु'० [ सं० ] करवीर भाँग को 
तरह का एक पौधा जो हिमालय पर कांश्मोर से 
' लेकर नेपाल तक होता है। इसकी जड़ रेशम पर | 
. पील, रग चढ़ाने के काम में आतो हे. । ( 2” 
isos oannabina, Linn ) देखो-- 
झकलबार । 


नामं 


देशे : {५०8 0]67.0७४२) । इं० मे० मे० । फा० 
"पं. इं०। | 
१7१) अकलकरा -फा० अकरकरा (Pyro | 

इं०। अक्तलक्तारा } thrum Radix) सं० फा० 
इ । | 

| अकल-दि० वि० [ सं० ] (१ ) अवयव रहित । 

'चुर।। _ जिसके अवयव न हों | ( २ ) जिसके खंड न हों। 

` अखंड । सर्वाङ्गपूणं। ( N0b in parts, 
jan. Without parts ) (३) [ सं० अ=नहीं | 


gi 


ogi अक्रलबरका-३० सवंजया, कामाची-सं०। सबजया 
-हिं० । देवकली-मह० । कृष्णताम्र-ते० । करडा 
मण्ड-ता०, ( Canna Indica, 06. 
orient2]i3 ) इं० भे० से० | 

अकलबार-दिं० ( १) सबजया-ब० । सबंजया 
कामाक्षी-सं० । तेहर्ज-काश० | (Common | 


bul 


|, 


Indian Shot) इं० हँ गा० । ६० से०मे० 

फा० इं० ३ भा० | 

' अकलबार-) --हिं० वैर-बल, भज्ञजल (फा०इ०) 

० _ अकलबेर- } -बज़ बंग (इं० से० मे? )-पं०। | 
' `वगतङ्गेल-तेहजे-झाश० । डेटिस्का केन्नाबीना 

¢ (0६8०8 Cannabina, Tinn)-ल०| ` 

नि * कु १ दर + ९१३५ FRET भा ६३० न 


j 


झकताबार 


अकलघार,जातसि 
(20. 0. 729८7750९० ) 
उत्पत्ति-स्थान--दिसालय-.. ( कश्मीर से 
नेपाल पर्यन्त ) भर (सन्ध | न ण 
बानस्पतिक विवरण-प्रकाएड-२-६ फी०, 
कठोर, शाखी, निस्नपत्र-! फु०, पक्षाकार । 
नघुपत्र.( पत्रक )-७-११ सख्या में, ६: इ 
लम्बा १॥ ६० चौड़ा, पत्रमूत्र ( डंठुत़ )-युक्त, 
उध्ये ( पत्र ) थत्पन्त सूचम तथा कम कटे हुए, 
पुपरपत्र ( पंखडी ) सामान्य ( अमिश्चिित.). ३ 
इं० लस्त्रा तथा १॥. इं० चोडा, पुष्पडरडी में 
प्रायः पतत्री वंघनियों होती हे । 
पराग-कोष-लस्त्रा अधिक बडा,..तरतु बहुत 
सूच्म । मटार 
` नारितन्तु-चौथाई इ०, डोडा(_ छोमी )चौथाई 
इं० लमग्श तथा इससे कम. चौड़ा, पुरु कोपीय 


:” सिरे पर खुला हुआ, बीज. बहुसंख्यक घारी दार 
.होते है तथा आधार पर पक जालीनुमा आच्छादून 


लगा रहता है | फ्ल्ञो० घ्रि०.इ० । 
प्रयोगां -चप, सूल, ओर त्वचा । 


रसायनिक संगठन ( या संयोगी तत्व ) 


पत्र तथा मूल में ए प्रकार का. ग्लुझोसाइठ 
गकलबारीन (026।5।0) क. २१ उद्‌ २२ 
ऊ १२, पक राल (।१७8]))). तथा पुकः भाँति, 
का कटु सस्व पाया जाता है। झुकलवारीन 
(D2६।567) वर्य॑द्वीन.रेशमचत्‌- सूची... अथवा 


छिलके रूप में पाया जाता हें यइ शीतल ज . 


में कम तथा 3षण -जल एवं इथर में.अंशत 


बिल्लेय होता है । रवे (९९०४१३) और स्वाद . 
मैं कट होते हैं ये १८०, शानांरा के ताप पर न 


पिघल जाते हैं । 


औषधे निमोण-पौधे का शोतकषाय 
(१० भाग में १ भाग ) मात्रा-आघे से १ 
झाउंस ( १। तो० से २॥ तो० ), चूणे माज्ना 
४ से १४ ग्रेन ( री रत्ती से ७॥ रत्तो ) | 

प्रभाव व उपयोग-अकलबार कड तथा 
सारक है और कभी कमी उवर, गण्डमाला तथा 
झामाशयिक रोगों सें उपयोग किया. जाता है! 


जर 


खकलाकरी 


_ उत (0 कक ९ Khaz2n ) में इसकी जड़ को 
कुचत कर शामक रूप से शिर में लगाते हैं । 
सदन ( \ 8.067 ) के कथनानुसार कनू'ल् 
(K07700]) में बन्रबङ्ग नाम से डक्त ओषध 
को ब्यवहार में लाते हैं. ( स्टयुवर्ट ) 

यह पौधा २ से १५ ग्रेन ( २॥ से ७! रत्तो ) 
को मात्रा से विषम ज्वरों में उपयोग किया जा 
सकता हे । ( डाइमाक ) 

` झामवांत ( गठिया ) में थोषध रूप से इसका 

“झवसादक प्रभाव होता है । क्काशिया 

"( ९५३888 ) के समान इसको छात्र में एक 
लिङ्ग सस्व इता हे | ( वेट) 

: पौधे का शीतकपाय कठमाला, छाई सहित 
विषमज्वर तथा कंठ च वायु प्रणालियो की 
रलेष्मिक क्नाओं के ्रदाइ में ब्यवहार किया 

-जता है।-इ० मे० से०। 

* ` वायु प्रणालीस्थ प्रदाह में रलेपमनिस्सारक रूप 
में ओर दंत रोग में इसका स्थानिक प्रधोग किया 
जाता हूँ । ( बन्दन प्रदर्शिनी १८६२ ) 

अकलाकरी- | -ङना०  पकरकरा-हिं०. | 

अकलाकरी- / (Pyrethrum Radix) 
फा० ३० | सं० फा० इं०। 

अकलंक-ईिं० वि? [ स० ] [ संज्ञा अकलंकता चि० 
अकलंकित ] दोष रहित, निदोंप, चे दाग । 

अकलंकता-ई० संज्ञा क्ली» [ सं० ] निर्दोषता, 
सफाई, कलं कहीनता । 

अकलकित-हिं० बिं० [ सं० ] निष्कलंक, निदोंष, 
बे दाग, साफ, शुद्ध । 

अकल्क-हिं० वि० (Free fromsediment, 
7९) सजरहित, स्वच्छ | 

भकरंका-हिँ० खी० (3007 ¡h) उयोस्स्ना, 
खाँदनी | 

अकल्पन-हिं० सचाहट, प्रकृत, सत्य, यथार्थ, 
विक, रीझल्‌ (९2])-इ० । 

अकल्मष-हिं० वि० [ सं० ] निर्दिकार 'नदोष, पाप 

रहित, बे ऐव | र ४ 

अकल्य:-सं० त्रिं रूण, रोगी | 

* (Diseased), इत्र (7]])-इ० | 


धाम्त- 


डिज्ञीजूड 


१४ 
SE Yh 


,| अकवार:ः-हिं० 


काक्या. 
झकल्याण-हिं० वि० [ सं० ] अमंगल, भ 
अहित । | 
अकल्लः-सं० पु० अकरकरा ( Pyrethrun 
Radix ) ० टी० वा० | घै० निघ० र्भा 
घा० व्या० | | 
अकल्लकः-सं० पु० अकरकरा ( Pyrethron. 
| Radix ) 
| 
पु० कुलि 
(Bosom)- इ: । 
अकश-झ० वालों का डलफना, गुथजाना, घू घरबादे 
_ केश | कल्ड हेयर (0ए।60 ॥।)-इ० | 
अकसा-हिँ० पु० अकरा | | 
अकसीर-हिँ० संज्ञा खी० [ अ० ] देखो--अक्सोर |! 
अक्ता-अ० उदर के कारण सुख का स्वाद बदल जाना, ' 
| रोग से अन्न जन्न काबुत लगना | | 
| अकारकरभ:-सं० पु० अकरकरा (?ए॥०७॥॥7पा॥ 
Radix, Linn) | 
अकाकरा-हि० करेला, काकरा (\[0/7 07070 | 
Charantia, Zinn) | 
अक़ःक्ता-मि० एक मिश्र देगीय बू के फल हैं। 
अक़्।कालिस-यु० चाकसू (यू) 28578 20805 | 
फा० इं० १ भा०। 
अङक्नाक्तिया-अ० यह यूनानी शब्द अकाक्या : 
( Akaka ) से अरबी बनाया गया है। ' 
युनानी आवा में अकाकिया कीकर को कहते हैं, 
किन्तु प्रमाणिक एवं जिश्वस्त अरबी तथा फ़ारसो 
तिब्बी अंथों के ;मतानुसार यह एक सत्व हे जो | 
क़ज़े ( यह मिश्र के एक करटकयुक्र वृक्ष का फल्न | 
है, जो कीकर का एक सेद है, कीकर की फलियो 
से जो सत्व बनाया जाता है उससे भी येही. 
अभाव प्रगट होते हैं । )' के रस से तैयार किया | 
नाता है । निर्माण-बिघधि--इसके फलन और 
पत्तों को कूट कर रस निचोड ले । पुनः इसको | 
छानकर भन्दारिन पर यह तक पकाए कि यह | 
गाढ़ा होजाए |. 
विवरण--यह भारी चढ़ तथा प्रियगंधयुक्र होता 
` है। इसके छोटे टुकड़े प्रकाश के सामने देखते से . 
इरितृ बोतक्ष के रंग के लूम होते हैं, किल्वु « 


कोख, गोद, बूज 


पान, अनुलेपन तथा बस्ति ( हुकना ) हप से 


्रकाकिया १% 


कोई २ कुछ ललाई लिये हुये होते हैं | इसके बडे 


. बड़े टुकड़े काले वर्ण के दीख पड़ते हैं । स्वाद- 


मधुर, कसेलां और लुझाबदार होता हे.। शीतल 
जल में डालने से यह लुआब रूप सें परिणित हो 
जाता है और इसमें पीताभायुक्र घूसरवर्ण अथवा 
भूरापन लिये हुये हरे रंग के पदार्थ तेरते हुए | 
प्रतोत होते हैं । छने के पश्चात्‌ लुआब का रंग 
बबूल गोंद के समान होता हे | 

प्रकृति--३ कत्तामें (अशुद्ध) रण्डी और रूच्तहे। | 

हानिकत्ता--रोध उत्पादक हे । £ 

दर्पनाशक-रोगन बादाम | प्रतिनिधि-चन्दन 
शौर रसौत | मात्रा-३॥ मा० । 

अकाकिया गुणधमे--यूनानीगन्थकारों के मत 
से अकाकिया बालों कों काला करता है । क्योंकि 


यह वालो की तरी को दूर करता है । सर्दी के 


फटे हुए हस्तपाद (विपादिका ) के किये गुश- 


` दायक हे, क्योंकि अपनी संकोचनीय शक्ति के 


कोरण बह अवयो से विच्छिन्न भागों को संकु- 
चित एवं एकन्रित करता है, अडयत को बलवान 
बनाता ओर इसे फटने से रोकता दें | दाखस 
( अंगुलवेडा ) के लिये क्ष|मदायक है, क्योंकि 
इसमें उण्डक पेदा करता है तथा माहेको लोटाता 
है| इसी कारण अन्य शोथो को भी लाभप्रद 


.हैं। सुह के कतो को दूर करता है क्योंकि उन 


रतूवतों को शुष्छ कर देता हैं जो क्षतकों पूरित 
नहीं होने देती । अपनी शुप्कता के कारण संधियों 


की शिथिलता को लामग्रद हे इषि को वल देता 


ओर उसे सूदम एवं तीत्र बनाता है क्योंकि बहनेन्न 
कीं सान्द्र रतूबतों को जो रूहकोगलीज करने वाली. 


है, अभिशोषित कर लेता है। आंब आने में लाम |. 


च शान्ति प्रदान करता हे, क्योंकि थह आंत की 
योर सको के बहाव को रोकता हे । | और नाखूना 


९ नेत्नस्थ रक्त विन्दु ) की औषधों में डाला जांता | 


हे, क्योंकि यह इछि को शक्ति. प्रदान छरता हे, 
और इसको चिकित्सा सें तो उष्ण तीच्ण एबं 
भक्षक ( अक्का ) ओषधियां उपेग में आती 
है उनकी पीड़ा से नेत्र को सुरक्तित रखता हे | 


; 


भराम. ` ०) हया 07 ०2 ०००८०० ०0 'अकाकियाँ 


प्रयुक्र करने से यह कडन पेदा करता हे प्रबाहिक६ 
रक्रातीसार और रक्त खाव को गुण करता है। 


- निकली हुई कांच ( गुदम्न श ) को असली दशा 


पर लोटाता एवं उसकी शिथिलता को दूर करतां 
हे. क्योंकि इसमें संकोचक शक्रि तथा रूचता बिद्य 
सान होती है | उक्त अभिप्राय हेतु इसको खिलाते 
है भ्रथबा इसे लेप रूप से उपयोग में खाते 
ह। ( नफी० ) 


अकाकिया या अकाकिया के प्रभाव तथा 
प्रयोग--कफ निस्सारक, वच्षःस्थल्लसंथ वेदना 


. शामक, संझोंचक, रक्गस्थापक, रूदुताजनक - शोर 


बल कारक । अन्न एणाोलीस्थ कलाओं तथा जनने- 
निद्वव बा सून्न सम्वन्धी अवयर्वोपर इसका सर्वोत्तम 
प्रभाव होता है । इसी कारण अतिसार, प्रबाहिका 
सूजाक ( पूयमेह ) नासर ओर पुरातन वस्ति- 
म्रदाइ प्रति विकारों सें यह अत्यन्त लाभदायक 
सिद्ध होता हे । यद्यपि अफींम तथा इसके 
यागिकों की अपेक्षा यह कम प्रभावजनक होता हे 
तथापि उस अवस्था सें, जब कि यह अकेला उप- 
योग सें लाया जाय, समस्त वानस्पतिक तथा 
खनिज संकोचक ंषधों से. अधिकतर प्रभाब- 
कारक प्रमाणित होता हे | जळोद्र के साथ जव 
अतिसार एवं प्रवाहिका हो तो अफीम और इसके 
यौगिक प्रायः हानिकर होते. हैं, क्योंकि जिस 
सान्ना में ये अतीसार ग्रमुति को रोकते हे उसी 
अनुपात सें ये जलोदर को वृद्धि करते हैं इसी 
कारण “अकाकिवा” आ्रांत्र रोगों में अफीम सथा 
इसके अन्य योगिकों को अपेक्षा श्रेष्ठतर तथा 
लाभदायी औषध हे । 


अक्नाक्विया मगसूल (धोया हुँआ)-इसकी बिघि 
इस प्रकार हे--थकाकिया को. पानी सें घरल 
करके ऊपर का पानी निथार कर टपका लें, ओर 
इसी प्रकार तव तक करते रह जव तक कि पानी 
स्वच्छु न दिखाई देने लगे तथा इसका रंग 
बदलना चन्दु नहो जाय । पश्चात्‌ उशकी 
टिकियां वना ले | उपयोग में जाने से पूच॑ इसके 
भरो लेने से यह और उत्तम हो जाता है| स० 


"` अकाकियां 


न | अके सिजा उ इ०। इं० से० ज्ञां०। फा० इं० २ भा० | 
ख० न० | हैं 
देखो-बच्बु र: । 

छकाकिया-फि०, इं०, झ०, हिं० बाजा० अकाळिया 
कर्ज का गाढा किया हुआ स्वरस ( उ.सारह,) 
कीकर का रस, रङ्ग | | 

अक कीर-अ० ( ब० व० ) अक्कार ( ए० ब० ) 
जड़ी बूटियाँ ओषधि । हबं ( H०7)')-इं० 

अकाचा-स ० सत्री० पपोटन एुनीर ( एक भारठीय- 

` बूटी हे) काकनज Witbania(Puneeria) 

coagulans, Dvnal-लo ० । 


` अक्राम-अ० अकीम । वर्ध्या खी बा पुरुष | स्टेराइल | 


,.,. . (Sterile)—इ० । 
: अकाम-सं० त्रिश ( Free from desire )। 


हिं० चि० बिना कामना का। कामना रहित। : 


इच्छाविद्दीन । अथ० सू० २, ७, कां० ६ | 
झ6कामा-ई० दि० खी० [ सं० ) ( ख्री० ) जिसमें 
कास का ग्रादुर्माक न हुझा हो | यौवनावस्था के 
पूवं की । र 
संज्ञा खी० काम चेष्टा रहित खी । 
अकामी-हि० वि० [ सं०. अकासिन्‌ | [. ख्री० अका- 
मिनी ] जो कामी न हो । जितेन्द्रिय । 
श्रकाय-हिं० वि० [ सं ] (१) ( Without 
body intorpo0re8]) बिना शरीर वाक्षा, 
देह रहित, कायाशून्य । ( २ ) अशरीरी | शरीर 
भ धारण करने बाला, जन्म न लेने वाल्ला । (३) 
रूप रहित, निराकार | 
» अकार-हिं० संज्ञा पु० अक्षर अ। दे० झाकार | 
अक्तार-अ० शराब, मद्य । वाइन (\/¡726)-इ० । 
अङ्गार अतंनीसा-सुर० आजरबुआ, चबक, अश्नान, 
, -फा० । 
Meller 
अक्नार आद्म-अ० मैदा लकड़ी-ई० । मगास 
मग़ासेःदिँ०-अ० । कि्ज्ञ-फा०। Tetrantha 
Roxburghii, Nees (Wood of_) 
सुशेप्पीयेट्रि, मेढा लक्टि, पिशिन पहइ-ता० । 
नरमामिडि मेदा--ते० । कुकुर चिता-बं० । खद 
` फा० इ० | > 


- रहै 
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Cyclamen Persicum, . 


Fe 
अ 
अकारक मिलांव-६० संज्ञा पु: [सं० थक 
| सिलाव ] एसा रसायनिक मिश्रण बा १, 
| जिसमें मिली हुईं वस्तुओं के श्थक गुण ६ 
| और वे अलग की जा सके | | 
| अकार कोहान-( १ ) अकरकरा ( एज 
|. Radix) 

(२) उदे सलीब, फ़ावानिया-.फ०, र! 
ऊदे साल्षष- हिं० | Poona officin|, 
Linn, P. Corallina, Linni(y 
variety) | 

अकार काँटा-ड० ५० देरा, अंकोल (4 8.7 
Decapetalum, Linn )-जे० | | 
| अकारतलून-रू० फारस देश में होनेवाले इकर 
¡ वृक्षका बीज हे । इस वृत्त का पुष्प अस्यन्तः 
तथा नीलगू' एवं सुन्दुर होता है । स्वाद ४ 
| अकारवा-करोया, जीरा भेद । ( 4 [ग 
cumin seed ) 


- अकार सोसीनाई-सुर० इरसा-हिं० | पुष्क 


पद्मपुष्कर-सं० | 
Florentina ) 
अकारा-रः-हिँ० अपामार्ग, चषिरचिटा (८09 छ 
thes asper&, Lin7,) फा० इं० | 'इ 
अअक्राराअरुनं-सिर० असूराश, एक बारीक चू 
जो कभी कभा आंत्र द्वारा ओर कमी खुन 
जड से बनाया जाता हे | 
अकारीकून-ज्ञंगलल जेतून का बीज । 
( wild Olive-oil seed ) 
अकारुन-रु० बज्ञ-भ्र० | बच-हि० | द 
Acorusealamus linn. 
अकाल-€ई० संज्ञा पु० [सं०] ( वि० अकर 
(१ ) दुर्भिक्ष, दुष्काल, महंगी, कद्दत (7१ . 
॥6).॥ (२) ॥ अपमय अलुपयुक्क कु 
अनबसर, अनियमित समय ; वे ठीक त, 
कुसमय । ठीक समय से पहिले बा पगे ४ 
समप प्रिमेचर ( Pr०mM8४५१९ ) | | 


Orris root (| 


अन्टाइमूली ( ए2०७]५ ) {ˆ 
( ३ ) चारां, कमी, न्यूनतां ! 


bo NRT 


~ 
कार; | 


‘h | 


पुण 


yr 


2 १ 


cin, 


गप 


ing | 


इक 


यन्तः 
दन 
२॥॥ 


पुफ, 


९ 


chy! 
> | 


कतृ 


खुल 


प्रका. 


( [| 


क † 
सा! 


'अकालह 


अकालह-अ० झकृचान दिह । खारिश-फा० | 

कण, खाज, खुजली, खुजाहट, -दिँ० प्रराइटिस 

( Pruritis 2-३० । 

अकालकु(कू)ष्मारड:-सं० ष० ( ApumpKin 
Producte'iout 0f ५०4807) असम यमे 
होने वाल झु“्मःरड, ऋतु के अतिरिक्ष होनेबाल्ा 
ङुम्हृड़ा । 

अकालकुसुस-: ५ सं .„, घु० [ खः अ्डाजकुसुमं ] 
(१) वे शमय फूरने वाला, वेसमय का फूल | 
विना समय नः ऋतु सें फूला हुआ फूल। 
C(Aflower blossoming out ofs- 
68807 ) ( २ ) वेसमय की चीज । 

नोट--यह दुभिक्ष या उपद्रव-सूचक समभा 

जाता है | 

अकालजमू-स*, त्रिश ( Unsoasonable 
Premature produced out of 
808,500 ) अडा उत्पन्न अकाल जात, वे 
समय उत्पन्न हुआः दधा 
“अकालजन्तु बरस म धान्यं शुणवतंस्छतस |? 
अर्थात्‌ वे लम्नय उत्पन्न हुआ। धान्य स्वाद रहित 
र गुणहीन हाता हे । राज० | 


अकालजलद्‌ः-स० पु० चेसमय व्शा वादल 


'अकालपुष्पम्‌-सं० क्रो० ग्रधाल कुसुम, बे भोसम क 


फूल (A flower blossomi..gout. 


of Season.) 


१७ 


अकाश वेल... 


है)। अनूटायमकोड्यथ, ( 7६:७] 9 
death ) 
अकालमे घो दयः-सं० पु० १--( An unseas 
sonablerise or gather ing of- 
०।०५ ) अकालजलदोदय, भ्रसमय में 
| बादल होना ( ॥2।56 07 £0९ ) कुहिरा 
| भ्रवश्याय। a 
| अकालब्ृष्टिः-सं० हिं० खी० असमय छी वर्षा 
| (Untimelyran) | 
| अक्रालवेल्ला-६० संज्ञा पु० ( 0४७३७४००६७९ 
or im 970 0 300770 ) श्रसमय । 
अकालरायनम्‌-सं० क्री असमय का सोना, चेसमय 
की निद्रा । 
गुण--अकाल शयन से कफ कुपित होता है 
| और प्रतिश्याय, पीनस, . तय, सूजन, शिरोरोग, 
तथा अग्निमांद्य ग्रभृति रोग होते हैं. | वा० सूर 
अण ८ । ह।० अत्रिः ३ स्थान २३ अअ०। 
अकालिओ%-£० बि० [ स० ] असामयिक। बिना 
समय का | वे मौके का । 
| अक्नाली म-श्र ( ब० ० ), इकलीम ( ए० ब॒० ) 
देश, भाग, स्थान-हि०। कण्टो( 0000४7y ) 
| डर | 
। अक्राब-हिं5 संज्ञा १० | सः अक 0७] 300एां5 
| UNE 40. ७. आक. सदार | 
अकाशद्‌ं +-द्‌: एक पांधा बिशेष | 


अकाल भाजनम्‌-स० कज्ञी० अससय ओो नन अर्थात्‌ | अकार ( स) पबन-दु० भअकाशवेल, अमरवेज-हिं० 


भोजन के समय से पहिले अथः स च 
भोजन करना | 
गुण--इससे शरीर असे हो जाता है और 
इस कारण शिर दुदे, चिसूरिर . अज्ञलर और 
बिलस्विङा आदि रोग उत्पक्ष `. हैं। झोर रोगों 
ढी वृद्धि होने पर सर्त्यु भ॑. ढा जाती है ज़ेसे-- 
अप्राप्कालेमुझ्ञानो. हमसमथंतबुनर: | 
तांस्तान्‌व्याधीन वाप्रोति मरणञ्नाधिगच्छति। 
` आ० पू ३ भा० १४१ श्लो० | 


तकर 


पीबे अकालमृत्यु ६० सन्ना ्जी० [सं०] असामयिक मृत्यु! 


ण 


ठोक समय से पहले की स्व्थु । अनायास स्त्यु । 
थोड़ी अशस्था का मरना शरक सत्यु, कुसमय 
( असमय ) में उत्यु ( सस्कृत में रूत्यु पल्षिङग 

द 


| अकाश (-स्त ) वे 


करूस फा ( uscuta 
Rozb. ) इ० से” से० | 
अकाशबवर--री-हिं> अक्राशवे् ( 08०५८६ 
_ Reflexa, Roz:b ) 
अकासबल्लो-सं० खो० अकाशवेल ( 3०५४४ 
Refloxa, 72020 ) 
हइिं> सका. पुण [स० आकाश 
वेलि | भ्रकःशबँगरी श्रम--चेर, २ अशे, 
अंबरवेलि, आकासबोंर -£८ । अक्ाशवज्ों, 
खवल्ला, अमः यज्ञी-स० ) श्रकाशवेल्, अ ऐउ- 
लता. शण्गुसी, ६४९३५, अलगुसीत्षता-वं५ । 
> अफूनीसून हिन्दी०यु० अ० । कसू से हिन्दी - 
फा०, । इक्स्युरा रिफ्लेक्सा ( (0050१5 


Reflexa, 


श्षेकांश चेलं शद 


_ 20०३०५ 2०73 ) अहिल्या विहितस. ह वथा पथ ही इर प अय एप परे ) केस्लिथा फिलिफोर्मिस | 
COassytha Filiformis Linn )- 
ते०। डोडर ( 0067 )-इं० -। कोतान, 
इन्द्रिराचज्ली, नान्दे ता० | इन्द्र जाल, पाचीतिगे, 
पञ्जतिय्रा-ते०, तेल० । अकाश वल्ली-मल० | 
वेस्लुरबाज्, नेल्ञसुदबलिल, शविगेच'ल अमरब्रलि- 
कना०, क्नाश। अमरवेल अन्तरवेल, सोनवेल, 
*लरोइज्ञा=्मह० | अमरवेल-गु० | कोतन=द्‌० | 
अर्गञ्ड्-सन्ता० | न्दभुदवल्ी- का० | 
` अन्तरवेत्र-क्रो ० | शियून तु० । 

लतावग- 

( 2४. ७. Conuoluulucéae ) 

उत्पत्ति स्थान-प्रायः समस्त भारतवर्ष. | 


वानस्पतिक विवरणु-अ्रकाशबेक्त सर्वथा एक पराक्र्यी 


_ लता हे जो डररे सी काकर, वेर, थडुसे इत्यादि 
वृष्णा पर जाल को तरह फेन्न हुई होती है | 
: इसका तना गहरे इरित वर्ण का होता हे जिस 
पर कम्बाई के रूख पीली पोली धारियां पड़ी 
होतीः है | अकुर से पतली जड निकज्ञ का भूमि 
में प्रबिष्ट होजातो हे और तना शीघ्र शीघ्र बढ़ने 
लगता हे । इससे चोषक सूत्र ( 30 ७)'8 ) 
` "निकल कर निकटस्थ वृत्त की डालियो में निज 
आहार हेतु मार्ग बनाते हे ओर उक्क वृक्ष से आहार 
सम्बन्धो आवश्यक तत्त्र; जेसे-जल तथा लवण 
` जो बुच में बिद्यम न होता है, प्राप्त करते हे । 


` . हस्त प्रकार की व्यस्था होज्ञाने पर आइ सूख 


जाती है और पुनः लता का भूमि से कोई भो! 
सम्बन्ध नहों रड जाता । ऐसे भो इसके टुकड़े 
. करके जुबों पर डाल देने से यह उप्र पर बढ़ने 
« लगता है | यदि अंकुर को कोई उपयुक्क आधार 
न मिल्ले तो भी वह सूख जाता है | सूचम परतां 
के अ्रतिरिक्र इसमें पत्ते नहीं होते और नही इनसे 
उनको कोई लाभ होता है | तते को काट कर 
देखने पर बाहर मजबूत नाली दार रेशे सौर मध्य 
` में खदु गूदा दीख पडता हे । पुष्य श्‍वेत रंग के | 
श्रोते है, पुष्पवाह्मावरण ( ७0.8]3 ) के 
हटाने पर भीतर से मटर के आकार के गोलाकार 
` भीज्ञ निकलते हैं । वर्षाळाल में इसकी घेज उगती 


अकाश बेल. 


RT 


हे तथा एक ही वृक्ष पर प्रतिवर्ष पुनः नशन शह 
है, इसी कारण इसको “अमरचेल” (न 
07४३ ) कहते हैं , यह वृ्षो के ऊपर होतो | 
और इसका भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं रह 


` इस कारण इसके आकाशवेल आदि नाम है| 


पुकारते हैं । इसका लेटिन नाझ कसु 
( Cnscu६३ ) कसूस से जो अफ्तीस् | 
(अकाश वेल ब्रिज्ञायती ) का अर्बी पर्याय र 
व्युत्पन्न हे । देखो-अफ्तीमून | उपयुङ्ग दोनोंलेशि' 
पर्यायों में से प्रथम अर्थात्‌ करक्युटा कॉन्चॉल्चजुरे, 
सोई वर्ग का तथा द्वितीय अर्थात्‌ केरिसथाल | 
सोई ( ॥,8प7'8९९७७ ) वर्ग का पौधा है। 
धोटे छोटे भेदों के कारण इसकी बहुत सी जातिएं 
होगई हैं । अस्तु. इनमें से किसो के डठन्न पौ. 
और किसी के लाल होते है, किसी . के फल वो 
ओर किसी के छोटे होते हैं। इछी प्रकार आओ 
अनेक सेद प्रभेद की बातें है । यूनानी इक 
जिस ओऔषध को काम में लाते हैं वदद अफ्तीमू 
नम से फारस प्रमति देशों से भारत वर्ष £ 
आती है । ` 
प्रयोगांश- सम्पूर्णं पौधा, बीज ( तुख्मेकसूस| 
ओर तना । 
रसायनिक संगठन-क्वरसेरीन (९४०८०९६ 
राल ओर एक प्रकार का क्षारीय सर्व कसूसी। 
या अनरीन (0050076) डो कुचे रति 
एवं इंधर और क्लोरोफार्म सें बिलेय होता है। 
गुणधम तथा उपयोग- 
आकाशवेल--गाही तिक्र, पिच्छिल्न, नेत्ररो 5 
न.शक, अग्निवद्धक, हृदय और पित्त तथा कॉ. 
को नाश करने बाली है । भा० पू० १ भा०| 
सद्‌० व० १ | ४ 
मधुर, पडु पित्त नाशक; शुक्रवर्द्धद और रस 
यन एव बत्य हे । रा० नि० च० ३। । 
यूनानी हक म आकाशवेज्ञ को उष्ण व र 
मानते है । हानिकर्त्ता-सूच्छाज्नक, दूषणा जर्त 
और बात अस्तताजनक है । "टू 
प्रभाव--अक्कापवेलः के जोगुण वेद्यक र्धा | 
बित है भ्रफ्तीसून के प्रायः तेही गुण यूनानी 
प्रत्थों में पाये जाते है । यही क्‍यों, पसि 


शह कीक .. 


हे । युनानी निघण्डु मणननुल्‌ अद्बियह, के लेखक 
n 


मीर सुःम्मदहुसेन ने तो इसके गुण अफ्तीसून 
. के सदृश ही वर्णन किए है । अतः सर्च सम्मत से 
स. इसके मुख्य मुख्य गुणधम निम्न प्रकार है परि- 
म हे. चतक, पित्त, कफ, तथा आमनाशक अशोधन 
वयु, अस्तिपकृदिकार, यथा-उन्माद्‌ मूच्छा आदि कों 
चीम्‌| ज्राभदायक, *क्रशोधक, हृ दय को हितकारी, शुक्र- 
ग हू बद्धक, नेत्र रोगानाशक, अग्निकारक, पिच्छिल, 
लिशि' ग्राही, वलकारक, रसायन और दिव्योवध हे । 
सुते. इसका बाह्य प्रयोग ( पुल्टिस रूप में ) स्थानीय 
थाल, : बेदना शामक तथा कण्डुध्न है | 


है। स्वाद-मछुर, कड़वा, कपेला और चरपरा 
तिथे, ओपधनिमोण-शीतकपाय काथ, चूर्ण और 

पी . पुलटिस | मान्ना-४ रचो से १॥ तोला तक | 
लबा दर्पनाशक-सेब, कतीरा, वादामरोगन | ` 
रौ प्रतिनिधि-काळी निशोथ या विसफायज । 


इको अकाशवेल द्वारा भस्म प्रस्तुत करना- 


तीम हरो अकाशबेल का पानी १० ,तो० निकाल कर ; 
र्ष र चांदी के पत्र ५ तो० डालकर खरल में घोटे । | 

शुप्छ होने पर टिकिया वना कर छोटे शराधों में : 
सूस| वंद करके पांच सेर उपलों की आंच दें । शीतल : 


होने पर श्यामाभायुङ्ग भस्म निकाल लें । मात्रा- 

९! एक चावल से १ रत्ती तक, उपयुक्र अनुपान के 
साथ सेवन कर । 

लि अकास-हिं० पु० संज्ञा दे? आकाश : 

| अकासकृत-{द० सज्ञा पु० [ सं० अआकाशकृत ] 

विजली । अनेक० | 
अकासनीम-दिं० संज्ञा पु० [ सं० आकाशनिम्ब ] 

एक पेड़ जिसकी पत्तियां बहुत सुन्दर होती है । 


'अकासबेल विलायती-दि० अकाशवेज्ष भेद ।, 
अफ्तीमून-झ० | ( 073070% Reflexa, : 


ध्रा०| 


Roxb ) 

“अकासमुग्री-कों ० सन्ध्याराग, कृष्णकल्नी, गुल- 

|. अब्चाक्ष-फा०(+०५७7०, CJC flower) 
Ey ( Mirabilisjalappa.linn ) इं० 
जम !' से०से०। 

हकाहुली-दिँ० खी० अंघाहुली, अंघपुष्यी ( गः7¡6- 
न्थ 

' hodesmaln- Qicum )>ल्ले० | 


स्स 


अक्रित-अ० उस पनीर को कहते है जो दही के पानी 
टपकाने के पश्चःत्‌ रोष रहता हे । उसमें कण 
मिळाकर शुष्क कर लेते है । 
अक्नितन-यु० या, यम० सुग, सू'ग-दिंर ( Ph- 
asoolus Mungo, linn ) 
अकित मकित-अ०, सिर०. करञ्ज वा, कर्षो, कट- 
कर्-िं० । कुवेराल्तिफलम्‌-सं ० | खायहे इवक्षीस 
फा० | Coesal pinia ( guilandina) 
( ०0747 cella, Jinn) ( Nut of 
Bonduc-n.uf) स० फा० इं०। फा८इं०। 


अक्विब-आ० (१) पाष्णि,एड्ी-हिं० । 
पाश्नह--फा० । ( ©8]।8, 866] ) (० ) 
संघिवंध, स्नायु रज्जु-० । रिबात-झ० | 
( Ligament ) । 

अकिलवहार-हिं० संज्ञा पु० [ झ० अकीकुल- बह ] 
वैजयन्ती का पौधा व दाना ! 

।अकिल्विष-8० ब्रि» [ सं० ] (१ ) पबिन्न ( २ ) 
निम्र, शुद्ध ।-सज्ञा पु० शुद्धप्राणी, पापशून्य 
मनुष्य । 


| अक्लीक़-हिं० संज्ञा पु० ) गेट ( ५9 ४७0) 
! 'क्रीक-अश } -इं० यह एक प्रकार का 
खनिज पत्थर हे जो कई प्रकार का होता है इनमें 
i यमनो, पीताभायुक्र, रक्त बर्शीय, इसके पश्चात्‌ 
पीत. पुनः श्वेत वर्णीय, सर्वोत्तम होता हे | किसी 
२ हकीम के बिचार में यकृत के रंग का अर्थात्‌ 
छोहित वणेदांना सर्वोत्तम होता है। यह बम्बई 
बांदा और खंमात से आता है । इसको कई किसमें 
यमन और बगदाद से भो आतींहें | 
गुणधर्म--अक्कीक़ हदय हे और सूछो, शोक 
रक्गखाव? झोडा थोर यकृत के सुद्दों तथां अश्मरी 
को नष्ट करने वाला है । इसे नेत्र सें लगाने से 
ज्योति की वृद्धि होती हे । इसको भस्म-उपयुक्र 
रोगों के अतिरिक्र उत्तमाह्नों को बल्लप्रद ,कामो- 
` दीपक और शुक्र को गाद! करने चाली हे । ज्वरों 
में इसका उपयोग ल,भदायी सिद्ध होता हे। 
पुरातन सूजाक तथा ब्रथों को प्रित करता है| 


`= 


झअकीऊ 


अक्तीक् भस्म चनाने की ब्रिधि-- 
(१ ) अकीक १ तो०, कमलगट्टा 5॥ कमल गट्ट! 
को कूरकर एक टार पर आधा बिड़ा दे ओर 
अकोक की समूची डती उपप7 रखकर शेप श्राधा 
ऊपर निछा दें | टार का गुलूरा सा बनाकर १० 
पेर उपला की आंच दें। एक आंतर में भस्म हो 
गी अन्यथा .! तीन झाल ऑर देँ ३चिउ तो यह 
है कि अङी$ की रुज्ाबाक सें १०- घः 
घुकाव दे ले {जलसे यह ठुम्हे २ हो जाय [इसे 
युन्नाबाक या वेदमुश्क सें खरल करके टिकियां 
वन कर राग देँ । ्रत्युत्तस भस्म प्रस्तुत होगी । 
सान्ना--$ से २ रत्ती तङ 

रुण-हृद्रोप बिशेष कर मूळा तथा पुरातन 
शुष्क काल से अःयन्त ज्ञाभ पहुँ चाया हे । सुधिर 
को बन्द करता हे। उचित अनुपान के साथ 
सेवन कर | 

(९) रोठा की छात्र ?छुटांक १ तो८ ग्रकीक 
श्याम एक वतन में उक्त छाल अकीक के टुध्डोके 
नीचे ऊपर देकर बन्द कर कपड़ मिट्टी करके एक 
सन उपला की झॉच दें ओर यदि फूज्ा नहो तो 
एक ग्रांच आर दें। 
शुशु--भ्रामाशय क्रो बक्षप्रदू कामोद्दीपक हृद्य 
5 सस्टिप्क को बहृप्रदू ( हृद्य व मेध्य ) छुध। 
बघंक ओर पुयमेह को खाम कारी हे | 

{३ ) शुद्ध उत्तम रंगःहित अकीक को श्रक 
देद्सुर्क धोर केवडा में इतना' चुझाएँ कि टुकड़े 
. ३ हो जांय फिर उसी अक केत्रडा शोर वे=सुशक 
खे दो पहर खरल करफे टिकियां बना लें ओर 
शुद्धाय के क$ में लपेट कर शरात्र सम्पुट कर 
२०-२५ सेर उपलों की ्ाँच दें। एकबा दो 
सांडो में फूल हो जायगा | मात्रा १ रत्ती तक | 

गुण--उत्तप्षांगों को बल प्रदान करने में 
बिशेष कर मूच्छा के किये उत्तम हे | 

नोट--चूकि यह एक अत्यन्त कठोर पत्थर है 
अस्तु इ सके भस्मांकरण में ऐसा प्रयत्न क़र कि 
जिक्षमं यह बिल्कुल आटे का. तरह बारीक पिस 
जाय और इसमें करक'हट श्रबशेप न रहे | उक्क 
अनिप्राय हेतु इसको बू दयों के ज्ञ मे देर तक 
रूरक्ष कर ता चणा रिन देते रहें | 


६७ 


अ(ए)कीरैन्थीस आंव्टयु जीफो स्पि । 


ः हि य सो 
ध्क्रीक़ ह- ग८मर 5 श्शशु के शिर के चाल | = 
अक्तीक्लचदार-7०जपापुष्प, जयन्ती (88808 
ac leata,Pers) 


` अक्कीख-स° रोदे, आंत्र, तांत ( ।॥6७४६।7 ` ` 


अक्लीदुल अतब-ग्र० सथ सेइ-हि० । सेफ, 
(A Rind of wino) 
अकीदून-रू> सुम, खुर । हंक ( 0!0907,|| ' 
§a००† ) इ० । 
अक्रोम्‌-्रः दर्श्या बाँक चाहे पुरुष हो अथवा स 
स्टेराइल ( 5६९27] )--३० । 
नोट--वाँक पुरुप वह है जिसके बोय 
गमोत्पाइक शक्ति न हो और वन्ध्या खी वा. 
जिसमें गर्भ य उहरे। अकोस शद यदापि पु 
चा ख्रीलिङ्ग दानां के लिये प्रयोग में साया इ 
हे तथापि क्रो खी सिग के जिये अक्रोमहश 
को उपयोग में लाते हें । 
अकीसह-अ० बन्ध्या खी स्टेरायलबूमन ( 96! 
woman) —इ०। 
तू कोसूज-ग्र० 
अकीमूस 
यह शब्द एकिप्रोसिस ( chy m 038) 
व्युत्पन्न है जिससे चे सिः आसिप्रेत् हैँ जो! 
प्रभृति के कारण ध्रः त्वचा में रङ्ग के जमे ' 
रक्त भ्रथवा नीलवर्ण के पड जाते. हैं. जेसे-नेत् 
लाल बिन्दु 
अक्रीर-श्र०-तिङ्गतम, अत्यन्त कट ( कडु 
दी सोट विटर Tho most bitter )+ 
अकीरेन्थसहोली लीह ड-इं० हरकुच, कांटा-व ' 
अ ( ए) कीरेन्थीस -आइलिसिफोलिया ( 
ohyranthes Tlicifolia) लo 
कारा, हरकत | 
अ (ए) कीर॑न्थीस आर्टनिफोलिया (०१! 
ntbes alternifoli:! )--ले० श्रई 
गगाटी, ( तिर: ). उतरन-{० । इंद हैं ॥ 
अ ( ए) कीरेन्थीस आल्टनिर्नट लीहृ.ड 7 
रापाटो, उतत --हि० इं० हें गा०। | 
अ (ए ) कीरन्थीस आंव्टयुजीफोलिया a0! 
ranthes obbusifoliw कपी 


(4 ही 


४६45-4६: 


लिश 
~ 


श | 


ba ni 


Mog 
३ ३३५ 


श | ञ्च ( ए) कीगव्यी प. द्विएण्ड्ा 


आ(ए)की रेन्थीस इरिडका 


(The prickly chaffflower ) अपा- 
मार्ग--हिं० । इ० से० झा०। 

अ ( ए ) कीरेन्थीस इण्डिकa०hyran thes 
Indica; 02:0 —ले० अप'सार्ग हिंण | 
इ० मे० प्रा | 


| अ (ए) कीरैन्थीसएस्परा achyranthos- 


8५१७९११. Lino अदाम, ल्टमौरा 
/ -०। सं० फा० इं०। इं० से? से० । 


से० ज्ञॉ० । मेमा० ! इ० हैं 
अा० | 


षद > 


गा० | फाँ० इं० २ 


| आ(ए:कीरेन्थीस क्लाइमिंग-( achyranthes 


ढांग्राछांए2)-३ं० । (A Scandens 
Razb ) छं० हैं० गाठा 

( achyran- 
thos, fliandra 202:0-ल० सांची शाद 
ज्ञद्द । इं० हैं० या०। 


' अ (ए ) कीरैन्थीस थी स्टेमे/ड 8०7ए7७॥६- 


hes, three sbanioned, Rozb 
-ई'० सांची शालृञ्चइ। इं० हैं? गा० | 

य (ए) कोरन्पौस रफ-इ० अपामारे, अगरा 
( -री ) हलीम, महूत । इं० हैँ० गा० । 

झ (ए ) कीरेंन्थीस. लेनेटा 0hyranthes 
lanaba. 2020-० चाया | इ” हुँ गा०। 

अ (ए) कीरेन्थीस लेपेरिया-ले० रह्ताप/मार्ग, 
लाल 'ग्रागा । 


¦ (ए) कीरैन्थीसवली-इं० चाया हैं* गा०-। 
' य ( ए ) कीरैन्थीस स्पिकेटा ३०।४ः३०6$ 


Spicata, .Dorn-ल अपामार्ग he 
Prickly chaff flowor-इe । इं० 
मे० ० । 


| अकीरैन्थस होली लीहृड-इं० हरकुच कांटा-बं० । 


अकोला-गोंर्द । 

अकीलिया कस्पिड़ेटा 2०॥i]loa cuspidata 
7). C.-ले० चरज्जञासिफ--कुछ दिण बाजा । रोज 
सरी-अम्त्र० इ० से० स्रा० । 

अकलिया टर्मिका-ज्ञे> कुम्द्त-यु० । जुन्दुबेदुस्तर 
( Castboreum ) 


२१. 


अंकुर ' 


अकी लिया मास्क्रेटा-ले- यः अल्प पावेतीय पौधा 
है जिसमें कम्तूरीत्रत्‌ गन्ध होतो हे । इसमें उम्र 
स्वेदळन ह तथा आरोग्यकारक प्रभाव होता हे । 
फा० इं० २ भा० | 

अकी लिया मिलीफालिअम्‌-ले० वरिज्ञासिफ, बूये- 

` सादरान-फा० । मोम.व्रू-चोपन्दिया--काश० । 

बरबर-मि० | स्व्युवटं महोदय के कथनःनुसार 
यह बाज़ार सें बिकने वाला पक पोधा हे । इधके 
पुष्प ओर पत्र ओपध काय में आते हें । इं० से 
सां | फा? इ० २ साणा मेमो०॥ 

अकीलिया सैन्टोलीना-ले०। वारिज्ञासिफ-फा०] 
फार ० २ भा०। 

अक्कीलीइक एसिड-इ० चरिज्ञासिफ या विष का 
तेजाब॑ ( \०॥।४।० छठांते ) फा इं० 
२ भा० | 

अकीलीईन-इं० यह अदोलिया मास्केटा द्वारा निर्मित 
एक क्ारोय सत्व है | फा2 इं० २ सा० | 

अकीलीन-इं० रक्काभायुक्र धूसर वणे का सत्व जो 
बरज्ञासिफ द्वारा प्राप्त होता हे। फा० इं० २ 
भा० | 

अक्कीलीस-यु> फर्षसिशङ, रःमतुजसी, अम्बल, 
( Ocimum gratissimum Linn ) 
ले० । 

अक्लीसून-यु० एक अप्रसिद्धः कण्ठकमय बूटी हे जो 
च दावे के सदरा होती हे, ओर इन्दलुस 

* ( Spain ) में उत्पन्न होती है । ` 

अकुज्ी मडु-ते० थूदर, संहुइ, ( uplorbin 
Nerifoiia, Linn.) इ० से० से० | 

अकुपू-फा० सुख के भीतर, सुख की नाली ( 0250- 
9798 0७ ) 

अकुप्यभू-स० क्लो० स्वणे,सोन ४०] (4 ७7४77) 
हलळा० | 

अक्क (-क्) माली-शभ्र० माडल्‌ असल । शहदजल, 
शहद का पानी या शन्य पद जिसमें शहद को 
हल करके जोश नहीं दिया जाता। इनीवाटर 
(Honey १९९९)-ईइ० | 

अकुरु-सिंगा० गुड्‌ ०-हिँ० । कन्द-फा० । गूइ-द० । 
जेगरी ( Jeggery of sugar 0876 ) 
इ०॥ स० फा० इ०। `| ४ 


अक्तां | 


कुरु अरक २२ 


मि स कारफुतरमर-भ०? । तिर तेच 
अकुरु अरक-लिंगा० गुड़ की शराब-हिं० । गुड़ फी अकूनेतस-यु० खानकुत्रन sa र प, मीड 
दारू, गुड़ की शराव-द्‌० | ( LiQu0r of जहर, वश्सनाभ (&००nibumM apellug | 

2६०५ ) स० फा० इं० । Linn.) | 

अकुज्:-सं० त्रि. ( १ ) निरस्थि द्रव्य, बीजशून्य । अकूनोस्यून-यु० रइयुलश्चनल | एक वूटी है जिसके | 
च« चि० $ ग्र० (२) लम्ब क््णद्रीन मध्यम नेण में मतभेद है । 
अरव । यथा--"लम्परकशांऽजटश्चेव . अकुलः | अक्रूपा:-दिं० सञ्ञा पु० क । 
परिकोतितः |” जय० ६ अ० । ( ३ ) ङ रहित, | अकूपार;-सं० ५० (१) कच्छप, कडु ' 
(कन 5 न्न (A. tortoisein ४७॥७॥७)]) ब्रि० का०| , 

र ड च्छ॒प जो 

अङुलानाई० क्रि, अ० [ सं° आकुलन ] (१) शा २ ) वड़ा कहुआ। वह कच्छृप जो एथ्वी दे, 
व्याकुश्न होना, व्यग्र होना | (२) विह्वन्न होना नीचे माना जाता है। (३ ) पत्थर वा चह्दान| ix 
अग्न होना, लीन होना, आवेग सें अना । हा हे समुद्र ( ।|॥९ ४७० ) (५) सूर | 
अकुलिनी-?० वि० स््री० [ सं० अकुल्लीना : जो | (।॥२४५॥) म | ह 

कुचतती न हो, कुत्रा व्यभिचारिणो | अकूमाशू न-यु० जंगली सॉफ (Wild anise) 
अकुशीन-« विः | सं० ] बुरे कुन्त का, नीच कुज्त | | हज, बच (Acorus oalamvsy 
का, तुच्छ वंश में उत्पन्न, कमीना, चुद्र । | शत Linn. ) | 
अकुल्लबलसाँ-झ० रोगने वत्तसाँ-फा०। बलसा का | अस भ० ( हे ) बुद्धिमान मनुष्य ( Idem | 
तेन्न-४०, द्‌०। Bslsamum, var of (२) सझ्ेवक्‌ औपध ( astringen| 
Medicine ) | 


( Blasam of Necca or Balm of 
Gilead ) क्ले० । अकूसालियून-यु० करफ्स नब्तो जो कि बागी रे | 


अकुषो यल्ासमूं-अ० दोऽ नुल्‌ वलसाँ, रोगने | वा दाता... ण 
वलसाँ-फा० । बलसाँ का तेल-हिं०, द०। | अच्छ ० संज्ञा ६० [ सं० ] ( १ ) क्लेश ब 


( Balsamum ) अभाव ( 40५९००७ 07 १४86४ ) 

नोट--यद्यपि उपयु क्र शब्द वस्तुतः बालसम (२) आसाषो, सुगमता, असकोच | विग 

`. ्राफ मक्ता ( B2।5270) ०† M८०३ ) के (+) (Froefrom difficulty ) 

पर्याय हैं, पर वे भारतीय आल अःफ को पबा क्लेश शून्य । जिसे किसी प्रकार का संकोच ब 

( Oil o£ 0०६७७ एता) केलिये | भ्न हो। (२) आसान, सुगम । | 
भी प्रयुक्त होते हैं | स० फा० इं० | अकत-ईहइ० यि० [ सं०] ($) (ऐए० 6070 


अकुशलं-स॑० क्लो० ०7 7०३7०७) (२) स्वयंभू, ( ३ ) प्रा . 
आकुशल-ईं० संज्ञा पु. ( छम, अहित, बुराई, तिक ( ४ ) मन्द, कर्महीन ( 075 #0 ट 
१ १००९ 7० छः ) संज्ञा पु० (१) 
है ( कारण, ( २ ) मोक्ष, ( ३ ) स्वभाव, प्रकृति । | 
7 अ ) जो दक्ष नदो. अ- | झक्ृतकाल-हिं० चि० [सं] जिसके लिये कोई काइ. 
जाडी.) नियत न हो। जिसके लिये को बाचा 

अकूट:-सं० ७० फलबृत्त विशेष, आगई रत्ना० | गया हो । वेमियाद | ७06: 
झअकूनीतून-यु० ( $ ) अतीस, अतिविषा (8००7 
itum Hoterophyllum, Tal) । 
(२) क्त्सनाभ (Aconitum Nape- 

]] 08, L777) । ( ३ ) बत्सनाभ बग । 


( EVil or misfortune ) बि० (not 


अकृताख्ययूष:-सं० ए० वण, स्नेह, कडु आति, 
पदार्थे वर्जित यूष, यह लघु हाता हे । ये० निघग | 

अङताथ-{६० बि० { स० ] अपड, अकुशल, कार्य ग 
सर्द] डरना 


| 


~ अंक्त्रिम . - त... ७ NESE सस oT ३३ 


। 
।0३./ अकृ त्रिम-हिं० वि० [ सं० ] वे बनाबटी, आप से 


उत्पन्न, प्राकृतिक, स्वाभाविक, प्रकृतिसिद्ध, 
जिसने. नैसर्गिक । 
। (२) असली, सचा. वास्तविक, यथाथ (३) 
, हार्दिक, आन्तरिक । 


हु, 'अकृ थित क्षीरमू-सं० क्ली० कच्चा दुग्ध | यह कफ 
|. कुपित करता हे और भारी होता हे | वे० निघ० । 
5० | अकृदुद्वाह-दि> वि० ( Unmarried ) अ- 


ती ढे विवाहित । 
इन झकृष्टपच्य 
री हे -हिं० बि० [सं 
 झक्ृष्टरोही ९७ लिए: ले? ॥ ० 
टं ! अकृष्टपच्या, अकृष्टरोहिन्‌ | जो विना जोते पैदा 
र्ण हो; जंगलो (Growing exuberant or 
wid) 


' अकेन्थस इलिसिफोलिआ, अस-ले० हरकूच कॉटा 


र! -हिं० बं० -। हरिकपा-सं० । सोरेज्ञा-गों० । 
| सारण्डो-मह० । पेना स्कुल्लीभा-मल० | 

। (Holly, ly leaved acanthus) इ ० 
गी गे से० से० | १ इं० हैं० गा०, फा० इं० ३ भा० | 

| अकेन्थस होल्ली लीहृड-इं० हरकूच कॉटा-हि०, बं० 
[का ० से० मे०, इं० हैं० गा०, फा० इं० ३ भा० | 
7 ) अकेन्थेसीई-लञे० अड्सावर्ग, र्से के बर्ग को 
विण, श्रौषधियाँ । १.७ 2१8 07067 (9०७7 । 
J) +had’s) 
च अकेम्पे पेपिलोसा-ले० इसकी जड औषधि काये में 

|. आती है | मेमो० 
0. 


'अकेलिफा इन्डिका-ले० 

गह “अकेलिफा इरिडयन-इ० 
-अकेलूचाँग शुल-ते० कुडा, कुटज, कोरैया (छ0]8- 

१ | rrhena antidysenterica Wall)! 

| अकेशा-सं० खी० जयन्तो, रवासन, जैत-हि० । 

| Sesbania ७४४७७०७, .Fer's) 

| अकेशिया-इं० फल्नीवर्ग ( ]4७॥॥।०३४७ ) 

| के माईमोपी ( ७(४770858 ) उस्र वर्ग की 


- समंगे अरबी 'ववूल का गोंद! 
arabic ) 


| कुप्पी, श्‍वेतवसन्त | ¦ 


| 
| 


ओऔषधियां जिनसे [समगेअरबी प्राप्त होता हे । | 


अकेशिया केटेशू. 


नोट---प्राचीन अंग्रेजी में इसका उच्चारण 
अकाकिया था, किन्तु अर्वाचीन अंगरेजी में अके- 
शिया है । 


अक्रेशिया--अरेबिया-ले० बबूल (र); कीकर-हिं०: 
‘(Bab००] ४788७) | मे० ज्ञां० । स० फा० इं० | 


देखो--बबु रः । 


अकेशियाइन्ट्सिया-ज्ञेण, भअहई, अदई की बेळ 


सत० । कर्तार-कुमा० । कोंदूजनुम-सन्ता० । 
कुन्दुरू-कोल ० हरारी-ने० | पायरिक, उग्नाश्रिक ` 
लेप० । कोरिन्टा, कोरेण्डस्‌-ते० । चिल्दारी-मद० 


 साइमोसा इन्टसिया ( Mimosa Lotsia 


Linn Rozb )-ले० । 
अकेशिया बब्बु र वर्ग 
(N. 0. Legvminasoe ) 
उत्पत्तिस्थान--हिमाल्लय के उष्ण प्रदेशं, 
पूर्वी अर पश्चिमी प्रायद्वीप । गुणधम-सन्तालों 


. को खियां अनियमित ऋतु (D९727९०९त 


007568 ) मं इसके पुष्प को उपयोग सें लातो 
हैं । इ० मे० झां० । इसकी छल तथा पत्र रंग के 
काम में आते हैं । मेमो ० । 


आकेशियाकान्सिज्ञा-.0.ले०सातला,भइईल,रस्सौल 


हिं०, अव० । शातल्षा, सप्तला, चमंकपा-सं० । 

फली या छीमी के नाम” ( 62045) 
सीकी(के)काइ-द्‌० | शीका, शीकाकाई-ता० । 
शीकाय, चौकाय, गोगु-ते० । चीनिक्‌-काय 
मल्० | शारो काय-कना० | कोचे, वनरोठा-बे० 
शीका, तेलसेज्ञा-मह० । केन्मोन-सी, केन्मोन 
पेडाङ, केङ्गोन-ति-बर० । अ० र्‍्युगेटा(^.८३९।& 
Rua)-ले० | स० फा० ईं०। इं० से० 
प्रा० । 


अकेशिया कार्टेक्स-ले० बूर त्वक्‌, बबूल की छाल 


हिँश। (४०४०४ 087K) । इ० से० झां०। 
ब्रो० पी०। देखी-वब्बु र । 


अकेशिया केकोउ-फ्रो० खैर बृत्त, खदिर वृक्ष, कत्या 


का पेइ-हिं ( Acacia Catechu 
27d ) फा० इं० १ सा०। 


( Gun | अकेशिया केटेशू-श्यू-ले० । खदिर बुक्त, खैर का पेड, 


खैर. कस्था खेर, खेर, बबूल-हिं० । (088600 


के शियागं 


tree, Cutch ) इं० मे० झ्लाॉर । फार 
इं० १ भा । सण फा० इं०। ` 

अकेशिया गम- इं० समगे अरबी, बबूल 

अकेशिया गम्माई- | ले० का गोंद, बघु र निर्यास 
( 807 ७०७७६ ) इं० से० मे० | बो० पी० 

देखो बडु रः 

अकेशिया जेकीमास्टियाइ-ले० कीकर, बबुल, 
वसुल, बच्बिल पं० | हज-अफा | रतषांली-यु० 
से० मो० | देखों--बच्चु र: । 

अकेरिया डी अरबी-फ्रां० बवूतत, बब्बर । (६०३ 
cia arabica, 77886) फा०इं० १ सा । 

अकेशिया डीकरेन्स-बे० इसकी छाल रंग के काम 
आती है । मेमो० । 

अकेशिया नाइलेटिका-ले० क़रज़ वृक्ष | फा० इं० 
१ भा०। 

अकेरिया पाइएनेन्था-ले० श्रारि विसबूज् | ३० 

, से०-“प्लां० । 

अकेशिया पालोअकेन्था-ले० खदिर बृ (08६०- 
chu tre९) इ० मे० मे० | 

अकेशिया पिनेटा-ले० आरि, बिसबूल-हि० | 
(Mimosa Pennata) इं‘ से० प्रा 


४ 


अकेशिया सेनेगह, 

उत्पत्तिस्थान- पश्चिमी ओर मध्य दिम 

मूल | | 

प्रयोगांश--गोंद । देखो--बड र | | 

अकेशिया मालिस-ले० लाको (१०३०5 soft 
इ० ६० गा० | 


| अकेशिया र्युगोटा-ले? लातज्ञा-इ० ! 8०००७ 


concinna; /» 0. इ० से० से० | 
अकेशिया लेन्टिक्युले रिस-ज्ञे० ,खिन- वर्ना० कुम, 
मेसो० | | 
अकेशिया लेट्रोनम्‌-्े० सेप हिं० । पाकी तुम्म-ते।| 
सेमो० | 
अकेशिया ल्युकोफ्लीआ- ले ० रीवा, सुफेद ' कीक 
` (० | सवेत बच्चू'र दतत सं. । उज्लों कीकर प 
को कीकर, शराव फी कोकर -दु०। सफेद बाकू! 
ब०। वेल-वेल, वेल-देलम्‌-ता० । तेज्ञ--तुः 
ते० । चेल-वेल्म्‌--मल्ला० | बिलि जालि सग 
“कना० | हेलुरु; पाँडर, पाँढरियो बाबल्िचेमा 
“मह० । सफ़ेद वावलं--गु० | तन्लोनकियिइ 
अफियु, तनोङ -वर० । अरिज्ञ-राज० | | 
उत्पत्तिस्थान-पञ्जाव के मैदान सध्य ता 
दक्षिण भारत ओर राजएताना | 
अयागाश--त्वचा । देखो “बघु र” I 


अकेशिया फार्नेशियाना-ले०' ( अ)  इरिमेत्र, | अकेरियावेरा-ले० क्रज्ञ दरू । फा० इं० १ भा०' 


दुगन्ध खर, गूहकोकर ( Farne७ian 
Mimosa, Linn ) ले० इं५ से० याट | 
अकेशिया फर्‌ री निया-झं० खैर-नेपा० अनसण्ड 
अनचन्द्र और डुनि ते० शोमे-वेलवेल, वेलवीलम 
ता० | 
नोट--तेन्नगुनाम “बुनि” तामित्न “बन्न? 
के साथ सिल्लाकर प्रायः अमकारक बना दिया 
जाता है, जो वस्तुतः सभी ( Prosopis 
3८४070 ) का नाम हैं | देखो बच्छुरः 
स० फा० इ० | 
अकेशियाबाक-इं० ववूल की छात्र, बडु त्वक 
( ६०४०७ 00765 ) देखो-बबुर | 
अकेशिया माडेस्टा-ले० पत्लोस--ग्रफ० | फुल ही 
_ मेमो० | काण्टोतरियो -गु० > 


शोङुल्मक्कह, शौंछुल -एशथरावियह शोक 
मिञ्रियइ.--थर० । | 
नोट_अन्तिम तीन नाम मिश्र तथा अस 

में पाये जाने वाले बवूर दक्ष के कुछ अन्य मेरे 
के लिये भी प्रयोग में लावे जाते हैं। फा० इं 
१ भा० | स॒9 फा० इं० | 

अकेशियाचेलीक्याना-ले० कत्था का पेड़. खि 
चृ | इ० से० से० | 

अकरिया समा-ले० स ( झा ) मो, छोकरा]. स 
° | (Prosopis 8 picigera Whitt 
Mimosa) फा० इं० ३ भाव | 

अकसिया साफ्ट-इं० लाकी { ६० हं० गा० | 


अकेशियासेनेगल-॥०३९।३ senegal, १० 
खे०, खोरः-सिध् । छुग्ता-राजपु० | | 
i 


| 
ग क ६०-5० 


अकेशियां संडो ठव यी 


PS P= कन्या 


उत्पत्ति स्थान-यह एक कंटकमय छोडम वृक्ष हे जो 
सिथ और अ्अमेर सें उत्पन्न होता है । 
नोट--यह अफरोाका के सेनेगल प्रांत में होने 
वाला 'बव्बु र ही हैं । 
प्रयोगांशा-निर्यास | 

अकेशिया सरणडूा-2०६९।१३५०११३.D. (टॅ. 
-ले०नला सड़ा- ते० । इसका गोंद काम में 
आता है । सेमो० । 

अकेशिया स्टेनोकापंस-ले० बबूर भेद | इसके पत्र 
द्वारा एक नया स्पर्शाहता जनक क्षारीय. सर्ब 
प्राप्त हांता है, जिसका स्टेनोकार्पीन ( 5६-70- 
072९ ) कहते हैं इसके दो प्रतिशत के 
घोल में से दो बू.द नेत्रा में टपकाने से यह उक्क 
भाग को पूर्णतः अबसन्न कर देता है । इसका 
उपयोग करने से ५: मिनट पश्चात्‌ विना कष्ठ 
अनुभव किए नेत्र कनीनिका सें सूची चुभाई जा 
सकतीहे तथा उसे खुरचा पूव बल दिया जासकता 
हे। १० से ५% मिनट अनन्तर कनीनिका 
विस्तार उपस्थित होता हे, और करीब-करीब ३२ 
चंटेतक स्थिर रहताहे | इससे नेत्रपिएड का तनाव 
कम होता है! अस्तु, इरित मोतियाविन्द में लाभ 
दायक होता हैं। इसी भांति स्वचा के किसी 
साग को स्थानिक रूर से अवसन्न किया जा 
सकता है । पी० बी० एम० । 

झकेशिया;स्पेसीओजा-०६०।१ spociosa,. 
प7द॥/ढ-ले० सिरिस का पेढ-हि० । शिरीषः 
सं० | शिरिस का भाड़ दू० । ( 8027778 
ebb९०F ) इं० से०से० । 

अकोटः-सं० .पु०-सुषारी-गुवाकः पूग ( गी० )-सं० 
( areca ca{३०॥॥ ). | 

अकोटा-कना० कोसम' । गोसम्‌-पं हिं०| 
९ Schleichera ‘Irijuga IVilld) 
ले० ) इं० मे० ज्ञां० । 

अकोड:-सं० । अख़रोद (:० ५४४.8 7७९३ ) । 

'अक्कांड गन्धः-सं० हींग, दिंगुः रामठम्‌ (७8987 - 
००४१७ ) । 

अकोद्ई-हिं० संज्ञा द्लो० [ सं° अक्र ] सरल, 
सुलायस वह भूमि जो \सींचने से बहुत जल्द 


दे 


4१ 


अकंअंधे 


रजाय । बह भूमि जिसमें पानो ठहरा रहता 
द्दो। 

अक्कांद-हि० मदार आक ( ००१] 0bropisgigar 
7669, 2. 7. ) मदार सं० फा० इं० | 

अकोरकपरायुः-स्त० पु० (००ःi०n ९.४९) 

अको रा-यु० चांदी रजत ( 9।४७प ) ( ATrge- 
70०७० )-ले० | - ~ र 

अको रिया-उ० प० सू०, भत्तियून । 

अको रीटीन-इं० चचीन, वचलत्व कोलीन ( C0]- 
¡।6 )-इं० । यह मघु सदश तरल ग्ल्युकीसाइड 
( Glu००३।१९ ) है जो अत्यन्त तिक्र और 
सुगन्घित होता हे तथा मचसार (०)०070] ) 
क्खोरोफामे और इंथर में घुल जाता हे, ओर 
शकरा तथा उड़नशील तेल के रूप में पथक्‌ इो 
जांतां है । इं० से० भे०। 

अकोरीन-इं० यह एक उड़नशील तेल हे जो वच में 
वर्तमान होता है | देखो-्रच | इं० से० से० । 

अकोल-इ० ० काला अकोला, ढेरा भेद ( 2]१- 
ngium hexapotalum, 7,anz ) सं० 
फा० इं० | देखो-अंकोल | 

अकोला-हिं० संज्ञा पु; (सं८ अंकोल ) ढेरा का 
पेइ-हि० । अंकोल, ढेश (।2ngium 
Decapetalum, Zi, )-सं० फा० इं | 

अकोविद-हिँ० संज्ञा पु० ( सं० अग्र) ऊख- के 
शिर पर को पत्ती, अगोला, श्रगौला, गेंडा] 

अकोअआ-हिँ^ (१ ) संज्ञा पु ( सं० शरक) 
मदार, आक ( Oalotropisgigantea 
R, Br.) (२) फोआ, लालरी, घंटी 
( Uvula ) 

अकोॉल,-ला-हिं० ढेरा, अंझोञ् (( langium 
Decapetalum, Leis) 

झकोस-श्न० कुबड़ा, कुष्ज, जिसका एष्ठ बाहरे निकल 
आया हो । हञ्चबक्डः( ॥ ०2.० 02,००0 ) 
इ०। 

कं-सं० क्री संज्ञा दुख (7) 

अकूअबः-अ० (व० व० ), -कअच ('ए० च० ) 

गुरुफ, टखने-हिं० | वह स्थान जहाँ पर पेर सामने को 
और पोछे को सुढ़ सकता है (2.2]:।05) 


क्ष _ पा ७ | 
उस श्रौषधि को कहते हैं जो अपने तोक्षण ए 
भक्षक गुण की अधिकता के कारण अवयवो ३. 
सार अंशों छो नष्ट करदे । वह औषधि जो क. 
कारक एवं गल्ञाने ताले गुण के कारण मांस के 
खा ज.य और उसके सार भाग को क्षीण कर 


आकअम्‌-अ्८ सपाट ( चिपरी ) नासिका वाला | 
(४१७६-7० ०४७०) । 

अकझस-झ० उन्नतांद्र वाक्षीय अर्थांत वह जिसका | 
वत्त;स्थल बाहर को निकला हो और पष्ठ भीतर | 


का दवा हा 
र और अक्स का सेद अहद्न , था चूना और हडताल । करोंसिब((0000 
न | #ं०6), एस्केराटिक ( Escharotic )-, | 
अ(इ,कआद-अ्र० लुज्ञापन, लंगइापन, अथपा अव- । 'अकिकरुका-मला० अकरकरा-ढिं० | | 
थर्वो का पुसा ब्रिकार जो बेठने को वःध्य करे | अक्किराकारम्‌-ता० : (Pyrethri Radi. 
( lameness ) | अक्कित्ञाकारमू-मला० स० फा० इ०। फा. 
अकऊमा-भ्र० अकमा एक प्रकार का 'चचुक्तत | विशेष | इं० । । 


| 
कर यह फठिनतापूवंक अच्छा होता है। यह है 3. जी 
पपी के समान हे प्या वी खा आहा | अक्की-कना० चावज्ञ ( ¡८9 ) स० फा० इं० | ' 
ओर नेत्र बो दिनप्ट कर देता है । | अक्कीसारायि-कन।०: चावल की दारू-द्‌० । तरह 
अक्क़ह- फा ० अक्क ( महूका पक्षी ) | मद्य, चावल की शराब-हिं० | अरिशशा णास 
अकक़्त्‌-श्रर वह उष्ण रात्रि जिसमें वायु सर्वथा | ता० | विञ्यञु सारायि -ते० | अर्चारायम--सक्त 
बन्द हो | | | लाइकार आफ राइस ( [..१ ००? ७ Rice 
. नोट--पाम्म, रूजाञ्च, सफरह शर इहति राम ह० | स° फा० इ०। 
इनमें से अक्कह बायु के रुचने ओर उप्णत,घिक्य | अकज़म-अ० ( १) कोताहवोनी (२) जिल 
`को कहते हैं । ग़म्म का श्रथ कठिन गर्मी हे और नासिका छोटी हो । 
सफरत तथा इहतिदाध- इसके पर्याय हे । रम्जाअ 
एसी कठिन उष्णता एव उनत्ताप को कहते हें 
जिससे करों आदि भो जल उठे | 


अकतेकरा- मदृ० | 


अक्रज़ार-अ० ( ब० ब० ) क़ज़र ( ए० ब० )कस 
` फत निजासः, गंदृगी-फा० । मेलापन अथुदि 
हिं० | ढिश्थूज ( ह| ४9 )-इं०| | 


अङ्गत्‌ अ-अ्° जिसकी अंगुलियां इयेल्ली की ओर रि 


हिं० | अरुरकर! ( Pyre- | 


अक्लाकरे-कना० 
thri Radix) फा० इ० 


अक्लाकरी--कना० हुई ह । 
सं० फा० इं अकत अ-अ० छेदित इस्त, करा हुआ हाथ बिति 
अक्का-ढि० संज्ञा, स्री० [ सं> ] ( Amother ) | 
माता, मां। अ-इक्‌ तृ अ रार-ग्र० हां।ना हांफना CI 
नोट--सम्बोध मैं इस शड; का रूप "यकर pant, To be out ofbreath ) 


होता है | - | अक्त-{-० बि० स० ( Sm6ared, Anoin 
अकार-अ० ( ए० ब० ) अकाकीर (व° ब० ) | ९0 ) व्याप्त । सुक्क | सकल्न । युक्र । रंग़ा हूँ 
अ।पधियाँ जड़ी बूरी-हिं - | हव (९ 0) इ०। | लिप्त | भरा हुआ | * 
स० फा० इ'० | नोट--यह प्य रूर से शब्दों हे पॉ 
अकारकारम--१८, ठा० अकरकरा- fo(Pyr etbri | जाडा जाता हे जसे-विपाङ्ग, रक्रा | | 


२a: De ] 
?a. dix) सट फ'० इं०। अकतदू -ञ्र० उच्च कयाचाल।, ऊ चे कथेत्राक्षा मुन 
अक्कात-प्र८. इसका शाब्दिक अर्थ भक्षक अर्थात्‌ 


अक्गतन-श्र० कूज त-फा चे 
खाजाने वाला हुँ किन्तु श्रायुवेंद की परिभाषा में केजपुरत-फा० कुब्रडा, कुच्जा हम्प 


| 


( Hump-bucKeq 2-३० । | 


अक्‌जाज-अ० कठिन शीत क्षगना कम्पन, कांपना 
द 


अकतम 
का पता मम यक कक मा _)__ 


| झक़तप्-प्र+ रक्कवणं श्याप्रतायुक्र, श्याभाम। युक्त 
रक्वर्णीय कारुरा ( सूत्र ) ब्रॉडनिश रेड 


(Brownish red )-इ० । 


| झक्ता-स० खी० ( 027६) रात्रि | 
। अकतापर-प्र० घु घराले ( लहराये, मुडे ) बालों वाजा 


पुरुष | कलं हेयड॑ ( 0००॥॥४४/७१ )-इ० | 


५ अकताद। [ ब० ब० ] कतिर [ ए० ब० ] अ० 


सक्र तथा मध्य स्थल एष्ठ की दूरी (9080प- 
lder ) | 


| अकृताफ-अ२ ( ब० च० ) कतिह (ए० च? ) 


स्कन्ध कंधे । शोल्डस ( 8/0] त७7 )-हं« । 


| अक्कार-अ० ( च० व? ) कुत्‌ र (प० व०) शारीरिक 


| अक्कतारदाखिलिर्यह_ 


दूरियाँ ब्रास, चोडाई, अधर । डायमोटसं 


( Diameters )-० । 


! अङ्गार खाजिय्यह अ० शरीरकी बाह्य दूरियां, तंर 


External Diameters ) 

अ० शहर को झाभ्यन्तरिक 
दूरियां ( अन्तर फासले ) ( ।n४rna! 
Diameters. ) 


' | अक़तारस लासह अ शरीर की दूरीत्रय, घनमाप 


अर्थात्‌ लम्बाई चोडाई ब गहराई । 


| अक्कतियूस यू० अकतीक़क् अ०। यह युनानी भाषाका 


` शब्द हे जिसका अर्थ सत्य व स्थिर होता है किंतु 
तिव्व की परिभाषा में तयेदिक (राजयचमा, क्षय) 
को कहते हैं। हेक्टिक फ़ीव' ( He0iC- 
Fever) इं० । 

अ(झ) कूद अ० ( ए० व० ), गिंस्ह लगाना, 
गाँठ देना बाँधना अ थि देना हिं०. | तरल 
घदांथों का सान्द्र (गाढा ) हो जाना वध जाना 
घनीभूत होना । अक़द (च०्च०) | 

अकद॒ह अ० लुक्तनते--जुवान जुबान की लुक़नत फा० 
इकलाना, तुतलाना, शुद्ध शब्द का न निकलना 
स्टेमरिंग ( 9६800677, ) बलबव्युटीज्ञ 
( Balb uties )-इ० 


| अकद॒ह -अ० ( १ ) बीखे जुवान-फा० ! जिह्वामूल 


जुबान को जइ-हिं० । ( २ ) हृदय सूल अथवा 
हृद्याधार, ( ३ ) मध्य हृदय | 
अङ्गरीदूस अ देखो अगद्दीदूस। 


२७ अकमह 
अकेन अ० चीन, शिकन फा० | झुररीपडूना सिकुइन 
चली जो मेदृ'यो होने के कारण उद्र पर पड़ नाथ | 
वक्षिः-सं० | रिङ्क्न्ञ ( #।। ९ ।० ) हं० 
अङ्ग नफ अ० खघुरुणं बान्न। छोटे २ कान वाळा 
डि ( S|! ९३।७ ) | 
अकनह_ श्र० सूरिज्ञान » (H97॥। ०१६८६) - 
|प8 ) | फा० इं० | 
अकनह सबूरलरिनरग्रह, दु, निरग्रह और हम्बुस्सवाँ 
अ० | योबन त कोल्‌,-छूतसे, जो जवानों के 
झारभ में सुख मंडन्न "| रोजमेशते हैं। एकनो 
(acne )-इं२ इ० । 
नोट--जो युवा स्त्री .इशुप-मध्य मार्ग का 
अतलस्त्रन न कर स्वाग्थय सस्म्रमध्ी नियमों का 
उल्लंघन करे हे उसको सामान्यतः यह -दिकार 
हो जाया करता हे | 
अक.नार-अ्० सुराही में सुह लग[कर पानी पीना 
अथवा मद्यपान करना | 
अक्गफअ-अ० जिसके पांव की अगुलियां फिरो हुई 
हों । 
अक _फस--ग्र० जिसका पैर टेढा हो ओर वह अपने 
पेर की छोटी अगुली पर सहारा देकर चले | 
अकफह-अ* श्याम कला-३० । ब्लेक (४]A6[९) 
इ० | 
अक वद-अ० यकृय रोगी चइ रोगी जिप्तकायक्ृत - 
बद्‌! हुआ हो बढ़े हुये यकृत वाला । एनज्ञा्जढ़ 
लिवर ( 7]७788 6 |[ए४०) इ०। ` 


अकब्स-अ० जिसके शिर का आगा निघ्ह्ला हुआ 
र ललाट घसा हुआ हो | 
अकवाद अ० ( ब० व ) ऽब्रिद्‌ ( ए० ब० )यकृत, 
जिगर, कलेना ( ].। ४७7" ) । 
अकवी स-अ रसूलिय/, जिसका शिश्नाअ (मणिमुण्ड) 
खतना से पहले त्ववा से बाहर निकलता हो | 
अक सअ अ० जिसके नेत्र से जलज्लाव हो। 


अकमस अ० लो कठिनता पूवेक देख सके - 


अक्सह अ कोरमादरजाद "फा०। जन्मांध 
सहजांघ हिं०। बॉन ब्ज्ञाइण्ड ( 070 
Blind) इ । ह 


| 
| 
| 
4 


४  अक्कशु 
श्प षे 
खक्साक बहाड... .-------ई“ककसिणा 
मतळी। वॉमिटिड (४० | अक्रावाजीन-झ० कराबादीन कितःवे अ वि 


] वमन 
अकमाक फा० वमन, चदि पता 0 ता 


002 )नोशिक्ा ( १७५5९७ ) इं०। | र 
अकमाल अ० (व० व० ) क़म्ल ( ए० व० ) जु हि० यह ग्रन्थ जिसमें योगिक ओषध एवं उसे 


( ढोलो ) के अण्डे बच्चे अथात बग । निट ' योग लिखे हो, फार्मारापिया (| ॥07ी806, 
(Nit) Tic egg of a Ions0 -F ° | ७0७९७) इिस्पेन्सेटरी (Despensatoryy 


cg 
अक्मावस अ० एक देनिक उवर एक दिन का उवर | इं० | 
अक्रावदीन-अ० अक्रात्राजीन | 


हुम्मायूम अ०। तप पक रॉजह फ्रा० | फेधरिकयुल्ला 
९ Fobrionl.)fsl « । अक्रास-श्रश ( व० ब० ), कुसं ( ए० व० ), टिकिए 
अक्याचास शिषितपञ्र अगिया | (।७mon | हि०। टेबडो इडस (7'2070$) इ० । 
| 
| 


grass ness Ro wi? जक । अक्रीय-हि० बि [सं०] (१) क्रिया उक्षि| 
अक्याघास झःअ्कमा-{.० । देवजग्धक तेज्ञ हा (Inactive, ताणा) (२) चेष्टा रद 
अग्याघास के बं ( ।0/।02॥॥88 0) ) निश्चेष्ट | जड़ | ब्यापार रहित । जो कम्म कां 


SNP भन डि से रद्दित हो । स्तव्च | 
अक्क अ-ग्र० कन्न, गजा केराहीन जिसके शिर के वाल 


गिर गये हां चंदला | वाल्ड ( |] ) इ०। 
अच न अ० पवस्तह अबु फा० | जिसक दोनों भोये 


अक्रर-हि० ब्रि [ स८ || का ऋर न हो, सरल, दग्र 
सुशील, कोमल, मदु, (7 0६९) 8]) 


मिली हो । अक्राध-स> हि० बि० क्रोध रदित (७ 
अक्र फ अ० च्यत रक़्वर्ण गम्भीर रक्रदणं हिँ०। from anger) 
डाक रेड (023९ 7९0 ) इं० अक्रोसाइन-इ० | अरक्षक (\0{00l0uring 
अक्रत्री-फ़ा० दरुनज झक्रब्री ( Doronicum | इ० | फा० इ० १ भाऽ | 
Pardalianches Jinn) फा०. इं० २ : अक्क-अरन् व्याधिमूल-बिज्ञान की परिमापा सें ग 
भा० | | |... औपब को कहते हे जो चवयवों के मांस या खेर 
अक्रम-ई८ ब [ सं० ] सं० पु० क्रम रहित,न्यति- | को खाज्ञाएं अर्थात्‌ उसे नष्ट करदे । करों 
क्रम ब्िपस्यय, ( ।।।७४५।१ i} Conf-; (C०rr०d९)-इ०। 
५९ ) इं० । | अल्ल-प्० ( पु० व० ) अक (व० ब० ), सि 
अक्राअ-म्ः (ब०व०) क्रु (क़) र्‌्‌ ( पुट: दानाई-फा० | बुद्धि, समक-वूफ, सूक, मनीष 
व० ) रजःकाल, आतंत्रकाल मासिकधम का सम्य | ` ` घी धिषण, बिवेक शक्ति-दि० । इरे डिजे 
( Period of the menses) ; _(Intellig०0०)-३०। ग्रक्ति में यह ९ 
अक्रानीकी-यु० ( १ ) श॒ुराई-वाजा८( २ )व्रादाबद्‌ं ¦ शक्ति अथवा अपार्थिव तस्व है, जिससे बुरे म 
(Shuai ) फाँ० इं० ६ भा०। | सेंबिवेक किया जाता हे) .. । 
अक्र न्ता-स० पु? कटेरी, भटकटाई, वृती, बृहती- | अक्वफ-श्र ० उज्ञावीरंग र्यासाभायुक्र रक्कवर्ण-हि* 
छुप-सं० । व्याकुड-इ० डोरली पारडरीं, चन |. -बाउनिश्‌ रेड (3707) 8|)) ९१)-इ०। ' 


अण्डो -म?, क° | ग्रक्रान्ति-उतू० ब्राकुरु चेहु-त० | अक्तफ-भ्र०, वह व्यङ्गि जिसका खतना न हुआ ही. 
रण० म ० | गुण धर्म उप्ण चाय पाचन, संग्राही। 


अनसक ८साइज्ड 0707! 00770756 0)-४ 


चक्र० दू० । राज० | यह उष्ण वाय, रस में! अक्लब-शअ्र० जि 
- सके ओष्ट 
कटु तिक्र, लघु. वात नाशक, ज्य'नाशक, श्रपो- | प 


चक ब कास नाशरु तथा रत्रास थोर हृदयरोग : क खुद ब नोश-फा८ । अंच्य एब १ 
.ज्ञाशक हूँ । रा० नि० व० ४ | | त कडी के पदार्थ-हि० ©0।॥।९ 87 
rinkable)-इ०! ' | 


§ 


| 
| 
| 


शु | 


—_ 


दि 
` वन ट मिल कलह (,भ्रथांत्‌ जिसके दाँत मेले हो ) | अक्लीतकस 


शास्र 


अक्तह 


= = 


का रोगी | 


उन्हे | अक्कह-अ० एक बार खाना | 


a९ 
Ol ) 


द 


र्ि/ 


रदित 
करे 


दयार 
Fre! 


ing, 


अक्काझ-अ० अवस्था (डमर) को अपूर्णता तथा अंत 
तक न॑ पहुचना | 
अक्लवोतस-यु० अर्‌ रहू-फ'० उउङ्गन-हिऽ । 
'2--भञ्ञ रह, उरङ्गन श्रोंर कजनह_ प्रभ्टुति शब्द 
भल से ` फेवांच'' के लिये प्रयुक्त होते हें वस्तुत 
केत्रॉच से ये सर्बथा भिन्न हे (bleph :rmis 


edulis Pers) । 


s 


। अक्लारोतर्स-यु ० काऊ-द्विश। फरास, फरवा-मरलेई | 


vor (Tamarix Gallica, Linn) 
अल्लिका-स० स्रो? 
नोल, ” नलीव्रब 6 [n‘ligo plat, 
(Indigofera tinct0ria) | नीलोचे- 
झाढ-पह० | नीळी ०-क० । नज्ञचेटटु गेरिट पेट्ट 
नीकिचेटदु-ते० । नीलीं महानीली भेद से यह 
दो प्रकार की होती हे | गुण--यद्ध उष्ण चयं, 
रम में तिक ओर कडु तथा केशवर्द्धक, कफ, कास 
` गोर आमनाशक, लघु तथा बात, दिप विकार, 
डद्‌/रोग, गुल्म ( बायुगोला ) कृमि ओर ज्वर 
नाशक हवै। रा० नि० ब० ४ । रेचक, सोह, त्रस 


आमवात तथा उदावते को नाश करने बाली है । | 


सा० प्र १ भा० | मदू १ द° | 
अङ्किन्तवत्मं-ददि® पु० 
अक्किन्नवत्म-स० पु० 
जिसमें घोए हुए अथवा विना घोए हुए ' पलक 
परस्पर वारम्वार चिपक जांय ओर कोए पक के 
पीप से न चिपके उसे “थक्लिक्ञ बत्म” नामक 


) 
| नेत्रबत्मेज रोग यिशेष। 


रोग कहते हे । इसीको वा'भइजी 'पिल्लाख्य”, 


नास से पुकारते हे | मा० नि० | 
अक्तिष्ट-हि० वि० [ सं० ] ( १ ) चिना क्लेश का | 
_ कष्ट रहित (१।९०३७९-।७8७) ( २) सुगम 
सहज । साधारण | सरक्त सोधा । ([]2.5) । 
झअल्कीका-स> ख्ी० नोलका पेद, नीली दृ (he 
IndigoPlant) । 


३६ 


सक्षितेंरिया 


अज्लीतून- 
indica, Rob) 

अक्लीमिया-पु० कल्नेंमिया, कदीमिया अ० | 

` धातुओं का सेर जो उनके पिघलाने के बाद 


| रु? अरण्य म्रार्डु स० (507]2 


|... ऊपर नीचे काग और तिलथ्ुट के समान उत्पन्न 


हो जाता हैं । केले मीन , 08]30i70)-इ.० | 
अक्लोलुर्ञत्रल-ग्र+ यइ एक बुटी है जो स्पेन तथा 
- मिश्र देरा में उत्पञ्च होता हे । ( रोस्मेरिस्‌ 
(RosIm0a75) लेश । रोनमैरी (Rose 
3 ७॥ ए) इ०। सं० फा० इ० । 
| अक्लीलुल्मलिकआ० बन मेथी, बन. सेथिका-स० 
(Tritolium Indicum, Melgiotu- 
804 if]072) नाखूना-देखों इक्रीलुल्मलिक! 
अक्कथित क्षीरम्‌-स० बिना पकाथा हुआ दूध | 
गुण--युरु और कफ कारक हैं | बे० निघ० 


अक्कन-ई० आक, आख, मदार, इक ((28)00- 
opis gigantea 72. br) 
अक्स-अ० वक्ष का अधोसाग । 
अक्का-हि० श्राक, मदार, अक 2]0t!0pis 
_ gigantos, 48. Br) 
का-ले० जल्न । देखो एक्का । 
[आ--भ० ( ब० व० ) कुअ ( एु० व० ) पहुँचे 
अर्थात्‌ कज्ञाई की हड्डियां (४७0०॥४७) 
अकात्त--अ० ( च० व० ) कुब्चत ( ए० च०.) अप 
पद'थै, गिजायें, अग्जियह (00।6)-० । 
अक्किल्लीजियावल्गेरियस_- यहद एक रेन्युनक्युलेखी हे 
| (Ranun०प]१ ००४०) . वर्ग की एक 
¡| ओषधि है | 
अकिलेरियाअगेलोका-ले* अगर, अगुरु, ऊद । 
झगर-अ० ४४७ ४४००0 इं० मे० ३० | मे० 


म०॥ 
अकिततेरिया-ओवेटा-ले० अग (६९४]0 ००१) 
इ० । 
अकिलेरिया मलाकेन्सिस-ले० अगर ७३0 
` कृ०0पे-इं०् | 


२ 


अकजान ३० - व) 


अक्केजान-रु. मटर भेद्‌। इसे कोई २ रईंयुल हमाम | 'अकसीर बघासीर-हिं० ५० बूटी बबासोर, एकू ३“ 


को कहते हैं| है जो एय्बी से मिली हुईं होती है। चेत माह; ' 
पयः होतो है । | 
अकशात्र-अ० (व° ब० ) (ए०ब० ) क्रिश्व म्र | 
X १ ) सन्मिदात, जहरे. विष ()60]y गुण--रक्करथापक, अतिप्तार नाशक, हाहि 
[532). घातक | विष ( २) जङ्ग, सुरचा, यर मध्य (३२८. - क k 
क I र अक्सीरी-फा० माहिर, क॑ःमिया दाँ, कौमिओ 
शी करकोड वं० | अग्गाहे-भव० | कौमिय'गर । रासाय नक । रसाय नशाद्वी| 
Er ee (Alcheinist) | 


अक्सीरी आक-० पु० प्रसिद्ध पौधा विशेष | | 


| 
अक्कशूरीयुन-यु° एक प्रसिद्ध ऑषध हे | | 
। अक्सीरी बूटी-हिं० ख'० यह एक रख.यनो वून] 


अकशुस-अ० कसूस । अकाशवेल्ल ( C750४ 


reflexa)-¥० । जो लगभग १ फुट ऊची होती है | रहनी त. 
अक्स-६० संज्ञा पु [ अ० अक्स ] ( १) | पत्र घने, पत्र-जाल-पत्रवत्‌ परन्तु उससे अध्ने 
बिम्व, छाया, परछाई । (२) चित्र तसवीर | गम्भीर, हरित बं के होते हे । इससे लोह त | 
अक्सझअ-अ्र० वह व्यक्ति जिरे मसूडे फूले दों। | हो जाता है। हामि० यु० जून १६३२ ई०। |, 
अक्सम-अ० मेद वी मनुष्य, वह व्यक्ति जिसका मेद | अक्सुनाफि(फ)न-अ० इकोमी माप सेद, यह ६ हे 
(तोंद) बढ़ा हो | कोप्यु'लेण्ट (Corpulent) ११ माशे २ रत्ती अथवा ६ तोले ६ माशे। . 
कैरी (७७)-३० । बरावर होता हे । सर | 
अक्सह-अप'दिज, लोथ, जो अपने स्थान से हिल अकसूफलस-चु० सहंस कोई नास की एक बूटो है | 
न सके | क्रिप्त (07 ।९)-इ०। अकसूमानस-यु० रतनजोत (4|८७7९)-इ०। 
अक्साव-ञ्रश ( व० ब० ) क्रुस्व ( ए० च० ) अक्सूमाली-युः सिकंजवीन-श्र० हिँ, द्‌० सिकङ्गं 
अंतड़यां, आंत्र-हिं० | ( Intestines ) फा० (Oxyme]) | 
अक्मियह-फा० जौ को शराव) यवमच्य | (।32:|6} असस अं अकासचेल् का वीज | तस्मे कस्‌ 
wine) फा० Cuscuta Refloxa, (Soeds-0f| 
अक्सिया-फ० सुफेद साजरियून । अपराजिता श्वेत अकहल-भण श्याहचश्म, सरमगा, आंखवाला| 
(_ 06078. ‘temnatea, Linn (२ ) छेदनशास्त्र को परिभाषामें रगे हफ्तअन्दा। 
White ) को कहते हैं | चह रग कुहनी के मध्य में आतर 


CAs 6 झोर स्थित .है। और कीफाल व बासलीक? 

a De (025 | ` बाय तथा संयोग द्वारा पैदा होती है.। चू 
इसमें कीफाल ( (6३6७7 ) अओ 

अक्सीर-हिँ० छुड़ीला (Nardostachys Jat बासल्लीक दोनों से क च 
aman, 2). (>.)-ल्े० | . इसके फसद ( रक्ष्मोक्तण ) से सम्पूरणं शंरीर श॑ 
अकसीर-भ्र० ( ३) वह रस वा अस्म जो घातु को रक़ निकलता हे । मीडियन कफ्ेज्षिक (760! 
सोना व चांदी वना दे | रायन, कीमिया, पारस C९ pha]०)-ई | | 

हु पत्थर, पारसमणि ( P| 0४०॥०7४६- | अकहाल-श्र० ( च०. ब० ) कहल ( पु० व° ] प 
४००० ) (२) बह औषधि जो प्रत्येक रोग | सुरमा, अंजन, नेत्र में लगाने को शुषछ औषध. 

को नष्ट करे | वह ओषधि जिसके खाने से कभी काल्ञिरियमूज (00] lyrics) ळा ] 


मजुष्य वोमार नहों। वि० ग्रव्यथे । अत्यन्त अख- सं 
युणकारी | अस्यन्त ज्ञाभकारी | ` रत तशा ३० बाग, बगीचा । ( ७7067 ) 


| 


५ | मी | 
~ अ्रेखेगरियो टर ३१ 
Q “7 प्रा 999 

माह! अखंगरिया-हिं० संज्ञा इ० [फा० ] वह घोडा 


, देती. 


| अखनी-िं० संज्ञा खो० [ अ० अजनो ] ( 06७७ 


nnn wena 
न्यान 


जिसके मलते समय उसके चदन से चिनगारी | 
निकलती हो । एसा घोड़ा एबी समझा जाता हे | 
अखट्टः- सं० पु० चिरौंजी-ढिं० | ( पियाल दुक्त ), 
पीक्षिया, इसके बोज को पीयाल्न बीज या चार 
द:ना कहते हें । चारोली-भा० | रा० नि० च० 
- ११ | भा० भ्राम्रादिब० | ( buchanania 
latifolia, Roxb ) 


]५।०० ) देखो अखनो | 


' अख़नी-अ० मांस रस । मांस का रसः | शोरवा | 
' अख्ञ्ञअ० युक्षा, गुनपुन।, भुनभुना, सुनसुना, मिन 


मिना, नाक के बल से बोलने वाळा, नकनका | 


' अखर-स० पु० कर्पास, कपास, चाढ़ो (Gossypi 


nm Indicum )-ले० । 


| अख़रसाज--फा० एक वृक्ष हे जो उष्ण देशों में एवं 


शुष्क स्थानों में उगता हे. । मनुष्य के कद के 
_ घराबर अयवा कुछ अधिक ऊवा एबं खुरदुरा और 
अ्जोर के समान नमं ओर खोखला होता है | 


' अज़रा-हिं० वि [ स० अ--नहीं--दिं० खरा ] जों 


सरावा सख्या न हो | कूठा चनाचटी, कृश्रिम । 
संज्ञा पु सं० ( अदर ) भूसी मिला हुभा जो 
का आटा जिसको गरीव लोग खाते हे. | 


, अखरोट--हिं० संज्ञा पु.० ब०, अकोट, आ।क्रोट.-बं० 


हिं०, द। अक्तोट, पीलु, शैज्षमचः और कर्पराक्षः 
अक्षोट:, अक्तोटकः, अ।खेट., पब्वेतपीलुः, कन्द्राक्षः 
आक्षोद ( ख ), आस्फोटकः, ( शा० २० ) गिरिज 
पीलुः, अक्षोडकः,-सं० जौज, जोजुलखनिफ-झम० 
गिद्‌ंगॉँ, 'चारमग्ज, चहार सग्ज, गोज, फा०। 
कासलीस, फादस्याह-यु० । कोज-तु० । जग्लज 
बेंप)878 7०27७ जु० रेजिया (J. regia, 
78777)-ले० | वांलनर (  &]7॥४ ) इं० । 
' चालनस वाम, (१४०॥]7प्र880& प॥)-ज० । 
नोयर कल्टिव ॥ए०७७०॥ 07]४ए० फ्रां० ( | 
झक्राटटु-ता० । अक्रोदु-ते० | अक्रोड, अखोट 

कना० कर्ना० । अक्रोइ-म० । अखरोट, अखोड | 
गु० । सिसू-रुग्रा-सिया तिक्या-जि० वर० । 
असखोइ-र्काो> | उत्घकाई-हावि० । तगशिङ्ग 


अंखरोडे 

fe Lindl oe NE 
भूटि० । कवसिंग-आ०। कोचल-लेप० | आक, 
अखोर, अखोट, अखरोट-उ० प० प्रा० | अखोर, 
खरोट, कुम/० । अखोर, क्रोट- दून-काश० अख- 
गेट. दून चारमरज, थनथान, खोर, कादा-रग, 
अखोरी, कोट कबोरङ्ग, स्टार, उग्ज, चर ज, थानक 
छाल-डिराडासा-पं० । उरञ्र, वरजञ-अफ्‌० | 


अक्षोट वर्ग 
( Juglandacae ) 

उत्पत्ति स्थान--हिमालत (शीतोष्ण) पर 
सूहुन से लेकर अफगानिस्तान तथा काशमीर 
सक होता हे । खसिया की पहाडियों तथा और 
ओर स्थानों में भी यह लगाया जाता है । इंसका 
एक भेद लोर है [ Aleurites Moluo 
०३०३? १/4 ] वंगाल श्रोर दक्षिणी भारत में 
बहुतायत से होता हे । पीलू [\ustardtr- 
७९ of 8CTP{07० ] भो कोंकन देश में उत्पन्न 
अखरोट जाति का एक प्रकार का वृक्ष हे । इनके 
लिये खत २ नामो के अन्तरगत वेखिये। श्वेत 
श्याम भेद से अक्षोट २ प्रकार का ओर होता है। 

वानस्पतिक वर्शन--यह शाखो बूच है जो 
पन्नंतों सें उत्पन्न होता है।. उसके बृज्ञ बढ़े २ 
नहुत ऊचे होते हैं । इनकी उ चाई लगमग ४० 
से ६० फी० होती है | पत्ते ४ से ८ इंच जम्वे 
अंडाकार नुकीले और .बराबर.था तीन तीन क़्ंगूरे 
युक एक डन्ठल के दोनों ओर विषमवर्ती लगे 
होते हैं । छूने में सख्त ओर मोटे मालूम होते हैं 
बुष्प सफेद रंग के छोटे २ शाख के शिरे पर युच्छे 
से कई कई आतेहें। एक हो गुच्छेसें खी 
बुरुष दोनों प्रकार के पुष्प होते हैं।. इनसें बुरुष 
( ४०१॥००९०ए॥॥ ) की. संख्या अत्यधिक 
होती है | फल दो कोष युक्र मेनफल् या बहेदे के 
सनान अण्डाकार होते हैं । उनके उपर ३ छिलके 
होते “हैं। इनमें प्रथम हरा मोटा ( पकने पर 


: जैतूनी रंग का हो जाता हे ) स्वाद सें कषेला 


और कडुबाई लिये होता है। यह फल कचेपन 


. में नरम परन्तु सूखकर कठोर होजाते हैं | द्वितीय 


छिंलका पहिले. छिलके के नीचे कठोर होता हे फिर 
इसके २ टुकड़े आपस ने मिले ओर सिरा उनका 


संसेरीट ३ . अखियारं' 
. निकला हुआ (00०7७ ) तथा अयशोधर | इ.) तीसरे दिजके के भीनर से | ( Lactifu7e ) तथा ब्रणशोधक | हू \ 
टेडा सेड़ा यूद्रा वा मोटी गिरी निकलती है। | से०। इ० से० झा“ ! 

मींगी के ऊपर यहुत बारीक छिलका होया है। | इसकी लकड़ी सेज, कुसी, बंदूक के छुन 

` सीगी अण्डाकार सफेद कुछ चिपरी और चिकनाई आदि बनाने के काम में आतो हे । इसकी 
लिये पिस्ते और चिल्गोजे की मींगी के समान | रगने शोर दवा के काग में भीं आती हे [ह 


होतो हे । इन सबके ४ भाग होते हैं । दो दो भाग | ओर पत्तियों को गाय वेल खाते हैं | 

आपस सें सिलले. इनके बीच में बहुत बारीक परदा | अखरोट जंगली-हि० संज्ञा पु (१) जाप 
होता है फज्ञ का बृहत्तस व्यास लगभग २|| इंच | ( Nut,m०६) अरण्या्षोड । जो 
शोता है | इसकी लकड़ी बहुत ही अच्छो मजबूत अख्धरोठ | । 
और भूरे रंग की होती है और डस पर व्हुत | अख्रोस--पु० (१ ) एक बूटी है, जो फॉल । 
सुन्दर घारियां पड़ी होती है । । सदं दरियाई देशों में उत्पन्न होती हे (३ 


अक्षोट तेल-गुण--अखरोट के गूदे में से तेल भो | जंगली गेहूँ। 
यहुत निकनता है | सूलक तेकवत्‌ । कृमिनाशन | अखरोट-ब० अखरोट, श्रक्षोट ॥॥७]0(- 
हेतु सुख्यतः कदुदूदाना ( ०७०2 ) |. उपट्टी8ए08- ०९2७ 9 
को मारने के लिये खदुभेदन और पित्तनिःस्सारण | अखबं-हि० वि [सं ] | बढ़ा । लम्बा । ( \0| 
हेतु इसके तेल का आशभ्यन्तरिक और दृष्टि मान्य | _ warfish ) । 
हेतु बाह्य प्रयोग किया जाता है | अयू स-पु० पहाड़ी गन्दना 

नोट--डपयुक्र समस्तपर्याय इती के सांगी | अखलः-स० पु० उत्तम वैद्य | | 
अथवा फलके हैं। लेटिन नाम जुग्ले रेजिय। | उत -हि० संज्ञा पु० [ अक्षत | चाबल (0 
या 08%) इसके. दक्ष के शि | अखा-हि० संक्षा पु० देखो-आखा | 
प्रयोगांश--फलत्वक, त्वचा, बीज ( मींगी ) फलन | अखाइ का भेद-द० अपामा भेद | 
झोर खोपरी (Nut) अखात-हि० संज्ञा पु० बिना खुदाया हुआ स्वरमा! 
प्रभाव वा उपयोग-गुण--मधुर चखकारक | जलाशय ताल; झील खाड़ी (^ 720 
स्निग्ध, उष्ण, चातपित्तनाशक,रक्रविकारहर, शीतल | lake ) | 

तथा कफ प्रकोपक हे । रा० नि० ब० ११ मधुर अखातम्‌-स्त क्ली . ) . 
बल्य, गुरु, उष्ण, बिरेचक और वातनाशक सद० | अखात:-- सं० चूर | देवखात-हि० । 

- घ७ उ० | र हे | | 
परिवतेक, और संकोचक इसका ' काथ ( १२ में दवखादु-व० । हँच० का० ४ | पुष्करणी | ४ 
१ ) कण्ठ-माला, श्वेतप्रदर प्रस्नाति के लिये लाभ |- (A natural la ke) | । 
जनक है । बीज इ समे तेल, एल्युमीन या झुले. अखाद्य-हि० बि० [ सं० ] अभचय. खानेके अयं 
लिडक एसिड और राख होती हू । (un९३४४)।९).इ० | 
श्रपक्रफल; कृमिध्न | पक्रफन्न या मीगी-“अच्षोरः हे ता? यती क pe 
कोऽपि वाताद्‌ सदृशः कफ पित्त कृत्‌” भा० न इ० । स ० फा० इं० । | 
प्र फ० व०] स्वादिष्ट, भच्य, पुष्ठिकर भोरकामो- व-बर, ( पु० व० ) छाल, त्वक (3. 
दीपक | फन्जस्वक्‌ कृमिध्न, उपदंश नाशक, वृक्त- ६० । सं० फा० इंश। . | 


त्वक्‌ संकोचक, कृमिध्न और दुर्ध नाशक | अरण्य गुलाव, बन गुलाब (४ 
र्‌ 96)-8 ५ | 


कढ 
किर 


या 


खिले 2. य 


श्र 
a 
| 8 


[ल | 


णन 


Nol 


Ri 


अखिल-हि० चि० { सं० |] ( १ ) सम्पूणं, समग्र, 
पूरा घिलकुज्न, संच (%!0]0) (२) अखण्ड 
सर्वांग पूणं | 


' अखिलिका-सं० ० करेली छोटी, चुद्कारवेज्ली, 


उच्छे-बं० Akind of gourd (Momc- 
rdica charantia, Linn) 


अखीतहे ज़ोइय्यह--अ० ख्यालाते चस्म-फा० चेत्त- 


रोग विशेष जिसमें नेत्र के सामने चिनगारियां 
अथवा तारे दृष्ठि गोचर होते हे । मसलती वोलिटे- 
रन्डीज (0॥ 7908 ४०]।४१० ६९४) इं० । 

अखीफ़-श्र० जिसका एक नेत्र श्याम ओर दूसरा 
हरित या नील वर्ण युक्र हो । 

अखीरूस-यु० जङ्गली गेहूँ के अतिरिक्त एक बूटी हैं 
जो जल के समीप उगती हे । _ 

अखील-अ० श्रस्थिर, चण क्षण में रंग बदलने बाला 
( ३ ) गिरगिट केमीलिश्रन (Chamoleon) 
इ०। (२) एक रूमी कपड़ा है जो घंटा घटा 
पश्चात्‌ रंग बदलता हे (३ ) एक प्रकार का 
पक्षी हे, जिसके पेरी के बिभिन्न प्रकार के रंग 
होते हैं । 

अखीलस-यु० एक काविज ( संकोचक ) और शुष्क 
बूटी है (Anastringent anddry 
herb) 

अखी-( खे) लूस यु० नानखाह, अजबाइन | 
(Carumptychotis, D. C.) झ० 
्रन्तःस्थ चच्चुकोण-शोथ नेत्र के भीतरी कोशे का 
शोथ । आंव्सट्कशन आफ दों पंकूरा (008: 
uct ion of the puncta)-इe | 

अखुविष-स० घु० विन्दाल, घगरवेल, देबदांल्ली-हि० 
(Laffa Echinata, Roxb) फा० 
इ० २ सा० | 

अखेटिकः-सं० पु० ( १ ) बर पेढ़ । (& ७०९ 
in _gonora]) ( २ ) शिकारी कुत्ता | 

अखेररी-प० करटोंच, आखी, ढेरा । 

अखोट-को० यखरोट (| 2] ४) (Juglans 
regia) | 

अखोड-गु० अखरोट \]0४ ( Juglans 
regia) | 


x 


अखोर-काश । अखरोट Walnut (Juglans 
regia) | FR 

अखोर-मो रनु-कना० सिहोर, सहोर-हि०, बस्ब० | 
शाखोटक:-सJ । (9treblus Asper, 
Linn) इ ° से० से० । 

अखोरी-प० कण्डोंचा ख, ढेरान्प० | -हि० 
संज्ञा पु० श्रकोला | अंझोल | 

अखोला--भ्र ज्लोल । - 

अखोह-हि० संक्षा पु० ( सं० च्ञोभ=असमानता ) 
ऊंची नो ची भूमि । ऊभढ खाबद़ पृथ्वी । असम. 
भूमि | ह 

'अखंड-हि० दि० [ सं० वि० ] अखंडनीय अखंडित, 
C(Unbrokenwhole, entire) (१) 
अहूट | जिसके टुकड़े न हो | अविच्धिन्न | सम्पूर्ण 
समग्र | समूचा | पूरा । (nin terrupedq= 
]$) (२ ) लगातार | जिसका क्रम या सिल- 
सिल्ल/ न टूटे। जो बीच में न रुके | (३) 
बेरोक । निर्विध्न | ः 

अखंडनोय -हि० बिं० [ सं०] ( १ ) जिसके: टुकड़े 
ने हो सके जिसका खंडन न हो सके “| जॉ काटा 
न जा सके । 

अखंडल-हि० वि० [ सं० अखंड ] व 

अखंडित हिं० बि० [स०] ( u०broK en ) 
जिसके टुकड़े न हुयेइ्दों । अविच्छिन्न । विभाग 
रहित ( २ ) सम्पूर्ण | समूचा । परिपूर्ण | पूरा । 
(३) निविध्म। वाघा रहित | जिसमें कोई 
रुकावट न हो | ( ४ ) लगातार । 

अखंडित-ऋतु-हिं० वि ( पपा] ) जो 
ऋतु पर फल्न फूज्ञ दे | 

अर -अ० खंकार, खांसी, का शब्द, वेदनाशक खासने 
का शब्द कफ ( 00प्रष्ट0 ) इं०। 

अख गो र-फा*« ्रमरूइ भेद ( Wildpoar 3 
इं० हैं० गा० | 

अखज़-भ्र० गिरफ्त फा० |. लेना, थाभना, पकड़ना 
आशोब चश्म ( आंख आना ) गिरफ्तार होना 

अरुज़झअ-अ० संकुचित ग्रेव लघुग्ैब बोला, ठिगना 
-हिं० । इ बाफे ( 0 एर ) पिग्मी ( P= 
my )-३० । 


त उव ल 
श्रर्श्जरं ३४ यग 
अखम-भ्र० जाइजाइदहे अख्मियड नक्कूटा | बेस 

शास्त्र की परिभाषा में नकूटा उभार, रुअन्धाएि 
का वह उभार जो कम्धे की ऊ चाई बनाता है 
अंसकूट । एक्रामिभ्रांन आँसेंस (30700 


अर्सर-ध० फा० | इरा हरो दि० द०। हरित सं० 
हरित सं०। हरा सबुज-बं० | मरोन ( G7९ 
6० ) -इ० इतिब्बा ( हकीम लागा ) ने इसरो 
४ कढायें स्थिर की हैं यथा --( १ ) फुस्तकी 


यापिस्ती अर्थात्‌ पीताभयुक्र इरितवर्ण ( ३ ) नील. Pro0e88)-इ ° । ब 
जी अर्थात्‌ नोलगू नी्वणं ( ३) जञ्जारीया | अज़स-अ० सूक, युङ्ग, गग, । डम्ब (प mh) 
ज्ञंगारी या मटिय़ाला सब्जीमायल अथात्‌ हरिता -इ० | 
सयुक्र मटियाल। ओर (४ ) गन्दुने के सदरा अखास-यु० नाशपात', अम्ृतफल , (97५8 00. 
.. इरित बयां । mmunis, Linn.) 
अख्जर-अ० कनखियोां से देखने चाला । अखीज़ हव्चुल अस्फर-भ्र० कुसुम्मः, कुसुम (मभ) 


अखजुलबर्द-भ० शीत लगन|, शीतल वायु लगना, (Carthamus TinctboriuS, Linn 
बायु लगना, ग्रतिश्याय । कोल्ड ( 00]0 ) केच अख्रीत-अ० ड्रंगकी गंदुना । 
कोल्ड ( 0260000] )-इ०॥ अखीतूस-यु० जंगली करनव, करमकल्ञ!, गोमी मे 
अंखजुल शम्स-झ० सिकनह_शमसियह , मं (wild cabbage)! 
आतपाघात-हिं० | सन स्टोक ( 975६0- | अख्लह-एक कटकयुक्क बूटी है जो बालिश्त के बरा 


[० ) इन्शोज्लेशन ( ]28०]8।07 )- इ०। होतो है । पुष्प नोले एवं श्वेत ओर पत्ते का 
अख्तावर-हिं० संज्ञा पु० [ फा० ] होते है! 

आख्ता-बह घोड़ा जिसे जन्म से अंडकोष को | अख्लात-अ० ( ब० व० ) खिल्त ( पु० ब०' 

कौड़ी न हो | ऐसा घोड़ा ऐवी समका जाता हे | यूनानी वैद्यक के मतानुसार खिएत ( दोष )१ 
अरुनस-चपटो सपाट नाकबाला (780-05९0) हैं, यथा--सोदा (वात ) सफरा ( पित 
अखनियूस -यु० पालक ( 9/०९६ 0०।९- बलगम (कफ, र्लेप्म!,) , ओर खून (रक 

2008 [77 ) वा अस्नैमूस । शारीरिक-द्वब ( तरी ) श्रर्थांत्‌ शरीर की र 
अख्नेनूस-यु* एक अप्रसिद्ध बूटी. हे जो तर स्थानों चारों रतूबतें ( तरी, स्निग्धता ) जो भजत । 

तथा नहरों के किनारे पर उगती हे । प्रथम परिवतेन द्वारा उत्पन्न होतो हे । ह 

अख नेमूस--फ़ा० पालक (Humoar8) इ० । 

अख्फरा-्र० खण्श अर्थात्‌ धुन्धा ( दिवसांध ) | अर्लीलुल - मलिंक-पंश अपम्र० इकळीलुह्महि' 

रोगी ( Dayblind) ` ताज बादशाही | 
अर्फाक-फा० चान्द्रेल इश्कपेचा ( लताक्शिप ) | अरूराम-अ० खश्म रोगी घ्र'णज्ञ रोगी बह ऐं 
अख्वसान-अ्र० ( १ ) मलमूत्र अर्थात्‌ गूऽभूत्र से जिसकी घ्राणशक्रि नाश हो रइ हो अर्थात्‌! 

संकेत है । ( २ ) मुखदुर्गन्धि, एकक्‍्सक्लोमेण्टस्‌ चस्तुभ्रों के रान्ध को न म.लूभ कर सके । अगा 

( Excroments ) ० | मरिक (A70smM £८)-इ० । 
| (Foec68) इ'० । - 

अख्माद-अ्र० ताप बुकाना, गर्मी मारना, आग की ली 

छो दवाना, कमजोर करना ताप शमन करना । ल RR व मिज 

' अखब-झ० बीरान सुछाम-उ० | निजेन स्थान, उजाड अख भीन र 
-० । तिब्व की परिभाषा में कर्णफटा. को कहते Willa) राई (88५००0 


EF ese MIT | अग-हिं संज्ञा पु'० [ सं० अङ्ग ] सूद अनश 


| 


अग. 


गंड 


३५ 


अगदतन्त्रम्‌ 


या | a 


छेक 


धारि 
त्ता है 
4 | णि 


ml) 


(मम 


in) 


मे 


शग, शरीर,-हिं० सं० पु० -[ सं० अङ्गारी ] 
ऊख के सिरे पर का पतक्षा भाग जिसमें गाँडे 
बहुत पास २ होती है, और रस फोका होता है । 
अगौरा । अगोरी । 4० [ सं० अज ] मूढ, अन- 
जान, अनाडी | वि० सं ( १ ) न चलने वाल्ला 
अचर | स्थावर | ( २ ) टेढ़ा चन्नने बाला | 


6 | अगंड-ढिं० सं० ५० ( स० ) घड से जिसके हाथ 
0 


पैर कट गए हो । 

झगः-स० पु० ( १ ) पहाइ, पर्वेत {० (\M0u- 
70977) (२) पक वृत । ( ३) पत्थल (४) 
सपे ( ५ ) सूर्य । पहाड़ ग्नेय च सोम्य गुण 
भेद से दो प्रकार के होते हैं | इनमें विन्ध्य पववत 
आरनेय गुण युक्त और हिम।ल्य सोम्य गुण युक्त 
हें। आग्नेय गुण बिशिषर पहाड़ों में होने बाली 
ंषधियां अग्नि गुण विशिष्ट होती हे, और 
सोमगुण बिशिष्ट पव्व॑तों मेंदोने बाली ओपथचियां 
सोमगुण विशिष्ट होती है | भा० प्र | 

अगई--हिं० सक्ञा० पु० (१ ) चलता को जाति का 
एक पेढ़ जो झवघ, वणल, मध्यदेश और मद्र.स 
में बहुतायत से होता हे । इसकी लकडी भीतर 
सफेदी लिये हुये लान्न होती है जहाजों और 

` मकानों में गतो हे इसका कोयला भो बहुत 

अच्छा होता हे । इसके पत्त दो दो फुट लम्बे 
होते हैं ओर पत्तत्ष का काभ भी देते हैं। इसकी 
कली और कच्चे फलों की तरकारी बनतो है । 


' अगज-हिं० संज्ञा पु० पव्चेत से उत्पन्न होने वाला । 


शिज्नाजीत | 

अगजः-सं० प० (१) आंद्रे धनियां, नेपाली घनियां 
तुम्बुरु-दि ० । तुम्डस्‌, आदं घःग्यकम्‌-सं० । 
काँचघनस्‌--बं ० ] Execariaagallocha 
( २) बन्दकः-स० बन्द, बॉदा-हिं० । वांदडा । 


वरगाछा-व०  paTasiteplant(Epide 


ndrum Tessellatum) | 
अगजन-पं० झब्रानी बूटी | से० मो० | 


अगजमू-सं० क्रॉ० शिलाजतु, शिलाजीत (0 


Men) र० मा० | 


अगट-हिं० सज्ञा पु'० [ दंश] चिक वा मांश 


बेचने वाले की दूकान । 


अगड्घत्ता-दि० पु० (१) द्रोश पुष्यी, गूम । 
(२) हिं० वि० [ श्रग्रोद्धत, बड़ा चढ़ ] 
खम्बा तइंगा | उचा ( श्रेष्ठ) बहा चढ़ा 
अगड़ा-हिं० संज्ञा पु० ( देश ) उत्रार चाजरे आदि 


| अनाजों की बाल जिसमें से दाना म'ड़ लिया 


गया हो । खुखडी, अखरा | 
अगरणु-दिं० बि० जिसकी गिनती न हो | 
| ब्यगति-हि० सज्ञा खी० [सं० ] (१ ) गति का 
उलटा ( २ ) स्थिर च अचल पदाथ | 
अगतिक्‌-ह० वि० [ सं० ] नितश्र्य जिसको.कहीं - 
गति वा पेठ न हो | + 
अगती-दिं० संहा ख्ी० (  ) चक्रमदंक, चकोर ! 
दद्रू घ्न । दाद मर्देन | 048979 008 (२) 
अगस्तिया, अगस्त ( afi Grandif- 
lo a. ) | शा ie 
अगत्ति-त।० यु०, मज्ञा० दिँ० अयस्तिया, अरास्त्व 
वक्त ^gabi Grandiflora, 
अगतीहून-स० पु ० एक दवा है जो मय जड़ और 
पत्तों के ज्वर मे दी जाती है । सु० आ० 
अगथिया-हिं० 
अगथियो-यु० । 
` - अगम्त्य वृक्ष | रन 
अगद-दिंन्सजहापु७ 3 , ४. 
अगद्‌ः-सं० पु० } (१ )- रोग रहित | 
Heal6bछ (२) श्रौषष। (Medicine) 
रा० नि० व० २० | 
अगदम्‌-सं, क्री (१ ) आरोग्य, स्वस्थ. निरोग 
( Healthy ) रा० नि० च© ९० | वा० उ९ 
३१ झ० ( २ ) प्रति-विष, विषघ्न ओपध-हि०। ` 
| फ़ादे ज़हर-फा० । तियोक-थ० | An{700t0 
इ० | 


अगस्तिया, अगस्त का पेड, 


हर 


अगदडूर:- } -सं० पु० वैद्य, चिकित्सक 
अगदङ्कारः- 
( A physician ) | रा० नि० च० २०। 
अरदतन्न्न- 
आ \ स० क्रो विष चिकित्सा विषयक 
तन्त्र, निखिक्ष स्थावर व जंगम विप चिकित्सा थिष 


अगदनस्यम्‌ ३६ 


तन्त्र, ( शाख )। इल्सुस्सस्मियात इल्सुस्सुसूम | अगनाद-बं० वन टिक्रिका, भाकनादि सं बँ 


. -अ०। टोविसकोलोजी ( !!0९।९०।09) ) 
इं० यह शब्प आदि अष्टतिध तन्त्रान्तर्गत वेक 
का एक अंग विशेष हे | जिसमें सपं बिथ्छू आदि 
के विष से पीड़ित मनुष्य को चिकित्सा का विधान 
हो सु० सू० १ अ० । 

बह शास्त्र जिसमें दिपो के बर्गीकरण, उनके 
5 मनुष्य शरोरावयवो पर होने चाले प्रभाव एवं 
खचण तथा उपचार और चिकित्सा ब अगद 

“प्रमति का पुणे विवेचन किया जाय । 

अगदनस्यमू-स० क्रा० सपंदृष्ट प्रद्भति (विययक नस्य 
* दिशेप, विष" के नस्य (.9६070(8४07ए 
used in snake poisoning) सु० 
कल्प | 
अगदाख्जनम्‌-सं० क्री० विप द्वारा मूच्छित हुए प्रभुति 
का अञ्जन, विपध्न अञ्जन ( C0]]y rium 
used as antidote to poison) 
सु० कल्य० | 
अगदेश्व र:-स० पुं ० योंग शुद्ध गन्धक १ भाग, 

- पारद १ भा०, मंनशिल १ भा०, चक चांदी १ 
भाग, ह*त'ल १ भाग, शुद्ध अ्रम्नक भस्म गंधक 
का चौथाई भाग, चूर्णफर इसमें हंसराज, 
घोकुंवार और नीवू के रस की सौ भावना दें 
फिर आतशो शीशो में रख वालुका यन्न द्वारा 
३२ पहर की आंच दें | 

सात्रा--चना प्रमाण | 
, शुण--यह उचित अनुपान से प्रत्वेक रोगों 
_, को नष्ट करता है! र० यो० सा० | र 
झअरान-अ०, मिनमिना वह व्यक्ति जो नकिया कर वात 
करे | ४ 
अगन-दिं० संज्ञा ख्री० ( $ ) दे० अग्नि | (२) 
. दे> अगण | 
अगन्नचश्मानों का-हिं० पु० आतशो शीशी, सूर्य- 
कान्त मणि, अग्नि-गर्भ (8 sun-stone) 
इ० | 
अझग़नश-यम०, इृजा०, नौसाद!, 
(Ammonii chloridum ) 
अगा-उ० प० सू० धामन | मे० मो०। 


र 
| 
| 
\ 


चुसार | 


अगमको--हिं० ख्रो० बिल्वारी | 


अगमक्षै 
बः हि 

‘Stephania Fernandifo ia | फा, 
इ० १ भा० | 

आगनी-हिं० सज्ञा ख्री० दे० अग्नि। सला सो, 
[स० अग्न ] घोडे के माथे पर को भोरी चा प्रो 
हुये वाल | ० , 

अगनीन-इ० जनीय ऊर्णं वसा (A009 ।878 
bydr०३॥४; इ? मे० मे०। | 

अरानीयूस-सिरि० किमिंञ दाना, मसूर के वराक 
रङ्ग वर्ण का एक कोट हुँ ( Uovhinoal)! 
देखो कोचनोल । 

रानी स--यु० निगु रडो, सम्मालू (३२० | ( \(0 
negundo, Linn ) 

ष्र नू- 

अगने ऊ- 

अपनेत-' 


हिं० सज्ञा ख्री० [सं० भ्र ग्नेय| भर. 


कोण । आग्नेय दिशा । 
'अगन्थखपंर पपटी-स० ख्री० योग-- शुद्ध पाए 
१२ मासे, लोहभस्म १२ मसे दोनों को कजबं 
करें पुनः थोडे से घो में मन्दी आग पर पिघा 
कर बिधिवत्‌ गोबर के ऊपर केले के पत्र रख अ 
प्घिन्नी हुईं कजलो को डालकर ऊपर से दूस 
. केले के पत्र से दाब दें। फिर भारंगी, सां! 
अगस्तिया, त्रिफज्ञा, जयन्ती, निगु उंडी, त्रिकुर! 
वासा, कुमारी इनके रस की ७ -७ भावना देव. 
एक लघुपुट दें । ै । 
गुण--'उचित अनुपानों से समस्त रोगों 
नष्ट करतो है । पान, तुलसी के रस तथा गो रूं 
के साथ सेवन करने से श्वास ओर खाँसी ई 
नाश होता है | “जब 
मात्रा-? रत्ती से २ रत्तो. | 


| अगन्धिकमू-सं०ज्ली० संचल लवण--बं० | 800४ 


४9. 0 भा० मध्य० । देखो सोवच्चलम | 


अगम--.इ० विर [ स० ग्रगभ्य ] ( प्‌ ) झथाह! 


(२) अलभ्य | | 
स्युकिया से 
( bukia soabrella, Ar ), शॉ. 
निया स्केत्रेज्ञा ( Bryonia Soabrellt 
£77 )-ले० | अहिल्यकम, घण्टाल्ी,“स", 


| 


(८ 


अगमकी * ३७ 


विरातो, वेज्ञारी- सिंर | चिराती--मह०। ग्वाल | 
ककडी--उ० प० सू० । मोसुसुस्की, सुसु सुसुकाइ 
ता० । पुटेन -बुदिङ्ग, पोट्टी बुद्सु, नूब्रोल कुज्षतरू | 
चु तम--ते० । सुक्तपिरी, सुकज-पौरम्‌ मल्ष० । | 
ब्रिस्ट्ली ब्रायोनां ( Bristly Bryony) 
इं० 
कुप्मारड वग | 

(N. 0. Gucurbitacom ) । 

उत्पत्ति स्थान--समग्र भारतअपं । | 

वानस्पतिक विवरण--पौधा लो रश, खु- | 
दूरा, (विप तल्लीय), आधारकतन्तु{५०॥ 07) ¦ 
सामान्य, पत्र हृदाकार, खणडयुक्र था काणयुक्र । 
पुष्प-ज्षध्वक्ष युक, जिसमें असर्प्र नरघुप्य होते हैं | 
ओर पुपर गुच्छाकार होता हे । नारि पुष्प : 
१ से 3, लघु, घण्टाकार और पीत वणं & बीज | 
( 30079 ) चत्त लाकार, पक्कावस्था में गम्मीर | 
रक्त वर्ण का जिस पर लम्बाई की रुख श्वेत ; 
धारियां पड़ी रहती है, चिक़्ना ( समतल ) | 
अथवा कतिपय प्रहृण्ट रोमां से व्याप्त होता है । 
फल ;एुवं पौधा स्वाद में कटु दते हैं । फल 
अक्टूबर से दिसम्बर मास तक परिपक्क होते हैं । 

इतिहास व गुणधम आदि--डाइमोंक 
एन्सल्ली के वर्णनानुसार इसका दाक्षिणात्य सस्कृत 
नाम अद्विल्यकम है जो स्पष्टतया अहिलेखन का 
झयञ्रंश हे । इसके फत्त पर सर्पाहार श्वेत 
धारिया पढ़ी रहती हें इस कारण इसका उक्त 
नाम भी उचित ही है। 

इसका तथा शिवलिङ्ग (37/008 790; 
¡0।098) का दूसरा सस्कृत नाम दो प्रयोग में 
श्राता हुआ देख पडता हे । वह घण्टालो हे 
जिसका अथ “सूत्र मे एक पंक्ति में पिर'इ हुई 
घण्टया” हें जैसा कि नतक कुमारी गण नृत्य 
काल सें पहनतो हें। यह नाम भी उपयुक्त 
सादृश्यता फे कारण ही रखा गया हे | 

यह पौधा साधारण भेदक एवं आमाशय वल- 
अद्‌ है । इसका शीत कपाय आदधे प्याली की मात्रा 
दिन में दो बार दिया जाता हे | यह अप्र उन्हीं 


अगम्यागामी 


राशयो के लिये ब्यवहार में आतो हे तथा यह 
डन मिक्णों में जो बालकों को दी जाती है, 
प्रदिष्ट होती हे । पुन्सज़ी । 
यह मूत्रल हे---र्‌हीडी । 
बीज का काथ तीत्र स्वेदक है। इसकी जद 
द्वारा निर्मित काथ आध्म'न में हितकर हे तथा 
जड़ को दंन से चवंण करने से यह दतगूल को 
लान पहुँचाती है | बट | 
कोम अंकुर एवं लिङ्ग पत्र स.मान्य सारक 
प्रभाव करते हैं ओर ड क्टर पीटर ( \ ६६5? 
` icti0"85 ) शिरोऽति या शिर चङराने 
ओर पित्त बिरार में प्रगोग करने की शिफारिश 
करते हैं । 
यह दवा कुछ मिश्रित योगों का एक अवयव है 
जो कफयुक्र ( सुख्य लक्षण ) पुरातन रोगों में. 
व्यव्ह्ृत हे । सम्भवतः इसके श्लेप्स निस्सारक 
प्रभाव के कारण ही पुसा किया जाता हे | इ० 
से में० । 
आगमन-हि: क्रिश चि० [ सं० अग्रवान ] भागे । 
पहिले | प्रथम । आगे से, पहिले से । ५ 
अगपनीया-दिं० बि० श्री० [ सं० ] न गमन करने 
योग्य ( खी०), जिस (खी ) के स थ सम्भोग 
करने का निषेघ हो | 
आगस्य-हि० ब्रि [ स० ] ( 0)989फ77०&०॥ ५- 
0९ ) न पहुँचने योग्य | 
अगस्या-हिं० वि० स्री» [स०] न गमन करने 
योग्य ( खरी) सथुन के :,अयोग्य खी । 
संज्ञा स्री> न गसन करने योग्य खी | बह खरी 
_ जिसके साथ सम्भोग करना निपिद्ध है | जैसे-- 
गुरुपत्नी, राजपत्नी, इत्यादि । ( ७०0१ .॥. 
700 १०७७॥"ए (० 08 80 770४०) त. 
for cohabitation ) 
अगस्यागसन-हि? संज्ञा पु० [ सं० | अगम्या खी 
से सहवास । उष खी के साथ मैथुन जिसके 
सांथ सम्भोग का निषेध हो । जैसे- गुरुपत्नी, 
राजपस्नी, मिनत्रपत्नी, माता, बहिन इत्यादि । 


' अगम्यागामी-हि० संज्ञा पु? [ सं० अगम्यागामिन] 


( Practisingillicit intercourse ) 


अया ३८ 
अगस्य! स्री से सम्भोग करने बाला | 


र | _हि० ( १ ) रोहिषतृण, रन्धतृण, 
अगयाघास 
भूतृण Andropogon Schoeranthus 
7/772 फा० इं०३ भा०। इं० मे० में? | 
देखो अगिया। (१ ) जल धनियाँ, देवहॉडर 
8० । स्वरूप-हरा । स्वाद-ऋदुआ ओर तीखा । 
पहिचान-प्रसिद्ध बूटी है । रासायनी लोग इसको 

ढृढने सें बहुत रहते हैं | प्रकृत्ति--तीघरी कचा में , 
गरम ओर दूसरी कक्षा में रूक्ष हे । हानिकर्ता-- 
' स्वचा को थोरे खुजज्ञी उत्पक्न करती है | दपंनाशक 
सुदासंग ओर गाय का घो । सात्रा-२ रत्ती । 
गुणकमं-प्रयोः--( १ ) यदि इसके स्वरल में 
चालीस दिन गन्ध्रकु भिगोकर धूप में २क्खे फिर 


अग 


झगहू-गु० । थकग्रन--बर० । झाकिल- माशा 
हागल्लगन्ध-तु० । चिन~हि-्रंगचौन | ग 
क्यागहरू--मत्० । सासी--प्रासा० | 
थाईमलेसीई वर्ग 
(N. 0. tbymelacese) 


` उत्पत्ति स्थान--श्रामाम, पूर्वी हिमा 
परश्चिध्रीमज्ञय पर्वत, खसिया पर्वत, सूरानसिष 
ट्पिरा पराड़ी, सतंबान पहाड़ी, पूबी बंगाल प्रा 
दक्षिण प्रायद्वीप, मक्का और मलाया द्वीप | | 

नोट--प्रासाम प्रदेश प्राचीनकाल से ग्‌ | 
बृत्त की जन्मभूमि होने के लिये विख्यात |. 


` रघु दिग्विजय वर्णन काल में कालिदास किए 


द 


चकम्पे तीणंलो हित्ये तस्मिन्‌ प्राग्‌ ज्यो तिषश्‍वर 


उभ गन्धक को २ रत्तो. पान में रखकर खाएँ तो तदूगजालानतां प्राप्ते: सह कालागुरु रभे 


अत्यन्त जवा लगती है, ( २) अति कामोद्दीपन 
कर्ता, ( ३ ) यदि वंग को इसके स्वरस में भस्म 
करें ता रवास कास को अत्यन्त गुण करती हे 
ओर किसी प्रकार का अवगुण नहीं करतो (निर्वि- | 
चेल) बु० सु० | | 
अगर-दि० संज्ञा पु० कालो अगर, अगर रृत.। अगरु | 
अगुरु, वंशिक, राजाहंम्‌, लोह, कृमिजं, क्रिमिजं, |. 
` जोङ्गकं, [ अ? ], आनःय्यंजं, [ हे० ]. बंशकं, | 
| हा० ], लघु, पिच्छिलं [ क्रे ], रद्नजं, कृष्ण, | 
लोहाख्य अर्थात्‌ लोहे के सम्पूर्णं नाम [२० ] 
रातक, वणंप्रसादनं, अनायक, असार, अ्रग्निकाष्ट, 
क्रिमिज्ञग्धं- ओर काएकं, लोह, प्रवर योगजं, 
पातकम्‌, क्रिमिंजम्‌. सं० | अगरु, अगुरचन्दन, 
आगु-चं० | ऊद, ऊदुलबखु/, उदे गक, अगरे 
हिन्दी-भ्र+, फा० । एकिलेरिया एगेलोका 
Aquilaria agallocha, 22090) to 
मन्नाकेन्सिस ( A. ॥ala,cc ensis, Za- 
2) ए० थ्रो बेटा ( A 0 vata )-ले० । 
एक्षोबुड ^।06000, इंग्रलबुड Baglo 
#00० । चायस डी केलेम्वक (Boisde 
Calambac)-ऋं° । अगर, भ्रवल्लीचन्दुनः 
ता० । इल्युढचेद्ठु-ते० । कृष्नागरु, अगरु-ता० 
तै०, कना० । कृष्णागरु शिशवाचे काड-म० | 


( र8०, थथं सा 
इतिहास - अगर का सुगन्धि तथा भो 
तुल्य उपयांग आज का नहीं चरन्‌ अत्म 


प्राचीन हे |. इसकी प्राचीनता का पता तो के 


एक इसी यात से क्षण सकता हे कि इसका ब 
सभी प्राचीन आयुर्वेदीय ग्रंथों-सुश्र॒त, चा 
आदि में आया है | इतना ही नहीं प्रत्युत लोग 
और तेजपात प्रभ्ति के साथ अह लोट तथा श 
ल्लीम नाम से इसका जिक्र यहूदों धम ग्रं 
मी पाया जाता हे । (साम ४ ८, कहां० ७ ॥ 
डीसकूरीदूस ( [)¡0900770९8 ) के क 
नुसार यह भारतवर्ष एवं अरब से यूरूप में छा 
गया । इंटियस ( ४905 ) से पश्चातुकाएं 
लेखकों ने एलोबुढ ( 4]06 \7000 ) ४ 
से इस षध का उल्लेख किया है, और £ 
नाम से यह अब तक युरूप में प्रसद्ध हे । % 
का संस्कृत नास अनाय्यंजं या भ्रनाय्येका 
अस्तु विलियम डाइमाक महोदय का निश्च 
कि भारतीयों से प्रथम कदाचित पूर्वी. एशिया 
मूल निवासियों को इसके उपयोग का ज्ञान ह 
प्राचीन समयमें खुश्को के रास्ते यह मध्य परि. . 
श्रौर फारस में लाया गया और वहां से श्र 
शोर यूरूप में पहूंचा | राजनिघण्ड्कार ने कली 
| 


i 


हयर | श्‌ 


SR RRR 


क्र 


गुरु ( काला अगर ), काष्टागुरु ( पोल्ली अगर ) 
दाइ क'प्ठसू दाइाग (गु) रू ( युजेर देश प्रसिद्ध 
गरु विशेष ) तथा स्वाहगुरु ( मङ्गर्यागुरु, मधुर 
रसागुरु, कदार देश प्रसिद्ध अगर ) नाम से इसे 
पांच प्रकार का लिखा हे । निघण्टुकार के मत से 
मङ्गल्यागरु »प्ठ हे । विस्तृत विवरण के लिये उन 
उन नामों के अन्तगंत देखिए | 

भावप्रकाशकार-- इसके चार प्रकार के भेदों 
को स्वीकार ,नरों करते | ऐसा विदित होता है 
कि अरब यात्रियों ने इसके व्यापार एवं उत्पत्ति 
स्थान के सम्बन्ध सें काफी सणचार संग्रह८ 
किए हैं । 

याहज्ञा बिन-से रापियन--ने हिन्दी, मंडली 
सिन्फो और कमारी नाम से इसके चार सेदों का 
बर्णन किया है। दसवीं शताव्दी में इब्नसीना | 
इसके सम्बन्ध में निम्न विवरण देते हं--मंडक्ो । 
हिन्दी या ( पहाड़ी ) समंदूरी, कमारी, सम्फो 
शोर काकुली, किस्मूरो ग्रे दोनों सदुल मधुर 
होता हैं। इनमें से सवसे खराब प्रकार हलाई 
कम्ताई, मव्ताई, लबथी या रव्तःथो हवे । मंडली 
सर्वोत्तम हे, इसके बाद समंदूरी धूसरवर्ण युक्र, : 
चसामप् एवं तैलीय भारी श्वेत घारियों से रहित | 


ˆ और धीरे धीरे जलने वाली होठी हे । कोई-कोई | 


भूरी से काली अगर वो उत्तम ख्याल करते और ! 
सच से अधिकतर काली, श्वेत धारो रहित दसा- | 
मय तैलीय और धीरे धीरे जक्षने बाली 'कमारी? 
होती है। संक्षेप में सर्वोत्तम अगर वह है जो 
काली, भारी, जल में डने वाली, चूण करने पर 
रेशा रहित हो, तथा जो जल में नं डबे वह अच्छी 


, नहीं | अरब यात्री भी अगर को लगभग उन्हीं : 


नामों से पुकारते हें । । 
ओर सुहरम्मद हुसेन--[ 3७७० ] लिखते है- : 
“द्‌ जिसे हिन्दीस अगर कहते हैं, वह एक 

लकड़ी हे जो कि सिलहट के निकट जन्तिया की 

पहांडियों में उत्पन्न होती हे | ये वृक्ष बंगाल से | 
दक्षिणस्थ टापुओं में भो जो कि विषुवत्‌ रेखा के | 
उत्तर सें स्थित है, प.थे जाते हे । इसके बुद्ध बहुत 


| 
| 
ऊ चे होते हैं। ओर प्रकाण्ड एबं शाखाए चङ्क | 


होतो हैं ओर काष्ट सदु होता हे । इसकी लकड़ी 
से घड़ी पाले तथा अन्य वतन बनाते थे। 
यह सइता गलता भो है ओर इस दशा में विकृत 
भाग सुराधयुङ द्रव्य से व्यापत हो जाता हे । अतः' 
उक्त परिवर्तन लाने के लिये इसे नम ग्रथ्वी गतं 


सें गाढ देते हे । अगर के जिस माग में उक्त परि- 


बर्तन झा जाता हैं यह तेलयुक्त भ:रो पुवं काला 

हो जाता है | पुनः इसे काटकर एथक्‌ कर जल में 

डाल देते है । इसमें जो जलमें डव जाता हैं उसे 

रार्की ( डबने बाला ) ज्ञो आशिक जल मग्न होता 

है उसे नीम रार्की ( झ्राघा डूबने वाला ) या 

समालहे आला ओर जो तेरता रहता हे उसे 

समाक्षह कहते हे ( इनमें से अन्तिम स॒वं सामान्य 
होता है। ग़र्की काला होता हे तथा अन्य काले 
आर हलके धूसर वणं के होते हे | 

शषध कार्य के लिये उदे राडी, जो. सिलहट से 
प्राप्त होता है,' सर्वोत्तम होता हे । इसे तिक 
सुगधमय तेलीय तथा किञ्चित्‌ कषेला होना 
चाहिये, इससे भिन्न निम्न कोटि के ख्याल किये 
जाते हैं । चू'कि ऊद को लकड़ी को कुचल कर 
जल्न में भिगोकर अथवा इसे बादाम के साथ 
मिलाकर पुनः कुचल दवाकर इसका तेल निकाल 
लेते है, इस लिये योगों में प्रायः ऊते खाम 
(कच्चा ऊ इ ) ही लिया जाता हे | और क्योंकि 
“चूरा अगर” नाम से अगर के टुकड़े भारतीय 
ब्यापारिक द्रव्य हे, अस्तु इसमें चन्दन, तगर 
अथवा एक सुगन्धित काष्ठ के द॒कडे मिला दिये 
जाते हैं | 


- शंग्ज़वर्ग तथा अन्य चनस्पति शास्त्रियों ने सिलहट 
` में अवियलेरिया (8।]87।8) अर्थात्‌ अगर 


की परीक्षा की और हाल ही में यह निश्चय किया 
कि यह मगु इ भ्राचिपलेगो द्वीपां में उत्पन्न होने 
वाले पक वृक्ष की लकडी हे । गेम्बल (80- 
४।९) के कथनानुसार इसका बर्मी नास “झक्- 
यायु? है ओर यह टेनासरम तथा सगु इ आचिं- 
पलेगो सें उत्पन्न होता है | 


अगर ( ७)०6 ४४००0 ) धूप देने के लिये 


अथवा सुगन्ध हेतु समस्त पूर्वीय देशी में 


अराया 
अरयाघास ' 


अया 


गगस्या खी से सम्भोग करने बाला | 


| -हिं० ( ५ ) रोहिषतृण, गन्घतृण, 
, भूतण Andropogon Socboeranthus 
Tins फा० इं० ३ भा०। इं० से० से? | 
देखो अगिया| (१ ) जल धनियाँ, देवशाँडर 
हिं० । स्वरूप-हरा । स्वाद-ऋटुआ और तीखा । 


पहिचान-प्रसिद्ध बूटी हे । रासायनी लोग इसको 


' ढुढ़ने में बहुत रहते हैं | प्रकति--तोसरी कचा में, 


गरम ओर दूसरी कचा में रूक्ष है | हानिकर्ता-- 
स्वचा को और खुजी उस्प करता हे | दर्पनाशक 
सुर्दासंग शोर गाय का घो। मात्रा-२ रत्ती। 
गुणकमं-प्रयोः--( १ ) यदि इसके स्वरस में 


३८ 


अग 

झगछ-गु० । भ्रक्यन--बर० | झाकिल- मजाक: 

हागल्गन्ध-तु० । चिन-हि-ग्रंगचीन | ग. 
क्यागहृरू--मल० | सासो--प्रासा० | ॥ 

थाइमलेसीई वग 
(N. 0. tbymelacese) 

उत्पत्ति स्थान--अप्साम, पूर्वी हिमाह 
परिंचमोमज्ञय पवत, खेसिया पव॑त, भूटानसिद्। 
रिपेरा-पडाड़ी, मर्तेब्रान पहाड़ी, पूबी बंगाल प्रा 
दक्षिण प्रायद्वीप, मक्का और सल्लाया द्वीप | | 
नोट_आसाम प्रदेश प्राचीनकाल से अ] 
वृक्ष की जन्मभूमि होने के लिये विख्यात है 


` रघु दिग्विजय वर्णन काल में कालिदास किए 


हैं. 


चालीस दिन गन्धक सिगोकर धूप में रक्खे फिर | चकम्पे तीणंलो हित्ये त स्मिन्‌ प्राग उग्रो तिषेश्‍वर 
डभ गन्धक को २ रत्तो. पान में रखकर खाएँ तो | तदूगजालानतां प्राप्रे: सह कालागुरु रमेः 


अत्यन्त छुत्ा लगती है, ( २ ) अति कामोद्दीपन 
कर्ता, ( ३ ) यदि वंग को इसके स्वरस में भस्म 
करें ता त्रास कास को अत्यन्त गुण करती हे 
ओर किसी मकार का अवगुण नहीं करतो (निविं- 
पेज) दु सु० । 


अगर-हि० संज्ञा पु० कालो अगर, अगर छत | अगरु 


अगुरु, वशिक, राज।हस्‌, लोह, कृमिजं, क्रिमिजं, 
` जोङ्गकं, [ अ० ], ानग्य्येजं, [ हे०.], वंशकं, 
| हा० ], लघु, पिच्छिलं [ के० ] सज्ज, कृष्ण, 
लोहाख्य अर्थात्‌ लोहे के सम्पूणं नाम [ २० | 
रातक, वणंप्रसादनं, अनायक, असारं , श्रग्निकाष्ट, 
क्रिमिञग्ध. ओर काष्टकं, लोह, प्रवर योगजं, 
पातकम्‌, क्रिमिजस्‌ . सं० | अगरु, गुर चन्दन, 
आायझ-वं० । ऊद्‌, ऊदुलबखु', उदे राको, अगरे 
हिन्दी-अ्र०, फा० । पएक्किलेरिया एगेलोका 
Aquilaria agallocha, Rozb) ए० 
मन्नाकेन्सिस ( A. \[2]2.९० ensis, .La- 
_ 7} ) ५० शरो बेरा ( 8 0 ४&६. )-ले० । 
एज्नोचुड ^।00%000, इंग्रलबुड Eaglo 
#00इ'° । चायस डी केलम्वक (Boisde 
Calambac)-ंन । अगर, 'अगलीचन्दन' 
ता० | हल्गुइचेट्टु-ते० । कृष्नागरु, अगरु-ता० 
ते, कना० । कृष्णागर शिशवाचे काड-म० | 


| 


( रडु०, ध्थे सर. 
इतिहास- अगर का सुगन्धि तथा शोर 
तुल्य उपयोग आज का नहीं चरन अत्य 
प्राचीन हे |. इसको प्राचीनता का पता तो केव 
एक इसी यात से क्षम सकता हे कि इसका वयं 
सभी प्राचीन आयुर्वेदीय ग्रंथों-सुश्र॒त, चा 
आदि में आया है | इतना ही नहीं प्रत्युत लोग 
श्र तेजपात प्रसृति के साथ अह लोट तथा था 
लीम नाम से इसका जिक्र यहूदो घम ग्रंथो 
मी पाया जाता हे । (साम ४४ ८, कहां० ७॥ 
डीसकूरीदूस ( ])¡090070९5 ) के क्थ 
नुसार यह भारतवर्ष एवं अरब से यूरूप में खा 
राया । इंटियस ( ४9६8 ) से पश्चातूकाणं 
लेखकों ने एलोबुड ( .]00 ७०000 ) # 
से इस षध का उल्लेख किया हे, र हँ 
नाम से यह अब तक युरूप में प्रसद्ध हे । #* 
का संस्कृत नाम अनाय्येज या अनाय्यक | 
अस्तु विलियम डाइमाक महोदय का निश्चय 
कि भारतीयों से प्रथम कदाचित पूर्वी. एशिया! 
मून निवासियों को इसके उपयोग का ज्ञान हु, 
प्राचीन समयमें खुरको के रास्ते यह मध्य दि . 
और फारस सें लाया गया और चहां से आ 
ओर यूख्प से पहुँचा | राजनिघण्टुकार ने कृष्ण 


| 


| 
| 


LN 


गे. 
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गुरु ( काला अगर ), काष्टागुरू ( पीली अगर ) 
दाइ कप्ठम्‌ दाइाग (गु) रू ( गुजर देश प्रसिद्ध 
अगरु विशेष ) तथा स्वाहगुरु ( मङ्गण्यागुरु, मधुर 
रसागुरु, कदार देश प्रसिद्ध अगर ) नाम से इसे 
पांच प्रकार का लिखा हे । निघण्टुकार के मत से 
मङ्गल्यागरु ष्ठ हे | विस्तृत विवरण के लिये उन 
उन नामों के अन्तर्गत देखिए | 
भावप्रकाशकार-- इसके चार प्रकार के भेदो 
को स्वीकार ,नरों करते | ऐसा विदित होता है 
कि अरब यात्रियों ने इसके व्यापार एवं उत्पत्ति 
स्थान के सम्बन्ध में काफी स7चार र 
किए हैं । 
याहज्ना बिन-से रापियन--ने हिन्दी, मंडली 
सिन्फी शौर कमारी नाम से इसके चार सेदों का 
वर्णन किया है । दुसवीं शताठदी सें इब्नसीना 
इसके सम्बन्ध में निम्न विवरण देते हे--मंडनी ¦ 
हिन्दी था ( पहाडी ) समंदूरी, कमारी, सम्फी 
और काकुली, किस्मूरो ये दोनों म्दुल मधुर 
होता हैं । इनमें से सवसे खराब प्रकार हज्ाई 
कम्ताई, मच्ताई, लवथी या रब्तःथो है । मंडली 
सर्वोत्तम हे. इसके बाद समंदूरी धूसरवणे युक्न, : 
चसासभ एवं तैलीय भारी श्वेत घारयों से रहित | 
झर धीरे घोरे जलने वाली होठी हे । कोई-कोई 
भूरी से काली अगर को उत्तम ख्याल करते और 
सच से अ्रधिकतर काली, श्वेत घ।रो रहित वसा- 
मय तैलीय और धीरे घोरे जक्लने बाळी 'कमारी? 
होती है। संक्षेप में सर्वोत्तम अगर वह है जो 
काली, भारी, जल में ड बने वाली, चूण करने पर | 
रेशा रहित हो, तथा जो जल में नं डबे वह अच्छी : 


नहीं] अरब यात्री भी अगर को लगभग उन्हीं | 


नामों से पुकारते हैं । | 
और मुहम्मद हुसेन--[ ३७७० ] लिखते है- | 
५:ऊद जिसे हिन्दीम अगर कहते हैं, वह एक | 
लकड़ी हे जो कि सिलहट के निकट जन्तिया की 
पहांडियों में उत्पन्न होती है । ये वृक्ष बंगाल से 
दक्षिणस्थ टापुओं में भी जो कि विषुवत्‌ रेखा के 


} 
उत्तर सें स्थित हे, प.ये जाते हैं इसके द बहुत | 
i 


ऊचे होते हैं ओर प्रकाण्ड एबं शाखाए वङ्ग 


र 
i 

होतो हे और काष्ट मदु होता हे । इसकी लकड़ी 
से घड़ी भ्याले तथा अन्य वर्तन वनाते थे । 
यह सता गलता भो हे ओर इस दशा में विकृत 
भाग सुगंघयुक द्रब्य से व्याप्त हो जाता हे । अत 
उङ्क परिवर्तन लाने के लिये इसे नम प्रथ्वी गत 


में गाढ देते हैं । अगर के जिस माग में उक्त परि- 


चर्तन आ जाता हे यह तेलयुक्त भःरो पुवं काल! 
हो जाता है | पुनः इसे काटकर पथक कर जल में 
डाल देते हे | इसमें जो जलमे डच जाता हैं उसे 
रार्की ( डबने बाला ) ज्ञो आशिक जल मग्न होता 
है उसे नीम ग़र्की ( श्राधा डूबने वाला ) या 
समालहे आला ओर जो तेरता रहता है उसे 
समाल्षह कहते हे । इनमें से अन्तिम सर्व सामान्य 
होता है। ग़र्की काला होता हे तथा अन्य काले 
ओर हलके धूसर वणं के होते हे । | 
षध कार्य के लिये उदे राडी, जो 'सिलहट से 
प्राप्त होता हे, सर्वोत्तम होता हे । इसे तिक 
सुग्मय तेलीय तथा किञ्चित्‌ कषेला होना 
चाहिये, इससे भिन्न निम्न कोटि कें ख्याल किये 
जाते हैं । चू'कि ऊद को लकड़ी को कुचल कर 
जल्न सें भिगोकर अथवा इसे बादाम के साथ 
मिलाकर पुनः कुचल दवाकर इंका तेल निकाल 
लेते है, इस लिये योगों में प्रायः उते खाम 
( कच्चा ऊ इ ) ही लिया जाता हे । और क्योंकि 
।८चूरा अगर? नाम से अगर के टुकड़े भारतीय 
ब्यापारिक द्रव्य हे, अस्तु इसमें चन्दन, तगर 
अथवा एक सुगन्धित काष्ठ के डुकड़े मिला दिये 
जाते हैं । 


- शांज़वर्ग तथा अन्य बनस्पति शास्तरियों ने सिलहट 
सें अवियलेरिया (६0५७४/४७)) अर्थात्‌ अगर 


की परीक्षा की ओर हाल ही सें यह निश्चय किया 
कि यह मशु ई आशचिपलेयो द्वीपों में उत्पन्न होने 
वाले एक वृक्ष को लकडी हे । गैेम्बल (G8m0- 
४]९) के कथनानुसार इसका बर्मा नास “खक 
यायु? है और यह टेनासरम तथा मणु ई आचिं- 
पलेगो में उत्पन्न होता है | 


अगर ( ४०७ ००0 ) धूप देने के लिये 


अथवा सुगन्ध हेतु समस्त पूर्वीय देशी में 


| 


ब्यवहत हे ओर पूर्वकाल में वह यूरुप में उन्हं 
व्याधियों के लिये व्यवहार में आता था जिसके 
लिये आज भी यह भारतवर्ष में प्रयुक्त होता है । 
एक पेड़ जिसको लकड़ी सुगन्धित होती है, 
इसकी ऊ चाई ६० से १०० फुट और घेरा श से 
= फुट तक होता है | जब यह बीस वर्ष का 
होता हे तव इसकी लकड़ी अगर के लिये काटी 
जाती हूँ । पर कोई कोई कहते हे कि ० या ६० 
. वर्ष के पहिले इसको नकडी नहीं पकती | पहिले 
तो इसकी लकड़ी बहुत साधारण पीले रंग को 
ओर गध रहित होती है पर कुछ दिनों में धइ 
ओर शाखाओं में जगह जगह एक प्रकार का 
रस आ जाता हे जिसके कारण उन स्थानों की 
लकड़ियां भारी होजाती हे इन स्थानोंसे लकडि यां 
काट दी नाती हे ओर अगर के नाम से विकृती 
है यह रस जितना अधिक होता हे उतनी ही 
क्कड़ी उत्तम ओर भारी होती है | पर ऊपर से 
देखने से यह नही जाना जा सकता क्रि किस पेड़ 
सें अच्छी लकड़ी निश्लेगी । बिना सारा पेड ,काटे 
इसका पता नेही खग सकता । एक झाच्छे पेड़ 
सें ३००) तक का अगर निकल सकता हे । पेड़ 
का हलका भाग, जिसमें यह रस वा गोंद कम 
होता हैं, धूप कहलाता हैं ओर सस्ता अर्थात्‌ ३) 
२) रुपए सेर विकता है । पर असली कालो 
क्कड़ी जो गोंद अधिक होने के कारण भारी 
होती हे गरकी कहलातो है और १६) या २ ०) 
सेर की विकतो हे | यह पानो में डूब जाती हे। 
लकड़ी का बुरादा धूप, दुशांग आदि में 
पड़ता हे । बम्बई में जलाने से लिये इसकी 
अगर बत्ती बहुत बनती हे | तिलहट में अगर का 
इन्र बहुत बनता है | चोवा नामक सुगंध इसो से 
बनता है । 
वानस्पतिक वर्शन--अगर के वेडोल टुकड़े 
होते हैं जो उनमें राल के परिसाणनुसार धूसर या 
गहरे धूसर वणं आदि विभिन्न रंगों के होते हैं । 
इनके तथा गहरे दोनो रंगों के टुकड़े लम्बाई की 
रुख गहरे रंग के नसों से चित्रित होते हैं, ये जल 
में डाजने से जलमग्न हो जाते हैं | इसे चबाने से 
ये दार्ता में चिपट जाते हैं | तथा खडु प्रतीत होते 
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PS 
= 


क्ष 


ans ॥ 


हें | स्वाद-तिङ्ग तथा सुगंध युक्त । जलाने से ४ 


नि > 
में से आह्य गंध आत? हे । 


प्रयो गांश--काष्ठ । | 
रसायनिक संगठन---एक उड्न शीक्ष ३ 
जो इंथर में बिलेय होता है- दूसरा राल जो; 
सार ( अल्कोहल ) में धुलनशील-तघा इधन 
अन धुल होता हे । | 
औषधि निर्माण-क्काथ ( १० मे १ 
मात्रा-- ४ से १२ डाम | चूर्ण तथा कल्क थो 
औषधियों से युक्त पाक आदि मात्रा-- १० से; 
रत्तो । तल--३० से ६० वृंद | 
गुणधर्म तथा उपयोग 
आयुर्वेदीय मतानार--अगर शीत, प्रश 
आर कासध्न हैं | च० | | 
अगर बात-कफइर, वणंग्रसादक (देह का! 
सुधोरने वाला ) खुजली नाशक र कुप्डनः/ . 
है | अगर को लकडी को जल में औटाकर २ 
पानी को पीने से ज्वर में लगने वाली तृषा न्‌! 
होती है और यह रूगी एबं उन्माद आदि ते 
में परमोपयोगी हे । सु० | | 
अगर तिक्क, उप्ण, चरपर। लेप करने से रू 
उपपन्न करने चाला त्वचा को हितकर- तीच्ण | 
कारक ओर हलका हे | तथा ण॒ कफचात वा 
सुख रोग ए.वं चछ और कण रोग नाश ह॑ 
बाला है | रा० नि० वर १२। वा० चि० ४ र 
जो अगर काले रंग का होताहे उसे कृष्णागुरुं 
यह अधिक गुण वाला और लोहे के सदृश फ, 
में डब जाता है | अगर से बनाये हुये तेल मॅ! 
काले श्रगर के ही सदश ही गुण हैं | भा० । 
च० | अगर गन्ध -गरम तिक़ कटु स्निग्ध मे 
दायक रुचिकारी धूप के योग्य पित्त जनक ती. 
है तथा वात कफ कर्ण रोग और कोढ़ कार. 
करता हे । होप में ओर लगाने में शर्ट हे | £ 
र०। | 


वक्तव्य bi 
इस देश में ति. प्राचोनकाल से शनुलेप 
षध रूप से अगर व्यहार सें झा रहा है | 
चरक सूज स्थान ३४ अण में हिरोलेदुना एवं #. 
| » 


५ 


हर प्रलेप में अगरू का उएलेख दिखाई पड़ता है। | 


| 


ह्षगर-श्रैगर 


चरकोक़ शीत ऋतुचयों में अगर के अनुलेपन 
का उपदेश किया गया है सुश्रुत में ब्रणघूपन 
द्ब्बों के मध्य अगर कां पाठ दिया है। ( सु० 
६ अ०)। अगर का तेल पीत वर्ण का एवं 
झरार के समान गंध गःला होता हे । भावप्रकाश 
कार लिखते हैं । अगर के तेल का गुण कृष्णागुद 
अर्थात्‌ काले अगर के समान है- यथः 
&अगुरु प्रभवः स्नेद:कृष्णागुरुसमोमत:। ,, 
उत्तम ऋगर की लकडी को जल से घिस कर 
'शरीर में लगाने से उसका वणे उज्ज्वल हो जाता 
हे इसो लिये इसका एक नाम “वणे प्रसादन” 
हे । 
यूनानी मत के अनुसार--प्रकृति दूसरी 
कक्षा में गरम ओर तीसरी कदा में रूच हे ।किपी 
२ के मतानुसार २ कचा में गरमच रुत है। 
हानिङरत्ता-उप्ण प्रकृति को इसका पीना और 
धूनी देना | दपध्न--गुल्ाव, कपूर सिकजबीन 
अतिनिधि--दालचोनी, लोंग केशर चन्दन, बाख- 
छुइ? रूमी मस्तगी | 
गुण धर्म प्रयोग--( १) हलकी अपनी 
सुश स्थित एबं प्रकृत्तोष्मा से प्राण वायु को वलमद 
हाते के कारण आमाशय यकृत हृदय तथा इंद्रियो 
को यल् देता हे और इसीकारण सस्तिष्क के 
लिये स्यन्त लाभदायक हे, 
( २) अपनी सूचमता एबम्‌ ऊष्मा से रोधो- 
दृयाटक है, ( ३ ) इसका चवाना सुख को सुरांधि 
प्रदान करता हैं । (४) वांयु ल॑यकारक है | त० 
नफी० (२) हृदय को प्रसन्न करता हे ( ६) 
“चात तन्‍्तुओं को बलप्रदः ( ७) पक्काशय और 
शत्र को वलग्रद्‌, ( ८) गर्भाशय की शीतता, 
को लाभ कत्ताँ, ( ३ ) श्राजप्रद और हृदय की 
व्याकुलता का नाशक है । 
अगर के सम्बन्धमें नव्यमत--सुगंध हेतु चूणे 
रूप में तथा उत्त जक पित्त निस्सारक एबम्‌ 
रोघोद्घाटक प्रभाव के लिये इसका आ।भ्यन्तरिक 
उपयोग होता हे । 


| 
| 


अनेक नाड़ी वक्षदायक वायुनिःसारक तथा 


` उत्तेजक औषधियों का यह एक अर्बयव है । 


निक्रस ( 300४) तथा संधिवात में एवं 
यमन निग्रह हेतु भी इसका उपयोग होता है । 
अख चिकित्सा सम्बन्धी घण एवं कर्ता की वेदना 
शमनार्थ इसको अंगमदद प्रशमन घूनी रूप से 
उपयोग में लाते हे | बाळका की खासी में अगर 
तथा इश्वरी ( Indian birth wort) 
के कल्क को त्राणडी के साथ बक्षःस्थल पर खशाते 
है । शिरःशूज़ में इसे शिर में लगाते हे । धूप 
बत्तियों के बनाने में भी यह प्रयुक्र होता हे इसे 
अगर की बत्ती कहते हें । 

जवारस उढ़ में मी यह पड़ता हैं ( अस्तु, देखो- 
जवारस ) इसकी मात्रा १० से ३० रत्ती तरु है 
गुण-शुक्र सम्वन्धी निवेलता, शिर में चक्कर आना 
तथा श्वेतप्रदर में यह नाड़ी को बल दायक 
ओपध हे । इं० से० से०। 


अरर-फा० सुरीन, चुतइ-ड० । नितम्व-हिं० । 


( Hip) 


अगर अगर-ज्ञङ्का० ( १ ) चीनी वास-भा० वा० 


बम्च० दरिया को घास, पाची मोस-दु० | 
ससुदपु-पाची, ससुद्गपु-पाची-ते० । अगर-प्रगर 
सिं० । सीज्ञोन मोप्त ( O3yl0n 088 ) 
एडिबूब मांस ( ६00]6 70088 ), सी योड्स 
(599 ए़्०8 ४४ )-इ० । ग्रेसिलेरिया छादके- 
नाइडीज़ ( G70ilaris lichonoides 


C7९८ ) कडलू पाश्चि-त।० । कियाबू चाएइ- 


बर०। ग्रेसिलेरिस कानफ्रोहेडीज (878० )७॥४ं. 
sconfervoides, Crrev )-लn ॥ 
शैवाल जाति 
( Algee or sea weed) 

उत्पत्ति स्थान-लका का स्थिर ससूद्रो भाग तथा 
हिद महासागर | 

बानस्पतिक वर्णन -अगर अगर श्वेताभायुक्त या 
पोत्ताभायुक्त श्वेत शाखो तन्तुमब जलीय पौधा हे 
जो कई इञ्च लम्बा ( अश्वे*कृत बेगनी ) होता 
है । आधार पर वृहत्तन्तु कुक्कुर पक्ष से अधिक 


अगर-अगर mis SNR, ४२ 


रू . मोटे नहो होते, लघु तन्तु सीने के मूत्र के ब्ग 
"झग मोटे होते है | नगा आखो से वे तन्तु कराव 
-_करीय बेज्नाकार प्रतीत होते हं । परन्तु सुषम | 


दशेक्यत्र से देखने पर चे कददरदार या खुरी युक्र 
दोख पड़ते हे | शाख क्रम कभी कभी युग्म | 
(Dichotomous ) होता हे । रार कभी 


' श्रयुग्म | शुष्फ्रावस्था में सूचम बृत्ताकार केंप 


( ७०५७ंतात. ) अग्त्यत् रहते हे डिन्‍्तु आद 
होंने-पर.स्पष्ट रूप से तत्वण दोख पपे हैं। वे 
करीच २ खाखस वोजाकार चा अद्ध वृत्ताकार होते 


है ओर उनमें सूचम आयता हार ( ग्तःभाकार ) 


गंभीर रक्कवणींय दानों (50078) का एक | 
सयूद होता' हे अगर अगर ((१०ए१०॥ ॥)058) | 
कारिलेजीय पदार्थ हं | स्वाद-[न्रल क्बणयुक्ल 
शेकल्लीय होता है | 


रसायनिक संगठन-वेज्टेबुन्न जेन्नी (बनस्पतीय 
सरेर ) ४० से ८० प्रतिशत, 'अरूयुमेन नेलिन 
(।०4n७ ) निरस्त ( ‘rue starch ) 
लिस्निअस पदार्थ ( Ligneous matter) 
लुअव, लवण, यथा संबगंधेत्‌ ( 5०वा 
ऽप ६९ ) तथा संत्र हृरद ( Solin 
०h।०॥।७ ) चृनू-फुरे्‌ (Calcium pho- 
30१३ ) चूनूगन्ध्रेः ( Calcium sulp: 
२४2} मोम, लाह तथा शेज्ञिका | 


| 
इतिहास तथा उपयोग-ग्रगर-अगर | 
(Ceylon m0 ) दक्षिण भारततथा लंका 
में प्राचीन काल से पोषण सूदुत/।जनक, स्निरघता 
कारक तथा परिवत्तंक रूप से और मुख्यत: वक्त 
गो सें उपयोग में लाया जाता हे | पुतन्नम 
ओर कालपे'र्टर के सध्यर्थित मठ्रासीक्ष चा 
अगान्त जल म यह अ्रधिबला के साथ उत्पन्न 
होता है | प्रधानतः दक्षिणों पश्चिमी मानसून | 
काल भ जन्स्थ चोम के कारण जब बह पृथक 
हो जात. हे तो देडाती लोग इसे एकत्रित कर लेते 
हैं | तदनन्तर उसको ( सिगार को) चटाइयों 
पर विछा.कर दो तोन दिवस पर्यन्त धूष में शुष्फ 
करते हैं | पुनः तजे जन से इ वःर धोकर धूप 
सें खुना रखते है जिससे बह शेत हो जांता है] | 


वंगाळ फार्मोको पिय। ( एष्ट २७६ ) मे रे 
उपयोग का निम्न क्रम वर्णित है 

काथ-- शप्र अगर-अगर चूण २ डाम, जञ 
कांट इनको २० मिनट तक उयालकर मत्र; 
से छान ले । इप्रमे अद्ध आउ स के अनुपा 
विचूणित शेदात्र की मात्रा अधिक करने से | 
१०० भाग जल तथा शुष्क शवाल चूण १; 


पर इ० मे० से० )- एोतज्ञ हान पर छुना ; 


घोत्न इढ़ सरेश में परिणत हो जाता हे ओर 
इसको दालचीनी वा निम्वूफज्ञ त्वक या; 
पत्र) शकरा तथा [किञ्चत्‌ सच द्वारा सा 
वन। दिसा जाता है तो वह रोगी बालकों! 
रोगानत्तर होने वाली निचंलता के किये 
एवं हलक! ( पोषक ) पथ्य हो जाता हे i | 
माँ ) अगर-अग र का शह पौधा आपा 
से व्यवहार में आता हे । इसमें वे कटन तथा 
स्पतोय सरेश अधिक परिमाण मैं वर्तमान | 
हैं| इसका क्वाथ ( ४५ में १ ) खदुताजनदा 
स्नेहकारक रूप से. वक्ष रोगों, अ्बाहिका। 
अतिसार में लाभ दायक होता है | इसके! 
निर्मिते सरेश .( ०७]।ए )' श्वेतप्रदर, श॑ 
तथा मूत्रपथस्थ ज्ञोन में व्यवह्ृत होता हे! 
नेलिका ( ।00020 ) होती है अस्तु यह 
( ७०:॥०) तथा कंडप्राला आदि में 
प्रद होता हे । यह लिरेशम माही ( ]उ 
89 ) का उत्तम प्रतिनिधि है | इं० मे० मेर 
हिन्दू जनता इसे अगर अगर ( Japa 
I9i0]238 ) की अपेशा अधिक! 
करती हे क्योंकि उसको इसके प्राणि 
निर्मित होने का सन्देह है, जो सबंथा नर 
एवं अज्ञानता पूर्ण है | डाइंमाँक ) 

(२) अगर-अगर-जावानीज अ इ सित्‌ 
( Japanc० ।ऽ॥४।a.५४ ) जॉ 
:( Gelosin )-हं० जेज्ञांडियम्‌ र 
(Geliditm (१007७ पा, un 
काटिलेजीनियम्‌ ( -0६7।१९ 
(८८८१८ )-३० । माउली डो चाइना ( 
usse de chine )-फ्रा० । धेश्र (7 
जाप।० । याङ्ग-ट्से, चा० | चीनी ब्रास-भ 


| 


शी 


i 


अ अगर-अगर न ४३ 


~ 
£ 


. इसका अधिक भाग लय हो जात! हे शरोर घोळ 


_ शैब्राल जात्ति | 
(N.C. Algoo) | 
नोट ऑफिशन (४०७ ०॥॥।८।७।) | 
उत्पत्ति स्थान--हिन्द मह।सागर | | 
विवरण अगर अग! ऊपरोक्क दोनो प्रकार के 
सिवारों से निर्मित झिल्लीमय फीता को शकल 
का शुष्क सरेश है । सम्भवतः ग्रह स्फीरोकाक्कस | 
कॉम्प्रेसस (SPhoorococcus com 
Pre8508? 46 ) तथा ग्ज्ञोंइश्राँपल्टिस 
टिनेक्च ( &।0L0 Poltis tenax, 49 
से भो प्रस्तुत किया जाता है । 
हेन्वरी--इसके विषय में निस्त वर्णेन डू त. 
करते है : - जापानोज्ञ आइसिन्‌ ग्लास के अशुद्ध ! 
नाम से अभी हाल में ही जापान से. इङ्गलेणढ | 
सं एक बस्तु भेजी गई हैं डो दवो हुई, असम न | 
चतुशु'जीय छु होतो आ प्रत्यक्ष रूप से. | 
लहरदार, पीताभायुक्र श्वेत एवं र्दस्वच्छ ¦ 
सिल्नियों की वनी होती हे । ये छइ ११ इच | 


लम्ये तथा १ से ४॥॥ इञ चोड़े, अ'शयों से पूर्ण | ` 


अत्यन्त हलके (प्रत्येक खग भग ३ डम) 
अधिक लचोले परतु सरलता पूवक टूट जानेवाले | 
तथा स्वाद एवं गध रहित होते हैं. शीतत्र जलसे | 
स्पर्श होने पर इनका द्वव्यमान बढ़ जाता है तथा 
चे चतुष्झोंणी स्पज्ञवत हो जाते हैं ओर उनको | 
भुजा नतोदर तथा चोंडाई में १॥ इंच होती हैं | 


-यद्यपि जल में यह दिसी परिणाम में श्रविलेय 


होता है तथापि कुछ काल पर्यन्त उबालने पर 


जव कि अमो यद जल भिरित (या पतज्ञा) है | 
शीतळ होने प! सरेश में परिणत हो जाता है | | 


ग्रीन देशोय यूरुप निबासी इसे वास्तबिक सिरेरम | 


माही ( \8।0]॥58 ) को प्रतिनिधि स्वरूप | 
व्यवहार. में लाते हे जो कि वडुशःउससे गी शुक 
दायक है यह वहुत जल में मिलकर भी इसे सरेस | 
में परिवर्तित कर देता है । उसका यह गुण एम० , 
पेयन ( प. 0%ए०॥ ) द्वारा अभिहित जेजोज 
नामह पद्‌ थे के कारण हैं जो जापानीय शेवाल 
में विशेष रूप से पाया जाता है । यह सिरेशम | 


झगर-अंगर , 


मःही की अपे अधिक उत्ताप पर विधलठा है । 
थह अपने से १०० गुनें जल में भी चुत्न कर 
शीतज़ होने पर सरेस में परिणत हो जावा है । 


(४ ) एक दो बजन में इससे सिरेशम माही 


से ३० गुना अधिर सरेस तयार होता है आहार 


हेतु चेग्रो सरे ( अगर अगर ) प्राणिज अरेत से 
अधिक प्रिय नहीं होता, क्योंकि वइ ( चेथो )मुख 
में अनघुत्न होता हे। और उसमे नत्रेजन भी 
अभावहोता हे । उसमें सर्वबोपरि गुण यहहे 'क वह 
अति न्यून परिवर्ततशील होत' हे स्तु उप्रयोग 
हेतु प्रस्तुत स्वादिष्ट एपं सुरी कत सी वीड जेल्ली 
( सुद्र शेवाल सरेश) नाम ,से कभो कभी 
सिंगापूर से आया हा सरेल विना शिकत हये 
उसी रूप में वर्षा रखा रह सरता है। ” 

अधुना विशेषत॒या उष्ण जल्न वायु सें जीवाखु- 
शास्रान्वेपण/र्थ च जोवाखु उत्पादन वर्द्धन हेतु 
यह अधिकउ पयोगमें लाया जाता है । (साइमाँक) 

रसायनिक संघटन--उक्त सिवार से प्राप्त 


'सरेस में जेज्ञोज ( &3]056 ) जो.सरेशी सत्व 


है प्राप्त होता हे । इसमें कोई नन्नजन वायड्य नहीं 
होता तथा शर्करा पदार्थ (28.0758)नि शास्ता 
तथा अलब्युमेन वतमान होते हैं । : 
प्रभाव तथा उपयोग--डन छिद्र .आदिकों 
को जिनते कमी आन्त्र वृषण सें उतर आतो है 
संकुचित ( छोटा ) करने, के विचार' से. अगर 
अगर के कीट रहित घोल का तत्स्थानीय-. तन्तुओं 
सें अन्तः क्षेंप करते हें सदुसेदुकू रूप से. इसका 
प्रायः सफक्षता पूर्ण उपय!ग किया गया है ए अगर 
अगर द्वारा निर्मित रिग्यूलीन ( ०४प)४० ) 
नामरु एक शुष 5 एवं स्वाद रहित ओपध जिसमें 
२० प्रतिशत कैस्करा सस्व ( ४0४00 0 
०६३९द]'७ ) होता है प्रचार पा चुकी दे। १ से 
३ डाम ढी मन्ना में, पुरातन मलावरोध में यह. 
रूदु भेदक प्रभाव करता तथा मल परिमाण को 
वृद्धि करता हे । कुचछे हुये आलू व उबाले हुये 
फली के साथ मिज्ञाकर इसर उपयोग करना 
च'हिये , अगर २ के शप्र बारीक पन्न चाय को 
चस्मचभ को मात्रा में क्रैस्कराके बिना मरोंड.ए 


अंगरंई ४४ अगरेतुकी 


रेचन के उत्तम परिणाम उत्पन्न करते हें । भगर के | अगरसो गिनह र 
प्रभाव का झान्त्राय प्रष्टों तक ही निर्मित रखने है। एक धास है | 


-वर० व० गाफिल के नाम से प्रति F 


५ 


| 
'। 


f 


की दष्टि से इसके साथ बहुत सी श्रम्य ओपषधियां | आरारस्तस-यू* ये इ गयाह | एक यॉठदरवृ्त अध | 


जैसे फिनाल थेल्लीन' ( Pbenol- Phaths: घासत ध 


]0४9 ) हवं ( रेब्रस्द ) टैनोन ( कपायीन ) | अगरा-री-सं० खो० ^ 70 0 87888 [)&. 
केटेच्यू { कत्था ) तथा केलम्बा इत्यादि सम्मि- 0६37 एक प्रकार की घाख, देवदाली | देयाताज्ञ. 


ललित करदो राई हैं | हिट० मे० भे० । 
यह पोषक तथा स्नेहकारक हे ओर सीलोन भा०, रा० नि० च० ३ | 


-बं० | अ2 थी० भ० । ( २) पीतदेदाश्च | 


मांस ( चीनी घास न० $ ) के समान व्यवहार अगरिया-यू० मिट्टीका नाम है। A Kind ण 


` ञ्चं भ्राता है| यद उत्तम आहार हे इंग मे० में० | | ` - 0४9 ) 
अगरई-हिँ० वि० | सं? अगर ) श्यामता लिये हुये | 
सुनहल्षा संदी रग का अगर | 
अगरता-बर व० छोटी माई का वृक्ष ( फराशबृक्ष ) 
Pumarix Gallia, Linn. र | ~ (Lnffnficbinaba; Roa:b ) 
अगर तेलियहू - ० ऊ_इ गर्झो अर्थात्‌ पानो में डव 
जाने वालो , प्रगर, या जो श्रगर तेल्लीय एबं श्याम 
वर्ण को तथा ऊरशेक्र गु वाळली तथा दूब जाने 


carota, Jinn. 


छः ) चे० श० । अपामाग-६० द०। (8 
hyranthes Aspela, Linn ) इं० मे 


वाढी हो -(^quilaria Malaccensis’ से? । 
laa: ) अगरु -सं० क्ली :. | 
he a अगर 
ER ५ अगरू- हिं० सं० पु० 
अगरधत्ता-सं० प्रां | मू, लकडी, उद, 


अगरी-सं० जरी देवत इ ब्र, देवदाली ( 30 


अगरियू स-यू० ( १ ) गजरम्‌, गाजर ।) १९ 


(०७०00 ) (२) देवदाली बिना 


द्रोणपुष्पी ( Leucas Cephalotes | अगराइ चन्दन-बं० | .]00900त (४ 


997९८४ ) फा० इं० ३ मा० | 
अगरबत्ती-दिं० संज्ञा खी० [स० अगरुवर्तिका ]| १? उ० २७ अ० | देखो अगर । 


llochum, the black varioty! - 


सुगन्ध के निमित्त जल्लाने की पतली सोंड बा | अगरु गंध काप्ठ-स० क्रो० रक्त चन्दन | Per 


बत्ती जिसमें अगर तथा कुछ सुगन्धित वस्तु पीस | onrpus santali tus, Lins (woo, 
कर लपेरते हैं । इसका व्यवहार मद्रास बस्बई में of-Redsand.4] १४०० ) सं० फा० इंग 
चहुत होता हे | अगरूगोलीसतू-धु०, बोळ {० फा० वठ द्‌ 
अगर लयूस-यू० इद्रायन का फत्र-हिं ( 075- गंधरस, बोलम्‌-सं> । सुर-श्र Mir 
ulluscolooynthis Schrad.Fruit- ( Balsamodendron Mirrh) | 
of-Colooynth.)I | । अगरूस-यू ° खरा, खरगोश | हेयर ( H80| 


र रेविट ( ॥१३)७६ ) इ 
अगरस-यू० बृत्त विशेष, इसके गोंदको कदरुत्रा कहते आ bbi ) इं ] 2] 
ई! (Sucoinum Amber | tree :-सं० पु० कालो अगर, कृष्णागुरु, कार 


०f- ]। अगुरु-बं० | 4।08 \₹ 00d ( the blad 
vari देखो... f 

CW ह (aquilariaagall- क ह अगर | कक, 
OCD LUZ ००१० यचर-द्द० वज वज्ञ-स्र० acort 
अगरसृर-ह® सं० षु देखो-झगर | व calams, Liun LiRoot ०-8 फण 


tlag ) 


| 
| 


| 
शे 
४ 


| ' बगल 
पे नोट-बहुचा समस्त वर्नाकपू तर अंग्रेजी झापा सें बच 
( 6४7०० flag) को पुप्फर्सूत्त ( 008 


पया. 006) के साथ मिलाकर अमकारक बना दिया 
गय। हे . अतिरिक्त इसके अरबी वजप्रायज रिचार्ड ' 

)६ |. सब (झिलाछएतड00) शेक्सरीक्रर (hn [९७ 
स. 87009 ) ओर फार्बोज ("£0088 ) ग्रश्रृति ¦ 
इ. द्रोप सें प्रमादवश लिज 

' (Gal।।an९३]) के लिये प्रयोग 
0। क्षियः गया हे | अतोस प्रकरणान्तर्गत फारसी 

! नस “वजे तुही? के सम्बन्ध के नोट को देखिण.| 
3k स? फा०.३० | 

| नोट--हाजिजेनुल शत्तार ( १३६८ ) इसे 
ग. ऊहुल जून कहते हैं. और इसका फारसो नाम 

|. बह्नजून् बताते हैं | | 
0 आगल-त।० | चिकरस्सी-बं० | वोगापोम'-आआसा० । | 
A से० मो? | 
शे. अगल शोलीस-यू० एक ब्त है डिससे उशक नःमह | 


' गोंद निकलता है| 

 अगलहिया-हिं० संज्ञा छी० [ देश? ] एक चिद्या 

| ( चक्ष॒का ) | 
अगला-दि० वि० | सं? अग्न ] [ खी० अगली | 

अगाडी का । पिछला शब्द का उल्टा । (२) 


` झानेवाला | भविष्य | (४) अपर | दूसरा | 


एक के वाद का | 
हा अगलाकोष्ट-दिं० षऽ (Antorior chamber) 
ग अग्रकोष्ट .। 
|: ¥ De gv 
५ अगलागल-हि० कचटा, [कगली | 
ह अगलानअसी-तु० जुन्दुवेदस्तर, गंधमार्जार (456 
| oreum) 
0 अगलाय-त!० चिकरस्सी-बं० | बीगा पोम!-आसा० : 
। से०, सो० ! 
की अगलीकन-यू० मेफ़़तज (दोशाब के नाम से 
pe सिह है) 

' अगलीक्ृश-यू० दोसर ( एक बूटी हे. जिसके पत्ते गेह 
| के पर्चो के सशश हाते हैं ओर उसके फल पर दो 
ग तीन पर्दे होते हैं आर उस प्र वाल के समान ; 

3 


श्रा होता हैं |) 


Ed 


३५ 
5 _--_--/_7_ए_ए॒एफ्एएएएए-एएएणाएण्फज्फप्फ् स्््म्म्प्प्प्स्स्स्स्त््८फफकारार्फससनकण्णं 


े : अगसीगिदा-ष्ना० चकरबेइ-नढिं० चक्रम, दद्ुध्न 
(१) यागेका सप्र भाग ळा! सामने का। ; - 


y पूर्ववर्ती । पहिले का । प्रथम | ( ३) यासी! , 


` अगस्तिया 


अग्रज्ञीकी-यू० ( $ ) मूली का तेल (२) 
मेफस्तज | 

अरा नीतूप-यू० फाशर, रिर्वाअ्रगी-ई२ ( Bry 0- 
Dia Alba) 

अगतरन्त-संश अरनी ( Prem0॥ Integri- 
folia, Linn ) 

आरा ्र-तु० खोस, प्यूसो, पीयूष, ( |]. milk 
ofa cow during the first Seven 

. days aftor calving) 

अगत्रोसी-इ० यद एक प्रकार की निष्किय शकरा है 
जो राकसपत्त। ( 4gavo AMCrIGANA, 
[7577 ) नामक वृत के, डंठल के रस से पर्थक 
को जामी हे । इ से० मे० । 


| अगशि-कना० अगस्त बत, अमस्तिया ( 4९8६7 


grandiflora, Dest) फा० इ. १ भा 


; अगसतामरेरय-र० जलकुम्भी-{ई० । कुम्मिका० 


सं० | ( Pistia Stratiotes, Linn ) 
इं० से० मेऽ । फा० इ० १ भा० | 


| अगा साक़-अ० ( 3]8०९ ०९०४ ) कुक्षाग स्याह 


(खेत का डोमा ) 
सं० । द।दमर्दन-मं? | RIngWOrM Shrub 
C Gassia alate Linn ) इ० से० से० 

: अगसेयमरनु-का० अगस्त, अगस्तिया ( 889४ 

| grandiflora, Desv ) 

। अगस्त-हिं० घुः 

| अआगरिति:-सं० पु० 

न Grandiflora, Pers) 

: अगस्तिकुसुमः-सं८ षु ० 


3 
| खगस्तियः-S6sbania 


i अगस्तिट्र:-मः- 
grand flora, Jest) 

| आगस्तिपन्न नस्य-सं० पु० अगस्ति ( अगस्तिया ) 
| . के पत्तों के रस को नस्य. लेने से चोथिया ज्वर का 
¦ नाश होता हे। ( वृ० नि० र० ) 

। अगस्तिया-दिं० ५० अगथिया, अगस्त, चर्न, वासना 
:. हथिया, दतिया, हृदया-हिं० | पर्याय---अथा- 
गस्त्योवंगसेनासु निपुप्पोसुनिद्र,मः । अगस्त्यः, 
| _ बंगसेनः, सुनिषुष्पः, सुनिद्रः, शिववद्यी, पाशु- 


f अगस्तिय १ 28४ 


| 


अगरितिया ४६ अगस्ति, 


पतः, एकाष्ठील्ञः, वृकः, वसु, वसुः, वसूडड', 
चसूङः, बकपुष्पः, शिबम्रियः, शिवमज्ञो, काकः 
नामा, काकशोपं, स्थूज्ञपु८ः, सुपुरकः, रक्गपुष्पः. 

' सुनितरुः, अगस्तिः वङ्गसेनः, शीघ्रपुष्यः, ब्रणारि:, 
ब्रणापइ:, दीघफत्रकः, चक्रपुष्पः, सुरप्रियः, शिवां- 
घोडः, सुच्रतः, शिवाङ्कः, शिवेष्टः, शिवाह/दः, 
शाम्भवः, क्रमवूरकः, रविसन्निमः, शुक्रपुष्पः, | 
कनल्रो, खरध्वन्सो ओर पदित्र-स । चक्रुः | 
दक ( झो ) बकफुन्नेर-गाछ बासकोना फुवेरगाछ | 
बं० । अगस्त-अ० फा०, उ० । सिष्वे नियां ऑडि- । 
फ्ल्लोर ( Sesbani, Grandiflora, 
-Pe75 ) अोरि ग्रांडिफ्ज्ञोरा 82६७6780 0i- 
flora, 7)९570)-इस्हीनामेनी ग्रा० (७५०0४ 
nomene, G7. Linn. )-ले? । चार्ज 
पञ्नावडएगेटी |." 26 flowered agati 
इं० । अक्ृत्ति, अगता, श्रपात्ति, अर्गति-ता० | ¦ 
आनिसे, भ्रवित्ति, लब्लयविषे--चेहु-ते० । कत्ति 
सल० । अशी (सो)-कना० । हुदगा, अगस्ता 
मह? । अगथियो -गु० | अगसेयमनु-का० । | 


अगासेल--वाव० | बगफल्ष-सुन्द० च० । कतुर- ' ` 


“ सुरुङ्गा-सिंइल्ली ¦ 

' लीम्यूमिनोसी (शिम्त्री वा वब्बुर वग) 
CN. 0- Leguminosoe ) :. 
उत्पत्ति स्थान--दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत | 

वर्ष | गया की घाटी और बंगदेश | 
वानस्पतिक वर्णन--गस्तिए का बृष ' 
समस्त भारतवर्ष सें विशेषकर पुष्पोद्यानोंमें अधिक | 
होता है | इसकी अवस्था बहुत थोडी होती हे | | 
यह थोडे वर्षा में हो लगभग ३० फोट को ऊंचाई । 
तक पहुँच कर पुनः सृतप्राय हो जाता हे । | 
कारड--सरल्ल ६-९ हाथ दीर्घ, शाल्वा घन ! 
सन्निविष्ट नहीं | फॉक-फॉक होती हैं । | 
| 
I 
| 
| 


पत्तें--बबूज्न के समान किन्तु इससे बड़े दीर्घ 
जन्त के जोडे-जोडे दोनों ओर २१-२१ आथवा 
इससे न्यूनाधिक संख्या में छगे होते हैं | थे ३. ! 
१॥ इंच स्वे ओर अशडाकार,. स्वाद में कुछ 
अस्ज ओर कसले होते हैं | 


पुष्प--बड़ा, शुभ्र वा रक्रवणे का एवं को(किंहा 


वस्था में चन्द्रकला के समान बक्र होता है| 
श्रीहष कवि ने यथाथ कहा ह 
निद्रू म: कोरकितः सितद्युतिः। 
बनेह सुनामन्यत सिंहिका सुतः ॥ 
तमि पक्ष कटिकूट भक्षितः | 
कलाङलापं किल बेधवं वमन्‌॥ | 
( नेवधचरित) 
वाह्यकोप--( 08।9* ) घंटाक'र, द्रिगर 
प्ठीय ओर हरितवर्ण का होता है | पुपप्न --तित्रहे. 
स्वरूप, श्वेत या रक्रवणीय ( आयुर्वेद में नी. 
चा श्याम दो भ्रघिक लिखे इँ ) १॥-२ इञ्च बसा 
चक्र तथा गूदादार होता हे | 
- पुष्याभ्यन्तरकोप--( 0०४०।।३ ) ¡ 
विषमाकृति की चार पंखडियां ( दन्न ) होती हैं, 
जिनमें से ऊपर ध्वजा ( 9७६70870 ) ग्रा. 
दोनों बगल में १-१ पक्ष ( ७2) तथा नारे 
तारणो ( ]२००] ) होतो है । तारणी ( ।७८।) 
के भोतर परागकेशर ( १० ) तथा रति बा गां 


- केशर ( १ ) ढके होते हैं | प्रत्येक गुच्छे में व॑ 


कल 


या चार पुष्प कंचस्थ डंठल में लगें होते हैं| 
इसझा स्वाद-- लुआबी तथा तिक होता हे. ' 

फल्ली--जटकनदार . १--१]| फोट के त्वगमा 
लम्बी कुछ चिपरी तया बोजों के सध्य में दर 
होतो है । प्रत्येक फल्ली में क्षमभग-४०--७२ बी! 
होते हैं । । 

बल त्वचा--लम्बाह के रुख चिड्डचिड्ठाई रो , 
बाहर से देखने में धूसर बण की प्रतीत होती है। 
शुप्क कोष्ट मोटाई में ताजे काष्ठ के बराबर. होत 
है | तःजो दता में दरारों के मध्य असंख्य सूर्ष 


-अश्ुचत्‌ ताम्रवर्ण के निग्र दीख पडते हैं, कित 


वांयु में खुले रहने से ये पुनः शीघ्र श्याम वरे. 
हो जाते हैं । नवीन त्वचा का बाह्यतल रक्रवर्ण ४. 
ओर इसी प्रकार के नमं गोंद से लदा रहता है।' 
इतिहास तथा नाम विबरण--अपस 
सुनि के नाम पर इस वृक्ष के नाम अगस्ति ओ 
अगस्त्य प्रभृति रखे गये हैं । कहते हैं १ 
श्रगस्त्य सुनि का उदय होता हे तब हो अगस्ति! 


अ वि 


ब 


A. 


DE “को. 


A 


rome 


छंगस्तिया ३ 


fe 


के फूल खिल्लते हैं | इसका औषधीय उपयोग | 
आज का नहीं बरन अति प्राचीन है । 
प्रयोगांशा--त्वचा, पन्न, पुष्प, सूल, शिम्बि 
और निर्यास | 
रसायनिक सगठन-त्वचा में 
( 80४7 ) ओर निर्यास होता है । 


ओषधि निमोण-स्वक्‌ काथ-( २० भाग | 
में १ भाग ). मात्रा-१। तोला से २॥ तोला | ! 
सूज्ञ ( स्वरस ) २॥ स/० से ४) मा० इसकी । 
जड़ की लुगदी और पत्र का पुल्लटिस स्थानीय । 
रूष से उपयोग में लाया जाता हे । शर्वंत की ; 
मात्रा २ मा० । द्वानिकर्ता-उदर में. वायु उत्पन्न | 
करता है | दपेनाशक-सोंठ और मिच | | 
रुण धम ( प्रभाव ) तथा प्रयोग--आंयु | 
दिक मतानसार-अगरस्तिया पित्त कफ नाशक | 
गर्मी को शांत करने बाला, शीतल, योनि शूल 
तृष्णा, कोढ़ तथा शोथ नाशक हे । बक अर्थात 
अगस्त अत्यन्त शोतज्ञ, तिक्र, मधुर ओर मदगंध 
युक्र.( कहीं कहीं “मधु गंधक” पाठ आया हे 
जिससे अभिप्राय 'मधु गंध युक्त है ) तथा पित्त- 
दाह, कफ श्वास एवं श्रम नाशक ओर दींपन है 
रा० नि० वऽ १०। | 
दू, पोले, नीले ओर लोहित पुष्प भेद से | 
अगस्तिया चार प्रकार का होता है । यह सघुर, 
शीतल, खी दोष, श्रम, कास और भूतवाचा का 
नाश करने वाला हे । रा० नि० | 
. अगथिया-शीतल, सुत्त, वातङारक, कडवा 
हे, ओर पित्त कफ चातुथिक उद्रर ( चोथिया ) 
तथा प्रतिश्याय को नष्ट करता है । 
अगस्त पुष्प क शुण-अ्गरितिया पुष्य शीतल | 
( मधुर ) हे, तथा त्रिदोष, श्रम, .चलास, कास, । 
विवर्णता, भूतवाघा ओर बल को नष्ट करता है | 
| 


कपायीन | 


` रा० नि० व० १० । 


अगस्तिया के फूल-शीतल, चातुर्थिक उबर 
निवारक, रतोघ्रे को दूर करने वाले, कडुबे कसेले 
पचने में चरपरे रूल और बातकारक हे तथा | 
पोनसरोग कफ एवं पित्तको दूर करते हे । 

भा० पू० १ भा० शा० ४० | छु० नि० २०| | 


श्षंगतितर्या 


अगस्ति के पत्ते के गुण-अगस्तिया के 
पत्ते चरपरे, कइवे, भारी, मधुर, किंज्चित्‌ गरम 
और स्वच्छ है तथा कृमि, कफ, करड ( खुजली ) 
विष और रक्क पित्त को हरते हैं | वे० निघ 
अगस्तिया की फली के गुण-शअरगस्तिया 
को फली सारक ( कुछेक दस्ताबर ) छुद्धिदायक 
रुचिकारक, हलके, पचने में मधुर, कडबा, स्मरण 
शङ्गि वर्धक है तथा त्रिदोष शूत्र, कफ, पांडुरोग, 
बिष, शोप, कहीं कहीं शोफ पाठ है ) और शुलम 
को दूर करती है । इसकी पकाई हुईं भॉजी रुत 
एब पित्त कारक हे ! 
अगस्तिया के वेद्यकीय व्यचहार- 
सुश्नव-अगरितिया अधिक शीतल एव उष्ण 
नहीं हे ओर नक्लांघ रोगी के लिये हितकारक हे । 
सु० ४६ पु० च० | 
बाग्भट्र-नक्तांध्यमं अगस्तिया के पत्र- 
अगरितिय/ के पत्र को शिळ पर पोस कर इसको 
गो उत सें पकाकर चुत सिद्ध करे इस घी को 
नक्कांघ रोगी को पिला । (ड० १३ अ० ) 
पाक करने की विधि-गो छत $ सेर, अग- 
स्तिया के पत्त शिल पर पिसे हुये $| एक पाष, 
इसे मंद अग्नि पर यहाँ तक पकाए कि रस शेष 
न रहे | पुनः कपड़े से छानकर रक्ख । 
बक्तव्य 
चरक के पुष्पच्ग में इसका उल्लेख नहीं हे । 
अन्बन्तरोय निघटकार -ने अगस्तिया का गुण 
बर्णन नही किया | राजवज्ञम में अगस्तिया के 
फूल का गुण वर्णित हे | पन्न तथा शिस्बी फली. 
का गुण नही लिखा हे । _ 
भाव प्रकाशकार-के मत से अगस्तिया का 
पन्न प्रतिश्याय अर्थात्‌ तरुण प्रतिश्याय ( सर्दी ) 
निवारक हे | 
बृहन्निघस्ठुकार के सत-से अगस्तिया को 
शिम्दो ( फलो ) 'सरा? अर्थात्‌ रेचक हे | 
चक्रदत्त चातुर्थिक उबर में अगस्तिया के 
पन्न-जच दो दिन के अन्तर से ज्वर आए तब 
आग स्तिया के पत्र का नस्य दें । (उवर चि० ) 
उबर राने के दिन ज्वर से परं नस्म ले यह | 


अगस्तिरयो - 
सोहा यक्काद्व वजित चातुथिक ज्वर से प्रयोज्य हैं | 

भावप्रकाश वातरक्त में अगस्तिया का फूल- 

>. झगस्तिया के फूल.को चूणं कर इसको भैंस के 

दृध मे मिला कर उसको दधि जमाए । 
उस दधि से निकाले हुये नवनीत से वातरक्गज य 

~ शरोरस्थ स्फोट ( कांटे) अच्छे होते हैं | ( म 

„ ` खं २.य© भा० ) | 

हारीत--(१) अपस्मार पर अगस्तिया के | 

पन्नअगस्तिया पन्न बहुत मरिच थोड़ी इनको | 

. ग्रोमून्न सें अडी प्रकार वारोक पीस कर अपस्मार | 

रोगी को नस्य कराएँ | ( चि० १६ झ० ) 

(२) वालापस्मार-में अगस्तिय। के पत्ते | 

| 

| 


छे रस के साथ मरिच योजित कर नस्य देने से 

' जाभ होता हे । उक्क रस में रूई का फाहा भिगो- 

«कर उसे बालक के नासारन्त्र के पास स्थापित 
करना अच्छा है! ( चि० ४३) . | 
अगस्त के सम्बन्ध में यूनानी ब डाक्टरी | 


| 
सत-यूनाना ग्रन्थकार्‌= श्रगस्तिया को दूसरी 


| 
- कच्तामें शीतल श्रोर खच मानते. हैं । फारसी 


दब्य-गुण शाद् के प्रसिद्ध लेखक मीर मुहस्मद |. 


हुसेन लिखते हैं कि सरेकमाँ अथवा मस्तक दुखता 

* हो तो इसके पत्तों का रस निकाल नाक में३बूद 
टपकाएँ तो छोंक आकर नासिका द्वारा जलखाव 
दाकर मस्तक का भारीपन दूर हो जाएगा। 


चरबट के निवासी इसक्ते पत्त ओर पुष्प 
निचोड़े हुये रस को प्रतिश्याय एवं मस्तकशूत में 
नस्य रूप से उपयोग करते हैं। इससे नासिका | 
द्वारा अत्यन्त जल्लखाव होता हे तथा शिर की | 
वेदना एव भारीपन सर्वथा दर होता है | वि० 
डाइमाक । 


फूल का साग करके खाते हृ | छाल पाचन ! 


शक्कि बढ़ाने सें दी जाती हे। पत्तों को. गरम जन्मे 

. भिगोकर उस जल को पीने से ज्ञा लगता हे | 

आंख में जाला पड़ गया हो तो अगस्तिया के 

कन का रस शख में डालने से फायदा होता हे । 
म० च० | 


शा. “यह उष्ण तथा त्त हारक हे | इसका पुष्प 


पित्तनाशक प्राणशक्ति को बलप्रद और नह 


: ल्ञाने' से श्लेष्मा निस्सारक प्रभाव करता है [१ 


अथात्‌ रतांघे का दूर करता है || 

अगस्तिया का मूल कफ (नस्सारक ष 
कपाय, तिक्र, बलफारक, पत्र तथा पुष्प डे 
की नस्य देने से पीनस, प्रतिश्याय र |! 
वेदना,कम होती हे | मूल रस मधु के साथ हू : 
कफ रोग में प्रयोजन य हे । अगरस्तिया ३ 
अतूरा की जइ समान भाग लेकर पीसकर कषे 
युक्क शोथ स्थल्ल पर प्रक्षेप करे । ( से० मेव 
आर० एन० खरी कृत २ या खंडः २२३ इं«पृ 


“ लाल फूल बाले अगस्तिए की जड़ को जल! 


साथ पीसकर वनाई हुई लुगदी कर संधिवात | . 
उपयोग, होता है | १ से २ तो० तक की इष 
जड़ा रस प्रतिश्याय में मधु के साथ उपयोगः. ' 


‘ 


भाग अगरितिए की जइ तथां इतनी ही धतूरे | ' 


.जड़ इन दोनों से तयार की हुई लुगदी 


युक्क शोध में बतते हे । इसके पत्ते को सुभे 
चतलाते है । वि० डाइमांक | । 

चेचक की प्रंथमावस्था, तथा अन्य स्फोटके 
ज्वरा में इसकी:त्वचा के शीत 'कंपाय काला. 
दायक उपग्रोंग होता हैं | टो० पुनर सुक 
डाक्टर बोनेबिया ( ])!.  Bona/via )i 
कथनानुसार इसकी छु झत्यन्त सकोचक हे! 
ओर चे इसको : बलकारक रूप से डपयोग! " 
लाने को शिफारश करते ह! 


डॉक्टर ' रस्फिअस ([)7. १ phivg 
के वणनानुसार इसके पत्ते की पुलटिश च 
करणने अथवा कुचल जाने. के लिए एक ,प्रशि 
ओआषधि हूँ | : 

सहज कास अथवा बच्चों की सर्दी में दो बू 
अगस्त क पेत्त के रस को दे या १० बूब शह 
में सिज्ञाकर इसे अंगुल्लो के शिरे परः. ल्या शि 


„के बरहमरंश्र पर दई लोग चतुरता पूवक लगा 


। ( इं० मे० मे० ) । 

इसक पुप्प को निचोड 'कर “निकाले हुए र 
दो चुओं में डालने से इसप्टिसांच अथवा बु 
को लाभ होता ह । ( डा सुरे 4 | 


| 


| 
॥ 


'% अ्रगस्तिरसं 


प 
कः... अगस्त की ताजी छाल को कूरकर इसका रस 


निचोड़ कपड़े की बतिंका इसमें तर कर योनि में 
क्ल. रखने से श्वेत प्रद्र तथा योनि करड का नाश 
क होता है | ( ळेखक ) 
8 अगस्ति रख-सं० पुं० देखो-अगस्त्यरसः | 
७ अगस्ति सूतराजः-सं० पु० पारा, तांबा, जमालगोटा 


र लोहा, मेनशिल , हरदी और गंधक इन्हें तुल्यभाग 
के ले बजली प्रस्तुत करें पुल: त्रिकुटा, चित्रक, 
श भांगरा, अदरख, निम्दू, सम्हालू. अमलतास और 
पृ... सली इनके रसों से एथकू २ भावना दें, गुड़ के 
न साथ सेवन करने से .सचं प्रकार का उद्र रोग 
त! दूर होतां है | सात्रा-१ से ३ रत्ती ।. 


र० ल्ल० र० चि० मो० सं० ) उद्राधिकार 
ग. अगस्त्य:-हिं० सं० ३० 9 अगस्तिया ( 50308. 
[६ अगस्त्य- सं० पु० Jia granidiflor- 
रे। अगस्त्याजय- 4.१०75 ) त्रिका० । 


र (२) पक ऋषि का नाम जिनके पिता मित्र- . 


फ वरुण थे। इनको मंत्रा बरुणि औंवशेय, कु'भ 
संभव, घटोद्भव और कुम्भज भी कहते हैं | 


र. ५ चिन्ध्यकूट, समुद्रे चुलुक और पीठाद्‌ इनके अन्य | 
ब्रा... नाम है। कहीं कहीं पुराणों में इन्हें पुस्त्य का. 


` पुत्र भी लिखा है | र 
) । अगस्त्यतामरय-बा० जलकुम्भी-हिं ०. । कुन्मिका 
|. ."सं० ( Pistiastbratiotes’ linn ) 
/ अगस्त्य मोदकः-सं० पु० अरशाधिकार में वर्शित 
` योग विशेष-हरड़ ३ पद्म, त्रिकुटा ३ पल्ल, तेजपत्र 
| ाधापल, गुड़ आधापल से मोदक. प्रस्तुत करे। 
! इसे सेवन करने से शोथ, अशं, ग्रहणीदोप, 
। उदाचतं तथा कास का नाश होता हे। 
वंग० सं० अर्श० यो० इल्लो० ४७ 
अरास्त्यरस:-स > पु० उद्र रोगध्न रस विशेप-पारा 
बू. 'गघक, जयपाल बोज, लोह, शिलाजतु, तांम्रभस्म 
..' हरदी समभाग लकर न्रिफुटा, _ आंरारा, अदरख, 
र नीम की. छाल, सम्भालू- स्बणबज्ञी. के एकत्र क्राथं 
|. . सें एक बार मर्दनकर रक्‍्खें । 
' प्रमाणं गुड, हरइ कब्रीला के साथ देने से उदर 
रर रोग को नाश होता है । र 
| (२० सा० सं० र० से० चि० ) 
~ $ 


सान्रा-१ रत्ती 


शरगस्त्यसूतराज रसँ 


अगस्त्यरसायनम्‌-न्रिफल्ला, त्रिकुटा, त्रिगन्ध, (दाल- 
चीनी, इलाइ ची, तेजपात, ) निशोथ, व.यविडंग, 
चब्य, चित्रक, धत्तूर बीज,- दिष्णकान्ता, सुगन्ध- 
बाला, चोरक, लवंग, नागकेशर, कुलिज न, सफेद 
सुसली, काकडासिगो, भांग ओर अशन वृत्तकी 
छाल प्रत्येक १-३ तो० ले चूर्ण कर इसमें ८ 
तो० अश्क भस्म मिलाए पुन: शुद्ध, शिल्लोजीत 
तो० ओर १०० वर्ष का पुराना मण्डर सबके 
बराबर मिलाये, सतावर झा रस १ सेर, गोमूत्र 
आधा सेर बकरी का दूध १ सेर और १॥. सेर 
- शकर मिलाकर पाक विधि से पकावे । जब 
«ह गुड़ पाक को तरह लिद्ध हो जाय तो चिकने 
पात्र में रखले मात्रा-१-४ मासे | 
गुण--संग्रहणी, शूळ, सूजन, गुदअंश प्रमेह 
विषमज्वर, जीण॑ज्वर, क्षय, श्वास, हिचकी, भगन्हर 
यशूत्त, पाश्वंशूख, पह्चिशूक्ष! अरुचि अम्लपित्त 
पांडुरोग, कामला, आनाह, उहररोग और वघासीर 
को यह ग्सायन नष्ट करता हे । इस परम मेध्य 
बातातपिक नाम बाले रसायन का अगस्त्य ऋषि 
ने वताया हे यह बुढढ़े को कामशक्रि देता हे। 
स्त्रियों को पुष्टि देता हे । ओर बृद्धाखियों को भी 
गर्भेधारच् कराता और मरद्र को दूरकरता है | ना०वि० 
अगस्त्यवटी ] सं० स््ली० 
अगस्तिवटो चच १० पल 
कुंचित्ला १० पत्र दोनीं को तुर्सो के काढे.में पका 
कर चूर्ण करें तथा इसमें त्रिकुट सव्जीखार, 
. जवाखार, अजयाइन, अजमोद्‌, खुरासानी अज- 
वाइन, बिढंग, हींग, सैन्धव, विड, सोचर नमक 
प्रत्येक का चूणं ३ पल मिलाकर नोबू के रस सें 
घोट कर वेर प्रणाण गोलियां वनांऐ | 
गुण--शूत्न मदाग्नि, गुल्म, कमि तिल्ली श्राम- 
वात को नष्ट करती है । वृ० नि० र० शूल० चि० 
अगस्त्यसूतराज रसः-सं०' पु० पारा, गंथक सिंगरफ 
प्रत्येक ११ तो० घत्तर का बीज २ तो० ऋफोस 
२ तो० इनका चूर्णकर भांगरे के रस. को भांवना 
| मान्ना-१ र० से || र० पर्यन्त! अनुपान 
„ सोंड मिं पीएर और शहद के साथ देने से वमन - 
. शूल, कफ बातविकार, मत्दारिन तथा घोर निद्रा 


~ 
_ 


झंगरत्यहर 
को तथा घृत और मिर्च के चूण के साथ प्रवाहिका 
तथा छः प्रकार के अतिसार में जीरा भोर जायफल 
के चूण के साथ देने, से इनका नाश करता है | 
अरास्त्यहर्‌-दिं० संज्ञापु० 
अगस्त्य हरीतको 
आगर्त्यावलेह-सं ° पु० 
सं० ख्री० ( १ ) यह कास में हित है। निर्माण 
' क्रमः -इशसूल्ल, कोच, शंखपुष्पी, कचूर, वरियारा 
` गजपीपल, चििंटा, पीपलासू त, चित्रक, भारंगी, 
पुष्करमूल ये सब ८-८ तो० ले और जव [ यत्र ) 
३२६ तो० इड्‌, १०० अद॒द' इन्हें १२७० तो० 
जल में पछाए जत्र सीज जायें तो उस काथ छो 
वक्ष से छान के जौ हड़ों में ४०० तो० गुड घौर 
१६ तो० गोघृत भिल्ला पकायं । और तेल पीपल 
- का चूणं भो १६-१६ ते'० मिलाये जब सिद्ध हो 
जाये तो इसमें १६ तो० शहद मिलाकर यत्न 
` से रक्रखें। दो २ हड रसायन बिधि से खाने से 
` बल्ली व पलित एंचों रः! क्षय, श्वास हिचकी 
` बिपम ज्वर, अः स्रः ` ढृद्यरोग, अरुचि और 
पीनस को नाम: करता ` ' यह अंगस्त्यमुनि का 


` रचा हुआ रसायन ह ' दंग० च० दु० सं० कास०-] . 


अ० या० ते० दा० भ चि० ग्र ३। 


: २.) वेद. हड़ १०० अजवाइन १ आढक 
दृशः पळू, चित्रक, पीपलामूल चिचिरा ,| ` 
कचूर केवांच, शांखपुष्री भारंग, गजपीपर, 


“अ ऱ्यारा पुष्करमूल प्रत्येल २-२ पल € ढक 
ज सें पकाय छान ले तिस में १०० हरड तेल, 


घृत आठ पल गुड़, १ तु० देकर पकाय जब उंडा. 


हा जाय तो इसमें शहद पोपळ का चूण १-१ 

कुइत्र डाल हस तरह इस सिद्ध अबलेह'के सग २ 
_ 'हरड़ नित्य खाये तो क्षय, कास, स्त्राख ज्यर हिचकी 

अश पीनस अरुचि और सप्रहणी का नास हो यह 
- अगस्त्यमुनि को कही हरात को. प्रत्येक रोगों का 
` नाश करती है | अ० सं? म० ख० अ० २ | 


(३ ) दशमूल, गज़ञपोपल, कोंच के बीज 


सारंगी कसूर पुष्करभूल सोंठ पाढ, गिलोय पीपक्षा |. 


मूर; शखाहूली, रास्ना, चित्रक अपामारा, वला, 
जभ्रासा ये प्रत्येक २-२ पत्र के । 


४० 


अगाधं | 


तथा यब ( जो ) १ आढक ले बढ़ी इड़े १६, 
लें प्रथम १ द्रोण ( १६ सेर ) अथवा एक 
(४ सेर ) जल लेके उसमें इडं को ओर 
- चौथा हिस्सा जल शेष रद्द जाय तो उतारे फि 
तु० ( ५ सेर ) गुड़ लेकर जल में श्रोटाक 
शहद, घृत, ४-४ पक्ष ढाल और पीपल का FR 
४ पल्ल डाले फिर पूर्वोक्र इरड़ डाले इसपर 
पककर शीतल कर उसमें ४ पल शहद ओर ३ 
तो सुन्दर हरीत को पाक तेथार होता है। 
रसायन है । नित्य २ हरड़ों को कल्क युक्र खाप. fr 
राजयक्ष्म:, संग्रहणी, सूजन मं दार्नि स्वरभेद 
श्वस शिरोरोग, हृदयराग हिचकी ओर विपफ्ः 
को नष्ट करता हे । ओर बुद्धि वल तथा ह्य 
गति को बढ़ता है | यह हरीत की पाक सा 
"शरेष्ठ हव । यो० चि० सु० सं० उ० तं० श्क्षो ६. 
। अगस्थिओ-झी० अगस्तिया अगस्त ( 80808 
Granclif)ora.Per3. ) फा० इं० १: 
'अगद्दन-हिं० संज्ञा पु० [ सं० अग्रहायण, ] : 
अगहनिया अगहन ] मा्गशीपं.मगसिर । , | 
आगाह नियां-िँ० वि० [ सं० अप्रहायष्ण ] अगहन 
“होने वाल्ला धान | 


| अगहनीं-हिं० बि०[ सं० अग्रडायणी गह 


तेयार होने बाळा संक्षा स्त्री बह फसल | 
अगहन में काटी जातो है ज्ञैसे जइह्दन धान शा 
इत्यादि | 
अगाडा-ई० संज्ञा पु० [ दिं० अगाढ ] अपाम 
(Achyranthes Asperalinn) प्रा 
कछार तरी | | 
अगात्ति-ता० अगस्तिया, अगस्त्य ( 86909 
Grandiflora ) 
अगाथियोस-विर० इसका शाब्दिक अर्थ भर 
पवित्र है, पर शाम इकीमगण इसे मदार के । 
प्रयोग करते थे | इसी का अपभ्रंश हजाईँ 
अरबी शब्द हे। ` । 
अगाधम्‌-सं ° क्ली० ( $ ) जन (\ 2६०८५३११ | 
हे० च० ४ का० (२ ) चिद, खोत (9--पगा 
a perforatios) ( 
अगाध त्वकू-सं० पु० ([)७।/०8) 


| ऋगानी ५१ 


ञ क स्य ल त 
न ग्गाधाघ!र तिरश्चीना-सं० खो० 
ti . 78०8 parinoei profundus) 
चानी 3८ प० सू, ब्रिधारा, बेत्तिरः, गुग्गुल 
र , से० स०। | 
'\्रगाए-दि० संज्ञा पु० [ सं० अगार घर निवास, 
स्थान | धाम, ग्रह (२). ढेर। क्रि बि 
| अगाडी, प्रथम । 
''अरारह-नीबू इच्त । (Common lemon 
Nt १४७७) 
१'चगारधूमः-सं० त्रि० ग्रइ धूम, (500) फुन्ञ वं० 
३८ वा० उ० अ०। 
अगार धूमाद्यतेलम्‌ -घरका घुबांसा ( घ(ऊ ) ३ भा 
से. ह ही २ मा०, सुराकिद्द ३भा०, इन्हें डालकर तेल 
४. पाक करें, यह खुजली शोध को दूर करता, तथा 
| उपदंश के घण का शोधन व रायण कर उसे नष्ठ 
$. करता है । भै० र०। चक्र द० | भा० £० | 
[अगा( गे ) रिक-अगारोकूष, गारीकून अ० | साँपकी 
क्षत्री, खुम्बी, कुकुसुत्ता-हिण । ]}०।७४०8 
(Fungus) Agniarios यह एक प॒ाश्रयी 
( 7250 ) पोंधा हैं, जिसमें रक्कस्थापक 
गुण विद्यमान है । इं० हैं० गा० | 
न मगा (गे) रिक आफ ओक-इं० आक नामक 
` इ० वृक्ष से उत्पन्न गारीकून |. - 
न प्रा (गे) रिक. एसिड-इं० खुबी न, छुत्री सत्व 
(Agarioin Sr, 6४६६०7४) देखो अगारि- 
म. कस ऐल्बस | ; 
ध्रा ( गे ) रिक आक आरसर्जन्ल- 
रा (रो ) रिक फ्लाई-इं० अगारिकस असेनिरा | 
प्रगा ( गे ) रिकस अमेनिटा-ज्ञे०. फ्लाई. अगारिक 
त :( Flya2ari0 ) इं०। अमेनिट मस्केरिया 
| ( Amanita mu8Caria ) अगारिकस | 
भं ` मस्केरिया ( Ajaricus muscania ) 
' फ्लाई अगारिक ( प] ४०० ) इं०। 
' साचीय छत्रांकुर-हि० । गारिकून जबाब, ग़ारिकून 
! मगस-वि० ( ०६ ०६०8] ) 
पगा (गे ) ग्किस्‌ एल्वस-ले० । प.लिपोरस 
' आफिसि नेलिस ` ( Polyporus offioi 
! 7३4३, ८४९5 ) हाइट अयारिक, (White 


३ 


| 
| 
| 


अगा(रो)रिकएहक्षस 


3४70), पर्जिङ्ग अगारिक ( Purging 
28870 ), लाचे अगारिक ( 80 82०० 
0 )-इं० । अगारिक व्लेञ्च ( 470 
b।27९॥ ), पाल्लिपोरी ड्युप्रलेज्ञी (P0ly- 
Pore dumoleZ0)-फio । ग्रारिकून- 
इर्डि० चा० | छुत्रिका, गोमय छुत्रिका, दिल्लीर॑, 
शिललीन्ध्रक, चसारोह, गोजास, उध्यंगं ( हा० ), 
उच्छिलीन्ध्रम्‌, शि)(लि) ळीन्धः, (कः ) भूच्छ- 
त्र,क, संस्वेदुजशाऊ, भूमि च्छन्न. भूडुत्रं, एथ्वीकन्दू, 
कवचं, सू मेच्छुत्रं, भूमिस्फोटः, घरंकुर. भूसुता, 
छृन्न, छुन्नाक, स्वेदज-सं० । पाताल फोड, भूई 
फोड़, कोड़क छाता. पोयालछतु, छातकुड, छाता, 
भूई छाति, खुस्ा--7 ळी. कुङुरसुत्त।, सांप 
की छुत्रो, छुन्नांकु, > :, ¦ या--हि० | अल्नस्दो 
भूई फोड-मह« | ।:ऐन-.प?। जगली बद्गर 
काश० | अगारीकृर -यू० । कामिक्ष--कॉ० | कुग्य 
सीइ डॉनींवली-गु* । गारीकून अवैज़, शारोकून 
विव्बी--श्र० । ग्रारीकून सफेद, ग़ारीकून मु स्हज, 
ग़ारोकून सनोबर, म।ह_शसाँ फा० | 
( नाट आफ़िशल ४०४ ०£ £68] ) 
छत्रिका वग 
(N. ७. Poly poracew “Fungi 
Mushroom’) र 
उत्पत्ति स्थान--दुक्षिण तया मध्व यूरुप, 
साइवेरिया, एशिया माइनर, पञ्ञाब, संयुक्त प्रान्त 
प्राचीन ( सनोबर वृक्ष ) । ण 
नामविवरण--युनानी हकीम. दीसक्रोदूस 


(Di03007।0९8) के मतानुसार जिक्षने सवे प्रथम 
“उक्त भौषध का वणेन किया हे इसका युनानी नाम 


अगारीकून' ( ^427]07 ) अगारिया से, 
जो समांशिया में एक देश है, व्युत्पन्न शब्द हे । 
चू कि उक्र औपध उस प्रदेश में अधिकता के 
साथ उत्पन्न होती हे, अस्तु वहः उस नाम से 
अंभिहित हुई । 

'औषधविनिश्‍चय--गारीकून ( चुत्रिका ) के 


- विपय में प्राचीन तथा अर्वाचीन चिकित्सकों में 


बहुत कुछ मतभेद है । अस्तु, किसी के सत से यह 
किसी प्राचोन वा सड़ेहुये दक्ष यया अञोरव गूचर 


3 


~ 


नी 


शक 


. को सही गन्नी हुई जइ है जा उसके खोखल्ों में 


से निकलती हे, तया किसी किती के कथनाजुधार 


यह गार वृत्त की जई हे इत्यादि--परन्तु किसी 
ने उदाहरण स्वरूप हकीम मुहम्मद बिन भ्रहमह. 
ने इसका, यथाथ वणन किया हे । कि ग़ारीकून 
छन्निकां के प्रकार की एक दूरी हे आर इव्नम!सूया 


* ने जो लिखों हे कि गारीकून नर व मादा होया है 


. दिवी ) भां उसी प्रकार की छत्रिकाओं में से है | 
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घष्टक्ांट) . इसी अन्तिम प्रकार में से है । यहः 


तथा विभिन्न बणं का ( श्वेत, पीत, र्ग तथा 


` श्याम ) होता हे यह भी सत्य हे । अस्तु, श्वेत 


छन्निका जो युरूप के कतिपय ग्रदेशों में. ओषध 
तुल्य. व्यवहृत होठी हे वास्तव में मादा ग़ारीकून 
द्वोहे। ऑ 

नोट--मशरूम ()४/७४७)/००7)) जिसको 


# संस्कृत में छुत्रिका या,चर्पाजा, आदी में क्रितर 
फारसोर्मे समारोग ओर हिन्दी उदू स खुम्वी कहते , 
हैं, सेकड़े प्रकार के होते हैं | इनमें से कोई खाद्य 
'. कायं में आते हे और कोई ओपध सें तथा कोई 

„कोई अत्यन्त बिपेले होते हैं सुख्यतः वे जो कृष्ण 


वणे के होते हैं । अस्तु. माहिक छुत्रिका (ए']ए 


चमकीले वर्ण की खुस्वी है जिसमें मम्करीन (घातं 


कीन) नामक पदाथे चतेमान होत! हे । इससे | 
धमं ग्रन्थियो में अन्त होने वाळी नादयां ( बोध |: 


तन्तु.) चातग्रस्ः डो जाती. हुं | 


३ छन्निकाएँ बहुधा भूमि पर उत्पन्न होती हैं | |` 
अस्तु, वर्षाऋतु में ये इतनी अधिकता के साथ. | 
उत्पन्न होती हैं.कि इनके उत्पत्याधिक्य-का उदा-.. 


इरण दिया जाता है | परन्तु किसी किसी प्रकार 


की छुत्रिकाएँ आचोन वृत्त की जड प्रभृति पर | 


उत्पन्न होती हैं | अस्तु, सवेत छुन्निका ( ग़ारीकून 


आज से अद्ध शताब्दि पूर्वे युरूप सें तोन प्रकार 
की छुत्रिकाएं ( ग़ारीकून ) व्यवहार में आतो 
थीं, जैसे--( १ ) श्वेत छुत्रिका, ( २ ) माक्षिक 
छु त्रक्रा तथा (३८) शाहय छुत्रिका । परन्तु 
अंधुता इनमें से केवल प्रथम प्रकार को छुत्रिका ही 


हा 
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युरूप-के किसी 'किसी प्रदेश में प्रयोग. की. जाता 


अगा(गे)रिक एरक) 


इतिहास--छत्रिका का ओषधोय उप 
द्यति प्राचीन है । हकीम दी सकूरीदूस (.[)], 
८०११०४) ने इसके नर-मांदा दो भेदं का क 
किया हे । इनमें से नर बिलकु्ञ सीधा जपे, 


` गोल होता हे ओर इसके भीतर एए पर परत, . 


होते, परन्तु यह एंक समान होत! हे। मादा! 


- अन्तः रचना कंघी के समान परतदार होह 


ओर यही सर्वोत्तम है। खांद में दोनों ह 
अर्थात आरम्भ में मधुर तथा पश्चात्‌ को! 
होते है । 

इनके अतिरिक्ष प्लाइनी, मोरा आदि युर 
इच्नसांना आदि सुप्ततमान तथा राजजि! 
भावप्रकाश आदि आयुर्वेदिक चिकित्सा ग्र . 
ने अप्रने अपने तौर पर इसके उपयोग काए ' 
वर्णन किया हे । ४ 

वानस्पतिक विविरणुं--यह डों तथाः | 
पर उत्पन्न होने वाला. पक पराश्रयो छोटा पाँ 
जो वर्षा ऋतु में अधिकता से उत्पन्न हो 
इसका सर्भान्वत भांग बाहर वायु में होत 
यई सीधा ऊपर को बढ़ता हे। इस$। ` 
ऊपर छुत्रिकाकार एक टोपी लगी रहती है { 
से इसमें स्प्जवत्‌ कोठरियां होती हें. इसा. 
दुग्धवत तथा तोघ्र च ऋग्र'ह्य स्वाद्‌ भ ¦ 
कपेला. र किञ्जित्‌, नावण्ययुक्र' होता है ९ 
बायु में खुला रखने परः यह घूपर वणं | : 
जांता है। RE ः 

रसायनिक संघठन --इसमें का 
पदार्थ, नियोस, चानस्पतिक अल्ञव्यूमेन 


: आदि होतेहे | इसका बास्तविक प्रभावा. | 


आगा।रिफ एसिड या फज्ञिक' एसिड था 
एसिड ( चुत्निकास्ज्ञ ) है .| इसमें सक 
पोटास;.चून, एमो चिया. और गन्धक पी 
हं:। अगारीसीन निर्यात सं ६७ प्रतिशत 
कर ( 8 ५276 णांत): तथा ३ |, 
अगारिकषेलञं ( 428200] ) होता है । ¢ 
पुसिड (छत्रिकाष्ज) के अति सूच्स श्वेत | 


* रवे-होते हें जो मद्यसार क्लोरोफामं तथ 


(शीतल्न जनन में न्यून परस्तु उष्ण जल 


Parts a 


अगा(गे)रिक एल्बस 


` छुचिं अदिसार; ज्वर, कफ, रोरा, कारुक पाक भ 


हे | यह कृष्ण रक्त और पाण्डु फेद से तीन 
“. प्रकार की, होती हे । 'कालेरंग की-मछुए, गरमः 
५ और भारो है । श्वेत--पाक में आरी और लाल 
_ झल्प.दोप जनक हे । नि० ए७ । न 


सरलतापूर्चक ) विलय होते हैं | जल में उबालने 
र यह सरेशो घोळ वनाता हे। 


ओपधि-निर्माण तथा मान्रा-(१) चेत्रिका 
त. सत्य 77०८४. ( ३ में १) मात्रा:---३ से 
० बुन्द या अधिक, ( २ ) एक्सटेक्टम्‌ चवरी 
साई ( छत्रिका सत्व )सात्रा:---२० से ६० वू.द्‌ 


_,( ३) टिंकवर ( ३० में १ ) सात्राः-३० से 


६० वूद ( ४ ) छत्रिका चूण ( 872,008 


"P०१97 ) मात्रः ४-३० प्रन ( २४-३६ 


रत्ती ) अगारी सीन ( शिल्लीन्त्रीन ) । 
सोच्रा:--से १६ म्न, ( -- से-> से। प्रेन) 
न ६ 


नोट -चुन्रिकाटूणे को कितो सु'व्या में 


/: मिलाकर देते हैं तथा इसके सत्व ( अगारीसीन 
` दो दोब्रस पाउडर के साथ वटिका रूप म॑ यतंते हें 


`. काय--बलवान, रेचक, रक्कस्यापक, सड्चकः 
वासक, स्तन्यनाशक-। 
छत्रिका ( गारीक्न) के गुणधम 
आ[युवेद्सतानुंस[र-- 
"> शीतत्न, कंसज्ञा,. मधुर; पिडिछुल, भारी तया 


भारी खच तथ रेणन गोज शुचिस्थानज चा 


“कांछज श्वेत, 'छेच्रिका.( गारीकून सफेद ) दोषों 
“क्यो करने.चाली पुव निन्त है राज० 9 


झाप की छुत्रोःशीतल, बलकारक भारी भेदक 
मधुर, त्रिदोषजनंक,. वीय वद्धक और. -ूफकारक 


'सर्ब॑प्रकार के संस्त्रेदज शाक शीतल, दोषजनक 


पिथ्छिल, भारी, तथा वमन अतिसार, ज्वर थोर 
कफ रोगों का उत्पन्न करते हैं। सफेद शुभ्नस्थान' 
में उत्पन्न होने चाले तया काप्ठ वास ओर गायों के | 


स्थानों में उत्पन्न होने वाले अत्यन्त दोपकारक 
नहीं है) आर शोप सवे त्यागने योग्यः है] सा० 


` प्र० १ ख० बःतिब्बो ख> शा० ब० | Fn 


` 
° 
= 


३ 
म मत प 5 


अगा(गे)रिक एल्बस 


नीी5इडडस ६9७७ = 


यूनानी ग्रन्थों के सतानुसार:--- 

यह सं छोचक, उष्ण तथा दरेचरु हे और इ से 
ज्यर पाणड, बक्कशोथ, गर्भाशयकि रोध, यचमा 
आजीर्ण रक्कवरण, संधिशूज्ञ मे देते हैं । 

.यह विपध्न है। दीसकूरीदूस नर छुत्रिका 
अधिक चढ पुत्र॑ तिक्र है। तथां यह शिरशूल को 
भी उत्पन्न करती है। ( साइनो ): :इड्नसीनाः 
गारीकून या छुत्रिका ( 82970) के विपध्न 
गुण के लाभदायकत्व पर बहुत जोर देते दें यह 
तथा अन्य मुसलमान चिकित्सकों ने छुन्रिका के 


“गुण धमे वर्णन में यूनानी अन्यकार का बहुत 


छु अनुसरण किया हैं | उनके विचारानुसार यह * 
सम्पूर्ण आशयिकावरोधों को नष्ट करती तथा 
विकृत दापो को निकालतो हे यच्मा में छत्रिका. 
का, उपयोग नत्रीन नहीं प्रस्युप अति प्रचीन हे । 
इसे चाजा की चल्ननी में छान कर व्यदार मे लए, 
क्योकि इसमें नख़्वत्‌ जोवस्तु होती है वह विषेली 


होती है । ( डाइसाँक ) 


प्रकृति--प्रथम कक्षा में उष्ण तथा द्वितीय 
कळा में रूत है। .जब इसको चखा जाता है तो 
ग्रारंम में मुर पुनः फोका प्रतीतददोता है तदन्तर 


इसमें तिरर पुनः तोचणता एवं किञ्चत्‌ कषेला 


पतत प्रतोत हाता हे ] फीकापन जल के कारण ` 
और तिङ्गता जले हुये पर्विवांश के कारण होती है 
चरपरापन-- ( हिराफत ) भ्रंग्नेयांश.' के 


`: ` कारण ओर संकोच ( कपाय कब्ज) पार्थिवांश के 
.. कारण. होता है | चूफि यह हलकी होती. हे, अस्तु 


छ में वायव्यका अधिकता के साथे होना प्रायश्यक 
हे. इसी कारण इ'सकी उष्णता . कंम,और रूक्षता 


_- अधिक होतो हें । 


हानिकतो--ध्याकुत्नता और गलेसें रोधउत्पन्न 
करती है । ५ 
` _ दर्पनाशक--जुन्दबेदस्वर, ताज़ा दुष्घे, वमन, 
राना। . ५ र 
प्रत्तिनिधि=निशोथ, इद्रायण, कागइःशणरी 
वसफायज। | 
गुण कमं प्रथोग--अपनी उष्णता के कारण 
यह लय कती झर सास्र (गाढे ) दोषों की 


a 


अगा(गे)रिक एल्वल 


ह न आपान करन उदित तही हे ( भर) | छेइक एवं उनको रेचन करने वाली हे क्योंकिदोष 
त्रय ( बन्नगमस सफरा सौदा ) को छेदून करती 
एवं उनको स्तच्छु करती हे ओर कटुता तथां 
छेदकत्व के अतिरिक्र तारल्य ( क्षताफत ) उत्बन्न 
करती हे | अरनी ऊष्णता के कारण सम्पूर्ण अव. 
रोधों को उद्घारित करती तथा मवाद में तारल्यो- 
सपादन करती है | पार्थिवांश के कारण संडोचक 
है। अपने विशेष गुण (स्थासियत) से वात वाता- 
न्त्विक मलो को शुद्ध करती हे इस कार्य में रोगो- 
` दुघटक छेदक निमेल कारणी एवं लयकारिणी 
शक्ति इसकी खासियत की सहायता करती हे । यह 
^ सम्पूर्ण संबिशोथां ग्रधसो, अपस्मार, श्वास तथा 
रोधयुक्र रक्‍ताल्पता ( यर्कान सुद्दो) में ज्ञाभप्रदान 
करती हे ये समग्र लाभ इसकी तारल्यजनक 
 (तश्ताफ! -,5ारणी तथा रोघोदचाघाटिनी शक्ति 
के कारण होते हैं। सिकंजबीन के साथ यह प्रीद्दा 
शोथ के लिये हित है क्योंकि सिकंजबीन इसकी 
छेदक व रोघोद्घाटक शक्कि को बढ़ा देता है 
` इसको बूरी मात्रा ७ माष है | 


ns -. 


बह अपनी रोगोदूघाटक तथा तारल्यकारी 
` शक्कि के कारण सूत्र एवं आतंद >! प्रवर्तन करती 
है । त° नफो०। 


विशेष प्रभाब --रलेष्मा तथा बायु को रेचक 
मूत्र तथा तंब ्रवत्तंक भर रोधोद्घ।टक है | 
कफज रिरशूज् तथा अधशीशी को लाभप्रद 
विशेष कर इरीत की तथा मस्तगी के साथ फवा- 
निया के साथ अपस्मार को लाभदाथक है | इल 
'का गंडूष शोथ लयकर्ता तथा रक्र निष्टीवन को 


हित और रुबुस्सूस ( सत्व सुलहठी के साथ उरो-. 


व्यथा की नाशक तथा स्वांस काठिन्य को हित. 


है । रेचन्द्चीनो के साथ आमाशय तथा यकुद्रोयों | | 


को गुणदायक तथा पांडु वा प्लीहा को हित बक्क 
उस्त्यरमरी निश्सारक यथा जलोदर को गुणप्रद 


है इसका प्रस्तर शोथ लय कर्ता है | "मच्च के साथ नः 


इसे उपयोग करने से सपे विषध्न हे | बु० सु० 
वायु शोथ और गुल्म लयकर्ता, नाड़ी हृद्व 
> और मस्तिष्क को बलजान करता 


दुपंनाशक है | कफ ज्वर को ज्ञाभ करता है। इस 


५४ 


प्रायः विष का | 


'अगा(गे)रिक एइ | 


र क ~ 
` क्वा पान करन! उचित नही है ( निरडिवैत्न ३ 


परन्तु इसमें एक वस्तु नख के समान शोतो है| 
वह विष थोर घातक हे ) ० 
डाक्टरीमतानुसार 
छुन्निछा चूर्ण १९ ग्रेन ( ७॥ रत्तो ) को मात्र 
सें या अगारीसीन या आगारिक एसिड चन्निशन | 
सतत्र छुन्निकाम्नर यह श्वेत स्फटिकवत्‌ चूणं है| | 


र गेन को मान्न में यचमा रोगियों ३: 
रात्रि स्वेद को रोकने सें अपना निश्चित प्रमाद 
रखता है पहिले यह विरेचक रूप से उपयोग]. 
आता था । अचिक मात्रा में यह जल्ाचत्‌ मत. 
प्रचत्तन करता हे थोडी मात्रा में अतिसार तथा 
प्रवाहिकाको रोकता है छ": रङ्ग निष्ठोयन में गुण 
दायक होता है यह य: ४णल्तियों तथा स्तर 
विषयकखाबों (9९०7२/६।0॥.8 )को ( अर्थात्‌) 
कास तथा स्तन्य खाच को ) कम करता हे | 

साधारणस्वेद्ख में ह मेर को मात्रा का एइ 
हो वार उपयोग पर्याप्त होता ठे परन्तु घर्माधिक्य | 
सें उतनी ही मात्रा में करने से २ घंटा पश्चात्‌ 
स्वेदाबरोध अथवा उसे चढ़ा बढ़ा कर वारम्वार 


उपयोग होता है । पर इच्छित प्रभाव हेतु इसके! 
. उपयोग की सर्वोत्तम विधि यह है कि इसे 


( इसके झदुसेदक मभाव को रोकने के लिये). 
१ अन ( अद्धः रत्ती ) डोवस पाउडर के साथ | 
वटिका रू में प्रयोग किया जाय । | 
ओक झग|रिक या अजेन्स अगारिक जिसको | 


. थमेडो ( 4778000 ) या फङ्गस इग्निएरियस | 
. ( Fungus 88703 ) भी कहते हँ. 


थोक अगारिक, नाइटर तथा शल्केली का एक | 
मिश्रण है जो स्थानिक रक स्थांपक रूप से उपः. 
थोग में आता हे | हिट० से० से०। | उ 
विस्फोट जन्य ज्वरो मे विस्फोटकोत्पति विवन | 
हेतु इसे अधिक मात्रा में मधु के साध वर्तते हैं। | 

कां रक्रक्षरण में यह रक्कस्थापक प्रभाव करता 
है । इ० भे०, मे०। । 
थोड़ी मात्रा में यह संकोचक ओर बढ़ीं मात्रा में | 


पुम०| 


h 
| 


वासक तथा विरेचक प्रभाव करता है | पी० वी९ | 


| 
| 
| 
k 
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श्रगा(गे)रिक एल्बेल ` ५४ 
च्य्््श्न्न्न्ल््स्क्च्््य्््न्य्यट्डः ल्््लचणल्ऑ्ट्ऑ्स्थ्य्ःियय्य्थ््यल्ल्‍य्ञ्््श्् चाचा: य 
- अंगद तन्त्र 
Fungi ( or muscarin ) 
विपैले चुत्रांङर (Poisonou-s Fungi) 
में सम्भवतः दो विमिन्न बिपेली वस्तुए वतमान 
होती हैं, यथा मस्केरीन ( }(7.8377 ) 
जिसका प्रभाव बिलाडोना तथा घुस्तुर के सवैथा 
विपरीत होता हे, ओर द्वितीय जिसका प्रभाव 
घत्तदीन (A076) भौर डेठ्युरिय। (चत्तू- 
रीन या चुस्तुर सत्व ) के. समान होता ह । 
अगद--वामक (जिंक सल्फेट १५ ग्रेन वा 
- अधिक जन के साथ ) बा स्टमक पम्प का व्यव- 
हार करना चाहिये | सदनन्तर अहिफेन सत्वो 
लिखित दैनिक एसिह के साथ काफी फाण्ट देना 
चाहिये | कनीनिका विस्तार काल तक वारम्बार 


एटोपीन न ग्रेन का 'स्वयन्ठः चप? करना अथव | 


डिजिटेलिस्‌ या माप्टींन ए अहिफेन स्रत्व ) देना 
चाहिये | स्वतन्त्र उत्त जना, राई के प्रस्तर तथा । 


शगा(गे)रिकस केम्पेरिट्रस 


प्रतिविष हे । एक समय जब पाठशाला के बहु. 
संख्यक बाजक (.४'प27)क खाने से विषाक्त हुए 
उस अवसर पर लेखक घत्त.रीन (A70९) 
के स्वरान्तः क्षेप द्वारा कतिपय प्राणियों की जीवन 
रक्षा करने सें अपने को सन्तुष्ट कर सका । हिट० 
से० मे० | 
माक्षीय छत्रांकुरागद 

Muscarin or Poisonous mush . 
70075 5” इ ( Fun९। ) द्वारा विषाक्नोप- 
चारचत्‌ यर करे ( देखो अगारिकस एएबस ) 
यथा स्टमकू पःप अथवा वामक ओषध उषयोगा- 
नन्तर एटोपीन ( घत्तूरीन ) का स्वगन्तः रूप से 
ब्यौहार करें । 

इस प्रकार के विपेब्ने ग़ारिकून में से एक प्रभा- 
चात्मक. सस्व निकलताहे जिसे मस्करीन ४४308 
70 ( घातकी ) कहते हैं | इस प्रझार के शारी 
कून को कहीं कहीं भअ्रफीम तथा भंग के सइश 
उपयोग में लाते हे । 


धर्षण की आवश्यकता होतो हे | ! अगा (रो) रिकस्‌ आफिसिनेलिस-च्ने० ग्रारी- 


इस प्रकार का गारीकृन फिरंग के वनों में उत्पन्न | 


कून । 


होता है | यदि इसको दुग्ध में उबाल दिया जाय | अगा (गे) रिकस्‌ झास्ट्रीएटसू-ले? फणस 


` तो बह मक्खियां के लिये घातक होता है। 
इसको संयोगारभक विधि से मी प्रस्तुत किया जा 
सकता है। प्रभाव में यह हुत कुछ पाइलोकार्पीन 
( Pilocarpine ) के समान होता है । अस्तु 
इससे अत्यन्त लालाखाब, स्वेद्स्ताव तथा अश्रुत्ताव 
होता है, तथा इससे बलपूर्ण एवं. वेदना पूणे 
सूत्रश्राव ओर कभी कभी उच््ेश ( मतली ).| 
तथा अतिसार उत्पन्न हो जते हैं । इञ्मका घोल ! 
(५० ०/०) जब चक्षु में डाढा जाता: है तो | 
इससे नेत्र कनोनिका विस्तृत हो जाती हैं और | 
, इसका अन्तः प्रयोग करने से निगलन से) वह 

| 


संकुचित होती हे । 
स्थानिक कनीनिका विस्तारक तथा श्चेद्ध्न 


आलोस्त्रे, फनसास्वा, पनसलस्बे-मह०, कों० 
Agaric of the oak Touchwood 
Oyster mushroom 

उत्पत्ति स्थान--फणस ( कटहल ) बृक्त । 

प्रयोगांश--छत्रिका । - 

रसायनिक संगठन--राल, ऐन्द्रिकाम्ल तथा 
सरेश | 

प्रभाव तथा उपयोंग---संकोचक । सुखपाक 


(A089) में मसूढ़ों पर इसका अस्तर लगाया 
, जाता हे | यह लाक्षाखाबको अधिकता को रोकती 


हे । प्रवाहिका तथा अतिसार में इसका अन्त! 
प्रयोग होताहे और सुखपाक से पीडित बालकों के 
'सुखःमें इसे लगाते हे | इं० से० मे० | 


प्रभाव के मस्करीन धत्ुरीन 4६:०/7० के | अंगा(गे)रिकस्‌ कैस्पेस्ट्रिस-ले० शिलीन्ध्र _छुन्नक 


` प्रत्येक प्रभाव की निणित प्रतिद्वंदी ( 472,४० | 
०8४) है। अस्तु धत्तरोन ( Ar0pin९ ) 
` छुत्रिका ( ए'ए]2 ) द्वारा विषाक्त दशाओं की 


सं० खम्बूर बम्ब०, मोक्षा-चर्बा० खुस्वह_ खास्बूर, 
धुत्रो अफ०, बाजा० । माँस खेल-काश० | 
खुस्त्रह समारोग ( 5०४७५ ) बाजा०। 


MN मम ग चिरगोरम्‌ ५६ 
सान्ना--है ग्रेन | इसके शड भेदकी प्रभाव हे 
रोकने के लिये ''डोवसे पाउडर” ' के साथ महि 
कर उपयोग में लाते हैं। इं० से० मे० । देखे... 
| झअपारिकस्‌ ऐल्बस | | 
अगारूस अमरसी- थु० आस विस्तानो, .असबात 


हरार ( बिपेल्ला ) रूप । प्रयोगांश--छेत्रिका 
( Mushr00m ) आहार तथा औषध कायं 
में आती हे | मे? मो० | 

अगा (गे) रिकल्‌ चिररगोरम्‌-ले गारीकून 


हु 


f 

f 
बलूतीं | F | - उ० | आल, आही-हिं० «| Morinda oi 
ल सार अगारक २.9 | (£०9, 777 | देखो--ओच्छुकः | | 
2.2:।०-इ° | | ह| 


अगालूजी-यु० अगर-हिं० | ]०० ७०० (Aq 
illaria agallocha) "| 
अगाव-6ि० संज्ञा पु० [ स० अम ] ऊँख के आ. 
का पतला और नीरस भांग जिसमें गा | 
पासपास होती हे | अगौरा | अघोरी । अँगोरी || 


अगा(गे)रिक्स शिरजिअन्‌-ले० शाल्य छुत्रांकुर 
( Surge07’3 82708 ) ग्रारीकून जरादी 
गारीकून बलूती, अस्सोफान-अ० । फा० इं० ३ 
भा० | ् 

इस प्रकार का ग़ारीकून, फिरंग के बनों से 

प्राचीन बलूत वृक्ष के तनों पर पाया जाता हे । 
प्राचीन समय सें इसे विशेष बिधि द्वारा शुद्ध कर 
क्वतो में रक्कलाव को रोकने के लिये उपयोग करते 
थे परन्तु अधुना इसका प्रयोग सवंथा अव्यवहारिक 
हो गया है । 

अगा ( गे ) रिकसपामेलस-ले० पनसलम्बे--सह० 
छ] agaric of the oak, Touch- 
wood, Oyster mushroom | इं० |: 
से० से० | 

अगारिकस मस्करिया-ले० अगारिकस अमे निटा । 

अगारिक हाइट आर पजिङ्ग-इ० श्रगारिकस 


j 
| 
| अगास-हिँ० संज्ञा पु० [ स॑० अग्न] प्रा० अरग- | 
: आस ( अध्य ) द्वार के आगे का चबूतरा | संश 
| 'पु० [ सं० आकाश ] आकाश । | 
अगास्त-मह० अगरत, अगरितया-हि०. Sesbani | 
Grandiflora, ( Pers) फा० इ०। 
. भा० | | 
अगि-ले० लाल मिर्च से वनो 
मा०. ` .. 
अगिकेसु,-सी-यर० बढ़ी अरंडी का तेश्च बृह देरणडतेब 
Oleum ricini obtained from tb 
seeds of ‘large soededoastor ण 
-_ P7४) स० फा० इ०| | 


हुईं चंटनी । फा० ह| 


|] 
५ 


एल्बस । र -अगिन, ना-हिँ० सज्ञा ख्री० [ सं० अग्नि J कि 
अ क्य | गरारीकून-अ० | खुस्बी साँप को |. अगियाना ] (१) आग | ( २ ) गौरैया वा वबा | 


के आकार की एक छोटी चिड़िया जिसका रंग 
मटमैल्ा होता है । इसकी बोली बहुत प्या | 
होती है । लोग इसे कपडे से ढके हुये पिजड़े में। 
रखते है । यह हर जगह पाई जाती हे ।.(8 0! | 


छुत्री; कुकुरसुत्ता-इिं० Purging Agraics 

: Latgegaric, Boletia (Agaricus 
Albus) , . : 

नोट--बोसीदह ( सही गली ) जड़ के सदश 


एक बरतु है। जो किसी - वृक्ष की जड़ों के भीतर 
से निकलती है यह वास्तब में एक प्रकार की 
खुस्वी 'डोतो हे.। देखो--अगारिकस्‌ एल्बस | 

अगा (रे) रीसीन-इं० यह गारीकून (६४६४।०8) 
का ईपुक ग्रभावात्मक सत्व हे । चह शक्रिमान 
स्वेद॒ध्न पध हे जो यच्मा रोगों के राः 


~ 


स्राव क्रो रोकता है । 


रात्रि स्वेद | झ 


Er 


गिन घास-अगिया घास रोहिष | ज्र and) ` 


१,2.०7 ०† ६7) ( ३ )'एक प्रकार क| 
घास जिसमें नीबू'की सी मीठी संइक रहती है।' 
इसका तेल.वनता है | ग्रगिया घास | नीली चाय 
(यज्ञ कुश | | RS 
संज्ञा खी० [ स० अंगारिका ] इंख के ऊपर | 
पतला नीरसःभाग । अगोरी | 


२०७९६० Schoenanthus, Linn) 


` अगिनर्बार्ब 


न्ल्ियखय_ पर रत ररओंओ,: -सझओबओअस्‍अक्‍ औअक्‍_ ७ चच' ते: ज अ8इ॒स्‍स्‍उअ-अससससस्् 


¡0 ॥0756 ) रोग विशेष ( २) मनुष्य में, 
फोड़ा फुन्सी गिकलने को बीमारी (7 ०" ७- 
five,disease in men) 

अगिनवूटी-द० वस्व० दाद मारी, जंगली मेंहदी-हिं० 
(Ammrnis baccifera; Linn-) Fo 
से० से० । 
अगिनालीगडी-चन्दा फलागिनी इरिनपल्ली-हि०। 
( Manisurisgranularis, Linn) 
इ० से० से०। 
अगियां-हिं० सज्ञा० ख्री० [ सं० अग्नि प्रा० 
अग्गि ] ( १ ) एक प्रकारको घास .जिसमें नीबू 
की सी सुगंध निकलती हे और जिससे तेल 
` बनता है । यह दवाओं में भी पड़ती हे । अशिवा 
` घास । रोहिष तृण । नीली चाय | यज्ञ कुश | 
(Andropogon Sohcenanthus, 
Jann) \ 
(२) एक खर वा घास जिसमें पीले फूल लगते 
हें और जो खेतों में उत्पन्न होकर कोदों ओर 
ज्वार के पोंघो को जल्ला देती हे । इसी नास का 
एक और पोधा है जो घान के खेतों में उत्पन्न 
होता है | देखो अगया | 
(३) एक दृढ़ ६ से ३० फुट लम्बा पौधा जो 
हिमालय आसाम बरह्मा में मिलता हे । इसके 
पत्ते और डठंलो में ऽहरीले रोए होते हें जिनके 
शरीर में घंसने से पींइा होती हे। इसी से इसे 
चौंपाये नहीं छूते । नेपाल आदि देशों में पहाड़ी 
लोग इसकी छाल से रेसे निकाल कर भंगरा 
नामक मोटा कपड़ा बनाते हैं । 
(४ ) जल धनियां। . 
(५) पक्षी मिशेष | ^. 970 (३०१३ 
8९९५०) | र 
« (६ ) घोद़ों.्रौर बेलो का एक रोग । 
` (७ ) एक रोग जिसमें पेर में पीले पीले छाले 
पबजातेहें। | 
अगरिया चेताल-हि० संज्ञा पु० (सं० अग्नि, प्रा० 
अरिनन-चैताल ) ;([gni8 fbuuS, Wi)l 
` =-0'--५९ऋ87) दुलदळ में या तराई में इधर 
¢ = 


vb 


| ee 
| अगिन घाव-हिं ० पु०, ( | ) "श्न (the farey 


अगुण 


उधर घूमते, हुये फास्फरस ( स्फुर ) के अंश को 
दूर से जलते हुऐ लुक के समान जान पड़ते हैं । 
ये कभी कभी कवरिस्तानों में भी अंधेरी रातमें 
दिखाई देते है । सहावा । 

अरियाना-० क्रि» अ० [ सं० अम्नि ] जल उठना 
गरमाना । जलन का दाइ युक्त हो ना । 

अगिरः-सं० घु० चित्रक का पे ( P। ५02९० 
Zlanicumn, Lins ) जटा० | 

अगिरेटम्‌-अक्वेटिकम्‌-ले० बड़ी किश्तो । इं० है० 
गा० | 

अगिरेदम-कानिजाइडीज-देखो अगिरेटम-कार्डिफो- 
ल्रियम्‌ । 

अगिरेटम्‌-कांडिफोलियम्‌-ले०  उचण्टीबं० । 
ओसदी-बग्व० | सहदेवी भेद | फा० इ० २ 
भा० | इ० से० झा० । पश्चिमी भारतं में होने 
चालली एक बनोपत्रि हे । गुण-कृसि नाशक हे। 
इसमें एक प्रकार का उइनशोल तेल पाया जाता 
है। 

अगिला-हिं० वि० दे० अगला | 

अगिहाना-दिं० संज्ञा> पु० [ सं० अग्निधान ] 
आग रखने का स्थान | जहां आग जल्लाई जाती 
हो) 

अगीकर-ते०। घार करेज्ञा-हिं० । किरार पं० 
Nlomordioa dioica. Roxb 

अगीरस-यु० एक प्रकार का वृक्ष हे जिसका झोद 

कहरूवा के नाम से प्रसिद्ध है | Succnun 
(treeof) ! 

अगीरातून-यु० पंटेर-द्वि० <क प्रकार कीं बूटी ह जो 
प्रायः सोधे की शकल की होती हे । इसे शुजेना 
भीं कहते हैं | थइ जलारायो में हांतो हे । जिससे 
बोरिया इत्यांदि छुने जाते हैं । 


|. अगीरिया-यु० एथ्वी भूमि {धरणी. जमोन (ग५॥॥० 


Barth) 

अशुण-६ि० बि [ सं० ]( Destituteof 
&४४।0५६७३४ ) गुण रहित, निगुण, धमं वा 
ब्यापार शून्य, रज, तम आदि गुण रहित | 
संचा ६० अन्नगुण, दोष । 


~ em ~ = 


अरे 


अरुरु-सं० क्रां गरगर ( 5660-80 2979 ) वा० 
चि० ४ अ० | 
अगुरुः-सं० पु ० (१ ) अगुरु दृक्ष, अगर-हिं० । 
Aloe wood (A.2al]00h१) यथा--“अगुरुः 
श्री वासक कु कुमम्‌? वा० सू० १९ अ एलादि- 
वर्ग । ( २ ) कपिल वणे शीसम, सीसम, सीसों- 
हिं० । कपित्न शिंशपा-सं० Dnlborgia 
]atif0]i8 भा० पू० ३ भा० वरादि वर्ग | 
(३ ) सीसम सीसों शिशपा बृक्त-हि० । शिंशु- 
गाड-व० । ( Dilborgia siss00, 
Roxb ) ( ४ )-हिं० बि० इञ्ञका (Light) 
(२) जिसके गुरु ( (Teacher) नदहदो। 
अगुरु गन्धमू-सं० क़ी० हिंगु, हींग हिं० | हिड-व० 
(A ssafoetida) 
अगुरुसारः-सं० पु० कृष्णागुरु वृक्ष, काली अगर 
हिं० । काला अगर-बं० | ]06W००0 
( theblack variety) (२) नोह 
Iron (Ferrum रत्ना०, एकार्थः ) 
अशुरुसारा-सं० श्रो० शिंशषा बृज्ञ | सीसों सीसम- 
Gel Dalbergia Sissoo, Roxb) 
भा०। 
अशुरु शिशपा- स० ख्ी० शोशम. ( व) सीसो- 
fot Dalborgia sissvo, Rozb ) 
झ० टो० स्वामी | शिशपा स० | शिशु-च० | 
अगुबोद्धूप-सं« क्रा० अगर, कपूर, लोवान, नखी, 
तगर, सुगन्धवाला, चन्दन ओर राळ इनके धूप 
. ,से दाह शान्त होती हे | वृ: नि० २०-। 
' अग्रूढू-हिं० वि० [ सं० ] जो छिपा न हो रपष्ठ | 
प्रगट | हे 
अयगूढ़ गन्धम्‌-स० क्रो० 
गूढ़ ग धा-हिं० संज्ञा स्री० ( धोंग ) गाँधी हिंगु- 
हिं० । Forula ४४४४. footida रा० नि० 
च० ६ | (२) पलांडु Alliumeepa, 
Linn ) (३) खुगनाभि ( पर ) 
रूशुन, लइसुन ` ( ` |lium. Sativum, 
Linn) 
अगृढ्‌:-सं० पु० रवेतेररड (सफ़ेद ) प्रण्ड या | 


५६ 


| 
अअरगेवि् मेरिके षा 


अरण्ड-हिं० | श्वेत भेरेन्दा-व० | The (| 
stor-oil. plant (Ricinuscomy, 
८०8) चे० निघ० । । 
अगृद्धिः-स० खी? अभिलाषा, इच्छा ( १५३ | 
66878 ) | दा० चि० झ० ७ | 
| 


अरोथ-संज्ञा । 
अरेध- -दि० पु ० अरनी, का पेड 
अगेथुथू- अग्निसन्थ 


(Premnea Integrifolia, Linn) | 
अगेट-ले०, ( 9 ) आतंगल, नोल मिर्टी-सं० | 
कट करैया-हिं० | Barle 779 coerule, 
(२) इ० भ्रह्ीक एक मूल्यवान पत्थर विशेष 
अरोटि ग्राणिडफ्लोरा-ल्ले० श्रगस्तिया, अगज 
( Greattlowered 8290 ) फा ई 
इं० मे० मे^ | 
अरोनोस्मा केयॉफाइल्लेटा-ले० इसके पत्र ओपी. 
काये में आते हें । मेमा० । देखो मालती । | 
अगेनोस्मा कैलसिना-ले० मालती-हिं०, बं०,हिं॥ 
रांघोमालती -बं०। इसके पत्र औषधि कार्य i 
आते हें | सेमो० | 
अगेरिक-इं० } अगारीकून | 
अगेरिकस-ले* अगः रिकस | 
अगेरिकव्लेन्क-फ़ा० गारीकून । देखो नट 
पुरस । | 
अगेल्ा-हिं० संज्ञा पु० [ सं० अग्र ] हल्का अन्न बे 
ओसाते समय भूसे के स.थ आगे जा पड़ता 
आर जिसे इलवाहे आदि ले जाते' हैं । | 
अगेविअमेरिकेना-ले० - राकसपत्ता, बड़ा कवा, | 
कटला बाँस केवडा, ( मेमो०, इं० मे० प्लाँ०) 
जंगली करार, , हाथी संगाइ ( स० फा० इं०)' 
हाथो चिघाइ-हिं० रावकस पत्ता ढद० | शेर 
कटड़ाज (ख० फा० इं० इ० से० ज्ञा० ) पथ, 
बुन्थ ता० ( मे० मो० इ० से० स्ां० ) राझारि 
सटटलु-ते० । पनस्‌ कटडाज--मला० | सुत्तावे 
बुडुकइले न।र्‌--कना० । ` जगल्ली या विलय 
अननाश ( स ) विलाति पात, कोयन सुगी 
` ( झानारप्त अ्रपश्रंश )-व० । जंगली. कोम 
य° | जंगली कुंवार पारकर्दू-बभ्व० विज्ञाण 


न बे 
|| रेवि अमेरिकेना ४६ अगीचर 


| ' क्ैदलू पं० | अमेरिकन पुत्रो ( Amorican- 


202 ) केरटा इं० । 
नोट-( १ ) हैदरावाद के किसी २ जिले में 
अगेबि अमेरिकेना के लिये केतकी शबद प्रयोग में 
लाया जाता हे किन्तु यही नाम भारतवर्ष के अन्य 
भागों में केवडा 'अर्थात केतकी (Pndanus- 
odoratissimus0i/0-) के लिये व्यह्वित 
होता हे । 


किसो २ ग्रन्थमें उपरोक़ पोघेके लिये चमी पर्याय 


कोयाञ्चि निश्चित किया जातां हे । किंतु ये नाम बड़े 
क़ गर विपमण्डल अर्थात्‌ सुखदशन (C7inIी- 
‘Asiatioum ४४७०) के हैं। अमेरिलिडोई 
ग्र्थांत्‌ ( सुखदुर्शन बर्ग ) ( 0९, 0. छा का- 
vllideoe ) 

उत्पत्तिस्थान--इस पौधे का सूक्ष निवास स्थान शसे- 
रिका है, पर अव यह भारतपषं के अधिक भागों 
सें आ वसा है | 

प्रयोगांश--सूल, पत्र, ओर निर्यास तन्तु पुष्प, डण्डी 
तथा मध्य, आहार ओषध तथा डोर हेतु । 

रसायनिक संघटन--इसके डठंक्त के रस में एड 
शकरा जनक ऐलकोहल ( मद्यसार होता है जिससे 
एक संधानित मादक पेय पदार्थे प्राप्त होताहे जिस 
को मेक्सिको ( ( 800 ) में पटकी 
]0०० ) कहते हैं अगेबोसी ( 84४०89 ) 
एक निष्क्रिय शर्करा हे । 

प्रभाव--मूल सूत्रज्ञ ओर उपदंशध्न है रस सदुभेद- 
नीय सूत्रज्ञ रजःप्रवतेक और स्कर्वी नाशक 
( Antiscordutic ) है । 


औषधि निमोण-क्वाथ पत्र श्वरस मूली का रस 
एच निर्यास | 
प्रयोग--इसका सूत्र सारसापारिला के साथ क्याथ 
` खूपसे उपदंश रोग में प्रयुक़् होता है ! लिरडले 
अमेरिकन डाक्टर--इसके पत्तेसे निचोडे हुये रसको 
शोथध्त और पॉत्वतेक प्रभाव के लिये विशेषकर 
उपदंश रोग में उपयोग करते हैं । 
इसका रस कोष सूदुकर सूत्र विरेचनीय और 
रज्ञः प्रवर्तक २ फ्लुइढ अआउंस की मात्रा में स्कर्दा 
 ज्ञाशक हे | ( यु० एस० डिस्पेन्सरी ) 


जरनल शरीदन ( ७७४]-७॥6|6७४ ) का 
वर्णन है कि उन्होंने अपने आदमियों पर जो स्कर्वी 
से व्यथित थे इसका उपयोग किया ओर इसे 
बहुत ज्ञाभ दायक पाया | ( इयर बुफफार्मे० १८- 
७५४, २३२ ) 
तर ओर गूदादार पत्तों का पुरर रूप से उप- 
योग अस्यन्त गुणदायी हे ' इसका ताजा रस 
कृचले हुये स्थान पर लगाया जाता है | 
पत्तों तथा प्रकाणड के निम्न भाग से निकन्नता 
हुआ निर्यास मेक्सिको में दांत के ददं केजिये बर्त्ता 
जाता है । इसके पत्ते का गूदा सञ्रमन्न के तह में 
रख आंख आने में चतं पर बांधा जाता हे | 
और शकरा के साथ दिन में २ वार सूजाक में 
प्रयुक्त होतः है । ( पुच० .पुस० पो० किन्सळे 
मद्रास ) ; 
देशी लोग इसे पुरातन सूजाक में वतेते है । 
( सर्ज० मेज० अइ पुम०. बोरह० बाखा० 
शोर० ) | 
अगेविष्लेनीफोलिया-ल्ले० । 
अगेबि केण्ट्यला-ले० विज्ञायती अनज्ञास | इं« हैं० 
गा० । 
अगेविविपेरा-ल्ले० कंटक -सं० | कठालई ता० | 
पेठाकलबंठ ते० | से० मो० इसके रेशे काम में 
झाते हैं । ड 
अरोरिक आँफ दी ओक इ०-खुम्वी गारीकून चलूती 
अगारिकस ऑँ्टि परल ^ 7।008 0808 | 
8508 2807 इं० भे० मे०। 
अगेरिसीन-इ० अगारिसीन || 
अरो ह--६० वि० [ सं? ] गृह रहित । जिसके घर 
द्वार न हो | वे ठिकाने का । 
अगेरा-हिं० संज्ञा पु० [ सं० अग्न ] नई फसल की 
पहनी आँटी जो प्रायः जमीदार को भट की जाती 
हे क 
'।गोचर-दिं दि० [ स० ] जिसका अनुभव इंद्वियों 
को न हो « वोधागम्य इंद्रियातोत अप्रत्यक्ष | 
अप्रगट अव्यक्क । ( Impercepbible by- 
the senses Not obious ) 


छगोर 


ब्यणोग-तु० प्यूसी खीश-{० | पीयूष सं० दुग्ध देने 

` चाले पशुओं यथा गो भस प्रसृति के व्याने केप्रथम 
दिवस से लेकर चार छुः रोज बाद तक का डुग 
जो अग्नि पर रखने से थक्का थक्का जम जाता हे । 
फटा | 

अगोदी-हिं० संज्ञा पु० [ सं० अग्र ] वह बेल जिसके 
सांग आगे को थोर निकले हों | 

अगोड़ी-हिं० सं० पु० [ सं० अप्र ] इस के ऊपर का 
पतल भाग अगाव | 

अगोका-सं०घु०(१)() fadulous animal- 

\ViGhigh. ।०८३) शरभ (२) पत्ती 
( A Bird (३) लिह मे० । 

'झगोरा-ई० सज्ञा पु० [ सं० अग्र+हिं० झोर ] ऊख 
उपर झा पतला नीरस भाग जिसमें गांठ नजदीक 
नजदीक होती हैं । 

अगोली-हिं० सं० खी० [ देश ] इंख कीं एक छोटी 
झर कड़ी जाति हे | 
अगंड-हिं सज्ञा पु० [ सं० ] घड़से जिसका हाथ 
- पैर कट गया हो | 
- अरग अय० ककोट्ट-वं «दु 3 अगई | 
` अग्ज़ब-झ० ( ए० २० ) उग्राजिव ( व० व० ) । 
लिंग और जांघ या रान के मध्य की दुरी बण 
जघासी निम्न कच्छ । रोइन ( ७7४४7 ) इं । 
अग्जल-अ० तपेनौवत फा० ' नोठती उुल्लार बारी 
का बुखर-3० पर्याय ज्वर पारो का ज्वर-हि० | 
Intermitenot fever, 

अग्ज्ञिय्यह-अ्र० ( च० व°) गिजा ( ए० व०) | 
अश्याय खुदंनी-फा० भचय पदार्थ भोज्य पदार्थ 
खाद्य आहार लाने की वस्तु ६० । डाइ.रस 
( Diets )-इं | 

_ अग्तम-श्र० वह व्यक्ति जो शुद्ध वात ब कर सके | 
' अग्तश- अजहर रोजकोर, फा० दिबसांध, दिन 
अंधा दिनोंधी का रोगो वह व्यक्ति जो दिन में 
अल्ली भांति न देख सके हेमरीलोप ( पिया ) 
Homeralapo -pia | 
-अग्दीदूस-अ० खुन्यह फौकानो शपांड-ट्विं० । 
( Epididymus ) 


६ छे 


अनि 
अनी हलवा ल [ लं० ] 70० रा संज्ञा खी० [ सं० ] 9 '{6 ॥ ` 
agni and goddess of fi76 ग्रस्ि ह 
खी स्वाहा | त्रेत'युग । | 
अग्नाशयः-सं ° अग्न्याशयः ( Pancreas १] | 
अरनाशयद्रव-ई० पु० अग्नाशय रस CPanorg| 
tic juice ) | 
आग्राशय प्रदाह-दि० क्रोम ग्रन्थि घरदाइ, आउन्याक 
प्रदाह, अरनाशय क्रा शोथ, ( Panorentitis) 
इल्तिहाव बन्कर्यास, वर्म वन्कंस-अ० | सोबि. 
लचलवइ, लबलवह की सूजन-7० | | 
अग्नाशय रस-दिँ० पु'० क्लोम रस । अग्नि रह - 
Pancreatic juive ) | 
अग्नाशयिक प्रणाली-० ब्री० ( Panoreatit 
0066 ) क्लोम्र अन्थ्परस्थ प्रणाक्षी | मजरीख' 
वान्फरासू-्र० | वान्हरास या लवल्षषह इ. 


} 
| 


नालो -३०। इस नालो द्वारा अग्नाशय ए' 
द्वादशांगुक्नांत्र में गिरता है | | 
अग्नाशयिक क्षय-ईिं० इः० ( ए॥०।०॥॥| 
Phthisis ) अग्न्याशय जन्य क्षय रोग! 
सिल्ञ इन्क्रासो-अ० । लवज्ञवह को सिज्ञ-उ०| 
इस प्रकार का क्षय अरनाशय्र के विकृत होश 
संकुचित होजाने से उत्पन्न होता हे | इसमे य 
रोगी दिन दिन निवेज्ञ होता जाता है । | 
अर्निः-सं० पु"० The fire | 
अग्नि-दि० संज्ञा खी० } of ‘The 
Stomach digestiva faculty भ 
राग्नि, पाचनशक्रि | यइमन्द्‌, तीचण विपग्र शौ 
समभे से चार प्रकार को हाता है | यथा मु 
के कफ को अ.थेरुता से मर इाउिनि, वित्त की श्र | 
कत से तोझ्णाग्नि, वात को अधिकता से पि“ 
माग्नि तथा तीनों दोषों को समता से समि 
होती हे | विषमाग्नि वातज रोगों को, तोच्णाि| 
पित्तज रोगो को और भन्दार्नि कफज रोगों १ 
उत्पन्न करतो है। लक्षण--समाग्नि बाले # । 
किया हुआ यथोचित भोजन सस्त्रग रूप से प 
जाता है | मन्दारिन बाले मनुष्य का किया हु 


झग्नि 


भोजन भी सुख पूर्वेक पच जाय उसको तीचण ; 
अग्नि कहते हैं | इन चारों प्रकार की अग्नियों में | 
समाग्नि उत्तम है | मा० नि० अस्ति> मा० (२) | 
पाचक. रञ्चक प्रति पञ्चपित्त [ देखो- पित्त । 
(३ ) तेज पदार्थ विशेष, तेजका गोचर रूप | 
उपणता, आग-हिं० | फायर (79 )-इ० | 
नार यरह, आतश--अ०, फा० । भागुनि-बं० ।यह | 


पृथ्वी. जल, वायु श्राकाश आदि पंच भूत्ों का; 
पंच तसबों सें से एक है! इसके संस्कृत पर्याय- ! 
बैश्वानर, वहि, बोतिदोत्र 'घनज्ञय़- फृपीटयोनि ! 
उबल्न, ज्ञातव्ेदस्‌, तनून गात तनूनपा, वर्दि | 
शुष्मा, कृष्णवर्तमा, शोचिप्हेशा, उपबु घ, | 
आश्रयाश, बुड़दभानु, कृणाचु, पावक, अनल, | 
रोद्िताश्व , वायु पखा, शिखावान्‌. शिंत्ली, अशु- | 
शुशताणि, हिरण्यरेता, हुतसुक्‌- हृव्यभुक्‌) दुइन, ¦ 
इब्यवाहन सप्ता्चि,दसुना, शुक्र चित्रभानु, बिभावस : 
सुचिरप्पितो (अदी) वृषाकपि, जुहूबान्‌ कपिल, | 
पिंगल, अरणि, अगिर,प'चन, विश्वपूषा, छाग- | 
वाहन, कृष्णचि०, भाष्कर, जुहवार, उदाचि, वसु, ! 
सुष्म, दिमराति, तमोनुत्‌, सुशिख, सप्तजिल्न, अप' i 
परिक, सब्वंदेवसुज ( जञ ) । 
अग्निताप के रुण -बात, कफ, स्तव्घता, 
शीत तथा कम्प नाशक, आमाशय%र ओर रक्त 
पित्त को कुपित करने बाला है । राज० भा० (| 


` आग्नेय द्वब्य--आग्नेय द्रब्य रूक्ष, तीचण,। 
` डप्ण, बिशद ( सूक्षम खोतों में जाने वाले ) और 
” रूप गुण बहुल द्वोते “है । ये दाह, कान्ति, हब 


ओर पाक कारक होते हें । वा०.सं० अ० ६। | 
( ४ ) द्रव्यो का तीसरा रूपजिसे वायवीय अर्थात्‌! 
गेसियस ( 3/8608 ) कहते है इसे बाष्पीय 


( सापकासा ) कहते है । यह हमारा प्राचीन, ` 


तेजसू तत्व है | हवा, पानो की भाप इत्यादि, 


“इसके उदाहरण हे । किसी पदार्थ को जब यहुत - 


गर्मी दो जातो है तो वह अंत में इस रूप को 


धारण करवा है | तेजस द्॒व्यों में कुछ तो दृश्यं 
`हे अर्थात्‌ देख पडते हैं ओर कुछ भदश्य, इनमें | 


६१ 


योजन कभी भली प्रहार पचता ओर कमो नही क्ल ला ल ताका चच र 
पचता, तथा जिस मलुप्प्र. को अत्यन्त किया हुझा | ` 


छ गिन 


-दो विशेष गुण है, एक तो अपना इसका कोई 
फार नही होता, जैसे बतेन में सर दीजिये 


उसो आकार का हो जायगा । गीले, चोखद्टे, 
तिक्नोने आकार के घारण काने में इते कोई कठे- 
नाई नही द्दोती । दूसरी बात जो इसमें पाई 
जाती हे चइ यह हे कि इसका कोई अपना परिः 
माण नहं होत! । पूर इत्र की शीशो लीजिये 
अमो उस} गंध के परिम.णु बाष्य रूप से है, 
किंतु उनका परिमाण उतना ही हे जितनी कि 
शीशी सें खाज्ञो जगह है । यदि अपय शोशी की 
डार जोल दोजिये तो अमी गंय सारी कोउरी में 
पेत्र जायगी | शर्थात्‌ अत्र वही परमाणु चढ़ रुर 
कोठी के बराबर हो गया । अतः वाथ्रीय द्रब्य 
वे है जो अगन! स्वयं कोई परिमाण या आकार 
नही रखते प्रत्युत जिस पान्न में रकखे जाते दे 
उसो के आकार और [परिमाण को अइण कर 
हरेते है । भो० विद । 

(६ ) चित्रक बां चीता (?\ 048026 
$०08? 2४7 ) सियो० ग्रहणी चि | 
विल्वादि घृत | वा० सू० १५ अ० आरग्ध 
च०। ( द) अग्निजार वृद ( 880 87७ ) 
रा० नि० ब० २३ । (७) पोतवालक । (८)के एर 


. Saffron, ( GrocusSativus lint ) 


(६) पिच ( Bie), ( १० ) अन्न ( ११) 
निम्बुकक बा नोबू ( 07008 medica 
९ (०76) रा० नि० च०. २१। (१२) 
भ्व, सुवण ( 8 एाए॥) ) रा० नि० वर 
१३ । (१३) भज्ञातरु, भिल्लावाँ ( Som - 
euar pus anacardium, 7808 ) स - 
नि० च० १३१ | ( ३४ ) रक्त चित्रक, लालचीता 
( Plumbago Rosea Jin, ) रा० नि० 
व० ६ | च० दु" अइणी चि० । कपिरथ,ष्टक। 

` अग्नि-९ १४ ) वैद्यक के मद से अग्नि तीन 
प्रकार की भाची गई हे-यथा-( क) भौम, जो 
तृण काष्ठ आदि के जलेने से उत्पन्न होती हे । 
(ख) दिव्य-जो आकाश में बिजली से उत्पन्न 
होती है, (ग) उदर, व जठर, जो पित्त रूप से 
(नाभि के ऊपर हृद्य के नींचे रहकर भोजन अरम 
करती है । इसो प्रकार कर्मकांड में अरित छुः 


अग्निआर ६२ अग्निकुरडर' 


परजा मह गळत गाय... में रत मे जाल किये हुए बाबा शो की मानी गई है । गाईपर7 आहवनीय. में अग्नि में लाल किये हुए शलाका जो 
दक्तिणारिनि, सन्य।ग्नि, आवसथ्य, ओप!सनाग्नि किए जाने वाले दाह क्रिया कों “अर्निकम' | 
इसमें पहिली तीन प्रधान है । (३६ ) चेद के हैं। चार से दाहकाय शर्ट है गुण के विचार! 


तीन प्रधान देवताओं ( अग्नि, वायु. सूर्य ) में | ` कि क्रिया के विचार से | काल--इसके लिए ३ 
से पक । ओर ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर यन्य समस्त शश 
अग्नि आर-नेपा० अपार, यज्ञ छळ | मे० मे!० ! श्रेष्ठ है.। इसके लिये पात्र अर्थात्‌ योग्य }/ 


दुवेल, बालक, वृद्ध ओर डापोंक अम्तृति के शर 


अग्निउ-कुमा० बस्चोंटा, वक्रच | मे? मो० ! 
रिङ्ग अन्य समस्त । सु० सू० १२ अ०, वा०| 


अग्तिउमू-ई३० पु० बलोदा, चक्राच | अग्निरुहा 


मासरोदियी-सं० । की | 
अर्निक- हिं० सज्ञा पु० ) (१) इन्द्र गोप, बीर अग्निका-सं० खी० (G08sypium Indoi 
अग्निक:-सं० पु० } बहूटी, अपाढे पोका- कपास, कपीस | | 
वं an insect of a birght | अग्नि-क्राश-(० ( ०8०० ) ऊष्मजन, धो 
oolour(mutellao cciden tai8) सुः जन | । 
मि० अ०। हे? च० ४ का० [ (२) चित्र | अग्नि काष्ट-ढिं० संज: पु० } (कच | 
बस ( PlIumbago zeylanicalinn ) अग्नि काष्टम्‌ -स० ङ्ो० h 
चा० चि० जश्न० | (३ ) भिलावा, भज्ल'तक वृत्त (a६३।००००१) “अग्निकाष्ठ करीरेस्या| 
(Semecarpus anacardium Zinn) रा० नि० व० २३। (२) शमी काष्ठ 204९ 
भा० प्र १ भा० इ० च० SUM रा० नि० च० १२ | करोल । | 
अर्निकर चूणं-{द० पु० शकरा. अनार दाना, हड अग्नि कीट-० सञ्ञा पु० [ स० ] समंदर नामा 
सोंचर नोन, कुडे की छाल, इनका चूर अग्नि कीड़ा जिसका निवास अग्नि में माना जःता है| 
संदीपक ओर अतिसार नाशक है | व्यास० यो० | अग्नि कीलः-सं० पु० अग्निशिखा | अग्नि ज्या 
सं० । बं० (gloriosa super 08) लांगक्षी, शी 


अग्निकरो रस:-सं०. पु० शिगरफ को काले वैंगन अ | दु | 
के रस से ३ बार भावि आरन कुक्कुट-४० संज्ञा पु० 
द ३ बार भाबित करे | पुनः वन मांटा अग्निकुक्कुट:-सं० पु० 
क, पोपल को छाल, अमली और केले की गि 
जड़ इनके रंपों अथवा क्राथों की क्रम से भाषना व गा तृणोल्का, विद्युत | ज्वत्नन्त-नूडी | 
दु फिर उसमें मेवनाद (चौलाई खारदार ) आक ( Lightnin ) जलता हुआ तृण वा 


| 


थूहर, चिर्चिटा ओर ढांक इनके क्षार, सजो, यव- का पत्रा, झुक, छुकारी | ही 

चार, सेंघानमक इन्हें लिंगरफ के बरावर मिल्षाएँ, अरिनि-कुएड-रसः-सं० पु० गंधक, पारद ४-४ म 

फिर सवंतुल्य काली मि तथा मिर्चो से आधी ताम्रभष्म २ मा०, मिला कजली कर ४ तह भा 

लवंग मिज्ञाकर नीवू के रस हे खूब भावना दें | मल्ल या खादी में बांध अमक्षतास ओर सागर 

इसे अद्रख या पान के रस के अनुपान के काथ में डालकर १ दिन और एक रात रहे! 

आवश्यकतानुसार वतंना चाहिये | | दूसरे दिन निकालकर १ अहोरात्र खिरनी केश 

मात्रा-१-३ मा० पय॑न्व। गुण--यह में डालकर रकखें । पुनः सम्पुट में चाध घु 

जठराग्नि को प्रदीप्त करता हे | पकाए जिससे कि पारद उड़ न जाय | प, 

अग्निकर्णी-सं० ख्री० ( 4 ६78० ) वृक्ष विशे । उपयु क्क द्रव्या की पुट दूं । इस प्रकार & पुट | 
बे० निघ० ९ मा० श्रमिन्यास उवर चि० | इनः उसके समान शुद्ध जमालगोटा मिला 


कर २ या ३ रत्ती प्रमाण की गोली बनाएँ 


अग्ति-कर्म-सं० क्री०, &० संज्ञा घु० न्थ्य रोगों गुण-जल के साथ सेबन करने से रेचन हो 


, झरिनकुमार मोदक. ६३ 


गो 
"| 


झ्राध्वान; सूख, उद्रामय आ सलेरिया उवर का 
नाश होता है । र० यो० सा० | 


१३ दरितिकुमारःमोदकः-खस, नेत्रबाला, नागरमोथा, 


दाल्लचोनी, दम(लपत्र। एगकेशर, जीरो सफेद, 
स्याह जीरा, काकडासिंगी, कायफल, पुष्करमूल, 
चूर, सोंड, मिच, पीपल बेलगिरी, धनियां, 
पयफल) लोंग, कपूर, कांतलौइभस्म, शिलाजतु, 
वंशलोचन, छोटी हल/श्यची बीज, जटामांसी, 
रास्ना, तगर, चित्रक, लाजवन्ती, गुल्नशकरी, 
झञ्रकमस्म, बंगभरम, सुरामांसो इन्हें समान भाग 

इन्हीं के समान मेंथी तथा इस चूर्ण से आधी 
शुद्ध पिसी भगल इसमें शहद तथा मिश्री 
उस्चत मान्ना में मिलाकर मोदुक प्रस्तुत कर । 


- मात्रा १ तो०। 


अनुपान---जल, बकरी का दूध । 
यह सेवन से उग्र संग्रहणी, कास, रवास, आम- 
बात, मन्दाग्नि, जीणंज्बर, विषम उवर, विबन्ध, 
झफरा, शूल, यकृत, सीहा, १८ प्रकार का कुष्ट, 
उदावर्त, गुल्म तथा उद्र रोग को नाश करे | 
भे० र० ग्रहण्याधिकार । 


अग्निकुमार रसः-सं० पु० पारद, गंधक, 
ब्रिकुटा, सुहागा भुना, लोह भस्म, अजवाइन, - 


अहिफेन, प्रत्येक समान भाग सर्व तुल्य अभ्रक 
भस्म लें । पुनः चित्रक के रस में १ प्रहर मदन 
कर चना प्रमाण गोलियां बनाएं । 

गुण-भ्रजीणं, संप्रहणी, जठराग्नि की मन्दता 
पक्कातिप्तार को दूर करता और बाजीकरण करता 
हे । र० स०। 

(२) मिर्च, बच, कूट नागरमॉथा इन्हें 
समान भाग ले, इनके तुल्य मीठा बिष ल, उत्तम 
चूण कर अद्रख के रस से खरल कर १-१ रत्ती 
की गोलियां बनाएँ | मान्ना--$ रत्ती 

अनुपान--आमज्वर में शहद, साठ से कफ, 
ज्वर में संभालू के रस में, प्रतिश्याय और पीनस 


में अदरख के रस में, अग्निमांद्य में लवंग से): 


शोथ ( सूजन ) में दशमूल छाथ के साथ, सम- 


हणी सं सोंड से, अतिसार में साथा से, आमा- 


तिसार में सोंठ से, बनियां के क्वाथ से, शहद; 


अग्निक्रियां 
अद्रख के साथ, पक्तातिसार में पीपर, अदुरख के 
रस के साथ, सन्निपात ज्वर में कटेरी के रस के 
साथ श्वास, खांसी में तेल ओर गुड के साथ, 
यह चित्त स्वस्थ कारक आम दोष नाशक और 
जठराग्नि को बढ़ाने वाला प्रसिद्ध अग्निकुमार 
नामह रस है | भे० र० ज्वराधिकारः | 
(३) पारा, गंधक, सुदागा ये समभाग लें, 
मीठा बिष ३ भा०, कोडी भस्म २ भा, शंख 
भस्म २ मा०, मिर्च म भा०, पारा रांधक की 
कज्जली कर सव औषधियों को चूर्णेकर मिला 
पुनः पके जम्भीरो रस से अच्छी तरह मदेन कर 
दो--दो रत्ती प्रमाण की गोलियां प्रस्तुत करें । 
इसके सेवन से विशूचिका ( हैजा ) अजीणे और 
बात रोग का नाश होता है । इसमें किसी किप्ती 
चार्यो के मत से १ भाग बच का भी मिलाना 
चाहिये। रस० रा० सु०। से० र० अग्तिमा० 
अधि० | यो० त० झजी० अ० | 
नोट--इस नाम के भिन्न ३ योग अनेक-पुस्तको 
में वर्णित हैं | 


| अग्नि-छुमार-लोह-हिं० इ० प्लीहधिकार में वर्णित 


रस | योग इस प्रकार है: 
यथा--तूतिया, डींग, सुहागा, सैधव , धनियों 
जीरा, अजवाइन, सोंड मिर्च, लोंग, इलायची, 
विढंग प्रत्येक १-१ तोला इन सबों के समान 
लोह तथा पारद ४ तो० व गंधक ४ तो० । 
निर्मोणविधि--सर्व प्रथम पारद व गंधक की 
कळली कर पश्चात शेप औषधियों को मिलाकर 
_ भली भांति घोट पुनः इसको शीशी प्रभुति सें 
सुरचित रखें। मात्रा--आवर्यकतानुसार। 
अनुपान--शत और सथु । छु० र० रा० सु० 
३३४ योग | 


अग्निकेतु:-सं० प० ( 8770]76 ) घूम । 
अग्निकोश-हिं० संज्ञा ५० [ सं० | (The south 


७७8५ ९०7९2) पूर्वे और दक्षिण का कोना, 
अग्निदिक्‌ | 


अग्निक्रिया-हिं० संज्ञा खी० [ सं० ] (५7978 


००९00९8) शव का अग्निदाह । सुद 
ज्याना | 


हलका का तिजा अरब, कचरा थोर | -सं० पु० दादमारी इं०'मे० मे? (Amm 


_ अरिनिराभं:-सं० ५० | 
(A plant used in melicine of : 
रा० नि० ! 


अग्निगव: 


anni Bacoifera, Linn) 
अग्निगर्भ-दिं० संज्ञा पु० 


stimulant properties) 
च० ६। (२ ) आतिशी शीशा, सूयं कान्त मणि 
(The sun 80076 ) (३) शमी दक्ष | 
Acacia suma 


अग्नि-गर्भ-पवेत-हिं० संज्ञा १० [ सं० ] ज्वालामुखी | 


पहाई (४०]०870) 
अग्नि गर्भा-सं० ख्री० ( ३) शमी वृक्ष (402078. 
80779) 
गुण--तिक्र, कट; कपाय, शीत, वोये, लघु, 
रेचनी, कफ, कास, श्वास, कुष्ट, अशे, तथा कृमि 
नाराक है | भा पू० १ भा० (२ ) महा ज्यो. 
तिष्मती लता सं० बड़ी माल कागुनी-हिं० | 
. बड़ा ता फटको-बं० ।(087rdi5spermum 
Halicacabum, Linn) रा० नि०॥ 
करील | 
अग्नि गभो वटी-सं० ख्री० र० २०, र० चं० उद॒र 
विकारे | शुद्ध पारा ४ तो० शुद्ध गन्धक ८ तो० 
लोह, सूद्दागा वच कूट, हींग त्रिकुटा, और हल्दी, 
ये सव पारे से अर्ध प्रमाण में ले, सबका चूणे 
कर पश्चात मानकन्द, जिमीकन्द, व्याध्रनसी 
( 6िं०-वध-नहा, म०-वाघांटो ) शोर त्रिफला 
के रस अथवा काथ से अलग अत्वग भावित करे | 
फिर ६-६ रत्तो की गोलियां प्रस्तुत करें | 
गुण-क्षौह्दा, गुल्म, डद्र रोग शूल यकृत, 
अष्ठीला, कामला, हलीमक, पांड, कमिरोग, 
ओर कुष्ट को नष्ट करतो हे | 
*अग्निगर्भा रस -( १ स) -सं० पं० शुद्ध पारा 
ताञ्र, लोह, अश्क, सोसा, वंग प्रत्येक की अस्म 
बच्छुनाग, सोनामाखी शुद्ध, सुर्दासंगशुद्ध, सूदागा 
सुना, शिलाजोत, मेनसिल शुद्ध, कमोला शर 
गंधक शुद्ध प्रत्येक तुल्यमाग र सवतुल्य शवे 
आक की जड़ की छाल लेकर धीकु'वार, चित्रक, 


| ( १) अग्निजार बु 


दे 


| 
| 

f 
| 
i 
| 
| 
| 
| 

|| 

| 

| 

| 

| 

j 

j 
j 


क्र 
॥ 


हर 
त्रिफला; अम्लबेत, कचूर, बाह्म, और चे 
रस ( जिसका रस न मिले उसके स्थान भेउ 
कताथ ) से सात वार अलग अलग भावित ३/ 
पुनः मिलाबे के क्वाथ से २६, गोभी के रस 
६, त्रिकटु के काथ से १०, जिमीकंदुक्काथ से ३. 
अर ताडी से ३ भावना दे तो यह सिद्ध होत 
मात्रा १ साशा | 


अनुपान-तुल्लसी, पीपल ऑर शहद, इइ और शह; 


काला नमक और चित्रक, त्रिकुटा जिभा 
चित्र अजवाइन, गुड़ पीपल, ताड ओर सतार! 
का चूर्ण अथवा आवले का चूर्ण और शह 
अथवा घो शोर त्रिकुटा हे | यह सभी प्रकार ३5 
अशं, मन्दाग्नि, प्रमेह कान ओर नेत्र पीडा शूर! 
गुल्म उद्ररोग, अंधेरी, दुमा,.उदाबत, कमरे 
पीनस, पेट फूलना, तूनी, प्रात्यष्टीक्ला, प्रतून 
शोथ और पांडु रोग को नष्ट करता हैं । झा 
सेवन करने बालों को चेगन, तेल, शाक, खास 
दिन का सोना और घोडे की सवारी मन्ना है| 
रसावतारे---अशं० अधि० (२) उवरधिश्न 
रसावतारे । | 


अग्नि घुतम-स'० क्ली० पीपल पीवज्षा मूत्र, चित्र 


गजपिप्पली, हींग, अजमोद, चब्य, पञ्च लवर 
जवाखार, सञ्ीखार, हाऊवेर, प्रत्येक = = तो! 
अद्रख का रस ६४ तो», घृत ६४ तो०, दहो 
कांजी, शुक्र घृत के वरावर लें, बुनः विधिव 
पकाये } 

रुण--अ्श, गुल्म, उद्र, अन्थि, अर्चु'द, अपच 
खांसी, कफ, भेद, वायुरोग,. संग्रहही, शोध 
भगान्दुर, बस्तिगंत रोग ओर कुक्तिगत रोगा # 
हितकर है । च० द० | वग० से० स० झजीर।| 
अ० । अशे अ० | 


अग्नि चक्क-हि० संज्ञा० पु० [ स° ] योग में शरो 


के भीतर माने हुये छ: चकों सें से एक । इसका, 
स्थान भौहो का मध्य रंग बिजली का सा शौ! 
देवता परमात्मा माने गए है : इ स चक्र में {जिए 
कमल को भावना की गई है उ सके दुल्लों ( पु | 


) की संख्या दो और उनके झक्तर ह भो 
शह] 


प. ` अख्वियारे ली. वै झरिनज्वाल! 
शो SSS SSSI य 
| अरिनि चार:>सं०2 उ. एक औषधि हे, नो परिचमी - समुद्र में उक्त नाम की प्रसिद्ध सागर सम्भूत 
ग्य सद के किनारे होती हे । ( A860] 0S ओषधि विशेष समुद्र फल्न का पेड इसके पर्याय 
हि gallus)! . ; निम्न हेंः--अरित निर्यासः अग्निगमेः, अग्निज, 
३ अग्नि चूड़:-लं० ३० ( A000 ) तान्न चूड बढ्वाग्निमल्लंः जरायु, अर्णवोद्भवः, अरिनिजातः 
\ है पक्षी । कॉसड्ा-ढु/० हिं० । कुक्कुट, सुर्गर्गद० | ओर सिंघुफलं । लक्षण-यह चार प्रकार के वर्ण 
| कूकड्ा-बं3 | अम्य व चन्य भेद से ये दो प्रकार वाले होते हैं । इनमें लोहित वणं का श्रेष्ठ होता 
| के होते है । इनमें (१) आम्य दृ इण, बृप्य.बल्य'| है | जेसे--जाराभो दहनस्पर्शी पिच्छिलः सागरों- 
शह गुरु, शुक्र, एवं कफ कता, स्निग्ध, उप्ण घोयं द्वः । जरायस्तच्चतुदर्णंः तेष श्रेष्ठः स लोदितः ॥ 


ओर रस में कपेज्ञा दोता हे । (२) आरण्य 
( जंगली ) स्निग्ध, बूंहण, शलेप्मा कारक तथा 


~. ` गुरु हैं ओर बात, पित्त, छत वमन तथा विषस 
2" "उवर नाशक हे । भा० । हृद्य, रलेष्मा नाशक | 


तथा लंघु है | रा० नि० च० १३ । रुक्ष, स्वाद, 
(मधुर ) कपैला ओर शीतन्ञ हे। राजश . | 


गुण--कह, रस- युक्त उष्णं वीर्यं लघुपाको 
तथा कफ, बायु, सल्निपात, शूल रोग नाशक ओर 
पित्त कारक है । यथा--स्यादग्नि जार: कटु उष्ण 
गुदामय वात कफामयध्नः । पित्त प्रदः सोऽधिक 
बीर्य सन्चिपातशूलाति शीतामय नाशकश्च.।| 
रा० नि० व० ६। ( Mer ) अस्तर अश्च | 


अग्निज-हिं० संज्ञा पु० ] A P)an । अग्नि जाल-सं० पु० अग्निजारः समुद्र फल का वृद्ष । 
झग्निज:-स० पु० used in 


अर्निजिहृ-दि० संज्ञा पु? [ सं०] देवता, अमर | 
अग्नि जिह्वा ६० संज्ञा खो० \ 
अग्नि जि ह्विका-सं० ख्री० 


medicine ofstimulant Proper 
ties. 


(१५) समुद्र फल का पेड़, अग्निजार वृक्ष । 
(२) (semecarpus anacardium’ 
777) भिल्लावां भज्ञातक ( ३) (७०१० ) 
सोना सुवेण ( 402 )पांस घातु ( अए5- 


(Gloriosa Superba, [i77/ ) लागली 
वृक्ष | रत्ना ० ।' कलिहारी -द० । कललावो-म० 
इष लांगुल्िया बं० । 

रुण-दस्ताबर, तिक्र, कइवो, चरपरी, कपेली, 


०]७ ) वे० श० | 


अग्नि जननी-सं० खी० दिं० वि० (६ ) भ्रग्नि से 
उत्पन्न | (२ )अग्नि को उत्पेक्न करने वाळा (३) 
अग्नि संदीपक, | पाचक | 

अग्नि जननी वटी-सं० स्री० पारद, रधक, सोंठ, 
सुहागा, वच्छनारा, काली मिर्च, समान भाग लें । 
पुनः बदहंल के रस में मदंन'कर चना प्रमाण 
गोलियां बनांऐ । 

गुण--यह अग्नि प्र दीपक है ¦ भे० र० अग्नि 

सा० अ०। 

अग्नि जातः-सं० अग्नि जार बृक्ष |. 8९०॥१४०४- 
879. ) रा० नि० वे ६॥ 

अग्नि जार-हिं० संज्ञा पु० 

अग्नि जार:-सं० पु० } 
(APlant used in medicine of 
stlmulant Properti9s) पश्चिमी 


तीच्ण, उष्ण, हलकी, पित्तकारक ओर खारी, गसे 
को गिराने वाली है । कुष्ट, शोफ, ( सूजन ) अशं 
(बबासीर) घण, शूक्ष, रलेप्म तथा कृसि को नष्ट 
करने वाली कफ* वात, नाशक, ओर अन्तः शल्य 
'निस्सारक हे | भा० पू० १ भ० शु० ब० ( /- 
“tongue or flame of fire) आग 
की हापट | न 
अग्नि ज्वाला-सं० ख्री० (३) गजपीपक्ल-हिं० | गज 
पिपुल बं० । पॉयोस आफिसिनैलिस ( P0th- 
08 off icina|is )-ले० विद्वान्‌ लोग चव्य 
के फल को ही राजपीपल कहते हैं। यथा 
चविकायाः फलम्‌ प्राज्ञैः कथिता गजपिष्रल्ली | 
भा० पू १ भ०। 


गुण--गजपी पल चरपरी वात कफ नाशक 
अग्नि को दीपन करने वाली ओर गरम हे | थोर 
अतिसार, श्वांस, कठ केरोग और कृमि रोग को 


डे 


झरितिमालं 


जचद राठ उ स (० | चर्न 8० अजि. बोषण। (गे करने वाली हे | (२) लांगल्लो दक्ष ( G]0- 
riosa Superba, (३) अग्निजार' ( 88 
7]273 ) (४) जल्रपिप्पल्ली हिं० | कांचडा बं० 
जलपिप्पल्ली म० | ( ९ ) घात की बृक्त रा० नि० 
व० २३ । (६) भाग को को ( ह।2९ ) | 
(७ ) आंत्रले का पेड झामला | 
( Phyllantba Emblios) (८) 
अग्निबाडा | ( A203 ) 
अग्नि काल-हिं० संज्ञा ३० [ सं° ] अग्निज्वाला 
जरायु । सफेद । चित्रक ( षhiblead wort) 
-इं० । 
. (२) जल्षपिप्पली का पेड़ 
अग्नि तप्त-हिँ० वि० अग पर गरम किया हुआ | 
अग्नि तुण्डावर्ट-हिं० संज्ञा ख्री० [सं ] अग्नि- 
तुरडो चटीः--- > 


| 


अग्नि तुण्डी वटी-सं० ख्री० शुद्ध पारद,.वच्छुनाग, 
गंधक, 'अजमोद्‌, त्रिफळा, सज्नीखार, जवाखार, 
चित्रक; सेधा नमक, जीरा, 
काला नमक, चायवडंग, ससुद्रलवण, त्रिकुटा, 
प्रत्येक समान भाग, सबके समान कुचला ले चूणं 
करे | पुनः ज्म्भोरी नीबू के रस में घांटकर मिर्च 
प्रमाण गोलियां बनाएँ | 


मात्रा १-३ रोडी। रसेन्द्र कल्पद्रुम में 


इसकी मात्रा ६ रत्ती लिखो हे | परन्तु जब कुचले 
के स्थान में बकायन के बीज लिये जाएँ तो इसकी 
मांत्रा दो गोळी काफी होतो है । 
गुण--इसके सेवन से सम्पूर्ण अजीर्ण और 
मन्दाग्नि दूर होतो हे । भे० र०| र० यो० सा० 
अग्नि-तुरडी.रस:-स> पु० पारद शुद्ध, गंधक शुद्ध, 
दिप शुद्ध अजमोदा ( यमामी ) ब्रिफल्ला, सजो, 
सोडा, जवाखार, चित्रक, जीरा, संघा लवण, 
काला लबण, ( सोंदचंल ) वायब्डिंग, समुद्र 
लचण, त्रिकुटा इन्हें समान भाग लें | सवं तुल्य 
विपञुष्टी ( कुचिला ) लें, चूणंकर जम्मोरी के 
रस में घोट मिचे ५£माण गोलियां बनाए | 
शुण-इसके सेवन से मन्दाग्नि दूर होती है 
शाङ्गे० स० मध्य खं? अ०. १२ |. 


| 


६६ 


झरिनद्‌-हिंश बिश अग्नि बीपन। ( गण 
Stomachic ) , | 
अग्नि-दग्ध-हिं० वि० आग से जला हुआ। | 
अग्नि-दसनक:-सं० पु० | 007] ln 
अरिनि-दमनी-सं० खी० | 867] 876 3) 
` stomachic considered as ३8७३ 
species of Canta0a7i0a. चुद ७, 
वक्त बिशेष। गणिकारी हिं० | गणिरो-३./ 
दुराक्षमा भेद-हि०, बं० । धमासा भेदृिदु्‌ 
स० | बे० निघ०। कोई कोई शोला को कछे| 
इसके पर्याय निम्न हे | 
यथा-वहिद्भनी, बहुकंटका, बलि कंटक नि | 
गुच्छुफला, छद्धफला, चुद्रकंटकारी, चुददुःसा' 
चुद्रकंटकारिका, सव्यन्द्रमाता, दमनी । गुर. 
कडु, उप्ण, रक्त, रुचिकारक, अग्निदीपढ़| 
रा० नि० व०.४। बात गुल्म तथा कफना। 
और झीदाबिकार न करती है । बे० निघ० | | 
अग्नि-दाह-दिं० संज्ञा पु० [ सं. ] (१ ) आण 
जलने का कार्य | भस्म करना, ज्ञल्वाना । (१ 
शवदाह, सुदा जलाना ( 7७78] ठग 
monies ) : | 
अग्नि-दीपक-हिँ० वि०| सं० ] जठराग्नि दो षं 
जित करने वाखा, पाचन शक्रि को बढ़ाने वाह 
अर्निवर्थेक, दीपक (80726) 
अग्नि-दीपन-हिं० वि० अग्निदीपक । 
अग्निदीपन-हिं० संज्ञा पु० [ स॑० ] [ चि० बर 
दीपक | ( १ ) अग्निवद्धन, जठराग्नि की वृर | 
पाचन शक्ति की बढ़ती | (२) झगा 
औषध, पाचन. शक्रि को बढ़ाने वाळी दुबा,६ 
दवा जिसके खाने से भूख लगे | | 
अस्निनीपन:-सं« पु० ( १ ) वरुणवृत्त, बरना 
बरुण गाइ-ब० | (858208 7७]।९05 
767४) भा० पू७ १ भा०। (२) ग्तवा 
( a Tonic ) . | 
अग्नद[पन रसः-सं० इ'० पारद, सीठा तेहि 
क्व, गधक प्रत्येक १ भाग, मरिच'२ भ“ 
जायफल आधा भाग, सबको महीन करके र 
के रस को मानता देकर रबखें | मात्रा स? | 


अग्निदीपनी, नीय 


* गुण-- इसे अदरखं के रस के साथ सेवन 
छरने से शीघ्र हो अग्नि प्रदीप्त होतो हे | २० प्र० 
सु० Ck) ८ | 

ग्नि-दी पनी नीय-सं० त्रि० दीपन अग्निव्धक, 
अग्नि बुद्धि करी हि । ( १. medicine 


fire or incroasos the appetite, 
Sfomacbiv ) 


' अग्नि-रीपनी चटी-सं० स्थी० गन्धक कानी मिचे 


सोंठ सेधा नमक ज "ग्वार समभाग ले सदन कर 
बने पसग गोजी बनाएं । मात्रा--१ रोत्तीं। 
गुण--यह जठराग्नि को प्रदीप्त करती है । 

अग्नि-दीप्रा=सं ^ स्वी महाउय्ोतिष्पत्ती लता साल 
काँगनी, उय्योसिप्मती-० । त्वताफटकी- बं० । 
थोर माल काँगनो-प० | (C0lasbrus pan 
cinlata. Wzl7d) रा० नि० घ० २ भा० 
पू७ १ *ग० । 


' अग्निदी प्ति-हिं० संज्ञा खी० | स ० ] [70 ००९१ 


digestion. 2०007 80०७०॥.० ) उचधा 
बुद्धि. घाचन शङ्गि का चढ़ जाना । 
अग्नि-धमन:-सं० प० Melia azadirachta, 


६७. 


whioh stimnlates tbe digestive™| 


` 'यर्निप्रस्तरः 


की हुई इरीतरी निरन्तर अग्नि को प्रशि 
करती है । ; 

संघा नमक, हर॑, पीपल, चित्रक इनका चूर्ण 
बनाय उष्ण जज्ञ के साथ खाने से नष्टाग्त उत्त. 
जित होती हे नथा नवोन श्रन्न माय, छत भण 
किया हुआ शीघ्र अस्प हो ज़तता है | 

सेंघा लवण, हीग,. हरे, बहेड़' अइला 
अन्वाइन, सोंड. मिर्च, पीपल इन्हें चशवर ले 
और सचके बरावर गुड़ मिचा गोलियाँ बनाएँ, 
इसके सेवन से मन्दाग्नि वाला तृप्त होताहे और 
अंधिक भोजन करता हे । हि 

वायविडंग, भिचावाँ, चित्रक, गिलोप, सोंड 
बराबर ले इनके समान गुड ओर त मिला गो- 
ल्लियां बनाएँ इसके सेवन से मन्दाग्नि दूर होती 
हे। गुड़ के साथ सोंठ अथवा पीपल. या हडे 
अथवा अनार को आम रोग में. अजोण में. गुदा 


. - के रोगों में, सल के विवन्म में नित्य प्रति सेवन. 


क्रें । 

भोजन के प्रथम नम ओर अदरख का खाना 
हृद्य को हितकारक तथा दीपन हे । चक्र० दु० 
आअग्नि© मा०. अ० । 


Linn) कटु निम्ब-हिं०, म० । कटु निम, घोड़ा अग्निभ्रदो रस =स० पु० पार गंधझ, सोसा वच्छु- 


निम-बं० । देखो महानिम्व बकाइन | 


। अग्नि-नियोस:-सं० पु० अग्निजार वृक्ष । रा० नि० 


च० ६ | 80052] jara 


(Andropogon 
Linn ) 

अर्नि-पर्णी-संञ स्री» वानरी, कोच, केत्राच । 
( Mucuna pruriens; D. C.) 


| अग्नि-परिताप-हि० पु० आग की जलन (500702 


' ing heat of fire) 
अरिन-परीत्षा-{० संज्ञा ख्री० [ स० ] सोना चाँदी 
यादि धातुओं की आग में तयाकर परख । - 
अग्नि पा (मा) ली-सं० खी० ( एhe white 
।930.\४०४६ ) चित्रक, सुफेद 'चोत[-हिं० | 
चिते -ब० | मद० २ व०। 
अरिन प्रदीप कानि -स? काश सोंटय़थत्रा गुड़ के साथ 


भृण को हुई अश्रत्र संत्राज्ञवण के संग भक्षण क 


। अग्नि-पत्री-सं० त्री० अग्निवती, अगिया प्रसद्ध ढिं० | 
‘Schoranthus, | 


नाग प्रत्येक १-१ तोज्ञा कज भीकर आत शी. शोशो 
में रख बालुका यन्त्र द्वारा ८ प्रहर की अग्नि से 
पाएं । इसमें २ तोज्ञा त्रिकुटा मिलाकर ब(रीक 
पीस इख के रस से मदुंन कर १-१ रत्तो प्रमाण 
की गोलियां बनाएँ । 

गुण--इसके सेवन से मन्दार्नि, क्षय, सन्निपांत 
और चात "ग दूर होते हैं । र० प्र० छु० अग्नि 
मा० अ० र० प्र० सु» अ० ८ | 


अग्नि प्रभा बटी-स० ख्ी० सेधा नमक, नोपाद्र, 


जबाखार, बिडनमक, सिन्दूर, प्रध्ये समान भाग 

ले | पुनः परोज्ञ की जइ के रस से -भावना देकर 

उड़द प्रमाण ग'लिथां चनाएँ । इसे तालमखाने 
_ के पञ्चांग के क्राथ से दें तो घोर यकृत, दारुणप्रीहा 

बाउष्टील्ला, मन्दारिन ओर गुल्म का नाश होता है 
, र० यो० सा० | 


अरित प्रस्तर-दिं० संज्ञा पु० 
रित. प्रस्तरः-सं० पु७० 


अग्निफला द्द 


SS SOS nd 


_ ( Fire-St0ne, & £0४ ) अग्नि उत्पन्न 
करने वाल्ला पत्थर | वद पत्थर जिससे आग निकले 
- झाग्निजनक पाषाण, चकमकपत्थर । 
अरिति-फज्ञा-सं० खी० ( 00]880708 panicu 
]80४, 7 ) महा ज्योतिष्मतीलता, ज्यः- 
ठिप्नती लता, मालकांगनी-दिँ० | घइकता 
फर होी-ब० | थोर मलकांगनी-रू० | रा० नि० 
-च०३॥| 
छाग्नि-वाव-हिं० संज्ञा पु० [ सं०अग्नि|-वायु ] घोड़ों 
आ। दूसरे चोपायों कः एक रोग, जिसमें उनके 
शरीर पर छोटे छोटे आवले निकलते हैं ओर फूटकर 
फैज़ते हैं । यइ रोग अधिकतर घोड़ों को होता हे । 
(२) मनुष्यों का चमेरोग जिसमें शरीर पर 
वडे बढ़े लान चकत्तो वा दुदोरे निकल आते हैं 
ओर लाथ ६ कमी कभी ज्वर भी यरा जाता है । 
जित्तो | ददरा । जुइपित्ती । 
अग्निवाहु:-स० पु० (8770]:6):घूम । 
अग्निभ-सं० क्ली० 
अग्निभ:-स० पु० 
(७प7ए77) रा० नि« ब० १३ | 
अग्निभा-रं० खी० c०lastrus ॥छाराल]8(89 
माळकांगनी | 
अग्ति-भु-सं० क्री० (0]त, ( A070 ) सुचर्ण 
सोना | रा० नि० व० १३ (२) जल, एए७९7 
(Aqua) 
अग्नि-म णि-द्विं० संज्ञा पु० 
अर्नि-मणिः-सं« घुः 
७ £] सूर्यकान्तमणि | आतिशो शीशा फा० 
एक बहुमूल्य पत्थर | ( २ ) सूर्य -मुखी शोशा | 
अग्नि मथन:-सं० पु० ( Premna Integri- 
folia, 777) अरनी हिं०। अग्निमन्थ, 


रणंकारिका सं० | गणिरी बा धारगन्त-चं० ! 
रा० नि० चा० ६ | 


} (७०१० ) सुवर्ण, सोना | 


| The sunsto:.e, 


थ्र।रन-मन्थ-दिँ० संज्ञा पु० र टर 

अग्नि मन्थः-सं० पु० (१) (Premna. 
In tegri fo] ia) श्ररनी-इरनी, अगेथ, रेकार 
(२) अग्निबधू पूर्व देश में--3० | सु० स्‌० 


अग्नि सुर, 


३६ ग्र) (३) संशोधन | वा० उ० २० ग्र, 
(४) शाल, सजे वृक्ष । (५ ) अरणी नामझ 
मम्त्र जिससे यज्ञ के लिये आग निकाली जातो. 
हे । | 
अग्नि-सन्धादि-क्षार तेल-सं० प० अरणी. सोना, | 
पाठा, ढाक, तिलनाल, वला, केला ओर अपामाई | 
इनके चारों के पानी से सिद्ध किया हुआ तेद 
उद्र रोग ओर वातज हृद्रोगा का नाश करता हे। | 
र्नि-मयः-सं ° घु० सुकेद बिधारा, श्वेत वृद्धदारङ | 
श्वेत बिचताडक-बं० ! श्वेत चरशध्ाराःऽम० । व! 
नि०। श्वेत चुहू । Soe: Vidhara 
झग्निमा-( A002 8080082 ) सीताफह | ` 
शरीफा | फा० इं० । कक 
अग्निमात-ते० चित्रक, चीता ( PIUIMNbag 


Ros0a., 77777 ) (० इ० भा०२। | 


अग्नि-मांद्-हिं० संज्ञा पु० \ 
अग्नि-मांद्यम्‌-सं० क्ली० (In Cigesbior] 


अजीरणं, मन्दाग्नि । ( A00४, ) जठरापि| 
की कमी | पाचनशक्षि की कमी | भूख न जगे 
का राग | 

अरिनमारुति-हि० संज्ञा पु० [ सं० ] झगसप्य सुरि 
का एक नाम | 

अग्निशमुखम-सं० क्ली ( $) ( 88££]0\0| 
carthamus Tinctorius ) कुसुम्भ घुं| 
कड का फूल, (२) Saffron (C2000) 
कु कुम, केशर । | 


अग्नि मुख-रिं० संज्ञा पु» | 
अमि से पु 3 } (Plumbago 


Zeylanica, Zinn) ( १ ) चित्रक, चीत) 
चितंगाछु-वं० । (२) भिलावा, मज्लातक।| 
भेनाशाछु-बं० । (96m6८8। ५ 8१408 
dium, Linn) ६; 
अग्नि-मुख:-सं०घु० पारा,गंधक,अभ्रकभस्म ;ं 
अमजवेत, सिगिया, त्रिफला प्रत्येक समान भा 
ले | सबका कूट, पीस, घतूरा, पान, करेरी, अर | 
कमल, नेत्रवाला, अडूसा, कुचिला थूहर 
विज्ञौरा नीबू के रस को एथक २ भावंना दे । त 


सबके बरावर अदरख के रस की भावना दें । 
` भान्ना-३ रत्तो | 


अग्निमुख चरणं ६६ अग्निमुख लबश॒म. 


` गुश-- इसके सेवन से प्रवल शूल दूर होता हे | अर्नि-सुख-ताम्रम्‌-सं० क्ली० | पारा १ तो०, गन्धक 


बु र० रा" सु० | शूल चि० | 
झग्निमुख चूणं-सं° पु० हींग १ मा०. चच २ मः०; 
` पीपल ३ मा०, अदरख ४ मा० अजवाइन & मा० 
` हड ६ मा०, चित्रक ७ मा०. कूट ८सा० इन 
सबका चूर्ण कर सेवन करने से डदावसं, अजोणं, 
_प्रीहा, उदर व्याधि, अगो का टूटनः, विपमन्षण 
निकार, वबासोर, कफ ओर गुल्म दूर होता है । 
इसे चातब्याधि भें गर्मजज्न मद्य, दडी, दही के 
पानी इसमें हिंसी एक के साथ दें । 
त वं से० सं० यो? त० 'अजी० अ० 
5, (२) जबाखार, सञ्ज, चित्रक, पञ्चलबण, 
| इल्लायची, पन्नज, भारंगी, झुनी हींग, पुपकरमूल, 
0 | 'कचूर, निशोथ, नागरसोंया, इन्द्रयच, डाँसरा 
| ` (तन्तरीक) अ्रमलवेत, जीरा, आवला, अजवाइन, 
इड को छाल, पीपर, तिलक्षार, संहिजनत्तार, 
| पक्षासक्षार, सार इ'हें सम भाग ले मडीन पीस 


मं कपदछानकर रस बिजोरे को आठ २ पुट दे । सिद्ध 
गे कर प्रात दिन २ टक जल के साथ ले तो भूख 

| लगे, तथा अजीर्ण, गोला, उदरव्याधि, अण्डबृद्धि 
है|. और वातरक्क दूर होता हे । अम > सा० 


' असग्निमुखचूणम्‌ ( बृहत्‌ )-सं० इ० सजीखार, यव- 
|. “ क्षार, चित्रक, पाठा, करञ्ज, पांचों नमक, छोटी 
'इलायची, तमालपत्र, भारङ्गी, वायविडङ्ग, हींग, 
पुष्करसूख, सोंड, दारुइल्दी, निसोथ, नागरमोंया, 


कलोंजी, अमलचेत, अम्ली, अजदाइन, देबदारु, 
| इइ, अतोस, काखी निसोथ, हाऊवेर, श्रमलतास, 
| तिज, मोखा, सहिजन, तालम खाना आर पलाश 
| | इनके क्षार गोमूत्र में तपाकर डुकाया हुआ! मंडूर 
| प्रत्येक तुल्य भाग लेकर बारीक चूण करले । पुनः 
तीन तोलां तक बिजोरे का रस; सिरका, ओर अदु- 
| रख रस की भावना दें । 
मात्रा १-३ मा० तक | 
शुण--इसके सेवन से अजीणं, सम्पूणं गुल्म, 
सीहा, बवासीर, उद्ररोग, आग्नब्रद्टद्धि, अप्ठीला) 


चातरक्न और गन्दाग्नि दूर होतो हे | 
र्‌० यो० सा० 


बच, इन्द्रजो, कोकम, जीरा, आमला, गजपीपल, ' 


..ह0..0........... लो डन्‍ड5त क्‍ दी न 5: ेन्‍<क्‍्सय+ o् ् त् 


अी--..............................-......... >>... ीसक्‍कसफकक इन 5उससब-- 


१ तो ० मिलाकर कज़ली बनाएँ, पुनः अजु न छूछ 
की छाल के रस ञ्रथवा काथ से . घोरकर २ तो० 
ताम्र के पत्र पर लेप कर पके हुये गूलर के पत्त 
लपेटकर कच्चे सूत से नपेट के मिट्टी के वतन में 
पांचों नमक और चूने के वीच में क्रम से रखकर 
अन्धमूपा सें रखकर भाथो से धोंके जब सिद्ध 
होजाय तो निकाल कर रक्खें। मात्रा” रत्ती 
से प्रारम्भ करं ओर रोजाना १ रत्तो बढ़ाकर १ 
१ मा० तक पहुँचाएँ। यंह रस अम्लपित्त, क्षय 
शूल और दारुण पंक्रि शूत को नष्ट करता है । 
सात रात्रि तक इसका प्रयोग करने से शरीर 
निर्मल हो जाता हे । 

अम्जपित्ताधिकारे--र२० र०, र० च०। 


अर्नि-सु ब्र-मणङ्ूरम्‌-सं० क्लो० । लोह किट्ट ४८ तो० 


लेकर अठगुने गोमूच में पकःए पुनः चित्रक, चव्य, 


' सोंठ, पीपर, पोपरामूच, देवदारु, नागरमोथा, 


त्रिकुटा, त्रिफला, वायविडंग इनका चूण १ पल 
लेकर उक्र मण्डूर में मिलाकर उपयोग करने से 
असाध्य शोथ तथा पुराने पाण्डु रोग का नाश 
होता हे । 

भेप० र० शोथाधिकारे । 


अग्नि-मुख-रसः-सं० छु० । पारा, गन्ध, विष, 


सम भारा ले, इसे अदुरख के रस से खरश्च करें । 


` पुनः पीपलचार, अस्लीचार, अपामागंच्तार, सज्जी- 


खार, जवाखार, सुहागा, जायफल, लोंग, श्रिकुटा 
ये समान भांग लें, शंखमस्म, लवणत्रय, हींग 


और जीरा २-२ भाग ले सबको चूर्ण कर नोबू के 


रस से खरल कर ए%-एक रत्ती प्रमाण गोलियाँ 
बनाए इसके सेवन से अजोणं शान, विसूचिक।, 
हिचको, गोला, मोह, नष्ट होता तया तत्काल 
पाचन दीपन होता है | 

यो० त० रसेन्द्र सं० | 


अग्नि मुख लवणम्‌-सं० क्ली । चित्रक त्रिफला, 


जमालगोरासूल, निशोथ, पुष्फरमूज्न, इन्हें 
समान माग लें ओर सर्बेतुल्य संघ।लवणं लेकर 
चूर्ण बना थूइर के काण्ड में भर कर साधारण 
कपरोटी कर सुखांए पश्चात्‌ अग्नि दे सुन्दर पाक 
करें | पुनः चूण कर उष्ण जल से सेवन करने से 


अग्निमुख लौहम्‌ 


अग्नि को दीत करता तथा यकृत, तिल्ली उदर 
रोग, आनाह. गुल्म, बबासीर, पसली के शूत्व को 
दुर करता है। - 

भैष० र० अग्नि सान्याधिकारे बं से० सं०। 
अग्नि मुख लोहम-स० पु०। निशोथ, चित्र, 
निगु ण्डो, थूडर, मुण्डी भू घमल्ा प्रत्येक ८-८ 
पत्र ल एक द्रोण ( १६ सेः ) जल में पकाऐ जब 
चतुथाश रहे तो इसमें वायि १२ तो० 
ब्रिकुटा. & तो० त्रिफला २० तो० शिक्राजतु ४ 
. तो० सैनशिल्ल व सोनाम(खो से मरा हुआ रुक्म 
लौह भस्म का चूर्ण ४८ तो० एत. शहद, मिश्री 
अत्येक ३६-६६ तो० हनन्‍्हें मिल्लालर यह लोह 
प्रस्तुत करें पुनः उचित प्रमाण से इसे सेबन करने 
से अशं, पाण्ड, शोथ, कुष्ट, पन्नीहा उद्रा"्य. 
असमय केशों का श्वेतरोना आमवात गुदारोग इन्हे 
सहज ही नाश करतग् है। इसके सिवाय भन्दारिन 
को दूर करते हुये समस्त रोंगोंको उचित विधान से i 
वत्तने से दूर करता है । इसके सेवन करने अलो ! 
को ककार बाले पदार्थ वर्जित हैं | सान्रा--१-8 | 
मा० | भैष० र० अर्शो थिङारे | बु० रस० रा० : 
: सु० वंग से» सं० | । 
म्रिमुखा-त० खी० Tho marking Nut- | 
tree ( Semecarpusanacardium | 
* 7४708 ) भल्लावकी, भिलावॉ. (श्र) | भेज्ञा-वं० | 
( २ ) लाङ्गलिका ( चि८ )-सं० | कलिद्दारी 
-हिं० इंशल्लाज्ञज्ीया -बं>] ( 6]008& 

Superba’ Jinn ) 
अरिनमुखी-सं० छी० भज्ञातकी भिलादॉ भेला-बं० । 
(Semecarpusanacardinm’ linn) | 
° खचतुष् | रत्ना |. च० सू० अ०. छ 
सेइनीय । ( २ ) लांगल्षिका । ईशल्लांगल्ीया बं 
से० खचतुष्क | भो० पू० २ भा० बझने० बॅ०) | 
( ३ ) कञ्चर-सं० । जनचौलाई-इ० कल्हारी । प 
हिं ( Gloriosa ४0२०७, 7/77 ) का. | 
चड़ा-बं ० रा० नि० व० ४ भा० पू० ह० 'व०। ¦ 
युडूची, गुरुच, गिल्लोय ( 7703 poracord | 
ifolia, 77८75 ) | 
अरिन सुखो एस:-सं० पु० पारा गन्ध, बच्छुनाग | 
` बुस्य भाग लें चूण कर झदुरख के रसकी भावना द | 


७० ` 


'अग्निर स 


--सपससन्अ्म््म्न्क्क्य्य्य् OSES: 
पुनः पीपल ( वृत्त ) इभली ओर चिरचिरा इन 
चार यत्रत्तार. सब्जी, और सुहागा, जायफब | 
लवंग, त्रिकुटा' तरिफचा, ये सब समान भाग रौ । 
शंख भस्म, पांचों नमक, हीग, जीरा, प्रत्ये 
पारे से द्विगुण डाज्ञकर अम्च योग से खूब घोरक | 
२ र० प्रमाण को गोलियां प्रस्तुत करें । 
गुण--पाचन. दीपन, आजीणे'' शूल. हैजा, | 
हिचझी, गुढ्म, ओर उदर रोग को नष्ट करता ह| 
रसेन्द्रसंहिता में इसे अग्निसुख रस कहा हे । | 
र० यो० सा० | | 
अग्नियूम-हिं० चकारव चं. बसोटा। प्रेस्नोलटिफोल्िण | 
( remna Latifolia’ 72००० )-क | 
अग्निऊ, कुमा० । चन खार गियान पं० | 
निगु एडी वरा । 

(20. 0. verdenaceae | 
उत्पत्ति स्थान--उत्तरी भारतवर्ष, कमायू से| 
भूटान तक और खसिया पंत तथा सामान्यत | 
चंग प्रदेश के मेदान । | 
प्रयोरा--उपयुक्ग पौधे के बक्कल का दुख | 
सूजन पर लगाया जाता है । और पशुओओों के उदर | 
शूल में इसका रसम्रयुक्र होताहे | ( ऐटकिन्सन ) | 
पजाव देश में इसका रस ओऔषधितुल्य | 
प्रयोग में लाया जाता है । स्व्युवरं | इं० मे० झां) | 


| 


अग्निग्चस सं० पु० 

अग्निरजः ( १ ) बीरबहूटी, 
अग्निरजा इन्ह्रबधू, इन्द्र गोप 
अग्तिरज्जु कोट-हिं० | आ- 


चाडे पोका-व० | हे> च'० ४ IAn insect | 

of bright. scarlet colourr( Mu | 

tella occidentalis, ) | (२) सुवषं | 

gold ( Aurumy - | 
अग्नि रसः ( प्रथसः ) र० र० यचमाधिकारे । 

हीरा भस्म २मा० सुवर्ण मस्प्र ३म्‌।०. पारद भस्म 

६ मा० इन्हेंग्ररण कर-दित भर गोखछू के रसं 

में भावना दें। शाम को उसका चूर्ण कर लें मात्रा | 

१-रत्तो । अजुपांन थूदर छी जड़ और जम्मीरी | 

का रस | जिस राजयचमा के साथ ज्वर भी हों 

उसमें इसा प्रयोग क(ना उचित हे | इस नाम 

'के चार योग इन अयो में झगे हैं| जैले-( ३ ) 


ON (प --> 


क्षरति रसः 
र० का० र० क० ल० र० र० स० नि० र० र० 
को० कासाधि कारे । 

अग्नि रसः-सं० पु० मिचे मोथा, वच, कूर समान 
माग लें सर्व तुल्य विष लें एनः अदरख के रस से 
मर्दन कर सू ग प्रमाण को गोलियां बनाएऐ । यह 

` हर प्रकार के अजोणं को नष्ट करता हे । 

भै० र० अजी० अधि० । 

अग्नि रस-सं० पु० (१) ( Pancreatic 
]प०७ ) क्रोम रस अम्नाशय रस । असीरूल 
इन्किरास -अ० (२) अग्निसान्याधिका रोक 
रस विशेष | 


' ग्रग्निरूहा-स० खी० मांसरोदिणी । {6 [ndian 


red wood tree ( Soymida Febr- 
ifU९]७,85 ) रा० नि० च० १२। 
अग्नि रोहिणी-सं० ख्री0 ६० संज्ञा खी ( S0y- 
mida Febritugs १९८55) (१ )मांस 
` रोहिणी-स० हि० बं० | वा० उ० ३१ अ०| 
(२) १०]०७४७० उक्क नाम का छुद्र रोग 
विशेष | यह त्रिदोष जन्य होता हे लक्षण--- 
* 'पित्ताधिक बातादि दोपों के कारण बगल में ज्वर 
पदा करने वालो मांस को विदीर्ण करने वाली 
अग्नि के समान तीच्ण जो फुंसियां हो जातो हैं 
उन्हें अग्नि रोहिणी कहते हैं | ये श च ७ या १२ 
`दिन में रोगी का प्राण नष्ट कर देती हे | बा० 
उ० ३२ अ०। 
अग्नि लोह-सं० पु० निशोथ, चित्रक, निगु'ण्डी, 
सेहु इ. मुण्डी,भू आमला, प्रश्येक ८ ८ पल १ 
द्रोण [ १६ सेर ] पानी में पकाएं। पुनः विडंग 
३पल, त्रिकुटा ३ कप, त्रिफला € पल, शिलाजीत 
१ पल, रुक्म लोह चूण १२ पल, दिब्योषधि 
१२ पल, श्रुवाबृ्त छा ३२ पक्ष, लें इनका 
उत्तम चूण घृत २४ पल, मधु २४ पल, शकरा 
२४ पल, मिलाकर विधिवत्‌ पकाए जब सिद्ध हो 
शोतल हो जायें तो उतार कर रख ले। गुण-- 
अशे सान्न को नष्ट करता हे । 
नोट:--दिब्योषधि-स्वर्णं मालिक, मैनसिल्ष । 
रकम लोह-बंच्र पाण्ड लोह । वे० श० सि० । 
अग्निवक्त्रः-सं० पु० ( Semocarpus anac- 


अग्लिवर्धेकं 


छा'ता 72777 ) भनज्नञातक दत्त भिलाबा का 
पेइ-हिं० भेला गाछु-बं० ले० नद० १ व०(२) 
चित्रक चीता चुप -हिँ०। चिते गाछु वं० 
( Plumbago zeylanica, linn. ) 

अरिनिवण्डा-सं० ख्री० अस्निज्वाला (एक गरम दवा) 
Ses:-sgni jvala | 


अग्निबती-सं० ख०(AndropogonSchoora 


90008, [777 ) अगिया घास एक प्रसिद्ध 

अर्निबघू-स्‌० अग्निमन्द्य अरनी ( P००78. 
Integrifolia linn ) 

अरिनिवद्धकनः-सं० त्रि० (St0ma,chic tonic 
अग्नि उपक मरिच प्रसृति आग्नेय द्वव्यमात्र 

: 'अग्निवृद्धि कर | देखो दीपक [न] राज० । 

अग्निबद्धेन-अग्नि उद्दीपक | 

अग्निबलबृद्धि:-सं० ख्रो० जठराग्निवृद्धिः | च दु० 
अशे० चि० । 

अग्निवज्ञम-६० संज्ञा पु० (१ ) शालब॒ल, साखू 
का पेड | (Shorea Robusta, (१७7८१८) 
(२ ) शाल से निकली हुई गोंद । S0० 
Robusta, The gum 0f-)। मद्‌० चe 
३ । 909587] राल, भूप, सर्ज, योनिशाल्ल 
विशेष । धूना-बं ० । रेजिन (687) इं० । हे०- 
च० | रा० नि० च०। ६, १२ 

अग्निबल्लभ:-सं० पु दे० अग्नि वल्लभ | 

अग्निवज्ली-सं० हछी० (Acreeper, turning 
or climbing plan) लता चिशेष। 
र० सा० सं० अभिन्यास ज्वर० स्घच्छुन्दुनायक 

अग्निबास:-सं ० अग्नि का स्थान । 

अंग्निवाहः, हुः-सं० ५० धूम । स्मोक (70/6) 
इ० | हे० च० ४ का० | ( २) 20३ अज, 
बकरा | 

अग्निनिकारः-सं० पु० पुनः उङ्ग नाम के रोग का 
एक सेद । यह चार प्रकार का होता है। शाङ्ग 
पू० ७ आ० | देखो अग्नि: । 

अग्निविवर््धन:/-सं० त्रिश यमोनी, अजवाइन, 
Carum ००७०५१०, Benth) 

अग्निवद्धंक-हिं० ( १ ) दीपन (8४०2०6) 


अग्नि विसर्प! 
लाद्न ह (ठा [अ पहि क कर मे बरे । बन के) २ ) यभानी ( अजबाईन ) प्रमृति (0220 
copticum, Benth) 


अग्निविसए:-सं० पु०! अग्निदिसपं, विसपंभेद 
(Pain from ७ boil) 
- अग्निबीजम्‌-सं० ङ्री० स्वर्ण, सुवर्ण, ४० 


(Aurum) त्रिका० 
अग्निबीजः-सं० ए० अग्निमन्थ, अशनी (P72 
Integrifolia, Linn) 
अर्निवीय्यंम्‌-सं० ङ्रो० स्वर्ण, सुवणं | 2०0 
(aur) रा० नि० च० ३। 
झग्निवीसपंः-सं० पु० (Pain from & b०]) 
इंज विसपौ का एक भेद है । देखो विस पः । 
Erysipelas 
आग्नि विसर्पं के चण--वात, पित्त विसपे सें 
ज्वर, वसन, सूच्छो, अतिसार, तृपा, अम, अस्थि- 
सेद, अग्निमांद्य, तमक स्वांश और अर्चि ये 
सव लक्षण होते दें। इसमें सम्पूर्ण शरीर जळते 
हुये अंगारों की भांति प्रतीत दोता है। शारीर के 
जिस जिस अवयव सें विसपं फेलता है वहीं ही 
अंग बुझे हुये अंगार के समान काला, नीला 
अथवा लाँल हो जाताहे | अग्निसे जले हुये स्थान 
की तरह वह फुन्सियां से व्याप्त हो जाता है और 
शीघ्रगासी होने के कारण हृदय प्रभुति मसेस्थानो 
पर शीघ्र ही शाक्रमण करता है। इसमें. बायु 
` अत्यन्त प्रवल होकर शरीर में पीड़ा, संज्ञानाश, | 
निद्रानाश, रवास ओर हिचकी उत्पन्न करता हे । । 
विसर्पं रोगी को एसी दशा हो जाती हे कि वेदना | 
से अस्त होने के कारण सूमि शय्या या आसन | 
पर कहीं इधर उधर लेरने से सुख प्राप्त नहीं होता | 
ओर देइ मन और श्रमजनित, वेदना 8 ऐसा | 
दुखित हो जाता है कि दुष्प्रबोध अर्थात चिरस्थायी | 
j 
j 
| 
| 
| 


"१९९०५१०९०९०९१००९९०५९८०७०९००० ०००००९०७०० umm 


निद्रा मे लीन हो जाता हे । इन लक्षणा से युक्र 
बिसर्प को अग्नि चिसपं कहते है | वा० नि० 
१३ अ०। 

चिकित्सा---अग्निविसप॑ में सौ बार धुला हुआ 
घी बा केवल घटमन्ड अथवा सुलहटी का शीतल | 
काथ कमल का जल, दूध वा इंख का रस, इनका 
परिसेक ' कर ओर भद्दातिक्षत्तत को पान लेपन 


है 


अग्नि 
ओर परिसेक के काम में लाएँ | वा० चि \ 
अ० । | 
अग्निवृद्धि:-सं० खी० भग्निदीसि, चुधादृदध ( 
79886 of digestive fire or A 
tite, Improveddigestion, 00 
१०॥५॥॥-) | 
अग्निवृद्धिकर-सं० पु० श्रग्निवद्धक ( Stay 
chic) 
अग्निवेण्डपाकु-ते० दादमारी, चेंकबढ़, चर 
( Cassia tora, Linn ) | 
अग्निवेन्द्र पाकु-हिं० ( Ammania Ba 
678, 73777 ) अस्निग्भे सं० । दादमरी|| 
फा० इ० ३ भा०, इ० से० मे० । | 
अग्निवेश-ह० संज्ञा पु० [ सं०.] | . 
आचाय एक प्राचीन ऋषि का नास जो ग्राम 
पुन्न कहे जाते हैं । . 
अग्निशिख-हिं० संज्ञा, छु० 
अग्निशिखम्‌-सं० ज्ली० | 
(१ ) स्वर्ण, सुवण, सोना | रा० नि० व०|| 
(२ ) ङसुम्म पुष्प-सं० । कुसुम वा बरे क्षा 
कुसुम फूछ-बं० | 7 )0070- (Ca, 
mus tinotorius, Linn) ( 3) 
केशर | 
Saffron (Crocus Sativus,Til 
भा० पू० २ भा० | मद० व० ३। (४) ह 
(४५) (An 8770 छ ) वाण, तीर । 
अग्निशिख्रा-सं० स्री० हिं० संज्ञा स््री० (१) | 
लिका औपधि-सं० । करि ( लि ) हारी 
( Gloriosa superba, Linn)" 
४० ३ सा० शु०च०। कलियारी व क्रि 
नामक पोधा जिसकी जड में विष होता हे. 
अग्नि की ज्वाला, आग की लपट | । 
अग्निशिख:-सं० घु० (१) कुकुम है 
(Grocus sati vus, Linn) (शि. 
० 88707) रा" नि० ब० १२। हा 
वृत्त-सं० । कल्षिहरी-हिं० | विष लॉग 
गाइुन्बें० | ( Gloriogn 8770 | 


| 
| 
| Gold (aur 


, अग्नि शिषं 
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अग्निसंदीपनोरसः 


0777४ ) । रत्ना | ( ३ ) कुसुम्भ बत्त-सं० | अर्निसंस्कारः-सं०, घु० (१) अ्रग्निदाह ` कमं 


( Safflower Orathiamus Tincto 
rius; Linn, ) श० र०। ( ४ ) पूति करञ्ज 
सं० | कट करञ्ज-हिं० | नाटा-वं० | (0958.]- 
pinia Bonducella, Flenving) (x) 
सूरणः (न)-सं० । जमीकन्द्‌-इ० | आल गाछ 
बं० । (Amorphophallus campan- 
ulabus, lune) प० मु० ¦ 
अग्निशिष-ते० नाट का वच्छुनाग, कलिहारी, लांगल्ली 
( Gloriosa Suporba, Linn) इo 
से० से०। 
अग्निशिषा-सं० खी० ( $ ) ( 48६०8 
Spin 0508 7d ) तणडुन्नीय, चोलाई । 
(२) (Gloriosa 8प् 00709) कलिद्वारी 
(३ ) चित्रक (Plumbago zeylanicn 
अग्निशुद्धि-हिं० संज्ञा खी० [ सं०] (१) श्र. 
से पचिन्न करने की क्रिया । आग छुआ कर कि'ी 
__. चस्तु को शुद्ध करना । (२) अग्नि परीक्षा | 
अग्निशेखरम्‌-सं० क्ली० ( Saffron Crocus 
SatiVuS. L777 ) ङु कुम, केशर | रा० 
नि० ब० १२। ङुसुम्भ पुष्प, Safflower 
CCarthamus tinotorins, linn ) 
६३.) लांगली बुक्तू-सं० । कलिहारी-हिँ०:। 
( Gloriosa Superba, Linn (+) 
विशस्या नामक शाक सेद्‌ । 
अग्निष्टुत्‌-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] एक अकार का 
यज्ञ जो एक दिन में पूरा होता हैं | यह भ्ग्निष्टोम 
यज्ञ का हो सक्षेप है | 
अग्निष्टोमः-सं० पु० (Th m० plant) 
सोमलता, सोमः सु० चि० २६ अ०। (२) 
स्वगं को कामना से किया जाने चाज्ञा एक यज्ञ 
विशेष । 
अरिनिष्ठः-सं० पु० ताता, तंडुल आदि अथवा कोई भी 
शाक आदि भूजने का लोह पात्र | 
अग्निष्वात्ता-हिं० संज्ञा ५० [ सं० ]. श्रग्नि-विद्युत 
आदि विद्याओं का जानने वाला |* 
अग्निसखा-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] वायु, हवा । 


(Funeralcerem.0n68) सूतक के शव 
. को भस्म करने के लिये उस पर आगी . रखने 

की क्रिया । 
(१ ) आग का व्यवहार | तपाना | जक्षाना। 
(३ ) शुद्धि के लिये अग्नि स्पश कराने का 
निघान | 

अग्निसंस्पश-सं० ख्तरौ० पर्पटो नामक सुरान्ध. दव्य) 
पद्मावती, यह उत्तर में प्रसिद्ध है | भा० पु० पू० 
१ सा० क० व० । पापड़ी(-री ) पनरी [-डी ) 
० । 

अर्निसंदीपन:-सं ० त्रि० अग्निवद्ध'क, चुधाबद्धक; 
(Inoreasingap petite) * 

अरिनिसंदीपनोरसः-सं० पु० । पीपल, पोपलासूल, 
चव्य, चित्रक, सोंड सिचे, पञ्चलवण, जत्राखार, 
रुजीज़ार, सोहागा, सफेद जीरा, स्याहजीरा, अज-. 
वाइन, बच, सोफ, हींग, चिन्नक को छाल, जाय-` 
फल, कूर, जाबिन्री, दारचीनी, तेजपात, छोटी 
इलायची, अम्लीचार, अवामारा चार, विष, पारा, 
गन्धक, लोह भस्म, अभ्नक भस्म, चंग अस्म, 
लोह, ड़ ये प्रस्येक एक २ भांग, अस्ल्वेत २ 
साग, शंख भस्म ४ भाग सबका चूणे कर पञ्चः 
कोल, चित्रक, अपामाग के क्वाब की भावना दें, 
इसी तरह खट्टी नोनिया के रस की ३-३, तथा 
नीबू के रस को २१ इक्कीस भाबना देकर बेर 
तुल्य गोलियां वनाएँ, सायंकाल व प्रातःकाल 
इसके सेवन से तथा दे।षानुसार अनुपान से यह 
रस मंदाग्नि को प्रज्वलित करता तथा अजोणं, 
अस्लपित्त शूल, और गुल्म को नष्ट करता हे | 
(२) हड फरा और गन्धक वरावर लेकर 
कजल्ी कर के गाढे वख. सें उसको धांघ दें। 
पुनः १ घड़े में नोचे वालू भर कर उस पोटली 
को इसमे रत्र दे और ऊपर से घडे को 
बालू से भर दं | उसके ऊपर से दो दिन तक 

` तृणाग्नि जलाए अथवा उसको गजपुट सें १ दिन 

तक पकाए। सिद्ध होने पर इसकी मात्रा २ 
रत्ती देने से जठराग्नि अत्यन्त प्रदीप्त होती हे | 
बु० रस० रा० सु० अजीणं० चि० सेघ० | 


अ्रग्निसन्निभावदी 


आरिनि सन्निभावटी-स० सत्रो० टो० २० रा० शि०, 
` र० ( मा० ) ना० वि०, श्रज्ञो णौधिकारे । 
२० तोले कुचले के बीज और तुपाम्ल ( हरे जो 
दख कर उनको जो कांजी वाई जाती है उसको 
` तुपाम्बु या तुपाम्ल कहते हैं ) में उतनी हो हरडे 
उचाले हुये बिडंग ही ग, त्रिकुटा,, न्न 
(अजवाइन, 'अजमोद खुरासानी अजवाइन ) 
पारा गंधक, ये सब ४ तो० मिला कर घोर कर 
` दारक कजली के माफिक चूण बनाए ओर सब 
चोज कुचले ओर हड बाले कल्क में मिला के 
जंगी वेर को गुठच्री के सदश गोलियां बनाए । 
गुण--कफ खाच, मन्दाग्नि, तन्द्रा, स्वरभे 
अफारा, शूल, उदर रोग, खांसी हिचकी, चमन 
और कृमिरोंग को नष्ठ करती हे इसे अगस्त 
` हरीत और पाराशर जो ने कहा ह | 
अग्निसम्भवः-संऽ पु० (Wild Saffron) 
जंगली कुसुम, श्ररंड कुसुम दक्ष | चन कुसुम- 
बं० | रा० नि० व० ४। (१ ) श्रग्निजार दुत्त 
(AgnijaTa.) रा० नि० ब० ६ | 
अग्निसहाय:- ) लं. इन (१) (एव 
2९07) जंगली कबूतर क्योंकिउसके मांससे 
जठराग्नि तीघ्र होती हे । बभ्यपारावतः-सं० | 
घुगु-बं० । दो गन्लापक्षी म०। रा० नि० च० १६ 
(२ ) वायु, हवा (का, एाए0) । (३) 
8m 0७ धूम । 
अरिनसात्‌-{६० वि० [सं० | आग 
` हुभ्रा, भग्म किया हुआ । 


£ 


स जलाया 


अग्निसाद:-सं पु (।7¡९४४।०) अग्नि- 


मांद, अपच अजीणंता, कफ द्वारा जठराग्नि का 
निस्तेज होना, मन्द।रिंन, सा० को ज्वं० चि० | 


अग्निसाध्य-सं ० त्रिश अग्नि दाहृसाध्य, अग्नि से 
जलने से जो टीक हों। च० दु० ग्रश० चि० । 


श्रग्निसारम्‌-सं० क्री० रसाञ्जन, रसवत( ^ 307६ 
of collyzium ) रा० नि० व० १३ | 

अग्निसारा-सं० खरी’ (१) (Thofruitless 

br87७०७३ ) फल शून्य शाखा, फलं रहित 


७४ 


डालियाँ । रा० SC Coo oi uo Ros च० (0 । (२) मज्ञरो$ 
सुकुल (&0]0s80m ) | 
अग्निसुन्दर रस-सं० ७० अजीणधिकार मे व ६ 
रस, यथा--सुहागा १ भाग, मरिच २ भाग ३ 
चूण मे अद्रक के रस को भावना द| भ्‌ । 
लवग | प्रयोगा० । 
अग्निसूनुरसेन्द्र:-सं० छु० । पीजी कौडी म 
सा० शंख भस्म २ म!० शुद्ध पारद १ सा० ३ 
गंधक १ मा० काली मिच ३ मा० सत्र को छू 
कर नोबू के रस से खरख कर | साच्रा--१ ह 
इसके सेवन से मदार्नि शीघ्र दूर होतो हे | 
नोट--किसो के मत में कोडी ओर शंन 
भस्मे २-२ सा० भिञ्जानी चाहिये । | 
नुपान-घत मिश्री के साथ क्षीणता सें, पीपर छू 
साथ संग्रहणी में; तक्र के साथ खाने से संग्न 
अरुचि, शूक्ष, गुल्म, पांड, उ दररोग,वक 
शोष, ग्रमे दूर होते हें । | 
बू० र० रा० सु० संग्रहण्याचिकारे । 
अग्निसेव॒द्ध-हिं० सं० पु० 


अग्निसेवनम्‌-सं० क्ली० } 
अग्निसेत्रा, अग्नि प्रयोग, आग तापना। ह 
रुण-यीत, चात, स्तम्भ, कफ, कम्पन अभी 
नाश करने वाला ओर रक्क पित्तकत्ता तथा ६ 
आं अभिष्यन्द्‌ का पाचक हे | सद? १३१ 

अरिनिस्थापनोंय-अग्निवद्धक दीपन (5600१0 

अग्निहानिः-सं० पु० 596 Indigestion 
०7 80७६७ भ्ररिनमान्दध्य अजीणता; 
मन्दाग्नि । ` वा० नि० १३९ अ० । | 

अग्निहोंत्र-सं० घु० (१) G७७ ०४ 
¡९१ ७७६४९७) इत,घी (२) (7 अ 
अग्नि, से० | (३) एक यज्ञ वेदोक् मंत्रों सै 
में आहुत देने की क्रिया | यह दो प्रकार की 
गई है--( १ ) निस्य और ( ३ ) नेमिर्ति अः 
काम्य | डु ञः 

अग्नीका-सं० खरी० कर्पास. कपास(055]!' 
indicum) 

अग्न्या-सं० स्री० ( १ ) तीतर चिड़िया, ति“ 
8 nartridge ( Pordix rand 


“ 


झग्न्याशय 


(२) (३००७ ) याय, गो, हला० | . 


| अग्त्याशय:-हिं० छु० 
र अग्ताशय-क्ष० ७० अग्नाशय जठराग्निका स्थान 
| | पेड क्रिस ( nC7'७३8 ) इ० । क्लॉमग्रन्थि 
| , िँ०। बन्कर्याख, बन्कराल; इन्झिरास, वान्ङरास 
|  उचुक्रसिंहाल ललवलवह_य 'अ०। नूर मिश्नदृह 
| फा० यह पक ग्रन्थि हे | जो पतज्ली लस्वी चिपरी 
| और श्वान जिह्लोपस होती हे | यह नाभि से ३- 
४ इंच ऊपर ग्रामाशय के पोछे कटि के पहले 
% दूसरे करोशका के सासने झाडी पड़ी रहती है इस 
RF का बायाँ तंग सिरा प्लोहा से मिल्ला हुवा रहता है 
| | इरी लम्बाई ६ इंच से ८ इं चोडाई १॥ इंच 
ल तथा सोटाई १ या १। इव डं लगभग ओर आर 
| १ छु०से ३ छटांक तक होता है । इस अ्रन्थिमे एक 
र प्रणा्वी होतो हे । जो इसके वाम पाशत्र से भ्ररंभ 
फ. होकर दक्षिक सिरे की ओर 'आकर पुन: पित्त 
कं प्रणाली से मिन्नकर छ.दरांगुन्नांत्र म॑ जा खुलती 


है । इसके द्वारा बने हुये पाचक रस को अग्न्या- 
शय रख वा वज्ञोस रस(?870)'०४।०]पi- 
0० ) कहते हैं । इस रस का प्रधान कार्य यह है 
किं यह आहारस्थ वसा (7४5) अंडे की 
सुफेदी के सहश पदार्थ ( ७।०५०४७४ ) ओर 
J सरेप्तीय पदार्थ को पाचन योग्य बनाता है 

/ अगवर -अ० आण्यर |- गुव्वार आलूद, राढयालूद 
h गुब्बारो खाकी रग मटियात्ञा-3उ० | धूलिपूण 
[ धूसरवणं ) सटमेल्ा-हिं० । डर्दी 
| १ ( D7६5 ) इं० (२) चक्षु वा सपे के लिये 
| एक योगिक ओषधघ हे | 

क ० । चेपड़ो ड० जिसके नेत्र मे गामूस अर्थात्‌ 
| चेपड़ ( कोचइ ) आती हो । 

BTR संज्ञा स्ली० [ सं० अरिनि प्रा० अग्निम 
॥' 


स काय्य ] अग्नि सें धूप गुड़ आदि सुगन्ध द्रव्य 


ही, देने की क्रिया, धूप देना ( ३ ) अग्निकुण्ड । 
अप्र-हि र 9 
पस } ( १ ) पक्ष परिमाण यथा- 
॥ 'परिमाणेपल्मस्य च? | एक पल ८ तोला के बराबर - 


होता है | से० रद्विकस्‌। (२) बत आदि का अग्न 


( भाग | (३) हिं० क्रि० वि० पहिले, आगे, आदि 
न, 


७४ अप्रजिद्दा 

eee 
रागा, सिरा, नोक, अगज्ा हिस्सा (!6 £078 
partofa thing, adjanterior prior 
£75६) सुकदम, कुदामी-अ० | हिं० वि० अगला 
प्रथम । श्रेष्ठ | उत्तम | प्रधांन | अथ० सूळ ७ | 
३। का० = 

अग्र-कारड-सं० पु० ( The foro part of 
the 5000] ) काण्डाग, तने का अग्र भाग | 

अम्र-का स्थ्रि-सं° खो० ( ००४३] bone ) 
ललाटास्थि, ललाट को हड्डी | 

अग्न-कुम्भ:-सं ० षु (Forntal ominence) 

अप्र-कोटरम्‌-सं° ० (Frontal air sinus) 

म्र-कोटि:-सं २ षु० ( Ophryon ) 

अग्रःकोणः-सरं० घुः ( Anbterior-forenix ) 
योनि का अगला कोण । 

अप्र-खण्ड-ई० पु० डरोस्थि के तोनों टुकड़ों में से 
तीसरा नोचे का पतज्ञा टुरुद़ा जो कोडो देश में 
दतरनेसे स्पर्श दिया जा सकता है। (20070. 
Pr००७५8)-इ० ! 

अग्र गामी-६० संज्ञा पु० [ स० ] अगु, आगे 
चल्नने चाला, अग्रसर, नेता ( Preceding, 
going before) 

अमग्र-गायी-हिं० सज्ञा पु० [ स० ] अगु, अग्र्र | 

अग्र-गोदम्‌-सं० क्लः ( F0re-brai7 ) अग्न 
सरितिऽङ, भेजे. का अगला हिस्सा । 


झग्र-चर्वण-हिं० पु० 

अप्रचवणकः-सं०पु० 
सामने के दांत जिससे चबाया जाता है | | 

अग्रजः-स्तं० पु० ( $ ) काक विशेष वायस, कोभा. 
(3 ०००४ ) (२) भास पत्तो, कोवे के 
समान एक पक्षी है । ( ३ ) जो भाई पहले जन्मा 
हो । बडा भाई । श्रेष्ठ भ्राता | अनुज का उलटा | 

अग्र-जन्मा-हि० संज्ञा पु० [ स० ] ( १ ) बड़ा भाई 
(२) ब्रह्मा | 

अग्र-जब्बा-सं० खी० जघाम ताग, टाँग का अगला 
हिस्सा । (The fore part:of the leg) 

ग्र जिहा-दिं० संज्ञा खो० [ स० ] The tip 
-of ७70 ४00206 जिह का अगला 
भाग | 


(bremolar teeth) 


अग्रणी 


अप्रणो-दिं० वि० [ सं० ] अगुआ, श्रेष्ठ । 
संज्ञा पु० प्रधान पुरुष | सुखिया | 'यगुथो | 
( The head ) 
आअग्र-धान्यमू-सं० क्ली० धान्य विशेष, उदार, बाजरा l 


अग्र नाड़ी -मस्तक-{० पु० लक्षाट को नाड़ी । 
अग्र-पेणौ-सं० खो० (१) शरु रिम्वी, कोच 
किवाँच--१० । आल्ञाकुरो-वं० | ( MC 
pruriens ) a plant cowhage-ae 
सु | देखो --धात्मधुप्ता, अजलोमा ( २० ) 
सग्र-पत्रिक्रा-सं० खी० | ( ADteri0r phal- 
` ३7३ ) पोर्बाग्र, अगल्षा पोर्वा | 
झप्र-पाणिः-सं० पु ० The fore part of 
'।)० ॥270 हस्त'ग्र, हाथ का अग्र भाग | 
अग्र-पादः-सं° पु० ( ‘he fore part of 
the £००. ६०९७ ) श्रगुलियाँ । 
झग्रं-पुष्प:-सं> पु० Calenus rotang, 
Zinn) (Common cane ) वेव-हिं० 
चेतय वृत्त सं० । चेत गाछृ-व० । प० स० | 
अग्र-बाहु:-सं० पु० ( £078 270 ) कोहनी के 
' नीचे अथवा कोइनो से कलाई तक का भाग, 
अग्रबाहु या प्रको कहलाता हे । अरबाहु कोहनी 
' के स्थान पर बाहु के ऊपर सुइ जाती हे | साइद, 
मिश्रुसम्‌, कल्नाई-अ० | 
अग्र-चाहुमूलगा -पेशी-द० संज्ञा ्री० ( Prona- 
. ४०7 7६80 ए९!९७ ) कोइनी से नीचे की 
पेशी । 
` ध्यग्र-च्रीज-द4िं० संज्ञा पु० [ स» ] ( q ) वह बृत्त 
जिपको डज कारकुर लगाने से क्षण जाए । पेड़ 
जिपकी कलम लगे । 
( २) कलभ | 
अग्र-भांग-डिं० संज्ञा पु० अगला हिस्सा । पहिला 


हिस्स। | आगे का भाग ( [8 preceding 
«४ ) (२) सिरा] नोक | छो(। ( Tip, | अग्रसन्भ्या-६० संज्ञा खी० 


point ) 


अप्र-भूमि-दिं० संज्ञा खरो [ सं० ] घर को चत | | अग्रसर-ई० संज्ञा पु० [सं] (१) 


पाटन | 
_ अप्र मस्तिष्क-सं० पु० (£ 
अगद्धा भाग | 


७६ 


०ा'९-७५.॥॥)) भेजे का | 


अमरसर | 


अम्र-मांसमू-सं० ऋ (Flesh in tho hearty 
हृदय के भीतर होने चाला मांस वृद्धि रूप र | 
विशेष । सु० शा० हृदय, छक्का । ( पु, 
hoart ) 
झप्रया-सं०ल्ली० (The three myrobalan,! 
त्रिफक्षा । न्‍ | 
झग्रयून-फा० खारिश, खुजज्ञी, कण्डु, . खाज | 
ग्रराइगो (70720) प्रुराइटीज ( Pruritiy 
देखो--कण्डः | || 
अग्र-लस्म्रिका-सं० ख० ( Frontrl lobo) 


नलाट-ख़ण्ड | 


| 


ग्र-नोड्यः:-स० पु० (\(&ऽ९], तटा (व 


चेवुना, चिज्ञोरक-छुप-हिं० । चेचको, चिज्ञो' 
| 


सुन्न--वं० | । 

गुण--यह पाक में गुइ, शोतज्ञ तथा ञी! 

कारक हे । राज० । । 

अप्र लोहिता-सं> खी० चिल्लो शाक, चेलारी-हिं 
रा० नि० ब० ७ ॥ 


धग्रबकक्‍त्र-6० संज्ञा ३० [स० ] सुश्रत में ५ 
चीर फाइ का एक यन्त्र । | 
ग्र-चत्ती-हिं० बि० [ सं० ] आगे रहने वाह 
गुश्रा | र | 
अग्र-जीज:-सं० षु A viviparous pli 
as the gem phroena g)obosanl, 
बीजा वृक्ष मात्र यथा कुण्रादि | हे०« 
देखो ग्रग्रत्री ज | | 


अप्रत्रो दि:-सं ° ख्रो० प्रसाधिका, नीवार | र० माग 
अग्रश्वंग-हिं० पु० ( Anterior horn | 


का अगला श्टंग | 


अग्रशोची-दिं० संज्ञा षु० | सं’ ] आगे से 
करने वाला, दूर दर्शी, दूरंदेश। | 
स? ] ग्रमात, 


काल । 


वाज्ञा व्यक्ति, अप्रगासी पुरुष | अगुआ । 
रम्भ करने वाळा | पाहले पहिल करते 
व्यक्ति | ( ३ ) मुखिया प्रधान ब्यक्रि( वि’ 


शाग्रह 


७५७ 


अग्लुकूमा 


र /क्‍5क्‍लःल़€,ड  अच ललब सबअ अब  नकॉनःकऔओघअछघछब७ऋककफऊइऑककडक क नकअसइ 


जो झागे जाए; अगुश्रा । (२) जो प्रारम्म करे | 
(३ ) प्रधान, सुख्य । 

अग्रह-ढिं० संज्ञा छु० [ सं० ] गाईस्थ को न घारण 
करने वाला पुरुष | दानम्रध्य । 

झग्रहस्तः-सं० ए० ( Tho fore part of 
१०७ ०00 ) हाथ का अगक्षा भाग | 


ददृण- ४० छु० र न 
ड [यणु-स० छु० है बप हु पहिज्ञा महिना] 
[यण -स्० पु० म.गशोप॑ मास अर्थात्‌ 


अप्रहायनः-स° पु> 
अगहन का सहिन! । प्रांचोन वेदिक कमानुसःर 
_ वर्षका आर्म अगहून से माना जाता था यह 
प्रथा अब सक गुजराज आदि देशों में हे। पर 
उत्तरी भारत में वर्प का आरम्भ चेत्र मास से 
लेने के कारण यइ सोना नवो पडता है| 


झग्रांश-० संज्ञां पु० [ सं० अग्रांश | आगे का 
भारा | | 
अप्राशान-:० संज्ञा पु० | स० ] भोजन का वह 
अंश जो देवता के किये पहिले निकाल दिया | 
जाता है । यह अग्राशन पशुओं ओर सन्यासियों 
' को दिया जाता है । 
अप्रास-अ० सुह्रुज्ञल्यमुझआ्‌ । अंत्रांतरीय श्लेष्मा- 
हश (०५8) इं० । 
अग्राह्म-हि० @० [ स० ] ग्रहण करने के अयोग्य, 
न धारण करने योग्य । अग्रिय । अग्रहणीय | 
तुच्छ निस्सार । (0.९7९९६७।९) (२) 
न लेने लायक ( ३ ) त्याज्य । छोड़ने लायक | 
अम्रिम-हिँ०"यि० | सं० ] 
(३) आगे जाने चाला | आगामी । (२) 
प्रधान | श्रेष्ठ | उत्तम्‌ | संज्ञा छु० बड़ा भाई | 
अम्रिपा-सं० खी० लावलो वृद्ध, हर” फरी०हि० । 
_ लोणागाछु-व० | श० च० | 
अग्निमोनियम्‌-(-या ) युपेटोरियम्‌ ले० शञ्जतुष्ष 
रागीस, गाफिस-अ9 । (Agri 00) फा० 
३० भा०। 
अम्रिमोनी-इ्ं० गाफिस-अ० । (896-Gai8) 
अग्न-सं० स्री० 


अग्न:-सं ०ज्नी > | अंगुली, अंगुश्त-फा० | िङ्गर | 


(Fing0:)-इ०। अरागुन्न बं । (Bone 
of finger,ortos) 
अग्रेटम्‌ एक्रेटिकम्‌-ल्ले० बड़ी किश्ती इ० हैं० गा० | 
अग्रेटम्‌, वाटर-इं० बड़ी क्िश्तो | इं० है० गा० | 
अग्रे दिधिषु-० संज्ञा पु० [ सं० | ऐसी खी से 
बिवाह करने वाला पुरुष जो पहिले किसी ओर 
- को व्याही रही हो | 
संज्ञा खी० वह कन्या जिसका विवाह उसकी 
_ बड़ी वहिन के पदले हो जाय | 
अग्नेष्टो-₹० अपङ द्व/तारस, कच्चे दाख का स्वरस 
(Juice of unrips grapcs) फा० 
इं० १ भा० | देखो-अ्रं तूर | 
अग्रोपाइरमू-ज्ञे० वेतु ग्रन्थि, सफेद दूब । 
(Couch graes,(Tritioum) 
अग्रोपाइरम्‌ रिपेंस-ल्षे० सफेद दूब । श्वेतदुचाँ 
(Couvh grass) 
अग्रोस्टिस्‌ एल्या-ले० सफे६ दूब । श्वेत दूर्बा |. 
(Gynodonalba) द 


अग्रोस्टिस डाइएण्डा-ले० वेनाजोनी-वं० /)8n- 
' drous bent 87888) इ° है० गा०। | 
अग्नोस्टिस्‌ लिनीएरिस्‌-ल्ेश जनेथा, दूबांभेद . 
(Thread like bontgrass) इं० है० 
- गा० | 
अग्रोस्टिससाइनास्युरि ऑइडीसु-ले० दूब, हरी 
द्व | 
अग्रय-हिं० वि० [ सं० ] (3०80, foremost) 
प्रधान | श्रेष्ठ | संज्ञा पु० वड़ा भाई । 
अरल फ-अ० बेखतना, खतना न किया हुआ, जिसका 
खतना न हुआ दो | अनसकॅमसाइजूड (70- 
roumcised)-इ° । 
अर्लुकूमा-अ० नुजूलुलूमाउल्‌, अखजर, खजरतुलूऐन 
सवज मोतिया, नेन्न में हरित जल उतर आना, 
इरित मोतिया | यह सबसे बुरे प्रकार का मोतिया 
थिन्द है जिसमें नेत्र पिंड कठिन हो लाता हे और 
दृष्टि शङ्कि नष्ठ हो जाती हे | यदि आरम्म में 
इसकी चिकित्सा न की जाय तो यद्द असाध्य 
होता है और कदइ, (0002775) के अयोग्य , 


अग्लेयाएडयूलिस 


होता हैं। रोकूप्रा (5]8&००079)-ह० । 
अग्लकूमा इसो का अरधीकृत हे । 
अग्लेयाएडयूलिस-ले० । लतेमहवा-नेप[० | सिनक- 
दंग-ज्ञेप० । गुमी ग़ारों को पहाड़ी तथा लिलहर 
में बोलते दें इसका फल खाने के काम में भअ'ता 
* है। से० मो०। 
अरतेयाकुमायू -ले० गिरथन, गिदइडाक, कानक- 
प०। 
अरलेयापांलिस्टेकिया-ले० । 
झरलेया पालिए्टकीन-इ'० बन्दूरपाल्ला-वं इ'० 
है० गा० ! 
अग्लेयारॉनजवग्योना-ले० प्रियंगु । 
अआशर--शभ्र 3 अग्वर । 
अग्शियह-झ० ( व० घ०) गिशाश्र (ए० व+) 
कल्नाएं, कि जया, परदे-हि० । मेम्ब्रेन्स (Mem- 
bran03)-इंश । देखो गिशाञ्च्‌ ( कतः ) | 
अग्शियह जनीन-अ० भुणावरण (7०७४) 
membrants) र 
अग्शियद जुलालिथह-म० अःग्शयह ब्रहगानियह 
(Mucousmembranes) 
अरिशियद नुखाइयह -भ० खोषुम्नावरण (378] 
membranes) 
अग्शियह बल्गमिय्यहू -अ० अग्गियह लुलालियह्‌. 
चल्यामो शिल्लियां, लुद्याब्री किलियां-उ० | श्लेष्म- 
घर कला, स्नेहिक कला, एक पतन्ती चमकदार 
किल्ला जिसको सेलें एक चिकनाइंदारतरल (स्नेह) 
बनाती है जिससे सधिया चिकनी ओर मुज्ञायम 
रहती हे । इससे उनकी गति में सरलता होती 
है । साइनोवियल मेम्ब्रेन्स (5 0४।8] me- 
mbranes)-इ० | 
अरिशियह्‌ माइयह-अ० भावी फिल्िया-ड० । जली- 
याबरण । देखो- गिशा््‌ माई | सीरम मेन्त्रेन्स 
_ (Serousmsmbrunes)-० । 
अग्शियह मुखातियहू-अ०बलग़मी सिल्लियाँ, लुआब- 
दार मिल्ञियां-उ० । श्लेष्मिक कल्नाए हिं०। 
,स्युकत मेस्त्रेन्स( Mucous membranes) 
इ देखो--गरिशञ मुखाती | कर 


५ 


अग्रियतुल्‌ जनीन 


अरिशयतुद्िमाग-अ० सहाय'या-अ० । परदाइाय 

> दिप्राग-फा० दिमाग की सिल्ियां, दिमाग के 
परदे-उ० । मस्तिपङ्लीय कज्ञाए, मस्तिष्कावरण- 
हिं० । मेनिन्जीज (Meni 2९8)-इ° । 


नोट--( १ ) यः दो मिलियां है जो मस्तिष्क 


पर लिपटी हुई है ' इनमें प्रथम अंतरावरण, जो 
एक पतली किल्ली है मस्तिष्क के चारों ओर 


लिपरी हे, को उम्मरकीक (2800) 


कहते हैं, ओर दूसरी बाह्यावरण, जो स्थूज्र होती 

ओर अस्थियों से चिपको रहती हे, उस्मगलीज 

(Durame67) कद्दजाती हैं । 

(२) यह उपथु क्र वर्णन यूनानी दृकोमों का हे, 
. परन्तु श्रबोचोन छेदुनशासत्र बिद्ें के अन्बेषण के 

अनुसार उपयु क्र दो फिल्लया के अतिरिक्त पक 

मिल्ली और मालूम हुई है जो उक्त दोनों के मध्य 


में स्थित हैं जिसे हिन्दी में मध्यावरण ओर अरबी | 
में अक्कवूची तथा अगरेजी में अरकनोंइड (&)'0] | 
&7070) कहते हैं । दिशेष विवरण यथा स्थान | 


देखिए । 


अरिशयतुन्नख़ा्‌-अ० अग्शियह्‌ जुखाइयह_ | 


परदाद्याय नचुख/अ्‌, हराम सर्ज के रिलाफ-उ०। 


सोपुस्न|वरण-हिं० | मस्तिष्क के सदृश सुपूरना 


पर भी तीन फिहिज्यां हे | इनके नाम बही है 
. जो मस्तिस्क की झिल्लियो के हैं (5/78] | 


membranes) 


अग्शियतुलू जनीन-जा० अरिशियह्‌ जनोन, जनोन, | 
के परदे, जनीनपर को तीन मिल्लिताँ -उ०। | 
गमे कला, अणावरण (दिं० | फोट मेम्यन्स | 
डेसिडव | 


( Foetal membrenos ) 
( Decidus ) इंग] 


ये तीन कल्ल|ए हैं । जो जरायुस्थ भ्रूण के चारों | 


ओर लियटी रहती है । इनमें से प्रथम को द्विंद में 
चरण वाह्यावरण, अरवी में अनूफस आर कोरिया 
( Chori07 ) और द्वितीय को क्रमशः आथा" 
न्तरावरण मशोसह् तथा एसनिश्रान ( A" 
07. ) और तृतीय को क्रमशः अण मध्या 
वरण लफाइफी ओर ऐलनटाइस (4]]7४075) 
कहते हूँ | | र 


Neemmerorssrseeereeenr 


अगर सान-अ० (ब० व० ) गुम्न ( ए० व०) 


शाखांए टहनियां | घाच्चेज ( 3787०8 ) 
ड्० 


अघ-संज्ञा पु० [ सं० ] (१) दुख । ( २) व्यसन 
झअघनम्‌-सं° क्री० द॒धि, दही, हिं० दुई-ब० | (क 


( Curd ) इं० । हृत्ञा० 


अघम्‌-सं० क्री० ( ])¡8४7०55 ) कष्ट | अथ० सू० 


६, २६, का० ८ 


झघडोडे-ते० अड्सा अरुस हि० ( A(8६00a- 


vasica Nees) 


'अघमं-हिं० चि० (706 ॥०६९००।१ ) शीतल | 
अघविष:-सं० पुं० सपं सांप ( A serpent A. 


snake )। 


अ्रघाट:-सं० पु० अपामार्गं ( Achyranthes 


89 0079 Ln ) रा० | 


'अघाडा-ड़ा-हिंठ अपामार्ग कांचवाली ( Aclyrar 


76068 aspera Linn ) 


अघेरन-हिँ० सं० ५० [ देश ] जो का मोदा ग्रॉटा | 
अघोड़ी-डो-यु० मागं । 

अघोर-सं० पु० रस शास्र के पू्॑ भाचायं शिव | 
अघोरनुसिंह-( हो ) रसः-सं० पु० सन्निपातिक ज्वर 


'सें प्रयुक्र होने वाला रस | देखो ोरनुलिंह रः | 


ताञ्च भस्म १ मा० लोह भस्म २ सा० बङ्ग 
भस्म ३ भा० अत्रक भस्म ४ भा० तथा स्वणं, 
साचिक भस्म १ भा० पारद १ भ।० गन्धक १ 
भा० शु० मैनशित्र १ मा० सु० विष २ मा० 


_ न्रिक्ुटा २ भा० अथवा समस्त वस्तु समान भाग 


ले और विप {सबसे हिगुण ले इन्हें चुर्ण कर 
मछुली मैला ओर मोर के पित्त तथा चित्रक के 
रस में पृथक २ एक २ पहर घोटे पुनः सरसों बरा 
बर गोलियां बनाए धूप में सुखा कर रक्खे इसको 
उंण्डे जल के साथ खाने से तेरह ग्रकारके सन्निपात 
विसूचिका अतिसार त्रिदोष जन्य खांसी त्रिदोष 
ज्वर इत्यादि दूर होते हैं। इस पर दद्दी और 
शीतल जल् का पथ्य देना योग्य हे | 


अधघोर-संत्रः-सं० पु० 5 आधोरेभ्यश्च घोरेभ्यो घोर 


तरेभ्ग्रशच । सर्ध॑तःः सवंसर्बेभ्यो नमोऽस्तु रुद्र 


४६. 


| 
। 


अँध्वार्ननों . 
ख्पेभ्यः ॥ इस मंत्र से रस क्रिया की सिद्धि 
होतो हे । भे० र० 


अपरोराख्रो रसः-सं० पु० शुद्ध पारा शु० गंधक शु० 


वच्छुनाग शु० हरताल शु० शंखिया सोहागा 
ताचा ( भस्म ) और शुद्ध नील्ायोथा इन्हें खमान 
भाग ल खरल में बारीक घोट रक्‍ख । सात्ना-१ 
र०। गुण यह सम्पूर्णं सन्निपातो को दूर करता है 


अघोरेश शुटिका-छं० ख्री० सुएड लोह ( बीड लोंद 


की कड़ाही में ऊपर और नीचे धान की भूसी रख 
कर बीच सें पारा रक्‍खं फिर जामुन के रस उस 
कड़ाही को पूणण कर १ रात रहने ढे । प्रातःकाल 
जामुन रस अजग करके दिन में कडाही को सुखा 
कर फिर सायका पूवोफ़ विधि से पारे को रख 
दें । फिर इसी तरह ३ रात तक उक्त नियम से 
पारेमें भावना दें | फिर समान भाग वंग मिलाकर 
कजी बर्नाएं फिर इसका १ गोल! बनाकर घत्तूर 
के फल्न के भोतर रख पुटपाक कर इसी तरह ७. 
पुटपाक करे फिर उस गोले पर धतूर के गाढे रस 
का लेप चढ़ाकरं भंग के लुगदी:में बन्द करके भंग 
के रस में दोला यंत्र सें पकाएँ | 

इसी तरह अफीम का लेप चढ़ाकर पोस्ता के 
पानी में दोलायन्त्र में पकाए, फिर तीसरो बार 
मद्य सें षकाएँ तो यह गुटिका सिद्ध होती हे। 
इसे केले के फल, गुड़ अथवा किसी मीठी वस्तु के 
भीतर रस कर सु ह में रक्‍्खें, जत्र तक यह सुं ह 
के अन्दर रहेगी वीय स्खलित न होगा । इसके 
प्रभाव से १०० स्त्रियों से भोग किया जा सकता 
हे । र० यां० सा० | 


अघोष-हि० वि० [ स० ] ( १ ) शब्द रहित, नीरव 


(२ ) अल्पध्वनियुक्र । 


अऽना-स० सत्रीं० गाय, गऊ गो, गरु-वं० | 
अध्न्या-सं० ख्री० गवि, गाय । ( 00% )-इ०। 


गाभी-बं० । 


अघ्रान-हि० संज्ञा ए० [सं० आघ्राण ] आघाण 


करना । गध अहण। भहंक लेने को क्रिया | 
सुघने का काय । 


अघ्रानना-दि* क्रि० स० | सं० आघ्राणे ] घ्राण 


करना । महक लेना सू घना | 


अपेयं सर है अडरे 
व आडव डया र 
अभ्रेय-हिँ० वि० [ सं० ] न सू घने योग्य । अक्कुब-झ० ( 4. ]रंग 0 0 ती. ) मुली श 
'अळू-हि० पु० एक प्रकार की मछुली हे । | 
नह 


i he bod | 
*अडू:-सं०्पु० | (१) (Limb of the झंकबूत्‌-अ० ( ^. 8007 ) मकड़ी उसना 
शरीरावयव, अंग | कोज्न-बं० | रा० नि० व० १८ 


शेर मगस फा०। 
या० चि० ७ अ०। (२) चिह्न, निशान, छाप अंकबूतिय्यह -अ० मकड़ी केजाले का सा परब 
आँ$, रेखा ( Mark, Spo, & line ) 


, नेत्र फा चतुर्थ पटल । देखो त कहे अङ्कवू तिरर | 
(३) आ पाप] 227 दुःख+-से० | अंकमाल-दिं० इ० संशा [ सं? ] आलिंगन 
परिरंभण, गले खगना | 


कद्विकस | | 
(४ ) 7000९7 अँकड़ा, अदद्‌, संकेत, | अंकमालिका-हिं० स्त्री संज्ञा [ सं० ] | 

सल्या का चिह्न, जेसे--१, २, ३, ४, ₹ आदि । | (१) छोटा हार छोरी माला | 

( २ ) शरीर, देह, अंग | | ( २) आलिंगन भेट । | 
अङ्कडास-ते० ( ],९९६ ६५॥४।०६ ) (72. | अद्भुरा-दिं० पु० संक्ता [ सं० अंकुर ] (१ ) ए 
Sambucina, Willd Staphylea खर वा कुधान्य जो गेहूं के पोधोंके बीच जमता| 
[१५६ ) ङुकुर जिह्वा, कुकुर जिह्वा | इं० इसे काटकर बेलों को खिलाते हं। आर. इस 

. से से०। सांगा भी खाते | 


अङ्कडी-हिं० खी० संज्ञा [ सं» अंकुर-अखुझआ, देवी इसका दाना ब बीज काला, चिपटा, 'छोटी भू! 
नोक ] ( ३ ) कटिया, हुक | ( २) वेल, लता | ी के वराबर होता है । और प्राय गेहूँ के साथ कि 
अङ्कतिः-सं० पु७ (१) ( एत ) बांयु | त्रि० यादे इसे गरीब जग रूति मी है। ल 
CDSs गो विशेषता ¦ इसी का एक रूपांन्तर है। अकरा । | 
अङ्कनः-सं० इ० अंकोल, अंकोटदच, ढेरा श्राङ्कोड ¦ अडूरास-हिं० खी० संज्ञा देखो अझर! । अका 


गाछु-बं० | ( Alangium decapetar | अङ्करी-हिं० खी० संझा [. अंकरा का भ्रहपार्भ/ 


* H 
lum, Lous ) 5 [8६ पर ¦ प्रयोग] A kind of vetoh ८ Vidi 
हिकेरम्सः करो० (0375) चिह । {- 98६08 )अकरी रवाड़ी राडी । | 
` अङ्कताञद० लिखना, छापना, मोलभाव करना, चिह्न : 
करना | j अङ्कलिरे-कना० अकाल देरा (Alangiur 
अङ्कपादम्‌-सं० क्री० ( १ ) पदचिन्ह पेर का निशान | ह (608 ) फ० इ० २४ | 
९ Footprint.) । (२) छागेणाद्यवयच | कणस्य स० पुर | 
विशेष | चा० सू० १६ अ० | अङ्कलोडय चित्तो ( चिल्लोटक ) दक्ष रि 
'अडपाली oS) | चचकोमूल -वं ( \478।७०६२]६ | 
अङ्कपालिः ( Midwife anurse ) घाय’ : ब० श० | देखो अग्रलोडय | | 


घात, दाई, । ( २ ) येदिकाख्य गन्ध द्र्य विशेष | अङ्क रा-सं० पु० क्रोडस्थ वालक । कोलर छेले-वं/ 
तथा-धात्री वेदिकयोरपि । मेलचतुप्क। (३) | अङ्का-ङ्कि-सं० खरी० सदुक विशेष | शब्द र) 


|) 
Embracing’ anembraCe श्मालिकुन ! अंकना-हिं० परखना ज़ंचवाना दाम समता ( i 


से०। ` Ios to. value to ह 

अट examine 
' अङ्कपालिका हि खीळ cloth’to approve of ) । 
भङ्कपालिः | संज्ञा [सं०] अङझ्कारकतैलम्‌ | 


Md Wf० भात्‌ । देजो-भ्रपाल्ली अङ्करापैलम्‌ | सं० क्लो० | देखो-- झज्जर i | 


0.) 
झंकाव-हिं० ए० निरख, दर, माल, का ठहराव 
( Valuation ) 
आत्रि त-चिन्ह किया हु“ सुद्रित चिन्हित ( \[8- 
, ked examinedvalued Paged ) 
झकुडु-ते" कुडा कुटज, कुरैया H0]87Then. 


द! 


अंकुशदः्वां 


(Aq ) जल, पानी | मांस के बहुत छोटे 
जाल दाने जो घाव भरते समय उत्पन्न होते हैं । 
मांस के छोटे दाने | अंगूर । भराव । ( ३ ) फल 
एप संत्र मे? रन्निकं। ( १० ) एum- 
our 


{anti-dysonterica’ R. Br, ) स० | अंकुरआना-उगना, जमना, रुह ( ४०१7६४० 


फा० इ० । 


gambier Jtozb wood of) स० 
फा० इं० | 


अंकुडु को डिश-ते० काडिश--वित्तल् । मीठा इद्र- | अङ्गुरना 
यब' इन्द्रजौ, । Wrightia tinctoria अँकुराना 


RBr. (50९१ ० )। स० फा० इ० | 
अंकुडु-चेटू-ते० एु० ब७ | 
अकुडुचेटल-ते० च० ब० 
अंकुडुमानु-ते« ए० व० 
अंकुडुमानुल-ते० ब० व० ] ` ७१६ anti 

dysenterica R. BR ( Tree of) 
अंकुडु वित्तु-ते० ए० व० 
अंकडु वित्तनसुलु-ते० व व० | | 
अंकुडु वित्तुलु-ते० कड॒आ इःद्रज इन्द्रयव तिक हिं० 

Holarr hena anti dysonterica 

R.BR.9S0Cd8 07 स॒० फा० इं० | 
अ'कुरः-सं० पु० 
अ कुरम्‌-सं क्ली 

bud ) 

अकुर, अँ खुरा, 
फुनगी, दा० ड० ३६ अ०। पोंक बं० । संस्कृत 


| (A plantlets, seed 


sprout ) 


'अंकुडु कर-ते० गम्भीर मला? '( ८६६ | अँकुरकः-सं० पु० पच्षिवास स्थान, घोंसला खोंना 


( & ०९४४ ) बै० शा० | 
अङ्क र सात्रकम्‌-सं० क्ल्ली० (rudimentary) 
हिँ० नि० अ० 
| [ सं० अ'कुर ] ( Gorminato 
3००६ उगना, जमना, रूह, |. ` 


। £ 
| ऊदाड्ल, कटजद्दद, | अकु(-नि शिष्ट आवरण , ५ 

कुरेया। स० फा० | अंकुरित-३० बि० अंकुर सहित फुनगी चाला 
| इ०॥ Holarrh | र्‌ 


( Having 3Pr0u) अँखुराया हुआ 

उगा हुआ । जसा हुआ । निकला हुआ। जिसमें 

अंकुर हो गया हो (२) उसत्पंक्ष उगा हुआ 

( arisen ) 

अंकुरित योबना-दिं० विं० [ सं० ] वह खी जिसके 

योवनावस्था के कुच आदि चिन्ह निकल आये हों 

उभइती हुईं युवती खो जिसको डभइतो जतानी 
हो 

अंकुरी-दिं० खी० संज्ञा [ हिँ० अंकुर+ई ] चने को 

भिगोइ हुई घुघनी | 
हिं० पु० संज्ञा [ सं० 


अ कुल | 
आँगुसा, गास, नबोद्मिद मरोह अक्कले - अंकोल ] ]8ngium decape- 


balum? 7077 [ अकोल ढ़ेरा | 


पर्या० भ्रभिनबोद्धिद्‌ ( अ, से०) उद्भिद अरोह्मः | अङ्गुराः-सं० पु० (१ ) H8m५]87 9700०985| 


अंकुर : ( रा ) रोहः (है )। ( २ )8- 80०४ 
Orsprout- a germ a? 0] डाम, 
कल्ला, कनखा, कोंपल आंख, । ( ३ )मुकुल, कक्षी 
( Buda) | (४ ),( sharp ) नोक | 8ए- 
९]]।0 अबुद्‌ शोथ । ( ९) इ] ( अंकुर 


प्र शां० ह० शा० २० १ भारा । (२) अणि 
सं० | डाङश चं० हला० श० स० आंकुश अंकुश 
A hook 0 2080 झांकडी श्रांकडी लोहे 
का एक छोटां शस्त्र वा टेडा कांटा जिससे हाथी 
चक्नाया जाता है । गजवागे । 


( अपरा के) ( ६ ) 3000 रुधिर, रङ्ग, खून | अङ्कुर कास्थि-सं० लो ( ३१३६९ ) 
(७ ) ॥3¡7 रोआँ, क्लोम, (८) ॥&०7 | उङ्कुशा दुन्ता-हिं० वि० [ सं० अंकुश दुन्त ]. हाथी 


१४ 


a 
3५ > 


हा... | 

का पुक भेद इसका एक दात सीधा ओर दूसरा 
` पर्यो को ओर झुका रहता है । यह और 
हाथियों से बलवान ओ क्रोधी होता हे तथा 
कुण्ड में नहों रहता । इसे गुण्डा भो कहते हैं 

; अङ्कुरादुधर-हिँ० यु‘ सज्ञा [ सं० ] मतवाला हाथी 
मत्तदाथी | 

.झङ्क शिन-सं० त्रिश ( ३४४ & hook or 
goad ) 

अङ्कशत-फा० कोयला । 

अङ्का आंफिसिनेलिस-ले०गाब जुबान 
अइसाटिंकटो रिया-ले० एक पोधा हे जिसको तेल 
ज ज्रोषचि कार्य में आता है | मे?स० । 
अहुर-कु-सं ,पु० झंकुर & sprouta germin 
हे० च० का० । 

: अकूलंग-ना० अश्वगंध असगंघ € witbavia 

somnifora Dunal) 


भमा | गु०्ढेरा बुच । 

अंकूणी 

अंकूषः-सं पु० अकरा | 

, अंकेरिया गैम्बियर-चे० खदिर कत्या वृक्ष खेर वृत्त 

-चोनी कत्या 87707९7,६० से० से० 

“ अंकेरियागेम्बीर- ( #००१ ०- ) अकुडुकर ते० 

` झंकोएड सं० देस, अंकोल . 

अंकोएल | गम्मीरी मल्ल । स० फा० इं०। 

(Alangium deca potalum° से० 
से० 

अको ट:-3:-स ° पु० अंकोल अंकोटक वृत्त देरा( 8], 
ngium decapetalum Lin रा० 
मा० ('सु० नि० अ० ३६) भा० पू० १ भा० 
शु० ब० । 

` अंको टकः-सं० पु० देरा अंकोल  आंकाइगाछु घला 


शेड वं० 2।8ngium Jocapetal,. 


UI ) भा० रा० व० ६ मद्‌० च० १ क० च० 
ढु० अन्त्र चि० | ` 

` अँकोटरुटिका-सं० खरी० देरे को जड़ तो० पाठा की 
जइ तो० दारुइल्दी ४ ठो० इन्हें चूण कर चाव 


अङ्कोट बटकः-स° ५० दारु हल्दी, ढेरे को ; 


i kt 


ल के जल;से धोटकर १-१ तो० की गा 
बनाकर छाया में शुष्क कर रवखे । इसे याक 


h 


घोवन से उपयोग करें तो वःत पित्त क$ 
दृन्द्दज सन्निपात'तथा प्रत्येक प्रकार के थ 


को दूर करता है | | 


\ 


पाठा को जड़ ( निर्विषो सूळ ), कुदा की है 
सेमल का गोंद ( मोचरस ), घातकी (पोष 
लोघ, अनार का छिलका, प्रत्येक १-१ तो, 
इन्हें चादळां के पानो में पीस कल्क कर शह 
साथ वडे बनाएँ पुनः इसे प्रभात सें सेवन को 
इर प्रकार के अतिसार दूर हों | 

चक्र० दु० अतिसार चि०, वंग० सेः / 
अतिसार चि० | | 


|| 
| 


अङ्कोदृ-० ढेरा, अङ्कोल (Alangium ५ 

:' pobalum, Leis | 
अङ्को रना-अकोरना, घूस लेना, भूजना | | 
अड्लोल-हिं०् पु० | 
झङ्कीलः-स ० घु० | 


| अ३ ला, अकुल, काला 


टेरा. डेरा, थेल, अंकूल--हि० दृ० । ससश र 
“अङ्कोटो दीर्घ डीलः स्यादझ्लोलरच निकोचक। 
'अकोट:, दीघकीलः, अङ्गोलः, निकोचकः, ( 
निकोटकः) (भ०), अङ्गोटकः, ( भा०, रा 
व० ३ ) अङ्गोलकः, बोधः. नेदिष्टः, दीर्ध र 
(ज ) अङ्कोङः, रामठः ( र ) कदोरः, रेची, ¦ 
पत्रः, युसम्नेृः, पीतसारः, मदन! ग 
पीतः, ताम्रफल्न:, युण। व्यकः, कोल कः, ल्ल 
गन्घपुप्प;, रोचनः, विशालतेल रमेः, ल. 


` घलन्तः, कठोरः, वामकः और ब 
` पणः | काण, घलआकोण, छत्ताकुरा, * 


गाछु,. अकरकाठा, ब्राघांकुर, वाघथईराश 
एलेन्‌जियम डेकापेटेक्षम्‌ .] ४.7270 0५ 
petalun, Zn) एल्े० सेमा, 
Lamarokii, Thevailes एले? 
A, Tomentosum-ळलo सेज ली! 
ज्ञियम  98०-।७४० lang 
अज्ञिजिमरम्‌, अलङ्गी.-ता० | 'ऊड॒ग, (६ 
चेट, अङ्गो म्‌ चेट 'उडोके--ते० | #* 


झङ्कोल 


२२२२7४४ ण  ् त ज्  —् —् —>—>mme—mmm—m् 
झजिजि--मरस्‌, चेम्मरम्‌, अङ्गोलम्‌--सल्ञ० | झं- 


कोले, को गोटा, अनीसरूलीमरा--कना० | अङ्कोल, 
झगो त्,-सिँ० त्तो शो ०--चिड्या, तो शोंविड_-चर०| 
अङ्कोतढृ्, आंकुत्न-म० | अङ्गोल्या, ऑक्न--गु० | 


, डेज्ञा--सन्ता० । अङ्कोज--कोल० । अंकुज्ञा--डोलू क 


डडि० | रुक अंगुला-,लिंइली । 
कॉर्नसीई या अङ्गोट वर्ग 
N. 0. (०77०७५८८७७ 

उत्पत्ति स्थान--इसका पेड़ हिमालय की 
घाटी से गंगा तक, सयुक्त प्रान्त, दक्षिण अचध 
च बिहार, बंगाल ग्रति आन्तों के वडे और छोटे 
जंगलों में पहाड़ी जमीन पर बहुतायत से पेदा 
होता हे | राजपूताने में भी पाया जाता है | उष्ण 
करिवन्ध में स्थित दक्षिण भारतवर्ष ओर वर्मा के 
चनों और कभा-कभी बगीचों में पाया जाता हे | 
माघ से चेत तक अर्थात्‌ आरस्मिक ग्रोष्मकाल में 
यइ पेड़ फूलता फलता हे | पुण्पितावस्था में बच 
पत्र शून्य रहता हे | ब्रैसाख से सावन तक फल 
लगते और पकते रहते हैं । 

इतिहास-चूकि यह भारतीय पदाबार है 
इस लिए इसका वर्णन समी प्राचीन दुरबेदोय 
अंथो में पाया जाता है | ' यूनानो चिकित्सा ग्रन्थों 
में लेखकों भें पीछे के लोगों ने अपनी पुस्तकों में 
इसफ' वर्णन किया है | 

वानस्पतिक वर्णन यद एक जंगला वृत्त हे 
जो बनों में तथा शुष्क व उच्च भूमि पर अधिक- 
तया उत्पन्न होता हे । ,ऊ चाई भिन्न-भिन्न साधा 
रणत: लघु, आरम्भ में कटक रहित, पुराने अथवा 
युवा वृक्ष के प्रकारड से निकलती हुईं आरम्मिक 
शाखाए भी काँटा रहित होतो हैं। उद्धिद्‌ विद्या- 
नुसार भ्रङ्गाट कंटक को कटक नहीं कहते किन्तु 
तयुक्ग शाखाओं को तीच्णाअ शाखा कहते हैं। 


पन्र—एकान्तरोय अर्थात्‌ विषसवर्ती, अण्डाकार | 


'वद्दोंचुमा अथवा तग अण्डाकार ३--१ इञ्च लम्बा 
आर १--१॥ इञ्च चोड़ा, चिकना, डंठन्न युक्त 
होता है | डठल्न--लघु. अत्यन्त सूच्म.रोम युक्त, 
लग्ग चौथाई इञ्च लस्त्रा होता हे । पुष्प-- 


मध्यवर्ती, सूचम, सुगनन्‍्धयुक्र, पोताभायुक्र वेत 


| 
| 


eo 


अङ्को ` 


` साधारणतः कक्षीय, वृन्त युक्र । पुष्पत्रनत =क्रघु 


सामान्य | पुष्प-वांह्म-कोप-(08। ४) ऊध्वं" 
गामेय, दंप्टाकार, क्षघु, स्थायी । पुप्याभ्यन्तरकोच 
( C07०]।३ ) बहुदल्लोय, पुष्पदुल--भर्थात्‌ 
पंखड्यां ६ से १०, अडाकार, न्यूनाधिक उलटी 
हुई । परागकेशर--पुष्यदन से द्विगुण | पराग 
तन्तु. का निम्न भाग लोमश । पराग कोप 
अरडाक!र । गर्भकेशर---सामान्यतः परागतन्तु से 
अधिक लस्वा होता हे । फल--लगभग छाडे 
रीठा अथवा जंगली वेर-के वरात्रर, गाळा&ार, 
चिकना, झुका हुप्रा, अपक्व दशा मे नीलाइट 
लिये ओर कडवा तथा पकने पर रक्वर्ण युक्त 
( इन पर स्याहो रलकती हे ) जिसके शिरे पर 
पुष्प बाह्य कोष लपा होता है, एक बोजयुङ् 
सूचमत: आह्य तथा मधुर स्वाद युक्र, गदराहट की 
हालत में स्वाद्वम्ल होता है| बीज--गोलाकार 
ऊपर नीचे कुछ चपटा, कठोर और धूसर वर्ण मय 
होता हे । इसको जड़ बजनी, लकड़ी मजबूत 
हलकी पीलापन लिये हुये, बोच का हिस्सा 
बादामी रग का होता है । जिससे सुगन्धि झाती है 
परीक्षा--इसे तथा छात्र को परक्नोराइड आफ 
आयने घोल का स्पशं कराने से ये मटमेले हरित 
वर्ण सें परिवर्तित हो जाते हैं, इसङी छाल आघ 
इञ्च तक मोटो, ख।क्षी रंग की जिसके ऊपर छोटेर 
कांटे से मालूम होते हैं | स्वाद्‌-तिक् और गन्ध 


` अधिकतर मतली कारक ( उत्क्रेश जनक ) 
होतो है । 


नोट--देशी वेद्ध तथा औषध बिक्रेता सफेद 
तथा काले नाम से इसके दो भेद वतब्राते हे । 
इनमें श्वेत प्रकार वही है जिसका ऊपर वर्णन 


क्या गया हे, परन्तु डाक्टर मोदनशरीफ सहो- 


दय के कथनानुसार काला उसका सेइ नहीं, 
ज़ेसा कि सवे साधारण का बिचार है, वरन्‌ 
यह उसी को एक निकटस्थ जाति अथात्‌ एलेखि- 
यम हेक्सापेरेखम Alangium Hoexape 
balum of Lanla7ck है । वे इसे अझ्लोल 
का काला भेद इस कारण बतलाते हैं कि यह 


'उससे रग रूप में बदुत कुछ. समानता रखता है । 
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—््््््् Ens 
£ उसके फूल का रग बेंगनी ओर छाल गम्भोर | 
* धूसर वर्ण क्ली होतो हे । इसरी छाल परिचतेक 

तथा विपध्न प्रभाव में किसी-किसो स्थान से 

उत्तम ख्याल की जातो हे. भौर इसमें कमी-कभों 
चान्ति कारक गुण होने का निश्चय किया जाता 
है । देखो,-काला अकोला | 

प्रयो गांश-मूल, मूलत्वचा, वीज, फल, पन्न, 
पुप्प और तेल । 

रसायनिक संगठन---इसकी जइ में एक 
अत्यन्त तिक्क, रचा रहित अङ्गोटोन या पुलेज्जीन 

( AI207 ) नामक क्षारीय सत्व वर्तमान 

होता है जा हलाहल ( ^।0000] ), इंथर 

क्रोतेफामं ओर एसेटिक इंथर में दो बिलेय होता 
है परन्तु जल में अविल्लेय | 
गुणधर्म व प्रयोग-आयुर्बेदिक मतानुसार 
अङझ्ोल चरपरा, तीचण, स्निग्ध, उष्ण, कपैल्धा 
इळका तथा रेचक हे और कृमि, शूल, आम, 
, सूजन, रेष्मा ( कहीं-कहीं अह? पाठ है ) और 
:चिष नाशक हे | भा० सद्‌० व० १ | 
,विप्तपे, कफ, पित्त, रङ्ग, सूता तथा सपंविष 
को दूर करता है | भा० 
ढेरा--कपल्ा, कडूचा, पारे को शुद्ध करनेवाला 
हलका, चरपरा, किञ्चित सर (दरतावर), स्निग्ध 
तीचण, गरम और रूच है । (नि० रा०) 
विसपं, कफ, पित्त, रुधिर, बिकार, तथा सांप 
चूहे के चिप को दूर करता है | 
; अंकोल का फल--शीतल्ल, स्वादिष्ट, कफ 
` नाशक, पु्िकारक, भारी, बलकारक, रेचक हे और 
वात, पित्त, दाह, चय और रुधिर विकार को नाश 
करता हे । मंद० व० $ सा०। विष, लूता 
.( मकड़ो ) आदि दोष नाशक ओर वात, कफ 
- .नाशक तथा शुद्धि करने बाला है। रा० नि० ब० 
-. ६ । च० द्‌० अ० सा० चि०। 

. अंकोल का रस--वान्ति जनक हे तथा विष 
निकार, कफ, वात शूख,. कृमि, सूजन, ग्रहपीडा, 
श्रामपित्त, रुधिर विकार, विसर्प. कुत्ते का विष, 
सूसे का विज, विद्राव का विष, कटिथूळ, अति- |. 
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सार ओर पिशाच पीइ। को दूर करने वाला है। 
(० नि० रभ 


श्रंकोल के वीज--शीतल घातुवद्ध'क स्वात 
मन्दाग्नि, कारक, भारी, रस ओर पाक से | 
वलकारल, कफ कारी, सारक, स्निग्ध, क 
(तीर्यं बद्धक ) तथा दाह, वात, पित्त, छ| 
रफ़ विकार, कफ, पित्त सौर बिपरपे को न 
करने वाले है | नि० रा० ) | 
अंकोल का अक--सूज, आम, सूजन > 
शर विष को नष्ट करता हे | | 
'आंकोट तेक्ष--इमको पूर्वे बेदर एवं म mw 

ने वात कफ नाशक र मालिश करने से भं 
रोग नाश करने बाला कहा हे ( चे० निघ० ) | 
अक्लेज् के वेद्यकीय प्रयोग--( १ ) दृक 
कए गत-बिष में अङ्गोटसूल-दन्तकाप्ट विपक्ष 
होने पर जिव्हा एवं दांत पर सल जस जाता 
ओर आए सूज जाता है । इसके प्रताकारा 
अङ्कोट की जड़ की छाल का चूण प्रस्तुत करशह' 
के साथ शोथ स्थल पर धीरे धीरे रगड़ या प्रहे 
करे । ( कल्प० १ श्ण ] । | 
(२) अिपेले अञ्जन से नेत्रां में रसा 
उत्पन्न होने पर शङ्कोज्ञ के फूलों का अञ्जन नेर 
लगाने से अन्धता दूर होती हे | | 
( कल्प० १ 'अ० सुश्र| 

झङ्गोक्ञ की जड की छात्र बकरी के य्‌ 
पीस कर पीने व जेप करने से चूहे का बिप थु 
होता हे । ( वा० उ० ३८ ग्र० ) इसकी जई | ह 
छाल गो दुग्ध के साथ पीस कर पीने से कष 
का चिप दूर होता है | | 
( भाब० म० खं० ४ मा 

(१) अङ्कोट की जडू की छाल का छ| 
प्रस्तुत कर, इसका घन सस्व तैयार कर -ग्रो ४ 
के साथ सेवन करे । इसके सेवन से पूव रोगी 
शरीर को तिल्ञ तेल मदित कर स्वेदित करले, “ 
गरदोप नाशक है | ( दिप चि० ) | 


नोट---उपत्रिष सेवन जन्य उपद्रव को ग 
कृहते ह | 
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EEO ज् oo ््o्ू्]र 


इसकी सूज्ञ त्वचा का चुणं १ ता० चावलों क 
ग्रतिसार ओर 


~ 


साथ पोस कर सेवन करने से 
संग्रहणी सें जाम होता है । | 
( च० द्‌० अतिश्ला० चि० ) । 

बोट--यह मात्रा छुना म्रयोजनींय नहीं। | 
बक्तव्य | 

चरक सें अरङ्गोट के फल का गुण इस प्रकार ¦ 
-्षखाष्ट-'शलेप्मलं गुरु विष्टमि चाङ्कोटा फल मग्नि- : 
जित' (सु? २१ अ० ) | चरकह्नोक़ विप चिकित्सा ! 
के भरशत घृत कल्क “पाठाङक'टाश्‍्तरगान्धाध” पाठ : 
सें अक्ञोट का व्यवहार दिखाई देता है| इससे भिन्न । 
गरोर समस्त विप चिकित्सा में अङ्कोट शब्द नही : 
आया है । सुश्रत में करप स्थान के छरमेअध्याय : 
में चूहे तथा कुकुर आदि के विप की चिकित्सा | 
लिली है ¦ सुश्रुत के श्वविय चिकित्सा में अङ्कोट : 
उयचहृत नदी हुआ है, किन्तु सूषिकबिष चिकित्सा ; 
में चूडा काटे हुये रोगो को चमन कराने के लिये प 
अङ्कोट फा प्रयोग किया गया हैं-“छुदनं : 
जालिनो क्वाथैः शुकाख्याङ्गोट योरपि” क० ६; 


झ० अज्ञोट का एक नाम वामक है । चरकके! 


बिमान स्थान के 5 चें अध्याय एवं सुश्र न के | 
सूत्र स्थान के ३६ में अध्याय सें विरेचक तथा : 
वामक द्रवयों की तालिका हे | उस तालिका में 
अङ्कोट का नाम नहीं हे । चरक ओर सुश्र तोक 
कुष्ठ, अतिसार एबं ग्रहणी की चिकित्सा सें अङ्कोट 
का नासोल्लेख नहीं हे । सुशूत के अश्मरी 
चिकित्साध्याय सें अङ्कोट के फल का उल्लेख हे । 
"(पिचु झाङ्गोलकतक शाकैन्ढीवरजैः फलैः ! चूणितेः 
सगुडं तोयं शकं तनाशनं पिवेत्‌” ( चि० १ अ०) | 
निघडकार अङ्कोट के फलको “गुप्तस्‍्नेह” 
बोलते हैं । 
चरक के सूत्रस्थान के १३ वे अध्याय एवं 
सुश्र त चिकित्सा स्थान के ३१ व अध्याय में 
उक्त स्थावर स्नेह योनि फ्ला में अङ्गोटका उल्ल ख 
नही है । निघंटुकार अङ्कोट का एक नाम ''रेकी?? 
- लिखते हैं, किन्तु डल्हण अङ्गोट को “संग्राही!, 
कहते हैं | चक्रदत्त ब वंगसेन दोनों ने हो अतिसार 
की चिकित्सा में अक्लौद को संझाही रूप से 
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व्यवहार किया हे । वास्तव में अलोट) रेची है या 
संग्राही इस ही परीक्षा करनी आवश्यक है । 
छं कोल के सम्बन्ध में यूनानी मत 
प्रकृति-यूनानी ग्रन्यकार इसे पडिली कत्ता में 
[ किसो-किसो के मत से दूषरो कता म॑) गरम 
ता मानते हैं । 
हानिकत्तों-श्लेप्स! अधिक उत्पन्न करता हैं । 
दपघ्न-काली मच ओर शीतल व रून 
वस्तुए 
प्रतिनिधि! / किप्ती रोग में कुऋरोंघ। हे 
स ज्ञा---9 या ८7० तक | विशेष प्रभाव--- 
विप€्न व शोथलथ कतो, हृद्य को बलप्रद्‌, 
करता , कफ ओर वायु के बिकारों को हरण करता, 
उद्र की पोडा, को हरण कृमिथ्न और इसकी 
जड़ के छाल के चूण १ मा? काली मिंचं के 
साथ बवासीर को बहुत गुण कारक है । 
इसके अत्यधिक उपयोग से आमाशय निर्बल 
हो जाता है, और शिर में कनकनाहट के साथ 
मोटा ददं शुरू हो जाया करता है! गुदा स्थान 
में जलन मालूम होती है | नेत्र पीले पड़ जाते हैं 
निद्रा कम आतो है । एबं सस्तिप$ काय करने 
की इच्छा अधिक बइ जाती है । एसी अवस्था 
होने पर शंखपुष्पी चूणं ७ मा० दुग्ध पावभर 
सें उचालकर.उन्डा करके स्वाद के अनुसार मिश्री 
।मिला कर पिलाने से तत्काल समस्त विकार 
नष्ट होते हे । जइ उष्ण ओर चरपरो होती हे। 
फल ठंडा पौष्टिक ज्ञरोर को मोरा करने बाला 
होता हे | यह आहार काये में आता हे 7 किन्तु 
अधिक खाने से गरमी मालूम होती हे । 
अकोल के विविध अंगों के अनेक उत्तम 
उपयो ग:--- 
अंकोल की जड़ तथर छाल--देशी चिकि- 
'त्सा में इसकी जड को छाल रेचक तथां कृमिध्न 
प्रभाव के लिये उपयोग में आती है । बस्वई में 
संध्वात की पोडा को शमन करने के लिये इ सके 
पत्तियों का पुरिस व्यहार भें आता हे | 


( डाक्टर सखाराम अजु न ) 
मि मोहीदीत शरीफ के वणनाजुसार उङ्क 
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झोषधि कुछ एक शुत योगों का, जो वोये रोग. 
त्वचारोग तथा कुष्ट रोग की चिकित्सा में अकार 
तथा वेगक्ोर प्रवृत्ति स्थाना में अत्यधिक प्रचार 
पा चुके हैं, एक प्रधान अवयव है । और बह 
स्थानुभब का बर्णन करते हुओ कहते हैं कि मैंने 
उक्त छाल को कुष्ट रोगियों को प्रयोग कराया ओर 
अनेक दशाओं में मैंने इसे २॥ र० की इतनी 
कम मात्रा में .भी चामक प्रभाव युक्त पाया | 
अधिक मात्रा सें ( अर्थात २५ र० ) में उपयोग 
में लाने पर यह योग्य अरर वेजरर (अड्ानिकर) 
वामक तथा थोरी मात्रा सें उच्क्रेश कारक और 
उत्ररश्न ओप सिद्ध हुआ इससे भी न्यून 
मात्रा में यह मारत वर्ष की सर्वोत्तम परिचत्तक 
बल्लप्रद ओपधियां में से हे । 
इसको त्वचा अस्यत लिङ्ग हे अतः त्वचा | 
रोगां में इसकी प्रांसद्ध ब्रिना आधार के नही] 
यदि इसको पर्याप्त काल तक लगातार उपयोग 
में लाया जाय ता मदार की आपेक्षा उन पर 
इसका प्रभाव अधिक होता हे | 
चे पुनः वर्णन करते हैं कि यह इपिकेक्काना 
( Ipecacuanha ) की एक उत्तम प्रति- 
निधि है ओर प्रवाहिका के अतिरिक्त उन सण्स्त 
रोगा में लाभदायक सिद्ध होता हे जिनमें कि 
इ पिकेक्काना व्यवहृत हे । 
ज्वरध्न तथा स्वेद जनक होने के कारण ज्वर 
नेष्ट करने में यह उपयोगी पायागया है। 
उस्क्रेश कारक सूत्र जनक ओर ज्वरश्न प्रभाब 
हेतु इसकी जइ की छाल को मात्रा ३ से ४ रत्ती 
तक परिवतंकु रूपपे 4 से २॥र,ऐै | यह कुष्ट एवं 
उपदंश में ग्रथुङ्र होतो हे देशी लोग इसे विशेषत 
विपेल्ञेजानवरों केकाटनेमें विपध्न खयाल. करते हैं | 


ओषधि निमोण अङ्कोल चूर्ण जड़ की छाल 
साया में सुखकर चूर्णंकर बारीक छान लें और 
वोतज्ञ में सुरक्षित रक्‍खं मात्रा वमन हेतु २५ २० 
(५० ग्रेन ) | ( सो० श ) 
इसकी जड़ की छात्र चाबल के पानोमे घोटकर 
थोड़ी से शहद के साथ अतिसार में बरती जाती 
हे ग्रामातिसार और रक्कातिसार में सूल त्वचा का 


चूण ५ र० दिन में क चार बाद सेबन का 
चाहिये। 

वह निय ज्वरों में भी उपय गी हे उर ह 
झबस्था में २॥ से ४ २० देने से स्वेद आ 
ज्वर वेग कम हो जाता है तथा तृषा, दाह द| 
ज्वर के उपद्रव शमन होते हैं । | 

इसकी जड़ का शीत कषाय तथा क्याथ 
के साथ श्‍वान दिप नाशक है। यह उदर: 
कृमि म्रदांह ओर सपंद्श ( २॥ मा० छिलके च 
चूर्णं ) प्रति विपों को शमन करने वाबा है 
इसकी सूल त्वचा द्व/रा निर्मित तेल का संधिना 
सें वाह्योपयोग होता है । कम मात्रा में यह रहता 
निक गुणों को करता है | 


~ 


मसुदे ओर ोप्ड सूजने पर मधु के स] 
प्रक्षेप करने अथवा इसके काढे से कुल्ली करने 
लाभ हांता है एवं मसूढ़ों से खून चहना दन्‌ 
होता है। यह विसूचिका नाशक है तथा कृन्न' 
खांसी की प्रथमावस्था में प्रयोग करने से ता 
करता हू । 

जल्ोदर में जड के चूण को १॥ से ३ मा 
की मात्रा देने से दस्त होकर रोग दूर होता है| 
अजोणे नष्ट होता हे | र |! 

दद ओर शोथ पर जड़ को पीसकर लेप क्स 
फायदा होता हे | 


जड़ के छिलके का चूर्ण सेबन करने से दत 
होकर पेट के कीड़े दूर हो जाते हैं | | 
छिलके छा चुणे १ मा०, काली मिर्च का पूरी 
१ मा० दोनों को मिल्लाकर सेदन करने से का 
सौर में लाभ होता है। इसके छिलके को पी 
कर लेप करने से त्वचा के रोग दूर होते हैं | | 
जड के छिलके का चूण, जायफल, जाविशे| 
लॉग समभाग के चूणे को २ मा० की मात्रा 


उपयोग कराने से कोढ़ का बढ़ना सै, 
जाता हे | | 


जड़ के छिलके के चूर्ण को अडते के का 


के' साथ सेवन करने से राजयद्धमा के शि 
गुणदायी है | 


. सरलता पूर्वक लाता हे और आमाशय की सूजन 


क्षट्टीलं | प 


अङ्गाल 


RR न 


यदि छिलका और बीज सम भाग लेकर कूट | 
पीस कर गोली चना माण बनाकर एक मा० 
सेदो मा० तक सेवन कराएँ तो वमन व रेचन 


तथा बदन के नीचे के भागों के दद ओर जलोदर 
में बहुत झुफीद है । 

अन्तछाल का चूणं वनाकर शहद के साथ 
खाकर ऊपर से मिश्री मिला हुआ दुग्ध पान 
करने से प्रमेह दूर हो जाता हे ओर करिशूल्ञ, 
शिरशूल्र एवं झारोरिक पीड़ा दूर होती है तथा 
पोष्टिक है । 

अंकोल की जड़ १ तो०, कूर ३ मा०, पीपल 
३ मा०, बहेडा ६ मा०, मिलाकर इसका काढ़ा 
बनाएँ, इसे ठण्डा .होने पर मिश्री भिलाकर 
पिलाने से इन्प्ल्युएक्षा [ संक्रामक प्रतिश्याय ] में 
अधिक लाभ होता है । 

प्रत्येक भांति के विष में जड़ का काढा बनाकर 
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खूब पिलाना चाहिये । इससे के और दुस्त होकर 


दिष दूर हो जायगा | 
इसकी ताजी छाल $ मा० से ४ मा० तफ 


. “गोदुग्ध में पीसकर पिलाने से बिना कष्ट के वमन 


दयौर रेचन होते हैं तथा बच्चों की सगो (अपस्मार) 
को बहुत फायदा पहुँचाता है | 
अङ्कोल सूल द्वारा भस्म निमोण विधि-- 
अङ्को वृक्ष की छाल लाकर सुखा ल पुन 
उसी वृक्ष की मोटी जड़ पृथ्वी के भीतर से खोद 
लाएँ और उसमें गढ़ा बनाएँ । तस्पश्चात्‌ उङ्क 


गढे सें थोड़ी छ रखकर उसमें कलई पत्र 


लपेटा हुआ शुद्ध ताम्र चूणे [ या ताम्र का पैसा | 
रक्ख और ऊपर से उक्क छाल भरदें। 'अय इसे 
कपरौटी कर सुखाले और राजपुर की अग्नि, 
मात्र दें। शीतल होने पर निफाल | कागज के 
रंग की श्वेत अस्म अस्तुत होगी । मान्ना--१-२ 
चावल यथोचित अनुपान के साथ उपयोग में 
ला. | 

गुण-- सम्पूणं शारीरिक व्याधियों के ल्लिये 


क्सीर हे । ( कु० फी? ) 


अङ्कोल के पत्ते 
चोट लगने से चदि ददं होता हो टो अंकोल 


- के पत्ते लाळर इस्तका जल्न में उवाल कर उसकी 


भाप उस जगह देरा, पुनः उक्त पत्तों को गरम २ 
वाघ देने से पौर॑ द्दे दूर हो जायगा | 
( डा० सखाराम अजु न ) 

अतिसः२ के रोगो को पत्तों का ६ मा० रस 
दूध के साथ मिलाकर पिल्लाना चाहिये। इससे 
प्रथम दस्त होकर कोष्ठ शुद्धि होती हे फिर वे एक- 
दम बन्दः हो जाते हैं । 

अड्रोल के पत्त पीसकर पुल्टिस घांघने से 
गठिया का दद दूर हो जाता हे! 

पत्तों को पीस कर टिकिया चना ले आर सरसों 
के तेल के साथ कड़ाही में डालकर आग पर रख 
जला ले | जब जल जाग्र तो थोड़ी स्याइ सिचं 
का चूर्ण डाल कर मरहस तयार करें। इसको 
उपयोग में लाने से प्रत्येक भांति के त्रण, खुजली 
खरवा प्रति अच्छे हो जाते हैं । 


पत्तों को जलाकर उसकी राख ३ तो० ले | 
फिर इसमें कालो सिचे २४ नग, तूतिया सुनी 
३ मा०, हरताल १ मा० मिलाकर खूब खरल 
करें | बाद को तिल का तेल जिसमें मोम सिलांया 
गया हो इसमें खरल करके मरहम तयार कर ले । 
इसके लगाने से बबासीर के मस्स सूखकर निकल 
जाते हैं । 

अण्डवृद्धि--अक्लोल पत्र उबाल कर बांधने 
से जल निकलता है। | 


अङ्कोल की लकड़ी--नासूर में इसकी लकडी 


_ की राख भरनी चाहिये । इससे नासूर अच्छा हो 


जाता है | 

इसकी लकडी का चूर्ण बनाकर इसे पिया--- 
रांगा, कागजी नीबू के बीज तथा दुरियाई नारि 
यल आदि उपयु क्क ओषधियों के साथ मिलाकर 
विशूचिका रोगी को खिलाने से लाभ होता हे | 


झङ्गोल की लकडी का फर्श बनाकर यदि इस 


पर सोया जाय तो कोई कीडा मकोडा पास न 


झाएगा । 


ननतय न 


अक्लोल पुष्प--इसके पुष्प मधुर, शीतल, 
कफनाशक, वीयंवधंक, घलकारक, दस्तावर एवं 
चात, पित्त, दाह, रुधिर विकारों को दूर करते हैं। 


अङ्कोल के फल--इसका फल शारीरिक दाइ 
राजयच्मा और रक्त पित्त को लाभ पहूँचाता हे ! | 
शारीरिक दाह में फलों को पीस कर लेप करने 
से लाभ होता हे । २ऊपित्त में फल को मिश्री 
के साथ पीसकर पीने से सु ह आदि द्वारा रक्रखाब 
बन्द हो जाता हे । 

अतिसार में इसके फल के गूद्रे को शहद में 
मिलाकर चावल के घोवन के साथ उपयोग में 
लाने से लाभ होता हे । 

फलों के गूदे और तिलों के चार को शहद में 
मिलाकर देने से सूजाक दूर होता है । 

वर्षा ऋतु सें जो फुन्सियां दग के नीचे तथा 
रले में प्रायः हो जाया करती हैं, जिनसे अक्सर 
रोगी मर जाते हैं, आरग ही ४ लवेरे के समय 
यदि इसका एक फल खिमा. हाय और एक 
फले का पानी निकाल कर शिल्टियों पर सल दिया 
जाय तो दुढ को तुरन्त जभ होगा ओर रोगी बच 
ज्ञाएगां | 

अङ्कोल तेल निब्शलने की विधि- एक 
प्याले के मुह को कपडे से बांध दें ओर भ्ङ्कोल 
के वीज की शिरो को कूट कर इस पर बिझ्ा दें 
झर एक टुकड़ा भ्रश्रक का इस पर रख कर 
कोयलों कों आग करें, इसकी गरमी से तेल टपक 
कर प्याले सें आएगा इसी को व्यज्ञद्वार में ले । 


यदि किसी धारदर शस्र से कत हो जाय तो 
अड्लोज्न तेल में रुई भियोकर पट्टी बांध दें तो 
बढ़ता हुआ रङ्ग भो रुक जाता हे ओर घाव भी 
शीघ्र सूख जाता हे । 
` शंकोल तेल १ पाव, मोम एक छुरांक अग्नि 
पर जल्लाकर रख दो, २ मा० भुनो तूतिया मिल्ला | 
दो, और ठरडा होने पर भलो प्रकार मिलाकर 
किसी वर्तन में रख दो | यह मल्हम दाह, 
_ खुजली, भगन*्दर, नासूर, चत' फोड़ा, फुन्सी 
प्रति समस्त त्वचा सम्बन्धी रोगों को नष्ट 
करता है | | 


inn 


पू बूंद तेल मिश्री में मिलाकर 
रोगी को उपयोग कराने से उसे लाभ होता है 
2 से १५ बूंद तक तल उष्ण दुग्ध में 
कर मिश्री डालकर प्रति दिन पीना शरीर | | 
बलवान बनाता है । और प्रमेह, निवे ३ 
में चक्कर आना तथा आंखों में अंधेरा आना भ 
को दूर करता है ! | 
३॥ मा० तेल उष्ण जल ले पीना खूब 
लाता है और बेट के ददे व बदुहजसो क्र 
करता है। | 
सिर में दर्द हो ओर किसी तरह. पच्डु | 
होता हो तो उक्त तेल को २० बू द को स-न? 
बकरो के दूध में थोड़ा सा. शहद डालकर पिह. 
लाभदायी हे.। इससे मस्तिष्क पुष्ट होता हे | | 
इसके तैल को तिल के तेल में भिल 
लगाना वाली को बढ़ाता हे ओर सिर के ङ्ग 
को दूर करता हे । | 
गरम पानी में तेल डाल कर ङुरली क्ल 
ससूडों को सूजन, दद॑, खून बहने के आह 
करता | 
,  चेचळ के दाग पर गेट के आडे में हल्दीर 
भ्ङ्कोल का तेल मिलाकर पानी से ण 
करके उवटना रंग को ठीक करता हे और ६ 
सुन्दर करता है | र । 
नोट--प्रायः निघण्दुकार अज्लोज्त को हे 
मानते हैं पर कई प्राचीन इसे संग्राही कहते | 
चरक सुश्रुत ने विषध्न साना है पर संगर 
विरेची गुण का उल्ले ख देखने में नही आया। | 
अज्लोलक:-सं० पु० श्रङ्गोल ( 87! 
Deca peptalum’ lar, ) र० सा०-४ 
अङ्कोन कल्कः-सं० घु० ढेरे की जड़ चावल के 


सें पीस शहद डालकर पीने से अतिसार % 
विष के विकार दूर होते है | 


हाते हैं । 
भा० म० ख° २ अति० चि० शाङ्ग ० शा 
म० ख० श 
अङ्कोलतेलम्‌-सं० क्री अङ्को बीज तेल | 
gium decapetalum’ Jin णा 
घ० निघ्‌०। 


अंड्रीलं फले सङ्काः | ६६ 


झङ्कोल फल सङ्काराः-सं० पु ०, फल बिशेष | संसार 


में पिस्ता नाम से प्रसिद्ध हे। बे० श० |: 
अड्डोल बद्धबटी-सं० खी० यो० म० शुद्ध पारे को 


श्वेत अ कोल के रस में तोन दिन तक भागित 


करे, फिर पारे के समान भाग गन्धक सिलाए 
और खरल में वारीक कजली चनालें |.फिर अझोल 
ही के रस को मिला कर गोज्ञा वनालें, फिर 
तत्काल मारे हुये बकरे के मांस का पिंड जैसा 
बना कर गोले को उसके भीतर रवखं | फिर लाळ 
चित्रक के रस ओर ताल मूली की जड़ का रस 
इनमें उसको डूवाकर फिर बाहर से चारों तरफ 
बकरे का मांस लपेट दे फिर अग्नि के समान 
गरम तेल में उसको डाल कर भूनलें | ओर जब 
वह मांस पिंड सून कर सिंदूर का सा रंग धःरण 
करले तो निकाल कर रखलं। ' 
मात्रा--१ रत्ती शहदं और घी के साथ खाए। 
गुण इ सके सेबन से मनुष्य वीयेवान हो जाता 
है । नपु सकेता जातो रहती हे | इस पर कपैज्ञा 
पदार्थ सेवन करना निषेध है | 

अङ्गोलम्‌-मल्ल० डेरा, अंकोल ( Alangium 

. _deoapetalum?’ [ur ) इं० से० मे०। 

झङ्कोलमनचर-अज्ञात | 

अह्लोलम्‌ चेट्ट -ते० अकोला, अङ्गोलष, डेरा [ 4]87- 
gium deca petalam) सं० फा० 
इं० | 

अङ्कोलसु-ते०, ढेरा, अद्ञोत्र, 3. 0609 0069] प्रात 
978 ) इ ० मे० से ० 


अज्ञेल्चा-म० । 

lan- 
अङगोली-कः | अज्ञोल, अङ्गो्ना ( Alan 
शङ्को ले ० | 
अङ्गोस्य-गु० 
अङ्गोलुम्‌- ताठ | स se 


अझोज्ञः-सं० पु'० (Cedrus deodara) 
देवदारु | रा० नि० ब० २३ । वा० उ० ३८ 
० } 

अझ्ञोज्ञकः-सं० छु०' ( Alangium Deca 
petalum 767 )भ्रङ्गोल मद व० १ | 


डर 


अंगं 


अङ्गोज्ञसारः-सं० पु० मालब्र प्रसिद्ध स्थावर विष 
भेद ( ^ in ०† 90४०7 ) हे० च० 
. ४ का० | अफीम, संख्िया, ग्रति । औ० श० | 


अङ्गोहर-० संज्ञा पु० ढेरा, अङ्गो ( A]8D2- 


ium deoapetalum? lar ) 


अह्करा-विरइ-ता० पुनीर के वीज । तुख्मे काकनजे- 


हिन्दी फा०] (Withania puneeria 
00०8 ५१७४७, 79707) सं० फा० इं०.। 


अज्ञम-सं० क्लो० Myrrh( +) (Balsamo- 


dendron Myrrh) चोल । सुगन्ध वोल- 
बं० । रा० नि० व० ६] (२) शरोर, वदन, 
देह, तन, यात्र, जिस्म, (०७ 000) । [३) 
शरीरावयब्र, अवयव (An0r28n, 9 limb 
or member of the ७०१४) उजूब- 
अ० । रा० नि० व० १८ 

शरीर के छोटे छोटे भागों को अंग .कहते हे 
जेसे--हाथ, पांब, जंघा, हृदय, अन्त्र चत्तु- 
इत्यःदिं । कुछ अङ्ग पोले होते हे थोर कुछ येलो 
के समान, जेसे-मूत्राशय, - शुक्राशय, आमाशय 
ओर गर्भाशय । कुछ अङ्ग नली के सदरा होते है 
जसे-रक्क की नक्षियां, शुक्रकी नलियां, पाचक 
रसों की नलियां, ओर मूत्र की नक्षियां| ( ३ ) 
उपसजंनभूत । हे० च७ नानाथ पु'० (४) 
Earth भूमि। (२) भाग, हिस्सा (8. 
part or portion) | (६) A cons- 
tituentpart 


अङ्गकं-सं° क्ली १ (3205) शरीर २--श्रगर 


(Aloe wood) | ३- A. limb शरोरा- 
। चयव । 


ium decaptalum 707) अद्जकर-तले० घारकरेज्ञा, किरार । (Momordica 


dioica, 2026) फ(० इं०, २ भागा 


अङ्गगौरवम्‌-सं० ० (Heaviness of ६४७ 


000) शरीर का भारीपन, शरीरका गुरुत्त । 
गाभार-वं० | बा० नि० १३ अ० | 


शज्गग्रह:-सं० पु०, गठिया, अङ्गचेदना । बा० नि० 


१६ अ०। शरीर का दुद्‌, शारोरिक व्यथा, शरीर 
की पीड़ा, अकइवाइ, बात रोग, देह का जकइना 


पञ ल न त ह हा एला रू ] पे इक हो रोग जिससे देह में पीड़ा हो 908300, 
(Bodily pain) 
अङ्गगलानिः-सं० क्री० देइ को जडता, देह जाड्य 
शारीर का जइ हो ,जाना । (Langour) । 
चा० चि० २२ अ० । 
अद्भघात:-सं० पु० देह में चोट का जगना; अज्ञाघात 
(Bobily pair: ) चै० श० | 
अङ्गचयः-सं० पु० पेरीनियम्‌ (Perineum) । 
इ'० गुदा ओर वृषण का मध्य भाग, मूलाघार | 
इजान-झ० | बे० नि०। ` 
अङ्गचेष्टा-सं० खी० झज्चाल्नन, शरीर को गतिदेना | 
चा० नि० १५ झ० | ] 
अङ्गजम्‌-सं० क्लो० १--ब्लड (७।००4) रक्क-२ 
फोसिज (£02068) मल्ल । मे? जन्निक | 
अद्भज:-सं० पु०, १-हेयर (त8) केश । २- 
` डिजीज (4 तां8९॥80) रोग | ३-बाल, रोम, 
मांस | (१४ए६०]९) मसल धातु | ४-इन्दो- 
`  क्प्रिकेशन ]५0%08500 इं० मद॒ । बि० 
श>देखो अङ्ग । ६-(A son, Love 
“cupid, intoxicating passi0n काम। 
अङ्गञ्वरः-सं० पु० छयरोग, ` रांजयच्मा, यचमा, 
: (Consumption) ° 
#अङ्कज्परम्‌-सं० क्री० शरीर के. भागों में लगा हुआ 
ज्वर। अथ» सू? ३०, ८ का० २ । शारोर के 
अंगो में संताप उत्पन्न करने वाळा | अथ० सू० 
८, ४, का० ६ | 
-अङ्गणं-सं० क्ली० श्रांगन, सहन, चोक, अजिर, घर 
के वीच का खुल्ला हुआ भाग । अंगना, (इं) 
अङ्गन भूमि (५ 94) वे० श० | 
'अङ्गतिः-सं० पु०, (7, #270 0-) बायु | २- 
(Fire) अ्रग्नि ( श० ) ३-त्रह्मा ४-विष्ण | 
अङ्गतापः-स० पु०, शरीरोष्मा शरीतेष्णाता देह की 
गरमी (B04 ॥०॥६) वे० श० । 
अङ्गदं-सं० क्लो० बाजूबंद (&72777]6) 
अङ्गदरम्‌-सं० क्ली० ( B]i008 87 ) पित्त, 
जन्य पीड़ा, पेत्तिक व्यथा | वे० श०। 
अङ्ग दान-फा० श्रजदान, डिंयु शष, हींग का पेड़ 
( Feuls Foetida’R'a Jel) हिं० पु० 


६0 


अंगना 


संज्ञा [ सं० ] तनुदान, तनसमर्पेण | सुरति |" 
नोट--यह खरी के लिये प्रयुक्त होता है । क्रि, 
रति करना । सम्भोगः करना । 
झङ्गदाद्रः--सं० पु० ( Burning of‘ thy 
०4 ) गान्नदाह देहकी ज्वाला । चे० शा०। 
अद्वढार-हिं० पु० संज्ञा [सं० ] शारीर के इ 
नासिका आदि दस छेद 
झङ्गधारी-हिँ० इ० संज्ञा [ सं? ] शरीरो । प्राणी 
शरोर धारण करने वाला | 
अद्भन-हिं० पु० सज्ञा [ सं° अङ्गण ] ^. कष 
(५) आंगन | सहन | चोक ५० । ( २) चरा! 
कुसा ड० प० सू० । सेमो० अरोनोस्मा केयांफ़| 
इलल्ले 8gan08ma Caryophyllatl 
ले० दुखुरी अंगु फ्रेक्सिनस फ्लोरिबण्डा मै 7४ 
nus Floribunda. ८७०१४वनरिस अफ। 
सूम, सुन्न, हुन पं० । कङ्क तुहदसी नप । | 
जैतूनबगं | 
(2५४. 0. Oloases ) । 
उत्पतिस्थान--शीतोष्ण और अघः आल्पीय हिमार 
काश्मीर से भूटान प्य्येन्त तथा खसिया पे 
उपयोग-- इसके प्रकाण्ड ( तने ) को काटने सेह 
में से एक भांति का ठोस मधुर, खाच (शीरखिस|. 
प्राप्त होता है । जो समस्त शीरखिस्त (7 
inal MA708 ) का प्रतिनिधी है । | 
इसे इसके मधुर एवं किञ्चित कोष्ट सुहु 
अभाव हेतु उपयोग में लाते हें ( बेट०) | 
अङ्गना-सं० ख्री० १-( & woman. 07' 07 
ale in 2९०७१३] & फा!) नारि, * 
परनी- कामनी । से० नन्निकं | २-१(. 27777 
mahaleb’ 777 ) भ्रियंगु झा०। क| 
( A $2: ) आंगन, अङ्गना | | 
अड्भनाप्रिय:-सं० घु० १. (Sar&ca Ind! 
277 ) शोक वृत्त रा० मा० २ द्र मोत्पल, 
कार | शट कम्बल बस्ब० बं० [ 29४) 
Cotton( Abroma-Augutst®l 
इ से० से० । प° झु० । 
| अङ्गन्नाप्रिया-सं० स्ली० प्रियंगु, फूल प्रियंगु। 


झाङ्गने र॑ 


प्रियंगु, नारिवरल्लभा, ( prunus mahal 

९b 772 ) भा० पू० १ भा० क० व० 
अङ्गने र-राज पु० खाजा-हिं० । 
झङ्गन्यास-दिं० संज्ञा पु० मत्रोंद्वारा अङ्गों का स्पश | 


अङ्गपाक-हि० ३०- ) पित्त जन्य रोग पके फोड़े 
अङ्ग पाकता-सं० स्त्री० 


के सद्दश शरीर' में वेदना होना | वे० श० | 
अङ्गपालिः-सं० खी० ( A797}7806 ) गोद 
अलिंगन | 
अङ्ग पोड़ा-सं२ खी० ( 3007} [87 बायु जन्य 
-रोग शरीर व्यथा, गात्र वेदना । 
अङ्गपूजितः-सं० छु० अश्वतर, अश्वखरज, खश्चर, 
घोड़ा | डंकी (D07७ 7 0]९ ) इं० मदु 
व० १२ | 
अङ्ग प्रसारणम्‌ -सं० क्ली कायविस्तार, शरीर का 
प्रस्तार, शिथिल्लता । वा० नि० ४. अ० | 
अङ्गबली-स० ख्ी० त्रिवलि जठराव यव विशेष | 
अङ्गमार-फा० अञ्जवार( Polygonum bisto 
rta linn) | 
अङ्गबीं-फा० शहद मधु । 0०9 ( 3७०] ) 
स० फा० इं०।., 
अङ्गवीने खुश्क- फा० खुर्ङञ्जवीं एक प्रकार का शहद 
है | जो अत्यंत शुष्क होता है। गन्ध तीब्र द्वोती 
है! 
अङ्गसङ्ग-स० पु० ( ४8. ॥in2 ) १-अगडाई, 
हडफूटन, शरीर भज्ञ बा० उ० २ झ० सू० ४ अ० 
२-- ( perine0n ) गुदा और बृषण अथवा 
भर के मंघ्य का भाग सूलाघार । ३-( A056 
8.6 ) रोग । ४ ( Nervous disease) 
चायुरोग | ४-- ( Palsyor. paralysis 
0£ ]i 03 ) पहाघात । | 
अङ्गभूः-सं० ए० ( ^: 807 )पुत्र। ( २ )0॥।d 
काम | 
अङ्गभेद्‌ः-सं० घुं० (Nervous Pai7) वायुरोग 
. वायुजन्य गात्रमङ्ग, शरीर में होने वाला पोड़ा । 
अथ० सू० ३० अ० ८-३०४ । 
अङ्ग मह; -सं ० पु० (१ ) गान्नवेद्ना, देह को पीड़ा, 
अंगडाई व(० सू० ४ थ० | 


६१ 


Se ntl it सिर राय 


अङ्गम हंकः-सं० पु० ( Rheumatism ) अंग ' 
_ मर्दित, थंगमंघं हड्डियों का कूटना, हड्यो में दव 
हडफूटन रोग । ( २) संवाहक अंगमकने वाला 
हाथ पैर दुवानेवाल्ला नोकर | सेवक( 076 छ 
osham poos,his masters body ) 
अङ्गमहंनम्‌-स० क्ली० गात्रफोटन, शरीर का फुटना 
. भेदुना व्यथा | 
अज्ञमई प्रशमनेम्‌-सं० क्री वेदना शमन( शामक ) 
वेदना दर, व्यथा ( व्यथ रुरु भेद ) ग्रशमभ ६० 
सुखदिरूल्लम ( ए० व० ) सुखददिराते्रलम 
( ब० व० ) सुसकिनुल्‌ अलम्‌. ( पऽ ब० ) 
सुखकिन्नाते अलम्‌ ( वहु0 व० ) सुफक्किदातुल 
इह सास अ० । दाफादद फा०.] पुनोडाइन्स 
( An0dy९5 ) एनलगे (ज्ञे) सिक्स 
(Ana Tgesics ) इ० | :;=. . 
उक्क प्रकार की श्रौषधिय।' नाड़ी अथचा वात 
केन्द्रस्थ उत्तेजना एच क्षोभ को दबाकर या घीमा 
करके वेदना शामक प्रभाव करती है. ऐसो 
औषधिबां सम्बेदना को मतिष्क तक ' पहुँचने से 
रोकती हे अस्तु वे संज्ञा को या तो उसके उद्धव 
स्थान पर अथवा वाहन पथ में या उसे स्थान पर 
जहां कि बे मस्तिप्क पर प्रभाव डालती हैं | अव 
रुद्ध कर देती हे । : ; 
_ उक्ग प्रकार की ओषधियों की सूची निम्न हे-- 
यथा-- (१ )डाक्टरी औंषधियां--ओपिअम 
(अफीम ) मार्फीन ( अफीमसत्व ) वेज्ञांडोना 
धत्तुरीन या धत्त्रीन ( ऐटोपीन ) 'ब्यूरिल कोरल 
कोनाइन ( शौकरान ) हायोसायमस ( अजवाइन 
खुरासानी ) स्ट्रेमोनियम ( धतरा ) केन्नादिस् 
इण्डिका ( भंग ) जेज्ञसीमियम ( पोलो चमेली 
की जड़ ) क्रोरख जेनरल ( अनस्थेटिक ) ( ब्या- 
पक अवसन्नता जनक ओषधियां ) फीनेजून, फेने- 
सीटीन, पसेरऐनिल्लाइड ( ऐणिटफेब्रीन ) रोगन 
कायापुरी, जोंग तेल, इकोनाइटीन ( विष सत्व 
विघोन ) क्रोरोफासं ) सम्मोहनो ) छोनाइन 
( सस्व शोकरान ) केफीन ( कहाला सत्व ) 
केम्फर (कपूर ) स्पिरिटस इंधरिस ( 377।- 
_ tus Et heris) 


(२) आयुर्वेदीय 'औषधियां 
शालपर्णी, बृहती, कण्टकारी, एरण्डमूल, काकोली 
रक़चन्दून, उसीर ( खश ) बडीइक्ञायची, सुलेठो, 
व्याकुळ | 
(३) आयुर्वेदीय व यूनानी औषधियां 
झगरु, दारुहरिद्रा (रसोत) रक्कसेमल, पुन्नाग दत 
( सुल्तान चम्पा सुपंन ) एुरक ( नागर मोथा ) 
साळ ( साख) पोइकरमूल ( कुष्ट ) अशोक, 
नी ज्ञोफर (नोळोस्पल) कसल, पद्म, धाराकदम्त्र 
( इर्दी ) कायफल यण्ठिमधु ( सुलेरी ) सेथी 
कैथ, हरदी, देवदार, तून, बडी इलायची इ० से० 
से० । शेष यूनानी ओपधियों तथा परिभाषाओों 
के लिये देखो-सुखदिर और सुसक्षिन । 
सोट--डपयुक्त औषधियों में से अफंस का 
प्रभाव प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट होता है । यह समवेदना 
को उपरोद्धिखित सम्पूण स्थलों पर अवरूद्ध कर 
व्यथा को नष्ट कर देती है । वेलाडोना संज्ञाबहा 
बातनाडियों के क्षोभ को दबाकर उक्र प्रभाव करता 
है तथा जेब्रसीमियमं क्रोरल हाईडूट ओर व्युरल 
कोरल प्रथृति मस्तिष्क सम्बन्धी केन्द्रों को 
. उत्तेजना को कम करके ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते 
हैं। 
अद्भमद प्रशमन ओऔषधों का उपयोग-- 
'जत्र वेदनाधिक्य के. कारण ब्यग्रता एव झनिद्रा 
जन्य कष्ट हो तो ऐसो दशा में डाइरेक्ट जेनरल 
एुनोडाइन्स ( प्रत्यक्ष व्यापक वेदना शामक ) को 
उपयोग मे लाना चाहिये । 
अस्तु, अफीम अथवा उसके सत्व माफींन 
( Morphine ) का येन-केन-प्रकारेश प्रयोग 
अत्यन्त लाभदायी सिद्ध होता है! विशेषतः 
मार्फीन के त्वकस्थ सूचि प्रवेश ( अन्तः क्षेप ) 
करने से वेदना तत्काल शान्त हो जाती 
युरिनस कालिक अथात्‌ वृक्त वेदना में वेला 
डोना को बड़ी मत्रा में उपयोग में जलाने से बहुत 
लाभ होता हे । किन्तु जब. यह अभोष्ट हो कि 
वेदना तत्हण शान्त हो जाय तो उङ्ग अवस्था में 
 ( General sncsthetic ) व्यापक 
ˆ झबसादुक औषध उपयोग में बाना चाहिए | यथा 


६३: 


FER  ..----- -::5 अङ््मइप्ररामनम्‌ RE | 
प्रथवकान घ यकृत वेदना तथा वृक्क वेदना परश 


ह 8 


म॑ केनेजन जेलसीमियम और व्यूरिल डे 
प्रथृति यात चेदनाओं में अधिक लाभ | 
होते हैं | f 
अङ्गमेजयत्वम्‌-सं० क्लो० अङ्गकम्पन, देइकम्प, शो! 
का कॉपना, (9hi४0rin8) | 
अङ्गरक्तः-सं० पु० ( Monkey face tree) | 
करिपज्ञ, कमीला | कसला गु डि-व० | अम) | 
अङ्गरक्षिणी-सं० खी० अङ्गत्राण | साँजोया-बं० |, 
| 
अङ्गरा-यु० Hibisous Rosasinengiy 
Linn. (Flowers 0f—) गडहल, जा. 


अङ्गरागः-सं० पु० अङ्गलेपन द्रव्य, यथा-- कु कुमाः 
अनुलेपन द्रव्य, लेप, गात्र र्म द्रव्य | (500 
ted cosmetic application 0 
perfumed unguents to th 
* body, Fragrant unguent, Lin 
men) मालिश-अ० | | 
(२) (8.00. of anointing) श्र 
. लेपन करना | 
अङ्गराए:हिन्दी-अ०, ,चा० फ्रा० अडउल, रुदर 
जवा, जासून-हिं० । जासून, गुढेल, कुदल-द| 
जपा-पुष्यरम-सं० । Hibiscus roSarsint’ 
nsis, Linn. (Flowers of) 
फां० इ० | 
अङ्गरापान-हिं० ताम्बूल भेद ( ^ 80 
Detsl ) 
अद्भुरुहम-स० क्री० (प!) रोम, बाल, लोम! 
अङ्गरुहा-सं० बो० (77) लोम, केश। | 
अङ्गलाघवम्‌-सं० क्ली (४7०२६8 0 7 
00१५) काय लघुत्व, शरीर का हल्कापन | १ 
उ० १९ ० | , | 
अङ्गलीहृ-हिँ० पु० सुम्डुलखताई, वालछड मॉं 
( Garden an९]i08 ) इं० हैं० ग | 
अङ्गलेपः-सं० पु० चन्दनादि द्रव्य, अनुलेपं, 
( Liniment ) 


' 


/ 
| | 
| 
| 


पुष्प-सं ० । उड्डल-हिं० | | ` 


झङ्गलेपनं 


for scouting tho skin) (२) 
rTho,hair WAS फा० इ० २ भा० | 
अङ्गलोड्यः-सं° घु० (१) अद्रक, आदी-हिं० । 
झ्रादी-बं० । Ginger ( Amomum 
Zinziber ) (२) Marsiloa Dent 

8४३-चिञ्चोटक तृण । 


०] झङ्गवः-सं० पु० (07ए8ए 76 ) शुष्क फल, 


सूख! हुआ फल | श० च० | 

झङ्गवस्रोत्था-सं० खी० ( White Ajowan 
ती": ) श्वेत यमानी, सुफेद्रजवाइन । जोयान 
बं० | बै० श० | 


| अज्जविकत-हिं० बि० ( Maimed, paraly- 


800 ) विकलांग ( ४7 ४7४ ) मूर्च्छा । 
अङ्गबिकारः-सं० ५० ( 8 b०ily १७००६ ) 
शारीरिक दोप | 


६३. 
रुल्‍र्न्श्््ज्व्ल्ब्य्न्न्ल्न्ल्ल्ल्न्न्न्न्ल्ड्नन्न्न्न्निनिडिस््स्च्च्ड्च्श्च््च्च्च््ध्ध्श्च्श्शश्ध्श्श्च्व्च्च्य््न्न्छि 
ल्ञेपन-सं° पु० ( १ ) उबरन ( A paste 


| अङ्कविक्कतिः-सं० पु० (१) अपस्मार रोग, सुगी | . 


वा मिरगो रोग, सूच्छौरोग (8०।९%$, 2 : 


apoplectic ff) रा० नि» ब० २० ( १) 
Change of bodily appearance, 
6०]]8,86 गान्न-संकोःच । 


भा? । 


! अङ्गस्तूरा त्वकू-हिं० 
े ट .. ¦ अन्नस्तूरा चाक-इ० 
अङ्गविञ्च राः -सं० पु० काय शेथिल्यरूप-वायुज रोग | ¦ 


अङ्गविश्षेपः-सं० पु० अङ्ग हार, अज्ञचालन, अङ्ग (दाथ | 
पांव ) फेकता, (38/570) | वा० ड० २ अ० | 


(२) Gestiulati0n हाव भाव। 
अङ्गशूलम्‌-सं० क्रो ( B00]} ¡7 ) यान्न- 
तोद, गान्नशूज्ञ, शारीरिक बेदना। वे श० | 
अङ्गशोध्रः-सं० षु ( Swelling of the 

000 ) कायशोथ, शरीर को सूजन | 
अङ्गशोषणम्‌-सं० क्ली अंग की शुष्कता ( रूचतता), 
शरीरं का सूख़ना। वा? उ० ३ अ० | 
अङ्गशोषः-सं० पु० वायुज रोग बिशेष, गात्रक्ीणता, 
देह का सूखना, क्षय (0078 90707) 
अङ्गस-सं० पु० पक्षी (^. 0:0) 
अङ्गसङ्गम-सं० क्ली० रतिसंयोग, सभोग, मेथुन, स्त्री 
प्रसंग (Coition, Copulation) 


शङ्गसतूरा वाकं 


अङ्ग सद्नम्‌-सं० क्रो- (0768507) शरीरा- `` 
वसाद, अंग की शिथिलता, अवसन्नता, जडता 
चा ० नि० १२ ग्र० | 

अङ्गसाद्‌ः-सं० पु० ( D077689707 ) अवसाद, 
अचसन्नता | हारा० | 

अज्ञसुन्दर:-स० पु० ( १) ( 0assia Tora ) 
चक्रमर्द, दंदूध्न वृक्ष । चळबड-हिं० । दादमदेन 


बंध ।, परम: (२) ( Aloe wood) 
अगर | 

अज्ञसुप्ति:-सं० क्न. . (8॥४९::४॥७७।8) स्पर्शाज्ञता 
शरीर का स्व, यग छाः सुन्न अथवा जड़ हो 
जाना, भब्रसन्नतः ! ८।त्रेर असाइता-च ० | 


अङ्गसे न:-सं ० ० अथस्तिद्र.म, 'अगस्तिया । बाकस 
गाछु-बं० | रत्ना० ¦ (820 grandiflora, 
Desv) 
संहंति:-सं० खी० ( १) Compnotness 
SYMIM 667) शरीर का गठाव । 
(२) ४० शरीर (३) Strength 
of ४76 0007 शरीर बन्न । ` 


अङ्गस्तूराछाल-दिं० १) > 
कस्पेरीई काटेक्स (05 


riee 007%65)-ल्े० । 
कश्र अजस्तूरा, पोस्त अंगस्तूरा-ति० । कस्पेरिया 
बाके (078 997४७ ६7।)-इं० | 
रयूटेसीई अथोत्‌ नागरंग वर्ग 
( ऐ४. 0. Rutacew ) 

( झ्राफ़ोेशन---0777079] ) 

उत्पत्ति स्थान--दक्षिणी अमेरिका के उष्ण 
प्रदेश॥ ` ` 
लक्षण--उपयु क्र ओषधि कस्पेरिया फेब्रिफ्यूजा 

(Cusparia Febrifuga) दृक्त की. सूखी 

हुई छाल है जो औषधि तुल्य प्रयोग में आती हे 
. ये सपाट, वक्राकार या एक दूसरे पर क्रिपरे हुए 

डकडे हैं जो .६ इञ्च या इससे अधिक ज्ाम्वे, 


इञ्च सोडे इञ्ज मोटे होते हैं। त्वचा क 


वाह्यतल चिह्॒युक्त एबं पीतासायुक्त धूसरबणे का 
होता है, सद उपो त्वचा सरक्षता पूर्वक सिन्त को 


अहस्तूरा वाक ब आ, 


जासङ्गीहै और इसके भ्रम्तःसल से श्याम धूसरवर्ण 
को रेजिन ( राल ) जैसी तह निकल आती है | 
भीतरी तल सूच्म धूसर वर्ण का होता हैं । यह 
छाल बहुधा पस्तदार और कठोर होती हे और 
इसको जहां से तोड वहीं से. टूट जातो है । हूटा 
हुआ तल्ल रालयुक्र इटिगोचर होता है। गन्ध-- 
प्रिय । स्वाद--तिक्ल या उष्ण | 
परीक्षा-कुचिला बृक्त की छाल स्वरूप 
झाकृति में इस उपयु छाल के समान होती हे 
इस कारण इसमें प्रायः उसका मिश्रण किया 
जाता है | इसकी एक साधारण परीक्षा यह हे 
कि कुचिला वृक्ष को छाल के भीतरो तलपर 
शोराम्त् ( \४।० 8८0 ) के लगाने से 
उसमें ब्र,सोन होने के कारण रक्गवणे उत्पन्न हो 
जाता है | जिससे इसकी टीक परोक्ता हो सकती है 
रसायनिक सङ्गठन-इसमें ये निम्न चार अलूकलां- 


इडूस [ चारीय सत्व | होते है । यथा-( १ ) | 


एक तिङ्ग सस्व कस्पेरीन, ( २ ) गैलेतीन (३) 
रौलेपीडोन, (४) कसपेरीडीन और एक सुगन्धित 
तेल । 
संयोगबिरुद्ध ( असम्मिलन ) खनिजाम्ञ् 
झर धातु लवण | 
प्रभाव-सुगन्धित एवं तिक्क बल्लप्रद | 
ज्वरध्न 7 अधिक परिमाण में उपयोग में लाने से 
यह आमाशय एवं आंतों में प्रदाह उत्पन्न करता 
है । यूरुप में इसको केलम्बा के सदृश चुधावद्धन 
हेतु अजोणं तथा निर्वज्ञतां में बरतते हे । परन्तु 
इसमें ज्वरध्न प्रभाव होने के कारण अमेरिका सें 
इसे विपम उवर थोर : प्रवाहिका में ईपयोग में 
बाते हैं | 
ऑफिशल योग-( ३ ) इन्फ्यूजम्‌ कस्पेरी 
[_ Infusum Cus parie ]  इन्फ्यूजन 
ऑफ कस्पेरिया | Infusion of GCusp- 
273 |-डॉ० ना० |. अ्ंगस्तूरा फांट-हिं० | 
खिसांदद्दे अ्रंगस्तूरा तो० ना० || 
निर्माण विधि-कस्पेरिया वाक का चूर्ण एक 


मात्रा-१ से २ ल्लः औंस ( | 


४६,८ क्यु० से ) 
(२ ) लाइकार कस्पेरी कन्सेण्देरस (Lin 
OusparieConcentratus १-३) 
कम्सेण्टू टेड सोल्युशन आँफ कस्पेरिया ळ्‌ 
०४९७७ Solution of Gusp 
इ'० । अंगस्तूर घन द्ववर्नद० . साइल अंक 
गलीजु-ति० ना० । त 
निमोण-विधि-कस्पेरिया चाकं का ४6 / 
का चूर्ण १० औंस, अलकोहांल (२००/०)/ 
फ्लुइड ओस या आवश्यकताचुसार। क्स 
को ४ फ्लुइड औंस अल्‌कोहाल से तर ज्ञ 
पकोंलेटर में जमा दे और तीन दिन तक पर, 
रख दं | पुनः अवशिष्ट अलकुहाल को 
घरावर भागों में विभाजित कर के १२-१२; 
के अन्तर से एक एक भःग अलूङुहाल हा 
इसे प्कोलेट कर लें, यहा तक कि एक छ 
द्रव आप्त हो जाए । | 
मात्रा-आघे से १ फ्लुइड ड्म (१, 
३,३६ क्यु० से० ) | 
परीक्षित-प्रयोग | 
(१ ) रिङ्गचूरा कस्पेरीदे आधा फ्लू० ई 
रिङ्चूरा कैप्सिसाई ४ वू'द ( मिनिम ), र 
याई वाइकाव १५ ग्रेन, इ न्फ्लूजम रोहाई धा 
ल पर्यन्त ऐसी एक एक मात्रा औषध | 
में ३ वार दें । गुण-एरानिक डिसोफ 
( आमाशयिक निर्वेत्ञतां जन्य अजीर्ण में ग 
जनक है (२) रिङ्गचयुरा .आरन्शियाई ।| 
मिनिम, स्पिरिट एमोनिया ऐरोसेंटिक १४ गिरि 
सिरुप सजिजि वेरिंस ३० मिनिम, इम्स 
कस्पेरीई १ औंस पर्यन्त, ऐसी १-१ र. 
ओऔपधि दिन में तोन वार दें । रू 


| 
| 


( रानिक ) हे 5 | 


ढु र 
'अङ्गहपः-सं० पु० (Horripilation) रम 


रोमहपं, रोंगटे खड़े होना | वा० निं० ३ अ | 


रॉस, खोल्नता हुआ परिसुस जन एक पाई, अङ्गदार:-स० ऽ'० अंगचाज्जन, अंग 


१५ मिनट तक भियोकर छान लें | 


(spasm )। (२) gestioulai 
02706 नृत्य । | 


की! il 


rr ie RR ~ CR 


र न 
ण्य | अ'गहीन:-सं० बि० ( Having some defe 


oti ve IiI0 ) अ'गरहित, विकलांग, जैसे 
क्वाणादि ( काना प्रति )। ( २ ) ०7 pple 


धज्ञारह, 
से नाडयो सवल होतो हे ॥ चक० दु० ्रण० 
शो चि०। 


(२) मरोइफत्ली, लाख, हल्दी, मजीठ, इन्द्रायन 


i, छुग। - बड़ी कटेली, संघानमक, कूठ, रास्ना, जटमांसी, 
कै झङ्गाकर-ते० घारकरेला, किरार, ( Momordica शतादर, इ नका र Er र - तो० 
भू. Dioica 22029 ) फा० इं० २ भा० | आरनाल नामक कांजी और ६४ तो० तिल तेल 
90 शज्ञर:-सं० पु ० १-( Firebrand or emb- मिल्ञा तेर सिद्ध करें । इसको मालिश से हर 
प 678 ) अगार, अगरा, निघूम अग्तिपिंड प्रकार के ज्वर नए होते हैं । 

| विन्ना धुणे की आग ) आग का दुइकता हुआ चक्र० दु० 
३० ६ कोयला, जलता हुआ टुकड़ा यथा--“'बु इतः भैष० र० | ज्वर० चि० 
०) | काष्ठसम्भूतो5ज्वारः ।?? बा० सू० ६ अ० अरुणः 7 : बं० से० सं० 9 
से २-अ गारपूरण पात्र, वह वतन जिसमें अगार रखा नोटः--द्वाक्षामुव्चा हरिद्रे दे संजिप्डा चेन्द्र 
न हुआ हो । ३ (रellow amaranth) बारुणी, वृद्दती सेघवं कुष्टं रास्नासांसो शतावरी 
३ १  झुरुण्टक वृक्ष | माटी बिशेष पीली कटसरेया, यो० त० | अर्थात्‌ इपमें दाख ओर दोनों हल्दी 
से| 'पीतवणं, अस्लान बु । रत्ना० | ४- (पठार खी हू । 


२१ m6।00)-ई० है० गा० | २-चिनगारी । ६- 
इष्ण OharConl, ( whether heated 
र| : ०770 ) 

अङ्गो रं-सं० क्ली० (९ ०]007) रक्कबणे ।. 


अङ्गारक मणिः-सं० पु० मराल, सूगा-हिंश । 
-कोरल्ल (0078) इ० । र० नि० ब०१३। 

अङ्गारककंदी-सं० खी० (Bl or thick 
cakes of bread baked on coal) 


१५ झङ्गारकः-सं० छु० ३-कोयला | (8. 527, अंगार की रोटी अर्यात्‌ क्िद्दी, वाटी-हिं० । रोटिका 
| emburs ) अगारा, अंगार | २-कुरुण्टक, सं० | रुदी-बं० । 
E कटसरेया र कम र टी जा __ प्रस्तुतविचि-गेहूं अथवा चना प्रति के आदे 
b Soll ‘CY eLOW SOF: i धृ री वट को जल के साथ सर्दैन कर कठोर कर लें। पश्चात 
| य) से० कचतुष्छ | ३-(४७१९४|& 09५00 उसमें से थोडा २ लेकर चपटी २ -अथवा गोल 
ग्रा Du ACOA, Less) स्टुङ्गराज; सागरा, भगर, चरी के प्प्र(कार को चारी बनाए, पुनः उन्हें धूसर 
| भंगरेया ! रा० नि० बा० ४ | भा० पू० १ भा० | ` रहित अग्नि पर शनैः शनेः पकोऐ । वस .यहों 
। ख च० | ST पक कि अंगार कर्कटी है । गुण--यह वृ'हणी, शुक्रल, 
म . कटसरैया' ( पात ) । ९-कोयल लघु, दीपनी, कफ कारक, बल्कारक तथा पीनस 
| (Charcoal) श्वास और कास को जीतने वाली है । बेच० 
न C ) स०ङ्गी० कुठारा (बोबई तुलसी) नि० भा०। ` 
फुः हज र्त G भै x 
ह... दोन अर वकर 33२9 लो पानी में अज्ञारकित-हिं० वि (08778, 7०8७8४0) 


पकाए, जव चतुर्थांश शेष रहे तो इसमें ६४ तो०' 
तिल तेल डाल कर पकाए, तथा इसमें कुठारा, 
अपामारं, प्रोस्टिका नामक मछली; पंचादिव 
मत्स्य इनका कल्क बनाकर . उक्क तेल में 
डाल कर सिंड करें तो यह तेल घाचां को शीघ्र 
शोधन कर अंकुर लाता हैं ओर इसकी मालिश 


ष्ट, सुना हुआ; अंगार पर पकाया हुआ | 


अङ्गार की वटी-हिं० } 
अङ्गारकी लिट्टी-हिं० 


देखो--अद्भार ककरी । 


अङ्गारहू-उ० सांसर्गिक कृमि । देखो अंथूक्स 


(Anthrax)-l 


अक्षर कां टंका ६ अं 


जरह का स्वार्‍या ससत हस सोरम । | अन्ञाग्वणी सं खो (0।०:०१००व्‌ योत का टका-उ० सांसर्गिक कृमिध्न सीरम। | अङ्गागवर्णी-सं० खी० (©]07006n070n A 
। 


देखो-एणिट अन्थाक्स सीरम स्क्राबांस (76 7807 , 577620) भार्गी, भारंगी | 


Anthrax Serum Scola ए09)३० | ह।टी-वं० | 
अ'गार कृष्ठका-सं० ख्री० दवितावल्ली । हिंगोट, | अज्ञरबल्लरी-सं? खीो० करज विशेष ( 00, 
हिं० । (Ingua) verti0u]2$8 ) भाषा में नारा करल ३ 


अ'गार धानिका-सं० खी० ( 4 ए०rt2blo हैं। । 
fire-pan, उिध्चद्ांछ' ) अंगेटी, अंगार अज्ञारबल्ली-सं० खी० (१) ( Ceosalpi 


धारण पात्र, अंगार ( आग ) रखने Bonducella, 2020 ) महाकरंत | 
का बरतन, बोरसी-हिं० | साँजाल वं० । आतिश- करंज। (२) (0]ercden.d707 ह्य 
दान-फा० | tum, 7५८४) भार्गी | वा० सू० ३३६ 
अङ्गार धूपः-सं० पु० ( Incense, aromatic सुरसादि। (३) ( Ocimum द्रात 
४8.007 ) अंगार पर किसी औषधि को डालने 7780077 ) सुरसादि तुलसी | भा० पू० १ ग. 
से जो धूम्र निकलता हे उसे अज्ञारधूप कहते हैं। (४ ) (७०7४8 precatorins, Ii 


यु्षा लता, घु'घची की वेल | चिरमिरो की से 
हिँ०। वं | भा० पू० अने० च० | (x) 
करंज | कर्जवज्ञी। ( ६ ) रङ्ग शुज्ञा (६ | 
घुघची ) | भ० पू० १ भा० गु" ब७१ | 
अज्ञारबृक्षः-सं० इ० ( १ ) (B2]8n7४९8 0 
burghii, 'Plcnc) इंग्रुदोबच् | हि 
हिं | भा० पू० १ भा० वटा० रर्ना०.। (१ 
पूतिकरंज । | 


| अङ्गारवेणुः -सं० पु० ( Bmए४॥7००९॥' 
| 
[i 


चा० चि० ८ अ० | 

अङ्गार परिपाचितम्‌-सं० क्रोश (१ ) शूलादि पक्क- 
मांस, लोंह शलाका आदि पर पकाया हुआ मांस 
( Roasted {००१ | (२) त्रि» अंगार 
पक्क, अंगरा पर पकाया हुआ | 

अङ्गारप्णी-सं० खो०, { Olerodendron 
Serratum, $7720 ) भागी, भारङ्गी । 
वामण हाटी-व० । र० सा सं० । 

अङ्गार (क) पुष्पः-सं० ५० £ ८।anibes Rox 
burghii, Planch. जोवपुत्रद्रू म । जिया- 
पोत(-हिं० । इंगुदी-बं० । (7४३) श० र० 


cea, Retz The rod variety) 
चणे वंश विशेष, लालबॉस | । 


हिंगुआ, गादी | इंगुदी बच जिसके फल झंगार के | अ राकटी-सं० खी० ( A portable f 
37 ) चुल्लि, चुज्लो, चूरहा (ल्ही)-हिं० । ई 


समान लाल होते हैं, हिंगोट का पेड़ | 
अङ्गारपात्री-सं० ख्ी० ( A portable fire | झज्ञारा-सं० स्री० ( [7278 ) तावज | 
pan ) बोरसी र दक्ष हिंगोट | प्‌० सु० ॥ जियापुता-बं० | | 
अङ्गारपूरिका-सं० खी० ( 37990 ) रोटक, रोटो॥ | अङ्गारिका-सं० खी ( १) इछुकाण्ड, ईख का 
ख्टी-वं० द (The stalk of the sugar ह्या, 
अङ्गारम्जरी- ) क तः (२) ( Butea frondose, 70०४ 
दी ° खरी० करञ्ञ विशेष (३ 800 | .. दिशुककोरक, पत्चाश की कली से० न 
९३) The bud of the treo 
कली । ( ४ ) चुल्हा ( ^ [07४३}]० ॐ 
an ) 
| 
अज्ञारिणी-सं० खरी CA small 70:00 
छोटी कड़ाही, ंगारि। ( २ ) भ्रंगेठी, मो 


cies of Bouduc or Bonducellay 
श० र०। महा करल-हि० | डहर करक्ष-ब० | 
- रा० नि० व० ३ अ्०। 


अङ्गारमणिः-सं० इ* (0078) प्रवाल, मूंगा । 


ee, 


अङ्गारित ६७ अङ्गएन्टम्‌ एंकवीरोजी 


STR SI क के मी os 


(२) अंगेठी, चोरली, आतिशदान (३)( A- बिशुद्ध भेड़ की वसा (२) शूकर बसा (३) 


oreeper in ४०१९७] ) ज्ञता | शूकर को लोवान युक्त वसा ( ४ ) हु लमत्स्य के 
झङ्गारित-सं° ब्रश ( Roasted’half-bur- शिर की वसा ( ९ ) मेष उणंवसा (६) मोम 
` प्र! ) सूना, अधश्ुना, | आ० सं० इं० ढि० | ( ७) जैतून तेल (८ ) बादाम तेल ओर( ३ ) 
झङ्गारितम्‌-सं° क्षी० ( 'Th०७३7।५ ०d 07 B | पेराफीन | सूचना उष्ण देशों में जहां उष्माधिक्य 
०४७१५००१08६ ) पलाश ( विंशुक ) की के कारण मलहम अत्यंत मृदु हो जाती. है. 
आरंभकालिक कल्या. किंशुक-कोरक पलाश वहां पर साधारण बेसिस के स्थान में इण्डयोडं 
कलिकोदूगस्‌ हारा । ` लाडे ( दवाकर कठोर की हुई) शूकर चसा. 
झङ्गारिता-सं० खी० १--( 4. creeper jn ge- बिशुद्ध भेइ की वसा और श्वेत बा. पोत मोम 
7978] ) लतामात्र, अंगारधानी, चुल्लि, चूल्हा | ` उपयोग में ला सकते हैं। 
से० तचतुष्क| ३-० (4. ^. ¡7 ९7०8]) अङ्गएणटम्‌ आयोडाई-ले ० झायोडीनाचुलेपन, नेलिक 
कल्ली| प्रदष ,( ]odine ointmen† ) संयोगी 
अङ्गारी-सं० खी०( A portablefire pan ) अवयव आयोडोन ( नेल्षिका ) पोंटाशियम ( पांशु 
छोरी कड़ाही | आ० सं० इं० डि० ] जम्‌ ) आयोड.इड ( नेलिद ) मध॒रीन, ( ग्लीस- 


झङ्गारीय-सं० त्रिंश कोयला बनाने सें प्रयुक् होना रीन ) लाड ( शूकरवसा ) | शक्ति ४७०/०। 
(To be used in preparing coal) | देखो--झायोडम । ब्रि फा० | 

अज्ञार्कित-सं० ( 7५790 ) भूना हुआ | भा? स० | अङ्गएण्टम्‌ आयोडो-पैराफीनी-ले० नेलपेराफीन 
इं० डि० | | प्रलेप । देखो--आयोडोफामं.। 

अङ्गिका-सं० क्री० कञ्ुक सर्प का काबुल ( ए॥७ | अङ्गएणटम्‌ आयोडो फार्मीई-ले० आयोडोफामे अल्लेप 
skin of a serpent slough ) | ( lodoformointmenf संयोगी अवयव 

अङ्गिरः-सं० पु० ( P४729 ) तित्तर पत्ती | ` आयोडोफामे तथा शूकर वसा ( लाडे या पेशफीन 
तोतर । आँइणमेण्ट ) शक्ति १० ०/० देखो आयोडाफ मं 

अज्ञिरसी:-सं० त्रि» (१ ) अंग या शरीर सें रस बी० पी०। 
उत्पन्न करने वाली औषधि। (२) शरीर शाख | अं एएटम्‌ आयोडोफाँमाइकम पद्रोपीना-चे० 


 चेत्ता। ( अथ० सू० ७, १७ का० म) | |` त्रान च आयोडांफाम प्रलेप । देखो आयोडों 
अङ्गएएटम्‌-ले० ( ए० व०) झंग्बेरटा 07५० फासे । 
६६ ( व० ब° ) ऑँइण्ट्मेणट 0]7४797# |. अंुएटम्‌ आलियो रेजाइनी केप्सिसाई-ले० रक्त 
(ए०.व०) भ्रॉइर्टमेरटस 07067६8( च० मिचे प्रत्तेप । 9 
च० ) इं० । मलहम अजुलेप--हि० । महम ( ए० | अङ गुएणटम्‌ इक्थिआँल-ले० इक्थिथॉल प्रक्षेप । 
व० ) मराहम (ब० ब०) अ०, फा०। अड गुएसटम्‌ इकोनाइटीनी-ले० विषीन वा बत्स- 


अंग्वेश्टस, अर्थात्‌ सल्हम एक था अनेक नाभीनानु लेपन (8C०nifo ointment) 
ओपधों को किसी प्रकार की वसा या तै प्रस्रति संयोगी अवयब एकोनाइटीन ( वरसनाभीन ), 
में सिंलाकर निमित किया हुँआ एक अर्धं तरल | शूकर वसा ( लाडे ) ऑलोइक एसिड | शक्षि- 
या सदु यौगिक है , जो केवळ वाहारूप से उप- २ ०/० देखो-वत्सनाभ | दी० पी० ! 
योग में लाया जाता है। मज्रहम प्रस्तुती करण | अङ्गुएरटमएकीरोजी-ले० गुलाब जलानुलेपन 
में निस्नाकित बसामय तेलीय पदाथ बेसिस (Rose water ointmenf) संयोगी 
९ सख्य अवयव ) रूप से अकेले अथवा एक दो झवयच गुलाब जल ( रोज वाटर ) ह्वाइट बोज 
सिक्ञाकर उपयोग में आते हैं । यथा--( १.) देबस ( रेत मधूच्छिष्ड ), वोरेबस ( टक्कण ), 


१३ 


नश्‌ पमोलिएस्स 


ग्रास ऑहल्ल ( बादाम ,तेल ) तथा गुलाय 
तेल ( ऑइल अफरोज ) शक्रि-२००|.० ( १६ 
में ७ रोज वाटर ) देखो-एका रोजी । 

अकु रुएरटम्‌ एमोलिएन्स-ले० अङ्गुबेणय्स्‌ एका 


रोजी ( गुल्लापाकं प्रलेप । देखो गुल्लाप बा एक्का 


. रोजी | 
अड गुएर्टम्‌ एलिमाई-ले० एलोमाई प्रलेप । देखो- 

झरण्य बातादि ( न० ३ ) 

गुए्ण्टम्‌ एसिडाई कारबोँलिसाई-ले० कोवों 
ल्लिकाम्ल् प्रलेप । (Carbolic ointm 
९०) संयोगी अबयतर-फेनोल, ह्वाइट पराफीन 
ऑइण्डमेणट । शक्ति ३०/० । देखो-एसिउम्‌ 
कार्वोलिकम्‌। 


अङगुएण्टम्‌ एसिडाई वोरिसाई-ले०, उक्गणास्ल | 


, अलेप (90770 ००४0७०४) । संयोगी 
अबयव वोरिक एसिड ( टंकणाम्ल ), हाइट 
पेराफोन आइ ण्टमेण्ट | शङ्गि-१० ०० । देखो 
पुसिडम्‌ बोरिङस्‌ : वी० पी० | 
अङ्गुएण्टम्‌ एसिडाई सैलिसिलिसाई-ले० सेलि- 
. खसिनलिकास्ञ म्रलेप (98]0)]i० 0d 
ointmen) संयोगी अवयब-सेलिसि लिक 
एसिड, ह्ूइट पेराफीन आइणटमेयड । शकि 
. २०/० । देखो-पुसिडम्‌ सेलिसिल्षिकम्‌ | 
'बी० पी० | न 
अङ्गुएणटम्‌ ऐट्रोपीनी-ले० धतूरोन प्रलेप (A570 
pine ointment) संयोगी अवयव-पेट्रोपीन 
( घत्त्रीन) अंलीइक एसिड, लाड ( सूकर 
चसा ) । शाङ्णि-२०/० । इंखो विल्ञाडोना | 
धो० पी० । 
झड्य]एर्टम्‌ एट्रोपीनी कम एसिडो वोरिको- 


ले धत्त रीन व टंकणाम््न ग्रलेप । संयोगी 


अवग्रव--ऐट्रपीन, चोरिक एसिड तथा साफ्ट 
पैराफीन | देखो-बिलाडोना | 


अङगुएण्टम्‌ एद्रोपीर्नोकम कोकीनी-ले० त्त रीन 


ब कोकीन प्रलेप । संयोगी अवयव -ऐट्रोपोन fh 


कोकीन तथा साफ्टपैराफीन देखो-विज्ञाडोना | 
अङ रुपएटम्‌ पेट्रोपीनो . डांइल्यूटमू-क्ले० नल 


६६ 


अट्‌ कोक 


मिश्रित ( हलका किप्रां हुआ ) धत्त,रीन पले 
संयोगी अवयव--ऐट्रोपीन तथा पीत सदु पेराफीर 
देखो -बिलाडीना । 
अङ ुएणटम्‌ ऐणिटमोनियाई टाटरेटी-जे, | 
दाररेरीय अजन अलेप, यामकनमक प्रल्ेए 
(ointment of tartarated ant 
i007) । संयोगी अवयव--टाटरेटेड ऐख्दिमनो | 


सिम्पूल आइण्टभेण्ट । देखी--अक्नन| |! 
| 
अङ्गुएएटम्‌ ओपियाई-ले० 


अहिफेनाजुलेपन 
झफीम प्रलेप (Opium Ointment) | | 
संयोगी अवयव--एक्सट्टैकट आफ ओिश्नम्‌ | 
( अहिफेन सत्व ) स्पर्मेसेटाई आंइण्टमेरर | | 
देखो-पोस्तान्तर्गंत अफीम | | 
'शुएण्टम्‌ कॉँक्युलाई-ले० काकमारी प्रलेप | 
(Kakmari ointment) । संयोगौ 
अवयव काकमारी बीज, प्रोपेयड लाडे | देखो | 
काकमारो । | 
अङशुएण्टम्‌ केओलीनी-ले० केथोलीन ( दीर 
मृत्तिका ) ग्रलेप | सयोगी अबयब--वैज्ञेल्ीन 
हाडं पेराफ़ोन, केओलीन | देखो--केओल्लीनम्‌। 


अङ्गुएएटम्‌ केन्थेरीडाइनाई-ले० तेल्ननी मलो 
प्रक्षेप ( Cantheridies ointment) 
संयोगी अवयव--केन्थेरीडीन, बेज्ञोपरेड लाड, 
क्लोरोफामं | शक्नि--०.०३३0/0 ची० पी०।| 
देखो--कैन्धेरिस । | 


अङ्गुएणटम्‌ केप्सिसाई-ल्े० कुमिरच ( रक्कमिरचा) ५ 
प्रलेष । ( Capsicum ointment | 
chilly a१ ) । संयोगी अवयवर--कैप्ि ] 
कस्‌ फूट ( रङ्ग मिरच ), हाडं एण्ड साफ्ट पेरा | 
फीन (कठिन व सदु पेराफीन) और लाड ( शूकं | 
वसा ) | शक्रि ३२ 0/0 |  देखो--रक्र मिर 
वी० पी० | 


अङ्गुएएटम्‌ कोकीनी-ले० कोकीन अल्लेप (0008 
oinm९०६) संयोगी अ्रवयव--कोर्कान आली | 
इक एसिड तथा लाड | शक्ति-9 0/0 ! देखो 
कोका | वी० पी० | 


झंक़एन्टम कोनियाईं 


गुएण्टम्‌ को नियाई-ले० शूकरान लेप । (०००- 
ium oinbm90) संयोगो अवयव--जूस 
आफ कोनाइम ( शूकरान स्वरस ) हाइड्स वूल 
फैड । शक्ति १ में २। देखो--क्रोनाइम्‌ । वो० 
पी० । र 
झङ्गुएणटम्‌ कयुध्राई आलिएटिस-ब्ले० ताम्र आलि 
एट प्रलेप | संयोगी अवयव--कापर श्रालि, एट 
` साफ्ट रेराफीन | देखों--ताम्र | 
अङ्गुएणटम्‌ क्राइसारो बाइँनीई-ले० कराईसारोबीन 
प्रलेप ( Chirysarobin ointment ) 
संयोगी अवयव--क्राइसारोबीन ओर साफ्ट पैरा- 
फीन ( या चे्ञोप्टेड लाडे )। शक्ति--४ 0/0 । 
देखो--अरारोबा ' बी० पी० | 
अङ्गुएणटम्‌ क्रियोजूटाई-ले० क्रियोजूः प्रक्षेप 
है Creosote ointmen$) संयोगी अब- 
_ यव--क्रियोजूट हाडं, एण्ड साफ्ट ( ह्वाइट) 
पैराफीन | शङ्गि--१०0|0 । देखो--क्रयोजूट । 
वी" पी० । 
अङ्गुएणटम्‌ गाइनोकार्डीई-ले० चाल्सूगरा अंलेप । 
COintmetn of chaulmogra oil) 
संयोगी अवयव--चाल्ञमूगरा तेल, हाडं और 
स!फ्ट पैराफीन | देखो--चालमूगरा । शक्षि-- 
१० 0]0 । ची० पी० । 
अङ्गुएणटम्‌ गाली-ले० माई ( माजू) प्रलेप 
( gall ointmen) संयोगी अवयव-- 
गालज़ ( माई ) तथा वेज्ञोएरेड.लाडं। शक्र 
२० 0|0 | देखो--माई । वी० पी० । 


अङ्गुएएटम्‌ गाली कम्‌ ओपियो-ल्ले० माई व 


श्रहिफेन प्रद्रेप (७8]] and opuim ont 
~Men६) रुयोगी अवयव-गाल आइण्टमेण्ट 
- तथा ऑपिश्रम ( अफीम ) | शक्नि--७॥ 0]0 । 
देखो--माई । वी० पी० | 

अङगुएणटम्‌ चालमूग्री-ले० अङ. गुएण्टम्‌ गाइनो- 
कार्डीई | चाळसुगरा प्रलेप | ची० पी० 

अड्गुएण्टम ग्लीसराइनाई इस्वाई सबएसिद्रे 

स-ले० मधुर सीसकक सबएसीटेट प्रलेप 

(glycerin of lgad Subacetate 
ointment ) 


६६ अङ्ग एन्टम पाइसिस मोलो " 


संयोगी अवयव--सवएसीरेट, ह्वाइट .पेराफीन 
थ्राइण्टमेण्ट | देखो --सीसक | 

अडगुएण्टम्‌ जिन्खाई-ज्ञे, शद प्रल्लेप ( 7770 
ointmen ) । संयोगी अवयव--जिंक 
अक्साइड ( यशद भस्म ) बेओोप्टेड लाडं | 
शक्रि-१ 0|) | देखो--यरादम्‌ । वो० पी० 

अड्गुएग्टस्‌ ज़िन्साई आलिपटिस-ले० यशद 
आँलिएट प्रलेप ( 270- ०leate oint- 
M970६ ) सयोगी अबयव जिङ्क आक्षिएट जिक 
सल्फेट, ह।डंसोप, जल, हू'इट, साफ्ट, पेराफीन 
शङ्कि ९० ^|० | बो० पी० देखो-गशद्‌ | 


अन्गएणटम्‌ जिन्साइ कम एसिडो सेलिसिलिको- 


ले० यशद्‌ ब सेल्िसलिकास्न प्रलेप । संयोगी 


अवयव संलिसलिक एसिड, जिंक आयटमेण्ट, 
सांफ्ट पेराफीन | देखो-यशदस्‌ | 

अङ्गगुएरटम्‌ डायाकिलाई-ले० हेव्रा प्रक्षेप (ए30- 
rasointin9nf ) संयोगी अवयव लेड- 
पास्टर, आयल आफ लेवेण्डर । देखो-शीसकम 

अङ्गगुएए्टम्‌ थाथमोल-ले० थाइमोल ` (बनपुदीना) 
प्रलेप । संयोगी अवयव बैजेल्ीन व थायमो् ( 
देखो-थाइ मोन, पुदीना । 


अङ्गएएटम्‌ नेफ्थोलिस-ल्ञे० नेकयोल ( कपूरकोख 


टार ) प्रलेप ( Kaposis ointment ) . 
संयोगो अवयब--बीटा नेफ्थोल तथा लाड । देखो 


नेफ्थोल | 

अङ्गएणटम्‌ नेफ्थोलाई कस्पोजिटस-ले० मित्र नेफ- 
थोब म्रलेप | सयोगी अवयव नेफ्थोल लाड ओन, 
सोप प्रीपेयडं, चोक | देखो--नफ्थोल् 


अङ्गु एएटम्‌ पाइलोकार्पीनी-चे० पाइलोकार्पीनी 


प्रलेप संयोगी अवयव पाइोकार्पीनी चेजेलीनलेनो 
देखो-पाइ नोकार्पीनी नाइटास 


अङगुएणटम्‌ पाइसिस लिकिडो-ज्षे० चदे 


तेल प्रलेप ( '[8 07४267४ ) संयोगी. 


झबयब टार, लाड पीत, मधुच्छिष्ट ( एलोबीज 
बैक्स ) शक्ति ७० ०|० वो० पी० देखो--पिक्स 
लिकिडा ( या देवदारु ) र 


अङ्गुएटम्‌ पाइसिस भोडी-ले० रूदुकाल्तरान 


१ 


झड एन्ठमं पैरॉफाइती 


चढेल तेल प्रलेप । | संयोगी अटयव टार वेज- | अडःगुएण्टमू बिज्स्युथाई आक्साइडम्‌-ले० 


चेक्स आमण्ड आयल ( वातादि, तेल ) देखों-- 
पिक्स जिक्किडा ( या देवदारु ) 
अङगुएएटम्‌ पेराफाइनी-ले० पेराफीनी प्रलेप ( ?- 
araffin ointment ) संयोगी अबयव 
. हाडं ओर सांफ्ट पेराफीन श्वेत या श्वेत घ पीत 
मधु्दिष्ट ( ह्यायट या हाइट एण्ड एली वोज 
चेक्स ) शक्रि ६७ ०]० | बी० पी०। देखो 
पेराफी नम्‌ । 
झङगुएणटम्‌ पोटॉसियाइ आयोडाइडाइ-बे०पांछ 
नेलिद प्रलेप ( Potassium lodiae oi 
7४0९7 )संयोगी अवयव पोटाशियम आयोः 
डाइड पोटाशियम कार्वोनेट जल और वे्ञोयटेड 
ज्ञाड | शक्ति १० ०|० बी० पी० देखो--पोटे 
शियम । 
अङरुएण्टम्‌ पोटेशी सल्फ्युरेटी-ले० पांशु गन्धेत्‌ 
` प्रल्ेप। संयोगी अवयब व सक्फ्यूरेटेड पोटास 
हाडं पेराफोन, साफ्ट पेराफीन | देखो-गंधकम 
( या पोटासा सल्फ्युरेटा ) 
अङगुएण्टम्‌ प्लम्बाई आयोडाइडाई- ले० सीस- 
नक्निद प्रलेप ( ।0didof leadointm 
९६ ) संयोगी अवयव लेड आयोडायड :( सीस 
नेलिद्‌ ) ओर: वेज्ञोएटेड लाड शक्ति १० ०|० 
` ची० पी० | देखो--सीसकम 
अडःशुएटण्म पुम्बाइ कार्वानेटिस-ले० सीस- 
कजल्षेत्‌ प्रलेप ( [,884-Carbonate oin- 
४0९7४.) संयोगी अवयब-लेड कार्बोनेट 
( सीसाभस्म ) और पेराफीन । शक्ति १० ०।० 
देखो-सीसकम्‌। 
अङगुएण्टम्‌ पुम्बाई सबएसीटै टिस-ले० सीससव 
पुसीरेट पलेप | ( ead subacetate 
ointmen ) संयोगी अवयब स्ट्रांग लाइकर 
( तोच्ण ) बूल फट ( ऊणंबसा ) हाडं या साफ्ट 
पेशाफोन | शक्ति १२ ०।० ची० पी० देखो सीसकम 
अड गुएण्टमू बिज्म्युथाई-्ञे स्वणंमात्षिक प्रलेप 
. ( Bismuth ointmené) | संयोगी 
` अवयव विंस्मथ सवनाइट्रोट लाड | {देखो --बिज्म 
थस्‌ | 


अङ्ग एन्टम्‌ मेन्थोला! 


मालिक भरम प्रलषेप । संयोगी अचयब विजा | 
आक्ससायड, आल्लीइक एसिड श्वेत मधू छि 
मोम ( स्गंफ्ट ) पेराफोन देखो--विउम्यथप्न || 
गुएटणम्‌ विलाडौना-ले० बिलाडोना प्र! 
( Belladouna. ‘ointment ) संभ 
अवयव लिक्तिडएक्सष्ट्रेट आफविलाडोना ( भ 
डोना तरल सत्व चाष्पीभूत ) वेज्ञोएटेड बा 
र बूल फेट ( ऊर्णंबसा ) शक्रि ०६०७ 
अल्लकल्लायड( क्षारोय सत्व )बी० पी० । देखो... 
बिलाडौना । | 
झअङ्गुएणटम्‌ वेज्ञोईनी-ले० लोबानाजुलेपन इनु 
प्रक्षेप संयोगी अवयव वेज्जोईन एडेप्स ( र्‌ 
बसा ) देखो-छुन्डुरु या वेज्ञोईनस्‌ । | 
अडगुएटम्‌ बोरेसिस-ले० टक्षण प्रढेप | (60 
0007007.) संयोगी अवयब बोरेक्स ( छ 
स्पर्मे्तीरी आइण्टमेण्ट ( मत्स्य चस। पर| 
देखे--टकण | | 
अडःगुएण्टम्‌ माइरोवेलेनाई-ले० इरीत को प्रो 
( Ointment ofmyrobalan )पंयो 
अवयव हरीतकी चूणं तथा वे्ोयेटेड लाड देश 
हरीतकी | बी० पी० | | 
अङ गुएण्टम्‌ माइरोबेलेनाई कम ओ पिओ-» 
हरोतकी व अहिफेन प्रलेप ( ००४०7 
myrobalan .withopium ) 
. अवयव हरोतकी प्रलेप तथा अहिफेन | देखे“. 
रीतकी | बी० पी० | र | 


अङ, शुएणटम्‌ साइलेन्रिडिस _स्निग्धमादी ग. 
(Mylabrids ointment) ® 


रिस.। ड 
| 
३ 


ND 


अङ गुएण्टम्‌ मेटेलो रम-ले० खनिज प्रलेप 
अवयव मक्यु रिक नाइट 2 गराइ, रटमेण्ट 
एसीरेड आइणरमेंणट. ओर जिङ्क आहण 
देखो *-पारद । 
अङगुएररम्‌ मेन्थोलाई-ले० मेन्थोलप्रलेप (५ 
tholointm6n¢ )संयोगी अवयव मेष] 
. २॥ बालसम आफ पेरू ५ तथा लेनोलिवाई 
पीन वी० एम० । देखो-सेन्थोल | 


एन्ट्म युकेलिप्टाई 


( uoaly pbus Ointmen ) संयोगी 
अवयव आइज आफ युकेलिपटस हाडं पैराफोन 
साफ्ट ( हाइट ) पैराफीन । शक्ति १० ०|०। 
देखो--युकेलिप्टाइ । दी० पी० । 

गुएन्टम्‌ रेजाइनी-ले० राल प्रलेप ( R -sin 
oint007%) संयोगी अवयव--रे अन (राल) 
एला बीजवेक्स ( पीत मधूच्छिष्ट) आलिहृ 
झाइल् (जैतून तेल) तथा लाड " उसा | 


शक्ति ---१६०%/० (इट सें१। वा० पी० 


देखो--राल | 

अङ गुएन्टमलेनी को-ले० संयोगी अवयब--ज्ञार्ड 
बूल फैट तथा पैराफीन आइण्टमेण्ट | शक्रि-- 
३० ०/० | बो० पो०। 

दङ्गुएन्टम्‌ वेरेद्राइनी-ले० अमरीका दिंक्षिका सत्ब 

प्रलेष ( Varetrni o0inti00 ) संयोगी 
अवयव वेरेदीन आलोहक .एसिड तथा लाड। 
शक्नि--४९ में १। देखो--बेरेट्रीना | 

अङ गुएर्टमू सल्फ्युरिस-ने० रन्धकाचु उेपन 
(Sulphur ointmen) संयोगी अवयेत्र 


सवल्लाइम्ड सदफर ( ऊध्वंपादित गन्धक ) तथा 


वेक्षोएटेड लाड | शङ्गि-१० 0/0 वी० पी० | 
देखो--गन्ध कम्‌, || 

अडगुएर्टम्‌ सल्फ्युरिस आयोडाइडाई-बे०- गंधक 
नेत्रिद्‌ प्रनेप ( Sulphur iodide oint- 
00600 ) संयोगी अवयव---सतफर आयोडाइड, 
ग्लेसरोन तथा बेओएरेड लाड | -शक्ति--२४ में 
१। देखों--गन्धकम | 

अडगुएर्टम्‌ सल्फ्युरिस॑ एट रिसोर्सीना-ले० 
गंधक ब रिसोर्सीन प्रलेप । संयोगी 'अवयव--- 
प्रेसिपिरेटेड सल्फर रिसार्सीन, साफ्ट पेराफीन 
पीत | घी० पी० सी० | देखो--गंधकस्‌। 

अङ्गुएएटम्‌ सल्फ्युरिस कम्पांजिटमू-ले० मिश्र 
गंधक प्रलेप, बिल्किन्सन प्रक्षेप. ( %lin- 
80078 ointImen$) संयोगी अवयव-- 


साफ्ट सोप, सब्लाइम्ड सल्फर ( ऊध्वेपातित | . 


१०१. अङ एन्टम हाइडजिंगंड आयोडाईडाई रुत्राई 
ह्या कास्य जाच 
अडशुएन्ट्म्‌ युकेलिप्टाई-ले० युकेलिपटस प्रलेप 


गंधक ) । प्रेसिपिटेटेड चाक, टार, लाडे ( शूकर 
वसा ) बी० पी० सीं० देखो गंघकम्‌ | 

अङ्गूएण्टम्‌ ` सल्फ्युरेस कम हाइड्राजिरो-क्षे० 
गंघक ब पारद्‌-प्रलेप। संयोगी अवयव--सब्ला- 
इम्ड सल्फर ( ऊध्वेपातित रांधक ) मक्यु रिक- 
सल्फाइड ( पारद गन्धिद्‌ ), एमोनिपुटेड मकरी 
आक्षिच आइल ( जैतून तेल, ) लाड (शूकरबसा) 
देखो--गघकम्‌ । 

अङ्गपणटम्‌ सल्फ्युरिस द्वाइपेक्लेराइटिस-ले० 
सयोगी अवयच--सवल्ाइम्ड सल्फर (ऊध्वेपातित 
गंधक), पसेन्शल आइल आफ आमणडज (स्थिर 
चःतादि तेल ), प्रिपेयडे ज्ञाडे, सल्फर क्ल़ोश'इ= 
( गंधक हरिद )। देखो-ग यकम्‌ | . 

अङ्ग एणटम्‌ सिटेसिआइ-ल्ने० ह्वेलमश्स्य शिरो बसा 


प्रलेप ( Spermacstes ointment) - 


. संयोगो अचयब--स्पमेसेटाई, हाइट बोज चेक्स 
( श्वेत मधूच्छिष्ट ) . लिक्विड पेंराफीन | शक्ति-- 
२० 0/0 | देखों---वी ० पी०। 
अङ्गुएण्टम्‌ सेलोल कम कोकीन-ले० सलोल 
कोकोन प्रक्षेप । संयोगो अवयव--संलोल कोकीन 
हाइडोक्लोराइड पेट[लियम साइट ट । देखो-- 
` सेलोल | 
अङ्कगुएण्टम्‌ स्टेफिसेग्रिइ-ल्ले० अरण्यद्वाक्षा चा 
स्टैफिसेम्री प्रलेप ( Sbaphisagrie Oint- 
7000: ) संयोगी अवयब--स्टेी संक्रो, सोड्स 
यलो बीजवेक्स (-पोत मधूच्छिष्ट ) तथा बेजोप 
. टेड लाडं। शक्कि-२० 0/0 | वो० पी० । देखो 
स्टै फी सेग्री 
अङ्ग एए्टम्‌ हाइडाजिराई-ले० पारद प्रलेप (० 
oury ointmीen१) संयोगी अबयव म- 
करी ( पारद ) बेज्ोप्रेड लाडे । प्रिपेयडं स्वेट 
(शुद्ध मेष बसा ) । शक्षि--३० 0/0 । ची 
पी० देखो--पारद | 


रे] 


ले० संयोगी अबयच--रेड आयोडाइड । येजो- 
पुटेड लाड । शक्षि--४ 0/0 । बोौ०:पी०। देखो 
पारद । 
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अद्भएण्टम्‌ हाइडाजिराइ आयोडाइडाई रत्राइ- 


न हाइड्राजिराई आक्साईडाई फ्लेबाई १०२ 


अङ्ग, एएटम्‌ ह्ाइड्ाजिराइ* आंक्साइडाई फ्लेवाई- 
ले० पीत पारद अस्म म्रल्लेय (6]]0% me- 
curic oxide ointmon) संयोगी झव- 
यव पुज मक्यु रिक आक्साइड (पीत पारदुभस्म) 
साफ्ट पेराफोन ( एलो ) शक्षि--२ 0/0 । बी० 
पी० । देखो--पारद । 

अंगुएण्टम्‌ हाइड्राजिराई आक्साइडाई रुब्राई- 
खे० रङ्ग पारद्‌ प्रल्लेप। ( 7edmMer00ri0 


: oxide ointmen ) संयोगो भ्रवयच-— | 


रेड मवयु रिक झाक्धाइड ( रक् पारद भस्म ) 

. पेराफीन आइरटमेण्ट ( पीठ ) श्रि १० 0|) 
ची० पी० । देखो--पारद | 

अंगुएण्टम्‌ हाइडाजिराई एमोनिएटी-ले० पारदै- 

'मोचो.अल्लेप ( Mn ODitedjmercury 

ointmen ) सयोगी अवयव--एमोनिपरेड 


मकरी, वेओोप्रेड लाड । शङ्रि-५ (|) | वी० 


पी० । देखो--पारद्‌ ( 

अंगुएण्टम्‌ दाइड।जिराई आलिएटी-ले० मक्यु'रिक 
-आलिपट झाइणय्मेरर ( 726700770 ०।९६४९ 
ointmenf ) संयोगी अवयव-मक्युःरिकि 


अ्ाल्िपट, वेज्ञोएटेड लाड | शक्ति -२ 0|0 । 


यी० पी०। देखो--पारद | 
अंगुएएटम्‌ हाइड्ाजिराई कम्पोजिटमू-ल्ले० मिश्र 
पारद प्रलेप ( 007 p07 mercury 
Ointment ) संयोगी अवयत्र-मकरी 
अइ ण्टमेण्ट, आनिह्न आइ (जैतून तेल) पुखो 
बीजवेक्स ( पीत मधूच्छिष्ट ) कपूर | शक्लि--- 
१२ 0]0 | ची० पी० | देखो--पारद्‌ | 
अंगुएण्टम्‌ दाइडाजिराई डाइल्युटमू-ल्ले० जल 
मिश्रित पारद प्रलेप ( 02. hydrg mit- 
iusor blue U700 ) संयोगी अबयव-- 
'मकरो आइरटमेएट ;( पारद ्रलेप ) तथा जाडं 
( यकर बसा ) पारद देखों--पा८द |. . 
` अर्‌,एण्टमू हाइडाजिराई नाइट्रेटिस-ल्ले० नागरंग 
अक्लेप पारद नाइटू ट अल्लेप, (mercuric 
nitrate: ointmonéd, cition oint- 
म्या! ) संयोगी थब्यव--मकंरी ( पारद ) 


अङ्ग :-सं० पु० 


| अशुरिः-सं० ख्नी० (Afiner) अंगुली, 


माइद्कि एसिड ( शोरकाम्ज ), लाडे 
बसा ) तथा थालिव आइल ( जैतून शै 
शक्लि-7१३ 0|0 | पारद । घो० पी०। देष 
पारद । | 
अङ्ग एएटम्‌ हाइड़ाजिराई नाइट्रेटिस डाइल्य.! 
ले० ज़ल मिश्रित शोरक पारद अलेप । (i श 
- bed mercuric nitrate ointme 4 
संयोगी अवयव--मक्युरिक नाइट्रोट आ मे | 
स्राफ्ट पेराफीन .( पीत ) शक्कि--२० (|| 
उक्त प्रजे । | ची० पी० | देखो--पारद्‌। | 
अङ्ग एण्टम्‌ हाइड्ाजिराई मीटिअस-ले« . 
पणरस्‌ हाइड्‌'जिराइ डाल्थुटम्‌ देखो- पारद | 
अङ्ग एरटम्‌ हाइडाजिराई सवज्ञोराइडाई-ने, र 
कपूर अल्लेप ( Metcurous chlor! 
ointment, calomel ointmeni| 
संयोगी अबयव--मक्थु'रस कलोर!इड तथा के 
एटेड लाड | शक्षि--२० 0|0 | वो प छु 
देखो--पारद | | 
अळू एन्टमू हेमेमेलिडिस-ल्ले० हेमेनेलिस भरे श॑ 
CHamamelis ointment) संगरे हय 
अवयव--लिक्किड एक्सट्रक्ट आफ हेमा सेतेहि 
सापट पेराफीन तथा बूलफैट ( ऊरणवसा]| 
शकङ्गि--१० 0|0 | बी० पी० । देखो--हैमेमे। हे 
डिस ( हेमेमेलिस वर्लिएना ) | 
अङ्ग, -ड०'प० सूळ या. 
॥7८77 अङ्गन । मे० मो० | | 
१-( A han0 ) हाथ भ्रा० | 


| 


इं० डि० | 


अङ्ग ण:-सं० पु० (Solanum melons 
700), वार्ताङी, वेंगन, भाँडा | वेगुन-४" अ 
श० २० | र र | 


अं 


पैर को अ'गुली | अ० टी० | देखो--भर'गुढि' 
अंगुरीय:-सं० पु'० अंगुरीयक | आडु-टि कं! 
अंगूठी: 
अंगुरु-सि० (०४7७०5) ज्कड़ीका की 
(Charcoal) ड्‌ मे० से० | सं० फा० f 


-सं० घुः (१) हि बह अंगुली । 
२ Thumb थअरगूडा । (३) - 8. 

| | singer’s brendth (nalso), equal 
| to 8 barley C0779 | लस्बाहे की एक 
| नाप | देखो--अंगुल । 


; स० घु० खी० १-(£7 ४87) अंगुली 


ik 
| झंगुरी, करपाद शाखा । आंगुस्तफा । पांचों अंगु- 
भः 


| ¦ ल्लि्यो के नाम क्रमश; इस अकार हे | यथा- 
॥| अंगुष्ड, प्रदेशिनी, मध्यमा, अनासिका, कनिष्टा, 

| रा० निश व० १८ । आङयुल-चं० (२) 
५ गजकर्णिका वृक्ष । (३) हातिशुडे व॑ 
| करिशु'डाग्र भाग, हाथो सुण्डो 6]i0tr0- 
pium . ताठपणा, Linn) हo च० 
र (४ ) वृद्धांगुट, अंगूठा (7०8४-४३७) (५) 
||. लम्पाई का एक. नाप | अडगुल ']'6 
इ: ‘measure 


५ अंगुलिकंटक:-सं0 पु० नख ^. 77207 na] 


| (Helix ashera) 

है अंगुलिका-सं० खी० दे० अंगुली ! 

हं शुलितोरणं-सं० क्लो० ललाट में चन्दन म्रभति 

| द्वारा अङ कित अदे चन्द्राकार चिह्न बिशेष, 

। तिलक विशेष । देखो अंङगुलितोरण | 

| अङ्‌ गुलित्र --सं० हाय की पांच अंगुल्यां जिनके 

| नाम ये हं:—आंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका 

॥ कनिष्ठ | 

| अङ्गुलित्राणकम्‌ -सं ० क्ली० आङगुलिन्नमणक यन्त्र, 

। उक्त नांम् का यन्त्र बिशेष । अङगुस्ताना अङ 
युशना | बा० सू० २५ अ० (8. finger-pr 

॥ otector) 

| अड गुलिनलकम्‌--सं० क्ली० 

| अङगुल्य स्थि । 

| अंडं गुलिपञ्जकम्‌-सं० क्ली ( The five 
ग 2०75) कराङुल्षि पञ्चक-डाथ की पांच 

उंगलियाँ जिनके नाम ये हे--अड गुष्टिका, तजनी 
मध्यमा, अनामिका ओर कनिष्टिका, | 


(Phal an 8९) 


| भड गुलिपव्बे-सं० क्री० सङ, गुल्यस्थि, पव) पं, 


शरैंगुलिमूलैसर्न्धि 


गाठ वा जोड (0॥8]2795, !8।370९8) 
फैलेजी Phalan७ ( ए० व० ) फैलेज्ी 
Phala.n869 ( व° व०) इं० | 

बज मह ( ए० व० ), - बराजिम्‌ ( च० व० ) I 


०] 


` अडगुष्ट में दो थोर शेष अडणुक्षियों सें तीन 
तीन पवे अर्थात्‌ अस्थियां होती हे | पहिला पक्रि 
के पोर्चे सबसे लम्बे और मोटे होते हैं । दूसरी 
पंक्ति के इनसे छोटे और तीसरी पक्के के सबसे 
छोटे होते हे । अछगुष्ट में केवल दो ही पक्रियां 


हे, अडपुष्टका दूमश पोर्वा शेष अङ गुल्नियों के: 


तीसरे पोर्ब के सदश होता हे तीसरे पोर्वे पर 
नख लगे रहते हैं, इन तीसरे पोचों की शक्तल् 
घोडे के खुर जेसी होती है | अडगुष्ठ के पोर्बे शेष 
अड गुल्षियों के पोव॑ से मोटे होते है | 


अडः गुलिसारणी पेशी-हिं ० खी० (४४७०७० - 


0४ ॥॥७ (77207 उ'गल्षियां फेलाने वाळी 
पेशी । 


अड: गुलिफला-सं० खी० 4 ४०7४ ० .ए१]80 


(Pase0l US 72,88) रबेतनिष्याव:, | 


सफेद सेम | श्वेत शिसू-वं० | रा० नि०। 

अङ गलिमानम्‌-सं० क्ली अङ गुलि से योजन 
पयन्तमान यथा । ८. यव=१ अङ गुल | २४ 
अङ, गुल-१ हाथ | ४ हाथ=१ दंड | २००० दंड 
१ क्रोश । ४ क्रोश=। योजन | 


अङ्ग. लिमुखम्‌-सं० ० ( The Forepart of . 


४९०९7 ) अंगुल्यग्रभाग, अंगुक्ञी का आगे 

का हिस्सा । . ` 
अङ्ग लिमूलसन्धि-सं० खी० करभारिथ तथा अंगुल्य- 
स्थि को मिषाने बाली सन्धि । मेटाकापों फेलेजिः 
झलू या सेराटोसों फेलेखिअल्‌ जाइण्ट (॥॥९६8.- 
carpo phalangoeal or motatalso 
phalangeal ]0i5)-इं०। नभ्सिलुल 
- असलुलू असावीश्र-अ० | 2 


पोर, अंगुलिअन्थि । अंगुज्षियों की पोर, उंगली की: - 


सुलामा ( पुऽ व० , | सलामय्यात्‌( च० व० ) 


| 


ISS त 


अङि मोटनंम के 
अ स्फोटनम्‌ 


अङ्ग 
~ . oki. g of the fi.237 ; श्रगुल्लि तोड़ने 


द्‌ अगुलि मर्दैनज शव अर्थात्‌ जो शब्द 
आ ` सदन द्वारा उत्पन्न हो | त्रिका० | 
अंगुलियाथूहर-हिं० पु० छीसियां संहुड । 


झशु[ [पीपर-हिं० छु० बड़ी पं! । 

अंगुलिर रोचनी पेशियाँ- : ` - गळी सिको- 
डने बाले पट्टे । 

अंगुलिसंकोचनीपेशी-हिं० *१८ . ०7 ०† 
i0९7) उंगलियों भो ५...” ने वाळी 
पेशी | 


अंगुलिसन्धि-सं० स्री अगुलियों क सन्धि या 

जोड़ । डिजिटल आर्रीक्युलेशन ( ।)8४8] 
arti0५]&६00 )-इ० । मफिसलुल्‌ असा” 
'बीअ्-अ० । 

अंगुलिसम्भूतः-सं० पु० 8] (H6।ix 2h०- 
78) नख | रा० नि० ब० १८ | 

अगुलिसंज्ञा-सं० सत्री० यवागू ( ४६४० ) 
अगुल्रि-सन्धि | 


अङ्ग.लित्राणक यन्त्रम्‌-सं° क्री यह हाथी दांत या. 


.-काष्ठ का बनाया जाता हे | इसका प्रमाण ४ 
अंगुल होता है, यह अर्श यन्त्र के सहश गो के 
स्तन के आकार वाला दिदं. से युक्त होता हे, 
इससे मुख सहज में खुल जाता हे | इस यन्त्र से 
अंगुलियों की र्षा दाँतों से होती जाती है। इसी 

` से इसका नाम अरंगुल्लो त्राण यन्त्र हे । वा० सू० 
अ० । देखो--अंगुल्निन्नाणकम | 

आङ्ग. ली-सं० खी० ( १ ) गजकर्णिका | ( ४8.2- 
Earnik& ) मे० लत्रिकं (२) (Afin ger) 
अगुज्नी, अंगुलियों को अस्थियाँ | अंगुज्ञी माप | 

अङ्ग लीय-सं० अंगूठी | 

अङ्ग, लिप्रसारिणी-सं० खी०. श्रंगुक्षी को फैलानेवाली 
पेशी | अजलह वासितुल्न असावीक्र-झ० | एक्स- 


` देन्सर 'डिजिटोरस्‌ कम्म्युनिस ( £%6780r 


Digitorum communis }- | 
अङ्ग लीया धमनी“स० र्रो० शिरियान असाबियह 


४ कह 


अराश्‍तमियाद 
यृ पोषण बरनवाल अमी (पो की पोषण करनेवाली धमनी 
artery) 
रु्या्ञ्ननी-सं० स्री? अंगुली को सिको 
पेशा ; अजलह तथ्रराजञुल्‌ असाबी्-,| 
फ्लेक्सर डिजिटोरम्‌ सब्लिमिस ( फार 
Digitorum,sublimis )-इ०] | 
अङ्ग ल्युद्या-सं० खी० अंगुल्याधरापेशो। ` | 
आपर बूलर डिजिटल ( Proper vo! 
digit] )-इ० । | 


स्यस्थि-सं ० ङ्ग ० धं | 
क | अंशुल्लीपचे, पोइ | 
(,Ph?! 7% ) (व० च० ) | 
अङ्ग ल्यारि८- -हिं० सखी० व० व० पंहुचेकी ह 
(Bone tingers) | 
अङ्ग श्त-फा० १--(.. £267 ) अङ्ग ली ग्र 
हिं० | २- एक माप जो लगभग ३ इंच के वाः 
होता है. ३-( 77089 ४४प०० ) अहु 
झङ्ग शत-कोचक-फा० कनिप्ठा--सं० | कानोग्रशा 
छोटो अंगुली, छुंगुली, हिंठ । लिटल शि. 
( Littlefinger ) इं०॥ | 
अङ्ग रत गन्दृह.-फा० ( 8557005 ) | 
हिँ० अंगोजह फा० । हिल्‍्तीत--अ० । दिंगु॥ 
` उम्‌-सं० । हिंग बं० | मो० श० | | 
अङ्ग शत दराज़-फा० बृहदांगुलि, मध्यमा बीर 
अशुली, लम्बी अंगुली हिं०। मिडिल | 


( Middle finger ) इं० 
अङ्ग शत दुरनाम-अ्रंगुःत शहादत--फा० । त 
प्रदेशिनी, अंगूठे के पास वाल) 'अगुली |. 
फिंगर ( 9079 £2७7) इं०। | 
अङ्‌, नर-फा० ( 7.00 0000 ) अर्थी. 
अङ्गुर्त वग-शा० ुछून्दर, चूहाभेद । ( ग्र 
musk rab( Sorex ceer ules0e, 
अङ्ग रत बुजुरां-अछगुश्त नर फा० , अडगुष ॐ. 
हिं० | थस्ब ( Tm) ) इ०। | 
अङ्ग श्त मियानह-फा० ( \¡407.6 8777 


- ` मध्यमा, निचली. श्रुती | 


Cecio oes - 


i 


= 


x 


= 


he Ee क र 


सुद्विका । 
झङ्गशत हर्क्रह.-फा० अनासिका, अगूठी की अंगुली 


छुंगुली ( कनिप्डा ) के पास की अंगुली हिं |. 


रिंग फिंगर ( Ring finger ) इं० । 

अङ्ग षः-सं? पु० ( १ ) नकुल, नेवल्ला। (7 ४- 
००४९ ( Vivera mungo})l २--( An 
870% ) वाण, तीर | 

अङ्ग छः-सं२ पु० वृद्वांगुलि, श्रंगुप्ठांगुल्ि थ्रंगूडा 
( The’thumb or 27०४४ toa >) 
अंगुश्त चुजुरा--फा० पांचों अछ गुलियां में से 
सबसे मोटी अंगुली | बुडो आङगुल बं० | रा० 
नि० च० १८। ३ | 

झङ्ग ष्ठ अन्तर नायनी-सं० ख्री० अंगुष्ठ को अन्दर 
की ओर लेने वाली पेशी । एड्डक्टर पॉलिसिस 
(Adductor pollicis) इं० जलह. 
सुरुरिंवह, अस यहयह ४४० | 

अङ्ग ष्ठ पृष्छया-सं० खी० पुरिपेरिया डासेलिस हेल्यु- 
सिस॒( Ariaria darsalis Halluois ) 
EX) 


अङ्ग छ प्रताननी पेशी स्त्री ( 6807 ' 


Primi enter nodii Pollicis) 

अंगूठा खींचने वाळली पेशी | 

अङ्गुष्ठ प्रत्याकुञ्चनी-स० ङ्गी अंगुष्ठ सम्मुख 
कारिणी पेशी । ओपोनिअस पांलिसिस (07 
oneus Pollicis )-g'e 

अङ्ग ष्ठ प्रसारणी दीघो-सं० स्त्रो० अंगुष्ठ कोफेला 
ने वाली दीर्घ. पेशी । प॒क्सरेन्सर पांलिसिसल्लांगस 
(Extensor Pollicis longus )-इo: 
अजलह वासितह असादिश्चयह कदीरह-अ० । 

अडू ्ठ प्रसारणी हस्वा-स० ख्ी० अंएुष्ठ को 
फेक्षाने वाली इस्चा ( छोटी ) पेशी | .एक्सटेन्सर 
पांलिसिस बरेद्रिस ( Extensor pollicis 
07७४5 )इं० अजलह बांसितह असवह्यह, 
सगीरइ झ० 

अज्गष्ठ बहिनायनी-सं० ख्री० अंगुष्ठ को बाहर 
(शरीर को.मध्य रेखा से दूर) ले जाने बाली पेशी 


१४ 


Sr 


१०५ Oi a क ह 
अङ्ग रतरी-हिं० सं० खो० [ भा० ] अंगूठी । सदरी 


ऐच्डक्टर पांल्लिसिस(4७०६०९ 0००05) 
३० | अजलह सुवइ इ_ दह श्रसबइयह -आ० । 
अङ्ग षठ वहिनोयनी दीघो-स० स्त्री०. अंगुष्ठ को 
वाहर अर्थात्‌ शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाने 
वाली दोघं पेशी । एच्डकटर पाँलिसिस लाङ_गस 
( Abduetor policis longus) इं० 
अजलह, सुत्रह_इदह असवडू यह टेब्ील आ० | 
अङ्गुष्ठ वहिनोयनी हस्वा-सं० खी० अंगुष्ठ को 


बाहर ( शरीर को मध्य रेखा से दूर) ले जाने_ 


चाली हत्व पेशी । ऐव्डक्टर पाँलिसिस ्रेविस 
( Abductor pollicis brevis ) इं० 
खड. सुवइ_इदहे अङ्ग शत सगीरह--झ० | 

अङ्ग एठ संङ्गो चनी--स ० स्त्री अंगुष्ठ को सिकोडने 
बाली ( मोड्ने ग्रा झुकाने वाली ) पेशी । फ्ले 
क्सर पांलिसिस( 7]9507 [0]]708 ) इं० 

अङ्क ष्ठ सङ्कांचनी दीघो-सं० खी० ` अंगुष्ठ को 
मोडने वली दीर्घ . पेशो । फ्ल्लेक्सर पालिसिस 

ङ्क्स ( Flrxor pollicis longus) 

इ०। 

ङ्ग ष्ठ सङ्घो चनी लस्बी-हिं० खी०.( 7०5० 

lon £8 ?0]]०।8 ) लस्त्री. अंगुठा सिकोइने 

बाजी पेशी । . 

अज्ञष्ठ सङ्कोचनी हस्वा-सं० ख्री० अंगुष्ठ को मोड 
ने वाली हस्व पेशी । फ्लेक्सर. पांलिसिस 
ब्रेबिस (FloxoQr pollicis brevis) 
ऱ्ह ॥ 

अङ्गष्ठा कषणी-सं० -ख्री० अंगुष्ठ ` अन्तरनायनी । 

एड डक्‍्टर पालिसिस.. ( ^ dductor poll 

ठां8 )--इं ° । अजलह. सुकरिंच्हे अंगुश्त अ० 

ङग ष्ठाना-सं० खीं० ( १ ) अंगुष्ठ | ( २.) अंगुलि- 

_ ब्राणक, अगुश्ताना | 

अज्ञष्ठावत्तेनी पेशी-हिँ० स्रो ( ^bquC६०r 

०]।।3 ) अंगूउे को ल्षपेटने वाली पेशो | 


अज्ज छ्यः-स० पु० ( Tbe thumbnail ) 
अँगूठा का नाखून । * | 


अङ्ग. -उ० प० सूळ आंगन । ( F 88 £]0- 


ribunda ४060५ ) से० मो०। . 
अक्ष र-हिं० सं० पु० फा० द०॥ ( १ ) दृक, दाख, 


` पृहू० । अंगूर डाक--दु० संस्कृत पर्याय कृष्णा, 

` द्ारुफला (ज) रसा ( शब्दर० ) स॒द्दीका, गोस्तनी 
स्वाद्वी, मधुरसा, ( भ्र ) यच्मध्नी ( शब्दमा० ) 
प्रियाला, तापसंप्रिया, गुच्छफला, रसाला, अन्दृत 
फला स्वादुफला, हारहूरा, राच” फलोत्तमा, थोर 
सुरतला, स० | द्राख्या, अशुर व० | इनब अनव 
अ० | ओजम-तुर० । वायटिस वाइनिफेरा 

« Vitis vinifera Linm.( Fruits of 
टा ७008 )-ल्ले० ग्रेप वाइन ७79 006-ए| 

` ॥०.प्रेप' 78९ वाहन Vine ( (706- 
0 ) इं । बिग्नी कल्टिवी \/¡27० Gult- 
7९९-० । एडल्लीवीनरीवी Edle weinr- 
69 'राजीनेन 08767 जर० । दिरा 

` पज, कोडि सुन्दिरिप. पज़म दिरा परम (मो० 
श० ) कोडि माई ता० । द्राक्ष पड, गोस्तिनिपण्ड 
' द्वाक्षा-ते० सुन्तिरिङ डुप, पजम, युन्तिरि-परम 
पचसुन्तिरिडङप, पजम्‌ ( सो० श० ) सल्ष०। 
द्वांदी हरण ( मा० श० )द्वाच्षे कना० । द्वाक्ष, 

` द्वाक्षे मह०। द्राख ( मो० श० ) द्वाक्त,प्राख, 
` अद्रक गुं० । सुदर पलम्‌ सुद्रका ( मो०रा० ) सिं० 
सवीसी सव्या सी या तबीत बर० । द्राक्षा कों० | 
सूर्यताप या कृत्रिम ताप द्वारा शुष्क किये 
पक्क अंगूर-सुनक्र सूखे अंगूर( कालीदाख )दि० 
_'मुनक्का, द० । 'गोस्तनी, कपिज्षद्वाक्षा, मूद्दीका' 
` 'कपिलफल्ना' अम्तरपा, दोघंफला, ` मधुबल्ञी, 


` सधुफल्ा, मधूल्षि, हरिता, हारहूरा, सुफला, सद्दी ' 


हिमोत्तर पथिका, हेमवती, शतवीयो तथा काइ. 
सीरी (-रिका ) सं० । सोनक्ल, मनेका, 
'सस्का द्राख्या, वं०। जवीब, मवेज, 
सुनका-अ० । अ्रंगूरे खुर्क--फा० । यूवी 
` ४००, यूवी पैरी 0४६ [४४० ले०| 
रेजिन्ध 875/79 इ० फां० | रोजिनेन, 
Rosinen-नk°| 07790 (७ मोनक्का हिं० 
दु०, फा०, । उलन्दंद्राचपू-प ज्ञम्‌, उलन्दंदाच 
परम्‌-ता० । दीपद्राइ-पणड्‌, सन्न-द्राज्-पंडु, एडु, 
"द्राव पंडु-ते० । सुन्विरिङङप्‌ -पज्ञम्‌, उणढि डय 
-सुन्तिरिङ ङप_-पज्ञस्‌ ( -परम्‌ )--मल्ल० | 
दीप क्राचि-कना० । वेल्विचे-्मुद्-पत्रम, वेलिच- 


सुद्र क।-सिं० । संवी- सो सब्यासी या तवो 


र० । बीज रहित लघु द्रोचा-किशग 


` चेदाना-हिं०, द०, फा० । .काककी ज्र | 


जास्बुका, फल्लोत्तमा, लघुद [क्ता, चुद्र द्र 
निर्वीजा, सुवृत्ता, रुचिकारिणी, ( रसिद 
लञघुद्रा'त्ता )-सं° । किसमित-बं०, गु०, म | 
किसमिस- द्राक-गु० । सुहतानस 8 ६३॥, 
रेजिन्स मी 8808-३० । किशमिश, शु 
द्राख ( मां० श० )-फा० | चिकुद्धाक्षे-कता॥| 
किसमिस पंडु-ते०। , 
नोट--पके. सूखे हुये लाल अंगूर ६ 
सुनक्का और छोटे एवं वीज रहित जो किसके 
तथा वडे और काले बणं बाले को गोला. 
( काला दाख ) कहते हैं। काले अंगूरोंकी कं 
दःख शर भूरे अगूरों की भूरी दाखं होतो ६| 
चरक में केबल सदीका ओर सुश्रव में क्ष 
रात्ता के गुण का निद्देश किया गया है | ए 
तथा करोदी नाम से इसके और दो अन्य है 
हैं। भाव० | | 
एम्पेलिडीई अथीत्‌ द्राक्षाबर्ग | 
N. 0. Ampelidec | 
उत्पत्ति स्थान--यह उत्तरी पश्चिमी हिमा 
(या भारतवप ) अर्थात्‌ पंजाब, कासं. 
काबुल, दलूचिस्तान, अफगानिस्तान, क्सा 
“तथा फारस और यूरूप प्रभ्वति प्रदेशों में 
लगाया जाता है | हिमालय के पश्चिमी ग. 
में यह आप से आप भी होता है । और * 
जगह भी लंगाया जाता है । संयुक्त प्रदेश 
कसाऊ, कनोवर और देहरादून तथा चम्बई £ 
के 'ग्रहंमदनगर ओर ओऔरगावाद, i 
नासिक आदि स्थानों में भी ` इसकी 
होती है| बंगाल में पानी अधिक वाणी 
कारण इसकी बेल वेसी नही :चढ़ सकती! 
केवल तिरहुत ओर दानानगर में थोड़ी 
र्यां हे । 
इतिहास-द्राक्षा भर झद्दीका नाम ते ॥' 
का बर्णुन सुश्र त ओर चरक आदि सभी 


, भायुरवेदीय अन्धो में मिलता हे । यही 


अझर १८७ 


"प्ले कया अली अन्येकी हे । इसके इसे CS तथा अरबी अन्थों की है । इसङी कृषि 
एवं उपयोग का ज्ञान उन्हें बहुत प्र!चीन काल 
से रहा है, और निज अन्थो में अपने अपने दृष्टि 
कोण के अनुसार इसके उपयोग एवं गुणघर्म 
के सम्बन्ध में उन्दोंने काफी प्रकाश डाला हे | 


ज़ैसा कि आगे के वणंन से विदित होगा । इसके 


द्वारा प्रस्तुत हुये मद्य के मादळ अभाव से घे 


अली भांति परिचित थे । अस्तु आयों का सोम |' 


तथा यूनानी घुराणों का आरम्मिक मद्य नि:सन्देह 
स्वर्गीय असुत थे | 

भारतवर्ष में इसकी खेती कम होती थी | फल 
प्रायः वाहर ही से मँगाए्‌ जाते थे । सुसलभान 


बादशाहों के समय में झंगूर की ओर अधिक os 


ध्यान दिया गया । आज कल हिन्दुस्तान में 
सवसे अधिक अंगूर काश्मीर में होते हे । वहां ये 


` कवार महीने में पकते हैं । वहां इनकी शाराव 


बनतो है धोर सिरका भी पड़ता हे । महाराष्ट 
देश में जो अ गूर लगाए जाते हैं उनके कई सेद, 
से-आवी, फकीरी, हवशी, गोल कली थोर 
साहेवी इत्यादि 
. अफगानिस्तान, विलूचिम्तान ओर सिंघ में 
अ गूर वहुत अधिक और कई प्रकार के होते है 
जते-हेटा, किशमिशी, कलसक, हुसेनी इत्यादि 
किशमिश सें चोज नही होता | कधारचाले हेरा 
अ'गूर को चूना ओर सज्जीखार के साथ गरम 
पानी में डवाकर 'आवजोश र .किशमिशी को 
भूप में सुखा कर 'कसमिस बनाते है | 


वानस्पतिकवर्णंनअ'गूर की बेले काठ 
की रद्टियों पर चलतो हे । इसके पत्र हाथ को 
आकृति के कुम्हडे या नेनुए को पत्तियों से 
मिते जुलते होते है, मानों इथे्ी में पांच 
अ गुलिया गादी गई हों । फल्न गुच्छो. मेलगते 


| अरर पुप्प में दो कोषीय डिम्वाशय होता | ` 


है ओर प्रति डिम्बाशय में दो-दो डिस्व होते है 
ये डरन्न युक्र, स्थूल, गूदादार, गोल या अण्डा- 
कार ( झइवेरी के सदश ) फल रूप में विकास 
पाते हे । कोष भिन्न हो जाता है तथा उनमें से 
ऊष वीज साधारणतया नष्ट दो जाते हैं । चू'कि 


अङ्गरं 


फल डठल से और ढण्ठन्न शाखा से नहों जुड़े 
रदते, इस कारण परिपक्षावस्था में वे कढते नहीं, 
किंतु उक्ग पोदे में हो लगे रहते हें. ( पर यह 


. शतं है कि सूयताप काफी हो ) और. घोरे. धीरे | 
- सूख जाते हैं । उक्र शुष्क्र फल को सूर्यताप दारा 


पका हुआ किसमित कद्दते हैं | फल इसके. छोटे 
बडे, गोल और. लस्बे कई आकार के होते हैं । 
कोई नीम के फन्न को तरह लम्बे और कई 
सकोय की तरह गोल होते है । 

रासायनिक संगठन--- फल के गूदेमे अंगूरी 
शकर ( द्राचौज ) तथा. क्रोम थोफ. टाटौर 
( Cream 0f {47४३7 ) बतंमान होता है | 
इसमें निर्यास तया सेव की तेजाव भी विद्यमान 
होती है | बीज में एक प्रकार का स्थायी तेख 
होता है । ( घ्रेरट ) । बीज तथा फल्षत्वक सॅ 
९-६ अतिशत - कपायाम्ज्ञ ( टैनिक एसिड ) 
पाया जाता हे | फार्माको० | ढां० जे० कोनिक 
तथा सीक्रेश्च के विचार ले काली दाख में जल 
२३ ` १८ अल्व्युमिनस पदार्थ २ ७१, वसा 
०' ६६, द्वाक्षोज ( ग्रेप शूगर ) १२-६२, अन्य 
अनन्नजनीय पदार्थं १४-१२, काष्ठोज १६४७, तथा 
भस्म १३६ प्रतिशत बिद्यमान होती है । शुष्क- 
द्रब्य में उन्होंने नत्रजम ०१६ ओर शर्करां ७२- 
४३ प्रतिशत पाया | डॉक्टर इ०मेक और के० 
पोर्टेली के परीक्षणानुप्तार किशमिश में जल 
२०४, द्राक्ञशकरा ३०-२ लिव्युलोज ३६-४ 
पेक्टिन १-८६) फी पूसिडस १-७६, सेव की 
तेज्ञाच ०३८, अगल ३-२८, अनघुल्र. प दाथ 
४-० तथा भस्म २-०३ होती है । डॉक्टर प्रम 
सी, न्युयार के परीक्षानुसार अ'गूर पत्र सें 
इमली को तेजाब ( रारोरिक एसिड ) वाइटाट्रॅट 
ओंफ पोटाश, कसेटीन, कलिंट्रीन, कपायिन, 
रबेतसार, सेव की तेजाब, नियांस, इनोसीड 


_अस्फरिकचत शकरा, ओक्जेलेट आफ लाइम तथा 


एमोनिया और फास्फेट व सल्फेट आफ ल्लाइम 
विद्यमान होते हे | * 

प्रयोगांशा--फल ( पक्व या अपक ), 
शुष्क फल [ किशमिश सनक्क प्रसुति ) तथा 
पन्न । 


अङ्ग ए 
मात्रा-शबंत, (आधे से एक पलूइड आउन्स 
` (२४ घण्टे में ४-६ वार) । किसमिंश या 
सुनक्का $। तो० से २॥ तो० तक ( दिन रात में 
३-३ वार )। 
गषधि-निमोण- द्रा सुरां (Vinum) 
४ द्राक्षारिष्ट, द्रा्ञासव, द्राक्षाचुक्र या अंगूरी सिको 
(vinegar of grapes ) ्रश्रुति | 
प्रतिनिधि-यूरोपीय औषध इमली ओर 
नीचू की तेजाव ( अङ्गर के लिए ) आलूबुखारों 
` ` और शोरखिश्त ( किशमिश के लिये ) सो० श० 
-गस्मारी फल | सि० यो० ज्व० चि० पिंप्पल्यादि, 
वा० सू० १५ अ० परूपकादि, च० द्‌० वा० 
+ > उठ चि- पिप्पल्यादि वा० ज्व० चि० द्वाक्षादि | 
` ट्राचा के गुणधमं च उपयोग 
आयुवद की दृष्टि से:-- 
पका अगूर-दस्तावर, शीतल, नेत्रो को 
दितकारो, पुष्टिकारक, आरी, पाक तथा रसमें 
मधुर, स्वर को उत्तम करने बाला, कपेल्ला, मल 
_ तथा मूत्र को प्रवृत्ति करने बाला, कोठे में दायु- 
. कारक वृष्य ( चोये को बढ़ाने बाला), कफ 
था रुचि को उत्पन्न करता है ओर ठृपा, ज्वर, 
, _ श्वास, कास, वातरक्र, कामला सूत्रकृच्छ, रक़पित्त 
सोइ, दाह, शोप तथा मदात्यय रोग को नष्ट 
करता हे । गोस्तनी ( गाय के रतन के सदश ) 
अर्थात्‌ कालीदाख वोर्यवद्धकु ( वृष्य. ) भारी 
` ऑर कफ तथा पित्त को नष्ट करने वादी हे । 
कच्चा अगूर हीन गुण वाळा .तथा भारी 
है | खट्टा अंगूर रक्कपित्त को करने वाला हे । 
. चीज रहित अथवा छोटे वौर्जा वाली (किशमिश) 
गोस्तनी दाख के सदृश गुणों वाली हे। 
` “ पंत सें उत्पन्न हुई ( पव्वंतीय ) दाख. हलको, 
अम्ल ओर कफ तथा रक्कपित्त को करने बालो हे 
करमर्दिका ( करोंदे के सदर ) दाख में भी 
पवत्ोत्पन्नं दाख के सदृश गुण हैं | 
4 भा० द्राक्षा च० 
दाख मधुर, खट्टी, , कपेली हे और किसी चार 


"के साथ पित्त, वात. और कफ का नाश करतो हे 


डत्तम है तथा रुधिर रोग, दाइ, शोप, सूच्छा 


१०६ 


` गई हुई दाख श्रमनाशक तृसिकारक और झी 


झा 
उवर, श्वास ( श्वसन CEC या ल (ह) चोर शब के) और खाँसी को 


करती है । जो दाख विपाक में कपेली व झू 
| 


` ( कपाथास्ज्ञ ) होती है वह कफ से दित है। 


शन्नि ० १७४, े 


दाख मधुर, स्निग्ध, वीयवदक, शोक 
मलभेदक, बलकाररू एवं दुष्य हे तथा ते 
चात और रङ्गपित्त का नाश करती हे । 


रा० नि; | 

दाख मधुर, शीतल, खट्ठी पि त्तनिवार, | 
दाहनाशक, सूत्रदोपहारक, रुचिकारक, वृष्य ग्रो! 
तृप्तिकारक है । | 


रा० fn | 

कच्ची दाख कडु, उष्ण, विशद, रक्कपिततकाह| 
हे। मध्यम अवस्था की दाख खट्टी, रिद 
आर अग्निवद्धंक हे । पक्की दाख, मधुर, खे 
तुपानाशक और रक्रपित्तनाशक है | पक का स 
जनक हे । 

दाख घातुत्रद्धक, शोपनाशक, प्यास को ह 
वाली, बात को दूर करने वाली, वमन रे! 
नाशक, पचने में अस्ण, सुरस, मधुर, शीत वी ' 
ज्वर ओर कफ को हरने वालो, सूत्र ओर मल 
शोधने बाली हे | 

गोस्तनी दाख शीतल, हृदय को ल्‌ 
बीयवद्ध'क, वातानुल्लोमक, स्निग्ध और हप 
है तथा श्रम, दाइ, मूच्छा, श्वास, खॉसो, 
पित्त, ज्वर, रुधिर विकार, तृष/, चात ओर हं 
की व्यथा को हरने चाळी है] ._ 

किशमिश मधुर, शोतल, बीयंवद्धक, रुषि 
खट्टा, रसाल हे तथा श्वास, खाँसी, % 
हृदय की पीड़ा, रक्गपि्त, चततय, स्वरभेद (| 
बात, पित्त ओर सुख के कड्वेपन को १ 
काता हे । 

द्वाक्ष--रस में मधुर, स्निग्ध, शीतल i 
और स्वये हे तथा रङ्गयित्त उत्र, श्वास; 
(और (दाह का नाश करने वाली हे | 
मधुर, स्निग्ध, शोतक्ष, ब्रुष्य और अनुबोर्र 


री 
"| 


उवर का नाश करने वालो हे 
धन्च० नि० 


गोस्तनी--मधुर, शीतक्ष, हृद्य और मद॒हर्विणी 
है तथा दाइ, सूच्छ, उबर, श्वास, ठृपा और 
हल्लास को नाश करने वाली है वथा शीतल ओर 
मनष्यों को प्रिय ह। 
द्राक्ष के विशेष गुण 
द्रात्चा--/बालफल? कडु, उष्ण, विपदोपजनक 
आर रक्कपित्त को करने वाली हे। “मध्य” और 


` रसान्तर को प्राप्त अस्लरस युक रुचिकारक ओर 


झग्निजनक है | 'पक्क' और मधुर तथा अम्लरस 
सहित तृष्णा ओर रक्रपित्त को दूर करने वालो है 
॥पक्क?' अत्यन्त सूखो हुईं श्रमजमित पीढ़ा को 
शमन करने वाली, संतर्पण आर पुष्टिद'यक 
शीतल्ल तया पित्त ओर रक़् के दोपों को शमन 
करतो है | एवं मधुर, स्निग्यपाको और अत्यन्त 
रुचिकारक हे । चक्षुष्य श्वास, कास, श्रम तथा 
चमन को शमन करने वालों, सूजन, तृष्णा ओर 


`` उवर का नाश करने वालो है एवं आध्मान, दाह 


तथा श्रम भादि को हरण करती ओर परम तपेण 
है। दराचा क्षीण बोय वाले को भी मदनकल्ला 
केलि मे दक्ष बनाती है | ` रा० नि० 
तृष्णा, दाह, उवर, श्‍वास, रक्त पित्त, क्त वा 
क्षय, वात, पित्त, उदाजते, स्वरभेद, मदात्यय, 
सुख का कइवापन, सुखशोष ओर कास को दूर 
करती है | स्टद्दोका, वृंहृण, दृष्य, मधुर, स्निग्ध 
ओर शरेतल्ल हे । चरक फ० व० 
द्राक्षा--दुस्तावर, स्वये, मधुर, स्निग्ध और 
शीतल तथा रक्क पित्त, ज्वर, श्वास, तृष्ण, दाह 
ओर चय का नाश करने बालो हे) ` सुश्रुत 
द्राक्षा के वेद्यकीय व्यवहार 
सुश्रत-मूत्रावरोधज उदावत ` अथात्‌ 
मूत्रवेग के धारण से उदावत रोग होने पर द्रा 
का काथ प्रस्तुत कर पिलाना चाहिये | 
( उ८ १५ अ°) 
वारभट्-- 
( ५) मदात्यय रोग “में होने वाली पिपासा 


` में वात, पित्त को झधिकता बाब्रे मंदात्ययो को 


ङ्ग १०६ 
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. तथा रक्क, वात, रवास, कास, अम, तृष्णा और 


हर 


शीतल किया हुआ द्वाक्षा का काथ पिलाना 
चाहिये। ओपध के पच जाने पर बकरे के मांस 
से वनाए हुये यूप के साथ मधुराम्ल बस्तु का 
भोजन करने का शादेश कर देना चाहिये | 

( चि ७ अ० ) 


(२ ) मूत्रकृच्छ, में द्राक्षा को बासी जल के 
साथ पीसकर जल के साथ सेवन करने से मूत्र- 
कच्छ प्रशमित होता हे | ( चि ११ अ०) 


दश वर्ष का पुराना घो 5४ सेर, द्वाक्षा 

कल्कः 5) सेर एवं जल ।ऽ६ सेर इनका स्तदु 

अग्नि से «था विधि पाक करे | यह वृत रक्त 

पित्त, कामला, गुल्म, पाण्डु रोग, ज्वर, प्रमेह, 
आर उद रोगों को नष्ट करता है । _ 

( रक्रपित्त चि० ) 

यूनानी ग्रन्थकार अ'गूर को--दूसरी कक्षा 

में गरम तर मानते हैं | कच्चा प्रथम कचा से ठंडा 

और दूसरी कणा में रूच है । दानिकत्त- 


.. स्निग्ध आमाशय ओर झीहा को तथा घायुजनक 


है। द्पेच्न-शोफ और गुलकन्द | प्रतिनिधि 


, किसी-किंसी गुण में अज्जीर व मवेज सुनक्का । 


गुण, कम, प्रयोग--यद अत्याहार है, क्यों 
कि इससे शुद्ध रुधिर उत्पन्न होता हे जो अपनी 


_ मधुरता के कारण हृदय को अत्यस्त प्रिय है । 
अतिरिङ्ग इसके अपनो तारल्यता के कारण यह _ 


शीघ्र शोषिह हो जाता है और इसी कारण वल्य 
है । पूर्णतया पका.हुझ अस्र उत्तम होता हे । 
क्यों कि यह अत्यन्त मधुर होता है तथा इसमें 
अपक्क द्रव बहुत कम होता है । लटका कर रखा 


` हुआ अंगूर इससे उत्तम होता हे, क्‍यों कि इस 
दशा में बायु का, जो अघशिष् द्रब को लयकरता | 


हे, चारों ओर से आधिपत्य -रइता है। इसके 


` बिपरीत जो किसी स्थान में रखे हुये हों बिशेषतः 


जब अत्यधिक तह पर तंह रक्‍्खे हुए हों तब चे 


इससे कनिषऽतर होते हैं । इसी प्रकार बिस्व का. 


तोड़ा हुआ अंगूर भो उत्तम होता हे, क्यों कि रस 
जो अंगूर के आहार में व्यय होता है उसकी 
शर शीघ्र-शीघ्ष पहुँचता है । इसका कारण सहु 


प म 
- 


है कि अंगूर का वृक्ष अपनो उत्ताए शक्ति के कारण 
जल शोषण में अधिक शक्रिशाली है| इसके 
अतिरिक्त इसका बृष पूर्णरूप से सोधा खड़ा 
हुआ नही होता | इस कारण जल भी इसकी 
, ओर सरलतापूर्वक शोषित होता है। इसके सिवा 
` यइ अत्यन्त पिलपिला होता है, और इससे 
आहार नज्िकाएँ अत्यन्त विस्तृत होती हे । और 
. चूंकि अंगूर की शोर आद्वार प्रवेश तीन गति 
. से होता है, इस लिये वह शापक रहता है तथा 
उक्क अवस्था में शेष होत! है, जिससे वायु एवं 
उद्राध्मान उद्भूत होते ह । किन्तु तोड़ने के 
पश्चात्‌ जब कुछ समय तक रखा रहता है तव 
इसके अवशिष्ट रतूबतों का प्रायः भाग लय हो 
जाता है। अंगूर बरिंत को हानिकत्ता है. क्‍यों कि 
यह शिथिलता, तीच्णता और शोषण उत्पन्न 
करता है | शैथिल्यजनन का कारण यह है कि 
उक्ग रतूबत के कारण वस्ति अधिक स्नेद्दयुक्र हो 
जाती है, क्योंकि इसको ओर अंगूर की रतूबत | 
अधिकता के सांथ प्रवेशित होती है। और क्योंकि ! 
इसकी रतूबत मात्रा में अधिक आशुकारी तथा | 


(५५०५०७५७७७०»५५४००७७५3»४७००७०००>' 


सूत्रजनक होती है | तीचणता का कारण इसका | 


साधुर्याधिक्य है । ( नफी० ) | 


अंगूर शीत्रपाकी, पक्काशय को थेली सें शीघ्र | 


उतरने बाळा ओर अऱ्याहार है, उत्तम रुधिर | 
उत्पन्न करता और शरीर को बृंहण करता हे | यह | 
रक़शोघक बातजमल् को हरणकर्ता, स्वच्छ 
करता, मल्ल को पक्क करता है। यादि इसको | 
खित्मी के साथ पक्क बरके शोथ पर लगाएँ तो चह | 
` शोथ को शीघ्र हो खय करे | यह छिद्रोद्घाटक है | 
आर मन को प्रभन्न करता हे | i 


अंगूर के छिलका और बीज शोतज्न तथा र्त्त | 
हैं | गुठली वायुकारक, विवन्धकारी, सूत्र एवं वीय | 


स्तम्भ कारी है | अपक अंगूर शीतल तथा | 


संकोचक हे । इसके बोज तथा त्वचा को नहीं | 
खाना चाहिये | इसकी लकड़ी की राख वस्तिस्थ | 
अश्मरीध्यंसक, शीतल, अरडशोथ तथा ग्र्शै 

नाशक हे । अन्तिम दो रोगों में इसका वाझ | 
तथा झ्ाम्मन्तर्‌ उपृयोग होता हे । | 


११० 


मुनक्का-स्वरूप--काला और लाल । सः 
मधुर । मति-१ कतष में गरम और तर | 
हानिकत्ती--उष्ण प्रकृति बालों को 
रुधिर, वृक्क को स्वच्छुताअद है । दृष | 
सिक्जबीन, खशखाश ओर अस्लफल स 
प्रतिनिधि-किंशमिश तथा इसका अन्य |/ 
आवजोश ! म'त्र:--१० दु'ने से २० दाने क 
गुण, कमे, ग्रयोग०निशेष कर यह अन्य 
बहण, आमवर्धक तथा हृद्य हैं । :पित् ह 
तीचणता और उष्णता को शमनकर्ता, कफो, 
दोषों को पक्क और समपक्क करता, प्रकृति है 
सुकतो, वायु को लयकर्ता, झांमाशय | 
भ्रंत्रियो को स्वच्छुकर्ता, शरीर को वृक 
यकृत ओर शीत प्रकृति बालों के झोज र 
वलप्र द तथा फुष्फुस प्रान्त के अनुकूल i, 
पशुओं की चरवी के साथ इसका होप शोध! 
लय करता है | यह सुना हुआ गरमागरम ख 
को गुणकारक है | | 
सुनक्का रेचक झौयधियों का सहायक ए 
बस्ति व बुक्क के रोगों को लाभप्रद है। गाइ 
तथा ताजे छुद्वारे के साथ मूर्च्छा को लामा 
और लोवान के साथ बिस्मुति तथा सिरकेके प्‌ 
पांडू को लाभप्रद है | कालोमिच के साथ म 
छृच्छू तथा बुक्काश्मरों एवं वस्त्यश्मरी को क 
अद्‌ है | इसक। काथ प्रकृति को रदुकता छ 
शीत कपाय सिरके के साथ प्लीहा शोथ को हा. 
करता है | |: 
सुनक्का के वीज-प्रकृति--$ कक्षा में गै | 
ओर २-कचा में रूक्ष | हानिकर्ता-बुक्क को | | 
दर्पनाशक-उन्नाब व थमक्षतास | सवाई” 
फी का, हुःस्वाद्‌ | | 
गुण,कम, प्रयोग--घातुबद्धक, आध्माने, 
स्निग्ध-्ामाशय तथा झांत्र को बल्लप्रद न 
स्निग्धता शोषणकर्ता है | किती किसी ने स्तर 
भो लिखा हे | 
किमिमिश 
रद्‌ मधुर और चाशनोयुक्र । प्रकृ 
तूर तथा चोज ठंड ओर रूच है । हा निशी 


॥ 


परव लीत दी प्त... 


न्न 


ते 
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CS अ 
बुक्क पुवं उष्ण प्रकृति को | दुपेनाशक-- 
सिक्र जबीन व खसखास तथा उन्नाव प्रतिनिधि- 
मवेज सुनक्का उचित मात्रा में । गुण, कमे, प्रयोग- 
इसका विशिष्ट गुण यकृत, हृदय तथा मस्तिष्क 
क्षो-वलप्र दान करना थोर कामशक्तकि को बढ़ाना, है, 
यह कठोरता को सृदुकती, कफ प्रकृति को सदु 
करता, रोध उद्‌घाटन तथा आमाशय को स्वच्छ 
करता हे । यह कठोरता को सुदुकर्ता, कफ प्रकृति 
छो कोमल करता, श्वास को लाभप्रद, झोजको 
बलूवाग करता, शारीर को व हण करता, रेचक 
होते हुए भी मस्तिष् को लाभप्रद है । मूच्छा- 
नाशक, बस्ति तथा वृक्तरोग को लाभप्रद, गूरी 
सिरके के साथ प्ीहाशोथल्वयकारफ तथा हृदय ब 
वात तंतुओं को वलप्रद ओर अत्याहार, एबं 
विस्मरति रोग नाशक भो है। 
अगूर क्षार--इसके पञ्चांग से निकला हुआ 
चार झश्मरीभेदक है । मात्रा-२--४ रत्ती । 
अंगूर आदि के गुणधर्म व प्रयोग 
डाक्टरों के मतानुसार । 


डाक्टर मोहीदीन शारीफ-स्वल्रिखित मेरे- 
रिया सेडिका में स्वानुभक_् को निम्न प्रकार से 
पेश करते हैं । यथा -- 
_ प्रभाव-अंगूर, उत्तापशमक, सून्नजनक, 
तथा ज्वरनाशक है । किशमिश ( अधिक मात्रा 
सें) स्तिग्धताकारक - शलेष्मनिस्सारक तथा 
उद्रस्दुच्ता (77/70९) हे । ( थोड़ी 
मान्ना में ) संकोचक हे । 
प्रयोग--अंगूर का शंत अतिग्राह्य तथा 
शीतजनक पेया हे और अनेक ज्वरों में जवर सम्ब- 
न्घी लक्षणों तथा तृषा को शमन करने में अत्यन्त 
लाभद/यक सिद्ध होता है । उक्त डॉक्टर महोदय 


कहते है कि मैंने सूत्रदाह, सूत्राबरोध “तथा 


मूत्रकृच्छु, ओर पेतिकाजो्ण की कतिपय दशाओं 
से इसका उपयोग किया ओर इसे लाभप्रद पाया 
वह अन्य झोपधियों के लिये विशेषतः उनकेलिए 
जो अजण, प्रवाहिका, अतिस्रार तथा जलोदर 
अस्ति बिकारों-से व्यवहृत होतो है, सर्वोत्तम एबं 


'अतिग्राह्म अनुपान है | 


` होता हे। 


त 


शबत निमोण बिधि--पक्क द्राक्षा स्वरस 
१ सेर, जक्ष १॥ सेर, झुद्ध स्वच्छ शकरा २ सेर 
सच प्रथम शकरा को जल्न में डाल कर अग्नि पर 
रख कर घोले' पुनः अंगूर स्वरस मिलाएं | 
तत्पश्चात्‌ सम्पूणं द्रव को मधुर अग्नि द्वारा यहाँ 
तक पकाए कि वह ई रह जाए। मांन्ना- आधा,से 
१ फ्लुइड झाड'स ( २४ घन्टे में 2-६ वार )। 

डाइमाँक -अपक्क अंगूर स्वरस .को अरवी में 
इसरम, फारसी में गूरह, :अग्रेजी में वरजूस 
( \७7]प।०७ ) तथा ` र्मी में अम्रेष्टौ 
( 2९7७8४0 ) कहते हैं । यह इटली में अव 
तक कंडरोगों में व्यबहृत होत हे । वसंत ऋतु में 
अंगूर को शाखाओं को काटने से उनमें से ` अधि" 
कता के साथ रस निकलता हे । यह त्यचा रोगों 
में व्यवहृत होता हें । अब भो यूरुप सें चछ प्रदाइ 
के लिए यह एक प्रसिद्ध ओपध है| 

इसका पत्ता संकोचक है, तथा अतिसार में 
उपयोग किया जाता हैं| ' 

आर० एन० खोरी--आओऔषधाथे प्रयोग 
करने से पूवे अंगूर के वीज एवं छिलका दूर कर 
देने चाहिये । सुनक्कः श्रमहर, स्निग्ध, शीत तथा 
खुदुरेचक है| इसको प्रायः ओपघ को मधुर 
करने के लिए प्रयोग में लाते हैं । यह उबर की 
पिपासा, प्र दाहसूत्रक पीड़ा एवं कोष्टवदध रोग सें 


` सेबनीय है । पत्र-कपेल्ला हे और अतिसार रोग 


सें व्यवहृत होता हे । 

काष्ट की भस्म--घश्मरी रोग के पूर्वरूप में 
एवं भावीरोगोरपादंनाचुकूज्ञ अबस्था में शरोर सें 
यूरिक एसिड सञ्चय हेतु झनागतव्याचि प्रति- 
चेघक रूप से भअथांत्‌ भावी व्याधि उत्पन्न न हो 
इस लिए इसका उपयोग करते :है । एतद्देशीय 
लोग कोष्टवृद्धि रोगे एवं अशं में इसका प्रलेप 


« करते हैं । 


कपिलद्राच्ता-( भूरीदाख ) साधारणत} 


` रेचक मिश्रणों में उपादान रूप से ब्यवहृतत 


होतो हे ए 
किशमिश विविध ` खंडमोदकादि में: ब्यव हृत 


( से० मे इ० २ य 'भा० १३७ पु०) 


पलो ल का मडंवा ११२ 

प छक TRS 
सुकजी-किशसिश शीतल तथा स्दुभेदक | दाख्नुलिकों-शु० । विनेगर आफ भेण्स ( न 
ख्याल किया जाता है और खांसी, अतिश्याय | ` ४७ ० grapes ot Wine गळ 
तथा पांडुरोग में व्यवहृत होता हे । हं० | स० फा० इं० | 
` हिं० संज्ञा इ० [ सं० अंकुर ] (२) मांस के | अज्ञरेकाबुल्ली-फा० किशमिश, काबुली कशि 
छोटे छोटे ल्लाल दाने जो घाव भरते समय दिखाई |` Raisin (१77७७, Uves 0७888) | 
पढ़ते हैं | ( ३ ) अंकुर, झंखुभ्रा | | अज्गरेकोल्ीः 


| कॉ kN 
अज्ञ र का मड्वा-हिं० संज्ञा पु० अंगूर की वेल अन्नेरेखिरसः 


| फा० रीछुदाख । यूवो 
ने ओर फेलने के लिये वांश की धज्जियां का 
सन च्या फोलिया ( [7789 प'5 £0] )-ज्ले | | 


अङ्ग,र की टट्टी-इ० संज्ञा स्ली० अंगूर क। मइ वा | 

अङ्ग र र की शकरा-दिं० संज्ञा खी० द्राचोज, दाचा 
खंड, दाख को शकरा 67896 sugar 
( Dextrose, glucose ) 

अङ्गर रोफा-० संज्ञा पु० [ फा०] (Dए।08- 
77879) एक जड़ी जो हिमालय पर शिमलेले 
लेकर कारभीर तक होती है | इसे संग अंगूरसूची 
जवराज तथा गिरवूटी भी कहते हे । इसकी जड़े 
ओर पत्तियां दुमे और बायु के दद को दूर करती 
है । देखो-शंगूरे शिफा । 

अङ्ग री-हिं० विर [ फा० अंगूर--ई ] १ अंगूर से 
चना हुआ | ( २ ) अंगूरी रंग का । 
संज्ञा पु० कपड़ा रंगने का हलका हरा रंग जो 
नील और टेसू के फूल को मिलाकर बनाया 
जाता हे । 


अज्ञ री शकर-दिं० संज्ञा पु० दरा्दोज, दराइखंड, 


वना हुआ मण्डप | | 
से० मे० | | 


अज्ञ रे खुश्क-फा० सुनक्ता, सूखे अंगूर, -दिशा; 
Raisina (Uvee, Uvee passe) 

अङ्ग रेर सिको-जं० अंगूरी सिको ( ए& 
०£ £7१.९8 ) स० फा० इं० | | 

अङ्ग रं रूवाह्‌-फा० मको, काला मङो, उदाह' 
इ० | ( Solanum Nigrum, Bly’: 
Linn) स० फा० इं०। 

अङ्ग रेरूवाहदेसुखं-फा० मको, रक्त ( ल्लाल ) | 
ब०, हिं | (Solanum Rubr 
Mill) 

अङ्ग रे रूवाहे सियाह-फा० काला मझ 
(Solanum nigrum, Bl. 7 
Linn ) 

अङ्ग रे शिग्ाल-फा० मको 7667 8 
( Duleamas'a ) 


अङ्ग रे शिफ़रा-फा० ( D]68ma878 ) मे 
अगूर की शकरा ( D006 ) र ९ > | 
अङ्ग री शर।ब-हिं०, ६० ;द्राच्ासव, मद्य | खन्न | 
शरावणअ०। सै, वादह, युल-फा०.। शाडवाम-- इ० हैन गा० । 
ता० द्राचसारायि, द्रा रसम्‌-ते० । सुन्तिरिङ- | 
अङ्गषः-सं oD 
डम पजप-चारायम-मल्न० ! द्वाख-नु-दारु-गु० | पतव सवाध ne ! 


TN ~ SMR 
न 


मूदिर-का-अरकु, सूद्रिक-प/न-लि० | वाइनम 
Vinum ( Formented juice of 
grapes Wine or Port wine ) 
ले० | स८-फा० इ०। 

अज्ञरी सिको-हिँ०, दु० अंगूरेर सिका-ब | ख़ल्लुल 
ख़मर, ख़रलुल झनव-अ० | सिर्कहे अंगूरी-फा० 
दिराच-काडी-ता० | झे-पुझनाहलु--ते० | मुन्ति 
रिङ कांटि-मल° | द्वांज्षी-काढो-फना० । 


अज्ञैज़-अफ़० अफगानी भासा में इसका ग! 
` आलम है | यह पक घास है जो गी 
पहाड़ों में उगता है। नरं ब मादा मेढ ते | 
प्रकार का होता हे | 
अङ्गज अवरतस-फ ० अज़फारुत्तोब, नख(पिभ 
ashera) 
अङ्गोकर-ते० ( Momordica did 


अङ्गरसग-फा० ( Jacquins pightsh 
2 02} ) धारकरेला-हि० । फा० ह 


कीने, 


हिंगु, रामठस्‌ -स० | 
अडोजहे इलरी-फा० ( 885७008) हींग 
हि -हिं० । 
झङ्गोदूवतंन-सं ° अ्ंगलेपन, ल्ेप। The hair- 
wash ( Linimenf) फा० इं० २ भा० | 
झङ्गोरम्‌-कोंपल, नवपलज्ञब ( 300 ) 


| ` अज्ञोज्ल-सिं० अ्रज्ञोत्र ( Alangium १००७७ 


etal uN 76% ) सं० फा० इं०] 
आक्कोन-बर० ( ए० व० ) सुकुल,कली ( 3006 ) 


अङ्गोन मियाआ-वर० ( ब० ब० ) कलियां ( 8प- 
‘ds ) 


'॥ अज्ञवेण्टा-ले०( च० ब० ) अद्भ एण्टम्‌ ( ए० व० ) 


अङ्घालजी -सं० ख्री० अन्ध्रालजी रोग ( An. 
2।३] ) 

अङ्गि, 

अंहि, 
रा० नि० च० २। अप्त०| ३--( Foot )पाद्‌ 
चरण,पांव | ( 0 छ७] [777 ) रा० नि० 
च० १८ । 

अङ्घि ग्रन्थिकमू-सं० क्रो» पिप्पलीमूल ( ए]007- 
root ) 

अङ्गि, जिहिक:-सं० पु० दमनक दृ ( Artem- 
isia indica?’ Willd) 

अङ्गि,नासकः,-नामन्‌-सं० पु० १-( rtem- 
उडाळातठ& ) दमनक ब्रस |२ ( The 
Roo 0६ & ६7७6 ) बरच सूल, जड़ | रा० 
नि० २० २ | अम०। 

अहि प:-सं० पु० ( ^ 5766 ) श्रद्धिप, पेड़, 
द्रख्त, वृत्त । रा० नि> व० २ हला०। 

अक्वि पर्णिका ) -सं० खी० ( D000i8]8g0p 

अङ्गि,पणों } ००१०३ ) शश्नपर्णी | चाकु- 


लिया बं० | सा० पू० १ भा० गु० व०। 


सं० इ० ( The 8००० a 
६7९० ) हू म, सूल, श की जड़ | 


अङ्गि वला-सं० स्त्री० एश्नपर्णी ( मि ७707॥98 


cordifolia ), 
> 4 
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` अज्ञोजह -फा० ( 3884709085 ) हींग हिं । | अङ्कि वल्लि:. का 


अचेतासंन्धि ` 
-सं० स्री० (Urazia Lago 
वि वज्ली 7०१७४? ८. ) एंर्नपणीं । 


चाकुलिया व0 7 अ० टी० र० । 


अङ्गि घ:-सं० पु० उक्त नाम का तालु रोग । देखो 
अध्रूचः ( Aqhrushab ) 


अङ्कि सन्धि 
अद्|ि स्कन्धः ५ -सं० पु० गुल्फ,पादगुरुफ,गद्ठा--हिं ० 
अक्व्य हेश च० । The ankle 


( ७(७)]७०]५७ ) पण्थेर गोडालि वं] . 
अचणड-सं० सुसुम | 
अचता-नेपा० जाल कोईपुरा-सिल्हट । मे? मो०। 
अचर-हिं० बि० [ सं० ] ( mm0४६७]७ ) -न 
चञ्जने बाळा | जड़ | स्थावर | सज्ञा पुश न चल 
ने वाला पदार्थं । जड़ पदाथ | स्थावर दव्य । 
अचरणा-सं० खी० वह योनि जो मैथुन के समय 
पुरुष से प्रथम स्खलित हो जाती है । 
अचल-हि० वि० ( [m0४३७।० ) स्थिर ।हि० 
पु० लः--सं- पु० (१) mountain 
प्थेत । (२ ) A b0]60r 7 शंकु । संक्षा 
पु० न चलने वाला । - 
अचलकीला-सं० खी० ( ८7४ ) एथ्वी | 


-। अचल स्विट ( ष ) -सं० ए० कोकिल, कोयल 


CA cuckoo) 
अचल सन्धि-सं० दिं० ख्री० अचेष्ट सन्धि, स्थिर 
संधि वे सन्धियां जिनमें गति असभब है । जेले 
दोनों पारिवकास्थियों के बीच की सन्धि । इम्बू 
वेवल्न जांइण्ट [0 0४३७]6 ]00 6 सिना. 
थोसिस ४५87४7088 इं० | 
फसिल सू.'बित, मफ़्सि,लमुवस, स्‌, 
क्क अ०। 
नोट--( १) अधघोहन्बस्थि और शंत्रास्थि 
की सन्धि को छोड़कर कूरपर की शेष सन्धिआं 
स्थिर हीहें। 
_ (२ ) अचल संधिया, सन्धियां तीन प्रकार 
की होती हैः | 


भ्र 


—— — Tiree mores Mann, S. 


( सफूसिलू तद्रीजी ) ड्रेसे कपाल की अस्थियां । 
(२) कोलनुम', गढा हुआ जोड़ ( मफ्सिलू 
सरकूज, , मफूसिल्‌ मिस्मारी ) जेसे दंत. ओर 
इनु की सन्धि। ३--नलिकाकार सन्धि (मफसिल 
शक्को, मफ सिल. सीजाबी ) जैसे जतूकास्थि और 
नासावशास्थि को सन्धि । इनके अंगरेजो नाम 
क्रमशः इस प्रकार हैं ( १ ) स्युचर (50:९) 
( २ ) कम्फ़ोसिस (0020575) ( ३ )स्के 
रिढलसिस 50 ॥९०।]९58 ) 
अचला स॑० स्री० पथ्वी ( 6027६) 
अचला कोला } 
अचलीज-० सज्ञा पु० इटिय। 
macrophylla, 
अचलेश्वरः-सं० पु० एक योग जिससे वृद्धता नष्ट 
होती हे । पाराभस्म, शुद्धगंघक, त्रिफन्ना श्रौर 
गुग्गुल इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण 
करके प्रण्ढ के तेल के साथ रोज चाटे | इस 
प्रकार ६ मीने सेवन करने से बद्धता दूर होती हे, 
और भयु की बुद्धि होतो हे । इसके सेवन करने 
वाले को बकरे के अंडकोष की कीमा को गाय के 
' दूध में उबाल कर मिश्री सिक्ञाकर खाना उचित 
है । २० यो० सा० | 
'अचक्षु-हि० वि० 
अचक्षुस-सं० त्रिळ 
नेत्र रहित । (£५०।७७8, blind) 
चापल,-र्य-सं०. त्रि, ( 9४०807 ) स्थिर 
अर्चचल । 
अचापलं,-ल्यं-संश क्री (9६27९88 ) 
स्थिरता | 
अचार-९० संज्ञा पु (१) खटाई भेद) (२) 
चाल चलन, आचार, व्यवहार | ( ३) चिरोंजी 
का पेड़ । प्रियाक्ष वृक्ष ( ए०h&nana 
latifolia, 72020 ) र 
अचार वोरडी-म? पोकरमूक्त, उकरा-हि० | ग्रकल- 
कर-सं० | वन सुगळी-कना० | 87807088 
( tpil:nthes Oleracea, Jacq ) 


सैक्रो फाइला [६०. 


| बिना आँख का। अंधा | 


११४ 


$--दज वाला जोड ( मफूसिल्‌ मदरूज,) अचारी-हिं० वि८ [ सं० ] अचार 


अचिन्ता 


तती 


7 


करने चां 
आचरण शील । 
अचिङित्स्य-हिँ० वि० > | 
अचिकित्म्यः-सं० त्रि० | जे उपाय । वे इच्या 
ला दुवा ! जिसकी दुवा न हो सके | चिकिसा 
अदोग्य । असाध्य ( [70ए४७।७) | 
अचिङ्करः-सं० पु० कपाल रोग, खालित्य, इन्त | 
( Alopsoia Baldness ) 
अचिक्कन-हि० वि० [ सं० ] खुरखुरा, . खाता । 
(Rough, unpolished ) | 


अचित्‌-हिं० संज्ञा इ० .[ सं० ] ( १ ) 0१३ 
of underSta00772 अचेतन । जड प्र 
“चित्‌? का उल्टा | ( २) 8,७१३] रह 
तिक । 

अचिन्त-० बि० [ सं० ] चिन्ता रहित, निश्‍चित 
चे फिक्र । | 

अचिन्ता-हिं० संज्ञा स्री० बे फिकरो, निरिचन्तता: 

( Absence of thought ) | 


अचिस्त्य-हिं० बिभ [ सं० ] (१ ) वोघागम 
अय, कल्पनातीत | (२) झतुक्न । (३१) 
आशा से अधिक | | 
अचिन्त्यजः-सं० पु० पारद | पारा (४०) 
रा० नि० ब० १३ | | 
अचिन्त्यशक्तिरसः-सं० घु० पारा, गन्धक प 
२ सा० | भांगरा, केशराज ( काला मांगा) 
सम्मालू, त्रो, पत्रसुःदर ( गूमा ), ते 
अपराजिता की जड़, शालिज्ञशाक और के ६ 
मारिष इनको ४-४ मा० ले उपयुक्त सभी 
धियों के रस में बारीक पीस, फिर सोनामाई 
१ मा०, कलीमिचे ३ मा० मिलाकर नेपाली गी ध्‌ 
के ढरुडे से खरल कर सू'ग प्रमाण गोलियां | 
' खाया सें शुप्क कर रखें । इस प्रयोग को सि 
में बरत | देखो--से० र० सन्निपाताधिकार | | 


अचिम्त्यात्मा-सं० पु० [ सं० ] परमात्मा ( Th 
Supreme Soul ) } 


अचिर ११४ । अच्छभल्ल: | 
rm | 


| है अचेलः-रू दं N 
थ| पर | सं^, हिं० किंग वि० ( 3005, वृष्प॑- | deme । नंगा ।.नग्न (२&९ 
क्य 


09 ) शांत्र, तुरन्त जल्दी । अचेल परिसहद-हिं० संज्ञा पु० [ सं० अचैलपरिसह ] - 


ऱ्ह हँ० सं आगम में कहे हुए चस्रादि घारण करने ओर उनके 
री ० ; 
अचिरद्यति हे० संज्ञा खी०. [ सं० ] बिजली । फरे एवं पुराने होने पर भो चित्त में रज्ञानि न 
क्षणप्रभा | विद्युत । ( Lightning ) 


लाने का नियम | 
| अचिर-पल्लव:-सं० इ० ( Astonia eR अचेष्ट सन्धि-सं? त्रि० अचल सन्धि ( 5 78!- 
भ 5, 2. 2 स्षपण शृत । छातिस | छृती- ` . ६७०७० ) 
ऊन | छतिवन | सतत्रन | अचेष्टा-संज्ञा खी० अटल "| स्थिर । (Imm0- 
* vable) 


| झचिरभास्‌- 
x अचिररोचिस्‌- 
| (The lightning ) 
ह अचिरातू-हिं० क्रि० वि० [ सं० ] शीघ्र | तुरन्त । 


| अचिर प्रभा- सं० ख्री० ( हिं० संज्ञा खी० ) 


~ ब 

बिजली | चपल्ा | विद्युत | अचतन्य-हह० सज्ञा पु० ) निश्चेतता । चेतना का 
अचतन्यः-सं० त्रि०_ असाव । अज्ञान | 

दिं० वि० [ सं०.] आत्माविहीन | अज्ञानता, जड, 


चेतना रहित । 


जहदी | अचेन-दिं० संज्ञा पु० [ सं० अरूनहीं--शयनूूसोना ] ` 
| Sei i; आराम न करना | विकलता | दुःख | कष्ट | 
| ग | सं० सत्री० विद्युत | बिजली | ( Uncomfortable ) 


अच्चेगिडा-कना० दुद्धि, रक़बिन्दुच्छुदा ( ए} 0- 
rbia pilulifora, Linn ) 
अच्छु-हिँ० संशा पु० [ सं० ] (१) (4 ०: 8ta]) 
, स्फटिक (२) ( 4 ७08 ) रोछ, भालू 
भल्लुक, भज्ञ । (३ ) स्वच्छ जल । हि० वि० | 
( clear, pellucid transparent) 
. स्वच्छ |-संज्ञ। पु० [सं० अक्ष ] ( १ ) आँख, 
नेत्र | ( २ ) रुद्राक्ष | 
अच्छः-सं० पु० ( १ ) गुन्द्र । ( २ ) रीछ, भ्रु । 
(.३ ) स्फटिक | से० छुद्धिकं । ( ४ ) परेरे । | 
अच्छुकीकसमू-सं ० क्ली० सुत्रविदहदीन कारटिल्लेज ! 
(Hyaline cartilage ) 
अच्छटा-सं० खी सुइ आमला, भूऱ्यामलको | 
( Phyllanthus niruri, Linn) 
अच्छत-हिं० संज्ञा पु० [ सं० अक्षत ] बिना दूरा 
अचेतन:-स० ब्रि 00९०६ ) जइृडल्य । डम चाबल | ( \/!0। 7708 ) वि० अखं- 
अचैतन्य पदार्थं | ० वि० [सं° ] Insensi र 
०, 9७०४७७8४ वेद्येश । संज्ञा हीन । मूर्षिव | अच्छ-भन्न:/ल्लक:-सं० पु० - ( १ ) सोनावाठा । 
चेतना रहित | झात्मविहोन | ( Oroxylum indioum, Vent ) 


हू (Lightning ) 
| झवीता-हिं० वि० खो०.[ सं० ] निच्छित | श्रचि- 
' तित। (Unwished) 
र) अचुका-सं० सत्री० च्छुक | आल | आदी (M0r- 
' indacifrifolin, Linn) 
|. अचुवागन्दी-ता० असगन्ध | अश्वगन्ध | (With 
| ania Somnifera, Dunal) 
| अचूक-{६० वि० [ सं० ] अच्युत । जो न चूके | जो 
| अवश्य फल दिखाए | अवश्य निर्दिष्ट काये करने 
वां! | भ्रम रहित । पक्का | जरूर । ( 9५7९, 
| unfailing ) 
 अचेत-हिं० (० [ सं० ]. अज्ञानं| मूर्छित । सुन्न 
i होना । चेतना रहित । संज्ञा शून्य | वेहोश । 
i ( Out of mind or ‘senses ) 
| अचेतन-हिं० संज्ञा पु० } ( Inanimate 
| 


त्त र्र. यय 


सअच्छर्दिका 


(२) (^ 0९278) मालू, री । 
अच्छर्दिका-लं० स्री ( Vomiting, ४० 
९७९६० ) वमन। घुरदि। डकाई | वमी । 
बान्ति | रा० नि० व० २०। 
अच्छलः-सं० चु० तिल की लुगदी । तिलकएक 
( Paste of sesamum irdicum) 
अच्छा-हिं० वि० [सं० अच्छ-स्वच्छ, निमेत्न ] 
'[ खी० अच्छी ] मनोहर | सुन्दर । 
अच्छा बिच्छा-हिं० वि० [ इि० अच्छा ] (१) 
दुरुस्त । खासा । चुना हुआ । (२ ) नीरोग । 
भज्ञा, चंगा। 
अच्छिज्न-िं० वि० [ सं० ¦ छिद्र रहित | जो कटा 
न हो । अखडित | 
अन्ञिन्न पत्र:-सं « पु० (१ ) शाखोट बृत्त, सिदोर 
(Streblus aspor, Linn) | (२, ) 
युक्रेपन्न वृक्ष मान्न | | 
अच्छुक:-सं० पु० उक्त नाम का रक्षन पुष्प वृत्त । 
तिनिश वृत्त । आल । आल फुलेर गाक्छु-चं० | 
(Lagerstroemia, flos=reginos 
_ Retz) ५० मु० । 


अच्छोद्न-६० सञ्ञा पु० शिकार | ग्राखेट । शहदेर । 
(The chase,honting) । 

अच्छी दन्‌-स० न्निः 
water) 

अच्युत-हिं० बि [ सं० } ( १ ) स्थिर, अरज, इढ़, 
नित्य, अविनाशी | (२) जो गिरा न हो | 
(३ ) जो न चूके, जो त्रुटि न करे, जो विचलित 
नह्दो। 

अच्युता-सं० खी०, नेया० लाब कोईपुरा-सिलइट | 

पत |! सं० पुढ (Ficus rolig- 
iosa, 2777) अश्वत्थ वृक्ष, पीपल वृद्ध | 
रा० नि० ब० ११ | (२ 2 उदुस्बरवृक्ष, गून्नर 
का पेढ़ । he sacredfig tree(Ficas 
glomerata, Rozb) 


(Having oloar 


११६ 


देखो--भज्लकः | रा० नि० व० १६ | रत्ना० । अछवानी-हिं० संज्ञा ख्री० के सं० थय 


यमानी ] काडल (00०१॥७)-६७ | 
बाती, प्रसूता ख्रियो को ओषध । श्र 
सोंड तथा मेवों को पीस कर घृत म 
हुआ मसाला जो प्रसूता स्त्रियों को | 
जातग है । _ 2 | 
अछाम-दिं० वि० [ सं० अक्षाम ] (१) जे प 
न हदो । मोटा । वड़ा। भारी । (२) जो | 

या दुवला ने हो| हृष्ट पुष्ट | मोटा ता | 
बलबान्‌ | | 
अहिद्र-हिं० वि० चित्र रहित (र 96700 
अछी-हिं० संज्ञा खी» [ देश० ] आल बा? 
(Morinda citrifolia, Linn) 
अछूता-हिं० वि« [ सं० अ>नहीं +ुपतनु्ना हुए 
अनछुआा, नवीन, पबिन्न। [ ख्रो० अधूती ] | 
अञ्ञे१-दिं० वि० [ सं० अच्छेद्य ] जिसका ष 
हो सके | जो कट न सके | झछेय । असंन्| 
संज्ञा पु० अभेद. अभिन्नता | 
अछेच-६० वि० [ सं० ] जिसका छेदन न हो ह 
जो कट न सके, अभेद्य | | 
अछेह-हिं० बि० [ सं» अछेद्य ] वहुत आणि, 
अनंत । अत्यन्त | ( २) अखंड्य । निरत्त| 
अछोप-हिं० वि० [ सं० अ--चुप ] आइबादा 
नंगा | नीच। तुच्छ । | 
अछो भ-£६० बि० [ सं० थक्षोभ ] (१) hy 
: | 

गम्भीर, शांत | | 
या 
| 


चोभ का अभाब, शांति, स्थिरता | 
अज-दिं० वि० [ स० 
अज्ञ:-स० त्रि० | 
जम्म न हो। अजन्मा। . | 
संज्ञा पु० (१) 07909 कामदेव | (| 


रहित, उद्वेग शून्य, चंचलता रहित, | 
अछोह-हि« संज्ञा पु० [ सं० अचो न, प्रा? अब | 


4 } (Unbozr) शि 


'| 
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Moon चन्द्रमा | ( ३ ) A ran 
. ६०३४ बकरा | (४) 4 ४०॥४०।0 
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झंजअर ११७ झजगर्‌ 


झाजअर-भ० कम वालों वला | जिसके बाल कम यह रक्त से उत्पन्न होता है। और असाध्य भी 
हॉ! है। चा० उ० १० अ०। (२) शुक्र तुलसी 
अजक-भ० फलदार खजूर का ड | पपा) (Ocimum album, Linn) इ० 
तज ५७ tree ( Phonixsylvestris) से० मे० | 
जक अजक इव्न जद-अ०खजूर सेद (4 अजकाजात-हिँ? सं 22२ 
के kind of date) आज नस पट ) झाँख में होने बाळी 
झजक इडन ताब-भ्र० खजूर भेद। (^ nd लाल फूल्ती जो घुतली फो डक लेती है । टेड वा 
of date) ढेढइ । नाखून! । चचत ' तारा में होने वाला रोग 
अजकमू-सं० क्लो० सखू, साल | [9 88] 07७७ विशेष काले: भाग में बकरी की. सूखी 
_ (Shoroa robusta, Gaertn). इं० लेंडी के समान पौडायुक्र जलाल. तथा गाढे 


अ आँसुओं को चहाने वाली शुक्र ( फून्री ) 
म की वृद्धि होती हे उसको अजकाजात नामक शुक 
अजकणंक:- | -सं> छु० हिं० संज्ञा पु० वकर, के |. जानना चाहिए। यह तृतीय त्वचा में माल होती 
अजकर्ण ऋ- है, इससे इसमें मेदा को वृद्धि होती है। मा० 


नि०। नेन्नदृष्टिगल रोग० निदा० | टेरीजियम्‌ 
Pterygiunn-इ० । नाखुनह_, न'खूनह_-फ़ा० 
ज्ञुफरह. , ज्ञफरह_-अ० | 


कर्ण के समान पत्र वाळला शाल वृत्त विशेष, असन 
र० मा० | वालसज । रत्ना ! इसका प्रसिद्ध 
नाम पीतशाल है | (ताळा kino tree) 
यासन, विजयसार, खाल का पेइ-हिं० । झासना, | अजकूह-अ ० बामनी | बसनी.। (^ 730 ६३९ 
पियासाल्-ं० | 9 lizard) 
गुण--कहु, तिक्क. कषाय, उष्णरीयं, कफ, | अजकेशी-सं० स्री» नीलीदक्ष, नील ( [707¢- 
पाण्डु, कर्ण ऐेग, प्रमेह, कुष्ट, विष बिकार तथा ofera tinotoria, Linn) वे० निघ० | 
ब्रण-नाशक है । भा० पु० १ भा० वटा? ब० | | अजखींस-अ० बचुत्रा ( ^ ०७] ) 
( 9] ६7५७ ) सर्जे दक्ष, साखू । २५० नि० | अजग-स० राई, सरसों, सपंप । ( 80७७8 
व» ६ । सहा सजे तरु, शाल का एरु भेद है। dichotoma ) 
महा साक्ष वृक्ष । सु० सू० अ० ३८ । ५ | अजगर-हिं० सञ्ञा पु० | स० ] ^ ।8895९- 
गण; ड | - pent, tbe boa con stTi0607 बकरी 
अजकणुंशाल-दि० संज्ञा ७० ०७७३] ४rc© निगलने वाला साँप, वहुत मोटी जाति का साँप 
{Shorea robusta (१007772 ) साल, जो अपने शरीर के भारीपन के कारण फुरती से 
साखू | इधर-उबर डोल नहीं सकता और , बकरी तथा 
अजका-सं » स्री० १-(Scrofulous disease दिरन ऐसे बड़े पशुओं को निगल जाता है । ओर 
० $९ 2080) अजांगलस्तन ( बकरे का सर्ग के समान इसमें विष नहीं होता । यह जन्तु 
गलगण्डरांग | देख़ो-गलस्तन । २-छाग पुरीप, | , अपनी: स्थूज्रता शर निरुचमता के लिये प्रसिद्ध है 
लेडी, (७0०॥१४ 0१५०७४) । ३--( ( ^ | अजगर:-स० घु० } सपं बिशेष, बहुत मोटा 
young she-202$) | ४--जो शक्र कुछ | अज्ञगर-दि° संज्ञा पु० साँप। ^ ] ६७ 
तांवे के से रंग का, पिच्छिन्ञ, रक्तल्ञावी, कुछ तांबे gerpent (Boa constrictor) who 
के से रंग की फुन्सियां से युक्र, अत्यन्त वेदना ‘is said to swallow £068 | मदु 


सहित बकरी को मेंगनो के सदश ऊंचा ओर 
कृष्ण वर्ण का होता है, उसे अजका कहते हैं। 


. १२। १०६ | विलेशय ( अर्थात्‌ बिल में रहने 


वाळा ) रग बिशेष । 


जगल ११८ अजडा पप्पा 


र श, (अ) बह अश |. बई हेर बो | मद रमठ हे 
( बबासीर ) में हितकारी हैं | सु० सू० ४६ भअ०। म० | रा० लि? व० ४। गुण प्रभाव लड, र 
अजगल-दे० अजागल । Ee हृद्य वात, एवं कफ नाशक l सद्‌० श 
अजगलिका-हिं० संज्ञा खी० 08 वित वर्क । नीलो | 
अजगल्लिका-सं० खो० | बर्वेरी वक्त, वन- गन्धाञ्च ,, | नोजपुनन शा, फोफान्डी चनयमागी| 
अजगल्ली-स० खी० च० सू० ४ श्र! च० सू० २ शिरो० वि] 
तुल्सी । बाबुई हुल्लसी-बं० | ( Ocimum चा० चि० १९ अ० उ० २२ अ० | | 
8]00१ा, Linn ) भा० पू० १ भा० पु०। अजगंधनी-सं० ख्री० हिं० संज्ञा ख्री० मेढाहिगो | 
चुद्धरोगान्तगंत बालरोग बिशेष | यह कफ, बात सेषश्रंयी ( Helicteris isora’ Lim)! 
जन्य होता है । वा० उ० ३१ अ०। बालकों के गाडून शिक्षे बं. | र० मा० । (२) काइ 
चिकनी, शरीर के समान वणे को, गठीली, पीड़ा सिंगी ( Rus succedunea’ या) | 


रहित, सू'ग के दाने के बरावर छोटी पिडिका 
( झुन्सी ) जो कफ और वात के प्रकोप से शरीर 
पर निकल है | उसको अजगल्निका कहते हैं | 


अजघोषः-सं० इ० सन्निपात ज्वर सेर | क्षण | 
शरीर में बकरे के समान गन्ध आये कन्धों सें पीड़ा | 


हो गले का छिद्र रुक जाय और नेत्र लाल | 

मे जि पनत | जांय ये सब लक्षण जिस ज्वर वाले को हों शा ! 
अजगव-हं० सं० पु० दे०-ञ्जकबः । को “अजघोष सन्निपात से पीडित जानना शट | 
अजकव:-बं० सं० पु० क्री० शिव ना धनुप ( The ; म? १ भा० | । 
विष टा) | झजज-अ० फजूह, चतुर्थ कोष्ट ( ए"0॥ 00 „| 

_ अजशुत-६० विर अद्भुत, अचरज । | ntricle) | 
अजगुर-हिं० सं० घु० एक बूटी है। जों एक से १॥ | अजजीव: सं० ७० ( 4 805४पहाप) | 
वाल्रिरत ऊ'चो होती हे । इसमें तुलसो सदृश पन्न i इेरिया | 
 अजजीविकः | दरिय|। . | 

एवं संरी गती है | स्वाद अत्यन्त तिङ । ! ह | 


गुण--बिपमज्वर सें इसके पचाङ्ग का येन | अजटा-सं० खो८ भू ई आमला, सूम्यामज्लञकी ( ग 
केन प्रकारेण उपयोग लाभदायक होता है! acourtia Cataphracta Rob) | | 
Se रसे० चि० अशे; अग्निमुख लोह | 
अजर'धा-हिँ० सं० ख'० [ सं० ] अजमोदा (Ap- ह र ट | 
ium involucratum’ 720७8 ) 5 द्र [सं० ]जो जज़ न हो । म । 
क i त 
त सं० खी० हँ० संज्ञा खी (५) ( ४0६ 80 ) संज्ञा पु> चेतन | | 
अजगन्धिका | बनयमांनी, जंगली अजवाइन, 
क्षेत्रयमानी ( 568९] Indicum’ll. @- 
-4. ) थम० ।रस्ना० | ( २) पर्यया -वस्तगंधा `| 
खरपुष्पा, ञ्रविगंधिका, उग्रगंधा, बह्मगर्भा, ब्राह्म 
पूतिमयूरिका सं० | रामतुलसी ० । ( Oei- ¦ 
mumgratissimum’ ६७8७ ) गुण-- ९० शङ्का मरिच, व॑० | 08 psioom 870 
कडु! तोचण, रूक्ष, हृद्य, अग्निवर्द्धनी , इरिह्वासका- uum #४7 ) अन्रि० | 
रणी, लघु. i 5 6 कफनाशनी है । सद्‌० | अजड़ा फजम्‌-स० क्रो० शुकशिस्बरीफल कोच केव 
व०१। (३ cimum album? हिं० ७०... हे 0) 
र ° Gorpo वम Po 
7/77 ) बन तुलसी का पौधा, समरी, बचेरी, |. + _ ) व दा न 


अजड़ा-सं० स्री० भूम्यामलकी, भु इ आमला (£ । 
byllanthus पाय Linn ) (२)| 
कोंच, केबांच, कपिकच्छु हिं० | थालाकूशी, शुर, | 
शुस्त्रा वं Corpopogon pruriensl| 
भा० पू० गु० ब० | ( ३ ) लालभि्च कुरि | 


Ls) 


लीन 


'"णए्ण्णएफफजू-रऋऋएछरजजल्ाककरंर्रािॉहनयानररााा चियय्रफ रथ ड्55 


अजथ्या १६६ 


प य्यक ननक सका खी० पोलचे साया २ या शन खी०हि० संज्ञा खी० पीलोजूडी, स्वर्ण 


यूथिका ,पीले रंग की जूही का पेड और फूल | 
A plant ( Yellow jasmin) (२) 
पोनी चमेली, जद चमेली ( Jelsimium) 
(३) छाग समूह ( £।00 0: ४०७४5) 
चे० श० | 
अजद्‌-अ० (^ ०70७ ) कौश्रा | काग ( २) 
- मवेज ( सुनक' ) । ( ३ ) तुख्म ( बीज ) अंगूर 
_ (४) सुनका सरश खजूर का एक भेद ( 4 
kind of date) 
अजद्ग्धी-सं० खी० बड़ी रास्ना | 
अजद्एडी-सं० स्त्री ब्रह्मद्रडी ( Eohinops ७- 
_Ghinatus’ 72. ८, ) ई० मे० मे० | फा० 
, हृ० २ भा०ा 


अजद्दे-वर० हिन्दूकूकी । विषखंपरा | 


' जजदहा-फ!० अजगर बडा मोटा और. भारी साँप 


( poa ००४०७०7 ) 


| अजदहा -हिं० सं० पु० , [ फा० ] अजगर | 


अजदाद-एक प्रकार का कपूर जो गदला और नीला, 

मेज्षा होता है।( A. kind of camphor) 
अजदू-फा० निर्यास, गोंद ( G५ ) ˆ 
अजदूब-बर० अज्ञात्‌ | 


| अजदूय-रव० कायफल। अजूरी | (Myricana- 


ह? Thunb ) 


| अजदूये ताजा-फा० ( (780808 ) वदर 


गोंद । 


,। अजन-हिं० बि० [ सं० ] जन्म रहित । अजन्मा । 


अनादि । दि० [ सं० ] निजेन शुनसान | 


' अजनस-ञ० सोटा घलबान ऊय(ab camel) 
| अजनह-ञ्र० गालों का उभार | जल् का दणे व गंध 


वदु जाना | 


| | अजनाव- झ० जनव का बहु व० अर्थ पुच्छ ( दुम) 


है । देल ( प&] ) इ०। 
अजनाबुलखील-थ० लिह यितुत्तीस । यह एकपोंधा 


है । जो बिदेशो में उत्पन्न होता है इसके लक्षण में 
मतभेद हे | 


अजफारत्तीय॑ 


अजेनामकमू-सं० क्ल्ली० मकिक ( 7७77 8प]- 
puratum ) हे० च०। 
अजुलफील-अ० राकस गड द० । (-B?yon- 
ia 0P882,.200]. ) इसकी जड़का मरइम 
गठिया को दूर करता है। इं० हैं० गा० | 
अजन्ता-ईँ० संज्ञा स्त्री कुम्बी-पं० । 
अजन्तुजग्धः-सं० त्रि अकीट भन्षित | च दु० भ्र 
सा० चि० कुटज पुट पाक | ः 
अजन्म- > हिं वि० [स०] ( Unborn 
अञ्जन्मा- } ए०॥७७४०७९॥ ) जन्सरहिंत्तः। 
अजप-हि० संज्ञा पु० (सं०] (१) A shepherd 
वकरी भेड़ पालने वाला | गँडेरिया । (२) 
A butcher कसाई | 
अजपत्री-सं० ख्री० रीङ्गा | 
अजपा-हिं० संज्ञा पु० [सं०] A shepherd 
बकरियां का पाक्षक । रॉडेरिया। ' 
अजपाद:-सं० पु० पञ्जीरी | A7००॥।१8 
caruosus ( Thick leaved lavo- 
70067 ) इं० मे० मे० | ; 
अजपालः-स० इ० (A butcher ) कसाई । 
अजपा वरुणः-सं० ए० अश्मरीष्न, पाशुङ्गद्‌, बरुण । 
_ Orateevantrvala ०.0. religiosa 
Tarsk (Three leaved caper ) 
इं० मे० से० | ५५ = 
अजप्रिया-सं० खी० बदरो या-बेर वृत्त. 22 = 
phus jujuba Lam.) भा० पू० $ 
भा० फ० व०॥ < 
अजफ-भ्र० खूस खजूर नारियल आदि वृक्षा के पत्तों 
को कहते हैं | जिसके पत्ते लम्बे ब चारीक हों । 


अजफ-अ० .( T7769 ) हजाल | ज्ञागरी | 


दुबलापन । दौबंशय | काश्यं | 


अजफारुज्जन-अ०- कनपाठ । एक बूटी है जिसमें 


फूल और पत्ते नहों होते। वर्ण--श्यामाभायुक् 
धूसर । यह बूटी नख से चुनो हुईं वस्तु के सदश 
होती है ।. व 


अजफारुत्तीव-झ ५ नख-हिं० । नाखून परियाँ, नाखून 


bica, Linn) क on Cnn) बी व्र हो ठक, ववूल छ 
जिसे बकरियां अधिक चाव से खाती हे | द. 


iam sli 


देव॑, नाखून शिरस, नाखून सदूफ-फा० | सीपी 


के किस्म का एक कठोर वस्तु हे जो ससुद्र तट के | प 

निकट पाई : जाती हे । यह नख सदरा गोलाकार वावर-बं० | रा० नि० व० ४। | 

एवं सुगधियुक्न होतो हे ओर सुगधियो में प्रयुक्न | अजभत्ता-सं० खी० छोटा धमासा । जुट्र दुर 

होतो है । | (Nu ०) रा० नि० व° ४। 

स्याल किया जाता है कि यह भी घोंघे सोपी आदि । अज़म-प्र० १--( F५५8५०7७ ) फलो को! 

- के सदश किसी समुद्री जीत्र का कोप हे । | ठल्ती | २--( Young.one of cam 

अज़फ़त्‌-चामनी, बभनी । (^ 700. $थ४]०० ऊँट का द्या | | 
lizard ) अज़्म-अ्र० पुरत पञ्षह | कव्जा । 


अजव -अः (३ ) कालादाना, _व्डुलूनील । तुख्मे- 
५ नःत्व-फ्ा० । फार्विटिज-निल Ph bitis ni] 
Choisy (seeds of-kaladana) 
(२) आश्चयंजनक बात, अनोखी वात, 
झनोखापन-हिं० । 
अज़्व-अ० ( १ ) मीठा पानी, भीठो वस्तु | ( २ ) 
एक वृक्ष का नम | (३ ) एक वस्तु जो बच्चा 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ जरायु से निकलती है । 
` ध्युज़ब-झ० क्ली रहित पुरुष अथवा पुरुष रहित स्त्री 
अजवभअ्र-सं ० वह दृक्ष जिस पर बकरियां चराई जाती 
हैं। जेसे-वरगद, वेर, पीपर आदि | अथ० | 
अज्वह --अ० वेवा, रांड, वह खो जिसका पति मर 
गया हो । चिडो 70 ए- ५ 
अजुबह-भ्र०'( १ ) छोटी माई, माई खुद, छोटे 
राऊ का फल | (Tamarix orientalis 
7८७) (२) मीठा पानी) (३) काई | 
(M088) फा० इं० | 


अजम-हड, हरीतकी ( ग'७॥॥0७छायच ७0 | 
bula, Retz) 
अजमह -अ० खजूर का बृक्त जो बोज से निकतता 
खजूर का गाभा (Sh00% of Dato fg 


अजमद-सं० ग्रवानिका, अग्निबद्धन, दीप्यक । घ 


h 
| 
h 
3 
i 
| 
| बाइन-हिँ० । ( Ptycbotis Ajovu' 
। ` D.0.)। वॉमध (सीड्स ) Om 
| ९ 86005 ), बिशप्य चीड ( 380] 
W९७१ )-इ० । इ० से० भे०। | 
अजमलः-सं० पु० ({ Common wheal’ 
गोधूम | गेहूं । गसू-वं० |. प० सु० | 
अजमसी-अ० ( And of small dak 


छाट! खजूर भेद । | 
अजमा-गु० भ्रजवाइन, 08rum (Pty ch 
(Ajowan, .0. 0.) | 
अजमाय~श्र० (१ ).क्वाड्र्पेड (९८३९: 
इं० । चारपाए, चतुष्पद्जीत्र | ( २ ) सतर 
अजमार:-सं० इ ( ^ ७८४००४ ) क्सा 
अजजमालूस-सिर० भ्रजवाइन खुरासानी ( £] 
yamss nigrum, Tin ) | 
अजमासम्‌-सं० क्री ( Goat's flesh yt 
मांत । देखो--छागमांसम्‌ | वा० सू० ६% 
अजमूत्‌-बरब० रीठा, अरिष्टक;ˆ अरीठा । ? 
nut tree (Sapindus trifolinl 

: Linn) 
अजमेई-द्‌!० इं० चाय । ० ॥ plant (0४ 
_Llie theifera) 


अज्जबर-फा० छोटी माई का वृक्ष | (]७॥॥ 277% 
orientalis; tree of--) 

अजवला-सं० - खी इष्ण तुलसी ( Ocimum 
Sanctum, L/in7, ) वे० श० | 

अज़बू-स० सुगन्धवाला (2४०78 ०१०ra{. 
Willd) 

अजवूतद >अ० याबूझ् मादह, घूस मादा, चुहिया, 

` मूस (Rat, 70086) 


भ्रंजेभन्त-इँ० संज्ञा पु० 


अजभत्तः-स० पु० १—(Acacia ira 


| अजमोद-दिं० सज्ञा छु ० 


१२१ 

अझजमो-गुं० ( १ ) अजमोदा (A Pium invo]- 
५०३7४0 ) ( २ ) अजवाइंन( ०-० m- 
ptyohotis Roxburghianum 
Benth ) 

अजमो दः-सं० पु'० 


mem nee ROUEN 


} Carum Ajow 


87 20. 0" ) दीप्यक | वा० सू० ३४ अ० 
चत्सकादि ० च०। देखो--अजमोदा ( A pium 
~involucrabum. ) 
झजमोदाऽदिकि (09/'प्रा7-सं० हिं० ख्री० बोडी 
अजमोद्‌, आजूसूद्‌, आजुसूदा, अजूमदू । आज- 
, सूदह, आजुमूदह,-अंज्वान-द० ।, संस्कृत 
पर्याय-श्रजमोदा, खराश्वा, मयूर, दोप्यक, 
ब्रह्मकुशा, कारवी, समस्तका, खाह्न, वस्तमोंदा, 


मकंटी, मोदा, « गंधदुला, हस्ती, गंधपन्निका, 
मायूरी, शिखिमोदा, मोदाख्या, वहिदीपिका, 
ब्रहकोशी, विशाली, हृद्यगंधा, उग्रगधिका 


“मोदिनी, फल्षमुख्या, मयूरका, दीप्यका, बच्ची, 
लौमककंटी, रोमककेट, यबान, कृमिरोगजित, 
दीप्यवज्ली मकेटो, कराह्वा, ककंटा, लोचमस्तका, 
यवानिका, मेघ्यदा, विंशल्या, हस्तिकाबरी, इय- 
गंधा, उग्रगंधा, बनयमानी, हस्तिकारवी । रांधनी, 
आजसूद, बनयमानी, चन्‌, वनूयोवान-बं० | 


*“ करफसे-रूखरी,करफसुलू-जिवली,करफसुल भक्‍वूनी 


चञ्रल-करपस-अ० । करफसे काही, करफूसे मक- 
दूनी, करफसे'दिन्दो, तुख्मे-करफ्स फा० । वित्रा- 

. सालियून, ( फित्‌ रासाज्ियून-अ० इ० )-यू० 
केरम ( टाइकोटिस्‌ ) राकूसवम्यानम्‌ 0877 
( Ptyohotis) Rxburghianum 
Bent}? _पुपिश्मम इन्वास्युक्रटस्‌ 4 pium 
Involuoratum’ Roxb (Rriut of) 
एपिश्नस पेटासेलिनम [iu ‘petr0se- 
गए पप पेटाखेजिनम Petroselinum 
ए० एग्रेवियोबेन्स ^. (789४९०0९08? 
9008 पिस्पिनेत्ञा इन्वाल्युक्रेरा Pimpino- 
lla inष0]॥०7३.६३ लिग्युस्टिकस्‌ अजूवान 
Ligustioum ajWaena.-s ॥ सेल्लेरो 

_ (सोड ) ७6]69 (5९०१), चाइल्ड सेलेरी 


ब्जमोदा 
( छत ००]७०ए ) पास'ले ( Parsley ) 
इं०। सेलेरी 06]677-फ्रा० । अशम-तागम्‌, 
अशस्ता ओममू-तां० । अजमोदं-वोमस, अशु- 
मदागवोमम्‌, झाजमोंदा, बाममू-ते« ।. आजमो- 
दार्बोमा अजमोदा-इना० | अजमोदा-मइ०, 
कर्णा० | अजमोदा-वोवा-मह० | बोडी अजमो 
बौडी-अजमोडा, अजमो-गु० । अजसुद,बोडी- 
अजमोदा-व०, पं«-| अजघान के पत्त, दुडी- 
अजिवाइए-कचछ । भूतघांट-पं० । 
अस्वेलिफेरी अर्थात्‌ छत्रो वर्ग 
(N. 0. Unbelliferae) . 

उत्पत्तिस्थान-डत्तरी पश्चिमी हिमवती पर्बत 
सूल, पञ्षाच की वाह पहाडी पश्चिमी आरवर्ष 
ओर फ्रांस | 

इतिद्दास-अजमोदा का वर्णन क्णभग सभी ` 
प्राचीन एबं अर्वाचीन आयुर्वेदोय ग्रन्थों में पाया 
जाता हे झरव के लोगों ने इसका ज्ञान सम्भवतः 
यूनानियों से प्रास किया | हकोम दीक्षकरोदूस 
( D0900:0९8 ) ने पांच प्रकार के करफ्क् 


` का वणन किया है । यीशझोफेस्ट्स ( [60 


7207898008 ) ने सीलिनान ( करफ्स ) नाम 
से इसका बर्णंन किया हे । सोरसुहम्मदहुसेन 
लिखते हे कि करफ्स ( अजमोदा ) को अङ्गरेजी 
सें सेलरी (00।075 ) तथा यूनानी में ऊदसा- 
लियून कहते हैं । वह इसके तीन अन्य सेदों का 
भो बणंन करते हैँ । जिनमें ( + ) सखरी जिसको 
यूनानी में फितरसाजियून, ( २) नवती जिसको 
यूनानी में अकूसालियून और (३) तरी 
जिसको यूनानी में शमरीनियून कहते हें । वास्तव 
सेये क्या हे ? इसका निश्चय करना अति 
दुःसाध्य हे | चम्वई में 'फितरा सालियून' नास 
से जो ओपधि विकती है यह पहाडी सॉफ है 
जिसका हिन्दी में कोमल कहते हैं । परन्तु बह 
बीज जो इंरान से वस्वई में आकर करंफ्स नाम 
से विकता हे उसको वहां “बढ़ा अजमोदः 
कहते हैं । 

वानस्पतिक विबरण--अजमोद। अजवाइन 
ही का एक भेद है। इसके छुप अजवाइन के ही 


(श्र 


श्रलमोदा 


रा रक काने छा 


उद्र के रोग, कृमि, वमन नेत्र रोग 


` ` समाग होते हैं। इनकी शाखाओं परं बंडे २ छते 
से लगते हैं डन पर श्वेत रंग के पुष्प आते हैं 
: “ओर जब ये घेत्ते पक और फूट जाते हैं तब उनमें 
_ तेजो दाने उत्पन्न होते हैं वे घुत्तो से अलग होते 
हे । उनको अजमोद कहते हैं | करफ्स या बड़ी 
अजमोदा जो फारस से वम्दईमे यातो है वह एक 
` गति सूचम .फल होता ह। यह गोलाकार और 
“चिकना होता हे स्वाद-प्रथम सौंफ के समान पुन 
बडभ्ना | गंध सॉफ के समान किंन्तु उससे निल 
प्रयोंगांशा--बीज तथां मूल । 
रासायनिक संगठन--( १ ) गंधक ( २) 
एक उद्नशील् तेज, (३ ) भ्रइंब्यु मीन (9) 
4 “ लुझाव तथा ( १ ) लवण । इसमें से ए प्रकार 
का कपूर निकलता है जिसेएपिशोल (^.[0]) 
कहते हैं । 
औषध निमोण--चूणं, काथ,परिश्रत ओषः 
..-धीय जल,( अकं `) आदि । 
अजमोद्‌ के गुणधम तथा प्रयोग। 
» ` आयुर्वेद की दृष्टिसे-भरजमोद शूल प्रशमन 
: और .दोपन है। ( च० ) वातकफनाशक, अरुचि 
. नाशक, दीपन, गुलसशूखनाशक और आमघाचक 
“है सु० ।- 
अजमोद, चरपरा; गरम, सूखा, कफवातनांशक 
: झोर रुचिकारक हे । .तथा शू, अफरा, अरोचक 
` और नदृर रोग का नाश करने वाल्ञा है । ( रा० 
5 नि८'व० ६.) 
अजमोद्‌. चरपरा, तीच्ण, अग्निदीपक, कफ, 
तथा वात को नष्ट करनेवाला, गरम, दाहकारक 
हृदय को प्रिय वोर्यवद्धक, बल्कारकं (कहीं कहीं 
बड्मला? अर्थात्‌ विवंधकारी पाठ है)और हलका 
है तथा नेत्ररोग, कफ, (कहीं कहीं कृसि पाठ है ) 
"बमन, हिचकी; तथा वस्तिशूल्न नष्ट करने वाला 
> है | मद० ख० २, भ० पू० १८ भा० ह० व० 
शि० यो० अस्निमांद्य चि० | रे 
५ झजमोद रुचिकारक, दोपंन, चरपरा रूखा 
£ग्ररम, विदाही, हृदय को प्रिय, 'चीयंवर्द्धेक, इल- 
कारक,हलका कडवा, मले स्तम्मक, आहो ओर 
पाचन है तथा अफरा, यूल, कफ, बात, अरोचक 


| 


_-े।( =) | 


दुन्तरोग, गुल्म और बोथं के बिकार को 


अजमोदाक के गुण | 
अजमोद का. अक वात, कफनाशक ओर ह 
शोधक हे । 
यूनानी प्रन्थकांरों की दृष्टि से अजमोर्‌ 
गुण-धर्म व प्रयोग । | 
स्वरूप --काला | स्वाद-तीखा ओर इ. 
प्रकृति--१ कदा में उष्ण और २ ज्ञा 
सूच ह । 
हानिकता-गर्भवतीतथा दुग्ध पिल्लाने ष 
छवियों और उष्ण प्रकृति व खुगी के रोगियों 
दपनाशक--अनीसून ओर मस्तगो। | 
प्रतिनिधि खुरासानी अजवाइन | । 
मात्रा--६ मा० से ३ मा० तक। 
शुणकम व प्रयोग--समस्त रलेषबा 
शीतजन्य रोगों के लिये बिशेषकर लाभदाय|| 
यह तीचण तथा कडबा है, इसलिये स. 
सुकत्तद्य ( काटने छाटने वाला ) झर तीब्रऐ। 
उद्घाटक हे । यह आध्मान लयकर्ता | रोष 
घाटक झोर स्वेदजनक है । तथा लेष्मा |. 
चायुजन्य वेदनाशामक हे । सुख की गं 
अत्यंत सुगन्धि युक्र बनाता है। क्या 
मसूड़ों तालु' कब्बे तथा आमाशय की दु है 
एवं सड़ो गल्ली रतूबर्ता को.लयकत्ता तथा | 
छाँटता हे | अपस्मार के जिये हानिकारक ह 
अपस्मार रोगियों के दोधों को कुपित क| 
क्योंकि आमाशय को गर्म करता है और 
चाषपोदूभूव करनेवाला उत्ताप उत्पन्न कर | 
।जससे तीब्र धूम्रमय वाष्प उत्थित होता हैं) 
समय यह मस्तिष्क तक पहुँचता है उस | 
घनीभूत होकर वायुबन जाता है । इसी ते 
स्मार पेदा होता है । इसके अतिरिक्क यह हैं 
ओर मलों को भी चढ़ाताहै किसी २ के मर 
सल नलिकाथो को खोलने के कारण न 
शय, शिर तथा जरायु की आर ठो 
रतूबतों को शोषण करता है | इस हेतु 


|| 
| 
| 


अजमोदा 


यकृत, सहा, वृक तथा वस्ति के लिये लाभ- 
दायक है, जज्ञोद्र ओर सूत्रावरोंध.को दूर करता | 
है ! अशमरी को टुकड़े टुकड़े कर डालता हे 
क्योंकि इसमें तक्‍तीआ ( सवाद के छांटने । 
रोध उद्‌वाटक तथा रंवक शक्रि पाई जाती हे | | 
रजः अचरबंक होने के कारण ग्रभंबती को हानिकर्ता | 
है शरोर इसो कारण तीब्र मवाद एवं तीब्र रत्‌- | 
बतं से गर्भाशय हो पूरित कर देता है | जिल | 
समय यह भूण के आहार सें सम्मिलित हो | 
: जाता है उस समय उसके शरीर में खराव ! 


` फुन्सियाँ तथा दुष्ट्यण उत्पन्न हो जाते हे चाहे 


ये जन्म के वाद ही क्यों न प्रगट हो | अपनी 
रोध उद्घ।टनो शक्कि ॐ कारण यह गरम मब्ाद 
को शुक्काशय की थोर गति देता है, अस्तु यह | 
कामोदीपनकर्ता है जिससे कामेच्छा को उत्त जना 

' मिती .ह । (नफा ) 
अजमोद्‌ श्वाप, रुतकास ओर आन्तरिक अवयव 


॥ , के शीत को गुण करता, यकृत ओर सीहा के 


रोध को खन्डन करतो, अत्यन्त मूत्रप्रवेतक | 
ओर ओज को चाळन करता है, इसकी जड 


| सम्पूणं कफज रोगों को लाभ करतो तथा अहार. 
| को पचातो ओर जलोदर को गुण करती है दह |- 


प्रभाव सें अपने बीज से-बलवान हैं | जों के आटे 
के साथ इसका लेप शोथ को नय. करता है 
'पथा पारवंशू ओर व.न्तिनाशक हे | 

डाक्टरी एवं अन्य मत ' 


| ,  अजमोद के पत्तों को कुचख कर स्तन में जगा 


ने से दुग्ध खाव अवरुद्द हो जाता हे | (तुकिन) 
यह जस्मी नेत्रां में पुछ्वटिस रूप से उपयोग में 


आता हे | अजमोद की जड़ का वृक्क पर ल्ञाभदा- |. 


यक अभाव होता है । इ० मे० मे० 
अजमोद वदृहजमी. और दस्त की बीम'री में 
अत्यन्त उपयोगी है। तथा खराब स्दाद वाळी, 


| देवा अजमो३ई के पानो. के साथ देने से. 
ह 'उस्टी आने को सी शंका नहीं होदी । ये सब 
दाये पेट से शूल होने को सी शका होने को | 


अ करती हैं | यह अत्यचिक ज्ञाज़ा खावक है । 
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५३ । आ...) 
. को द्वानि करता तथा कास को लाभ पहुँचाता है। | ` इससे पाचक रस. अधिक उत्पन्न होते हैं, उदुरशू,्न 


नष्ट होता है तथा पाचन शक्कि बढ़ती हे । गाळे के 
भीतर की सूजन. पर. भो अजमोद को, अन्य आही 
पदार्थों के साथ मिलाकर उपयोग करना हित है | 
( डा० दीडी ) 
अजमोद तेल अर्थात्‌ एपिओल (47०!) 
नाट आफिशल (० ०££।०।६] ) | 
लक्षण --यह पुक पीतवर्ण का , तैज्ञोय द्रव हे 


` जिससे विशेष प्रकार की गन्ध झातो हे । 


स्वाद--तोच्ण एवं अग्राह्य |. 
घुलनशीलता---यह. जल में तो नही. घुलता 
किन्तु हलाइल ( ^]60॥०] ) और ईथर में 
सरलतापूवेक घुल जाता हे | 
सात्रा—३ से ₹ मिनिम (कूद) ` 
` उपयोग-विधि-_इसलको साधारणतः केप्श्यू- 
जज में ड'लकर देते. हैं | Ss RAs 
नो ट_-भ्फ्दिकचत्‌ पुपियाल (कपूर अज- 
मोद! ), इसको भो उक्ग तेन्न के स्थान सें.उपयोग 
करतेद्व। . सि क 
प्रभाव व प्रयोग--एपिझोल :को रजःप्रवत्तक 
तया मूत्रजनक रूप से. रजःरोध तथा बाधक वेदन 
और वृक्क आदि रोगों मे. ( २:३ बू'द की भान्ना में 
केप्सूरज या शकरा के साथ ) वतंते हैं। ` कहते हैं 
कि विषम (मलेरिया) ज्वरों में: मो यह लाभदायक 
होता है, पर डाक्टर डाइम।क मोद्य के अनुसार 
' इसकी परीक्षा करने. पर निम्न इन्द्रियंब्यापारिक 
क्रियाएँ संपादित होतो हैं । यथा--शिरोबेदना, 
मदकारी. वाद को वारम्वार. खाने की इच्छा, 
पाचन विकार, छुधा का नष्ठ हो जाना और ज्वर 
आदि। सूचम मात्रा में परिभ .आपस्मारिक 
सूर्छां के किये गुणदायक्‌ ` बतलाया जाता है । 
इं० मे०.मे० | 3% tps 
. नोट-यूनानी.इकीम भी झरितरासालियून को 
सूत्रविरेचक, :-रजःअवतंक तथा बुक्क, चस्ति एवं 


` गर्भाशय के लिये लाभदायी जानते हैं: तथा उसे 


उन्ही गुणों के लिये उपयोग में जाते है| ` - 
योग निमोण--९ $ ) क्िनोन सल्फेट ३ ० 


अजंमोद।स्या 


प्रस्तुत करें | यह १ मात्रा है । 


ज्वर में लाभ होता हे | इं० मे० मे० । 
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क स अंजमो द्‌ दि 
` पुपिश्रोल ग्न (द त्ती )पर्मेगनेट आफ पोटास | अजमोदादय बटक:-सं० पु० दि गु 


> -१ रत्तो ( -* ग्रेन) इनको मिला कर बटिका : 
. ८ १६ 


| गुण--ज्वर सहित रजःरोध तथा मलेरिया : 


(२) एक्सटक्टस अगोंटी आधी रत्ती ( १ ' 


ग्रेन ), एपिथोब ३ मि नेम (बू द) 


उपयोग-विधि-इन दोनों ओषधों को एक : 


खाल्ली केपसूल में डालकर खिलादें ओर ऐसा 
एक एक केपसूल दिन में ३ वार दें। 

. गुण--एजः रोध तथा बाधक वेदना में लाभ- 
दायक हे । 


अजमोदाख्या-सं० खरी ( $ ) वनयमानी, बन 


: . अज़बाइन । चेत्रयमानी, खेतपापडा | रत्ना०, : 


बृदत्‌ खवंगादि चूर्ण । ( २) यमानो, झजवाइन, ¦ 
Carum ( Ptychotis) Ajowan, ; 


42, 0. । प° निं०। 


अजमोदादि शुटिका-सं० खी० अजमोद, मिर्च 


“ गोरा को जड़ ) ९ पल इनका चूर्ण कर चूर्ण के 


i 


अजमोदादि चूणं-स० ० अजमोद, वायबिडंग 


५ 


* * आमवात, सम्धिपीड़ा ( गठिया ) गृध्रसी, करि- 


"` . योग करने से समस्त वात रोग दूर होते हैं । 


, यो० चि भ९। ; | 


पोपल, चित्रक, वायविडग, देबदारू, सोझा के 
बीज, संघा लवण, पीपलामूल इन्हें ३ पक्ष ओर 
सोंड १० पक्ष, विधारा १० पत्न दन्ती ( जमाल- 


बराबर गुड़ मिद्धा गोलियां बनाये | 
सान्ना--२-६ मा० | इसे गभं जल से 3प- 


( योगचिन्तामाण ) 


सघा नॉन, देवदारु, चित्रक, पोपरामूल, सॉफ 
पीपर, मिच, इन्हें कप कर्प भर लें । हड ५ कप 
विधारा १० कष, सोंड १० कप इन्हें चुणे कर 
गुड़ पुराना मिश्रित कर उष्ण जल से खानेसे शोथ 


पाढा, पीठ, जांघ की पीडा, तूणी, प्रतितूणी 
-बायु, विरबाची, कफ रोग तथा चायु के रोग दूर 
शोते ईँ शाह ० सं०. मध्य» खं० श्र ६। 


. करतो हे | 


| 


अजमोदा वेश | 


( १) अजमोद १ सेर, इड, वहेडा भ 
सोंठ सुलतानी, ब्िदारीकन्द्‌, धनियां, मोंधो «| 
रस, गजपीपल, लोंग, . जायफल, पीपर दि 
अनारदाना, भारंगी, कमल गद्टा, मिच ; 
जोरा, कुटकी, अजवाइन पीपरासूल् स 
बायविडग, चव, कायफल, पित्तपापडा, (हू 
दन्ती को जड़, कुरदानासार इन्हें १-१ तोक्न 
चूणं च कपड्छान कर इसमें २० चपंका पृ 
युड़ एक सेर "मिलाकर पाक विधि से फू 
तोला प्रमाण गोलिया बनाएं । इसे उप्णक्ञ 
उपयोग करने से पेट का भारीपन, कह 
उद्र विकार दूर होते हैं । | 

(२) अजमोद, त्रिफज्ञा, बिदारीकन 
घनियाँ, मोचरस, मोंथा, गजपीपल, लोग; 
फल, पीपल, विज्या सुल्ततानो, अनारदाना। 


जीरा, चित्रक भारगी, कस तरट! 
० सुल्इठी शिलाजतु, ` काकड़ा सिंगी, केश! ' 
' केशर, पुष्करमूल, शतावर, इन्हें ६-६ ग 


पुनः चूर्णं कर कपडछान करे |, पश्चात्‌ ॥| 
गोदुग्ध में ओटायें जब एक सेर शेप रहे 
मिश्री को चाशनो कर.. उक्त चूणं मिता | 
प्रमाण गोलियाँ वनाएँ| इसके सेवन १ 
वृद्धि होकर बल बढ़ता हे | ( असु . | 
( ३ ) अजमोद्‌ १२ भाग, चित्रक !|| 
हड १० भाग, कूट ३ भाग, पीपर म माय 
७ भाग, सोठ ६ भाग, जीरा ₹ भाग, स | 
४ भाग, घायविडंग ३ भाग, बच २:भा१ 
१ भाग । इन्हें चूणे कर चूण से द्विगु | 
गुड मिलाकर ..७॥ २०. प्रमाण योहि 
इसके सेवन से अनेक प्रकार के वांत | 
प्रकार के हप रोग, १८ प्रकार के गुल्म! | 
के प्रमेह दूर होते हैं । तथा यह हद 
कुष्ट, चायु, गुल्म, गल्लग्रह, श्वास 
पांडु, अग्निमांद्य, - रुचि, इत्यादि | 


(४ ) अञ्ञमोद, मिच, पीपर, ब्रि 
दारू, चित्रक, शतावरी, - संधालवर्य, 


अजमो दिका 


भगी भ भभ्भ््भ्भ्भ्प् प्प्‌ 
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अजल 


याळ 


- 
इन्हें नार चार तोला ले | सोंड Yo तो० विधारा अज्ञरम्‌-सं० क्लो० स्वयं 9 old ( Aurum ) 


४० तोला, हइ २० तोला इन सब॒का चारीक 
, चूर्ण बनाएँ ओर सचे तुल्य पुराना गुड मिलाकर 
, १ तोला प्रमाण गोलियाँ बनाएँ । इसको, उष्ण 
जज्ञ से सेवन क(ने से आसात, विश्‍वाची तूणो 
प्रतितूणी, छद्रर'ग, शुध्रसी, कटि, बस्ति, गुदा- 
: स्फुटन, शोथ सन्धिपोडा इत्यादि रोग दूर होते हैं 


रा० नि० च० ३३ । त्रिं, जरारहित |, डिवाइड 
आफ ओल्ड एज (])७४०।0 of old age) 
-इ० ) 
अज़रहू-श्र० पायखाना ([482706) 
अजरह-अ० वृक्ष ग्रशुति की गिरहें। दुह ग्रन्थि 
(Node) 9 


चक्क दू० उस्ततम्म० चि०। वँ० से० रू० | अजरा-स ० स्त्री० ( १ ) (A lizard) गुइगोधिका 


से० २० | 
अजमो दिका-सं२ सखो० अजमोदा (4०008) 
आअजम्भ:-स० ए ० ( १) भेर ( कृष्णाभ्र, मेदक ) 
श० र० । 3२०-००७४७ (२ )बे दाँत दा 
बच्चा । दुन्त रहित बिना दांत का । 
झज्ञय-{ई० बि०¡ सं» ] (Not vicborious, 
unsuccessful Sub५०) जयरहित, 
झकृताथ । दिं० संशा पु० पराजय, द्वार | 
झज्ञयपाल -० _ सञ्चा पु० [ सं० ] जमालगोदा | 
_ _ (Orotontiglium, Linn.) 
अजया-सं० खी० ( Cannabis. Indica 
702707 ) विजया, भंग, भाँग, भाषा में इसको 
सिद्धि कहते हैं। रा० नि» (२) ६० संज्ञा 
.- स्ली० [ सं० अज्ञा ] बकरो (Ashegoat) 
झजर-स० ब्रि“ हिं० वि० [ सं० ] (१ ) ( Not 
Subject to old age or decay, 
6४९९ ए०ए7४2 ) जरा रहित, जो बूढ़ा न हो | 
( २) [ सं० अ=नही+-जु=पचना ] जो न पचे 
न इजम हो । 


: अजरकम्‌-सं ° क्लो० अग्निमद्य, अजीणं ([n72९- 


` 3४६००). सि० यो० कास० चि० दर्दः । च० 
द? पांड चि० योगराज । 
अज़ रद-संसुद्रफेन की. एक किस्म-हे । (^ 70 
of cuttle-fish) 
, अजरन-बरोरहे अरमनी | 
'अजरफ़त- 
अजफ़त- 
lizard) ° : 
' अजरब-झ० छोटा अजद॒हा '( अजगर ) 30 
constrictor (Small) 


| बासनी, वभनी [(3. red bailed 


सं० । छिपकी, छिपकलो-द० । रिकटिकिं-चं० । 
(.२ ) जीणंफञ्नीलता । ( ३ ) (Gmelina 
88.90)0॥., 7877) वृद्धदारक, विधारा | रा० 

नि० व*७ | (४) (Aloe indica,0g) 
शुइकन्या घृतकुमारी, घोकुआर | रा० नि० च« 
¥I(¥)(Oorpopogon एपपा iens) 
आत्मगुप्ता, क्वाँच, कोंच-दिँ० । आल्ञाकुशी 
चं० | भा० पू० ३ सा० शु० च । यु० अतेकान 
( हलके पीतवर्ण के संगरेजे होते हैं) 


अजराक-छुोटे अःलूडुखारा की एक किस्म है। ^. 


sort of small variety of Pruans 


sommunis 
झज्रार-नौशाद्र चुसा(द)र। (Amonii chlor 
--idnm) x 


अजरासुल अजोज-झ० (Tribulus. terres- 
७५७; १४८७) गोखरू, गोछुर (क /। 


.अज़रासुल्कल्ब-भ० खंगाली जो बसफाइज़ के नाम 


से प्रसिद्ध है । (Poly podium vulgare 
Jinn) 

आअजराशौ-तु०: ख्ाक्शो--फा० । खूबकक्वाँ-हिं० । 
(Sisymbrium Iris, linn) 

अजरियून-अ० सुरजसुखो ( सूयं ).' ९ 507- 
flower ( Helianthus annuus, 
linn) 

गजरूफ-भ०पक कीड़ा. अथवा चिउँटो जिसके पैर 
लस्वे होते हैं । 

अज रूम -अ० जल का एक पत्ती है । 

झजल-अं० काळ, अन्त, अवस्था, मृत्यु, (ए० व) 
जाल ( बऽ ब० ) | डेथ ( ०६६ )मार्टि- 
फिकेशन ( M0!४f।० ४07 ) इ 


व्र जन "१--वछुड़ा, गाय, का वच्चा, बछुवा-हिं० | 
गो साह्ह-फा० | (A ०४]४ ) २--काली 
मिद्ठी ( Black ०॥४४७ ) ` 

अज़ल-झ० पृथक करना, 
चीयंपात करना | 

छजटम-अ८ नील वृक्ष नील्ली ( indigofera- 
Tipctoria ° Linn ) 

अजलम्बनम्‌- स० ङ्री० यामुन खरोतोऽज्ञन, सुमा 

( काला) AntiIM0ny | शः च० । देखो 

अनम्‌ | 


अजलह -झ० अवलह. सछुली--उ० । मांस पेशी, अजलह जह. रिय्यह अरीजह-झ० 


मांस, पेशी । ६० इसका बहु घचन 
मस्सल ( ॥॥:50]0 ) ( ए० च० )_मस्सल्ज_ ` 
( Mucl]e8 ) ( ब० वः ) इं०। 


अजलइ अखम इय्यह सुकइमह -झ० 

के करोरका पारवे! से प्रथम पशु'का तक एकमांस 

पेशी हे स्केजेनस. प्रटाइ कस ( Scalenus- 
anticus ) इं० । - 

अजल्षह अरीजह बत निय्यह-भ० अन्तः-उदर- 

च्छदा पेशी हिंश। ट्रान्सबसेद्विस एच्डोमिनिस 

( Transversalis abdominis )-इं० 

अजलह आसिरह -अ० संकोचनी पेशी 

स्फिङ्टर ( Sphincter ) ज्लेक्सर 

6507 )-इं० | 
. अजल आसि,रतुल इस्त-झ० मक्तद्वार संकोचनो, 


पेशी हिं० । स्फिडूटर पृभाई ( 80077 ०६७7- 
; 


अजलात है 


हि °| 
(FI, 


अजलह आसिरतुल वौल-अ० 
पेशी हिँ । कमृप्रेसर युरेथी 
or‘Urethree ) इं० | 
अजलहसिरतुल मह विल-अ० योनि संको- 
चनी पेशी हिं० स्फिर वेजायनी ( Sphinc- 
ter Vagineo ) इं) ° ; 
अजतलहद्द इजानिय्यह सुस्त रिज सेबनीस्थक्ष 
की चोड़ी पेशी जो पेङ्‌ के अवयदों को सहारा 
देती है | ट्रैंसवर्संस पेरिनियाई ( 7३ 9४९7 
Sus prin ) इश] . 


मून्रमागे संकोचनी 
( Compress- 
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भिन्न करना मेथुन सें एथक अजलह उस्‌उसियह-श्र० पुच्छिका (द. 


अजलह जाते सुलासि यतुर'ऊस-ब्र« 


अज़लह, तह तुल्‌ 


अजलह दालियह्‌ -घर० अंशाच्छादनो पेशी--हिं० | 
अजह, वातिइह -थ० करोत्ताननी पेशी--हिं० I 


अज़लह वासितह -अ०अज लह शादह | प्रसारणी 
5 he न न्य 
- पेशी-हिं० |] 


जलह. सुकत्तिबद्द -अ० संकोचनी ( झरा डाबने 


अजलहू सुकरिंबह -अ० झन्तरनायनी, अन्तरः , 


' ० | 


"- “5: झा 


अजलह इल्वियह कवीरद्द-थ० नेतस्विका 
पेशी-हिं० । ग्लूटिझस मेग्नस ( ठप, | 

- Magnus )इ० 2 | 

। को 

जीअरस ( Cocoygeous ) ड्‌ Es 
अजलह काबह_-अ० इस्त को शोधा या प ,./ 
चाली पेशी । प्रोनेटर मस्सल ( "30 
muscel ) ६० 
अजलह काविजह -अ> अजल्वह उक्ष || 
चनी पेशी ६० | ( Sphincter 3:2 


उड्दा ऐश) | 
बह पेशी जो कटि एव कून्हे से लेकर. | 


फेजी हुई है । लैटिस्सिमस ढार्साई ( 4 ।8 


| 
mus 407४ ) इ० | | 


| 
ररा पेशी (६ । द्राइसेप्स ( 7०७४ ) i 
अजलह, जातुरोसैन-अः, द्विशिरस्का पेशी 


| ह । | 
बाइसेप्स ( Biceps) इं०] हः | 


अजह. तह तुलकतफ़िय्यंह्‌ -अ० अंधः स्कचिक्नः | 


पेशी-हिं० । सब्स्केप्युलेरिस ( 80808 70 | 
la7i8 ) इ० | ¢ | 
त,कु बहू -अ० अघः आदिक | 
पेशी-हिं० |. सबक्लेविद्रस (Subolaveus). 

इं०। . | | 


| 


। 


डेक्टाइड (Del0iq)-.इ० | 
सुपा इनेरर (Supinator)- I 


एक्सटेन्सर ( Extensor ).) 


बाहिनी-हिं० । एड्डक्टर ( Adductor) | 


सन 
झंजलह. मुवहइद्ह 


अआर०  वहिर्नायनी पेशी-हिं० । 


'.एंब्डक्टर (4046700007)-३०५ 

अजलद्द. मुबब्बिकह --भ्०सुखप्रसारणी, कपोलच्छुदा 
वेशी जो मुख को फेलाती हे । बक्सिनेटर 
(Bucoinator)—ईo | 

श्रजलह मुसन्निनहे कंवी रह. “-अ० दृष्टाकार 
ऊध्वपा शौंकी यज्रहती, बृहत्‌ दन्दानादार पेशी जो 
ऊपरी आठ पेशियों के सामने.से आरम्भ होकर 
स्कन्धास्थि के पिले किनारे तक जातोहे | सरेरस 
मैगूनस (50778४5 M887४)-इ०। 

अजलह_ राफिअतुल्‌ इस्त-अ्र० - गुदोत्थापिकापेशी 
६० । लोवेटर एनाइ ( 6४६६0०! 97 ) 
-इ०.। 


` अजलह. राफिअतुल जन्फ-अ० ऊपरी पलक को 


ऊपर उठानेवाली पेशी । लोवेटर पेल्पएप्रेलिस 
( Levator Palpebralis ), खबर 
(Lever)-इo । 
अजलह., सदूरिय्यह, कबीरह,-अ० उरच्छादनी 
बुदी पेशी -हिं० । पेक्टोरेलिस मेजर (?60६०- 
. Talis major) । 
अजलह_ सदूरिय्यह_ सगीरह-अ० डरःछादुनी 
लाघवी पेशी-दिं० | पेक्टोरैल्धिस माइनर(P९०६0 
ralis Minor)-इo । 


` अजलह सदूगिय्यह -अ० शांखिकी पेशी-हिं० । 


टेम्पोरेल्षिस : (6m 02]5)-इ० । 

अजलह 'सुलबिय्यह कबीरह-अ० कर्टा्षग्बिनी . 
बृहती  पेशी-हिं०। सोश्रस मेन्नस ( P5088 
Magnus)-2 

अजलद हरकफिय्यह-अ० ओणि पक्षिणी पेशी-हि० 
इलायकसं ( []¡8९०8 )-इ० । 

अंजलोमा-मी-सं० ५०, हिं० संज्ञा खी (१) 
कों च, केबांच की वेल, 'शूकशिस्वी, आत्मगुप्ता । 
-आज्राक्कुशी--चं०.। Co wach ‘(Corpopo- 
80n [rएःi6n8) र० मा०। (२) महौ- 
'पथि | देखो --ओपधि | 

थजल-अ० (ए० ब० ), ज्ञज्ल ( ब० ब० ), अंगुली 
का भीतरी अर्थात्‌ हथेल्ली की ओर वाला भांग | 
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भवान 
SR 
अजवला-म० चनत्तुलसी-स० । रामंतुलसो--ब० । 
दु० 4 चनजद़ी'हिं०। शूबीबेजि (hr 0Dby 
Basil) | ( Ocimum Gratiss- 
imum, Lire.) इं० से० से० व 
अजबज्ञा-स० 
अआजबल्ञ-सं 
issimum, 7/77) फ० इं० | 
अजवज्ी--सं० खी० ( Helicteris isora, 
४०४) मेढासिंगी, सेपश्ङ्गी । सेड़ाशि के--बं० | 


अजचा-तु० ( A]0965 ) एलुवा, कुमारीसारोद्भवा, 
सुतस्चर | 
अज़बाइन-हिं० संज्ञा खरी [ सं० ] यवानिका 
अजवाइन, ( अ ) जवान, (अ) जमान, जवा- 
इन-हिं० । अजत्रान-द्‌० । संस्कृत _ प्याय-- 
अजमोदा (-दिका ) बरह्मदर्भा, चेत्र.यमानिका, 
भूतिकः यवनिका, यवनी, यमानीदीप्यः, दीप्या) 
दीपका, दीप्यका, दीपनो, दोपनीय:, यवजः, 
यबसाहः, यवसाह्नया, यवाग्रजः, उम्रगन्धा, 
वांतारिः, सूकद्म्पकः, शूत्हन्त्रो, उग्रा, तीत्रगधा, 
कारवी, भूमिकाः, ` अग्निगन्धा, अरिनवर्धनी, 
यवान, हृद्या, ब्रह्मदर्भाह्यः, यबाह्न । अजोवान, 
जोवान, योयान, यमानी, अजवाइन, अजवान- 
वं० । केरम कॉप्टिकस ( Carum copti- 
cum, Bent} ) किप्युस्टिाज्म अजचान 
(Ligustiasm-ajowan’ Roxb) 
_ केरम ( टाइकोटिस.) .अजोबांन (878/070 
( Ptychotis) Ajowan, D. -C. 
( FruitofAjwan fruit) अम्मी : 
कॉप्टिकम . ( AmmMi C0pticumी ) . ले० 
किंगंज वयुमिन ॥in£'8. 0007? क्लोवेज 
[0४228 विशप्सत्रीड }i8hSp's W७९१, 
झोमम्र 000m (.36008 )-इं० । अम्मी 
डी इण्डी Ammi 06 7706 -ऽऋा० । - 
इणिडस्कीज फालटीनोर [n0isches faltes 
7007 जर०। नानखाह. , कमूने-मलूङी, जिन्यान 
अ० , फा०, । ओमम, भ्रमन-ता० । ओमसु 
(-मी) वामञ्च, वासु-ते० | अयमोदुकम, होमम 
-मल्ण० । बोम, ओसु, ओर्दू, ओम, उंड-कना७ 


| मतुल्नसी (Ocimum Graf 


श्रंजेवांइत 
चोबसादा; वोबा्जमा, उंवा-मइ० .। ओडी 
अज्वान,, अजमो, जवाइन-गु० । अस्समोद्रम, 
अस्समोद, आओमम-सिंश । समूहूम-वं० । 
अमा-तु०। अम्मी, बासलीकन कमूनो (मलुकी] 
-यु०। चोहरा-कछ० । आण्ड, झम्‌-करना० । 
अम-माल्ञा० | अजवाइ न-प ० जाविन्द-काश० 
वोवा-बम्व० | वोवो-को० | लाबिज्ञु ल मिंसी 
मला०। 
अस्बेलिफेरी अथात्‌ क्षत्री वर्ग-- 
N, 0. Umblliferce 

उत्पत्तिस्थान--एक पौधा जो सारे भारतवर्ष 
सें विशेषकर वंगाल में लगाया जाता हे । यह 
पौधा अफ्रीका, दुकन तथा पंजाब, मिश्र और 
इरान ( फारस ) अफगानिस्तान आदि देशों में 

मो होताहे। 
. नाम बिवरण तथा इतिहास-यूनानी 
हकीम डीयोसकोराइ डोज ( [)!03007i068 ) 
ने अम्मो ( अखोलूस ) नामक जिस अफरीकीय 
षधि का वरणेन किया है बास्तव में वह यहो दवा 
है । अस्तु हकीम जालीनूस अम्मो और कमूने 
_ मलूकी या किंगज क्युमिन' ( £78 
` ठपाणां0 ) को एक ही दवा मानते हे। फारस 
सें भी एक इसी अकार का चीज जिन्यान ठथा 
_ नानाह के नाम से बहुत प्राचीन काल से प्रयोग 
में आता था | नानखाइ ( नान--रोटो+-खाह- 
` चाहने बाला का श्रथ रोटी का चाहने वाला” 
है। चू'कि यह इधावर्धक हे इसलिए इसका 
उक्त नाम पड़ा । प्रोचीन काल में इंरानो लोग 
. जिन्यान को बास्तब में जो; नान्खाह ही था 
तनूरी रोडियों पर लगाया करते थे । इन्नसोना 
ने नानखाह नाम से इसका बर्णन किया हे | 
झ्ञाइनो अम्मी और किंगज क्युमिन ( कमूने 
भलूको ) को एक ख्याल करते हैं। हाजी जेनुल 
भ्रत्तारा डायोसकोराइडीस द्वारा वर्णित अन्मी 
को नारखाह बतलाते हे तथा इसके औषधीय 
गुणधर्स के सम्बन्ध में उन्ही. चिकित्सकों की 
सम्मतियों को उद्धुत करते है | वे ओर भी बत- 
लाते हैं कि उक्त औषधि शोधक रूप से प्रसिदध 
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ञ—— तन 5 तल 


. गग ) बतलाते हे । पश्चात्‌ कालीन यूर | 
"लेखको का यह टिक्ोटिस अजोवान (0१) 


` की वनस्पति के बीज है | ये चप लगभग जा | 


: पर छुत्त से आते हैं जिनपर सफेद फूल लगे । 


` नवम्बर तक ( कातिक, झगहन ) और 


' .को चार प्रकार का वतक्षाया गया हैं । ई 


है और दुष्ट ब्रणों को अच्छा करने तया ३३ 
दुर्गन्थि युक्त ख्ावों को रोकने के ल्रिसे ३ 
में आतो है-। 


तुद्दफतुल. मोमनीन के लेखक तथा छ| 


५ इसलामो चिकित्सक डायोसकोराइडीज के 


या चेसिलिकॉँन क्युमिनांन ( 3७8 पाग 
kumi7.07 ) तथा फारसीयों के नान्ख 

जिन्यान को अजवायन ही मानते और इत 
अरबो नाम कमूनुलूमलूकी ( ॥ 25७ | 


hotis ajowan ) है। 


प्राचीन आयुर्बेदीय अंथकारों ने इसी प्र | 


के एक औषधि का यवानी तथा यवानिका गा! 
से वणुन किया है, जिससे इसका विदेशी होत! 
साफ सिद्ध होता है । उनके बणानानुसार ए 
अजमोदा के भेदों में से एक है | | 


वानस्पतिक विबरशु----अजवायन छुप जाः| 


फीट ऊंचे होते हैं । पत्ते छोटे २ हालों के पचे 
के समान एवं कटीले होते हैं और इनको डांढियों | 


है | जब वे छुत्तो एक हो जाते हैं तत्र उनंसें ग्रा | 


है । अजवाइन ( फल ) ख्पाळुति में अजमोद$ 
समान तथा घुसर वर्ण को होती है, जिनमें ऐ 
तेल नलिका होती है। संचिस्थल में जो तेव! 
नलिकाये होती है । गंध हासा अर्थात्‌ जणी! 
पुदीना के सदृश होती हे | | 

भारतीय कृपक प्रायः घनिए के साथ शी 
खेतों में वोते'है । बोने का समय अक्टूबर "| 


का समय फवंरी है। इसके लिए खेत खाद | 
होना चाहिए । | 


नोट--..आयुर्वेद में यमानी, बनयमानी। ५ 
सीक तथा खोरासानी आदि नामों से अर्ग 


अजवाइन 
प्रथम दो में कोई भेद नहीं ( दूसरी केवल जंगली 
है ) और अंतिम की दो अजवायन खुरासाची 


ही के पर्याय है, किंतु यद अजवायन से सर्वथा 
भिन्न वर्ग की औपधियां है । इनका वर्णन यथा- 
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झंजवाइने 


अजबायन चरपरी, कडवी और गरम है. तथा. 
चात की वबासीर, कफ, शूल, आध्मान, : कृमि 
और वमन को दूर करने वाली तथा परम दीपन 


है । (रा० नि० व० ६) 
अजवायन कोढ़ और शूल को नष्ट करने, वाली 


है, हृदय को दितकारक, पित्तबद्धक तथा झग्नि- 
वद्धक है । 


स्थान किया जाएगा | 

-  ध्रयोगांश फल, पन्न । 

| रासायनिक संगठन-१टेनहाउस (१८५५ ) 
| महाशय के मतानुसार अजवाइन के फल में एक 


- प्रकार का ह्य सुरोधियुक्र उद्नशील तेल 
(४-६ प्रतिशत ) होता हैं जिसका विशिष्ट 
गुरुत्व ०,८३६ हे | परिश्रुत जल के ऊपरी घरा- 
तल्ल पर एक प्रकार का स्फटिकबत्‌ द्रव्य ( 5- 
९३7०४7 ) इकट्ठा होता है | उसे अजबा- 
इन का फूल या सत कहते हैं । स्टाक (8£00]) 
महाशय ने सचे प्रथम इसका चयान किया तथा 
स्टेनहाउस ( 96९67!0॥8९ ) और हेन 
( Hai7९8 ) ने परीक्षा करके इसकी थाइमोल 
( Thymo! ) से, जो जंगल्ली घुदोना ( Th- 
yma8s ४७]४३7१।8) से प्राप्त द्दोता हे, 

` समानता दिखलाइई । देखो-थाइमोल | इसमें 
क्युमीन (0 022629 ) टर्पीन (Ter pene) 
तथा थाइमीन ( !hm007९) भी पाएँ 
जाते हैं । 

आषध निमाण--अजवायन गुदिका 

.( शाह्व० ), चूर्ण, काथ, अके, ( असूम का 

पानी ) ओर तेल | 

अजवायन के गुणधम व प्रयोग |... 

आयुर्वेदीय मत के अनुसार--अजवायन 
लेखन ( देहस्थ घातु तथा मला को शोषण करने 
बालो ), पाचक, रुचिकारक, तीचण, गरम 'चर- 
परी, हलकी, अ/ग्न को दीपन करने वाली, 
कडवी और पित्तकारक हे तथा वीयं, शूल, बात, 
कफ, उद्र, यानाह, गुल्म, झीहा तथा कृमि को 
ने करने दाढी है | ( भा० पू० ३ भा) 

इसके शाक के गुण-अजवायन का शाक 
आग्नेय, रष्िकारक, घाद-कफ-नाशक, 'चरपरा, 
कडवा, रारम,, पित्तकारक, हलका तथा शुक 
कारक हे ( भा० पू० शॉ० व० ) 
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अ्जवायन चरपरो, कड़ बो, रुचिक्षारी, गरम, 
अ ग्नदीपक, पाचक, पित्तजनक, तीइण, दलको 
हृद्य को हितकारो, सारक और वोयंजनक हे 
तथा वादी को बबासीर, कफ, शूल, अफरा 
चमन, कृमि, झुक्रदोष, उद्ररोग, आनोह, हृद्य- 
रोग, प्लीहा गुल्म दंद्धन रोग और आमवात का 
नाश करती है। | ( रा० नि० ) 

अक अजवाइन-अजबाइन का अके हिँ० 
दु० । अउोश्रान ^]0% 7? एक्का रायकोटिस 
Agua Ptyohotis-लa। ओमम्‌ वाटर 
Omum wWaBr इं० । ओमत्ति नीर ता० | 
ओमद्रावकम ते० | 

अजवायन के अक्क के गुण--अजवाइन 
का अके पाचक रुचिकारक, दीपन तथा शुक्रनाशक 
एवं शूननाशक हे । | 

` युनानी मतानुसार अजवाइन के गुणधर्म 
ब प्रयोग 

स्वरूप--अनीसू के समान काळापन लिये 
इथे भूरी । स्वाद कङ्वास लिये तीखोऔर तीचण 
गन्धयुक्र है । प्रकृति ३ कक्षा में गरम और रूक्ष 
हानिकर्ता उष्ण “प्रकृति को शिर पीड़ाप्रदु और 
स्तनों के दुंग्ध को ह्वासकर्ता । दर्षनाशक-उन्नाव 
धनियाँ, खाड, तथास्निग्ध च शीतल द्रव्य । 
प्रतिनिधि-फकोंजी और काला जीरा | माज्ञा-- 
३ मा० से १ तोला तक | 

गुण कमे प्रयोग--भ्रजवाइन बिशेषकर सम- 
स्त अवयबों की वेदना को शसन करने वाली 
शोंथो के लय करने वाली तथा कामोरीपक है | 

थह आता शोषक कोष्ट, सुदुकारी बांयु लय 
कर्ता तथा अ्गदूशल्षि से संयुक्त होती हैं, 


अजवाइन 
SCD TU SSS 


अजवाइन को शवेत लकवा, कम्पनवायु तथा 

' शैथिल्य को लाभदायक हे । इसके कथ हारा 
आंख धोने से नेन्न स्वच्छ होते हे. । इसे कान में 

` डाखने से चंधिरता को लाभ होता है यहद वचः 
स्थवेदना तथा रतूबतों को नष्ट करने के छिये 


उत्तम हे । और रोघउद्धाटक, कोष्ट स्दुकारक 


यकृत एवं सीहा की कठोरता को लयकत्ता,हिचको 
बमन, मतद, दुर्गन्धियुक्त डकार, बबुइजमी उ द्र 
सें शब्द होना, सूत्रावरोच, तथा अश्मरी ` प्रसुति 
के लिये गुणदायक हे। कामोदीपक हे तथा 
यकृत, आमाशय, इक्त तथा चस्ति को उष्णता 
प्रदान करती एवं शक्ति देती है यह सूत्र झातंव, 
दुग्ध तथा स्वेद की प्रवतंक हे । 
जलोद्र के निघे गुणदायक है | झौर हर प्रकार 
. के केचुझआ को निकलती हे | 

ललेसू ( नोबू ) के रस में यदि इसे सातवार 
डुबोकर शुप्क कर लं तो यह नन्सकता के लिये 
अत्यंत गुण दायक हो ) इसका शवंत शेष्मिक 
ज्यरों में विशेषकर चातुर्थिक ज्वर केलिये अत्यंत 
ल्ञाभदायक हे तथा जहरों को नष्ट करने में अगद 


है | अण्डशोथ के लिये इसका लेप उत्तम है। | 


शहद के सांथ मिल्लाकर उपयोग में लाने से यह 
सम्पूणं आवयविक वेदना. तथा शोथ के लिये 
` -क्ताभदायक है । स० अः | ( निदिघेले परन्तु 
अधिक मात्रा में बिपेल्ल है । ) 
एलोपेथिक मेटीरिया मेडिका तथा 
अजवाइन 
यमानी तेल--श्रजोवान शरांलियस्‌ ( 2 [ं- 


owan Oleun )-ले० भ्रजोवान झाँइल | 


C Ajowan 0] ) टिकोटिस आथख( P- 
_ Ychotis 0] ) इं० । रोगने नान्खाह- फा० 
झजवाय (इ) न का तेल हिँ० उ०। थवामीर 
तैक्ष-बं० ] 
ऑफिशल ( 0££76:2] ) 
. लक्षण--यह एक घर्णरहित तथा उड्नशीक्ष 
हेल जो अजवाइन के फल द्वारा परिश्रत करके 
प्रस्तुत किया जाता हेद्सका स्वाद तथा गध अजः 


बाईन के समान होती हे इसका आंपेद्धिक गुरुत्व | 


१३० 


` ३१७ से ३३० तक ले है | ३२० फ 
हायंट पर इसे शोतल करने से इसमें से 
प्रतिशत थाइमोल पायो जाता है। 
नोट-थायमोल कों भारत वषे से झल 
का फूल और पंजाब में अजवाइन का सत भर 
हैं और मध्य भारत के किसी २ स्थान में ह 
बनाते हैं। | 
पहाड़ी पुदीना जिसे रबीसे हाशा और छ 
तथां यूनानी में थाइमभ (Thymus) षो 
और प्राचीन अरबों ने जिसका उदाहरण हो; 
किया है । बस्तुतः उसके जोहर या सह), 
अंग्रेजी सें थाइमोल ( 220] ) काते! 
परन्तु उपरोक्र वणनानुसार यह जोहर धा 
आदि से भी प्रस होता हे । देखो थाइमोइ 


प्रभाव--वायुनिस्सारक (Carminati’ 
तथा कृमिष्न ( nthe] min 0) | 

मात्र---अ्राधा से ३ सिनिम (३ पे; 
सं० सि० ग्रा० ) | 

यमानी तेल के प्रभाव तथा प्रयोग-#' 
सोल तथा अन्य आंफिसल तेलो के तदश ३१, 
की मात्रा में यह प्रबल वायुनिसारकहै । थाइ 
के समान द्वादुशांगुलीयांत्रस्थ (द्वादशांगुल क 
अंत्न में पाये जाने बाले ) केचुपों पर यह 
कुमिध्न प्र भाब करता हे | परन्तु उक्त पळ 
हेतु एक फ्लुइड डामसे अधिक मात्रां Es | 
कताहोतीहै | जो थाइमोलके तरलरूपमें भार्णा| 
हो जाने के कारण सम्मवतः विषेला होगा । 


` न्तरिक रूप से अजवाइन का अक ह 


( F]2६।०७००७ ) तथा उद्रशूल में | 
दायक है | 
अजवाइन के गुण धमम के सरत 
डाक्टरी एवं अन्य सत । 
ग्रजवाइ न के बीज तथा उड़नशील = 
ध्सान उ द्रशूत' अतिसार विशूचिका यो 
ओर आंत्राक्षेप में लाभदायक हैं । इससे 
एवं आह्वाद को बुद्धि होती है और शत्रव 
साथ होने वाली उ दासीनता तथा 
होती है | उक्त तेष को १ से ३ ब. * 


अजवाइन १३१. 5-४ ` सतरा, | 


CTR 


a 


ere 


म॑ किञ्चित शकरा पर डालकर अथवा गोंद | 
लुआव और जल के साथ इसका इसशलन बना 
फर उपयोग सें लाना चाहिये । बात च आस बात 
सम्वन्धी वेदनाआं को दूर करने के लिये इसका 
बाह्य प्रयोग होता हे । बिशूचिका को प्रथमावस्था 
बमन ब रेचन को रोकने तथा शरीर को उत्तेजित 
करने के लिये यमानी तेल एवं इसके बीजों द्वारा 
परिश्रत जल ( अजवान के भकं) को ३ सेर 
झांउस ( २॥ तो० से एक छुटाक तक ) की 
मात्रा में उपयोग करना गुणदायक होता हे | 
अठिसार में एक आंडस ( २॥ तो० ) अजवाइन 
का श्रकं तथा उतने हो चूने के पानी में ५ वृंद 
अष्िफेनासव ( inoture of opium 
मिश्रिव कर व्यवहार करना उत्तम है तथा २॥तो० 
अक भ्रजबाइन और उतने ही चिरायते के शीत 
कषाय में एक प्रेन ( आधो रत्ती) लोहगंधेत्‌ 


` [ सल्फेट आफ यनं ] मिश्रित कर दिन में २ 


बार व्यवहार करनां उत्तम व्यापक बलदायक 
षधि हे | 

श्से अन्य सुगन्धित औषधियों यथा यूके- 
लिष्टस पेपरमिण्ट तथा गालथेरिया आदि के 
साथ मिळेाने से चह लाभजनक बायुनिस्सारक | 
औषधि हो जाती है | यमानी तेल या अजबाइन 
का फूल इन दोनों का सोड! के साथ देने से 


- अम्ज्पित्त अजोण तथा उद्दराध्म्रान में लाभ होता 


* है| 


अजवाइन का बीज, काली मिच, सोंठ प्रत्येक 
आधा डम ओर इलायची १ डाम इन सबको 
चुणंकर १ डाम की मात्रा में उद्रशूल में दिन में 
२ वार व्यवहार करने के लिये यह बढ़िया 
वायुनिस्सारक दुवा है । 

चक्रदत्त-अजबाइ न, संधानमक, सॉचल 
जेवण, यवक्षार, हींग तथा हरा इनको सम भाग 
लें चूण करें । मात्रा-४ र० से १० रश मद्य के 
साथ । गुण-अँतर्ड्यों को बेदना व शूल को 
दूर करता है | 

अजबाइन के बीजों को सु में दबाकर 
निगल जाय र ऊपर से उष्ण जंलपान करें। 


इससे आमाशय शूल, काल. -तथा जीण नष्ट 
होते हैं । 
अजवाइन का तेल प्रस्तुत करने के ब्षियेःसेर 
भर दुचळी हुई अजवाइन में १५ सेर पानी में 
डाल के मद्य संधान की विधि से १० सेर पानी 
काढूना चाहिये । ( मि० लिंसडेल ) 
त्तिम बमन एवं शीत लगना अस्ति सें झज” 
चायन के बीज तथ! गुड़ मिलाकर भक्षण किया 
जाता है | 
जुकाम आधाशीशी तथा उन्माद - इत्यादि में 


` इसके बीज के चूण को चारीक कपडे में बांधकर 


थोड़ी २ देर में सुघांना चाहिये अथवा इक्क चूण 
का सिगरेट चना पिल्लाना चाहिये 7 

उद्‌(शूल निवारण हेतु इसके वीजों का डपानाई 
( इलरिस ) या प्रस्तर उपयोग में आता हे 
इसके बीजों को गरम कर दमा में सीने को तथा 


' विशूचिका, मूच्छा व वेहोशो में हाथ बांब के 


शुष्क सेक करते हैं। - 

अजबायन के वीज, पिप्पन्नी, अडुसा पन्न ओर 
-पोस्ते के डोंडे इनका क्राथ कर आधे से १ आंत 
की मांत्रा सें आभ्यन्तर रूप से चतंते हैं । 

रलेष्मा के शुष्क हे. जाने या चिपचिपा! हो 
जाने के कारण जव कफस्ताव कठिन हो जाता है, 
उस समय इसके चीजों के चूणं में मकखन 
मिक्षाकर खिलाने से लाभ होता है । 

चनयमानी भो उत्तम है और अनेक कृसिः 
नाशक योगों का एक सुख्य अवयत्र हैं । 


क 


` शिथिल-कठक्षत में इसका बीज संकोचक 
ओषधियों केसाथ उपयोग में आता हे | ओष- 
थियों विशेष कर एरंणड तेल के अग्राह्य स्वाद 


का छिपाने के लिये एवं उनको वासक अवृत्ति 
: ब ऐंठन युक्त वेदना के! रोकने के लिए इसका 


उपयोग किया जाता हे । 
झाभ्यासिक मादकता तता पागलपत सें यह 


_ ज्ञाभदायक हे । 


` अपने चरपरे तथापि मनोहर स्वाद और 


, आमाशयिक उत्ताप विवर्दन के कारण मादक 
` द्रव पान की इच्छा से व्यथित व्यक्तियो को इसे 


रा १६६ 


: ध्ययदार में लाने की आधुनिक काल में बहुत 
शिकारिश की जाती है । यद्यपि इससे नरा नही 
चेद्वा होतो, तो भो निर्वलता दूर करने के लिये 
+ यह सामान्य उत्तेजक ओषधों की एक उत्तम 
प्रतिनिधि है-( बुड) | आपका कथन है कि 
यह बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों के। मद्यपान के. 
अभ्यास की किहररता से सुक्रि दिलाने के लिप 
उत्तम कारण सिद्ध हुई है । 
अजवांयन ( बीज लगने से प्रथम ) के पोधे 
. के कोमल पत्ते कृमिघून प्रभाव हेदु व्यवहार में 
आते है | कृमि में इसके पत्र का स्वरस दिया 
जाता है | । 
रिपेले कीटाणओं के काटने पर दंश स्थन पर 
'. -इसके पत्तों को कुवल कर लगाते हा 
अजवायन के पचे का स्वरस, इस्पन्द (हेना) 
.„ और मालकोगनी इनको समान भाग लेकर इ ससे 
.. तिगुना मीठा तेज मिज्ञांकर पकाऐ । तैयार होने | 
प९ उतार ले ओर नासिका कण रोगों में इसका 
_ ` -ब्यबदार करै | ( इल्लाजु० युश ) 
डून इ ह. ज भो 
~ (Flowersof AjowanOCamphor ) 
- देखो-थाइमोल व अजबायन | फा० इं० | इ ० 
` से० मे। स० | फा० ३० | 
अजवाइन के,बू का पत्ता-द० सोता की पञ्ञीरी | 
अजबाइ (य) न खुरासाना-हि० संशा खी० 
[ स० यवानिका : खुरासानी अजवा ( मा ) यन 
तः खुरासानो अजूबान- दु० | मदकारिणी, तुरुष्का, 
तिन्ना, यवानी, याबनो, मादक, मदुकारक, दीप्य, 
श्याम, ङुवेराख्य, पारख्रीक यबा (मा) नी, खोरा- 
सानी यमानी-स० । खुरासानी योयान,खुरासानी 
„- अजोवान-वं ° । हइयों साइमस नाइग्रम्‌ (छ )- 
. osoyamus Nigrum, Linn. (See- 
- 08 07) हाइयों साइमस ( Hoysoyam. 
0७४) इ।० रेटिक्युल्लेरिस (H-Rotlcularis) 
हा० रेटिक्युलेटिस ( H.Reticulatns, 
..Zin7)~—हे० । हेनवेन ( सीड्स ) Hen- 
en (9७९05) इं । जसक्ीपमिनूचायर 


अजब | 


Jusquiame.n0ire ) ` ऋँ० थर 
Afipum-जko । क । 
खुरासानि-वासम, खुरिज्ञिचामम्‌ । Fr 
यमनी, खुरसान बामो-ते०, तै० | सु 
चोमा, खुरासानि-वादक्कि-कना० । किर 


अंबा; खोरासाणी-नि-झोवा सुरचंदीचे-फूलक 


खुरासानि-अ।जमो, खुरासानि अजनान, सुरसा 
मज्ञा, करमाणीछुद्दारी-गु० ।वजरभंग, इकति 


` काश० | काटफिट-सू० वज्र लवक, वज्ञ, स 


रान, खदाडरंजाल-थ० । बंक, जं ग, वंग 
फा० अजमालस-सिरिं० । वातंवात-तु० ग्र 
अफियून-यु० । अकूतफीत, इस्कीरास वर! 
कीघेक-देलमी० ( | 


सोलेनेसीई अर्थात घुस्तु (तू) रबा धत्त | 


(20. 0. 5076700200 ) | 
उत्पत्ति-स्थान--उत्तती भारतवर्ष, (काश. 
गढ़बाल ) पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण हू 
समस्त हिमवतो पर्थत-श्रेणियों में म०५ 
११००० फीट की ऊ चाइ पर यह चन क 
उपजता है । वलुचिस्तान, ( इरान ) झप 
मिश्र, एसिया कूचक ओर साइवेरिया के भर 
सहारनपुर के सरकारी वनस्पत्योद्यान में मो 
जाता है | यूरुप, ( पुतंगाल ओर ४ 


` नारवे ओर फिनलैण्ड तक ) अमेरिका शी 


'नाम विबरण--इसका लेटिन नाम || 


साइमस यूनानी. इमोंस कुभ्रामोस ( र्ट 
५३008 ) से लातानीकृत शब्द है न| 
योगिक है ( सन्या) 
लोबिया )। अस्तुः उक्ल शब्द्‌ का अ ) 
ललोविया हुआ | चू कि इसके पत्ते ज 
सदश होते हवै एवं इसे सूअर वहूत ` | 
खाता है इललिए यूना निश्रां ने इसका 
-रकखा |. 

नोट--मखज़नुलअदूबिया तथा मुशी 
सें जो इसका यूनानी. नाम अफीरकून 
वह शुद्ध अफ्यून है । कोई-कोई प्राचीन र 
हकीस इसका यूनानियों का शप 


“करते रहे | अस्तु, इसीके बण॑न में बि 


>“ 
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कभी इसके पत्तों तथा शाखाओं का उसारह, आ नाणक द तिक क य ब 


अफीम को प्रतिनिधि स्वरूप उपयोग सें आता 
है । अफ्यून यूनानी भाषा का शब्द हे. जिसका 
अर्थ निद्वाजनक है । 

इतिहास--यद्यषि उक्त बूटी .द्विभालय 


, पर्वत. तथा उत्तरी भारतवर्ष व इसके अन्य 


भागों में मो अधिकता से उत्स्न होती है, तथापि . 
सम्भवतः प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सकोंको इ सका 


- ज्ञान न था । पारसीक तथा खोरासानी यम्रानो 


झादि नाम इसका बिदेशी होना सिद्ध करते हे । 

ग्राज ही नही प्राचीन काल से ही भारत में 
व्यापारिक आयात निर्यात हो रहा हे । विदेशों 
की उत्तम चीजों का अपनाना छर अपनी चीजें 
विदेश में भेजना भरतोय अपना ध्येय चनाते रहे 
हें। इसी प्रकार बहुत सो औषवबियां जिनको 
हमारे पूत्राचायों ने रोगियों पर जांभदायक पाया 
उनको मँगाते थे | खुरासानी अजवायन भी उन्हीं 
ओपधियों में से एक हैं | 

प्राचीन यूनानी चिकित्सकों ने तीनों प्रकार के 
वक्ष ( पारसीक यमानी ) का वर्णन किया है। 


परन्तु उनमें श्वेत प्रकार को हो झोपच तुल्य ' 


उपयोग में लाते थे । डायोसकोराइड!स 
( Dicsc०ः।0९5 ) ने भी इश्की प्रसशा 
की हे, एवं वह इसके उपयोग करने की शिफा- 
रश करते है | इस सम्बन्ध में इस्लामी चिकि" 
त्सक मी वतक उन्हीं के अजुयायो है । 

'ल्लेटिन लेखक इायोस!इसस के अल्तर्कम्‌ 
( Alter00m:) ल्या इर्वासिस्फोनिएका 
( Herba Sympboniaca ) बोलते ह 
ज्ञाइनो के कथनानुसार अल्तकंम्‌ अरबी शब्द है 
सम्भबतः यह अतिर्याक का अपञ्र श है जो मूल 
सें फारसी शब्द हे ओर जिसका अर्थे विषध्न हे । 
मुसलमान लेखक इसे वक्ष कहते है जो फारसी 
चग का झारचोय पश्र श है । इ नके कथनानु- 
सार यह यूनानियां का अफियून, सिरियन लोगों 
का श्रज्मालूस, मूर लोगों का कत्फीत या | 
रास हे । ने पुनः कहते हैंकि देशी भाषा में इसे 
कीचक कहते हैं। ० 


टिप्पणी--ग्जुल्‌ बल थबेज : ( तुस्मवदङ्ग 
सफेद.) .जो खुरासान से भारतवप में अधिक 
आता हैं, भारतीय चिकित्सशो ने अजबायन के 
समान समक उसका नाम खुरास/नो या पारसीक 
यमानी रख दिया जो भव उद्‌ भाषा एवं तिव 


: में अजवायन खुरासानी के नाम से अखिद्ध हैं। 


परन्तु इस वात को. भली भांति स्मरण रखना 
चाहिये कि उज्जल बज्ञ ( अजवाबन खोरासानी ) 
और नान्खाह ( अजवायन,) गुण धमं के बिचार 
से स्था दो भिन्न ओपधियाँ "है । अस्तु, पार- 
सीक यमानी को कदापि यमानी ( अजवायन ) 
का.सेद्‌ त ख्याल करना चाहिए । 

वानस्पतिक विवरण--खुरासानी या किर” 
मानी अन्रचायन वाम्तत्र में अ्रभवायन के बर्ग की 
पधि नहीं । अपितु, यह वादज्ञान अर्थात्‌ 
स्रोल्लेनेसाई वर्ग को झोपधि है जिसमें विल:डोना 


` व घत्तर आदि श्पिन्ती दबाए सस्मिजित हैं । 


इसका छुप अजवष्यन के चुप से ऊँचाई मे कुछ 
बडा होता है | पत्ते कटे हुये कंगूरेदार करीब करोब 


: मुक्नदानदी के समान होते हें । पुष्प श्वेत अनार 


को कलियां के समान, परन्तु पङ्काडियों के कूरे 
च मध्य व सूत्र भाग सुर्खीमायल होते हैं । जिनके 
पकने पर सूज्ञ भाग में छत्ता सा लगता है जिसमें 
जवायन. खुरासानो के बीज लगते हैं, ये अज. 
चायन के बीज से. दूने बड़े. एवं बृक्ताकार ( जिनका 
पाश्वे भाग दवा हुआ होता हे |) तथा धूसर 
वर्ण के होते हैं | वाह्य त्वचा भली प्रकार चिपकी 
हुई होती है । अल्ब्युमीन तैलीय होता है । डुर 
गर्भ इस प्रकार (9) वक्र होता हें, जिसका 
पुच्छ अंकुर बनता है । 

स्वाद्‌--तैलीय, तिक्क एवं चरपरा होता है । 

भेद--मछ़ज़न के लेखक मीर सुहस्मदहुसेन 
बञ्ञ के नाम से उक्त ओपधि का दणेन करते हैं । 
बे इसके तीन भेद यथा--श्वेत, श्याम तथा रक 
का जिकर करते हैं ( किसी ने पोत पुष्प वाचे .का 
वर्णन किया है ) और इनमें बेत प्रकार फो उत्तम 
ख्याल करते हैं । प्राचीन अन्यों में यही अर्थात्‌ 
श्वेत प्रकार ( Hyosoyamus Albus, 


हि 


न | 


घानी से संग्रह करते हैं । यह उस समय 
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` ४७४४४७) -आफिश्र थी। मुफ़दांत नासरी में 
` इसके बीज को बजुल्‌ व्ष वेज ( सवेत पारसीक 
` -यमानी बीज ) बिखा है | गाइ नो ( ?]77) ) 
` ने उक्त पौधे अर्थात हा० रेरिक्युलेटस के चार 
* भेदों का बणन किया हे । उनमें से प्रथम. CH: 
T66]0]868 ) काले बीज वाली जिसमें 
नीले रंग के पुष्प आते हैं, तथा जिसका तना 
* को टेदार होता हे और जो रालेशिया में उत्पन्न 
होती हे, द्वितीय या साधारण प्रकार हायोसाइमप्त 
* नाइगर ( श्यामपारसोक यमानी ), तृतीय भेद 
,जिसका बीज मूली के सदरा "होता है अर्थात्‌ 
इायोप्ताइमत्त  आओोरियस ( ए. aureus, 
577 ) भौर चतुथं हा० एल्बस (पि. ७] ०8 
अर्थात्‌ श्वेत बीजयुक्क हे जो समस्त चिकित्सकों 
द्वारा स्वोकृत है । उनके कथनानुसार इन समो में 
चकर तथा पागलपन पेदा करने का गुण हे । 
पारसीक यमानो बीज जो खोरासान से राया 
जाता है वह उङ्क चारों में से प्रथम का ही झीज 
. है। यह चवे में बहुतायत से होती है । इसके 
, अतिरिक्न इसका एक झर भेद है जिसका कोडी 
- भंग (H mutious, Limp, or 
Tnsanus ८५४०८75 ) कहते हैं यह. अत्यन्त 
विपेक्षा होता है | देखो--कोही भंग । | 
प्रयोगांश---वेच्गण बहुधा इसके वोजा को 
व्यवहार सें लाते हैं और तिव्यी इडीम मी 'पायः 
उन्हीं का अनुकरण करते हैं| प्राचीन यूनानो 
बोग तो इसके पत्तों, शाखों तथा सूख व बीज 
अर्थात पञ्चांग को व्यवहार में लाते थे। परन्तु 
“मध्यकालीन यूरुप में इसके वीज, मूल अधिक 
उपयोग में आते रहे । आजकल यूरुप व अमेरिका 
में अधिकतर इसके पत्ते और जडू न्यूनतर व्यवहृत 
: हैं | प्राचीन यूनानी बहस्त्ञामो चिह्ित्सक तो श्वेत 
पृष्पीय वक्ष को औषधि रूप से उपयोग करना 
उत्तम ख्यात्न करते थे | यद्यपि इञ्ज स्याह के 
- उसारद का भी उन्होंने जिकर किया. हे पर अधुना 
यूरुप में पारसीक यमानों श्याम पक ख्पसे 
व्यवहृत है | शरस्तु, डाक्टर लोग इसको ( शुष्क 
या नवीन ) पत्तियों से तरह तरह के योग निर्माण 


करते हैं | वे पत्तियों को भय शाखा व फूल साव 


—— 


` फूलने लगता है तथा अपनो पाकावस्था झे द्द 
| 


वर्तमान होतो है | 


जाता है जब खुरासानी थजवायत का पेड़ | 
देने बगता है | | 
रासायनिक संगठन --हेनवेन ( | 
यवानी ) में एक हायोसायसीन (Hy 0809६ | 
70.) नामक सस्व जिसकी रासायनिक रचत 
घतूरीन ( एट्रोपीन ) के समान होती है पर| 
जाता. है यह विभिन्न प्रकार के हायोसायम | 
( बज्ञ ) के वीज तथा पत्रस्वरस में हायोसीन ब | 
विङृताकार ह।योसायमीन के साथ पाया जाता है | 
इसके सूचिकाकार या श्रिपाश्वाकार रवे होते | 
ओर यहद धतूरीन की अपेता जल्ल एबं डायल | 
अक्षकुद्दाल में अधिकतर लयशील हाता है। य! 
घतूरोन के समान नेन्न कनांनिका बिस्तारक है| | 
. हायोसायमीन अनेक सोलेनेसीई पोधों यथा | 
घतूर विक्ञाडोना ओर सम्भवतः इसके कुछु अन्य । 
भेदों में भतूरोन के साथ मिल्ला हुआ पाया | 
जाता है । हायोलायमीन उन्ही द्वब्यों मैं | 
विरलेषित किया जा सकता है जिनमें टोपी | 
वियोजित होता है, यथा--दोपीन ओर दाफि | 
एसिड । "- 
हायोसीन ( स्कोपोलेमोन ) या विकृताकार 
हायोसायसीन अपने कनीनिका प्रसारक तथा 
अन्य गुणों में निकट को समानत। रखते हें | जब | 


'सें डचालने से यह टापिक एसिड तथा स्युदो- 


दोपांन में वियोजित हो जाते हैं । ( वैद्स डि | 
आफ केमिस्ट, द्विश संस्क० ११, ७४४ ) | 

उनके अति रेक् पत्ते में हायोस्क्रोपोन (759० | 
scripin), कोलीन ( Cholin ), फेरी | 
इज, लुभाव, अल्व्युमीन-( अडे की सुफेदो ) 
थोर.पांशुनत्रेत्‌ (पोटेसियम नाइटू 2) २ प्रतिशत 
वक होते हैं | 

चीज में एक स्थिर या वसासय तेल्ल २६ प्रति- 
शते, एक एस्पाइर युमैरिक तेल ( Emp): 
२९प॥30 0] ) जो बिनाशक परिश्रुति 
विधि द्वारा प्राप्त हो ता है, औौर वार्नी$ ( W 87" 
70६० ) के मतानुसार ४:९१, प्रतिशत भस्म 
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प्रभाव=वीज-मादक, निद्राजनक ( मद्‌- 
कोरी ), वेदना नाशक, पाचक, संकोचक तथा 
कृमिध्न है | पत्र तया हायोसाइमोन-अवसादुक, 
घेदना-शामक, आक्षेप निवारक, उत्तेजक और 
नेत्र कनीनिका प्रसारक है। इनका उन्मत्तकारो 
प्रभाव िल्वाडोना की अपेता स्दुतर तथा निद्रा- 
जनक अधिकतर पुत्रं धिक विश्वसनीय व शीघ्र 
और अफीम सस्व ( फार्मिया ) च क्लोरल से उत्तम 
होता हव | 
ओषध निमोण--पत्र चूण, मात्रा-२॥ से 
५२० (२ से १० ग्रेन), ताजा स्वरस ( दुवाकर 
निकला हुआ एवं सुरक्षित रक्खा हुआ ), मात्रा- 
आधा से एक डाम, शुप्क पौधे द्वारा निर्मित 
टिंचर | मान्ना--चौथाई से १ डाम, ताजे पौधे 
का एक्सट क्ट ( सस्व ), मात्रा--आधो से १॥ 
रत्ती (१ से ३ ग्रेन )। इनके द्वारा प्रस्तुत | 
अस्तर ( झास्टर ) एवम्‌ तेल का वाझ उपयोग 
` होता हे। अत्यधिक मात्रा में यह मदकारी | 
विष हे तथा इससे उन्मत्तता, मूच्छ पुवम सत्यु | 
उपस्थित होतो है । ओर इसको क्रिया अति शीघ्र | 
होती है। ` | 
सत्व निमीण-विधि--लुरासानी अजबायन | 
का पोधा जब फूल्ने फलने लगे, तब मय पत्तियों 
के उसकी छोटी छोटी शाखाओं को लेकर पानी | 
से भल्ली भाँति घोकर स्वरस निकाल लें शुद्धता | 
आदि का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। | 
स्वरस को छान कर अग्नि यर पकाएँ, जव खोलने | 
लगे और खोलते हुए १० मिनट हो जाएँ तथा | 
स्वरस के ऊपर सेल के काग से, जैसे कि खाड | 
की चासनी करते समय प्रायः हुआ करते हैं, | 
उठने झगे, तव स्वरस को उतार कर छान ल | 
| 
j 


शोर निथारन के लिये स्वरस को चीनी के प्यालो |' | 


'में भर कर १२ घटे रक्‍खा रहने दें! तदनन्तर ; 
सावधानी से निथार कर फिल्टर करले अर्थात्‌ 
( फिल्टर पेपर ) में छान लें थोर फिर पकाएँ | | 
जब गाढ़ा हो जाय अर्थात्‌ अवलेइ समान गोली 
बनाने लायक हो जाय तो उतार ले | मात्रा-- 
१-३ या ४-४ रत्ती | । 


शड 


पारसीकयवानी तरल सत्व-पूर्वोक्र विधि 
से स्वरस को फिल्टर करके १० मलिशत के 
हिसाव से हल्ली ( रेक्टीफाइड स्पिरिट ).. मिला 
कर सद्यः निर्गत स्वरस का रामं पानी मिलाकर 
वजन पूरा कर शीशी में भरकर उपयोग करें| 
भान्ना----३० बू'द्‌ से ६० वू'द तक २॥-२॥ तोला 
जल में मिल्लाकर सेवन कराएँ | 
पारसीकयमानी के गुण ध्म व प्रयोग 
आयुर्वेदिक मतानुसार 
खुरासानी अजवायन के गुण अजवायन के 
समान ही हैं, परन्तु विशेष करके यह पाचक, 
रुचिकारक, आहक मादक तथा भारी है । 
( भा० ) 
पारसीक यचानी, तिक्र, गमे, कड, तीखी, 
अग्निदोपन करने वाली, वृष्य तथा हल्की होती 


` है । त्रिदोष ( सन्निपात ), अजीणे, उद्रज, कृमि 


रोग, ददं, आमशून्ञ, ( पेचिस की ऐठन ) तथा 

कफ रोग आदि को नष्ट करती हे, बे० निघ० । 
खुरासानी अजवायन चरपरी, रूखी, पाचक, 

ग्राही, गरम, नशा करनेवाली, आरी, वातकारक 


और कफनाशक है । शेष गुण अजवायन के. 


समान हैं । वै० निघ० । 

यह बुद्धि और नेत्र को मन्द करती हे, कानों 
में भारीपन, कउग्रह, चित्त के चलायमान होने 
तथा रुधिर खाब ओर सर्व प्रकार को पीड़ा को 
नष्ट करती है | विशेषकर पाचन, ग्राही, मादक 
आर भारी है | अवि १ भा० | 

खूरासानी अजबायन का अके--यह मल- 
रोधक, पाचक और मदकारक.हे । 

यूनानी मतानुसार अजबाइन खुरासानी 

गुण धमं व प्रयोग । ` 

स्वाद्‌--तीखी और कडवी | प्रकृति (श्वेत ) 


२ कत्ता में ठंडी ओर रूच, ( काली ) ३ कदा सें 


उन्डी औ रूच है । हानिकत्त।-( सफद ) चक्कर, 


-कंठमाला एबम्‌ उन्मादकारी है, ( काली जातिं . 
की ) घातक है । दर्पनाशक-शाइद या अनीसूँ | 


संमभाग या न्यूनाधिक, किसी किंसो ने अफीम 
और पोस्त लिखा है | प्रतिनिधि अफीम, . झज- 


_ इसे अथवा अन्य ओपधियों के 
` सन्धिवात, गृध्रसी या करि वेदना (अकं सिसा ) 
तथा निझरिस ( ७०७४ ) अति में इसकी 
सालिश की जाती है | टक्क तेल के भ्रधोंष्ण 


झजवाँइने 


बायन देशी, ओर खशखाश स्याह । मात्रा- 
( श्वेत ) २ मासे से ३ तक, (सुख ) २ से 
२॥ मासा तक । आधुनिक मात्रा---आधा माशा 


से १ मा० तक | 


गुण, के, प्रयो ग-मीरसुहम्मद हुसेन इसके 
ताजे पत्ते के स्वरस के सूयंताबी सत्त्र निर्माण 
का बणन करते हे ओर कहते हे कि इसके पत्तों 
को कूरकर झाटे के साथ कल्क प्रस्तुत कर इसकी 
छोटो छोटी वारियों बनाकर सुखा लं ' इ ससे 
कुछ काल पयन्त इसमें औषधोय गुणधर्म विंद्य- 


सान रहेगा । 


यह सव नज़ुल्ञाओं को लाभ कर्ता, स्निर्धतो 
युक्र लाव ( आँख की ओर ) को इरण कतां, 
सम्पूणं प्रकार की कर्ण पीड़ा को शान्तिप्रद, 
अवयवो में शेथिल्योत्पादन कर्ता, निद्राप्रद, 
झवयर्वो के रक्क विशेषतः झातंव इत्यादिक रुद्धक 
च बद्धक है । कफज कास को गुण कता, खखार 


में रुधिर आनेको नाशक तथा अधिक ख्वताकर्ता 


है | प्रत्येक भांति की वेदनाशमनार्थ इसका वाझ 
उपयोग होता है । अस्तु, तिळ तेल में अकेले 
साथ ' पकाकर 


= 


कर्ण में उपकाने से कयौ पीड़ा नष्ट होती है । 


अग्नि पर डालकर धूनो देने से अथवा इसके 
काथ द्वारां कुल्ली करने से दांतों का दुद दूर होता 
है । सुखहिर अर्थात्‌ अवसञ्नताजनक व निद्राप्रद 
होने के कारण यह उन्माद, पागलपन तथा 
अनिदा रोगा में प्रयुक्र है। अफीस च अजवायन 
खुरासानी दोनों को समभाग लेकर माप समान 


क्र 

| 

अंजान | 

-पपप्प्प्पपककिणणाणर्‍र्‍र्‍पर्‍ 
अजवायन खोरासानी के सम्बन्ध 
डाक्टरी तथा अन्य मत | | 
प्रदाहिक शोथों की बेदुनाशमनाथे इसके स | 
तथा यब के आटे द्वारा प्रस्तुत प 
( पुल्टिस ) व्यबहार में आता हे । > 
बीजों को मद्य अथात बांडी में पीसकर इह 
पुरिस का संधिशोथ, शोथ युक्त छातियों हं 
अरड में उपयोग करते हे । अर्धे डू के हा 
इ सके बीज तथा १ डूम खशखास को जब 
शहद के साथ पोसकर खाँसो तथा संपि 
आदिं सें बेदुनाशमनाथ वर्तते हे । जु 
वेदना में इसकी वति व्यवहृत है | इसके ब्र 
का स्वरस अथवा तीच््ण दिम चक्षुपीड़ा ह 
त्रो में:ड/ला नाता है । घोडी के दुग्ध में इ 
थीजों को पीसकर कल्क प्रस्तुत कर पुनः खत 
सांड के चमड़े में बांध कर स्त्रियां गर्भ शि. 
हेतु इसे पहनती है । इसके बोजों के चुर का 
राल दोनों को मिश्रित कर वेदना नाशन ह 
खोलले दोतों में भरते हैं। | 
मालकाँगनी, चच, थजबायन खुरासानी | 
चीज, कुलञ्धन और पीपल इनको समझा 
लेकर जज्ञ के साथ पीक्षकर कडक प्रस्तुत क॑ 
पुनः इसमें शहद मिलाकर स्दरयंत्र प्रदाह! 
३॥। माशा को मात्रा सें दिन में दो वार व्यव 
सें जाए | ( इ लाजलगुर्दी ) 
खोरासानी अजवायन और सेघानमङ | 
खाली सेदा बहुत सवेरे सेवन करने से एग, 
स्टोमा (^7]।0807708) नामक कृगि॥| 
लाभ होता हे | ( डा० रॉय ) 
एल्लोपेथिक मेटीरियां मेडिका 
ओर 

हायोसाइमस ( पारसीक यमानी ) 
पारसीक यमानी पत्र 
हायोसाइमाइ फोलिया (ल४०४०/४०| 
£ 0]4)-्० 7 हायोसाइमस लीभज (0 

80} amu [,/९2४९४), हेनबेन. ७ 
(Henbane, Leayes)~o । शरा 
वक्ष, औौराइरसीकरान-श्र० । वग SR 


AS A स्छ > 


झजवांइनं १३७ 
= कनेसई आरयोवधखरवग.. ॥ |” UO 


(2४. 0. Solanacece ) 
ओफिशल (00 8]) 
उत्पत्तिस्थान--ब्रिटेन | 
वानस्पतिकनाम व प्रवोगांश--इसकझ्ा 
चानस्पतिक नाम हायोसाइमस नाइगर (५०- 
soyamus, Niger) अर्थोत्‌ ' काली खुरा- 
सानी अजवायन है | इसके नवोन पन्न च पुप्प 
को शाखा सहित अथवा केवल पत्र तथा पुप्प कों 
तोड़कर शुष्क करके ओषध कार्य में वतते हे । 
लक्षण--पत्ती की लम्बाई विभिन्न होती हे । 
बे दस इञ्च तक लम्बी ओर कई अश में बिमा- 
'जित होतो है । इनका रूप अडाकार और किसी 
कद्र त्रिकोणाकार होता हे ।. इसके किनारे 
अनियमित रूप से दुष्ट्राकार होते हैं । वण सूचम 
इरा तथा निम्न भाग एवं शाखा विशेष कर रोम 
युक्क होती है । नवीन पत्तों एवं शाखाओं की गंध 
तीब्र व बुरी होती है । स्वाद्‌-कड़चा तथा 
किञ्चित्‌ चरपरा | 
समानता--विल्ञाडोना श्रौर धतूरे के पत्ते 
इन पत्तों से मिल्षते जुत्नते होते हैं । किन्तु चे 
रोमरहित होते हे । 
रासायनिकसंगठन-इसमें. (१) हायो- 
सायमीन और ( २ ) हायोसोन. वे दो प्रभाव- 
कारी अल कल्ाइ डूज अर्थात्‌ 'ारीय सत्व तथा 
एक विपा ल्ला तेल होता है । 


असम्मिलन ( संयोग विरुद्ध )-लाइकर 
पुरासी, लेड एसीरेट, सिल्वर नाइट्रेट शोर 
बानस्पतिक एसिड्स | 

प्रभाव--निद्वाजनक ( ॥arc०ti० ) 
वेदनाशामक (4700970) और अवसादक 
(Sebative) 

आंफिशल योग 
(Official preparations) 

'( १ ) ऐक्सद्रे क्टम हायोसाइमाई (८४ 
traotum hyoscy &mM!i)-ले० । एक्स- 
ट्रेक्ट श्रॉफ हेनवेन या हॉयोसाइमख (ए2- 

१ 
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Fo 


“tract of Henbane orHyosoyar 


एप8)-इं० । पारसीक यमानी सत्व, खुशसानीं 
झजवायन का सत-हिं० | खुलासहे वअ, रूब्ब 


बङ्क-फा०, अ० | 
निर्माण विधि-हायोसाइमस नाइगर (काळी ; 


खुरासानी अजवायन ): के . नवीन पत्तो, फ़लों 
तथा कोयळो. को कुचल कर दुवाने से जो स्वरस 
प्राप्त हो उसे क्रमशः १३० फारनद्वाइट क' ताप दें 
तथा कौलीकी. फिल्टर द्वारा छानकर रंगीन अंश 


` भिन्न करले, पुनः छुने हुए रस को २००० 


फारनहाइट को ताप दे ओर उसे छानने के 
पश्चःत्‌ शौरा के समान गाढा कर ले, पुनः उस 
रंगीन पथक किये हुए द्वच्य को वालों को चलनी 
सें छानकर इसमें सम्मिक्षित कर दें, ओरं लगभग 
१४० के ताप पर इतना शुष्क करे कि वह . सदु 
अशलेह के सदृश हो जाय । 

मात्रा--२ से म ग्रेन अर्थात्‌ । से ४ रत्ती 
(१२ से ५० सं८ ग्रा० ) 

(२) पिल्युला कालोसिन्थिडिस एढ- 


हायोसाइमाई ( Puls ००l०oynthi- 
diset Hyoscyami ) ले० | पिक ऑफ 


कालोसिन्य पुण्ड इायोसाइईमस ( ए7]] ०£- - 
- oolooynth and Hyoscyamus ) 


इं० । इन्द्रायन या पारसीक यमानी बटिका हिं० 
इव्व ह न्जल ब.ब ( बड़ ) अ०, फा०। 

निमोण विधि-कम्पाउण्ड पिलझाफ कालो 
सिथ २ आंड स (-१ छु० ) पक्सदक्ट . आफ 
इायोसाइमस १ आउ स दोनों को सिल्ला लें। 

मात्रा--9 से ८ मरेन अर्थात्‌ २ से ४ रत्ती 
(२६ से २२ ग्राम ) 

सकस हायोसाइमाई ( 8५०७८8 Hy0- 
80yami ) ले० | जूस आफ हायोसाइमस 

( Juice of Hyosoyamus) Re 

पारसीक यभानी स्वरस -हि० | असीरबज, झफ« 


_ शुदे वड अ० फा०, । 


` निमोण बिधि--नवीन पत्ना, पुष्पा तथा 
शाखओं को कुचलने से जो रस प्राप्त हो उसके 


>> णा प्रति तोन भाग ( आयतन के बिचारसे ) में १ 
- भाग हली ( ३० प्रतिशत ) सम्मिक्षित करें ओर 
एक सप्ताह तक पड़ा रहने दे, पुनः फिल्टर करलं 
.._ मात्रा--आधा से एक फ्लु० डा० (१८ से 
_ ३  दक्युन सं०)। ` 
(४) टिंकचूरा हायोसाइमाई-ले० | र्ङ्गः 
_* चर अफ हायोसाइमस ( 'i70४॥70 ofH- 
y 009808 ) इ० पारसीक यमान्यासव 
हिं० । स|बगह बज, तअफोन बक्क फा० अ०। 
निर्माणविधि--द्वायोसाइमस के पत्तों और 
पुष्प युक्र शाखाओं का २० नं० का चूण २ आ- 
' उस हली ( ^0070] ) ४५ ०]० यथोचित 
__चूर्ण को २. फ्लुइड आउंस इलाहल से तर करके 
` ` पकॉलेशन ( टपकना ) द्वारा $ पाइरट टिंकचर 
. तैयार कर ले | 
५. . मात्रा-आधा से १ फ्लुइड डांस (२ से४ 
.... सिलोग्राम ) | 
. नाट आँफिराल योग 
(Not official Preparations ) 
(१ ) क्लोरोफामंस हायोसाइमाइ -पार- 
/ सीक यवानी सून (Hy050yamus ru: 
०६ ) चूण किया हुआ ३० भाग, क्रोरोफामं २० 
, आग | यह क्रोरोफामे एकोनाइटीनी के समान 
प्रस्तुत किया जाता हे | 
(३ ) टिंकचूरा .हायोसाइमाइ. रेडिसिस 
7. : (Tinctura HyoscyamiRadicis) 
चूर्णित पारसीक, यमानी मूल पांच भाग.हली 
(६० प्रतिशत )-४० भाग में एक सप्ताह तक 
.. भिगोकर पकॉलेट कर लें 
मात्रा--२० से ६० मिनिम ( बू'द 3 
हायोसाइमस के गुणधर्म .व प्रयोग 
. पारसीकयमानीपत्र अर्थात्‌ हायोसाइमाइ फो- 
. लिया ( Hyoscyami Folia) ० 
प्रभाव--हंयोसाइमोन ( पारसोक यमानी 
का स्फटिकाकार सत्व ) जो हायोसाइमस अर्थात्‌ 
१ “-खुरासानी अ्रजबाइन का प्रभाबात्मक सत्व हे, 
"पना रचना में घतूरीन ( एट्रोपॉन ) के समान 
होता है । अस्तु स्थायी क्षार (फिक्स्ड भलकेलोज) 


ू——— ij 


| 
| 


७ अइअइचे ीऑैइीञँनंनीसतनन न ......................333.3.3. 


अजव 

की उपस्थितिं में सामान्य उत्ताप एर वह ६ 

( एदोपीन ) में परिणत हो जाता हे | श 
यद्यपि पारसोक यमानी के बहुश गुण 
स्वभावतः विंलाडोना और '्टूमोनियस्‌ ( | 
धत्तुर ) के गुणधम के समान होने चाहिये 

विज्ञाडोना ) तथापि उनके प्रभाव में | 
जिखित पारस्परिक भेद ्रभेद पाये जाते हैं. | 


( १ ) विज्ञाडोन। की अपेक्षा हायोसाइमर 


` उन्मत्तता तो कम उत्पन्न होतोहे । किन्तु म्नि 


पर इसक्षा अवसादक ( 5९02/९ ) क 
निद्राजनक ( 8007£]0 ) अभाव शोष 


. एवं बल्लबानतर होता हे । (२ ) सुपुरना काह 


पर भी इसका अवसादक प्रभाच अधिक सह| 
होता है ( ३ ) यह आंत्र के कृमित्रत्‌ आइझ। 
को तोब्र करता तथा प्रब्राहिका या मरोड 
अपेक्षाकृत बहुत कम करता ह । (४) बिह 
डोना के सदृश यह हृदय पर सवलोत्तेजक प्रश्न! 


नहों करत', अपितु हृदय पर हवायोलीन का झरत 


यन्त निवल प्रभाव पडता है | ( ९ ) सूत्रेक्ि 
विशेष: वस्ति पर थिल्लाडाना की अपेक्षा इसा! 
अधिकतर अवसादक प्रभाव पड़ता हे [क्य 
बस्तिस्थ श्लेप्सिक कला की नाइयों के बि 


। भाग पर अवसादक. तथा निर्वलताजनक का 
|| 


करके यह उसके मांस तन्तुं की ऐंठन को? 


: करता है। ( ६) हायोसोन से इ रट्राथोवुर 


टेन्शन ( नेत्रपिंड का तनाव ) कम हो जाता | 
अस्तु, हायोसाइमस का यह प्रभाव उतना शा 
होता जितना की विज्ञाडोना का | | 


उपयीग--हायोसायमस का उपयोग दारे 
बिकार की अवस्थांओों के अतिरिङ्ग जिनमें विर 
डोना व्यवहृत, निम्नांकित दंशाओं सें भी होत 


(१ ) विविधि रोगों की तीब्र पीड़ा में मि 


. 'कत्तेजना को कम करके नोंद लाने के लिये 


उन्माद ( मेनिया ) निद्रा या नि 
( इन्सार्निया ) स्त्रियों को हिरद्रीया ( यो 


स्मार के दौरे में ) जच्चा की उन्मत्तावस्था में 
` बात बेदनाओं सें इसे देना चाहिये । उ 


शराबी को भी नींद लाने के लिये दे सकते 


अजवाइन 


"ण कक छुराप्तानी अजवाइन के तरल स्व के |... [77 77777 खुरासानी अजवाइन के तरक्ष सत्व को 
१-१ घरटे के अन्तर से ३०-३० बू'द दवा और 
२॥--२॥ तो० पानी एकत्र कर विल्ञाते रहें जब 
नींद आ. जाय तब बन्द कर दें ।इस प्रकार ४-६ 
मात्रा सेवन कराने से दवी रोगो सो जाता हे | 

नींद के लिये हांयोसायमोन ( खुरासानी 
अज्मा यन का सत्य ) १ ओन ( आधी रत्ती ) को 
साफ गरम जज्ञ ३ मा० ६ २० में मिलाकर हाय- 
योडरमिंक लिरिञ्ञ में भरकर १ से ४ बू'द तळ 
त्वचा के नीचे पहुचाएं इसो को दवायपोडपिक 
इन्जेकशंन हायोसाइ मोन कहते हैं |. . 

(२ ) रेचक ओपधियां जो मरोड पैदू' करने 
वाळीं हैं उनके उक्ग गुण को कम काने के लिये 


तथा पेचिश की ऐंडन को दूर करने के लिये इसे 
व्यवहार में ललाते हैं | 


(३) सूत्रपथ सम्बन्धी चीस चन्रक अर्थात्‌ 
वृक्क, वस्ति तथा मूत्र प्रणाली के रोपों तथा-- 
यस्ति प्रदाह प्रोस्टेट अन्थि प्र दाह तथा अरमरो 

` ग्रसति में वस्तिस्थ आक्षेप निवारण हेतु इसका 


१ ३६ 


अभाबकारा सत्य, हायोसायमीन, झदु, मूत्रबिरे- |. 


चनीय हे, ओर शरीर से बिसर्थित होते समय 
दाह युक्र सिल्लियों में झंत होने वाली वाततंतुओं 
पर अवसाद प्रभाव करताहे अस्तु जबञ्ननावश्यक 
रूप से थोड़ा २ सूत्र निकालने के लिये चस्ति में 
वार बार ऐंठन छोतो है । तद बिशेष रूप से इस 
का उपयोग होता है | उक्र दशा में इसे क्षारों के 
साथ संयुक्त कर सेचव करना गुणद!ःयक होता है 
ऐसी दशा में इसको साधारणतः अन्य युरि- 
नरी सिडेरिमज ( मूत्रावसादक ) या मूत्रल औप- 
धियों यथा व्युक्यु या युबा थर्साह अथवा वेझो: 
इक एसिड प्रति तथा एल्केलीज (क्षासे) के 
- साथ भिलाकर सेवन कराते हैं | 
(४) आंक्राइटिन ( कास या श्वांस नलिका 
. अदाह ) में खांसो को कम करने के लिये (९) 
यण शोथ की चीस चबक को दूर करने के लिये 
इसका पुल्टिस व्यवहार में आता हे । ( ३) 
धुतंज्ञी फेलाने के उद्देश्य से झांख़ों में डालने के 


अजवाइन 


सुखशोथ, नेत्र$नीनिका विस्तार तथा .निद्राउ त्पद्न 
है सूचम मात्रा में यह अवसांदक और हृदय 

चलदायक है | अधिक मात्रा उत्तजकःपुवं अत्य, 
धिक सत्रा निवेनताजनक हे । अस्तु हृदय सम्ब 
न्धी दमा तथा हृदयकपाट सम्बन्धी बिकार प्‌ 
तजन्य हृदयोत्त जना सें इसका उपयोग: किया 
जाता है । FE क फळ 

बच्चा में इसको बड़ी मात्रा के सहन कीचमता 
होतीं हे । किन्तु बद्ध एवं निवेल व्यक्नियों में इस 
की छोटी मात्रा का भी गहरा अभाव होता है एक 
चाय के चमचा भर इसका रस सवोत्तमं ` ओषघ 
है परन्तु यह थफिशल. नहीं |. 

हायोसीन (Hyoscine ) 

यह हायोसाइमस का पुड चारीयं: सत्व 
( A]]00) हैं जो उसके द्वितीय रवा 
रहित सस्व हायोसायमीन में भी पाया जाता है । 
यह एक उइनशील तैल्लौय द्वव होता हैं जो 
अपने प्रभाव में हायोसायमीन से पाँच गुणा 
अधिक प्रभावशाली होता हे । यह स्वयं औषध 
रूप से व्यवहार में नहीं अता ॥ इसके हाइडोङ्गो. 
रेट, हाइ 'इओंडेट तथ। हा इ्डोब्रामेट आदि लवणो 
में से अंतिम का लवण ही - अधिक - उपयोग में 
आता है । 
_ हायोसोन हाइड)बोमाइडस्‌ ( B.y080in- 
8 hydro bromidiuIm)-—लo । हायोसोन 
हाइ डोब्रोमाइड (Hyoscine hydro: 


- bromide) * स्करोपोलेमीन ` हाइ डोन्रोमाइड 


जिये । (७) यह विज्ञाडोना के समान उन्माद | 


(Scopolamine Hydrobromidey 
हाइडोब्रोमेट आँफ हायोसोन ( HyA0br0- 
mate ofhyo8ci-76 ) —-इ ० पारसीक 
यमानी सत्व-हइि०| जौहर ब्ज, जोहर सीकरान 
-ति० न 


रासायनिक संकेत . धर 
आओफिशल (0££0/8]) . .. 


` उत्पत्ति--यह दायोसाइमस ..( पारसीक 
पृम्तानी ) के पत्तों तृथा विविध भांति के स्कोर्पोक्ला 


थे] 


Co वलेल बृ पव सोजेनेसीई पौधों में पाए जाने बाले 
एक एलकल्ताइड ( क्षारीय सस्व) का हांइडो- 
ब्रोमाइड हे । 

लक्षण-- इसके वर्ण रदित रवे होते है। जो 
यायु में स्थिर तथा स्वाद में तिक् और जल में 
, अत्यन्त क्यशील होते हे । एक भाग यह, ४ 
भाग जल में घुल जाता हे | 

प्रभाव--निद्राजनक ( pn ०४९ ) 


मात्रा रपे १__ यन (३से ६ मि० 


१०० 
, आम ) सुख पा त्वगस्थ अन्तःक्षेप इरा । 
नांट, आंफिशल योग 
(Not officIal preparations) 
(५) इञ्जेकिशश्रो हायोसीनी हाइपोडमिंका 

‘ (Injevtiohyoscine by podermi- 

०३ )-शक्कि १००० मिनिम परिश्रुत जल में १ 
अन ( आधी रत्ती )। मात्रा-₹ से १० मिनिम 

(बद) 
,(२) हाइपोडमिंक डेमीखी( Hy pocrmic 
- :-]m0९।९ ) इरएक लेमीली में ऱ्ऱ ग्रेन | 


` हायोलीनी हाइडोब्रोमाइड होता है | 
(३) गरो हायोसोनो ( ७४६४४६७७४७ ए08- 
०४३७9 ) एक आउ स परिश त जल में २ न 
_>इायोप्ीन हाइ ड्ोज्ोमाइड होता है । 
_ (४) झोपयैमिक डिस्कस (0h tha]mn- 
. - €. D8०8) -ग्रत्येङ डिस्क :में से अन 


/इायों ध्ोन हाइ डोंब्रोमाइड होता है | , 
___दायोसीनी हाइ डोन्नोमाइड के प्रभाव. 
तथा प्रयोग 

यह अधिक विपोला हे और प्रभाव में धतुरीन 
( ऐटोपीन ) से जिससे रसायनवाद्‌ के अनुसाह 
यह.इ तना निकट का सम्बन्ध रखता हे, किसी 
किसी वात में भिन्न होता हे | यह ससक़् अव- 
खादक तथा . निद्राजनक हे और इसमें धतूरीन 


, ३(.ऐट्रीपीन.) के समान हृद्योत्त जक प्रभाव नही 


१४० 


ातयुत्पादुक सेल निवेल हो जाने हे इसे । | 


ग्रेन की सान्ना में उपयोग करने से उघ ` | 
स्तव्धता तथा प्रकट. रूप से स्वाभात्रिक 
शीघ्र आजाती हे और जागने पर रोगी , 
को भला चङ्गा मालूम करता हे । कुछ 
लिए कन्ठ में केवल कुछ सुष्कता शेष रह ३/ 
है। पागलपन ( मेनिया ) तथा अनेक न, 
मानसक विकारों के लिये यह सवोत्तम दि 
जनक औषत हे । उक्त ओं षध को स्वचा दे ई 
झन्तःचप करने से. सर्वोत्तम प्रभाव होता || 
परन्तु किसी किसी रोगी में इसके प्र 
के अहण की क्षमता अधिक होती हे, असु, 
ग्रेन से शअ्रधिक को मात्रा से ग्राम 

२०० 

कराना हो उत्तम है | इससे तीचण उन्माद, ३ 
कि घस्तुरीन ( 4570006 ) द्वारा शि 
रोगी में देखा जाता है, विर्वा ही उत्पन्न हे 
है | ए टोपीन के समान यह तत्काल च वह 


- नेत्र-कनोनिकां को प्रसरित कर देता हे! 


इसका यह प्रभाव एटोपीन से ४-४३ 
अधिक होता हे । इससे इन्ट्राओोक्युलर के 
(नेत्र पिरड का तनाव) स्पष्टरूप से 
बढ़ता । | 
डक्टर कॉस-( 073॥88 ) के ब 
नुसार इसके उपयोग करने के पश्चात्‌ उरग, 
बिद्युताघात के समान तस्त स्थिरता 
होतो है और रोगी को व्यग्रता शीघ्र शा 
निद्रा में परिवर्तित हो जाती हे । परंन्ठु पर| 
पक बातअस्तता रूपो स्थिरता घोरे घोरे छ| 
मद्योन्माद ( डेल्ीरियम ट्रौमेन्स ), 
ग्माद ( प्योवरल सेनिया ) पुच विविध 
के निद्रा विकारों में यह गुण दायक सिड 
है] उस अनिद्रा रोग में जिसमें ee | 
छिपा हुआ माहां हो, यह सर्वोत्कृष्ट “|| 
औषध प्रमाणित हुआ हे डाक्टर ब्रु(४ 
के अनुभव के भ्रनुसार यह वृक्क रोगों | 
प्रभाव करता है। हृच्छूल ( अइ 
में इसका उपयोग कर सकते हैं । 
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दमा, वीर्थेशाव तथा राजयचमा रोगी में स्वेद 
ज्ञाव को रोफने के लिये शोर अफोम सत्व 
(morphia ) तथा कोकोन के झभ्यासियों 
की चिकित्सा में यह उ पयोगो सिद्ध हुआ है । 

जमनी के प्रसिद्ध डाक्टर शनीडरल्लीन ( Sc- 
bneiderlein ) जेनर भ्रनस्थेसियां ( व्या- 
पकादसज्ञता ) उत्पन्न करने के लिये स्फोपोलेमीन 
तथा सोन को मिलाकर प्रयोग करना लाभ 


` दायक ख्याल करते हें । अस्तु वे ओोपरेरान की 


पूर्व संध्या को लग मग धड से «० ग्रेन स्कोयोले 


“मीन तया चौथाई अन मार्फीनक्रो परस्पर रूयुक् 


कर इसका त्वचा के ओतर अन्तः क्षेप करते हैं । | 
आवश्य +तानुसार ओपरेशन को सुबह के इसे 
झचिळ मात्रा सें दोहराया जाता हे । इससे रोगी 


को गम्भीर निद्रा आ जाती है प्रौर बद ओपरेशन 


के पश्चात्‌ कई घन्टो तक सोता रहता हे । इस 
प्रकार चह दुःख ब वेरना काल निद्र में व्यतोत 
हो जाता है । रिशुननङ काल .में इससे 'गोधुलो- 
निद्रा! उत्पन्न होगी । ( ए० से० से० / 

निद्राजनक रूप से 
सम्वन्धों रोगियों सें यह गुणद्ययक पाया गया 
है । इससे किसी प्रकार की हानि को सम्भावना 
नही । बृक्कविकार में जहां अफोमसत्व (मोफिया) 
संथा वर्जनीय है और जब सम्पूर्ण अवसादक 
शोपधिर्या निष्फल सिद्ध होती हे उस समय 
` इसका उपयोग निर्भयतापुर्यक किया जाता है । 


हायोसीन के हाइडोब्रोमेंट, दाइड्रक्नोरेद तथा 
हाइडिओ्रोडेट शुक्रमेइ सें लाभदायक पाए गए। 
( म्रे०.बी० एम० ) 

हांयोसाइमीन ( Hyoscyamine ) 

यह रचना में घत्तरीन ( पेट्रोपोन) के समान 
होता है तथा हायोसीन व हायोसिनिक एसिड 
में चिश्लेषित कतिया जा सकताहे | यह स्फटिकवत्‌ 
एच चिकृताकार दोनों रूपों में पाया जाता ह । 
“इसके सूचम श्वेत रचे होते है या यह'स्यामधू पर 


` ` चणे का सर्च सदश पंदार्थ होता है। 
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ज्वर सहित तं त्रान्स'द्‌ | 


अजवाइन 


हायोसायमीनी सल्फास 
Fyosoyamins sulphas 
पयोय--इप्योसायमीन सल्फेट ( HY०- 
scyamine Sulphate )-ईo । 
५० 0 हे र 
रासायनिक संकेत (0 I7TH28NO 8) 
9 Hy SO,:2 Hs 0, 
आँफिशल ( ०££०३] ). 
यह पारसीङ यमानो पत्र तथा अन्य सोले- 
नेसीई पौधों में पाये जाने बाले एक ऐलकल्वाइड 
( ज्ञारीय. सत्य ) का गन्येत ( सल्फेट ) है । 
लक्षण--यह एक पीत या पीत स्वेतवर्ण का 
स्फटिकवत्‌ च गन्घरहित चूर्ण हे जो.वायु में से 
नमी को अभिशोषित करता है | 
स्वाद-तिक्र एबं चरपरा । 
नोट--इसको ब'यु विशेषकर तर वायु से 
सुरक्तित गहरे अभ्वरी रङ्ग के मंजबूत डाट चाले 
चोतल्लां सं रखना चाहिए । 
लयशी लता--यह २ भाग, एक भाग जल 
मे और १ भाग ४॥ भाग इली. ( ३० प्रतिशत ) 
सें भौर अत्यन्त ख़फ्रीफ' क्रोरोफामं ओर इथर सें ' 
घुल जाता है । 


प्रभाव--व्याावसादक ( G670678] 86- . 


48/६४९ ) और निवेल -निद्राजनक ( 68k 
0४7००0० ) । सासुद्र रोगो ( Sea sick- 
7088 ) में लाभदायी है । 
मात्रा- _*- से ` ग्रेन ( ३ से '६ मि० 
२०० १०० पु ३ 
ग्रॉ० ) सुख से या स्वगस्थ अन्तःचेप' द्वारा: | 
नाट आफिशल योग 
(Not official preparations ) 
(१) हायोसायमीनी हाइडोग्रोमाइडम्‌ 
( Hyosoyamine hydrobromi- 
तपण) ) इसके छोटे छोटे श्वेत दानेदार रबे होते 
हैं, जो ३ भाग १ भाग जल में लय हो जाते हैं। 


मात्रा ---से य गेन । 
२०० १०० 
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(२) इञ्ञेक्शिओे हायोसायमीनो हाइपोर्डा; 
€ Injectio hyoscyamint hy- 
PodermiC2 ) हायोसायमीन सए्फेड १ ग्रेन 
( आधी रत्ती ), परिश्रुत जल २ डूम । सान्ना-- 
\से२बूद्‌। 


कारी प्रभाव कम तथा निद्र।जनक प्रभाव घ) 


है । इसमें अधिक विश्वसनीय तथा 

कारी ( नारकोरिक ) गुण हे । और यह्‌ | 
अफीस ( सा्फीया ) तथा क्लोरल् हाईत. 
पूर्ण तथा, कम वर्जनीय है | यह वात 


| 

सादक हे । ] | 
डा० ।रङ्गर (7४० ) के कथनारः| 
जिन्होंने सम्भवतः अशुद्ध जवण का नवीनेन) 
चि है। में उपयोग किया इसके अभाव का एटोपीर \ 
०० तुलना करने पर कोई भेद नहीं ज्ञात हुआ। ष्‌ 
(४ )आफ्ये्मिक डिस्कस(O hha] mic बक्षवान नेत्रकनीनिक प्रसारक हे तथा नेत्र के 

पु Fine क न ने है इसका उपयोग होता है । परन्तु एटोपोग र 
508) मत्येक डिस्क में. मेन दवा होतोहे अपेक्षा यह विशेष क्षाभदायो नहीं है। | 
डा० ए० आर० कझुश्नी ( 0०87} ); 
वर्णनानुसार बिशुद्ध हायोसायमीन शुद्ध दोप 
को अपेक्षा नेत्रकनीनिका प्रसारण तथा NY) 
स्राव ग्रतिबंघन में द्विगुण शक्रिशाली है | किशन 
पर सवार होने से प्रथम यदि इसे कुछ दिवस ल्न 


(३) द्वाइंपोडमिंक लेमेल्ञ ([्रिए7000- 
TIMi0 |200]8) प्रत्येक लेमोलो में न से 


(४ ) हायोसायमोनी अेन्यूलज ( घ५०- 


| 
"| 
80ए ७7779 27200] ) प्रत्येक में । 


ग्रेन । 
१०० 


यह सो-सिक्नेस ( सामुद्र रोग ) में लाभ- 


दायक है । ` १ | 
हायोसायमीनी सहफास के ह १ क माजा में. उपयोग करें तथाह | 


कुछ समय तक प्रति घंटा २-२ घंटा पर दोह | 
प्रभाव--हायोसायमीन या द्वायोसायमस का रहें तो यह सामुद् रोग ( 398 $0९7९ ) 
द्वितीय क्षारीय सत्व नेत्रकनो निक्का प्रसारक हे, | को रोकने के लिये सवात्कृष्ठ ओषध हे । श | 
और थोड़ी मात्रा में यह नाडी की गति को मंद | कॅनीनिकाप्रसारक रूप से भो व्यवहार में ताए | 
` करता हे तथा घासनिक तनाव को वृद्धि करता | फालिज ( अरद्धाङ्गवात या पक्षाघात ) सहि 
एवं शारीरोष्मा की कमी को रोकता हे और भूल कम्पन में कपकपी को” रोकने तथा पार दोय प 
चूक ( म&]]00/08507 ) व विश्रम पैदा घात के जिये ओषध रूप से उपयोग में आता है! 
करता हे | अधिक मात्रा में यह तत्वण नाड़ी | परन्तु उक्क प्रयोजन के लिये यह हायोसीतते 
स्पन्द॒न को कम कर देता है तथा प्राकटथ वात- | निम्न कोटि का है | | 
अस्तता या चालन की अशक्रता तथा निद्रा. उत्पन्न | अनिद्रा ( इन्साग्निया ), पागलपन (सेनि | 
_ करता हे । | सथयोन्माद ( डिल्लेरिय दीसेग्स ); सादा 
. उपयोरा-हायोसीन की अपेक्षा हायोसाय- | कम्पन ( पेरालिसिस ऐजिटेम्स), दुम। ( एज्मा ) | 
. मीन प्रभाव में धत्त्रीन ( 4६7०/7७ ) से वातबेदना ( न्युरेल्जिया ) तथा कम्पन (कोरिण) 
अधिक समानता रखता हे | अधिकांश रोगियों में में इसका उपयोग किया गया, किम्तु यह ह 
यह बिना पूची विश्रम के निद्रा उत्पन्न करता है | सीन की अपेक्षा कम उपयोगी प्रतीत इ! 
| सी ( Hyoscyamine ) एदो- . ( एब्लो० मे० मे० हिटला ) 
र किए शा 
का मसारक हू रन ले विज्ञम ! यना, झम, शंका, सोत्तेश्य, रुखति। रंग प 


रुणधम व प्रयोग 


१०००००००२०५०००७०००० ०७००, 


| 
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झअवयब्नस्थितता, भ्रपस्सारोन्माद तथा पुरातन 
. बरिस्टृति रोग में इसका व्यवहार होता है पागल- 
. पत्त एवं तत्सम्बन्धी दशाओं में बिना किसी 
कुप्रभाव के क्लोरलल को अपेक्षा निश्चित निद्रा 
उत्पन्न करता हे । तीझ'न्माद स इर: उध्योग 
की उत्तम विधि त्वगन्तर अन्तःकछ्ंय 
वात विकार-- साद्धांग कर * 
काम करता हे जो किसी ओर ओषध ने कळी 
नहीं किया अर्थात अचेतना उत्पन्न किये बिना हः 
यह भ्रंगचालन को चार घटे तक रोक देता है: 
जव सम्पूर्ण ओषधियाँ असफल हो जातो हैं उल 
रमय यह वायु कम्पन को ठीक करता है एवं 
* उसो प्रकार यह पारदीय कम्पन, वृद्धावस्था 
` .ग्रथवा निवेलता जन्य कम्पन, रेशा ( कोरिय ) 
` तथा योपापस्मारीय आक्षेप को शमन करता हे । 
` युवा था बाल दोनो के तशन्नुज ( आक्षेप ) को 
* अबस्था में यह वेदना तथा प्रदाह को शमन करता 
हे | बातबेदना सें इसका उपयोग किया गया 
और सम्भवतः ज्ञान तन्तुओों की उत्ते जना कम 
होकर वेदना शान्त हो गई । 
आक्षेप शमन--यह आक्षेपशामक है और 
इस लिये आक्षेप युक्त कास, श्वास, हिकफ 
(हिचकी ) आदि में इसका लाभदायी उपयोग 
होता है । 
` मूत्रविकार--यह मूत्र बिरेचक हैं तथा वृक्क 
गबिन्यु ( युरेटर ) तथा वस्तिस्थ वेदना एवम्‌ 
खराश को शमन करता है । 
निद्राजनक-यह सार्बांगिक वेदनाशामक 
तथा निद्राजनक औषध है ओर जब्र अफीम का 
उपयोग अनुचित होता है उस समय इसे देने से 
नोंद आ आतो हे इससे विबन्ध नहीं पेदा होता 


` ओषधःन्तिमोण तथा मांत्रा--हाय्रोसाय- 
सीन ( स्फरिकवत्‌ SE से उ ग्रेन हायोसाय 
मीन ( विकृताकार ) _१ से... घेन नवीनोन्माद 


में ठ से १ ग्रेन की मात्रा में भली प्रकार हलका 
कर ( [)¡] 0४९0 ) तथा चतुरता पूरक उपयोग 


म यह यह | 


अंजबाइन सुद॒ब्बर 


करना 'वाढिये | क्‍यों कि कुछ रोगियों में इसके . 


बरदाश्त की शक्रि नहीं होती | 
हायोसायमीनी सछ्फ _'_ से ग्रेन | 


$ 


त्वगन्तरीय सामान्य सात्रा--- | या -_ ग्रेन, 
७X =° 


अधिक से अधिक '_ और कम से कम १. 
१० - १२० 


(प्रे० चो० एम०.) 

परीक्षित योग 
(१) एक्सटौक्टम्‌ हायोसांयमाई ३ ग्रेन, 
पकिब्रिस कैम्फोरी २ ग्रेन दोनों की एक गोळी वना 
कर रात्रि में सोते समय दें। काडी ( सुजाक 
सम्वन्धी शिरनोत्ते अना ) में ल्वामदायक हे । 

(२) पक्सदक्टम्‌ हायोसायमाई २. ग्रेन, 
जिन्साइ वेल्ेरीएुनेट्स २ पेन, एक गोलो बनाएँ 
ओर एसी १-१ गाली दिन सें २ वार दे । नब 
सिडेदिव ( वातावसादुक ) है | 

(३ ) हायोसीनी हायड़ो्रोमाइड।/१०० ग्रेन, 
परिवस सेक्रिलेक्टस ( मिलक शूगर ) २ ग्रेन । 
गोली बनाकर सोते समय दें। पेरेलिसिस पुजि- 
देन्स ( पक्षाघांतीय कम्पन ) में गुणदायक हे | 

(४) सोडियाइ ब्रोमाइडाई' १३ ग्रेन, 
सक्काई हायोसायमाई अ।घा डूम, .सोरूपाइ पेपे- 
वरस १ डाम, एका डिस्टिलेटा १ आउंस तक, 
ऐसो एक मात्रा ओषध रात्रि में सोते समय दें । 
झनिद्वा ( इन्सास्निया ) में ज्ञाभदायक हे । 

(२) टिहूचूर दायोसाइमाई ३० सिनिम, 
सोंडियाहे बेओएटस १० ओन, पलिक्सर सकि- 
राइनी ५. मिनिम, एन्फ्युनम्‌ ब्युक्यू १ आउंस 
तक ) ऐसी एक एक मात्रा प्रति चार चार घटा 
पश्चात्‌ दूं । वस्तिप्रदाह ( सिस्टाइटिस ) और 
बृक्क भदाह ( पाइलाइटिस ) में फलदायक है | 


अजवाइन मुंदव्वर-ति० शुद्ध भ्रजवाईन। विधि- 


अजवाइन को तीन दिन _रात इतने सिको में तर 
रखे कि वह अजवाइन से चार अंगुल ऊपर रहे । 
फिर उसे सिको से बाहर निकालकर शुष्क करले | 
जीरा को भी इसी प्रकार शद्ध करते हैं । प्योरि- 
फाइंड अर्जोबान ?07ifi00A j0wan-ईं० | 


ननननााीोोोोोोोोोोोोोोोसततततत्ययय_____ जे 


कर चने समान गोलियां बनांऐ सेवनबिध्ध 


अजवाण-जय० | अजवाइन 087 गुण--घत, दूध, मधु. नीबू के रस ओर डप | 
अजबान-दिँ०, द्‌०, गु० के साथ देने से गुल्म का नाश होता है | | 
Ajowan, 7). C.) चात गुल्म । गो दूध से पत्तिक गुल्म, गोषू 
अजवान का अक-दु० अकं अजवान-दिं० सम्‌ कफज गुल्म, दशमूल क्राथ से त्रिदोषज गुह 
वारर ( 0mm ४४७७ )-इं० | खी का रक्त गुढ्न यथा ऊटनो के दूध के | 
अजचान का पत्ता-द० पञ्ञीरी का पत्ता, पज्जीरी का देने से हृदय रोग संग्रहणी शूल्न कमि रोग शै 
यात, सीता की पञ्जीरी-हिँ० ।. ऐनीसाकिलस अशे कां नाश होता है | शाद्दे० सं० सध्य० हु 
कार्नोसस ( Ani50Chil:is Oarno0sSus, झ०७॥ | 


/ 
| 
| 


Wel. )-ने० । थिकः लीभूड लेबेण्डर अजपी ङ्रिका-सं० खी० 


» (Thick-leaved lavender )-इं० । अजम्हह्ी-स० स्री० } -हिं० संज्ञा खो, फ 


« इं० से० से० | फा० ६० | 


अजवान का फूल-द्‌० दिँ० अजवाइन का सत | 


स्ट्यराप्टिन (96६02707), फ्लाबसं आफ 
अनवान कॅस्फर ( #']0 878 0f ajowan 
camphor,)-इ० देखो--अजवाइन | 
नोट--चह अंगरेजी.थाइमोलल ( सतपुदीना ) 
के समान होता हे । 
प्रभाव-व्यापतोत्त जक, आमाशय चल्य, वायुः 
निःसारक, आच्ञेपशामक, शोधनीय । यह पुरातन 
“ स्रावो, यथा--कास में अधिक रलेष्मख्रव को 
रॉकता है । 
प्रयोग---अजबाइ न का तेल थोर सत अज- 
` वाहून को सोंढा के साथ -मित्नाकर देने से आमा- 
शयिस्थ अस्लरोंग, अजीणं तथा आधध्मान दूर 
* "होते हैं । इं० मे० मे० । देखों--अजवाइन तथा 
' थाइमोल | 
अजवायणशु-जय० } 


अजवायनत-€०, संज्ञा स्री 


| सं० यदानिका ] अजचाइन ( (0870 
Ajowan’ D.C ) ठ 
अजवायनशुटिका-सं०खरी० अजवाइन, जीरा, घनियां 
मिचं,विष्णुका न्ता, अजमोद मँगरैल्ल अस्येक ७ शा० 
हींग सुनी, ६ शा० तथा सज्जीखार, .जबाखार, 


पञ्चजवण, निशोथ, प्रत्येक ८ शा० और जमाज्ञ- 


गोटा, कचूर, पुष्कर मूल, बाबडिंग, अनारदाना, 
बढ़ी हड, चित्रक, अम्लवेद, और सोंठ प्रत्येक ३६ 
. शा० लें, पुनः (दजीरे.( नीवू) के रस में मरन 


» HiT rT 
9 ३४ "पः रु व्या ना 


oe 


वृक्ष जो भारतवर्ष में प्रायः ससुद् के किनारे ह 
हे । इसको छख संकोचक है और ग्रहणी पर| 
रोगों में डी जाती हे । इसका लेप घाव शो! 
नासूर को भी भरता है । मेढालि (शि) गो, मे| 
अङ्गो | ऐस्ङ्गी पि्रास गेमिनेटा ( ^ ५]९0६४ | 
Gemiuata’ 0zb)-से० | भा० पू० भमा 
रु०च० ४७४५ रा० नि० व० १| सु० सू० दर्श 
रा०, मदर च० १ | ( २ ) ककटश्टङ्गी; काक 
सिङ्गी । ( इसका वृक्ष पुत्रनीच वृद्ध के समा 
होता है) ( Rhus succodanea i 
uminaba )-ले० । सुण सू० ३७ | 
(अर ), मा० ४ भा० रेवतीग्रह-चि० । मेथ्या, 
चा कर्कटश्दङ्गी | सु० सू ३८ अ० । वल्लीपक्ने॥ 
या० चि० ८ अ०। “अजशज्ञी जटाकरकम्‌। || 
भा० पू० २ आ० अने० ब० | 


अजश्री-सं० ख्री० फिटकिरी, फटिकारिका, फरिश | 
स्फटिकारि । मा० नि० | ^]um ( 0 
67 ) 

अजस-अ० अज्ञात । 

अजखर-अ० रोहिपतृण । इज़्ख़िर ( गटा 0 | 
gon schoeranthesf) 

अजाद्‌ -अ० हरिण, खग । राज़ालह. , आहू-१ 
(A deer or antelope } 

अज्रहल-अ० नर कबूतर, फपोत, पारावत। ( 
pigeon ) 

अज ह,ह.-अ° मादा होमडी | फांदस (4. 0) 


द 


याकाश 28 शक यमन या 


कुशी-बं० । (Oar pOpogon pruriens) 
० टी० । 
झजुद्दार-अ० ( ब० व० ), ज़हर ( ए० ब०), 
लियाँ, कलिकाएँ-हिं०. दर | शञ्चहा-फा० | 
बड्स ( 3708 )-इं० । रखो कलो (लि) 
हैं; 5 
अंजहारुरेह- 
अंजहारुलूफसह- 
abilla) 
अजहून-भ्र कॅट (^ ०१०8] ) सं० फा० इ० | 
अजक्षीरम-सं० क्ली छागीदुग्ध, अजादुग्ध, बकरो 
का दूध। चां० ड० १६ अ० | ( (30873 
milk) 
'अजक्षीरनाश:-सं० पु० शाखोटब॒क्ष, सहोरा (सि), 
रुसा, सिश्नोड-हिं । शेओोड़ा-गाछु-चं० | 


| फा० अनासून (?ए]35 
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---_लएश 
अजहा-सं० खी० कांच, केवाच, शकरिम्बी | आला- | अजागरी-सं० बि० [प्‌ 


अज्ञाञ्यादि चूणंम्‌ः ` 


ame of a Pl87† एक . 
पौधा है | 

अजागलस्तन:-सं० पु० ( The fleshy pro 
tnborance or nipple hanging 
down from the neck of g08t8-)-2. 
ललरी । 

अजाशृतम्‌-सं० क्री० छुगीघृत, बकरी का घो | 

गुणय--बकरी का घो चंच. के लिये हितकारी, 

दीपन, बल्नवद्धक, वृष्य, पाक में कटु, कास, 
श्वास और क्षय को नष्ट करता हे एवं कफ, अश: 
( बवासोर ) तथा राजयचमा के लिये परम.हित 

. है।वै० निघ०। ! 

अजाज-अ० (१) D0३४ गुव्बार, धू: SmMuke 
घूत्र । ( २) ( A {६ ०३९] ) बहुत मोटार 
ऊट! 

अजाज-भ्र' बड़ा ऊट ( A ue ca.m९]:) 


( Streblus asper, Linn ) रा० नि‘ |. अजाजिकः,-का-सं० पु० पीक्षा जीरा, पीतजोरक | 


च० ३ । 

अजा-सं० ख्री०, हिं० संज्ञा खी (१) (8. 5060 
8086 छागी, बकरी । (२) उक्त नाम की 
महोषधि विशेष । इसका स्वरूप अजा ( बकरी ) 
के स्तन जेसी आकार चाली, दूध युक्र, चुप 
( पोघे ) के रूप की शंख, कुन्द तथा चन्द्रमा 
ज़ैसो उज्तरल और पांडुर रंगबाली महौयधि है | 


सु० चि० ३० अ० | देखो--ओषधि; | (२) 


प्रकृति या माया | साँ० द० ।-हिँ० वि० जिसका 
जन्स न हुआ हो | जोउत्पन्न न को राई हो | जन्म 
रहित | * 
अजा-अ्र० सोपी का एच भेर है । (6 Kind of 
common oyster shell) 
अजाकण-सं० मदी ( ए$ बड़ा हिन्दी वृत्त हे )। 
(A huge indigenous tree) 
अजागर$-सं० पु० ( १ ) माँगरा, भँगरेया, खुङ्गराज 


अजञाजीबः 
आअजापालक 


( Yellow: cumin se6d:) रा० नि > 
च० ६ । 

अजाजी,-जि:-सं० त्री०, हिं० संज्ञा स्री (१) जीरा 
सफेद आर काला जीरा । जीरकर्थूळजीरक-सं ० | 
Cumm seed ( Cuminum Gymi- 
NUM ) रा० नि» व० ६। च० द० संग्रहणी 
चि ब्रृहच्चुक्र । ( २ ) Ficus oppositi- 
£0]8 काकोदुस्त्ररिकाः अञ्ञीर | जीरा, सफेद 
जोरा | भा० पू० १ भ० ह० व० | च० दुं० समग्रः 
हणी चि० आयामकाञ्जिङ | र० सा० स० साणि- 
बय रस] (३) ( Nigella sativaor 
[04० ) कृष्णजीरक, काल्लाजीरा | सि० यो० 
दिवारात्रि उप्रर बुन्द० | “गुड संयुक्त जीरा विषम 
उतर नाशक है |? 


| स9 पु ० ( A. goat.herd ) 
गड़रिया, सेइ बकरी पालने चाला । 


च्ञ । भीमराज-ब्रं० | एकलिप्टा ऐल्वा ( £०- | अजाज्य़ादि चूणम्‌-सं० स्री जीराश्वेत ८ तो० 


lipta alba, Hass ) श० २० ( २.) 
महासपे, दर्वीकर सपे (फणदार या गेन साँप) 
(The cobra ) 
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जवाखार ४ तो०, नागरमोंथा ८ तोः, अहिफेन 
शु,४ 'तो०, संदारमूत्त १६ तो० ले चूर्णे करे 
सेवन करने से उम्र संमहणणी, उचरातिसार! र्‌ार 


अब अ EE a मती I 


MID SIN ess rN. SCI) NLC SEC IS 60.48 “544 


अजात 


तिसार, निरक्कातिसार तथा घोर बिसूचिका दूर 
होती हे । सेष० र० ग्रहण्याधिकारे । 


बजात-हिँ० वि० | सं० ] ( 070070 ) जो पैदा | अजान्ती-सं० खी० (१) नील बुन्हा | नौ 


न हुआ हो । अनुत्पज्ञ । जन्म रहित, अजन्मा । 
अजातक्रम्‌-सं० क्री छागी तक्र बकरी का तक्र। 
गुण-बकरी का तक्र घु, स्निग्ध तथा दाइ, शुर्म, 
और अश नाशक है एव त्रिदोष, शोथ ( सूजन ) 
ग्रही ओर पांडुगेग में परम हितकारी है वे० 
निघ० । 
अजात ककुत्‌, दू-सं० पु० ( 4 ४०००५ ०४] 
whose hump is notyes fully 


१९४७।०२९१ ) वह युवा सांड जिसका डोल. 


पूर्ण विकाप्त को प्रास न हुआ हो। 
अजातान्‌- सं० क्ली बह स्थान जहां केश न उगे । 
अथ०॥ सू० १३६॥ २। का० ६ | 
अझज़[दू-झ० पस्तकामत-फा० । बोना ठिंगना छुटे 
कद्‌ का,हिं० | पिग्मी टपणा ए-हं० । 
अजात दन्तः-सं० त्रि० छः मास ब्यतीते होनेपर भी 
जिस वाहक के दुन्त न उगे श्रर्थात्‌ दन्त'्भेंद न 
हो उसे .अरजातदन्त कहते हैं। 


अजाद॑नी-स० क्री» चुद्र दुरालभा । छोटासा घमासा | 
जबासा, | ( 4 small species of pr- | 


lckly Digbt-shade ) रा० नि० व० ४ 


अजादुग्धम्‌-सं० क्री छुगी ( -ग ) दुग्ध, बकरी का । 


दुग्ध ( G02६,8 007] ) घे० श० | 
अजान-दि० बि० 


अजायन एक पेड जिसके नीचे जाने से लोग | 


संमते हैं | कि बुद्धि अप्ट हो जातीहे यह पीपल 


के बराबर ऊ चा होता हे और इसके पत्ते महुये | 


केसे होते हैं इसमें छम्ने २ मार ॒छगते हँ । 
अजानयाः- सं› पु० 
अजानेयः सं० घु० 
अच्छी जाति का घाड़ा | ( ^ ॥ 07४७ 0‡ ४- 
००१ !7९०१ ) जयदत्त | 
अजानस-हजानस जुभलान । गोबरोंदा, गुबरोंता, गो 
वरील्षा ( एक प्रकर का कीडा जो गोवर में पैदा 
होता है ) A beetle found in dung 
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) अज्ञान, मुख निवोध( ]- ¦ 
norant'simple,innocent) | ( २) | 


| उत्तम भ्रश्‍व कुलीन घोटक ट्क | 


अजाप 
hill or old cowduvg ( Scarabs, 
us or ster conarius Copris) 


बाना, छागल बेटे बं० 8. pot-herbcony 
olvulus argen०७. ) रत्ना० पर्याय... 
नीलबुन्दा, नोलएऽ्री ( नील अपराजिता ) भ्रति. | 
लोमशा नजिनो, छुगळ१न्त्रौ, अन्दः कोररधुशी | 
(२ ) वस्तान्त्री, चुद्धदारकः ( रा ) | गुण-- रु | 
में कटु कासनाशक चोय वद्धं तथा गामं जनक है | 
रा० नि० व०३।( २) ( Gmelina 8. | 
siatbica Or Rourta santaloides) 
वृद्धदारक, विधारा | रा० नि» व०३। | 
अजानिः-सं° इ० ( without a wfe’a फ | 
id0Wer ) रड़श्ना । | 
| अजानिक:-सं० पु० ( 8. 202५७0 ) गडे / 
भेड़ बकरी पालने बाला । ० | 
अजापक्तमू-सं० क्री? पक्करृत बिशेष । | 
! 'अजापद्वकमू-सं० क्ली यच्मा रोग में प्रयुक्ष होते | 
| वाला घृत । निर्माण विधि--छागीछुत ४ श| 
| - छागविष्टारस..४श०, छागीदुर्च ४-श० छागोदृि | 
७ शन छाग सूत्र ४ श० इनको एकत्रित काउप| 
| में ८ पल यवक्षार ढाळकर यथा विधि पाचन का | 
| 
| 


बस इसो को '“श्रजायञ्चु,,. कइते हैं । च० ६१ | 
चम।-चि० भेष | 

! आज्ञापञ्चक घृतम्‌-सं० क्लो० छाग पुरीष रस छ| 

£ सुत्र, छाग दुग्ध, छागदूधि, इनमें घृत सिद्ध र 

| * सेवन करने से राज्ययक्ष्मा, शास, तथा खाँ रू 

| होती हे | 

! अजापय:-सं० क्रो० ( ७००६ 277] ) छाग दुर 

| बकरी का दूध | चा० उ० १३ श्र० । 

| अज्ञापादू-स? पञ्ञांरो, तिटकी इन्दुपर्णी उत्पकषमे। 

| सं०। पेनिसाकिल्षप्त कानोंसस ( /.78000 
| ०३४०३०४ ) ब्वे० । इ० मे० मे० 
सोता की पञ्जोरी । 

अजाप्रिया-स० ख्री० झाइबेरी-पं०. | बदरी ब i 
हिं० | बालक प्रिया, भू-कुटंक, सूकम फल 
मन्न वेर, झाड़ीयू० पी० | जिजिफस ुससुे 
( Zizyphvs num mv]azis’) 


f 


ख्रजाफ 


"फन्ेषईण (४. Moon 2ा यया २ ा- ( ३. Microphylla )--ले० 


भा० फ० व० | 


अजाफ-भ्र० इन्ट्रायन का फल । हञल फा० ( (]- 


trullus coloeynthis’ Schrag. 


झजाम-भ० बडा चमगादड़, चामचिढ़िया, चमगो दड 


चमयुद॒ड़ी ( A bat) 


अजामांतम्‌-सं० क्ली ( ७०६६६७३७) छाग 
मांस बकरे का मांस गुण--लघु स्निग्ध चित 
* तल रुचिकारक मधुर पुष्टिकारक बल्लकारव तथा 


बातपित्त नाशक हे वे० निंघ० | 


अज्ञामूत्रम्‌-सं० ० ( Shegoat's urine) 


छागी सूत्र बकरी का सूत्र गुण--रस में कटु 


उष्ण वीयं रूस नाडी विषध्न एवं प्लीहोदर कफ 
_ श्वास गुल्म तथा शोथ ( सूजन ) नाशक और 


लघु है। २।० नि० ब० १२ | व० उ० २४ झ० 


अजञामेदः-सं० करोऽ ( 08४,4६ ) छागवसा 


बकरे की चर्दी| वा० चि० ३ अ०। 
अजायन-- 
अजान-- 


वाले एक भारताय वृत का नाम है | इपके पत्ते 
राम के पत्तों के समान किंतु इससे बारीक और | 
` खस्बे होते हैं इसमें फलियां जगती हैं जो अगुली 
के वरावर मोटी और अ।घ गन तक लम्बी होतीं 


हैं । इसकी छाल रक्र शोधक हे। 
अजायह -अ० साररा ( छिपकज्ञी के डिस्म का एक 
जॉनबर है ) & | 0६ ]¡240 
अजञार-० संज्ञा घु० [ फा० आजार ] रोग | 
बीमारी । ( ^ (¡8628० ) 


अजार-झ० अजवह, माई खुर्द,(छोटी या वड़ी माई) 


ऋ ( Tamarix Gullious Linn ) 
अजारम्‌-अ० मजबूत सूई अथवा पुरुष शिश्न | 
( Strong.needle or human p, 
enis ) . 
भजारह-अ० खजूरसेद । ( A kind ofDate) 
अजाराकी-अ< कुचिला । नक्स वांमिका ( Nux 
07४०६ ), बामिद नः ( Vomit-nut ) 
चै सु झन | मु० भ० | 


| हिं० सं० पु० नीम के बराबर होने 
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ै08 ) फा० इ० | 

अजालत-आश्र० पिस्सू ( के ) -हिं० | एफ्ली (A 
flea )-इ'० | 

अजालहेबकारत-अ० कुमारिच्छुद को नए करना। 

| रप्चर आंफ दी हाइमीन (१०६०७ ०£ ४h 

 ohymnen )-३० | 

अज[वय:-स० पु'० यइ ओप'घियाँ जिन्हें वकरिया 
खाती है । अथ+ । सू० ७ | १ ५ |का० ८। 

अजाविकं-सं० क्री० (Small 
इद्र पछु। 

अजाविट-सं० क्री० चाण बिप्टा, बकरे की लेडी 
Goat's Fees ( exorements ) 
वा० ३० १० अ० | न 

अजावी सीड स-इ'० झज्बाइन `| फ० इ० २ 
भा० | * ल 

अजास्टह्ी-सं० खी० सेढ सिंगो, मेपर्टगी ( 4 80- 

lepias geminata’ Rozb.) (. . 

अजाशवम्‌-सं० क्नी० ( 6-083 870 ॥0। 8७8) 
बकरे ओर घोड़े | 


) 


पाईन ( ^ 070/7९), हेज होंग 

( hedge ४02 )-इं०। 4 
अजाह्ृ-सं° ० ( Carpopogen prur- 
| 7878 ) केवांव, आत्मगुप्ता | आल्लाकुशी-व० 


झ० टी० भ० | देखो-अजहा | 
अजाह -भ्र० करटकयुक्र बड़ा वृद, ' ज़ैसे-बेरी 
अथवा बबूः वृक्ष( 077 5977003 {९७ ) 
अजाक्षी-सं० खी० अज्लीर A fIg ( Ficus 
| oppositifolla’oxb ) रा० नि० ब० 
११ | है 
अजाक्षीरमू-सं० क्लो० छागो दुग्ध, वकरी का द्ध 
( Shegoatmil k ) चे० श० । 
| अज़िका-सं० सरा ( १) रामतुन्नसी, वन तुलसी ` 
( ocimum gratissimum Linn ) 
इ'° मे० मे०। (२) ( Ayoung she-g- 
086 ) जवान चकरी | ड 
' अजिज विवश होना, निबत्ञता, अशक्ता हिंण । 
| डेबिलिटो ( ९7६) )-इ' | 


| अजाराकी सिरिया-हं० कुबिता ( पए ए0१ा- 


cattle) - 


अजाइन-अ० साही-हि० | खारपुश्त-फा० f पांक्युः- . 


ir al, 
झजित-हिं० वि० [ सं० ] अपराजित | जो जीता न 


गया हो । 

अजित तेलम-स « क्वी० मुलेठी का करक ४ तो०, 

गमले का रस ६४ तो०, गो दुग्ध ६३ तो०, 

लिन तेल मिल्षाकर टेल सिद्ध करें | गुण-- 

इसके सेवन करते से दृष्टि विमल होती है। 

सैप० र० नेत्र रो० चि०। वरज्ञ० से० स० नेन्न० 

रोग० चि० । 

अजित ग्रसां रणी तेलम्‌-सं० क्ली शरत्काल के 
सुपक्क प्रसारणी सूज ४०० तो», दशमूल, वरि. 
यारा ( चला ), थरदेगंध, शातोबर, [पयाचासा, 
गोखरू, रास्ता, कोंचबीज, गुरुच, पुननेवा प्रत्येक 
पृथक २,४०० तो० । कुलथी, वद्रीमूल, यव 
प्रत्येक २४६ तो० कूटकर छः द्रोण ( ९६ सेर.) 
जल्नमें काथ करे, जव १ द्रोण शेप रहे तब उसमें 
तिळ तेक्ष ४ सेर, मांसरपत ४ सेर, दही ४ सेर; 


` गोढुर्च १६ सेर, शुक्र ४ सेर, दही का | 
सेर, मूलो का रस, ४ सेर, काँशी ४ सेर, तथा 


रासना, सॉफ, अगर, देवदार. मजीठ सुलहठो, 
..महुद्या पुष्प ( मघुरु पुष्प ), नख, नेत्रवाला, 
वाळछुइ, बच, सेघ।नोन, चित्रक, जवाखार, सरल 
दारुहरुदी, वायविड ग, भिलावा, पुष्कर मूज्, कूट, 
पीण्लामूल, चब्य, मेद, महामेदा; जीवक, ऋष « 
अक, काकोली, कीर काकोली. मिच, दाल्नचीनी, 
इलायची, काकड।सिंगी, कचूर, नखी, राजपीपल, 
. स्पृक्का, मेनफल, रोंठ, केशर, चन्दन, तेजपात, 
गोखरू, अदरख, कंको, ऋद्धि वृद्धि, हल्दी, 
कमल, अजवायन, जीरा, अजमोद्‌, नागरसोंथा, 
[सघाड़ा, तज पीपर, इन्हें २-२ तोला लेकर 
कूट चारोक चूर्ण कर उक्क तेज में मिल्लाकर पराएँ 
सेन श्रिधि तथा गुण--इसके सेवन से पंगुरोग 
वाळे, बिसपं, स्मायु सकोच खज, शिरा, संकोच, 
गात्र भग्नता, गति की नप'ता, मन्यारतम्भ, 
सुजा, कंठस्तम्भ; पुकांगबात, सर्वांगवात, लकवा, 
सोजा, खुजली, हनुग्रः, महाचात तथा जिनके 
अंग जजरित हो गये हो, .कटि, . कपाल, जानु- 
स्थित बायु, संधियों का मारजाना, शिरास्तब्ध, 


: स्नायु, अस्थि; सन्धि, उरु, , इनमें स्थित- वायु, 
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अज्ञि 
शूल, शिरोशूल, गात्रशून, .एशंग तथा स! 
चात, ख्चियों का योनिशू'च, जो वातरक्क के प्रश । 
से हुआ हो, पुरुषों का शुक क्षय, मेढूशूत, त । 
लता, इन्द्रीक्तीणता, गूगापन, स्मृति! 
तुतल्लाना, निरुद्ध घाणी, खियों की सन्तान होळ. 


tl 


आंच, शुक्र का दूषित हो जाना, इन सहा 
दिकारों को द्र करते हुये मनुष्य को सं 
प्रदान होता हे | | 
इसके सिवाय, आध्मान, प्रत्याध्म न शहि 
प्रकार का आना, बस्मा, कर्णोेनाद, क्त, वा| 
न्माद, अपस्सृति, श/खाजत, गृध्रसी, रह 
अकार. के वातरोग, मिशि.त बात, कफ के भ 
- इसके. अभ्यंग, पान और नस्य से दूर होते | 
तथा जिनके अंग सिकुड गए -हो उन्हे प्रसाहि। 

_ करता.हे | उध्बेगत समस्त. बात रोगों कोण 
अजिलप्रसारणी न/मक तेल शीघ्र दूर करता. 

वं० से०-स० बात व्य!(० चि० | | 
अजितागद्‌ः-सं० क्लौ० चायबिड ग, पाठा, (निश 
हरिद्वारे ), आमला, इङ्‌, वहेडा, अजमोद्‌, ह 
सोंठ, मिर्च, पीपल, चित्रक, लवणी का पू 
बरा चूणे कर शद्‌इ मिला कर गाय के | 

- झें अर कर १५ दिन तक बन्द रक्खे | पर 
इसके सेवन से स्थावर तथा जंगम विष दूर है 

है| भे० र० विषाधिकारे । 


| 
| 


hs 


अजितात्मन्‌- 

अजितेन्द्रिय- | 
‘not subdued his mind 07 |, 
89708565) बह मनुष्य जिसकी आमा | 
इंद्वियाँ ब्रश में न हों। ५ . j 

अजिन-अ० जिस मनुष्प के कण द्वारा सव॑दा 
खराब होता हो | ; 


| सं० पु० (0000000 


अजिनमू-सं० क्लो० | र (> दा | 


अजिन- दिः सं० पु० 
छाला | (he hairy .skin © 

, .0६७।०९) श्रमण । (२). चम्मं | 
छाल । ( ३) ब्रह्मचारी आदि .के चा 


ह: 
A 


छाजिनपत्रा 
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अजीसारेश्रकेन्धा 


De याकाळ | -- जौ व 
: केलिए कृष्णस्टग ओऔर व्यःघ्र अ'दिका चमे | , अंजिरत-अ० मूलाधार, गुदा और श्रपण के मध्य , 


अथ० | सू० ६८ । ४ का० | 


अजिनपत्रा-स? खयो० (^: 06) चमगादइ-हिं० | 


जतु (ठ) का; चसे चरका (टी )-स० । 
` चादुडा, चाभूचिकी-चं० | रा० निश च० १९ | 
अजित पत्रिका-सं० छी० (१)(४ ba) 
बर्म्म॑चटं , चमयादुइ-दिं० । हे० च० † (२) 
(370 %]) पेचक उलूक पक्षी, उल्लु । 
झजितपत्री - सं° ्री० (4 8.0) जतु (-तू-) का, 
चम्गार्‌द , चामचिडिया-डि० | चामू चिक्षी-चं० 
` र० नि० व० १६ | 
अजिन.योन्तिः-सं ° ए० 
अजिन योनि- हि संज्ञा इ० 
- (A. deer an Antelop9) प० सु । 
अजिन्नहू-अ० (एु० ब० ),' जनीन ( व० व० ) 
गर्भ, भूण जरायुस्थ शिशु वढ शिशु जो माता 


| हरिण, सग 


, की उदर से. हो । फीटस ]"0008, एम्चयो 


Bmbryo- डं 


नोट--अंगरेजी में ३ मास से न्यूनावरथा 
चाले ऋण को एस्जयों ओर इ^से अधिक बाहे 
.. . को फीटस कहते हें | 
अजिष्टिशी इण्डिगोप फ्लेज्-जरं० श्वेतनील, नी- 
जिनो-स० | नील वं? । ( Indigofera 
Argonta ) इ० से० सेः । 
अजिव-झ० वह ऊंल जिस पर 'काई जमी हो । 
अजिरः-सं० ० क्री ० 
ददुर। | 
A ‘frog (Rana tigrina ) (२) 
Wind, 88 बाव। (३) Anyobject 
, छी 8686 दिषय (. इन्द्रिय ) । ( ४ ) The 
0009 तन, शरीर । ( ५: ) Acourt-yard 
आंगन,-खहन | सर्वत्र से० ररक | 


अजिरत-झ० ( ए० ब० ). अजरात (च०च०) |. 


मक्ष, विट, गूह, पाखाना ( सलुष्य का ) ! 
Foeoes; Exorement 


की रेखा ( चुरट ), चए रेखा जो दूपणों के निम्न 
भाग से लेकर गुदा तक है, सेवनी, सीवन । 
इसका उच्चारण इ, ज़्रित और सरी है । पेरी- 
निञ्मम्‌ P6060, रैफी Rhaphe 
--इं० | 
अजिद्द-सं० त्रिश ( 8४720४ ) सरल, सीधा | 
अजिह्मगः-सं० पु० ( A770 ): तीर, बाण | 
अजिह्ः- 
अजिह्मः- 
Afrog( Rana tig!ioa ) तिका० । 
अज्ी-अ० सूखे चिल्के जिनको पकाकर खाते हैं ! 
झजीगत्त:-सं० पु० ( ^ 8९7९ ) सपे, सपा 
अजीज-अ० क्लीब, नपुम्सक, नांमर्द, जो मैथुन न कर 
सके ( Im p०४ ) , 
अजीज-झ० देग के उबलने को. आवाज ।' बादल 
गरजने की श्रांबाज, सेंघशड । वर्तमान वेद्यकीय 
परिभाषा में हाप कर श्वास लेने तथा खोटे का 
शब्द ! (5:007४ ) न 
,अजीजी-भ० यौगिक सुम (Compound 
antimony ) कर 
झजीडेरक कामून-%० बकायन, महानिम्ब (\06]2, 
७2७१७१०) इं० मे० भे०। ` 
अजीडेरक मीलिया-ले० बकायन | (COMMON 
७७४५ ७66) इं० मे० मे० । 
अजीतंह-अ० रोग विशेष जिसमें मेथुन काल में 
... चोर्यपात समय मल निरसरित हो जाता हे । 
अजीन-झ० खमीर, खमीरी, आटा | गुंधा हुआ 
झाटा | डो ( D0 )-इ०। ` ` 
झजीसां-अ० कृ० तइब्डुञ, वमे रिख्व-झ० । शिथिल 
सूजन, ढीली सूजन--हिं०  अडीमा (00९8) 
--इ० 
अजीसाटेट्राकेन्था-ले० झुर्डलो--सं०- । कणट-गूर- 
कामाई हिँ । न्रिकणट जटो-इं« । ' अजीमा टेवा 
केन्था-ले० | इं० मे० मे० | फा०.इं> २ भा० | 
अजीमा रेव्राकैन्था-ले० कुण्डली-सं० ।` कण्टागूर- 
कमाईँ--हिँ८ । :त्रिकरट-जति--व० । ..सुक'पातर 


| सं० पु० मण्डूक, मेंढक, सेक । 
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. जन्य १४० 


क _ ६० सुङ्गेल्ी-ता० | तेज्ञडपी--ते०। मेमो० | 
इं० मे० से० फा० इं २ भा० । ' 


अजीर- 
“अजीरन- 


anatolicus, Boiss) 
अजीरन-हिं० संज्ञा एु० दे८--अजीयं । 
अजोरु-कों० दत्ता जुड़ी--हिं० | सूर्यावते, श्रोहस्तिनी 
-स० | होलिओट्रोपिथम्‌ इण्डिकस्‌ ( H6]- 
obropium indcumी ), ही कोर्डिफोलिशम्‌ 
(H. cordifoliun)--ल० | होलिथो द्रप 
(Helio-trope)- इं । ,इं० मे« मे० | 
अज्ञीणं-सं०' त्रि, हिं वि० ( 07७३४७१ ) 
 अपक्क। 


जा डी म: लं० ह ( * ) अपाक रोग वि- 
अज।ण-हि० सज्ञा पु० 
शेप, अपच, अध्यसव, 


-अजीणिः-सं० ख्री० 
= ` बदहजमी- हिँ | जुथूफ हजूम, फसादुल्‌ हज्ञ॒म, ` 
- . सूअहजम- अ. | ह ज़्म का ज़ुईफ या कमजोर 

होना, हाज़्मा की कमजोरी, खाना अच्छी तरह 
: हजम, न होना, वदहजमी, ख़राविये इज्ञम--उ० | 
इणडाइजस्चन (!7 0769६70), डिस्पेप्सिया 
.. ‘(Dyspepsia )--इ० | 
' अजीणं की निरुक्ति जिस रोग में अन्न 
. पचे नहीं, अपितु जल जाय उसको अनीणे कहते 
हें | भा० म० खं० १ भा० अ० अ० मा० | 
. _, आयः पेट में पित्त के विगडने से यह रोग 
होता हे जिससे भोजन नहीं पचता शोर वमन 
दशत थोर शूल आदि उपद्रव होते हे | आयुर्वेद 
में इसके ६ भेद वतलाए हे:-- 
१--आमाजीण जिसमें खाया हुआ अन्न 
कच्चा गिरे | 
-णविदग्धाजीणं जिशमें धन्न जल जाता हे | 
३--विष्टव्धाजीर् जिसमें अन्न के गोदे बा 
: « कडे बंध कर पेट में पीडा उत्पन्न करते हैं | 
४--रसशेषाजीण जिप्तमें अन्न पतला पानी 
» “की तरह होकर गिरता हैं । 


£--दिनपाकी अनोणं जिसमें लाया हुभा 


| आ० कन्तूरियून ( D878 |` 


—््््््््—्——्ao—् 


. ही रस खाया गया हो उसी को इसा # 


छन्न दिन भर पेट में बना रहता है और भर 
नगती है | 
६--प्रकृत्या जीणु वा सामान्याजीर | 
सदैव स्वाभाविक रहे । | 
डाक्टरी में इसके दो भेद मानते हे. _ 
(१) उग्रश्रजीणं (०६९ dys पत 
(२) इरातन।जीणं (Chronic dys psp! 
पुरातनाजीण्‌ के पुनः तीन भेद होते हे. | 
(१) आमाशयबिकार जन्य अजीणे ( 4६). 
dy 8९३ ), चोमजन्याजोण्‌ (Im | 
tive १४५७०8७ ) और चाताजोणं (| 
vous dyspepsia) | 
अजीण निदान | 
षा ( पराए धनधान्यादि को देखकर द 
डरना, क्रोध करना इन कारणों से व्याप्त ह/ 
लोभ, शोक, दोनता इन कारणों से पीड़ित ६ 
दूसरों के शुभ कामों को चुरा सममने ए 
चुष्यो कां किया हुआ भोजन भली आति 
पचता है । ये अजीण के मानसिक कारण हैं। | 
शारीरिक कारण ये हे-- ./ 
अत्यन्त जल पोने से, विषम ( असम 
न्यूनाधिक ) भोजन करने से, मल-मूत्र 
वेग रोकने से, दिन में सोने से, रात्रि में जागो! 
इन कारणों से, भोजन के समय यदि ग्र 
अनुकूल, जघु-तथा शीतल पदाथ सेवन न 
भो अन्न भली प्रकार नहीं पचे उसको श्री 
कहते हैं । 
जो लोमी मजुप्य जिह्वा के वश होकर | 
समान वेप्रमाण भोजन करते हैं उनफ्रो सब ह 
का कारण अजीखे रोग शीघ्र उत्पन्न होता है| 
सःथचः 7 


_ अजीणं के लक्षण | 
(१) आमराजीणयद्द कफ के प्रकी 


शेता हे । इसमें देह का भारीपन, जी मचा 
कपोल व नेत्र गोलक में सूजन, मोठा, र 


मरुति लच्षण होते हैं | 


“दा लिदवाजोस बढ पिते अर्प हे |. बाट ३ छ. २५ ब. जाय, पे 7 8 विदग्धाजीणं यह पित्त के प्रकोप से 
होता है । इसमें भ्रांति, तृष्णा, बेहोशी, अनेक 
_ प्रकार की पित्तज पीड़ा, घूएँ के साथ खट्ट डकार 
आए, पसीना आए तथा दाह हो, ये लक्षण 
होते हैं । 

(३) बिश्च्धाजीण--बह वायु के प्रकोप से 
होता है । इसमें रागी को शूल, पेट फूलन। नाना 
प्रकार की वातज पीड़ा, मळ तथा अधोवायु का 
न निकलना, पेट का जकड़ना, इन्द्रियों में मों 

- और शरीर में पोडा, ये सब लक्षण होते हैं | 

(४) रसशेषाजीण--इसमे अन्न में अरुचि 
हृदय में जइता ओर देह में भारीपन होता है | 
साधवः | बा० नि० १२ अ० | 

नञोट--दिनपाकी तथा प्रकृत्याजीणं के लक्षण 
झजीणं के सेड के अन्तर्गत वर्णित हैं । 

अजीर्ण के उपद्रव-- 

अजीणं रोगी के बेद्दोशी, प्रलाप, वमन, सुख 
से पानो का आना, देइ शिथिल दोना, आन्ति 
होना, ये सब उपद्रव होते दें । अत्यन्त बढ़ा हुआ 
अजीर्णं मनुष्य को मार भी डालता हे | 

नोट--अग्नि मन्द होने से हो. अजीणे और 
ग्रहणी पैदा होती है अर्थात्‌ अधिक समय तक 
अग्निमान्द्य और अजीणं रोग रहने से पोछे 
इसी की गणना प्रहणी में होने लगती है | | 

डपरोक्ग आम, विष्टड्ध तथा विदुग्धाजीणं से 
विसूची ( हैजा), अलसक ओर बिलस्विका 
रोग को भो उत्पत्ति होती हे । मा० नि० चि'क- 
स्सा मन्दाग्निवत्‌ । 
अजीणकरटकरसः-सं०पु० अजीणंनाशकयोग विशेष 
शुद्ध पारा ६७ुनाग, राःधक प्रत्येक तुल्यांस, 
सबके स्मान काली रि'चे लें फिर करकारी के रस 
. इथचा क्वथ से भावना देते हुये २१ शार मइनकरे 


सान्ना--२ रत्ती | गुण--यह सभी प्रकार के | अ 


श्रजोणौ को. नष्ट करता है । यो० र०; चि०, 
सा०, घे० क० २० सं० भे? सा० र० सि० २० 
स० सं०, २० क० ल० र० चि० , २० ख० २० 
` भं, र० र, नि० २० [च र० २० सु० वै० 
चि०, भे २० २० ( मा०) २० को० २० क० 
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| 
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अजीर्ण गेजाकुर्शः _ 


यो० वै वि०' र० का० रसायन० सं० ना० विं 
चि० क० २० क० सा० प्र, अजीणोधिकारे० 
च9 रा० ( अग्निकुमार: ) । - 


अजीरणंकशटक वटी-स० ख्री० शुद्ध पारा, वच्छुनाग,- 


रन्धक प्रत्येक समान भाग सब्रके बराबर सुद्दागा 
भूना--सचको मिशितकर २३ बार नीबू के रस की 

भावना दें | फिर चने प्रमाण गोलियां बनाए ।- 
गुण--यह अजीणं तथा अलसक आदि को. दूर 

करतो है | यो० म“ | 


अजीणंकण्ट कोरसः-सं? पु० सुहागा. भूना, पीप 


वच्छुनाग, सिंगरफ अस्येक समान भाग लें; ' और 
काली सिंचे सोहागे से द्विगुण लं पुन: ना बू. केरस 
से घोट कर मटर प्रमाण गोलियां बनाए रुण. 
यह रस अजोणे की शान्ति, जठराग्नि की वृद्धि. 
करता ओर कफ के रोगों का नाश करता हे मात्रा 
१-२ गोली | यो० म०, भा० अ०, र० क०:ल० 
रसायन० सं० वे० २०, अंनीणंधिकारे | नि० र० 
र० रा० सु०, निघर्टु 'रत्दाकरे, रसराजसुन्दरे 
चास्य क्षद्वोघकेंति नाम | 


अज्जीणं कालानलोरस:-सं० घु० शद्ध पारा गंधक, 


प्रस्येक = तो० लोहा, तांबा, हरताळ, वच्छुनाग 
तूतिया, वंग, लवङ्ग, सुहागा दुन्तीसूल ...और 
निशोथ का चूण प्रत्येक ४ तो०, अङमोद्‌ भजवा- 
इन सज्जी, जबाखार, और पांचों नमक प्रत्येक २ 
तो० इनका चूण करके २० बार अद्रख के,रस 
की और पीपल, पीपला सूल चब्य, चित्रक तथा 
सोंड के क्राथ की १० और गिलोयके रस को, १० 
भावना दें पुनः सबके आधा भाग काली मिंचे 
मिल्ला मदेन कर चना प्रमाण गोकियां बनाये | 
गुण--यह प्रत्येक श्रजीणं के बिकार को शीघ्र दूर 
करता है | र० सु० ब० रा०, अजीर्णाधिकारे। 


जीणं गजा ङ्गुश:-सं० ० शुद्ध पारा, गंधक,विडंग; 
अजमोद, वच्छुनाग सूरन पुननेवा पाचों नमक, 
पञ्षकोल अस्खबेत, तीनों चार असही, हस्तिकर्णी 
( एरंड को जड़ की छाल ) कालीसिचे शर हॉग 
प्रत्येक समान भागले इसमें समुद्र लोनको भूनकर 
मिक्षाएें । सवका वारोक धूण करके _ चित्रक पाढा 


आ ननन जरण; शर. उन ली ष 


घ च 


और शरपृङ्क के रस अथवा क्राथ से एथक २ कर जव गोलियां बनाने योग्य हो जाय त्ष 

भावना दें | सान्ना--आधा तो० | अनुपान अद- प्रमाण गोलियाँ बनाए। 

रख का रस हे । गुण--यह श्रजीण के विकारों गुण--इसके सेवन से शूल, अजीण्‌ | 

को शोध्र दूर करता है ।र० क० यो० | खाँसी; अरुचि, पांण्छ उदर, रोग आम रो. 
हे का गुड़गुडाइट हल्लोमफ, मन्दाग्नि, तथा कक 


= GC 
आ "र |- See .EKaroh- 
अज्ञ।णंजरणः-सं० ए० कचू र। का नाश होता हे | वू० रस० रा० सु० अशे) 


= 
ए7& | चे० श० । Re । 
अजीणनाशनः-सं० क्री० पारे को भोऽपन्न में बांध | अजीणंहर रस-सं० प० इस नाम के तीन योग! 
काँजो में लवण डालके तीन रात्रितक स्वेदन करे (१) रसेद्र मं | ( २ ) यो० र०, ङ्गी 
तो यह पारद सुवणं आदि धातुओं के अजीणं कारे | खज्ञीक्षार, जवाखार, सुहागा, पारा, इ 
को दूर करे | जवतक अजीणं दूर न हो जाय तव लक्णत्रय ( काला, संधा और विध नमक) 
तक पाराग्रसन का अधिकारी. नहीं हे । योगतरं गंधक, सोंठ, काली सिचं प्रत्पक ४ तो० बह 
गियी ० 'पारद्‌० विधान०। 4 नाग, १ तो० मिलाकर बारीक चूणं कर लें। फु 
अजीणबलकालानलोरसः-सं० घु० शुद्ध पारा २ आक के दूध से ७ दिन तक भावना देते र | 


रजपुट में उसे इस प्रकार . पकाए कि उत्त. 


पक्ष, शुद्धगंधक २ पल लोह भस्म, हरिताल,विष, 
घूआं ( वाष्प ) बाहर विलकुल न निकले ह 


नील्ला थोथा, बङ्ग भस्म, लोंग सोहागा, दन्ती की 


जइ; निशोथ इन्हें पथक २ एक एक पलल | { होने पर निफाल | फिर उसमें ब्यवज्ञ काढोरि 

. अजमोद “अजवाइन, जवाखार, सजीखार पञ्चलबण | फिटकरी प्रत्येक ४ तो० मिलाकर बारीक चूर 
प्रत्येक चार चार तो० इन्हें एकत्र कूट पीस कपड 'और शीशीमें रखलें मात्रा--२ र० खायकाल छ. 

छान फर अद्रख के रस की २१-२१ भावना दें | से साया हुआ क्षण भर में पच जाता हे । इस. 

इसी तरह पञ्षकोल; तथा गुरूच को. १०-१० भा-. सेबन करने वाल्ला भोजन करने के एक पहर i 

बना दें । पुनः इसके अध. भाग काली सिचं का शुनः भोजन करने को इच्छु! करता है । यह म 

को भी जीण कर देता हे । | 


` चूणं मिज्ञाए सवको खरलकर चने प्रमाण को 
गोलियां बनाए जब सूख जाय शीशी में बन्द कर अजीणोरिरस:-स° पु० शुद्ध पारा, गंधक प्रभे 
रक्खं। युण- इसके सेवन से पुरातन श्रजीण ४ तो० हड ८ तो० सोंड पीपल मिच म 
आमवात, प'ण्डु, झीहा प्रमेह, दिष्डस्भ, असूत, अस्येक Re तो० भांग १६ तो० सव को सिन 
संग्रहणी, खांसी स्वांस,पीनस, चय, श्रम्लपित्त, चूण करे फिर नीवू के रस से घोटे । इसी 
शूल, भगन्दर, अश, आठ प्रकार के उदर रोग | र में सुखा सुखा सात भावना दें मात्रा! 
यङ्त,रोग तथा मन्दाग्नि को दूर करते हुये खाये ` सा० गुण--शूल, सीहा, उद्र्शून, जीं 


बिके: =e र 
हुये अन्न को प्रहर मात्र में भस्म करता हे । यह प यको १ REED 
व यन स० चि० क० टो» अजीणांधिक्रारे | 


गहनानन ह | 
श्र र ल स्य ऱ्या क अजीर्णी-सं० त्रि० इि० अजीर्ण रोगी मन्दान 
न १ Dh 

अजीणंहरमहोदधि वटी-सं० ख्री० शुद्ध जमाल- क, य र म्य 

गोटा बीज चित्रक, सोंठ, लोंग गन्धक, प।रा; अजीलह_ यत.स-गिरगिट | हवेह«फा० | (A! 

सोहागा, मिर्चे विधारा, विष इन्हें समभाग लें 870? a Viren >) 

शूण कर दन्ती के रस की १५ सावना दं | इसी अजीव-हिं० सं० पु० [ संज्ञा] ( Lifelasl 
तरह नीबू के रस की तीन, चीते के रस की तीन अचेतन जीब तत्ब से सिन्नं | जई पढ 

तथा अद्रख के रस को सःत भाव्ना देकर शुष्क विना प्राण को सुत । . 


क्षजीवनि: १५३ 


न जि य 
हजीवनिः-सं० सख्ो० स्टरच्यु। ( Death’'Non:- अजूजा-हिं० संज्ञा पु० [ देश० ] बिज्जू को तरह का - 


existens® ) 


अजपाल 


एक जानवर जो सुदा खाता है | 


: RN 
झजीविज:-सं० इ० अनेद्विक '( 7007227९. ) | अजत-छा० यह यूनानो शब्द्‌ अजूट का भअरबीकृत 


अजुगा केमी-पायटिस-ले० कमाफीतूप -यु० कुक- 
रोंघा ४०। 
अजुगाडिस्टाइका-ल्ले० गोबरा | 
झेजुगा ब्रेक्टीओसा-( ॥7678 )-ले० कोड़ी बूटी. 
मे? । ककू ,नीलकणठी सत०खुरचनरीद्‌०इ०इसके 
` बाजारू नाम निम्न प्रकार है, यथा--जनेभ्र।दम 
सुकुन्द वावरी, नीलकरण्ठी | 
नोट--मि० वेडेन पोचेल “अजुगा रेपटन्स?? 
( एक यूरोपीय भेद ) को बर्नाक्युलर में जने- 
आदम नाम से 'अभिधानित करते हैं, पर मि० 
स्ट्य्ट ( 8९07१) सेल्विशा ऐनलेटा 
( Salvia an]88 ) को उक्त नाम प्रदान 
करते हैं | मेमो० | इं० मे झां । 
अजुज-भ्र० ( ए० व० ) श्र्ूजाज (ब० च०) 
सुरीन, चूत्तड.-उ० । नितम्त्र, चूतड--हिं० । 
अर्वाचीन वैद्यकोय परिभाष! में यह शब्द नित. 
बास्थि ( अज़ूमुलअजुज ) के लिए प्रयोग सें 
ल्ञाया जाता हे । वटक्स ( ।।॥६४००॥$ ), 
नेट्स ( 0७0०४ ) और संक्रम (४8/0९७0) 
६० । 
अजुटा-सं ० भु इ -आमला, भूम्यामलकी, ($ ।।8 
Dthus Dniruri) 


अ(इ)जुद्‌-अ० सुतरा, वाजू. डण्ड, कुदनी और ,स्कन्ध 


का मध्य । सासं ^.720--इ्‌० | 

अजुमोद वोमम्‌-ते० अजमोद | सं० फा० इं०। 
Carum ( Ptychotis) Roxburg- 
hianum, Benth 

अजुलीनी--अज्ञात | 

अजू(जो)ज-ग्० ( ३) सराव, ( २) लोमडी, 
(३) शेर, (:४) गाय, ( १ ) भेड़िया, (६) 

` चसे, ( ७) चिच्छू. ( ८ ) घोडा, ( ३ ) कुत्ता, 

(१०) डेंटनी, ( ३१) हथिनी, ( १२ ) एक 
शुष का नाम हे, ( १३) मिश्क और ( ३४ ) 
पक प्रकार का खाना मी है |] (११ ) पीरजाल 
फा० । बुडेढी स्री, घुदिया-हिं० । 


३० ` 


शब्द है ( जिसका अथं प्राण-नाशक है ) । यह 
नाइट्रोजन का पर्याय हे | नाइट्रोजन ( नन्नजन ) 
एक सूचम वायव्य है जो चायु में ७७ प्रतिशत 
पायो जाती है | नाइट्रोजन \!६7०४९॥-इ० । 
अजूम-अ० ऊंट का बच्चा | 
अजूरा-तरब्र० अज्ञात | 
अजूल-भ्र० बछडा | गोंस।लह_--फा० | 
अजूह्‌ -अ० खजूर भेद | यह मदीना सुनव्ध्रिर में 
होता है । (^ kind of bate) 
अजेयः-सं० घु० 
अजेय 
li ७7]प9, 97. & 4. ) चे निघ० | 
` बिश न जीते जाने योग्य | जिसे कोडे न: जीत 
.सके। 
अजेयघृतम्‌-सुनददठो, तगर, कूर, देवदारु, पित्तपापढ़ा 
केशर, एलुआ, नागकेरार. कमल्ल, मिश्री, वाय- 
विडग, श्वेत चन्दन, तेजपन्न, प्रियंगू, रोदिषठ्ण, 
हल्दी, दारुहर्दी, छोटी केल्ली, बड़ी करेली, 
शारिबाँ, शालपर्णी, चला, इनके करकों से सिद्ध 
त प्रत्येक विपों को दूर करता हे । बंग० से० 
सं० चिष० चि० | : 
अजे रो न-( Artemisia sibarsiana, W- 
८] ) माज़रोना | फा० इं० २ भा० | 
अजेडिरीडी इर्डी-5'० बीम। he neem 
$7७९ | इं० मे० मे०। 
अजेडिरैक्टा इ'एडका-ले० नोभ--6िं०, द०, पं० 
बं० | रावीम्रिय, ्रणशोधकरी--सं०। सील्िञ्ना | 
अजेडिरेक्टा ( 6] ८३१7०६६ ) 
ले० | दी नीम ( Tho 76७77 ), मार्गोपादी 
( Marg09a700 `), इणिडयन' लिलेक 
( Indian lilac )--इं० ॥ र 
अजेडक॑-सं० क्रॅ७ ( Goats and rams ) 
बकरे और भेई । इं० से० से० । स० फा० इं० | 
अंजेपाल-दिं० संज्ञा पु. असाल्गोहा ( Gr0t0n 
8९९५३ ) 


| अजु न वृक्ष) ( Termin- 


शरसे १५३ FE 9 अेजोफसा 


क कर पलायन पेपर 
अजेरू-नेपा० बरडा--म०, सं०, सी० पी० | अजोफ - अअला-अ० देखो--अजोफ सा 
अजोमूत- ( Superior venacava ) | 


अजोमे टि | गोझ[० प्रेस्मोमस्‌ मांगॉर्टिफोर्म अजोफ तददतानी-अ ड देखों--अजीफ नाकि 
(Inferior vena cava) 


! 
| 
ग 


( Plesmomum margortiform, 
900०6 ), एरममार्गोटिफोमे ( Arum 
margortifrom,. Roxb) फा० इं० । 
इ० मे० से० | ( डाइमाक ) 

नमस्त या सूरण वर्ग 
(0९. 0. Arodeae oI Araceae) 


उत्पत्ति स्थान बंगाल (राक्ज०), सिरामयूर 
( बेन्थ० ), अस्नोरा “गोसादेशस्थ” ( डाइ० ), | अज फोकानी--श्र० देखो-श्रजोफ साइन 


( Saperior vena cava.) , 


|e 


अजौफ नाजिल-अ० अजोफ तहतानी । ज 
महाशिरा । प्राचीन छेदनशाख को परिभाषा 
उपरोल्लेखित शिरा का -घह माग जो यङ्त ३ | 
निस्नात्रयवो की ओर जाकर शाखाओं में विभ, | 
जित होता है । इन्फीरिश्रर वेना केवा ( [78 
rior vena Cava )-इं० | 


हिन्दुस्तान | | 
उपयोग--गोझ में देशी लोग इ~के बोज अजौफ साइद-'अगेफ फोकानी, अजो फ श्चद्व | 
को कुचल कर दन्त रोग में वतेते हैं। थोड़ी मात्रा और अजोफ तालभ्र--अ० | ऊध्च(-गा)महाशि[ | 
में इसे रुई में रखकर खोखले दांतों में भर देते हैं ° प्राचीन छेंदनशासत्र को परिभाण में उपो 
इससे नाड्यस्थ क्षोभ तत्काळ शमन हो जाता है । ज्लिखित शिरा का घह भाग जो यकृत से उप| 
इसी अवसादक गुण के कारण चोट लगने अथबा ;| . छेदय की ओर था उससे ऊपर जाकर भप्रसंस | 
कुचल जाने प्रम्ट॒ति सें ६सका वाह्य उपयोगः| _ शाखाश्रों में विभाजित होता है । सुपोरिअर वेग | 
होता है । ( डारमाक ) केवा (Supérrior vena G4४) :इ०। 


टिप्पणी -ग्राचीन हकीम लोग चू किं शिराशे 
का उदूगम यकृत से मानते थे | अस्तु वे शि 
के उस भाग को जो यकृत के उन्नतोदर मांग हे|| 
निकल कर वत्तडद्रमध्यस्थ पेशो को छेदन का 
ऊपर हृदय को आर जाता है उध्चंगामहाशि 
अर्थात्‌ “अजोंफ साइद्‌ या अजोफ फोकानी'|| 
बहते हैं । इसके प्रतिकूलं शिरा के उस भांग के | 
जो यकृत से निम्न भाग की ओ! उदर में पर| 
शेरका के समानान्तर पेड़ तक जाता हे श्रधोण| 
महाशिरा अर्थात्‌ “अजोफ नाजिल यां भंबेई| 
तहताना?” कहते हे । परन्तु 'अर्वाचीन योरोपं 
ड.क्टर गण चूँकि शरीरस्थ समस्त शिराओं #। 
अन्त हृदय के दाहिने ग्राइक को८्ठ में मानते! 
अतः उनके वर्णन'मुसार उपयु क्र दोनों झि 
यथा--'अज्ञोफ साइद और झजोफ वारि 
का समावेरा निम्न महप्शिरा ( Inferid 
४००६ ०६४8) ही में होता है । शिरा स्न 
अर्वाचीन डाक्टरी मत तथा प्राचीन वैद्यक म 
किये देखिग्रे: “शिः? 


नोट--देखो सूरन अर्थात्‌ प्रम सिक्वेटिकम्‌ 
(Arum eylvaticoum, 7202७ ) या 
तिने थे१अस सिल्बे टेका ( $ bheria8 
sylvatica Schot ) 
अजोबान- धम्व० भ्रजवाइन । 877.0 (।'5y 6- 
hotis) Ajowan, D. (८. 
अजोवान आइल--इ० 
अजोवान आलियम--ज्ञे० 
अजवाइन | > 
अजोफ-श्र० ( बहु० ब० ). जोफ (ए० ब० ) 
` शाब्दिक श्र्थ जोफदार या खोखल्ली बःतु; किन्तु 
छेदेनशाख को परिसापा में उस बडो नलीदार 


>>> 


) यमानी तेल । देखो--- 


- शिरा को कहते हैं जो यकृत के उन्नतोद्र भाग से 

निकल कर अशेफ साइद्‌ वा नाजिल दो भागों 

/ -में बिभाजित होती है । महाशिरा-हिं०) (५०7७ 
! .Cava) 

नोट--साइव कहुस्ताप्तुल्‌इतिव्या 'अजौफ को 

उदर तथा योनि के छिये भो प्रयोग में लाते हैं | 


| अंजभ `` ` ट 

men न्ती 
) | अज्ज़ाइयह-श्र ० अज्जाखानहू | दवाखानहू- उ. | 
झोपधालय-६० । डिस्पेन्सरी 78 [087088॥ y. 


झर्जभ--स० व्रि» हिँ० बि ( Toothless 
दुन्तहीन | 
अज॑भः- सं० पु० ( ^ £0 ) 
:- मण्डूछ, मेंढक | (२) The sun सूथे | 
(x) Tothless state (of a ebilq) 
- “वह बालक जिसके अभी दाँत न निकले हो | 


भा०॥ पू. । ( २ ) स्वर्णमाज्षिक (F677 80- 
lphuretnnn ) सोनामक्खी । हे० च० | 
(३ ) उक् नाम की ओपधि विशेष, अजश्ङ्गी 
(Asclepias Sgominata’ Roxb.) चo 
चि० १ श्र° | 
अज़आफ-शअ्र० ( १ ) (D00]९) दूना करना, 
` बढ़'देना (२) (०4:७) निवेल करना, 
अशक़् करना | 


(Confusing dream) 
अजुजञ-अ० दुंशन दाँत से काटना | श्रजूज, रज, 
. कदम, नक्र कस्व, लस. नह,श और नकूज 

प्रभुति के अर्थ भेद विवरण प्रत्येक पशु के कारने 
: ` को अजूज्ञ और प्रत्येक बिष.घर जीवां के काटने 

को रज और कदूम, पक्षियों. के काटने को नकर, 
` घृश्चिक के टक्क मारने को कस्ब और सपदंशन 
को लस्झू, नह 'श र नकूज कहते हैं | 


"| अज़,जम-झ० {व० ब०), जङ्गम (प० व+) 


अंगुलियों के पोर्चे फड गए हो । लेप्रस ([.७[7 
_ 008)-हं ० | 


i अज्‌जस-भ्र० अज्ञ्द्‌थ्‌ | नकटा, जिसकी नासिका 

i करो हो | नोंजङ्गिष्ट (प 08९ ८]।४)-इ० । 

" अजजा-झ० ( ब० व० ), जुज ( प० ब० ) हर 
सस, दि स से, उकडे-उ०। भाग, अंश इका 
-हिं० | पारं स (?87६8)-इ'० । (२) अद्‌- 

` वियह | ओऔपधियाँ | डूगूज (27प729)-६ ० | 
अज्जा अठवलिय्यहू -भ्र० अकोन । तत्व-हिं० | 

र Elements) न 


HN? एड था 


$ 


अज:-सं० ३० (१) छाग, बकरा (^ ॥९-४०३६); 


अजूगास अह्‌ लाम-झ० वेकल्य कारक स्वप्न |; 
असत्य चा मिथ्या स्वप्न । कन्प्युजिङ्ग डोम 


इ० | 9 
अज्जाजा-यर०् अज्जाडी; सेरली । दुबासान, अत्तार- 
उ० | श्रौपघ-निर्मातां, थ्ौषघ-विक्रेता-2०) 
अपायेकरी A068}, केमिस्ट Cher 
m9, ड्गिस्ट [)। एटा 8(-ई० | ˆ 


अउ्जित्फल्न बगन्दी-झ० बु'णडी पिच (72प- 


ndi pitch) -इं० । 
अज्ज्ञाएसगीरह.-अ० अवयवो के सूचमातिसूदम, 


अंश अंशु-हिं० । भोंक क्युलूज (0 olecules); 


-इं «| 


अञ्जेम(-अ० भज्जैमा से अरव कृत्त शब्द हैं । नां(: 


फारसो, अःतशक, जलनदार फुन्सियाँ-उ० | 
-  एकजेमा (£2९५) इं० | 
अज्जेवकुल, की मूलियाई-अ० धूसर चूणे खाडी 
_ सफूफ | ग्रेपाउडर (269 ए0७%4०7)-इ० | 
अज्मटा:-सं० खी० (Phyilanthns niruri- 
! (४7४) से ई आमला, भूम्यामलकी, यास्वरा 
भा० पू० १ भा० गु० व० | 


अज्मल-सं० क्री १, (4 ॥6]0) दान |` २ 


, : *(8. live ०09) हड्डी का कोयला । 
अज्फज्ञ:-सं ०. पु० कोंकिल, कोईल -दिं० । T|।6 - 


 9]860 or indian cuckoo: (Que 
ulus), ६ 


` अज द-भ० सुजा, वाहु | सहायक, सहायता: करना 
* जुजामी, कोढ़ी-उ-- | कुष्ठ रोगी, कुष्टी, जिसकी |.. र 


{AstDr:) |. "+ +न 
अज्द्‌झू-अ० नकटा बूचा, वह व्यक्ति जिसकी नासिका 
कटी हुईं हों | नॉजक्विष्ट (0०5७ ०।।}) 
इ०। 
अउइरान्‌-अ० शंखस्थल पर दो रग हैं जों कणे “और 
बाह्य चचुकोंणके मध्य स्थित हैं। 
झज्द्रार-अ० ( ब० व० ) जदूर ( पु० ब० ) दाग, 
धब्बे, चिह्न | स्काजं (8085) -इ'० 
।अज्दिलाम-ध्र० नासिका को मूखसे काट डालना | 
अज्दिवाजिल्नब्ज-झ० नब्ज सितरको ' नाडी में 
एक ही चार दो गतियों ( धमक, भपक ) को 


अल्दिवाजिहनव्ज 


झ्दिवाजिल्वस 


प्रतीति होनी । दाइ कॉटिभुम (000४50) | अजूकार-अ० ( व० व० ), जुफ्र (पऽ 9) 


. =इ०। 
त एक वस्तु का दो दिखाई देना 
डिप्लोपिया (Dip।0078.) -इ ० । 
यज दिवाजिलहदच-अ० पलक के रोमों का दोहरा 
अर्थात्‌ दो पंक्रियो में होना | नेत्र में रोमाधिक्य 
( पराल ) का हो जाना | 
अञ्न-अ० सघातिन करना, खमीर करना, 
सौंदना, सानना, गूँधघन'-हिं० । निबेलत' के 
कारण एथ्बो पर हाथ टेक कर उठना । फर्मेण्ट 
(Ferment), ल॑वेन (०१४७) इं ° । 
आञ्नास-ग्रर ( द० ०) जिन्स (पुः व०) 
जाति-हि०। G07005९5 देखा--जिन्स | 
अआञ्निहृह्‌ -भ० ( बः व० ) जनाह ( पु० व०) 
शाब्दिक अर्थ पंख, पत्त, पत्षियों के पंख । 
छेदन शाख की पारभ.पा में एप्ठ के सुहरों के 
उस उभार यां प्रवद्ध न को कहते हैं जो उनके 
दोनों बगलों पर स्थित होते है ओर जिन पर 
एशुकाओं के शिर जुइते हे. । पाश्चात्यकूट, 
पश्चिम प्रब्धंन-हिं० | लेटरल प्रोसेस ({/8६ 
eral pI 00898)-३० । 
आझज्निहृह_ सगी'ह-अ० अज्निहह कवीरह, वतदी 
अस्फांनी | जतुझास्थि, तितली स्वरूपास्थि-हिं० | 
स्फीनाँइ ड (5! (7070)-इ० । 
अउफ-ध० त्रण पूरित होना, घ'व भर जाना, चत का 
ः अंगूर ले अ.जा :्रन्युल्लेशन(G787७]४/707) 
-हं० । 
इज्‌ फर-अ्र० साधारणतः उग्रगंध चाहे बुरो हो या 
अच्छी | विशेषण या सम्बन्ध द्वारा इसमें भेद 
किया जाता है अर्थात्‌ इस शब्द का सम्वन्ध 
यदि किसी अच्छे या सुगन्धित द्रब्य से हो तो 
` इससे कोई उग्र सुगन्धित द्रव्य अभिप्रेत 
हाता है, यथा-सुरक अ.जफर अर्थात्‌ उग्र सुरांधि 
- य॒क्र कस्तूरी और यदि बुरे औरं दुग न्धि युक्र वस्तु 
से हो तो उससे अभिप्राय तीब्र दुर्गन्धि होती हे | 
अउ्फान-( च० च० „, जफ्न॑ ( पु० बण ) ग्र 
पपोटे, पलक । आइ छिड्न ( £छ6]।05') 


ना ही 


| 


१५६. 


अजीस अस्फद्लो. 


नख चाहे मनुष्य क/ हो या पशु का । । 
(Nail8)-- ० । | 
अउब-अ० हुदुवतुल;ब्रक । कुकुन्द्र पिण्ड, नितंवात्ति | ; 
का वह भाग जो चेटने में प्रथ्त्री पर लगता है| 
इस्क्रियक्ष ठ्य बरॉसिटी ( ]80॥।8.] एएए७. 
०७४ )-इ ° । | 
अजबत्‌-अ्० खेवडा चाया हाथ, वाम (वाप | 
हस्त से खाने पीने और काम ज करने वाढ्|' 
अजबह -ञअ० ( ए० व० ) ग्रजव ( व० च+ ), ध्या 
चात | जिड्डाग्म, जिह्वा को नोऊ वा तीघ्रता। | 
अज्वूतह-भ्र० घू स मादा, सूस (+ sberat) 
अञ्त्राद्‌-अ्ण राग निकालना ।. 
झअउम-श्र० एक ही प्रकार का भोजन करते झो! 
डकता जाना । इतना अधिक भोजन करना (| 
करीब अजीरण के हो । सनक ओर असम? 
सेद्‌ को “सनक?” सें देखे । ह 
अजूम-श्र० निराहार रहना, उपवास करन 
फास्ट (ए'७७)-३० । $ 
अजम-श्र० ( ए० वर), इंजास्‌ (-ब०व०)|| 
उस्तखाँ-फा० । अस्थि, इड्डी-हिं० | गो 
9006, ग्रोम्रिस (088 ( ए० व° ) Bom! 
चोन्ज, आसा 0388. ( ब० ब० )-ई० | | 
नोट--यह सून घातुझों अर्थात्‌ अवयो । 
से एक कठोर ब श्वेत अवयब्र है जो अपनी 
रता के कारण दोहरी नहीँ हो सकती | यूत 
वैद्यक के अनुसार यह बोय से रर 
होती और शरीर का आधार. बनती है| 
( आयुवेद में अस्थि की उत्पत्ति. सेदु धात | 
मानी है नकि वीय॑ से ) दिस्तार हेतु 
इज्ञाम | 
अज म अरीज-अ० | चौड़ी अस्थि, कुकर 
नितबारिथ, त्रिकास्थि, चूतड़ की _ हट्टी || 
( Saci un ).इं० । देखो--त्रिकार्य 
अजम अस्फञ्जी-अ० रजम बतदी ( स्की 
का वह पतला परत जिससे आरम्भावस्था 
के दोनों रन्ध्र बन्द रहते हे । मरमोरास्थि | 


| 
| 
| 
| 


अजकअरफल्जी अला 


ST पा २० प पाप पक्का सास जा 


सीपाकृति । सुपीरिअर कोञ्चा ( 50907707' ९- 
07०7० ) सुपरिश्रर टर्विनेटेड बोन ( ६०७७० |. 
jor urbinated bone ) इं० | 


अज्ञ म अस्फ्जी अस्फल-अ्० अज. म॒ मशाशी अः 
` स्फल, अज सुस्सदफ़ह_ अजम-सुल्तवी । उस्तखां 


सदूफी, सीपचुमा हड्डी फा« । अघःसीपाकृ ति, 
अधःशुङ्गिका-हिं० । इन्फं रियरकोज्ञा ( [nf07- 
jor ५०५९७६ ) इन्फीरिश्रर रदिनेटेड दोन 
(Interior Turbinated bone )-इं० 


अजम अस्फ्जी सुतवस्सित-अ० मभ्य सीपाकृति, 


झज मक्रमह दुचह-अ० ( 0ccipits] bone ) 


मध्यशुत्तिका हि० | मिडिल कोऱ्या ( 27700]: 
९८००६ ) मिडिल टर्चिनेटेड चोन( ॥¡00.- 
le Turbinated bone) el 


'अढ्सुवांख्खरी अज्ञमसुक्छलर रास। उस्तलाने 


१४७ 


>>> द ¢} ५८ 
एथमों इडल क्र स्ट ४०08] ९७8४)६०। | अजम मुहयूनी-पल्मुरब्बश् उक्त, सुन्हरिफ अ० । 
अजमअस्फञ्जी 'अअला-श्र० ऊध्वेशुक्षिका, कश्वे- 


विषमकोण चतुशु'जास्थि हिं० | यह उक्त स्वरूप 
की अस्थि पहुँचे की. सधि की -दूसरी पंक्रि को 
अस्थि और सधि की वाह्य ओर स्थिति हे | दूं पी- 
ज्ञिञ्मम ( Trap0Zium ) इं० । 


अज स मुक, हम रास-अ० ललाटोस्थि हिं० णडल 


बोन ( F70०।8] ७०९ ) इं० । देखो अज्‌, 
सुल, जब्हह, । | 


अज_म मुवख्खर रास-ग्रठपरच.त्‌ कपालम्‌, पश्चात्‌ 


कपालास्थ, गुद्दी कीहड्डी 6० | ऑक्सीपीटल बोन 
( Occipital bone )-इं० देखो--अज़्म 
कमह दुव | 


अज स सुवख्खरी-अ० पश्चात्‌ कपालास्थि, गुद्दोढी 


हड्डी हिं० | अकूसीपीरल्ल वोन ( (0०७०४8, 
] ७०००) इं०। देखोभ्रज्ञम कमह, दुवह | 


अज म रिकावी-अ० अरिकाव । रकाब।स्थि दिं० स्ट- 


पस ( 508 068 ) इ'० 


कफ़ा-फ ० | गुद्दी की हड्डी, शिर की पिचुत्री हड्डी | अज म ला-इस्म लह-अ० उस्तखां । वेनाम, वेनाम, 


गभ 


पश्चात्‌ कपालास्थि 6० | 


अज म काइ दतुदिमाग-अ०सर्तिष्क तत्तास्थि, | 


जतूकास्थि हिं० | देख अज_स बतदी ।( $ph- | 
७॥०१0०॥५ )॥ 


फा० | नासाफलकारिथ ० चोमर (४०॥॥७०) 


आंस वोमर ( ०8 ४067 ) इ०। ` 
र 
अज स कुसंनी-अलवली अ०। दत्तु कक मरर'कार 


शझज.म रूखरी-अ० राजरूफ खञ्जरी ग़ज़रूफ़ सेफी | 


'अज म नर्दी-श्र० अन्नरदी । नद॑चुमाइड्डी 2० घना- 


| 
गो < ठ ० | 
गोलाकार हिं । पिसीफामं( ?78i7077 /३० |. 

| 

i 


उत्तखां खञ्षरी फा० । ख़ञ्जरनुम। ॥ डरी उ०। 

वक्रास्थि, दान्नवत्‌, फणधर हिं०। अन्सिफॉर्म | 
( एटा ) हुमेड बोन ( H»mate- | 
bone ) इ० । | 


` रिथ हिं० | क्युबांइड ( ०७० ) इं०। 


अज मशाशी-अ० अज्ञम अश्फओी | सू? स्थि 


चूणा हिं, | एथमोइडल क्रेस्ट ( £६०70।0- | i 
। आउ्मह-अ० नेजार, नेस्तां फो० दलदल फसाब दिए 


| माशे ( Marsh ) इः 


8] ०७६४ ) इं० देखो- इज्ञाम मशाशियह. 
जया अजस अस्फंजो - अस्म इत्यादि । 


| 
प्‌ || न 
अज म॒ कासिमुल अन्फ-अ० उःत खाँ परदहदे वीनी | 


हड्डी फा०। अ ( चे ) नामास्थि हिं० । ऑस इन्‌, 
नॉमिनेटम्‌ ( Osinn0min&bum ) इ'० 7 
नोट--इङ्ग अस्थि में यह तीन भाग होते हैं 


अथात्‌ ( १ ) अनमुद्खासरद ( २) अजसुजव- 


रिक, ( ३) अजसुल अनह जिनको यथा स्थान 
देखिये । 
अज_स लामी-अ० अज सुल्जसान । उस्तखाने 
जुवान फा० जुबान हड्डी यह हड्डी युनानी अचर 
लाम की सी होती है । और कंठाग्न जिहासूल में 
स्थिति है कणिटकास्थि हिं० । 

झास हायड ( 08 79०४० ) इ० 


अज म वतदी-भ० झजमुल्ल वतद | उस्तेखाने काइ- 


दतुद्दिमाग फा० करोटि तलास्थि. | जतूकास्थि हिं० 
स्फीनांइड बोन ( S070!0 0००९ ) इ ० 


| अज.म शबियहवित्मइ्यनी-अ० अल्लशवियह बिल 


| 


सुन्हरिफ़ । ट्रे पीजाँइड ( '[ 786200 ) इं० 


झज मसिन्दानी-अ० अभ्सिन्दान | नेहाई, कणांन्त- 


रस्थ शूमिंकास्थि हि इक्टल ( [0०8 ) इ० 


अजंसा १३८ > य अजु 


अज भा-घ० मागे यह सात खोप या उस. |... अबमडज | स््तलाने ुरीन काऽ | हो मापभेद्‌ । यह सात ओकियद या उन- अब्जज । उस्तखाने सुरीन फा० | | 
` ` तस तो० ८ मा० २ रत्तो २३ तो० ८ मा० २ हिं० संक्रम ( 070m ) इ'० | 
र० के बरावर होता है । ^ 702807०0०- | अजमुलअन्फ-अ० उस्तखाने-वीनी फा« बंद 
-» nt equal to 29 tolasSmashas ८९ हिं० नेजलबोन ( 8.8] Bono 
Aratis 
अञ्माअ-अ० बहीमह चोपायह उ०। वह स्त्री 
“ शुद्ध बात न कर सके गूंगी या हकलो सी हिं० 
अजमान-अ० ( अजम का द्विदचन ) दो अस्थियां, 
किसी स्थानकी दो आस्थिया शवछेद शास्र की परि 
भाषा में यह शब्द ऐसे स्थान परबोज्ञा जाता हे 
जहां एक समान दो अ्रस्थियां पाई जाती हे डदा- 
, इरणार्थ अजमाउल्अन्फ अर्थात्‌ नासिका की दो 
न , अस्थियां ओर भ्जमाउल्हनक़ अर्थात्‌ तालू को दो 
` झस्थियां इत्याद । 
अजञ {सदह -आअ० ( व० व° ) जमाद (पु८ व०) लेप 
अनुलेप हिं० पेस्ट £28६6 इ० 
अज मुज़जो रकौो-अ० अजजौरकी । नोकाकृति हिं० 
स्केफाइड ( 9८8.00 ) इं० । 


| 
अज़मुत्त अजु द-अ० उस्तल्नाने बाजू--फा० प 
रि०, बाहु-हिं० | आसं ( Arm ) द्‌ 
( Humorus )-इं० | | 
अज़पुल अ।नहू-अ० भगास्थि, पेड की हड़ी ह 
ओस प्युव्रिस ( 03 एप )--इं०। | 
अज्ञमुल उसडस--अ० अलडस उस, । उस्न 
फा० | दुस्चो को हड्डी--3० | गुदास्थि पुच्छ! 
चञ्चवस्थि--हिंश | क्राकूसिक्ल ( ९०००] 
इ० । | 


| 


, अजसुल कअब-अ० अनङुञ्ञ इं । उस्तखन पुत 
फा० | रखने की हड्डी -दिं० | शर्ट 
(Astragalus) इं०। | 

'अज़मुल क़्तिफ़-अ० अज्ञौह | उस्तखाने शर. 

अज_मुज्जोज-अज सुस्सुदग अ० उस्तखों विनागोश | फा८ | स्कन्धास्थि, असुफलक--हिं० । से 
फा० शखास्थि हिं० , टेम्पोंरल बोन ( '०- |; ` (8080ए]8)-इ० । 

7079] 007९0) इं० देखों--अजसुस्खुदुग ) | अज़मुल फमह दुठवह-अलसुवखवरी, अजमपुक्ख 
अजम त्तकु बह-शत्तकुबॉंह अ० उस्तखा चम्बरहें |. रास-अ० । उत्तराने क़फ़ता-फा० | पश्‍चात भ | 
= गर्दन फा० | अच्षङास्थि हसलो की हट्टी | यह |: जास्थि, पश्चात्‌ कपालम्‌ ० | अरी 

संल्यामें दो होतीं हैं जो वच्च के ऊपर य्रोवामूल || बोन (00० ७08) ७0९)--इं० | | 

में स्थिति दै | क्र विकल ( 0।8४6]० ) इ० | | अजमुल क़सस्‌-अ० उस्तख़ाने सोनह-फा० || 
अज सुइमूअ-अ० अजसुलमाक, अजम जु फरी | | वक्षोडस्थि, उरोऽस्थि, उरः फलकम्‌ -हिं० | टर. 
उस्तखां गोशहे चरम, उस्तखाने मरक फा० आद्र» | _(Sternn m)-इ० | 
बस्थि, झाँसू की हड्डो जो अन्तरीय चक्ष कोण में | अज़मुल क्िहफ़- अ० अजसुलयाफ़ोख, अलजि 
नख के दरावर होडी हे | लैक्रिमल ( ],80:7- |  उस्तख़ाने कासहे सर-फा० । प खिव 
ma] ) इं० ;  पार्विक कपालम्‌-हिँ० । पेशइटल्ल बोन (रिता) 
अज शुर जफह -अ० अजमुरु कवह_। उस्तखाने |: .{॥]-076)-इ० | | 
जानू फा० पाली, जा-वस्थि हिं० पेटला ( ?8६- | अज मुल जन्ब-झ« शंखास्थि-हि० । देखो 
९] ) इ० | `| सुस्सुदग । (67 [0:। |, 0९) | 

अजमुश़्अकव॒-अज धकव अ० उस्तखाने पारनह | अफ़सुल जव्हह-अ० अक्षजब्दी, अजम दुक र 
फा० पाष्ण्यंस्थि, पाष्णि, एडो कूच्चं हिं० | ' उस्तख़ाने पेशानो-फा० । ललाटास्थिनी* 
कैलकेनियम ( 8।०27९077 ) आस के हिसस | होटल बोन (Frontal ७070०)-६० | 

जळा स्या ळय वी हल | पम फिला अ” अशफज़ज़। उस्तला न 

? “हण अरज | फा० | उच्वेस्थि-हि० | फीमर (067707) 


युल फॉइक १४६ 


शै कार्यि-इं० । (0879 ००१) 

अजामुल मशाशियुल अरफल-अ० अल्लकरोनुल 
.॥ असफल, अजम अस्फक्षी अस्फल | सोपीनुमा 

| हड्डी-ड० । अध शुक्तिका, अधः सौप'कृति-हि० | 

| इन्फोरिश्रर टर्विनेटेड बोन (76202 एए) 

ष 4४० ००९)-इ० । 

१ अज़मुल माक़र-अ० उस्तख़ ने गोशहे चश्म-फा० । 
| देखों--अजमुदमअ | अश्रवस्थि-हिं० । ([/30- 

00.7 imal) 

| झज घुल मितरक्तो-अलमितरक़ । मुदुगरास्थि-हिं० 

के। ` माल्श्रस (| 2]।6५५) इं० । 

| अजमुल मिसफ़ात-अ० अजम मशाशी | छुजनी नुमा 

|. हड्डी-उ० । फर्रास्थि, बहुछिद्वास्थि-हिं० । 
| ` इध्माइड बोन (F770 007९)-० । 

र अजमुल याफ़र्न-अ० तांलवस्थि, प।रिंवकास्थि-हि० | 

४... देखों--अजमुल क्रिइफ, । 
\ bons) 

अंजमुल बजनह-अ० उस्तस़।ने रुड़सार-फा० | 

कपोल्लस्थिनहं० | (C९७ bone) 
| अज़मुल वतीरह-भ्० अजम क्रासिसुल अन्फ, 


स बूसर (08 ४0/067), बूमर (४०70७) ) 
9 | ६० | 

| अंजमुल ब रिक-अ० उस्तखाने निशिस्तगाह-फा० | 
कुकुन्द्रास्थिहिं० | ओल इस्कियम ( (08 5- 


न इ० i 
| अजमुल हजवह-अ० सर उस्तखाने निशिस्तगाह 


ो- ( Ischial tuberosity )~इo । 

| अजमुलहज्जी-अ० उस्तस््.ने सङ्गी -फा० | अश्मास्थि 

। अश्मकूट-हिं० | पेट्रोसल बोन ( Petrosal 

, „ 0008 ), पेट्र प्रोसेस ( Petr0us pT0- 
~ 0898 )-इ० । `` 

४) अजमुल हनक-अ० उरतखाने काम-फा० | ताल्वस्थि 
हिं० । पेलेट बोन ( P0।8४० 0070 ) 

हु ` 
(| | 
|| 


' अजसुस्सफीनियुलइन्सी-झ० 
` _ युल्अव्वल । अन्तः त्रिपाश्विक-दिँ०ः। इण्ट्नल 


( २७०७] | दयुनिद्राईफार्मं (Internal cuneiform) 


ग्रलमेकमप्रह, नासाफलकास्थि, नासावंश हिं । | 


hun ) इस्किञ्रल्ल बोन ([8ca\_ 0079) 


“फा० कुकुन्द्रपिण्ड.हिं० | इस्किभ्रल व्य्‌_वराँसिटी ` 


अज्य 


ल्त Sessions 
| झज़मुल फ्राइक्र-अ० देखो--अजम लामो । कडि अजमुलहकफह-्र ० 'अजसुल खासिरह । उस्तखाने 


तिहागाइ-फा० | जघनास्थि, नितम्त्रास्थि-हिं० । 
इंलिश्रम्‌ ([][प77), ईलिभ्रक बोनः( 7]४६०ः 
007९ ), आस काक्सी (03 ००४४७)¬इ० । 

अजमुश्शसी-अ० अल्कज्ञाबी, असिसनारी । फणघरः 
चक्रास्थि, दान्नचत्‌--हिं० | अन्सिफामं (-07 0¡- 
4077 ), हैमेटबोन ( Hamate bone ) 
EX 

अजमुस सद्फह-आ० अधः 'शुक्रिका-हिं० । देखो-- 
अजमअस्फज्ञी अस्फन ` (Lnferior burbi- 
nated bone) 

अजसुस्सफीनी-अ० अल्हरमी । कलाई की नोकाकृति 
अस्थि । क्युनिश्राईंफामं ( CuneFf0rm ) 
इं० | 

अल्य्स्थफो नि- - 


Reo ४ 
अजमुस्सफी निय्युल्व॒स्ती-अल्झस्फी नियु ढ्सानी-झ ० 
सध्यत्रिपांश्विक-दि० । मिड्ल क्युनिआईफार्स 
(Middle cuneiform) । 
अज्ञमुस्सफी निय्युर्बहशी-अ० अल्प्रसफीनियु्ष- 
सालस | वहिः न्रिपार्िवक-हि० [ 
एक्सटर्नल क्युनिझाइफामं ( £४४९०३] 
ounei Form )-इं ० | 


अजमुस्सबक-अ० अरन पर जो घोडे व' गदहे के र 


खुरों से ऊपर होते हैं । 


. झजमुस्सिनारी-श्र० देखो--अजसुर्शसी । वक्रास्थि 


हिं० । (07०३ Form) 


अज्ञमुस्सुदूर-अ्र अस्सुद्गो अजसुलजन्ब । इस्तः 


खाने-बिना-गोरा-फा० | शंखास्थि-हिं- ।(T!6 77 
poralbone) 
अज्ञमेकबीर-अ० पहुँचे ( कलाई ) की बड़ी इंड्री । 
ग्रॉस सेग्नम्‌ (08 M7५) -इं०॥ 
अजय-भ्र० अजय्यत । दुःख, क्लेश-हिं० | इज री 
(LInjnry)-o । 


झज्ञक-अ० जुकंम, जरंका ( स्री० ) । चिलाव जैसी 


चलं वाली'दिं० । गुवेह चश्म-फा० । ` 


म १६० 


झज्ञंद-भ० जिसके सिर पर बाल न हो, गंजा, | अज्ल इख्तरामी-अ० देखो--अज़्ल आदी | , 


चंदला, खालित्यी-हिं० | वेल्ड (39)0)-हं ० । 


अज्ञव-अ० जवे अर्थात्‌ तर खाज ( कर्डु ) का 


रोगो | स्केवी ( 9620} ) इं० । 

अज्ञम-अ० वील जकर-फा० । शिश्नमूल-हिं० । 
रूट आफ दी पेनिस ( R००४ 07 tbe Pe- 
Nis )-इं०। 

'अज्ञा-अ० विक्र, दोशीजह, कुंवारी लड़की'ड० | 
कुमारी, कुं वारी, अक्षतयोनि, अविवा हित'हिं० | 
वर्जिन (\/2 77), मेडन (१(87067)-ह० । 

अज्ञार लहमिय्यह-अ्० जख्म के अंगूर-ड? । 
ग्रेन्यूल्लेशन ( G7870।807 )-इ० । ब्रणां- 
कुर । 

अज्ञास-अ्० ( व° ब०), जिसे (ए० ब० ) 
हन्वास्थि--हिं० । मोलजे (\0।878)--इ० | 

अज्जास खुमासियह-श्र० पञ्च उभार युक्र सिरे की 
दां । 

अज्ञास रुब्राइयह-अ० चार उभार युक्क सिरे की 
दाढा 

अजरास सुनाइयह-अ० द्वि उभार युक्र सिरे की 
दाढ | 

अजरास सुलासियह-अ० तीन उभार युक्त सिरे 
की दाड़ें। 
अथात्‌ वे जिनके बाझ सिरे पर अरा जरा सी तीन 
डभारे होती हे र 

अज्रासुलहुर्म-अ° अक्कज्ञ दन्त, बुद्धि दन्त-हि० 
अकल दाढ अर्थात्‌ अंतिम को चार दाढे जो 
युबाबस्था ( वाजिगावस्था ) परचात से पचीस 
चर्ष तक के काल में निकलतो हैं । 

अउल-अ० ( ए० ब° ), आजाल ( ( व० घ० ) सुददत, 
उम्र, मौत,- उ०। काल, अवस्था, सुत्यु-हिँ० । 
डेय (७2४) म|डिफिकेशन ( M07tific- 
ation) Eo 

अल अत्वल-झ० लम्बी मौत, वह मृत्यु जो सबसे 
बड़ी अवस्था अर्थात्‌ १२० वर्ष की अबस्था 
झं भ्राये। 

अशल आरजी-अ० अन्ल इस्तरामी । अस्वाभाविक 
सव्य अप्राकृतिक स्ट॒त्यु, अचानक स्वत्यु-हि० | 
क्षइ़न डेथ (900670०३६2) ६० | 


_ झडसामतुवा मिय्यह : भ 


नक सत्यु, आकस्मिक स्टत्यु-हिं० | (Su 
n death) 
अज्लज-झ० जिसके शिर के दोनों चगल ३ 
गिर गए हो । | 
अअज्लतवी ई-अ० तबूई मौत, बुढ़ापे की मौत, 
प्रकृतिक या स्वाभाविक सत्यु अर्थात्‌ 
के कारण होने वाली स्त्यु । नेचरल डेथ (0 
burat'death)-इ ० । 


अजूलाओ-झ० ( व० घ० ), ज्लिअ (ए 
पसलियाँ--ड० | पशु काए-दिं० ।रिवज (Rk 
इं | 

अजलाअ इकीकिय्यह-अ०अजनाअ्‌ खालसहश्षन/ 
सादिकह, अ जत्वाउस्सदूर, अजलाश् मझ 
सच्ची पसल्रियाँ-ढिं० । ट्र,रिव्ज १7०९ ॥४ 
स्ट्नल रिब्ज (50977] ¡08)-इ०। | 


अजलाउलू खुल्फ-अ- अजूलाउज्जोर, . प 
काजिच | झूटो पसलियां, आजाद पलिया 
फाल्स रिव्ज ( £१।86 R7}8 ), फ्लो 
रिब्ज (F020 R03) पेव्डो मिनद 
(Abdominal Ribs) और वाणी 
ण्ड रिबन ( Vertebrochondn. 
Ribs)-इo 

अज्लात-० ( व० व+) अजलह ( ए०१ 
देखो अजलहू | ` | 

अज्वाफ-झ० ( व० ब० ) जोफ (ए० व°) 
पोळ-ड० । नालियां कोप्ठ-हिं० । | 
(8०6७) इ ० । | 

अज्वाज-भ्र० ( व० व० ), जोज (° 
जोडे, नाड़ियों के जोडे युगल, युग्म-ई१। 
अज्सम-झ० जसीम, बदीन, समीन, 
चाक-उ० । स्थूल, मेदाबी, छूंद्ित-िं० | 
ल्लेण्द (४070009) इं० 7 

अज्सादू-अ० ( व० व० ), जस्द॒ या जस र 
१-वदृन--ड० । शरीर, वस्तु-[हिं० | 
(Bodies) इ'०। २--धातु (Met 


अउ्सामतुवाभिच्यह अवं - ® भश 
अह । चार जुड़े हुए छोटे छोडे उभार 


£ 


न 


क्षक्सामदसिसं्द १६१ 


मस्तिष्क में पाए जाते हैं । कोपोंरा काडिजिमिना 
(Corpora Quadrigemina,) इं० | 

अउ्सामद्सिमह-अ० वसा वा तैज्ञीय पदार्थ, यथा-- 
तैल, बसा, ( चर्वी ) चा मरहम प्रशुति । फेट स 
(र ॥४5)प्रॉइ ल्ली सब्सटन्सेज (07]y subs- 

tances)-ई०। . _ , 

अउ्साम युजज्ञअह्‌-भ० अज्सांम ' सुखत्ततह । 

कित प्रवद्धेन घारीदार उसार-हिं० | कोपं 

स्टाइटम (Corpus 80७(एए)-इ० । 

अज्साम शअरिय्यह-झ७० ज्लोमश या. रो वयुक्र 
सेलें | छिल्निएटेड सेल्ज (07]260 ०७।।8) 

न | 

झेजद्ान-अ० (व० व०), जिदन (ए० व 
बुद्धि, समझ, स्मरणशक्ति। 

अभिल्ली- ता० } 

अमिल्ञीस रमू-ता० 


हेरा, अङ्को ( Alangium -Doapeta- | 


lum,-Larm ) 
अञ्चकम्‌-सं० क्री० नेत्र, चक्षु, आँख ।:,ऐन-अर० । 
चश्म-फा० | आई'( #'ए6 )-इं० रा० नि० 
. च० १८ | 
अड्व्वक-अब्वकक । Pyrus ९0प0 प8 
(5660 ० ) फा० इं० १ भाउ | 
अख्वित-हिं० वि० ( Bent, 0एए४७० ) मुका 
हुआ, तिं, टेढा । . 
अञ्रसा-यु० रू० अज्ञसा | दम्सुल्‌ अख्वेन, खून 
ख़रावा, विजयसार निर्यास, फा० इं० २ भा० | 
अद्ू-नेपा०, हिमा०, सिद्ध । कलहेर,. कलहिसरा 
(रो)-गढद० हिं० । फ्यु० फ्लावर्ड रेस्पबेरी 
( Fewilowered raspberry )-हं० । 
` रयूबस पासीफ्लोरए (॥-ए))5 [&०।†]0 
778), रय ० वैलिक्रियाई (।१. ७&।\iChii) 
मे० । इ० से० से० । इ० हैं० शा० । 


गुल्लाव वर्ग 


( N. 0. Rosacece ) र 
` सत्पत्ति स्थान--नेपाल, ` दिमवती-पवतभ्रेशी 


पौधों की तरह बहुतायत से होता है। 


अजद्ञकक- 
अद्जुकक 
अमरूद के बीज हैं जिनका छिलका श्वासवर्ण का 
होता है । ये बिह्दीदाना से किसी भांति बढ़े और 
२१ कल! se Se 


` `. तथा उत्तरी परिचमी आरत । भ्टेन सें यह जंगली | ' 


वानस्पतिक विवरण--यह एक काडी हे । ` 


जिसका तना सीधा होता हे और जिसमें असंख्य 
सूच्य सदु कंटक लगे होते हे । पत्र गुल्लाव के 
समान ओर कॉपल बादामी रंग के मखमली, जो 
देखने में अत्यन्त मनोहर प्रतीत होते हें । पुष्प 
अत्यन्तः सूच्म श्वेत और गुच्छे में आते हैं । फंत्त 
गोल आर रङ्ग, पीत एंवं श्वेत ब्रणं के तथा रख 
से परिपूणं होते हैं । फल का ऊपरी घरात सूच॑म 
सदु ग्रोलाकार दानो से युक्त होता है । फूल गुच्छों 
में अथवा अकेले होते हैं। रस मधुराम्ल और 
सुस्वादु हाता है | बीज अत्यन्त सूदम और गोल 
होते हैं, चेत में यह पुष्पित होता है तशा आषाढ़ 
आवण में इसमें पक्क फन प्रांत होते हैं| पीले फल 
चाले को गढवाल में पांडा कहते हैं । 

रासायनिक संगठन--पक उड़ नशील तेल, 
शकर पेक्टिन (?0००६!॥) ) नीबू और सेव के 
तेजाब ( Citric and malicacids) 
खनिज तथा' र्षक पदार्थ, छुछ खनिज लवण 
और जल | 


गुणधर्म--यह, ज्वर ताप शामक हे, ताजे 
होने पर यह केसरी ( {72 0७7१ ) के 


' अतिरिक्न किसी भो. अन्य फल को अपेक्षा तृष्णा 


शमन हेतु श्रेष्टतर हे । इसको अकेले खाने से 
भ्रामाशय सें अस्ल्लीय संघानोदभूत होने की 
आशंका नहीं रहती . इसका अचार अथवा 
सुरव्या सर्थोत्तम पदार्थ हे। अंचू के पत्तों का 
शीत कपाय तीव्र झांन्रशेथिव्य, प्रवाहिका, दिसू- 
चिका, शिशुब्याधि तथा उत्त'प व्यथा और यामा 
शय द्वारा रक्कश्राच में उत्तम ओऔपधघ'हे | इं० से० 
से०.। 


अञ्ज-अ्० बकरो-हिं | ( $९४०३ ) 
अञ्जअ-भ्र० जिसके ललाट के दोनों बगल से रोम 


जाते रहे हं । 


| फा० कुतु स हिन्दी । ये जंगली 


अक्षे 


उसके सदश न्निकोणाकार होते हैं। इनके भीतर 
से श्वेत गूढा निकलता है )। फा० इं० १ भा० 
Anjukak, Fyrus communis 
(Seeds of) 
अञ्जद्‌-अ० सुनक्का के बीज ( तुख्म मवेज ) अथवा 
फलों के दने | 
अञ्जदान-भ्रs कृ० यह अंगदान से अरबी बनाया 
हुआ शब्द है जिसका अर्थ अंग का दाना अर्थात्‌ 
बज हे | इस बृत्त के गोंद को होंग कहते हैं। 
इसी कारण होंग का फारसी नाम अज्ञज़ञद अर्थात्‌ 
अङ्ग का गोंद है । सके सूल ( बीखअजदान ) 
को झरवी में मजरूस भौर ऊदुइकह.. कहते हैं । 
इसका बीज किसी किसी के विचार से काशम हे । 
नोर--भ्रज्ञदान का बुरा काशम वृक्ष के समान 
होता हे तथा यह खुरासान, आर्मीनिया ` और 
भारतवर्ष के पवंता मे उत्पन्न होता है | 
केरय.खा फोटडा ( Forula. Foetida- 
. ३/१०६९] )-ले० | दी गम, रेजिन ( 'h6 ह 
um tesin )-इः० | फा० इं० २ भा | 
देखो-हींग या हिंजु: । 
अझ्जदान रूमी-अ० कृ० सीसाल्षियूस ( भआ।पङ्गी ) 
कोई कोई काराम को बहते हैं ( 866 558]- 
iy.us ) 
श्रञ्ञदन बलायती-अ० कृ० भ्रङ्गदान फा० | 
हिल, दाग का बृत्त | ( ए'९]ए]8 Focetida’ 
Regel’) 
अञ्जदान स्याह-श्र० कमात । हींग बृक्ष, हिङग 
फेरय ला फेटिडा ( Fe] †09tida’ Re: 
(९४ ) ले०।. 
भ्रञ्जन-६० स० ० ( १ ) बह झोपधि जॉं-श्रांख में 
डाली जाती है | ( २ ) खांताअ्षन सौवीर सं० | 
अक्षन, सुर्माका पत्थर हिं० ! ऐरिटमनी सल्फाइड 
(Antimony Sulphide) ह्ले० । 
क्रिमीज मिनरल ( Kormes mine 78)? ) 
ब्लंक ऐण्टिमनी ( B]8,0] antimony ) 
इं० | इ० मे० मे० देखो अ्रभनम्‌ ( ३ ) घोधु 
घेरा ( गोण्डा )। सेमो .० ] ( ४ ) ` वर्ना० 


रजन, याएकी, कुप, लोखरडी स०। काशमरस्‌ |. 
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भशेन देर | 


जान या मुअ कअ ता० । अश्चिचेड ड ते० सुर्मा कना० । दरो 
सेरुकाय सिं०। अञ्जनी स० मेमोसांलो नए 
( Memecylon Edule,Roz ब 
` आयनखुडःदी ( [०2 #००१ 7९७), 
सेमीसौखोंन कमेस्टिब्ल ( 07९0) 
Comestible ) क्र ० । फा० इ० दे 
अनो । ( <) कहुआ? अजु न, अजु ना हिं] 
अजु ना-वं० | इल उद़ि० । अज्ञना मंग 
चेज्ञमरड वेज्ञमट्टी ता० ।.- मदद ` विद्म मेष] | 
एरमद्दी, टेलामड-ते० तौक्यान ब० । उसिनेर 
अद्धा ( Trminalia Arjuna’ Jy, 
44). ल्ले० । मेमो» प° चरबा, कुसाड प० ॥॥| 
मेमो ० । पं० पेनिसेटम्‌ सिंकोथ्रांहडिस | ` | 
अञ्जन-खो अञ्जन ( सुर्मा ) अथ० | सू० ३।३| 
का० ४। पु | 
अञ्जन-सं० पु० (.^ ]८0 ) गुहय़ोधिका; हि 
ढढी हिं० । टिकटिफी बं०, । वे०. :श० । ऐह 
ज्येष्ठी । हे | 
अझ नक-हिँ० पुश अञ्जनम्‌, सुमा ( Antint 
ny ) 
अञ्जनक कल्ल-ता०-सुमा हिं> ॥ (3: प्राण 
8५] 0000 ) देखो अञ्जनस्‌ स० फा" १४|| 
अञ्जन कम्म-स० क्ली ( १ ).नेत्र प्रसादन (क 
ointing ormaking clear ): 


काजल, अंजन हिं० देखो अञ्जन विधि । | 
अञ्जनका पत्थर-१० सुमा 6० । अनम्‌ 
ऐरिटमोनिभ्नाई सल्फ्युरेटम ( 477700]! 
Ul phuretum ले० । सरफ्युरेड भांफ ऐं 
मनी 8ulphurot of Antimony! 
स? फा० इ० | | 
अञ्जनकेशिक।-सं० खो० हट: 
अञ्जन केशी- rp } | 
(१ ) इलु-हइविज्ञासिनो, नखी, नख, | 
नाखून देव, छोटे नख. को. कहते हैं-हिं" ६ 
पर्य्यां फा० | अज्ञ फारुत्तीव अ०.। Helis*! 
. 079 हेलिक्स आशरा ले० | शेल 90 की 
(२ ) नक्निका नामक गंध. दव्य | र. 
देशों में प्रसिदध है ए वेजीटेविक्ष पफ्यूम 2. 


प्रशन शुटिक || 


gobable perfume इ० भा० पू० १ भ० 
क० व.०। देखो नख | 


आखत गुटिका-सं० ्ी० ( १ ) सोंड, मिर्च पोपर 


करजफल, हदी, क्जिरे की जड, इनकी गोक्षीवना 
छाया में शुप्क कर नेत्रांञन करने से विशूंचिका 


- (दजा) दूर दती है। 


(२) महुश्र। पुष्प, श्वेत अपराजिता, 'थपामागं 


मूल ओर त्रिकुटा इनकी गोळी चना नेत्रां जन करने : 


से विशूचिक्षा दूर दोती हे। 

(से३० र० अर्निमां० चि०) 
(३) मैनसिञ्ञ, देवदारू, दर्दी, दारूदददो' आम- 
क्ला, इंड, वहेड़ा, सोंड, मिच, पीपल, लाख, लह- 


` सुन, मजीठ. संघालवण, इलायची; सोनामाखी, | 
*सावर लोध, लोदचूणं, ता्रचूर्ण कालानुसारिवा,; 
मुर्गंके अंडे: का कुलका, :इन्दे समानभाग लेकर स्त्री; 


केवूधमें घोंटकर गोडी बनाये। इका अंजन खाज, 
तिमिर, शक्नामं तथा नेत्र की रक्क रेखा को दूर 
करता हे! 

(9० ) कांसें के पात्रके रगडने से :उत्पन्न त्याही: 
मुलेढो, सेधा लवण, तंगर, पुरंड को जढ़ इन्हें! 
बरावर ले तथा इनमें से द्विगुण बड़ी कटेली 


पात्र पर लेप करें । इसी तरइ ७ बार बकरी के! 
दूध में पीस २ कर उक्क पात्र पर लेप करें और 
छाया.में शुष्क कर चरी बनाये | यह अंजन नेन्न 
रोग-को दूर करता हे | 
( सु० सं० अध्य'० १२ नेन्न० रो० चिं ) 

(५ ) गेरू १ मा०, संघा क्बण २ मा" 
पीपर ३ मा० तगर ४ मा० इस प्रकार ले इनसे 


| :द्विगुण जद से खरल्ष करें पुनः गोली बनाकर, 
, नेश्रांजन करने से नेत्र रोग दूर होता है | 


( मैष० र० नेत्न० रो० चि० ) 


अञ्जन गुडिका-सं० खी० विसूचिका में प्रयुज्य 


ओषधि विशेष यथा महुभ्ा के पुष्प का रस, 


_ चिचिंटाबीज, अपराजिता मूल, हरिद्रा भौर त्रिक 


इनका अञ्जन करना । (च० दु० अग्निमांद्य चि०) 


अञ्जन त[डन[द्यपाय-सं० पु० शुद्ध मनुष्य के आचार 


के नष्ट होजाने पर तीचणनस्य तीदण भरून, ताडन 
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अखन भैरवः 


तथामन बुद्धि, स्मरति इनका संवेदन, ये दित दै | 
उन्माद से विस्टत हो जाने पर तजेन दुख: देन, 
सांत्वना इच, आनन्द, अय दिखत्राना, विस्मय 
( आश्वर्यान्वित ) मन को प्रकृति में स्थिए करें 
कास, शोक, भय, क्रोध, आनन्द, इंषी तथा लोभ 


से उत्पन्न उन्माद में परस्पर प्रति न्द्र क्रिया 
से शांत करें बांद्धित द्रव्य के नष्ट होने से उत्पन्न 


उन्मादमें तततुल्य द्रव्य प्राप्ति शांति तथा अश्वाः 


सन से उसरी शाति करे । 
( चक्र द० उन्माद चि० ). 


अञ्जनत्रयम्‌ -त्रित्रयम्‌-संशङ्गी० कालाञ्जन, ख्रोतांजन 


शोर रसाँजन | रा० नि० च० २२" यथ!-- . 
'काक्षांजन समायुक स्ततांउतनन रखाँनने” | 


झझन दृष्टि प्रसादनी शज्ञाका-प्त ज्यों ० शुद्ध पीडे 


को बरम्त्रार तपारूर इइ, सहेर, आवता, के रस” 
में, घी में, गो सूत्र में, शहद में, तया बकरो के. 


दुघ में बुकाये, परात्‌ उक्र शोशे की सराई, 


बनाकर नेत्रां में फेरे तो नेन्न सम्इञ्धी समस्त रोग 
नष्ट द्वो । 
(भा० प्र० ख० ने० रो० चि०) 


अञ्जन नामिका-सं० खो० ( 369९ ) नेत्रपच्म में 
` मिल्राये इसको ` बकरी के-दूध में पीसकर तात |. 


होनेवाले नेन्न रोग का एक भेद्‌। यद रोग रङ्ग से 
उत्पन्न होतां हे । यह वरोंहिर्यो ( नेत्ररचमों ) के 
मध्य में अथवा किनारे की तररु खुजली, दाइ 
और वेदनः से युङ, तान्न वर्ण को, कर्ठोर, सू'ग 
प्रमाण को फुन्सियां होतो हैं । इन्हें अजन रोग 
अथवा अजननामि$। करते हैं। वा० उ० ८ भ० 
जों फुन्सो दाह, सुई चुभाने की सो पोडा वाळी 
लाल, कोमब्र छोटो ओर मर्द पीइ। वाली नेत्र के 
कोये में उत्पन्न होती हे उसो अंजना ( झंजन- 
हारी ) या अंजननामिक कहते हैं | यह रङ्ग से 


` उपपन्न होतो हे । मा० नि० | 
अञ्जन पत्री-स० खी० ( $ ) भग के पत्ते 0200 


abi Indica, Linn. ( Leaves 
०£-), ( २ ) गांजा । 


अञ्जन भैरवः-सं० पु० पाणा, खोहभस्म, पीपर, 


यन्घरु इन्हें एकु एक भाग ले, जपालगोटा के 
बीज ३ भाग, इन्हें जम्मोरी के रस से अच्छी 


भकष 
RES 
सिरस के बीज, करंज के चीज, सफेद ष 
इनकी वत्तो बना क! नेत्रा न करने से भपक 
चातुर्यिक उदर, ओर उन्माद दूर होता है। «| 
दु? उन्माद० चि० । 

तगर, मिच, जटामांश्ो, शित्ञारस | 
समान भाग ले, संनुस्य मेतशि ह, पत्रा | 
भाग (तगरकादि से चौगुने ) तथा त 
द्विगुण शुद्ध सुमी, ओर उतनो ही सुत्रइरो के 
बारीक पोस अक्षन वनाय । सु” स० उ. ष 
१२। - | 
. हल्दी, दारूइलरी, सुप्रेडी,. दाख देब 
इन्हें समान भाग जे बकरी के दूध से ,परजञ। 


च्यक्षन माई ....... . .. । १६४... 


तर्‌ पोल नेन्नांजन कएने से सज्ञियातजवर दूर होता हे । | 
भंञ र० । 

अञ्जन साइ-वा० सुर्मा | ऐणिट्रोनिद्राई लदफ्युरटम्‌ 
(Antimonii Solphurebum)-—Fo 
देख़ो-- अजनम्‌ | 

अच्छे त. भू कस? अठारह प्रकार क मणियों में से 
एक | यद नीज्ञा ओर कालज्ञा सिश्चित वण का 
होता है । कोटि» अथ० । 


अखनम-लं ° ० (१) ( anointing: 
अञ्जन-हि० सज्ञा पु० क 


smearinc with, Mixing ) लगान । 
(२.) Colyrium ot black pigm. | रने से अमिप्यन्द दूर होता है। भे र०.। | 
onb usd ४०७१७६ ths efelashes (R)Aco3metio ointment 


| 
तन, कत्रा, कान | हेः च सि? यो० जनक प्रजेर, वर््य्रेपन ॥ „ˆ | „~ | 
| 


॥ 


| 


द कामला चिः, रङ्रपित चि, । (४) ।7 रोशनाई । | 
अञ्जन-उल्द', गेरू, आमले का चूर्ण इन्हे (५ ) Nigh रात्रि, रात । ` | 
"द्राण दुषो ( यूया ) के रस में मित्राकरं अज्ञन (६) ८० अर्ति, आग -। | 4. मी 
` करने चे हनिय रू दाशा £ | यॉ० त० पाणहू० ‘ON 
८] (७ )-खरोजोञओञन | भा० । सु० .दिभ है| 
सिरिस वीज, पीपज्न, कालो निच, से बान मऊ, | 
,, मेनलिज्ञ, जहसु, वद इन्हें गोमूत्र में पीस कर 
अञ्न करते से सन्निरात रागी चउन्य होता है । 
/. या० त> उबर [० चि० से २० र० उत्र(० चि०| 


- झ० | / 
(८) रसा्जन | ब० दु० अ+: सा? शि. 
मि यक्व वदि | रक्क रित्त-चि० | च० ३ १ मे 
हपटके | स्तःमन योगेच | भा० बाजल विं० | | 


( ३) सोतीरांजन वा० सू० १५ भ्र० ४ 


करज को सीगो, सोड, ४ गोप 
ज को सोगो, सोड, मिच, पोपर, वेल नादि। सुः सू. ३८ अ० । देखो--अरज्ञगि| 


„ «की ज.इ, हद धी, दाहइएल्दो, तुज़्ो को मंजरी 
: , इनका गोमूत्र में पोस रर श्रज्ञन करने से विषाकर 
रागां जो उठता है | यॉ० त० विइ० चि० | 
¬ जमञ्चपार का वोज़ शुद्ध ४२ मये, साठ, 
मिच, पायर चार चार मासे इन्हें. गम्मारो के 
. रस. में घोट अञ्जन करने से सत्रिवात दू( होता 
- है । दाङ्ग स० म० ख० १२ अ2 शज्ञा० २३ | 
,. पीय(, मिच, संघालवण, शहद, राय का 
पित्त, इनक! भ्रज्ञनन वना कर नेत्र में आँजने से |. 
मत्ये भूत दोगो से उत्पन्न उन्माद आर मदानु- | 
 ज्माद का नाग हाता ह | भः० र० उन्माद० डी 
चि० | | 


पा ४-0) 


( १० ) सुर्मा घातु बिशेय । यद रामा 
युक्त एक श्वेत घातुतस्व हैं | यह कठोर शू 
` तथा तोडने से हूरजाता है, भर सरबत! 
 चुए किया जा सहा हे । इसका रा | 
सङ्गे। अज्ञ ( 3, ) 'तयः परमाछना | 
है आर आपेडिक गुरव ६,०७ हे । यई ४) 
शतांश को उत्ताय पर गल जाता और 
, रक्कताप पर वाष्योसूत दो जाता है । | 


= 


सामान्य तापक्रप्र पर वायु तथा iY 
... अज्ञन पर कुड भी प्रभाव नहो हाता । | 
_ उत्ताप पहुंचाने, पर यह दृश्ति/साथुई 


” के को में जलने लगता है । 


त्रिकुटा, हींग, संधालवण' बब, " कुटडी, 


न्व 


` काल से, यूनानो ड रूमी चिकित्सको को मालूम 


. _ "९४ ) यूनानीने स्टीमी नाम से तथा हकीम 


. और अवतक प्रायः चिकित्सक इनके अलुपायी 


> ने इसमें संग्राही[तथा सुकत्ता ( काटने ईछाँटने 
' याले) गुण की बिद्यमानता का भ बर्शन किया 


१६५ 


झन 


प्रकृति में अंजन स्वतन्त्र या शुद्ध रूप में 
नहीं मिलता, अपितु गन्धक के साथ मित्ना हुआ 


- क्षोताअन या सुमो रूर में पापा जाता हे । यह 


प्राय: सोमलिका, निकलस्‌ ओर रजतम्‌ घातु 


' के साथ मिल्ला हुआ योगिक रूए में भी पाया' 


जाता हे । विशेष रासायनिक विधि द्वारा इसे 
अन्य धातुओं से भिन्न कर लेते हैं । 
इसके पयोय-श्रज्ञनम' ( अञ्जनरु )--सं० 


. हिं० | इस्मद, इञ्धुलू कोद ल, अज्नीमूनुल मादनो 
' 9 | अन्तोसून, सगेसुमेह-फा० । ऐरिटमो- 
नियम ¦( Antinl0niumn ), स्टीबिश्रम्‌ 
__ ( Stibium )-ने० । ऐख्टिमनी ( Ant- 


imony )-g । 
नाम विवरण-एणिटमोनियम्‌ योगिक शाब्द 


` हे ( एरिदश्विपरीत + मोनाक्स = उपदेष्टा, 


सन्यासी ) जिसका अर्थं सन्यासी या सु के 
विपरीत अर्थात्‌ नष्ट करने वाळा हूँ । कहा जाता 
है कि सन्‌ १७३० ई० में वालण्टेन नामो एक 
रसायनिक ने, जिसने कि सवे प्रथम उक्क शुद्ध 


: चातु के असली गुण-धमं का वर्णन किया, इसके 


भोषधोय गुणधम दुर्याफ़्त करने के निये इसे 
कुछ सन्यासियों को खिलाया | फलतः बे सव के 
सवं इस बिष द्वारा मरणासन्न हो गये | इसी 
कारण इसका नाम एणिटमोनियम पड़ गया । 
इतिद्दास--डपयु क्र वणानाचुसार स्रोतान 
अर्थात्‌ सुर्मा रूप से यह औषध प्राचीन वेदिक ; 


थो । अस्तु, हङीम दीस्क्रीदूव (Di05007'- 
बल्लीनास रूसी ने स्टीवियस्‌ नाम से' इसका 
वणान किया है | इन दोनो ने इसको शोयक 
( एवेककेण्ट ) अर्थात्‌ दामक तथा रेचक लिखा है 
हैं । परन्तु. इकोम बुकरात व इकीम जालनूत 


पर उन्होंने इसका वाह्रूप..से ही उपयाग 
किया था। 
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प्राचीन चिकित्सक इस घातु को प्रकृति में 
पाया जाने बाला योगिक सुमा रूप से उपयोग 


 मेंलातेथे। उनका यह विचार था कि सुमा 


( अंजन 'गरस्थिद ) गन्धक ओर पारद का 
योगिक हे और किसी किसी का यह चिंचार था 
कि यह गन्धक और सोसा का योगिक हैं | 
इससे स्पष्ट है कि उनको अंजनम घातु के 
मोल्षिक रूप का ज्ञान न था | शेखुरईस ने इसे 
सुत सीसा का जोदर लिखा है. । जिसका कारण 


, झरे वर्णित होगा । 


मत्यः प्राचीन आरती प आयुरवे दिक लिकित्सा 
एवं रसशाख्रों में सभी जगह सुर्मा के. विविध 
प्रयोगों का बर्णन आया हे | बे इसके गुण अमं 
एवं वाह्य व आभ्यन्तर उपयोग से . अक्र भांति 
परिचित थे | इतना ही नही, अपितु, संसार के 
सव से प्राचीनतम अन्थ ` चेद्‌. (अथ०) में तो 
इसका पर्याप्त वर्णन उपत्तब्ध होता है | 

नोट--शुद्ध अअ्षनम्‌ धातु(Antimony) 
ओपध रूप से व्यत्रहार में नहीं आता, किन्तु 
इसके निम्न लिखित प्रकत में पाये जाने बाळे 
या रसायनशालामें बनने बाले योगिक ही झोपण 
रूप से उ पयोग में झाते हैं | वी 
' आयुवद शात में अजनम्‌ धातु (4 - 


ं _ M07} ) अर्थात्‌ इसके यौगिको के अतिरिक्त 
_ अञ्जन शब्द उन समस्त अर्था के. लिये ब्यबहार 


में आता है जिनका ऑजने से सम्बन्ध हैं.। फिर 


, चहे बे खनिज या वानस्रतिक दव्य हों, . अथवा 
. प्र.णित्र कहा भी है: . 


४ जन क्रियते येन तद्द्रन्य चानं स्सृतम्‌ | 
. अर्थात्‌ जिस ऱ्य से अंजन किया ज्ञाय वह 
गर्जन कहलाता है | अस्त, जहां इसके मेदां का 


* चर्णान होता है | बद! से भी वह वात स्पष्ट होती 


है | यथा-- | 
सोबीरमञ्जनं प्रोफ़ रसाज्षन मतः. परम्‌ 


= स्रोतोऽञ्जनं तदन्यञ्च पुष्पाजनक मेव च॥ 


नील्ला् नञ्ज ति ॥ ( रस० दुपे०, बा० ) 
अर्थात्‌--सोवीरांजन, . रसांजन, स्रोतांजन, 


= , ुष्पांजन शौर नोळा[ंजन प्रखृति पंचविध . संनो 


अखन 


का पार, अंगग-हि० (च, पका से रसांजन किलो किसी के मत से पाळे 
.  अन्दुन का गोंद हे अथबा पोले चन्दन के काढे 
- . 'से बनता हे ओर पीठ होता हें । यथा--- 


„ *पीत चन्दून -नियास ` रसांजनभित रितम्‌ । 


-तस्क्कायज्ञं वा भवति पीताभं वपत्र रोगनुत्‌ ॥ 
. और किसो किसी के मत से दारुइ७दी के काढे 
को घकरी के दूध सें मिळाकर ओटाकर गाढ़ा 
कर.ले | यही रसांजन. प्र्थांत्‌ रसञ्त्‌ हे यथा-- 
„दार्वी काथ सम क्षीरं पादं पक्का. यदा घनम्‌ | 
तदा रसांजनाख्यं तन्न त्रयोः. परमं हितम्‌ ॥ 
( भा०) 
झौर डिसी किसी के विचारानुसार यह कृष्ण- 
> -पाषाणाकृति का एक द्रब्य या नीलांजन हे । इसे 
- झम्नेजी में ग्लेन ( G॥।७०७ ) या सल्फेट 
आफ -देडः( 57] ९३५९ ०£[५९20 ) कहते 
है | यह गन्धक थोर सीसा का एक योभिक हे | 
झर भी :कहा हैः 
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-का पत्थर, 'अंजन-हि० । अंजन, अंजन 


. “सुमो 


को ®, 
--दु० | सुमा, शुमा, जलांजन, क्राल सुमो, 
` इस्मद कुइल-अ० । सुमेह, संगेसुमंह 


» सुमेइ, सुमंहे अस्फहानी--फा० | ऐर 


सर्फ्युरेटम्‌ -( Antimonii Sulphy | 
070 ), एण्टिमोनियम सर्फ्युरेरम्‌ (Ani 
nium Sulpburatum) -छ०। 
सद्फाइड ( Antimony Sulphit 
सह्फ्युरेट आर रसंस्फ्युरेट आफ ऐर 
(Sulphuret or ‘Tersulphn 
of ADtiMoNy ), ब्लक ऐ० (.B| 
Antim07) किमी न मिनरन [हा 
min9t2।--इ० । भ्रज्ञनक--करलु, ग्रम 
--ता८ ।. अजन-:रायि,. . नोलांजनमू, छः 
ते० | अंजनक---ऋज्ञ-मत्ष । . श्रश्सेना-कक 
सुमॉ-चु-फत्नो,  कुरल--अंजन-]ु 
शुमं-खिंयि्, सुर्मे- लियो, ,तयलकयौः॥ 
| 


सुमा--मइ*, कों० .। काला सुमा -मह०। | 


सौवोर' जांम्बलं तुत्थं. मयूरं श्रीकर तथा। 
रासायनिक संकेत 


`` दूर्विका मेघनीलञ्च अञ्जनानि भवन्ति घट ॥ 


(2५०५५३००३५०३३०७५०५५५३५५७५५५३४५०५३०५०७५०५३५७५३५५५५५५५७ mmm 


(कालिकापुराण) 

"अर्थात्‌ सौवीर, जाम्बन्न, मयूरतुस्य ( तूतिया 
सेइ) श्रीकर, दर्विका ( काजल ) और मेघनीलं 
(नीलांजन) ये छः प्रकार के अञ्जन कालिका 
_ पुराण के रचयिता! ने लिखे हैं । इनमें तुत्य तथा 
कजल श्रंजनम्‌ ( 47/0079 ) से सबंथा 


मिद्व वस्तु हैं । इन स बातों से साफ विदित : 


`` होता हैं कि अंजन से उनका अभिप्राय उन समस्त 


वस्तुओं से था जो नेत्र चिकित्सा में व्यवहृत होती ! 


"थी । इनके विभिन्न भेदों का पूर्ण विवेचन यथाक्रम 
किया जायगा । यहां पर जो कुछ बर्णन होगा 
वइ अंजन, ( सुरमा ) अथवा इसके योगिकों का 


ही होगा | 


स्रोतोऽ्जन अर्थात्‌ सुरमा 
सोयीर, कपोतांजन यामुन, नदीजं, पोतसारि, 


वारिभवं, स्रोतोनदीभवं, स्रोतोभवं, सोवीरसारं, | 


. '(का-) 'कंपोतसारं, बल्मोकशीर्षमू । र० मा० 


'खु० चि०। १७ अ० | बाल्मीक, जयामलं, स्रोतं 
” सोबीरंसारं कपो वांजनम्‌ ---स%' | सुरमा, खुरमे 


| 


) (Sb, ७) | 
( अआफिशल) . | 
काला सुर्सा जो प्राकृतिक रूप में ख़, ` 
निकलता है उसे पिघज्ाकर शुद्ध कर छेते | 
नोट--भ्रायुर्वेदिक शुद्धि का वर्णन | 
होगा । 
उद्भ वस्थान--चीन, जापान, ( ब्रह 
वर्मा, थोड़ी मान्ना में मायसूर में भी पार्या, 
हे, विजयानयरस तथा पञ्जा (मे| 
स्थानों से खानों से निकलता हैं । चारे 
सब से अधिक मिलता है। | 
लक्तण--किञ्चित्‌ धूसर श्यामवणं की | 
चूर्णं होता हे यह भंगुर दव्य हे। | 
घुलनशीलता- घः जब्र में थनधुन 
किन्तु . कास्टिक सोडा के सोल्युशन 
सोडा घोळ ) ओर गरम -हाइडोबडो् 
( छबयासल्ल ) में घुल जाता है वया ॥ 
बंयब्य उत्पत्न करता है । 


( अब्ज, 'गं 


|| 


| —् क्छ 


परीक्षा--कोइले पर" सोडियम कोर्चनित 


. - सहित दग्ध करने से श्वेत चूणे. सा प्राप्त होता हे 
; अञ्जनम्‌ घातु के कण प्राप्त नहीं होते । 


मात्रा-श्ाधी से १ रत्ती (१ से २ ग्रेनं ) 
मिश्रण सोमलिका तथा अन्य गन्धिद | 
प्रभाव - स्वेद:परिचतंक और वामक । 


नोट--स्लोता्जनं जैसा कि वर्णन हुआ 


¦ झज्ञनस्‌ धातु तत्व ( 77000} ) तथा 


गघिका (30) ) श्रधातुः तत्व का एक 


: बयोगिक-है । परन्तु; भारतबपं तथा पञ्जाव में जो 
: कंधारी सुमा अधिकता के साथ विकता है, बह 


वस्तुतः गंधक भोर' सीसा का. एक योगिक हे 


७ जिसको अंग्रेजी में गेलेना- (।९78) या 
'सलक्युरेट आफ खेड' (5U।phuret of Lie 


8.0) कहते हैं। यह कृष्ण बण युक्र एक: गुरु. कठोर 


: पदार्थ हे) यही. कृष्णज्ञन काक्षासुरसा :है । यह 

;सीसक और गन्धकःको सूचा: में उष्ण करनेसे भी 
; : प्राप्त. दो सकता ह| यद्दी सीसक की कृष्ण भस्म 
, हो:कदावित इसोः भांति के सुरमा के.लक्षण को 
: , जनाव शेखु रईस बुझलो रीना-ने मालूम करके 


इसमद्‌ःअथोतःसुरमा को रत सीसा का जोहर 


. लिखा हे। 


सुरमी--यह भी काले सुरे का एक मेद हे 


„ „ जिसमें गंधक जस्ता. (यशद्‌).के साथ भिका हुआ 


होता है। यह अधिक कठोर होता. है। 
सुरमद्दे अस्फहानी--सम्भव है: शुद्ध दोता 


¦ ८ हो| परन्तु डाक्टर पावल महाशय अपनी पुस्तक. | 
` ५एकानामिकल प्राडक्ट्स आफ पंजांच;, के एष्ठ'| ४ 


११ पर लिखते हें कि सुरमहे अस्फहानी के नमूने 
की परीक्षा. करने पर इसमें लोद का मिश्रण. पाया 
गया। वह पेशावर के निकटस्थ बाजौर. नामक स्थान 


.के खनिज सुर्मा, को शुद्ध सुरमा बतलाते हैं और 


पवेतीय सुरमा तथा पंजाब के किसी किसी. अन्य 
स्थान के सुरमा को अशुद्ध बतलाते हैं । 


“सफेद सुरमा--वास्तव मेंहखटिक घातु का 


' ` एक योग, विशेष अ्र्थात्‌ःका्ौनेट' आफ लाइम 
: € संगमरमर )-है;। आयुर्वेद के. अज॒सार[ुइसको 


सौबोरांजन:कहते हैं |. इसको लोग:भूलः से:सुरमा 


3३६७ 
टाळा .--२::२>>>>>- 
” समझ कर.उपयोगःमें लाते हैं,: किन्तु यह विल- 


“युन अजर 
से वही. केले. का छिलका भरदे' ओर इसे २१ 


अकैः 


कक्ष सुरमा नहीं | तोइने पर भीतर से-यह सुरमा 
के .सदश चमकदार होता है।। अस्तु, इसी साइर्य 
के कारण यह सुरमा ज़याल किया जाता है:। 
अञ्जन शुद्धि 
(१ ) सब अञ्जनो को शुद्धि भांगरे के स्वरस 
सें खरल करने से होती है । 
(२) सूर्यावत्ते ( काला भाँगरा अथया डुल- 


, हुक्ष ) के रस में खरल करने से अञ्न शुद्ध 
. होता है। 


(३ ) सब: भ्रजनों का चूर कर. एक. दिन 
जंसीरी के रस में भावना देकर धूप में सुखा लेने 
से- ठनव्ही शुद्धि होतो है तथा वे समस्त-कायों 
में. योजनोय:हो जाते हैं.। “| 

(४) गोबर के रस. गोमूत्र, घुस; शहद; तथा 
बसा इनकी बहुत वार" आवना देने से सुरमा: शुद्ध 
होता है । 

( १.). स्ोताअन और. सौवीराअन की त्रिफला 
के काढे वा भॉँगरे के रस सें ओऔटाने : से शुद्धि 
होता है । 

(६) नीक्षाक्षनः के चूर्ण को १ दिन जंभीरो 
के रस में खरल कर धूप में सुखा दे. तो. यह शुद्ध 


और समस्त रोगों सें प्रयुज्य हो जात।है । इसी . 


अकार गेरू, कसीस, सुहागा, कौड़ी, मेनसिल्न एवं 


मुरदासंग को शुद्धि होती है । 


थम केलें के तने में गढ़ा बनाए | 
एक टुकड़ा उसमें : रखकर ऊपर 


(०) 


दिन तकः इसो. प्रकार रहने दे |; इसके वाद 
तिकाल कर इक्षी प्रकार नीम के वृक्ष में उतने ही 


; दिने तक रक्‍्खे । .इससे झंजन/की विशेष शुद्धि 
“होती! है |: नेत्र के. लिये.तो यह अमसतःससान 


गुणदायो: हवि | 
` सलायह्‌. सुरमह 

(१) रक्त सुरमा" १ तो०, काली हेड जो 
बहुत छोटी हों ४ तो० प्रंथक वारीक करकेःसिल्षाएू 
रः एक दिन तक खुव रगड़ कर रखदें'। 


i RU GI 


२: -सुंरमां को इससे खरक्ष करके चने के वरावर 


. शेन : १६४८ 


गुण--अ्रश भेद और नासूर के ब बह जोर आका ताना सय प्री” 

दित है । 
मात्रा --5 रत्ती से ४ रत्ती तक सवेरे, शोम 
को किञ्जित्‌ गुढ के साथ मिलाकर खिल्लाऐ । । 
इसके परचात्‌ रोज सुबह को गोघुत और पानी 
पिज्ाएँ 7 ५० दिन तक लगातार सेवन करते रहें। 
पश्य--दो प्याज या चौज्ञाई का साग और 
घी चुपडी हुई गेहूं,की रोटी खिल्लानी चाहिये। 
** इससे मस्से गिर जाएँगे | 


. (मझ्ज़न) 
(२) रक्क सुमो २ तोदा को निम्नलिखित 
`. श्लोषधियों के रस में खरल करे | थथा--तिफला 
ढी छाल, माजू, ;माई', कत्या, रसवत, गूगल 
` -प्रस्येक ५ तोळा, कालो इड बहुत छोटी ६ तो०, 
कूट कर मूली के चार सेर पानी में एंक दिन रात 
'सर करके एक दो जोश देकर साफ करळें और 


गोनी वनाऐ । . 
__ गुण -अशे त्या असाध्य नासूर के लिये 
* दासवाण हे । १ गोळी से ४ गोला तक ५० दिन 
मक्खन में खाते रहें | ओर उन आषधियों को 
` ' जो रस निकालने के पश्चात्‌ बच रहें; वारीक 
४ ` करके जंगली वेर के बरावर वरिका बनाये और 
सुबह शाम १-२ गोलियाँ खाते रहे । ३ सप्ताह 
में ही रोग को जइ-सूल से नष्ट कर देगा | 
( मनह० 
(३ ) काका सुरमा, जलाए हुए नील के 
बीज, प्रत्येक १ तो, . फ्रिटळरी ( सुनो हुई ) 
अनविघ मोती प्रस्येक १ मा०, यशद भस्म 
२ मा०, चांदी के वक्त ९ इनको २ दिन मेंहदी 
और गुलाब के रस में खरल. करके रख दे | 
गुण--डक्त ओषध अ जन रूप से नेत्र रोगों 
विशेष कर मोतियाबिंद की श्रारम्मिक अवस्था, | 
जाला और रक़विन्दु के लिये परीचित हे | 
( सनहू ) 
(४) सुहागा शुद्ध, मोसाद्र, समुद्र काग, 
$द्धमी शोरा, संगवसरी, फिटकरी का लावा, 
प्रकाश की भड को गुही; राई को गिरी, प्रत्येक | 


अर्ध तोला शौर काला सुरमा १० तो! 
खरल में नींबू का रस डालकर ३ षे 
भल्ली भांति घोटकर मिलाए । शीशी ज 
पूवे इसे साया में सुखा कर खूब वारीक कू 
गुण--इसको अज्जन रूप से उपयोग भ 
से यह गत -इष्टिशक्रि, आँख - आने 
नेन्नरक्रता, खराश ओर नेत्र द्वारा जलस्नाद 
के लिये अत्यन्त लाभप्रद है । संक्षेप भु 
अनेक नेन्न रोगों को अचूक औषध है। | 
( पं० जे० एल्व० दुवे० स 
(६ ) सुरमा. सवेत को ताजो इन्द्ाण। 
अष्ट प्रहर डालकर रख दु । पुनः उक्त शद ह 
को कुछ टोण्डत्वक्‌. भस्म तथा मोतो को हे 
कीं भस्म प्रत्येक १-१ तो० के साथ गित 


` एक दो दिन खर्य करके रख दें। 


` शुण--यह सुरमा पड्वाल 'के लिए °| 


मसीही के समान और सदेव का परीदित है| 


: - / म्‌ 

( ६) शुरमहे प्रस्फहानो २ तो०, मोहो! 
मा०, प्रचा ४॥ मा० शादनह ` झांदसी मण 
( घोवा हुआ ) ४ मा० प्रथक एथक गा 
करके मिला लें और गुलाव में हल करके एए 
सरी ६ मा० वढ़ाऐ तथा बारीक करके रख र 

गुण--यह सुरमा इष्टि की निवता 7 
जाले को लाभदायक श्रौर आँख झाने में | 


.: जल स्राब होता हे उसका शोषणकत्त है! | 


(शा, 
(७) काला सुरमा, यशद मस्म हें 
२० मा०, समुद्र राग, जङ्गार, केशर, ग्रत्येह || 


` 'तो०, सफेदा ओर अफीम प्रत्येक ३ मा० | 
| 


करले | 
रुण इषि की निर्वा अर्थात्‌ द्र 
के लिए सर्वोत्तम षध हे । इसे चुर | 
लगाया कर | * 
र द ( ट्र ह 
(८) सफेद सुरमें को अग्नि में हा 
कर सात बार हरड, वहेडे के तथा आसते ॥ 
त्रिफक्ञा के रस में डालकर बुझा र | 


बट 


_ सुरमें का चूर्ण करके नित्य नेत्रो मे.ांजे तो नेश्नों 
:; छो. द्वितकारी होता है ओर नेत्र सम्बन्धी : सम्पुर्ण 


झन 


न; 


कर सात वार स्त्री के दूध में डुमाए . | एनः उक्ग 


. बिकार्रो का निःसन्देह नाश होता ह । 


:  भा०। 
सुरमे की -भस्म-- 

(५ ) तवकदार श्वेत सुरमें को . १०- दिवस 
पेठा के. रख में खरल करके टिकिया बना ..ल॑ ओर 
एक पेठा में डालकर भली भांति कपरौटो करें | 


::.ध,. ' शुण--ज्यर की उन्मत्तावस्था. में. इसे . 3 
रत्तीकी मात्रा में अके सोफ-तथा अक केवडा के |: 


सांथ तीन वार खिलाने से लोभ होता हे ।'* 


. तपेमुहूरिकासफ़राबी ( आंत्निक ज्वर )-- . 


` मूत्रदाह, यकृदोष्मा, नबोन सूजाक के लिये 
उपयु'क्त'शवेतो के साथ ब्यंवहार में लाने से 


* लाभ होता हे । चक्ष्रो में लगाने से" इिवंद्ध'क 
` ओर नेन्न स्वच्छुताकारक है।  “ ' ` 


.रक्रलाव - हात 


(० रदी ) 
( २) श्वेत सुर्मा को, हरे लम्बे कदूदू को 
गद॒न सें रखकर कपरोटों षरे ओर बहुत सो 
अग्नि दे, अस्म होगी | इसमें सम भांग नोला 
बंशशोचन सिल कर अक वेदसुश्क व केवडा में 
१ सप्ताह सरळ करके रख दे | 
गुण--मु', नालिका तथा शिश्न पद्धति से 
शरोर .शुक्रप्रमेह,, रजःश्रात्र तथा 
सम्पूण ऊष्मा सम्बन्धी रोगों के लिये लाभदूप्यी 


५ है । राजयक्षमा के लिए सुर्मा की अस्म ३ तो०, 


> चांदी का वके, अनविध सोती. प्रत्येक ३ मा०, 


स्वण चक ( पन्न ) १ माशा,: केश(..४ रत्तो; 
सबको अर्क वेदसुरक में खरल करके २ रत्ती को 


: मात्रा सवेरे व शाम खिज्ञाऐ । परीक्षित है । 


(सनृ) 

(३) काले सुरमे की भस्म--मिलावे की 
स्याह; भांगरा, म्वारपाठे का लुझव ग्रत्येक्त आध 
पांव कूरकर जुग्जा ( कल्क ) वनाऐ। शुष्क होने 
पर इसमें ५ तोला सुरमे की ढला डाल कर वंद 
करे और सकोरे में बंद कर गिलेहिकमत ( कप" ' 
स र र्र 
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. रोटी) कर सुखा कर २९ सेर कण्डे की अग्नि 
; दें | भस्म प्रस्तुत होगो । , 


५... मात्रा -१ से २ रत्ती तक मक्खन में | ऊपर 
,« से दुग्ध दें.। गुण--घुरातन सुजाक तथा शुक्रमेह 


व 


< 


में लाभप्रद हें । सम्पूण त्वग्‌ रोगों, नासिका 
तथां सुंख द्वारा रक्कल्लाच ख्रियों में अनियमित 
एवं अधिक रङ्ग्राव श्रो अशे में सुफी 
प्रभावकारी हे | 
( कुश्ता० फी० ) 

(४) सुरमा श्वेत, सङ्गजराहत समान भाग, 
सुरमा को एक दिन दुही के जल में और एक 
रोज घृतकुमारी सें खरल करके टिकियां बनाएं, 
सौर अग्नि दें | संगजराइत को मदार के दूध 
में घोटकर अग्नि दें | पश्चात्‌ दोनों को 
सिला ले | 

गुण--पुरातन सुजाक ओर नव नकत प्रभ्ठुति 


„` के लिये परीक्षित है। मात्रा-२ रत्ती तक मक्खन 


सें। ( इस०सद० ) 

ब्रिटिश फामोकोपिया द्वारा स्वीकृत 

( ऑफिशल ) अञ्जन के यौगिक 

(१) अञ्जनोष्मिद्‌ अर्थात्‌ ऐण्टिमोनियाई 
ाँक्साइडस्‌, ( Antimonii Oxidim ) 
ऐणिरिमोनि्रस ऑक्छाइड ( AntIMO0nin- 
3 08१0 )-इं ० । किर्मिजुल्म्ूदनी, किमिस 
मशग्नदूनी-फा० । आँक्सीदुल्‌ श्न्तीसून-भ० । 
राप्तायनिक संकेत ( ?02 08 ) 

निमोण: विधि--ऐणिटमोनियस क्रोराइड 
घोल को जल में मिलाने से भ्रॉक्सी क्लोराइड 
ओफ ऐण्टिमनी घनीभूत होकर अधःदेपित हो 


- ज्ञाता है । इसे एथकू करके कार्वोनेट ऑफ सोडि- 


यम के साथ मिश्ति करने से ऐश्टिमोनियस 
ऑक्साइड प्राप्त होता हे । 
लक्षण--किश्वित्‌ भूस्तर श्वेत रंग को चूण । 
घुलनशीलता--जल सें ता. यह विलकुल 


. नही घुक्षता, किन्तु लबणास्ल ( हाइ डोक्नोरिक 


एसिड ) में सरल्नतापूर्वक चुन्न जाता हे ॥ 
सिश्रण--अभ्षन के अन्य ऊष्मिद ( ऑक्सा*« 


इडम्‌) । 


CN 


अञ्जन 


प्रभाव--रवेदुक और वामक । 

सात्रा--१ से.२ ग्रेन (३ से १२ संटीग्राम), 
१ वर्षे के वाळक को ई से ठ ग्रेन तक । यह 
ऐणिटिमर्नोनियम्‌ ट/र्टरेट्स के बनाने में कास आता 
हे ओर यह उसका एक योगिक भी है । 

आऑँफिशल योग 

( Official preparatlons ) , 

पस्विस ऐस्टिमोनिएलिस ( P०।४।8 ^ 
/ ntim0nia|i9 )-ले० । ऐणिटिमोनियल्ष पाउ- 
डर ( Antimo0ni&l 7०१९१७ ), जेम्सेज 
पाउडर ( J8m९8,5 ?/0०%67 )-इ ० । 
अञ्जन चूण, जेम्स का चूण -दिँ० | सस्हूक या 
सफूफ अन्तीमून, रूफूफ जेम्स ति० | 

निमाण विधि--ऐसण्टिमोनियस अक्साइड 
. . ( अनोस्मिद ) १ आडंस, केल्सियम  फास्फेट 
( चूनग्फुरेत्‌ ) २ आउंस, दोनों को - परश्पर 
-. संयोजित करल । 
माहझा-३ से ३ ग्रोन अर्थात्‌ .3॥ सेः ६ रत्ती 
, (२सेधडकग्रम), १ वर्ष के शिशु को 
- चोथाई से आवा ग्रोन।- 

` प्रभाव--यर्टार पुसेटिर के समान, किन्तु 

` उससे निवेव । रूदुस्वेदक प्रभाव के कारण 
: यह ५ ग्रेत ( २॥ रत्ती ) की मात्रा में ज्वरावस्था 
सें उपयोग सें आठा हैं। (ए० से० मो० ) 

अलकुजह!ल ( मद्मप्तार ) तथा डोचसं पाउडर 
के समान यह यच्मा के रात्रि स्वेद्राच कों 
. रोका है । 

` ऐस्टिमोनियम्‌ टाटरेटम्‌ 

( Antimonium Tastaratum ) 
_ टार्टरेटेड ऐशिटमनी ('।'8! ४३78१७ Anti- 
M00} ) रार्टार इमेटिक ( Tal tarEm- 
९6 ) पोटारियों टाःटरेट फ ऐणिट्मनी 
(Potassio Jartarate of Antim- 


079 ) -,इ० । रार्रीरांजन, वामक कवण, पांश | 


टार्टा जन वामक टाटी( हिं० | | 
रासायनिक संकेत | 
(8४० 004 8 4 84 06 )2 8, 20 
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f 
| 
य दद्दा 7 हिगोण विधि--ऐेस्मोनियल द विधि--ऐणिटमो निय भा 
झर एसिड पोटेशियम टाटंरेट को 
साथ परस्पर मिश्रित कर इसकी लेई सो 
और इसे २४ घन्टे तक पड़ा रहने दें जिससे, 
का पारस्परिक संयोग हो जाय | पुनः आंच 
जल को जला डालें शीतल  होनेपर इसके पे, 
ज्ञांयगे । | 
लक्षण--बणं रहित, स्वच्छ रवे जो 
कार होते हैं स्वाद कुछ २ कसेक्षा तथा महु| 
घुलनशीलता-यह एक भाग १७% 
शीतक्ष जब सें ओर १ भाग ३ भाग उबलते३/ 
जजन से घुख जाता है घोळ को प्रति क्रिया शर 
होती है । | 
मिश्रण--पसिड टार्टरेड आफ पोटेशियय] 
असम्मिलन ( संयोग विरुद्ध )--क 


` द्रव्य सीसा के लवण, माजूसस्ण (गेळ्धिक एफ 
सौर छचायास्ल ( टेनिक षूसिठ ) तथा शो! 


अन्य सङ्घोचक द्रच्य | 
प्रभाव--स्वेदक, र्लेष्सानिःसाइक, हृदया 
सादक तथा वामक। 


सात्रा—स्वेदन हेतु _- से ठ ग्रेन (२५ 


| 
| 
| 
| 


८ मि० आम ) श्लेष्मानिःसरण हेतु ड से चो 
ग्रेन वमन हेतु आधा से १ ग्रेन (३ से ११, 
आम ) एक साल के बालक के लिये चौथाई” 
इन विभिन्न. मात्राओं को ध्यान पूवंक सा 
रखें । | 
योगनिमोण विधि--इसको घोल समा 
इसका मद्य उपयोग सें लाना चाहिये यदि | 
चरिका रूप में देना हो तो इसे दुग्ध की | 
( मिल्क शूरार ) के साथ भली प्रकार मि, 
और बध्वा के शीरा.( र्ल्युक्तोज ) द्वारा 
प्रस्तुत कर उ.पयोंग में लांए | 
आफिशल योग : | 
(-Offcial Preparations) 
अञ्जनासव भ्रजनीय मद्य-हिं० । a | 
ऐृरिदमोनियल्ली ( Vin A ni20 
6 ) पेणिटमोनियल्ल वाइन, ( A202 
ial wine ) डा०् ना० | 


अखत 


निर्माणं विधि--व्वहेब ऐण्थिनो २0 (G3 विधि-दा्टरेटेड ऐरिटमनी २० २० 
(४० भेन)खोळता हुआ परिश्रत जल ( डिस्टिब्ड 
वाटर ) १ फ्ल्युईंड आउन्स थोर शेरी वाहून १६ 
फ्ल्युइ ड आउन्स | टार्टरेंटेड ऐरिटमंनी को पहिले 
खौलते हुये परिखुत जल में डालकर घोल ले पुनः 
इसे शीतल कर शेरी मद्य में मिथित करले | 

शक्ति---इसके एक फ्लुइड आउन्स में ३ ग्रेन 
अर्थात्‌ एक «पत्ती ऐणिरमोनियम्‌ टाटरेटम्‌ होता है 
सात्रा---स्वेदक रूप से १० से ३० बु'द (मिनिम) 
और वामक रूप से २ से ४ फ्लुइड डाम | एक 
वर्षीय बालक के लिये रलेष्मानिःसारक रूप से ३ 


` बू'द और वामक रूप से १९ बू'द ( सिनिम )वक 


नोट--इ नके अतिरिक्ग ऐणिमोनियम्‌ नाइ ग्रम 

` प्योरी फिकेटम ( शद्ध खोतोंजन ) और ऐेण्टिमनी 
सल्फाइड ( काखा सुर्मा ) दो और पझंजम छे 

यौगिक घिटिस फार्माकोपिया सें -आफिशख हैं| 
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इसका वर्णन प्रथ स खोतोंजन मं फर. दिवा गया. 


है अतः वहाँ देखिये | 

,. नांट आंफिशल योग. . 

( Not official Preparations ) 
अङ्गपण्टम ऐरिटमोनियाई टाररेटी Unguen- 
tum Antimonii Tart atee-o | 


आंइण्टमंट आँफ टार्टरेटेड ऐेणिटमनी Ointm- 


ent of Tarirated antimony) 
इं० | मरहम वामक रार्टार (लवण) टाटोराअना- 
चुलेपन --हि | मरहम तर्तीरुमुकई. मरहमनमक 
है ति० । 
निमोण विधि--टाटरेटेम ऐस्टीमनी का 
चारीक चूण ५ आग सिम्पल आ&रटमेणट (सादा 
मरहम) ४ भाग अळी भांति मिश्रित करलं । 
(ब्रिटिश फार्माकोपिया के परिरिष्टांकस्थ योगानु 
सार) 
. अञ्जन के विभिन्न योगिकों के विस्तृत 
गुण धमं व प्रयोग 
` (१) आयु दिकमतानुसार- 
अं जनः सम्पूणं चक्षु दोषनाशक, आयुष्यदीधे 
करता” सवं रोगनाशक, ज्ञान प्रकाशक? शान्ति 


उपयक, महा रोगनाशाक, स्त्रियों से भाष्त होने | 


अञ्जन 


चाले तपेदिक, अङ्गभे र, यदमा आदि रोग नाशक 


* है । त्रिककुत नामक पंत से उत्पन्न अजन सर्दश्रे- 


ष्ठ है अथ० । सू० | ४४। ६। का०। १९ | 
रोतो 5जन काला पुर्मा ऑर सौवीर श्वेत 
सुरमा को इहते हैं । जो बाची के शिखर सददश 
होता है बह स्रोतोऽज्जन कहलाता हे सफेद सुरमा 
भा खातोंऽजन के सदरा होता हे झिन्तु कुछ पीले 
रेंग का होता हे मा० | 
काला सुरमा शोतत्न” कटु, कपला, कृमिध्न, 
रसायन रस योग्य और स्तन्यब्रद्धिकारकह ।( रा० 
नि० ब० १३ ) 
_ स्रॉत'उज न ( काला सुरमा ) मधुर नेत्रां छो 


_ हितकारी, कपे? लेखन, ग्राही तथा शोवल हूँ 


और कफ, पित्त, वसन' विष रिवित्र (सफेद कोढ़) 
स्य तथा रक्षबिकार को नष्ट करता हे यह सदा 
बुद्धिमानों को सेवनोय है जो ्रोतांऽजन में गुल 
हे चे सोवीर में भी हैं ऐसा विद्वानों ने कहा है । 
किन्तु दोनों भ्रंजनों में स्रोतों 9जन ही श्रोष्ठहे मा० 

सफेद सुमो नेत्रा को परम हितकारा है। अतः 
एवं इसे नित्य लगान चाहिये इसको लगाने से 


: नेत्र मनोहर ओर सूक्ष्म बस्तु के देखने वाले होते 


हैं सिन्थु नामक पर्वत में उत्पन्न हुआ काला 
सुरमा ( शुद्ध किया हुआ न होने पर भी ) उत्तम 
होता है इसको लगाने से यह नेत्रो को खुजली 
सेल, तथा दाह को नष्ट करता हे ओर क्रेद € नेश्नों 
से पाना का बहना ) तथा पोडा को दूर करता है 
नेत्र स्वरूपवान होगे हैं और वात तथा वायु और 
धूप को सहन करने में समथ होते हैं काला सुरमा 
लगाने से नेत्रां में रोग नहीं होते शस कारण इस 
को भी लगाना चाहिये, रात सें जागा हुदा, थका 
हुआ, बमन करने वाला, जो भोजन कर चुका, हो 
उबर रोगी ओर जिसने शिर से स्नान किया हो 
उनको सुरमा नहीं लगाना चाहिये| ( भा० 
प्र ख० १ ) 

(२) यूनानी सतानुसार-- | 

स्वरूप--श्याम श्वेत तथा रक्क वणे । 

स्वाद-वेस्वाद | 

प्रकृति--प्रथम कक्षा में शीतत्त थोर द्वितीय 


ME यया en जाय म न ~ की अधिक माता में खर्‍या जाय अथचा 
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- . छत्ता में खक ( किसी किसी के विचार से २ कक्षा 


3:3 


hE 
१४४७ 


: से ठंडा थोर रूत 


बन्द करता 


 इरणकत हे 


) दानिक वक्षस्थलस्थ 'झब- 
यवा को | द्पनाशक-कतोरा तथा शकरा । 


प्रतिनिधि---अनार । 

गुण कर्म व प्रयोग- सुरमा पारद तथा 
गंधक दो वस्तुओं का योगिक है जिनमें गघक 
प्रधान हे इसी कारण यह वितन्घक)री या बधक 
च रूचता प्रद है रूढता की अधिकता के कारण 
यह घणपूरक हे तथा उनके बढ़े हुए साल का 
नए कर देताहे अपनी कब्ज तथा रूदता एवं नेत्र 
की आर सलं को रोकने के कारण दृष्टि को बलभ्रद 
तथा नेत्र सदस्यता का र'्दक हे उस नकसार को 
है जो मस्तिष्झ के परदा से फूटा कर 
ती हे नेत्र की सरदी गरंमी ओर दॉंचंडों का 
इसका हुमूल ( वर्दी ) जरायु द्वारा 
रक़॒च्याच होने को रोकता है ('नफौ० ) इसकी 
विचुक्रियां अर्थात्‌ [सगोया हुंशा कपे रखना 

अश ( काँच निकलने ) को गुण करता है । 


* छोर गर्भाशय वी कठोरता को सदु. कॅरंता है । 
` “सुरमा श्रमे ओर तंव ` को स्टक है 


तथा रङ्गा ( सुख द्वारा रंक्रत्राघ ) "पुरातन 
सूजाक, त्रण, अश तथा नासूरों -('नांडीत्रण ) 
को लाभप्रद है और क्षय रोग को दूर करता हे 
एवं झन्य आंति के ज्वरों के लिये गुणंदायी ह । 


. (३) डाक्टरी मतानुसार अञ्जन के 


वाह्य प्रभाव 
शक्षन के योगिको का बचा पर. सशक़् 


. उद्तासाधक बा ज्ञोभक ( इरिटेण्ट.).. प्रभाव 


होता हे । अस्तु, टाटरेटेड ऐण्टिमनी का मलहम 
रूप मे त्वचा पर लगाने से शीतला सदश दाने 
उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे.चत होकर, सर्वदा के 
लिये चिह् रह जाते हैं | 

आभ्यन्तरिक प्रभाव 


के आभ्यन्तरिक उपयोग से भी देसा ही उग्रता 


साधक ( कोभक ) प्रभाव होताहे जेसा कि उसके 


ब्राह्म उपयोग. से | अस्तु, यदि टाटंरेटेड ऐेरिरसनो 


| 
समय.तक पध रूप से उपयोग मे छाया, 


_ दो सुख, कन्ठ, अचश्णाली, आसाशय शौ | 


पर इसका वसा ही उग्रतासाधक प्रभाव प 
जसा कि स्वचा पर । 
इसे सूचम मात्रामे व्यवहार करने से | 
सं ऊष्मा एवं वेदना का आन होता है (| 
किञ्चित मात्रा सें देने से घु भायः नष्ट हे 
है, जा मचलाता है ऑर आमाशय इ 
की रलेष्मिक कला से अधिक हुवखाव शेत! 
इ ससे भी अधिक साज्ना अर्थात्‌ २ या ३ 
मात्रा में देने से वह दारक प्रभाव करता ह 
उसका. यह .( वामक.) प्रभाव आमाश| 


इंधके प्रत्यक्ष, (सरल) ` वामक (डायरेक ए 


र हू प्रभाव का प्रतिफल “स्वरूप होता :है। £ 


(कर 


भ्या 


आमाशय तथा आंच्र-अज्न के योगों |. 


<¬ तत्काल ंभिशोषितं+ होकर मस्तिष्कः 


केन्द्र पर भी यह किसी.भाँति अप्रत्यच का 
चामक ( इणडायरेक्दु-एमेटिक;) प्रभाव का 


` यदि इसको. त्वकस्थ अन्तःचेप द्वारा रङग मे 


किया जाय:तो भी इससे वमन आन इफ 
[जसका . कारण यह होता है कि कुचे! 
प्रभाव, चमन केन्द्र पर होता है शर | 
प्रकार कि यह शोणित में अभिशोपित | 
किसी माँ ति.आंत्र तथा आमाशय में खासि 
है जिससे. कुछः समय तक वमन थतां ए 
ओर यदि इसको दहुत से पानी में चोख क्षा 
जप्य तो वमन .तो कम आता है, 
अधिक आते हें । . अत्यधिक मात्रा 4 
द्विपेली मात्रा , में. इसे देने से भामाए| 
आज़ में खराश होकर विशूचिका के समा 
उत्पन्न हों जाते हैं और उदर में सरोद ह 
आने छगते हैं | अति सूचम मात्रा मे | 
सुख द्वारा आमाशय में प्रवेशित किया | 
यह बड़ी मात्रा में शिरा सें अन्तः. | 
चाएं जाने की अपेन्ना शीघ्र प्रभाव 
इससे यह सिद्ध, होता है कि बरम / 
घामक केन्द्र को अपेक्षा इसका भाबी 
ही मुख्य हे । 


अक्षत 


— —् 


हृदय तथा शोणित परितालन-अञ्जन के 
दिलेय गुण युक्र लवण शीघ्र रक्त में शोषित. हो 
जाते हैं | परन्तु, थे रक्तवारि (झाज्मा) की अद्व्यु- 
मिन में मिश्रित नहीं होते । 

उपयोग के आरम्भ ले चाहे इसको सूदम 
(| प्रेनसे १/२) मात्रा में ही दिया जःय तो भी 
यह हृदय फा शक्ति तथां गति दोनो का कस कर 
देता है । परन्तु मवक्ती को उत्तेजना सिलती है 
उसको गति रुक रुक भर (कै) होने लगती हे. | 
इसे अधिक मात्रा में व्यवहार करने से हृदय 
अत्यन्त निर्वल द्या जाता है । ओर ह्वितोत्र यह कि 
गैसोमोंटर सिस्टम के किसी रथल्ल पर निर्चछता- 
जनक प्रभाव पड़ने से घामनिक मांस पेशियां 
शिथिल्ल हो जाती है । इस कारण भ्रन्जन (पेण्डी- 
मनी) रक् भ्रमण तथा हृदयको सशक्र निवेलकारी . - 
`या हृद्य़ावसादक ओपध है । (अंजन का उक्त 


` निर्वलकारी प्रभाव चहुतांश सें विष अर्थात्‌ 


सींगिया के समान ही होता हे |) 


फुफ्फुस तथा श्वासोच्छूवास--अजन के 
प्रभाव से प्रथम तो श्‍वासोच्छ्वास में सूच्म सो 


.. उत्तेजना होतो हे. तरपश्चात्‌ यह अत्यन्त शिथिल 


हो जाता है | अस्तु, श्वासकाल घर जाता है और 
रवास छोड़ने का समय बढ़ जाता हे । अन्ततः 
श्वाधोच्छू वास का मभ्य काल बहुत चढ़ जाता 
हे चर उसकी गति अनियमित हो जाती है। 
अंजन वायुप्रणा्ली को रहेप्मिक कला के मागे 
से विसर्जित होता हे। इस हेतु यद्द शोफष्न 


` ..इक्षेष्मानिस्सारक ( एण्टिफ्तोंजिस्टरु एकसपेश्टो- 


रेण्ट ) प्रभाव करता हे । 
.' शारी रोष्मा--स्वस्थ दगा में अंजन की थोड़ी 
मात्रा से शारीरिक दाप पर कुछ .भी प्रभाव नहीं 


४ ० «होता है। ` किन्तु, उवरावस्था में उपयोग करने 
[I 


अथच बड़ी मात्रा मेंदेने से शारीरिक ताप कस 
हो. जाता है। जिसका कारण अधिकतर तों. 
(१) हृदय का निवेत्ञ हों जाना तथा शोणित 
के दुवाव ` (रक्क भार) का कम हो जाना हैं, 


> :(.३ ) स्वेद खातर और .( ३ ) तापोत्पादन (थर्मो 


जञेनेसित) अर्थात्‌ सास्तिषक्ीय तापोःपांदुक केनत | 


१७३. 


अञ्जन 


पर इसका किसों भांति निर्वेलताजनक प्रभाव 
पडता है, जिससे शरीरोष्मोत्पत्ति ऱ्यून हो 
जाती है । 

यक्ृत्‌ू---द्ार्थ / एसेटिक तथा विशेषकर ऐणिट 
मोनियम सल्फ्युरेटम प्रत्यवतया पित्तल्लाव को 
वृद्धि करते हैं । अस्तु, ये पित्तनिःसारक ( कोळे- 
गांग ) हैं । ये यूरिया तथा कजनिकाम्ल (कार्वों - 
लिक एलिड ) की पेदायश की जुद्धि करते और 
यकृत्‌ को ग्लाईकोजिनिक ( शकंराजन्न ) क्रिया 
को निर्वश्न करते हैं । यदि इसक। अधिक समय 
तक उपयोग क्रिया जाय तो मज्ञ तथा स्फुर के 
समान ये यहृत्‌ की क्रिया को खराव्र करते ओर 


इसमें फैटोड!'ओेनरेशन ( यकृत्‌ का बसा-में परि" 


णात हो जाना ) उत्पन्न करते हैँ । 
स्वचा--त्वचा पर अजन का सशक्र स्वेद 
“जनक प्रभाव पड़ता है, जिसका ' प्रधान कारण 
रक्कत्रमण का शिथिल्ल हो जाना है | किसो भांति 
स्वेदजनक ग्रन्थियों पर इसका दूरस्थ स्थानोय 
प्रभाव. पड़ना भी हेतु होता है ।' यदि संडूक की 
स्वचा पर अंजन को क्षगाया जाय तो वह उसे 
मञ्च को भांति सरेश जैसा सदु कर देता है जिसे 
सरलतापूर्वब्ध खुरचा जा सकता है | 
ब्रक्क--टाटोरपसेरिच गुर्दे में से गुजरते समय 
सूचम सून्नजनक प्रभाव करता है, जिसका बहुत 
कुछ आधार त्वचा को क्रिया पर होता हे । अस्तु, 
यदि अत्यधिक स्वेद्खाव हो तो मूत्र कम 'आता ह 
-ओर यदि स्वे (राव कम हो तो सूत्रल्ाव अधिक 
होता है । ह 
वात संस्था न--मस्तिष्कतथ( बिशेतः सुपुम्ना 
छोड पा अंजन का अत्यन्त निर्वछ कारी प्रभाव 
पदता है | यही कारण. है कि इसके उपयोग के 
पश्चात तवीयत सुस्त हो जाठी हे ओर ओघ सो 
प्रतीत होतो है तथा काम करने को जी नहीं चल्ल- 
ता | एाणियों पर परीक्षा करने से ज्ञात हुआ हे 
कि अंजन के प्रभात्रसे परावतितक्रिया नष्ट हो जाती 
हे । और सोघुम्तोय चेतन! स्थल शिथिल पुनं 
नि हो जाता है| न 


+अखन | १७४ 


च्च अखन के रयोग २ सस्थान--ऐच्छिक तथा अनेच्छिक | 


दोनों प्रकार को दिशेषकर ऐच्छिक मांस पेशियां 
निवेल एवं शिथिल्ल हो जाती हैं विशेपतः उस 


चर 


अवस्था में जव कि इसे वामक मात्रा में उपयोग 


ख्या जाय | भ्रस्तु, अंजन मांसाक्षे पनिवारक : 


(मस्क्‍्युलर ऐशिटस्पेज्मोडिक) हे । 


,मेटाबोलिज्म ( अपवत्तन )--शारीरिक 
८रिवतेन पर अंजन का प्रभाव विज्नकुल मल्ल 
तथा स्फुर के सदृश हो होता हे (अस्तु. उक्क चर्ण॑नों 


का अवलोकन करे) । अति न्यून मात्रा में | 


देने से यह सूचम परिवतंक प्रभाव करता है| किन्तु 
यदि इसको अधिक समय तक व्यवहार में लाया 
जाय तो यह धातु या तन्तुर्वों (टिश्शूज) के साथ 
कुछ मांस तक मजबूती से चिपटा रहता है । 
.. जिससे आभ्यन्तरिक अवयवो विशेषतः यकृत में 
. .फैटीडीजेनरेशन (घातु की वसा में परिणित) हो 
ताहे ~ ` 9 
डाक्टर रिंगर महोदय के कथनाजुप्तार अंजन 
जीवनमूलीय विघ हे तथा यह मज्ञ; सींगिया ओर 
दाइड्रोस्पानिक एसिड के सदा नत्रजनोय (नाइटो 


| 


जोनस) घातु या तन्तुओं की क्रिया या व्योपार को |. 


निवे करता हे | 

विसजन--अंजन का लबण मूत्र, पित्त, स्वेद 
वायु ्रणा्ीस्थ श्लेष्मा, दुर्ध, तथा विशेषकर 
सल द्वारा शरोर से विसित होते हैं | इनका कुछ 
आग शरीर में अवशेष रह जाता है | 
` हृदय--धोषधोय मात्रा में प्रयुक्र मात्रा के 
अनुसार इसके प्रभाव में भेद उपस्थित होता हे 
है ग्रेन की मात्रा में इसके हृदय पर प्रत्यक्ष प्रभाव 
पड़ने के कारण यह नाड़ी की गति को कुछ धीमा 


कर देता एवं स्वेदक प्रभाव करता है, जिससे खुल 


कर स्वेदल्राव होता हे | इसका यह प्रभाव सम्भ. 
वतः क्युटेनियस ससलज(स्वगीयमांसतन्तु) केप्र सार 
के क'रण होता है । यह वायु प्रणालीस्थ रक्षेष्म| 
स्राव को अधिक करता है | उङ् ओषध का यह 
प्रमुख अभाव है जो इसे रलेप्मानिस्सारक बधा 
ककी श्रेणी में प्रथम स्थान प्रदान करता हे | 


अञ्जन के प्रयोग १ 
बाह्य प्रयोग | 

यद्यपि अब से कुछ काल पूर्वं पमे | 
प्रस्तुत मलहम काउण्टर इरिटेण्ट / त्य 
उग्रता साघक ) रूप से फुफ्फुस, मस्तक )) 
सन्घिवात प्रभृति रोगों में व्यबहार क्ष्य | 
था, किन्तु इसके लगाने से कठिन वेदना ह 
एवं इसते सदा के लिये चिह्न पइ जे | 
इसलिए अजकल इसका उपयोग न 
त्याज्य है | | 
आभ्यन्तर प्रयोग 
आमाशय तथा आंत्र--बिषाक् प्राण | 
बसन कने के लिये टाटार पमेटिरु का रो. 
उचित नही, क्यों क प्रथम तो इसका प्र 
बिलम्व से होता है, ओर द्वितीय इससे झरा 
निरवेत्ञत। उत्पन्न होती है । किन्तू' वाक्षीय प्रा 
दिक रोगों, यथा कठिन कास अथात्‌ वायुनक्ति 
प्रदाह, स्वरयन्त्र प्रदर ( लेरिण्जाइटिस्त ) ष 
खुनाक ( क्रप ) प्रस्ृति में जहां कि बमन (| 
रङ्ग सचालन को {नवंखता दोनों प्रभावे | 


` आबश्यकता होती हे, बहां पर उक्त प्रो 


अत्यन्त गुण प्रदर्शित करतो हे | बिषम मा! | 
जत्र क्विनाइन से लाभ नहो होता तब रायस 
रिक से वमन करा के पुनः. क्रिताइन , खिलाने. 
लाम होता है । 

रक्त ण तथा श्वालो च्डबास-भे 
ध्न ( ऐणिटफ तोजिस्टिक ) प्रभाव के लिये कह 


एमेटिक को रन की मात्रा में सीणिया ( | 
N 
नाइट ) के समान बहुत कठिन प्रादाहिक के 
कों आरम्भावस्था, यथा-गनग्रह (टोन्सिलाई 
स्वंरयन्त्रप्रदाह ( लेरिज्जाइटिस ) कटि. * 
( वायुप्रणाल्ली प्रदाह ) फुफ्फुस १ 
( न्युमोनिया. ), फुफ्फुसावरक कलां म | 
( प्ल्यु रेसी ) हृद्यावरक प्रदाइ ( पेरि 
इरिस ), उद्रच्छुदा कला ्रदाह(पेिदोनाईि 
और डिस्वाशय प्रदाह ( ओवेराइटिंस ) 
में उपयोग करते हैं | बच्चों के कठिन .का! {| 


झर्ने _ ३ब्ह , झन 


` ( डायफोरेटिक ) अवध है, तो भी प्रतिश्याय 


ए सेटिक को उतनी ही अफीम के साथ योजित 


उत्पन्न करने में असफल हो जाता हे उस सभय 
। . उसके साथ} से ३ ग्रेन उक्त ओषध को मिला 


ड) आदि में [जब कि इसे अके म्य पवता सोय उ रे खुनाक ) आदि में (जब कि इसे अकेले 
, झथवा इपीकाक्ाना के साथ मिलाकर दिया 


ज्ञाता है तव यह और अधिक लाभ. करता 


| न 
` नोट--नवीन तीच कास के आदि में इसको 


सामान्यतः व्यवहार में लाते हैं । परन्तु. यदि 
रोगी बलवान अर्थात्‌ रक्त प्रकृति का हो तो इसके 
प्रयोग से भ्रधिक लाभ होता हे । और जव 
इसके डपयोग से पतला होकर शकेष्पास्रातर 
आरम्भ हों जाए तब फिर इसका उपयोग 
स्थगित कर देना चाहिये | डिफ्थीरिया में इसका 
उपयोग न करना चाहिए । 


टाटीर पुमेटिक प्रतिश्याय ज्वर के आक्रमण 


को शीघ्र कम कर देता है । हृदय दौवेल्यकारी 


होने के कारण अअन को शब स्वेदक प्रभाव हेतु 


` बहुत कम उपयोग में छाते हैं। पर यदि रोगी 
. सशक्ग हो तो कमी कमी इसे उक्क प्रभाव हेत | 
` ` उपयोग सें लाते हैं । |) 


पल्विस ऐसिटिमोनिएल्षिस एक सूच्म स्वेदजनक 


ज्वर तथा कासोय फुफ्फुस मदाह सें इसको 
देने से कमी लाभ होता हे । डॉक्टर ग्रेविस 
महोदय ऐसे उबर में जिसमें कठिन उन्माद की 
अबस्था हो, चौथाई गरेन को मत्रा में टाटार 


कर एक एक या २-२ घंटा पश्चात्‌ कुछ नार 
उपयोग करना लाभप्रद बताते हैं । 

सर चि० (टला के कथनाचुसार मदात्यय 
( डेलोरियम ट्रीमेन्स ) में जब अफीम निद्रा 


कर व्यवहार करने से शां घ्र प्रभाव होता है | 

वात संस्थान तथा मांससस्थान-- 
भेनिंया ( उन्माद ) रोग में पागलपन को दूर 
करने के लिये तथा हलो द्वारा तीब्र बिपाक्कत्ता 
अर्थात्‌ उम्र मदात्यय ( एक्यूट 'अलकुहक्षिज्म ) 
में निद्रा हेतु टाटरेटेड एणिटमनी उपयोग में 
क्षा सकते हैं. 


व्यापक अवसन्नताजनक ओपधों यथा क्रोरो- 
फोम आदि के प्रचार पाने से प्रथम टार्टरेटेड 
ऐणिटमनी को अन्त्रवृद्धि ( हर्निया ) रोग तथा 
संधिनाच्युति ( डिस्लोकेशन ) में पेशियों को 
ढोला करने के लिये अधिकता के साथ व्यवहार 
में लाते थे, किन्तु क्लोरोफार्म के दर्याफ्त के बाद 
उक्त अभिप्राय हेतु अळू यह बिलकुन्न ज्यचहार 
में नहा आती | 
परिवतेक तथा पित्तनिःसारक रूप से पेणिट- 
सनी सल्फ्युरेटम्‌ को आय: गठिया रोग (गाउट) 
और ( हेपेटिंक फुलनेस ) में देते हैं । केलामेल 
के साथ पत्नमरे चटी रूप से इसे उपदंश रोग में 
बतेते हैं | fy; 

नोट--डाक्टरी चिकित्सा सें काला आजांर के 
किये तो केबल एक टटौर एमेटिक ही एक ऐसी 


` षध सिद्ध हुई है जा कि उक़् रोंगा को समूल 
नष्ट कर सकतो हैं | - के | 


पूणं विवेचन के लिये. देखो--काला 


` आजार | श्लीपद रोग सें सोडियम्‌ एणिटमनी 


टार्ट का अन्तःचेप कराना शुणदायो है | आब- 
श्यकतानुसार १, २ या ३ सप्ताह के अन्तर सेदें । 

टारटरेरेड ऐणिटमनी श्रव बहुत कम उपयोग 
में आती हे | चू'कि यह घुलनशील एवं स्वाद्‌ 
रहित पध है, अतएव इसको घोल रूप में 
व्यवहार करना उत्तम हे | इसको खदा अति- 


न्यून मात्रा न अन ) से आरम्म करना 
° ° 
चाहिये, क्योंकि यह देखी गयी है कि इसको 
मेन की मात्रा में वारम्वार देने से बमन आने 
डर र 


लगता है | « 

इसको रेचक प्रभाव के लिये कदापि उपयोग 
में न लाना चाहिये । इसके उक्क प्रभाव को रोकने 
के लिये प्रायः इसको अफीम के साथ . सिल्लाकर 
दिया करते हैं। ज़ब इसको नेलिद (.आयो- 
ढाइडू्ज) या इपिकेक्काता के साथ सिलाकर 
दिया जाता है तच चायु प्रलालीस्थ रलेष्मिक कजा 
पर इं सका अति तीब्र प्रभाव होता हे । 


श्नं 


एक वर्षीय शिशु को आश्षेपयुक्त 
खुनाक ( 0700 ) में 


ऐरिटमनीटाट॑ १ ग्रेन 
वाइनाइ इपीकाक ४ डा० 
सिरुपाई सिम्प० १ ओस 
एक्का ३ ओस 


इनको मिश्रित कर १५-१४ मिनट पर एक 
एक चाय के चमचा भर जब तक दमन ने ह 
देते रहे । पश्चात्‌ आवश्यकतानुसार एक दो 
या तीन घटे बाद दें । सत्फ्युरेटेड ऐ(णटभनी 
( काला सुरमा ) न्यून मात्रा में टार्टोग एमेटिक 
के सपूण' गुणधम रखता हैं | यह परिवतंक होने 
के कारण उपदंश ( सिफिलिस ) चिकित्सा में 


प्रसिद्ध प्राप्त कर चुका है। किन्तु, माटिंण्डेल्स |. 


सोल्युशन ऑफ ऐख्टिमनी ऑक्साइ ट ( मार्टिर- 
डेलः का ,अ्जनोष्मिद्‌ घोळ ) तथा केस्टेलेनीज 
इ ण्ट्रावेनस ( शिरान्तरीय ) या इस्ट्रामरक्‍्यूलर 
( मां्ान्तरीय ) इंजेक्शन आंफ टाटोर एसेटिक 
के आविष्कार के साथ उसका उपयोग कम हों 
ग्य; | इसे त्घगन्तर, शिरान्तर या मांसान्तर 
अन्त:क्षेप द्वारा उपयोग में लाना चाहिये । 
अञ्जन विषतन्त्र ( अगद तन्त्रम्‌ ) 
तीक्ष्ण विष के लक्षण-इसके विष के 


लक्षण संखिया रिप क्रे सदश ही होते हैं । 


अस्तु, पौन घटे से एक घंटे के भीत( निम्नोलि- 
खित लक्षण उपस्थित हो जाते हैं | यथा-- 

कंठ में गरमी तथा दाह प्रतीत होता हे । और 
गक्षा घुटकर गिलन कठिन हो जाता हे । जी मच- 
खाता हे | वारन्बार दस्त बमन शाते हैं] चमन 
किया हुआ द्रव्य कभी हरा या काखा और 


झाकाशंवत्‌ नीला होता है | उद्र में पीड़ा होतो | 


है, और पिरडी की मांस पेशियों आकुचित हो 
जाती है । मत्रावरोध होता है | विपाक को कभो 
उन्माद या शिथिलता भो हो जाती हे और 
अंतिस कक्षा को निवंत्रता होती हे | नाडी 
संकुचित तीब्र और अनियमित तथा अप्रकट रूप 
से चती है त्वचा शीतल तथा पिचपिचो हो 
जाती है | कभी'शरीर पर दाने निकल आते हैं 


५१७६ भू 


षण टस लया. अगद-यदि सयं छबकर बसन भ गोरे स्वयं खुलकर वसन न शाह 
तो बामक प्रयोग करें यथो--१४ र० | 
सर्फेट आफ जिक्क को ४ आंडस उष्ण क 
साथ घोल कर दे | याएपोसा्पान-२ से 


ग्रेन का त्बक्स्थ अन्तःक्षेप कर अथवा ह 
या ट्यूब से आमाशय को अली भांति घोष 
माजू सत्व ( टेनिक एसिड ) को जो छि द 
सुख्य अगद है किसी न किसी रूप से च्या 
जाए । 

अस्तु टनिक एसिड को १४ २० (३० ग्रेग 
मात्रा में एक पाब गरम पानी में मिलाइर कि, 
और यदि आवश्यकता हो तो ऐसी एक एक ष, 
औषध और २-३ बार पिला दें या (२) 
चूणं १ तो० पावभर पानी में जोस देश 
(३) कीकर की छाल १ छु० अड सेर का! 
कथित कर पिला दं या तेज चाय अथवा्न 
पिलादें और जच बमन बन्द होजाय तए 
अण्डों की सफेदी जल वा दुग्ध में फट झा 
केवल दुग्ध हो पिला दें वेदना शमन हेतु एव 
सत्व ( मारफीन का ) स्ववस्थ अन्ते 
निर्चलत्ता हरण हेतु उत्तेजक ओषधि उपक! 
लॉए या कुचल्षा सत्व ( स्ट्रिकनीन ) शर 
डिजिरेलिस का त्वक्स्थ अन्तचेप. करें। | 


| 
| 


बगल में उष्ण जल की बोतलें- लगाए | 
नोट--बरर ग्राफ ऐसिटिसनी के वे ही 
हैं जो खनिजास्झों के इस लिये देखियें-४' 
जाम्ब ( Mineral acids) | 
अञ्जनयुग्मम्‌-सं० स्री० ख्रोताजंन औररसाअव | | 
सू" प्रियंगु आदि देखो अज्ञनस्‌ | | 
अञ्जन रस-सं> घु० (१) | 
इन्हें बराबर ले पीसकर नस्य दें तो सश्निप'| 
दूर दो । 
(२ ) हींग, फिंटकरी इन्हें पीसकर 

से सन्निपात ज्वर दूर होता है | ४ 
( र० सा० .सं० ज्वर० चिं" ) 
अञ्जन रायि-ते० काला सुरमा हिं देखो 
पेरिटमोनिधाई सलफ्यूरेटस (377 

Sul phuretum ) ज्ञे० '| 


अ्जनवटी-सं० . ली० पारा १ रक्कू, गंधक २ 


- पुट देने को- कहा है। ) 


अश्न विधि-सं० इ० ( Metbod of using 


.अञ्जन.कइलाता है गोली रस ओर चूणं रूप से 
. अञ्जन तीन पकार का होता है इनमें चूणे से वदो 
बलवान है और वटी से रस बलवान्‌ हे । 


<धाहिये । गोली रूप . अक्षन से रसरूप अञ्जन 
- और इसरूप:झअन से चूणंरूप अजन निवल है 


,आादि.तीन भेद होते हैं । कार कडचे (तीचण) 
_भा० प्र ख० १) आर खट्टे और रस वाले 


८धी.ज्षनवटी _ १७ 


टक्क, मिर्च ६ टक्क सबको पीसकर कज्जली करें पुन 
करेले के रस की २१ भावना देकर सदेन कर एक 
रत्ती प्रमाण गोलियां बनांर इसको जल से घिस 
अञ्जन करने से हर प्रकार के ज्वर दूर होते हैं 
( किसी किसी जगह केले के पत्र के रस से ३१ 


बु० रस० रा० सु० उवर चि० ज्यर० चि० 
( 


aollyrium ) नेत्रप्रसादन भेद, अजन कमे 
यथा दो य पकने के पश्चात योग्य अज्जन आँजना 
चाहिये जो पदार्थ नेत्रो में आंजा जाता हे वह 


अञ्जन को-सलाइ. अथवा . अगुली से. अजना 
-्राुक्ग प्रत्येक अंजन के स्नेहन रोपण ओर लेखन 


अञ्जन को लेखन कहते हे । ( यह अजन नेत्रो सें 
पलकों में नसों, के समूह में, कान में, ओर कपाल 
की हड्ड में, रहने चाले दोषा को स्थान से रिराकर 
सुख से, नाक से, तथा नेत्रों से, निकाल देता हे ) 
कपैले तथा कडुए रस वाले और स्नेह युक्र अंजन 
को रोपण अंजन कहते हैं स्नेह तथा शीतला होने 
से रोपण अञ्जन वणं को उत्तम करता है और 
इष्टि के बल को भी बढ़ाता है (भ।० प्र० भ० १) 

. मधुर रस युक्त ओर स्नेह युक्नअंजन स्नेहन 
कहलाता है ( स्नेहन अंजन इषि के दोप को 
शुद्ध करने के लिये ओर दृष्टि को स्निग्ध करने के 
लिए उपयोगी हे | भा० -प्र० ख० १ | अंजन 
तीषण ( लेखन )हो तो उसको मटर ( एक अंडी 
.के बीज को बरावर ) के समान गोला ब्तानी 
“चाहिये, और मध्यम (दृष्टि का बल बढ़ानेके लिप) 


अर्थात्‌ तीच्ण न हो, और कोमल भीनद्दोतो 
इसकी ३ ॥. मटर के बरावर गोली वनाची 
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अञ्जन विधिं 


चाहिये ओर कोमल (दृष्टि को स्निग्ध करने वाळा) 
हो तो उसकी दो मटर के बराबर गोली बनानी 
चाहिये, आँख सें यदि रसान अर्थात्‌ रसरूप 
अंजन डालना हो तो ३ बायविडंग के बराबर 
डालना उत्तम हे ( एक चायदिडंग के बरावर 
(भा० प्र ख० १), दो. चायचिडग के वराबर 
डालना मध्यम हे । ओर एक वायबिडंग के 


बराबर डालना कनिठ है ! चूर्णरूप अंजन जो ` 


स्नेहन हो तो उसकी ४ सलाई आँख में लगानी 
चाहिये रोपण हो तो उसकी तीन सलाई और 
जो लेखन होतो उसकी दो सलाई नेत्रो में लगानो 
चाहिये आँजने की सल्लाई दोनों ओर के सुखों से 
सकुची हुई चिकनी आठ अंगुल लम्बी और उनके 
दोनों सुख मटर के समान गोल और बह पत्थर 
अथवा घातु की होनी चाहिये | स्नेहांजन भजना 
हो तो सोने अथवा चांदी की, लेखन अंजन अजना 


हो तो तॉबे, लोहे, अथबा पत्थर की सलाई होनी - 
चाहिये ओर रोपण अंजन ऑँजना हो तो कोमल 


होने के कारण उसके आंजने के लिये अंगुली हो 
ठीकहे । 

काले भाग के नोचे आँख के कोगे तक अंजन 
ओजे । हेमन्तु ऋतु में ओर शिशिर ऋतु सें 
मध्याह के समय अञ्जन आजना चाहिये । ग्रीष्म 
शर शरदं ऋतु में पूर्वा के समय अथबा अपराल्ल 
के समय अंजन झआंजना चाहिये चपा ऋतु में 
बादलों के न होने पर तथा जब बहुत गरमी न हो 
डस समय अञ्जन अजना चाहिये ओर बसन्त 
ऋतु में सदेव अंजन करना चाहिये अथवा प्रात: 
र संध्या दोनों समय अङ्गन आंजना उचित है 
किंतु निरन्तर न भ्रांजे। 

थका हुआ, बहुत रोगा हुआ अयसीत,मद्यपान 
किया हुआ, नदीन उदर, वाला, अजीण रोगी 
और जिसके सत्त सूत्रादि के वेग का अत्ररोध हो 
गया हो उन: अज्ञन नही लगाना चाहिये । 


( भा० म०२ )। जिनको अञ्जन आंजने का | 


निशेध किया हे उनके अञ्जन आजे तो नेत्नों में 
ल्लाल्ी होती है नेत्र सूजे से छेते हें तिमिर, शूल, 
तथा दोषों का कोप होता हे और निद्रा का नाश 
होता है ( सा० प्रर ख० १ श्लो० पए ) 
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अज्ञनशलाकां 
“गाया gud ब्णए/ण्०्णे, आ collyrium) 


अञ्जन शलाका-सं० खी० ( A. stick or pe- 


neil for the application of ©0- 
)Iy rium ) सलाई, सुरमा लगाने को सलाई 
राज्ञना-सं० खी० मादा हाथो, इथिनो । (A fer 
mals elephant ) 


अञ्जनादिः-सं› खी मैनासिल और पारावतं ( कबू- 


तर ) को वीट का अञ्जन करें तो अपस्मार विशेष 
कर उन्माद झा नाश हो | सुलहठी, दोग, चच 
तगर" सिरस वोज, कूट, लघ्सुन, इःहें बकरों के 
मूत्र में पॉस नेत्रान करने तथा नरय दूने से 
अपस्मार और उन्माद दूर धोता हे । पुष्य नक्षत्र 
में कुत्ते का पित्त लेकर अंजन कर ता अपरमार 
दूर हों या उसो पित्त में घृत डालकर धूप दतो 
अपस्मार ( रूगी ) दूर दो चक्र० द्‌० अपस्मार 
र चि० | 

निर्मली, शंख, तेन्डु' रुपा इन्हें ख्री के दूध में 
कांते के पात्र में घिस अञ्जन करं तो त्रण सहित 
नेत्र को फूळी दू, हो रत्न, शंख दन्त, (हाथीदांत) 
च-तु ( रूपा ), त्रिफला” छोटी इलायची, क! 
के बंज लहसुन इनका अञ्जन फूली के घण को 
दूर करता है तथा. अघ्रणशुक्र गम्भीर ब्रण शुक्र 
स्वर्त शुक्र इन्हें भी दूर करता है | 

( बं० से० नेत्र० रो० चि० ) 


अञ्जनाद्‌गाणः-स० ५८ सावार'ज् ने, रसाजन, नाग- 


केशःए'प, दंशु. नीलोत्पल, उशीरठ्ण ( खल ) 
नलिन, मधुक. श्रो! पुन्नाग । सु० सू० ३८ अ० । 
खोतांडन, सोवीराजन, प्रियंगुजटामालो पद्म उत्पल्ल 
रसोत, इत्रायच', मुल हठी प्रुत द्र्य विप ओर 
अन्तदादद तथा पित्त न शक हैं | वा० सू० १५ 
अ० । सुरमा, फू प्रियंगु जटामांसी, सफेद मल, 
नीलकमल, रसांजन, इलायची, सुळ इउी,नागकेसर 
यह गण विप अ्रन्ठदांह तथा पित्तशामक हे | वं० 
सं द्रव्यगण' धि+रे | 

अञ्जनाधिका स८ री (१) काली कपास का छप। 
देखो--कालाअनी | (२) श्रञ्ञनी लेपकारणी 
अ'जनाइ--वं० हारा०| हे०्च० ४का| चुद्रमूपिका 


झज्जनाम्भ:-सं० क्वी० भ्रज्ञनजल, लोशन, चक्तुप्रसाध 
लिक्विड, काँलौरियञ | 


* नाथ औषधीय द्रब | 


(Eye water)—इ०। च० श०| 
अज्जुनिकः-सं० ए० गन्धरार्ना ) चे० श० | | 
अ्जनिका-सं० खी० ऐखो- अअनाधिका | ३. 

लु७ क० । 
अ्जनी-सं० खी० (१) व डुका (को)-सं० ह; 

हि० | पिक्रोरंदाइजा करो (0707) 

kurr0a)-लें० । (२) काली कपास Fl 

-काल्लाजञनी । रा० नि० व° ४। (३) -8 

सं० खी० अञ्जननामिका | अजन, यारि | 

लोखण्डो (फा० इं० २ भाग), लिम्व (३१ 

प्लां०)-मह० | काशसरस (फा० इं २७ 

काय्मपूबूचेडि, केसरी-सेडि (इ० से० सो 

अल्लि चेडड-(चेइ) ते० | सुपं० (फा० इ र. 

लिस्द-तांल्ि-कना० । वारी-काइ, सेह 

लिं० । काशवा-मण० | अञ्जन, याल्कि, छक 

-वम्ब० । कालो कुडो-को०। एमटिइंगे। 

M. TinctoriulD, मेमीसीलोन ईह 

(Memeoylon Edule, एन 

शरायर्न बुड ट्री (Iron .wood tree) 

से० कसेस्टिवुल (ी[eniecylon 0 

_ 8७ ७)-फ्रा० । | 
मेलास्टोमेसीई वग॑ | 

(N. 0. Melastoniaceae) | 

उत्पत्तिस्थान--पूःं च पश्चिमो प्राय 

लङ्क! | । 
वानस्पतिक विव  णु--झक्षनी के | 

अथवा माढ़ियां हाती हें, जो पवती ग 

उत्पन्न हो जाती हे ! “फलोरा आर्ण i 

इशण्डिया-- में इसके द्वादश सेदों का वर्ण | 

ग्या हे ।यद्एुक दुहत झाडी है जिसमें «| 
इरित वणं की पत्राबल्ली ओर निस्त शी | 
नील्लाभायुक्क वेंगनीं रंग के पुष्प युर्षव 

चोथाई इच ब्यास के फल लगते हैं। ६ 

पर चार पंलडी युक्ग पध्प-बाझ-कोष ,( | 

लगा होता है | फल खाद्य हे | करिन्तु | 
हे । पत्ते १॥ से३॥ इं० लम्बे १ से !| $ 
सम्पूर्ण (अखरड), दृढ़, चमोपम, पत्र 


“ मंद्रास में चटाई बनाने वाले हड, पतङ्ग और 
+ मंजीठ के साथ इसे. बिशेष रूप से उपयोग में 
“ज्ञाते हैं। गम्भीर रङ्गवर्ण उत्पन्न करने में वे इसे 
"५ फिटकरी से उत्तम खयाल करते हैं | 


~ 


अञ्जवांरः 


` विद्यमान होते दें ( 


: का.शीत कपाय '( २० भाग सें ३ भाग) आँख 
' आने. में सकोचक 'लोशन -रूप से व्यवहार में 
'- आते हे" ओर -सूजाक पुत्रं श्वेत प्रद्र में इसका 
` आभ्यन्तरिक उपयोग होता है |' इसको जड़ का 


,यथा--अजवायन, ( काली ) सिर्च और जदवःर . 
7 ग्रंशृति के चूणं के साथ मिलाकर इसे कपडे में 
ˆ बाँध कर मोच आने अथवा कुचल जाने में इसका 
' "सेक करे अथवा इसे लेप के काम में लाएँ। | 
 '(वि० डॉइमाक ) । 


` बेजञगाँव ( दुकन ) 


अखबार, | 


'्व्यन्त अस्पष्ट पाश्चिक शिरायुक्न होते हैं । थे 
सूखने पर पीताभायुक्क हरितवण के ददो जाते हैं। 


` सवाद-अम्ल, तिक्न ओर व.सेला | 


रंसायनिक संगठन--पन्र में क्लोरोफिल (हरि- 
न्मूरि) के अतिरिक्त पीत स्ल्युकोसाइड, राज 
(Rein), रजन पदार्थ, निर्यास, श्वेतम।र सेव 
का तेजाव, वेडोल रेशे (0770७ †07०)अऔर 
शेलिका ( 5]।८8 ) युक्क अनेन्द्रियक द्रब्य 


प्रयोगांरा--सूल और पन्न । 

प्रभाव व प्रयोग--भारतदर्ण ओर लङ्का में 
इसके पत्र रग के लिये प्र्युक्र होते हें। इसका 
विशेष प्रभाव रंग को पक्का करना है, इस लिये 


अंजनी शीतल और ' संकोचक हे | इसके पत्ते 


काथ ( १० सें १) १ तो« से ३॥ तो० की 
मान्ना में अत्यधिक रज:खाव के लिपे लाभदायी 
खयाल छिया जाता है, ( डू, रो० )। 

अञ्जनी की छाल का चूण सुगन्धित द्रब्यों 


डाक्टर पीटर के वर्णनानुसार अञ्जनी पत्र 
सूजाक के लिये बहुत | 
मसिद्ध है ।. इस हेतु इसको खरल में कुचल कर | 
उबलते हुये जल में डाल इसका इन्स्यूजन (शीत 

कषाय) तय्यार करना चाहिये | 


.अ० किसी २ न्थ में अंजुबार और | 
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Ta जप 


अंझनी 


अजिबार भी आया है | अज्ञबार होज़र, बन्दुक 
फा० । छु० सु० मिरोमती-स० | इं० मे० मे० | 
सचूटी , इम्द्राणी, केसरू, कुवर, निसोमली, बीज्- 
वन्दू-ई० | मरलून, बिलोरो अक्षता र-पं० द्रोच 
दाश०-इस्द्रारू-तिघध | पालोगोनम्‌ अविक्युळरी 
Volygonum A viculare, पा० बिस्टोटी 
P. vistorbn, Linn पा० विविपरम 


P. viviparum-लo | नारग्रास no 
टा ४७8-इं०॥ फ ० इं” | इं० से? से०।` 


इं० से० झां० । सेमी० रिनोदी इसी Ren0- 
५९९ ०७९६-० | 

पॉलिंगोनेशिइ ( अज्ञबार ) वर्ग 

(2४. 0. Folggonaceae ) 

उत्पत्तिस्थान---उत्तरी एशिया और यूरोप | 
वहीं से यह भारतवर्ष में छाया गया | फा७ 
इ० ३ भा०। पश्चमी हिमालय; काश्मीर से 
कुमायू तक, रावलपिण्डो और डेकन | इ० से० 


_ झां । 


, इतिहास-सवं प्रथम यूनानी अरन्थो सॅ 
असुवार का वर्णन किया. गया हे । अत्तु दोस- 


. 'करादूस. ( D05007063) और झ्ञाइनी 


( Pliny ) के. जमाने सें यहः रक्कावरोधक 


, खदुभेदनीय तथा सूत्रल् प्रभाव हेतु उपयोग में 
, आता था । जलनयुक्र आसाशयिक वेदना में 


उसके पत्र को स्थानोयरूप से प्रयोग में बाते थे 
शौर मूत्राशय एव विसपं सम्वन्धी ब्यथा से 
इसका लेप करते थे । इसका रस तिजारों और 
चोथिया प्रश्ुति उतरों मे, उवर चढ़ने से थोड़ी देर 
पहिले बिशेषरूप से उपयोग में आता था स्क्रिबो> 
निश्रस ( 80000708 ) का कथन हे कि 
चूँ कि यह प्रत्येक स्थान में पाया जाता हे इस 
लिये इसको पालिगोनोस ( ?0]070०8 ) 
कहते हैं इव्नसीना तथा अन्य अरचो इकीम 
इसको असाउरांइ. तथा बतत्रात नाम से पुकारते 


` हें। इनके बिचार से अजुवार शीतल एव रूच 


है तथा वर्णन कम में वे इसके उन्हीं गुणों का 
उएल्लेख करते हैं जिसका वर्णन यूनानियों ने 
सबं प्रथम अपने ग्रन्थों में किया | फारसी लेखक 


अश्नी 


१० ० ९ 


इसको हज़ार वल्टक कदसे हैं । शायुव दिक अंथों | 


i 
में इसका कहीं भो दणत नदा मिल्लता [हा । : 
! कने से रक्कलाव रुककर चे भरने ह्या | 


जारतदपं में इकोस लोग अब भी इसका उन्हा 


‘> 


रोगों सें चततेहं 


_ किया है । 


अत्यन्त कटार कुछ 


वानस्पतिक विवरण-- इसका वृक्ष आदमी 


के कद्‌ के समान होता हे । सूल तन्तुमय, खम्बा । 
कुछ काप्डीय निम्न भाग : 
ादखी एव सिग साधारण, श्यामासा युक्र रक्त एच ; 


[दषस होती हे । प्रकाण्ड अनेक प्रत्येक दिशा में 
फैला हुआ साधारणतः दरडवत पदा हुआ (नत) 
बहुशाखा युक्र, गोल, धारोदार अनेक ग्रन्थियों 


पर पर्यसयक्ल होता हे । पत्र-एकान्तरीय अर्थात्‌ । 
- बिपमवतीं, इठलयुक्र, सुरिक से एक इंच लम्बा | 
' अण्डाकार या वर्छी के आकार का; सम्पूण 
_ ( अखड ) अधिक कोणीय, एक नस'सें युक्त, | 
* किनारे के सिवा चिकना, विभिन्न चौड़ाई वाला, ; 
पदार्थ अधिक चर्मोपम, वर्ण कुछ कुछ: धूसर 


. अथवा नीला ओर: डंडल' को ओर गावदुमी होता 
है.। पुष्प-श्‍त्रेत गम्भीर रक्क तथा हरिष बणं से 
चित्रित होता हे। बीज-त्रिकोणाकार 'चमकोले 
ओर काले रंग के होते हैं | 


प्रयोगांश--जड़( अधिकतर जड की छाल, । 


` . अथवा नइके रेशे ) डपयाग में आती है | स्वाद- 
` फोका | प्रकृति- ३ कचा में उन्डी ओर रूव है । 


हानिकत्तो-शीत प्रकृति. को | दुरपनाराक-सोठ, 
शइद्‌ | प्रतिनिधि- जरिश्क और गिल्देशरमनी | 


` सात्रा-३ से ६ मा० तक | 


रासायगिक संगठन--भ्रन्जुवार सत्व सर्थात्‌ 


“  पोज्ञिगोनिक पश्तिड ( ।/०]/४०।० 8०0 ) 


कपायःस््च ( [५7070 2९0 ) माज्वाम्ज्ञ 
( Gallo 2०0 ) श्वेतसार ओ( कैल्सियम्‌ 
'आक्जेज्ञेट ( 08]0i00 ०४०]३४९ ) 


गुण, कम, प्रयो ग---१ सम्पूर्ण, अवयवो छे 


सरका रुद्क, फुफ्फुस और विशेष करके वक्ष- 
स्थज्ञ के रुधिर का रुद्धक है ( २) वित्त झर 


रुधिर ३ दाह का शमनकत्ता। (३) वतासीर 


"सम्वन्धी रुधिर, प्रबाहिका, वमन और ज्रीणाँ- 
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जिनका जिकर दीसकूरीदूस ने : 


भें) 


तिसार ( उजा हिर (उत दहा) का बच चरत दस्त ) का वद्ध'क और ज्र 
का रुद्धक हे | ( ४ ) इसका चूण इतो षे 


( निर्विपेल ) 
झन्जुवार शल्लेप्मानिस्सारक रकि 
बल्य, सङ्कोचनीय ओर परियायउवरनिवाह 
इसकी जड़ का कथ ( १० भाग में । छ| 
२॥ वो० से ५ तो० को मात्रा में ज्ञ 
( Gention ) के साथ बिषम ज्वर (॥) 
हातत.) पुरातन अतिसार ओर अरो! 
में तथा रङ्गकेशिका सम्बन्धी कास, बे | 
झर अन्य फुफ्फुसीय रोगों में भो व्यता! 
है-.। इसका रस भी लाभदायक हे । सक: 
(तथा ब्रणों सें इसका काथ पिचकारी द्वारा ([ 
¦ धोने मे.) व्यवह्नतःहोता है तथा मसूद दर 
ओर कव्या करक आने प! इसकी कुवत 
योँत्तम हैं | इ० मे० से० । | 
नासिका प्रगति से रक्कत्राव-को रोकने ह|| 
अब्जुवार उपयोग में आता है. वि० स 
इसकी सूखी जड़ का वेद्नाशमन' हे 
प्रयोग होता. हे । ( स्टुषट ) 
| अज्जरद-फ़ा०, अ० देखो-झब्जुरह । | 


| 
| अञ्जरा--फ़ा० सिरियारी, सिरवाळो-हि० | | 
अञ्जरान-अ० आजरबू | लु० क०। ` | 
'अञ्गरूत- ० सिर० । 
-बम्त्र० | यह गूज़ूद (फा०) शब्द का ग 
है। “मस्जनुल्‌ थदुबियह?” के देऊ 
सुइन्मददुसेन महाशय के विचार से इसे 
निम्न प्रकार हैं, यथा-कुहल फारसी || 
अक्षन ) कुह ल किमानी ( कमानी 
-अ० | अज्भदक, कुलद, अगरध$, 
-फा० ; लाई, लाह्वी-८ । पश्र 
कोला ( A5०३] . 98700 
Dymock ) 
लिग्युभिनोसी अथोत्‌ शिस्वी १" 
(१५. 0. leguminos® | 
- उत्पत्तिस्थान-फारस | 


अञ्जरूत ! गूज | ! 


इतिहास---यद्यपि पूर्वी देशों में भाज भी 
हब्जुख्त अधिकता के सथ उपयोग में आता 
है, दो भी वतेप्रान काल में लोरा युरूप में सुरि 


ज्ञ से इसे जानते हैं। दीसकूरोदूल ( i050 


०१७8 ) इमे वतल्लाता है कि यह. एक फारसी 
चृक्ष का गोंद है जा चूण किये हुये लोवान के 
सदश थोर सुर्खीमायक्ष तथा कुछ कुछ तिक्र 
स्वाद युक्र होता हे । इसमें जरम के बन्द करने 
ओर चच्षुश्रावाबरोधक गुण है । यह अस्तरो 
( पलाष्टे ) का एक श्रबयव हे इसमें गोंदों 
का मिश्रण, करते हैं । 

प्लाइनी--( ।inछ) उन्हीं गुणों का 
वर्णन करता है ओर इतना बिशेप वतल्लाता है 


कि चित्रकार इसको बडो इज्जत करते हैं- | इषन- | 
सीना कहते हैं: कि यह विना खराश के घणों को 
'पूर्ति'करता एवं अकुर लाता है । ध्स्तर (झञःस्टर) 


रूप से उपयोग करने पर यह समस्त प्रकार के 


(फ़ शोथों को -लंय कता हें । 


मसीह इतना विशेष बतलाते दें कि यइ तीइण 


` -रेच$ हे ओर कफ एव विकुत द पों को निकालने 
` के लिये उत्तम हे । हाजी जेनुलश्रत्तार कहते 


हैंकि इसका फारसी नाम गूज़द है और 
किस बुद्ध से यह निकलता है यह शीराज के 
निकट शवानकारहू की पढ़ाड़ियों में पाया जाता 
है | उक्क निर्यास का अभ्य नाम जबुदानद हे । 
जक यद पहले निकलता हे तब श्वेत होता हे, 
किन्तु वायु में खुले रहने पर जाल होजाता है। 
अर्वाचीन लेखकों में, “मझ्जनुलू अदूवियइ'? 
के लेखक मीर सुहम्मदहुसेन हमें चतंलाते हैं 
कि इस्कहान में अ्जरूत को कुजु द झर अगर- 
घक कहते हैं ( शेष के लिए देखो-पयाय सूची )। 


“ आपके कथन'नुसार यह शाइकह. नामक कांटेदार 
, बृष का गोंद है जो ६ फीट ऊ चा होता हैं और 


जिसके पन्न ळोवांन पन्न सदरा होते हैं । इसका 
सूल निवास स्थान फारस और तुर्कस्तान हे। 
पुनः चे उक्त औषध का ठीक विबरण देते हैं । 

आयुवेद ग्रन्थों में-इसका कहीं भो ज्ञिकर 
तही पाया: ज्ञाता | 


4 
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वानस्पतिंक विवरण-साकाकोला के न्यू 
नाधिफ सामूहिक एवं अध्प्न्त यिंचूणितः दाने 
होते है | यह अपारदर्शक अथवा अधेस्वच्छु होता 
है ओर गम्भीर रक्त से पीतासायुक्न सवेत. अथवा 
घूसर वण' सें रूपान्तरित होता रहता हे ।-इसमें 
सुरिङुल से कोई गन्ध पाई जाती द्वैः। इसका 
स्वाद अत्यन्त कडु और मधु रःह* वा हैः। उत्तप्त 
करने पर यहःकूचता है ओर 'जलते समय" इसमें 
से जले हुये शकरा को सी गन्ध अ तो हैं. । साका 
कोला ( अज्ञ रूत ) निर्यासः फारसी' बन्दरगाह 
चुशायर से थेलों में बम्बदे आता हे । इसके अन्य 


. भागों का विवरण निम्न प्रकार हे--] , 


फतल--इसण्ठक्ष छोटा, पतला; पुष्पचाह्म-कोष 
अन्डाइार, घण्ट्याकार, भूसी संयुंक्र, ३/४ इञ्च 
'ल्संवों, ५ तंग विभाग युक्र (“पञ्च सूर्म खन्ड 
युक्र ) और खुला हुआ दोता दे । इसके भीतर 
पुष्रदुल ( P८6।।8)` ओर' पुकः अरडोकार, 
'सरूत, तुरड'क'र, फणी. जो धान के इतना बड़ी 
शर जिसका वाहा' घरातले एक घने सुफेंद वण 
के रोवों से आंवरित होता हे । यद्यपि फलों पक 
जाती हें तो भी पखडियाँ बगी रहती है| उनमें 
से सबसे ऊपर बाली फणाकार होती ओर फचो 
के तुणढ भाग को ढाके रहती दे । फली द्विकपा- 
टीय होतो हे, उभार को सीवन से' लगा हुआ 


एक और धूसरवण का उड़द संदश बीज होता है, 


जिसका व्यास यु. इञ्च होता है और जो जन में 
भिगोने से फूचता ओ( फट जाता है एव अंजरूत 
समूह में निकल पड़ता है । कुछ छीमियां पतनीय 
तथा निर्यासपूण' होती है । 


प्रकारंड-अथोत्‌ तना -काष्टीय, जिसमे 
असंख्य प्रकाश मय गट्टे होते हैं, कण्टकमय, काँटे 
३/७ से १ इञ्च लम्वे जो लघु शाखा रहित रोगरों 
से थ्राबरित होते हें । और जिन पर अज्ञरूत की 
पपड़ी जमी होती हैं। 


` पन्न-कडते है कि इसके पत्र लोबान पत्र 


_ शदृश होते हैं ॥ ( सर विलियम डाइसांक ) 


* प्रयोगांश-- निया | 


अञ्जरुत 


Ea रासायनिक व] लिजर उपयो में जाने से बहे फरे ६५३० 
निर्यास ४९६०, सरेशी पदार्थ--३"३०, काषडीय 
7 ` द्रड प्रभति २६'८०। साकोंरोलीन ४० भाग 

१७. शीतन जल तथा २५ भाग उबलते हुए जल में 

275 घुलनीय हे । ( गिबरं ) 

२. सात्रा--२। मा० से ४॥ मा» (४ .रत्ती से 


= 


755१ मा" ) | प्रकृति-दूसरो कक्षा के अन्त में 
$ =ऽउष्ण और उसी कदा के आरम्भ में रूच । 
मि हानिकर्ता आंत्र को | ४ दिरम पिसा हुआ विशेष 
. कर. अञ्जक के साथ विप है । दपंनाशक-कतीरा, | 
बबूल का गोंद ओर रोगन बादाम प्रसुति । | 
प्रतिनिधि-इसके समभाग एलुवा और कु | 
झश्चिक निशाप्ता । सुख्य प्रभाव-त्रणद्रबशो | 
ट और नेत्ररोग को. राभ पहुँचाता है । | 
गुण, : कर्म, प्रयोग-यद्यपि इसमेंए क प्रकार | 
को.रतूचत भी होती है । जो इसकी खुश्की के 
पाथ. र्ता पू्ःक सिली हुईं हे किन्तु, तो भी 
४७ चुश्की. गाल्ञिव रहती है ] इसी कारण विना 
»5 काँतिकारो, गुण .एवं तीच्णता के यह आद्रता 
४: शोषकहे और इससे यह घण को पूरित करता हे 
£५- क्योंकि यह. उस राध ओर उन पीत द्ववों को 
जो ब्रणों को भरने नहीं देते नष्ट. कर देता है | 
„ऊ अपने टहेश के कारण अणो के किनारों को जोड़ 
7: देता है। 
:>.. आंल आने के अन्त में लाभप्रद है क्योंकि 
4 „ विना कांतिकारिणी गुण एवं कष्ट के दोषों दो 
. «५ अयकरता हे ओर नेत्र को ओर बद्धकर आने वाले 
: -. दर्वो को रोकता हे सधियों से गाढे दोषों को दस्त 
द्वारा विसंजित करता है क्योंकि इसमें एक तिक 
...... अंश है जिसकी क्रियामेंतस्खीन (खुत्द्रा कारिस्व) 
० ( परिपाक), तफ्तीह ( स्रोंतावरोधन ) 
कह औरं ठी ( विलीयन ) समावेशित हैं | परंतु 
"` किंस किसी के विचारानुसार उसकी यह क्रिया 
( गाढे दोषों को दस्त द्वारा निकालना ) केवल 
द्र इसकी खासियत की वजह से है [ess 
` नफी० 
अअरूत रेचक और विकृत एवं श्लेब्मिक दोषों 
को क़यक्॒ता है निशोध तथा हद प्रकृति के साथ 


मिलाकर उपयोग में लाने से यहं सर्वोत्तम 
करता हे । अपस्मार में अरड तले के साथ 
कर सं तरी रूप से ओर नेत्र द्वारा जला 
पर इसका स्थानीय उपयोग होता है संदेश 
नाशन झोर कृमिध्न प्रमाच हेतु इसका ग 
न्तरिक प्रयोग हंग! है । | 
हण प्रभाव हेतु 'मिश्रदेशीय झिया घ 
भक्षण करतां हैं मात्रा आधा से २ मिशद 
अधिक मात्रा में त्रोय अथ्यवरोध के छा 
यह घातक सिद्ध होता है अजन रू से उफ 
करने के लिये इसे गधो के दूध में रगड़ना हि 
तत्पश्चात इपको चू-हे में यहां तक शुफ जे! 


'कि यह हल्का सुन जायं पुनः घोट का ग्र 


स्तुत करे | इसका झास्टर .( प्रलेप.) सम्‌ 
प्रकार के शोयों को लयकंरता हे | प्याज:के भत 
भर कर अग्नि पर भून कर इसका रस काव! 
टपकाने से कण वेदना शमन हांतो है |: | 
( मीर सु०-हसे|' 
अञ्जरूत, श्वेत सीसा प्रत्येक २ भांग निशा | 
६ भाग इनका खूब 'घाटकर. बारीक 'कर | 
यह उत्तम अजन प्रस्तुत होगा | | 
र ( तिव्ये अंकवरी]| 
मोती, मू'गा जलाया हुआ ओर मिश्री स॑ 
भाग के साथ आंख की सफेदी को लगदा 
है। इसर पीना गर्भ पातक और कृमिल (| 
तरबूज के पानी में तर किया हुआ शरीर है 
बृंहण कतां हे | यह बायु लयफर्ता च 
अर शलष्म्रानिस्सारक है । | 
अञ्जरूत लेपन औषधियों का एक प्रधान “| 
यव हैं पारसी लोग इसके साथ रुई मिं 
हुईं अथवा मोच श्राइ हुई अस्थियों तथा नि | 
सन्धियों में भी उनको साहारा देने के ज्यि! 
उपयोग करते हैं । साधारण लेपन योग ह्म 


अञ्जरूत ३ भाग, ` जदुचार ३ भाग: | 
सकातरी 3६ भाग, फिटकरी ८ भाग; मेद | 
४ भाग, गूराद्ध ४ भाग, लोवान ७ भाग! 
उसारह रेवन्द॒ १२ भाग, इन समस्त शो 


! 
| 
है 


हे 


बारीक चूर्ण कर पुनः जल मिलाकर सिलवट्टा द्वारा 
इसकी लुगदी प्रस्तुत कर उपयोग में लांऐे। 
( ब्रि० डाइमॉझ ) 


'अञ्ञल-खिव्मी खैरू ( 88९-60! ) लु० क० 


अञ्जलिः-सं० ५० ( १ ) प्रि द्वग ( =१६ तो० ) 


i ३२ तो० ( प० प्र० १ ख० )। (२) ङुइप 


( चः ) मान (८:३२ तोण्म बा ४ पल )। 


*, . रत्ना? नानाथः। भा० उ० बाजी० | ( ३) 


. अंजलिएुट, करसम्पुट, श्रंजुरी | से० लन्निकम | 
लिका-स० स्री० (१ ) लज'लुकां|। ( २ ) चुद्र- 
सूपिका | जटा० । 

अञ्जलिकोर-भौषधि विशेष | कोटि अर्थ ०। 


अ्जलिकारिका-सं० खो० लजा'लुका, लजालु, छुई- 


: मुई । माड मोसा प्युडिका' (. ¡2082 ?एत- 
४0७ )-ले० । सेन्सिडिवः क्षाण्ट (Sensitive 
“४ Pl) इं० !-रा० नि; व ५॥ भा० पू 
यु० व० | ( २ ) वराहक्राता, बाराहीकन्द हिं० | 
` लाइदोपोडिअम्‌ इम्ब्रिकेटमू ( Ly COpOdiU MN 
imbrioatum )-लol 
झञ्गलिनी-सं० खी० लज/लुका, छुईँसुइ हिं । 
देखो--नजालु । चे० श० । दी सेन्सिटिव साण्ड 
(The sensitive Plant) इं० | 


'अंज्ञलिपुटःपुट-सं० पु० क्ली ( The Cavity- 


formedby joiving ‘tbe hands 
५०४९७७७॥ए ) कर सम्पुट | अंजलि । 
अञ्जस स्री-सं० त्रिश ख्० ( Notorook3d- 
- 8६7९ ) सरल सोघा | 
अञ्ज प-प्र० अशुद्धतर! अत्यन्त. पबित्र ( नजिस ) 
बहुत पत्नोद[ | म० ज० | 


अज्ञायना पेक्टोरिस-इं० हच्छूल । 


अञ्जिवम्‌-सं ° क्ली० प्रकट कामी । अय०। सू० ६ । 
६ ।॥ का० ८। 


र अजिष्ठ:.प्ठः-स० पु० ( 09७: 877-) सूर्य | 


अञ्जोरः-स० पु०, फा० हिं० संज्ञा ५० बं० दु०; 
` ` अंजीर को०म० गु०। मंजुलं ( ल) काकोदुसब- 
रिकाफलं अंजीर ( बृक्त ) सं० । अंजीरी, युलनार, 

` खबार, बेरू, बेडू; अंजीर इं० मे० ज्ञा. मेमो० । 


ee ese 


:- (६३ 


ose nnn 


अश्लौर! 


( काक ) डुसुर, अंजीर, बइपेथारा गरा अँजीर 
बं० | भगवार, काक, कोक. :फेड्‌, .: इंजर, फाग, 
क्रिमि, फगोरू, फाणू फोग, खबारी, फेग्र[, थपुर, 


: जमीर, घूरू, दूधो, दहोलिय्रा, फगूरी, .फगारी 


(.मेमो० ) पं« । फा[वार-परञो०..। अंजोर 
इजर अफगा० | केम्त्री-एज० | घोरा-म० ्र० । 
पेपरी, अंजोर गु० | फगवार, थयुर; उ० स।ण्के 


मैदान | ( इं० से० ज्ञॉ० ) अंजोर वस्व० | 


शीमइ अत्ति, तेन अत्ति ता० | शोम अत्ति तेने 
अत्ति अंजूस, मोदी पात-ते० | शोम अत्ति ,मल्व० 
वेण्डनेडःकरना० । शीमे श्रत्ति कना० रट श्रत्तिका 
सिं। स फानू-सी, तिम्रो थान दि, सिम्वो 
सफान सी-वर्मो | तोन,. वरस-अ्‌० | सोडियम 
पॉमिफेरम्‌ ( Psidium Pomiforum. 
Linn. )--े> । काला उस्बर-स० | फिगू 
(४५8००७)-फ्रां० ] फाइ कस केरिका (. Ficus 


| .. oar ica, Linn )-ले० । फि (Fi2)-इ०। 


अश्वस्थ वा वटवगं ( अर्टिकेरिई.) 
(N. 0. Urticacec ) 
- उतात्ति स्थान-इसक्षा सूत्र निवास स्थान 
फारस वा एशिया माइनर है । अब यह भारतवर्य 
सें भी बहुत होता हे । अरविस्तान, अफगानिस्तान 
तुर्कस्तान और अफ्रीका तथा विल्ञोचिस्तान और 
कारमीर इसके सुख्य स्थान हें। . 
बानस्पतिक विवरण_अजीर गूचर को हीं- 
जाठि का एक वच है | इसमें स्थूल, गूदादार, 
खोंखला, नाशपाती को शकल का एक आवरण 
( Rec७६2०।७) होता है जिसकी भीतरी 
ज़ पर सूचम फल समूद उत्पन्न होता हे उक्त 


_ आवरण के सिरे पर एक छिद होता.है वह प्रथम 


(अपरिपक्कावस्था ) सें हरा, कठोर और चम 
सदरा होता है | कोडे अर चुमाने पर उसमें से 


` दुग्बलाब होता हे । परिपक्तावस्था में वह सदु एवं 


रस पूर्ण हो जाता तया दुग्धीय रस शकरा रस में 
परिणित हो जाता है | छिद्र घिरा हुआ एवं अनेक 
दिलकों से झावरित होता हे । उसके निकट तथा 
अंजीर के भीतर नरपुष्प स्थित होते हे, किन्तु 
प्रायः उनका . अभाव. होता. है अथवा उनका 


ही बिल टाप “शा हा आतण न्न 


भर 
१ 


अदर: शि _. SMS: श 


“पूर्ण विकास नहीं हुआ होता । - नारिपुष्प आवरण यथा— 
य कुछ दूरी पर स्थित होते हे. जहाँ चे (१) पोत, (२) श्वेत ओर (३ \ 
परस्पर गुथे हुये ओर डंठळयुक़् होते हैं, इनमें ब्रिटिश फासाकोपिया i अनुसार स्मर | 
पंच प्रंखड़ी - युक्र पुष्फोष आर दःयांशीय खुकल “अज्ञीर दबा के काम में आता है जो | 
( S०६ ) होता है । दिम्ाशय, जो साधा- होता है । i 
रणतः एक कोषीज होता है, परिपक्क होने.पर एक : रासायनिक संगठन--फल-इ , 
सूचम, शुष्क कडोर. गिरो में परिवर्तित हो जाता है शका (2.9 ४५९३7) ६२ शो 

~ जिसे हा बीज खयाल किया जाता है | ( फार्मा- (निर्यास, वसा और लवण होता है । श 

` कोग्रफिया ) । 4 >) में शकरा; बसा, पेक्टीज निर्यास, भ्र 


इसके लगाने के लिए कुड चूना मिली हुई ( अण्डे की सुफेदी ) भोर खबण नशे] 


. मिट्टी - चाहिये | लकड़ी इसकी पोली होती हे । ! दुग्ध-में पेप्टोनकारी अभिषव ( ७]. 


" _इसके कजम फागुन में काटकर दूर दूर क्यरियों ising fermsn) होता है | | 

में बगाये जाते है | क्यारियाँ पानो से खूब तर!| गुण,'घर्म, व श्रयोग | 
कप -रहनो 'चाहिये। लगाने के दो “ही तीन वब बाद, आयुर्वेद में इसे शतला, सु, गुह, 
डर अता दे और कि हा हे -वात,'क्रिमी,-शूल, दृत्पीडा। कफः आर .मुतरा 
, ...वर्ष.तरक रहता और बरावर फत्न देता है।यह |... .बिरसता नाश करने : बाला : कहा; है. । ह 
` ` चे में दो. वार फलता है। एक जेढ़ असाढ़ में| '. ब० ६ | 

और फिर फागुन में | माला में गुथे “हुये इसके 'अलोर. अत्यन्त ` शोतज्ञ, “तस्हाल-शी. 


सुखाप हुए फळ' अफगानिस्तान आदि सें नाशक, और पित्त और शिरोरोग में विशेष ह| 
` *हिळुस्तान ` में बहुत ` ग्राते ` हैं । सुखाते समय 
“रंग चढ़ाने ओर. छिज्ञके,को नरम करने के 
* किये या. तो गन्धक की धूनी देते हैं अथया 
: नमक और - शोर मिळले हुये गरम पानी में 

फलो का डवा देते हैं। भारतवर्ष में पूना के पास 
> सेः शिवपुर नाम गांव के अंजोर सवसे अच्छे 
ड्रहोते हैँ | पर ` अफगानिस्तान ओर ` फारस के 


पथ्य है तथा नाक से रुधिर गिरने कोर. 
करता हे | ॥ 

अञ्जीर भारी, श तल्ल, - मधुर, 'बातगा| 
रङ्ग पित्त हारी, रुचिकारो, स्वादु पचने में ४ 
तथा श्ल्लेप्मा और आमवातकारक-हे एवं ई| 
विकार को दूर करता है । बू० नि० र०। | 


प्रश्र से हिदुस्त,नो अज्ोर उत्तम होते हैं. । यह यूनानी ग्रन्यकार--इसे (वा हा 
दो: तरह: का होता है, एक जो पकने पर १ कदा सें उष्ण ओर दूसरी में तर माते | 
> लाल होता हे, और दूसरा काला | हानिकत्तो-यकृत आमशय ओर भरि 


से खाना दांतों को दुर्पनाशक-वादाम | 
तिर । प्रतिनिधि-चिलगोजा और दाख। | 

ताजा अर रूदुकत्ता, पोषक और शौ 
है | कच्चा अञ्जोर अत्यन्त जाली (कां, 
हे, क्योंकि इसमें दुग्ध-बहुत ज्यादा होता | ( 
पार्थिवांश की अधिकता के कारण यह ' | 


` प्रयोगांश-शुष्क आवरण अर्थात्‌ (अज्ञीर ) 
लक्षण -थह सदु होता है इसके भीतर 
बहुतर से कोष एवं वीज होते हे । दुवने से फल 

` पदे और वेकाबदां हो जाते है | बण-पीताभा' 
= युक्त धुसर, -पर कोडे कोई श्वेताभायुक् रङ्ग ब 


7 उक - र. मायल है | शुष्क . अज्जीर वोध 
#वादुदकाइर। + जाश ढी न्यूनता-के कारण ग्रह: की / 
“भ्रण मेद से-यह तोन प्रकार-का होता हे। ||. ` ` में उष्णः थोर -सूत्तमः हे । इससे गा 

- | 


न । 
१. TS सन १७५९५ me त्त न": 
Phe : ४ TG oo te पटेल. गाल | 


श्ंज्ञीर 


` परकार पका हुआ 


.---->>-_>________-_:२>>:३२२:२२२२>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


अजर सम्पण' मेवो से अधिक शरीर का पोषण 
करता हे; क्योंकि पूर्वं कथनानुसार जल्ांशा धिक्य 
के अतिरिक्त पार्थिवांश को अधिकता भो हे । भली 
अक्षीर तकरीबन निरापद्‌, 
होता है क्यों कि इससे वह तीचण दुग्ध जो इसमें | 


होता हे, नष्ठ हो जाता है और इसके पार्थिवांश 


में समता स्थापित हो जातो है | ' 
अधिक गूदादार अक्कीर शारीरिक दोषों का 


अधिक परिपाक करता हे | क्योंकि गरमं च तर 


होने के कारण दोष परिपाककारी (सुजिज़). 
है । इसके गूड में स्नेहोष्म। बिशेषकर होती है | 
इसी कारण अधिक यूदे वाला अज्षीर अधिक 
परिपाक करता है । 


इसमें अन्तिम कक्षा की कुब्वते तलय्यन दोष 


. सदुकारी शक्ति है, क्योंकि इसकी उष्मा रतूबतों 


के वहाने पर अधिकार रखती है । परन्तु, शुष्छृता 
उत्पन्न करने पर इसका कोई अधिकार नही होता 


क; . अर्थात्‌ यह शोपक गुण रहित है । यह स्थेदजनक 


एवं उत्तापशामक है 7 

भ्रश्नीर कान्तिदायक है, क्योंकि यह सूक्ष्म 
शोणित उत्पन्न करता हे ओर उसको बहिभांरा 
की ओर गति देता हैं । अपनी रतूवत, उष्मा 
शौर सूच्मता के कारण इसका लेप फोडो को 
'पकाता हे | 

झपनो तीचणता ओर मधुरता द्वारा आमाशय 
को उत्तप्त करने के कारण यद उष्ण प्रकृति बालों 
को तृषान्बित करत! हे और उस पिपासा को जो 


“ खारी रल्लेष्पा ( बलूगमशोर ) के कारण उत्पन्न 


हुई होती हे उसको शमन करता है क्योंकि यह 
चलगम ( रक्षेष्मा ) को पिघलाता एवं पतला 
करता और कारता छांरता है । 


अशीर पुरानी खांसी को लाभ पहूँचाता हैं, 


क्योंकि यह खासा केत्रल बलगम से उत्पन्न होती |“: 


है भौर अञ्जीर वलगम को पिधलाता या. नुजुज 
( पका ) देता एवं तहलील (लय ) करता 
ओर दोवों से शुद्ध करता हे। 
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; 
होता है जो बाहर की ओर गति करता हे. 


अश्लीर: 


अपनी रोघोदूघाटक --व्था . कार्विकारिग्गी, .. 
शक्ति के कारण यह मूत्रविरंजनीय है. तथा' "यत 
एवं पीहा के रोध का उद्घाटक है । 


. क्योंकि यह सीचण मला को' त्वचा 'की* ओर 


प्रच्ञेपित करता है, अस्तु मूत्र उनसे रंहित" होता 
है, जिससे वस्ति में मूत्र सम्बन्धी कोई कष्ठे नहों' 
होता | इससे सम्भव हैं कि सूत्र चिरकाल तक 
चस्ति में बिना किसी कष्ठ के चन्द रहे... 

यह बस्ति और वृक्क प्रत्येक क॑ दिये. ऊपयुक्क 
है, क्योंकि यह कॉन्तिप्रदायकः हें. एच दोनों के 
सल्लों को मूत्र द्वारा विसर्जितः करता तथा उनको 


` त्वचा की ओर मायल कर देता हैं ।: निहार सुद 


खाने से यह अन्न प्रणाली कोः खोलने में भाश्चयं- 
ज्ञनक लाभ दिखक्षाता हे | 

: जब इसेः अखरोट: अथवा -.बादाम.. के साथ 
खाया जाता हे-तव-यह आहार से.. सिशत नही 
होता, जिससे इसकी वेयक्किक--शक्ति , दूटते. नहीं 


- पाती, क्योंकि!:उत्तकी चिकनाई अंजीर: के.. प्रदाह 
“का जों तोच्षण दुरच के::कारण- होता - हे; तोड़ 
: देती हे ॥ अखरोट 'के-साथ-इ सका खाना...अधिक 


पुश्किरक है | 555 की 
अज्लञीर गलीज (“स्थूल ) आहार; के साथ 


अत्यन्त रद्दी होता -है | क्योंकि यह इसक्रोः शरीर 


के वाह्य भाग की ओर गति देगा |: अतः. इससे 
बाह्य चेहरे में रोध एवं अन्य:रोग होज/येंगे । 

इसका दुग्ध तोच्णता के कारण रेचक है और 
रकग एवम्‌ दुग्ध को जमा देता हे । क्योंहिं इनके 
द्रवस्व को लय एवम्‌ शुष्क कर देता है) यदि 
रक्त व दुग्ध जमे हुये हों तो उनको पिघला देता 
है क्योकि यह अपनी तीचणता एबम उत्ताप से 
दोनों के घनांश :कों पिघला, देता है । 

: (,नफी० ) 
~ यह वायु की लय॑कत्तो, {अपरमार :( मिर्गी ), 
पक्षबद्ध, ओर बहुधा कफ के रोगों को. कामकर्तता, 
प्रकृति को. सदुकत्ता, क्रम क्रम से. रेचनकता 


,...रोध, प्लीह, शोध, बहुसूत्रता और बुक्ककोकृशता 
. को हरंण करता है । इसका शवेत कास को 


Er 


ivi ose 


- fs हि स 
om रण em sa २००० ०७००७ नक 


> गुण करता हे शेष्क-सवे कर्मों में: हीन है । 
इसका सुझूष प्रभावःशरीर को स्थूल करना और 
कृलीरुत्याजा ( जिसका अधिक भाग शरोर का 
आर बने, जिससे अधिक रक्क वने ) है, दिशेष- 
कर उस अवस्था में जव इसे छॉफ के साथ ४० 
दिवस पर्यन्त सुबह को खाप । 
बादाम ओर पिस्ते के साथ भक्षण. करने से 
बुद्िवर्डक है।। सुद्दाव के साथ, विषष्म, कुतुस 
चोज (कुसुस्मः) और:बोरहे अरसनी के साथ 
विरेचन और अखरोट के साथ बिशेष कर कामो- 
दीपका है । इसका लेप खनाजीर को लाभप्रद ह । 
इसको दुर्य चक्तुओं में. लगाना मोतियाबिन्द के 
लिए लाभदायक हे | ( बुए सुऽ, सु० अ० ) 
अञ्जोर पथ्य सहज में पच' जाने बाला आर 
शपध रूप से उपयोग करने पर बृक्कएवं-बरित 
संबन्धो अस्मरियॉ का नाश करने वाला: और 
. यकृत तथा मोह के अवरोंधों को दूर" करने 
बाला है| यह गठिया एवं अशे चिकित्सा में 
ब्यबद्दत? है।। सुख. बण में इसका दूध लग!या 
जाता है । बच्चों के यडत्‌ रोग में इसका उपयोग 
कास दायक है । शुष्क अञ्ञर, बादाम की गुद्द, 
पिस्ता, इलायची छोटा, चिराजी, चेदाना, शकर 
इन सदका रूम न भाग लेकर चूर्ण बनाएँ थोर 
उसमें. किख्धत्‌: केशर ।मलाकर पुनः उस आठ 
` डोज तक गोघृत में ढुडा रखें। मान्ना---२ तो० 
प्रति, सुबह । गुण-- रत्यन्त पुष्टकारक एवं 
कामोदापक हे । 


२या४ ताजे अंजीर ओर थोद सा शकरा 
सुण इन दुनोंको मिल्लाकर रात्रि स में 
खुल्ला दुआ ' रद आर रूदेरे इसे खाएं। इसी 
` अकार पक्षमर कर । गुण--शाततरोष्माश/सक, 
निर्वे्ष मनुष्यः नके ओष्ठ, उदान और सुख 


चिंदृचिड ते हों -उनके किये ताऊ भ्रंजीर उत्तमः 


बर्बर आऔषधं'हे । इंग मेऽ सेठ | 

दिषटन्धत', वरत तथा फुफ्फुस व्याधि में 
पथ्य रूप से इसका विशेष उपयोग होता हे | 
( इं० मे० ज्ञां० ) 
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कप 7 हाकटरी मत जळ मत्त 
ब्रिटिश फॉसाकोपिया में अंजीर ऑफिशुद | | 


प्रभाव-- रदुभेदक या कोष्टस॒दुकारी | 
कन्फेकिशियो सेना में पडता है। प्रयोग 
सुस्बादु और पोषक मेदा हे । साधारण ९) 
रोग में इसके कुछ दाने निहार मुंह झे 
कब्ज दूर हो जाता हे । किंन्तु, इसके बीज ४ 
में किञ्जित्‌ घर्षण फरके कुछ मरोड उत्पन्न बहे! 
अज्ञीरी-हिं० संज्ञा डी० खबार, गुलनार, बेड ष 
फाइकस पासेटा ( Ficus Palma | 
8०787 )-ले० | .भगवाड, काक, को ह| 
~ इज़र, फाग, किसी, फगोरू, फागू, फोर, सया, 
फेग्रा, थपुर, जमीर धूड, धूडी दहूलिया-१;| 
फगवार-पश्तु ० । अंजीर, इज्ञर-अफ ० । देव. 
राजपु० | धौरा-म० प्रभ | मेंपरी-रुज० | क 
बार, थपुर-(-ऊध्वे भा'तीय सेंदान )। ६०) 
सा०। 
बटादि वंग 
(N. 0. Urticacec.) | 
उत्पत्ति स्थान ,-उत्तर पश्चिम भारता, 
पूर्वीय सिन्धु नदी से लेकर अवध पर्यन्त, हि 
ळय पव॑त ( ३००० फीट की . ऊँच.ई पर )# 
बू पवेत | ! | 
उपयोग-- इसके में सुख्यत शकर ग्रा 
लुआब वर्तमान होते हैं, तदनुसार यह ल 
जनक एवम्‌ कोष्ट रूदुकर प्रभाव करते हँ | क्षे, 
` वद्धता ( विवन्ध ), फुफ्फुस एथम वस्ति रय 
यह सुख्यवर पथ्य वा आहार रूप से ब्य | 
आते हैं। इन्का पुल्टिस रूए में भी प्रयग रे, 
है!.(Punjab Products) | 
अञ्जीरे अहम क्र-फा० गुन्नर, गूलर-हिं० | पा 
, स्लॉमरेटा Ficus glomerata, 
(Fruit 0f)-लo | 
अञ्जीरे आदम-फा० गुज्ञर, गूलंर-हिं० | 
किसी ने अन्य फल का नाम लिखा , 


फे कथनाचुसार एक भारतीय वृक्ष का फल हे जो 
इन्द्रायन के समान गोल और रक्क वर्ण का होत! 
हैं| लु० क० | 

झश्जीरे दृश्ती-फा० काकोदुम्ब्ररिका-सं ० । कटूमर, 
कटूम्वरो, कठगूखर, जंगली अज्ञोर-ह५ि० । देखो- 
कडुम्यबर । Ficus Oppositifolia, 
Roxb ( Fruitof )-ले« । लु८ क० | 
स० फा० इ०। 

झज्जीरे नेपाल-य्छाल-नेपा० | 

झञ्जीरे बरादादी-फा० अख़रोट वक्ष के वराबर लम्बा 
एक वृक्ष हे जिसके पत्ते चिनार पन्न सदश और 
फल अंजीर के समान होते हैं | रुक़झ यमानी 
(देखो ) का फल | लु० क० । 

अश्जीरे यमन-फा० अंजीरे बग़दादी | छु० क० | 

अज्ञीलक-मज़न्दरानो ख़ुबबराज़ो का पौधा । छुः 

_.क०। 

अज्जीश-सिराजुल क़त्रव | लु० क० । 

अंखु कक-फा० Cyrus communis, Linn 

* खे०। अंजकक, कुतु'म दिंदो 

अञ्जदान-क्काश० हींग, दिंगु-हिँ०। A888fo0efida 

` “फा० इं०। 

अज्जबार-अं० मीरोमतीो--स० । देखो--झंजवार । 
Polygonum aviculare 

अञ्जवारे रूमी-अ० प्रसिद्ध । यह फ़ारस से भारत 
दर्ण सें लाया जाता है। यह एक वृक्ष की जड़ 

. की छाल हे जो मोटी, संकोचक और ललाई छिए 
` धूसर वणं की होती है | फा० इं० | 


'अज्ुरक-मजंजोश । लु० क० | 
अञ्जरतुस्सोदाअ-्र० स्याइ ( कालो ) उरङ्गन या 


एक घास हे जो नाग शुद्धि तथा उसके हल्त करने 
में काम आता है । 


झ० | कुनह-शीराज्ञ | कजीत-तु० । उटंजन 
उटब्लेन-हिं० । फा० इं० ३ भा० ¦ सु० अ०। 
म? अ० । अर्टिका. पिल्युल्षिफरा ( 70098 
pliulifera, 7/577.) एक बूटी के चीज हैं 
जो भन्रसो या ताकमक्लांन 'के सरा होते हैं | 


एप 


अञ्ज रह-फा० क़रीज़ञ, क़रोज़ल कल्ब, मुजरंबुलूकल्ाब 


अज्ोह 

किसी किसी के मत से अजुरइ और  उदकृ जिव. 
भिन्न बाजे हैं । 

अश्नुलली 
अञ्जुरी 

'यंजली, अँजली ! 

अञ्ज सा-बु० रतनजोत । ^]|87९६ लु० क्‌ | 
फा० इ० | 


| ~ संज्ञा खी० [ सं० | अंजल्ि.| देखो 


' अञ्ज रक-फ्रा० ,( $ ) रुतीला-हिं० | मकड़ी का 


बड़ा भेद | लु० क० । ( २ ) मज़ैजोश । 
अञ्ज रू-ते० अजीर (F6०8 ०४7४०७, Zinn) 
स० फा० इ० | 
अञ्ज सा-यु० रतनजोत | (^।।&7९) लु० ७०. 
अञ्ज ना-कना० सुमा, अजत्त ॥ Antipn0ni 
Sulphuretum 
अञ्जो लिका 'आ चेंज्ञे लिका-बे०.। सु बुब खता | 
बालघइ भेद । इं ०.हैं० णा० । 
अञ्ज लिका मार्डन-इ सु डल, ख़ठाई ।-वाज चुरे 
इट ० हे० या०। 
अञ्जोलिका ग्लोका-ले०। चोरा या चनूर।- पुढ. । 
_ सेमो०। यह ऑपषध तथा भोजन के काम में 
आतो है । प्रयोगांशा--जंड या पौधा । ' 


| अच्छे लिका रूट-इ० वीज़ सु डुल ख़ताई | अंगछी- 


नह | बालछुड मूल ! 

अञ्जोलिका सीड-इं० तुम सु बुल ख़ताई। “बाल- 
छुड्द बीज | 
बे लिमू-इं० जोकमांरी । जंगनी:॥ फा० इं० | 

अञ्जे लिम्‌ अमरगोसो-इं० अरागेबा (257०8) 
फा० इ ० १ भा० | 

अञ्जलिम्‌ आवन्सिस-ले०। झोंक्सारो । जैंगलो:। 
फा०-इ०। 

अञ्जली बुड-इं० यह एणिर्प्रिस हिस्यु टा (7६ 
873 ३०६३) नासक बूच से प्राप्त होता-है 
इसको दक्तिण भारतवर्ष में अंजेजी -बुड ओर 
पालाबार में अय.नी कहते हैं, वहाँ यह अधिकता 
के साथ होता है | फा० इ० ३ भा] | 

अझ्ञोह-अ० ऊद, अगर । - (406 १९००१ ) 
लु० क० | 


झनक कल्ल-मल० सुमा । थंजनम्‌ ( Anti- 
monii 80] 9४एण ०७४पए7 )-ले० | स० 
* फा० इ०। 
अज्म-जबीब-अ० सुनक्ता । 
अज्मोर-वरच० । मकोय S0\8num nigrum 
अटकुडा-सन्ताल० तिक्ग इन्द्रजौ । देखो--इन्द्रजौ- | 


fp । ( Wrightia ‘Tomentosa, 


Roem (6 5९7000 )-ले०। इ० मे" ० । । 


अटक्क-मक्ष० मुपारी-हिं० । 0८०७ Oatechu’ 
°: Linn. ( Nut of--Betcl nut. )-लe 
स० फा० इ०। 
अटका-मंणि-मत्र० मुण्डो । (७४०१३०५8; 
iirtus कद ) स० फा० इ० | 
अटदी-ते० पीतल, पित्तल ( ।'॥83 ) ६ मे० मे० 
अर्टभूषंण*सं० क्ली० हड़ताल 0) piment( 7 
risul paurctof ‘AT8eni0 ) लु० क० | 
अंढरूनस० अडसा ( ००४४४०७४४ १३४०६ ) 
अटरूप- ) स० पु० अडस/ वःसकु वृत्त ( .3.0॥- 
अटरूप: , 
atoda,.vesica, २४८९७ ) र० सा० सं० 
सूतिकारि, रस ओर कन्दुपंसार तेल | वा? चि० 
कह अ देखो--वासकः | , 
अटरूप- सं० 4० ( ३ ) वासक वृत्त, 
अट्ूषकः :. :- | झड़सा | र० मा० | च० द०, 


रक्रपित्त, चि० | (२ ) आइ । (३) अरलू। 
(४ ) मंहानिम्ब् | शा० श० | इं० से० मे० 
अंटंबि:-) सं खो० (A forest, I 
अटची- | आरण्य, बन | RN) 
अंर्ट(*द्‌ ) वी अत्ति-कंना० जंगली “गूलर हिं०| 
Ficus oppositifolia’Rozb. (F 
mitof.) ° 
जेस्बि( म्बी, म्भी ) र: -सं० पु० जंगली 
निम्बू दि० दु० | ऐटलिसिटिया मॉनोफायला( 4 
aritia MonopbyllaCorr ), We 
फ्ल्लोरिवरडा ( ^. £]07ib0n8, ` Rjiee- 
: ६6. )्ाइमॉनियां मानोकरयला ( ii 078, 
monophylla, L777 ) ले०॥. चाइल्ड 
लाइम (ए।4 ]77९)-ं* । मलञङ्गनार ( इं० 


FF 
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| 


मे० से० )-द० । मतज्ञन।र, भखुर, भाकड भ | 
ह० । अ्डती-निम-ते० कटई लु मिञचदे, क | 
मिव्वम:परम, कट्‌, इलिसिचम्‌ कव्यालु ता] | 
निम्बे, गिडा कनिम्वे, अडवी निम्ब कना० | 
गुनी उ० ड० | मलनारङ्गा, मले नारकम मा 
मातङ्गनर-द्‌० कों० ! चोर (नम्डु, ईद-निम 
यदी निम्बु-गु० । | 
गर्भ बं | 
(N. 0 Aurontiaceae) | 
उत्पत्ति स्थान--पूर्वीय बङ्गदेश दृदिण क 
लङ्का, सिलहट'खसिया,पवंतमूल सम्पूण परि 
्रायद्वीप, कारो मण्डल तथा कोंकनसे दरिणत' 
वानस्पतिक वणन--अरवी जसी 


` द्रिशाल, कण्टकमय, आरोही फाड़ीहे जोप 


प्रायद्वीप तथा सिञ्ञहट की पहादियों पर सपा, 
रूप से पाई जाती हे । इसके पत्र नांरडी प 
सुगन्धित होते हैं फल गोलाकार, पोले बा 
१ इञ्च मोटे ( ब्यास में ) और मिद्नोदार ह 
द्वारा चार कोषों में विभाजित होते हैं। पुढा 
साधारणतः पतनशोल होता है । मजा (गू 
नीबुaत्‌, परन्तु अति न्यून होता हे । प्रत्ये 


में 3. इञ्च लम्बा और 3 इञ्च चोदा एक | 


होता है उसके एक उन्नतोद्र ( उभरा 4 


और दो चिपरे पष्ठ नारगो के फाँक की 
होते हैं । फत्तत्वक में नागरङ्ग त्वकूवत 


र # 
( निबल्त गध एवं असंख्य तेल की अन्सारी 
देशाती लोग इसके बीज को जो वाध 
अत्यन्त सुगन्धियुक्न होता है चूणंकर हे 
तेल ( तिल सेल ) में छोड़ कर निचोई को 
फलतः इससे एक गम्भीर हरितबर्ण का 

युक्र तेल प्रस्तुत होटा है | इसका त्वचा | 


करने से यह उसे आवश्यक उष्णता प्रद 


है | बीजों को दुवाने से इसमें से किंसी 
चसामय तेल नहीं प्राप्त होता परव्युठ ® 

डिसमें बीज दुवाये जाते हैं. स्थिर तेज ह 
हो जाता है नोलिगिरि पर्वत पर पाये र 
इसन्धु (ता) नामक ( ].¡77077 श | 


| | अटबीजीरक:. . अ 


'अट्लरिया-ता० लरबोरन, 


7. and 4. ) नबूसे भी एसी प्रकार की 
एक ओप निर्मित होती हे तथा इसके पत्र का 
'क्वाथ करड्‌ध्न है एवं अन्य त्वरदोपोंक हितप्रद है 
प्रयोगांश--तैल” मृल, फल, ( (397788 ) 
झौर पन्न । 
झौपध निमीण--क्काथ, तेल, ब प्रक्षेप | 
प्रभाव तथा प्रयोग-रहीडो ( २७७० ) 
का बर्णन है कि पत्र द्वारा निर्मित वैज्ञ शिर के 
लिये हितकर जइ अ।लेपशासक ओर फलरवरस 
पित्तध्न हैँ । खोरीरो ( [/00९।0 ) के मता- 


नुसार इसकी जड़ उष्णताजनक, लयकर्ना और 
उत्तेजक है ।' ` 

एन्सल्ली ( ^775)।0 ) कहते हैं कि इसके 

फल ( 367788 ) से पेक ३५१? प्रिय गंधयुक्त 

,. तेल निर्मित किया जाता हैं जिसे दक्षिण भारत में 

` पुरातन आभबात ( गठिया ) एवं पराघ:त में 

एक मूल्यव'न्‌ बाह्य औषध स्याल किया जाता हे 


` कोंकण में इसके पचे का स्परस अद्धांग रोग में 


प्रयुक्त एक मिथित प्रस्तर का एक अंचयब है | 
- 'बेन्ोषथि प्रकाश, १, ४५४ | 'डाइमाँकं 
इसके फल का उत्तम अचार ( £।९।}७.;) 
बनाया जाता हे जो ज्वर एव स्वाद व क्त्ना. हस 
युक्त अन्य रोगों में लाभदाचक पथ्य हे | इ० मेर 
से० | 


' अटवी जीरकः-सं० पु० जङ्ग्लीजीरा हिं० | 


अटवी मधुकंम्‌-सं० ङ्गा० जङ्गली महुआ हिँ०। 

अटचीलता-सं० ख्री० कुम्भारब्रच,कुम्भाड या |. ररन!० 
देखो--कुम्हड', कोहड़ा | हि 

बिहलांङ्कनी, - पथरुश्रा 
आसा० | पॉलिगेनुम्‌ ग्लेब्रम( 0] ४87) 
glabrum ) ले० । इ० से० से०। 

अंटलंरी-ता० बीख़ अज्ञवार ( ।'0]) 827५7 
arlatum इं० । से° मे० | 


 अटलेणिटया माँनो फायला-ले० । माकर लम्बू म० 
४५, सरची नीम ते० । माखुर ता०। से० मा० । 
अरवोजस्वीर जङ्गली नीबू ( Wild Jime 


३० में? मे० | 
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अटलोएटकम्‌-मल्न० अडला ( 4/8008 va- 
sik" ) इ० मे० मे०। | 

अटाइलोसिया बांरवेटा-माँसपर्णी इं» डू० इ'० 

अटापू-शोरा ( \6७ ) लु० ७० । 

अटिः-सं० पु० शरारिः शरालि शरारिपक्षि ([ए70- 
ts givginia,nus) इला० | 

अटिक मामिडि-ते० डीकरी बूटी ठिकरा का झाड़ 
द्‌० | गद॒हपुर्ना पुननेवा 65 बं० । orth ad- 
via diffusa, 7.67 ले० | स० फा, इं 


अटि ( ति) सीन-इ'० भरतीस सर्ब । देखो, पोस 


फा० ई ०। 
अटी-६० संज्ञा खी० ( सं० अडी ) एक चिडिया 
जो पानी के किनारे रहती है चाइ "११०% 
अटुप्पकरो- मल ० । नकडीडा कोयला "02r00n 
ले० | C&।८०६] (४०04) इं० सं०. फार 
अट्ट-सिं* बंज ( 50९0 ) स° फा० इं० ` मत्न ० 
झक .680h ( Hiणd० ) सं०"फा० इ०। 


.५>००++५++५५७ ७७०3 »>०»+++«०मक 


'अट्ट-इ० सं० पु० | (१) पहल (२) दोव, कोटा 


डाट्ू:-स ० पु० 
, घर द्विमंजला मदान, कोटा, 4०] (30.:3.08- 
bment.on the ॥०० or uppexsto- 
. 265 ) देखों--चौमस | ब० शऽ..(_३ ). सञ्चर 
` झॉंक। ( .२७०॥:) इ'० भे०. से० हिं० । 
_ “संज्ञा गु० [ सं० इड. बाजार ] हट, बाज़ार हिं० 
डि० ट ; 
'पटटई-त'८ जोक | ( ¡१0 ) स॒० फा० , इ ० | 
अट्टक-सं० पुऽ कोठा, अटारी । ( An upper- 
~ 800069 )- ४ oF “न TR 
अट्टनम्‌ -स० क्रो अस्त,भेर ।. चिका० मै उड 
अटूमू-सं ०: क्री (१ ) अन्न] (२०): शुर: से 
कद्विकं । (£000, 00।९0.. 80५6) /भाहार, 
. अक्र. - ४५ : Me 
झट्टल-दे० जोक, अज्ञायुका:। . [.6९९॥ :(Hiru- 
40 ) स०' फ़ोन'इ०। इं० से० मे? | 
अट्टह।सम-सं० पु + „= } OR वे 
अट्टहासक- हि० संज्ञा० पु० ) „.; - 
(१) ङुन्द॒ पुष्प दत्त, छन्द का फुल ओर पेड़ 


रहिं० । कुन्द फुलेरगाछु-वं० | जल नि [ अद्वॉसा-हिग्बिन [स अध्मात, प दो 
multiflorum)-सo । रा० नि० .ब० १० 
(x) ४००ए.:)०ए० [8१६७ कदकद्दा 
सार कर हंसना | बहुत जोर से हसन। । 
अट्रालः- खं० पु० ( Anapartment on 
अट्टांलक:- {heroof, an ए॥.007. storey) 
डपरिवजराह, दोतलाघर, अटारी । वे० श० | 
झट्टाक्षिका-स ख्री० (0 ए&l206,l0fty _m- 
. 808/07) राजोचित गृह, महल. ।. दय०, श० । 
अदू फिंमइ' ० सुखंड़ी या झशता, शोपरोंग, कार्यं । 
अद्रिप्तिक्ससोनेटा-ले० सरमक, खुर ६; कोरके, पोई 
- "प० । से० मो० | 
अट्टिप्लेक्स रेसिनिप्र'-ले०, (कतफ,:.-सतुआ-पं ०. . ।.. 
से० मो०। 
अटि प्लेक्स . दोटेन्सिस-खे०. कतफ्र_ भतुआ-पं० । 
तसेः. = 
अद्रोपा-अक्युभिनेटा-बेट एक प्रकार का. वेज।डोना 
है+इ'० डू० इ०। क 
-अंदरोपा वेल्लांडो ना-ले०' देखो-वेल्ाडोना । 
अठखटा-सं० अस्थिसंहार, हइजोड । लु० क० | 
_अठंगठिया-हिं संज्ञा खी० एक बूटी. हे. जिसका 
स्वाद क्षारीय: होतां हे । यह कंकरीली भूमि में 
अधिक होतो हे । “इसका पकाया: हुआ शाक 
अत्यन्त सुस्वादु डोता'हे.। इसमें चार अंश ढी 
` अधिकता के कारण लवण कम डालना चा हेये। 
अठपहला -० बि [ स० अष्ट पहल, पा० थटट- 
पटल | आउ; कीने दात्वा -| जिसमें आठ पाशं 
हॉ tir 
अठमासा-हिं० संज्ञा पु० [ सं० भ्रष्ठ !प्रा०:झट्ट+स० 
सास ] बह खेत जो आषाढ़ से भाध तरु समय 
समंयःपर जोता जाता'रहे और जिसमें इख ` बोई 
` "जाय? अठमांसा | 
अठमासी-दि० सज्ञा स्ी० [ सं० अष्ठमाश ] झाड 
मासे का सोने 'का; सिक्का ।सावरिन,। गिन्नोः। 
ॉस-० संज्ञा पु[.सं० अं पाशवं ]. अठप 
ही वस्तु | अठ-पहले पत्थर -काउकदा | 
हिं भढ-पृहला | झटकोना | | | 


१४-४५...” 
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:| च्प्रडणड-ते क. वोल-प० | हि। 


री 
हि 
| 
| 
बॉसा-हिं०वि2 [ सं अष्टमास पा छर) 
यह गर्भ जो शठ ही महीने सें उत्पन्न शेक | 
--संज्ञा यु ( १ ) रमन्त ` संस्कार | ( 
चह खेत जो आषाढ से माघ तक समय 
जोता जाता रहे ओर जिसमें इंख चोदे जाय | 
झठाना-दिं० किठ स० [ सं०- अश्वघ्न 
( १) सतांना । पीड़ित करना । | 
झड-उदि०  लिरोढ़।,-दिं० । रलेप्मांतक्प 
Sobesten plum (Cordia ण! 


| अडकुम णियम-मल० गोरख सुण्डो-द4ि०। सुर) 


~ पबं०-। कमाजरिबूस-प्र० । ( Sa 
hus hirtus ) इ ० मे? से० | | 


= 


-गु० उदे, उड ~हि । मश्ष-स०.। 
C Phaseolus sroxburghii) | 
से० से० 


अडद्‌-वेल-ु० माषपर्णी, मघवन | ( 6] 
debilis, Roxb) SS 
अडद वेल्य-गु० चन उड़ द, करियासेम | माप 
झडद्बेर्य काडोगलिया-गु० चन उड़द, व! 
SE 
अडन्सोनिया-इं० गोरख इमी! . | 
अन्डसोनिया डिजिटेटा-ले० गोरख इस्री 
बोझावाब या म्की-ब्रेड द्रो ऑफ अफरीका 
bab or monkeybread (70४ 
Africa इ० | भे०से०। फा० ६० [६ 
मा० | स० फा० इ ०। 
अन्डसोनीन-_० गोरख-पम्ज्ञीन, गोरख £ 
सत्व-&ि० । इ० मे० मे० | शी 
अडपु-कोडी-ता०  दोपातीलता-हिं० । शं 
छागल्ल खुरो-बं७ । आइपोमिशा वॉ! | 
Ipomsa biloba, _Forsk 
गोट्स-फू८ कोनवालब्युस 08° 
Convolyulus इं०। बृद्धदारक। 
सं० | फा० इं० २ भा० | इ० मे? से? | | 


` अंडसो-हि०। द° अरूप; अरूषा,अ्रंडेसा,- वासंक' हिं० 
Adhaboda Vasica, Neos छे०॥ स० 


| झडल्सा-हिं>द०:अरूष, रूपा, , अडूसा व्रासक हिं० | 
Adhatoda -.Vasica, Nees ले० । | 


ढढबन्डपीरियो 


बण$,. चना .। $-( ‘Lady's. fipgor ) 
'मिण्डी-हिं० ल्य 


| डडमरम-मल० जंगल्ली बादाम-हिं० |. (7/छ7गां 


naliw: ०७७008, .T. .myroba 


ans). Tbe Indian almond इं० | 


से० मे० । 3 
अडंमी रिनिका-ते० असन, सरह-अ०। 06 


०७१७७७. (Cadaba. Indica) इ० | 


मेण्मे० । 

अडम्पाकु-ते० अरूष, अडसा, अड्सी, वासक-हिं०। 
७१७७०१७ - ४४४४ - Malabar 
५-३० इं? । मे० से०.। 


। अडम्वेदी-ता५ बासुऋ-सं० | [70९ ताल ‘B=: 


nneaphylla लेश ईः० ओे०' े०'। 


फा० इ०२। 


> स०.फा० इ ० | 


अंडवाऊं गाजर-गु० जङ्गली गाजर हिं०-। .(४७४]० । 


d carrof ) 
अडवाड्-ग० बन उर्दी? चन. उड़द हिं० ।- मासपर्णी 


. . सं० .(Grangea Mladras patana), 
अडवाड़ मगवेल-गु० सुद्गप्णी ।.. वन . उर्दी, माष, : 
| अडवी-गोरण्टी-कना०: । 
अडवी-ते० कना० वन्य, जंगली हि शात :.इ० । | 


पर्णो । 


स० फा० इं० | 


अडबी अत्ति-कना० जङ्गली अञ्जीर हि० । पंपंठप5' 


opposi tifolia, Roxb (Eruit-of) 
. ले० | स० फा० इ० | 

अडबी-अलवा-सं० चाकसू | 8. [४ . ( (08595 
. absus, Linn) 

अडवी-आमृद्‌मु-ते० जंगली एरण्ड, जंगली रेड ६० । 
Jatropha Curcag लo | Angular 
leaved physic-nuf इ ०६५ से०. से० 
(२) जङ्गल जमाल गोटा हिं०, ॥गु० . C70 


१६ | 


SETS क्क ने कि mee २ ०२ च 
| अडबन बुपोरियो-कच्छू० पोरवन्द्र० १-(G78m) 


झंडबी-जञा-जीःकर्यि 
‘ton Polyéindrom, Rozb 3099 
Roxburghii, Wil? लs. स० फान ह'० 
अडवी-इप्पे-चेटु-ते० जङ्गी महु हिं० दश । 
Bassis,Latifolia 72020 or! स० 
फा० इ०.| 


१४५१२६. 


एशण७& Indica,‘ वपता 89४ 
Soilla Indica,’ 8096 (Bulb ०: 
Indian Spuil] ) छं । सन का० हू ० । 
फा० है ० ३ भा० | Tee. 
अडवी*ऐलकाय- ते० जंगली इलायची, बड़ी इलाज 
चीःहि० Amomum ‘subulatum, 
Rozb-जें०। स० फा० इं०।'इठ सेर में? । 
अडवी-कछोला-मखं०' कचूर-हिं& । Cur Cima 
Zedoaria, ‘Rosc-mie’ ‘Round 
Zedoery-ईo |" मे०.से०५ / 
अडवी-कन्द-सं० जंगली सूरन, जिमोकन्दे-दि० | 
षि 30, 8 ल) 
अडवी-कत्दःगडुन्ते० सेवाला--बं०।:' जंगली: सूरण 
-हिं० १ #ए्राणफा०ुए शी एंड); Pani 
culatus, 2700077९55: 5-५ 7? 
अंडंबी-गेन्ने ह-ते० गुल्लवीनः६०`।: Plumeria 
3800७४४7०(४-ले०, ।:इं ०: से ० (से: { 
अंडवी-गोरए्टा-ते०: देवदारु-ता० | Eryhro- 
. Xylonmonogynumy IRdwbro । 
ई से० प्रां० ॥ ९३००... - 
JErrthroxylon 
monogynzm}/orB.~Indigum; 
Roab-हे० । नाट का. देवदार-द०.। -अडवी 
र गोरण्डा-ते० । देवदारु-ता८ । इ० से० (० ॥ 
, फा०:इ०?॥ - “ 
अडवी-गोरण्डा-ते० नाट का देवदार-दु०॥ [r= 
tbroxylon monogyuuui,Rozb 
ले० | ई० से० घ | 
अडवी-जा-जी-काय-ते० जंगली , जायफखःह० | 
pyrrhosta,“Horsfieldii, Blume 
(Nut ofewildnutbmeg.) ब्ले । स? 
फा० द° | - 


कडवी जिल कर , ११२ द डेवी भ 


उल्ल जाद शा उता | घडवी मन्वारसु-ते७ कचन (ऽ 'जिलकर-ते० सोमरांज-सं०,. बं० । बकुची | अडवी मन्दारसु-ते० कचनार-हिं० । (8५ ते 
-हिं० । ...अटबी-जीरक-सं० । \67n0ni2. variegata Linn) - 
anthelmintioa, Wild (9९648 | अडवी मज्ली-ते० मधुमाधवी--सं० | चने 
. _ 0£)--ल्वे० | स० फा० ६० | -हिं० । नवमल्लिका-वं० । ( ३४ 
अडब्री तेल्ल गइ-ते० छोटा जंगली प्याज-ि०, | arborescons 72०25 )- लेः | रं 


द०-यु०। 3िथं]!क्यातांट-ले>!. इं०मे2 | मे०। . , 

मे०। . अडबी मल्ले-ते० मालती- सं०, दिं | (॥ | 
अडवी-ना भी -ते०. नाट का वच्छुनाग-द० | अग्नि- num angustifolinm, Vohy 

शिखा--ते०.] Aconitum forox, Wall इं० से० मे० । | 

( Root ० )-क्ले० स० फा०इं०॥। . | अडवी मामडी-ते० झाज्रातक--सं० | ऋ 


झडवीनिस्स-ते० . जंगली नीबू--दिँ०, । अटब्री अस्वाडा-हिं० | 8.0] ए--इ'०| (६ 
जम्बीरी-सं० । 4t8lan tis mOnOphy- ndias 6l]ipti0a)--ले० । इः० भे कै 
lla, 0०7-ल्ले० । Wildlime-ko I अडवी शुनगॉः 
ह० मे० मे० | Rh . | अडवी मूनग - 
अडवी-नीम-ते० जंगी नीबू-हिं० | 3 {8।27 ६8 , 
monophylla, ‘VilB. Lime—to, फा० : 


| -ते० जङ्गी काप्ने | 


ऑमाकापंमू सेन्नॉइडीस ( 0 mocarp 
-:  senD०।७5, 2. (. )-ले ० | कार; 
₹९। ` `|... त्ता०। कुडनुग्गे--कना० | | 
अडवी-पसुपु-ते० {जंगळी हल्दी, बनहरिद्वा-हिं० । शिम्बी या बूर वर्ग : 
Curcum&aromatica, Salisl-लo (N50. Leyuniinosoe ) 


Wildtur c= ० से* से० 
"i उत्पत्ति स्थान--पश्चिम प्रायद्वोप शरौर ग 
अडवी-पुञ्च-ते० जंगली इन्द्रायन-हिं० | 0प्र0प- 


' mistrigonvs,Rogb Syr: Cuouis लस तास क कचा रोज हा हि 
Pseudocolooynthis;Royc (Eruit त पतात नी पलि 
०£)-बे* । Bitter &007d-इः०.। इः था एष्पचान भाग एक प्रकार के चि 

से आच्छादित होते हें । चिपचिपा श्राव 


। मे० मे० | मो० श० | ६ पीत रङ्ग का होता है | पन्न--पक्ताकार। भ 
अडवी-पोगाकु-ते० धवल-म० | जंगल्ली तम्बाकू ('या पत्रक ) ३ से १७, एकान्तरीय 
हिंद । Lobelianicotianefolia, कोणीय और भिल्लीदार | पुण्प--करोप( 
‘~ Heyne-ol Wild tobacco-o | डंठल में ३ से ६ और पीत वणं के 
फा०इ०२ भा०। | 


फल्ली ( छीमी ) २ से ४ जुड़ी हुई पेण 

सन्धि स्थल पर अधिक सिकुडी हुई शोर हैं, 

होती है | | 
उपयोग--इसकी जड़ का काथ आरी 

बस्य एवं उत्तेजक रूप से व्यवहृत है! | 

प्रस्तर ( या तैल ) पक्षांघात औरं 

चरता जाता है| ( डाइमाक ) फा० ६° 


अडवी मुल्लज्ञी-ते० कुकरोंदा-हिं० । i | 
दोबारी मूली, जङ्गली कासनी--दू० | 


हन. TS जि 


'झडंवी-पोटगल 
-पोटला. 


र 3 चिचोण्ड-हिँ०, द० । Trichosanthes 
cucumerina, ./777-ले० | स०;फा० 
Ro | ऱ्य 

.अडवी प्रत्ती-ते० धन: कपास-आशा०, वं । रान 
भिण्डोी-मह०.। ibis lam p8-ल्नेe 
ई० मे० में० | 


| ते० जंगली चिचिएढा; ज़ 


५३४४० 
i 


कडवी येलकाय 


यु०। ( Blumen eriantha, 7). 6 ) 
ले० । फा० ६० १ भा० । ( blumea 
aurita, D. ०. )-ले० | स० फा० हं० | 

डबी येलकाय-ते० बड़ी इलायचो-हि०, दृ | 
Amomumsp of ( Capsules of ) 
स० फा० इ०। 

अडबी लवज्ञ-पट्टू-कन(० जंगली दारचोनी पत्र. तेज- 
पात-हिं० । Cinnamomum Iners, 
(0, Tamala-लo। इं० से० मेर । 


॥ . झडवी लवङ्गमु-पट्ट-ते० तेजपात-ढिं० | Oinna- 


momuIn Iners-लs । सेमो० । 
झडबी बुद्दलु-ते० मापपर्णी, जंगलो उचद, यन उड इ, 


8० 7 रान उद्दि्‌-मह०।  भाषानि-यं० | 
Toramnus ‘labialis, Spreng 
wight, Le. T, .8-ले० । फा० हूं० 
१ भा०। 


अडवी सुदाप-सं० सुदाब, जंगल्ली तितली-हिं० | 
( Buta graveolens, Linn) 

अड्सी-महानिस्त्र | यु ५ 

अडस्पुडूस-मन० सोवा; सोया-हिं । 70006- 
danum Graveolens-लo। इं० मे० 
से० । 

अड्‌ हुल-(इ० संज्ञा पु० [ सं ओण--फुल्न, हिं० 
झोणहुल ] ओड (क), देवीफूच, जपा या 
जब्ापुप्प, इसका पेड ६-७ फूट ऊँचा होताहे और 
पत्तियाँ इरलिंगार से मिलती जुत्रती होती हैं । 
फूल इसका बहुत वडा और खूब लाल होता है | 
इसके फून् में मेक ( गन्ध ) नहीं होती । 
(Hibiscus Rosa=sinensis, Linn) 

अडासरा-ते० अडला, बासक, अरूष-दिँ० । 40३ 
toda Vasica Nees—सेo | मेमो० | 

अडिएएटम्‌ कॉँडेटम्‌-ज्ञे० मोरपंखी, मयूरशिषा. हिँ 
मेमो० | श्रधस।रित को जड़ी पं० इ? इ? इं० | 

अड्एएरम्‌ केपिलम बेनेरिस-ले० विस्फाहज अ० 
कू० देखो सुब्रारक कुमा०, १० । इंसराज हि० | 
सेमो० । 

अडिएररम्‌ देप'जिफर्मो-्े० हंसराज | ४७०-म- 
Ausgra ja 


१६३ 


अडुंहंसा 


अडिएएटम्‌ पेडेटम्‌-ले० हंसराज । ४००-H&n8- 
ata.]a | 

अडिएरटम्‌ फ्लेबेरल्युततेटम्‌-ले० मयूरशिपा हिं०। 

इसी जइ पध काय्यं में बरती जाती है। 

| सेमो०। _ 

थ्रडिएएटम्‌ ल्युन्युलेटम्‌-लरे० हसराज या राजहंस 
हिंग काक्षी झाँट (प) व० मुबारक कुमा० | 
मेमो० | 

अडिएणटम्‌ बेनसटम्‌-ले० हंसराज दिं०। बाजार 
परसियांवशान फा० । काली ट हिं० । सुवारक 
बस्थ० स० अ० सेमो० | 

अहि के-कना० सुरारी हिं० 9700६ Catch, 
Linn ले० स० फा० ६० | 

अडिन-ले० अज्ञात । 

अडिना कॉर्डिफो जिआ-ज्० थारा कदस्य सं० । 
हल्दु, इदु? कदूमी, करम दिँ०। वङ्गक्षा” केलि- 
कदम, पेट पुड़ियां वं, | हदु हृदुः म० प्र० | 
करम ने० । कुरस्वा; कोस्वासंक्र कोज्न० । कराम 
सन्ता० | बड़ा कुरम मल्० तिक्का भइों व गों० 

` इदुः, पर्यु कुर्मी ( गो० ) होघ्नोंदा उडि० | सङ्ग 

डोग गारो । रोध कलो, कदम अ!० | सज्जाकदम्बे 
तां० । दाडुङ्ग, वेतर्गेणप, बनदारु, दुडाएु, पुस्पु- 
कन्दी पुष्ठुकरिमो ते० | असिन्तेग-सेसू० | 
हेड़े, येत्त न-पेत्त ग, असंन्तेग, येत्तद, आहुन- 
कना० | हेड मह० इलघवान गु० | Nे200(- 
७७ ००९१{0|।8, चैज्ञा० ना०। इ० से? 


सां०  फा० इ० २ भा०। थरलो, -चला, गुञ्जा 
बस्ग्र० । 

अडिनेन्थेरा पेवोनीना-इ'० रङ्ग कस्त्राल वं० इं० 
डा० इ ० । र 


आडुई-पंश आड्‌ | 88-80 
अडुप्पुकरी-त/० लकड़ी का कोयला ६० 000 
९0७००8] इ'० । इ'° मे० मे? । स० फा० 


इं० | 

अडुरास्पी 

अडुल्सा ( ए० अड्सा, अर्स हि० | 48 {= 
मे० मे० | कू 


२% 


Se IS कान 


“१ rs 


का १६४ अडसा ` ` 
NIIP स्कल स जाप उपर 7 77 55 


| अडनिस वनेलिस-ले० | अडूनिस का ठानस्पतिक 


~ म० | शफतालु फ ० | 
अड-पु० अरु म० | लु नाम | देखो--प्रडनिस । म अ० डा० १ भा 


सोगए-झॉ० भड्सा, अरुष हि०। ( 4१/३४0 
08 ४2,९0३? 77०८5 ) लेश । इ० मे? मे० | अडूनो-हिं०, उंडि० श्रनि इं० । 900 Adonis 


अड्नाइडीन-इं० अ्डनी सत्व | देखो अड्निस। म० अडलसा-म० 
कर | अंडसक -ई० 
० डा० ४ भा०॥ ग स 


da Vas iO \es ले० अ नि० भां ` 


| देखो --अड्सा | Adda. 


अइूनिस-इ० अड्नो; अडूनो बूटी हि०। अडनिः 
सवर्ने्जिस ( 4.0078 ४०८०५, ) ले? । 


| 
वत्सनाभ वा रैननक्युजेसीई वर्ग | 
(N.O Ranunculaceae ) 
नोट_-प्रइ वूटो तोन प्रहार की होतो हे आर | 
यूरोप व एशिया के भिन्न र प्रदेशों में उत्पन्न होतो | 


| 
हे पर कदाचित यह सारतत्रपंते नहीं होती क्योंकि |. 


डाक्टर बार मद्दाशप्र ओए ड कर डोमाँक महा एय 
के भरतउर्षीय ओषधि समबन्ध विस्तृत अन्यों में 
इसा कहीं भो उल्लेख नहीं पाग्रा जाता है। 
वानस्पतिक विवरण--पह राडी १० इंच 
के लगभग ऊ थी होतो है इसको पत्तियां अमन 
क्षीत्रो हरितवर्ण को श्रो! बारो$ व'री& सूत्रों में 
विभाजित होती है इपऴे पुष्प सुत्रणंनय रक्र बण 
के होते हैं । न 
रासायनिक सं ठन-- रस स्ल्युहोसाइड 
को त! क! एक सः “अडूनाइड़ीन;, ग्रा पुछ 
अन्य पश्व = अङूनेट नाम का होता है | प्रडता- 
इडीन जब् ग्रो( मग्रपा! (प्रदर) में विलेय 


होता है | 


सात्रा--हू सका चूणं १-३ रत्ती तक भ्रौ! 
इसी अनुगत से इसहे दिम अथवा टिन्चा या 
स्वप को मो प्रग्रोगर्मे ज्ञा सके हैं | इसके सत्य 
अडर्ाइडीन की म.त्र' से आधा र तकडे | 
ग र इसको उरिडा रू में बत हें 


नोट--यूरोप ह इटवी, छस वे स्पेन प्रस 
देशों में यइ आयर आ।फिशन्न है | 


प्रभाव--ह इस वप्रकारक (हग) हृदय रोग 


| 
- के लिये,ला।न शायर हे म> अ० डा> ॥ भा । | 
अडूनिस इंस्टीबेलिस-ले० बस्सन.म वगं की पर 


पत्रि है । ६० डू० इ० | 


| 


।अडता-हिं० संज्ञा पु०[ सं? अररूप प्रो० ग्रइरूस ] 


झडक्षसा (सो) अरूता (स!) बाणा रूपा, वसोटा 
चासा, विसोटा । ईँ० वस्त्र० | -अदनसा, 'अढसा, 
अरूसः- बोटा अददसा-दु० हिं० । 
संस्कृत पयोय-- 
वाम हो बालिका वासा! भिरङ र'्ता च सि द्वेका | 
लिइहास्य्रो वाजिइन्ता स्याराटरूपोऽररूरकः ॥ 
आटरूओ बृ गस्त. सिहपणं शच सः स्मतः ॥ . 
भाषा-ासy, वालिश- चापा सिपङनाहा 
थिइ 6, सिद्ास्यः)वाजिइन्तः,अआट हयः अउरूबक 
कुत्र, तमत्र, तिपण ये झड़से के संस्कृ ः नाम हैं. 


..(रामरूपक म दूसिं दो, वै ग्रनाता, वृष, कसनोत्पादन : 


कम ज्ञोत्पाटज्ञ, सिंद्रे चाजि दल्तकः, आस जक बाशा 
अटठरूर वास,व।जीबेग्रसि री लिहपर्णी, रसादनीसिंह 
मुखो,कठो रवी, सितहूर्णी,बा जि इ-्तीनासा,पचपुली . 
खिइतत्रो, स्ोन्द्राणी, ओर सिहानत ग्रे अडते के 
संकृत नम अन्य ग्रत्यों में पार जते हैं) 
चाकप, ग्रारूपा, त्रास छ; टाबर सह, वास- 
न्तीफुते! गाछु-2 । हर्शीशातुष्शुञ्न लू-अ० | 
चाँपडू, बांस , इ जडू -ह; २ । ऐड'दोडा बैसि 
(3 Lhabols ए ५३०४. N033), अरेः 
ने थे। वैसिरा(4.30:५०६ ३८8 ४३३५३); 
जस्टं'शिरा ऐडाराडा (Ju3bicia adh 
०।४,/४92), Li); अःप्ोहोज्ञम इङः 
कम्‌ (Orvoykumn. lnlic im). —R° 
ऐइाटाडः (\ ।।)७)।५) मवा नः ही 
(MAb ॥॥५.॥33) -ई> | अडाटो 


२० | ग्रबड डे-ता0 | झडप 
बूयाकु, पेरू मजु, अडर, अड्पर,-तै९० 
त? `] आडज्ञाटकमू मत गांड प्रॉगेश्स९॥ 


भादसाज, भाड वंगे-कन० । शोणा, शोडीजत 


झडसा 
करना० | a पवईसि | मेसन-बिप र टफ्रोयशिशिशशलशनन डोड, पावइ-सिं० । मेसन-विंप 
वर्मी । बसूटी, तोरवंजा, वाशज्ञ-अरूष, भिक्कर- 
ह° | अडूलसा-मइ० । अडूलसो, बांस, अडूरसा 
(सा), अरडूसी (शी )“गु* । चाइकण्रर- 
झफ्‌गा- | आडसोगे-का ० । भीफड़-पं० | 
केन्थेसीई ( आटरूष ) वग ` 
(NO. Acanilhaceue ) 
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उत्पत्ति स्थान--भारतवर्ष के अधिकतर भाग, ' 


पंजाव भौर आसाम से लेकर लङ्क एवं सिङ्गापुर 
पर्थ्यन्त ।. राजपूताना, . शाहजहांपूर, रनत्रीरलिंह 
(जमू, कश्मीर ) प्रभ्टुति स्थान ॥ 

[नस्पतिक् विवरण -यह क्षप जाति की 
बनस्पति है, परन्तु किसी किसी स्थान में इसके 
बहुत बड़े वडे वृक्ष पाए जाते है । शरद ऋतु में 
इसमें इष्य आते हैं । प्र रणड सोधा, त्वचा सम, 

. धुसर वर्णीय, शाखाए अद्ध सरत, त्वचा प्रकांड 
के सदृशा किन्तु समतरः पत्र _ सम्सुखत्र्ती, १ से 

६ इंच छग्बे ओर १॥ इंच चोड़े, नुषीले, जिनके 
दोनों पृष्ठ चिकनेहोते हैं, पीटिओोल (06६70९) 
अ्थातू पत्रब्रुन्त सूच्म, पुष्य प्रधानाक्ष ल्म्त्र, 
शाखा रहित.'च'लिय़ॉ बाह्य कक्षोय और श्रकेन्नी, 
पुंड ( पुपपत्न्त ) छोटा और वडे बढ़े 
चन्धनियों ((30५०)२(8) .से ढका हांता हे । 
पुष्प सभ्सुखवत्ती, वडे, श्वेत रंग के होते हे 

. जिनके भीतरी भाग पर रक्कामायुक्क लोहित वणं 
के घच्बे होते है, पुष्य के दो ओर सिंद-मुखाक़ृति 
के होते है जिनको सीतरी एट्टो पर वेगनी रंगही 
धारिया पड़ी होतां हे, वन्धनियाँ तीन,: सम्मुख- 
बतत शरोर एक पुष्पीय, तीनों में 
(४३०७) बड़ी, अण्डाकार,. अस्पष्टतया 
प्चशिरायुक्क और भीतरी दो अत्यन्त छोटी होती 
| ये सत्र स्थायी होती हे | पुणऱ्बाह्म-कोष 
(C4]9) पाँच समान. भागों में बिभाजित 
होता है, पुष्प श्राभ्यस्तः- होप (Coroili) 
ण ोष्ठीय, लघुनालिकेय, विशाल अंतर 
ऊध्व, गए नोकाकार, जिसका मध्य भाग 
परिखा युक्र होता है जिसमें रति केशर स्थान 
पात. है, निम्न झोए चोडा, जिसमें तीन भाग 


से वाह्य बन्धनां : 


j 
| 
j 
f 
र) 
| 
| 
3 
j 


| 


अडसा 
6. 


होते हैं, पुरुष केशर तन्तु लर्वा और ऊध्व 
ओष्टीय खात के सहारे रहता है और ये संख्या 
म॑ दो होते 

प्रयोगांश - पञ्चांग, चार ! प्रयोगाभिप्राय-ग्रोपध 
रङ्ग, खाद्य | #) 
रासायनिक-सङ्गठन--पुक् सुगन्धित डड़न- 
शील सत्व, बसा, रात (esi) एक तिक्र- 
क्ारीय सत्व जिसे वार्सासीन (\/83.८।०९) 
जिसे सस्कृत में ब्रासीन या व्यसकीन कह सकते 
हैं, एक सेन्द्रियक अस्ज्ञ ( बासास्ज्ञ ) ऐराटोडिक 
एसिड (40१६०० 200), शकरा, 
नियाँस; रंजक पदाथ, अर लवण | चासोन का 
अधिक परिमाण शडे की सूत्र सचा और पत्र 
से प्राप्त होता है | बासीन के श्वचछ श्वेत रवे 
होते हैं जो अलकुद्वाळ ( मद्यसार ) में सरलता 
पूर्वक छुत्न जाते हैं | ये जल में भी बिलेय होते 
हें । इनको प्रतिक्रिया क्ष'रीय होती हे | खानि- 


` जाम्लो के साथ यद स्फाटिकचत्‌ लवण बनाताहे | 


अमोनिया भो किसी अंश में बिद्यमानद्दोती हे | 


आओषधि-निमोण--शीत कपाय ( १० भाग 
जल में १ भाग ), मात्रा--१| तो० से ₹ तो०, 
तरल सरव, मात्रा. २ से ५ रत्ती । पत्र स्वरस, 
७] मां» से । तो? ३ मा० । रिङ्कचर (१० 
« में १), मात्रा-२ मा० से ४ मा०। संयुक्र काश्व 
घृत, अवलेह, चूर्ण ओर वटिका ( साधारणमात्रा 
४ सा० )। डॉक्टर लोग अदूसे को द्ववसत्व, 
स्वरस और टिक्षचर रूप से उपयोग में लाते हैं | 
प्रतिनिधि---इसके समान गुणधम कः यूरो- 
पोय ओषधि सिनोगा ( 967९& ) है | 
स्वराद-फ़ीका ओर कुछ मोठा | प्रकृति--- 
गरम और रूल तया फूल १ कचा सें उन्डा हे । 
हानिकत्तो--मैथुन शक्ति को | दृप्-शइद्‌ 
शुद्ध ओर काली मिर्च । 
गुणधर्म व प्रयोग-- 
आयुर्वेदीय मत के अनुस[र-- 
चासा तिक्रा कडु, शोता कासध्नी रक्कपित्त जित्‌ | 
कामला कफ चैकस्य ज्वर श्वास क्ञयापृहा ॥ 
( रा० नि० ब० ४) 


५ ड्सा 


भाषा--अ्रद्सा तिक्र, कड, शोतन्र है, तथा 
खांसी, रक्रपिच, कामला, कफ, निकलता, उवर, 
श्वास और क्षय रोग को नष्ट करता हे | 
झःटरूष: शीतवीयों लघु द्यः कटू स्मतः । 
तिङ्गः स्वय्यं: कासहन्ता कामला रङ्गपित्त हा॥ 
विवर्ण ता-उदर-शवास-कफ-मे ह-च्छूयापदः | 
कुष्टारुचि तृपा वान्तिनाशकः परिकीत्तितः ॥ 

( वेद्यक ) 
चासकस्य च पुष्याणि बङ्गसेनस्य चेह । 
बटुगछानि तिङ्गानि कास क्षय हराशिच ॥ 

राज० ३ चिकिव्सासार सग्रइकार | 
वृष तु बमि कासध्न रक पत्त हरं परम्‌। 

( बा० सू० अ०६ ) 
चासको बात कृत्स्वयः कफ पित्ताल नाशनः 
तिक्रस्तुवरका हृद्यो जघुशीतस्तृढत्तिहृत्‌ ॥ 
कास श्‍वास उपर छर मेढ कुष्ट च्यापहः । 

( वृ० नि० २० ) 
भाष।-- ऋड शीत वीयं, लघु, हृद्य को 
हितकारी, तिक्र स्वर के किये उत्तम, कासध्न, 
- कामला तथा रक्रपित्त नाशक हैं । विबणंता, 
उवर; श्वास, कफ, प्रमे!, तथा क्षय, कोढ़, अरुचि 
प्यास ओर बमम को नष्ट करता हे । येद्यक | 
असा और अगस्तिया के फून्न तिक्र, पाक में 
कटु पच खांदी ओर चय बो इरण करने बाले 
हैं । राज० ३ ब० | अडग्रा, चमन, खांसी और 
रक्रपित्त को दूर करता हे | चा० सू अ० ६ || 
अड्सा चम्तहारक स्वर के लिये उत्तम, तिक्र, 
कपेत्रा, हृदय को हितकारी, लघु, शीतल, 
कफपित्त; स्क्रविक्ार तृपा की पोइ! को हरण 
करने बाला तथा श्वास क स, ज्वर, बमन, प्रमेह, 
और च्य को नाश करता हे | बृ० नि० २०] 
युनानी मत के अनुसार अडसे के 
गुणधम व प्रयोग ˆ 
भारतीय द्रव्यगुणशाख् के फारसी लेखक 
हिन्दुस्तानी नाम अडूसा वे नास से उक्र ओषधि 
का बर्णन करते है । अत: मीरमुहम्मदहुसे न महो- 
दय ने स्वरचित “मस्जनुलू अदू वियह ''नासक 
बुद्‌ अन्य में इस पौधे का वर्णन किया है | 
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उनके कथनाजुसार अडले का फून्न यच्मा, रह 
अर्थात्‌ रङ्रोषमा ओर प्रमेह मे ळाभदायो शौ 
पित्तनाशक है । झड्मे की जइ खाती, रवाह 
उत्रर और प्रमेह, बलगमो ओर सफर'वी (प्त 
हो ) मतली, वमन, पाणडू, सूत्रदाह, साइ 
ओर राजयचमा को नाश करती है । बच्चो हो 
शोत लगने या खांसी से बचने के लिये कक्ष 
अडुपे के बीज को उनके गले में लटकाते हे | 


अडसे के विभिन्न अवयवों के परीक्षित प्रयोग. 


ः मूल -अड्सा पत्र ओर सूख दोनों सोचते 
सलेष्मोनिस्स रक S6in ul ant Ox peor. 
0६) भरं आक्षेप शामक (६7: ६।8[880 
0060) हैं | इसी लिये अधिकतर इसकी जर 
का सीनीगा (560822) के स्थान में पुरातन 
कास, श्वास में उपयोग करते हें । 
अडूसा की जड़ का क्राथ बच्चों को कुकर खांसी 


_ तथा साधारण जर में लाभ करता है । 


अड़धा की जड पुरातन]खांसी, सफेद दाग, 
कोढ और सूजाक के लिये लाभदायो हे । यरि | 
अडूसा मूल त्वचा को चोबचीनी के कराध में 
एक सप्ताह तक भिगो, रक्खं . पुनः निकाल शुक 
कर चूर्ण करलं । इसमें से १ माशा प्रति दिवप | 
खाएँ तो पुरातन उपदंश से मुक्ति प्राप्त हो। 

इसको जइ और सुण्डी बूटी दोनों को. घोर 
छानकर शहद मिलाकर नित्य पीने से कोइ पे 
छुटकारा मिता हे | | 

इसकी मूब--त्वचा को जोकुट कर तथा भ 
सें भिगोकर ओर उस जल को घूँट पूट पिछते | 
से वमन तथा भतली को अवश्य ज्ञाम होता है। 

यदि पावभर जड का नियमपूर्दक एक बोर्त | 
शर्वेत बनाकर उचित मात्रा में प्रति दिवस ३% 
योग किया जाय तो श्वास श्रौर पुरातन कास माँ 
से उखड़ जःता है | | 

जड़ द्वारा धातु मारना 

इसकी जक के छिलके के पानी में एक तो 
सुवणं को लाळ करके सो बार चुका) 
सत्यानासी के करक ( लुगदी ) में रखकर ४ नि 
द्वारा अस्म करें।. 


re EE] 28% अडूसा 
ब्रस क द 
प्रस्म;को उचित मात्रा सें उपयुक्र | 


ला कलेले स्त गी । 
और पुरातन. शुक प्रमेह न होता _ 
अडसे. के पत्र 
जरसे के समान रक़पित्तनाशक कोई अन्य 
प्लोषधि नहीं है । कहा है-- | 
बृषपत्राणि संपीड्य रसः समझ शकरः । 
` जनेवेबशामं याति रक्तपित्त खुदारुणम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अइसा-पत्रःर रस ( अथवा काथ ) 
में शकरा तथा मधु मिलाकर सेवन करने से | 
दर्श रहपित्त शान्त होता है । 
अद्से के स्वरस का नस्य देने से नाक, कान, 
नेत्र से रुधिर का बहना बन्द होता है । 
झडले के पत्तों म॑ कोटाखुनाशक ( Inse: 
0६०0९ ) गुण विद्यमान है ओर इस कारण 
जब घान या अन्य फसलों पर कोडे लग जाते हैं | 
तो उनको मारने के लिए इसके पत्तों का उपयोग | 
` त्यन्त ल्लाभदायों खयाल किया जाता हे । 
( डा० चैर० ) 
चू'कि इसके पत्तों में किसी कदर अमोनिया 
भी होतो है इस लिए इसके चुरर बनाकर पिलाने. 
से दमा के दौरा में कमो हो जाती है | डा० वेटर 
महोदय अपने अनुभव के आधार पर इसको 
पढ़ी प्रशंसा करते हैं । देखो--“ढिक॥नरी ऑफ 
दी एकॉनॉसिक प्रॉडक्ट ऑफ इण्डिया |?” 
यदि इस वृत्त के तजे पत्ते अथवा पुष्प को 
भशर टिकिया बनालें ओर इसे लाल तथा 
रखती हुई आँखों पर बाँध दे तो तीन चार 
` एत ऐसा करने से बिल्कुल आराम हो जाता है । 
एसङे पत्तों के चूण को दॉतो पर मजने से दाँत 
वी आर दर्द दूर शोता हे एवं दाँत के - 
कार नष्ट हो जाते हैं । इसके पत्ते को 
ल लें ओर उसमें शहद मिला 
दाणी हो खोली दूर हो और कणठ साफ होकर 
शुद्धो हदो | 


१ तोः अदूसे के पत्ते, ३ मा० मूली के बीज 


झर ६ मा० गाजर के बीज इनका कःथ कर कुछ 


. दिन पिलाने से रज:रोध दूर होता है | 


झड्से के पत्ते और सफेद चन्दन इनके सम 
भाग बारोक चूण में से ४ मा० प्रति दिवस खाने 
से खूनी बबासीर को बहुत लाभ होता है और 
खून का दोरा बन्द हो जाता है । 

यदि किसी अवयत्र में शोथ हो तो इसके पत्ते 
के काथ का वपर देने से लभ होता हे । 

इसके पत्तों को रोगन वाबूना में घोट कर लोप 
करें तो फुफ्फुप प्रदाइ दूर दो । चदूसा-पत्र-स्वरस 


को तिल तेल में मित्राकर पकाएँ जव केबल तेल 


मान्न रइ जाय तब उतार कर उणडा होने पर 
शीशी में रखलें । इस तेल से आक्तेप, चातडयथा 
उदरस्थ बायु वेरना और हाय पाँव की पे उन दूर 
होती है । 

इसके पत्ते समभाग खबू'जा बीज के साथ 
घोट छान कर पीने से पेशाब खूद खुन्तकर आने 


: -छगता हे शोर मूत्र सम्बन्धी -बीसारियों में वहुत 


कुछ. न्यूनता श्रा जाती हे । यदि अडसा पन्न 
$ तो०, शोरा क्रमी ६ मा० भौर कासनी ६ 
मा० इनको घोट छुःन कर पिल्ाए तो मूत्र 
अधिकत/ के. साथ आता हे. जिससे कामला रोग 
दूर हो जाता है । इसझे पत्तों के जुळा को पीने 
से ज्वर, तृषा भर . घबराइट मन्ति दूर होते हैं । 

अड्या के पत्तों को पानी से पीसकर आरस्भ 
ही में यदि इसे फोडे पर केर करें तो उसे विठा 
देता है और कोई कष्ट भी नहीं होत । 

अड्से के पत्ते को कूटकर -गोश्ना सा बनाल 
ओर उस गोळे पर एरण्ड के हरे पत्ते पेट कर 
ऊपर से माष ( उडद ) के आटे का लेपन कर 
भूब्रल में दवाय । जब शरा पक जाय तष उ 
हटाकर पुग्णड पन्न को पृथक करके झदसा का 
रस निकाल कर रखलें | भव उस , निकाले हुये 
रस में से भावसेर. वह रस, १ पाव खॉड॒ देशी, 
३ तो० पीपक् का चूर्ण और बार तो० गोश्‍व 


-श्िलाकर पकाएं । जब चाशनी गादी हो जाय 


तब उतार कर उसमें १ पाव शुद्ध शहद मिढा 
कर माजून वनाकर रखते | 


उ श्ध्प 


मात्रा--२-४ मा० शाम च सुव. | इसे 
क्रमशः बढ़ाते जाए | | 
गुण--राजयच्षमा, खाँसी, दमा, प्रतिश्याय, | 
अजीर्ण और वक्षस्थक्षस्थ वेदना को अत्यन्त ल्लाभ | 
प्रदहे। | 
भस्मीकरण | 
यदि शुद्ध त'स्रपन्न को अड॒पे के पत्ते के रस 
में सौं वार बुकाएँ। पश्चात्‌ राई की गन्दुलो को 
लुगदी में एक मन उपळो को भरिन दें । इसी 
प्रकार तीन बार करे, भस्म तेयार होगी । 
गुण--इसमें से १ रत्ती उचित रूप में डप , 
योग करने से सम्पूर्ण वातव्याधि, कफ, खाँसी, | 
दमा, निवेक्षता एवम्‌ बुढ़-प! प्रमृति दूर होता ¦ 
8] घर | 
` झड्से के पुष्प | 
'अढसे के पत्र, पुष्प ओर मूल परन्तु विशेष 
कर पुष्प में आक्षेप शामक गुण होने का निश्चय | 
किया ज्ञाता हैँ ओर दमा की कई प्रवस्थाओं 
` तया विपमज्बरों को तीव्रता के पुनराचतंन सें 
योजित किए जाते हैं। ये किञ्चित्‌ तिक्र एवं 
अधे सुगन्धियुक्न होते तथा शीत कपाय पेवमू 
अदलेइ रूप से उपयोग में आते हे; अवलेह की 
मात्रा ज़गाभग चय के चम्मच भर दिन में दो | 
बार प्रयोग में आत हे | ( ३।० ऐन्तली ) 
` “हिन्दू सेटीरिया मेडिका” के लेखक यू० सी 
दृत्त महोदय के कथनानुस'र यह कहावत प्रसिद्ध . 
हैं र वह व्यक्रि जो राजयचमा से पीडित हो 
नसे उस समय तरु उदास न होना चाहिए जच | 
तक वासक वरक्त यहाँ स्थित हे । 
यह पुरातन कास, दमा ओर श्रन्य फुफ्फुसीय 
एवं कफ सम्यन्धी रोगों में अत्यन्त जाभदायक है 
"( डा० जैक्सन ओर दत्त ) 3 | 
इसका उष राजयच्मा नाश करने वाला, | 
` पित्तव्न ओर रुधिर की उष्णता का शामक है | | 
यदि पुष्य कोरात्रिम जल में भिगादे और सवेरे | 
मक्ष छान कर पान करे तो मूत्र की जखन एव | 
अरुणता दूर हो | हक ] 


, . ख्रिल्लाने से तर खाँसी दूर होती हे । 


डाळ कर गुलकभद तयार करें । यइ कास, का 


` उस रस में 


-भस्म शबंत एजाज के रथ खिलाने से | 


इसके शुष्क किए हुए पुर्ष्या को कूर 
उससे द्विगुण बङ्गभस्म मिलाकर शोत 
खुफा और खोरा के साथ उ्यवदार म॑ ग | 
शुक्रप्रमेद्द नष्ट होता हे । । 

शुष्क पुष्य चूरी के साथ इससे चौथाई 
नोंसादर योजित करके २ रत्तो बताशा हू 


इसके एक पाच. पके फूल का एक वोतह भर 
तय्य'र कर | चार मा ॥ यइ शवंत ६ मान 
केवडा और उचित मात्रा में कुएँ का जब 
कर सवेरे पित्राने से हृद्य की घइ्कन, झा 
फूलना, घबराहट र पुरातन गर्मी द 


है । 
झडले का फूश्न १ सेर, इससे द्विगुण $ 


योर ग्रच्मा मे लाभप्रद हे | 
अड्मा पुष्प द्वारा भस्म प्रस्तुत करना 
अड्से के फून्ञ कों कूटकर-: रस निचोई ॥ 
में गोदन्ती हड़ठाक्ष को खत 
नियमानुसार. अग्नि दें । -इ सी प्रकार सतर 
बरें तो गोदन्ती भरम प्रस्तुत धोगी । 
गुण - यह जीरोज्वर के. लिए अत्यन्त गर 
दायो यिद्ध धोगी | खून थूकने गे: सा० 
सें ९ रत्ती यह भसम रखकर शर्त्रत अक्षवरा। 
साथ खिलाने से कुछ ही खुराकों में ४ 
पहुँचाएगीं,। पुरातन कास के लिये २-२ एती 


सिद्ध होगी | र 
अड्सा दरा परस्तुत-चिविध योग 
_ (१ ) वासक क्रथ, वासा चृत तथा ब] 
अवलेह प्रमति तथा अनेक अन्य योग “ॐ | 
एवं “भावप्रकाश! आदि ग्रन्थो में वर्श 
इस कोप में भी चे यथाक्रम आए हें । % | 
चहाँ देखिए । 
| 
(२. अड्पा पन्न १ सेर, अडृसा he | 
तोः, जक्ष ४ से( डालकर रात को मि“ | 


र ब ५ जोश देकर गोडुग् थे सेर मिला 
हेरे । (नाडीयन्त्र ) द्वारा ४. सेर अके 
| मर बह अके श्वेत एजाज ९ तो० 
हबं! १° र गर हरो पिलाएँ और 
खबेरे धर शाम को पिलाएँ और 
के दुभा से परहेज कराए | राजयचमा को 
इ. द्वितीय कदा में लाभ्यां है। दो 
रभम एव व ° 
पश्चात्‌ रोगी के वजन. में आश्रयंजनक वृद्धि 
पदती है तथा शरीर लाल झर आ मायुङ्ग 
भ है। मूत्र को. अरुणता जगन और 
णा को दूर करने में अलुपमेथ सिद्ध होता हे | 
(३) अड्सा पत्र, अडसे को जड़ की छाल 
हर भड्सा का फूल प्रत्येक २ सेर, २० सेर जल 
हाष्षकर जोश दें। आधा रह जाने पर सत्तकर 
बुत लें । उक्क जल में उपयु क्ग तीनों चस्तुएँ- 
३-१ सेर डालकर पुनः जोश दें | आधा रह ज्ञाने 
ए उपयुक्न नियमानुसार मळकर छले. और 
उपयु क वस्तुएं प्रत्येक्त आधा सेर ड'लकर जोश. 
हैँ। धा रह जाने पर छानकर ढोतळां में भरकर 
रख दें। दिन में ३ बार २॥ तोला की मत्रा से 
रोगी को पिलाएँ । स्वाद के लिए शहद १ तो०. 
मिला लिया जाए | 
गुण- खाँसी, ज्वर, सु ह द्वारा रक्खाव, रङ्- 
वमन, रक्राश तथा पाचनशंक्ति को लाभ पहुँ- 
चाती हे | i 
अड्सा क्षार ` 
अहा के ण्ज्ञांग को लेकर जळा ऐं और इसको 
ससम द्वार नियमानुसार क्षार प्रस्तुत करें । यह 
हर रे सती को मात्रा में खाँसी, दमा और 


सुम ( खून थूकने ) के लिए आसत समान |: 


ब १ रत्ती से ३ रत्ती तक पान के साथ उपयोग 
हाने से यह प्रत्येक भाँति की खाँसी और दुमा 
का लाभ पहुँचाता है i , 


| रहस्‌ टि ५ 
| स काला-हि० डस, सेद (Black adhar 


toda—o 


स पु० अद्से के पत्र या सूज १ तो०, 
के लार में काथ करें, जब चतुथांश शेष रहे 
: संका शहद डालकर पीने से रक्क पित्त तथा 

नाश होता हे | ( यो० त०, सा० सं० ) 


शध 


अडोमी- 


RR 


अड्सा पुटपाक:-सं८ पु अड्से के..पुटपाक का 


रस निचोड कर शहद मिला पीने. से रक़पित्त, 


चुदिं. कास तथा उवर का.नाश होता हे | 
( शाज्ञ० .सं० स० ख० १ अ० ) 


अड्सा सुफेद-हिं० संज्ञा पु० अड्सामेद | देखो-- 


अड्सा | Waite 900॥90009-४ ० । 


अडेका सञ्जेन-ले०' सुण्डो, गोरखसुण्डी-हिं० | 


देखो--सुण्डी । ( Sphieranthus Indi- 
GUS, Lint, )-ले० फा० इं० २ भा०। 


अडेन एम्थेरा पेवोनीया-ले० लालचन्दुन, रङ्ग 


चन्दुन-हिँ० । देखो--रक् चन्दन । इं मे० 
्ञां० । इं० मे० मे० मे० मो० । (?७7०00& 
rpus santalinus 7./%87)-ल्ले० । फा० 
इं०) . ; ‘3 


| अडेन्सोनिया डिजिटेटा-ले+ गोरख इ्लो । मे 


|| 


भो०। : 


अडोमा-गोश्रा० माइम्युसॉप्स कौकी ( 70.80: . 
ps Kaulki, 7808 ) मा० डाइसेक्टा ( M, 


१80०७, B- ) छे० । बुभ्रा-सोच सब० | 
( सेमो० ) करनी वं० । खीरी घिरुइ ( खिरनी , 
के भेद ) हिं० । कोकी सह० ) क्षोरिका, सं | . 
इं० से० ज्ञान । री 
ज्ञोरिझा वा मधुक वर्ग 
| (2. 0. Sopotacew ) 
उत्पति स्थान--त्र्मा तथा मलाका, कमी २. 


` होशियारपुर, सुश्तान, लाहोर और गुजरान बाला 


के निकट अमीनावाद में लगाया जा चुका.है। 
उपयोग--इसके बीज का चूणे नेश्नासिष्यन्दः 

रोग में व्यवहृत होता है और उवरध्न एवं वल्य 

रूर से इसका भन्तः प्रयोग भी होता है. इसकी 


_ जड लाहौर में डफिशल है ( स्टयू वर्द ) बीज 


उष्ण एवं तर ख्याल किवा जाता है । 

और कुष्ठ पिपासा, उन्माद तथा वहुशः खाव 
( Secretion ) संइन्धो रोगो के योग सें 
वरता जाताहें यह कृमिप्न भी ख्याल किग्रा जाता 


हे घेडेन पांवेल ) 


इसका फल अस्यन्त मधुर एवं प्रिय होता हे 


अहः ` ०५ | 
. स्व दुरच कणे शोय तथा नेत्रशोथ (आंख | अढे या-हिं० संशो पु० [ हिं० चढाई, दाहे] हे 


4 


आशे) से व्यवहत हे। ( डा» इमसंन) | पक तौल जो ढाई २॥ सेर. की होतो ह छ 
जड़ एवं स्वक संकोचक यकीन किये जाते हैं। का झाघा । (2॥ Beers) 

और शिश्वतिसार में इसे जल के साथ पीसकर अढू इंका बेल-सतलज, १० (80७०६ Ti 

तया शहत योजित कर प्रयोग में ते हें | Wid ) कोरिण्टा-ते० | कटार-झुमा | 


इसके पत्र को तिल तेल में उवाळ कर विचू- सेमो० । | 
शित स्ववा में योजित कर व्यार में जाना बेरी | 'अणि-हिं० संशाखी | (१) The एग 
वेरी रोग के लिये उत्तम औषध ख्याल किया जाता | अणिः-पं० ३० हे 
है त्वचा सकोचक होता है तथा इसमें से एक | & 7९९१.९ नोक, मुनुई । (२) धार, 
प्रकार का निर्यातवत्‌ तरल्त निकलता हे इसके (३ ) धुरी कां कील, ( ४ ) सोमा, इद, लि | 
पत्र को पोसकर इसमें हलदी अ.र सोंठ सिला सेढ । (५) किनारा, ( ६ ) अत्यन्त छोट 
अस्थियों पर प्रस्तर रूप में कग!ते हैं (दरो) । इ० | अशिमरम्‌-मल्र० तून दक्ष । ( ००१०७॥३ ७५ 


से० ज्ञां० na, Roxb) 
अडू:-ता० | माक्षजन-हरद्वा० | ( ००-)8।६. | अणियाली-दिं० संज्ञा खरी [ सं० अणि, घा] 
jan)" °. कनारी-डिं० । 
अइलय-ता० निकुम्मे-सं | ( 5६०-४० - | अणी-हिं० संज्ञा खो० देखों--अणि | 
bha) - अणीय-द्ि० वि० [सं० ] अति सुच्म | बारी 


अड्सरम्‌-ते+ झद्सा, वासका-हिंश। (40 मींना । 
० ४३४।७३, ॥\९5)-द्ञे० । स० फा० | अणु :-सं० पु 
ड अगु-हिं० संज्ञा पु० 
आत तत बासार ५) जब एक परमाणु दूसरे परमाणु से शि 
ह 900) ढाल | अ. 2 मिले हन को अणु कहे 
अड्गजः-सं० पुः चक्रमद | चाङुन्दे-वं० । वै० श@ अण केवल तत्वो के दी नहीं होते, प्रत्युत योफि | ` 


| [ अथु, अणी बिः रौ | 


. (Cassia tora, 700४)-ले० | फा० इ० पदाथों' के सूचमतभ भाग भी भण. कहलाते ह 
३ भा० | र रे 
राह मालीक्यूल ()॥0]000]0)-इं० ज़रंह, पा, 
डील पु० गोधूम, गेईँ— Common Wh खुढेतरीं पह. ०। (२ सेल ( Cl ) 
९-० । चे० श०॥ Triticum vul- (३ ) सूचम धान्य | ( ड ) ब्रीहि विशेष | मे! 
नच 0 लक वि णद्विक। (९) चीन धान्य, ( ६ ) दयगुर ऐ 
ती दस । चइहल-हिं० । सूच्म, परमाणु से बडा कण । ( ७ ) परमार्दु! 
rtocarpus Lakoocha, Rox) का संघात या वना हुआ कण । (८) परण 
(a कण | रज रजकणं । (१) | ` 
अदृउल-० अपा पुष्प, ओडूपुष्प-सं० | देखो-- a र ०) | 
झोड: (कः) | Shoeflower ( Hibicus वि० ( १ ) अति सूच, चुद्र । (२) र | 
Rosa-Sinensis, linn ) छोरा (३) जो दिखाई न देवा करिनाई ते 
अ सुपारी-हिं० | A7eC॥ ० ६€- दिखाई पडे| - । 
थोप-क्ले>॥ श्र० नि० १ भा० | श्र नत ve 
आ < गुक-सं० ( संज्ञा) त्रि० अतिल्घु ( 
झदुह र- हिं० संश पु० अरहर, रहर, तुबर, झादृक़ो small, atomic) (Subtle ६००१ 
See arhki अस्पन्त सूम 


दे । चै० श० | 


द 

० आयास (00) ज व स 7 य = हिं० पु० जीबकोष वा सेल (06]]) 
्-सेल्। 

हे /-सं० ्री० स्तोक इष्टि, ज्योति अथवा 

इष्टिमाँच । ` बा० शा० २ अ० 


००७ 0-0” AST 


.६२ शह्लो० । ; 
रता -द्व-( १) Min0t07088 सूच्मता, 
गाहप होना! (२) Atomic Nature 
ड परमाणु स्वभाव । 
बु तैलम्‌-सं० क्ली० शरीर के सूचमातिसूचम भागों 
मं प्रवेश करनेबाक्षा तेल । केरा में होने वाहे रोग 
के लिए प्रयुक्त होने वाला तैल विशेष | बा० सू० 
२० ० | 
(१ ) जिस किसो काष्ट के कोल्हू को ल्लाठ 
के नीचे तिळ सरसों आदि पदार्थ घानी में पेरकर 
तेच निकाला जाता है, उस उस छक्कड़ी के खण्ड 
खण्ड करके एक वडी कड़ाही में जल भर कर 
'झग्नि में पकाएँ | उक्क रीत से पकाने पर उन 
क्कद़ियों से जो तेल का अंश पानी पर झा जाप 
उसको काछु कर अलग कर ले । उस तेल में 
वातनाशक ओऔषधों को मिलाकर स्नेह पाक की 
बिधि से पका लें । इसे अरु तेल कहते हैं । 
गुण--यह बिशेषकर बात रोगों को दूर करता 
है भोर भगन्दर सें भी इसका प्रयोग होता दैं। 
( सुण सं० चि० अ० व० कल्प० । ) 
(२ ) जीवन्ती, नेन्नवाला, देवदारु, नागर" 
मोथा, दालचीनी, काल्ाबाला, अनन्तसूक्ष, रक्न- 
चन्दन दर्दी, तज, सुलहठी, कदम्ब, अगर- 
भिफला, पौण्डरीक, वे गिरी, कमल, छोटी कटेरी 
बढ़ी करेरी, सल्लकी, शाल्रपणां- एष्टपणीं, वाय- 
विंग, तेजपात, छोटी इलायची, रेणुझाबीज, 
गागकेसर, पद्मरेणु, इन्हें समान भाग लेकर सौ 
आंत रछ जलमें क्त्राथ करें और ऊपर कथित 
म्यों के तुल्य तिज्ञ तेज लें । जय तैल से दस 
रना क्वाथ रह जःय तब उतार कर तेज्न पाक करे 
भब तेल मात्र शेप रहे तव पुनः उस तैल 
क काथ मिलाकर पकापु इस प्रकार दुर 
पकाए । अन्त सें जब्र तेल सान्न शेष रहजाय 


०१ अएुवीक्षणं 
तो उसमें तैंल के बरावर ही बकरी का दूध मिला 
कर पुन: पकाए | फिर तेल शेष रह जाने पर 
उतार लें इसे झणु तेल कहते हैं । यह नस्य 
द्वारा प्रयोग करने में महा गुणकारी हे । चूकि यह 
सूचम छिवो मे प्रवेश करता हे । इसलिये इसे 
अणु तेल कहते हे ] ( बाग्मइ० अ० २०) . 

अणुदशक-हि संज्ञा पु० ( \ioroscope ) 
सूचमदर्शक | 

अगुभा-६० संज्ञा खी० [ सं० ] ( Lightning 
विजुली विद्युत । अशनि | तदित 

अशुमस्तिषक-  हिं० संज्ञा पु० | 


७ 


अणुम स्तिष्कम्‌-सं ० क्रा८ 


लघुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क हिं०.। सुखास, सुव- 
रुखर दिम।ग, दमींग सगीर (दसाग--अ० | 
सेरीवेतम 067608५ इ० | 

अरा भी गी- ६० ख्रौ० नुदिय्यहू अ० | न्यूक्रीओकस 
NuC]e0]०8 इ० । सेल ( 06]]| ) को बढ़े 
यत्र की सहायता से ध्यानपूर्वक देखने पर 
मींगी के भीतर जो एक छोटा सा बिन्दु दिखाई 
देता है उसको अखू भोगी कहते हैं। ह० श० २० 
देखो--सेल । 

आरुुसुष्टि-सं> घु” बिपसुष्टि सहानिम्ब | रा नि० 
ब० ४ See-vishamushtih 

अणुसुष्टिकाः-सं  ख्ी० डाड़ी मुश्कि 966 07 

अशुरन्ध्रम्‌-सं० क्ली ( Foramen ४७४४] ) 
सूच्मचिद्ठ । 

अगुरेवत्ती-स खी०( Coton polyAandru 
In; 72020 ) दन्ती वृक्ष | प० सु०। रा० 
नि व० ६। 

अगुवीक्षण-ह ० संज्ञा पुं» बशुदशंक, सूच्मदर्शक 
यंत्र | नक्कःरह मकवरह अ०। माइक्रोस्कोप | ८- 
705009९ इं० सूध्म वस्तुओं को बड़ा करके 
दिखाने बला यंत्र वह यंत्र जिसके द्वरा अत्यंत 
सूच्म से सूच्म वस्तु भी देखी जा सकतीहे । इस्री 
के द्वारा विज्ञान ने ऐसे अनेक सूचम कीटासाओं 
का पता कगाया है जिनकी विद्यमानतां का मनुष्य 

. ञो सा सें भो ख्याल न था देखो--सुक्ष्मदरशक 


३६. 


अ्रएड-हिं* संज्ञा पु० 


४ ३ अश्डकोट 
७५८ >या या यरे ९०५ रपु 


अरुबीस्य-हिं+ वि० सूदमदशक यंत्र से दिखाई देने 
योग्य । सकारह भकत्ररियह अ० । साइकोस्कोपिक 
Mioroscopic इ० । | 
अरुन्री हि-स० पु० श्यासक, सोवा । 
अरात्रीदि-हिं० संज्ञा ५० सांठो, छोटे घान | 
अगुब्नोही-दिं० संज्ञा पु० सूचमधान्य, पक ` 
प्रकार का बढ़िया घान जिसका चावज्ञ बहुतछोटा | 
होता है ओर पकाने से बढ़ जाता हे । ओर महग अ 
भो विडता हैं | माठोचूर हि०। रा० {न० व० 
७६ | पर्या० प्रसातिका (र) ॐ ६०४ of 
Paddy १ 
अण्टगलु-कना० (च० व०) गोंद लासा हिं० ! गसूज ' 


2 ॥)5; रेजिन्स R508 इ०। स० फा० ६८ _ 


देखो-नियांस | 
अशिट-मल० (\ ६) गुठळी 6० | स? फा इं० 
अशिटिकल-मल्न० ( च० ब० ) अण्ड (ए. उ० ) 
गुठक्ियां हिं० | रथस \ ($ इं० | सट फा८ 
ई० 
अणिरचेटट - 


ह नी हिं० । स्थुस' | 

सेपिएय्टस ( \usagapien 
tum, Linn ) [७ ६० 

अरिटमलरी-- | --म्त ° गुत्ताबोस हिं० । गुले 


अण्टिपरडु- 


अण्टिमन्तांरम- | क्यास-का० । ( Mia 


bil is jalapa /.४7/720 ) ले० | स० फा० 
दृं० । देखा गुलेश्रव्दास | 
शअण्टिश-है० चिरचिट', चिचिडा शपःमार्ग हिँ०। | 

( Achjranthes:aspe:a Lin) 
स० फा० इ८ । 

रटु-कना० { ए० व० ) गोंदे. लासा ६० । गम 
Gun रेजिन Resiu-ई० ' देखा--निर्यास । | 
स० फा० इ० | 


अण्ड:-स ० पु० 

अणडम्‌-स> क्री० 
पर उसके भीतर गुठब्नौके समान डो दो्तर्त चाडे 
मालूम होती हैँ उनका अंड कहते हैं| इसकी 
ल्ञम्वाई १॥ से १ १/४ इन्च चोड़ाई १ इन्च | 


| ( १ ) अंडकोप को टटोळते 


। 'अर्ड कोटरपुष्पा 


कुछ कम होती है 

का भार पुक सोले के लगभग होता हे 
'!७8।0।6 टेस्टिस 68/8 इ०। 
सुष्क, एरूपअरड, शुक्रप्रन्थि हि८ | चैज़तुब 
खुशग्रह सखूसा दोमह अ० | राळ नि० ३७१ 
(२) अण्डकोष, दृपण हिं० ।.सफन भोल 
कोसहे खश यह अ० । स्क्रोटम्‌ 9070६07 र 
हिँ० इ ० डि०। 
(३) ढिम्त्रः ( मे०.) खी० अरड ६० । पेद 
चजतुहमंनो अ०.। ओवम्‌ 0.४ इं० | झि 
अण्डा च> । इसके ,पयोय--पेशो, कोष ( ध) 
पेशिः, कोषः पेशीकोप, ( अआ टो० ) | पेश | 
( के ) | गुण--पःक में कडु. मधुर (-रसमे) 
रुचिकारक, शुक्रजनक,चात्त तथा कफनाशक | 


8) 


(४) गत्रमार्जारारुड । बे० भि० २ 
चा> ब्या० निषगभं तेल । ( ५ ) )४ ७४४ 0॥ 
,करतूरिका नाफा, कस्तूरी का नाफा'. सगात 
(६) Semon viTilo. बँ य्ये,. शुक्र सं०। 
विर । (७) एरण्ड हिं० | पामा क्रोस्टाई [३ 
na christi ( Ricinus Vulgaris) | 
लेन | (८) अण्ड ( ^ 88 ) 6१३ 
डि० । (8) पच आवरण । दे० बोब | (१९) 
कामदेव । ( Cd ) 
अग्ड उपांड खात-दिं० सहा पु० ( 78 
.. 088१.) | 
अण्डकः-सं० षुः ( 9Cr0०bun ) अखडकोए। 
हे० च० | 


अण्डकं-सं० क्ली० चद्र-डिश्व, छोटा, अडा (3 
शीत) ०22 ) 

अण्डककडी र. 

अण्डक्कंटी | हिं० सज्ञा खी०, 
पपेया, पपोता 09708. 44) 2). Li 
({ Fruit of ) ES 


| -सं- स्री० नीजबुद्दी | ० | 
हु yl | 


झरइत 


अण्डकोटर पुष्पी 


अज्ञान्ता | 4 ए०t७rb ( ७०११९ 
Us a72 00६63 ) रत्ना० | 


डक 


अर र्डकोष ० 

रकी पक: 
"यापा 
द tes | रा० नि८ च० ब्र 


बण्डकीशः _ 
RR 


अरडकोराःः 


स० पु० ( १) कुटमत्न । वृषण 


Tunica aJbugir,ea tes 


संस्कृत. पयोय--सुऽ 5, ज्रपण, (अ ) 
ग्रहं, पेलं, अण्डकः (हे) । सीमा (ज) 


* कल्कोशक: ( त्रि )। फल (के ) बीजपेदिका 
(रा) सफन ( झस्फान, सिफन-ब्र० ब० ), 


. कसुलू द 
` फ्ोतह ( फोता )-अ०। पोस्त खप्यह-फा०। 


उन्स येन, कीं धहू खुस्यहू ( खुसिय। ) 


खुस्यों का थैल्ला उ० । 
, भिंगेस्द्रिय के नीचे और. पीछे यह चमड़े की 
दोहरी थैली जिसे वीर्यवाहिनी. नसे और दोनो 


२०३ 


गुठक्षियां रहती हे । दूध पीकर पलने बाले उन |. 


समस्त जीवों को यद्र कोश या थेली हतो हे 


:* जिनके दोनों अंड या. गुठलियां पेड से बाहर 
- होती, है | : 


(२) फत का छित्नक' । फल. के ऊपर १! 


*, बोकला | रः 


| *भररइखरबूजा-हि० संशा पु० अरणडखरबूजा, अ!र - 


* डककडी, प्रण्डककंटी, अरण्डपपेया,पपेया,प पैयह 


४५29 ]08, 
क 
™ Paya Linn ( F\uit ० )च्ले० । 


नव्य 


बिल्लयतारेंड, पपीता, पपैना-प्रेम्वा, पपेयह । 


“ अररडखर्बूजा -पं- पोपाई-दु०”| प्रण्डचिर्मिङ 


बातकुम्म, मधुकर्करी, तज्ञिकादल:-स० | पपैया, 
पयिश्रञ्ा,.पेपाइं, पप्पिया, पेपिया, पपया-बं० 
भ्स्त्हे- हिन्दी-अ०, फा० | शज्‌न्तुल बतीख, 


” -अ०। दरख्त खुरपूजह_ ८ दरख्तखबु जह-फा० 


शेपू का दरख्त- उ८ । पपाय ( (809१) 


५४ <भाषपेपा ट्री ( 2803 ७४-00 ), सेलन्ट्र', 
है ( Melon ४7७५ ) मेलन सेसेयो (Melnn 


९040 ), कुकुरबिटा पेग (0०५०७४ 
| 2.०३ ० | पपाया (>8.])5४8), पप व 
१७४४७ ) केरिका पप्राया 082708 Pa 


पपा म्यूः - 

क Papayer.commun sie 
पा बाम Mulonen baun-जke । 
LR पप्पायिपज्ञ म,  पष्पाक्षि-पज़म, ` 


अर्डखरवूजा 


पप्यालि म्रम्‌ -ता८ :। दोप्यायिपण्डु 
सदन-अनपकाय्र मधुरनकस्‌, वपैय--पणदु 
“० | पप्पाग्र-पज़ञस, श्रापपाय-पज्ञम, पपया" 
यम्‌, कप्पालम्‌- म ० । वोप्यायिः हण्णु फरङ्गि 
हस्णु परङ्गी, पेरङ्गी, पेरिज्ञि-पल्लसु | पष्पा- 
ङ्गाये-कना० | पोषया, पपाई, पपया-मइ० । - 
पपई, पष्या- मह०, कच्छ०, चम्व० | पष्षों, 
पपायि, पपिग्रा, पग्राई प्रयाईकाट, पपाऊन, 
चिब्ड', एव्ण्डककडा झाड-चिभ्डी-गु० | पपो- 
हका-सिं० । सिग्बां-सि, तिस्बो-सि-वर० | 
पप्यागाई-तु० । पोद्पाए्‌-फल्-कों० । पप्ता, 
कर्ठाचभ्डो-मिध० | 
झुमकोलता य पपीता बग 
N. 0. Vapayocc or 
assifloruce0e ) 
नॉट आँफिशल 
(Not offical) 

` उत्पत्ति स्थान--इसका मूल निवासस्थान 
अमेरिका हे, परन्तु, अव यह सम्पूणं भारतयषं 
( विशेषकर) पश्चिम भारतवपं ) में तथापुरानी 
दुनियां के उष्ण प्रधान प्रदेशों" में ळगाया 
जाता है ! 
नोट-—-किसो किसी ग्रन्थ में इसका अरबी 
फारसी नाम अनवद्दे हिन्दी लिखा हे परन्तु 
प्रामाणिक चिकित्सा ग्रन्थों में यह नाम. नहीं 
मिलता | सुंढीत अगजममें पपय्यदू तथा मफ्ज़ नुलू 
अदुबियह में पपीहा रादि नामों से इसका चरणेन 
किया गया है । गीलानो ने शरद सुफूरदातूकानून 
में वतीख के अन्तर्गत इसका वर्णन किया है। 
इग्नेशिया अमारा ( ]208/6।४ 47073) को 
भी डो कि कुचिला बग की ओषधि हे. उसके 
इस्पानी नाम पपीता से हो अभिहित करते हैं 
परन्तु यह विपेज्ञी तथा अरडखरवूजा से संथा 
भिन्न वस्तु हे, अस्तु उसके लिये देल्यो-पपीता | 

वानस्पतिक वणन--इसके वृक्ष २० से ३० 
फीठ उ चे, झाश्म्म में थशाखी ( अर्थात्‌ खजूर 
या ताक्षषत एक ही तनेपर ). किन्तु प्राचीन होने 
पर शाखायुक्त (एथक एथक शिरोलय ) हो जाते 


} 


MR पपुताब पक रड़खरबूजा 


: चत्‌ बीज होते हैं इसमें से चुनप्ररवतू गंध आतो 


हे | पत्र लये इन्ल युक्र ( १--१ गज लम्बे ) 
एकांतरीय ( विपमवर्ती ) पज्ञाकार, रुस खड 
युक्त, एरण्डपन्नःत्‌, किस्तु उससे ग्रदु एव लघु 
होते हैं । खण्इ--भायताकार, न्यूनकोणीय, 
शिराओं से व्याप्त होत! हें जिसके सिरे पर प्त्तों 
को छुन्र' चनो द्वांती हैं । | 
मध्य खण्ड-पुनः चिलण्डयुक् होता दै 
वुष्या्ग्रन्तरकाप नएपुष्प में नलिकाकार और 
मादा में पञ्च खण्डयुर होते हैं । न*पृष्य कक्षीय 
किञ्चित्‌ मिश्रित गुच्छो में एव श्वेत होते हैं। 
मादा ( नारि ) पुष्य साधारणतः भिन्न ब्रत में 
छत्तान्तरीय, वृद्दत एवं गूदादार और पीता भायुक्र 
होते हैं | फल रसपूण आयताकार, घारोदार, 
छघु खबू'जा के आकार के परिपक्वावस्था में 
पोतामायुक्र इरित या सुर्खी यज्ञ बण के और 
ग्रपक्र दया में हरे रंग के हातें हैं । इनमें षहु- 
संख्यक गोलाकार धूसर वर्ण के चिपचिपे मरिच- 


हे अपरिपक्काब्रस्था में फुन्न गाढे दूध से भरा 
रहता है । पत्र एवं प्रकांड में भी दुर्ध होता है । 
इसमें पेपीन ( अणढखरबूजा सत्व ) नामक पक 
प्रभावशाली पाचक सर्ब होता है। | 
नोट--फल के बिचार से ये चार प्रकार के 

धते ठै — 
१---नर-जिसंमे फल नहीं लगते, ये केवक्ष : 
पुष्य आचुरुने पर शुप्क हा जाते हैं | शेव तंन | 
फलदार होते हैं | २--इ नमें से एक वेश्च पपय्या | 
| 


,.५५५५५५०३००००१०५७२५००-०००-७०७ २०५९०० ०००७५०९५६०७७०७००७००५०३५०४५७५-०३४-४५५७५०७-००००७७५५०-००५००० बनने 


हे | इस प्रकार का फन्न तने से लगा हुआ न? 
होत!, अपितु डण्ठलथुक्र होता है | शेष दो प्रकार : 
(तीन व चार ) के फल तने से लगे होते हैं! 
केवल फल के छोटे वडे होने का भेद होता है। ! 

यअंडखरवूजा बम्बई, कराची ओर मदगस 
में अधिकता से होता हैं । 


प्रयो गांश--दुग्धभय रस, चीज तथा फल 
मज्जा ओर पत्र दुग्धमय रस द्वारा प्रस्तुत सत्व 
“६वेपीन? आदि | 

रासायनिक संगठन--इसके दुश्वमय-रसमषें | 
पुक्‌ प्रकार का अज्ब्युत्रिनीय पाचक संघानो- | 


२०४ 


आदि | ७--कल्क च पुल्टिस । ` 


र अरदखरबूड 


स्यादुक ( रोमिचयकारी ) पदाथे होता ३ बे 
दुग्ध को जमा देता है उसो पेपीन(?५]॥॥ 
था पेपयोटोन ( Papayotin ) कहते है| 
ताजे फज-मे रवरबत्‌ एक पदार्थ, एक सदु पत 
घर्ण का राल चसा, श्रर्व्युम!नाइड्स, शश 
पेक्टीन, निम्बुकाम्ल ( (८ 8०0 ) 
म्रस्लोकास्त ( Parbaric .Asiq ) सेर 
की तेजाब (१६० 2०0 ) और दादी 
( अंगुर की शकरा ) प्रसृति प थं, पाये जाते | 
शुष्क फल में अधिक परिमाण में अस्म (५.१ 
०/३ ) होतो है जिसमें सोड', पोटाश ओर स्प. 
कासव ( PnOSPNOti0 Ac ) पाए जो 
हें । इसके बीजों में एक प्रकार का तेल होतार 
जिससे अआहय गध आतो हे । ( स्वाद-भगराह) 
इसको अण्डस्ररबूज्ञा तेल या पपेया तेल (३ 
paya oil 0: 5७707 ) कहते है। एसे 
अतिरिक्त इसमें पामिटिक एसिड, केरिका $ 
एसिड, एक स्फटिकबत्‌ अम्ल जिसको पपीता 
( Papayi0 Acid ) कहते हैं रोर रेश |. 
ऐ सिड तथा एक स्दुराख आदि पदाथे पा 
जाते हैं | इसके पन्नमें कार्पीन ( 027408) 
नामक पक ज्ञारीय सस्व होता हे जिससे का! 
इाइड्ोओो ताइढ ( Oar paine hydrooil 
0४0७ ) बचत है । यह जल से विजेय in| 
है और हृदय बल्षप्रद रूर से छिजिटेलिप रे 


स्थान में -' से लेकर .". ग्रेन तक को माग || 
३२ १ 


त्वगन्तःक्षेप रूप से ड: योग किया जाता i 
कार्पीन एक विपेक्षा पदाथ हे । 


ओषधि निमोण--)-पपीता स्वरस, म 
२० से ६० बद्‌ । २-श॒ष्ू पपीता; 
मा्रा-3 से २ ग्रेन या अधिर! इससे ? | 
पेपीन ( पयीतासत्व ) प्राप्त होता है । क | 
सत्व अर्थात्‌ पेपीन या पेपेयोटीन, म 
ए ग्रेन । ४--फच मजा । ९ रावेत 


- [| ५ 
सेवनविधि--इसको की चट. में. ४४ | 
या मिश्रण ( मिक्सचर ) वा ग्रुटिका | 


| ळा ना 52272 अणडखरबूजा 


Se RR 


{। हिस्ेन्सिग सिरप से इसको उत्तम चटिका 
. रुत होती हैं | 


त) ७११४७७७००० ००४४०८४७७०, 0०-00 Se Mme val हट, *. ८८ 


चा किसर थौर ब्लौसरोल की शाकल में देते 


नॉट ऑफिसंल योग 
(Nob oficial preparations ) 
और पेटेन्ट ओषध-- 


१) एलिक्सिर पेपीन (Elisir papain) 


अवसर जोहर पपय्यह, । द 

देपीन २ माग, मद्यसार ( अ्रल्कोइल ) १५ 
आग, परिलुत वारि ( डिस्टिल्ड वाटर ) ४२ 
भाग, ऐरोमेटिक पालक्सिर आवश्यकतानुसार 


` य़ा इतना जिससे पूरा सो हो जाय | ( बी८ पी० 


सी० ) ठ ५ 

मान्ना--आधा से १ डाम भोजन के साथ । 
(२) ग्लीसराइनम्‌ पेपीन ( 6]०ठः।- 

pum 2047 ) ग्लीसरंन जौहर 


सम्मवत:; प्राचीन काळ से ज्ञात था । एसा प्रतीत 

होता है कि पुतंगाल निवासी जब इसको सारत- 

बषं सें लाए तर उनसे भारतीयों को भी इसके 

मोसपाचक प्रभाव का ज्ञान हो गया, क्योंकि 

भारतवर्ष में भी यह बहुत काळ से व्यवहार में 

आ रहाहे। अस्तु, मांस को कोमल करने के 

लिए कच्चे भ्रणडखव्‌ जा का रस उस पर सजते 

हैं अथवा उसको इसके ( पपय्या ) पत्र में 
लपेट देते हैं । (पत्र साबूनवत्‌ हे-इ० मे० भे०) 

मख्ज़नुलू अदुवियद_ तथा मुद्दीत आजम प्रसुति 
ग्रन्थों में भी पपय्यड के दुग्ध के इस गुण का 
वर्णुन है कि वह गोरत को गुज़ार.करता ( कोमल 
करतां या गल्ला देता ) और इुग्ध को जमा देला 
है! भा 

_ मज़ज़नुल अदुविषह_ के ढेखक मीर सुइग्मद 
हुसेन ( १७७० ६० ) ने पपय्यह, जच का 
स्पष्ट वणन किया हे। वे इसके रस में आर्क 


म घुरिनोय पपीतासत्व । पेपीन = भाग, हाइदू- . 
झोंरिकि एसिड डाइल्यूट ८ *!ग, सिम्पूल 
` पृहिविसर २ भाग, ग्ल॑ःसरीन ( मधुरीन ) १०० 

` भांग पर्यम्त | 

म'भ्रा--$ डाम भोजन के साथ । 

(३) ट्रॉकिस्काई पेपीन ( ०० इटा | 
Papain ) पेपीन क॑ रिकिया-- ० | 

शक्ति-ग्रस्येक टिकिया में आधा ग्रेन पेपीन | 
होता है । टेब्लेट्स पेपीन म्रध्येर में २ मेन पेपीन | 


को मिश्ित कर सांस के सदु करने के उपयोग 
का वर्णन करते हैं उनके वर्णनानुसार यह रह- 
निष्ठीवन राश तथा मूत्रप्रणालीस्थ तों छी 
औषध है और भ्रजोणो में भी हितकारी हे । 
ददू, या विचर्चिका ( जिसमें अत्यन्त खाज उठती 
हो एक्स जिससे अधिर स्नेह खाव होता हो ) 
में इसके दुर्ध को ३-७ -वार लगाने से खास 
होता है | 

प्रकृति---पक्व-गर्स' तर, अप्क्च-ट च्य, कच्च 


RE | बम 


uss | 


| 
| 
| 


oY 


होता है | - वृच्-ववक-उष्ण रूद्र, किसो बिसी के मत से 
|| इतिहास तथा गुण-घम--ब'क़ील निवासी |. सेर्दृतर रेकबा क|. स्य 

इसको प्राचीन काल से जानते थे । अस्तु, | हानिकत्तो--प्रकृतूं को बा शीत प्रकृति खर 
डर भणइखनू'जा की नर सादः जाति को वहाँ मेमेचां |. ` कफ प्रकृति वालो को । दपेनाशक-सिकअबीन . 
री भेको \ 8208.0 728000 ( नर मेमेओ या |` चजूरी ( खोइ, जण्ण तथा [सका प्रश्वति ) । 
I पपाता ) तथा ८ ज्ान्बित होने वाळी खी जाति | आहार मध्यमे (सका खाना द सम है । स्वाद 
|| को सेसेओ फेमिस। 2/80 †2206& (मादा | अपक्त कड्‌ श्ना र पकर मिडास दिए कुछ 
|| पपीता ) चौर अन्तिम को बोई जाने वाली जाति | बेस्व.द होता है । 
4| मेभ मेलेझा ( फीसेल नेमेधो ) कहते थे। |. ्रतिनिधि--हिन्दी अर । 

परन्तु, उसके वूधिया रस का कंभिष्न प्रभाव | मात्रा--» माशे। 


गुण, कमे, प्रयोग--दोष्ठमृदुकर, तृषाइर, 


१० बो शताब्दी  मसीही में ज्ञात हुआ । पश्चिमी |, 
भे | वादिका, श, पदादि, कणठ सुल ढी झुका 


भरतोय द्वीपों म॑ इसका मांस पाचक माब | 


अण्डखरबूंजा R2९ 5 भरड 
. 5 अशुद्ध मोको त्वचा, इस्त व पाद द्वारा विसर्जित | - को इसकी तिहाई अथवा एक चायः को ध 
करता हे, इ इण विस्तर, रुचता, रक्षनिंप्टीवन | भर देना चाहिये । यदि ऐटन प्रतीत हो 
- .. रङ्ग्रया, रक्राशे, मूत्रप्रणालीस्थ क्षत; हृतं ब | इससे कमी कभी होता हे तो शकत को 
आमाशय ब.यहृद्‌ दाहहर, शीघ्रपाकी, कफ तथा | एनिम! (चरित ) करने से यइ दूर हो जाता 
रक्रवद्धक) कफज व वातज आन्त्रकूननप्रद हे । सुंडपतः यह केस्रा निस्सारक है । 
~ झु० आ०। इसके परिप॒कर फच उपदंश को ( पळा: ) पर इसका कम प्रमाद हि 
गुणप्रद है। इसके पके हूये ग्रोर कच्चे फल दीज में भी कृमिष्न प्रभाव होने का व्य 


का अंरार. प्रीह: के रोग में गुणकारक है। यइ 

-. पाचक, चुघावर्घक, वायुजयकर्ता, बुक्क ब्र वस्त्य- 
~ . श्मरी निःसारक और मूत्रन्न है। मांस विशेषतः ' 
~= कवाबों के सांस को अतिशाघ्र गन्नाता एवम्‌ ,. 


उशका दपष्न है | भारतवर्ष में: प्राय: यह इसी | आर्क गुण में यबल विश्वास है त 
हा याई नः «यहाँ तक धारण हे कि य गर्भवतो स्री हे 
'. भरतदषं में ढां० फ्लेमिङ्ग ( १८१० ई० ) मध्यम मात्रा सें मी खाए हो गर्भपात बे 
» ने इसके दुग्ध के कृमिध्न रूप से डपयोग की स्माडी परिणाम होगा यही पूर्वायह इ पदे प 
"` ओः ध्यान दिलाया । इसडे- कथित पुयेधमं के | ' खाने से खिलाफ हैं तों सी पपीता के प्रक्षि 
/ प्रमाण के लिये वे भि० कार्पेण्टोर कोलिग्नी |" प्रब ही. 
(Mr. (8शा ठा Cossigni ) बहुत क्रमी है । ( बीज शसक्न झआतँबग्रचतंक है। 
५ पाक a i र इं० मे० मे« गर्भपात हेतु इसके दुधिया रस म्न | 
(ळा) ने इसका ध्चल ग्भाण' पेश क्या हे, गरशाविकदार में पेसरी रूप से स्यानिक उपो 
* जिससे यड निश्‍्चिततत्रा निष्कर्प निकाला जा i) ६४ जमे हुये अरव्युमन का अगस्त! 
` ~ सकता है कि इ सके कमिसन प्रभाव विषयक दर्शन |". (आड स इसके पन्न, ६३ ग्रेन (३० सो) | 
बास्तबिक घठना पर स्थापित किये गये है | वे .अध्फिन तथा ६० ग्रेन / .३० रची) 


गया है, परन्तु इसके गुण विषयक भाषो ३ 

सत्री भांति यह परिणाम नहो निकल्षता। 
दक्षिण तथा पश्‍चिम भारतवर्ष, और बङ्गा 

की सभी जाति की स्त्रियों में इसके वीच ३ 


* ० लेमारचन्द ( ])7, 7,5747602870 yee 'सेन्धब लवण इनको रगड़ कर कल्क प्रस्तुत ह| 
(दवारा व्यवहृत निम्न सेन विधि का 'उल्लेख उसके स्थानिक उपयोग से गिनी कृमि (णा 

करते हैं «- न |... 89 077 ) नष्ट हाती है ले? करू कांश 
ys 'ताजे अंडखरबूजे का दुग्ध, और शहद प्रत्येक ह एक चाय की चम्मच भर ग्रं डस (बूजे:के थे दुग 
= खये की चम्मच भर इनको भली माति मिद्धित |ˆ पेथा उतनी शकश को परस्पर सिल्लाकर इ 


~ कर उसमें उचलता हुआ जल्न ३-- य़ा ४. चम्मच -, तीन मात्रा चना$र दैनिक तेदन करने से प 
८ भर धीरे घारे योजित करे हिरा यद काढी - एवम्‌ यकृत बृद्धि चिकित्सा ह दत्तम परिया १ 
?7 शत हो जाय-तो इसे एक घूट में पो -जाय | |”: प्राप्त हुये । एवस ( इं० मे -ग८ -फर० म | 
इसके दो घंटे परचात्‌ सिको या नीबू के रस मिले ई० )। के १ 

इप एरणह त, की १-मात्रा सेवन करें | आचश्य- "“फन्ने पुरातन अता से गुणदायक होत | 
कतालुलार इसको दो दिन तक्‌ बरावर सेवन |. ':- इसका अपक्क फल कोष्ठसदुकारक तथा मू | 

- ~ >केर | ह पूणं बयस्क मात्रा हे । ७ से १० बर्श |. ८'इसका-ताजा त र (Rub | 


"हके मील के वाळक फो इसको झी मात्रा : युद्ललंशू ) तथा = दद्रू, वतु ४ 


१ 
| 


ह. यमा | 2 
| “रन दंश की निश्चत औषध है । | 


| बील भील हेतु ड 


ब या नया SS ad 4 f 


. को कदी प्रस्तुत कर स्तन्य जनन अभाव हेतु खियां 


तने ही लाभप्रद हें । पक्क फूल 
ठक हे और इसका निरन्तर सेवन आादती 
च्च को नष्ट करता है. यह अजीण तथा: 


त में दित हे। उचालने के पश्चात इसमें निस्बु |- 


स तथा शर्करा सम्मिलित करने. से इसको 
उत्तम चटनी अस्तुत होती है । इसका शुष्क किया 
गरा एवं लबण योजित फल पीहा शोथ तथा 


शोथ को कस करता है । इसके अपक्क फल 


सेवत करतो हैं । चात चेदनाओं में. इसके पन्न को 
उष्ण जल में डुबोकर अथवा अग्नि पर गरम कर 
के वेदुनास्थल पर बांधते हैं पत्तियों को कुचल कर 


इसकी पुल्टिश्त बाधने से कहा जाता हे :कि श्ले-. |. 


द्वारा निष्कासित प्रगाढ दूरध का २ से ४ ग्रेन । 


(१ से २२० ) की मात्रा सें चट! रूप सें आंत 


रिक उपयोग होता है ई? मे० मे० 


' झर्डखरबूजा का दूधिया रस और 


तन्निमित सत्वं (पेपीन) ` 
दूधिया रस र 
९ 
प्राप्ति व निरमाण--विधि--अपक्क (वा 


' झद्धेपक्त फल में लम्बाई की रुख वारम्मवार 


चीरा दें इस प्रकार जब्र पर्यापत' दुर्ध निकल भ्राए 
तब उसे एकत्रित कर सेन्डवाथ ( दालुकाकुण्ड ). 
पर रख मन्द अग्नि द्वारा शुष्क करें इसप्रकार एक 


मन्द श्वेत बणे का चूण प्राप्त होगा आग्तरिक | 
रुप से प्रयुज्य यह एक उत्तम ओऔपध हे पूण | 


वयरक मनुष्य को इसकी १ या २ ग्रेन की मात्रा | 
शकेरा या दुत्य के साच देनो चाहिये इपी । 


प्रकार की एक ओपध "पि ङ्कळसे पेपीन,. के नाम | , 


से ब्रिकता हे संवाद -आ(म्रय होने के कारण इसका , 
रिवर उत्तम स हो संका आबश्यकता होने | 
पर बालकों अथवा स्त्रियों के लिये उसके चूण | 
का श्वेत चनाया जा सकता हे । अजीण' में यह 
अत्यन्त गुणदायक ह। : र 


लक्षण तथा .पेपीन से इसकी तुलना-- | 
परीय; अग्लीय, तथा न्यूदूल ( उदासीन.) घोलों | . 


अणडखरवूजा 
में बिज्ञायक रूप से यह पेप्सीन के समान प्‌क 
इन्ज़ाइन .हे यह मांसीय, पल्व्युमेन का. प्रव 


: पाचक एवं वास्तविक पेप्टोज का निर्माण करता 


है और पेप्पसीन के समान दुग्ध को जमा देता हे 


'पेष्फ्सीन से यह इस वात में सिश्न है.कि विना 
.. असल योग के तथा अधिक उत्ता. पर एवं थोड़े 


काल में यह प्रभाव, करता है फ यधरिन 
तथा अन्य नन्नज़नीय पदार्थों का विळायक होने 


:. के कारण यह सांस को गल्लाता है छुना हुआ रस 


पेप्पसीन से रासायच्तः इस वात में भिन्न है कि 
उबाळने पर यह तत्नस्थायो ( अधःपातित ) नहीं 


` होता। सक्‍यू रिक क्लोराइड (पारद हरिद) आयों- 


डीन ( नेज्षिका ) एच सम्पूण खनिजाम्खों द्वारा 
तञ स्थायी हो जाता है | इसचात में वह पेप्सीन 
के समान हैं| कि न्युदून एसोटेड आंफ लेड द्वारा 


* 'वह तलस्थायी हो जाता हे तथा कॉपर सल्फेट 


( ताम्रगग्पेत्‌ू ) और आयनं क्लोराइड ( लोह 


- 'हरिद ) के साथ तल स्थायी नहां होता। 


पेपीन या पेपेयोटीन 
Papain or papayotin’ 
प्राप्तिव लक्षण --यह पक परस्युमीनीय 
था पाचक खंमीर वा अरिसवं ( प्रभावात्मक 
सस्व) है जा अपक्क अण्डखबू जा के दूधियारसको 
मथसार ( ऐलकुह्ोल ) के साथ तक्षस्थायी करने 


२. से प्राप्त होता हैं सह एक श्वेत वणः का विकृता- 
(कार ( असूत-) आद भूत चूण हे. जो.. ७५ ०/० 


शुद्ध मद्यसार जल एव ज्ञीसरीन ( मधुरीन ) 


, झं बिलेय होता है इसमें प्राणिज . उड्यो के पचाने 


की शक्रि हे एक ग्रेन पेणीन २०० ऑल ताजें 
दवाये हुए रक 'फायनिन को पचा देगा । 
नोट--यर्याप . अण्डलबूंजा के' पक्क रस 
से निकालकर शुष्क किये इये. दूधिया रस को 
अग्ेजी में पेपेयोंटान कहते हुं तथापि पेपीन शोर 


. पेपेयोटीन अघुना पर्याय रूप से.व्यचहत होते हैं ) 


( 7.97 ) को पेपायन ( Papine ) 
- के साथ मिलाकर अम कारक न बनाना चाहिये । 
पपाइन एक दव पढा्थ है जिसमे सकीम वर्जेभीव 


“ng 


अलर | भक 
ठ उबे ठ रो |... वशटीग ( कोमीन ) के मा घे 5 से भिन्नः उसमें अङ्ग मर्दप्रशमनशुणौं जो पेङ्कीप्टीन ( क्रोमीन ) ` के प्रभाव क 


को होने को प्रतिज्ञा की जाती हे | 

इन्द्रियन्यापारिक कार्य य! प्रभाव--इसकी 
प्रभाव विषयिक वातो में लिवा उसक ओर कोई 
स्मरणीय वात नहीं कि इसका नन्रजनीय पदाथों 
पर प्रबल्ल प्रभाव होता हे, और जब पेपेयोरीन को 
सीधा रङ्ग में पहुचाया जाता है तव यह प्रबळ 
विषेैज्ञा परम प्रभाव उत्पन्न करताहे! जिससे हृदय 
तथा वाठकेन्दर वातग्ररत हो जातेहें अन्यथा आंत- 
रिक रूप से ओषधिय मात्रा में बह संवंथा सरा 
निपद्‌ है । 

उपयोग--डिफ्थीरिया( खुनाक, कंठरोहिणी ) 
झल्सरेटेड थौट ( कंठक्तति ), क्रूप ( स्वरध्नी- 
कास ) 'एक्जेमा (कंद ) ओर फिशर आफ दी 
टक्क (जिह्णा को ककशता) आदि में 
इसका श्यानिक उपयोग और अग्निमांद्य, अजीणे 
ग्रक्यक्ष, कदेद्दाना ( टीनिया सोलियम ) आ 
घ्मान अतिएार तथा बृक्कारमरी एव दन्तोद्सेद- 
जन्य संग्रहणी ( ionteric Diarr-h 
०९३ ) प्रमृति सें इसका आग्तरिक उपयोग लाभ- 
दायक होता हे । 

(१) पपीन तथा पेप्पसीन वा पेनक्रिए- 
टीन ( क्कोमीन ) के पाचक प्रभाव की तुल- 
नात्मक व्यार्या-- 


( क ) अम्लीय, चारीय तथा न्युट्रक्न घोलों 
(बा माध्यम ) में भी इसका प्रभाव होता हैं 
जिससे उस अवस्था में भी इसके प्र भाब करने की 
आशा को जा सकती है जब कि 'अस्वस्थता 
के कारण अथवा कृत्रिम रूप से जैसा औषध 
काक्ष में होता हे, आमाशायिक पदाथों की प्रति- 
क्रिया च्ारीय या न्युद्रख ( उदासीन ) दो नाती 

॥ उक्क दुशाओं में पेपीन सत्यतः ब्यर्थ प्रमाणित 
होगा | | 

(ख,) चारीय या न्युटन घोळो' में प्रभाव 
अनक होने के कारण झाहारोय पदार्थों के आमा- 
शय से झांत्र सें जिसकी प्रतिक्रिया क्षारीय होतो 
हे, झा जाने पर भी इसका प्रभाब होता रहेगा 


. ग्रध्नाव भो नहीं 


| 
| 


सम्पूर्ण आन्त्र पर इसका प्रभाव होता रेष 

(ग) इसमें कुछ अङ्गस दंप्रशसन बा... | 
है । भ 

( घ) पचनीय सान्द्राहार के अनुपात | 
दब्याहार की मात्रा ओसत या अत्यधिक पे 
भो यह पेप्सीन को अपेक्षा प्रबक्तत्तर प्र भाव ४ 
शिंत करता है । री 

(छ) 70४९05६0 प्रभाव के शि 
पेपीन का तेल पर स्पष्ट इम<शनोकारक गा 
होता हे । 

( च ) पेपसीन तथा पेङ्किप्रीन (रोपर) 
को उपस्थिति में पेपीन का प्रभाव बढ़ जाता है। 
माँस को कोमल करने के लिप्‌ पेपोन घोष 
डुबा रखने पर वह अधिक काळ तक विना ले 
गळे सुरक्षित रहता है जो इसके विना बशी 
सम्भब न होगा इससे अनुमान किया जा सहा 
हे कि इसमें ऐश्टिसेब्टिक ( पचन निवार) 
तथा पाचक प्रभाव सी है (ज) गाढ़े य| 
इसका विज्ञक्षण प्रभाव होता है । 


आमाशय व आन्त्र विकार--अजीणावस | 
तथा शामा : ययांन्प्रदिकार जन्य दुशायों में मा 
पचाने में सहायक होने के लिए फ्रांस देशं 
पेपयोटीन का उपयोग किया गया बाळक 8 
कपितय आमाशय व झांत्र विकारों में इसक 
सफल्ता पूणे प्रयोग किया शया कहा जाता 
कि थोड़ी मात्रा में इससे अग्निमांद्य पदम्‌ बॉ 
सें अति जीघ्र खास प्रकट हुआ स्वाभाविक भम 
शयिक रस के कम बनने को अवस्था में पेयो | 
को मुख द्वारा अथवा पोघकवस्ति रूप में प्रयोग | 
करने से बिशेष खाभ होता है पेपीन वालों 
पुरातन झामाशयिक प्रतिश्याय क 
दीर आमाशय शूल, ( आमशुल जो गो | 
केथोड़ी देर पश्चात्‌ आरम्भ ६. 
है ) में विशेष रूप से. लाभदायक होता १।| 
“चो० दी० एम०?? I | 

२ से ५ मेन की साजरा सें अजी, उर | 
द्यामाशयिक प्रदाइ तथा झामाशयिक * | 
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' करण नहीं होता है। किसी किसी समय कास 


i का TT OU नी 


= म सग व संसद (कर) | ` एक्क से दार इसे उले ॥ या मांसाचु द ( केन्सर ) 


में शद पेपीन द्वारा उत्पन्न मूल्यवान प्रभा से 
क को अत्यन्त सन्तुष्टि हुई । वे निम्नोहलि- 
त पेपीन भिश्चित योग के विषय सें लिखते 


-@ि बहुत से झामाशयिक विकारों में इससे 


उत्तम प्र भावकारो कोई अन्य योग नहीं | 


कै कसूपॉण्ड ( विचूर्णित मेग्नेशिया काचं) 
२० ग्रेन, विज्त्युथाई कार्वे १० आन सार्फीई 


इक्र, ग्रोन यह वटो रूप में सोडा के 
म 


साथ भ्रथवा विना सोडा के ओर किसी शक्ति 
के ग्कीसराइनस्‌ पेपींन रूप में दिया जा सःता 
है| इसके आमाशयिक ग्रमाब में क्रिपोजूट से 
कोई बाधा उपस्थित नही होती है । , “हिट० 


` से० मे०” | 


(क) वालको का पुरातन आमाशयिक 
प्रतिश्याय - बालको के डस पैत्तिक विकार में 
जिसमें छुधा नष्ठ हो जाना, आलस्य, चेहरे के 
रग का पीक्षा हो जाना, रात्रि में निद्रा कान 


` ` श्राना, दिन में शीघ्र क्रोधित होना, प्रायः शिरः 


यूल का होना, चूना जैसा सूत्र आना इत्यादि 
लक्षण होते ;हैं | ( जब यह दशा कुछुकाल 
बगातार रहती हे तव इससे वालक दुवेल हो | 
जाता हैं एबस्‌ बिकृतश्लेष्मा आमाशय तथा आंत्र | 
की भीतरी पृष्ठ को अच्छादित करलेती हैं जिससे 
आहार रस.उचित मात्रा में अभिशोपितत नही 
होता | ) ऐसी निर्चज्ञता ढी दशाओं में जो 
साधारणतः कॉडलिवर आंइल (कोड मत्स्य 
छ ) तथा सिरप फाँस्फास कम्पाउण्ड आदि 
पधे व्यबहार में लाई जाती हैं, डनका सांस्म- 


स पाता हे जिससे बालक को प्रारस्मिक 
पष्मा से अस्त कहा जाता है । डां० हर्शल 
Herschell ) ने उक्त दशाओं में 
"न योग से बहुत ल्लाभ होते हुए पाया-- 

क पेपीन ( फिङ्कलर ) आधा से एक 

7 “कस लेचट्रेट `$ ग्रेन, सोडा बाईकावे 


३७ 


-| 
योग--पेपीन ३ ग्रेन, सोडावाईंकां ३० ग्रेन 


अरडखरयूजा 
इनकी एक गोली बनाए | इसे प्रत्येक खाने क॑ 
वाद्‌ सेवन करना चाहिये | थोड़े जल के साथ १ 


या दो वूद हिं० नक्‍्स घोमिका ओजन के ठीक 
पहिले देने से भो क्षाम होता हे । 


चालकों को जब हरे रंग के दस्त और दूध के 
वमन होते हैं जेस। कि दन्तोदूसेद काल में प्रायः 
होता है तव उक्र अवस्था में निम्नोलिखित योग 
लाभदायक सिद्ध होते है । 

पेपीन १ ग्रेन, पर्व, डोवराई ( डोबसे पाउ- 
डर ) ४ ग्रेन, सोडा वाईकावं १० ग्रेन, इसको 
१२ सत्रा बनाकर १-१ मात्रा प्रातः सायं 
सेवन कराऐ | पपीता स्वरस के किञ्जित्‌ कोष्ठदु- 
कर भ्रमाव के कारण अतिसार की अवस्था में 
डा० इशिसन ), (0१०807). पेपीन 
को उसमें उत्तम खयाल करते हैं । 

(ख) अम्लाजीणं-( 4०१ Dys- 
2०98) इस प्रकार के भ्रजीण सें पेपीन 
अत्यन्त ल्ाभप्रद सिद्ध होता हे | चूंकि यह 
क्षारकी बिद्यमानता में भी उतना ही उत्तमतापूचेक 
प्रभाव प्रगट करता हे, आमाशयरथ अस्ज्ञाथिक्य- 
ता को न्युट्ूलाइज ( उद सीन ) करने. के लिए 
पर्याप्त परिणाम में चाइकावोनेट ऑफ सोढा देना ` 
चाहिये | यह अपने ऐरिटसेप्ठिक (पचननिबारक) 
प्रभाव द्वारा आध्मानजन्य अस्व॒भात्रिक संघान 
( अभिषव ) को रोकता है | उक्त अवस्था में 
निम्न योग उत्तम प्रमाणित होते है |. 


` १-पेपीन २ ग्रेन, सेकरम्‌ लेक्टेट ( दुग्घोज ) 


.६ ग्रेन | इसङी एक मात्रा बनाकर मोजन के 


एक घंटा पश्चात्‌ निम्न सिश्रण के साथ 
सेबन करें । 

मिश्रण--सोडाव ईकावे १५ अन, ग्लोसरान, 
एसिड कार्बोलिक मिवसचर ८, स्पिरिट एसोनिया 
ऐरोम्युटिक मिक्सचर २०, जल, १ झाड 
हृसको भोजन करने के एक घंटा विश्चात्‌ सेवन 
करें । इसको भोजन के साथ सेबन करने से पेपीन 
की उससे न्यूनतर मान्ना भी वही प्रभाव प्रगट 
करेगी | 


ल _ _ एटा २१० अरडखरंदू्ः 


. भेदक प्रभाव करता हैं । और किसी शो भांति 


डांक्टर हरिसंन-(Dः- Huth!" | 
00) अज्ोर्णावभ्था में. अणडखरवूजा के शुष्क । 
रस को अधिक उत्तम ख्याल करते हैं । जैसे-- 

अण्डखरबूजा का शुष्क रस १२ ग्रेन, परं 
इपोकाक (इपोकेक्शान/ चूणे ) १२ ग्रेन, पल 
रहीभ्राई ( रेबन्दचीनी का चूण) ३ ग्रेन, ¦ 
ग्लोसरोन ( सधुरीन ) आवर्यकतानुमार इसे 
चाहे चूर्ण रूप में रखें अथवा इसको १२ बरि- 
काएँ प्रस्तुत करें । 

इसको चे भोजनोपरांत लेबन करने का आदेश 
` करते है | शुष्क पपीता स्वरस को पसन्द करने 
का कारण यह हे कि उसका ओपयोगिक प्रभात 
किंचित्‌ कोष्टसदुरुर हे और यह अधिकतर संतो- 
यमद्‌ है | जैसा कि प्रागुक्र मात्रा ( प्रत्मेक वटी 
में १ ग्रेन ) में सेवन करने से यह श्रत्यन्ते मुदु- 


oer ््j अ 


रोगी को विरेक नही कराता । उक्क डॉक्टर 
महोदय के वर्णनाजुसार परीता इंच से चतुरता 
: पूर्वक निकाल कर शुप किग्रा रस या पपात' 
दुग्ध पेपीन के सहित श्रप्रने सयोगी अवयत्रों 


- समक र त्य पेरीन की अपेक्षा »ष्छदर प्रमाणित 


- होता है । भोजनोंपरान्त होने वाली वेचेनी को 


- तीचण घोल तैयार करना चाहिये । इसका उक्र 


: चास्त4क उद्रशूल में परिणत होजाने पर श्रापने 
पर्पःता कों अ्रफोम के प्राथ निम्न प्रकार योजित 
किया :-> | 

, पपीता स्तरस १२ ग्रन,, अहिफेन चूण ३ ग्रेन | 
ग्लोसरीन आवश्यकतानुसार | इसका चूणं रूप 
सें रवखं अथवा इपकी चरिक-णु :स्तुत कर प्रति 
भोजनोपर'न्त १ ब्रटी सेवन कर | 

.(३) कण्ठरोहिणी तथा स्व॒सध्नीकास-- 

(Diphibersia and Cronp)— 

उक्क रागके निवारणार्थ पेपीन का स्थानिक 
प्रयोग लाभदायक होता हे । इस हेतु उखका 


| 
"की उप!स्थति में अनेक दशाओं में स्वयं प्रभ.वा- | 


| 
| 


स्थल पर लगाना तथा नासिका एवं सुख में 
४-४ मिनठ के अन्तर से टपकाना चाहिए | 
इसके उपयोग से ढिंफ्थोरियाजन्य सिथ्याकला 


घुल्लजाती है उग्र अवस्थां सें इससे पहि 
ही दिन लाभ अनु भव होता है, जिससे ज्वर ष 
प्राय हदो जाता तथा नाडी स्वारथ्याचस्था र 
आजाती है | सबंदा इसका ताजा घोल. प्रस 
करना चाहिये । अथवा पेपोयोटीन १ भाग 
जलल ४ भाग, तथा स्लेसरीन ४ भाग, आदत, 
कतानुसार इसे घंळ दो दो घंटा पश्चार 
लगाएँ । 
(४) बृक्षशूल-- (Neptnritic ७६ 
]0) ब्क्काश्मरी में १ से ३ ग्रेग पेपीन को को 
रूप में सेवन करने से लाभ प्रतीत होता है| 
डॉ० ई० एच० फेन्विक । 
(५) कृमित्न - (0-70 bheimintioy 
केसुआ और कद्दूदाने के लिये भो इसका पेपोन 
शोषधोप्र उपयोग किया गया, इसके पाक | 
प्रभाव के काःण इससे कभी कभो लाभ प्रह 
[मित हुआ | हिर० मे० मे ० | 
अणडल्वरवूजा के दूधिया रस को शहद के साथ 
मिल्लाकर देने से ओर उभके पश्‍चात. एक मात्र 
पुरण्ड तेज का उ्यवहार कराने से केचु ग 
अस्यन्त लाभ होता हे । एक पोडरावर्षीया कया 
दो कदूदूदान (४९8 S0JiuIn) के त 
अत्यत पीड़ित थो एव उसके उदर १ 
तीब्र शून्न हो रहा था, उसको डाक्टर हृशिसन 
(R.utchi$07) ने शुष्क पपोता -स्वर\ 
ग्रेन में शूलशमनार्थ ७ गन डोदसे : पाठ 
संस्मिलित ५र-सेकन कराया । इसंसे कद 
टुस्‍्दा २ होकर गच के सव्थ निकल आया तंग | 
रोगिणो के सम्यूण बिञार जाते रहे एवम, उस | 
अत्यन्त लाभ प्रतीत हुआ | र 
(६) स्तन्यजनक तथा गर्भशातक-” 
आंतरिक रूप से उपयोग करने अथवा स्था 
रूप से लगाने से यः साकर «स्वन्यडनफ 
करता है | हिट० मे० मे० | पी० बॉ० ९ 
गर्भवती खी को उपयोग कतने से इसे 
शःतक प्रभाव होता है | 
जि्घा तथा कंठगेग-+ श्वीमर (5९ 
000७7) महोदय ने जिहा की कर्कर 


pr 
(| 


प 


रड खरूज 


के फटने ) में De हे 8२ चि ललल न ना घोल (१० में १) का 
सफलताएर्ण उवग्रोग क्या हिर० मे०.मे० | 
जिह्वा की ककराता तथा जिह्लण' और कंठ की 
कतत अबस्था में वह चाहे वह ओपदंराक हो या 
म्य १ ओस ग्लीसरीन में १० से २० मेन पेपीन 
का घोड वनाकर उसमें वेदना इरणाथं किञ्चित 
दोकीच घम्मिलितकर इसकी त्रुशसे लगानेसे अन्य 


, जन्त लाभदायक प्रभाव होता हे | ओपदंशिक 


था चतज सुख वा कठयें सि० इ० एच० फे न्वक 


इक्क प्रयोग है स्थान में पेपीन स्स तथा को 


कीन „ग्रेन इ नके द्वारा निर्मित टिकिया के उप 
द्‌ 
योगा की असीम प्रशंसा करते हैं । पेपीन के द्वारा 


श्ोपद्शीय धब्बे तत्काल लुप्त होते हैं | शौर 
बोकीन के प्रभाव से निगलने में वेदना का वॉघ 
नहीं होता पुबं प्रदाहित शलेष्मिक कत्रा को शांति 
मिलती है । 


चिकित्सक लोग जब ऐसे रोगो की परीक्षा | 
. दज जाते हे जिसमें कंठ को श्लेपष्मिक कहना के 


संक्रमण का भय होता हे तब चे उक्क टिकिया 
को रत्तक रूप से साथ ले जाते हैं। 

(८) त्वक रोग-पुरातन कंद ( ८९ 
0%) विशेषतः हस्त पादस्थ, विचच्चिका (?8- 
00/०५४8 ) हाथ को हथेली को प्रबॉदरत अव- 


स्था, कदुर या घट्टा ( ८०१7 ), मशक ( 8. 


7) तथा स्वक्काठन्य में उसको प्रथम जल च 
सांबुनेसे प्रतालित कर दिनमें २ बार निम्महि खित 
धोज के लगाने से लाभ होता हे जेसे पेपीन १२ 
अन, दूक्ूण ( सुहागा ) ९ रेन तथा जल ५ डूम 
यथां विधि घाल प्रस्तुत कर | 

इसके ताजे दुग्ध को दिन में दो तीनचार ददर, 
पर जगाने से लाग होता है। 

( ६ ) करे स्रा्र--मध्यकणं कें परातन 
साव में पेपीन अभो हाल ही में लाभदाधक 
पाया गया | श्राघे आज क्ष पेपीन घोल (४ ०]०) 


भर्‌ ग्रेन सोडा बाइ काले मिल्ला लेने से यह और 
उपम होता हे | 


is पथ - 


| 
| 


अरडज:-सं० पू० 
अण्ड जञ-{६० सज्ञा पुर 


अण्डजा -स० ्रं० 
अण्डजा-६6० स? स्री 


अरइधारक रज्जु-सं० घु० 


अण्डधारकरज: 


९ १० ) प्रेवे्री ग्रन्धि, दुर्ध ग्रन्थि और कचीय 


अस्थि विषयक शोधों प्रथृति केलय करने के ब्ियि 
पेपीन क! स्थानिक उपथोग होता हैं । 


खरडग:-सं० पु० Wlicat ( ठप sa 


ऐप), 2,008 ) गोव्रूम गेहू | चै० श० | 


अरडगज:-स« पु० ( Uassia'Tora; Linn ) 


चेकबड, चक्रमदे तुप 4० | रा० नि० व० ४ 


अण्डगा धमनियाँ-६िं० संज्ञा खो० (व० ब० ) 


Sperm ati A767i03 ग्ररड कोष को 
रङ्ग ले जाने बाली नलियां । 


| (१) अण्डे से उत्पन्न 


होने वाले जीव, झणडे जिसकी उत्पत्ति हो, यथा 
सपं मत्स्य,प्ती और छिपकली पुति ये ४प्रकार 
के जीवों में एक है। ओवीपेरस यींग. Oia 
tous bein इं० । दिए ६० डि०। (२) 
मत्स्य ( 3773) ) | ( ३ )पत्षी ( 4 bird) 
आ० पू० २ मा० । ( ४) ^ _80॥० सपं 
साँप | 


| (१. ) बिरगिट, शर्ट 


0०. शेमेलिश्रन (8 0०७6।007) इं० । 
[० । (२) सर्पे-हिं० | सर्पेट (Aserpent) 
-इ० । (६) मत्स्य दिं । फिश 
(A fish) इ'० । (४) पक्षी हँ०। 
बडे ( & 0०]70 ) इं० | मे० जत्त्रिक। (१) 
( ७0७६ ) सगनाभि ,४स्तूरिका | वा० हेंमा० 
( Spermafio 
0070 ) मञ्रा्ीक्ुभ, खुश, यह, इब्ल मन्वी, 
इव्लूल्. सनो-अ\ | अण्डशोप के उपर के आग 
को रटोलने पर उसमें एक रस्सी या डोरी जैसी 
नीज मालूम होगी उस डोरी को अण्डारक रज्जु 
कहसे हैं यह बस्तुत: धमनी शिरा बात तन्तु भोर 
शुक्र प्रणाली का एक संघात है डिस पर रलेष्मिक 
कल्ला का एक वेस्टन चढ़ा रहता है। इसी से 
अण्डकोष के भीतर झाड लटका रहता है | 


अरडवू द्धि- हिं सज्ञा ख्री० } (Swelling of 


अख्याकु _________““"एणणाप | २१२ 


अशडघारक ग्ब्जु {इ० संज्ञा ख्ी० देखो अणडघारक । 
रज्जुः | | 

अरडपर्णः-सं० पु० मन्नाण्ड तरु । Soe-malan- | 
bah अञ्जि 

अणइपेशी-सं० स्री? कोष ( 340, 0४७ )। 
(२) ( T65६९ ) सुप्क' थर्ड शुक्रग्रम्थि | 
ह्च ० । | 

अण्डप्रदाह-हिं० सं० पु० अड की सूजन ( 020)" | 
itis ) i 

'अण्ट सोनिया रोहित का-ले० ( An0072 7 
ohituka, 7” « 4 ) रोहिन! रोहेडा 
रोहितक, तिङ्गराज हिं० । देखो- रोहितक | 

अणइचाल-ई० संज्ञा पु० अण्डे की सुफेरी, अण्डो- | 
दक The whitc of the egg ( Alb- | 
umen ) 

अरडवधनं-सं० क्लो० 


| 
| 
|] 


the scr0t0I ) पुक रोग जिसमें अडकांप 
चा पोता फूलकर बहुत बढ़ डाता है । फ़्ते का 
बढ़ना एखो--अन्न्रवृद्धि । 

अण्ड वहा नाली-दिं० सज्ञा खरी ( [allopi- 
त] प०७ ) रजः कोष ( डिम्ब ) काने वाली 
जो मासिक धमे के ब'द खरड ( डिम्ब ) गर्भा 
शय षो दाती है । 

अणडवेस्टः-स्रं पुः ( forobum Tunica 

_ sJbugine= 8९8 ) असख्डकोप ॥ 


` अणडश्चेतक-द° पु० अल्व्युमेन ( 3 ।७:767 ) 


अरडक्ताल । जुलाल-आअ० 
अण्ड सत्व-द्विं० सज्ञा पु० सुप्कीन, सुध्कसत्व, झुष्क 
रस, शुक्रीन, शुक्रकीर, सत्य, उपाण्ड सत्य टेरिस्ट 
क्यूलर पुक्सट क्ट ('esticular extra- 
८6 ,देश्टोस सक्का ( [०8७8 87008 ) रेस्टि- 
कयुल्लीन ( ॥०४६४0००॥7 ) ऑर्चीडीन ( 070- 
hidin ) स्पर्मीन  SPeTIMNIN ) डिडोमीन 
( Didgmin ) इ०। नुतफीन या जोर मन्नी 
, खुस्यांन या जोहर, खुस्यह_॥ जौहर खुस यह 
फोकानी अ०, फा० । ड 


नोट--जैसा कि उप युक्कनासॉ से प्रा 
यह सम्पूर्ण ओपधियां पुरुष के उत्पादक 
द्वारा बन ई जातो हैं । 


रासायनिक लक्षण तथा परीक्षा -पे, 
( ठा] ) का निमोण, विभिन्न जीवधारि 
विशेषकर साई ( 00)। ) की शुक्रग्रन्धि ष 
निर्मित र सायनिक पदथे का जो ब्राउन सोला 
के इमल. शन का प्राझांवात्मक तस्व है दो प्रति 
का कीटरहित घोल हैं यह र।स,यनिक संघटन इ 
से पायपेराजीन ( (])2777706 ) का स 
घर्मी है | शुक्रा ( Spor'min ) के हापसे 
क्लोराइड ( 3उजहरिंद ) अर फ्रास्फेट ( स्प्रे) 
भी उपयोग में आ चुके हें । परः तु पोह छ( ए). 
७0] ) का दो प्रतिशत का चिल्नय घोल समू 
कायों के लिये सर्वश्रेष्ठ हे ग्रन्थियों द्वारा निषि 
शुष्क अयडीय पदाथ वा सत्त्र ५.-४ ग्रेन (१ 
रत्तो ) की टिकियाओं ( "20/0 5) ३ 
रूपमें सुष्डीन (आर्चीर्ड,न टेस्टिक्यूलीन झार्चीयेर) 
और डपारडोन ( ¡79/7077 ) प्रसुति वा 
से उपयोग में लाये गये हे । एक दब भो प्रा 
जो एकप्रकारका ग्लीसरीन एक्सदू क्ट है और मि 
१५ से ३० मिनिम्‌ ( चुन्द ) की मात्रा में मुत 
अथवा त्वकस्थ भ्रन्तःक्षेप- द्वारा देते हैं। 


शुक्रीनकी मुख्य चुख्य प्रतिक्रियाये--# 
( Spermnin. ) में स्ब्रयं बिशेष शुक्रीय || 
नहीं होती तथापि २से घात्बिक मग्न ( 20४ | 
lic magnesiuए7 ) के साथ मिक्ञातेप 
उससे शुक्रवत्‌ गंध का बोध होता है। मि | 
बो उत्ताप पहुँचाने पर शुक्रीय गाध अमीति 
प'रदतित हो जाती है शुक्रीन ( 5|0! min | 
घोज मे न तो आयोडाइड आफ पो | 
(पां नेजिद ) ओर न एसीठेड #* 
लेड ( शीसा भर्म) ही से त्र 
उत्पन्न हो सकता हे । हाइपोन्रोमाईड र 
सोडियम्‌ शुक्रीन से नत्रजन भिन्न नहीं कर, | 
गोल्ड क्लोराइड ( स्वणं हरिद ) भं गा j 
कोराइड.शुक्रोन के साथ तल॒स्थायी दी $ '| 


ko FT जया) “आह कि OH MU OMS का ली 


{| 
डे 


तत्व - 


| क होता है | Ns 
इतिह्यास-- भण्ड सातवा का [उपा नया 
कही, र्य अति प्राचीन हे । हाँ, निर्माण क्रम 
डं बाई अज्ञे ही कुछ भेद हो। वारन्द्ट महोदय 
लिखित ' अट ज्हदय संहिता” में सबं प्रथम 


_ मारा ध्यान इस और आष्ट करते हैं, यथा-- 


बल्लाए्ड सिद्ध पयसि भावितान सक् त्तित्ान्‌ । 

व. खादेस्ससितान्‌ गच्छेत्सल्ी शतमपूवंबत्‌ ॥ 
( चा० उ० ३० ० ) 
झर्थ-बकरे के अण्ड को दुग्ध में पकाकर 
उस दुग्ध की काले तिळों में आर चार भावना 
प इन तिल्लों को जो मजुष्प शकरा के साथ 
सेवन करता है उसमें गत खी सम्भोग की शक्ति 
बड़ जातो हे, और वह प्रथम समागम का सा 

` सुख अनुमव करता है । 

पाश्रास्य अमरीकन डाक्टर ब्राउन सीकर. 
( Brown Sequard ) महोदय का वहुत 
काल तक यह बिश्वास रहा कि वृद्ध मनुष्यों कीं 


. निवता के मुख्य दो कारण हैं: ( १ ) श्राब- 


यविक परिषतेन का प्राकृतिक क्रम | ( २ ) शुक्र 
ग्रन्थियों को शक्ति का क्रमिरु हस। उन्होंने 
विचार किया कि यदि वृद्ध मनुष्य के रक्ष में शुक्र 
का निमय ग्रन्तःक्ेव किया जा सके तो सम्प्रबतः 
विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक शाङ्रियों की 
वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित होने लगेगी । उक्क 
बिचार को ध्यान में रखकर आपने सव १८७९ 
३० भें जोवधारियों पर नेशो प्रयोग छिए | 
परिणामतः प्रयोग क्रम के अनपकःरकरव एवं 
उन जीवधारियों पर होन व'ले ३्त्म प्रभाव 
विषयक उनके सन्दे की निम्न त्त हो गई। उस 
का निश्चय हा जने पर उन्डोंने स्त्य अपने 
झार प्रयोग करने का निश्चय किया । अस्तुः 
थोड़े परिस ण में जल, झारढीय शिरा का र्ग 
शक, कुक्कुर या गिनी पिंग (Guinea pig) 

भरड को कुचल कर निकाला हुता ताजा 
२९ इन चार बस्तुओ को एकत्रित कर अपने 
ऐसका त्यशन्त्रः अन्तः खेप लिया अधिक से 


अण्डसत्व 


मया बव से श्वेत २।४प 


अधिक प्रभाव प्राप्त कने के अ्रभिप्राय से आपने 
अन्तः चुप भर सें असत्यल्पजल का उपयोग किया 


` प्रागुक्र भ्रस्तिम के तीनों पदार्थो में आपने 
- उनके द्रव्यमान से त्गुने या चोगुने से अधिक 


परिस्रुल जल का उपयोग नहीं किया, तदनन्तर 


` उनका कुचलकर फिल्टर पेपर ( पोतनपन्न ) द्वारा 


छान लिया । प्रत्येक भ्रन्तःक्षेप में उन्होंने १ घन 
शतांशमीटर छाने हुए द्रव का उपयोग किया 
पास्चसं फिल्टर द्वारा छुने हुए द्रव का १५ 
महे से ३ जून तक आपने १० अन्तश्तेप लिए, 
जिनमें से २ वाहु में भौर शेष समग्र अधो 
शाखा में। 


परिणान निम्न प्र शर हुए 
प्रथम स्वगन्तः अन्तः््ञेप तथा दो और क्रमा- 


चुगत अन्‍्तःज्षेपों के पश्चात्‌ आप में एक स्व!- 
भाविक परिवतंन उपस्थित हुआ और उनमें वह 


. सम्पूर्णं शक्ति जो बहुत वर्षी पिल्ले -थी आगई | 


चिस्तोणं प्रयोगशाला विषयक काये कठिनता से 
:न्हें श्रान्त कर सकते थे । वे कई घण्टे तक खडे 
होकर पयोग कर सेकते थे और उन्हें बैठने की 
कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती थी. 


सचेप वह कि उन्होंने इतनी उन्नति की कि वे 
इतना अधिक लिखने नथा कार्य करने के योग्य 
हा गए जो भ्राज २० साल से भी अधिक काळ 
तक में कभी न हुए थे, उन्हें मलूम हुआ कि 
5 थम 'अन्तःक्षेष से १० दिवस पूर्व सूत्र-चार को 
जो औसत लम्बाई थी वह पश्चात्‌ के. २० दिवस 
की सूत्र-घार की लम्बाई से कम से कम चौथाइ 
न्यून थो । अन्य क्रियाथो की. श्रपेत्त। मख बिस- 
उन क्रिया सें उन्होंने अत्यधिक उन्नति की । 


इन्द्रिय व्यापारिक क्रिया--उप्यु क्र अयोगो 
से यह बान सिद्ध होतो दै कि भारढीय दूब ` 
के अन्तःशेप का हृदय एवं रक्र परिश्रमण पर 
उत्तेजक प्रभाव होता है, सवं शारीर को पुष्टि 


. करता, वातकेस्द्रीय; क्रिया शक्ति पर आधारीमूत 


सम्पूर्ण कायों का. विशेष रूप से सुधार करता, 
बस्ति पर सुपुस्थाकाण्ड की शाहि को बिशेष 


© २१३ 


अण्ढधारक रञ्जु -हि० संज्ञा खी० देखो अयडधारक | 
सञ्जः | + | 
अणड्पणंः-सं० पु० मल्लाण्ड तरं । See-malan- | 
bal अन्नि० | 
अणडपेशी-सं० खी० कोष ( 50,098४ )। 
(२) ( T05६।९ ) सुप्क' अगड शुक्रग्रन्थि | 
हण्च ७ । | 
अणडप्रदाह-हिँ* सं पु० अढ की सून ( 0700 | 
itis) | 
-अण्ट सोनिया रोहित का-ले० ( AmM00ra 7: 
ohituka, 7” « 4 ) रोहिना? रोहेडा 
रोहितक, तिङ्गराज हिं० | देखो- रोहितक | 
अरइनाल-ई० संज्ञा पु० अ्रण्डे की सुफेरी, अएडो- 
दक The whitc of the egg ( Alb- | 
umen ) 
. अण्डवर्धनं-सं० क्ली० 
. अणड्वृद्धि- ६िं० सज्ञा खी० } (Swelling of 
the s0r0t0IM ) एक रोग जिसमें अ्रडकांप 
चा प्रोता फूलकर बुत बढ़ डाता है । फ़्ते का 
बढ़ना ेखो--अन्तरबुद्धि त 
अण्ड वहा नाली-दिं० सज्ञा खी० ( प&।l0pi- 
20 ६0०७ ) रजः कोष ( डिस्ब ) लाने वाळी 
जो मासिक धर्म के ब'द अण्ड ( डिम्ब) गरमा 
शय को छाती है । 
अरडवेस्टः-सं> षुः ( forobum Tunica 
 ' aJbugine= {९8९8 ) भ्रण्डकोष ॥ 
.अणडश्वेतक-° इ० ल्त्युमेन (  ] ७२767 ) 
अरडल्ञाल । जुलाल-अ० 
अण्ड सत्व-दिं० सज्ञा पु० मुप्कीन, सुष्कसत्व, मुष्क 
रस; शुक्रोन, शुक्रकीर, सत्य, उपाणड सत्व टेरिस्ट 
क्‍्यूलर एक्सट क्ट (|! ९80॥।87 ९३]8- 
0६ ,टेस्ट'स'सक्का ( 08093 8003 ) टेस्टि- 
क्युलीन ( । ०5४0077 ) ऑ्ाचीडीन ( 020- 
hid ) स्पर्मीन ५ SPermin ) डिडीमीन 
€ Didymin ) इं० नुतूफीन या जोःर सन्नी 
.खुस्यान या जौहर, खुस्यह. । जोहर खुप यह 
फौकानी 'य्र०, फा० ! क जे 


| 
। 


' रूपमें सुष्कीन (आर्चीर्ड,न टेस्टिक्यूलीन आर्ची 


अरडसत 


नोट--जैसा कि उप युक्नासों से प्रा 
यह सम्पूर्ण ग्रोपथिय़ां पुरुष के उत्पादक भे 
द्वारा बन ई जाती हृ ० 


रासायनिक लक्षण तथा परीक्षा -ऐै 
( £०6] ) का निर्माण, विभिन्न जीवा 
विशेषकर सांड ( ७।।। ) की शुक्रगनन्धि जा 
निर्मित र सायनिक पदार्थे का जो घाउन सोसा! 
के इमल_शन का प्राझांबात्मक तत्व है दो प्रति 
का कीटरहित घोल हैं यह रास.यनिक संघरन र 
से पायपेराजीन ( (?])2।8i76 ) कवा छ. 
धर्मो है | शक्राय ( 9077070 ) के हावरे 
्ोराइड ( ३उनइरिद ) और क्रास्फेट ( सू) 
भी उपयोग में आ चुके हैं । परःतु पोह ख( [0 
७] ) का दो प्रतिशत का विलय घोल साम 
कायों के लिये सर्वश्रेष्ठ हे अन्धियों द्वारा निति 
शुष्क अणडीय पदार्थे चा सत्त्र ५-४ ग्रेन (१ 
रत्ती ) की टिकियाओं ( '!2}।00 8) ३ 


और डपारडीन ( ¡0/07 ) प्रसुति या) 
ते उपयोग में लाये गये हे | एक दब भी प्राथ 
जो एकप्रकारका ग्लीसरीन एक्स क्ट है र शि 
१५ से ३० मिनिम्‌ ( बुन्द ) की मात्रा में हु 
अथवा स्वकस्थ अन्तःच्ेपः द्वारा देते हैं । 


शुक्रीनकी मुख्य भुख्य प्रतिक्रियाये- एग 
( Sper ) में स्वयं बिशेष शुक्र 
नहीं होती तथापि उसे घास्बिक मग्न ( 20» 
llic magnesium ) के साथ मिते 
उससे शुक्रवत्‌ गंध का वोध होता है। 

का उत्ताप पहुंचाने पर शुक्रीय गाध मोति 
परिवर्तित हो जाती है शुक्रीन (8 poi) 
घोज्रमेंन तो झायोढाइड आफ पो 
(पांश नेजिद) और न एसीटेड र 
खेड ( शीसा भस्म) ही से तब्बस्था 
उत्पन्न हो सकता है । हाइपोत्रोमाइह 
सोडियम शुक्रीन से नन्नजन भिन्न नहीं कर री 
गोल्ड क्रोराइढ ( स्वणे हरिद ) और मा | 
क्लोराइड. शुक्रोन के साथ तलस्थायी २ 
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अण्डसत्व 


जत काक्का 


ल पर छ शुक्रीन से श्वेत बाध्य । 


उद्‌भूत होता हद । ह 
इतिहास--अण्ड सर्व का दारा नया 
नही, पर्यु दति प्राचीन हे । हॉ, निर्माण क्रम 
चदे भक्ष ही कुछ भेद हो। बाग्ण्ट महोदय 
लिखित ' अष्ट ज्गहदय संहिता” में सर्व प्रथम 
हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हैं, यथा-- 


बललास्ड सिद्ध पयसि भावितान सङ्क तिलान्‌ 

द; खादेतस सितान्‌ गच्छेत्सखी शतमपूबव तू ॥ 
( चा० 3० ४० अ० ) 
अर्थ -बकरे के अण्ड को दुग्ध में पकाकर 
उस दुग्ध की काले तिळों में श्रार वार भावना 
॥ इन तिलों को जो मचुष्य शकंरा के साथ 
सेवन काता है उसमें शत स्त्री सम्भोग की शक्ति 
बढ़ जातो हे, और वह प्रथम समागम का सा 

` सुख अनुमव करता है । 

पाश्चात्य असरीरुन डाक्टर घाउन सोक्.डं 
( brown 560०७! व. ) महोदय का बहुत 
काल तक यह बिश्वास रहा कि बुद्ध मनुष्यों की 
निवक्तता के मुख्य दो कारण हैं:--( १ ) श्राव- 
यविक परिणतेन का प्राकृतिक क्रम | (२) शुक्र 
ग्रन्थियों की शङ्रि का क्रमिक हस। उन्होंने 
बिचार किया कि यदि वृद्ध मनुष्प के रक्क में शुक्र 
झा निभेय अन्तः्तेप किया जा सके तो सर्मबतः 
विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक शङ्कियों की 
वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित होने लगेगी । उङ्क 
बिचार को ध्यान में रखकर आपने सब १८७५. 
ई० भें जीवधारियों पर अनेकां प्रयोग छिए। 
परिणामतः प्रयोग क्रम के अनपकःरकरव एवं 
उन जीवधारियों पर होन व'ने उत्तम प्रभाव 
विषयक उनके सन्देद की निद ते हो गई । उस 
का निश्चय ह जने पर उन्होंने स्य अपने 
झार प्रयोग करने का निश्चय किया । अस्तु, 
थोड़े प्रिस ण में जल, आरढीय शिरा का रक्त 
शुक्र, कुक्कुर या गिनी पिग (Guinea pig) 
भरड को कुचल कर निकाला हुआ ताजा 
७ इन चार बस्तुझो को एकत्रित कर आ.पने 
ऐका त्ययुन्तः अन्तः झेप. लिया अधिक से 


अधिक प्रभाव प्राप्त करने के अभिप्राय से आपने 
अन्तः चप भर सें अस्यल्पजल का उपयोग किया 


` प्रायुक्र ्न्तिम्‌ के तीनों पदार्थो में आपने 


उनके द्रव्यमान से टिगुने ग्रा. चोगुने से. अधिक 
परिसर त जल का उपयोग नहीं किया, तदनन्तर 


* उनका कुचल्लकर फिल्टर पेपर ( पोतनरत्र ) द्वारा 


छान लिया । प्रत्येक अन्तःचेप में उन्होंने १ घन 
शतांशमीटर छाने हुए द्रव का उपयोग किया 
पास्चसं फिल्टर द्वारा छुःने हुए द्रव का १५ 
मई से ४ जून तक आपने १० अन्तःचेप दिए, 
जिनमें से चाहु में और शेष समग्र अथो 
शाखा में | 


परिणान निम्न प्र गर हुए 


प्रथम त्वगन्तः झन्त/्तेय तथा दो और क्रमा- 
नुगत सपन्तःक्षेपों के पश्चात्‌ आप में एक स्व!- 


- भाविक परिवर्तन उपस्थित हुआ और उनमें वह 
. सम्पूर्ण शक्ति जो बहुत वर्षों पहिले थी आगई। 


विस्तोणं प्रयांगशाला विषयक कार्य कठिनता से 
< न्हे श्रान्त कर सकते थे । थे कई घण्टे तक खडे 
होकर प्रयोग कर सेकते थे ओर उन्हे बैठने को 
कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती थी. 


स्ञेप बह कि उन्होंने इतनी उन्नति की कि दे 
इतना अधिक ल्षिखने नथा कार्य करने के योग्य 
हा गए जो भ्राज २० साल से भो अधिक काळ 
तक में कभी न हुए थे, उन्हे मलूम हुआ कि 
ऽरथम अन्तःक्षेष से १० दिवस पूर्व सूत्रःघार को 
जो भसत लम्बाई थी वह पश्चात्‌ के . २० दिवस 
की मूत्र-घार की लम्बाई से कम से कम चोथाई 
न्यून थी । अन्य क्रियाओं की. अपेक्ष! मख बिस- 
जन क्रिया सें उन्होंने अत्यधिक उन्नति की | 


इन्द्रिय व्यापारिक क्रिया--उपयु क्र प्रयोगों 
से यद बात सिद्ध होतो है कि भारडीय दव * 
के श्रन्तःशोप का हृदय एवं रक़् परिभ्रमण पर 
उत्तेजक प्रभाव होता है, सवं शरीर को पुष्टि 


- करता, वातकेग्द्रीय, क्रिया शक्ति पर आधारोभूत 


सम्पूर्ण कायो का. विशेष रूप से सुधार करता, 
दस्ति पर सुषुम्याकाण्ड की शहि को बिशेष 


अण्डसत्व २६४ स्कल _ जौ-झयप्रपप्रपद अ 


भ 
चाल का लडखड़ाना (3 0५55 ), वक 


हद काता और भ्रान्त्र पर शेथिल्यजनक प्रभाव 


उस्पन्न करता है । 
अषधीय उपयोग--भ्रण्ड हरा बित 
( $९०:७४०१ ) शुक्र में ऐपे पदार्थ हाते हैं 


जो शोषण क्रिया द्वारा रक्क में प्रवेश होकर 


चात संस्थान तथा अन्य भागों को शक्ति प्रदान 
करने में अपना सव से आवश्यक उपयोग रखते 


हैं| इस पदार्थ (दा पदार्थों) में महान ४तिजनक 


शङ्कि है जिसके लिए रक्त मुष्छ का ऋणी है। यह 


बात इस घटने से प्रमाणित होती है कि सा {- | 


गिक निर्वल्षता तथा म नसिक वा शारीरिक स्फूति 
के अभाव हां नपुसक के स्वभाव कइलाते हैं। 
झर इस बात से भो कि अप्राकृतिक वा हस्त- 
मैथुन द्वारा मनुष्य कें शरीर वा सन ( विशेष कर 
शुक्र ग्रस्थिग्रो के अपनी पूर्ण शक्रि प्र'स करने 


से पूवं या अधिक अत्रस्था के कारण जब शङ्क ! 


का हास हो रहा हो उस समय ) $ितने विकृत 


दो जाते हैं इसके भ्रतिरिक्र यई भली भांति ज्ञात : 


= . 
इं कि शक्य बाहे नइ किमो कारण से उत्पन्न 
हुआ हा शारीरिक द! मानसिक निर्बलता उत्पन्न 


- करना है | ( डॉ र उन सीक्.डं ) 


अण्ड सस्व के उपयुक्त इन्द्रिय व्यापारिक 
एव गुण से यह सिद्ध हें कि यह रोगी की सामान्य 
दृशा को स्पष्ट रूप से मुधारता हे । इ सके सिवा 
बात स रथ।न पर इसका उत्तजक ए वल्थप्रभाव 


_ अस्य सब प्रभ:वों को घपेच्षा अधिकतर होता है । 


यड विवन्ध को दूर करता तथा सूत्र विरेच# है । 
इन अन्तःस्षेपां से सिवा श्यानिक किञ्चत्‌ सूचम 
अरूप समयक वेदना के कोई और अप्रिय सहा. 
यक स्घाँंगेक वा स्थानिक दृश्य उपस्थित नहों 
बता । इनसे स्थानिक प्रदाह वा पूय उत्पन्न नहीं 
होता । पेपर फिल्टर के स्थान में पास्चसं फिल्ट 


„ ससे उक्क तरख कों छानकर व्यवहार में लाने से. 


यइ वेदनाएँ एवं अन्य कुप्र भाव भी किस्त मॉति 
कम प्रतीत हाते हैं । ( डॉ० पॉटोज्ही ) 

पॉड ल्‌स स्टेरिक्ताइज़्ड सोलूशन का १४ सि. 
निम (बूंद) की म्रा में रक्राहपत्ता, वात- 


नेव १ क सि 
`` नव॑स्य, उन्माद ( पोगल्पत्त.), शीघ्रपतन, यच्मा 


¦ अणडाकार-हि० संज्ञा पु 


( ?०।।१89 ), बहुसूत्र रोग शरोर क 


रोगों में अन्तःचेप करते. है । दैनिक श्न क 
दिप्ताव से १२ वा १४. दिवस के चिषिछ 


0 
20803 ) की मूल्यवान ओपध कही षी 


इसका शरीर पतन क्रम ग्रर्थात्‌ र 
( ४. 6),0]।80; ) पर प्रगर प्रभाव ता 
गी ( हिया) 
इन्हें ऋमोद्दीपन खूप से उप्रवहार करते ह| 
बातनेवेल्य, खड़खड़ानी चाल शोर एक क 
शैरिम% गाइटर में वर्तते हे । 
अण्डसित-हिं० बि० (8 ]७००४७४७॥००॥७) शे 
श्वेतकीय, अडलाल सम्बन्धी | 
अण्डसित पदाथे-हिं? संज्ञा ० (Album 
neONS IMA b07) अण्डश्वेतकीय बसु। 
अण्डसू-सं० न्नि०, हिं. वि० ( (00870) 
अश्डज | 
अणडस्र १:-सं2 पु० घोड़े के अण्ड में स्कन्द पा 
एक रोग होता हे । जयदत्त ५० भ्रण | 
अणडहस्ती-सं० पु० चँकवड, चक्रम चुप (028 
Tora, Linn) रा० नि> च> ५ 
अण्डहानिकर-हिं० बि०, सुज्ञि,रात्‌ उन्प यैत-॥ 
` दणड को हानि पहुँचाने चाळे । सज्ञा पु० बेर 
जो भरड को हानि पहुंचा । वे निम्न ह 
इक्‌लीलुल्‌-भलिक, चोज़ीदान, तुक्षा 
( खीरा के बाज ), वरी, जावशोर, ती 
( सेथी ) आर फफ्यू न । 


- =. उत्पन होगे! 
¦ अणडा-हि सञ्ञा पु० पक्षी आदि के 3 र 


स्थान | एग (॥.)-इंन । युण-धम | 

क्षिए देखो--कुक्कुट | ea 
अर्डाकषणम्‌-सं० क्री» (९2४४7४४००) ` 

करना | 


द्विश [ से | 
अरडाकृति-हिं० संज्ञा खी० ब | 


YM) 
° ‘(Rgg‘shaped,-oval; Ovid 


हकर खते 


पि पपेषा जर्त हो) अण्डा की. शकल का, आरडा 
| रह । उस परिधि के आकार का.जो अंडे 


|| व्वा के चारों आर खींचने से बने | लम्बाई 
भ हुए गोल, अण्डे के आकार का। चेजाबी | 
९० कर खात-हिं० संज्ञा पु? (Fossa ova- 
ष i अड्डे की शकलं का गढ़ा । हुफरहू वेजा 
a बियहु=अ० | 

कृति-हिं० संज्ञा छी? [सं०] अर्डेः का 
पी कार, अण्डे की शकल । बवि० अंडे के आकार 
||. | अणव । अण्डाकार ! 

न ी-सं० खी० भुईदं थामला, भूम्यामलकी 
|| 


(Phyllanthus niruri Linn) 

अएडःलुः-सं० ५० ( 8. 78] ) मत्स्य, मछली | 
श० च० | 

ब्रश्डिका-सं० खी० चार जो के बराबर का एक माप 
विशेष यवचतुष्टय परिमाण । च०। 

अण्इनी-सं० खी० सन्ञिपातिक ग्रोनि रोग; दिशेष | 
लक्षण--सथूल मेदू वाले पुरूष से ग्रहण की हुई 
तरुणी (छोटी अवस्था बाली खी ) को योनि 

. शरिडनी अर्थात्‌ अण्डाकृति ( कहीं छहीं फलिनी 

पाठ आया हे ) हो जाती हे । सु० चि० । ख्ियों 


निकल आता है | इसे योनिकन्द रोग भो कहते हैं 


Ricinus communis, 787002 ° 
(Séeds: of° Castor oil plant) 
(२) गंधमारी । 

भएडीका तेल-हि० संज्ञा पु० एरण्डतैल्न (0]2u2n 

. TCI) देखो--एरख्ठ: । ` 

भ्ररडीम|ल्लेय्य-मल ८ ] सन्ध्या राग-स० । गुल- 
शबो, गुळचे)-हि८ |. रजनी गन्धा-ब० । 
रुबसवो-५०, ६० । पॉलिएन्थस व्युवरोसा 
(polyanthus tuber 089, Linn) 

` °| ३० मे० से८ I 

ग भरडोर “स८ पु० पुरुष युवा मनुष्य ( A full 


रह टिक) ) से० रत्रिकं । 
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_ न रत हो 


` का एक योनि रोग जिसमें कुछ मांस «ढकर बाहरः 


एडी-हिँ० संज्ञा खी० ( १ ) रंडी, एरण्डबीज-हिं० |. 
. अण्ड्ल' 


। इनसिस-ले० । जिशोपफ्रोया इनमिंस | 


अण्डोलीः 


- (Gooffroya Inermis ) । ` केवेज दो! 
आफ दूपिकल अफरीका ( Cabbage free 
of Tropical Africa). 
वर्ग-बव्बू रः, उपवर्ग=पैपिलिओनेसीई 
N. 0. Leguminosae Sub-Order 

Papyilionaceae “> 
उत्पत्ति स्थान--वेष्ट इडोज़ (` विशेषकर 
जमेइका ) । हे 
प्रयोगांश--प्वक्‌ । 
र र क 
ओषघ-निमोण--( १ ) चूर्णं को हुईं त्वचा 
२०-३० ग्रेन ( १०-१४ तती) कृमिष्न रूप से 
३०-४० गेन ( १९-२० रत्ती ) विरेचक रूप से 
(२) टिचर (-३० से ६० सिनिम ( बूदू )। 
( ३) वरक्ष सत्व १८ से ४० मिनिम (बू द्‌) । 
(४ ) घन सत्व ३ ग्रेन ( १|| रत्ती ) | र 
प्रभाव .तथा दपयोग-केवेज डूल त्वक्‌ 
( Cabbage tree 027 ) नामक त्वचा 
में जिसका व्यापारिक नाम कृमित्वक (Worm 
३१ ६) भी हे, कृमिघ्न, ज्वरध्न, और सेदनाशक 
गुण हे और निस्बुकार्ल ( (09० A070 ) 
` के साथ वह स्थौल्य रोग में अधिक उपयोग की 
जाती है। अधिक म-त्रा में यह वामक, दिरेचक 
और मादक है तथा इसकी इससे भी श्रधिक 
मात्रा विपैज्ञी है । ( पी० वी० एम० ) | क 
5 } --हिं* बि० [ अण्डा ]. जिसके पेट में 
झंडे हो, अण्डा युक्र, अण्डे वाली | संज्ञा खी 
चह मछली जिसके पेट में अंडे हो । 
अण्डो दकः-सं० १० अंडलाल, अंड श्वेतक | [76 
white of an egg (Albumen), 
झणडोत्थामिका प्रतिक्रिया-हिं० संज्ञा ही० (0- 
romiasttic १७]05) जाँघ के अंवरीय 
ग को खुजाने से यह बत्पन्न की जाती हैं | 
इससे झंड ऊपर का उठता ह] 
अरडोली-हिं० संज्ञा खी० रंडो, एरण्ड चीज । 
Rivinus communis; Linn) (See 
त ण) । देखो>--एरण्डा। 


अण्डोआ 


अरडोआ-हि० संज्ञा पु० अरण्ड, एरणड इंकार शा स उ । कक | अतना-स कण की, कबाह) 0 (Rioi- 
nus comm unis, Linn) 

अरणाशुप्पू-ता० अनासफन्न-हिं^। वादियाने खताई 
फा०, अ० । (Ll)icium anisatum,Li 
70/2) स० फा० इं० | 

इण्वस्थि-सं० क्री० मणि बन्ध आदि में स्थित एक 
सूचम।स्थि विशेष । सु० शा० | 

अणवी-सं० खी अङ्गज, अङ्गुली, अंगुरी (A 
Finger) 

त॒कत-दारचीनी, दालचीनी | Ci nam O0mMU- 

_m Zey lanioum, Neez (bark of 

—cinnamon), 

झतकुमह-झ० चिचिंटा, अपामागं-हि० । (40 ए- 
ranthes aspera, Linn) ख« फा० 
ह° । 

अततगोकुडो-कों० काला० इन्दजौ (627m T- 

_ omentosum, 72000) इ० मे० भे०। 

अतची-हि० आल्न= । आचु, आह्यू-बं० | (\/0- 
rinda ‘Linctoria, 7८०८७)-ल्ले० | फा० 
इ० २ भा० । देखो च्छुक | 

अतट-हिं० संज्ञा पु० [ सं० अतटः ] (8 7९०।- 
ice, A 9९० 0798) पंत का शिखर | 

__ चोठी | टीला । 

अतड़ी -हिं० खी० अन्त्र (Intestine) 


लतः इ -चा० अरण, प्रण्ड (02028 


Harrida, 7,inn) 
अतदिम्सत्त-सिं० गम्मार, खुमेर-हिँ० | (G6 
' lina Arborea, linn)-ल* | 
अतलासोस-यु० बाघूना, वाबूनह.-हिँ० । (3 ३ ६१- 
ioaria Chamomilla, linn)-@ot 
लु० क० | 
अतनु-हिं० बि० [ सं० ] ( १ ) शरीर रहित । विना 
- देह का । (२) मोटा | स्थूल । संज्ञा पु७ 
अनग | कामदेव | 
 अतनन्‍्द्र, द्रित, न, ल-सं० वि चैतन्य, - जाग्रत 
(Careful, visilant) 
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Arabica, 2४७7 —ल° | अन्नि८ 5 
अतन्दिक-हिं० विर [ स ] (3 ) भाइस ७ 
निरालस्य । चुस्त। चंचल । (२) क 
विकल | बेचेन । । 
अनन्द्रित-हिं ० चि० [ सं० ] आलरय रहित | द्र 
रहित । निरालस्य | चञ्चल । चपल -। 
अनन्द्रियः-हिँ० स० पु० तन्दाहर सत, वहया वि 
सत,-हिं०ण | Caffeina, Caffeine, 
देखो कहवा, तन्द्राइर सत | म० अ० डा, 
सा०। र 
झतन्द्री-सं० ख० काफी, अतन्द्रा (०५०७ 
Arabica; linn) 
अतम्शुमदूफला-सं० खी० केला, कदली ( भए; 
8 sapientum, linn) 
अतप्त-हिं० वि० [ सं० ] जो तपा न हों | इन | 
(२) जो पका नहो। 
'अतक्क-झ० चित्रक, चोता (?] ७27६४0 76 
lanica, Jinn) 
अतफल-( १ ) चेदसुरक-फा० | Ccalix ५ | 
prea Linn )-ले० ( २) सऊमर श्र० | हु 
क० । 
अतफाल-फा० ( ब० व० ) तिफल ( ए० १०) 
Ghild797 बच्चे हिं० । हम 
अतव-ञ्र० मध्यमा तथा तत्रिकटस्थअजुल्य खात! 
स० ज०. | ge 
अत्तव-ग्रर ( 000 ) रुई, तून | लु० %। 
आवह -अ० ( १ ) आस्तानह, दृह. लीज, च| 
(२ ) अधोभुजखात । दोनों खातों कों थरवी # 
` अतधान या अतवेन कहते हैं| म० ज० | 
अतभल-भरन्तमन्न ( '!'7! 0०78 ३४६४ 
ica W & A) इ हैं० गा०। | 
अतमूस-गोरखर ( पहाड़ी या जंगली गधा) ४१ 
> | 
अ ( इ )तर-हिं० संज्ञा पु० [ अ० इद्र] | 
उष्पसार, अमके द्वारा खिचा हुआ ई" `| 
सुगन्धि का सार | स्थिर तेल ( 5897 
0] । देखो--इत्र । 


र 


कि या णा का 


र बशा इ० [ अ० इत्र ] £88७०६।६] | अतलीः 


0 घुष्पसार | भभके द्वारा खिचा हुआ फूलों 
की घुगरिष का सार | निर्यास । देखो--( इतर ) 


त्र) 
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अतंसी 
-यु० हरिताल, हदता ( ४०]]०७ ०७: 
iment ) 
अतवश_-गु० तीस ( Aconitumheier 
ophyllum Wal] इ ० मे० मे० । 


झतरदान-हिं० संज्ञा पु० [ फा० इन्रदान ] सोने | अतवान-झ्० एक घास है ( sort of grass ) 


, श्ाँदी या गिल के फूलदान के आकर का एक 
दात्र जिखमें इतर से तर किया हुआ रुईं का फाहा 
र्क्खा जाता है । 

झतरल-हिं० बि० [ सं० ] गाढ़ा | जो तरल व पतब्धा 
नह्दो। - 

झतरानूस- थ० एक मान हे जो ४ तो० ४ भा० के 
बराबर होता हे । 

प्रतरार-भ० जरिश्क ( Borboris Asiationy 
7), C-, Berries of ) 


झतरुयदारु:- 

झतरुणदार:-( कः ) र 
वृद्धदारक “झतरुण दारुरास्नापुराः | ,, भा० मर 
१ खं० सन्धिक ज्व० चि० | ( Gmelina A 

: siatioa, Linn ) 

अतरुन-घस्व० लाल तालमखाना | $06 
makhanr!a | मेमो० । 

तयद -अ० ( ३ ) रिस्ता, नाता, सम्बन्ध । म० 
ज०। (२) मैदा की सोय्यान, प्रसिद्ध भोजन 
है । लु० क० । म० ज० | 

चदअश्का, बदक़शा | 

धतलव- लु० ० 

भतलस्रानी काली-गु० अतीस सेइ ( Aconit- 
um heterophylla, wall) 

अतलस्पशं- 

अतलस्पर्श. . 

' अतलस्पूक- 
भतसर; ( 4१०३ ) हे० च० ४ का० 

हिं० वि. (| सं० ] अनल को छुने बाळा । 

भ्यन्त गहिरा, अथाह ( Bottomless, ए 

ly depp unfathomable ) 


है| 
| सं० पु० विधारा हिं-। 


गु'च- 


सं० क्री» जल्न, पानी "(७ 


अतविप-मइ० अतीस ( 400ni07) hoter- 
ophyllum Will) ३० मे० झं०। 

अतवि (ब ) सनी कली-ए० अतीस । इं० में० 
क्ला | फा० इ०। 

अतरान-अ० मश्तुराई ( एक प्रकार का कोटा है ) 
लु० क2 | 2 


'अतश-श्र० तृष्णा, प्यास लगना, प्यासा होनां । थस्ट 


Tbirst इं० | म० ज० | 


अतश काजिव -अ3 मिथ्या कृष्णा, मूडी - प्यास चह 


प्यास जिसमें जितना जलपान दिया जाय उसी 
भाँति तृष्णा की वृद्धि होतो है किन्तु उसको दमन 
कर यदि संतोष रक्ख़ा जाय तो चइ चुर जातो है 
तथा मनुष्य शान्ति लाभ करता है। म० ज० | 
अतश, सुफरित- 
शिद्दतुल अतश, 


लगना, घड़ी घड़ी प्यास लगता | पालोडिड्सिया 
Polydipsia इं० । म० ज० । 

अतल-हिं० बि» [ सं० ] ( Bottom]css ) 
निस्तल, तल रहित, चिकनी जगह पर न उदइरने 
वाल! अर्थात्‌ रूट लुढ़क जाने वाला | 

अतसरून-यू० सुमाक Rhuscoriaria( Dry 
seed of Sumacn or sumach ) 

झतसः-सं० पु० (१) ( छत, ७7) बायु 
हबा | (२) A garmentmade of- 
tbe fibre 0f †]2% झतसी वस्न, अलसी 
के रेशे का बना हुआ कपड़ा | 

अतसिनूने-ते० Linum Usitati ssinum 
Linn- (oil of -Linssed oi] ) स० 
फा० इं० | 

झतसी-सं० ( हिं० संशा ) ख्ी० एक पोधा और उस 
का फल वीज । लाइनमू युसिटेटिस्सिसम ins 
Usitatissimum Linn.( Seedsof ) 


। अ० ठृष्णाधिक्य; बहुत प्यास 


8.) 


ल्ञाइनस्‌ ( J.) ) ले० । कॉमन फ्लेक्स 


, ( Common 7785 ), या प्लस (४. |, 


३ ) जिनसीड ( [in30०0 ) इं० । लिन 
कल्टिहन ( Linu ४४०७ ) जिन्‌ युस्वेल( 7+- 
¡०५४४९] ) फ्रा जेमीनर लोन झार फ्लेक्स 
( Gemeinur Leinu 0! Flachs ) 
जर० । अलसी के बीज द्‌० । तोसी अल्लसी हि 

सस्कृत पयाय-चणका, उमा क्षौोमी, रुद्रपन्ना 
सुवच्चला ( २० ) पिच्छिल्', देवो, मद्गन्ध। 
मदोत्‌कटा, क्षु रा, हे मत्रतों, सुनीला, नीक्ष पुष्पिका 


. और पार्वती | तैज़्फला | वूर्वाचाय कृत दणन 


अतसो, मशिना, इति. लोके प्रसिद्धा, डए्बण 
(सु? टी० सू० ३६ अ) ।. अतसा तिध्षीति 
विख्याता , चकपाणि-( सु० टी० सूं० ३६ ग्र० ) 
तीसो मासिना वं? | कत्तान बैत्र कत्ता (ता) 
न 'ग्र० कता, तुख्मे कतां बज्रंकता, तुरम जागार 
बञ्रकःफ!० । अजिशि विरे ता० | श्रतसो, मदन 


गिम्नलु, नल्लयगसि चेट , चाणत्तिन्ते चित्त म्र ० | | 


अलसं कन।० | अखशी, जोश, जदस मह०, 
कों० गुः | पेसु उडि० | 

~ अतसी तेलम 

ओलियम्‌ लाइनाई ( Oleum ini) 
हे | खिनसोड ्रायश्न ( ५ १५७७ 0) ) 
इ० । श्रलसी का तेक तासी का तेल £० | 
अलसी का तेल दू> । मोसिनार तेल, तोसी तेल 
बः | दाहनून_ कान, दाहनुलकरों, जेतुल कता 
श्ररवी रं गने ऊशीर, रागने-कर्ाँ-फाण । अद्धिश 


विरई येरणे-ता० । नदन-ज्जलु नूते, अतशि 


नो ते-। चेरु चाण-बित्न्से-पुण्ण। मह्न । 
श्रकशिन्ययणे-कना० । 

नोट -यह एक गाढे प ले रङ्ग का तेलहे | 
जो अतशि के ब्रोआं से दद्रानर निकाला जाता हूँ 


« इसका थ्रापेचि ह गु त्व ',६३ से ६४ तक हाता हे. 


वायु में खुला रहने पर यह राखत शुष्छ हो 
जाता है । 


अत्तसीवग 
AN. (0 /06060४ or 777९6 
उत्पत्ति रथध।न--इसका मूल निदास स्थान 


१ 


हस द्वालेण्ड अर ब्रिटेन में इसक! कुर 
क ड्‌ क्र 


` इहनियाँ छोटी “चोटी पत्तियों से गुथी हुई कि 
_ हती हैं। पत्र विपसवर्दों और सुच्म तय हमे 
"होते हैं। इसमें नले ओर बहुत सुन्ईर'फूब्ष ह, 
` हे। (इन्हीं घु डियो में बीज रहते हैं) ये घु 


में दिभक्क रोती हे । प्रत्येक! कोपः मं, 


_स्चादुयुक्ग इता हे । जल में भिगोने से ब्र ¢ 


ये त घब उ देश है, परन्तु अब समग्रभारत चप क 
बङ्ग देश, विहार; उड्िस्थ एवं संयुक्त प्रांत ६ 


जाती हे । 


चानस्पतिक वणन--श्रतसी. एक प | 
कांत पौधा है | यदद पौधा प्रायः दो ढाई १ 
ऊँचा होता हे । इसमें डालियां व्हुतदम ष 
है, केवल दो वा तोन लम्बी कोउ औ सो 


खते हैं, जिनके ऋइने पर. छोटी घु डियों व 


गोलाकार होती और परदों ' द्वारा पाँच' फर 
बोज होते हैं । बीज चिपटे, प्रलस्वमान, शड 
होते हैं जिनका एक सिरा न्यूनको णय झो 
किञ्चित दक्र पुच अवक्कुदिठत नोक युक होत हं 
इनका दरणं दाहर से शयामाभायुक्र भू 
चमक शर एवं सचिक्कण होता ह॑ किन्तु भोताग 
गूदा का दणं पताम युक्क सवेत होता हे चाइ 
टोक नीचे एक खुदम .छ्र (]।]00) होता 
बीज वहिरचक के आतर अल्व्युसीन क एक प 
तई हातो हे जिले भीतर बडे, युग्म बदू शै 
हैं । ओर उनके नोळं ले :सरे पर गमाडुर होण 
विभिन्न देशों के दीज अकार में ¬ ६ 
होते हैं । ( «षण प्रदेशों में होने वाले पदा 
बढ़े शोते हैं )। यह गध रहित तेशमय हु 
पतले, .फिसल्लनदार वर्ण रहित उले पिक | 
आृत्त हो जाते हैं । अह शीघ्र न्युट्रल (उ 
जेडी रूप में घुल जाते हैं ओर बांज श | 
जाते हैं और उनका पाक्षिश जाता रहता ह! 


रा | 
नोट--(.१.) कलकत्ता दि सर 


घूसर, श्वेत ओर रक़ यादि. तन र 
ग्रच्स' पाई जातो ह | . नके अति: कि ५ 
की ओर ग्रल्लसो होती है, जिनको लै 
सें लाई नम्‌ कॅथाटिकम्‌ ([.7]।2 ९ 


~ 


^ ऱ्य 
A 


उ <<. डा ”»/ 40 


शा कर 


"हातो. है 


झतसी 


40077 
» > प में होती है 
(२) किप्ती. २ ग्रन्थ में अतीस भूज से 
"सी के लिए प्रयोग किया गया है | कभी कभा 
अर्सी; भ्रलिसि, अलसी, तिसी, अतली या 
तीसी इत्य'दि टपयु'क्र सं ताएँ अविशि, अगशि, 


गति, शर्ती इत्यादि संज्ञा के सांथ सिन्ना 


अमबारक बना दी जातो हे जो वस्तुत: अप- 
"स्तया के पर्याय हैं । 

रासायनिक संगठन--रीज को मौंगो में 
स्थिर तेल ३० से ३५ प्रतिशत ` ( यह आफिशन्न 


: हे) होता ईँ । बीज स्वकू सें स्थुसिल्लेज (लुझ्राब) 
` १५ प्रतिशत:, प्रोटीड २९ प्रतिशत, पुमिग्डल्ीन 


राब, मोम, शकरा तथा सस्म ३ से ९. प्रतिशत 
श्र सस्ममें फ रफेटस, स. फेटल और क्लोराइडस 
ग्राफ पोशसियम्‌, .कल्शियस्‌ ओर मग्नेसियस््‌ 


(पांशु नेल चूणनेलिद श्र मग्न नल्दि) ! 


+. 


इण्डिया ' 'आर० पुनर खोरी, खरड २, . ए. 
१५०) `: 
„7 बीज'में एक स्थिर (तेल हाता है जिसमे ३० से 


४ ४० प्रतिशत 'लाइनोलिक, 'पूसिड ( [i 0].0 
\ ७65) तथाः उपरोज्ञिखित पदार्थों के साथ | 


२११. 


) - 75 विरिवक अतत कहते है। पह |...» 77777 विरेचक. अतसी कहते हैं| यह 


| 
| 


मिज्ञा हुआ ग्ज्ीसरीज्ञ -( ॐ]9७।5 |.) होता ! 


है। तेल उबलते हुए जल में जिल्लेय होता हे. । 
प्रयोगांश--भ्रतसी बीज, तेल, पत्र और पुष्प 


एव तन्तु । 


ओपध-निमोण--( बीज ) क्'थ तथा शीत 


मोद, ३ घूम । 


पय [पाडाला (३७ सें १), पाक का | 


(वेलं ) _इमलशन, लिनिमँट और साबुन | 


( रुदु साबुन ) | 


माघा--शोत कपाय ( Infusion ) २ से 
फ्लुहड भाड पर| 


युरूपीय प्रतिनिधि द्रव्य--मारतवपे में होने 
चालो ग्र्तसी स 


इन; अतः इनमें से - प्रत्येक एक दूसरे की 
श्र, अतिनिधि 


वंथा. युरूपीय, अदसा के समान |" 


क 


अतसो 


इतिहास--आयुर्वेद में अतसी का औषधीय 
उपयोग आज का नहीं, प्रत्युत ग्रति ग्राचं न है 
जरा कि आगे के वणन से ज्ञात होगा! | चरक, 
सुद्धुत आदि प्राचीनतम अन्यो में इसके उपयोग 
का पर्याप्त दर्णंन अ.याहे | तिसएर भो चि० डिसक 
महोदय छिखते हैं -- 

“Linseed, called in sanskrit 
Atnsi appeits to have been 
but Jittlo used asa medicine 
by thé Hinds.” अर्थात्‌ हिन्दू लोग 
अतसा का बहुत कस व्यवहार करते थे । यह वात 
कहाँ तक सत्य हे--इसका निर्णय स्वयं पाठकृणण - 
ही कर सकते हैं । 

इसल्ञामी; चिकित्सकों ने इस ओर काफी ध्यांन 
दिया है | 

फल्कीजर तथा हेनयरी अपने फामाकोपिया 


` (पृ० ८९ ) में पाश्‍चात्य अतसी क्षप के इतिहास 


का सारोज्लेख करते हैं और २३ वीं ` तःच्दो वी० 
सो० ( मसीह से पूर्वे ) में इसके उपयोग का 
पता देते हैं । दीसकूरीदूस और प्ज्ञाइनी ने लिनम्‌ 
नाम से इसका वणन कियाहे । गेलेस्की (१७६७) 
ने चित्रकारों के उद्रशूल ( Painter's 


:00|९ ) तथा अन्य आग्त्रीय झाक्षेप बिकारो 


में हसके तेल के उपयोग की बड़ी प्रशसा की है । 
' आतसी के प्रभाव तथा प्रयोग 
आयुर्वेद 

अतसी मधुर, बलकारक, कफचातवद्धक, कुछ 
कुछ वित्त की नाश करने बाली ओर कुष्ट तथा 
वात का जीतने वाली हे | रा० नि० व० १६। 
घन्व० जि० | 

झतसी दृष्टि के लिए हानिकारक, शुक्र को नष्ठ 
करने बाली, रिनग्ध तथा भारी और वातरक्र झो 
जीतने वाली है | मद० ब० १०॥ 

झतसी उष्ण. तिक्न घातध्नो, पित्त कफ जनित 


* और स्वादुम्ज ( मधुरास्ञ ) है | राजवज्ञभः | 


झतसी मधुर, तिक्र, स्निग्ध, भारी, पाक में 
कट, उष्ण, इष्टि को हानिकारक, शुक्र तथा 


स _____ ७. 


वातनाशक और फफ एवं पित्त को नष्ट करनेवाळी | 


ह | बु० नि० र० 
अतसी तेल 

मधुर पिच्छिक्ष, वातनाशक, 
कपाय है और कफ एवं कास को इरण करती है । 
रा० नि० च2 १५ | 

आग्नेय, स्निग्ध, उष्ण तथा कफ पित्तनाशक 
पक में कटु चक्षु को अहितकर, वल्य, दातनाशक 
तथा रुरु हे, मलकारक, रस में मधुर, आही, 
त्वग्दोप एवं हृद्रोग को रुष्ट करने वाली ओर वात 
प्रशमनाथ वरत, पान, धभ्यंग, नस्य, और कर्ण 
पूरणरूप से तथा अनुपान रूप से भी अग्रोजनी य 
है। भा० पू० तेश्न० व० | 

अतसो तेल उष्ण वीयं ओर कडु पाकी है । 
( राजतल्न मः ) 

अतसी पत्र 

तीसी का पत्ता खाँसी तथा कफ वात और 
` इवास तथा हृद्रोग नाश करने बाला है। बृ० 
नि० २०। 

- वैद्यक में अतसी का उपयोग 

चरक--( १ ) फोडा पकाने के ख्रिए अद्धसी 


मदगरिच तथा 


* का हल में पोसकर उसमें किञ्चत्‌ जब का सत्तू 


योजत करें ओर अस्ज्ञ दधि के साथ इसका 
४ पोड़ा पर प्रलेप करे | इससे फोड़ा पक जापुगा | 
( चि० १३ भ्र० ) 
` (२ ) बात प्रधान त्रण में जो दाइ थोर 
वेदनान्वित हो तिल ओर अतसी को भूनकर 
गोदुग्ध के साथ निर्वापित करें | शीतल होने पर 
इसको उसी दुग्ध के साथ पीसकर फोड़ा पर 
प्रक्षेप करें ( चि० १३ अ० ) 
( ३ ) पक्क शोथ प्रभेदन हेतु अतखी - 
५% > उसाथ गुग्गुलुः & > ।” 


अक्षसी का प्रलेप करने से फोड़ा फट जाता है| 
(चि १३ अ० ) 


सुश्रत--( १ ) चाताधिक चातरङ्ग सें वेदना 


प्रशमनार्थ अलसी को दुग्ध में पीसर प्रक्षेप 
करें | चि० २३ अ० ) | 
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` २०॥ 


अतत 
(९) प्रमेह में अतसी तेल प्रमेह 
सेवन कराना चाहिए। जैसे-- 
। कुसुम्भ सर्वेपातसी » > स्नेहा; पर्ने 
( चि० ३१ अ० ) माघा -्याधा से $ तोबा| 
वक्तव्य 
चरक और सुभ्रुत में उपनाह स्वेद (धि 
झंगरेजी में पुल्टिस कहते हैं।) के पा 
स्वरूप अतसी व्यवहृत हुँदै है" 
कष्ठतैलाभ्या युक्त्याचोप नाहयेत्‌” (दरु 
सू० १४ अ० ) 
“तिलातसी सषंप कल्केस्तचु बखान 
स्वेदयेत” (सुश्रुत चि० ३० आ० ) 
निघण्डु अन्थों में आतली तेल के गुण | 
प्रकार लिखे दॅ--अन्नसो का तेल बात ताए; 
मधुर ओर वल्ञासकारक है | 
( घन्बन्तरीय निघण्डु) 
नोट-शेष देखो---अतसो तेल | 
अत्तस्यादि काथ---अकसी के फूल, मरी 
चड के अंकुर, कुश आदि पंछ तृथ । हषो 
समान (भाग लेकर यथात्वांच काथ वतम 
पोने और पथ्य में सू'ग का यूष ( और भा) 
खाने से रक्तपित्त का नाश होता है । बृ? गि 


रोगी के 


यूनानी मतानुसार-- 
प्रकृति--२ करा में शोतज्ञ व रूए | झि 
किसी में २ कहा में उष्ण और ३ कहा में | 
लिखा है। हानिकत्ता -इष्टि शक्ति, पाच «| 
सुष्छ को । दुर्पच्न --धनियां, सिकशबीत 
मधु । प्रतिनिधि--सेथो | शर्वत की मा 
१५।|मा० | | F 
प्रधान कमे कास, ब्रक्क वं बस्य "| 
लाभ दायक है तथा सूत्रकारक एवं 
जनक है | प 
गुण, कर्म, प्रयोग--इसका कपी " 
उत्ताप को दूर कश्ता तथा स्वेद 
ओर कंडु एवं कठिन शोथ को का 


पटी 3 


Do पर २३१ 


ळा 


उब्ष. प्रकृति वाल्लों को एवं झं पम ऋतु से 
दे बाहि५। इसमें जुर्‌ कम पड़ती है । 
३ पत्र एवं च्ल सस्तिष्छ के अचरोधों की 
न और जुकाम को चहाने वाळी है। 
इसकी द्वाल को जल! कर विङकता रुधिरस्थापक ' 
है तथा इतों को; भर नाता है । इसके पुष्य ह्य | 
एवं हृदय बलदायक दै र चीज ळ्यकत्ता, घण को । 
तर्वकत्ता (जाजी) और प्रकृति को सदु | 
करने बाले / सुल्ब्िन तेचूअ ) है । ठंडे पानी में 
पोसकर भलुल्ेप करने से शोथजन्य शिरःशूल 
एवं मास्तिष्कीय कूपा ( दड, ) तथा शिरो घण 
के डिए उपयोगी है | इ सवगोल के साथ सन्धि- 
शूल को लाम करते है । इसछा लुश्राव,नेत्र मे 
दपकाने से अभिष्यन्द तथा नेत्र की लाजिमा को 
दूर करता है । इसका लऊक ( अरलेह ) रले | 
मज कास को गुणदायक हे. और तीन दिरम | 
(शा मा० ) पीना वद्षःश्थक्ष को शुद्ध करता : 
है तथा यकृत शोध और आन्तरावयवों के शोथ ! 
डा कयकर्ता दै। सुनो हुई अलस्तो सक्कोचक | 
( काविज्ञ) है ओर २। माठ देनिक सेवन करने : 


| 


से ध्रनत्रवेदूना को लाभप्रद है तथा मूच, स्वेद, | 


दुग्ध एव आतंब की ग्रवतंक है । प्रकृति को 
सुदुकता घोर वृक्क एव वश्तीस्थ छत को ल्लाभप्रद 
है। १ तो० पानी में कथित कर पीना बृक्कश्मरी 
के निकालने में शातशोऽनुभूत है । मधु के साथ 
प्लीहा शोथ के ज़रिये ज्ञाअप्रद और काली मरिच 
शर मधु के साथ कामोद्दीपक और शुक्र को 
गादा करता है | 
नव्य मतानुसार 
,एलोपेथिक मेटिरिया मेडिका 
ऑफिशल प्रिपेयरेशश्ज | 
Offisislpreparations 
-लाइनाइ सेमिना-- (Lini somina) 
"ले० | लिनडीस ( Linseed )-इं० अतसी 
वोज, तीसी का बीज | प्रभाद-झरेविन (48: 
एप ) के समान छुल्लवी पद थे की क्रिमानता 
' भरण यह स्निग्धता एवं सदुताजनक है । 
शाइनाइ सेमिना कब्र (7.0/8: 


अतसी 


omina ‘Con fUऽ॥ ), लाइनस्‌. कण्डुजल्‌ 
Clinnm contusum )-ले० । कऋस्ड 
ल्िन्सीड ( 0705) ]¡" 56९१ )-इ० । 
कुवित ( कणिडत ) अतसी, कूरी हुई असी | . 
अलसी को कूट कर डसका मोटा चूर्ण तैयार 


` करलं । यह ताजा तैयार किया हुआ होणा 


चाहिये । यह केटाप्ज्ञाथ्मा लाइनाई ( अतसी 
की घुल्टिस ) चनाने में काम आता है | 
ऑलियम्‌ लाइनोई-( Oleucm Lini) 
-ज्े) । लिनसीढ इल ( ०३७९ 0 ) 
-इं० | श्रती तेल ' ` ig 

स्दूत.जन$ रूप से इसका बहिर प्रयोग 
होता है । 

प्रभाव तथा. उपयो ग--लाइनम्‌ कंट्युशम्‌ 
अर्थात्‌ ङुद्दित श्रती उ्कःरिका ( पुल्टिस ) कप 
में स्थानिङ प्रदो पर अवांतर अः. उष्म! के 
उपयोग की सर्वोत्तम माध्यम है । जव असी 
को उच्दा पुल्टिस किसी माग पर जगाई जाती है 
तब उपग के प्रभाव से सुद्र स्रोतम्‌ ( 570] | 
73830]3 ) भवाध्य रूर से पिरवार. को प्राह 
होते हैं और स्वगीय सांस तत्व, लोमकोष तथा 
प्रन्थिक नज्ञिकाएँ शिथिल हो जाती हैं । अतएव 


` घातुरॅ कोमल हो जातो हे घौर कठोरता की 
- अनुभूति एवं घ्ढाहिक तनाव का सवदा लोप हो 
` ज्ञाता हे भयवा उसमें कमी आती हे। रुधिर 


के घरातन्न को ओर आइप्ट हो आने के कारण 
बोध तन्तु्ों के अन्तिम भागों को दबाव की 
कम भ्रनुभूति होती है । कूरहे की सन्धि के प्रदाइ 
में उच्ध उर्शारिका के प्रयोग से कभो कभी 
मांधपेशीय आकुञ्चन शिथिल हो जाता है और 
स्थःनाम्तरित जानु वेदना घट जाती है । 
पुल्टिस को फल/लेन प! फैबाना चाढिप और 
उसे इतना गरम रखना च दिये जितना मुल्पूजक 
सहन दो सके । स्थनिक उत्तेजक प्रमाव के कारण 
अत्यधिक उष्ण पुल्टिस से प्रायः तनाव एवं 
बेदना की डड होगी। 
प्रायः यह प्ररत दोता है कि स्थानिक प्रदाह 
यथा हिलो ( नाखून खोरा ) में पुर्दिख का 


अतसीः 


———— OE एक कक as न मर t 
„व्यबहार किस समय किया जाना चाये 0 सदि 


काबहुत पहले पुर्टि्र का उपयोग किया जाता है | 
ता फन्नतः घातु ( (५०४०७ ) का, सावागिक 


शेथिल्य उपस्थित होता हैँ भार तनाव जा जवन 


५/क लिये घातक हे. वूर. होजाता.. हे. तथा: उधके 


लय की श्रध्रिव्तर संभावना होतो है ॥. परन्तु, 
अदाद यहा तक विवधित हो गया. हो कि <स्वेताखु 
तत्व स्रोत के परदे से चाहृर आगए . हो श्रथवा 

एकत्रित दोगया हों तो पुल्टिस उसको ..घरा- 


.- तत्त तक पहुँचाने में सहायक होतो. हैं श्रत 


२४२ 


` पुल्टिसे ( उर रिक ऐं) प्रद'ह दी..समम्रदर्शाश्रा | 


_ में उपयांगो होती है । यदि उन्का उययाग | 
` चहुत पहले किया आय तो चे पूय निर्माण को | 
रो$ देतो है भोर उन्नत अस्था में उसमे निर्माण , 


* में शीघ्रता उपस्थिते करती पुवं उसे स हँस प्रदान : 


` “करतो हे | यदि उनमें पचननिवारक गुण वर्तमान ` 


srk ६ 


* होता तो उनसे प्रत्येक श्रं ५४ को “सि 
 तज्ञाक्र रेशम में-आंवृत्त करने परं यरों केहो हम 


होती 


स्पिरिट लो रान या बोरिक लारान से: पांते'हें | 

_ चन्‌ंस या स्झेल्डप अर्थात्‌ अग्निदग्ध या 
आग से जले हुए स्थान पर श्रती तेल में सम 
।ग चूने का पानी मिलाकर, जिसको केरन 


_ भौइल ( 087707 07| ) कहते हैं लगाना 
, उपयोगी होता हे । बृ दनन्त्र के अ्रधोपाग सें 
, जब धवरोध के क रण मन्नाबरोध हो .तव कमा 


कभी आधा पॉड ( । पाव ) श्रातसो तैन्न की 


_ वस्त्र करने से जिष्ठस्म दूर होकर पक दो दस्त 


र द्या जाते हे | वि० हिटला० | 


कूटं हुईं अलसी का पुखरिस को भरदाहिक 


; रोगों और रोडे फुन्सियों पर लगाते हैं | इसके 


श्र ४, पीब पड़ गईं हो तो उसके विसर्जन सें 
र मिती हैं गंभीर शोथों जैसे 


लगाने से न केवल येइना कम हों जातो हे, प्रस्युत 
शोथ भी कम हो, जाता है, और यरि सूजन मे 
सहायता 


फुफ्फुशौथ, फुफ्कु- 
सावरण प्रदाह, कास परिचिस्तृत;कला-प्रदाह 


सन्धि प्रदाह ( A)tbiits ) इत्यादि रोगों 
स अलसो को पुल्टिस अत्युत्तम अल्प स्थानिक 


* ज्उग्नतोसांघक (काउंटर इ रिरेट ) है। 


म 


क 


या पुल्टिस बनाते रूमच १९८ 


७ Oi ni ME TN A OOAN C MISI O 
ब « व्र s 


अपि 
इसके उक्क प्रभाव . को. किद्मित „` 
बनाने के ल्रिये पुल्टिस के घरातक्ष ( स्का 
विचूणित राई छिढ़ 6 देते: वथवा. को 
आंड ( कपू४ मिलित तेत ) चुप वे 
भाग असो 
१ भाग राई मिज्ञा देने हैं | 
गोट--पल्टिस बहुत सोटो नहीं होनी चाह 


£ और लगाते समय उसके निम्न घरातलप( धिर 


तेल प्रति छुपड देना चाहिये जिसमें चश 
से चिपक -न जाय । 

, रसो की पुल्टिस इस प्रकार बनाई जाती 
४ भाग कटी हुई अन्नली को १० भाग सौदे 
हुये पानां में धीरे. धीरं डालकर मिक्षाते जांए। 


परन्तु जिस वतन में पुल्टिस चनानो हों उस 
.. पहले से गरम कर लेना चाहिये ओर पुरि हे 
आग के सामने तेय़ार करना चाद्विये। | 


` अलसी को.खल्ली .( ]¡0९0 ९8) 


है इसे. भी पुल्टिस बनाई जाती है | 


अब्सी के वज में. एक प्रकारः का लुश्रावग्ग 


: .सत्व हाता हे जा उचलत हुये पानी में झाः. 


हे. जव. आमाशय. थान्त्रीय, श्लेप्सिक कल्षाश्रो पे 
इ सका सम्बन्ध होता. हे तव यहः; ातिप्रवू जि 


` धता.जनक, प्रभाव. करता हे | .शोर.. छोभक स्रं 
«से उनको रक्षा : करता 
::'झर्थात श्लैष्मिनिस्सारक गुण .है- जो सम्म 


हे. इसमें अख्यात कश 


आमाशय को आर जासे समय करूळ पर प्रभार 
करने एर पूर्णत: आप्रःरित हैं | अधिक मत्न 
इसका फांट( [7 £5707) बूक्क: को मन्‍्दोत्त व 
देकर मत्रकारक प्र भाव करता है| तएव बलि 
प्रदाही प्राय: इससे लाभ अनुभव करता है | 

_ फांट वा अतसी की चाय--( [77४ 
on or lissecd ६6४७ )-१४० ग्रेन भर 


` और' ६० जेने सुठेठी, इ नके चूणं को १० पड 
` धाडस खोलते हुए पानी 
“'शीतज्ञ'होने पर छुन ले । 


२ घ दे भिणे“ 


मोहीदीन शरीफ---अलसी के बीज हि 


. तासस्पाइक ( )७77।.]065४ ) दुत 


SEY 


Sr >> 
Se ou 


/ से०-कनेल्ञ 


व कक 2० अ 


fi ॥०॥९॥ )सूज्ल, और तपेक (बहश 


वा पोषक ) हैं | 2 


« ' मुंतररोध' बॉ. कैष्टसूत्र ( Dysutia)) मूत्र 
करक वस्तिप्रदाह, झर वृकप्रदाह में पुवं बहुब 
, दत्य वस्ति, बुक्क तथा सूत्रप्रणा्ली सम्ब्रन्धो 
विकारों में सूत्र की. प्रदाहक अनुभूति के विवार- |` 


` - शार्थ ्रलसो के यौज का आंतरिकप्रयोग अत्यंत 


पयोगी होता है । >: (.,मेटिरिया : सेडिका,,ऑफ 

मेडरास ) | 
झ।र० एन० खोरी--अन्नलसो . रिनग्घता | 

सम्पादक, कफनिस्सारक,ओर मूत्रकारक है. अधिक 

' ते वृक्तद्रय अर्थात्‌ सुन्नोत्यादक अवयव की क्रिया 
द्वि होती है पिच्छिक्ष वा स्नेहान्वित रूप से 

अलसी को कफ कास में प्रयुक्त * रते हे. स्निग्ध ! 


एवं मूत्रल होने के करणः यह सूत्रकृच्छ, अश्मरी; | ` 


शर्करा, एवम्‌ शूल रोगा से हितकर ह| 

' अब्रसी के तेल के घूम ग्रदण करने से शिर: | 
स्थित श्लेप्मा तथा थोपापस्मार ( [9 8b67ia) 
में लाभ होता हे । अक्सीके क्वाथ. का' उसमें तेल 


की बिद्यमानता के करण, अनुबासनब्ररित रूप |! ४ 


से क्लामदायक उपयोगः किया जा सर्ता है। 
इसका तेल सनुरेचक है अंतपुव अशे रोगी के 
गाढ़ ब्रिटकता की दर्‍या से इसका उपयोग होता 
है 
( मेटोरिया मेडिका आफ इंडिया _ 
२.खं-प्० १५) 
पूयसंह .त्था. जनन सूत्रावयवस्थ ज्ञास स 
इसके बीज का झांतरिक प्रयोग होता है पुष्प 
'हेरय बलदायक माने जाते हैं |. इम्संन) _ 
यह भारतीय तथा. ब्रिटिश फार्मांकीपिया में 
ऑफिशल्न हे । उत्कारिक अर्थात्‌ पुल्ट्सि रूप से 
४. इसका झौपधीय उपयोग हाता हैं | ( इं० मे० , 
२.डी० चसुकृत्त ) ! 
१ आउंस पिसे हुये अलसी के बीज को रात्रि 
भर शीतल जळ में सिगोकर रकक्‍्खें । प्रात:काल हो 
हिल्ला कर ठेंड ही धतरा गरम करके और 
गावू क| रस. मिल्लाकर प्रयोग करें' यक्ष्मा रोगी | 


के लिये यह एक' उत्तम पेयःहे इस कीर 'चोा 
हुंभ्रा ताजा तेल अत्यन्त रोगां अशामंक है | 
प्रशंसक है.| भोजन से पूर्व! इंस अलसोःकी चाय 


` ` को $पाइंट की मात्रा में दिन में तान बार सेवन 


कराना चाहिए । अशे रोग में + से २ ओडउंस की 
सान्ना' में इसका. तेल प्रातः सायं प्रयोग में 


` आत्ताहे । ( इ० से० मेद नंदक/रणी कृत ) 


एक आउंस अलसी के वीज को $ पाइंट जल्न 


१ में १४' मिनट तक ` उबाल कर चानले रदले 
“अलसी कीःचाय "कहते हे यह अतोसार, प्रवा- 


हिका ओर सूत्र विवारों के लिए उत्तम ःपेया है | 


5; ( इं०डूंण ६ ०--:आार6 एन०ः चोप कुतः) 


(२) विरेचक'अतंसीः ^ = 
 ल्ाइनम केथ। रिकम्‌] 00 Catliatti- 
५7॥)-ले० । पर्जिङ्ग फ्लेक्स ( P७।ए।0 
£।4% )-इं० | कत्तान सुस्हिज्ञु-अ० | "` 
नॉट. आफ़िशल 
“(Not Official ) 
उत्पत्ति स्थान--युरोप ] 
चानस्पतिक .बणंन-यंह एक वर्षीय पोधा 
है । कांड सरल, कोमल ६ से स इं० तक ऊँचा 
होता है| पत्र-पस्सुखव्रत्ती, सम्पूणं ( अखंड ) 
गअण्डाकोर, नोकीले; . हाते हैं |! पुष्पं लघु, श्वेत 
रंग के, दंल अंडांकार होते हैं । 
स्वाइ--तिक्न व चरपरा| ; .... 
रासायनिक संगठन--इसमें _.खाइनीन 
( अतसीन ) एक न्युट्रल ( उदोसीन), बं 
रहति, रवादार अत्यन्त तिक्ग सत्व होता हे जिसमें 


बिरेचक गुण का अभाव होता है । 


मात्रा- ६० ग्रेन चूर्णरूप में | यह पौधा विरे 
चक रूप से व्यवहार में अता है। 


झतस्यादि काथः-स० हिं पु० अलसी के फूल, 


मजीठ, चड़ फे अंकुर, कुश आदि. पश्च तृण :|. सब 


क्वो समान भाग लेकर यथा विधि क्राथ बनाकर 


पीर्चे और पथ्य में सग का यूष ( ओर भात ) 
खाने से रक्क पित्त का नाश होता है। बु० नि० 


र० | 


डी कुसुमं 


अतसी -सं० पु०(१) तीसी का फू । 
( २ रमी बस ( ने Cloth) (३) 
पांशुशस्या । ( ४ ) भंग | (Hemp) 

झतसी तेलम्‌-सं० क्ली असो का तेल, सीसी का 
तेन्न-० | Jiuum Usitatissimum; 
Linn ( Oil of-linseed oil ) wo 
नि०व० १। भा० पू तेल व०। देखो-- 
तसो । 

झतह-झअ० ( ए2८०।500u57058 ) मूच्छों, 


५ _अेतता, अचेत हो जाना, विसंशता, बेहोश हो 


जाना | स० ज | 
आता-हिं० पत्थर फोडी ( thr £07 ) 
का० हं० १ मा० | लु० क० | 
अताकुत्तीर-भ० शिकारी पक्षी (९ 708 0£ 
prey) 
अतान पत्रिका-सं० खी अरयड, प्रण्ड | 
(Ricinus Communis, Linn) 
अतापी-हिं० बि० [ सं० ] ताप रहित । दुःख रहित, 
तान्त। 
अतार- 
जुवालददशफह | -अ० (१ ) बृत्त, घेरा, किनारा । 
(२) शिश्न-मुण्ड, मणि । कोरोना ग्लैण्डिस 
( Corona Glandis )-इंन | द 
( ३ ) चचषुतारा-मंडल्र | स० ज० । 
अतरद्‌ 
अता | “नब्त० सुम्बुलरूमी | 808-8प770 पर 
rumi 
अतारदष्रासा० \07००:५ ( Hydrargy- 
TU ) पाण, पारद-हिं०। म० अ० डो० २ 
सा | 
अतारा-गन्दूना-फा० । गोनी-{० । 9९९-४27- 
dana 
अतालीतून-यु० ज्ञात | 
अति-हिं० वि० [ सं० ] वहुत | भ्रधिक । ज्यादा | 
सङा खी० अधिकता | ज्यादती | सोमा का 
उल्लंघन | 
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अति-त्ता० कवनार ( B0hinia, "१९६ 
छा) 
-वर्मी० फल । अतिमियआओआ 
स० फा० इ० | 
अति अकः-सं० बु ० वेतमदार, 
( Oalopropis gigantea }. 
देखो-आक । 
अतिआ-खसि० पखानसेद्‌, पाषाण भेद । भ 
: fragaligu lata’ wall-सo | 
इ० १ भा०। | 
। ४ अतिकुट:-सं० श्रि०.निस्यादि द्रव्य | पे. शः] 
अतिकण्ठ:,क:-सं० पु० (१ ) छोटा प्रेष 
(२) दुराळभा | सद्‌० ब० | 
खअतिकन्द: कः-सं० उ ० इस्तिकन्य, यह प्रिर 
कन्दुशाक हे । देखो ०-हन्तिकन्द्‌: | र) ६ 
च० ७ | म 
अतिकन्मामिडि-ते० पुननंवा (50878४ 
biffusa linn )\ 
अतिकर्षणं-संऽ क्ली० . अत्यन्त कृशीकरण, तू 
दुर्वच करना । अति छार्यंङर, बहुत विश 
जनक ( कृशताकारक ) द्रो या उपो! 
. सेवन करना | 
अतिकायः-स० दि० 


ण 


( व्‌ ® ] 
ग 
bh, 


® 


} १ ( लडकी] 
अतिकाय- हिं० वि० | 
दीघेकाय । बहुत छग्बा चौड़ा । बढ़े रोष 


का | स्थूल | “झतिकाय ग्रद्दोतायाष्तः | 
स्त्वरिढनो भवेत्‌. ।'? मा० नि० | २ 
बल्ला । सु० सं० उ० ३८। . 

अतिकाल-हिं० सज्ञा ० [सं० ](* 
देर । झुसमय । | 

अतिकृच्छ-हिं संज्ञा ० [ सं० ] (१) * | 
( Anextraordinary pards! 
वि० ति कठिन ( ४०५ aiffioni) 

अतिकृत नाशिनी-सं० खी० ००० ' | 
drargy एप ) पारा, पारद ! 
६।४४।३। 


आ 
पः सं9 त्रि० अति दुंचेक्ष, बहुत दुचळा ॥ 
> )रः=सं० छु० इच्जक पुप्प ` बृ । 
तिके हि | कॉकन देशीय इष्प विशेष | रा० 
नि० ब० १० | भा० पू० प्र० च० | कण्टक 
सेवती । 
अति क्ोएंवमें-तां ० अक्लोक, ढेरा ( 4]8Dgiu- 
m decapetalum Lam ) इ० मे० 
मे । 2: न 
झतिक्रम-हिं? संज्ञा पु० [ सं० ] ( Aot of 
overstepping Breach of deco 
rum 07 4५६) ) नियम या मय्यांदा का 
उल्लंघन । विपरीत ब्यबद्दार | 
झतिक्रमण-हिं० संज्ञा पु० | सं० ] उल्लंघन । पार 
करना ! हद्‌ के चाहर जाना | बढ़ जाना | 
ब्तिक्रांत-7० वि० [ सं] (१) ( Gone 
७४०११ ) सीमा का उज्ञ'घन किए हुये। 
हद कं याहर गया हुश्रा। बढ़ा हुआ । (२) 
(P26 ४०००७ 0ए ) बीता हुआ । व्यतीत 
. गया हुआ । 
अतिक्रांता वेक्तणम्‌-सं० क्ली० जो वात परिले कही 
गई । जैसे चिकित्सा स्थान में कहा कि श्लोक 
स्थान में हम यह बात कर चुके हैं | सु० उ० 
६९ अ० श्लोक ३८। 'यत्पूवंसुळं तदृति क्रांताः 
वेहणस्‌ | यथा चिकित्सितेशु ब्रर्‍॒याच्छूलोकस्थाने 
यदरितमिति | 
अति खिरेटी-सं० खी ० पीली बूटी | कंघी-हिं० | 
अतिब्रज्ञा-सं० | ( Abutilon Jndicu- 
गा, ७' Don or A, Asia tioumy 
७, Don: ) इ० मे० से० | 
भतिगरड;-सं. जि वृ. दुगरड | से० डचतुष्कं । 
भतिगुप्ता-सं० खी० पिठबन-हि० | ( 07878 
/8800008६ .:0-.) ज्ञे। इं० मे० मे 
खो- परिनपर्णी I 
शुद्दा-स« खरो ( ३.) पिठबन-हिं० । प्रशि 


२२४ 


| अतिगन्ध:-सं० पु० 


अतिचरणः ड 


umgangeticum, Zinn ) -शाह्ृपर्यों 
मद्‌० ब० १ | वाट सू २६ अ०। “क्सी 
_ युहामतियुहाम्‌.।? 
अतिगो-सं> ख्री०.( 4७४००।।००६ ८० ) 
उत्तम गाय । ह 


अति गध- हिं० संज्ञा पु० | $7 

गन्घतृण-बं० | ( (866 Bhutrivar ): 
रा० नि० ब० ८ | (२) गंधराज, मोगरा-हँच, 
सुद्गर, पुष्प बृत्त-वं ८, हिं०, सं० | ^ é0r- 
of Jasmin ( Jasminuniz )(s) 
१0९ छा ) रा० निश व १०।(३) 
गन्धक-हिं०ण । (5000) रां नि० 
ब० १३ | ( ४-) चम्पक वृक्ष, चम्णा, चम्पा का 
पेढ़ या फूल- हिं । ( Miohelis chan 


paca, L 777 ) रा० नि० ब० १० । ब्रि 


(Having an excessive or over 
poWering sm०]] ) अत्यन्त गरूघ 
पूणं । 

अतिगंधकः-सं० पु० ( १ ) दस्तिकणं ( पक्षाश ) 
बृत्त । ( २ ) चम्पक बूच, चस्प' | रा० नि० द० 
१० | 


अतिगंघा लुः-सं० स्री० पुत्रदात्रीलता, पुत्रद्ा-सं० | ˆ 


बॉ खेलस।, लचमणा-दिं० | रा० नि ब० १० | 

अतिगंधिक!-सं० ज्नी० पुत्र दात्नीक्षता, पुन्र्ा-सं० । 
देखो पुत्नद्वान्री | रा० नि० ब० २ | ( See pa- 
786१७७४ ) हक 

अतिघूणंता-सं० खी अतिनिद्रा, निद्वाचिक्य, 
अत्यन्त निन्द्रा | भा० स० ४ भा० श्रो २४ 
मसूरिका । “'तृष्णा.दाह्ो तिपूर्णता” t 5 
अस्थायी | 

अतिचरः-सं^पु० (१) एक प्रकार को पक्षी 
(A. 807४ ०† ७7 ) (२) उक्त विशेष 
(४:०७) । वैश शन। ° ` `` 


पर्णी-स० । ( {7४५8 ]१०00०5; |. अतिचरणा-स> (दंग संज्ञा ) खी (१) 


2७, ) । र० मा० | (२) (Hedysar |. 
2404 हे ९६ 


अत्यन्त मैथुन करने के कारण जिस योनि सें 


डु 


अतिचर-स० त्रिर ( Transient )" कणिक) 


28). 3 


CE पो... गग 


' छूजन हो जाती है उसे अतिचरणा कहते हा 
कफज योंनिरोग विरोक, यंथा-' सैवातिचरण 
शाफ सयुक्कातिव्यवायतः? | बा० ड० ३३ अ० 
देखो--क्षवरणा । (२) ख्रियो का एक रोग 
जिसमें कई वर मैथुन करने पर तृप्ति होती. है। 


(३ ) वेचक मतालुसार वह योनि जो भत्यन्त"| अतिजागर:-सं० पु० 
१ =| अतिजागर-हिं० संज्ञा घु 


मधुन सेत्तनहो। . -.; .. 
झतिचरा-ला-स्‌० खी० (५) पद्मषारिणी-सं०। 


,गैदेका.फून्न, गदा | ( [4९९४०5 00१४" 
: ५ Linn ).। मदु० च० ३.] सभि० नि० १.भा० 
(२) स्थख कमल-० | स्थक्ष पञ्च, थत्षप्न- 
नचंब । Hibiscus mubabi}is । मेमो० । 
गुळे अजाइव-फा० | २० नि०व० | भा० 
` पू० १ मा०। देखो-- स्थलपञ्न । (३) सूत 


तृण । (४) 4]0॥5 0७ कमरश्ष । | अतिज्ञात-बह सन्तांन जो पिता के अधिक गुण 


पद्म । , ! 

अतिच्छुत्र:-सं० पु० ( ! ) लाल लाइमख्नना- | 

रङ्ग काकिल।क्ष--स०, ब० | प० सुः ।र त्ना० | ! 

(२ ) त्रा. साँप की छतरी, कुकु(-सुत्तः, सू म- | 

छत्रा, काटछातु, पोयालछतु-व० । & ी08- : 

77000 ( ३ )स्यूल तृण विशेष । (४) 
8786 । सौंफ | 

अतिच्छुत्रक:-स० पु० ( १) भूतठ्श । प० सु 

( २.) भूत, गधराज | रा० {न० व० ८। 

( ३ ) साधारण तृण | ( ४ ) पुक वृद्ध जिसके 

सून एवं पत्र वच की सकृ झे होते हें तथा 

जो रस में रडु होता है । रा० नि. । (५) | 

शरवान, छुरिया | रा;० ग्रो सा» सा० | ! 

अतेच्छत्र झा | 

अतिच्छतरा सं० स््री> (२ ) सॉफ, जगली | 

खतिच्छत्रिका ) सोंक-£० | रा० नि> च० ४. 

सद्‌० ब० २। था, ३० ६ अ महापैशा० घुः | ¦ 

> "तितर पलङ्कपा' । प्लि० यो० उन्म इ चिळ | 

महाडेगाच घृते । (२) मधुर्का| सों | | 

| 


[न] चि० झ० ७.| ( ३ ) छुत्र वृक्ष | बह वृक | 
* जिसके मूल च पश्र बच को शकृति के ओर रसः 
: कट्ठ हो । ( ४.) भूत तृण | रा० नि०। (५) | 
छउमंगी, मेढ! सिंगी-हिँ० । विषाणिका-सं० | | 
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अतिज्ञागरणः-सं० 5०. 
झतिजागरण-दिँश ए० 


अहिर्‌ 
चा० सू० २६ अ०। ( ६ ) डक्क नाम को महे 


देखो--ग्रोषधिः। ( ७ )(Amusbro 


० 
साँप की छत्री] अगारिकस एल्वस | ण) 


झत्यऱत वेगगामी । 


अतिजव-हिं० बि०' [सं० ] जो. बहुत तेज चते । ` 


} नीलवण के! बुक 
पक्षा । A kind of heron ‘CA तळ 
«jaculator ) देखो नीछक्रोञ् | राठ कि 
ब०.१३। . eis :. 
| अधिक जागना | वा 


EE] 


सूः ३ अ० । 


रखती हो । अथव | सू० ६। का० ८। 


| अघिजीत्र:-स> पु० अन्य सासान्य जीचो की दशा 


झो अपने ज्ञान बल से पार करना | अथ० | सूर 
२। काँ ८। 
अतिजुम्भः-सं० पु० अति जँमाई का ना, वु 


रोग विशेष । बेन निघ० । 


अतितपस्विनी-स० स्रो सुएडी, गोरखपुर 


(phoerantbus Indicus:. Lin) 
भा० पू० १ भा० शु० च० । 
आ।ततपनम्‌-सं० क्र ० अति तृप्ति, अति तर्पण । वार 
सू» ८ अ० । 
अतितायो-संः स्री पार करने योग्य | अथ०। पु? 
२।२७। काँ० ८ 
अतितो त्रा-स्ं० स्त्री ` गांडर दूर्गी-हिं० | गंड दूर 
सं० | रा० नि० ब० ८। ( 506-0#70 
तेडाएएचे ) हे 
अतितीदृण:-सं० त्रिः (+) मरिच प्रकृति (४७४ 
00९00९७) बुः (२) सहिजन, शोभा 
( Moiinga pterygospori® 
5 00876 )-ज्ली० (६) अञ्मादा ( 877 
:~involueratum ) न 
अतित प्तिः-स> पु» पित्तजन्य : रोग (विशेष (Bi 
&।} ५80480) बै० निघ०। 


} 


झतितेजिनी 

कनी व केर तेजबत-६०, वे ० माप 7777-5८ खी० तेजवल-दिं०, बं०, मह०, 
गु० । त्रिएर्णी-सं ? । मद च० १ | 

अतिदग्धम-सं० क्ली० अग्नि दग्ध रोग ( उप्यागा ) 
सु? सू० १२ अश र र हः 

अंतिदाहः-स०-छ० अतिसंताप, दाडाधिवय ताप- 
बराहुएप्र वै< निघ० | 

झतिदीपिः-सं० खी० श्वेत तु्तसौ-हिं० | श्वेत 


सुत्सा- सं० |. रवेव बाचुई तुनसी-वं० , (00/- | 


mum Basiliculn, /.887:) चैः निघ०। 
झतिदीप्यः,-कः-सं० पु० लाल चीता, रक्त 
चित्र ( plumbago 80809, Linn.) 
(४० नि० ब० ६ | t 
अतिदु४:-सं० इ० गोखुरू-हि० .। गोक्षुर-सं | 
(Zygophytlew ‘Lribulus terres: 
tris, Linn) चे० निघ०.। 5 


| (१) प्रकृवप्या- 


नागतेन साघनस अर्थात्‌ प्रकृत का अनागत 
* ( भविष्यत्‌ ) से सःघन किया जाना 'अतिदेश? 
` कहलाता है | जैसे, अमुक कारण. से इसका वायु 
' ` ऊढंगासी होता है इस जिप इसे उदावतं होगा | 
` यहाँ वायु का ऊंदू'गमन कृत है इसका साधन 


“झअतिदेश:-सं० पु० 
अतिदेश-हिं० संज्ञा पु० 


* झगाडी' होने वाले उदावत से होता है | सु० उ० 


'“ १६९ अ० | 
: ` (२) पक स्थान के नियंसः वा घमं का दूसरे 
- स्थान पर आरोपण। (३) बंद नियम जो 
* अपने निर्दिष्ट विषय- हे अतिरिक्त और विषयों में 
भी काम आए | 


'अतिनिद्र:-सं ० जिळ (१ ) (Given to exoe- | 


33४0 8]667) निद्रालु, वह जिसको अत्यन्त 
नोंद था रही हां । 

(२) ( Without sleep, sleep- 

loss ) अनिङ्रां। 

:भतिनिद्र्ता-स ८ स्प्री० 

~हि संज्ञा स्री० 

: sleeping) निद्राथिक्य, नींद की अधिकता, 

"भद्ध जन्य रोग विशेष | सुऽ सू १९ अ० | 


.(Excossive 
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झतिपावितम्‌ 


| अतिनिद्राना(शि)नी गुटिका-सं० 'खली० कालीनिय 

| को शहद में घोटकर गोलियाँ बनाएँ | हसे बाडे . 

| के लार से घिसंसर नेत्रो में लगाने. से घोर निद्रा 

हड भी दूर हो जाती हे | याट चि० | ह 

| अतिनिद्रा रोग-हि० संज्ञा पु० वह रोग जिसमें बहु 

| . नींद आती है। (६]०० ping sickness) 

अतिनेरक्वि-सिं० वडा गोखरू ( ?९त] 
Murex, Zinn )स० फा० इं०। ` 

अतिपक्मांसम्‌-सं ए० खर पाक युक्र मांस, भ्रधिक . 
पकाया हुआ सिद्ध मांस पाकाचिङ सिद्ध माँस । 
गुण--भ्धिक पकाया हुआ मांत विरस (स्वाद 
रहित). वातकारक ओर भारी होता है । चे० 
निघ० | जज 

अतिपक्षक्तीरमू-पं०-पु० अग्नि पर पकाकर त्यन्त 
गाढ़ा किया हुआ दुग्ध झतिश्त घन दुग्ध । 
यद अत्यन्त भारी होता है । ` भवेदूगरीयोऽतिश्रतस्‌ 
वा० टो० हेमाङ्गो क्षारपाणि: | RTF 

अतिण्जू म-हा० गूलर-हिं० | उदुस्र फलम-सं०] 

‘Ficus Glomerata, Roxb ( Fitit 

| उः ) सका न्ध oT क 

| अंतिपञ्चा-सy खी० (4 हा पदक tive ) 

| पांच वपं से उपर की कन्या 5 २ २७ 

| अतिपत्रः-कः-सं* इ० (३) ( प) ६७४४ 

६7०९ ) सागवन-हिं० | ` शाकतरु-सं०। सेगुन 

गांचु-ब० । २।० नि० च० ६, उन्माद-+खि०, 

महापैशाच घते | (२) इत्तिकेन्द नामेक महा- 


कन्द | रा० नि० व०७ | 
अतिपत्रा-सं० ख्री० (38 cordifolia, 
2408 ) बल्लासेद, खिरेटी, बरियारा, बौजबन्द 
वेडेन्ना-बं० | देखो-- बज्ञा । § र 
अतिपरिश्वम-ता० 
अ तपरया-स० खी० के 
सं । ( Celasgtrus paniculatus, 
प्र ) | इं० मे० से । फा० इं० ३ भा? 
झतिपातितम्‌-सं° क्ली ( ॥70{पाः6 ) झस्थि- 
भंग, कांडमग्न, अस्थि का बोच से टूर जाना, 
जिससे अस्थि पूर्णत: एथक हो जातो है | सु 
नि० १२अ०| ` 


| 'माक्षकांगुनी-हिं- । कडुम्मी 


ऱ ME यण पणयास 


१. छातिपिच्छ:-सं० पु० सवेत रक्त लु 
कक ~eativa, 007) बे? नि०। 
` झतिपिच्छल्ञा-सं० त्रण कुमारी, पतकुमारी, घो- 
कुवार-हिं० | ( Aloe Barbadonsis ) 

तच निघ०। 


afd हिल के. CHO) 
दुष्ट जण, दूषित चतत | च० | | 
८ आतिपित्ता-सं० स्ती० लजालू जजालु छुट्देसु ३ ( S- 
क _ onsitive plant) > 
अतिप्रगे-( ४४भए carly in the morn- 
ing ) प्रातःकाल । 
_ अतिप्रभं जनत्रात-‰० संज्ञा पु० [ स० ] अत्ययन्त 
_ प्रचन्ड भोर तीतर चायु जिसको गति एक घन्दे में 
३० वा ४० कोस होती है । 
अतिप्रबाइण-सं० त्रिश ( [0९7 ) किनछिना 
~. कॉख | सु० नि० १३ भ० | 
'झतिप्रख तमू-सं० क्ली अधिक रङ्रमोसण, झधिक 
रङ्ग खावण | सु० शा० ऽ अ° शल्लों० १७ | 
`  झतिप्रोदा-सं० खी० ( ^ 8०४०-० ६] ) 
विवाह योग कन्या । . 
. असिवरसण-£० संज्ञा पु० [सं० थतिवषेण ) 
सेघप्नाना | घटा -ई० | 
-झसिवल-8०. बि० [स० ] ( ४९५ 870४ 
__ 00०७७०0) ) प्रबल, प्रचंड, वळी | ` 
अतिवला-स० खरी (१) ( Abutilon In- 
_dicgm (. ०7 ) एक झोषधि, कघी, 
कघडी, ककही, ककहिमा-दि? ।. देखो-कंघी या 
चल्ला | रा० नि० ब० ४ | मद्‌ चु० ३ | भा०. 
पू० १ भ० गु० च० | सु० सू? ३६ सशमने | 
च० स;० .४ अ० | सु० सूर कृमिचि० | चि० 
ऋ? क० वल्ली ख्रोरोगचि6 | वा० उ० ३० आ० 
(२) श्वेत बाव्याजक | ( ३ ) गोरक्ततण्डूना 


( Dioscoled 
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दिष्णुनारायण तैले | शताचरीयो-सा० कौ०। 


> चि० क्र० क वल्ली केतक्ग्र।दि तज्ञे | 


अतिवलिका- 


बा हे -सं० ख्ी० बाढ्याल्लक । वरि 
ऑतिवली- । काका, यारा 


-हिं० । ( Sida cordifolia, Tiny 
रा० नि० ब० ४ || ) 


अतिवाला-सं० खी० ( A ००७ two ९७३, 
०) दो बर्ष की गऊ। 


अतिभक्का-सं० स्त्री० गुनाव ( [9 70४३ )। 


अतिभ (भा) रः-स° घु० (४९९३७३ 
bu7d6॥ ) भारी बोर । 

अतिभारग:-स० पु अश्वत्तर । खञ्चर अश्वभेद्‌-; 
( Donkey, mule ) चे० शश | 

झतिभी:-सं० ख्री० चतप्रभा, विद्युत, दिज्ञनी (] 
ghtning, flash of Indre,s thn 
erbolt ) 

अतिभोजनमू्‌-सं०क्लो ० अधिङमान्रा में भोजन फा 
अधिक भोजन, अत्याहार । गुण--इससे ग्राहक 
भारीपन, पेट की बेदनासहित गुडगुडाश्ट त 
शरीर के शिथिन्न होजाने प्रभ्टुतिकी अधिर 
होतो है । सु सू ४६ अ० कृताज्ञव० | 

अतिमङ्गल्यः-सं ० पु० विल्व बृत्त | वेल `का पे 
foli(egls or cratoova mam 
९08, C077 )-चे० रा० नि० ब० ११। 

अतिमज्ज ला-सं० स्री सेषती: रुक्षाव-ह 
कयरक सेवती वृत्ष।-सं० । गोळाप. रङ्ग गोषा 
( Rosa damascena, Mill) %| 
पू० १ भा० पु० ब० । मदु० घ० ३। देखें” | 
सेबती । 


'अतिमणडलः -सं० पु० भूध्रामन बृ | वे० ति 


अतिमहुरम-त्ता०, सिं० सुलेइडी. यिम, 
~° | Glyoyrrhize ( 8802] | 
glabre, Jinn Cliquorio® ro 
07 ]¡q॥०॥०७ ) स० फा० इं० । 

अतिमडुरम्‌-पाल-ता० सुलेडी का से 
रुध्युस्सूस-झ० । GlyoyrrhiZa 
xtract of-E. of Jiguorio® 
फा० इ८ | 

'अतिमधुरम्‌-मल > सुलेठी. ( 9]7०7 i | 
‘Radix’ glabra, १४४११) सर | 


वनी? |. 


अरतिमधुरम. 


ef voyrrhiza (Extract 0f)। स 


का० है । 
० 
अति-मधुर् | सुलेडी ( Liquori 
५ तिमधुरा- कना ० हु 
र ce 7००५) स० फ० इ० | 
अविमन्य!-कः-सं० ५० ग्ररनो, अरणी, अग्निमन्थ 


(Premna serratifolin ) 


प्रान्नाधिक्य | मात्रा से जिंयाद। । वा० सु० 
द्र अ्० ह; 
ब्रतिमात्र-हिं० वि [ सं० ] ( 2०७३870 ) 
अतिशय । बहुत ,। ज्यादा । 
झतिमानुप-दिँ० बि» [ सं० 
मनुष्य की शक्ति के यांइर का | अस चुपी । 
प्रविमित-हिं० बि० [ सं> ] अपरिमित । अतुक्ष । 
दे थन्दाज | वहुत अधिक -। वे. ठिकाना 4 बे 
हिसाव | 
श्रतिमुक्तः-फ:-सं० पुण 
क्त-दिं० स० पु० 


0} ) । अम्‌०। (२ ) तिन्दुक जच (Soe 
[in २) तेद्‌, ग!व-व०, हिं० ।ऐतत्पर्थ्यांय 
पुण्दूङः, मज्ञिनी, श्नमरानन्दा, कासुककान्ता-सं० 
(३ ) नवमल्लिका भेद | वासन्ती, नेवारी-हिं० । 
` रायबेश्ष-वं> | रायविर-मं०) ते० । (उ. 


देखो-नवम लिका | ( छ ) माधदीलता, कुसरी, 
सस्तुरमोगरा (Goertnera - ७,०७7) 088) 
१० सु० | झतिसुक्तकमिच्छुम्ति वासन्ती माधबी- 


° तचतुष्क | वा० उ० १६ अ? | गाव, तेद । 
भाट पू. ३ भार | 

हद युस--कसेव्ी, शीतल, %सध्न, पित्त, दाह, 
र उन्माद ` हिक्का, तथा छदिनाशक है । रा? 


>> २२६ 
क बेने का त्व) अवग गए ने से ज ज उल पज ुलेटी का सत-६० | |... शीतज, लघु, तीनों दोपों को नाश करने बाली 
हातिमात्रमू-स० क़ी० अधिक मांत्रा ( परिमाण ), |: 


Superhuman) | 


| सं० न विश्शिबवृत्च 


तिनसुना | तिरिच्छ । ( Mountuin ebo-' 


zambacfloribus wultiplicatus) | 


ताम्‌ |" ह्ता० ४४ । वासन्ती । तिनिश । 


° ब्‌ १० | देखो-तिनिशःः। माधब मधुर, : 


अतियोगं 


है । भा० पू० १ भर पु० च० | -( कः ) इरि- 
सन्य | हारां० | ( १ ) मरुभ्रा का पौथा | 
अतिमुक्तक तेलम्‌-सं० ङ्ग ० अतिसुक्रा के बोज का 
तेन, भ्रतिसुक्रक वीज तेल | 
गुण--त्रातपित्तनाशक, केशवद्ध'क॒. अथवा 
केश के लिये हित, . श्लेष्म कारक, सारी - और 
शोतल्ष हे | च।० टी० हेमा० | j 
अंतिमुक्ता-सं० स्री० अतिसुक्तका | रा० नि० व० 
१०। 
अतिमूत्र-हिं० संज्ञा पु | सं० ] (¡5९६९४ ) 
वैद्यक में भ्रात्रेय सत के अनुसार छः प्रकार के 
प्रमेहो में से पुरु । इसमें अधिक मूत्र. उतरता है 
और रोगा चीण होता जाआ हैं | बहुमुन्न । 
अतिमेथुन-हि० संज्ञा ए अतिसङ्ग खी सहवासा- 
घिक्य 'अधिक खरी संग करना | 


| अतिमोदा-सं० खो०, दिं० संज्ञा खी० (१) 


गुब्सेयती-हिं० । नवमल्लिङा-सं० । सेठति-घ० 
( Jasminumarboresum,Rozb ) 
र।० नि० व० १०। 
(२) गणिकोरी बुतच-३० । 
रा० नि० च० १० । 
(३) नेवारा का पौधा या फूल | 
आअतिमोज्ञा-सं० स््री० नेवाढ) पुष्पवृक्ष ( 025+ 
८. rum zambac floribus multipl- 
000900 Wee 
अतियवः-स? पु० £:सूकयत्र | काखी .य्ः । मदु० 
घ० १० । “निशुको5तियब। स्खुतः - अर्थात्‌ जौ 
'शूक ( सुई.) रहित हो 


गणिरि-वं` । 


...- उन्हे अतियव कहते हैं । जो से अभियनः सें अरप 


.- गुण है। भा० पूछ १ मा०'घान्य' ०" 
अतियुक्त:-सं०:त्रि० बारस्वार उपयोग में. छाय।हुआ 
स्नेह. आदि पद्नकर्मों का अतियोग अर्थात्‌ भत्यम्त 
प्रयोग करना | भा० म० ख० १ भा० झ० सा० 
"स्नेपादारथेलियुक्के: ।” 


अतियोग:-खं० ३० | (१) भवि भयोग, 
झतियोग- हिं संज्ञा ए ; 


झतिर 


अतिशयित प्रयोग, भधिक उपयोग में खाता | 
बार सू० १७ अ०। (२) भविक सिल्राय | 
( ३ ) किसी मिश्रत झौपधि सें द्रव्य क्षा नियत 
` मात्रा से अधिक मिलाय | 
अत्रि-प्र « सुगधित, सुगधित होता | म० ज० | 
* आतिरक्त-हिऽ पु० 
'अतिरक्त:-सं० पु० 
अतिरक्ता-स० स््री० 
Cinnabar ( Hydrargyri . bis 
ulpharebum ) | ( २) ओढहु्, अढ- 
.' उत्का फूत्र- दिं० । जवा पुष्य-बुक्च-सं ० (Hi0- 
“isous Rosa sinensis, Linn ) बै० 
 निघ० | डं 
अतिरज:स्लाब-हिं० ष ( Menorrhagin ) 
« सासिक धरे का अधिक होना | देखो प्रदर । - 
. अतिरस:-स० पु० पौणड्‌ङ-सं० | श० मा० 366 
-punirakah 


( १) हिंगुन, ` सिंगरफ | 


+ 


„ अतिरसा-सं2 ख्री:(..१,) मूरब्या-सं० | चूरनहार, ' र 


सुरहरी+हि”(Sansevieria, zZoylanios 
Willd) बुर्गी-दं०दै० निष०, २म[० अूप० चि० 
; - „ -पनरङ्कपा तेचे | (२ ) वासना (४0६4 803 
burgh)! मद? ,ब० १। (३) सुलेठी 


. ( Liquorice ) रा० नि० ब०.६ | (४) > 


ः र 
शतावरी रिश 7 सत मूळी-स ० | 'च० ,स्‌०-४.। 


-अतिरष्टू-+ संज्ञा धुः [ सं० 
एक नाग वा सपं शा नाम | 
'अतिरुक्‌-सं द्धी० (3 - very °beantiful- 
"WON ) अस्यन्तः। सुन्दर खरी ¦| 
अतिरुच-सं० पु० ( The knee ) जान, घुटन। | 
*अतिरुद्रा-सं> खोर मांसरोहिणी-स० । रोहिणी- 
९० ! 'र^ नि० घ १२ भा० पू० "१ भा० | 
~= मर० ब०१ | (S6e--mansarohini ) 
' अंतिरुक्षः-सं० त्रि० अत्यन्त रूत, स्नेह रहित, यथा. 
___ कंगु चौर कोरो प्रति (एत dry) 
अतिरे चकः-सं० पु० काकोली कॉकला -व< | (Tiz 
Jbhus napeca ) बे० निघ० | ` 
श्ृतिरोगः-संः पु०' क्षयरोग | क्षयोरोग |: राज्ञयचंमा | 


] पुराण के अनुसार ४: 


। 


( Pthisis, consum 
नि० व० २०। 
| अतिरो,ल्लो) मश-सं० श्रि० ( 
| $२६६5 ) चहुत रोमयुक्र । 
| अतिरोमश:-सं० पु० ( ) ) वन बळा | 

(Awild goat ) | (२ (As 

भेड़, मेष | हारा, (६) (Ah 
M0 ९}) बड़ा चन्दर ( बानर ) | 

. अतिरोमशा-स० खी० चुद्धरारकबता, त, 

नीलबुह्द । प० सु० | 8०७०-7७ | है 

अतिरोइण-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] जद 

. जिन्दगी । (Life) 
अतिलंघन-दिं० सज्ञा पु० ) 


Ption ) 


Vary hh 


। ; ( Excess 
' धतिलेंघतम्‌-सं० क्लों ० * 
{38602 ) अधिक उपवासं अधिर रि. 
: - रद्दना |. ८ ! जवी व्ीन्काधीा 
अतिल ङ्कनम्‌ः सं» क्री बह पुरुष जिसने. कन | 
(उपवास ) किया हो, अत्यन्त उपवा ॥ न 
"जा ०2 ०३७-३. 
१ अतिलम्ब्री-सं० स्री वोफ | 8 niso (Vis 
inella Anisum, Linn ) न प्र 
5 म, यह (पा 
"अतिल्लेशा-सं; खान रबा को पिंगा भो अ 
` कशेरुका ( ^६।25 7४ ९९ 


| . ४९६७१7३ )फईकइ-अ०] | 
|. अतिल्लेशा पष्ठकीयः-सं० जि .( ^ 
occipital). . दाम गति 
अतिलेशा प्रष्ठकीय-सन्थि:-सं०५० (48 | 
०५९०७८8] joint) . है 


'अतिलेशाक्षसमीय:-सं० घु०(॥]87/0* | | 
ligament) .. 3) िभ 
'अतिलामश: र ( १.) मेड । (२) द 
(.Awild 20&6 ) (३) बन्दर, १ 
large. monkey ) . ( 
अतिलोहितगधं-सं० 'पु० दोना; दमनक १९९ || 
: II W००१): प्र घु० । KA ; 


ठतिवडयम ह. न सस नान 
म अपील 80०४ ० ( Aconi- 
| Im Heteroph yium, Wall) 


i क्री०.(. Very old, 82850 ) 


धिक उम्र वाळला, बुद्ध । 


8० | मटर, वाडुना, कड़ाइ-बं ।(578 
jhombifolia, Linn) रश मा० 


अ्रतिवकष-स ० लघु चों व, चोच खुद | यह एक बूटी 


3 | पतिबला-सं० ख्ली०' नारावद्धा, गेंगेरनें, :रुलेसकरा'- 


(ida Spinosa, Lire) 
प्रतिव्षाचेट्र-ता ८ मदद बला, 
ई yMahabala 
SI 
| ग्रतिषष-यु० ` 
ग्ञतिवस-ते० 

ग्रतिबसु-ते० ) {erophy Jum; Val!) 
स० फा० ह ० | 


झतीस । (4 conitum. He- 


र०] 


भयावह | 

 भविविकषट:-सपु० (^ ४०08 ७।०ए ६) 

* इर बिगड़ा हुआ बा पागल हांथो | 

शतिविरेचक-हि० वि० अधिक मात्रा में मल (दस्त) 
निकाळने बाला | (78300; एए. ४४७) 

भे भतिविदाही-सं८ 

चे०् श० | 


त्रि बडी सरसों, राज संपंव | 


| भ्तिविद्ध स> 'ए० जाँघ से तीन बेदना चळने का 
४ ऐेग | अथ सू० १८३ | १ कां० ६] 
पिविद्ध मेषजी--सं. खी अत्यः पी को दूर 


करने वाली श्रौषधि | अथ० सू० १८३ १। 
ष्ष्० हं] ; न 
(7 अषिषिदो- स, खो० जो नसे प्रमाण से अधिक 
`| , भेदि 


२३१. . 


तलः-स० ४० मटर, केराब-६० | कळलाय 


'सहदेवी | 800- | 


हो जाय और खून भीतर को प्रबिष्ठ हा | 


अतिबृदत्फल: . 


जोय या बहुत अधिक खून निकले वह.अतिविद्धा..... 
हद ॥ खु० शा० ८] 

अतिथिश्वा-सं० खी. दारपन्त व्याप्त होने बाळी bs: 

अतिविष-मइ०; यु (Acoritum: Betero:: 
Phyllum, ५) अतीस इं० सेन झा 
फा०.इ० । चृ० नि० र० | ष Ed 

अतिविषः,धा- से खो 

अतिविषःषा-हि० संज्ञा स्री 


पा ‘Heteropbyllum, Wall) 
रा० नि० व« ६ | बा० सू० ३५ झ० वचादि० 
“च० दु० ज्व० चि० पिपठ्यादिघृते | मद? ब० $... 
सा० को० 


अतिविषनी--यु० (AG0nitum ०६०! ०७७४ 
lum, ॥॥7०77):अवोस.इं० से० ० ।; 
अतिविषादि काथ:-स० .पु० अतीस, मोथा, -नेत्र- 
वाला, घायपुष्प, कुडा को छु ( इन्द्रजी ), 
-अनारदाना, लोध, वरियारा, तुल्य. भाग क्ले 
यया विधि क्वाथ प्रस्तुत कर पीने : से::अवल्ल 
संग्रहणी, ज्वर, अरुचि और मन्दाग्नि का. नाश ` 
होता है.तथा पह -घातुबद्धक है | बू० ले०.२र०- 

अतिविशादिचूणम्‌-सं० क्ली०. अतीस, निङुा, 
` सैंस्धव यंचं्ार, और हींग का काथ या चूण गरम 
पानी के साथ लेने से आमयुक्र संग्रणी नष्ट होती 
है अथवा' पीपल, सौठ, -पाठा शारिबा दोनों 
कटेज्नी, चित्रक, इन्द्रयव पांचों नमक, . और 

`' यवक्षार का चूण] बनाकर दही गरम पानी और 
सुरा आदि के -खाथ सेवन करने से अग्नि प्रदीप्त 
~" होती और कोछगत वायु सिट जाती हे । च०:सं७ 

चि० अ० १५। 

अतिबीजः-सं० पु० बधूर ( बबूल ) दुष्त ( 468 
cia Alabioa; Willd. ) बे० निघ०। 

अपतिवृष्टि-ई° संज्ञा रीय [ सं९ | पानी का. बहुत 
बरसना जिससेखेती. को हानि पहुँचे । अ्रत्ययंतत 
वर्षा 

अतिब्रृह्फलः- संश पु० पमस | कटल ( 47 
carpus integritolia’, Linn .) 

[० _पू० १ भा० | 


|; a 


दल ह प त उपा महि | भविशोषः-४ ४० कक (गो व्हुशा*सं० त्रि अत्यन्तं दूध घी तथा मांसादि अविरत? रा ( ९४३8) ly 
अचण दारा प्राप्त स्थूलता a, 

अति हित-हिं० वि० सं० द| इष्टं। मजबूत । | अतिसय्या-सं० क्री० यष्टिमशुज्षता, सुने ह 

अतिड्यथा-सं० खरी० अतिवेदना, भतिपीडा, अति- | ( उ] 0४77025 878 ) ३, ३ 
शयित यन्त्रणा । | अतिसजेनम्‌-सं० री० वेध, वेधना दे 

अतिव्याप्ति-हिं० श्ली० [ सं० ] न्याय में एक लक्षणा | ृपञ्चकं। | हि >?) 
दोष । किसी लद्॒ण वा कथन के थन्तगंत. जच्य | _ क अल्क LI 
ॐ अनिर धन्य वस्तु के भा जाने का दोष जहां अतिसा द्र।-सं० डर च बोडा हि] 
उरण वा क्षिज्ञ खय वा ङ्गी के सिवाय अन्य | . . स" | (.8 Kind of bean ) (00॥| 
ददाथ पर भी घट संके वहा अतिम्यांतिं दोष । hos Sinensis ) | | 
होता हें। | अतिसाम्या-सं० खी० सुलेठी की बता, बबी 

अतिव्यात्तानेनम्‌-सं० ख्री० सुह फाडकर, सुई वाली eR बेल | ( 80778 prong 
खोलकर सु० शा० ८ अ श्लोौ० ८ | परंप8 ) । वै० श@ । । 

अतिञ्यायामंः-सं० ० ब्यायामंथिक्य; अधिक | झतिसार:-सं० पु० 
य्यायांम करना ग्रंथांत कुरंती व कसरत करना | अतिसार--हिं० संज्ञा पु० (१ ) पपर 
किसी प्रकार के शारोरक श्रक की अधिकता | है 
अधिक ब्यायाम पथ्य नहीं हे इससे कास ज्वर 
छुदि क्रान्ति ( थकान ) प्यास, चय, प्रतमेक 
श्वासं तथा रक्कपित्त प्रमृति रोग हो जाते हैं। 
सा० पू० १ भा० | वा० सू० झ० १ | 


3-2 


पित्तपाड़ा; पापडा-हिं० | (0]06 ]६ा0| ` 
corymb०88) ( २) स्वनामास्यात गा 
संय रोंग । वहुद्रवसल निःसरण रो ग। एप 
जिसमें मल बढ़कर उद्राग्नि को सन्दर करत हु 


अतिशष्कुली-सं० खी० तिलकृत रोटिका | ` और शरीर के रसों को लेता हु बार-बार शि 

गुण--यह रूक्ष हे ओर श्लेष्म पित्त तथा लता हे । इसमें आमाशयं की भातरं मिति 

. -रक् को नाश करने बाली भारी, विष्टम्भ (.मज्ञा- भें शोथ हो जाने के कारण खाया हुभ्रा शे! | 
: 'वरोध ) करने बाली और चछु के लिये हितकारी नहीं उहरता और अन्तड्यो में से दग्त केला|. 

'नही है । भा० पू० छृताज्व० | निकल्ल जाता है | 9 

अतिशारिव:-सं० खो० वनन्तसूज हिं० वं अनन्ता |... पयोय--इसह।लं-अ० । सिक्स, | 

gn ER ०30४ indious’, B रवी-फा० । डायरिया ¡877059 है 

SC तीना i म क्सियो )6£]0:0, पुल्वी फ्लक्सस हे 

. ०) खी० अधिक ठंडा अत्यन्त 7) प३ए8, केथार्सिस 0879/9 ` 


जाडा । 
अतिशुपणो-सं० ख्रो० बन, मूंग सुदूग पणा ( Ph- 
, _aseolus trilobus Ait) 
भतिशूकः- सं० ५७ यव स० | जो, हिं० ( 38. 


“Purgati0n-इ० |. दुस्त, दस्त झाबा र. । 
ज्ञाना, पेट चल्नना-हिं०, उ०। कॅ 

Cours de 7९70070, .डीवोयमर | 
voyement—io '। डेर ढखंफाल | + 


` 7।७} ) प० मु" | pil 

अतिशुकेजः-सं० पु० गेहें ५ Durchfa]], बाखफ्लस 38” | ` 
हि ए गेहूं-ह० गोधूम-सं. । ( ए॥ |  दर्सज्ञाफ [)प700]&प-जर० । 
अबिश्टेतक्ीरमू-सं० क्री» अत्यन्त औदाया हुभा परिभाषा--प्रकृति का अतिक्रमण *' | 


मार्ग द्वारा त्यन्त प्रवाहित होना # 


गे] 
कहलाता ह। ` | 


दूध यहे बहुत भारा होता हे वा० सू ५ झ० | 


6 तिसार 


“ट्रक अवयव के विकर हस RRP अवयव के विकार द्वाग यह 


तती 


होता है उसी के नाम से इसे अभिहित करते 
डा जैसे--आमाश्यातीसार, श्रांत्रातिसार तथा 
अकृदातीसार र्ति | इसी भाँति मल्ल मे जिस 
दोप की उल्वणता होती है उसी दोष के नाम से 
इसे अभि्रानित करते हैं । जेसे पित्तज ग्रठिसार, 
कफज अतिसार तथा वातज अतिसार झादि | 


डाक्टरी नोट--जब रोग के कारण दस्त 


झाएँ तव डायरिया ओर जब विरेचन द्वारा श्राएँ 
तत्र उसे केथासिस तथा परेशान कहते हैं । 

कोई कोई डाक्टर इसकी रोगों सें गणना न कर 
केवल इसको उपसरो मानते हैं । 

निदान 
भारी (मात्रा गुरु स्वभाव गुरू) गुण ओर 
पाक में भारी, अत्यन्त चिकनी, अत्यन्त रूखी, 
शत्यन्त गमे, अत्यन्त पतली, चीजों के खाने से 
ग्रति स्थूल ( अति कठिन ), अति शीतन, 
विरुद्ध ( संयोग विरुद्ध, देरा विरुद्ध, समय विरुद्ध 
शरोर मात्रा विरुद्ध ), अध्यशन अर्थात्‌ एक भोजन 
के बिना पचे फिर भोजन करने तथा ग्रजीणं और 
दिपम भोजन करने आदि कारणों तथा स्नेह स्वेद 
वमन विरेचनादि के अति योग, अयोग और 
मिथ्या योग से, विप भक्षण, सय,-शोक दूषित 
जलपान, अतिशय मद्यपान, स्वभाव तथा ऋतु 
विपरीत ओर जल क्रीडा करने से, मल्ल मूत्रादि 
के वेग को रोकने से तथा कमि दोप आदि कारणों 
से यह रोग उत्पन्न होता है | सु० उ० ४० ्र० 
मा७ नि० | र 
सम्प्राप्ति. 
शरोर के दूपित रस, रङ्ग, जल, स्वेद, मेढ 


और मूत्र आडि सम्पूर्णं जल्लीय धातु बढ़कर 


मन्दाश्नि को पैदा कर मल के साथ मिल जाते 


.. “रकायुद्वारा नचे की और प्रेरित होकर अधिक 
६ हा में निःसृत होते हैं, (सो को अतिसार कहते 


कक , 
“चैक के अनुसार इसके ६ भेद हैं 
५१ ) चाइुजन्य, ( २.) पित्तजन्य,- ( ३ ) 


२३ 


R ° 


"अतिसारं 


कफजन्य, ( ४) सन्निपातजन्य, ( ९ ) शोक- 
जन्य और ( ६) आमजन्य | 
नोट '-उपयुःक्न भेदो के अतिरिक्र शाङ्गधर 
में भयजन्य अतिसार भी लिखा हे] अस्तु उनके 
सत से अतिसार सात प्रकार का हुआ | चागभट्ट 
सदोदय उक्क छुः प्रकार के अतिप्तारों में आम- 
जन्य की गणना न कर उसके स्थान में भयज 
अतिसार के वर्णन द्वारा उक्क छु: भेटो ढी गणना 
को पूर्ति करते हैं। वे पुनः कुल अतिसारों को 
दो भागों में वांटते हें । जैसे--( ) ) साम श्रौर 
( २) निरास तथा एक सरक़् ओर दूसरा निरक्र 
कोई २ श्राम, पक्क तथा रक्त नामक अतिसारों 
को अतिसार की अवस्थाए मानते हैं नकिं स्वतन्त्र 
व्याधिया | 
लक्षणों का अनुशीलन करने से मयजन्य और 
शोकजन्य अतिसारों के लक्षण पक समान पाये 
जाते हैं अ्तपुच किसी किसी आचाय ने इनका 
पृथक बणन नहीं किया और यही प्रशग्त भी जान 
पड़ता हे आस ओर पक्क अ्तिसारको दो अवस्थांए 
हैं तथा रङ्ग पित्तातिश।रका परिणाम इसप्रकार कुल 
अतिसार पांच ही प्रकार के हुये 


पाठकों को ज्ञान बुद्धिहेतु अव डाक्टरी सत से 
अतिसार केमेदों का मय उनके आयुर्चेदिक एवं 
यूनानी पर्यायं के यशं संदिप्त वर्णन कर देना 
उचित जान पडता है ड'क्टरी मत से श्रतीसार के 
मुख्य २ भेद निम्न हैं । 

(१) श्वेतातित्ार-छफेद दस्त इसहाल | 
य ब॒य_ ज० भ्र०।- डायरिया एलबा [)87!- 
bn 8]॥ हाइट डायरिया White Di- 


arrhoea इं० | , 


उष्ण प्रधान देशों में साबारणतः बालकों को इस 
प्रकार के दःत शया करते हैं इसके कारण ' 
विशेष प्रकार के कीटा माने जाते हैं। 

(२) हरितातिसार--हरे दस्त |इसहाल 
झख्जर-अ | ग्रोन ड'यरिया (07880 Diarre 
॥62७ इं० । 


२३४ भति | 
नाच अंगियो की किए च तद्स्थानीय अंथियो की क्रिया की 


प्रकार के दस्त शिशुओं को औष्म ऋतु वा 
मद काल में आया करते हैं | कारण हुआ करता है । इस प्रकार 3% 


अतिसार 


(३) शिश्वतिसार बा बालातीसार-- बहुधा स्त्रियों एवं वालको को आया कारे 
बच्चों के दुस्त | इन्फैरटाइल डायरिया 70[8)- (८) प्रादाहिकातिसार कक 
tile Diarrhoea इ०॥ अतिसार । इसूहाल वर्मी-झ० | हृ 

(४) इसहाज्ञ बुह रानी--भ० । क्रिटिकिल डायरिया Inflammatory Diary 
डायरिया 07ti0]. Diatrhoea इ०। . डायरिया सिरोसा ])37} 098, Bry 

जब पङ्ति किसे) रोग में बिक्कत दोष को Catarrhal Entoritis इ०॥ धष 
रेवन द्वःरा विसर्जित करती हे तब उक्क भ्रकार के के दस्त सामान्यतः झांत्रीय शैक्षिक रे 
दस्त को इस नाम से अभिहित करते हैं । के शोथ से ओर कभी यकृत्प्रदाह के कारण छ 

(५) श्तनेष्मातिसार-कफजन्य भ्रतिसार करते हवं । | 


इसहाल बन्न रामी अ० स्थुकस डायरिया ४ (3) बेशूचिकीया तिसा र-- 
ous Diarrhoea इं० । 

इस प्रकार के दस्त शरीर में शलेष्माधिक्य एवं 
उनके प्रकुपित होने से आया करते हैं ओर उनमें 
श्क्लेष्मा मिली हुई होती हैं। , 

(६) ज्ञोभजन्य अतीसार--खरार दार 
दस्त | इसंहाल तहय्युजी-थ० डायरिया क्रेष्यु- 
लोसा Dintrhoea Crapulosa’ इरि- 
देखि ड'यरिय्रा [2ta.tiV0 Diallhoea . 
इं०। इस प्रकारके दुम्त किस्त छोम्क आहार वा | ड 
शरोषन के सेबन द्वारा अ्रंत्र में खराश होने के ह्‌ा 
कारण आया कःते हैं | | (१०) प्रतिनिधिक अतिसार" 

चोभजन्प्र अतिसार वस्तुतः प्रादाहिकः प्रावा? | इसहाल इत्रजी-अ० | विक्रेरियस झर 
हिक्रीय तथा वेशूचिकीय आदि अठिसारो की | Vioarious Diarrhoea ६० ॥' 
प्रारम्भिक अवस्था हे । | 
(७ ) वातातिसार ( मास्तिष्कीयातिसार ) | 
मस्तिष्क के योग वा विकार द्वारा उत्पन्न हुश्रा | 
अतोीक्तार | इसहाल दिपागो-ग्र० | नवेस ड य- हैक) 
रिया 7४008 ]);877009३, करारल | ` 2 मागे ब ह 
डायरिय। (8.६॥।)॥ ;] iarrhoea--०। (११) पित्तातोसार-- 
यूनानी मतके अनुसार यइ भ्रतीसार जो मस्तिष्क | पित्त के दस्त | इसहाल सफर 
से कण्ठ एवं अन्न ग्रणा्ी के रास्ते आमाशय सें ब्रिह्ियरी या ब्रिलियस डायरिया pili 
र ह से इ करता or Bilions Diarlhoen ई! 
श्यायिक अतिसार ) भी छते ह व VT कमाल देश CE क 

डाक्टरी मत से--इस प्रक'र का ति डि दोप के कारण पाय: a दि ग ff 
प्राथ; मनोविकार एवं झान्त्रीय कृमि हे कक अःया करते हैं ऐसे दस्ता की आई . | 
; ह इभिबत्‌ आ कुञ्चन बमम सी झाते हैं । ड शर 


इसहाल मानिद हैज्ञा-नअ | आहद 
डायरिया Oholeriforn Diane 
कँ रिक डायरिया 0०।७7।० [क्षा 
0४ अर्भक डाय रया bernie Din 
hoon इं० | उष्ण प्रधान देशों एवं ग्रो इ 
आहार बिहर आदि दोप के कारण ग्राम 
प्रकारके द्रत आया करते हें इसमें पित्ता 
एवं विसूचिका के बहुत से लक्षण मिशतेझो 


वर्षा ऋतु में शीतल वायुक्रे कारण ल | 
हो जाने से अथद्रा किसी प्रव्रृति हुये र 
बन्दर हो जाने से इस प्रझारकें प्रतिनिधिक ¢ 


बरी” | 


COO OT Sy — तिसार-- 


| ह युश, बराबर "जलले हुये गुड़ 


झतिसार 


>>>: 


दती अतिसार । डिल डायरिया प]. 


.. Diarrhoea ३० 


ग्रतिसार का वढ भेद जिसमें दस्म विज्ञकुत् 


| से शशा 
` तफेर खदिया मिट्टी ओर जल के मिड जैसा 


पतत्र होता है । र 

(९३) चिरकरी व पुरातन झतिसार-- : 
पुराने दस्त । इसहाल सुडिमन--अ० 

क्ञानिक डायरिया. Chronic Diarrhoea 


नोट--प्रसंगबश यहाँ डाक्टरी मतसे सामान्य 


- परिचबयुक्र अतिसार के कतिंपय भेदों का उल्लेख 


कर भत्र आयुर्वेदीय मत से इसके अज्रा अलग 
मे ग्रादि का पूर्णतया वर्णन होगा । अन्त में 
इस्तड़ी सामान्य चिकित्सा द पथ्यः. आदि देकर 
इस वर्णन का समाप्त क्रिया जायया | इसके पृथक 
२ मेची चिकित्सा क्रम उन उन नामोके सामने 
दी जायगी | यूनानी वर्णन एवं सेद के जिये 
देखिये--हस इल | 
अतिसार के पूर्वरूप 

जिस मनुष्य को श्रतिसार होने बाला होता है 
उसके ह (य, गुदा थोर कोष्ट में सुई चु गने की 
सी पोड़ा होती है शरीर शिथित्ल पड़ जाता है 
मख का विचंध अर्थात्‌ मलावरोध अ.ध्मान और 
भन्न का अपरिपाक होता हे चा० नि० श्र० ८ । 

माधब निदान में .नाभि तथा कुलि ( बोख़ ) 
में सुई छिदने को सी पीड़ा और . अधोवायु का 
क जाना, इतना अधिक लिखा है | 


अतिसार के लक्षण 

(१) वातातीसार--इसमें जलवत्‌ थोड़ा 
पड़ा शब्द (युडगुडाहट ) और शून से युक्त 
चो हुँ झागदार पतज्ञा, छोटे छोटे गांडों से 
के समान पिच्छिल 
चिकना 
है इसमें रोगी का सुख सूख जाद्धा हे 
रे है से हो जाती ( गुदञ्|श ) और रोमांच 

३ रोगी कुपिता मालूम होता हे वा० नि० 


| . १९ प माधव निदान में ललाई लिये हुये रूखा 


oC 
———————o्— 


) कत्तरन की सी पीड़ा से संयुक्र म्ल |. 


२३५ 


अतियार 


सल उतरना, कटि, जांघ और पिंडलियों का जक- 
इना ये जण अधिक लिखे हें । 

(२) पित्तातिसार --इससें दस्त पोले व 
नाज रंग के होते हे गुदा में जलन तथा पाक हो 
जाता ओोए रोगी प्यास ओ! मूर्था से पीड़ित होता 
है मा? नि० चारतह म्र दय ने काला हरा हरी 
दूथके समान रुधिश्युक्क अत्यन्त दुर्गन्धि युक्त 
दस्त होना दृश्दां से रोगो की गुदा में देडे होन। 
शरीर में दाइ थोर स्वेर्‌ होना थे लक्षण आधिक 
लिखे हैं 

(३)कफा ठिसार--- इसमें मल्ल सफेद गाढ़ा 
चिकना, रफ मिडित, भ्रामगन्धियुक् आता तथा 
रोमहपं होता है | मा० नि । कफोतिसार में 
गाढ़ा, पिछ तन्तुम्रो से युक्र, सफेद स्निग्ध 
मांस और कफ यङ्ग बारबार भारी 
( जल में डूब जाने वाला ) दुर्गन्धि युक्र, विवड, 


- निरन्तर वेदना युक्र, प्रवाहिका से युक्र थोडा-थोडा 


दस्त होता हे । इसमें रोगी को निद्रा, भालस्य, 
अन्न में अरुच, रोमहष थोर उस्ट्ेश होता है। 
वस्ति, गुदा शोर उदर में भारीपन होता है ओर 
दस्त होने के पीछे भी एसा मालूम होता रहता 
है कि दुस्त नहीं हुआ है | वा० नि० ८ झ० ॥ 

(४) त्रिदोषजञ वा साज्ञिपातिका तिसार 

शूकर की चरवी के समान ब मांस के घोप्‌ 
पानो के सद्दत तथा वातादि तीनों दोपों के लक्षण 
जिसमें हो अर्थात्‌ जो दोपत्रय से उत्पन्न हो उसे 
सान्निपातिकातिसार कद्दते हैं। यह कष्टसाध्य 
होता हे! मा० नि० । वा० नि० ८ ग्र० | 
(५) शोकातिसार के लक्षण-- 

आ प्राणां पुत्र, खी, घन, वांधवादि के नाश 
होने से अति शोकयुक्र हो #र अप भोजन करते हैं 
उनकी वाष्पोष्सा नेत्र, नासिका, करठ झादि का 
पानी गु से कोठे में प्राप्त हो अरित को मन्द कर 
रुधिर को दूपित कर देती है जिससे घु'घची के 
समान लाल रुधिर-युदा के मगं होकर बिष्टा 
सिला हुआ या विष्टा रहित, निर्गः वा गन्धयुक्र 
निकृलता है | शोक जनित अतिसार प्रायः अति 


A टटिपियाणप्टएएगण 


"हित होता है। कारण यह शोक शांति हुये 
बिना केवल औपधोंसे शांत नहीं होत) इस लिए 
इसे कप्टकाध्य माना गया है । सा० नि० । 

नोट--एक झज अतिसार भी होता हे 
जो भय द्वारा चित्त के होभित होने स्प पित्त से 
सयुक्र वायु मल को पतज्ञा कर देता है, तदनन्त 
ब्रात पित्त के लक्षणों से युक़् गरम, पतला, बता 
युक्त जल्दी जल्दी मल्ल निकलता है । इसमें प्रायः 
शोकातिसार के लक्षण घटित टोते हैं | वा० नि० 
८ अ८ | भृ 
(६) आमातिसार— 
जव अन्न के न पदमे के कारण प्रकुपित हुये 
दोष ( वात, पित्त शोर कफ ) अपने म.गे को 
छोड़ कर कोष्ठ, रसादि धातु तथा मल को दूषित 
कर वारवार गुदा सागो से अनेक प्रकार के मल 
चाहर निकालते हैं, तत्र उसको आमातिसार 
कहते हें । इससे रोगी के पेट में अत्यन्त पीड़ा 
होतो हे । 
(७) रक्तातिसार 
पित्तात्रीसार रोगी यदि अत्यन्त पित्तकारक 
द्वंज्यों का भोजन फरे तों उसको निश्चय रूप से 
सक्रातीसार रोग हो | रक्रातिसार के चातजाद्ि 
ज्शिप लक्षण उपयुक्त अतीसार के लक्षण के 
समान होते हैं | ऽतोसर रोग में अतड़ी आदि 
में घाव होने से भी मन्न के साथ रक्त शिरता है । 
रोगविनिश्‍चय-- 
कुछ व्याधिय! ऐसी हैं डो अतीसार से बहुत 
समानता रखती है | अत एव इसके ठीक निश्ची- 
करण मेँ वहुधा भ्रम हो जाया करता है| चे 
निम्न हैं-- 
१-विशूचिका या चेशूचिका(तिसार, २-ग्रहष्धी, 
दादि ग्रौर ४-मलावरोध जन्य आ/मा- 
शायस्थ रल।प्मक कल्षाथ्या फा क्षोभ | 
यहाँ पर अतीसार के साथ इनको तुलनात्मक 
व्याख्या करदी जाती हे जिससे भ्रतीक्षार एवं 
उक्क व्य'धियों के ठोक निदःन करने में सुविधा 


रहे | 
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: है। परन्तु विशुचिह में भल संयुक्र 


ग्रातेहे । 


` कुछ अंश विद्यमान रहता है | 


और सल्न इकट्ठा हो होकर po | 
| 


नर्न 


(१) श्रतीसार के प्रारस्प्र जञ मल) 
किन्तु पश्चत्‌ को स्न सयुक्र शव है ल 
आते हैं ओर उनशारंग रस्म से ह ® 
पीला अथवा दोप नुसःर विविध वशु सब 

हे बोहडे के जल की सा रे 
केवल सडे धोइड के जल की भाँति पे 


अतीसार अपने उत्पादक विशेष कारणों) 
उध्यज्ञ होता है। पर विशूचिका में सक्ष 
काइ विशेष क'रण लित नहीं होता 
चमन और पेशाब बन्द हो जाते हैं थ्रो ण 
शीघ्र असीम निवता का अनुभव काव] 
झतीसार में प्रयः ऐसा नहीं होता | 

सञ्ज में पित्त का पाया जाना सदा पतग 
का सूचक हे । विशूचिका से वमन बहुत) 
हैं और वे एक वर्ण रहित द्रव होते हैं | ग्रतोग 
में वमन बहुत कस आते हैं और उव कमी ऐ 
भा हैं तो उनमें पित्त अथवा जीण ग्राहा 


(२) ग्रहणी---प्राहार के पचने पर आ 
द्वारा प्रतिशय साम चा निरास मत्न किला 
अतीसार कहत्वाता हे । अत्यन्त मल निह) 
कारण इसको अतोसार कहते हैं, यह स्वामि 
ही शीघ्रकारी है | 

परन्तु, ग्रहणो रोग में भुक्क अन्न के प्रो 
होने पर कभी आम सहित और कमी # 
( सुक्क अन्न ) मल निकलता है । झन के 
होने पर कभी पक्क मल और निकलता 
कभी कुछ भी नहीं निकलता । $भी 
कारण हः बार वार बंधा हुआ और कग 
दस्त होता है | यह रोग चिरकारी ह 


3) 


us 
ग ० खट. 


सःर और ग्रहणी सें यही अन्तर 
चिरकार' है और अतीसार अ-छ॒कारी है! | 
(३) प्रवाहिका ( । iysentely | 
नाना विध द्र्च घातु क्षा प्रचुर प र 
निकलना भ्रतोसार ओ केवळ कफ की {| 
प्रवाहिका कहलाती है | ज्वरांश, मरोई 3 | | 


enamide a a & 
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शतिसार 


एक अ 


प रण प्राय जा न लचा वेदना की अजुभूति होना, प्रायः 
मात्रा में आम ब रक्ेमिशित मल का 


निक 
य प्रचुर मात्रा 


तथा न्त्र पुट एव स्रलांत्राधः भाग का सदु 
स्पर्श रोग के प्रचाहिकीय स्वभाव को प्रगट करते 
है।। रोग के पूर्वं इतिहास में उग्र प्रवाहिका का 
अभाव अथवा श्लेष्मा एवं गुदस्थ वेदनांनुभूति 
का नं होना और सल्ल के साथ रक्त का कम आना 
आदि लक्षण अ्रतोसार सूचक दें । 

(४) मलावरोध के कारण बिलकुन्त श्रत्ती - 
हार के समान ही अवस्था उपस्थित हा सकतो 
है--प्रायः पत्ती श्क्ेष्मा च मल मिडित दृस्त 
हाने लगते हें। परन्तु, अन्वेषण करने पर वे 
मात्रा में कुछ कम पांए जाते हैं । 

झतीसार के पक्क अथवा अपक्त 
. होने के लक्षण 
अर्थात्‌ 
( सामत्व वा निरामत्व ) 
बह मल जो पूर्वोक्त वातादि क्षणा से युक्त 


हो तथा जल में डालने से डूय जाय ऑर अतिः 


दुर्गन्धित या पिच्छिल ( छसदार ) हो उसको 
शोम वा अपक्क कहते हैं | साम तथा निराम मेद 
से अतीसार को दो ब्रगों में ब्रांटते हुये वाग्मटट 
महोदय साम अर्थात्‌ आम:ठीसा। के मद्र को 
इसो प्रकार का होना बनज्ञाते हैं। वे और भी 
कहते हैं कि इससे रोगी के पेट में पीडा, गुइगुड 
` १६६ होना, विच:स्त वा खट्टा प खाना होना, लार 
से मुह भरा रहना एवं मज़ बदवूदार ऐोना अ'दि 
चण होते ह | 
५ इसके विपरीत जव देह हलका हो. मश्न जल 
में ठ्ये और दुर्गन्धि एबं लुआब रहित हो तब 
उस मल्ल को पक्क मल वहते मैं । वारसट्ट महोदय 
निराम लिखा! है ओर वे. लिखते हे (० 
` तिस के लक्षण साम से विपरीत होते हैं, कफ 


दवना प्रवाहिका के सामान्य लक्षण हैं| यद्यपि | 
प्रारर्मिक अवस्था सं कभी कभी अतं सारबत ¦ 
में जलीय चा मल मिद्वित दस्त आते | 
हैं, पर मरोइ दि प्रवाहिका के पूर्वोक्र लक्षण : 
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np pi 


हि 
। 


अतिसाईं 


जन्य होने के कारण पक्क होने पर भी यह जब में 
डव जाता हे | इसे निरामातासांर वा पक्कातीसार 
कहते है | 
अतिसार की असाध्यता 

जि श्रतीसार रोगो का मल पके जामुन के 
समान काला, यकृत पिण्ड के समान कृष्णः 
लोहित वणे का, साफ तथा घृत, तैल, बसा, 
सजा, बेशवार ( पक मांस विशेष ) के रंग का 
दूध, दही तथा धुले हूये मांस के जल के समाज 
दर्ण का, चित्र विचित्र रग का, चिकना, भोर कौ 
पूछ की चन्द्रिका वे सदश वणे का, घन (भारी) 
सर्क को सी दुगन्धियुक्त, मस्तक की मजा के 
समान गन्धयुक्क ( गस्तकस्थित स्नेह तुल्य याभा. 
युक्र ), उत्तम गर्ध वां दुर्ग न्थियुक्न अत्यधिक मल 
न्किलले और जिसको प्यास, दाह, अघेरा आना, 
श्वास, हिचकी, पाश्‍वंशूत्त, अस्थिशूल, इन्द्रियो 
में मोह, भ्रनिच्छा, मन में मोह ये लकण हों 
तथा जिसकी गुदा को बलियाँ ( ऑँटे ).पक गई 


' हाँ भोर जो अन्थ भाषण करे ऐसे अतीसारो को 


च्छ क _ व य 

वेद्य छोड़ दें | श्रपरंच जो मळ्हार धोने में 
असमर्थ हो जिसके वल ब मांस क्षीण हो गये हॉ, 
अत्यन्त अफरा हो सूजन हो, अतिसार के डप- 


द्ववयुक्र जिसकी गुदा पक गई हो और शरीर 


श तल हा उसको देद्य त्याग दे और भो जो 


, मनुष्य श्वःस, शूल तथा प्यास से पीडित. हो, 


बन्न मांस हीन हो तथा ज्वर से पीड़ित हो 
उसका और विशेष कर बृद्ध रोगी का अतीसार 
नाश कर देता है । ब; 
अतिसार निवृत्ति के लक्षण. 
जिस मनुष्य के सज्जसे भिन्न मुत्र उठरे अथात्‌ 
दोनों की कियाएँ पृथक पथक हो, मल अलग 
उतरे ओह मूत्र अलग, शुद्ध अपानबायु खुळे, 


` ग्रग्नि दीप ओर कोठा हलका हो उसको अती- 


सार से सुक्र जानना चाहिये । 
अतीसार की साभान्य चिकित्सा 
अतीसांरी को सुखपूवंड शय्या पर लिरापू 


रखें और उसके शरोर को गरम रखें । रोगारम्म 


काल से २४ घन्दे पश्चात्‌ तक उसे किसी मकार 


अंतिसार i ता २३५ भरि 
का झाहार न हैं, प्रत्युत उपवास रूप लंघन पानी, द! उ शोरवा चावल, है 
छ hr शौर दूध तथा पाव रोटी प्रथुति भो दे सवत 
अतिसार रोगी को ऊळ के स्थान र 
यथा वाग्भट्टः 


पेया, तपण, सुरा और «धु यथा सास त 
प्रकृति के अनुकूज व्यचह।र कराएँ । पक्के ङ 
उ. में अळी भांति मल छान कर पुन: हि 


च 


मिश्रो मिला कर आहार के स्थान से यह 


_अतीसारोहि भूयिष्ठं भवत्यामाशयोन्वयः 
हत्वाग्नि बातजेऽप्यस्मातप्र।क्‌ तस्मिनूलंघर्न 
हितम्‌ | वा० चि ० ६ | 


अथोत्‌--अग्नि को सन्द करके अतिसार 


# रोग अ.माशय में उत्पन्न होता हे । इसलिए 
- चातज अतिसार सें भी प्रथम उपदास रूप लंघन 


देना हित हैं । अपि शब्द्‌ से कफादि अन्य अति- 
सार में भी लघन दित हे | प्राक शब्द के प्रयोग 
» से यह समझना चाहिये कि उत्तर काल में लघन 


` कराना हित नहीं हैं । 


अपरज्न यदि रोगी रलबान हो तभी लंघन 
भो कराना चाहिए | अन्प्रथा दु्वलता को दशा 
मे लघु पथ्य ( पाचक तथा आअग्निसंदीपक ) की 


> रपवस्था करनी चाहिये | 
` अस्तु. के ल क्वथित कर शीतल £ या हुश्च 


जल, फाडे हुए दूध का पानो तथा यच, अतोप्त, 
नागरमोथा, पित्तप'पड, नेत्रबार 7 और सोंड 
इनमें से किसी एक के साथ पकाया हुआ पाना 


कराते रहना श्रव्युपयोगरी हे | उसके राहा 
ग्राही छरिनसंदोपक थोर पाचक ओपधियों ( 
समावेश होना अत्यावश्यक है | 

इक्क प्रतीकारों द्वारा जब रोग शमन हो जा 
तब रो-0 को क्रमशः उसके पूर्वं आहार एर हे 
आएँ। परन्तु अधिक जलवा दुग्ध से पह 
रख । 

म ठे नार का स्वरस थोड़ी मिश्री मित्रा क 
देना रोगीके बल का रक्षक पच आमाशय की होमन 
वा नाशक हे । अर किसी वस्तु को न देक 
केवल इसको हा देते रहना पर्याप्त हे | 

उपचार 

चिकित्सक को रोगी तथा रोग की दशा बी 
मरी प्रकार परीक्षा करने के पश्चात्‌ खूब सोव 
स्मफ कर किसी ओषध की व्यवस्था कला 


उचित है | प्रारम्भ में द्वी किसी संग्राही शप 
वो देकर तस्दण दुस्त चन्द कर देना उचित 
नहों | यथा--- 


` १ छ की मात्रः में ३-३ घटा पश्चत्‌ रोगी दो 
तृपा उत्पन्न होने पर देते रहे। २४ घंटे ' एश्च.तू 
'ज्ञशा ढगने पर उपयुक्र भोजन काल में उसबो 


) 


अधोंष्ण तरल भ्राहार २-२ चुः की मन्ना में 
३-३ घन्टे के अन्तर से दें | इलके अन्न से रोगी 
को शीघ्र ही अन्न में रुचि चढ़ जाती है और 
उसको जडए।ग्नि प्रदीक्त तथा देइ बलिष्ट होता 


“ चढ़ा जाता हे । 


अठ; पका का शीतल झिया हुआ दूध उत्तम 
आहार है | उक्क दूध में ३ ग्रेन सोडियम्‌ साइ- 


. प्रेड प्रति १ छु० दूध में मित्राकर देना उपयोगी 


होता हे । अथवा पावभर दूध में ३० वूद मधु 
चूर्शादक ( मोठा चूने का पानी ) मिक्षाकर 
देना लाभदायक है | यदि दूध से उद्राध्मान 


> हो तो दूध के स्थान में अरारोट या सागू ( सावू- 
` दाना ) पका कर दें | पुनः मूंग के डाख़ का 


प्रयोज्यं न तु संग्राहि पू्वमामातिसारिणि 
वा० चि० ६ अ० | 
क्यों कि पहली दृशा में धारक पध द्वार 
मल निरोध करने पर पेट फूलना, ग्रहणी, 
बवाधोर थोर शोथ प्रश्रुति उत्पन्न हो सकते हैं| 
परन्तु दस्त हो जाने पर भी यदि दोषों की मर 
लता रहे वा रोगी शिशु, बुद्ध अथवा दुबे 
तो पहिजे ही से धारक ओक्घ का प्रयोग की 
चाहिये | 
यदि रोगी शू आनाह छर प्रत्येक से पि 
हो तो उसे चमन कराना हित है। ओर * 


` “दोंप अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त हो गये हों है 
विदृग्ध अर्थात्‌ पक्षापक्क झाहार से मिक्षकर ९ 


अतिसार 
"य्य बेत नेस बकस जनक (२) अव पा या उप्क्रेश जनक 


सार न द: 
अर्थात अतिसार को उत्पन्न करने में समुद्यत और 


द्विता यस्न ही चलने मे प्रदृत्त हुये दोषो में पच- 
वादि किसी पध क! प्रयोग न करके-केवल 
पथ्य अथात्‌ हितकारी आद्दार का हो सेवन कराना 
उपयोगी है | 

पर यदि मलावरोध के कारण थोड़ा-थोड़ा 
-.:मल्ल निकलने से उदर में थफगा, भारीपन, शूल 
तथा स्तिमिता उत्पन्न दो अथवा उद्र में कोई 
दयोमक द्रब्य या श्रजीणं या सडा गला आहार 
हो तो सबं प्रथम किसी सामान्य मदुभेदक 
श्रौपध को देकर पेट को साफ करना चाये | 
` फिर दस्तों को रोकने के लिये धारक पध 
का ब्यवहार करना उचित है | 


पक्कातिसार __ 

अम के पके हुये होने को दशा में प्रथम 
बार छदुघारक ओर बाद को बलवान धारक 
पध व्यवहार करनी चहिये । 

अत्यन्त निर्वज्ञता की हालात में डत्तेजक थो- 
पध यथा सुरा ( ब्रांडी ) जल में मिलाकर देना 
ल्ञाभदु'यक होता हे | 

भ्र स्वानुभब बहुशः योगों में से यहां कतिपय 
ऐसे योगों का उल्लेख किया जाता हे जो 
भअतीप्तार की प्रत्येक अवस्था की चिकित्सा में 
अत्युपयोगो सिद्ध हो चुके हैं और सहस्रो बार 
परीक्षा की कसोटी पर आ चुके हैं। मात्रा रोगी, 
रोग तथा अवस्था आदि के अनुसार न्यूनाधिक 
हो सकता हे | इन कोष शुद्धि पश्चात्‌ हो 
देना चाहियें। योग निम्न हे:-- 

( १) अवयय--परफेद राल, अतीस, मोच- 
रेस, दाक्नचोत्ती, छोटी इलायची के बीज, कए7, 
अजचायन ओर सफे र जीरा । 

निर्माण-विधि-.इन सब को सम भाग लेकर 
पूणं करें (फर खट्टे अनार के रस में भजी भाँत 
१२ घंटे तक` खरल करके चना प्रमाण गोलियाँ 
बनाएँ | 


अनुपान--जल्ल, अक, सोंफ . ओर शकं 
एदीना । » 


२३६ 


अतिसार 


हि (२) अवयब--बटांकुर, अ्रह्टिफेन: शुद्ध- 
दोग घी में सुनी हुई, जीरा मुना, शङ्क भस्म, 
सुहागा भस्म और पोदीना | 

निर्माण-विधि--इन सबका चूण समान भाग 
लेकर कुडा की छात्र फे रस को सात भावना 
देकर एक रत्तो प्रमाण की गोक्षियां प्रस्तुत करें | 

सेवन विधि--खट्टे अनार के रस के साथ 
आवश्यकताजुसार १ या २ घटिका दिन में २-३ 
बार दें। ड 

(३) अवयव--भङ्ग, छोटी इल्ायचो,स्रफेद 
जीरा, जायफल, कपूर, अनारदाना तुश और 
कौड़ी की अस्म | 

निर्माण-विधि---इनको समान भाग लेकर 
बारीक चूर्ण कर रखें। 

सेवनबिधि व मात्रा--६ रत्ती से १ - माशा 
तक उक्त चूर्ण को अकं पुदोना के साथ. सेवन 
कराएँ | द 

(४ ) मेंथी भुनी, जीरा सुना, रूमी मस्तगी, 
कपूर, इन्द्रयब, जामुन की. गुठली और आम की 
गुठली । इन सबको समभाग लेकर बारीक चूण 
करें ओर जितना यह चूर्ण हो उतनी हो सात्रा में 
शुद्ध मांग का चूर्णं मिलाकर कारादार बोतल में 
सुरक्षित रखें । कफ 

सात्रा--बच्चों को आधी रत्ती से १:रत्ती | 
पूणे बयस्क मान्ना--२ रत्ती से ३ माशाःतक । 

डानुपान--अके पुदीना ओर अक सॉफ । 

शूलयुक्त अतिसार में- | 

सत अजब्रांयन, सत पोदीना, जोहर नौसादर, 
जीरा सफेद भुना हुआ ओर सोंठ प्रत्येक २-२ 
तो ०, छोटी इत्वायची दाना ६ मा०, शंख अस्स 
१ तो०, कौडी भस्म १ तो० ओर मूली का चार _ 
१ तो० । निर्माण बिधि--इन सबको पुदीना के 
रस से बारह पहर घोट कर सुखा लें पुनः चूण 
कर शीशे के कागदार बोतल में चायु से सुरक्षित 
तटी | मात्रा--॥ रेती से ६ रत्ती तक। 

अंगुपान- शद जल | गुण-उक्रप्रकार के 
शूल तथा अन्य सभी प्रकार के उद्र झुल की 


अतिसार २४० 


“पद [0 अतिसार में प्रयुक्त होने वाली श्र च प्रयुक्त होने वाढी ओषधि 


दशा में इसकी एक मात्रा देते ही तत्काल शूल | 


इनको भक्नी प्रकार मिल्लाकर स्टाप'डे ( शीशे 
के कागदार ) बोतल में रक्‍्खं । 
सात्रा--पूर्ण वयस्क मात्रा १० से ३० बू द 


` तक बालक को २ से १० वू तक ( अवस्थानु-. 


सार । 

अनुपान--इसको एक मात्रा द्विगुण शुद्ध 
जख में मिळाकर रोगानुसार दिन में ३ बार 
अथबा ठोग्रता की हालत में २-२१ ३-३ घन्टे के 
अन्तर से द्‌ । . 

उपयोग--इ से अ्रतिसार की प्रत्येक अवस्था 
में दे सकते हैं यह उक्र रोग को रामबाण औषध 
है भोर शतशोऽनुसूत हे । { 

नोट_ अतिसार के अन्य भेदों की चिकित्सा 
आदि तथा योगों को क्रम में उनके पर्यायो के 
सामने देखिये | , - 


।युबंदीय तथा यूनार 
को शांति होती हे । (आइुवेदीय तथा यूनानी ) 

( $ ) सोडा वाइँकाबं न सुगन्धवाला, लवंग, नीलोत्पक्ल ( नोहोष 
स्मिरिट अमोनियां ऐरोमेटिक २० मिनिम( चू द ) उशीर, ( खस ), लोघ, पाठा, बच, स 
स्त्रि ोरोफ़ामं ५ मिनिम | धायपुष्प, ( घातकी ) दाडिस, अर्थात्‌ धर 
टिंक्चर काड को० २० मि० छाल, ( रस ), पत्र फलस्बक, थोर (दो 
टिंक्चर केनाबिस इरिका x मिनिम सप्तता, ( चिरकारी च पुरातन), शात. 
एक्का एनिस १ आउस. बिल्व, सप्तपण , भङ्ग, 'अरडखरवूला, ३ 

यह एक मात्रा है | = ( मलेक्षफल ); दूब्बो, जासुन, (जभ्यु ) पुत्र 

ऐसी ही एक एक मात्रा दिनमें तीन धार निरमल्ली,. (कतक) हरीतको अंगूर, लाल मु 
चाहिये | चौलाई, ( तरडूलीय ), सीताफल, ( रोम) 
उपयोग-यह अतिसार के लिये सर्वोत्कृष् - सुपारी, समुद्रफल, समुद्गशोष कचनार, पा 
वायुनिःसारक भ्रौपध है ते र निर्यास, ( कमर कस ढांक का गोंद, ) पहा 

( २ ) स्पिरिट क्रोरोफॉर्स भटू देबदार्‌, दालचीनी, जावित्री, नागरमोथा, इहेह | 
सिप्ररिट अमोनिया ऐरोमेटिक ` पय तिन्दुक,. गोजिवह्या, आमला; कपित्य, शे 
रिंक्चर ओपियाई * डा भूस्यासलकी, (उप या पुरातन) इसके | 

केनाविस ईरिडका १ डूम 
बा - र डा का छिलका, कुडा की छाल, इंद्रजौ, राक, 

र कुचियाई १ दास कानस, प्रेश, जदसहियात, (घाण पा) भ 

१ रेव | १ दाम शूर, आ।म्र, ( बीज वा छात्र तथा नियास) झा 
इ ेकटोफाइड स्प्रिरिट ८ भाउस इरी और केला (विसूचिका तथा ओष) ज 
शुगर प्योर ( शुद्ध शकरा ) ६ आउंस-| नावू का रस, सन्तरा का रस, मेंहदी, ह्य 


कमल, कपूर दरियाई नारियल, जहर सुश 
खताई अर्क, खोफ, अके पुदीना ( अक नता) 
अहिफेन, पत्थर का फूल्ल,'करञ्, पीतशाल, स 
बीज, रुद्राक्ष, अजवाइन माजूफल, ,और क्त 
( वन्तोद्भेदजन्य ) रेवन्दचीनी, और चूण 
( बाळातीसार ) काकडा सिंगी, आर एरण्ड म | 
अतीस; ( प्रवक्तज्वरातोसार ) भगरितिया श्र | 


जाति के बृत्त, शाल, रोहिना और स्पा, (९ 


निक अर्थात्‌ आमाशय नेवल्यज्ञन्य) इ 


झासन प्रति, पिण्डतगर भेद, अजु न, स 
तिर्याक फारूक, जंगली काली मरिच श दु 


री अंगारक ( सिंघाइा प्रग्र ), ( ग्रासूति€ | 
 सम्भालू प्रस्त, घातकी ( घबपुष्प )। 
` अन्तमल्ल ( जगली पिकवन ); सुत्र (४१ 


झाद्रक और बद्री प्रम्हुति | 


| रममचरन. | हर [7775 डॉक्टरी 


झम 
षध 


अरक्सगळ, (पिच) अरजेन्टाई नाइड्रास, अजेर- 
रई करोराइडम्‌, आर्सेनिक (सखिया), श्राँइक्ष रेरे- 


योनी ( निशोथ तैल्ञ ), यूरिका ( सुपारी ), 


झार्सटोनिथा ( सप्तपर्ण ) युवी  अर्ोइ . ( रोछ 
दाख ), इथेप्ट ( सुराबीज ), इपिकेक्वाना, इेसब- 
गोब, एसिड नाइट्रिक ( शोरकार्ल ), इन्फ्नुजम 
जाइनाई ( अतसी फाँट ), पुशोरस (वच ) 

मम ( फिटकरी ), अकेशिया ( कीकर ), ओपि 
यस ( अफीम ), एसिड सल्फ्युरिक डिन्न ( जल- 
पिश्ितगंधकाम्ज ), अकेशिया केटेचू ( खदिर ), 
पराई अमोनिया स :फास. कलम्बा, कार्वोलिक 
एसिड ( कजलाम्ल ), क्लोरोफा्स ( संमोहिनी ), 
क्षेर ( कपूर ), केनाविश इशिडका ( भंग ) 
कैरिसस कार्वनास, केल्सिस हवाइ पोफास्फोरस, 
दरापिस, काफी, कैष्सिकम्‌ (लाल सिचं ), 
केटप्यु ( खदिर ), कैसकेरिज्ञा, कुसि ( कुटज 
लक ) क्रियोजोट, क्युप्राई सल्फास ( तात्र 


गंधिद ) कस्पेरिथा, केस्टर आइल (प्रण्ढ तेल), 


काइ नो (बिजयसारनिर्यास ), क्य्रासिया, कोवा- 
केस, गाव, गैज्िक एसिड (-माज्वाम्ल ), डिंक- 
क्ट ग्रेनेद, जिन्साइ सल्फास, जिंन्साई भ्राक्साइ- 
हम्‌, टेनिक एसिड ( कष.यिनार्ल ), नाइट्र 
हहे क्वोरिक एसिड नक्सवामिझा ( कुचिला ) 
परास सहफ्युरेटा, झम्वाई एसिटास, पलास गोद, 
महरि, सैटिकों, फेरम ( लोह ) विस्मथम 
"शम, बिस्मथाई टैनास, चाबुई तुलसी, वेल, 
फमादण, रथाटनि, ल्ाइकर फेरि यर नाइ्रिल, 
बकर फेरि पर क्लोराइड, लाइकर ह!६डाज़े, 
विरस विरिढि, सैल्िसिलेट, सिमा रियुर 
सेयुरिक एसिड, सयमाइडि, सोडियाई ङ्गोए- 


त रक्प ( सेघव ) सल्फर, ( गंधक ), सेलोल, 


दूज 
हाह | 


गं पालातिसार में) अर्जेण्टाई. नाइट्रास 
श्वाना, एसिड सल्फ्युरिक डिल, ओोपियम्‌ 


करोसिव सब्लिमेट और हिमेटिक 


२४६ 


झतिस।रकी-सं० न्रि० 


अतिसारी 


अतिसारकी 


( अहिफेन ), कलस्वा, काफी केम्फर ( कपूर ) 
-कुप्राई सल्फास, कस्पेरिया, करोसिव सब्िसेट, 
जिन्साइ आंक्साइडस्‌, नाइट्रिकएसिड डाइल्युटेड, 
पेप्सीन, स्वाद एसिदास, भाषिक विस्मथाईं 
कावे, टिंकचर केनाबिस इरिडका, स्युवावे, ल्लाइ- 
कर हाइडाजं, लाइकर केश्सिस, लाइकर फेरि 
पर नाइट्रिस, सेलोल, हाइडाज कम क्रीटा, हाइ- 
डाजे करोसिव सब्किसेद | - 

' नोट-अतिसारोक्. योगों का वर्णन क्रमागत 
इसके सेदं की चिकित्सां लिखते समय किया 
जाएगा | | 

अतिसार नाशक शास्रीय योग 

ेत्रबा्ला, अद्रख, नागरमोथा, पित्तपापडा 
और खस इन्हें पकाकर वख से छानकर पिलाएऐ, 
चुधा लगने पर नियत समय पर ल्लाआमण्ड दें |. 

शालपर्णी, पृष्टपर्णी, बड़ो कटेरी, छोठी करेरी. 
खिरेटी, गोखरू, पाठा, सोंड, घनियां इन्हें ओजन 
के साथ काथ कर देने से अतिसार शांत. होता है 
शालपर्णी, खिरेटी, बेक्षगिरो, एष्टपर्णी इनसे 
सिद्ध को हुईं पेया नीबू तथा अनार का रस डाल 
कर- पीने से कफ और पित्तातिसार दूर होता हे । 
आमातिसार से पोडित रोगी को प्रथम संग्राही 
तथा कठज करने बाली कोई भी षध कदापि 
न दें, क्योंकि ऐसा करने से अदि में ही दोष 
वध्य हो जाने से शोध, पांडु, सीहरिवद्धन, कुष्ट, 
गुल्प, उदरशूल, ज्वर, दरडक, अ्रत्नसक,आध्मान ' 
श्रशे, संग्रहणी इत्यादि रोग पैदा हो जाते 
है | जिनका दोप वृद्धि होर वल, घातु अधिक 
चच हो गए हों तथा आम' भी जाता हो तो उसे 
क्रमशः स्वस्मितर कर देना डचित है | जिस रोगो 
को थोड़ा थोड़ा बेधा हुआ शूज्ञ सहित दस्त पाते 
हो ऐसे रोगी को इड़ और पिप्पल्लो की चटनी 
द्वारा लघु विरेचन देना चाहिये ! चक्र द० अति० 
चि० । 


| -हिं० बि० अदिसार रोशी 


( Dysenteric, afflicted with 


अतिसार कुठारः २४२ 


dyson tery प रला दा [द के अतिसार दू शेन ५ ) चै० श० | 
अतिसारकुठारः- सं० पु० वड़ी इक्षायची, वच्छुनाग, 
घतूर के बीज, पुहागा, इन्द्रजो, जीरा, सोंठ, 
अहिफेन, नागभस्म, धवपुष्प, अतीस, करज के 
चीज प्रत्येक समान भारा चूणकर धतूर के पत्र के 
रस में घोट करसुखाकर चूर्णकर ले । मात्ना- 
१-३:रत्ती । अन्ुपान-शहृद्‌। यह शिव जो का 
कहा योग है । वाः | 
अतिसारघ्न:-सं० पु० क्षेत्र. पापड़ा, खेतपापड़ा, 
दवन पापढ़ा,-६०। चेत्रपपंटक-सं० (())]00 | 
landiabiflota. Roz} ) वे० श० | 
अतिसारघ्नी-सं० स््री० अतिसार नाशक ओषध, 
झतीस (AGOnitum heterophyllu 
Im, I! ) वे० निघ० | 
अतिसार दलनोरसः-सं० पु० 
( १ ) पारा, गंधक, वच्छुनाग प्रत्येक समान 
भाग ले. चित्रक के क्वाथ के साथ पीसे, फि: इ से 
कौडियो के भोतर भरं | उन, कौदियों के सुखो 
को पिसे हुये भिल्लावो की लुगदी में बन्दर करके 
' हाँडी में रख उसहा सुख बन्द कर देँ और दस 
बारह जंगक्ती कंडो में पकाएु | इसी तरह तीन 
पुट देने से सिद्व होता है । मान्ना-३ र्ती | 
गुण-अतिसार, संग्रइी, शूत्त और मन्दाग्नि 
को नए करतः है । अनुपान-भांग और जीरा ] 
र० यो० स!० | 
( २) तृतिया, पारा, वच्छनाग, गंधक शंख 
भस्म, ग्रश्नकभरम, अफीम ओर धतूरबीज प्रत्येक 
समान भगा लें | फिर कान के रस और लंमुद्द- 
शोष से एथक पृथक साह सात भावना देँ | 
मात्रा-। रत्ती | गुण सम्पूर्ण अतिथारों दो दूर 
करता है | रसायन सं० श्रतिस्ञा।धिक'रे | 
अतिसारनृसिंह रस:-सं० इ० शुद्ध अहि- 
फेन, २ तो०, शुद्ध पा२६ ? तो» , शुद्ध गंधक १ 
नक र. य 
डड से मदुंन ढरें | 


॥। जूक म T 
इसी तरद़ घतूर के बीज रस से मर्दैन कर । रत्ती |“ अञ्न भ्रम, हरताल, सुदागा, 


प्रमाण गोल्षियां वनाऐ । इसे जाबफल के साथ 


अतिसार ह \ 
देने से घोर अतिसार दूर होता है | दू, 
- | फ 


सु० | 
अतिसार भेषजमु-सं० क्नो० (+ 
हिं० । लोध्र-सं० । ( Sy™plooy, 
“ 70088) । (२) तदोगनिवारक' 
` अतिसारध्व, अतिसार नाशक पध | 


dysenteric) । न 
अतिसार सैरंबी बटी-सं० खी० जाबिन्नी, . क 
सोंड, शीतलचीनी, चन्दन, केशर, पीप, | 
वरा प्रत्येक समान भाग लें फिर चूणं जञ 
_ पारा अस्म, अहिफेन जावित्री के बराक शि 
. कर १ प्रहर तक खरक्ष कर ३ रत्ती प्रमा + 
गोलियाँ बनाऐ | थजुपान चावल काज 
` शुण-यह सम्पूर्ण अतिसारो को नष्ट कतो || 
२० प्र सु० अतिसारे । ; 
अतिसारवारण रसः-सं० पु० अतिसार भ कग 
होने वाला रख । शिपरफ़, पक्क रस कपूर, गए 
सोथा, इंद्रयन इनको तुल्य भाग लेसन प्न 
अफीस के पानी की ७ भात्रना दें | इसञ्नेछ 
योग्य अनुपान और उचित मात्रानुसा भष 
क!ने से हर ्रझार के अतिसार नष्ठ होत 
र० सा० सं० झूपि० चि० | भैप०। ः 
अतिसार. विदारणुस्‌-सं० पु० ज्ञायफड ह 
घीज, सोड, पतीत, बच्छुनाग, आम की (| 
थड पुष्प, अ्रप्दीम, भांग प्रत्येर समान झा 
चूण कर शिद्लोय के स्वरस में घोट । | 
प्रमाण की गोल्ियां बनाए | 
गुण--इसके सेदन से सम्पूणं तिता 
मात्र में दूर हो जाते हैं | २० यों० सा०। 
अतिसार सेतु:-लं० ए०. सिंगरफ, लव 
`. पधी, ताम्रमरस, अध्िफेन अस्येक समम 
चूण करें ) इसे दावल के घोवन से रे 
से सभी प्रकार के साध्य असाध्य अ 
होते हैं । मात्ता--१-२ २० | २० यो० व 


शि 
क १ पार, 
अतिसार हरो रसः-सं० पु० (१) हि 


र्‌ 
` दच्छुनाय प्रत्येक को तुल्य भाग दौक के 
पुनः घत्त के पन्न के रस से सात दिग. | 


A A 


सः 

प्तिसारान्तको रसः २४३ यतीस 

h म ड ह [६ ९ - eR 
तसे घोटे! फिर रत्ती प्रमाण की गोलियां जिसमें चरयो के बढ़ने से शरीर झ्यन्त मोटा हो 


4 


ह| श्रतिसारस्या-तं० र्धी० 


| भरिसौरभः 


र्स० यो० सा० | 
` दाल, मोचरस अफीम, सोडते लिया, अतोस, 
` द्रोह इनको समान आग लेकर चूर्ण यनाएं | 
इसको उचित मात्रा के साथ खाने से इतिसार 
नष्ट होता है । २० प्र० सु० अ० द) 
्रतिसारान्तको रखः-सं० पु० श्वर्णं घटित रस 
िम्दूर, रसकपूर से निकाला पारा और . स्वणे 
` भस्म घटित पर्पटी इन सबको बारीक घोंटकर 
रक्खें। मात्रा--१ र० । रुण--यह झत्यु जैसे 
- -अथानेक अतिसार को दूर करता है | रंस० यो० 
» सा०) ` ~ । > ः 5 आप 
भ्रविसारेभं सिद्दो रसः-स्रंश पु० शुद्ध पारां, शुद्ध 
गंधक, अहिफेन प्रत्येक रसान भाग और पारे का 
चौथाई भाग जायफल, मिलाकर भांग और 
धतूरे के रंस की पृथक एथक भाववा दें | 


$ 
| 
i 
j 


मात्रा २० यह अतिसार रूपी हाथी के | 


तिये सिंह है| रस० यो० साठ] - 
रास्ते! (Vande Rox- 


| burghii) बैठ निच० as 
भतिसूरंमः-सं० त्रि० अत्यन्त सूच्म, अतिशय सूधम, 


न बहुत छोटा ( प७ाए subtle) 
श से बनम्‌-सं० क्लीं किसी वस्तु का अधिक मात्रा 
में सेवन, अधिक उपयोग में लाना | 


| भैपिसोम्या-सं० स्रो यप्टि मधुललता, सुलेठी की 


बे (Glycyrrhiza &)abr2) रा० नि० 
१० ६| | ss 


(Mangifora In 4०2.) भा० पू० फ० व० 
| - 


"पा-सं० स्री रक्क कुलत्थी, लान्न कुल्थी- 
य i । रक्क झज्ञस्थक-सं० । (.D0]i0h03 
Piflorus le nos , . 
र भ रुका हुआ | | 
` 9,7६० बि० | सं० ] बहुत मोटा (-- 
हशा पु. [ स० ] मेद रोग का एक भेद 


-सं० घु० आम्र वृष, झम को पेड । FT 
म ' अतीर्द्रिय-हि० बि०.[ सं०,] जो इन्द्रिय ज्ञान के 


जाता हे । 
अतिस्थूल बत्मो-लं० पु० (Foul u]c९7) दुष्ट 
घरण विशेष, दूषित छत च० | 
अति रिनिग्धः-स० त्रि० अत्यन्त स्निग्ध, घहुत चिकना 
लक्षण --सुख द्वारा श्लेष्म प्र्राच का होना, 
शिर का सारीपन और :इन्द्रियविश्रम ये अति 
रिनरशरता के लक्षण हें.। इसके निवारण हेतु रूच 
प्रक्रिया ग्रहण करनी चाहिथे। दे० नि० नस्य 
न्िठि | : क 
अतिस्तवा-सः ख्री० मयूरवरली । सुग्वा-दं० | बै० 
निघ० | 
अतिस्वेदः-सं० ७० ( $ ) भ्रतिपसीना देना, अति 
` स्वेद खाव कराना | वा० स्‌० अ० १७। (२) 
बहुत पसोना झाना | 
अतिक्षिप्तं संधि-पं० ४० (Complete dislo 
९३६00) संधि का संथा भिन्न हो जाना, 
अत्यन्त संधि च्युति, जिसमें संन्धि और अस्थि 
दोनों हट जाएँ। इसमें दोनों सन्धियों और 
ग्स्थियों सें अन्तराय हो जाता है और पोड़ा 
होती है । सु० नि० ४५ अ०। ''झतिक्िप्ते द्वयोः 
संध्यस्थनो रतिक्रांतता' वेदना चर” | ८। देखो- 
भग्न; | Fs 
अतीक्र-अ० ( १ ) पुरातन, प्राचीन, पुराना-हिं० | 
` ` द्वेरीनह_ कुद नह, पुरांना-फा० | (२) पुरा- 
- लन बसा | (३) छोहारा भेद । ( ४) जल | 
(५ ) सुश्णं । ( ६) मद्य | (७ ) दुग्ध । 
अतीत-अ० ( १ ) छुधा । ( २) आरोप गुडगुडाहट 
( कराकर ) । गर्ग जिज Gurgling- 
स० ज० । 


बाहर हो । जिसका अनुमच इंद्वियों हारा नदहदो। 
झप्रोचर । अप्रत्यक्ष | अव्यङ्ग । 

अतीस-हिं० संज्ञा पु० [ स० ] अतिविषा. अतिबूक, 
गतप । पंकोनाइटम्‌ हेटरोफाइलस्‌ 400- 
79007 Heterophyllum, Wall 
(R००४ ०६), ९० कार्डेट्स (8, 000.8 


७&.तीस 
$००)-हे०। इण्डियन अतीस ( एह |. दिल्यात है। यद ओधि पता ५ | 
088 )-३० [ 

संस्कृत पय्योय-घुणवल्लमा ( भा० ). 
अङ्गिरा ( शब्द१० ), विश्वा, दिग, प्रतिदिषा, 
उपब्षिपा, अरुणा, शहरी, मोप ( ० ) 
काश्मीरा, श्वेता (२० ), प्रविषा (के ), श्वेत 
कन्दा, सङ्गा, भंगुरा, विरूपा, श्यामइ-न्दा; विष- 
रूपा, चारा, मदी, श्वेतवचा, असता, अतिविषा, 
शुक्रकन्द/, शज्ञीका, खङ्गी, सदी, शिशु, भेपज्य, 
झतिसारध्नी, घुणप्रिया, शोक'पदा, -अस्यीका । 
( बिल्वायती ) वञ्जे-तु्की-द्‌० । आतहच-वं० । 
बच्जे तुर्की फा० । ( शामै ) अतिवडथम्‌-त।० | 
( सीम ) अतिव ( चेट्ट ), भ्रतिवासः-ते०, तै० 
अतिविप-मइ० | अतिवख ( विष ) नो-कली, 
अतिव, अतिवखन, अतिविप-गु० | ओंगे-सफेद, 
म'हन्देगज सफे१-कीश० | झाइस-भोटि० | 


सूखी हरी, चितिजड़ी; पत्रीस, पतीस, वोंगा-प० |: 


झतीविषः-क० । 
*.._.. पत्सनाभ वर्ग 
(N 0. Ranunculaceo) 
उत्पत्ति स्थान--एक पौधा ओ हिमालय के 
: किनारे सिन्ध से लेकर कुमार तक सञुद्र-तर से 
६,००० से लेकर १५,००० फीट को ऊ'चाई पर 
पाया जाता है | 


नाम विवरण -“श्वेतकन्दा?, 'मंगुरा?, 


“घुणवज्ल मा? आदि परिचय ज्ञापिका संज्ञाएं 
चौर “झतिसारध्नो” और ५शिश्भेषज्यम!? 
"ति गुणप्र ॥शिडा संज्ञाएँ हैं। 

व।नरपतिक वणेन-अतीस के सुप हिमा- 
लय के ऊँचे भागों पर उत्पन्न होते हैं। इसके 
पत्ते नागदौन पत्र के समान किन्तु चौड़ाई में 
उससे छिचित्‌ छोडे होते हैं । शाखा चिपरी 
होती हैं ओर पत्रबृन्त मूल से पुष्पदरड निकलते 
हे ३'पदण्ड ( पुष्पद्रड की व्याख्या के ल्लिये 
देखो--“झारखघ” ) प्रतनच्नन्त से दोर्घतर होते 
हैं पस्फुरिन पुष्य देखने में रोपी बी तरह दोख 
पडते हँ । इंपददीघं कन्द के गात्र से मून निकलता 
है| यह मूल अतीस ( अतिविषा ) भाम से 
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विख्यात है] क म सभर 


. भागों में विभक्त होती हे । धूसर रह 


जो श्वेत की शपेक्षा बढ़े और कर्वे 
प्रधान सूल हैं. और प्राय: पथक र ण 
पर वेचे जाते हैं | तज्जन्य लघु कन्द भ्र 
धूसर वर्ण हे और शाखकों के सूच भ 
व्याप्त होते हैं। ये ३/१ से २ पं 
शंक्वाकार या लगमग अरडाकार, पतले 
चत दोरयुक्र, जो कभी कभी दो बा दो 
होने की प्रवृत्तियुक्र होते हैं । सरे पर दि 
पन्नांकु( होता है । तोइने पर भीतर से| 
सफेद कण दिखाई देते हें । यह स्वाद मेज 
रिक़ और गंधरढित होता है । | 
राजनिघण्डुकार के मत से अतस (छ 
दिषा ) तीन प्रकार का है। जेते-- त्रिविध, 
दिपा ज्ञेया शुङ्रकृष्णारुणातधा |” अर्थात्‌ गो! 
शुक्र, कृष्ण तथा अरुण सेइ से. ठोन प्रमा 
होता है | तीनों रस, दीय और विपाक में | 
होते हैं.। परन्तु इनमें श्वेत जाति का उतम झल 
है । मदनपात्न के मत से यह चार प्रका ब्र 
जेसे--- श्यामकन्दाचातिचिषा सा बिशेयासं 
विंधा ।.रक्का श्वेता: अ्रशंक्ृष्णा पोतवणांतगेर१॥| 
अर्थात्‌ रक्त, श्वेत, अत्यन्त कृष्ण और पील 
भेद से यह चार प्रकार का होता है.। इस | 
पूर्व अर्थात्‌ क्रमशः पोत से कृष्ण शौर इं 
श्वेत आदि गुण में उत्तम रौर श्रेष्ठ होता । 
मख्जनुल्‌ अदू वियह_ में इसके वीर में 
का वर्णन है ध्यर्थात्‌ अतीस, प्रतिभिका 
श्यामकन्द | मुहदीतञ्/ज़म में केवल इसके पे 
भेद माने हैं | यथा--श्याम और श्वेत | 
“ रासायनिक संगठन--अतीसोन (“| 
770 ) नामक रवारहित एक श्त्या | 
चारीय सत्व ( यह निर्विषै्षा है ), वरस” 
( Ac0nfc घटात), कषःयीनया | 
यिनास्त्र ( T8770 8०4) १४ | 
दंस ( Pectous substan | 
सख्यक श्वेतसार, वसा तथा थ्रांलीइक, 9 पा र 
स्टियरिक, ग्लिसराइड्स, .बानस्पतिक ईँ ' | 


शर्करा और ( - क ( रल्म के मिध्षण ) २ प्रतिशत वह शा ० २9 प" के मिश्रण ) २ प्रतिशत तक 
होते हैं | 


मेटीरिया मेडिका आफ इरिडिया-आर० एन० 
खोरी भाग २, एष्ठ ३ ) । 

प्रयोगांश--कन्द |. 

ओऔषध-निर्माण--( १ ) चूण, भात्रा-४ २० 
से ३॥ मा० तक | 

ज्वर प्रतिषेधक रूप से--१ से २ दस 
, (२॥ डू'म पर्यन्त यह निरापद होता है). 

वल्यरूप से--१० से ३० ग्रेन (४ से ३४ 
रत्ती ) इस मात्र में इसटा ज्वरध्न प्रभाव अत्यन्त 

निर्वत्ष होता है । |] 
' उवरऽन रूप से--४० ग्रेन से १॥ डाम तक 
» कृमिध्न रूप से-- 

(२) टिंक्चर--( ८ में एक भाग ). 

मात्रा-१० से ३० बू'द । 

(४) कंद का काथ 

वे युरूपीय औषध जिनका यह प्रतिनिधि 
हो सकता हे । उवर प्रतिषेधकरूप से-सिंकोना 

के च्षारीय सस्व ( क्षारोद ) यथा कवीनीन 
` प्रसृति। 
 'ज्वरघ्न रूप से-पल्विस जेडोवाइ वेश, | 
पल्विस एणिट्मोनियम्‌ ( अंजन चूणं ), जाइकर | 
एमानियाई एसी टास । 

वल्य रूप से--जेंशन ओर केज्ञस्त्रा | 

इतिहास---अतिदिषा नाम से अतीस का 
शान आज का नहीं, प्रत्युत अति प्राचीन है। | 
अतः आयुर्वेद के प्राचीन.से प्राचीन ग्रंथ यथा-- 
च.क, सुश्रुत तथा वाग्भट्टादि में इसका पर्याप्त 
वणेन आया है | यही नहीं बहिकि विभिन्न रोगों | 
पर इसके लाभदायक उपयोग की उन्होंने भूरि | 
मूरि प्रशंसा की हे जैसा कि आगे के वंगो से 
विदित होगा | 

फिर डिमक महोदय तथा उनके पादानुश'ण 
शो एच आयुवेद शास्त्र से सम्यक्‌ अपरिचित 

'परा महोदय के ये बचन “6 ०।]i08 
Notivos of Ativisha aro tO be 
found in Hindu works 00 
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अतीसं 

Materia Medica Sarangadhara 
and Chakra.datta” जिसका यह अर्थ 
होता है कि शाङ्गधर तथा चक्रदत्त से पूर्व के 
अ.युर्वेदिक अन्थों में अतिविपा का उज्ञेख नहीं है 
कहां तक सत्य हे, इसका पाठक स्वयं निर्णय कर 
सकते हैं | 

आयुर्वेद के अति प्राचीनतम अन्थों में तो 
इसका उल्लेख हे हो जिसके लिये हमें किसी 
प्रकार के. प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यह तो 
सूय प्रकाशवत्त देदीप्यमान एवं स्वय सिद्ध है | 
हाँ! अरबी तथा फारसी न्यो में इसका बहुत 
खंडित वणंन झया हे ओर यह स्पष्ट रूप से 
जात होता है कि उन्होंने इसके वणेन में आयु- 
वेंद कर्तताओं का ही भ्रनुकाण किया है । 

इन सवके पश्चात्‌ पाश्चात्य लेखकों ने अपने 
ग्रन्थों में इसका उल्लेख किया । 

प्रभाव तथा उपयोग 
आधयुवदीय मतानुसार 

अतीस, दीपन, पाचन, संग्राहक और संवेदोच 
नाशक हे | च० सू० २५ झ० | 

तीस कडु ३ष्ण, तिङ्क तथा कफ, पित्त 
और ज्वर नाशक, आमातिसार, कास, विष एवं 
छुर्टिनाशक हे | रा? नि० अ० ६ । वा० सूळ 
३१ अ० दचादि | धन्ब॑° नि० | ह 

अतीस, सबं दोबनाशक, शाथष्न ( लेपात ) 
रलेष्मिक रोगनाशङ ( २० प्रकार के रलेष्म रोग 
का नाशक * ओर रसायन हे | मदू च० १ | 

अतीस गरम कडु, विक्र, पाचन ` भौरः'दीपस 
कत्ता है । जीणंज्वर, अतिसार, भामवात, बिष, 
खॉसी वमन और कृमि रोग को दूर करता हैं | 
सा०। 

झतीसत, पाचन, लिङ्ग; आही और दोपनाशक 


« हे । राजबल्लभः । 


अतिदिपा तथ! कटुकी प्रभुति को उष्ण गोमय 
डक द्वारा शुद्धि होतीं है | सा० को० | 
शिशु के कास, ज्वर तथा चमन प्रतोकाराथे 


,उपयुक्त मात्रा में अतीस का चुणे मधु के साथ 


सेवन कराना चाहिये | वंग० जी० सं० ८१६४० | 


अतीस 


वैद्यकीय ब्यबद्दार 
( १) आमातीसार- ; 
“दद्यात्‌ सातिविषां पेयां सामे ` साम्लां 
सनागराम ( च० सू० २ अ० ) |” 
ग्रतीस । होला, सोंड, १ ,तो०, इ नको 5२ 
.जब् सें सिद्ध करें । जव 5! जल्ल शेप रहे तव 
/ इसे लवण से छौंक कर इकमें अभीष्ट वस्तु फी 
> -पेया प्रस्तुत करं । इसमें किचित्‌ खट्टे अनार कः 
रस योजित कर श्रामातीसारी को व्यवहार कराएँ 
(१ ) कुक्यामय--झंकोंट की जड को छुल 
३ साग थोर झतीस १ भाग इसरो _तंडूंखोदक 
(( चावल्न के घोवन ) में पीस कर पान करे । 
इससे ग्रहणी रोग शमन होता हे | : 


दंग० जी० सं० १२१ पृष्ठ:० | | 


(३ ) “नागराति विषाभया;? | 

च० द्‌० ज्वर० चि० पिप्पल्याद्यघृत । 
बक़्व्य चरक 'चिकिर्सास्थान २१ अ° एवं 
०३ सुश्रत कर्पस्थाद.२.य अध्याय में . स्थावर विप 
' का वर्णन झया है चर रोक्न सूल विप. एवं 


आसुश्रुत, के, सूल विप वा कन्द , विप... की नामा" | 


.„ तरली में अतिदिपा ( अर्त स ) का उल्लेख-,दीख 
... नहीं पड़ता | उपदिप के सध्य इसका , पाठ, नहीं 
सुश्रत और चरक में जहाँ. सम्पूर्ण दियों का 
उल्लेख आया है वहां वे इसके गुणों से सम्पूर्ण 
७. भपरिचित हैं । सुश्रत के प्राचोन टीक!कारं डल्लण 
मित्र दिखते हैं-- अ र 
“मूला दि विषानां यत्नपरे र पि. ज्ञातुमशक्य 
रबात्‌।. तत्र तानि हिमवत्‌ प्रदेशे किरात 
शवरादिस्यो ज्ञेयानि ।? पडी; 
क० स्था० २ य० आ०ढी० । 
सदनपाल ब सेदु .से- इसका गुथांतर 
स्वीकार करते हैं | परन्तु, . राजनिघटुकार . ऐसा 
. “नही करते |. i 
सुश्रुत-भतीसार चिढित्सा में औरः चक्रद॒त्त 
` अतिसार, ज्वरातिसार, और ग्रहणी चिकित्सा मे 
भिन्न भिन्न औषध के साथ अर्तास का पुनः पुनः 
प्रयोग दिखाई पड़ता है. | चरक : ओर सुश्रुत के 
केव नीणंज्वर की चिकित्सा में अतीस का 
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यती 
=-= क 
प्रयोग नही आया है। चरक के "काहि 


०. उपसगेःरूप ते ,हुए अतिसार .में..इसे सुग 


त्वामलकी सारिघातिविषा स्थिरा ॥ 

३ अ०) पाठ में तथा सुश्नुतोङ “पिस 
बिषा ब्राचा |” ( उ० २६ अ०) पा 
दिपम ज्वरददर छुंत से शन्य'न्य चहुशः ष 
के साथ अतींस व्यवहृत हुय़ा है |. सुधरत छ | 
चार्ट में केवल ग्रइणी तथा डास चि 


बा र&यना घिकार में अतस का व्यव 


0. ~ हर न | 
दिखाई देता है । . । 


यूनानीमंतानुभार-- 


प्रकृति-२ कचा उष्ण ओर + करार ल 
स्वद्‌ *-किब्लित्‌ दिकठा । हा निकारक--य़ामाशय 
के लिये | काविज हैं । दर्पध्न-सं्द व तर वसुष्‌ | 
मात्रा शवंत--आध्ा से १ माशा तक । मुत | 
प्रभाव--श्लेष्मध्न ओर वांयुरूयकर्त्ता |! 

गुण, कम, प्रयोग-+-अतीस . कामोहोफ, 

: छुधावर्धक, उउर अतिपेधक, कफ. तथ, पित्त 
, विकारों दो नाश करने वाळा, धरशे, -जबोद 
तथा कफ चा पित्तजन्य चमन एवं अतीसार, ब 


; “ दूर.क॒स्ता है | वायु को दाय्र-करता:और श्लेधिक 
रोगों को लाभप्रद है | म० अ० ।..(,तििपे् ) 


नव्यमत--भ्रतीस, लिङ्ग, पाचक, वृष्य, पब 
कारक एवं उवरप्रतिये'्रक हैं ओर उउर...तथा अ 


« पाड्राहिक-विकार दि-जन्य रोगावधान की हा 


में दोवंल्य दूर करने के लिये, इसका, व्यवहा 
. होता है । कास, अजीणे थौ र-शग्निसांद् मेंग्रतीए 
का उपयोग किया जाता है, इन . सब. रोगों ग 


विक्र, एवं कषाय द्वव्यों यथा. गुरूच करंज, धो 


: -कुरज आदि के साथ एवं उतर प्रतिपे बक रपर 


मलेरिया उवरो ( विषप उवरों ) में इसका अयो 
किया गया और इससे. कुछ सफ़लता भी 
परन्तु क्रोमीन की अपेक्ता यह अत्यन्त 

श्रे णोका सिद्ध हु, दिइ, के साथ इसकी 
'करने से आंत्रस्थ कृमियां निर्गत होठी हैं| ( 


| . . रिया सेडीका आँफ, इंडिया--२ य° 
घळ 


) 


हातीसार 
TT शरीफ 
/ प्रभाव-ज्वर प्रतिपेघक ,( परियाय ज्कर 
नाशक ) ज्वरध्न गौर बल्य [. उपयोग-सविराम 
ज्वर तथा सामान्य स्वल्पविराम: चा निरंतर 
/ र, कई तरह के अजीणं एवं नेवेल्य : सें लाभ- 
, दायक हे । 


श्वेत अथवा साधारण, प्र कारका ,अतीस अत्यंत |. 


४  ज्ञामप्रद परियायनिबारक (37४ 700i0) 
"पुं ज्वरध्न हैं, किन्तु इसके सर्वोत्तम एवं 
निश्चित्‌ प्रभाव के लिये इसको पूर्ण ओपधीय 


"मात्रा में उपयोग करनां, चाहिग्रे जो स्वय मेरे | . 


अनुभव के अनुसार १ से २ डाम तक है । 
२॥ डूम तक यह सबेथा निरापद्‌ (सद्ध दोता 
है। लघुतर मात्रा ( २० से ४० अन) में यह 
उत्तम बल्य, है | परन्तु, इससे इसका परियाय- 
_ निवारक प्रभाव अत्यन्त न्यून होता हे । मेदि 
रिया मेडिका आँफ सेडरास १ स खंड ए० ४) 
आर० एन० चोपरा एम० ए० एम० डीं० 
.... पहाड़ी लोग इसके प्र भाबशून्य रूप से भली 
_ प्रकार जानते हैं एवं इसे शाक रूप से खाने के 
काम में लाते हैं । देशी औषध में यह सदु एबं 
लिङ्ग बल्य रूप से व्यवहृत है । इस देश में 
इसकी परियायनिवारक, कामोहीपक, कपय _ एवं 
. -बल्थ रूप से घ्यनहार में काते हैं | 
८... ( इंडिजिनस डग्लस ऑफइ'डिया) 
अतीसारः-सं० पु० ( हिं संज्ञा पु० ) देखो-अति. 
सार (Diarrhoea) 
अतुकार्णी-सं० ज्ञी> जमालगोटा ( Croton po- 
sYandrum, Rozb) 
; .देखो दन्तो । 
अतुतिन्जञप-मष्न० गुध्रणी, धूम्रपन्न, पन्नबङ्ग-स० । 
गुघारी किरसरा-हिं०, गु०, द्‌० व° | Ari- 
= Sbolooia bracteata :ले०) Birth 
Wort worm-killer-e इ० मे० मे० 
नेरी i 


A597) पौकपान, पौक व्यु -वर० । 


शे+-स० पुण . | 
पुज्षि-ह० उ ` (१ ) कफ शलेष्मा ` 


२४७ 


ग्वा साद-ब० | gsohynomene- |. 


अतूसा 
(Phl9gmn) | (२) तिल्ञ का बृत्त, तिली 
का पेइ-हिँ० | तिलः (कः) ज्र सं | 
(Sesamum orientale ) श० च० । 
अतुल्जन-प० वेवङ्ग, क खुम; को खुरी, गुगुल, . बन्दारू 
"पं० मर्सिनी अफरिकेना ( 786. ^ £ 
}l0C008, Li77,), मण बाइफेरिया ( (M 
bifatia, Wall) 
- ले० | बेन्रज़्, बाइबडङ्ग-पं०, काश, ० । 
युबराइनी-सं० प्रॉं० । पहाडी चा, चूपा-ड० 
प० सू०। 
बिइङ्गं वर्ग 
(2४. 0. Myrsinaces) ' 

उत्पत्ति स्थांन--यह ` पुंक छोटा चप है 
हिमाल्षय, कश्मीर और  साल्ररे् (लवणश्रेणी) 
से नैपाल तक |... 

प्रभाव तथा उपयोग--इसका फल - सशक्त 
. रेचक तथा विशेषकर कद्दूदाना निःसोरळ,माना- 


: - जाता है..। यह बेत्रक्न-नाम. से.बिकता हैर 


(Samara Ribe3) की ग्रतिनिधि स्वरूप 
उपयोग सें आता है | रव्युव॒र्ट । 

इस चुप से एक प्रकार का निर्यास प्राप्त होता 
हैं जो कष्टरज की एक उत्तम औषध हे (बैल्फोर) 
जलोदर एवं .उदृरशूल में यहद कोष्ट झदुकारी 
प्रभाव. करता है । इं० मे० से० | 

इसका लगादार प्रयोग मूत्र को अत्यन्त 
रक्षित करता है । इं० मे० झां०। 


। अतुदिनरश्मि-हिं०- संज्ञा पु० [ सं° ] {he Sun. 


सूय्ये | 


झतूत>झ०- तब्तूय ( एक पक्षी है ) ( A 807६ 


ण bird ) लु० क०। 


'झअतून-थज्ञात । 


अ.तूम- 

उत्तास सुअत्तिस- 
औषध जो. छींक जाए । इसका (व० च०) 
झतसात हैं | इरंहाइन [777776-३० म० ज० 

अतूसा-हिं* भोजपत्र! (Betula Bhojapas 

- a) ० हैं गा०। 


| झ० त्तत्कारक औषध, वह 


अनबन णत ननक 

अंतृष्ण-हिं० वि० [ सं० ] दृष्णारहित । निःसह । 
कामनाहीन, निल्लॉभ । 

अतठृप्त-हिं० विंश [सं० ] संज्ञा अतृप्ति] (१) 


जो तृप्त बा संतुष्ट न हो, जिसका मन न भरा हो, 


(२) भूखा 
दस का स्री | तृप्ति शून्यत्व, अपरि- 
- तोष, तृप्त न होना | असंतोष, मन न भरने को 
अबस्था | वै० श० । 
अतेइच-बं« अतीस ( Aconitum Hoterop 
hyllum ) इ० से० से० | 


झतेज-हि० वि० [ सं० ; ( ३ ) तेजरहित अंधकार 
युक्र, मर्द, धु धला । 
अतेजाः-सं० स्री ( 50806, Shadow ) 
छाया | रा० निश च० २१ | 
अतोय उद्र-हि० संज्ञा पु० ''सर्वस्वतोयमरुण मशो. 
" फकम्‌ नाति मारिकम्‌ |” वा० नि० अ्० १२ 
` श्लोक ११। . 
_ लत्तण--जत्ोदर को छोड़कर सब प्रकार के 
. उद्र रोगों में उदर का थणं लालन, सूजन रहित 
और गुरुत! रहित होता है।. नसों के जाल के 
समूह से मरोंखे की तरह हो जाता है और 
सदा गुइगुड गुडगुड़ करता रहता है | वायु नामि 
` और अंत्र में दिष्टव्धता उत्पन्न करके हृदय करि 
नाभि, युदा और वंक्षण सें वेदना करता हुभ्रा 
आपने रूप को दिखाकर नष्ट हो जाता है तथा 
शब्द करता हुआ बाहर निकलता है। इससे 
मल्नवद्धता और सूत्र की अल्पता हो जाती है । 
इसमें जठराग्नि अत्यन्त मन्द नहीं होती है 
भोजन में इच्छा नहीं होती और मुख में विरता 
. उत्पन्न हो जाती हे | 
अतृइमह-अ० ( ब० ब०) तुझ्ाम (ए० ब० ) 
आहार, >जन, खाना । डाइट्स (Diets) हूं ० 
« भ० ज०। { 
अत्क:-सं० पु० भङ्ग, 


अवयव ( An0rg8n 
डण[० हे बल ड ) 


छद स ४. 
टे र 


न्न ल्क कान्न अपासाग । (Ach 
aspera, Linn ) 

अत्डी-ते० पित्तत्न, पीतं ( Br8.85 )i 

अत्तः-मज्र० जलौका, जोक, जलोंयुका । (पा 
medicina]is) ६० मे« मे०| 0. 

झत्त-मल्ष०, सिं० सोताफल, आत, शरोफा | भा 
tard apple (An0nasquanon 
-हिं० संज्ञा खो० | सं० अति ]अति | अधिका | 
ज्मादती | | 

अत्तका-मल्ल० सुरडी, गोस्खसुण्डी, (3४३7४) | 
thus Indicus ), 

अत्ततामामिडी-ते० इुननंबा, सांड, (067}8. | 
via diffusa) । इं० में से०।. 

अत्तन,-ना-सिं० धुस्तुर, श्वेत धतूरा, कनक, घुर | 
(Datura albaLinn) (Whit 
flowered Dhatura सo फाट ई 
। इं० मे० मे० | 

छत्तबगुलिंहिदी-सिं० पाताळ वन तामाल-सं०| 
अमरोका का जंगली तम्वाकु-हिं० । 'लोबोबिया |. 
L0be]ia-ले० | म० अ० डाँ० २ भा० | 

अत्तबडु-वं० आप्ता०, चइ, कगीरी-रच* | (F005 
Elastica ) 

अतमीमी-अज्ञात | 

अत्तर्तीरुज्जाजी-झ० ६० पांश गंघेत-सं० । पढे 
सियम सल्फेट (९०६७४80 87972 
इं०॥ सं० अ० डॉ० २ भा० । 

अत्तलु-ते० जमायुका, जलौका, जोक । (777000 | 
medicinalis) ६० से० से० | | 

अत्तार-अ० युनानी दवा बनाने: अर वेचने वाश 
औषध बिकैता, पनारी | (4. 07875 ) 
हिं- संज्ञा पु० (२) गंधी, सुगन्धि ग हैं 
बेचने बाला । 

अत्तास-अ० नाक छिकनी-हिं० । इवः (कः) (ह 
स० । Dre७8 ४०।५bilis । हुल 

| सख ०, कना० गूल्नर,-हिं० । ॐ | 
फलम्‌-सं० । 008 @lomerst®! 
2१०७९ ( Fruit of )-ल्ले० । ह स 
पु० [ सं० | देखों-अत्त | व 


any 


म शरीफा, सीताफल्ञ . | Custard अत्ति: 


“apple (Anona Squmosa ) | इe 
“ 3० मे । |; 
बयर-ता० गूलर की जड़ फा० इं० | 
क्षत्तिप वयू्‌र-वज्षिए-ता० कूल्पान। गूचर का 
, ` ज्ञीर-ढिं० | फ़ा* इं०। 


अंत्तिककल्लु-वा० 

. झत्तिकल्लु-ते० ` 
नीर-हिं० | 70409. ० Ficus Glome- 
'५६४-ले० | स० फा० हूं ० I" 

झत्तिका-सिं० गूलर-डि० । उदुम्वर-स०| (F००8 
Glomerata, Roxb) 

झत्तितिप्पिलि-धा०, सल° बढ़ी पिपूक्की, सज- 
पिप्प्नी-हिं० | ज-पिप्पल्नी-सं० | £06708 

- , 9878 ( Potbos) Offioinalis, 
Schott ( Berries 0! ) स० फा० इं० | 
फा० इं० | ५ 

भत्ति-पज़ुमू-ता० गूकर-हिं० | उदुम्बर फल्स्‌-सं० 
Ficus glomerata, Linn) (Fruit 
of-) स० फा० इं० | 

अत्तिप्डु-से० 

अत्तिमागुुते० 
Omnrita, 22020) स० फा० इं०। इं० 
से० मे० । 

भत्तिमीर-अलो न-सत्त ० ( Fious excelsa, 
7७ ) इसकी जइ उ पयोग में आतो है | 
सेमो० । 

अत्ति-यालुम्‌-मः ० गूत्रर-० } ( Ficus ४20. 
Mera, 2०20 ) स० फा० इं० |. . ˆ 

भरत्तिरा-F.० गूजर का नार (|!०00y ० 

Pious Glomorata ) स० फा० इ० | 

भत्तिरिन्न पाझ-सि० बालू का साग, बालू की भाजी 

> ०] ( Gisokia Pharyacioids, 
Linn) स० फा० इं० | 

भनति. ब्रिषध्न, विपहर, प्रतित्रिप | (A 

. ५ ५०४७ ) फा० इं० २ भा० | 


गुलीर का नीरा | शुज्ञर का 


वेर ७८ कर 
| गूज्षर-हिं० । (F0५8 ६] - 


३२ 


२४६ 


- अत्यन्त कुसुमाकर 
हृरणु-कना० गूनर ( Fi0Us glomersr 
_ ata, Roxb) स०,फ़ा० इं० 7 
अतीर-ऋ० सीताफल, शरीफा (47078 Squm., 
089) इं० से० से २ I 4 
अत्ततस्भद्टी-ता» इन्द्रायण ( OCitrulus oQl0:, 
eyntbis ) इ से० से०। 
अत्तई-ता) जल्ञायुका, जोक, जलौझा-हिं० । ( म- 
Tudo medicinalis) इं० मे० मे० | 
अत्तोर-लिं० दादमदन, चश, चकरमदं। (03588 
8४2 777) स० फा० इं०। ` रट 
अत्न:-सं० ५० सूर्यं ( [०७ ४ए7 ) चै० निघ । 
अत्नु-हिं० पु० [ सं० ] 70७ 507 सूयय । ˆ 
अत्बात न-युं० पक प्रकार का मद्य जो द्राचारस, 
मधु तथा गरम ओषधियों द्वारा प्रस्तुत क्या 
जाता ह । लु क०। 
अत्बान-भ्र० ( ब» व० ); तिव्न्‌ ( ए० व ) घास 
तृण (728) स० फा० इं ०। 
अस्वान्‌-अ० कच, कक्षनन, बगल-हिं० | एग्जिज्ली 
A2xi\]46-बे० | आमेपिट्स (Armpits) 
+8 ० [9 ७५ कक गज 
अत्बूत-वर ० रीठा, अरिष्ट | 
अत्म-भ्र० घुना हुआ ऊन | लु० क० | 
अत्मात-घर० 
अत्मूत-बर० 
liatus, Linn ) 
अत्मो रह-बं० 
अत्मोरा-वं० 
-_ ७७8४ ] 8078) फा० इ०। इ० से० से० | 
अत्य;-सं० पु० अश्व, घोड़ा (Ahorse) चे० शद 
अत्यग्नि:-सं० पु० .( १ ). चुधाधिक्य, भूख: कीः 
शिकता | च० दू० श्रग्निसा० चि० | (२) 
अस्मक रोग चिशे।। ऐसे रोगी को अत्यधिक 
जत्रा प्रतीत होती है। देखो-भस्मकार्निः | 
विज० र०.। - 
अत्यन्त छुसुमाकरः-सं० पु० कंगुनी च्च, माळ 
कांगुनी ! ( Celasirus Paniculatay 
Walid) 


| रीठा ( Sapindus tri fo. 


| मरोड फली, आवतंनी (Eelic 


झत्यन्तपदो क 


झत्यन्तपद्मा-सं० ख़ी० कसलिनी। जा स ला लाळ लबा र्म व सवेस्म रोग को वाच 
6१०5, 7). 0.) चे० नि० | 
झत्यन्तशोणितः-सं० त्रिश («१ ) भनिरक्र, रक्षा 
बिक्य । क्री० (२) सुबर्णगैरिक | वैः नि० | 
अत्यन्त सुकुमारः-सं० ५० (१) कदली वृक्ष 
( panicumitalioum ) | (२) कंपुणी 
मालकांगुनी (C0lastrus Pabiculatns 
Willd) रा० नि० व० १६। 
अत्यस्बुपानम्‌-सं° क्ली अधिक जल पीन, परिः 
भाण से. ज्यादा पानी पीना, इससे निम्न दोष हो 
जाते हैं, यथा- अधिक जळ पीने से तथा बिल्ल- 
कुल जल्न न पीने से अन्न का विप'क नहीं होता | 
' इस लिये मनुष्य को पाचकारिन बर्डन हेतु थोड़ी 
थोडी देर सें जल पाते रहना चाहिये | इति जल- 
_ पान लक्षण | रा० नि० व० १४ | 


'अत्यम्लः-स . ५० 
अत्यस्ल-(६० संज्ञा... {| (?) घरची, इमलो 


` छा. पेड ( Tamarindus Indicus) 
ततुल्ल-ब० । रा० नि० व० ६ | ( २ ) मातुलुङ्ग। 
(३ ) बन मातुलुङ्ग । (४ ) झ्राम्रातक (8907 
dias IManZif0!3)-त्रिः अ्रत्यन्ताम्त्न 
रसयुक् । 
्त्यम्लेदेधि.-सं० ङ्रीऽ अत्यन्त खट्टा दही | 
लक्षण--जिस दुही से दांत इपित हो हाए, 
रोमहप हो और कंड आदि में दाह हो जाए उसे 
: अत्यरल दधि कहते हैं | 
रुण - यह अग्नि प्रदीदक, रङ्गविकार वात 
तथा पित्त को अत्यन्त उत्पन्न करता और रोग 
कारक है | वृ० नि० र० | 
अत्यम्लपर्णी-सं० स्रीो० ( १ ) लताशूरण सूरन | 
बच्चिशूरण लताबिशेष | कड वड्वेति | हेग्गोल्ि | 
४ रा० नि० ब० ३ | इसके पर्याय निम्न है; 'यथा-- 
* 'तीच्णा कण्डूरा, बरिन्नशूरणः, ? रवइवज्ञो 
अयस्था, अरण्यबासिनी | (२) अज्जलोणी। 
गुण--अत्यम्ल पर्णी रस में अर्ल तीच्ष्ण, प्लीहा 
रोग व शूल को नाश करने वाळी बात 
हृदय के लिये लाभदायी, दीपक ग 
) रुचिकारक 


२४० 


अतयु 
तथा गुल्म व श्लेश्म रोग को लगन की 


मान्ना-३ मा० | रां० नि० व० ३। (३ ) है| 

चना वा खटआ नाम व्ही बेल | 
अत्यस्ला-सं० रोऽ जगली विजोरा, नो 

मातुलुज्ञा वक्ष, ननवीजपू+; सं० | रा नि णो 


११ | रत्ना० तिन्तिडो | श० र० || 


| () नाश, ध्वंस, सृसु। 


(२ ) अतिक्रमण | हद से बाहर जाना | ( 
(३) दोष | (४) कच्छ,, कष्ट | रत्ना० ग्रे, द्‌ 
से०्यन्नक। 
अत्यकः-सं 9 पु० श्वेत मदार का वृत्ष-हिं० | शुई 
वक्ष-सं० | श्वेत आकन्द गाछु-बं० | (४ 
bropis ‘gigantea, R. Bi (ih 
white var0f—) रा० नि० व० {| 
देखो--आक । 
अत्याग-हं० सङ्गा पु० [ सं० ] ग्रहण, स्वीकार | 
अत्यानन्दा-स° स्री कफ जन्य योनिरोग विशेष। 
क फे अनुसार योजियों का एक भेद। झू 
योनि जो अत्यन्त मेथुन से भी सन्तुष्ट न हो| 
यह एक रोग है जिंससे ख्यां वन्ध्या हो जातो 
इसका दूसरा नाम रतिप्रीता भी हे | भा० म) 
ख० ४ भार, योनि रोग | 
“अत्यानन्दा न सन्तोष ग्राम्यधर्मण विंदति 
अत्यारक्ता-स० ख्री० जपा पुष्पवृ्ष-स० ग्रह 
का पेड-हिं० | (Hibiscus 9088-79 
nsis) 
अत्यात्तंव:-सं० पु० मात्रा से अधिक रजोखाव । गेगे 
रेजिया M 0 077।!8£।६-६० | बं० क| 
अत्याल:-ल० पु० रक्कचिंतद्द वृत, लाल चीव र 
पेड । ( Plnmba.2o 0.090% ) | रा०। 
अंत्युममू-लं० क्ल हींग- ९० । दिंगु-सं० | (29 
१०९७१) मद च० २। | 
अत्युप्रगधा-सं० खरी० हिं० . संज्ञा खी० । ६ 
गोकर्ण ( Sansevielia zoylazios) 
(+) कृष्णापराजिता | 07६०7०७ 707 
tea ( the black var ०-0) | 


अत्यय:-स ० पु० 
झत्यय-हिं- सज्ञापु० 


बरत्युवीणो " Ei २५१ ed. अह्र्श 
अजमोदा ( ium n४०]0०१३प ) |: दोर सोम इनके पुत्र चे इनका नाम दृक्ष प्रजा- 
मदु० व° २। पतियों में भी है । - 
झंत्युदीणी-सं० ० दुष्ट अपचन विशेष । चुत अन्रिगुण-हिं- बि० [ स० ] त्रिगुणातीत | सतरः 
तीचण, चड़े मुद्द के रा जञा बहुत चित्त छेद रज, तम नामक तीनों गुणों से पृथक । 
हो जाय उसे “अन्यु दोणा” कहते हैं | सु० शा० अत्रिज-८ सञ्ञा पु० [ सं० ] अत्रि के पुत्र (१) 
. प्। चंद्रमा (२) दत्तात्रेय और (३ ) दुर्वासा] 
झत्युष्णः-सं> ए० ( ४०7४॥०६ ) अति गस, | अन्निरजातः-सं० पु? चन्द्र | हे० | एप 
अत्यन्त उषण | सु? शा० ८ अ० शत्रोंक ४ | अ (३ ) रफल-ग्रण कृ० हिन्दी 'त्रिफ्रा.से उङ्ग 
अत्यूह:-सं? पु० कालकण्ठ पत्ती । दास्यूः | मेः 


नी अरवी शब्द व्युत्पन्न है |. त्रिफला से. अभिप्राग्रः 
हत्रिकं | See-Kalakant hah-kah इरङ, बहेड़ा और आमला. आदि. तीन.:फलो से 
झत्यूहा-स० ख्री० नीलशेफालिका सं> | नीजनिशु'. है अति: जि्मश् जून उपयु'क्र, ओोपचित्रय, पुढी 
रडी हिं० नीलिका । मे० इत्रिक | ( ४४0% हैं उसे '-अ ( इ ) त रीफब,' कहते हैं |... 
negu ndo ) अस्रीफल की तैयारी में यद्यपि उन समस्त 
अत्र-हिँ० सज्ञा पु० अस्त्र का अपञ्र श । बातों को ध्यान में रखना चाहिये जिनका मध_- 
झत्रकतून-यु० कड, कुसुमबीज ( 08५20५8 जून के प्रकरण र वरणेन रा तो भी इसकी _ 
tinotorius L727, ) फा० इ० | निर्माण विधि में उससे केवल इ तनाः सेदं है कि 
भतरज-फा० निम्बु; | नीबू । ( 07६07 ) इं० 


{RRR ES NO 


इसमें हरढ़ बहेडा और आमला को बारीढे 
कूट छानकर बादाम तेल अथवा गोघृत में मंत्रकर 


हैं० गा० | र चांसनी में भिलाते हैं । इ ससे इसकी श्रे चिर: 
सत्प इज्वतू न~ पेट का मोड़ | स० ज० | रथायो रहती है एबं चासनी सदु बनो रहती हे 
अतागालीदूस-यु० शीरह, जैसे--शीरह_ नवात म० ज० | व्या० ३ मांग) `! „` ` 
शौरह_ कन्द | 966-9॥78॥ स० ज० | अस्रीलाल-वाजा० ना० राजिले गुराब, ` रांजिले-ताहूर 
अत्राफ-अ० इस्त च पाद | यह तफ का बहुं चचन श्र० । खिलाले-खलील:-फा० | फा०` इं०८: मा० 
है जिसका अर्थ “अं र., या दिशा;, है । इसका २ । देखो-आत रीलाल |. ५ `) 8३, # 
शब्दार्थ “किनारे,, है। पर शवध्छेद शास्र को | अत्सन-बम्ब० (१ ) शेरबांनी बूटो, खटाइः ,विज्ञरू 
` परिभाषा ने इससे हस्व ब पाद झझप्रेत हैं। इस | पं० कोंडइ, हिं० । इंग मे० मे० । ॥॥७७०पा- 
को हिन्दी में “शाखा,, कहते हैं । पुक्सदीभिरीज tia 89 98778 ले० । मे० मो० | (२) 
Extremities इं० | म० ज० | सगबानी- थरस्तू 5 ७8]]0७ 'worts Pri- 
अनाफ उल्या-थ० यी शाखा योगों हाथों, से ckly Aso] Demon Ont 3). ३० 
भभिम्राय है । स्कन्धों से लेकर अङ्गुलियों ` पर्यत सत यया र हि 


| ये शब्द "झटोफिया,, से . रची 


अपर एक्सदीमिटोज Upper Extrinie- | 
९8 इं० | म० ज० । कटे | LIS - 

भ्रराफ संफला-अ० दघः शाखाए निम्न शाखाएँ | बनाये गये हैं | आहार न मिलने के कारण शरोर 
धर एक्सद सिटीज Tiower Extrem- का दुवला हो जाना, क्षय, 'क्वीणता, कृशता | 
68 इ० | शदोफी 409-इ० । म* ज०| 


-सं० पु० ऋषि विशेष ( ^ शा) । 
सपतपियां सें से बुक | ये ब्रह्मा के पुत्र माने जाते 
| इनको खो अनसुथा थी । दत्तात्रेय, दुवाल | 


अत्रूश- 


झ० ( ए०.व० ),अतारशद्द ( ब० व° 
अत्रश- } ( » ( ) 


या ` ` ७.९७७७ 


५७ बधिरं, वघिरता का रोगी, जो ऊंचा सुते, डं 
Deaf इं० । म० ज० | 

अत्हशाउखमरम्‌-ता० शावक, थाखुरुसँ० । 
( Tamarix gallica, ०7 Indica 

' Linn) ई से० प्लाँ? । 

अन्रेय-दिं० संज्ञा पु० दे० आत्रेय | 

झत्रोगा-फा० नीबू, तुरञ्च । ( Citron ) इं 
ह २० | 

अ,त्‌लियद-मः ( च० व०) तिल्ला$ ( ५० व° ) 

१. सदन, साजिश अभ्यङ्ग | म० ज० i 

अत्वस-म न ढे 


| i het: 
अत्वोका-द० | अत्तीस ( Aconitum 


४ र erophyllum’.) लु० क०। स० फा० इं०। 
अत्वीन-पं० गिद॒इ- तम्बाकू, विथुद्या । ( Helio 
Ss tropizm Europeeun ) इं० मे० से० 
अत्सी-(६६० ज्ञी० [ सं० अतसो | तःसी हिंश ड०। 
- ह!ाइमम्‌ ८/0 ५/॥ ले० । स° ० डाँ० 
हो भाळ... भ 
अतह. ल-अ० धूसर वणं, धूसर वणं की चीज । डस्टी 

Dusty ईं० । म० ज० | 
अअतइलक्कञभ्रः रेणुका बीज, (०४ ॥९॥५8 
0०४४०४ ) इ० मे० मे० - 
अत्हानिक़न-यु2 उशु झ० फा० ३१० वाजा०। 
३०४६ Dorema ammoniacum? Don ) 

-:)- छवे० | फा० झं २ भा० | 
अव्हा(था) र्यून-यु० दुगलमा सं खारेबुज खारे 
२“ शुत्र फा, | ( Alhapgicameloru:n’ 

>> ! Fisch ) फा० इं० १ भा० | 
अथवो-सं० पु० एक ऋषि का नाम | ग्रथवंवेद के 

.. रवयिता | 

अथवोण:-(० पुः (१ ) अहिंसक । (२ ) 

हट दिद्व नू | अथवं० । सू ३७। १ | का० ४। 
अध नीकून-यु० उशक्क, कादर फा० अ० »हिं० | 

कांदुन्न अफ । ( Doroma ammoniaci- 
m Don @ Fr) फा० इ'० २ सः० | 
अथ।रियून-युः दुराक्षमा स० | खारे शुवुरं-फा० । 

" CAlbagi camelorun Fisch) 

फ।० इ ० १ भा० | 


२५२ 


~ ग चेट्ट 
फ | अ।थव शा चेंडू, ता० महावज्ञा स« | सहदे है, 


अदप्निहत 


rans Sr Tr 


अरकर-पं० 

अर्‌ का 
ot Green ginger ( Zing 
officinalis 020 ) फा० इ० | र 
दुक । 

अदकुप्रणियम्‌-मल्ल० गोरखपुण्डो सुरि । 
(Sphesran thushirtus ) ३५ भ्े कै 

अद्खन-यु० लूता- मकड़ी ६० । स्पाइडर (७. 
७7 ) इं० । हु? । क० | ! 

अरगी-ता० अरहर रहर दिं० ( !'igoo0n Pa 
Da] ) इं° मे० से* । ; 

आदत्ताः-‡० सं० ख्री० [ सं० } विवाहिता कना 
( Unmarried girl) 

अद्नम्‌-सं° क्ली० 

झद्न-ई० सत्ता पु० 


at) 
अदनागतली-हिं० सञ्ञा खी० शुलेसुखं लाळ गुदा 
( Damask.7080 ) इं० हैं». गा० | 
अदृन।ती स-यु० अनार की कत्री (9९0-4783) 
लु० क० | व 
अ इनोय-दिं० त्रि० [ सं०] भच्य | खाने योग | 
( Eabable ) 
इनूस-यु ० पहाड़ी सरो लु० क० र 
अदन्‌-अ० औकिया आउन्स (A 05) ४ 
लगभग २॥ अथवा २। तो० के क्जन की ह 
हे म० ० . 


| अदरख, झादी-हिं० 08] 000 


| मच्षण खाता ।- ( 0 


( १) दन्त हीन, दत्त रि. 
अद्न्तः-सं० श्रि० | 
(T00६॥।७७8) वे दाँत का । जिसे बा र 
(२ ) जिसके दाँत न निकला हो | म 
अवस्थाका, दुधमुहाँ । (३) जिसने 
तोडा हो | ( चौपाया ) 
अद्भनि:- सं० खो० अग्नि । (१70) . 
रमसली-ग्रा्षा० विज्ञा-सिलह० । मेमो? | 
दृमिली-अर० पुरातन स्थूक्न बत्तु | छु० * ! 


अदृन्त-४#ि० चि० | 


निकृत | 


पैसिया A plap0ia--० । म० ज०। 

Ed लु० क० | 

हदमू-भर अस्ति, ह) असार) न 
Absence-ईo | म० ज०॥ _ असर 

रसते ता "भुद-गुद्दि-महइ ० । केल्ले गिलु-कन० | 
(Indigoforaen noaPhylla, Linn) 
का० इ'० १ भा० | ऐन्स'्वी के मतानुसार उक्क 
दीचे का रस परिवर्तक, मूत्रल तथा ऐस्टिस्कोब्युन 
टिक.है| . क 

धर्म्बु-वल्ली-कन। ० दोपाती-ल्ता, उतरन की बेल- 
हिं० | देखो--डतरन । छागल-खुगी-वं० । (.- 
07828 Biloba, ors) फा० हूं० 
२ भा०। 

झर्रक-भ० आलू वह. । 9569-9) 000७] | लु० 
क०-] 

अंद्रक-ई० संज्ञा पु० 


होना | ऐन्सेन्स 


| [ सं०_ आद्रक, फा० 
धररख-{६०,`उ० > 

अद्रक] आद्रक । [ho green ginger 
(Zingiber officinalis, Rozb) I 
अररश-० संज्ञा ख्री० [ सं० आद्रक | सोंठ और 
गुड मिल्लाकर वन है हुई टिकिया:। सोंठोरा । 


। भ(रख अबलेइ-£६० पु० देखो--आ/द्र क अवल्वेह । 


पुराना गुड़ 5. एक पाव, अदर का रप्त 5१ 
एक सेर लेकर गुड़ मिलाकर पतन्नी चाशनी करें, 
उनः तज, पन्नज, नागकेशर, छोंटी इलायची, 
खबङ्ग, सोठड, काकीमिचे, पीपर इन्हे टके टफे 
भर लेकर होन कूट कपड़ छान कर उक्नचाशनी 
में मिज्ञा रक्‍खं | मात्रा-१ साशा से १ तो०| 
रण इसके सेवन से श्‍व'स, कास, मन्दाग्नि 


पैथा अरुचि दूर होती हे | अञ्ज० सा० यचमा० 
fo | | 


| न रना-सोरिळ कुन्द्श | लु क० | न | 
रश-हिं० संज्ञा घु० देखो--अ'ह्री । 


इत अजोन:-भ? नई साठत का उत्पन्न न होना | अद्रारा- 


त्-झ० मयूर, सेढक । F70६ ( R७०६ [“ ररारु- 


क्षवसु्च म्मुल २५२३ [nore पण्य य व ओ अदवी 
म्मल-अ० अपदनशील्षता, ग्रसा द- | अदराफप- सुखा र 
बुच. Tntoleranc6-ई० | म० ज० | प ३०सूरजशुखो, सूय्येपुली । ( ०१7 


thus Annuses) 


| भाजरियुनका एक भेद है जिसके पत्ते 


चौडे होते है | लु० क० | See-Mazariy- 
un | 
अदरूमाली-यु० बह मद्य जो बृष्टिजल तथा शहद से 
बनता हे | (8807 of ‘wine prepar 
ed from rain-water (6 honoy ॥ 
लु० क०.| 
अद्ह॒लीस-रू० स्वेद, घमं पसीना । (।'68- 
` 8६07) | लु० क० | पक” 
अदमून-अ० सूरशंसुखी, सूरजघुखो' (म ]iant. 
hus annuus Linn) क 
ऑँदशक-डरि. संजा पु: पदार्थस्थित गुण बिशेष। 
यह पदार्थ का चह गुण हैं जिमसे डनमें से कु 
भी नही दीज़त/ । इसे ' अपारदर्शक वा अंश्वच्छु ` 
भी? ,कहते हैं । ओपेक ()80ए6-इ० । 
अवैज हकोडी,.-झ० | - . ः 
, ,अदशंन-१० संज्ञा पु० [ सं>] (१) अवि- 
:- द्यमानतां | अ्रसाक्षात्‌. | ( २ ) लोप विनाश | 


अदृत्न:-सं० पु० 
काक | | (+) ; ससुद्गफन्न हिं०। 
 इिजलबृषः-सं० । ( Barlingbonia 
acvtan ४१]१, ६67४8 ) श० च०।. 
(२) घृत | Ghee ( Clarified bu 
$४०.) | हिं विं० [ सं० ] ( १ ) विनः दल्न 


वा पत्ते का | पत्न बिहीन (२) एंखड़ी रदित 
दुत्रशुन्य | १58 " 

अदलसा-३०. हिं०बासा, अड्स। | (४०१३ 
vasica) 


झद्ला-सं० खी० घृतकुमारी, घीकुदार (8:]088 
Barbedon8i8) रा० नि० | 

अदतली-६० विंश [ सं० झादल ] (१) बिना 
पत्ते का ( २ ) पंखंडी रहित | र 

आद्वी-भ० चक्रो का वच्चा (Aid) छु क० | 


न दववीका 


झदवी का-यू० 
plant ) 

झद्स-झ० मसूर | नश्क-फा० | ( £290 

$ lens, Linn ) 

झद्स-झ० मसूर-दिंश | नरक-फा०। ^ 807४ 

of pulse or lentil (Ervam birs- 

एप) लु० इ०। इं० मे० मे० । 
अदस जब्रज्ञी-अ० श्वेत पुष्पीय वनफ्शा ( |] 
“` ०१०7३४६ ) छुः ६० | 

'झदस नवती-झ० (A plant like ier: til ) 

ससूर के सदश एक पोघा है | लु० क० । 
अद्सवर्री-अ० जंगली वा वन मसूर । ( 7] 
lent! ) लु० क० | 
अद सिय््रह 
अद्सह 
४४ प्रकार का ससू! सदृशा एक दाना है जो मनुष्य 
` के शरीर पर निकल झ्ाता है और प्रायः घातक 
'होता है | ( २ ) थॉल का पथरा जाना । ( ३ ) 
दाल्ाटीय सुखंवा१ह रोग विशेष । ( ४ ) थर्वा- 
चीन मिश्री हकीम चक्ष हे स्फरिकवत्‌ द्रव दो भी 
अदसिय्यह, ( म'सूरिकीय ) कहते हैं, जो आल 
शब्द लेन्स का ठीक पर्याब है | म० ज० | 

'अदसूलम'अ्‌-अ० इसराज अथवा. काइ भेदू | 
( Adiantum venustum, Dog or 
a sort of moss ) 

अदसुल्मुर-अ० अप्रसिद्ध औषध I (An unim- 
portant drug ) 

,अदृदन-हँ० संशा पु० [ सं० अ.दुइन=लूव जलाना, 
खोलता हुआ पानी | आग पर चढ़ा हुआ वह 
गरम पानी जिसमें दाख चावल आदि पकाते हैं | 

` अदृह्म-६० संज्ञा पु० पदाथ स्थित गुण विशेष | यह 
पदार्थ का. वह गुण है जिससे घे जल नहीँ सकते 
अभीत “प्रज्वल्ननशोज्ञ” पदार्थ ॥ (Incom 
bustible ) 

'अदक्षिण-हि ० [ स० 

अदात -प्र० शस्र, 

प ज० | 


| ६० (१ ) मसूरिका | आण के 


] अङुशल्ञ, ` अनाडी | 
अरा, कारोगरी, उद्चात (व० ब०) 


२५४ 


भूवोंकुश । (An Indian | अदादा-“बर० माजरियून भेद । अर्र 


= नु * शत 
झदाुहुः ब-अ० | 
अदाहुदुञ्व अ -अ० | अरण्य तस्बाकू, भ 
. ( Wild Tobacco, १], wl 
Verbascum Tha 0878-क५| प 
अदाम-अ्० ( 4 kind of Tats 
तरखजूर भेद । यह मदीना में होता है 
अदामिल-:पझ० पुरातन स्थून चस्तु । लु इ, 
अदार.-झ० पथ्वी पर चलने वाळा प्राणी, 
( Moving on land,terresti 
लु८ क० | , 
अदारिका-स० खी० चु कमल, वृत्ोयव, | 
उल्लट कम्बल-बं ० | ( 09008 rospermw ' 
asetif0lium ) चै० निघ०] 
अदाहत-हिं० वि० [ सं० ] न जलाने वाद्वा शि 


| घु | 


|| । 


अदिके-कना० सोंड, शु'ठि। ( 79४४) 
_ देखो आद्रक । 
अदित-हिं० सज्ञा पु० दे० आदित्य ] 
अद्ति:-स० जी 409% गवि गाय | के? 
दील-अ्र० पुरातन स्थून बग्लु | छु० क० | 
अदुतिन पालई-ता०. क.ड़ामार, ग्रधानी ह 
फ़ा० इ'० ३ मा० ( Azistolcolin ष्‌ 
acteatu, Retz) 
अदुमत्तदा-४ना० जंगली पिकचन अन्तमूब | 
देखा-- अन्तमृल्ल । ( [छ 00!072 गै! 
tba.ma.fi08 ) फ'० इं० २ भा० | 
अदुल-ि० शंइुल पुवान, पुवेङ्ग । से० मे० | | 
अदूनाः-सं० बिना जल्ले हो सूल जाना । भ 
सू> ३१ ३ | फा० २ |` भं 
अहक्‌-सं० त्रि० अन्धा अध । ( 00)"| 
2 ४ fiag UE 
अदृग्‌-सं० र घृत 200७. ( Glarifie 
tter ) उ० | 
अहढ:-सं० त्रि (१ ) अस्थिर । ( मि 
Unsteady )। (२) क्री० तृणब्शिप | 
kind of 87888 ) वै० निष० | 


_सं० भन्धा,अन्ध । ( 3] ) 


ट पुष्पवती- 


भहडरतवा- सं० खी० ( Unmonst- 


ष्ट क000970 ) बह स्री जिसे आतंव 
ह आता हो वह जिसका मासिक धर्म रुक गया 
हो ("नष्ट ता । रज शून्या । 
्टम्‌-सं० करी० जो नेत्र से ओझ दो । अथवं० | 
सू०। ३१। का० २। 
षटहा-षइ कीट जो आँख से न दोखे श्रणुवीच्य। 
ग्रथबे० सू० २३ | ६ का० । 
बरहृष्टि-सं० पु० 
रृष्टि-६० सज्ञा उु० 
` (}]¡०4 ) (२) शिष्यां के तीन भेदोरमे से एक 
_ अध्यम[अधिकारी शिष्य । 
शदेह- दिश बि०. [ सं० ] दिना शरीर का सज्ञा पु० 
कामदेव 
पदोरी-हिं० संज्ञा ्री० [ सं० ऋद्ध पा० उदं दिर 
उदु०्न॑स० बटी हिं० बरी | केवल उदकी सुखाहे 
हुई बरो । प 


mahamulakah 
भ्रांत-ह० वि० [ सं८ अदुन्त ] बिना, दांत का | 
निसे,दांत न श्राये हों। ( प्राय पशुओ, के 
याम )। [ 
अदेश अ स्याम चच, काले नेन्रदाल्रा | ठ्लेर 
आइँड ( 3] ६0] ey ९ )-इं० म० ज०। ` 
| १६-८ (१ ) गिनना, गणना करना । (002) 
(२) उडत करना, तेयार करना (0 228८७ 
Teady ) म० ज० | 
भन्द स्तीनी-भ्र० जमालगोटा ( Croton 
39808 ) म० ग्र० ड० २ भ'०| 
"वताल फ्री. अ (Digitalis 7१0१४) 
बिस | स० अ० ड० २ भा० | 
"नभश नउल्‌ अखज़र-प्र० रोगान नभः 
सब्ज फाळ | ताजा हरे. पुदीना का उद्नशील 


} (१) अन्धा | 


द्रदंश:-सं० पु० मदामूजक । बड़ सूखा वंठ( Soe- 


२९५ अक; 


Leo wee wel MOO जज ( Oleum menthes viridis ) म० 
अ० ड० २ भा० | ८ 
अद्ट दृत्त-अ० रङ्ग कृमी सं० | कृमी दाना ९ Cochs: 
i0९8] ) म० अ० डा० २ भा० देखो कोची- 
नील । है 
अह दतुरिसब्ग-झ० कुमोदाना । देखो-- कोचीनोल 
( Co0chinea| ) म० भ्ण डां० २ भा० | ¦ 
अद्नाफ-अ० कुश दोना या कृप करना } सतप्राय 
होना | म० न० । न 
अद्भुत बालक-हिं० सं० पु० विलक्षण.. वाळक | 
“(१४००७४ ) कभी कभी जब दो शुक्ताणुर्थो. 
का एक डिम्ब से संयोग हो जाता है तब ऐसे गर्भ 
से जो वच्चा उत्पन्न होता है उसके दो शरीर होते 
हैं जो आपस में जुदे रहते हैं । इनको अदूसुत 
वालक कहते हैं । यह वालक वहुघा अधिक काल 
तक नहीं जिबा करते | , 
अदूसुतसार-सं० ३० खदिरसार, खैरसार । रा०.नि० 
ब० ८ देखो - खदिर । 
अद्सह=अ० अघोचमे, निम्न वा अधः त्यचा कोरियस 
( Corium ), डर्मा ( Derma ) इं०। 
नोट--त्वचा के स्थूल निम्न भाग को “अदु: 
मह. और पतले उष्बं परत को 'बश रह, कहते 
हव स०ज०। : 
अदूमिय्यह्‌-अ० स्वगान्तर स्वगघः म० ज० | . 
अद्य-सं० भोजन । ( £000) हिं० क्रि" बिनृसं०] 
अक | अभी | भाज | 
अद्यतनः-सं० ब्रि० 
अद्यतन-हिं० विंश 


i 
| अद्यभव अद्यनीय भाज के 


7 दिन का| वतंमान | 
अद्यनि:-सं० पु० अग्नि ( ह५79) उ०॥ ` हू 
अद्यमू-सं० ज्ली० घान्य । ( 07एश४४७४ए७ ) 
देखो धान्यम्‌ । 


अद्यश्विना-। . १ 
अद्यशवी ना- } सं० खी० आसन्न प्रवा गंबि, हलु 


की ब्याई गांय । (।\e0ently born ००७) 
झद्रकः-सं० इ० सहानिस्त्र बु बकायन ( Moli-s 
४ agodalach Zin7 ) दै० निष0 


CE 


अद्रवं ः 


CESSES td 
अद्रव-हिँ० वि० [ सं० , जो द्रव वा पतक्षा ee Neem `` हो । 
गाढ़ा, घना, ठोस | 
अद्वेज्य-हिं० संज्ञा ए० [ सं० ] सत्ताहीन पदाथीः। 
' अवस्तु असत्‌ | शून्य | अभाव | 
अदूराम-अ० दुग्ध दन्त का हिलना, जिससे 
कर उनके स्थान में नवीन दंत उगे म० ज० 


अद्रिः-सं० :पुष्- सं० पु० (१) पव्वेत. ( M 


बह गिर 


पाण ) (२) शैलबचः (- HilLy-t- 


7९९ ) मे" रहिक | ( ३.) परिमाण 7 यिशेष 
(Aweigh). FPF 
अद्विकर्शी-सं० ख्री० ( ३ ) अपराजिता ` ( 0॥00- 
_ rea ४०९०७०३ Linn) (२ ). रवेता- 

' पराजिता बिष्युक्रान्ता रा० नि» ब० २३ ।- 

अद्रिका-सं० स्री (१ ) महानिम्ब ( |0]788- 
zedarach ) ( २) धान्यक . धनिया 
( CorianGrum sativum Linn) 
सा० पू० १ ¶० व०। 

अद्विकी=कन।० सोंड छडि। ( 0! 08९7 ) 
ऐखो--धाद्गंक। ¦...  . 

अद्विछिदू-हिं० संज्ञा पु९ [-सं० ] बज -विजल्लो 
( Lightnivg ) 

झअद्विज:-सं० त्रि ( १) गिरजाव पद॑त से उत्पन्न | 
क्नी० ( २ ) शिलाजतु, शिलाजीत (.Bibunn- 
९० ) २० मा० ररत्वा० (३) तुस्वुरुवृक्त 
( Xanthoxylon alatum )- 


रा० नि० व० ११ । (४) गैरिक 866-6 8i- 
rika) 


अद्रिजतु-सं० क्नी० शिल्लाजतु, शिनाजीत । (bitu- |: 


M97) हेमा० भा०। 


झहद्रिजा-सं० स्री सिंहली पीपज्-हिं० । संहल. | 


` पिप्पल्ली चुप-सं० | रा० नि० ६० ६। 866. 
Sainhali 


अद्विभू:-सं० क्री आखुकरणीलता-सं० ] मूपाक्ानी, 


सूषाकर्णी-हिं। (98४78 Cuculata) 
रा० नि० व० ३ | पाब्वेतीय लता ( Hilly 
prepers) | 


२५६ 


वळ कका क भ 
| अद्विभाषा-सं० खी० वनमाघ, वनडड्‌ 


{ See-Traymana i -ह श्ि। 
| अद्विसार:-सं० पु० ) 
`| अद्विसार-हिं० संज्ञा ४८० ) ९१) शोत हे 


| भेद | पहादेनिम्‌--बं० [मेष० कुएचि० (४७ 
। 


४ 
(Teramnnus labialis २%) 
| अद्विसानुजा-सं० खी० त्रायमाण । क) | 


f 
Iron (FerrUn) | रस्ना०। ( 
। . जीत (Bitumen) 


२) 
| 


| झद्रेष्कः,-ऽका-सं० घु० स्रो० वकाइन-{;, I 


Azedarach) हे 
झद्गोक-बं ° आदो, खंगवेर । 20९70 
alis, Roxb (Fzesh 7000-06 
छां०४७]) | देखो--आझाद्वेक | 
झदूल-अ० त्रण के खुरण्ट का सूखका गिर ग 
म० ज० | > 
अदूल- अ० न्याय, न्याय करना, समान करा, 
इश्य करना | स० ज्ज० । 
अदूबह - 
तर्भादयह - 
किसो छूतदार रोग का एक दूसरे को ब 
(२) चह छूत अथवा विशेष बीटणु(हे| 
सम्बन्धी ) विष जिससे उक्त रोग उदू 
( Contagion Infection ) म 
'अदूवा--अ० असल मिझूदी । (१) बीमारी को 
या ज्ञाग जो एक से दूसरे को लग जाए। (॥ 
रोग का वह विष या व्याधि बीज-अरथोद | 
लाग जो रोगाक्रांति प्राणि द्वारा स्वस्थ नयी | 
लगकर उसी रोग का प्रादुर्भाव करती है। (| | 
एक व्यक्ि को व्याधि का अन्य को ७% | 
(४) वह रोग जो एक से अन्य को ळग ड | 
कण्देजियन ( 007888707 क | 
( Infection )-इं० । देखो. 
चा बकटेरिया | 
अदूवार-झ० (व ब्र), दौरह, (५ 
| ` पर्याय, पारी, बारी, रोगों की पारी, वै! 


\ अ०( १ ) न चूत इप 


«|| ` 


| 


“पतन 2७४०४७४०, Ren ७-६. | अप, io पैराबिसश्‍्म Paroxysm, फिद्ज पप ७5-इ० 
प्र ज० भल | हे ] द 
.हिं० वि० | स० ] प्रधान मुख्य | 

ह -अ० ( व० व°), दवा .( ए० च० ) 

i) ओष धो, झोषधियों | डूग्ज D०९४--इ० | 
म० ज० |. 

अदूवियह_ खुश्क-फा० खुररु पध, सूखी दबा। 
( Drieddrugs ) । 

अदूवियह, खुश्‍वू--फा० (0m ६70 drugs) 

, सुगन्थित. ओषध, सुगन्धित वस्तुएँ जो भोजन में 

: प्रयुक्त होतो हैं, यथा--लोंग प्रस्दुक्ति | मसाला | 
श्रदूवियह, तर--फा० गीक्षी भ्रोपचि ( Fresh 
drugs ) 
झदूवियह_वसीतह 
शदूवियह सुफ़रदह -- 
अमिश्रित ( अकेली ) ओपषधियाँ । सिम्प्ल डूग्ज 

(Simple drugs) इं०। 

, भद्वियह सुरकत्रह--श्न० मिश्रित व योगिक औपध 
दह औषधें जो अन्य थौपधियो से मिश्रित की गई 
हो । यथा--पा क, शवंत, खमीरा ग्रसति । कम्पा- 
डण्ड ड्ज 00] 0०॥ 0०६७-६० । 
भ० ज० | र 

अदूवियह ह रह "० ( अवाज्ञीर ) गरम मसाले 
को कहते हैं | 


} अ० साधारण[|शषधियों 


भद्होन-अ० ( व० व० ), दुह न ( पु० ~© १॥॥. . 


तेलमु-सं० । तेल्ल-तैल्ल-हिँ० । रॉगन--फा० । 
Oil (OJeum)y 
अध-भ्रव्य० दे० -भ्रघः | 
वि० [ सं० अद्ध, प्रा० श्रद्धा ] आधा शब्द 
का सकुचित रूप | थावा । ( घर) 
'अधकचरा--० बि० , सं० अदू--आाध-हिं «<कच्चा] 
( १ ) अपरिपक्क, अधूरा, अपूर्णं । ( Unie, 
lnparfeut) (२) अकुशल, अदु | 
चि० [ सं० अद्धन्ाधा+६० कचरना ] 
` आधा कूटा चा पीसा हुआ, दरदरा, अधपिसा, 
अधकुट | अरदावा किया हुआ । (002750 
Powder.) 


३३ - 


२५७ 


अधपई 
अधकच्चा--हिंश दि० ( H३।†--73 ) अबपक्का । 
अधकपारी- हिं० ख्ी० उ उ 
अघकपाली--६० खी» } [ सं० अद्ध = चाच 
` कपाल = सिर ] आधे सिर का दर्द जो सूर्योदय 
से आरउ होकर दोपहर तक” बढ़ता . जाता है 
ओर फिर दोपहर के बाद से घटने लगता है और 
सूर्यास्त होते ही बन्द हो जाता हे यांधासोसी, 
सूर्यावत्त ( H०7070787/8 ) अर्दधांवलेदृक | 
अधखिला:-हिं०' वि०:[ सं० भद्ध ० = खिद्ाना ] 
[ खी अषखिली ] ` (छ ३]‡-७[0 Mn ) 
आधा खिला हुआ । अद विकसित |... : 
अधहुला-हिं० वि० ए० [.सं०. अद्धं = आधा = हिँ० 
शुना ) [ स्री अ. खुलली ] (H3]f-0pon 
भ्राघा खुला हुआ | र क, 
अधगति- हिं० सज्ञा खी० देखो--अधोगति | 
अधगो -हिं० स० पु० [ सं० अधः  नीचे+ गो = 
इन्द्रिय ] नाचे की इन्द्रियॉ, शिश्न वा गुदा.॥ 
(Lower crgans, Penis or anus) 
अधगोहुआँ-ईँ० संज्ञां पु० [ सं० अद्धे+गोधूम ] जो 
मिल्ला हुभ्ना गेहूं । 
अधङ्ग -हिं० पु० अद्धाङ्गवात, पच्ताघात ( ?3]5y, 
Hemiplegia ) 
अधज्ञी--हिं० वि० पक्षाघात रोगी, चह रोगो जिसे 
पक्षाघात हुआ हो ( Affected with 
hemiplogia ) . 
अधजर-हिं० वि० पु० | सं० अद्ध+दिं० जकन ] 
अधजला, अधजरा, अद्ध विदग्ध | ( ए] 
burnt) ळू 
अधड़ी-हिं० वि० स्री० [ सं० अधर ] ( १ ) न ऊपर 
न नीचे की, आधार रहित, निराधार | (57996 
nding, In the middle). 
आधप ३-हिं० संज्ञा खी० [ सं० झड आधा+-पादु 
= चोथाई ] तोलने का एक. बाट, . एक सेर के 
„~ आठवें हिस्से षी तौल | आधा पाब तोलने का 
` बांट वा मान, दो छटांकी, दुसभरी, अधपैया, 
ञ्धपोग्रा । (8 measurement =4 
०५) £6 
कल्प 


उलबुनी-- ] 0 ` जलनीम ( Horpostis 
अघविनी-- 
= Ff dnnierie, Thine Jexved berp 


6९४ ) इं० हैं० गा० | मे० मो० | | 
FT } हिं० विनः [ सं० अद, प्राण अनः 
अंघमुआ - 

हिं० मरा ] आघा मुरा हुआ, अस्त, खतप्राय, 

(Half-dead ) 


अधघमाङ्गम्‌-सं° क्री० 
अधमांग--हिं* सज्ञा पु० 
`` -दललो-चरंण। रा० च०। 
अधमुख-हिं० संज्ञा पु० [ सं० भ्रघोसुल ] 
_शघमः--सं० पु० (१ ) . अम्लवेत, अम्लवेतस । 
(CRumex vesicarius) (२) पाद 
(४००४) । 
अधर-हि० संज्ञा पु? [संर ] ( १) ओठ ष्ट | 
(Lip Labinm) | शफ्त-भ्र० | लब फ! 
(२) नीचे-का ओठ \/0९7]।) । -सश्षो 
पु० [ सं > अ=नहों- त्रनच्ाना ] (१) पांत'ल 
(२) विना आधार का स्थान | अन्तरि । 
आकाश | शून्य स्यान | 
घि० नीच, बुरा । 


जे [4 
| पांदु, चरण, पर, पॉव, 


/ अधरकरटक:-स० पु० जवासा, धम सा, दुगलभा 


.(Alhagi maurorum), बे० नि० | 
अधरकणिटकः-सं० खी० छोटी शतावरी, चुद्र शता- 
ची । ( Asparagus ‘FaCeMOSUS 

+: (Lho small var 0f) चेश निघ० | 
झधरकरख्या-सं० खo (Inferior or inf 


erior-Laryyg“al Attery) करदठा- 
घोगा मनो । ° 


: 


ˆ -अधरकाकलकीया-सं° खो० (InferiorThy- 


0027६679) अधः चुब्चिका धमनी | 
अधघरका णडसिरा- ) _ 


स० स्नी० '(Infori 
क्रधरकाग्रसिरा- | “i 


अधरकेदारः-सं० पु० (Cerebellar Ro 


अधर कोच्षेय ( यी )-सं० खी० (०३३; 


अधर,गल-सङ्कोचनी-स° खी० (00800 


८-0. ००.7 २७५७ ०९००) भघोगा महशिय ४ ०७ए७) अधोगा महाशिरा | 
नाजिल, अजोफ तहुतानी-आ० | 


गक 


| | 


लघु मस्तिष्क खात | हुफ्रह मख्मखि 
' उठ) कौचीया पेडू सम्बन्धो | खस्‌ छो भर 


/ . .]७&7ए) कठ संकोचनो | 

अधर गुदः-सं० पु० (879) 0क्ा8)), ह 
नलिका | 

अधर ग्रहशो-सं० स्री० (Colic १६१0 
)] ९० cecal) कः 

अधर चतुष्पिण्ड-हिँ० संज्ञा पु० (णां) 
Oollicnlns) , 

अधर चतुष्पिण्ड बाहु- हिं० सज्ञा री (क्ष 
ior braohiumn), 

अधर-चालनीओ्ठ-नाड़ी-हि० ख्री० ओठ उतने 
बालो नाड़ी | 

अधरज-हिँ० संज्ञा षु० [ सं० अघर+रज.] शे| ` 
की ललाई ; ओठों की सुखी । ( २) अबे 
घरो, पान या मिस्सी से रंग की लकीर जो णे| 
पर दिखाई देली है | 

अधर जंघासन्धि:-सं* खो० (089 शी 
io-fibular); 

अधर जानबी-सं० ख्री० ( ]D£6r0! ह 
ular), 

अधर-तिरश्चीन स्थाबिर विवलः-सं० 
ferior-transvers® yibiofiou 
ligament), 

अधर दन्त्या-सं० स्त्री० 
lar’) 

अधर दारान केन्द्रम्‌- सं ° 
rviSual contre), 

अधर धमनी-सं- खी० (०070 
अधः ओष्ठोया घमनी। 

अधरधारा-हि० संज्ञा ख्ी० अधोधारा, नि i 
(Inferiorborder) 


पु० | 


| (700 gl" 


घुर ० (१ 


ji 


[मनी हि न 
rr शधरन २५६ अधरातानिक रासनी 


नामनी-सं? खी? (९५०१७४०७ |६७* | अषर बसिव. उ. ( Inferior Pai 

ह jinferioris) ibra]) र k 

अधर तासशुक्तिका-सं० खी० (7†6707 | अधर वस्तीया-सं« 
2282]007002) अधोशुक्रिका | . 


खी०(lnferior vesical) 
अधर ब्रण:-सं० पु० ओठ का घाव, ओठ में: होने 


| 
रं पश्चिमसरदा-स० स्त्नी० ( Inforior चाला चरण । 
श्र tus) 
posterior 89074 अजर नणका यसन, फाणित (गुढमेद) 
र झध्रपान-हिं० संज्ञा पु" [ हक अधर-ओठ पान= तिल्ल तेजन रतूरा गेरू, राल, लवण, सैंनफळ 
पीना, चूपना ] ISS जाट रतिं में इन्हें एकत्र पीस कर लेप करने से थोड ( अधर) 
से एक रति | ओठों का चुम्वन । का महाबण (घच ) तथा झोठों का फरना 
| अझपरपायत्री-सं › छी० ([nferior Huemorr होता है । 
र : ‘hoidal) अधर शाखा क्षेत्र-हिं० संज्ञा खी० (Lower 
अपरपार्षिण नोकीय:-सं० त्रि० (Inferior extremity area) 
éalcaneo-—navicular) अधरश््ङ्ग-हिं० संज्ञा पु० (मगास्थिका)[nferior 
्रघरुष्-कीया बनता-सं० स्री ( 00]१३ Norn (Cornu) 
र Oapitis Inferior) अधर सायकी-सं० खी० ([7f6ri0r T,ongif 
अपर-पेश्या-सं० खी० (8ए'] mMuscular- i) 


A) अधर हानवी-सं० खी० (\7५]87) 
अपरअकोण-गो जिह्ृकीया-सं० खी० (7£6 | 'अघर हार्दी-बं० खी» ([f0ri0r_Cardia0) 
| rior Aryepiglottideus) अधर शुद्रात्र-हिं० संज्ञा ख्रो० (7]60.); देखो--« 


अपर प्रकोष्ठ सम्धिः-सं० खरो (D¡8४2। छ&- | घुद्वान्त्र | ` ! 
; “„ | अधरक्षु्रासखी-सं० खी० ; (Vena Hoini-az- 


| ° dioulnar joint) 

,भपर प्रास्तर सरित्का-सं० स्री (I {60r | "| ygo8) ए एन्ड 
॥| ७७084 Sulcus) ! ¦ | अधरा-सं० स्री० निम्न, निम्न दिशा, ,नोचे.छी तरफ, 
प्रपर प्रास्तरी-सं० स्री० (Inferior Patro (Downwards) वे० निघ० --=;; - फङ 
|, , sal Sinus) . ४ | अधराग्न्याशयीय पौरीतती-सं० खी, :.( In£- 

भ्र परेशिकी -सं० खी» (Inferior Ihre- |=’ erior Pancreatic duodenal art 
fr » io) ~: 67ए ) अ०;श०। Ro 


#| 'धषरप्रोची (शी). अघराच्यम्‌-स' क्लोौ०:नीचे: भूमि | में , सरकने वाले 
(थी)-सं० खो (Inferior Glu आ चय र का यी 


छ| मषः विस्व-हि० संज्ञा ु० [ सं० ] कुन्दर के पके | अधराजिः-सं०'ख्रीर ( 08४77?60. ०80 , 


लाल झोट | |० ) घारी बिहोन मांस -पेशी.। फ 
रि का सस्तिष्कमू-सं० क्ली० (Cerebellum) त... खo( Rectus Inforior ) 


भरितष्क, लघु मस्तिष्क | 
हर मेला-स० खी» ((676]]5 776- | अधराञ्चम्‌-सं० क्री» नेचे,दकना ।_,यथचे£.) सू० 
fT or) निम्न यमख्ना । , १२७। ३। का० ६ | 
शार सीता-हिं० संज्ञा खी० (Inferior अधघेरातानिक र।सनी-सं० खो० (200 होपूवे 
१६] ]०प8) ० कांड Lingus’ Inferior ) 


i 


म ति ssa [  - च क | हि 
त ]. | अधरंगा-हिं® संज्ञा इ [६ = र 
>सं० ख्री० (Inferior Longit -हिं० संज्ञा पु० =. षप 
शिलकी ७ प्रकार का फूल | ] 
-अधराघर-हिं० पु० [ स० सधघन-प्रथर ] नीचे का | अधर-स० उ? (१ ) ओष्ठ ओठ हिंग | र 
( owerlip ) ज्ञबियम्‌ 780702 -ले०। छिप ( ग 


झधरान्तरकोपंरी-सं> लो० कक रा० नि० च० {८ । क्ली० (२) 
छः ) योनि ( ४४९7७० ) 
nar 22 25 2 छ | 
; आअधवा-दिं० संदा ख्यी० | सं० अ०न-घय-पति 
« न्त्र न्न्सं ङ्गी « 5 तू जे 
eh bios ) नहा । विधवा | बिना पति को खी) |॥॥| 
झधघरान्त्रीया-सं० खी० ( Jjnferior mesen- क क द । 
teric ) | आअधवारी--हिं० संञा स्री» [ देश० ] एंक ऐ॥ 
आधर।मद्दाशिरा-हिं० स्ली० अधोगामहाशिरा (In- नाम जिसकी लकड मकान ओर असवाव छो 


| ferior-venacava ) । के कामं आती है | 
आअधरावनता--स० खी० ( 00।५प५७ Infe: | झघश्चर-६० वि० [ सं० ] जो नीचे नांचे से 


अधसे रा-हिं० सं० पु० [ सं० अन्ग घनेक 


(Inf: yior Ul- 


( In feriot” 


rior ) ` | 
झधरांसघरा- सं० रीः ( Lower 800808 9- सेर ] एक बांट वा तोज जो एक सेर बीना 
087) असाधरा झ० श० | होती है| दो पाव का सान | १ 
? खअंधराचि-कुरडीय- विशरणम्‌ -सं० ० ( Inf- संज्ञा [० [सं० ] (१) गोरे! 
7 हाण Orbital fissule ) बोठरो । ( २) नीचे को तह । (70/06 


अधघरेथु:-हिं* संज्ञा ६० [ सं० ] गत दिन के पहिले | 88093) `. 
:5८- का दिल । पंरसो । MspI, अधस्तलका रिणी-सं० हिं० खी० (70४ 
अषतोत्तर-हिं० वि» पु० [सं० ].(१) ऊँचा |. ६0898 ) हक. 


अधातु-६० सं० इ० (. ०? metal) 
चातु के लक्षण न पाये; जाय ।. देखो-४ 


अधामाग: | (\) रि 


पर”. शोचा | खदवीहड) 7 `` ` ! 
अधरोक्तर कोक्षेयी-सं० स्री० ( [0 f९7i07- ॥, 
2: pigestrio): ~. 
-सधरोंया-० वि० [ स० अद्ध=्भाधा+रोमंथन्ज, 
पट ग्राही ] आधा जुगाली किया हुआ आधा पागुर 
©. 'हिया। आधा 'दबाया हुआ | 
अधरोध्व कोक्षेयी-सं० खो० ( Dep In- 
१०२० ferior -Epigastric) 
अघरोष्ठ्या-सं« ख्रो० ( Inferior Labial) 
अघरोदूलक्-्ोतः-सं ६ ( \&7000- 


: न्सं० 'पु० 
अधासागवः ह 
(Achyranthes aspo!r ) 
बच | See-Dbamar gata! कक 
अधावट-हं० वि° पु० [ सं० टर 
चक्कर ] अघों औंटा हुआ । 
तरम करते करते गाढ़ा हो कर ता 


lar canal) SN | र prefis र्फ 
श्वरौ दूखली आध! Sanskribakrr® 
त ल स्त्री ( Inferior Alv- उपसर्ग जो शब्दों के पहिले हब h 
| और जिसके ये अर्थ होते हँ"! 2, ) | 


“अधरो पमस्तिष्क पदकम्‌-सं० घुछ ( 7{07/07- 


ख्य | 
(तमाय हा Poddm य Padus पर | ( २ ) प्रधान । छ 


ज्यादा ( ४ ) संम्वन्ध.में। 5° . 
आधिदैविक | आधिभौतिक | 


cle ) Es NSS EES 


; द्विके कः 


fi; नधि ( Alhagi maurorumn ) रा० नि० ६० 


म्यम्‌ क्ली० त्वचा, दारचीनी। C7॥- 
amomumzeylanioum' Nees B- 
" ‘ark ofoinnamon ) । चै० निघ० । 
दधिकरणम-सं० क्री» जिस अथे का अधिकार करके 
और अथो का वर्णुन किया.ज।ए उसे अधिकरण 
इहते हैं जेते रस अथव! दोप अथात्‌ रस का 
झजिकार करके और बातें कहीं गई या दोष को 
विकार करके या यों कहो कि रस के ग्रहणां 
रस शब्द्‌ कहा गया (.कई जगह बिना कहे भो 
उसका अइण किया जाता है ये सब अधिकरण 
ही होते हैं )सु० ड० ६५ अ० । यमथं पधिकृत्यो 
च्यते तदूधिकरणम्‌ | यथा--रस दोंषंबा ६। 
जहां कोई काम किया जाता है थचिष्ठान. 
अधिकार-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] (१) काय्येभार 
प्रझुत्व । प्राधिपस्य । प्रधानता | ( २) प्रकरण 
शीर्ष ७ । ( ३) क्षमता | सामथ्ये । शक्नि,। 
झधिकारी-सं० पु० पुरुष । ( A man ) बै० 
बल जब ० 


[ खरी, अधिकारिणो ] ( ३ ) योग्यता वा चमता 


हकदार ( ३) प्रश स्वामी । 
अधिकृत-हिं० वि० | सं०] (१) अधिकार में 
आया हुः | हाथ सें आया हुआ उपलब्ध । 
जिस पर अधिकार बिया गया हो संज्ञा पु० अधि- 
कारी. अध्यक्ष | FED 
अधिकांग-हिं० संज्ञा ५० [ सं० ] अधिक अक । 
__ नियत संख्या से बिशेष अवयबं- | वि० जिसे 
कोई अवयव अधिक हो उ० डोंगु' । 
अधिक्रम-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] भारोहण.। चढाव 
चढ़ाई । > 
अधिजिहक:-सं० 'घु० जिह्वागत रोग दिशेष । देखो 
"धिनि See-Adhijibvah ... 3. 


२६१ 


प इ पाल चुप, रजम विशेष | अविहा) स लो. (२ ) रेप मधि चुप, दुरालभा! विशेष । | अधिजिहा- › 


आधार | सु० सू० ४१ अ०। पु० उ० ६५अ० |. 


‘eR? 


अधिकारी-हिं० संज्ञा पु० [ सं० अधिकारिन्‌ ] 


रखने बाला | उपयुक्त पात्र | ( २) स्वस्वधारी 


अधिरेवत 


| सं० स्नी० ( १) श्लेष्म शोणित 
अधिजिहिका- ) जन्य जिह रोग विशेष, इसमें 
जिह्वा फे ऊपर जिह्वाके अन्य भागके समान सूजन 
होती है। देखो--अधिजिह्न: | सु० नि० अ० ३३ 
(२) घोडे की जिह्म के ऊपरी भाग में, शोफरूप 
से होने चाल्ला जिह रोग विशेष । ज० द० २३ 
झ० | 
अधिजिहः-सं° पुः mI 
अधिजिहृ-हि+ संदा खी० ! 2८ कडीत 
(A tumour on the ८00४०१७)-६० । 
कणडगत मुख रोंग | एक बीमारी _जिसमें शक . 
से मिले हुये कफ के कारण जीम के ऊपर सूजन 
हो जाती है | इसको द्विजिह्वा मी कहते दें । इसके 
छत्तण निम्त है। यथा--इसमें जिहःअ सें कफ 
से शोथ होता है तथा जिह के प्रबन्ध ( सूल ) 
पर रुधिर से भिल्ला हुआ रङ्गवर्ण का शोथ हो 
जाता है । सूजन पक जाने पर यइ त्याने योग्य 
अर्थात्‌ अस्य हो जाती है | सु० निं० अ० १६ 


: अधितुण्डी रमः-स० ५० शद पारंद, छंद विष, 


शुद्ध गन्धक, अङो द, त्रिफला » स्जोखार, जवा» 
, खार, चित्रक, जीरा, सेधा नमक, कोला नमक, 
' बायविदंग, गंगलंवण ओर त्रिकुटा प्रत्येक तुल्य 
भाग लें तथा सबतुल्य शुद्ध ' कुचला चुरे कर 
- मिक्ञादँ, पुनः जम्मीरो के रसं से घोटकर मिथ्य 
प्रमाण गोलियां बनाएँ, इसके सेवन से मन्दाग्नि 
` दुर होती है । अस० सा०। RR 
झधित्वचः-सं०.ए० आवरण भाग | श्रथवे० | सू० 
FIST UR PE 7086 
अधिदन्तः, ः-सं ° पु० दन्तसुक्ष रोगं विशेष, : गजर 
` दुन्त | (4. ‘bo0th growing" over 
८७०७ ) ज० दु० ३ अ० | | 
अधिदेव-३० वि० [ सं० ] दैविङ,' दैवयोगा से होने 
बाळी, आकस्मिक । शवे. 3 
अधिदेवतम्‌ सं ° क्री? ` 
अधिदेवत-हिं० संज्ञा ५० | 
_ विज्ञान, विषय वा प्रकरण । (२). अधिदेवता | 


} (९) पदाय सम्बस्धी 


$;पिपति: जी... सर गध 
8” झाधिदैविक रोग, देवताधिक्ृत । सु० शा० ! ` है । अभिष्यन्द्‌ ( चोक उठना, नेन्न 


वि० देवता सम्बन्धी | 


“अधिपतिः-लं० पु० सद्यः प्राणहर मम॑स्थान विशेष | 


र 
2 


मस्तक के भीतर ऊपर को जहाँ वालों का झावते 


ह. ( भवर ) होता है वॉ शिरा और सन्धि का 


ˆ सञ्चिपात ( भिल्राप ) है | यह “भ्रधिपति”नामक 


` ममं स्यान है | यहाँ पर चोट लगने से तत्काल 


उपेक्षा करने से फञत: धिम ण 

उत्पन्न होता हो. :, गोम 
लक्षण--अभिष्यनइ रोगों के बढ़ने पा 

और पथ्य नहीं करने चाले मनुष्यों के नअ 


करने वाले उतने ही प्र हार के अभिप्र 
उत्पन्न हो जाते हैं। जिस रोग में ऐसी पीड़ा पे 


` हुई प्रतीत हो मःनो नेत्र अत्यन्त उखाडे या 
जाते हों और आधा शिर मेथा सा जाता हे ब 
उसे अधिमन्थ जानना चाहिये | 
वातादि दोषों के लक्षण से युक चार ही पका 
होता हे । श्लेष्मिक अधिमन्थ सत्त रात्रि) क 
रक्गज, वातज क्रमश; ५ ब ६ रांत्रियों में ध्‌ 
मिथ्या आचार पैत्तिक तत्काल दृष्टि कद 
कर देता है । 
चिकित्ला--सभी प्रकार कें अधिमन्थ रोग 
` सबंधा लल्ाटस्थ शिरा का वेधन करे परर 


सत्यु होती है | सु० श,० ६ थ० | 
हिं० घु० [ खी० अधिपत्नी ] सरदार, मा” 
` लिक, मुखिया, स्वामी, नायम | 


* अधिपतिरन्धरम्‌- 
. अधिपति वित्ररम्‌- | 
>. ,००६७7७]]०) पश्चात्‌ विबर | दो मास से 
.:. :कम आयु वाले वालक के शिर में जहां पारिवि- 
„ . कास्थियों के उपर के पिछले कोने पश्चादस्थि से 
४? . मिलते हैं वहां पर एक गढ़ा रहता है उसको 
5 भधिपतिरन्ध्र कहते हैं । वहाँ भो. मस्तिष को. फबद करें, | इसको अरान्ति की. दृशा में भे 
> फडक मालूम रोती हे | "दप पदाहित करें । सुः ट हे झरे ! Mr) 
श पर कदेश:-स ०, ए०.( E¡६३]३08 ) अधिपुक्तक:-स० पु? मांवत्रा जता । वेट तष 
वः Fa I MRE . , Seemadhavilaba * “* कय 
गी के ह जशा खी० [सं . व मथस | अधिमुक्तिका-सं० खो० सीपी गोवी की सोपौ-ह 
पयस विवाह की स्री, चेह स्री. जिसके रदते | कयुडम्‌, शुङ्गि-सं० | र 008 ter shall 
- १३ >इलका,पति दूसरा विवाह करले।.. अत किक 
लभषिभूत;-सं० इः जिस इंज्य रा जो कायं है बह | ` 070709 700]/8 ), वै2, निघ* है! 
:=.-काये ही उस इन्द्रिय का अधिसून विषय है अधिभांसकः-सं० पु०.( sloflammaion d 
परन्तु किसी किसी नें उनके विषय को हो हधि- | ६० ६03!]8:) , कफ - न्य , द्तवेधु ऐ। 
४४८ भरव साना है | सु. शा० १ अ० | । : विशेष | एक रोग जिसमें कफ, के विकार हे 
अधिभोतिक-हिं० वि० देखों--शाधिभोतिक | ~ „ओ दाढ़ में विशेष पोडा और स गन होकर 8६ 
«व्यधिमन्थ-हि० संज्ञा चु० | य से.लार.गिरती.हे |, 7.2 fi र 0 
3 अधिमल्य:-सं० पु० से हणु--य'दे इचु ( दढ ) की पितरौ तर 
व : के दन्त ( मूल ) में घोर पीड़ा युक्र भारी सूर 
गो the balls of the ९7९७:ए।६॥ | हो और सुं से लालासलाव हों तो उसे “अधि | 
‘Ue Selling of ‘09७.४0७ | सड कहते हे | यह कफ केको से हो || 
०८ ६५० ४०4५0) अभिष्यन्द॒ ( पानी थाना ) | सा० म. ख० ४ भा० सु० रोड चिड | मार र 
रा उत्पन्न नेत्ररोग विशेष । झमिष्यन्द रोग का | गडोन 


) अश'। यह बातज, पित्त भो दिया नि० ३ ६ अ | ४ 7 ० 
| ४ 0०, पंत्तज, कफज ओर अधिमांसम-सं० र विशेष] म 
अद से चार प्रकार का होता है i पड ई म-सं० क्री० पु नेत्र रोग बिशेषं ६ 


i इन सम्पूण रोगों ने०'रो० | देखो--नेन्न (ऽभि )-मां प्तास्मे। #ै 
तीष ला होती है । यही इनका मुख्य लक्षण अधिमांसाम्म-सं० पु० (Fiesty 65070९0 


| सं०.क्की० (Posterior 


(Acute Pains 


gon ल ० 08 | छत र7“7्77_7् eye, cancer of the 
60०) इष्टि शुक्रगत रोग विशेष । यह “मांस 
। ह नाम से मसिदे हैं। इसके लक्षण नेन्न के 
= वेत भाग में जो फ्रा हुंआ यकृत -सदश अर्थात्‌ 
४४८ व नील लोहित बणं का मोटा मांत दिखाई 
४ हता है उसे “अविमांसाम्म” कहते हैं।सा० 
ति 
अधिरूढाः ° ख्री० प्रौड़ा, दष्ठात्तचा, ६० चष से 
(अपर ) ५५ चषे पर्यन्त की अव्रस्था वाली खरी 
See-Prondhn 
झधिरोहण-ईि० सँ० ५० [ सं० ] चढ़ना | सबार 
होना । ऊपर उटना | 
अधिरोहिणी-सं० ( हिं’ संज्ञा ) खी० (887 
०३४७, & । 497) सींढो । निसेनी | जीना 
बांस का बनाय! हुआ चढ़ने का मस | इसके 
` पर्योय,-निःश्रेणी | अ> टो० । निश्रेनिः (अ०) . 
अधिवास-हिं० संज्ञा पु० [ स० ] [ वि० अधिया 
सित ] (१ ) निवांस स्थन्न । रहने की जगह | 
5. (२) सदासुगन्ध । खुशबू । ( ३ ) उवटन्‌। 
४अधिवासन-द० सं? पु० (१ ) सुगंधित -करना। 
(२) रहना | 
अधिवृक-हिं० पु० 


5. उपध | 


SEY “व्या 


SS I A YF SY SS आय 


( Supra .renals) 


„ रहते दूसरा भिंवाह करना | 
धिवेदन-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] एक स्त्री के रहते | 
दूसरा विवाह काना | 
अधिभ्नयणी -सं ० स्रो० चुन्नि -दिं० संज्ञा स्रौ० | 
[स० ] सीढ़ी । निसेनो । तिःश्रंणी | जीना । । 
भ्रधिभ्रवणु-हिं० संज्ञा पु० [सं० | (१ ) चूर 
भोजन पकाने को गोठी, तंदूर | भाइ के लिये 
५ , अग्नि स्थान | चुज्लिस० | ( 0707 4 {70 
9868 ) ( २ ) आग परं चढ़ाना । आग पर 
रखना । 
। भषिष्ठाता-हिं० संज्ञा पु. [ सं० ] [ खरी? अधि 
अत्रो ] (१) करने वाला । नियंता | प्रधान । 
(२) किसी कार्य की देखभाल करने वाला । 
बहु जिसके हाथ सें किली कोय का भार हो। 


| 


¢ 
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अधिवेत्ता-हिं० संज्ञा धुु० [ सं० ] पहिली खी के!“ 


अधोऽन्यायामे शिकुया 
अिष्ठान-सं० पु० कलाई । रखने को इडडियाँ । 'च० 
(१). वांस स्थि 


कूच । सु० | 
अधिंानम्‌- सं० क्ली० ` 
अधिष्ठान-हि संज्ञा घु० | (Place) ;,(R:) 
आस ( \।।32०.) (३ )-नगर ;। - शार | 
जनपद | ( ४ ) स्थिति | पढ़ाव/-मुकाम,: ठंदरने 
की जगह दिकान | रहने का स्थान (५) आघार 
. सद्दारा | 
अंधिष्ठानकला-सं० री. ( Basement me- 
mbrahe ) 


'अधिस्केन्द-अंपने चेत्न में। अथव | 


अधिक्षिप्त-हिं० बि० [ सं० ] फेका दुभा । 


अधित्तेप-हिँ० संज्ञा पुः [ सं० ] फेकना । 
अधीरः-सं० पु० (१) अधीये घोरता 


अधीरं-हिं० बि० पु. ) हीन, घेयं र हेव; जिसको 
धीरज न हो | उद्विग्न, व्यग्र, व्याकुल विह्वल 
वेचेन घबराया हुआ । ( २ ) अयोग्य वैद्य । चै० 
निघ० । ( ३) चंचल, अस्थिर, उतांवल्षा, तेज, 
झातुरा । ( ४) असंतोषी | डि 

'अंधो-झंब्य० दे० अधः | 

अधो'योष्ठ-हिं० संज्ञा पु० निम्न ओष्ठ ।. (0 छ- 

er-Lip ) र 

अधो ओष्ठीया धमनी- 

अधःओए्ठीया घभनी-हिं० संज्ञा खी० ( ०. ` 
०7 ॥५०4२] ७0४ )निस्न ओष्ट को पोषक 
धमनी । 

अधोऽङ्गम्‌-सं° क्री (. १.) सकद्वारा | चूति (. n+ 
७७) । ( २ ) योनि (Vin ) 

अधोऽ शुकम्‌-सं० क्री .| . 


अघोंशुक-६ सत्ता छु० परिधेयवंस, 
नीचे का वस्त्र | जैसे पायजाम।' भोती, इत्यादि 
झम०। (२ ) अस्तर। : 
झअधी$इत्वायाम.रसनिका-हिं०.खो० (.J0n&t- 
_ -uQinalis) 
अधोऽन्बायाम शिरा,कुल्या-हिं० खी०, ( !nf6° 
rior sagital sinus ) 


fo ad 


शषोऽल्पितँये 


अधघोऽस्रपित्तम्‌ञसं० क्री» अधोगत जा यय क ण कवा] (OY रोग । 
देखो रक्षपित्तम । i 
झघ्ोगतः-सं० ५० भस्थिमंग रोग| (Fracture) 
_ चै० निघ० | 
झधोगमन-हिं० संज्ञा पु० [ सं०] (१) नीचे 
जाना । (२ ) पतन | 
'अधोगामहाशिरा- | 
अधोगामी महाशिरा- ) शिरा ( Inferior 
४९०३ ०३४8 ) अजोफ नाजिल भश कि «ओर 
बाई संयुक्रा श्रोणिगा शिराओं के मेल से अघोया 
महाशिरा बनती है यह उद्र से बृहत. .घसती की 
दाहिनी ओर रहती हे । ऐखो--अधोगामहाशिरा 
अधोगामहाशिरा-हिं० संज्ञा खी० नीचे सब शरीर 
से अशुद्ध रुधिर खाने वाळी । नीचे की महाशिरा 
™ ( Inferiorvena cava) ©. 


सं०' खी० निम्न महा- 


घोगा महाशिरा खात-हिं० संज्ञा ख्री८(G700- |. 


ve for ivforior vonacava ) 

अधोयाबृहद्वमनी-संज्ञा स्रः ( Descending 
807४६ ) निम्न महा धमनी । 

झधोगामी-हिँ० बि० [ सं? अधोग;मिनू ] [ ख्री० 
उ ] नीचे जाने बाली (])68००70; 
ng 

अधोगामी महाधमनी-सं० खी० अधोगाडुइद्धमनी। 

अधघोगामी्रृदू अन्त्र-हिं० संज्ञा पु० ( 68००7 
din ००१०० ) बृहत्‌ अन्त्र का तीसरा भाग 

' जो झीहदा से नींचे को ओर जाकर वामपाश्व से 

वस्तिगहृर में पहुँचता हे । कोलून नाजिक्ष, कोलून 
हावित-अ० | ` 

अधोगामीबृहत्‌ धमनी-सं० स्री० ( [0086०४०- 
iD 8807६६ ), निम्न महाघमनी । 

अघोघरटा-सं० श्री ( 4 ०hyranthes asp 

_.९72.) अपामा, चिचड़ा | रस्ना० | 


: अधोज़िह्व 
--सं० स्री द 
अधोजिहिका | स० ख्री० ( 0 ४।, ) अलि. 
_ निहा, उपजिह्वा, तालुसूलस्थ चुद्॒जिह्ा | द्वारा० 
(२) जिह्माघः शोधरोग, अघोजिद्वा, को सूजन 

` ( 0४४) | बना. "`` 
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अधघोभुवन-हिं० संज्ञा पु० [ संन ] पाताब | 


अधो, 

अधोदेरा-६० संज्ञा ० [ सं. ] (१) न १ 
स्थान । नीचे को जगह | (२) नीचे शष | 

अधोद्वारमू-सं० क्ली» मलद्वार, चूति, I 
इस्त, दुआ, शरज, मकअद भब्रज, रो हि 
कीम-अ्० । एनस ६8-६० । 
हिं० | मह.बिल, अनुङ्रेहिस्‌ ० 

' ( Vagina ) इं०। द्वे० च०। 

अधोधारा-हिँ० संशा खी० निम्नधारा, तर 
डिनारा। (inferior border) 

अघोनेत्रच्छद-हि० सज्ञां इ० ( 7,08, 
]¡4 ) निम्न पक्षक, नीचे की प्क | 

अधोपाश्बिक चक्राज्ञ-हिं० संज्ञा इ० (8) 
lateral gorus) | 

अधोपुष्पी-सं० खी अंधाहुली । देखो-अपः (४ 
(Adhahpushpi ) 

अधोपृष्ट-हिं० पु० भोतरीएष्ठ ( ।7{97707 ४ 
rtace ) 

अधोभाग-हिं० संज्ञा० पु० ( 86 ) प्रसि 
तल्ली का चौड़ा भाग | 

अधोभार-( Downward pressure} 
के तीन प्रकार के दु०्यो में से पक । वायु १. 
नीचे को दुबाच डालना । 

अधोभागहर:-सं० त्रि» नीचे के भाग बो झै 
करने वाला । विरेचन कमं में हित का 
विरेचन | च | 


का लोक | अधोलोक | - 
आधोमस्सं-सं० क्री० (१) गुदा (णी 
* (२) शुद्यद्धार ( ?प609007) I 
च| - | 
अधोमागं-्हदि० संज्ञा पु० | सं० ] युदा ( ठग] | 
अधोमुख-हिं० वि० [ सं० ] ( १) नीचे ६ | 
किये हुए । मुँह लटकाए हुए । (२ ) कै! | 
उल्टा | मुँह के बल । क्रि० वि | 
उक्कटा | fn 
अधोमुखा,-खी-सं० रन गोजिहा | गे | 
रा० नि» व० ४ | (‘Elephani 
soabor ) 


द |] पेइ-दिं* ॥ 


अधोयन्त्रम-स* “८77६, क० कपल | (६००४४). | _-+उच्चचः वकयन्त्र.। (8७९७-९० ०७५ए- 
7675) 

बंधोरेचन/-सं० ७० आरग्वच इद | अमलतास का 

Oassia fistula (Tres 


f 

: क्रि० बि० [ सं० ] ऊरर नीचे | तले 
इपर । 

-ंघोलंल्ांट घक्राज्व-हिं० संज्ञा पु० ( Inferior 
temporal gyrus) 

अ्धीहोमः-स० (६० ) ए+ गुह स्थान के उध्वं 
भाग के केश को कहते हैं। कॉट, कांमाद्ि केश 
fel (The hair on tho 87००) 

गधौलँवं-द संज्ञा पु० [ सं० ] ( १ ) लव । (२) 


गंधो वर्षी छुंद्रांत्रीय घेमनी-हिँ० खी० (0 छा! 
mesonteli0 8767} ) घोडी आंतों के 
नीचे को धमनी । 
भ्रधोवातावरोधों दार्वत्त-हिं० संज्ञा पु० [सं० ] 
रोग विशेष । अधोवायु के बेग को रोकने से उत्पन्न 
उदावत रोग । इस रोग के लक्षण ये है-मल-मूत्र 
रुक जाना, अफरा चढ़ना, गुदा, सूत्राशय,लिंगे 
रिद्रय में पीदा तथा बादी से पेट में भन्य रोगों 
का होना | 
प (३) 
की बायु । (२ ) पाद्‌, गोज्ञ, पंन, नीचे की 
हवा । SeorApanavayu 
भरधोशाखा-सं० स्री० (Lower extremity) 
निम्न शाखा, घड के नीचे को शाखा। इसमें 
नितम्त्रास्थि, ऊचेस्थि, जंघास्थि, अनुजंघा, पाली, 
कूच, प्रपाद तथा अँगुल्यस्थियों का समावेश होता 
। अत्येक शाखा सें ३१ अस्थियाँ हैं, दोनों 
में ६२। 
भषोरिरा कुस्या-सं० ख्री० देखो--शिराकुल्या । 


भधोशुक्तिका- 
भधोसीपाकृति- | सं० इि० खी० ( Inf6r0r 
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टन. 


3 अधःपतन 


turtbinate ) . नासिका; की -बाइरी दीवार 
पर को तीन सुदी हुई अस्थियो मे से.नीचे:वाछी 
अस्थि । यह तीनों में सब से बढ़ी है और प्क 
एथक .अस्थिःहै । इस अस्थि की शंक - सोपी 
जसी होती हे | 
अधोहनु:-सं० पु० नीचे का जाबदा | (Lower 
९ ) देखो--अधो हन्वस्थि | : 
अधो हन्न स्थि-हिं० सज्ञा .खी० नीचे केः; जबड़े ;की 
अस्थि | इज्ञामुल-फ्रक्कुल अरफ़्त-अ० | उश्तस्या 
चुलू-चारहे-ज़ री-फा० । सैंडिब्ल ( 8707 
0]० ) इन्फोरियर मेग्जिलरो वोन (Inferior 
imaxillary bone) -इं० 
यह चेहरे की अश्थियों में सब से बड़ी और 
मजबूत अस्थि है और सब से नीचे के भाग सें 
रहतो है डंडी ( ठोड़ी ) इससे बनती है। यह 
अस्मि देशी जूते की नाल की भार्ति युरी हुई 
... होती हे | 
अधघ॑तरी-हिँ० संज्ञा ख्री० [ सं० भघ:--अन्तरी ] 
माळखंभ की एक कसरत | 
अधः-सं० ब्रि ( अव्यय ) निम्न, नीचे, तलने, 
( Down, 0९०७१ )। संज्ञा पु० (१) 
झधोमारा, निम्न भाग, ( २ ) योनि चे? निघ० | 
अधघःकषेणम्‌-सं० क्री० नीचे खींचना (#72 
Downwarbs) 
अधः काय-हिं० संज्ञा पु० [ अधः = नीचे+काय = 
शरीर ] कमर के नीचे के अंग, नामि के नोचे के 
वयव | 
अघः छुन्तलः-स$ ए० श्रन्त्षास | 
अधः कुक्षि देशः-पं> इ° ( Hypogastriv 
7907 ) ङुत्षिनिम्नमाग । पेडू के नोचे का 
हिस्सा । इक्लोम्‌ ख़सूली, किरम ख़स, ली-- 
झ | 
अंध: कोश्षेय पुक्तमू-सं० पु० ङुक्यधः भाग स्थित 
नाडी जाळ | ज़ंफ्रीरह -ज़स लिय्यह -झ० | 
(Hypogastric,Ploxus) 
झंघः पतन-हिं» संज्ञा ६० [सं] (३) | 
(7/०५/४४४४४07 ) अधः सेपितं वा दक्ष 


अधः पातं 


स्यायी होना। ( २) नीचे गिरना | (३) 
विनाश, इय, पतन । देखो--अधः एतन | 
अघः पोत-हि० संज्ञा पु० [सं० ] (१) अध 
छोपित (-पं ) ` तलस्थित, नीचे गिरा हुआ। 
(Precipitate ) | (२ ) नोचे गिरना । 
देखो--अधः पातन | ( ३) तलछुट, गाद्‌ | 


अधः पातनमू-सं० क्री० | 


अघः पातन-हिं० सज्ञा पु० 


अधः पातनम्‌-इसका शाब्दिक अर्थे नीचे 
गिराना है। अधःचेपण तत्नस्थिरीकरण | ( १ ) 
हिन्तु, प्राचीन भारतीय रसायनशास्त्र की परि 


भाषा में इसका अभिप्राय “पारद शोधनं के तीन „+ है; उसे अध: पात-(:अधः जेप ) कहते ह| 


विघानों में से एक” हे | 
विधि-नवनीत ( नेंचुआ ) नाम का गंधक 


शौर पारद इनको सम भांग लेकर जस्बीरी के रस |. 
से मदंन कर | फिर केवाँच को जड, शोभाझन 
की जड़, श्वेत अपासागं, सपंप और संधा नमक | 


( किसी किसी जगह पारद को ब्रिफक्ञा क्राथ 
शोमांजन बीज, चित्रक मूल, रक्क सर्षप ओर संघा 
ख़वण में मदन करने का विधान हे। ) के 
समान भाग कल्क को _मिश्ित क्र यन्त्र के 
ऊपरी पात्र के भीतर पेदे में उक्त मिश्रित कलक 
के साथ पारद का प्रलेप करडे । यन्त्र के जल 
पूणं निम्न पात्र को पृथ्वी में गढ़ा बनां कर उसमें 
रखें भौर उसके ऊपर से पारद लिप्त पान्न कों 
धा कर रख दें। दोनों पात्रों के सुख को 
मिज्ञाकर सदु सृत्तिका द्वारा र सकरी सन्धियों को 
भलो प्रकार बन्द करदे । ऊपर के पात्र को. उत्ताप 
देने पर पारद एथक होकर जल में गिरेगा | यह 
पारद शुद्ध होगा | पारद शोधन. की इस क्रिया 
को .अधघःपातन ओर : जिस यन्त्र द्वारा.यह क्रिया 
सम्पन्न होती है उसको आयुर्वेद से सूधरयन्त्र 
कहते हैं | देखो पारद । 
- “नत्रनीताह्यय॑ सूतमित्यादि |?” र० सा. सं० | 
( २) भवचोन रसायनशास््र को परिभाषा 
` में,इससे झभिम्राय विज्ञयन में से किसी दव्य का 
.. पान्न वज्ञ पर शनेः याने: वेठना अथवा तक्षस्थायी 


होना है। 


२६६ 


वन्स सट्टा >> 


“अधः रे 
म र कुछ ब्य पेसे-होते हैं, कि यदि उसे 
यन एथक्‌ एथक शुद्ध जल में अनाए ३ 
चह विळ्ययन सवथा स्वच्छ ओर पारदो गे 

'* ह। पर यदि उनको सिक्षा दिया जाए, हो 
कोई ऐसा परस्पर रासायनिक बिकार 
कि एक अविज्ञेय वस्तु चन जाती है व्र 
विलयन को कलुषित कर देती हे शौ 
:पात्र तल, पर शनः शनः बं जातो है| 
प्रकार २ बिलय व्यो. के .सेल.. से एक सि 
अविल्लेय वस्तु का' बनना . और .पान्न तत प्‌ 
“शन्ते:. शनेः बेठना अधःपातन ( अधः रेप 
{कहलाता है और जो. द्रव्य पात्र तल पर परत 


पय्यीय--अधःपातन-- 
-प्रेसिपिडेशन, P90 ४/४07 . इ०। र 
- अ०तहनशीं करना-उ० |: .. . 
अधःपात - 
प्रेसिपिटिट .Pr90।४६०-इ० | छुपे 
उकार, इकर झ० | दुर्दे,. तलछट, तदनशो-३ 
अघः, पाञ्चात्य चक्रा ङ्क-हि० सज्ञा पु० ( ?089 | 
; Orinfejror.gyrus) _ 
अधः पुट:-स० ५० चारोली वृक्ष | वे० निघ०। 
अधः पुष्पी-सं० क्ली ( १ ) गोजिह्वा इप तं! | 
ग़ोमी-हिं० | ( Hicracinum ) Wo 
व० ४]. .(.२) चोरपुष्पी तृण बिशेष | | 
` फूल को एक बूटी जिसे अंधाहूंली भी कहते हैं 
संस्कृत पयोय--अवाक्‌५ष्पी, मुद्या, 
प्पिका | रा० [ हिं० स्त्री” अनतसून | 
ओपधि । चोर छॉँटकी चोर खडका मांडु 
बरिया, लेङरा-वं० । हेटाहुली गोड़ । बे० 
सततज्दर, त्रह्मदरंडी । 
अधः प्रस्तर:-सं० पु० तृणासन | बै० शिषे’ ) 
अधःशद्ड चक्राज्र-हिं० संज्ञा० पु० (१० | 
inferior gyrus ) | 
अधःशयन-हिं०' त घु० [स] थ्वी पर र 
अध.शल्य;-स० पु० ( १ ) झपामाग चुप | ( 
hyranthesaspora 27 'रा० ' 
४ |सा० पु० १ भा (२) श्वेत 


ENE 


| 


द्धः शालः 


(The white variety 0f-) छे श० | 
ह्र्ष'शाखः-सं० ३० संसाराशंवत्थ वृक्ष | वै० शा० | 
घः रोखरः-सं° इ० श्वेत अपामार्गे 40978, 

pthes aspera ( the White vari 

etyof ) । 
ब्रध्यमान-हिं0 संज्ञा छु० [स° ] ( Flatule 

7४ ) रोग विशेष पेट का अफरना । आध्यान | 

इस रोगमें पेट अधिक फूल जाता हे दृद होता 
ओर अधोबायु का छूटना बन्द हो जाता हे । 
अध्यशडा- ) सं" स्री० (१ ) 'कपिकच्छु लता | 


व्यएडा- | केवाँ च, कों च, .वानरी ६० । _ आल- 
कुशी बंo;(.Muouna, prurions,0atp- 

opogon Pruriens ) ले० | देखो झात्म- 
गुप्ता या केवाँच । ( २) मूम्यामलकी भूमि 
ग्रा, भू हे आंवला । ( phyllanthus 


ताबमखाना ( Hygrophila;.8pinosa ) 
5 मद९ ब० १ । -भ!९ पू०.। -प० सु०..। 


सध्यथो-हिं?: संज्ञा. पु० [ सं? ] (-१.) डे ( त ) | .त्य। 


 बाथुओ सबको. धारण करनेब्राल्ली और बढ़ाने .चाली 
है;झोरे सारे संसार में.व्यास.हे | 
भध्यबु दधू- : 


७ ? रोग विशेष जिम्न स्थान पं! पुकार 
य - ) 


* श्रबु द्‌ रोग हुआ हो. उसी स्थान पर यदि फिर 


८. धषु दृ हो तो उसे अध्यबु'द॒ कहते हैं । 
यथा-सु० नि० १३ अ ,'यञ्जायतेऽन्यत्‌ 
खलु पूवजातेज्ञेयं तदध्यब्जु दम. ब दज्चेः,, 
धध्यशन्नमु-सं० क्ली० 
भेव्यशन- ० संज्ञा पु 


.. करना] यथां वे० निघ दिनचर्या | अजोणें 
यत्त 'तदृध्यशनसुच्यते । पहिला भोजन 

, पिना पचे अर्थात्‌ अजाण रहते हुये ओर ` भोजन 
: शेना अध्यशन कहलाता. ह सा०.म० ख० ३ 
थतोसाळ | ,चि० वा०. सू ८ झ० । 

(२) अजीण | अत्षपच.] (Indigestion) 


| (५ ) अजीणं पर भो- | 


२६७ 
Tigres tes Taos का ooo thes Indica’! Roxb अध्यक्ष 


„आप, ) ,, रत्ना०। (३) कोकिलाचे सं० | 


अध्वग 


"स० पु० ( १ ) चोरिका वृत्त, राजादनो-सं 
खिरनी ६० (imu30 ps hexnndra ) 
श० र० | (२) महाकंत्रत अर्थात्‌ वडे मदार 
का पेड़ त्रि० ( ३ ) पक मान है जो भधा कर्ष 
( १ तो० ) के बराबर होताहे सि० य० र० पि० 
'वि० एल्ादिगुटिका बन्द 


| हिं० पु० ( १ ) त्वामी | मालिक । (२) 


. यक | सरदार | मुखिया | प्रधान । अधिकारी .. 
अधिष्ठाता | व 
अध्युषितः-सं० पु० समस्त चक्ष रोग । 
त्रि उ पविष्ट | आसीन 7 
अध्यु४-हिं० बि० पु० [ सं० ] बसा हुआ | झावाद | 
अध्युद्वा-सं० खी०' { Married. woman ) 
, „ पथम विबादिता खो । बदद्धी जिसका पतिं दूसरा 
करले | जेष्ठा परनी ॥ ` ' ` स 
अध्रियामणी-ह० संज्ञा ख्री० [.? ] कटार । कारी | 
डि। .. 
अध्रेव-हिं बि० पु० [ सं० ].(, १ ) चज | चंचल 
__ चलायमान | अस्थिर | ( २ ) अनिरिचत । सनि 


| 'अध्र बः-सं2 पु० इङ्ग नाम का तालुग॒त सुख रोग 


विशेष । इस. रोग में कड़ी सूजन, तालू प्रदेश में 

,, अधिक रक्ता वेदना ओर ज्वर , होता एबं रफ़ वि- 

कार से उत्पन्न होता है.| सु०,नि०. १६ झ० | 

", , यह रक्त दोष से उत्पन्न होता हे इसमें तालू देश 

: लोहित वणं को अति स्थू सूजन होती है जिसते 
तांत्र.चेदूना ओर ज्वर होता है | मा० नि०.| 


| अध्त्रगभोञ्यः-ग्यः-स० .पु०. आञ्रातक; वृक्ष | 
: अध्वगबृक्तः-सं० षुः ( Spondias mang 


¡f68 ) थम्रांतक वृक्ष, अम्बाडा। ` 


अध्यगक्षमी-सं० पु० (१) ( 866-7४४०४७ 


78} ) खेचरः सं० (२) पक्षी स० हिं७ 
(4 एंएत ) वेश निक । ` 


अध्वग:-सं० पु० ( १) ( 027९ ) उष्टू सं० 


ऊंट हिं० (२) ( 007६०} ) अश्वतर सं० 
खब्चर हिं० ( ३ ) वटोही, पथिक, यात्री सुसा- 
फिर | \ 


का ४ प्र के | 
आ(उ)नक-अ« ( प्‌० व°) अग्ननाक् (द 
गोदा | नेक (\60]), सर्विक्स (Csr ) 
इं० । >> ५] 
झततकव-अ० मत्स्यभेद, एक प्रकार दो म 
(Asort of fish), ` - षधे 
अनकर-अ० मर्जे्षोश | (98800 2३ ]7 
| सलजम । 
अनकलीसन-यु० वहार जिसको हिन्दो.. में एष 
कहते हैं | यह बाबूना गाव का एक दोर भ 
है। हु" क० | 
झनकबानकस-यु० मरींदह, या दोक्‌। गाज छ 
बीज अथवा करफ्स कोहीका चोन | लु« &| 
अनकिलस-यु० मसूर सदश पुढ बूटी है जो उप 
प्रदेशों में डगती है | लु० ७० । | 
अंनकोली-यु० सबजम। ` 
अनु कुरिंहम-घ० | 


झध्रजञा-सं० पु० स्वणं ळी चुप। See-Svare 
` णां रा० नि० घ० ४ | 
छझधवनिषेवणम-स० क्ली० अध्ववल्लन, भ्रमण । चे० 
` नि०। 8९9' चंक्रमण ( Ghankram- 
“gana ) 
अध्यरा-सं० रीन मेदा | (9९०/९0 ) भा० 
\ चू. १ इ० व०। 
झध्वराल्यः-स० पु० अपामर्ग । चिचडी । ( 8.00 
yranthes aspera ) रा०। 
यशा ९) | रोग विशेष । रास्ता 
आध्यशोषि-ह० संज्ञा पु० 
„ चने से उत्पन्न शोष (यचमा) रोग-नि« | 
धुंपूसिद्धक:-सं० इ० सित्थुवार बृ सिन्दुबार 
‘Bee Sindhuvarah [io चि० व० ४। 
अध्वारडशात्रव:-सं० ५० रयोणाक बृढ सं* भछु- 
! सोनापाडा दि० ( Cilosanthes Indica 
* or Oroxylum indicum. Syn 
>' Bignonie Indica ) | शब्च० | _ 
अध्यान्तं-सं० क्ली० सायंकाळ ( E7672, F९- 
‘entide ) 
झध्य:-संब पु० (१) नेत्र वतमं, नेत्र पचम ( ~ 
: ७-]4 (२) पथ, मागं, रास्ता; । 
न-हिँ० क्लि वि० [ सं० अन्‌ ] दिना । बगे! | 
* दि०'[ सं० अन्यन्रूसरा } संज्ञा पु० [ सं० ] 
. (१) अन्न अनाज | (२) दभुल अख्वेन-झ० 
होरादोखी, 'लूनखरावा हि Dragon’s b: 
lood. ( Dracona Cinnabar: 
Bal f. {.-) फा० इं० ३ भा० | 
अन अका सोडियम क्ोराइड-ले० कालानमक.। 
( Black Sal) इ० । 
अनअसी-मेदा 9९०-५९१३, 
झन इक कट्ट-ता० बड़ा कॉ | 
अगेदिशमेरिकेना ( 4४४४७ 4९7080 
अनकऋतु-हिं० सं० पु० [ सं० अन्‌}ऋतु ] (१ ) 
. „ बिस ऋतु । अलुपयुक्त ऋतु । बे. मोसिम । 
_- अकाल | असमय | ( २ ) ऋचु-बिप-स्यंय 


५ 


ऋतु के विरुद्ध काय | 


8) 


: (Vagina) पी 
मदृबिल्लन्अक औ |”: 
[ अनकल्यीबा%रहिमन्टामाशय ] का शाशत 
झर्थ गर्माशय की ओवा हे, वो भी प्रेचीनः हिंग 
परिभाषा में यह योनि के लिये प्रयुक्ष होता प! 
जरायु के साथ इस नाली ( योनि ) का. सम 
वेसा ही हे जैसा कि सुराही का, इसकी. रोदे 
साथ | इसी किये प्राचीन यूनानी चिकि 
इसको अनर रिंदुम नाम से अभिहित भि 
उह नालो के वहिदोर ( चित्र) बा कर? 
फे ओर उक्त नाखी को महूवित्ञ था न 
निदानो कहते हैं | 
अनकुरिदम भर रकबतुरिहम का हि | 
. डपयु'क्र दोनों शब्दों का अर्थ ए १ 
गरीवा, है। परन्तु अनकुरिह म तो 00) र 
प्रयोग में आता हे, पर रक्कवतुरिधम : 
विक अथो में गर्मांशय की ओबा के नि 
होता हे। द ट; 


आधुनिक मिश्रदेशीय चिकित्स$ ७ 
के स्थान में अपने .वास्तविक अगो हीं 
की ओघा के: किये झनकुरिंद्स : हद 


2 माया | य अनन्गसुन्द्रो रसनः 
८2 होर अनकुरिह्म के स्थान सें महूविल् - 3: 


तते है ओर तीव्र अग्नि से तीन दिन -पकाये | फिर 
ग का जो अधिक उपयुक्त एवं यथाथ है । शोतत् होने पर निकालें और सोलहर्वा- आग 


द्रोट--डांक्टरी सें अनकु््हिम या गर्भाशय विष, काळी मिच, कपूर, वशलोचन,' जावित्री, 
डी प्रीवा के अथे में रक़बतुरिंहूस को सिक्स लवङ्ग और कस्तूरो की भावना दे तो यहः सिद्ध 
र्ष (८! 0४ 0६७१.) और मिल | होता है| मात्राः रत्ती |. गुण-दूध मिश्री के 
अस्दाम निदानी अर्थात्‌ योनि के अथे में अत साथ खाने घे नपु सरुता दूर होती है।।.रस७ 


े करिम को वेजाइना (५७४००) कहते हैं | यो० सा० | 
||... देखो-्योनि । अनङ्ग मेखला शुटिका-सं० ख्री० देखो-परिशिष् 
हतकूद-फ०) 5 काखी तुलसी । नमाम । लु“ भाग । 


कणः 

बनकदू-भ० खुठीः। एक पौधा है । लु० क० | 

परनंकुन-यु० सदा गुक्राव । लु० ० । 

अतनकस-यु०- नाशपाती लु० क° । (79708 
communis ) 5६ . : 

अनकुं१-हि2-संज्ञा पु० दैखो-भकप | 

अनक कालिक-नू श्विपत्री, । 

झतृगन[-हि० संज्ञा पु गमे का आठवा मदीना | 

प्रनता-स ० खी० 


अनङ्गमेखलामो दकः-सं ० पु० देखो-परिशिष्ट भांग | 

अनङ्ग बद्धंको रस:-सं० पु० पारा थोर घतुर बीज 
को सम भाग ले, घतूर के बीज को तेल में डाळ 
कर खरल में घंटे, पुन: गर्चक द्विगुण साग 

* सिंद्ा कर' बारीक घोट कर रख ले ।: इसमें :पारे:- 

की: मस्म (चन्द्रोदय ) मिन्नानो चाहिये । मात्रा- 
१.३ रत्ती । गुण-इसके: सेवन. से  सलुष्य कार 
माश्च हो जाता है.। रघ० यो० सा०..! 

अनङ्ग सुन्दर रसः=सं .पु० वाजीक याछिरारोक़ रस 
विशेष | यथा=एरु पलः पारा; घोर एकपल्षः गंधक 
को तीन दिन लाळ कमल :केः रस. की. भावना 
दें । तत्प्श्चात्‌ इसको प्रहर +र बालुकायंत्र सॅ. 
पकांए । पुत्र; उतार कर एक. 'दिन.. रकग गस्त 
पुष्य रस तथा श्वेत कमल के रस में सावन! दू 
र०सा०ण स०। 7, 

झनङ्गसुन्द्रो रसः-सं० ५० (.१.); पारा; २, पत्र, 
गंघक २ पल, सुवण.नस्म कर्ष, तात्रभस्स.१- पख; 
चांदी भस्म ४ निष्क । सबको एक (दिन. तक 
पंचासुत अर्थात्‌ गिलोय, - गोखरू,.- मूसली; 
सुण्डी और सताबरी के रख. में घोट, कर' वेर 
प्रमाण गोंदिया, बनाएँ 7 गुण-यइ झत्यन्व 
पौष्टिक है । रस» सं० | 


} कपास-हिं० | कापाँसी- 
अनग्निका-सं० स्री 


सं° | ‘(Gossypinm’ herbaceum, 
Linn) इ०' मे० मे० | 


अनघः-स० पु० 
झनघ- हिं० संज्ञा पु० } सफेद सरसों-हिँ० | गौर 


. स्रपंप-सं । (3728908]00०७६); रा० 
| नि० ब० १६। हिं० वि० पवित्र, शुद्ध । 
चनघुल्-६० दि० अविल्रेय ([780।2}6), 
अनध्नः-सं० पु० श्वेत सरसों-हिं० । गौर सषेपन्सं० | 
(Brassica 07088) वै० निघ० । 

भनङ्गम,-फम्‌-सं० क्रो० मन । (\[770) श० र० 
धनङ्गनिगड़ोरस -पं० घु०, तास्बा, होरा, सोती 
हरताल, वेक्रांत ( तुरमली ), सूर्यकांत, माणिक्य 


इनकी भस्म, सोना, चांदी, सोनामाखी भौर 


.. भश्रक सस्व प्रत्येक समान भाग और सबके 


वरावरं पारा ओर पारा मिद्ाकर सवके वराबर 
पदक सिञ्चित कर कपास के फू्ों के रस से | 


हा भाबना देकर सुखा खं | फिर भवशी शीशी मे. 
' दःस वालुका यंत्र में कम से. मनव); मध्य 


(२ )शद्ध:पारा, : छद्‌ गंप़कू समान: भाग 
लेकर-तीन दिनं. तक कुसुदिनी के. रस से भावना 
दे.) पुनः सम्पुट.के; भीतरः रखकर- बालुका यंत्र 
में पकाये, फिर निकाल कर लाल रंगःके: अगस्त 
और सफेद कमज के रस.से एयक पथ आवता. 


- देश षरे, . .. ... ;. 5 


न्क 


अनङ्गः 


दाल द स हाउ माहेयी और गो, थे गाय के इ * म्रान्ना--३ रत्ती | इसके सेवन से मघुष्य 
.१००.ख्नियों से रमण करने की शाक्नि प्राप्त कर 
सकता है । रस्‌० यो० सा० । इस नाम का 
5 बूरा योग र० मं०, रसायन सं० वाजीकरण 


- प्रकरण में लिखा है | 
झनङ्करः-सं० पु० विना अंगुल्ली बाला । अथवं० | 
सू० ६ | २२।का०८। ` 
अत्तचण्डई--ता० मोत्रक्‌ काय-ते० ( 50]8pum 
F'erox ) इं० मे० से० | 
अन चरद्र-ते० अनसंडू । ( 0.08 Ferrugi 
„५९३.0. ) चे०। स फा० इं० | | 
अनुज-झ० बकरी, छागी । .( ^ 9०४०३ ) 
छु० क० | छह 
अनज़ल्ली-ता० रानफनस-मह० ।.वग्य. पनस, जंगली 
क्रटहळ । ःArtocarpus Hirsuta 
“097 । फ्रा० इं० ३ मा०.| 
अनजान-हि० संज्ञा पु. ( १ ) एक प्रकार की 


२७० . 


5 मुबबी.घासः जिसे प्रायः भेस ही खाती. हे. | 


#+जिससे: उनके दूध में कुछ नशा आ: जाता हे | 
=(२ ) झजान माम का पेद | : 
अंनटीपरडु-ते केवा, कदनी | ( 05६ para 
di8ia08’ 7608 ) फा० इ० `३-भा० | 
अंनदजिह-सं० ख्ी० गोजिह्वा, गोभी-हिं« । 
गोजिया शाक-वं० रा० नि, व० ३। (70 
phantopus, ६ ०७७९) ; 
क संज्ञा पु० [ सं० ] चेन्न, वृषं | (An 
४ 65% 
झनडुद्दी-सं० (हिं, संज्ञा.) खी० खी गवि गाय | 
(A ००%) देखो--गाय | 


अनड्वान्‌-सं० पु०, हिं० संज्ञा पु CA bull 
४7 05 ) बृद-सं० । वेज सॉँइ-(६० इसके 
पथ्याय-- बली चंद, बबभ, चप, अनड्बान्‌, सोर 


भेय, गो, उच्चा और भन्न ये: वैन के संस्कृत नाम 
हैं। भाठ पूर 


। रस्ना०। (:२:) the Su 
( डपनि०)। - > प सुर्य 


अनदूवाही-सं० खी० (8009) दी गविं-सं० । | 


गायृ-हि? | इसके पर्ययाय-सुरभिं सौरभेयी 


| अनन्त 
माहेयी और गौ ये ३ ज्य F 


हला० | री | 
अनरा]:-सं० पु०, क्ली० सूचम धान्य सर 
न निघ० | ' 3 | 
झनत-ढिं० वि० [ सं० ] न ुद्धा हुआ। सोषा 
अनन्नजनीय-हिं० बि० (\ 00-7; ६० 
नत्रजन विह्दीन | ` वे पदाथ जिनमें 
होती । जेसे- वसा ( चरबी ), शका (च) 
२्वेतसार ( मांड ), 
अनद्यः-सं ° पु० गौरसषप-सं० । श्वेत सरसो 
(Brassica juncea) रा० । | 
अनद्यतन-हँ० वि०.. [ सं०.] . अद्यतन के (इहे 
-'प्रौद्धे का। कपडा. 
अननस-म० देखो--अ्रनन्नास | १ 
अननाश-बं० छोटा घी कुवार, छोटी” सार |! 
( Aloe litoralis ) हूं ० से० मेः 
अननास-हिं ०, मंज़् ०, मह०, गु० अनन्नासः' घरत 
fol (Ananas sativus) io 
से० । 
अत्तस्तक:-सं« पु० ( १ ) मूलक, मूली, 88 | 
_ nous 880 एप8) .( २:) नळतृण- सं 
नरकट-हिं० । Phragmites, kar ks 
अदण चण | ` ` 
अनन्त गुणमण्इ्रम्‌-सं० क्ली०. ( नवायस मर्द) | 
गन्घक, सुहागा; पारा,; _त्रिकुटा, बिफल्ना: पृष | 
पृथक समभाग ले ओर सच तुरय बह किड शर. | 
मिलाएं | पुन: सब से दूने गोमूत्र में पुकाएं शो. | 
` फिर सब तुल्य पुरातन गुड मिलाकर घोट,। 
सात्रा---८ मशे | 
पथ्य--होंछ और चावल खाना चाहिये | 
गुण--इसंके . सेवन से च्य और पांडु ऐ! 
... का नाश होता है, रस० यो० सां०।' | 


Sono) 


प्र 


अनन्त सूलम्‌- स॑ ० Ent ( 4 ) कंरालाख्य 


देखो--करालं । (२) सुगन्धा। (३) 
. . भेद | श० च० | ( ४) अनन्दा | देखो 
(सा-)रिवा | ˆ 


अनन्तमूजी-सं० क्री० (१) हुरालभा (22 | 


Maou); (२) रकदुराक्षमा A 


| है ण 


,दै०निध9 । त 
-स० खी० खपर पीलिका । आस्के 

पेढे-वे० | बे० निघ० । & 
ञतत्तवातः-सं ० पु० उक्क नास का 


पोदित कर, चछ, भौंह, कनपटो में शोध्र जाकर 
बिशेष' स्थिति करतें हैं, और गरड स्थल की 


-बगल. सें कम्प, ठोडो की जकडन ओर नेत्र रोगों: 


„दो करते हैं । इन तीनों; दोषों से: उरपन्न हुये 
शिर रोग को ¦ अनन्तवात” कहते हैं | मा० नि० 
'अतन्तः-सं० पुं) (१ ) दुरालभा । (80588 
: ग्राध्षपरा07प77) वै० निघ, २-भा०, :अनन्तादि 
चूर्णोक्र, /सर्वेज्वर प्रकरणोक्र | ( २ ) सिन्धुवार 
|” बृष अर्थात्‌ सम्मालू ( \ 6%: 762५०१०) 


Talo’ ( Mic& ) रा०; |: कर! 
/ (३) अभ्रक घातु | [8।6 (४०७) का अनन्नास-हिं० संज्ञा पु ( मेडिजियन ( अमेरिकन) 


तिन ब०)३३ (' ४ ) आकाश: ~ 
` झन्नन्ता-सं० ( दि० संज्ञा ) खी० (३) उक्त न 
! की प्रसिंद लता विशेष | अनन्तमूल-हिं०, बं० 
“सु सिश्र० अ० | उत्तर में यह सारिवा नाम 
प्रसिद्ध है। रा० नि० व० १२। देखो--(था) 
सारिवा तथा श्यामलता (8877 ए&), 'च० द्र 
पि० ज्वर चि० शिरोलेप | ''कालेयचन्दनानन्ता? 
भा० म० ख० ४ सा० गर्भ -चि० | “झनस्ता 
शारिवा रास्ना |” भा० म० ख० १ भा० ज्वर 
शारोवादि । “नन्ता वालकं झुस्तम्‌'' च० सू 
९ ३१ दश० । (२) दूर्वा, दूब । (0०० 
Dactyl0n) हे० च० ४। ( ए ) स्वणंदीरी 
: भंभांड । सत्यानाशी । ( Agremone 
०४।९३३, ) प० सु० । लांगली, करियारी 
का पौधा,. बिपत्ञांगली--बं० | ( Gloriosa 
Superba ) प०.सु०; मा० पू० १ ¶ु० व०, 
(४ ) दुराबभा,जवासा- (^ ]॥७प- 
000), प० सु०, भा० म० ख० ४ सा० 


| भु० रो० चि० । “कल्कैरनन्ता खदि्रारिमेद “7 |. के 
। जा ट पाळ १२९ झ० | प्रियङ्रा दि--च० । प्रियड्ग्वादि 


६५१ 


— pauroram (the red.varity of). 


शिरोरोग विशेष 
क्षष॒य-- जिसमें तीनों दोष कुपित होकर मन्या 
(गच ) की नाडी को तीज पीड़ा समेत अति 


, अननस 


' बासात्मगुस्ता . प्नाद्रजो . योजन बल्ल्यनन्ता ।?? 

- (थ्‌) नीलदूर्वा, भा० पू० १, रा० नि० थ० 

३३ | ( ७ ) गोलोमी, वेत दूर्वा, रा० नि० व० 

८॥ (८) यवासा, (8 Mauro- 

` उपण ) भा० म० ४ भा० काकोल्यादि० व० | 

“अनन्तां कुक्कुटी बिम्वीसू।” दुरालभा के 

अभाब में यबासा अहण करना चाहिये | . (६ ) 

अस्निमन्थ, अरणी ( 79/8 Sr rafi- 

०७ ), ( १० ) गुइची, गुरुच, (Ti0nsp- 
ora C07di£0]i8), ( ११) पीपर | 

अनन्तामल-सं० हरताल, ( ४०]]० ७. or pi- 
ment). है 


' अन्नन्‍तो-बं० उशा | हिं० सालंसा, कपू री Hom 


idosmus Indicous, 72. Br. ( Cou- 

Dtry Sarsaparilla ) से० फा० इं० | 
अनन्तोमूल-बं० उश्या, देखो--शारिवां (070- 

ntry Sarsaparil]8) स फा० इं० । 


"भानस, पुते० अनानास | अनास | अन्नन्नस; 
` अनानासं-द० । अनंञ्ञास, पावती, कोतुक-संशक 
सं० अनानाश (स), अनारस, 'अनानस,-ं० । 
एनुन्नास-अ०, फा० | अनानास सेटिवस (478 
nas Sativus, mill, Linh )-ले० | 
पाइन एप्ल (270 &]7]९)-इ०। अनानास 
(Anana8)-%।०, पुते०, असे० | अनाशपू 
पज्ञ म्‌, परन्ञि-थलइ- ता०। अनासुःपणडु, अन- 
नास-परडु-ते० | कंत-चक्क, परङ्गि-चक्क-मल्र० | 
'अनानसु-हण्णु, अनासु, परज्नि-काई--कना० । 
झजन्निनस, अनारस--गु० । अनज्ञास, अन्नासु, औ- 
नोस-मह० । अज्ञासि-लिं० ।' नन्न-सी, नज्ञा-सी 
--वर० | है 

अनज्ञास वर 
(20४. 0. Bromeliacew ) 

... उत्पत्ति स्थान--समस्त भारतवषे, ` प्रधानतः 
समग्र पूर्वी देशों में इसकी खेती होती है | अस- 

रीका ॥ र टां 

नामबविवरण--इसकी बहुश; वर्नाक्युक्वर 

संज्ञाएँ अमेरिकन - झनासी तथा नांभस संज्ञा से 


'देखोदि-य हेमा तथा. झरुण | .''दूर्वानन्त निम्म- | व्युत्पन्न हुईं है... 


> 


दि ` है भिसे ताज कहते हैं । उन्‌ गावदुमो. बाल्ियों 


इसकी मालावारी संज्ञा परशि चक का अर्थं 
` युख्यींय फंणंस ( furopban jack 
fruit) है। : र 
' वानरपंतिक  बणने--रोम वास की तरह 
जञ दुक पौधा जो दो फुटे तक उचा होता है। 
यह पौधा घृतकुमांरी के समान 'द्विवर्घीय होता है 
किन्तु, इसके पत्र अत्यन्त पंतले होते हैं जिनकी 
रचना कठोर तन्तुं से हुई होती है. पौधे के 
मध्ये भांग से निकले हये लघु प्रकांड पर दिलके- 
दारं गावेदुंमी शकल की बांलिंयां लगती हैं। 

` जिस परं फंल उत्पन्न होते हैं | 
- इनके ऊपर बहुत से छोटे २ कंटंकमय पन्न होते 


ह बहुसंक्य७ू चुद नीले रङग के पुष्प आते हैं । 
: युध्यास्पान्तर कोष त्रिपटंज् ( तीन पंसदियों युक) 
_ दुव पुष्पात्नाक्न कोष न्रिमागयुक होता है । पृष्पित 
` .. होने के बावु ये क्रमशः मोटे और लम्बे होते जाते 
„ हैं। और रस से भरे होंते हैं) यह अंकुर पिंड 
साग रंग पीतवण का एवम खड्ामीठा स्वाद युक्त 
होता है। . जन | 
.. _. रासायनिक संघठन--व्युटिरेट ऑफ इथलं 
:_(Butyrate of ethyl) को ८ वा १० 
आग स्प्रिट फ वाइन के साथ योजित करने सें 
झनक्नास का पसंस प्रस्तुत होता है । अनन्नासं 
स्वरस में प्रोटीड-पाचक सन्धान ( अभिषव ) 
“होता है । तीन फ्लुइड झआउंस यह स्वरस १० से 
१३ ग्रेन घनीभूत ऐल्ब्युमीन को पचा देता है। 
. क्षार तथा अम्लीय घोलों ( विलयन ) में इसका 
-„ = समान और न्यूदूल ( उदासीन ) द्रवो में सवों- 
स्तम प्रभाव होता हे स्वरस में एक भाँति का दुधि- 
प्रवर्तक संघाने ( अभिषव ) होता हे। 
अस्म में स्फुरिशस्ल तथा गंधंकाम्ल' चून मगन 
"` “औल्िका, लोह और पांश हरिद एवं सेंधदरिद्‌ 
० उ कि होते हें, `. 
प्रयोगांश--पक्क वा पक्क फ ओर पन्न ) 
ओषघ-निमोण-- तेल; स्वरस का पुसंस 
* और पत्रका ताजा रसा 
इतिहास प्रभाव यथा उपयोग 


शबर 


- निवासियों को हनेंडीज ( १ २१३). क 


बार में इसके पन्न को चावल के घोवन गे गण 
: 'कर इसमें ( Pulvis Binlegri ) १ 


'ब्यवहार फराते हैं |. अपक्व फक्ष सिरका प 


. हुसेन क्षिखते हैं--अनज्ञास दो : प्रकार शर ऐ 


` या विही प्रति । मुख्य काये- पित्त 


को अनज्ञास को ज्ञान न था धर ` 


ज्ञान हुआ और सन्‌ १५.३४ ३० दए 
प्रौजील से इसको भारतवर्ष न के कह 
ने आईने अकवरो में इसका उल्लेख डिक 
दार शकोह “के लेखक ने सी इसका | 
किया है । ष 


रहीडी ( ९6606 ) के कथनानुपर १ 


कर जल्लोदरी को जल से सुक्रि प्राप्त करे ३॥ 
गर्भपांत कराने त्रा. उद्रस्थ “आधान. 


करने के लिए ब्यवहार किया जाता है। 
मण्जनुलू अदूवियद्द' के लेखक मोर मु 


है-7(१)साघारण और (२) चुद भर 


सदं बं तर प्रकृति को, स्वर यंत्र तंया रवार 
वास सम्वन्धी अवथबों को । दपंष्न-बंवण ह 
आढक का सुरव्या ( किसी किसी ने. ल 
सौंठ का सुरव्या “लिखा है) । मिव 


प्रकृति कौ लाभप्र द है ( कंफज प्रकृति कोष 
शर्चत की मात्रा--२ तो० से ५ तोला त 
गुण, कमे, प्रयोग अनंन्नास पित्तकी | 
का शामक और यक्त, उष्ण wr | 
शक्षिंप्रदु एवं विज्वम्ब पाकी है । (|. 
हृद्य ) और हृदय को वल प्र दान है । 
मूच्चा को दूर करता हे ।-उष्ण व 
बालों के किये वल्य एवं हथ है । हे 
सुरंब्वा, मिठाई और चटनी आदि ९ 
जाते है। इसके मीठे मि भी पढे. 
यं भ्रात्युत्तम आदर हे । स 
इसकी शीतलता को कंम के कै a | 
ei. Di Geis? | 


(2 


है 
> >, 


Ere 


- 


ASB Sl 


= 
2५ 


SS ED अब SY प्या 


न मदान करने में-भो व्ययहत होता है अनस जेम जम १. | दति उ | ७४३ 6). 


ES क = टस च्य स ८: 


| Rs; भारती 
तयो से, जिसका दिकसमरी. आँफ = पकाना मिक | में लगता हे । पत्ते अनारके पत्त के; सहुंश:ह्षतेहें | 


बारीक “7 पदक बसे जद कर प्रधान उच्च ा व्प्पिा 0१0१02 ० परत कोट कर प्रथमे उसको “मेके | 2७० क आफ इंशिंड्या!ए:प॥ ०२३5३ फिर करीन 
हा पान ले बर इं: ननक जल से चनो | ( > बुक यदे ममते (आल 
ब्ाहिये फिर उस पर शकरा न गुन्नाब' जल वे के! देहातियो'में इसके! पत्र एचः वर्क) फ 
ह$ कर व्यवहार फरना चाहिये कहते ह के सै शा्तिक मोद, मःासान्यलः, विश्वास हे । 
किंचित हर क्का चूर्ण मिलाने सें यो वहा स ष फा० इ० ३ भ० पळ १०73577 
जाता है | | क नंन्यंजन्यह० सला कुळ गं गार 
० झनतनांस मस्तिष्क एब आमाशय को “इलग्रेई | लेते क हे दम । ह NE 
झर निवल तंथा शीत प्रकृति की का प्रदान अनन्यपूव]-ह० खीऽ | +संऽ।] ५५९४ पहले 
ठ्स है । स आ० तुट । ०2; ७5. पाप “> किम्तेःकी नः सहो एल क-हमा ही नांव 
नोट--मझूजन सें पक्क फल पव॑ उसके पन्न | ६१ विन व्याही शर डॉग) 70) । ठार 
के ओोषधीय' उपयोग के सम्बंन्ध से "कोई वणन अनपकाय-ते० कढुई तुस्वी, लोकी (ग्य शुड 87 
दीभाषा.हे। (“पकट ie VOR ) इनमेठव्मे | तरः इह 
झनक्षास पत्र का ताजा' रस साङ्ग क्रेमिष्न | अनपेवसहिर सक सुकम्‌ सं आनळेनहीकेपचडंपचना 


। ¦ रंशकरा के सांथ विरेचक है पक्क 'फज् का रल अनोणं | वरहजमी । ( [5९६४०8१४४१ ) 
सर्वर ( ADti:800r0६७; ) मूत्रल पत्मेजहिमयिव पुज्सं59] जा: खीएःतअनभूक्भाणय 
स्वेदंक, सदुसेदक ओर शत्यकारक हे तथा ऐल्व्यु नि:सन्तान | लावल्द | `? (५ १९१; ४; 
मिनीय पदार्थों के पचाने मे सहायता पहुँचाता है | म इ ) पर्जनय# वा फलमल्संपःवतत्यचूरलजाज्ञ 
अंपक्क फल का रस अम्ल रक्काबरोधरक' संश हिर दाया Linn (प पा(5 
मूत्र और ' कृमिनाशक तथा. रज: प्रंवर्तक है | ] ह 
अधिक परिम'्ण में यह गर्भ पातंक' हूँ | सतय Mision 


i t (० ® 


हिक्का ्रशमनाथं इसके पत्तों का ताजा रंस RT : 
शकेरा के साथ च्यचह्दार में आता है यह 'विरेचइ अनत्रहे दिन्द-अ० फ'० पोेया, पर्ष 


हिं० । 
भी हे। Sf Id | अरंड खबू जा सु ०.) रखो अरडु खरबरूजा ICari- 
. पक्क फल का रस उधरजन्य अ:माशोरयिक' कोम | 3 ४7 बय 8०0. C Fx 
॥ को शांत करता हैं। कामला ( उ यातेाएछेः) | „ ७० फाए ई । 
में मो यह उपयोगी है| : : 5 . 78 अनबा-एक न्दी पोधा है जिसका फल गूगल सदश 
. अधिक परिमाण में अपेक्ष फल कासे गर्भा- # म होव दै; :. > 
' शायिके अकुञ्जनःउसपन्न' कता है. अतु गभे |७अनूविधा दि: . ३० [,स०., यना द |. दना देच 


सियों को इससे सख्त परहेज करना बाहिये। | हशा विना चेर या A 


| ५६... सनज्ञास का तेल या एसेन्स मिठाई बनाने में अनबुशा चून! -३९ ईक nl कणीक जून 


र | हिं० । अनस्लेकड _लाइसू 08] - 
उसे सुस्वाद करने के लिये व्यवहेंत होता है यह '} > तिय च FR Rt म क 


{ Kacl-lime-इo ॥ 
जसेइक मद्य ( Jamajca rum ) को स्वाद ढत]! १ 


उ 


नद्वलजन-ग्र० फाशरी |¬ 


कम्य Sr 
PIF TS 


बनने में प्रयुक्त होता हइ; मे ०० से पटक, अ या लिव-यु नमकक | { Boas Dur 
रसके:पन्न कमिध्न- और: फुल: ,रसंशातक हैं। | Jeumara Linn ) फा> इ... य 
(:इ०.ड०-इं० .ए० 3६१) '| हचवुदकुबन्यपारर्‍्योतेजमीधे,जत फल. बिके 

य मेडिकल अफसरों :की : मुख्य: सब्म- ।। 7 ब्ररायह;ःगोज; एच कवर का होत हेल इ) उचो 


३२ 


० हजार | अननिलत-० जे किक हे या कबरः कॉ. फल की ती तिची मनक ` 
अ()नचु,स्स अलब-च०-मको ( काळा बा लाल ) | अनमीलना-{६०.० स०.[ सं र 
Oo nigrum; Bls ०7४०७ | खोलना ] आख खोलना । त, 

pum ,rabrum, Mill) स० फा० इं० | अनमीवः-सं० गु. अमीव, रोगरहित 
Nightshade-इ० कीड़ों से श । अथबे० । सूः 
, २ 
रा(३)नबुस्सअलबे-अस्वद-झ० मको, काजा सरु का० ै 
(Solanum nigrum, छा not, झनमेल-हिं० बि० [ सं० अनू+हिं० सेब i 
Ein7) स० फा० इं० । | मिलावट का | विशुद्ध । खालिश । 
अ(इ) नबुः स्स-अलवे-भह.मर-भ० अको,- लाख अनयन-ई० बि० [ सं० ] नेन्नहोन | त 
मको। (>olanum rubruD, Mill) अंधा । | 
ऋनरनिया-यु० विज्ञायती कासनी | 
अनवुरस लेवे. कवीर-भ्र० बेलाडोना ।' सूची पं- | अनरव-छुमाक । (Sumach), . 
पं० प्ळाँ^ G72. ४079-३० | म० अः | 'अनरस-वं० ४० ( १ ) अनज्ञास | ७६ 
डॉ० १. भा] | as Sativue; Mill (Pine a) 


\) 


स० फा० ६० |: 


अनवुस्पस अ लवे सुखहिर-अ० वेक्षाडोना .(980)- | . (३ )छो रस रसनेन्व्रिय दारा सप स. 


80079), | मालूम नहीं होता उसे अनरस या' भुरा 
अनवुस्स अलवेःयुजन्निन-भ०' बेलाडोना ।: डेंड्ली : है । देखो--अनु रसः । 
नाइटशेड (30807 ०20050९) इं, | “गरसः सञ्ञा इ० [ सं० नूननही| 
अनबुर३. अ लवे-मुनेव्विम्‌-क्र० वेत्र डोना । : (१) रसदीनता | विरसिता | शतः । (|| 
अनबुरसं अ.लवे-मुददलिक-भ० वेलाडोना । डेडूकी रूखाई । कोप । मान | 


Ni | आअनरसा-हिं० वि० [ सं० अन्‌+स]. 
नाइटशेड ( |)080]7 Nightshade ) | अलमारी सा हाक 


झनवेधा-९० वि० दे० घनविधा | | फेनूस-यु० एक बूटी है जिसके पत्ते ए 


अनन्याह-१० वि० [ सं० अब्न्नरींनहिं० स्याहा ] | झेसमान होते है। | | 
(U^0227i00) बिना ब्याह । क्वॉरा | अनरुचि-दिं® संज्ञा ख्री० [ सं? झनू+सुवि | (॥ - 


अविंब'हित | अराचि। चणा । झनिच्छा । (२) "| 
अनभिल ष:-सं० पु० अनिच्छा, अरोचक, अंक्षंविद्ठे प अच्छा न लगने को बीमारी | मन्दाग्नि। | 
अरुचि | (Aversion, dislike want अनरूप-हिं* वि० [ सं० अनूऱ्युरानस्प | 
of ४७७९८७) रा० नि० ब० २० | कुरूप । बद्सूरत | ( २) भसमन | श , 
अंनम्‌-अ० गुलनार शष्रदारी | असदृश | >: री. | 
अनमद-० वि० [ सं? भनू+मद्‌ | मद रहित। अनजल-काश० झाइरिस सं.सन 75 "> 
झहंकार रहित | गर्दशून्‍्य | ह (Irsi Ensate) 
अनमना-हि० वि० [ स० अन्यमनस्क ] [ खी० अनलः-सं० पु० तरक र क्व 
अनमनो' ] बीमार । अस्वस्थ |: ज | (१) 
अंलेमेल-बाकका । घ्यात बिल सजा घळी | 
अनमिक दिए विठा स कमनीयः (Plumbago zeylanio® UR | 
(5) केमेंब। शो ` भन=नही+मिल=मिलना] व ६ः' सछे पूर १ मा० इ० व? : र्ण 
भिरि । पुथक्‌. | भिन्नः अरक्षग । संग्रही 'चिठ' फेङदि चुर्ण | ( Ls ) | \ 


रह चित्रक। (P0७३0 7 


५ 

है। ही बह अनवगाह “प्रा गो मम मन सा म्ल 

ी (० बं०॥ (३) मिलायो, भहातक बुद्ध ।  'अनलसूतेन्द्री रसः-सं० पु० शुद पारा १ भाय, 

|. (8070087908 3720370iu00) ए० |... गन्धक ३ भाग, इनको कजली फरे |` किर 

||| ढ्रि०व० ११ | (४) पित्त । (४7।९) र।० तिळ विष्णुकान्ता, बच, 'पाठा, कबिहारी, सालकांगनो-- 
Poo (IF?) वे es | सद ०? ब० ०३०१ अवा आकाशवेख और ठितल्ली ( पीत वेणी ). 

ह (५) अग्नि, आग (78), इनके रसों से ऐथक पथक एक पूक दिने भावना 


_सं० क्री» मिलाबॉ का बीज । 86mM२08- 
ypus Anacardium (see-ds of-.) 
“अरक्ष मरिच दृड्वा” मेष० कुष्ठ चि० | 

झतकचूर-दिं ० संज्ञा पु० [स० | बारूदा दारू | 

प्रवहनामा-सं० ए० चित्रक शृत) चीता | (] पा 
08६४० Zeylanica) बै० श० | 
प्रनतपंख- 


| हिं० संज्ञा पु० १ सं० ] एक चिढ़िया 
झनत॒पत- 
इसके विषय में कहा जाता है कि यह सदा आका 
श में उड़ा करती हे ओर वही अडा देती है। 
इसका अंडा प्रथ्वी पर गिरने से पले ही पक 
, रर फूट जाता है ओर बच्चा अन्डे से निकल कर 
उपता हुआ अपने माँ वाप से जा मिल्षता है । 
| झंनतप्रभा-सं3 ख्री० ज्योतिष्मती लता | माला. 
गुणी (Cardiospermum halicacab 
एप", रा० नि० ब० ३ । 
भंनतमुत्न-हिं० वि० [ सं० जिसका सुख ग्रग्नि हो । 
.... गो झण्नि द्वारा पदार्थों को अहण करें । -संज्ञा पु० 
(१) चित्रक, चीता | (?lumbago 269 
०३) । (२) मिक्षाबॉ. (S6me08- 
| pus Anacardium), द 
 भनहरस:-स० पुः पारे को तामेकी सफेर आस्म 


॥/| पाथ घोर कर पिष्ठी बनाए । पुनः उस पिष्टी |. 
' +वराषर रान्धक मिल्लाकर घोटे । फिर पांडा, |: 
PS देच, 'लिदवारी, चिश्रक, धत्तूर, थूडर, और झाक ४ 

करस से पथक्‌ पथक्‌ पुट दें तो यह अनल |. 
| पक रस सिद्ध हो । सात्रा--३ रत्ती । 
,¶ `` ऐण--इसे पीपल तथा गुड़ के साथ देने से 


j ऐस्म का नाश होता है । र० यो० सा० । 
पेद्धनी-सं« स्त्री० कक टिका-सं ० ककदी- 


६ oi 
| के । (Akind ofoucumber) बै० 
' रे 


दे | पुनः सबके रसों को मित्राकर १५ दिनं _ तक 
वारीक घोटे | फिर २ रत्तो प्रमाण की गोलियां. 
बनाए | 
सेवन विधि तथा गुण-घी, झदरख, या 
सम्हांलू के रस के साथ खाने से घोर गुल्म का 
नाश होता है | र० यो, सा० | 
अनली लिन्‌ (लि:)-सं० पु० वक वृद्च-सं० । अगस्त 
बृ्,भगस्तिया ६० | (4८३६ ४७0कती- 
078) त्रिका० | 
अनल्गे(जे)सिक--दं& . अम्नमदप्रशमनम्‌,: वेदना 
शामक, पोडाहर । (7002) 
अनरगोसिया इं झ्दसक्षता, स्पर्शाशता । (^ n89- 
sthesia) 9 
अंनल्जीन--इ० वेज अनेशजीन 36772578] 887. 
किन झनलजीन । ( (0/787 ।।7.) अब- 
सन्नोन-हिं० | मुखदिरीन-ति« | 
नाट आफिशल 
( Not official) . 
लक्षणय पक श्वेत रबादार गंध रदिख 
एवं स्वाद रहित चूण है, निसका रासायनिक संग, 
ठग और गुणधम पुर्व प्रभाव फेनेसीरोन के समब 
होता है । पर इसमें फेनोल के सिवाय क्बिनोमोय 
का झाँकदा होता है । a 
घुलनशीलता--यह जल में नही दुखतो 
तथा इयर सें भी करीब करीब नहों घुजता ओर 
शीतल या उष्ण अलक॒दाल ( मधसार ) में थी 
अति न्यून घुलता है। परन्तु क्ोरोफासं में डि 
प्रकार अधिक घुखता है । 
प्रभाव--ब्यथा शामक-( वेदुना नाशक ) । 
, सांत्रा-७॥ से १४ ग्रेन पयंग्त (४ से ॥ 


ग्राम तक । | र 
'सनवगाइ-हिं® वि० [ सं० ] | संज्ञा भनवगाहिता 
झथाह, गर्भोर बहुत पहरा। . ` Fre 


आहिता Ln 2 षे Dp , पजाह 
त्रा हितनहि %खुंशाऽ खी संॐ ] ंसीस्ताए/| अनाक़र-कुस्तु० अंनागालुस 9९७. 
एळंगहयावीरी शिलक मड ळे का या न यी 


तेवत ठ ठी देखा रग [eR 
लि म Re (ए)नाकोडिअंम्‌  आक्िडेणरेल्ली-. N 


: Cashew 70५ )-ले० | काजू | स र 
: ० फा०' ६०१ "भाच | सेमोऽ i षे 
‘Raju 

आ(ए)नाकांडिंअमं लेटिफो लियाःचचैन 


५ 


a5 
ह डी सं? पुं म्मा शिये भेद न्केशर केरंग 
का एक प्रकार का मरि विशेष | बौशि० थरथर | 


यया EE लेक का | ला ड़ 
नचम बीजी-भ० सुनका | (Dried ‘a pe 8) भजा १.०0 (8७ 

स् के 280 ब car pussanacardiumn) 
झनवय-हिं० स°०.११.. | स Pi ‘4 कुक, १: 
, अ(ए, नाका्डिएसी३-ले०- मज्ञातक कों नन 
क न हक क २ ( र “ब : बग । ( An: cards, Terebintyg 

ण्ऱ्य 6 न 7 f 9 

अजव स्थान: -स 9 प वायु. (900, 54.) 55 "Sumdos) Fi 

अनव स्थित चित्तत्दमू-स० क्लीन (379 हासु । | अनाकार्डिक एसिड-ले० अल्ञातक्यास्ल, मित्रो 
FART rensrdisnase) Aa] | । , तैलाव | फा०इ० ३ भा०॥ ` ` `? 


Fe 


हाडाएर-फ० (१.) काजू । 0३४७. 


( २ )३ितूर्चाचल्य;,':वंज्िवऱ्मज, 5 चित्त की 
४०७०४७४७०७७४०५७०७७७७८०७४ nit-irae-(Anaourdiuri ood 
अनरानमृ-स० ० LSI ळी, Linn) फा० इ० १ भा०। (|| 
अमिन न जग, ES ल्लांतक, भिल्लाचाँ। The niarkiogn 
CS I] 
ast fading | आ० नि०। अन्नत्याग tree. ( Semecarpus Arar 
निराहार | "दध + ¬ उम्भः tm ) इं० में० में । | 
अनसखरी-हिं हक ० [स .छनू-नहीं--हिं सना कात हिर बि० { ली गरी 
हटी जग निखरा, “कके रसो थी में पका हुआ |¦ ऽ; पल NT 


BF 


२ 


प्र 


ज ड म यर्नीक्तांतता-दिऽ संज्ञा पु० [ स०] अशनि 
» अमभाव,.रक्ता, अपीड़ा | 
अनोक्रान्तो-रू० खी.० कण्टकारी, कदेरी म 
« ९० । सोलेनम्‌, जे्योकापंम्‌ ( 5० 
५ RantHo-earpum )ऱ्बे० ४ 7! | 


| 
अनाक्का सोडि आई. क्तोराइडम्‌-ले० पोर” 


जिन 
n+: Piri) ध्द र 
अनर्थे नि ड अतज 


FIRES: Sieh के Wire ny 7: हे 


अनध्थेरिया-इ० अवसन्नता. |; ..... > 
अज्फथेतीच इ रुका सनन) से १० 


अक्के माजर से च हे 
आ PRIS Soopalsalt,.. _...; 
निम वून; अनेवृंमो-चूमा!'$ लो | अत्तागत-४० घि० (स०]..(.१)*१ कं | 
म्यूनारी र] ष्ण ॥ (Are शा 6) म्ह अनुपस्थित, अविद्य माने, प्राप्तः ( १): 


अनहदनादु-हिं० संज्ञा पु" ० इना ] 
। यी के कऋषकर्स पे नराः ip Pt 

अम ई इडन 'वम्फंरद४ सरेवे ९७] tikeg) 

अनक्ष:-स० त्रि० भ्रन्ध, अन्धा I( 00406 


अनिस ळव] कमु १३:- त: 
नाकएभ० बकरी काळांत ४2१0 कर 


। द आने वाला । भावो, होनहार! ... ⁄॥ 

अनागंत,त्तवा-स० स्नो कन्या, अजात ल 

: उर्क. गोरी, नग्निका, कुमारां, वा a if 
'राघमिंणो ने हुई दो; ( Ai 

girFuino!years old, ® | 

रा० निए व० १८ | अ० | Fh 


हागय्ता वेक्षणम 


देवा कहेंगे ) इसे अमागदावेतवण कहते हैं । सु० 
ड० ;झ० २६५: | RY, 855४ 

झनारालुल-यु? 

अँनागालुस- ` 
किर और फिरज्ञी में अन्डालन कहते हैं । कोई २ 
इसका यूनानी नाम, फजूरियून ओर अरबी नाम 


हृशीशत्तल अलक . लिखते हैं ।. यह एक बूटो ह |. 


इसके रुबरूप.के सम्बन्ध में बहुत मतभेद हे। 
यह ईराक और श्याम आदि अदेशों सें उत्पन्न 
होता है । | 


अनोगोलिस-थयु०, अ० अनांकिर कुस्तु | मरिजानड_ 


“<० | जीकमारी, जेंघनी-हिं० | (Anagallis 
arvensis J/in7)-लo | का० इंऽ २ 
मा० 


josha 


अनागल्लिस ' आंवेन्सिस-ज्ञे० जंघनी, जोखमारी। 


ड० प०-रु०-से० सो | 
अनागोरस-रु० . सलूब,न्‌-यु० । -ख़न्‌ चुल्‌ ख़ञ्जीर- 


मिश्र०,।-इसक्रे फल को . हव्डुलकुल्या कहते हैं |: 


-..:गुल्षेकनंच के समान एक बूटी है जो श्यासादि देशों 


; «में उत्पन होती हे । किसी करिसी के वि बारानुसार . 


एक अन्य बूटी हे जिसके पत्ते एवं शाखाएँ 
समालू के समान होतो हैं | इसका वृ बड़ा हो 
जाता हे । 


अनाचारिता-दिं० संज्ञा स्रो० [ सं० ] निन्दित आच. 


रण, दुराचारित( । 


अनाचारी--हि ० वि० [ सं० अ्रनाचारिन्‌ ] [ स्री० 
भनवारिणो | 'सज्ञा अनाच;रिता ] आधारहीन, 


अष्ट बुरे अ.चरण का, पतित, दुशाचारी । 
भर्नोचारं: सं« पृ० (१) असत्कमं, अनिष्ट कमे 
दुशधोर, कुब्यतद्दार निन्दित आचरणं, (0 
esived:ot evil of ‘Im propsr Gon 
९06%) चै नि. |: ( ३.) ` कुरीति, गया, 
..ऊेचाल | 
अनाज ह: संज्ञा पुर [ सं झताद ] थन; धान्य, 
यास कक कट ला. 


२७७: 


उसास को ०- जाने इहे व्हाया ्री०ः-भे इसे -कहेंगे:( या | 


77.33 नशाल०१०+ पट पभमकरकस मकान ना3मन नाव ३णम नम कस साक-+०-१ ना» +क««»%ा_»-५५भ मर. 
अन्ाडएडम्‌ पे निकयुलेटम्‌-ले.+ योऱवा-रग्रग्रड डाक 


| इसे नव्ती, भाषा में अना. |. 
अनातपः-सं० पु० 


अंनाग्रीलसं-3० मर्जमोश , 906--78। ८8॥- | OE TREY 


57 ०57 अनानाशचऽ 


मेमो०.। ५ 5८ सड ONY 
अनातङू:-सं० त्रि» अरोगी नीरोग, रोग .रहित, 
`> स्मर्यः (०8 09) चे० श० |. 


टी ल 
>>", न 


छाया | 


अनातपः हिँ, सजा इ. | झातपाभाव, 


755 (: 90१06 ) बे, श०. घूप; का:झमाव |: विशः 
(१ ): आतपः. रहित  : जहां-घूप न-हो:।:(.२) 
-.ऊम्तर) उडा; शीतल.।; .. ; 
अनातोतुस-यु+`करज्ञ ॥ 8 | ४० (:(9:830१- 
Upa, a) borea-) 5 काह 
अनातुरः-स  <ब्रिं « 
अनातुर-हिं 5 विं० 


| [ सत्री «अनातुरा .] . अरोगी 


निरोग, रोग रहित, स्वस्थ | ( Free from 
bait,  bealthy भै 


च० श० ] 


अनात्मन्‌-सं० पुड : | 
अंनांत्म- हिं० सज्ञा पु० 


3 > JV 


चि० झात्मा कां: विरोधी 


पदार्थ, . अचित्‌, . पञ्चञूत, . वि आएमा रहित, 
जद... ` 
अनात्मक ठुख-डिं०. संज्ञा, पु० [ सं ], सांसारिक 
_ आधि व्याधि; भय, वाघा | 


, अनात्मघम-ि + सज्ञा पु० | स ° ] शारीरिक .घमे 


देह का धमं.। कु 
अन।/त्मीकृत-वि०_ बिना . पचा . या _अपक्क..अंश | 
(Unabsorbed) | 
झनादिलि-अ० ( ब“ चु० ) अन्दुज्ञीय ( ए० ब० ). 
बुच्बुल ( पंक पक्षी विशेष )। (Nightin- 


: "° pale’) 


अनादील-अ० बुलबुल का गोरव । ( #[63h 0०४ 
Nightingale ) kp 
अंनाधुष:-निबल | अथूबे० सू० २१'॥)३ को दै 


अनात्त-बर० (8272२8 fragTans,Rexb) 


0) डे रे 
7.) ७ 


मेमो०.। Stop रह 8४8 
अनानसु दृण्णु-ऋना० अनन्न'स अनानास<हिक। 
अनानास-हि१ तणस. ( /?in08.2 8 ) इ० 


मो० श० | 


) 


रूतानास सेटाइवस 


अमानास सेटाइबस-ले० अनन्नास । ( Pin 
apple ) ह्‌ सो० श० | फा० हूं ० ३ भा०। 


झंनाप्ते:-सं० पु० 
झअनाप्त-हिं० विः 
सनीय, झश्रेष्ठ । (२) अकुशल, 'अनिपुण 
झताड़ी । * 
झनाफेलिस नीलगिरिएना-ले०- यह पौधा तथा 
इसके अन्य भेद के पोघे नीलगिरि पव॑त पर छत 
` सें प्रयुक्र हैं । इसके पश्न ऊयांवत कोम से झाच्छा- 
दित रहते हैं और वहां के दिहाती लोग उसे काट- 
प्ल्लास्टर या देशीय प्रस्तर (0779 |]8- 
६९7) कहते हैं ताजे पत्र को कुचल कर चिथडे 
* के भोतर रखकर वे इसको इत पर बांधते हैं। 
डाइमांक । 
अनावस स्केरिडझस- ले० कबई मछली । (C]7mn 
bing perch) इं० मेः मे० | 
अताबिद्ध-हिं० ।व० [स० ] (१) अनविधा | 
'अनछेदा, बिना छेद का ' (२) चोट न खाया 
हुआ | 
अंनावेवुरियह-अर- डउख्कखशनद्द फुफ्फुस प्रणाल्िया 
वायु या श्वास प्रणान्याँ | ब्रोङ्किओलज 
Bror.chioles--go | म० ज० | 
अनावेलिस मरिटफ्लोरा-ले० बूरचोरि, सेत्रलञाने, 
गोरल्ाने। शोरक्षान, लान, घामे-बर्ना० | 
मे- मो०। पताल * 
अनामकमू-सं० क्री० (7।९) अशं रोग, बबासोर- 
श० २० | 
अनामक ( खो०-मिका )-सं० स्री» ( ) Inn- 
00708९ बे नाम का । (२ ) अंगुली विशेष 
अनामा। 
अनामयम्‌- सं१ क्री० 
अनामय- (€) संज्ञा पु० 


| ( १ ) अविश्वस्त, अविश्व 


(१) Health 


सोगामाब आरोग्य, निरोगता, स्वास्थ्य 
रोग होनता | रा० नि व 
क्षेम | 

हिन दि (१ ) निरामय रोग रहिठ। नीरोग 


चन्दुरुस्ती 
२० ।( २) ङुशन्न 


२५४ 


वम OCH ये 
चंगा | स्वस्थ्य | तन्दुरुस्त । (१) सिष 
रहित | ४७ पद 
अनामय-सं° त्रिण रोग रहित | झथवे७ | स्‌ | 
७ का० ३। \ 
अनामयाः-सं० न्रि० ( व० ब० ) रोगरहित | भष 
सू०८। १९४ का० ३। 
अनामल-भ्न० ( बहु० व° ) अनमिलरह( पु. द, 
अंगुल्या्र भार या अंतिम ( अग्न ) पोरवे | 
अनामा-सं० ५० हिं० संज्ञा खी० अनामिकां| ग 
२० | Se: Anamilka द्विं० बिण ख्रीग॥ 
विना नाम की | ( ९ ) अभ्सिद्ध | 
अनामिका-सं० स््री०, हिं० संज्ञा खी० कनिष्ा शो 
मध्यमा के वीच की डँधखी सबसे छोटी इंग 
के बगल की उंगली । अनामा | अंगुश्ते हत्त 
बिन्सर-श्व१ रिंग फिंगर ( Ring finger) 
इं० |.रा० नि० व° १८ | ह० श० २० | भा 
अनामिका धमनी-हिं० संज्ञा पु० ( nnomin. 
३६७-३7०१} ) एक धमनी विशेष | 
अनामिक धमनी परिखा-हिं० संहा ० ( 0 
oovo for innominate artery) 
अनामिटी कोक्युलस- ///८4.लें० ककामहिर 
कना० ते० बरंच | काक्फल्र-ु०, सं० । 0000 | 
nlusind-ic0३ | फा० इंश १ भाग 
देखो--काकफल | 
अनामिर्टीन-इं० काकफलीन, झछाकफलसत्य । फा 
इ० १ भा० देखो--काकफल | 
अनामिश-छिं० सञ्ञा घि० [ स० ] निरामिए | माप 
रहित । मर 9 
अनार-हि० संज्ञा पु० [ -फा० ] पुक पेड: और ढक 
फत्नकानम दाडिम है । कट 
प्युनिका प्रेनेटस्‌ ( प्रा70& 07४78 | 
bum Linn ) ले० पायेग्रेनेट ( ४०% | 
Tanaf6) हूं ० | ग्रेनांडियर कम्म्यून ( Gre 
nadier Commun ) फ्रा० झानार 
का पेढ़ हिं । अनार का झाड दे०! ए 
पर्याय--द!डिम शुषः, करकः -( अ० ) 
पृष्ठ, दाड़िस्बः, पन्‍्जसूट स्वादरक:/ परर 


धरा! | 


री 


दाइवः Tee (@) इन्स्या CS सूकवश्चमः ( चरि ) सुखवज्चमः, 
शब्दमा ० )रक्रेपुष्प: ( २० ), ढालिमः ( झ० 
हो० भ०) शकादनः ( श० ), दादिमीसारः, 
:, फलस्राइघः, फलपाड्थः' रक्तवीज्: सुफल 
, इन्तबीजकः मधुच्रीज,, छचफलः, मणियीजः, 
कष्फफल:। बतफल:,मुनीलः नीक्षपन्न:,नोलपन्नग: 
ह्नोइित पुष्पक,: रक्कवीज: है दुन्तयीजः, । दाढिम 
गाछ, दाखिम गाछु-वं० । शञ्जतुरु म्मान-अ० | 
` दुरस्तेनार फा० । रुम्मानसिरि० | कूत्रोनूस यू 
माइले-च-चेडि-्ता० । दानिम्म-चेष्टु, दाडिमचेट्र, 
दाल्षिम्व-चेदु:से० | मातवम्‌-चेटि-मंज्ञ ० । दाडिमे 
गिड़ा-कना० | दालिस्ब-फाइ-मह० | दाडम-चु- 
माड गु० । देलुङ्गदा-सिं०। सले-विछू. तलो-विट 
वर्मी । दाड़िस्त्रक५ | दालिम्य-डत्‌* | डालम 
. गज | दादसनु-फाड, दालिम, दाजिस्ब-उडि८ | 
दालिम असा० | सादल्ल, मीची-ड० प० सू० | 
दादू, द'डुनी, द(ड्यून, दायू, दोझाव, जामन, 
दाइन, अमार-पं० । अनार, नस्गोश, वःगोइ- 
परतु० । 


जम्बू बग 


१७६ 


सम्त्री होती हे. | इसके फूल हरं मोसम में: लगते 


_ लेकिन चेत, वैशाख में वहुत गते हॅ] षां 


से भादों तकः फल्न पकते हैं | 
रासायनिक संगठन--बुद् एवं फलनस्वंक्‌ में 
२२ से २१ प्रतिशत कसायीन ( ?& 77 ) 
होता हे। वृद्ध मूल स्वक में २० से २५ प्रतिशत 
प्युनिको टेनिक पुलि ( दाडिमं'कपांयिनांग्ल ) 
मैनिट ( \[2776 ), शकरा, निया, पेंक्टीन, 
मस्म १४ प्रतिशत; एक प्रभाबांत्मक पे ्वीरिंपूरीन 
या प्युनीसीन ( झनारीन ) नामक तरल क्षारीय 
सत्व होता हे और तैलीय द्रव आइसो पेलीटिप- 
रीन या आइसोप्युनीसीन ( अनारोनवत्‌ ) तथा 
मीथळ पेल्लीरिप्रीन य स्युडोपेक्षीटिएंरीन (मिथ्या- 
अनांरीन ) नामकं दो प्रभाव शून्य क्षारीय सशव 
होते हैं । दाडिम कायार्त ( Puricotann 
ट छटांते) को जंव जल मिद्रितः गंधकास्ल 
( सद्फ्युरिक एंसिड ) में उवालां जाता हे तववह 
इलो: क एसिक ( 5]]886 ठते ) और 
शकरा में विदेय होता हे ।: 
नोट--जड़ की छाल में यह सत्य अंपेाकृत 


(१. 6. Lythraceo or mzgrtaceos) 
उत्पत्ति स्थान--दछिय युरोप, अफरीका मध्य वाले अनार में'। 
एशियां ( अरव ईरान, अफगानिस्तान, यलूचि- प्रयोगांश-मूंले सेके, बृंदत्वकू, अपेकफख 
स्तान, भारतवर्ष तथा जापान ) । परिचमःहिंमा- |  पक्केफल, बीज स्वरस; फलंस्वक्‌ , पुष्पे, कल्षिकाएँ 


अधिश्तर होते हैं, विशेषतः रक़्तथा श्वेतपुष्प 


jersnsmnntns ein sonnei 


क्षय, ओर सुलेमान को पद्दा यों पर यई बूच | 


भाप से आप उंगता' है। यह सन्पूणं भारतयषं 


में क्षणाया जाता है | काबुख कंधार के अनार | 


प्रसिद्ध हे.। भारतीय अनार चैसे नही. होते । 
बानस्पतिकः बणन-= बह पेढ १४-२० फुट 
ऊंचा थोर कुछ छुतनार होता हैं । इसके तने की 
गोज्ञाई ३-७ फुट होतो है माघ या फागुन में 
इसके नए पत्ते लगते हें । इसके पत्ते टहनियों के 
भामने सामने लगे.रडते हैं ।. यह कुछ लम्बे 
नोकदार और सिरे.पर गोल्ाई.. जिये, होते हैं । 
इनके फूल की चखढ़ियों रक्रवणं की होती हैं 


भौ २ फूत्त अधिक तर एक पक स्थान प लगतेहें |. 
तु है। इसफे फल की संध्य रेखा २ से ३॥ इञ्च | 


ओर पत्र | ' 

इतिहास---चरक के छुंडिनिम्रदण एंथं श्रम- 
इर वर्ग में दादिस का पाठ आया है और वहां 
इसे वसन नाशक पुवं हृद्य लिखा हे ।.सुश्र्‌ व में 
भी अनार.का वर्णन आया है. । तो भो. इसकी 
जड़ को छाल के उपयोग का वर्णन डिसी भी 
प्राचीन आयुर्वेदीय निघण्डु ग्रन्थ में नही दिखाई 
देता | भावप्रकाश में इसकी जड़ को. कुमिहर 
क्षिखा है । 

बुकरातः ( Hi? 00०7८६९४ ) ने... पोझा- 
साइड नाम से अनार का वर्णन किया हे) 
द्वीसकूरीदूस ( 7050077063 ). ने -पराइ- 
पोझास केना से अनार को. जक की- छाल का 


च 
'बणेन;क्या है। इसको “ग्रे ल ज लाह रू सतर, बहिन, घ ०५ को “मारने 


ए उनके. निकालने [के;:खिये , सर्वोत्तम ख्याल 
करते ये | अस्तु, ज मी :इस.ोष्‌घ को उसी 
,, >गुण के ल्िये,ड्यूवहार: में खाते. हं.। 

` इसल्लामो हदीस. सह्लोच॒क दोने . के कारण 
इसके पुष्प एवं फज्:स्दक को ..विसिन्न, प्रकार से 
उपयोग में ..्ाने.के. अिरिङ्ग , वे .इसके. मूल 
__ स्वकूको जो इसका सर्वांधिक .घारण भाग है 
कद्दू दाना के.लिये अमोघ ओपध होने की 

शिफारिस करते हैं |... , ...:.. . > 
, “अनार का बीज माराय, वल्षप्रद ओर गूरा 
हृदय एवं आमाशय. बल्प्रदू:ख्याज्ञ) किया जाता 
हे, । दीसकूरीदूस . (- 0:0500/]0९8 ) एव 
झइनी.(.?]05 ) के अंथों में भी इसो प्रकार 
के, बर्णन मिलते हैं । अत: ऐसा--प्रतीत ` होता है 
कि, अरव ळोगों ने अनार के “औषधीय गुणधम 

७८% “को; ज्ञान अपने. पूर्वजों “से आप्त किए । > 
रार की जड़ की छाज एवं फल का छिलका 
चे दोनो फार्माकोपिया शॉफ इंडिया में ऑफिशल 

F- है. .. . ह 

अनार. फल्न ) 
दाढ़िम फलम्‌, दाड़िमः स । अनार, दाइम, ; 


ढ़ 
ys 


MEDS 


छक दहि. प्युनिकाअं नेट्‌ __ 200708 G78- |... 
Datum Linn (Fruit ef Pomegr- |. 


३०8,६९ )ले० | पोमेग्रेनेट ?०प९४३.4 ४७ * 
-इ० । अनार-द० | ग्रे नेडियर कल्टिव 7०३ 
पड ताही” Cultive-mie ` । ग्रेनेट वाम 
डु Granaibauin-परई "|` अनार, डम्‌ 
` >दाड़िस, दाइमी, दांडिम-वं० । रूम्मान्‌ः राना. 


'कृतीनुस-थु० । 'दा्लिस्वःतु० `| ` मादलेपू-पजम्‌, 
माडले-ता० | दानिम्मं परु. दािम-पाण्ड ी- 


5 re 3५ 


दालिम्वे-काबि-कना० 


२ + असे] संलेःसि-था : तंत्री-सा-बर० भ दोलिस, 
55% दालिम्ब-ठडि०: दाहिस-आसा० | अनार, .| 


गड बॉड्मि-उ० पढें सूं |] पर तथां परेतु-देस्रो- - | Ks 


° 


| क र ५ अनार- दुत्त । अत्तार, पाहि बोझ परे 


>-आ० । अनार, नोरे-फ्रा० । रुम्माना-सिरि० | > 


लिंस्व परंड-से० । मततम: पंज मूमल० i [BT 
। दालिस्बे,' डांलिस्व | 
०% -अहद | डारम; दाहः ) देलुंड' था देश घ | 


* ६४2 


लिंथ | .घोन-=काश 0० .].. २ कॉ७ | 

“९ न्मारचाइ। ॥ मादल-द्राविडी ॥ दाक्षस्मि री 
उपप त्तिसथान-- अनार | 
बनस्पतिक बणुंन-_अनार कोद भ 


कार किश्चत्‌ चपटा, अस्परत: घंटपांश्वे स 
नागरंग के आकार का प्रायः बृहत्तर होत 
जिसके सिरे पर भ्यू, नलिकाकार, ५-६ द्र 
कार सपलयुक्र पुष्प वाह्य कोष लगा हुंदा | 
"फल्न त्वक्‌'सचिक्कण, कठोर एवं चमवत. होता | 
जो फल के परिपक्त्र ह'ने पर घूंसर पीतबण छ 
प्रायः सूचेस रक्त रजित होता है । फले को इई 
* की रुख छु: मिल्लोदार परदे होते हे जो ग्र 
मिलते ओर फल के उध्वं एवं वृदत्तर भाग है 
_ बरावर कोषों में विभाजित करते हैं। उनके ब 
अव्यवस्थित गायदुमी चौड़ाई को रुख पढ़ा हग 
एक परवा होता है जो नीचे के लघुतर आधे मा 
की उससे ( ऊंध्वे भग से ) भिन्न करता है। या 
४ या ३ असमान कोषों में बिभक्र होता है, रेह 
कोप स्थूल, स्पञ्जंबत अमरा से सलग्न बहुसंस्फ 
! « द्वानों.से. पूणं होता, हे जो अध्व: कोपों मे पाग | 
. किन्तु अधः कोषों में केन्द्रीय ...प्रवोत: होताह। 
..दाने लगभग साध इञ्च. लम्बे भायताकार.या गव 
चुमी, वहु पाश्वं तथा ..एक पतले पारदर्शक || 
» से आदत्त .ओर अम्ल, मधुर तथा . स्वाद्रस्नर्ष 
. रसमय.गूदे. -आवरित, लस्त्रे कोणाकप बीफ 
: होते हैं ॥ प्रा i, i ss 


नोट-_('१ ) चम्बन्तरीय निघण्डुकार | 
-सुश्रत्ताचा्य ने -रस के; बिचार सें "इसे दो "४ 
* का लिखा; हे. अर्थात्‌ (.१ ) मधुरः थोर(१ |: 
अस्त |: द्विविधं त्च विज्ञेयं मधुरा उलमेन 
i; ( घ७ नि०- सु० ४६: अ 9. .} 
"परन्तु यूनानो ` निघणार तथा भो, | 
इसे तीन प्रकार का ' लिखते है, यथी 
तरिविधं स्वादु ` स्वाद्वम्लं केवेंलाम्लकैंम |. | 
( क ) स्वादु, मघुर-हिं० अनार शर र 
सम्मानं हुलुव्व ( हलो )-अ० | स्पॉट £ ४ 


> 


र | 


Cd 


~ A आओ, 


TE SO TO | 


of ed Cod Cres Cd |. आईं 


MN “न अया Ee Cd 


हूं० | (ख) अम्ल, द लडन बनारु 3S । अनार तुशे-फा०- 
हामिज--अ० । साबर 3007५-६ं० । 

(ग) स्वाढम्ल, मधुरास्क्त, खटभीठा--हिं० | 
हानार मेखोश-फा० | रुम्मान सुज--अ० 

(२ ) खट्टे अनार के वृक्ष में खट्टे ही अनार 
लगते है और मीठे में मीठे लगते है। अपाढ़ से 
मदो तक फक्ष पकते हैं, परन्तु देश के हर भाग 
अं ऋतु के अजुस'र अलग अलग मोसम सें फल 
'परकते हैं| खट्टा अनार गुण में मीठे से वक्षवानतर 
होता है | यद्यपि इसकी प्रत्येक चीज झपने गुण 
झै दूसरी चीज के वराबर होती है, तो मी. कुछ 
कमी-वेशी जरूर हे, जसे, गूदा में पत्तों कीअपेक्षा 
अधिक अभाव है और इससे अधिकतर प्रभाव 
निसपाल में हैं । फूल में कलो से कम असर 
होता हे | इसको जड़ की छाल में सबसे श्रधिक 
प्रभाव है | 

इसके अतिरिक्त अनार के दो और भेद हैं । 

यथा-- 

(१) गुलननार का पेड़ ( नर अनार ) | 
Punioa Granatum, Linn (Male- 
१87७) ० ) | इसका पुष्प जिसको गुल- 
नार कहते हैं, औषध के काम आता है | 
देखो--गुलनार | इसमें फल नही लगते 7 

(२ ) अनार जंगली-यह अनार को जंगलो 
भेद हैं। 

प्रयोगांश- दाडिम ( फल ) स्वक दाड्स्त के 
फल्ल का रस | 

क १ ) दाड़िमाष्टक ( च० 
दप | : 

(२) रुञ्वे अनार-_ताजे अनारदाना का 
पानी लेकर आग पर पकॉए | प.दु शेष रहने पर 
उतार कर शीतल करके रखें । 

(२) रुव्वेअनार कन्दी -ताजे अनारदाना 

पानो में समान भाग खांड मिलाकर आग पर 


र टे की चाशनी करें भाव्रा-२ तो० से ३ तोला 


चाशनी में १ पाब रुच्बे अनार सादा या अध 
दै 


| 
| 
(४) रावत अनार $ सेर मिश्री या खांड | 
§ 
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oon 


बनवल 
सेर अनार की कन्दो मिला दें मात्रा पू से ३ तो० 
तक | 

रावत अनार तुशं--जिस अनार का छिलका 
पतल्ला ओर रङ्ग सुखं हो, दाने उमदा ओर . मोटे 
हों उसका छिलका उतार कर दानां से पानो 
निचोड लें । और छानकर १ सेर पानी में. सवा 
पाब मिश्री मिलाकर शर्वत वनांपू आचश्यकतःचु- 
सार पानी सें मिलाकर पिल्'ए। गुण--तृषा 
शामक होने के सिवा मती वमन और पित्तो- 
लवण के लिये अ.यन्त लाभप्रद है 55 

(६ ) शरवत अनार शा रो--अत्युत्तम मीडे 
अनार लेकर निचोइ ले । पाव भर उक्क रस में 
आधसेर श्वेत शकर' मिलाकर सुलायम आँच पर 

काद्‌ ओर शांत की चाशनी लें। मात्रा-२े 

तो० से ९ तो० तक 

सेबन बिधि--आवश्यर्तानुसार शीतलजल 
में मिलाकर सेवन करायें | 

शुण--तृपा शामक एवं हृद्य | 

(७) शीतकपाय ( नकअ.)--५ तोला 
शुष्क अनारदाना को आध सेर पानो में तीन घंटा 
तक भिगोए दाद को मल छान ले और काम में 
ल्ञाएँ मात्र--२ तो० से ₹ तो० तक ।' 

फल त्वक मात्रा-१० से ३० ग्रेन (५ से 
१४ रत्ती) ¦ 

अनार के गुण-धमं तथा प्रयोग 

आयुर्वेदीय मतानुसार 

अम्ल, कषेख्ा, मघुर, यात नाशक, ग्राही, 
दीपन, स्निग्ध, उष्ण, तथा हथहै और कफ एवं 
चित्त कां विरोधो नहीं हे । खट्टा अनार रुष हे। 
तथा पित्त एवं वात प्रकोपक हे । मधुर 'अंनार 
पित्त नाशक हान से उत्तमं है | ( च० फ० ` व० 


सू २० घः ) 
अनार क पेछा एवं फोका ( अनुरस ) अति 


पित्तकारक नहीं है । तथा दीपन! रुचिकारक हृद्य 


एवं मल्विबन्ध कारक है । वह अस्ज्ञ तथा मधुर 
हो प्रकार का होता है | इनमें से सधुर त्रिदोष 
नाशक और अम्ल वात एवं कफ नाशक है. सुश 
सू० ४६ अ० | 


श् 


खनारे : ३८२ | अना 

Sy —् छ EC 2 
` ` अनार स्निग्घ, उष्ण, हृद्य और कफ पित्त होती है। ( आरोचक-चि० ) - ” >>> 
विरोधी हे । घन्वन्तरीय निघण्डु । 

_ झनार मधुर अम्ल कपेला, वातनाशक, कफ- 

' नाशक पित्तनाशक, ग्राही, दीपन, लघु, डष्ण, 
शीतल्न; शमनाशक, तथा रुचिकारक हे । ओर 
कास का नाश करने वाला हे अनार अस्क्ष मधुर 
भेद से दो प्रकार का हे जिनमें से प्रथम वात कफ 
नाशक और द्वितीय तापशापक , लघु एव पथ्य | _ बे 
है । अन्य प्रन्थो में इसकों अम्ल कपेक्ा, मधुर | पेज स्वरस ) कूटा हुआ ताज टज रक्‌ ८ तो; 

वातनाशक, गाही और दीपन, लिखा हूँ। रा० | को ६४ छा० जल स पकाए पादू ( १६ वो) 

` नि ज० ११ | | शेष रहने पर उतारकर वञ्जसे छु'न लें इसमें १६ 

| तो० अनार का रस मिला कर पुनः पाक करें| 


झनार का फन्न तीन प्रकार का होता है मीठा 
3 हो | जब वह लसिक्तावत्‌दो जाए(अर्थात्‌ राचकी चासनी 
- मीठाखट्टा, ओर केवल रूट्टा | इसमें सीठों अनार |... हे |! 

लें) तब उतार कर रखें इस फोडिताकार वस्तुगे 


ब्रिदोपहर, प्यास, दाह, ज्वर, हृदयरोग, कठरोग | हे र 
णक प क पर! से १ तो० लेकर तक्क के लाथ सेवन करने पे 


को गन्ध को नष्ट करता तूप्त करता, शुक्र कर | ह जी 
हद ल Es सत्यूनसुंख अतासार रागी भी जीवन लाभ काता 
| 


चंगसेन - (१) ञवरङत ` सुख वेरस्प ने 
के-साथ पिसा हुआ अनार दाना किया शकष 
मिश्रित अनार का रस, किसमिस तथा अनार हे 
“रस से ढीला कर सुख में धारण करने वा गरष 
करने से ज्वर रोगी के सुखी िरसता नष्ट शष 
होतो है। उबर-चि० ) 

(२) रक्तातिसार सें अनार का रस ( दादि 


तथा हलका कपाय रस ग्राही, स्निग्ध, स्मरण- ड 
शक्तिव्धंक ओर चलकारक हे । खट्टा ओर मोठा हे । 
अनार अग्नि दीसिकर, रोचक, किंचित्पित्त जनक, 


लघु और केवल खट्टा झनार पित्तकारी, और वात ' अली प्रकार पीसकर पुराने गुइ के साथ खाने से 
कक नाशक है | भा> । र |. आमाजोणं प्रशमित होता है खद अशे प्रति गुर 


| . रोगों एव कोष्ठवद्ध में प्रशस्त .हे । (अजोष 
हृद्य, भ्रस्त श्वास, रुचि तथा तृष्णा का नाश तिळ 


करने वाला हे और कंठशोधक एवं पित्त कफ का. 
बोध कराने बाला है | राज० | | 


भावपकाश--श्रामाजी ण में दाडिम फल को 


युनानी मताचुसार 
प्रकृति मीठा अनार प्रथम कक्षा में सर्द तरह 


अनार शष्ठ तथा वातादिक रोग नाशक है | शातक्ष हाने का कारण यहहे कि इसमें अत्यधिक 
अत्रि १७ अ० | ' आद्रता छोती है । ओर तर रिनिग्ध होनेका काण 
दाडिस हृद्य, अर्ज, वातनाशक. दीपन कपाय यहद है कि उसमें उफाण नही पैदा होता जो त 
ˆ . तथा कफ पित्त विरोधी है | मधुर अनार त्रिदोष को कम करने का कारण हो सकता है। भ्य 
नाशक और खट्टा पुवं चात व कफ नाशक हे | यह मधुर न रहता प्रत्युत अम्य हो जाता | क्स 
- ज्वर नाशक, दीपन, पथ्य, खछुपाकी तथा अगस्ति |... किसी के मत से यह शीत्तोष्ण ( सम प्रकृते ) 
प्रदीपक हे । राजवल्लम० | खट्टा अनार द्वितोय कक्षा में शीतल एवं 


प्राकृतिकछ्ोष्मा उफ ण के कारण लय हो जर 


है तथा रुक्ष दोनेका कारण यहहे कि इसमें भी ० 
की कमी होती हे खटमिद्दा अनार प्रथम क्रा 
सदं ब तर है अनार के बीज --प्रथम कर्ष * 
शीतल एवं रुक हैं। | 

हानिकतां- ( मधुर ) आमाशय तया # 
को ( अस््र ) शीत प्रकृति को कुष्बत जी 


हारीत -सुख द्वारा रक़ख्ाद में दांडिस फल | 


स्वक चूर्ण को चीनो के साथ चाटने से मुख द्वारा | 
ऱपात प्रशमित होता है | ( चि० ११ श्र) | | 
.  चक्द्त्त-अरोचक रोग में अनार के फलन | 
` का रस विइ-लवण चूण एवं मधु के साथ मुख | 


| 
| स्की 
अनार के वेद्यक्रीय व्यवहार | है | शातन्न होने का. कारण यह है कि ई 
में घांरण करने से असाध्य अरुचि भी प्रशमित 


a 


नार 


"टायर शक्कि आ 77777 यकर तथा चाह ' को । 


( स्वाइम्ल.) शीत प्रकृति को ( दाडिमधीज्ञ ) 
शीत प्र छलि को दूपे नाशक-{ मधुर ) खट्टे अनार 


„तथा शत प्रकृति वालों को सोंड का सुरव्या, 


(दाडिम बीज 3 जीरा प्रतिनिधि मीठे अनार की 


; प्रतिनिधि खट्टा अनार, खट्टे अनारका मीठा नार 


खटमिट्ठा का कचा चपर ओर अनार चीज का 
सुमाक है सात्र!-- अनार बीज की मात्रा ६ मार 


. से ६ माशे तक । 


गुण, कर्म, प्रयो ग--अनार अपनी शीतज्ञता 


: एव अस्लता के कारण पित्त का नाश करता हैं। 


और अपने कठ्ज तथा संसत के कारण इहशाआ 
( कोष्ठों ) की आर मल बहन को रोकता हे । 


- . विशेष कर इसका शेत क्योंकि इसमें तारल्यता 
! क्रम होती हे इसके सम्पूर्ण भेदा में यहां तक कि 
: अम्ज्ञ में सो, कब्ज ( संकोच ) के साथ कांति- 


हक 


कारिणी शक्ति वा त्रण शोधक शाङ्गि ( कुव्वत- 
जिल्ला ) होतो है खट्टे अनार में उफ'ण तश 
प्रसव ता के कारण काठिकारिता (जिला) होतो 


_-है.परंतु मधुर अनार सें डक्क गुण, होने का ;कारण 


॥/ यह है कि उसमें सूचस उष्मा होती हे जो कि 


, मधुरता के लिये आवश्यक हे । कठ्ज का कारण 


यह है कि सम्पूण अचारों को प्रकृति में कब्ज 


: अन्तरनिहित हे जेक्षा कि शालीनूस ने इसको 


व्याख्या को हे | 


"` इनके दानों को पका कर उसमें मधु मिलाकर 


' प्रलेप करने से कर्ण शूत्त, दाखिसं (अंगुले बेडा) 


` कुलाग्र ( सुद्ध आना ), आंमाशयस्थ चत और 


दुष्ट ब्रण के लिये उपयोगी हे | क्‍यों कि उसमें 
४ब्ड (स होच ) और कांतिकारिता द्वोती है । 
शढद के साथ मिश्रित करने से जिलाअ अधिक 


... हो जाता और कञ्ज बढ़ जाता है । क्यों कि मधु 
` अपनी उष्णता. के कारण संक्रोचकारिणी एव 


संग्राहकीय शङ्कि को शरीर के गम्भीर भागों में 


पविष्ट करा देता है। 


२७३ 


खट्ट अनारसे मीठे अनार की अपेक्षा अधिकतर | 


, रेचनी शक्ति है। यद्यपि दोनों रेचक हैं, बयो मि 


दोनों झे फांतिकारिणी शक्ति ( कुच्बंत जिला ) 


अनार 


पाईं जाती है, तथापि खट्टे में - रेचनी. शक्ति के 
अधिक होने का कारण यह है कि इससे आंतों में 
कब्ज हो जाता है जो इृदरार (अवर्तन) .पर सुझ- 
य्यिन होता हे | इसके अतिरिक्त इसमें ज्‌ 
(काभ) मो हे । माडे अनार में रेचन के .कम होने 
का कारण यड हे कि इसकी रतूवत सूचम डष्मा 
के साथ होतो है जो कोळसदुकारिणी भा रेचनी 
शक्ति से खाली नहीं होती । 

खटमिट्ठा अनार आमाशयिक प्रदाइ को लाअ 
करता है | क्यों कि यह उसको सरदी पहुँचाता 
एवं पित्तोष्या को शाति प्रदान करता है | क्योंकि 
खट्टे अनार के समान इसमें क्षोभ एवं तीदणता 
नहीं होती ओर न मोठें अनार के समान इससे 
आमाशय में उफान पेदा होता हे और न पित्त 
को धोर इसको प्रवृत्त दवी होती है । अत एवं यह 
वाताव्यरदॉ को हानि नदीं पहुँचाता | 

खट्टा श्रनार अपनी स्तम्मिनी शक्ति तथा कषाय 
पन के कारण कंठ एवं वक्ष में ककंशता. उत्पन्न 
करता है और मीठा अनार इन दोनों अवयवों को 
कोमल करता है, चूकि इसमें सूचम उष्मा के 
साथ रतूवत होती है। इस हेतु से औरं अपने 
स्तम्भन से यइ वक्ष को शक्ति प्रदान करता है 
शोर अपनो काँतिकारिणी ( जिला, ) एवं सदु 
कारिता के कारण कास को लाम करता है, अमन 
लसी ( अनार वेदाना ) जिसकी गुठळी मु होती 
है, सर्वश्रेष्ठ है, अमलस वह जगल हे जिसमें 
कोई बृत्त न उगा दो | 

सब तरह के अनार मूर्च्छा छो लाभ करते है | 
क्यों कि यह रूह तथा हृदय की प्रकृति फी समा- 
नता सम्पादित करते हैं भोर इस लिये भीं कि ये 
हृदय को मलो से स्वच्छ करते हैं । नफी० | 

मोठा अनार--रुधिर उत्पन कर्ता, शुद्ध 
झाहाररस उत्पन्नकत्ती, लघु आहार, झाघ्मान 
कत्ती मलों को रूचछ कर्ता, उद्र को सुदु करता 
तथा मूत्र कारक है और यकृत को शांतिं प्रदान 
करता, प्याप्त को शांति करता तथा कासोद्दोपन 
करता एवं उत्तमांगों को वल प्रदान करता हे । 

ग्‌ युक्र इसका अके दुस्तों को बनंद करता है 
सम्पूर्ण कर्मों में विलायतो अनार उत्तम है | 


£ 


शू 


os 
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अ 


नारः फल र्वक्‌ भस्म कास दो लाभ पहुँ- 


- खाती हे | 


खट्टे अनार--घक्ष प्रदाह, श्रामाशय को गर्मी 
एव यकृतोषप्रा को प्रशामन करता है तथा रक 
प्रकोप एच वाष! को दूर करता हैं। ज्वर जन्य 
अतिसार एवं बसन को लामप्रद हें । यकोन ओर 
शुष्क खर्ज को लाम करता तथा खुमार एवं गर्मी 
की मूच्छा को लाभप्रद है | 

खरमिट्टा अनार इसके गुण मीठे अनार के 
समान हें । चालक यह उससे अधिकतर प्रभव 


` शाली है । छिलका सहित इसके फल को कुचन्न 


* करं निकाज्ञ हुये रस में शकश मिलाकर पीने से 


- पेत्तिक बमन तथा श्रतिसार, खुजली और यन 
सें लाभ ,होता हे ओर यह आम शय को वल 
प्रदान करता और हिक्का को नष्ट करता हें | 
. ; अनार का ब्रीउ--सकोचक, पाचक तथा 


*चुधाजनक हे ओर आमाशय को बल पदान 
करता, पेत्तिक मबाद का अ.माशय प्रग्वति पर 


५ „ नहीं गिरने देता ओर पत्तिक चमन, अतिसार 


~ च्छ 


- तथा दोनों प्रकार की खुजली को लाभग्रद है | 


अनार फन रव क्‌ 


दांडिम स्वक, दाडिम फल्न उल्कज्ञ, अनार 


. . के. फल. का छिक्षका, नि ( ना) सवाल । पोमत 
- झनार-ह/० । क्रशरर्‌ स्मान-्र० | पाभेग्रेनेट 


पौल Pomegranate P0७], पा०£ँड 
Pomegranate rind.-इs | 

. चर्णंन--अनार के फल्न की छाल के विपम, 
ल्यूनाधिक नतोद्र टुकड़े होते हे जिनमें कतिपय 
दुंट्रकार नल्लकामय पुष्प वाह्मझओप लगे होते हैं 
जिसक्ने भ'तर भ्रव तक पराग केशर तथा गर्भकेशर 


आवृत्त होते हैं । यह क से A इच मोटा सर- 
२० १० 


छता. पूव $ टूर जाने चाला ( टूरते समय जिरासे 
काकवत्‌ धीमा शब्द हो ) होता है | इसका वाह्य 


, इष्ठ अधिक खरद्रा एवं पोत .घूसर चा किञ्जित्‌ 
. . सरव का होता हे | भीतर से यद न्यूनाधिक 


धूसर.वा पीत वर्ण का; मधुमक्षिका गृहवत्‌ थोर 
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. यकृत को अत्यन्त वल्लबान बनाता एबं थंड 


RNs, भा 
बोज- खातयुङ्ग होता है, इसमें कोई- गन्द 
होती, अपितु यहः तोघ्र कषाय स्थादयुक होता १ 
लक्षण-- रक्कामायुक्त पोतवणे । स्वाद विकि 
प्रकृति-सीठे को सदेतर और खट्टे हो ५. | 
कक्षा में शीतज्ञ तथा रूच । हानिकर्ता शोका | 
को. | दृपघ्न-आद्रक । प्रतिनिधि-- बह 
( गुलाब का केशर ):। शबेत को मात्रा. पे 
२ तो० । प्रधान गुण-अरां के लिये उपयोगो है। 
गुण, कमं प्रयोग--( १ ) गरमी कीः सूक 
को लाम करता और मसूढ़ों को: शक्ति प्रदान कता ' 
(२) अनार के सूखे छिलकों को पोसक्ष 
छिढ़कने से कांच का निकलना बन्द हो जाता है| 
(३) अनार के फल को पीसझर गोला दगा 
पुटपाक की विधि से पकाकर रस निचोडइ क 
मधु मिला पीने से सब तरह के दस्त बन्द होते 
(४ ) अनार के-फज्ञ का छिलका पुराने ग्रति 
सार तथा-आमातीस(र मो मिटाता है । 


( ४ ) पांच तोले अनार के छिलकों को सब, 
सेर दूध में भटा १५ छुटांक रख छान दिनमा , 
में ३-४ बार: पिल्लाने से आमातिसार मिटता है। | 

(६ ) खट्टे अनार के २ तोळे छिलके शो! | 
दो तोले शहतूत को. ओटा छान केः पिल्लाने ते | 
पेट के कीडे मरते हें | 

( ७.) इसके छिलके की योनि मे चूनीःदेगे ते | 
सरा हुआ वच्चा दाहर निकल: आता. हेरे 

(८ ) इसके. छिलके को छुढारे के पागीKे | 
साथ पीसकर लेप. करने से सूजन विखरती है। | 

(६) अनार के छिज्नके और लोंग का क | 
पिलाने से| पुराना, आमातिघार मिटता-है | (१ || 
काम के लिये अनार: के छिलके ओर इसकी ग | 
की ताजी छाल लेनो चाहिये। | 

नव्यमत 

पक्च अनार का रस. प्रिय: तथा उधर ब 
उत्ताप एवं तृष्णा आदि को शमन करते: वा 
ज्वर रोगी के सिवा यह हर एकः रोगी 
नोरोगी को क्ञामदायक हे । मस्तिष्क हृदय 7 १5 


उत्पन्न करता. हे | अनार के दाने नि | 


a FR 
| बूल और मरमर कपड़े: में. से निचोड कर 


> . 4 
कवन उसक़ाः रस,पिक्ाएः। 
र्न्तः मद्यपान जन्य. यकृद्दोप में. तीन तीन! 
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बेटे वाद अनार: काः रस निकाल- कर. पिक्नासे; |. 


|, 
चया रोगी. को प्रात: सायं ६-७, तोल्ञा: 


क्नार, का. रस और ६ माशे जरिश्क मित्षाकरः 
सेवन कराएँ । 
बमत. एवं उत्क्रेश विकार मे. खट्टे अनार का! 
ससःगुणदायक है t 
विसूचिका रोगी के लिए खट्टे अनार का रसा 
एक.उत्तम औषध है । रस न मगः होने पर रुठब 
या. शर्वत्र:का सेबन कराना चाहिये। 
छोटे बच्चों कोः प्रति: दिनःप्रातः. सःय एक-दो' 
बोलले: एक समय अनारः का पानी प्रिज्षाते रहें । 
३०: द्विनःतकः ऐसाः करने से जिस्म-की र गत सुखे 
निकळ तीः हेः ।- 
अनारः दाने. फा" ताजा रस. उवर प्रशाः 
मक है! 
जिसको: वसद से तुरन्त रुधिर निकल झापु 
ऐसे:वर्ष्धो की जुवानः का खूनःथन्द करने के लिये 
अनार खिलानः चाहिये । 
बवासीर वालों को! नार. खिज्ञाना ' हितकारी 
i 
इसके रस सें शकरः मिल्लाकरः कुछ गमे कर 
पिल्लाने: से: वमन. रुक: जाता. हे. 
भ्रनार के:रस सें: जीरा: और, शकेस मिलाकर 
पिदवाने-से अशूचि मिटती. है: । अनार के दाने 
खाने से रुचि बढ़ती हे. | 
खट अ्रत्तारःके रस-में कुछ मधु मिकारूर कान 
मेंरपाने से कान का-दर्द; दूर होता: है । 
मोठे अन।र का-रस: निंकालः बोतल्ञःमें. भर कर 
धुफमःरख देः, 'जत्रःवढ़: चाशनो' कैसा होजापु 
उव. उसक्रा अ्नन:करने-से सवः तरह; कीः आंखों 
को सिली हे. ओर. आँखों -की रोशनो 
वृतः हैः | 
जिसे उरः रोगी, को; प्यास वेचैनी; मतबी; 
सेन . एवं रेखन होता: होः उसको र्व 


अः 


अनार या शांत अनार का. उपयोग लाभदायक 
प्िद्ध दोता है ।; ह 

अनार का फूल ( दाड़िमपुष्प ), 

दड्िमपुष्य-सं० । गुल्ले. अनार-फा० . 
वदुः रूम्मान-अ० ।. ग्रेनेटाइ- फ्ज्लॉरीस (97878 6. 
F|0r९8-दञे० । पांमेग्रेनेट फ्लांवसे OMe" 
graDate ४0 जछा8-इईं० | 

वह अनार जिससे. फल. लगते हे उसको कली 
को अरवो.में अक्माउरुम्मान या जु बजुरु सम्मान . 
कहते हैं | पर वह अनार जिसमें फल नहीं लगते 
उरूके फूल को गुल्तनार कहते हैं। 

गुणधम तथा उपयोग--“'ब्राणात्‌, प्रवृत्त 
रुघिरे दाषमपुषपरसः--तथा दाड़िमपुष्प 
तोयम्‌ |? अनार:के फूल के. रसः का. नस्य लेने 
से नासिका द्वारा रक़स्ताव अर्थात्‌ नासास ब 
नक्सी। वो ज्ञाम धोता हैं। च० चि० € अ० | 

अनार- की वह कलियाँ जो निकळते ही इवा 
के झडोलो से इच से गिर पड़ती हे, कर्ता के 
लिये हितकर हैं | क्योंकि ये अतिशय सहझ्लोचक्र 
एवं क्रेदध्त ( सुजफ्िफिफ ) होती है, विशेष कर 
जल्षाई हुईं | क्योंकि जाने से' उनका शुप्का रिस 
अधिक -हो जाता हे । नफी० । 

खट्टे अनार के शुष्क फूल कोः बारीक: पीसकर 
अदचूणंन करने से मसूदों से रङ्ल्राव' का होना 
रुक जाता है एब यह ्रणपूरक हैं | सं०' थ० | 

( ४) इसके पुष्प में सङ्गोचक गुण हे । अनार 
की कलली को चूणंकर ४ से € गन की मात्रा 
में देने से कास को लाभ होतो हे। ( २) अनार 
की 'अबिच्सित ताजी कलियाँ: कोः पीसकर च्‌णं 
किये हुए इद्र एला बीज, पोस्तः बीज तथा 
मस्तंगी में मिश्रित करः शंत केः साथ इसका 
अवलेह प्रस्तुत करें । वालको केःपुरातनः अतिसार 
एबं:प्रबा दिको को लिकिरसा'के जिये: यह अमोघ 
झोषध हे । (।।।0६) ` 

अनार के फूल का रसः आरः दूब्वाँ. का रस 
इनंको समान आग सेवन करने से अथवा इसके 
लाल फूलों कारसःनाळ सेंरपकाने:सेः या सू 
बाकेसे नकसीर वमद होती है: 


जी क | ` रासायनिक साठवा द 5 ` दनार के सूखे फूज्ञों को दस्त को बन्द करने- 
बाले योगों में डालने से इनका गुण बढ़ 
जाता है | 
झनार थेर गुलाब के सूखे फू लेकर पीस 
' ' कुर मंजन करने से मसूड़ों का पानी बन्द हो 
जाता है | 
इसकी कल्यो का दो ढाई रत्ती चूण खाँसी 
5 के किए चहुत गुणदायक है । 
` अनार के ताजे फूल ४ तो०, मेथी सब्ज १० 
तो० इनको वारीक रगड़कर ३ सेर पानी में 
पकाएँ | जच पककर लेई की तरह गाढ़ा गाढ़ा 
४ 5 लुझाव सा हो जाय तव शिर के बालों पर लेप 
"7 *>करें। इसके दो घटे बाद स्नान कर तो बाळ 
घू घरचाने और बारीक हो जाते हैं : 


Ts 


* अनार को कली जो खिली न हो ताजी लेकर 


7४६ 


खूब कूटकर निचोड़ कर धूप या पानी 'की भप |. 


पर शुष्क कर ले | मात्रा-३ माशे से ६ माशे 
५ तक | 


न ` दाढ़िम्‌ मूल तवक्‌ 
३ १/7 “अनार की जड़ की छळ, अनार की छाल 
-हिं० । झोनेराई कोटेक्स, ( 7878 
:2:-१ C07६9 )--ले० | पोमेगरेनेट -वाक ( ?०mMe- 
दशक १३६९ ba )-इ० । कश्नरु मान, अ० । 
:„ पोस्त अनार- फा० | 
, (# 7 सोट--इसकी तिब्त्री, वैद्यक संज्ञा से 
: = यहाँ दादिम फल्जस्वक्‌ ( जिसे हिन्दी में नस- 
५४» पालो कहते है ) नहीं, समझना चाहिये, प्रत्युत 
: यह दाड़िम वृत्त के कॉड .तथा दाडिम, को जड़ 
की छाले है 


वानस्पतिक बर्णन--इ सके: छुटे छोटे धनु- 


! 7:5 | खाकर:अर्थातत्‌ मुडे हुये या नली दार ड$डे होते 


हे जिनकी लम्वाई.२ से ४ इंच तक और + चौढ़ाई |" ` 


आध इंच से २ इंच तक होती हे ।.-छाल का 


४7" “बाहरी पष्ठ'खुरदुरा घूसराम पीतवर्णः का और |; 


४" भोतरी शष्ठ सचिक्कण पीतवण . का ;; होता है| 
हँ यह सरलतापूवक हूर जाता हे .|-यह.. गंघरहित 
तृथा स्वाद में कषाय किंचित्‌ लिङ्ग होता है । 


* सेटेलिक, साल्टस ( धातुजं लवण 


क्र 


= 


“सोंठ का चुणं मिलाकर पिल्लाने से अर्श ग 


रासायनिक संगठन-इसमे पेर: 


या प्युनीसोन ( अनारीन ): नाम क्का भ 
च्ारीय सस्व होता दै । देखो नार . रे 
नान्तरगत रासायनिक संगठन | 


संयोग-विरुद्ध--ऐनकेड्ीज (बाग 
चाटर ( चूने का 
जेलेटीन ( सरेश ) । 
` प्रसा्र- संशेचक तथा आंत्रकृमिहर | 

आओपध-निसोए ( १ ) दादि ख| 
छाथ, अनार वर्ग छाव का छाढ़ा-हिं० | हि 
कसू ग्र नेराइ कांटक्स ( {Desootun ण 
anati C0r0X )-३े? । डिकाकूशन एर 


पानी चूक ) 


` + पोसेग्रे नेट दाक (- Decootion of ९७ 


apgran abe :[2} / )-इ० । सतवूख क 


: रू श्मान-आ० । जो”ँद्‌हे पोस्त ग्रनार का! 


22) ७ 


निमाणु-विधि--पांमोग्रेनेट :बा्क (आ 
को छाल ) का १०:न० ८ का !'चूर्ण ४ प्राग 
परिश्च्‌ त दारि के लाथ १० मिनट तक कितन 


` छान ले शोर इसमें, इत्ननाः!ओरक्षपरिशुत च 


मिलें. कि; प्रस्तुत्त क्लाथ>पूरा: एक पाईट होंग! 
सात्रा--श्राध' से २ फ्लु दड:आउसनी॥| ' 


नसे ५७६"सःक्युधिक: संटीसीटर ) |: 


(२) चूर्ण डया हुआ सूलत्वक २ पे।| 


 डम कमिशन स से 


(३) इसी का काथ (२० में १')। 
` सांत्रा- से ६: फ्लु? ` ्ांउंसः' 
(४-) सूल सवक को तरलः सतव 
चोथाई से २ फ्लु० डे'मे | 
हि प्रभाव तथा उपयोग प 
आयुर्वेदीय मत से--( चरकं 
दाडिस त्वक ) अनार बृत्त को छाल केल 


ी के क 


र्गल्नावं विनर होता है । ( चि० 8 ह 
चक्रद्त्त--( ३ `) सर्गः अतिसः 
स्वकू--कुटज और अनःर बृत्त की चोरणे 


bX का क्लथ प्रस्तुं कर मधु क्क साथ सेवन | h 


दुनियाय ` रक्कातिसार में :भी ध्र बि 


च (४) ने पाप गत न्य )॥ (२ ).उपदुंश में 
दाडिम रे 


गु थे ब्रणरोपण होता है । ( उपदंश चि०-)| , 
भव प्रकाशा- इसकी ज कृमिहर हे | 
बूतानी एवं नव्यसंत--अनार वृत्त की चाल 

विशेषतः. उसकी जड़ की छल कदुदूदाना 
(rape worm) के सिग्रे छत्युत्तम .कृमिथ्न 

, वध है । इसको अधिक मात्रा में देने से :वमन 

| पं रेचन ग्ाने.खण्दे-हि ॥' इसके उपयोग को 

>> ह्बौत्तम विधि न्स्नि है--- 

,इसकी जड़ की छु ४ सो०, जल २ सेर। 
इसका छथ कर, जव एक सेर पानी : शेव रहे 
उतार कर छान ले । इसमें से ५ लो० प्रातः 
काल खालो पेट सेइन करें ( बालक को १ से 

कर फ्हु: इ।० ) ऐसी ऐसी ४ मात्राएँ प्रति- 

` ग्राघ आध घण्टा पश्चात्‌ देने के वाद एक साज्ना 

"एरंड तेल का देकर ँहों को साफ कर दें। 

इससे कदु दाना मर कर निकल जाता है | स० 
झ० | डिमक | इं० मे? मे०। आर० पुन० 
चोपरा [पी० बी० एस०। |. 

पुरातन अतिसार एन प्रदाहिका में अनार की 

छल तथा फल्ल त्वक्‌ के स्तम्भक गुण का डप- 

` योग किया जा चुका हे । “आर० एन चोपरा | 
पेज्ञीटिएरीन ( ४४८/४८ ) 

882 0४8: NO) 

( आँफिसल् 0008] ) 


" , णेक्षण एवं परीक्षा--- यह एक. चारीय सत्व 
“है जो दाडिम की छाल द्वारा प्राप्त होता है इसके 

श्‌ रहित सूचम रवे होते हैं डो स्वुली वायु में.या 
` ऐसी शोशी में जो पूरी अरी न हो बहुत शांघ्र वणे 


पक्क हो जाते ऐै । यह जल सें, बिज्ञेय होते हैं। | 


भात्रा-- से १० प्रेन। 
पैल्लीटिएरीच सल्फास ... 
विकारात, 
` ` प्युनिसीन सदफेट 0? 0)¡८।॥९ 5॥।” 
७ ६०। अनारोेन गंधेत्‌ | ` 


त्वक्‌.( अधारः श्च को छाल :) के | 


रे ।:*श्ेती:द्वव है जो, जन से सरलता पूर्वक +विल्लेय 
. अर्या.द्वारा उपदंश के चत क्रो को;अन्नचूजुन करने द 


' ' होता है। कभी . कभी इसकी , रवायुङ्र -डब्चियां 
होती हैं । इसको टेपचमे ( कदूदू दाना) क्रो : निका 
“ खने के लिए १-८ ग्रेन.को.मात्रामें देते हे! "अस्तु 


“ लक्षणः एवं परीक्षा--यह एक भूरे रंग का 


- इसको वासो सुँ इ खिलाकर उसके २घटा पश्चात्‌ 
कस्पाउड टिंकचर ऑफ जेळपे डो एक पूरी. मात्रा 


` पिल्ला देते हैं.। ( फ़ च्ोडेक्स ) 


सात्रा--पूर्ण वयस्क को ४ से ८ अन ' तक 
सेर वपं के नवयुवक को २॥ से ४ ग्रेन तक और 


दो वर्ष के बच्चे के लिये रू ड ग्रेन तक | 


पेज्ञीटिष्रोनी टैनास 

(Pilletierine 7077765 ) । “ 

पेली टिप्रीन रेबेट Pelletierine Tar 
77.४० इ० | अनारोन कषायेत्‌ | ु 

लक्षण एवं परीक्षा -यह एक हलका बिकू- 
ताक[र पोत वा धूसर बण का चूण' हे जो अनार 
Punica granatnm( Myrtacec) 
की जड़ एव कांड की छाल द्वारा प्राप्त चारीय 
सस्व का टेनेट मिश्रण होता है प्रभाव-कदूदूदाने 


_ (Tapeworm ) केलिए कृमिध्न है। मात्रा 
२ से ८ ग्रेन ( १३ से १० सेंटोग्राम ) । 


यह अनार की जड़ एव कांड की छाल को 
प्रतिनिधि स्वरूप ब्यवहार में आता हे | यह छा 


- हरा आप्त क्षारीय सत्वां के उेनेट का मिश्रण है 
:- यह जल में कम परन्तु ऐलकोहल ( ६० ०/० ) 
„ के ८०! माग सें १ भाग विलेय होता है| * 


प्रभाव तथा उपयो ग-कददूदानाः ("8 - 


) 6४/077 ) पर इसका, विशेष मारक? प्रभाव 
८ होता है पेलीडिएरोन ` नामक क्षारीय सत्व के 


विल्लयन ( १०,२०० में १ ) में थोड़ी देरः सक 
डुबो रखने से वह सतप्राय हो जाता हे'। इनमें 
>नेट अधिक पसंद किया जाता. है क्योंकि {अर्प 
बिल्ेय धोने के कारण इसका अधिकांश ` अपरिव- 
हित दशा में ही आमाशय से गुजर कर चुद्रांत्र में 
'पहुंच जाता है जहाँ कि इसका. कमि के साथ 
सम्पर्क होता है इसका शुद्ध चारीय/ सत्व अभया 


Ee सल्फेट ( नाघेत्‌ ) सस्भवततः आसांशय 


कारा अभिशोषित होकर कतिपय अकृति संबन्धी | 


लक्षणों को उत्पन्न करताहे, यथा--सिर चकराना 
'च्मिँ द, मांसपेशीस्थ, आक्षेप अर काय बिस्तार 
'अरस्तुःटेनेट के सेवन के बाद ये लक्षण बहुत कम 
*डीख पढ्ते हैं । इसको र पवास.के बाद ८ मेन 
(४३०) 'की मात्रा में देना चाहिये ओर उसके 
एक या दो घटे पश्चात्‌ स्त कृमि को निकालने 
के पक््ये तोत्र रेचन ज़ेसे जेल्ञप (७॥ रत्ती ) 
अरवा (एक आउस .( २॥ तो० ) :एरंड तेल 
व्यवहार कराए (इ ससे कृमि भी निर्गंत हो जाता 
हे । और उद्रःच सिरम ददं भी नहीं होता) थोड़ी 
मात्रा में टिटन ( धनुस्तम्भ ) आर पत्ताघात के 
कतिपय भेदों सें पेक्लाटिएरोन सल्फेट का स्वगन्तः 
अंन्तःदेप किया जा चुका हे। (5! ए.- 
whitla ) न 

नोट--इसके नूतन लवण तो बिश्वास के 
योग्य होते हैं, परन्तु पुरातन होने पर बे खराब 
हो जाते हैं । 

अनार फल्न त्वक्‌ अथवा मूल स्वक्‌ के क्राथ से 
कसो कभी शिथिल कण्उच्त आदि रोगों सें 
ग्रण्डूष कराते हें । इस हेतु इसकी जड़ को छाल 
के करक का करड सें प्रलेप करते हैं । गुदा एवं 
जरायु सम्बन्धो तों में इसका स्थानिक प्रयोग 
ड़पयोगी होता हे | 

इसको -जड़ की छाल श्वेत प्रदर तथा रङ्ग- 
शया के लिये अत्यन्त गुण दायक हे | इसको 
झाधसेर जौकुट करके ३-४ सेर पानी में धीमी 
झाँच पर पकाएँ जब पात्र भर पानी रह जाय तब 
डतार कर छान लें | इससे खरी अपनी योनि 
छोया करे। ओर मलमल का कपड़ा तर करके 
'थोनि में रखे । 
* अतीसार सें इसकी छाल के क्वाथ में थोड़ी 
क्षी अफीम मिलाकर प्रयोग काने से बहुत लाभ 
होता है। . 

इसकी छाल के काढे सें सॉ र चन्दन का 


झुरादर डिंक कर पिलाने से रुथिरयुक्र संग्रहणी |. 


म्रिटतीऱह | 


२६५- 


"अनार की जड़ को:पाज्ो ससे: | 
सेःशिर का दद्‌ दूर होता हे । जिसस | 
'इसकी छाल का चूण चुरकाजे ; स 
रांकी मिसतो है | क सष | 
इ'सको 'छाल के 'काढ़े में तित्नों सेहः | 
कर तीन-दिन क _पिाने.से, परेर.के के | 
निकल जाते हैं | भ्र 
आँख वयाने सें अनार -का क्वाथ एको 
आँख में टपकाएं । कुकरे में आँख के से 
उक्षट कर उक्त काढे से. ऑख को धोने से झा. | 
लाभ होता है । फर्णेशूल .तथा कान के भील 
सूजन में अनार के काढे “को कान में डाक 
पाहिये। | 
| अनार के पत्ते 
हारीत--चल्नित गर्भ में दाडिम र | 
अस्थिरगर्भा अर्थात्‌ जिसका प्रायः गर्भलाव 
जाता हो उस स्त्री के गर्भाव की शशश | 
निवारणार्थ गर्म से पांचवें मास में अनार ढे र | 
श्वेत चन्दन को दधि और मधु के साथ झह. 
दित कर सेवन कराएँ | ( चि० ४६ श्र० ) 
रिसाला अमृत के कतिपय 
चुने हुये प्रयोग | 
इन योगों में मीठे अनार के पत्ते लेने चाहि | 
अनार के ताजे पत्तो क्रो पत्थर पर प्रोस क॑ छ | 
को सोते समय हाथ की हथेज्लियों पर रर पां 
के तलवों पर लेप करने से यदद हाथ ओर पांव मै | 
जल्न को दूर करता है | । 
अनार के १० ताले ताजे पत्तों को! गै | 
सें ओटाएँ, ड पानी शेष रहने पर बाग | 
दिन में दो तीन वार इसी पाना से गुदा धेरे | 
शुदश्रंश रोग दूर होता है गर्भाशय के ब || 
निकल आने पर भी इसका प्रयोग युश | । 
होता है | । 
गर्भाशय के बाहर निकल आने और गुफा व 
में अनार के हरे पत्तों को खाया में पर्ल | 
वारौक पीस कपढ छन कर दब मो” | 
सायं ताजे जल से सेवन कराएँ | | 
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पायड रोग दूर हो जाता हे | 


प्रातः एवं इसी प्रकार सायंकाल सें पिल्लाने से 
गह खियों के पदर रोग को दूर करता हू | 

अनार के दो तोले: ताजे पत्तों को आधपाद 
पाची में रगड और छानकर पिलाना शौर अनार 
के पत्तों को पीस कर पेड पर खेप करना गिरते 

गर्भ को रोकता है | 

झनार के पत्तों को साथा में सुखा पीस कर 
कपड छान करके ६-६ सा० सुबह गौ की छाछ 
शोर शाम को ताजे पानी. के साथ खिलाने से 


अनार के पत्तों झो पीसकर थोडा सरसों का 
ते मिलाकर उवटन के तोर पर दिन में एक वार 
प्रयोग करना खुजली को दूर करता हे । | 
उपयुक्त विधि के अनुसार सेवन करने अथवा | 
पावभर अनार के पत्तों को पाँच सेर पानी में| 
ओटाकर ४ सेर शेष रहने-पर इससे नहाने से ! 
गरमियों में पित्ती निकलने को लाभ होता है । : 
अनार के २ तोले हरे पत्तों को आघ पाव पानी : 
में रगड ओर छानकर प्रात: सांय और रोग की | 
झब्किता में दो पहर को 3 सेवन करने से लिल | 
(उरःक्तत ) को ल्लःभ.होता हे । 
अनार के इरे पत्तोंको आध पाच पानी सें पीस 
और छानकर प्रातःसांय पिलाने तथा अनार के हरे 
पत्तों को पत्थर पर बारीक पीसकर मस्तक पर 
लेप करने से नकसीर को लाभ होता है । 
अनारके हरे पत्तों को कुचल्लकर निकाला हुआ 
रस १० ठो०, या सूत्र ३० तो० तिज तैञ्ज १० 
तो०, तीनों छो नरम अग पर पकाए | जब्र तेल 
भात्र शेष रह जाए तत्र श्राग पर से उतार कर 
र झानकर उंडा होने पर शीशी में डाल रखें 
इसको २-३ बूदु थोड़ा गरम करके प्रातः और 
साय कान सें डालने से बहरापन, कान का दुद 
"रे कार्नोको खुरकी और साँ सॉ शब्द होना वंद 
होता है | ' 


अनार के पत्तोंको कुचलकर निकाला हुआ रस 
| से वे के पत्तों को कुचज्ञकर निकाला हुमा 
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रस १ सेर गाय का घी १ सेर तीनों को. नाम 
शच पर पांप केवल घी सात्र शेप रहने :पर 
पान कर रखे | २-२ तो० यह घी गो. के पाव 
भर गरम दूध में सिन्नाकर प्रात: खाय - पिताना 
बधिरता को दूर करता है दूध मे आवर्यछता- 
चुसार मिश्री या खांइ मिज्ा ले. वा, 
अनार के दो तो « ताजे पत्तों को भ्रा /सेर 
पानी में पकाकर अ/्थ पाब रहने पर छानकर 
प्रात; साय पिज्नाना और अनार -के--पत्तों ` को 
पानी सें पीस टिकिया बनाकर वांघना:-कंठमाला 
और गलगंड को दूर करता है । इप्ती भांति: सेंचन 
करना भगन्द्र सें भी लाभप्रद है । a 
छाया मं सुखाए हुए अनार के पत्ते भाग 
ओर नबसादर १ भाग दोनों को बारीक [पोस कर 
कण्ड्छान करें ओर ३-३ मा० प्रातः सायं: ताजे 
पानी के साथ खिल्लांए्‌ । यह प्लोद्दा के लिए गुण 
दायक है। 
अनार के पर्चो को कुदल कर निकाला हुआ 
रस १ सेर आर मिश्री आधसेर का शत तय्यार 
करे | २-२ तो० यह शचंत बिन में दो तोन वार 
चटाना झावाज के भारीपन खाँसी, 'नजला तथा 
जुकाम ( प्रतिश्याय ) को दूर करवा है। “ 
अनार के पत्तों को छु या में सुखाकर चारीक 
पीस कर कपड छुन कर ओर शहद के साथ 
ऊंगली वेर के समान गोलियां बनाकर छाए सें 
सुखाकर रखें | यदि शुद्र शहद न उपलब्ध हो 
तो पुड के आथ गोंलिया बना लं इन रोकियो 
को सु इ में रखकर चूमने से भी यह. वाज के 
आरीपन, खांसी, और नअज्ञ। च जुकाम . को दूर 
करता है । र 
२ तो० अनार के पत्तों को आध सेर पानी में 
टाट । जव आध पात्र जल शेष रहे तब छान 
कर १ तो० खाइ सिलाक्रर प्रातः सायं सेवन कर 
इससे आवाज का भारीपन, खाँसी,.,नजक्षा घ 
जुकाम ओर ददं सोना इत्यादि दूर.होते. हें । 
कतार के पत्तों. को छाया में सुखा.बारीक पोस 


, कर कपदुछुन करे । ओर ६-६"मा०- झुंबंह गो की 
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बा सोर शाम को तजे पाती के साथ खिछंप 
सले पेर के कोदे दूर हाते हं । 

झानार के ते पत्तों का उचलकर रस निकल 
आए उससे कुल्ले कर।एँ। इससे सुख इलक 
जर जवान का परन। मसूुड़ों से खून आर पीच 

आना, जुवःन और सुद के छ के, तथा जख्म 
बूर होजाते हैं । रस निकालनेके लिए यदि काफी 
चसे न मिल्ल रूकें तो पत्तो को दुगने पानो में 
पोस और छान कर रस (निकल । 

गनार' के दो तोले पत्तों को १० तो? पानी में 
रगड़ और छु.नकर सुहह इसी तरह शाम को 
चित्नाना बवःसीर का खून बन्द करता ह । 

अनार के पत्तो का पीस टिकियाँ बनाकर जरा 
गरम करके धो में भूनकर बन बच्राधीर के 
मध्ये को अजन द्द ओर शोथ को दूर करता है 
ओर सर्सा को खुर करता हे । 

२ दो० अनार के पत्तों को १८ तो पनी में 
रगड आर छानकर सुवद ऑर शाम का पिताना 
खून के दमन को रोकता हूं इसी प्रकार सेबन 
करने से खून के दस्त भो बन्द हो जाते हैं । 

अनार के पत्ता का पानी में पीस कर लेप करने 
से पित्त का शिर दर्द दूर धो जाता है वात आर 
कक के सिर दुद में अनार के पत्तों का पानां में 
पीस कर ञ्चितारम करके लेप करना चाहिये 


छुया में छुष$ किये हुये अनार के पत्ते 5॥, | 


अनियां शुष्क 5॥, इनका बारीक पीस कर कपड 


छान कर रहूँ दा आरा 5। तीनों को सिला कर | 


गाय के 5२ घा मे भून कर ठडा होते पर 59 | 


झोड मिलाकर रखे | इसमें से १-१ छु० या 
पाचन शक्किके अनुसार न्यून घिक मात्रा मे प्रातः 


थाय गरम दूध के साथ [खजाना (सरके ददं तथा ; 


शिर चक्राने को दूर करता हे | 

अनार के दो रो० त.जे पत्तों कों 5८ पाना सें 
राइ ओर छान कर ग्रःतः सायं पिल्लाना सूना 
पेदिस को दूर करता हुँ ! 

झनर के पत्तों श द्वाया सें सुखा बारीक पीस 
कर छपड छान कर ६ मा० प्रा गो को दाद 
और साथ उस! छाछु के पनीर के राव खिजना 

छाम्न में लाममदृ ह 


00 दअ के २ तेते हर पो के आह) के २ तोल हरे पत्तों ळो आधपा 
में रगड और छानकर सुबह इस। प्रकार व 
वक्क पिलाना पेशाब के रास्ते खून आने मे भै 
दायक है । 
झनार के ताजे पत्तोंकों पत्थर पर वारी र 
र दिन में २ बार लेप करना दाद ओर सो 
को दूर करता ह । 
अनार के पत्तों को छया में सुखा दारो प 
कर कपड छःनकरके सुबह ओर शाम ६-१ म, 
ताजे पानी के साथ खिलाना दाद चवं शरोर कष 
कीं खराची को दूर करता हे | 


ऋनार के पत्तों को पानी सें पीस कर दिन i 
२ बार १-९ घन्टे के लिये लेप करना गंज क्षे 
दर करता हें । 

अनार के ताजे पत्तों को कुचलकर निका 
हुआ रस १ सेर श्रानार से ताजे पत्तों को चस 
=सरसों ७' तेल आघसेर तीनों छो सियस 
नरम आँच पर पकए , सेल मान्न शेप रहने 
आग पर से उतार और छानक्र उडा होने प 
शींशी में भरकर इस तेल को ईनम दांग 
लगाना गज और वालरूड को दूर करता है ह 
सेल की मालिल करने से चहरे की कंस ख 
आर काले धब्बे भी दूर हो जाते हैं । 

अनार के पत्रों का छाए में सुखा बारोढ प 
कपड छान करें ओर ५-९ तो० प्रातः साय प | 
के साथ ख्लिान से आतशक ( उपदुश ) १ | 
हाता है | | 

आधपाय अनार के ताजे पत्तों को कुच 
सेर पानी में ओटाए थ्राश्सेर पानो शेष रहने 7 
छानकर इस पानी से दिन में दा तीन बार | 
शक के जख्मां को घोना चाहिये । 


क्ष 


अनार के पत्तों को छप में सुखा वारी 
कपड छान कर और अनार के पत्ता दो कु 
पनङःले हुये रस में २१ दिन खरब इ 
ने एइ कपड छान करे | आतशक के रे है| 
शुष्क करने के .लिये यह एक अरब चूर्ण 

अनार के दो तो० ताजे पत्रांको धसे 
से जोश देकर झाधपाव पाना शेष २६ 
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शारीरिक एव मानसिक ति प्रशमित्र होती हू | 
प्रातः एवम्‌ रात्रि को सोते समय इसी भांति 
सेवन करना अनिद्रा वा स्वल्प निद्रा के लिये 
क्ञाभदायक है नींद अन्ने के लिये सैंस का दूध 
सेबन करना अत्युत्तम है । 

अनार के हरे पत्ते * तोले को आध सेर पानी 
में पकाकर ग्राघपाव शेष रहने पर छानकर १ 
हो० गोछत और १ तो० खाँड मिलाकर सुबह 
झौर शाम पिलाने से मकी दूर हो जाती है। 

२ तोले अनार के हरे पत्तों को आधसेर पानी 
में रणड शौर छानकर सुबहशास व्लान सूज 
` द्ोदूर करता है। 

चनार के पत्तो को कुचळ कर निकाला हुआ 
रस एक सेर सस्यानासी कटेरी को कुचल कर 
निकाला हुआ रस १ सेर, योसूत्र सेर, काले 
तिल्लों क! तेल २ सेर, अनार के पत्तों का कटक 
ग्राधसेर सबको मिलाकर आग पर चढ़ांए । 
, केवल तेल मात्र शेष रहने पर आग पर से उतार 
शर छु.न कर रक्‍खं | इस तेल को दिन में दो 
तीन वार फुलवरी ( श्विन्न ) के दागों पर य.ना 
गुणदायक है । इस तेल के लगाने से काले धब्बे 
„ झोप, दाद, चंबल, अरगंदर ओर कंठमाला 
इत्यादि रोग दूर होजाते हे । इसे कोढ के जस्मों 
पर जगाने से भी याभ होता है । 

इसको दिन सें तीन बार जगाने से श्लीपद 
को लाम होता है । 

अनार के पत्तों का छाए में सुखाकर घारोक 
पीसकर करडछान परे । ६-६ मा० सुबह शोर 
शाम ताजे पानी के साथ खिलाने से स्वित्र 
(सफेड कोंढू ) दूर हो जाता हे । 

_ भनार के २ तोल्ले ६२ पत्तों को आघपात्र पानी 
भे रगड और छानकर कर सुबह इसो प्रकार 
शाम ह पिलाने से यह सोस रोग को दूर 

। है| 


_ भर के ६ मासे हरे पत्तों को २ हो० पानी | 


१ रड और छानकर २ तो० शरबत (मलाकर 
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इर पाव भर गरम दूध. में मिलाकर पिलाने से | 


2 प्रेमी 


लाम होने तक एक एक घरटा बाद पिलाक . 
इजे के जिये यरत्यन्त क्लाभप्रद है | यह दमण को 
भो वन्द करता हुँ | 

एक रो० अनार के हरे पत्ते और १ जार 
कालमिच, दोनो दो 5> पानी में रगद और 
छे'नकर सुबह और शाम पिल्ञान', नपि को. 
दूर करता हू । : 

अनार के पत्तों को छाया में शुख लारीक 
पीसकर कपड़ छुन करें ओर १-१ लाळ शुच 
और शाम ताजी पानी के साथ शिळा | दसते 
कोढ़ दूर हो जाता है । 

स'या सें शुष्क कर वारोक पीस कर कपष 
छ'न किए हुए अनार के पत्ते ६.६ आशा सुबह 
आर श,स ताजा पानी के साथ लिल्ञाना, प्रमेह 
थोर झुरह ( त ) बो दूर काता हैं | 

साये सें शुष्क दिए हुए अनार के पस ७ 
भाग संघानसक १ भाग, दोनों को वारीक पोझ 
कर कपड छान करें और ४-४ मा० दोनों समय 
भोजन से पहिले पानी के साथ लिखाप्‌ । यह 
भूख की कमी एवं वदहज्मी को लाभप्रद है | 

अनार के पत्त २ तो०,5० पानी में रगण 
झोर छु न कर पिलाना, सूरं को दूर करता है । 
यदि रोग, चिरकाळीन हो तो सुय शाम दोषो 
बक्क पिलाएँ । न 
` अनार के पत्ते १ सो”, गुलाव के ताजे कूल 
१ टोर ( यदि ताजे फूल न मिले तो शुष्क पुच्छ 
दमाव्लेले), दोनों को 5॥ पानी में शोडाश 
5#& पानी शेष रहने पर छान कर एक तो० शोपूल 
मिलाकर गरम गरम सुचह और शाम एिल्याने 
से योपाण्स्मार {6} 5९7।2) दूर हो आळा 
है। इससे उन्माद का भो ख्राभ होता है। . 

झनार केरे पत्त १ तो०, गोखरू इरा $ 
तो० दोनों को ऽ पानी सें रगडू और वामक 
सुवह छोर शाम जिल्लाना पेशाब को रुकावट और 
जन को दूर करता है । 

२ तो० हरे पत्तों को 52 पानी में रगड़ खोर 
छान कर सुःह शौर शाम पिताना लू लगने सें 


छाभ प्रद हैं । र 


_ कपड छान बरे और एक एक तो० 


शाम ताजा पानी के साथ खिलाने से शकोपद 


थित कर 5 पानी शेष रहने पर छान कर | 


.~ दूर होता है! 
वज _छामार के पत्तों को पानी में पीस कर लेप 
$ .. बरना श्लोपद को लाभ मद हैं | इसका > ल्लेप 
फेड के बरम को दूर कम्ता है | 


अनार के २ तो? पत्ता का 50 पानो में कषः 


२ रत्ती सेंघानमक मिला सु रह और शाम पिज्ञाने 


bi 


CE 


ल, -. I Ry 
इ: 


से भी यह कनफेइ के वरम को दूर करता हं | 

5 त्अनार के रे तो० हरे पत्तों का 5॥ पाना सें 
कंबधित' करें 'जब्र 5 पानी शेप रहे तव छान 
करें'उंडा होने पर इससे गरड्ष करने से यई 


खुनःक (5070 02५) को दूर करता हे । 
| -झातशक में पारद्‌ सेवन से सुद भ्न पर भी 
> इसका उपयोग लाभदायक हाता हैं । 


लक 
कक 3 


'झनार के २ ता" हरे पत्तों को 5 पानी में 


„१ ६ 5जोश:देकर 5><*रहने -पर  छानकर ठरडा फरके 

55२? सुबह इसी तरह शाम के चक्क पिल्लाने से यह - 
४ 00 खुनाक (3०४९ ५0708) और सु आने में 
भन सुफोद है ]' 


अनार के पत्तों को छुये सें सुखा वारीक पीस 


¦ और कपइ छान करके सुबह ओर शाम दाँतों _ 


कः 


५९5 ससूदो के फूलने इत्यादि में लाम प्रद है । 


उड 


-- जाता हे. थॉर उल्मो का गन्दापन दूर हो वे शीघ्र 
FE ८:भर. जाते हे | 


x 


io 


5 इस अकार घोने.से ओर पूर्वोक्ग अनार पत्र 
थी सत्यानाशी द्वारा प्रस्तुत तेल के लगाने से 


नासूर भी दूर हो जाता हे । 
7 अनार के पत्तों ७ छाये में सुखाकर चारीक 


पीस: कपइछान करके ६-६ माशा सुर्ह शाम तजे 
प्राना:के . साथ -खिलाना भा नासू।. में लाभ 


ॐ इ रवा है । 


र 5८ अनार-के पत्तों का (१ पानी में जोश ` 


दतला देकर, 5] पानी शेष रहने पर छान कर इससे | 
उख्मों को धोने से उनसे खून झना “चन्द्‌ हो 


"के दिखने, मरुडो से खून या पाव आने और 


च 
तू पडी पानी मे पय के पत्तों की पानी में पीसकर 
दो वार लेप करना या अनार के पत्तो कि | 
सिगोकर बतौर पोटली ऑखों प । 
दुखतो आँखों को लाभ पहुँचाता है | || 
अनार की पत्तों को छुचल पर निषा 
को कपड़े से छान कर दिन में दो 
कतरे आँखों में टपकाना आंखों की सुख 
खुजली और गंदापन को दूर करता है | 
अनार के १ सेर त जे पत्तो को {८ सेर 
में सिगोए | २४ घटे बाद. आग पर पका स | 
२ सेर पानी शेप रह जाय छान कर इस | 
को दुबारा आग पर चढ़ाएँ । जव शहद फर ष । 
गाढ़ा हो जाय तच अ.ग पर से उतार काह 
होने पर शीशी में डाल रवखं । इसे सबा | 
सुबह ओर रात्रि में सोते समय आंखों में बा | 
दुखतो आंखों को लाम करता हे ओर शाले 
खुजली. ललाई, गंदापन, पत्षकों की झाई| 
पानी जाना ओर कुकरो को दूर करता हे | र| 
काल तक सेवन करते रहने से परबाल भो ह 
जाते हें । पत्ती को पानी से भिगोने से फी। 
पानी से अच्छी तरह साफ कर लें बिसं | 
आदि अलग हो जाय । यथासम्मव इससे ह| 
पात्र में तयार करें | - 
छनार की हरी पत्ती कों कुचलकर | 
हुआ रस ४०,४० तो८, सुरंम' स्थाई र्म 
दोनों को खरल करो । शुष्क दीने पर बा | 
कर रखें । इसको दोनों समय आंखों | 
आँखों के उपयु क्क रोगों को दूर करता है। 


अनार के हरे पत्तों को कुचल | 
हुआ रस खरल्न में डाल कर खरल न 
शुष्क हो जाय 'तव कपडे में चैन 
प्रात: साय ` सलाई द्वारा थॉखों 
पूर्वोक्न नेन्न रोगों में यह प्रयोग 
लाभ प्रद है । 

सिंगगफ खूमी १ तो०, श 
२ तो० दोनो को खरल करके ५ 
कर छाया में शुष्क करे । तामे 
आग पर गरम करके डस पर पर दा i 
बाप और आतशक के रोगी £ 


‘ 


उसके बदन पर एक कपड़ा लपेट कर कपडे के 
५ भीतर वह तासे का गरम. इक! रखें, डिस पर 
5 ट्रिकिया पदी हो । जब घुओं निकलना बन्द हो 
-ज्ञापुं ओर वदन पर खूब पसीना आचुफे नो तेज 
ह्वा से बचाकर रोगी के ऊपर से कपडा हटा 
“क्र दूसरे कपडे से पसीना साफ : करदे | सात 
दिन तक यह प्रयोग करने से आातशक दूर हो 
'जञांती है । 
षध सेवन काल में ' गेहूँ और चने का. रोटी 
पवी के साय खिलाएँ। अनार के घरे पत्तों को 
पत्थर पर वारीक पीसकर आग से जलो हुई 
' ज्ञां पर दिन में दो तोन बार लेप करना लाभ 
दायक है | 
९१० तोला अनार की पत्ती को कुचल कर २० 
“तोल तिला के तेल में जलाकर काला होने पर 
"गाग से उतार ले और छान कर रक्खे। आव- 
शकता होने पर इस तेल को सःत बार पानी से 
>द्योकर मलइम सा तयारं करे आग से जली हुई 
जगह पर. छग।ने से लाम होता है । 
` मिड, ततेया, _मधुमक्खोी, मकडी थोर विच्छू 
प्रभुति से दंशित स्थान पर अनार के हरे पत्तों का 
रगड करः खेप करना चाहिये | 
तेजाव ओर भिल्लावे के तेल प्रभति तेज चो र्जा 
से जली हूई जगह पर उपयु'क्र अयोग उत्तम है । 
मकद्ी के विव में दद सर बुखारः भोर दाह 
आंदि कई रोग पेदा हो जाते हैं, इन सब में 
अनार के दो सोले ताजे पत्तों और दा माशे 
'काळी मरिच का. आध पाव पानो में.रगइ ओर 
छान कर छुबह और तकलीफ की अधिकता की 
दश! में इसी तरह शाम को भी पिल्ाऐ | _ 
अनार के पत्तों, को छाया में सुखाकर बारीक 
“पीसकर कपड. छान करें। पित्त ज्वर में सुबह 
व शास को ताजा पानी केसःथ ६-६ माशा 
ख्िल्ला बात कफ उवर में गर्म पानो के साथ 
खिलाएं । 
टाइफाइड ( आशन्त्रिक सन्निपात ज्वर ) में 
३ तो. अनार के पत्तो को आघ सेर पानी में 
जोस दें, झाघ पाव पांनो शेष रहने पर छन कर 
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"अनर्‌ 


और ४ २० संधां नमक मिलाकर सुत्रह और इसी 
प्रकार शाम कों पिलाया करें । 

अनार के पत्तों को ` छ.य। में सुखाकर. बारीक 
पीस ओर कपड छान करके ६-६ मा० सुव 
च शाम ताजे पानी के सांथ पिल्लाएं या । तो० 
अनार के ताजे पत्र को ऽ= पानी सें रगड ओर 
छान कर सुबह ओर शाम पिलाने से दिल की 
घडकन को लाभ होता हे । छाए में सुखाप हुए 
भ्रनार में दृही नीम के पत्र १-१ तोला छोटी 
इलायची और गेरू १-१ तोला सब को चारीक 
कपड छान कर और ४-४ मा० सुरह ओर शाम 
तजे पानी ॐ साथ सेवन कराने से दिख को 
चड्कन, धूप या उष्णताधिक्य के कारण शरोर 
से चिनगारियों के निकलने में बहुत लाभ होता 
है । इ ससे प्यास भी कम हो जगती ह| | 


बढ़ी हुईं प्यास में अनार के पत्तों को कुचल 
कर सुह में रखकर चूसते रहना य, १ तो० 
अनार के पत्तों को 5८ पानी में रगड़ और 
छान कर सुत्र शाम पिल्लाने से बहुत लाभ 
प्रतीत होता है । | 

अनार के पत्तो. को पीस कर लेप करना स्तनों 
को दृढ़ करता है । 


अनार के ' पत्तों को कुचल रूर निकाला हुः 
रसऽ5१, तिल तल २० तोला दोनों कों गरम आँच 
पर पकाए, सेल मात्र शेप रहने पर उतःर कर 
छान कर . रखं । इसकी दिन में दो तीन वार 
मालिश करने से भी जियों के कुच कठोर हो जाते 
हैं, परन्तु शीघ्र नहीं । 


अनारके ताजेपत्तां को कुचल कर निकाला हुआ 
रस 5२, गाय का घी 5१, अनार के ताजे पत्तों 
का कल्क 5८, तोनों को सिलाकर नरम आग 
पर पकाये। जब पानी जल कर घी शेष रद्द जाए 
तब उतार कर कपड़े से छाकर ठण्डा होने पर 
मिट्टी के चिकने वर्तन में रख छदे यदद घृत 
मेदाजनक, वीयं एवं बुद्धि ब्ध हे। 5! उष्ण 
गं दुग्ध में आवश्यकता नुसार मिश्री सिळाकर उक्क 
औषध २ तोला सुबह व शाम पित्नांनो चाहिये | 


अनारकली 


कली | Punica Granatum,. Linn 
(Buds of pomegranate ) देखो-- 
- -« अनार | - 
अनार का भाइ-द्‌० दाडिम बूड, अनार का पेड़ 
Pubicn Cranatnm; Linn | सं० 
फा० इं० । इखो--श्रनार |. 
अनार की कली-हढिं० संज्ञा खो० दाडिम कलिका | 
( Buds of pomegranate ) देखो-- 
अनार | 
अनार की छाल-हिं० संज्ञा खी० दड़िस त्वचा 
स० । कृरु भ्मान-अ० | पोस्त अनार-फा० । 
रेनेटाइ कॉटेक्स ( 22)१ध। ९0६७४ ) 
ले० । पामेग्रेन्ट वक omegranate 
bar-इंऽ । देखों-- अनार | 
अनार केचा-फा० खसखास, पोस्ता। ( 0? 
' seeds) 
अनारकोटीन-इं० नारडोटीना १80०६8, 
नारकोटीन \8!0070 । श्रवसन्नीन-हिं० | 
सुस्किरीन, सुखहिरीन-० । 
इसके दणं राहत, चमकीले तथा बड़े बड़े रवे 
' होते हैं जो जब्र में तो अविलेय पर ईथर वा 
उरळते हुये म्यसार अथवा अस्ज्ञीय (विदायन) 
सें चिलेय होते हें। इसमें सुत्रताकारक गुण न 
होने के कारण इसे “झनारकोटीन”? शर्थात्‌ अनव 
सच्नीन कःते हैं | यह परियाय निद'रक ( पुरिर- 
पौरिग्राडिक ) ह और इस विचार म यइ 
कनीन के समान हे । अस्तु, जूड ताए ( एम्यू ) 
में इसे क्कोनीन के स्थान में वर्तते हैं । 
मात्र --१ से ३ ग्रेन तक । 
अनारकोद्दी-फा० पहाड़ी अनार जा अधिक अर 
_ होता हे | 
अंनारगुली-फा० गुल्ननार | 
, अनारतुशा-फा० खट्टा श्रनार (Sour Pomeg: 
_ _anate) 
अनारदश्ती-फा० जंगली नार | (W7]d Pom 
egranaie) 


, झुम्मानवर्री, मज्ञ-अ० | तुद फा महोदय के. 
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अनार कली-हिँ० ख्री० आ [आत स अनक इस रे कह्धिका. अनार की |+ सचनानुसार ,इव्डल्‌ कुलकुल इसी क | 


अनार शीत 
। . चयोर महुशी तुड फाने लिखा हे ङ्क , चे! 
गो«खणर ( संयुक्रमान्त ) के आस पास षे 
से पेदा होता है । इसके तीन चार पत्ते पद 
उत्पञ्च होने के वाइ ही पुष्य आ जाते है ह 
अनार के ससान होते हैं झोर पत्ते र 
पत्तों के सदस होते हैं | डे 


अनारदाशा-/ज० पु० दाड़िस बीज्ञ, ¦ 
टि A जञ, अनार काक 


(४७०१-०४ pomegranate ) देखो... 
` अ्न।र | | 
अनार'नह्‌ - 


अ्नारदन!-हिं० सञ्ञा पु० 


| अनार का बीब| 


खट्टे अनार का सुबाया हुय्वग दु'ना। इन्दुसम 
अ | ( Pupics Granta, Lim 
(8९:58 of Pomegranate) w 
फा० इ । देखो---अनार | ( २ ) रामदाना। 
अनारदानहे-तुश-फा ० खड़ा अनारदाना ।(9660; 
of sour pomegrante) 
अनारदानहे-इश्ती-फा०. इच्छु, कुल्कुज (मा 
चिकना ) | लु० ६० | 
अनादानहे-शीरी.-फा० मीठा अनारदाना । ” 

अनारपुष्प-£० घु० अनार का कूल | P70 
granstom; Linn: ( ०फंश | 
Pome gana 8 ) 

अनारबुच्त-८ पु. अनार छा पेड़ | ( P08 
Granatum, Linn ) | 
अनार मुशक-फा० नारझुश्क, नागकेशर । | 
ua ferrea) ी } 
अनार मेखोश-फा० खट्टासिट्ठा अनार) स्वार | 
दाडिम (। omegranato of & १ 

ड्‌ Ld 
taste of sour avd swnét)ke | 
अनार | FA 
हक हि उट 2 6s Fast | 
अनार वित्रतीस-रू० फांशरस्तीन | ००४१४ | 
arastina, pe | 
अजार शीरी_फा० माडा अनार | ( 9४०४ | 
२.९४।०५४० ) देखो--अनार . . 


ज 


| 
| 
। 
| 
] 


| बसं 9 RE 
न ना का त तका sativus, 
Mall (20 aP।९ ) २५ फा० इ | 


i हिंदी-फा० थी फलं विश्व वेल. (. A bale 
i ।05 }वेष्शिरा इसो का गूदा हे | 


marme 
झनारिक्ष-स० आकाश ( Sky ) 
अतारि 
* जल | हे रट 
अनारी-हि" वि» { 6ि० अनार ] अचार के रङ्ग का 


रे 


हाल | 
संज्ञा पु० ( १ ) ज्ञाल रज्ञ को आंख च. 
कबूतर । ( २ ) एक परुच'न | यं एक : कार 
का सम'सा हे जिसके भांतर मोठा या नमकीन 
पूर भरा जाता है । म 
झनारीचह-फा० एक अप्रसिद्ध बूटी हे ( जूफरा सेद 
की) | 
श्ननाजवः-सं१ प॒० } ड ग 
अंनाज्ञव-हिँ० संज्ञा उ ॥ ( ॥) रोग (` Dis- 
`¦ ७३8९ ) रा» नि० चऽ २० । ( २) सधाई 
का आभाव । टेडापन | असरखता । 
झनातंव-‰० वि० [ स० ]. [ स्जी० अनातंवा ] 
पिना,ऋतु का । बेमोसिम । अनदसंर सज्ञा 'पु० 
_ ख्रियोके ऋतु धसे का अवरोध । रंजोधर्म को 
रुकावट | tl 


अनात्त:-सं ० त्नि० ग्रकालज, चेसमय, विना ऋतु । 

. (Untimely ) 

अनात्तव जलम्‌ -स० ङ्गी८' जो जल दिना ऋतु 

` भ्रथौत्‌ चोसासे ( वर्षाऋतु ) के सिरा पोप आदि 

5; महीनों में बःदंलों द्वार! बरसदा हे उसे अर्नात्तिव- 

५ जेण. कंडते हैं यह प्राणियों सें बातादि त'नो दोषां 
का कुपित करता है। अनार्च॑व॑ प्रसुञ्चति बारि बारि- 

। ` परास्तु यतू | तत्त्रिदोपाय सर्वेपां देदिनां परि. 
कोटितमू ॥.; भा० पू० बारि० ब० । वर्षा ऋतु 
के सिवाय अन्य ऋतु का जल्न अथन्रा वर्षा ऋतु 

गड. भो प्रथम दष्ट फा जल्न | यइ जल पीने योग्य 
गश होता | बा० सूर ४ अं श्लो० ७। 

चनाततबा-सं, .छी० हश वि० खी० ( Unmen- 
Struating W 008.7. )जो ऋतुमती न हो 
फः शून्या, बह खरो जिसे मासिकधर्म न होता हो 


न्न जलम्‌-स? क्रो० अन्तर्राक्ष : ख दपा का 


NON SSS न न किन नाक सा nnn 


अनासपय 


यथा-— 


' अनात्तंवास्तनो परडी खरस्पर्शा च मैथुने । ,, 
“मा० नि० ।: SE 
अन।य-३० सञ्ञा पु० [ सं० | [ खी० अनाया | 

सज्ञा अनायत्व, अनायंता | ( १) घह जो आये; 
* नहां। भ्रश्च 8 | (२) स्लेच्छ | 
अनाय्यक्रमू-स० क्ली० (१) अगर अधुरुकाष्ठ | 
8008 १४००१ इ० | हक्षा०] (२ )काष्ठागुरु 
रा० नि० व० १२ भा० पू० $ भा० क० च० | 
देखों-- अगर | 
७ डु 
अनाय्यजमू-सं० क्ली० अगर अगुर | ]06 एश०- 
od दण रा० नि० | ४ 
अनाय्यतिक्त:-कः-सं० पु० चिरायता, भूनिम्व । 
, ( ७७॥एं8५ Oherayta, Roxb) 
अम० |] ` 
अनाप-ढिं० वि० [सं०] जो ऋषि प्रणीत न हों 
जो ऋषिकात का बना हुआ न हो । 
अनालगोलम्‌-स° ए० ([)०।७४३ 8७70 ) 
प्रणालीवरिहीन ग्रन्थि । 
अनालीकी-रू० ग्रज्ञरद, उतज्जन | 3।6॥87।8 
Edulis Pers) 
अनाविललः-सं° त्रि० 


ग च G 
अताबिल- दिं० विं० | निं, स्वच्छ. साफ (ठा 


ean pure) कद 
अनाबृत-हिं० वि० [ संज्ञा ] [ स्री० अनावृत्ता ] जो 
इँका न हो | अनाबेष्ठित । आवरण २हित । खुला 
(२)जोधिरानहो। _ 
अनावंश:-सं ५ पु० मम्म विशेष | के० । ( 2 ॥7- 
‘ armma)Ses-Marmma ड 
अताशप्‌ पजम-ता० अंनन्नास ( ?¡68]6 ) 
स० फा० इं० । ° 
अनाशबादी-ता० गोभी । ( El6phant0pus 
80५00? ) इं० भे० से०। 2 


झनाशोबदी-ता० गोभी । ( Ele phantopus 


800९7 ) फा० इं० २ भा० | व 
अना सपण्ड-ते० अनन्नास( ?।१० &।९ ) स० 
फा० इं 


“अनातंवस्तदापंडो , सु० सं०. ३ श्र० क्ष 


झअनासपुन्यु 
झन्ासपुञ्चु-ते० श्रनासफक्ष हिं० । बादियाने खताईं 
झ० फा० | ]]iciumn anisatum’ Linn 
(Fruit of star anise ) ल्ले० | स० 
फा० इ० । 
अनासफल-६० सौंफ | अनसफल-३० | वादियाने 
बस्व० | अणणाशुप-पू ता० । बादियाने खताई 
झ० । राजियानहे-खताई बादियाने खताई, फा० 
झनासपुब्चु ते० । ननत .पोएन-वर्मी ० 


देखो- सौंफ । 

नोट--उप्यु क्क फञ्जका पक प्रकार के पुष्प के 
साथ साइश्यता होने के कारण किसी किसी 
ग्रन्थ . में आमवश इसका नाम . “अनासफल,, 
के स्थान ने अनासळूल लिखा गया हे । इसके 
अतिरिक्त दिसो २ फारसी ग्रन्थ में शब्द “अनास 
तथा अनानास अभेद रूप से उपयोग में लाये 
गए हैं । लदूनुसार प्टार एनीसी ( अनासफल ) 
का नाम गळतीसे गुले अनानास अर्थात्‌ थनन्नास 
पुष्प लिखा गया है । 


प्रभाच--इसका फल सुगन्धितयुक्क तथा वायु | अगाहृतम्‌-सं० क्ली० 


निस्सार है । परिश्र,त करने पर इसमें से सॉफ 
( A7९९ ) के सदश एक प्रकार का तेल प्राप्त 
होता हे इसी कारण यह सौंफ के स्थान में ब्यव- 
हत होता है मद्य को सुस्वादु बनाने के लिये इसे 
नपयोग में लाते हैं । 

अतज़ासफूल-दि० देखो अनास फल्ल । 

अनासाइकलस पायरीथूम-ले० ० भ्रकरकरा | ( ?6 
]]it0ry ) फा० इ० १ भा० । मेमो० | 

अनासिकः-सं० त्रिश नासिकाहीन, नाक रहित 
विना नाळ का, नकटा | ( \08९6]i$ ) 

झअनासिक-हिँ० बिं० [ सं० अरनहींन-नासिका ] 
अन'लिका | 

अनासिर-झ० ( ब० व° ) उनू सुर (ए० व°) 
तत्ब | देखो--पुक्षीमेंट्स ( ]९77678 ) 
इं०। कअ 

अनासिर अवंअहू-अ० तत्व चतुष्टय । युनात्री 
क्लोगो के निकट केवळ चार मूल तस्व.हैं वे आयो 


२६६ । 


। [ळ| 
ium apisatum. Linn (Fruit of | अनासु-ना० अनरस, 'अनज्ञास | ( ^7१॥,; 
Staranise ) ले०। स० फा० इं० | मेमो० । 


अनास्टेटिका हीरोकंटीना-ज्ञे० कफेसरियम, के: 


अनाहत ब 
र लये पांच बो में से घड 5 साने हुये पांच तत्वों में से आकाश के | 
तत्व स्वीकार नहीं करते प्रत्युत चे इसे ,* | 
अर्थात्‌ शून्य मानते हैं पर नवीन छः षश | 
द्वारा. यह बात अळी साति सिद्ध हो चुद १ रे 
आकाश शून्य नहो भ्रत्युत द्वच्यों को एक 
दशा है जिसमें द्रव्य एक रूप होते हू | 
अंगेजी में इंथरिक ( ££09770 ) कहते १ , 
देखो -- तस्व वा आकाश । 


sativus ) 
झनासुप्पा-ता० वादियान खताई। सॉफ (|. 
cium anisatbum, Linn ) 
झनासुप्पान-ता० वादियान खताई । सॉफ । ([|. 
lioium. anisabum, Linn) y 
से० से० || 


आयशा-फा०। गर्भेफूक्ष-हिं *, गु० । फ 
१ भा०.। देलो---हफेमरियम .. (afoma' 
riyam) 

अनाह-दिं० सज्ञा पु० देखो--अनाह: । 

अनाइत-संज्ञा ० (१ ) नूतन वख, नाद | 
( New ००६४ ) अं। (२). शमु 
में वह शब्द बा नाद जो दोनों हाथों के भंगु े | 
दोनों कानों की लें बन्दर करके भ्यान केर | 
सुनाई देता है | देखो--शब्दयोग | ( शा | 
योग के अनुसार शरीर के मोतर के घः 
से एक। इसका स्थान हृद्य रंग लाल पी 
मिश्रित और देवता रुद्र माने गये हैं। ध | 
दुर्लो की संख्या १२ और अद्र 'क हे" || 
तक हे । 

विण ( १) जिस पर आघत न हुआ 

अचुब्घ । (२) अगुखित | जिसका र 
किया गया हो | ; 

अनाहत चक्रम्‌-सं० क्लो० हृदयचक्र, द 
कमल । ज़फोरह_ क्हिंवस्यह.-अ°। . | 
पल्लेक्ससः ( 070/8० ए।०४५5 HN 
देखो हृदय चत्र । 


| झनाई 


वात इन भनाइत चक में हेने बाण | जप 7 7 77777 पु० अन।इल चक्र में होन वाला 
शब्द 
भनाई बाणी-दिँ० सज्ञा सत्री० ¦ सं० अनाहतन- 
बाणी ] ( १ ) घट में होने वाली आवाज | (२) 
आकाश वाणी, देववाणी, गगनगिरा । 
शुलम्‌-स० क्रो० दर्द के साथ पेट का फूलना 
(Patulent with pain) 


ताहारः-सं० ० (१) भोजन का अभाव वा ' 


ह्याग | आहाराभाव ( Abstinence, ४६8- 
77७७00 ) | हिं० चि० ( १ ) सूखा, निरा 


हार। जिसने कुछ न खाया हो । (२) जिसमें | 


कुछ त खाया ज'ए | 

भ्रनाह री-दिं» उ० भूखा रहने बाला | भूखा। 
(Fasting) . 

झताहूत-हिं, विंश अनिमन्त्रित, बिना वु्तायः हुआ। 
बिना न्योता दिए । 

अताह:-सं० ७- रोग विशेष, (अ) नाइ रोग 
मलमूत्र रोधक व्याधि, अफरा, पेठ फूलना 
भ्रःध्मान । (र ।७।७:।९९) 


अनिकरा-ता० जिंङिनः, अजशङ्ग, नेत्र शुद्धी-सं० | ¦ 


( Odina. wWodier ) इं० मे० मे० \ 
झनिकेत-हिँ० चि० 
अनिकेता-स० सत्री० 

स्थान रहित । 
भनिगीणे-हिं० दि० [ सं० ] जो निगत्ना न गया हो 


; भ्रनिगुस्डुमणि-ता० शङ्क कस्वल । ( 0.08787- र 


thera Pavo.ina ) 
भनिग्रह- ० ब्रिठ [ स० ] पीडा राहत, नीरोग | 


} भरनिच्छ न्स? त्रिठ तृत इच्छा सह| व० निघ० ॥ ढ़ 


( Indiffe: ence ) 
भनिच्च।-.ह० सज्ञा ज्नी० : सं० ] जि० ग्रनिच्छित 
[ भरिच्छुर ] ( १ ) इच्छा का ` 57 / प्रकव | 
(२) अप्रबुत्ति | 

१ भ्निधूम-यु | मः ड्रि, । शून -फः० | डिल 


(पा) ३० । फार हूं० ३ भा०। 


२६७ . 


| गृहहीन, बिना घर का, , 


अनिद्र-हिं० ब्रि० [ सं» ] निद्र रहित, जिता नीर 
का | जिसे नींद न आए | 
सज्ञा पु० नींद न आने का रोग । प्रजागर | 
अनिद्रा-हिं० खो. निद्रानाश, नींद न. झाता.। 
(Insomnia sleeplessness) 
ररि द्राज नक-निद्राइर, निद्रानाशक- निद्रा न्यूनकर| ल 
अनिद्रान्तक-हि० वि० निद्राजनक । (Hypno:- 
| .. tic) 
आनपोपुल-३० पापल वृक्ष, अश्वस्य डस, (7608 
Religi08&) इं० मे० मे० | न 
अनिफ-थ्र० नासिका रोगो | (Nosedigeased) 
'अनिमा-हि० संज्ञा खो० देखो--पुनिमा ।' 2: 
| अनिमिष:-सं» इः | 
! अनिमेषः- सं० न्निः 


| (१) सरस्य, मछली । . है 


| (Af5h) त्रिका० से० पचतुष्क। (२ ) उण 
| रहित, निसेपशून्य । गी 
| अन्तिमिष-० वि [ स० ] निसेष रहित | स्थिर 
| दृष्टि | टकटकी के साथ देखने वाला ।| | 
क्रि» वि० [ ३ ] दिना पक्षक गिराए एकट्क | 
(२ ) निरन्तर । 
संज्ञा पु० मछकी | ( ^ £i8॥ ) ह 
` अनिमेष-द्विंग वि०, क्रि० वि० देखो --अनिर्िष | 8 
अनिय[रा-हिं० बि. [ सं० अणखि-नोक+६०-आर एप 
( प्रस्य ) ] [ ज्ली० अनियारी ] नुझोला. | कटीला | 
पैना । धारदार । तोच्षण | तीखा | 


अनिमद्धम्‌-स° क्ली० 
अनिरुद्ध-£० संज्ञा पु 
की रज्जु विशेष | 
( Rope, string ) -ाहिं० बिश अनि 
वारित, जो रोडा हुआ न हों, अवाभ्र । (U.7:6=; 
bsti!ucted) 
अनिसुद्धपथम्‌-सं० क्री० आकाश (9४) .रा०। 
नदंशा-हि० वि० ख्रो० [ सं० ] जिसको बच्चा दिये 
दस दिनि न ब्रीते हों । 
नोट--इस शाब्द का ब्यवद्वार प्राय: गाय के 
सम्पन्ध में देखा जाता है| ऐसो गाय का.दूघ 
_ पाला निषिद्ध है । 


| (१ )-प भादि बाधने 


Ei] 


._ अनिर्भोल्या -संबख्ी 5 पिणिडिका: 


शाक-व० | पुरी-हिं० ॥॥७त0घ० 0800- 
lentas Ro] रत्ना । 

अतिवोणः-सं० : ० कफ।:-( ?]0४7 ) 3० 
निच० | 


अनिलः-स० ए० र 
अनिले संज्ञा ए | (१) का, ge 
( Air or wind) | (२) शेगुन गाछ 

*“- ब० [ शाकतरु | रा० नि० व० २३। ` 


४५६५ See 


अत्तिल- सिंश देकोसिया, टकटोरिय्रा (]!९ ?!.0378 , 
tizctoria,..Pe75)-ले० ।, इसके पश्र रग के |. 


काम में आते हैं । मेमो! 
झअनिलकपित्थक:>सं०: ‡ पु० ; स्थूल आस्रातक । 


(Spondias mangifer») वे० निधेश। | 

अनिलकारंकः-स+ पु० काजी” मेर । वे० मिंघ० | 
See--Kanji 

अतिलंध्न:फ:-स० पुं बहेरे कः पेड, विभीतकं वृत्त 
टमिनेळिया वेलेस्कि (6 077] 0९]8- 
गॉल्छें "क्ले« |. रा. नि० व० ११ | 

अनितज्यरः-स॒ ° पु० वाति ज्वर, व'तञदरः। ग्रह 
साम ओर निराम भेद से दा प्रकार का होता है । 
रब दु० | See--Vstajvaia 


अनिलज़ियास:-सं० पु० पियालबृक्त:- सं | नियबेरू 
चिरोंजी का बृक्त--६6० । BCha)#।!3 
]26£0]5 लले० | दिवल्षा-मइ ) | चे० निघ० 
भनिलपर्‍्यय;-सं०,षुऽ वायु रोग ( \७।-४०३ 
disease } 
अनिलभुक-स० पु० सर्प, साँप, कोरा । स्नेक 
(४०8७), सर्पेणर ( 967९४ )-.६ं० । 
= ख० निः ग 
झनिलरस:-सं० ० (१) यह रस पांडु रोग मे 
हितांहे | रस० र० | 
(२) ताम्रभस्म, पारदभस्म, रॅन्घक दच्छुनाग 
प्रस्येक समःन भःग लें चूणंकर चित्रक के काथ 
<से भावना दें ओर चोथाई पहर तक मन्द अग्नि 
( अघु पुट ) में पकाएँ। 
सात्ना--२ रत्ती 7 


>से० । पिदिङ्ग 


२६६ 5 


'अनिलाजीणंम्‌-सं० क्री» वाताजीश्‌ ;| : वा 'सू ७ 


"अनिल्लार्रस:-स० पु० ६ 3 ) पारद ३ तोऽ गंघढ़ 


शाक सने शोध जार पे सेवन से शोथ ओर पोर 
होते हैं | रस० यो० सा? | 
अनिंलरिपुः-सं० पु० एर ड वृक्ष, अरण्डः वृत 
(मिलाप 8 communis ) चे० 
भा० सन्धि० ज्व० चि० रास्नादि | 
अनिलंसंख:-सं० पु० अग्नि, थांग |फायर 
इं०। 
अनिल हर॑मू-सं० क्री० कृष्णागुरु, काली अगर; शै 
निघ० Eag le wood ( A duilaria 
a£a]l०cha ) 
अनिल्ञा-सं०:स्री० (१ ) नदी (8४७+ ) २) 
खटिका, फूल खड़ी, सेत खढो-। ((॥8]# ) 
र० ज्ञा०,। 


१ सरदे 
निघ ३ 


(Fr 0) 


० । See-Vabajirna 9 
अनिलाटिका- सं> ख्री° रक्त पुननंत्रा | 866: 0६ 
kta punarnava न 
झअनिलान्तकः-स० पु० इंगूदी वक्त ¦ इक्नोट; हिंगुथ्रा 
( Balanitis roxb:nrghii) राळ.नि9 
च०५८ | भे 
अनिलामय:-सं० पु० ( + ) वायुरोग, वाठ ब्य॒प्रि 
( Nervous diseaR0 ) | ( २ ) थ्रजोणं 


२ तो० की कज्ञली कर अरडं और निगुण्डो के" | 
रस से १-१ दिन खरल करल कर पुनः ताम्रके | 
सम्पुट में रख कपरोटीकर च.लुका यस्‍्त्र सें जंगी | 
कडे के चूण ढी अग्नि दे | जव शांतल हो, तव, | 
निरगुण्डी, अऋरण्ड, चित्रक इन फे रसकी भावना, 
रक्ख । MS 
मात्रा १ रत्ती । | 
गुण-- सेंघा नमक के साथ या मिव, इ 
चिकुटा, दिन्रक के साथ खाने से धात रोग दूर ऱ 
होता हे | व 
(२) पारा, मेनसल इ६एदी, शुदे मागर 
के वीज, त्रिफला दिकुटओर चित्रक प्रत्येके संम 
लें और गन्धक पारे से दूना ले पकत्र लूं 
फिर दन्ती, थूडर, ओर भांगरा इ नके-रसर 
ओर काथ से भावना दें। 
सत्रा १-२ रत्ती | ˆ 


\ 


eS 


झनिलाशित 
गुण--इसके “गा इसके प्रयोग से. रेचन होण 2 ree से. रेचन होगा | जब 


रेवन हो खुके तब हळका' पथ्य मठे के साथ दें | 


! ' क्षोई ठंडी वस्तु न दें । फिर शरीर में शक्ति झा 


४ » जाने पर उसी प्रकार उपयु क्क रस को तब तक दें, 


"जत्र तक कि रोग शांत न हो जाय। यह ८० प्रकार 
के बात व्याधियों को दूर करता है। रस८ यो० 
सा० | 

अनिलाशिन-सं० घु० 
¦ झनिलाशो-ढिं० सज्ञा ए० 
„ अनिलाषी.- स ° छु० 
" दिण हवा पीकर रहने वाला | ( 4768६67 ) 
“अनितल्ञास:-सं » ए० इप्णकान्ता ( Olib0rea 
७४ 4077 2४९ ) देखो अपराजिता । 
 झनिलेकायी-कना- हड,०हरीत की । Termin- 
alia chebula ) इं० मे० से । 
' अनिलोचित:-सं० पु० नोलम,प, राजमांप, काली 


सपं, सांप( A86r 


डड़द्‌ (- 0] 0008 अंग डां5) बे० 


निंघ९..। . , 
अनिष्ट-हि० वि०[सं०] जो इष्ट न हो। इच्छा के 


प्रतिकूल | अ्नभिलपित | अश्रवांछित | संज्ञा पु० 


 अहित। हानि। 
“झनिष्टंकर-हिं० वि० [ सं० ] [ खी० अनिष्टरकरी ] 
` अपकारक, अहितकारी, अनिष्ट करने वाला, हानि 
कारक, अशुभकांरक | 
अनिष्टा (ष्ठा)-सं० ख्रं० नागबला, गुलरूकरी| (5 
ida spinosa ) रा० नि०। 
अनिस-फ़ ० राजियानहू-फा० राजियानज अ० । 
१९... Anis ( Pimpinella anisum'L- 
, 7. ) ले० फा० इ० २ भा० | 
अ (या) निसबाईवेरल-जर० सौंक । ( Pin [7 - 
ws ella anisanी) ) इं« मे० भे०। 
अनि:सारा-स० स्थी० कदसी वरक्त, केले का पेड़ 
( Musa sapiontum Linn) केला 
७७  गाछु चं० । रा० नि० व० ११ वै० निघ०. । 
अनिसेक्री-प्र ० फेद जीरा. श्वेत जीरक | ( 00 
minum cyminum ) इ० से० से०। 
अनिसो किलस कारनोसस-ले० पञ्जीरी का पात 
सीता की पंजीरी ।. हिं० | पंजीरा का पत्ता 


"77२६६ 


pent) । हिं०; 


१2३ नकन 


दु० | सं० फा हूं ९;॥: फ़ 3. ०. ३ आ[० |; मेम ० 
३० मे० मे०। इसके पन्न पच.पोषे. रोषण कारणं 
सें आते हैं;। . .. .. 

अनिसोमेहि स .ओवेट--ड ९, गोबुर 2-मेमो «। (- 
३2७8 ` ०१४7६ ) इ'० | मोगवीर-दु० 
इ'° से० मे० | 

,भनिसोमेल्लीसं डायरिटका-ले० मोगदीर इ'०_.मे० 
से०। _. 

अनिसोमेलीस फ्रटिओसा-ले० . मोगवीर । इ'० 
से? मे०। 

अनिसोमेलीस मालावेरिका-ले० भूताइ रसं 
मोगवीरे का पत्ता-दु० सालावार कैट मग़टद ( M 

_ ७]%06 ca] ) इ० | स« फा० इं« 

गांवजुबान -5० | मोगविरकु, मंभेरी, चीना, 
भेरी ते० | पेमैरुत्ति-ता० | मेमो० । 

अनिश्लुः-सं० पु. इषु विशेष! ( 080008 
800५70205 )'खागंड़ां ब०. | रा० मा० | 
आनाखुः | रत्ना | ¦; = -_(-- * 

:अनी-दि० .सज्ञा: री [सं० अणिन्शप्रमाग, :नोक ] 
नोक, सिरा, कोर) : (09 po int or 60- 

_geof.any sharp instrument) 


वि० तीखा, पैना, नोक | 


अनी-बर० ( R९0 ) रक्त, खाल, हिं० | सुखं, अशू 
सर अ० । 
झन्नीक-अ० ( N९०? 0७।४।द ) ग्रीवा, । चष 
ओर शिरका मध्यस्थ कशेरुका | 
'अनीकरूस-यु० किर्मिज | मन र 
अनीकस-रु० शिगूफा, कळी | ( 0०१) 
अनीकस्थ:-स० त्रं हंस्थिशिक्ताविचतण, कोलवानू 
मे०थचतुष्क । ( 87 6l6phantariver ) 
झनीकाही-स० खी० एक डच है । ( ^ ६7९७) 
अन्नीकिनी-हि० खी० सेना, भीड़, कटक, : सैः | 


(Anarmy’a force ) 
अनीकिनी-%० सं० स्नी० ¦ स० ) कमजधिनी | . 
पश्मिनी | नलिनी । १ 


अनीची-तु० मोती ( ९३7] ) 

अनीतंरून-रू० गदेना के समान एक बूटी हे जो 
कठोर भूमि पर उयतो है 3. ए।8n ]ike 
Gandana 


स्र नी बोतूस है] 2% 


SN ता क 
कक यी m ५८४४79४) लै० | लस | 


-म्नौदोतूस-युः मांजूनात ( 00f60:70008') | 
_ ॐ 'देखो--मश्जून | ह 
अनीनशन्‌-सं० बिनाश कर देते दें । अथवं० । 
अनीमून-इं० सक्रायिकृञ्ञ्‌ सान, सकोफे-अ८ | 
ऽ ४ चायुपुष्प-संऽ | पल्स्सरिहा (०]52६।]] १ ) 
5» -'ले० | फा० इ० १ स । 
अनीमून आवल्यजीलोबा-ले० शङीक-अ० । वाधु ¦ 
“ पुष्पस्स० । रत्तनजोत, पःडर'पं० ¦ फाऽं इं० $ 
 भआा०। इ० से? झां०। सेमो० | 
अनीमून डिसकलर-ळे८ रस्ततजोग, पाडर-षं० | 
Pe काऊरूअ-कुमा० । इं० मे* मे० | 
“ अनीमून पल्से दिज्ञा-ले० शकायिकुनु अम!न-झ०। 
३... वायुपुप्प- स० | ( ९0१88 ॥] ।8)। | 
= अनीमून हांटेन्सिसु-ले० । चिस्तान अफरोज-फा० | 
2-९5 महूरा, कर्गा । ` ०-5 
*अनीमून ,हेपेटिका-ले० लोवर बढ ( [४७ 
"८ झर) -इ८|. 
अनीमोनिक एसिड-इ० तेऊावै-शकाथिकुन्न्‌ अमान | 
कं ४ झ० |: प्रायुपष्पासल्त-सं० | फा० इ० ३ भा० । 


अंनीमीनीन-इं० जौहर शंकोकं -झा० ¡ | बायुपुष्प । 
“ सस्व-सं० | फा० इ ० ५ भा० | 


{ 


४अनीमोनोल-इ० पीत बायुएृष्प-तैल ( ए७।]०७ | 
aIeMO0N७९ 0| ) | इ ० का० १ .भा० । | 
.अनीली- सं० खं ० छा/प्ण । ^ Species of 
grass (Saccharum spontane- 
UM) २० मा० | देखो--काश । 
= अनोलेभाव्युवेरो सा-ल्ले० स्याइ सुपक्ती । सेमो> | । 
वनीज्रमा म्केपीफ्जोरम्‌-ले० स्याह: सुषल्ली । | 
६ ~ कुरेली-बं० संसमुलिया--गु« |: इ मे० झॉ० |! 
, १ २ देखो-अुसन्नो । tafe किए 7-0. 
अनसु न~ ~ 
अनीसू- | ९० सञ्ञा पु« [ यू० ] विलायती 
„ ?५।२नद्‌नी | सोफ रूती-ड० | अनीसून (anison) 
यु०॥ एनिप कूट (Anise-Pruit), पुनिस 
(A75९), एनिसीड (Ani-seed)-Ro 
अ एनिसाई, -क्रुरटल . (4778 Fructus), 


ह 


५+ विस्थिनेला' एनिखस -( 79778] 3 anisue =" 


{x 


साजिधनिशुसभो, राजियान जुरान / | 
बज्र राजियान जुरु म!, व.स ीजियान ७, 
हव्डुल्‌ हलो, कमूनुलू होनार | |] 
रूमी-फा+ । विहती चनी. बम्द | 
छत्रक चा शतपुष्पा वर्ग 

(त. 0. Umbeliijercs) 

उत्पत्ति स्थान--यह एक वार्पिक पैर 
जिपका सून उत्पत्तिस्थान मिश्र थोर घोष 
परन्तु, अब यूरूप सें विशेषकर रूस और 
हांलेड, चलगेरिया, फ्रांस, रकी, साइ र 
अन्य अदेशों में इसकी कृषि होती है | स 
र आरतदपं में यह्‌ सयुक्रप्रांत ओर पाव ३ 
विधिज्ञ भागों तथा ओडीसा के थोड़े भाग १ 
पाया जाता है ; अनोसू” अव उत्तरी भारता! 
में डोया जाता है | यद्यपि झव भारतवद ७ 
भूमि इसकी प्रकृति के अनुकूल हों गई है तोप 
चह इसका वास्तविक जन्मस्थन्न नहीं हे । 

सज्ञा निर्णायक . . नोट--इृढियन मेडिसि 
प्लॉट्स, इंडियन मेरीरिया मेडिका प्रो 
इंडिजिनस डूग्स ऑफ इण्डिया इत्यादि परमो 
में से किसी में इसका संस्कृत नाम मधु 
लिखा है ता किसा में शतपुष्प चा शताह्वा त्या | 
झछिसी में उभय नामोंका उल्लेख श्राया है जे 
सर्वया अमकःरक हे । ग्रनोसून उनसे मित्रधो्प | 
है मधुरिका या मिश्रेया अर्थात्‌ सौंफ (वाहि 
यान ) Fennel (Fboniculum 049 | 
illaceum or Nigar) शन | 
अर्थात्‌ मोद्या ( झिवित्त ) ])[] (P९० | 
वे्षएप (78&ए७०।७78); बाह | 
खताई $६72.8९ (Illicinm Neri | 
आदि ओर कतिपय अन्य ऑपधियों में है ॥ 
कुछ पारस्परिक साइश्यता के कारण प्रायः | 
में सज्ञ। नणय में भूल किया गया है | ईर 
विस्तृत व्याख्या के लिप यथा स्थान देख 
चादियान रूमी इस लिप कहा जाता. 
इसकी शकज्ञ बादियान ( सौंफ ) एवं बीर 
संवेधा समान होतो हे | 


बडा His “आह RH HM A आयी. dG’ sl 


रहीत Pr. 
इतिहास नौ धुन सविमाना स प्राचीन ओोपधियों 
च है है.। अतएव सावफरिस्तुप्त ( T60 phr- 
8808 ) भौर दीसकूगीदूस ( 08007 
0७७) आदि यूनानी तथा चाइनी (१६7) 
ग्रथूति हमी चिकित्सको ने भी इसका उल्ले ख 
किया है | पर, ऐसा ज्ञात होला है कि प्राचीन 
हिन्दुओं को इस औषधि का ज्ञात नहों था, 
क्योकि भायुरचेदीय अभ्थ में इसका उल्लेख नहीं 
पाषा जाता हे। अनुमान किया जाता हे कि 
मुसलमान आक्रमणकारी इसे फारस से अपने 
साथ लाए जहाँ से किव भी थद ब्वद के 
बाजारों में काया जाता हे । 
चानस्पलिक वर्णन--इसका पौधा लगभग 
१ गज ऊँचा होता है । शाश्ाएँ घनाकार पत्नी 
होती है । पत्र पला-पत्रवत्‌ किंतु छोटे एवं सुग- 
बियुक्र होते हैं । इत्येके शाखा के सिरे पर शवेताम 
पुप्प होते हैं, जिनके भोतर छोषाशुत्तं जीरो कें 
समाम छोटे ९ बंज होते हैं । प्रनोसँ के फल 
का आकार पुरु खा सहो होता | उत्तम भूमि में 


डोवे वाला २ से:28० लंबा होता हे । सामा- 


Sr 35 ५ 
न्यत: ये -इ० लंबे झोर बंड . चौदे होते 
हैं। ये दिसो प्रकार गोल; अडाकार, किनारों पर 
से दवे हुए, लोमश, खाकी या भूरे रंग के और 
दो भागों में चिस होते हैं | इनके संधिस्थल | 
पर एक छोटो सी दडी होती हे । प्रत्येक फल पर 
पस उभरी हुई रेखाएँ होती हैं । थे सॉफ से | 
रे और रंग में उनको अपेक्षा हरित एबस्‌ | 
स्पासाभायुक्र पीतबर्ण के होते हे. इनकी गंध! 
पन्त प्रिय होती है । शुष्क बीजों को कूटने ¦ 
> फेटकेने पर इनके कोष भूसी की तरह एथक्‌ | 
र क । इनमें सर्वोत्तम प्रकार बह है जो! 
"कार में अपेलाकृत वृहत्‌ एवं तीज सुगंधिमय ; 
क जिनके ऊपर से भूसी के समान छिलका | 
हू हे आर इनका प्रभाव अधिकतया इनके । 
र महर, । स्वाद-सुगंधियुक्त भ्रत्यत्त्‌ मनिस | 


s 
१ 
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पायाना. ३९ ! 


अनीलून 

. परीक्षा यद्यपि अनीसून के वीज, शतपुध्य 
(D।] ), विक्षायती जोरा ( कराविया ), सौंफ 
(Fenne]) और शूकरान (.Conium ) 
के समानं होते हैं। तो भी शर्पने दिशेस चानईपः 
तिक लक्षणों हारा पहिचाने जा शकते हैं । 

रासाथन्तिक संगछन+--फल्न में २ से ६ 
भतिशत्त उदनशोल् तैल होता हे जिसको अनीशं 
का तेल कहते हैं । इसमें पनोथोल ( अनील 
सत्वे ) या पुनिस केम्फर ( 756 ७३“ 
h0॥ ) ६० प्रविशत, पुनिस _ एल्डीडाइड 
( ADi8e4]९॥0९) तथा प्ञीथिन्तन्कैविं- 
कोल ( }।९६9] ०३४८० ) होते हैं । 
` प्रय्रोगांश-- ओपध तुल्य इसके वीज,( फेल ) 
हो अधिकतर व्यवहार में आते हैं | 

प्रकृति-धीधरी कैदी में रूह और जालोनूसके 
दी भिन्न उदाहरणो के आधार पर इसी उष्णता 
दूसरी या तीसरी कर्ता में है। पर.तु, मखजजु- 
लशद्वियह, के लेलक के मतानुसार यह दूसरी 
कच्षा में उष्ण और तीसरी कर्ता में रूड है । 

प्रतिनिधि--सोथे:, असशय के किये सौंफ 
और कासोदीपन हेतु तुर्मअ्ुरहू । हानिकत्त - 
तथा दुर्षध्न-वस्ति को हानिकर हे और रुब्बु- 
ल्यूस ( सुलेठी के सत्‌ ) से उसका सुधार होता 
हैं। उष्ण प्रकृति बालों” सें शिर:शूल् उरपन्न 
करता हे ओर घिकअत्रीन से बहु दूर होता हैं। 
मान्ना-१॥ मा< से ३ मा० तक | श्वेत की 
मान्ना ७ मा० से ३ मान्है। 

ओऔषध-निर्माश--युनानी चिकित्सा में इसके 
हर प्रकार के मिश्रण, 'यंथा क्राथ अकं, तेल, 
घनसत्व ( रुब्ब ). मझजून, शेत, चूण, अनु- 
लेपन, हुमूल ( पिचुक्रिया ) और घूनी ( धूपन ) 
प्रखुति व्यवहार में आती हे । इसमें से. कतिपय 
सिंश्रण निन्न प्रकार हैं-- rp 

(१) अनीसुन का मिभित काथ--झनी- 
सून, हुल्त्रह ( मेथिका ), लोविया सुखं प्रश्येक 
१४ मा०, सुब १०॥ मा० । निर्मोण:विधि-- 
सबको तोनपाव पानी में काथ कर । जब ष्क्‌ 


4 जड़ 


अनीसून 


छ प्रऊा जप ग 
राव रह जाएं तव उतार कर साफ कर । सेवन- |... 


बिधि--थोडा गुड़ मिवा कर सेवन कर | गुण” 
* त्त वप्रदतक और अवरोध उद्घाटक है । 
रु ( २) अक अनीसून-२० तो० झनीसून 
को जोकुट करके १ सेर जल में भिगोद ..। चोरीस 
घटे पश्चःत्‌ यथाविधि अके खाचं | 
* सात्रावं सेवन विधि-२ से ४ तो० तक | 


दिन में दो या तीन वार सेवन कर | | Fh 


AE 


गुण--वालकॉ के लिये विशेष कर लाभप्रद 
हे | आमाशय, यकृत तथा आन्त्र के वायुजन्य 
रोगों के लिये अस्यन्त लाभप्रद है | 

(३) अनीसून, का मिश्रित तेल--अनी 


तों०, दारचीनी १ त०, ऊदु'सलीव ६ मा० 
और कुचिज्ञा ३ मा० | 


निमोण विधि--सम्पूर्ण दरब्यों को १० तो०, |. 


तिल्न तेज में जला कर साफ करले ओर यथाविधि 
माकिश करें| 
गुंण--पहाघात, शेथिल्य, अदलन्नता एवं 
आर्वेयविक विकार के लिए लाभदायक हे | 
९४-)अनीसून* का ` मिश्रितचूणं---अनो- 
सून ₹'तो०,'अजवायनः% तोऽ, सोश्रा २ तो० 
काळा नमक २ तो०, ओर नौसाइर ४>मा० | 


छान केर चूर्ण बनाएँ | > 
सत्रों व सेवन विधि--इसमें से ३ मा० 
चूण दिन में दो बार सेवन कर. 


< गुण--झामाशय, यकृत्‌, श्रान्त्र और जरायु 


केल्वायुजन्य. वेदनाओं में ज्ञाभप्रद है। मूत्र लाता 
एव आतव को प्रवृत्ति करता हे | 


(`) शत अनीसून ( मिश्रित ) थनो- 
सूनः ३५ मा०, 'अफ्सन्तीन १७]|*मो०, तुस्म 
करफ्स १०॥ मा०, तंज ७ मा० गुलाव ३३ मा०' 
और बालछड २४॥ माँंठ | ` 

निमाण विधि-- सब को झधकुट करके १ 
सेरः पानी में कथित. करें | जब आधा रह जाय 


== = 


३०२ 


सून' & तो०, अकरकरा .१ तो०, शिगूफा इज़्ख़िर | 


5 -इ०। अनीसून के बीज | 


* समान होती हे | 


मन्:छान करः तीन्‌. पाव-मिश्री मिलाकर शबंत ) 


की चाशनी करें | गोद होते णे 
रूमी. बारीक पोस कर ऊपर चिक 
करे । 
स.त्रा---१॥ तो० से + तो० तक | 
शुण--श्रामाराय नवल्य में लाभ 
आमाशय अऽसान, एव शूल्र को दूर जह! 
सीहा एवं यकृत के रोध का उद्घारक ह | 
पेश'ब जारो कराता हे | 
एलापथिक चिकित्सा मे यह तिमिले 
प्रयुक् होता है | 
आफिशल याग 
(Official ४7 oparations) | 
(१) एनिसाइ फ्रकटस 4५/5 ह 
४।8 )-ले० | रनिस फूट (Aise प 


(२) एकाएनिराई ( 4१०३ आ 

“ -ले०। एनिस वाटर ( Ani wate) 
` -इ०। अके अनीसून, अक 'बादियान स्मी। | 
` ` निमोण, विधि--एनिसऋट ८ र्‌ ॥ 
» बीज) $ पोंड, पानी २ गेक्षन, ग्रगीद | 
कुचलंकर ओर पानी. में 'भिंगोंकर एक | 

( ८ पाइंट ) अकं खाचे । सान्ना--रधारे| 
फ़इड” आ.उंस=( १४२ से १६:८ सी० स | 
एक चप के धालर..को १ से २ डाम | 
(३ ) .आल्यम. .एानसाइ :( 00४ 

.. 078] )-ले० ।. आइल , आफ. एन्सि || 
०7 घणा83-इ' ).. अीसून्‌-तेख | | 
अनीसून-»० | रोगान अनीसून-फा०. | 
यह एक डड़नशील . तेल हे.,ओ | 
(अन सून ) से अथवा स्टार एनिस (४ | 

' नज्मी, बादियान ख़ ताई ).से प्रस्तुत , १ || 
है । ( यह दोनों आफिंशल हैं.) | Fe | 
लत्तण-यह.पक वर्णं रहित बा १. || 

वर्ण का ते हें निसका स्वाद एवमू.गंध ^ ` || 


आपेक्तिक गुरुत्व '३७७ से ६८३ तर्फ 
से १४० ० शतांश के ताप पर इसके 


जाते हैं | 


दि (१) ०९७8 |. उ ल 
एनीथोल् ( अनीसून सस्व ), ।(२) एनिसिक 
वा झर ।' (“३० सीथिक्ष ¦ केचिकोल 
रार ओर वायुनिस्सारक । . ' 
त्रो राधा से ३'बूद (7०३ से: २ घन 
मीट) | र 
पी कैर्फोरी कम्पाजिटा, टिंकचूरा 
ब्रोषियाई एमोनिएटा और निम्नोजिखित मिणो 
प्रंपढता है। ४ ४६ $ उक Tip Figs 
( ) स्पिरिटस पुनिस्ताई' ‘(Spiritus 
a ere (Sir 
६ .०७०):-३० रूह अनीसू+ रुक वु.दियान 
ह्मी । fe 
।।निपरोणःब्रिधिः-ओ इ; : ऑफ, एनिस १ 
मा) एलकोइल-(:8० ९0 :2: ३. आरा दोनों,को 
'मिशाज्ञें.| यदि निल न्‌ हो तो विचूर्णित-अभ्रक 
 |मित्नाक हिल्लाने के वाद छान-लें:।- ८ ; : 
|. प्रभाव--आक्षपहर-और .वायुनिस्सारक -] : हु 
. -मात्रा--%, से& २९ वर ३ से १२ घन 
| रतांशमोटर ).]>एक, वर्ष के बालक कोश वू द । 
नाट 'आफ़िशलयोग..: : / .... 
| (Not,Qfficial. Preparations हन 
7 (१) एलिक्सिर, ,एत्तिसाइ = ( Z] ir 
| ६९ )-अे० । -एनिसंःड+ कॉडियल (Ani- 
8900. Cordial )-इ० -। “अक्सीर-अनोसून, 
| शि थनोसून ।.... =... «३. 
निमोण विधि---.एनिथोज् '३९:भाग,.थाइल 
की. 'शफ.फेनेबर ९५..भारा, स्प्रिट: आफ: व्रिटर,झामन्ड 
` १3४, आग ।.. एलकोह, .( ६० अतिशत ) 
आग, सीरप ६२ ७ भाग, सैग्नेशियम काबो- 
१ ३.माऱा डिस्टिद्ड वाटर आवश्यकताचुसार 


"एता जितने मे सारी औषध पूरी ५०० भाग 
की री 


| द्‌ श ना--मध्यमः मारा .चालको के -लिग्े.१४ 
र चो २)एसेशिद्याःव्रेनिस Iइ}(iasentia 
थः) >ब्वे०८ ॥ प्रसेच्स: आफ: एनिस ९0] Sse” 


३४१ 


Doerof anise 
आादियानः रूमी I: ५ # fe कक 
निमोण विधि--आंइलःआफ एनिस क भाग 
'रेक्टिफ़ाइड, स्पिरिर... ४; मारा;: दोनों को-मिल्षाक्षे । 
(बि०,फा०-सन्‌ १८८३ ई०. के -अजुसार ) :--: 
. &शनोट->डपयु क्र स्पिरिद्स:ए निसाईकी. द्यपेचा 
। रेस: एसेन्स. को शक्ति लगभग, दियण-हे ।: -.... 
: (३) एनिसिक एसिड (६० छठाचे 
अनोसूनाम्ल, अनी सून की तेजावः । इभ्ज्ञलण््नी- 
सन, तेजाव बदिन: रूमो ।. 
: अमोसूनः-के=तेज् बा, सत्व - को .अक्साङइं 
:€ द्द) करने से-यह अस्त प्राप्त दोलाल्है । 
इसके चमकदार वणं रहित पु सूचिकाकार 
बे से होले हे... .:. 
„(४ )- सोडियम्‌ एनिसेड ( 8०ता पया 
३0९४३2 )` यह पुक रबांदार पुर्व -सूचम 
सुगन्धिमय चूर्ण होता है" जो सोडियम को दि 
सिक एसिड में मिलाने से बनते है। ' 
घुलनशीलता--वह एक भाग, ९ भाग जळ 
सें और एक भाग, २४ भाग एलकोहल'(३८ प्रति 
शत) में वि्ेय होता है। ` ` 
५ नोट--कहंते हैं कि एनिसिक ऐसिड ( अनी- 
'सूनाम्ल ) और सोडियसू :एनिसेट, सेखिसिंल्िक 
एसिड के समान पचन निवारक ओर ज्वरंथ्न 
¦ प्रभाव रंखते ह।, . ˆ `” 
„¬ „  एनीथोलः( .7.९४॥०].).,, 
¦... _ _अनीसून का सत्य .. 
*. एनीथोल ( 47९६०।)-लेऽ। पुनि 
| “कैर्फर (^ C0 0!)-३० अनी 
| दन लल, सूत क-हे | जहर अदन 
¦ काकूर अनीसून । यह स्ट्िरोंटीन अर्थात्‌ वाले . 
टाइल या' उ्दगशील तेलं कां सांदवांस है | यं 
| 'अनीसूने तेलं तंथा'बादियान खताई हर दो तेला ' 
से प्राप्त होता हे । i हर 
' :- >न्ोट्-वालेटाइल-आंइल अथात्‌ अस्थिर तेल 


)-हं७-। रूह अनीसून;7रूह 


.| एव झो ` जमे जानें वाली “बस्तु होतों है उसको 


| 'डाकटरोंपरिभोषा में स्टियरोप्ट/न कहते दे जिसका 


सामान्य उदाहरण !कपू'र है। अतपुव अनीसून 
सत्व को भी अंगरेजी में एनिसाई केम्फर अर्थात 
अनीसून का कपूर कहते हा 

कक्तण---एनीथोल को श्वेत रचेद/र डलियाँ 
होतो हैं जिनसे अनीसून की तीब्र सुनन्थि आती 
है। स्वाद्‌--किञ्जन्मघुर । यह ६८° फारन- 
हाइट के उत्ताप पर पिघल जाता है। दव रूप में 

>ख़ वख रहित होता है और इसमें से सूयेररिम 
बक्रोभूत होकर गुजरती है । 

बिलेयता--यद पुक साग खगभग ३ भाग 
ऐेलकोइल (३० प्रतिशत) में विक्रेय होता है । 

5 ' सात्रा-१ से २ वूद्‌=( ०६ से १२ घन 
शतांशमीटर ) 

अनीसून के प्रभाब तथा उपयोग 
' यूनानी संतानुसार--( १ ) यह दुक, वस्ति 

'जरायु एवं ञ्लीहा च यकृत के झवरोधों का उद्धा- 
टक है । क्यों कि यह चरपरा और तेज है और 
इनका कमं रोधोद्घाटन है ।. 

( २ ) अपने संशोधक, विळायक और उत्ताप- 
जनक प्रभाव के कारण यह वायुनिस्सारक हे, 
दिशेषकर अब यह सुना हुआ हो । क्योंकि भूनने 
से इसकी आद्रता कम हो जाती है एवं इसकी 
तोच्णता बढ़ जातो हे । 

(३) सुख तथा इस्त पाद के मंदशोथ के 
लिये ज़ाभदायक है । क्यों कि यह प्रवत्तनकर्ता 
है और अवरोधउद्धाटन एवं किश्चित्‌ सकोच द्वारा 
यकृत को शक्रि प्रदान करता हैं | 

` (४ ) नेन्न में लगाने से पुरातन सबल रोगों 
“छो लाभदायक है | क्यों कि यह उसके माद्दा को 
लंय करता हे। 

(१ ) शिरः शूल द्वोता हो तथा शिर चकराता 

- हो,,ऐसी दशा में इसका नस्य एवं धूपन (धूनी) 
अत्यन्त गुणदायक है । क्यों कि यह उनके माद 
को लय करता है | र 
: ( ६ ) यदि इसको गुलरोगन में खरल्ष करके 
:कान में डालें तो अण्ने थोडे संकोच के कारण 
:दोकर या चोट के द्वारा उत्पन्न हुये कणे क्षत को 


a४ | 


. न्यक), फेन्नोल ( सॉफ मधुरिका ) और भा 


` सम्भवतः इन अन्तिम दशाओं में ये 


IR हे घोर विजयने करता है ओर विलायक शक्ति से 
दूर करता है । 

(७) रोध उद्घाटन तथा उपमा ह 
से मूत्र, आतंव और जारायुस्थ आदरा ष 
है । ष 

(८) रलेष्मज तृषा को प्रशमन कात 
न यह र्लेष्म'कों पिघलाता एवं दय बि 

॥ 

( ६ ) स्तन्यजनक एवं शुक्रबद्धंक है सा; 
आहारीय पथों को सुष्क तथा स्तन को ध्रो म 
घाटित कर देता है । 

(१० ) चिषदोषच्न है। क्योंकि मूर तर 
झात्त'च के प्रवत्त न द्वारा स्रोतों को विप से श्‌ 
कर देता है । 

(११ ) प्रायः यह उदुरीय विष्ट॑भ उता 
देता है । क्योंकि यह रुक्तताजनक एवं प्रवत | 
और आहार को अवयवो की ओर प्रविष ब्र 
देता है । जिससे ऑंत्र में रूहता उत्पन्न हो आ 
एवं कब्ज हो जाता है | नफी० | 

नव्यमत---एलोपेथिक मेटिरिया मेहि | 
( एनिथम तथा एनिशम ) डिल ( सोभन 
पुष्प ), एनिस ( अनीसून ), कोरिएुइर ($| 


अर्थात्‌ करावे ( 0378.४ )प्रभाव में | 
हैं। ये सशक् पचननिवारक हैं | अधिक म | 
ये सर्वाङ्गीय उत्तेजक हें तथा दिरेचक “| 
के ऐंठन के निवारणार्थं वायुनिस्सारक ९ | 
और वालकों के उदरशूल एव आध्मानजतय 
जन्य पीड के कषये इ नका ब्यहार किया ब | 
इस हेतु अनीसून अधिकतर उपयोग मॅ 


क्रियाद्वारा आषेपहर प्रभाव करतेहै। बी 
में इससे आसाशयिक रस का शरोर | 
झरन्याशयिक रस का भी खाव वर्ष ह | 
श्वांस द्वारा निःसरित होते समय खोल 
सम्बन्धी कन्नाओं को उत्त जित कर डी. ह 
निरंतर कण्ठ्य ( रलेष्मानिष्सारकं ) प्रम हू 
है । पूर्ण ( वयस्क ) मान्ना में इनमे 


जनक आह ह। कद बदि इनके 0 0 0 पंख जाग जा सका प सय है । किंतु यदि इनको अन्त:चेप द्वारा 
दावि रुघिराभिशरण में पहुचाया जाए तो इनका 
सश हदुयावसादक प्रभाव होता है। ( सर० 
यि० हिटला ) 
, डा० के० एम० नदकारणी---फन्त जिनसे 
झमीसून के वीच तैयार किये. जाते हैं, अजोणं 
रोग की एक विश्वस्त ओषध है अनीसून के फल 
ब तेज्ष की सुगन्धि दीपन पाचन ओर वायु नि 
स्सारक प्रभाव का वढा थाद्र किया जाता हे | 
सव उडइनशील तेखोंके सदरा इसके तेल उत्तेजक 
एवं कण्ठ्य हे | भध्मान जनित उद्रशूल तथा 
शि(शूल को अवस्था में शिर में इसके तेल का 
स्थानिक प्रयोग होता है इसके चीज सुपारी के 
साथ चवाए ज'ते हे ओर इसकी चटनो आहार में 
काम भातो है आग्त्रविफार एवं. वायुप्राणाक्लीय 
प्रतिश्याय में भी विशेषकर बालझों में जबकि 
उग्रावस्था व्यतोत हो चुकी हो उस समय यह 
उपयोगी होता है । अनीसून के योज आधा डूम 
शकरा तथा हर'तकी प्रत्येक १-१ डूम । इनका 
चूण उत्तम कोष्ठसदुकर ( [2३६४७ ) है। 
अनोसून ॐ चीज और कराविय! (072 छ} ) 
फो सम भाग ले सूनकर चाय की चम्मच अर की 
,मान्ना में भोजनोपरांत सेवन करें । यह उत्तम 
पाचक है । चुणे स्यि हुये बीज को मात्रा ।० से 
३० प्रन ( ९-१४ र० ) है । शीतकपाय पत्रं परि 
खत जल ( ८० में १ ) की मात्रा १-२ आउं 
( पाधा से १ छुरांऽ ) तेल की मात्रा ७ से २० 
न बुद्‌ शकरा पर डाल दें। (इं० मे० मे० ) 


भनु-उप> | सं० ] जिस शकश के पहिले यह उ पसग 
बगता हे उसमे इन अर्था का सयोग होता है। 
(१) पोछे । जैसे, अनुगामी, - अनुकरण । (२) 
सप | जेते, अनुक,ख, अनुकूल, अनुरूर भनु 
पण। (३) साथ जैसे, अनुकम्पा, अनुग्रह) 
भजुपान ( ४ ) प्रत्येक | जेसे अनुक्षण, अनुदिन, 
(५) वारम्वार । भसे -अनुगणन, अनुश/- 


शल संज्ञा पु. दे. गणु । इसके विपरीत अनि, 
भाता हे । 


अनक:-सं० पु० ( Gupidinous 

अनुक- ६० सज्ञा बु० } ( हि 
७४] ) कामुक, कामातुर, कामी? बिवयी । 
० | 

भन्‌कदली-सं० पु० कदली विशेष केला जोखयढी- 
केल मह० | ^ P)antain tiee 7 


| अनुकस्पा-हि० बि० ( '७१९। 7६88 ) द्या 


कृपा | 
झनुकण म-सं० क्रो० कर्ण समीप, कान के प.स | 
वा०.शा० ४ अ० | ; 
अनुकष-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] कर्षण, खिचाय । 
अनकषणम्‌- सं० क्ली ) भि न 
अनकर्षण £० सज्ञा पु० | ( ३) पानयान्न | 


(a glass,s dt inking vessel) द्वारा० 
(२ ) अनुकमं, अनुकषण खिचाव | 
अनुकल्पः-स° पु० छिसी ओषध के अभाव में उक्त 
झोषध के गुण के समान अन्य ओपध का इण 
प्रतिनिधि या वदल्ल। (7 ३।६७।7४ ७४०) 


६० । 
अनकूट प्रवद्धन-दिँ० सज्ञा पु० ( Jug ०lurPr- 
0०९७५५) 
अनकूल-दिं० वि० सात्म्य, सुश्चफिक ( ए'8४ए०0 
_ urable ) 


अनकूलका-ख० खी- लघुदन्तो चद्रदन्ती, जमाल 
बोटा भेद वै० निघ२। Groton Tiglin 
m Linn ( the sinall.var’) 


अनकुल्ञन-दिं° र 
अनकूल ता-दिं० क्रि सं (+) C 4८- 


com ०१६६07.) अप्रतिकूल होना सुधाफिक 
होना ( २) पण में होना, हितकर होना | 
अनकूलसन्धि-स० ० अव्पसन्धि ( A7}h।- 
arthrosis yielding joint.) 
अनकूला-सं० खी० हृस्व ( लघु ) दन्ती बृ, चुद्ध 
दुन्ती रा० नि० ब०:६। 
अजुकूलिनी-सं० ख्री० ्ुवरदुन्ती । Groton 
Tiglium, Linn (A Smallvarof) 


३६ 


7 अङुकैपा ३०६ भ 
जका हे सा झा झा छू मदत] | भुज. ७० [ सं° , जो पाचे आय ` संज्ञा खी०[ सं० ] [ वि० अनुकपित] अभुज-दिं विं० [सं० ; जो पीछे उत्प 


भ्र द उ । 

सहानुभूति । » -"संज्ञा घु० [ खो० अनुजः ] (3) 

` झआतुक्त-सं० ६० वि० जिसका वर्णन न किया गया ( २) एक पौधा | स्थ्पद्म। . मे 
हो | जो न कहा गया हो | (\०४ 9०६९7, | अनुजम्‌-सं० त्री (00 8६०0. ण 

_ Not told), m P४७& ]0५8) अपोण्डरोक (कमल हौ 
अनुक्त द्रव-हि० वि० न्त्र, जहॉस्बरसादि पतले | नामक गंघ हच्य विशेष । पुरडरिया उ, h 

. पदार्थों का दणंन न आया हो । . नि० व° १२। ड र 

झानुक्त परिसाण-स० त्रिश हिं० बि० जह द्रव्यो | अनुजसू-स० ३० इण्डरिया, कमल. नाल | पशा 

का परिसा ( मान ) न श्या यया हो। root stalk of Nymphieg long 

अनुक्रम-सं० पु० विधान, कायदा । (7266/00- | अनुजा- सं० ख्री० त्रायमाणलता | गोोया बिया 
order) चं० रा० नि० य०  । बक्षाडुघुर-बं5 | ७, 

. ` अनुखाल-हिँ० पु० खाई, खाड़ी, नाला । (4 0०78- ६१० यु° १° । (वाताया 

ek), Fliosanी । देखो--त्रायमाशा | 


अनुलात-सं० पु० चह सम्तान जो पिता हे झ | 
रखती हो । अथर्व० | सू० ६ । का०८ | 
अनुजिघ्रम्‌-सं० गंध लेकर | अथब ० | 
अनुजंघ। स्थि-हिं० सज्ञा खी८ टांग या जंघा कौ हर 
क्षम्प्री अस्थियों में से वह जो अंगुष्ठ ( शरीर हे 
मध्यरेखा के निकट ) को ओर रहृती हैँ (लुग 
Fibula इं० | र 
अनज्ज्वले मरडल-( ?९ ०0 -T mn 0५8 
70) ज्वाळा के. मण्डलों में से बह जो फ़ 
उज्जबज्ञ मरडक्ष के सर्घतः वाहर स्थित है| 
इसमें ओए्जन के आधिक्य के कारण कबल पं | 
का उबलन सम्यक्‌ रीतिसे होता रहता है । छ| 


अतनुगः-सं ० पु० 
भ | परिचारक, सेक | 


अनुग-हिं० संज्ञा पु० 
~( Anattendau) रत्ना | ० विर 
( f0l]0WiD९ ) पश्चादूगासी, पीछे चलने 
वाला, अनुगोमीं, अनुयायी, पेरोकार। 
अनुरात-सं० प०,-हिँ० वि० [ सञ्ञा अनुगति] 
(१ ) पीछे पीछे चलने बाल।,. अःक्रित, श्रनु- 
गामं', अनुयायी ( ।)6९77४70०॥ ) । 
(२ ) अजुकूक । सुआफिक [-६िं० सज्ञा पु 
सेवक, अ्रनुचर । ः 
अनुगसन-हि० सक्षा पु० [ सं० | पीछे चना | 
अनुऽरण। (२) समान आचरण | (३) दर्थे इसमें उउज्वल्लता की न्यूनता होती है प 
ससर आ ; ताप.सचसे अधिक होता हे । देखो-ज्वाला | | 
झनुगामी-हिं० बि० [ सं० ] [ सी० अजुगामिनी ] | अनुतक्रमू-सं०, क्री० तक्राजुपान । “णबा छ| 
(१ ) पीछे चलने वाला, ` पश्चद्वत्ती ( ॥७]।0- | `ˆ पिवेदलु ? लि यो० पाणडु शि दृस्द/०। | 
नक (२ चन छल 
कप hetic nerve) 


f 


बाळा | | न्त्री त्तिः ड पिंगले नाड़ी मं 
अनुघात-हिं, संज्ञा इ० [ सं० ] नाश | संदार | | न 5 क णा 5 हे गती ॅ ;। 
> ympatbeticsys il 
5 अलुचियुक हि ०्सः झा पु ठोड़ी या डुट्टा के नाचे | अनतप्र-ि वि 5 [ स० ] ( १ ) तप 
का भाग | > क 


>गसे | - हल, 
अनुतषः-सं० घुः (+) द्ष्णा ( | DE | 
(२ ) मद्य पीने का पात्र, सुरापान पर | 

से ० घचतुष्क । ४ प 


अनुच्छू वास-सं० पु० शवासरोध; सांस बन्द होना, 
एम बन्द होना दुस घुटना । इक्तिनाक-प्र० 
:(Asphyxia) 


दक बह ३० । [२०] [दै णा संहा पु०९। [ सं० ] [ थि० अनुनप्त ] 
तंपन । दाह । जल्लन | 
बनता पिकीएड-सं० पु० पिंगल कांड | (Sym p 
athetio प्रा k) 
बुर पिनीपद्धतिः-सं० खं ० रगड | (४ 
> jinpablietic system), 
शनत्लेशः-सं० पु० उस्क्रेशाभाव, वमतावरोध । च० | 
of बिसूची ० । 
स्थित विद्धा शिरा:-सं० खी० ढी& पट्ट 
, बाधने के कारण जिसकी शिरा न उठो हुई 
वह वेधित की हुई | इससे रुधिर नहीं निकलता 
सु" शा८ ८ अ० | 
अनत्रिका स्थि-दिँ० खा पुच्छु/स्थि, गुदास्थि, चञ्च 
भ्रभ्यि !. उस्‌उस्‌, अलउसउस्‌ श्रजूमुल उस्‌ उस 
० दुम्‌गजहू उस्तखाने दुम-फा० | दुमूची की ' 
| हड्ढी-ड० | त्रिझास्थि के नीचे रहने वाळी एक | 
५ छोटी सां गरास्थ हे जो बस्तुत: चार छोटी छोटी । 
भ्रस्थियों के जुड़ने से चनी है । इस झस्थि सें न 
| «कोइ चिद. होता हे न कोई नलो । इसका स्वरूप 
कोडिल चञ्चुवत्‌ होता है । इसलिए अग्ररेजी 
& (सको कोक्सिक्स (0009 %) कहते हैं । 
भनुदुर -हिं० वि ५. स० ] [ ख्री० अनुदरा | कृशो- |` 
: इर | दुवा पतल्षा | 
| गुद्वत-हिं० वि. [सं०] जो उद्धव न हो । 
भुग्न |. सोम्य | शांत. | 
| गुत ताप- हि८ पु० छेरेण्ट' होट आँफ वेपराइले. 
| शन (Latentheat..of vapourisat- 
07) बह ताप जो किसी तरल. द्रव्य को बापरीय 
| “शि से परिणत करने में व्यय हो, किन्तु जिसका 
डे परस्यक्ष.फल विदित न. हो. उस द्रव्य. को 
॥ | पभय 'अनुद्ध,त' ताप ? कहते हैं |: :उदाहरण- 
“यदि आप प्रक चतन .में. जल. लेकर उसे. गर्म 
॥ ज्म थारम्म करें: तो जेसा. यांव जानते हैं 
है, पक ह चढ़ने. लगेगा. ओर बढ़ते ' बढ़ते वह 
॥ बब १ तक , पुहुँचेगा | उस. समय' “जल 
जरोगा.।.. परन्तु उस समय “एक वड़ो 
धरण चात देखने में झ।ती हे जल के-ताण्क्रम 
कहना बन्द हो ज्ञाता है आप गाहे आँच 


३०७ 


अ्नुपशाय 


दुशुनी या तिगुनी कर दें परन्तु तापक्रम “वहाँ 
१०० पर उइरा रहेगा और अब तक सारा: जल 
आप में परित न हो जायगा वहीँ उदरा रहेगा 
परन्तु आप जो ताप देते जा रहे हे यह” कहाँ 

. पेला गया ? इसका यही उत्तर हो सकता हे कि 
वह किसी ध्प्रगट रोति से जल को तरल से 
भाप बनने में व्यय हो रहा है । इसे अनुद्भ,व 
ताप, कइते हैं । भो० बि० | 


अन्‌दाहू-हिं० पु अविवाह कुमारपन । (Virgi- 


nity), 

अनुधावन-दिं० संज्ञा पु० [ सं० ] [ दि० अनुधावक्‌ 
अनुधावित. अनुघावो | (१) यक्षना, 
अनुसरण, ( २ ) अनुसन्धान | खोज | 

अनुनाद-हिं० सज्ञा पु० [ सं० ] | बि० अनुनादित | 
प्रतिध्वनि, गूज, भ'जार | 

अनुनादित-॥ि० वि० [ स० ] प्रतिध्वनति | जिसका 
अनुनाद्‌ या गूं ज हुई हो । 


अनन्मदितः-सं० पु० 
| उन्माद रहित | अथये० 
अनुन्मद्तिमू- सं ० क्री० 


सू० १११ । २। का० ६। अथबे० । [सू० १११ 
१। का० ६ | 
अनुपकार-हिं० सज्ञा पु० [ सं बि० अंजुपकारक, 
` अनुपकारी, ] अपकार, हानि । . .. ` 
अनुण्कारी-हिं० वि०[ स० ] -( १). उपकार न 
करने वाला | अपकार करने . बाला ` हानि: करने 
वाला .| ( २ ) फजूच, निकम्मा 
अन्‌ तज:-सं० ब्रि? अनूप देश ते उत्पन्न हुआ | “देखो 
-  क्न्नूपवग ( Aniupavargah ) | 
अनपदीना-स० खो०, उपानह,जूता, बारे, इत्यादि 
हृना० | न 
अनपल-हिं० ५० सेकेएंड काब मान. विशेष । (_..- 
second of time) 


=स्‌० प० 
डपा हः सजा पु० } ( What पठार 
2.5९8 000९ ५०१७७ ) ( १) उपशय के 
विपरीत, व्याध्यसाल्य अषधान्नविहार आदि 
अर्थात्‌ वह औषध, अन्न तथा बिहार जो रोगी के 


रोग के खिलाफ, हानिकारक अधवा असारश्‍्क 


_ ( अर्थात, जो-डसुके अनुकूच न हो ) उसे अलुप- 
ढ़ शय, कसे हैं । 
(२ ) रोग ज्ञान के पांच दिघानों में से, एक 
ऊऽजिसमें आहार विहार के चुरे फल क देख यह 
निरत्नय किया जाता.है,कि रोगी को अप्लुक रोग 
द्वे ॥ मा. नि० । दे० उपशय । 
ऋनुपात-ट्विं० संज्ञा पु [ संश ] ( ९३४० ) सम 
बराबर का सम्बन्ध, गणित की त्रैराशिक क्रिपा 
तीन, दो हुई सख्यार्थो के द्वारा चोथा को. जानना 
अनपानम्‌-स० क्रा० 
'नपान-हि०. संज्ञा पु७ ) रा० मि० ब २० | 
= अनुपान का प्राथमिक अथ वह तरल था जो 
परप सेबनोपरांत व्यवहार में क्या जाता है। 
परन्तु बहुत काल से थव यह उस द्रव पदाथ 
के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा जिसके साथ ओषध 
सेवन की जातो हे दसरे शब्दों में इससे चह द्रब्य 
5 अभ्निप्रेत हे डो सेवन कीं गई हुईं ओपध को पथ 
शंक का काम देता हे 
„चह बस्तु जिसके सांथ औपध खाई जाय वह 
वस्तु जो ओपध के साथ या ऊपर से खःइ जाय! 
औषधांगपेय विशेष । 
वदरिकह, झुवद्रिक अ०। पेशदारु फा० 
विहिकल्न \6)।0]९ इं० । 
नोट--यह वात सिद्ध हे कि यदे किसी 
तरल वस्तु के साथ औषध सेवन की जाए तो 
इंसका शीघ्र प्रभाव होगा ओर बह ओषध कों; 
शरोर में उसके झभोषट प्रदेश तक प्रविष्टि कराने | 
में सहायक दोगी | यही कारण है कि प्रायः सभी | 
ओपध किसी न किली तरल के साथ सेबन को ! 
जातो है बह बस्तु जो अनुपान रूप से ब्यबहार में ! 
? छाई जाय रोग पर उसका भी प्रभाव ओषध 
तुल्य हो हाना चाहिये | कतिपय रोगों के प्रशस्त 
अनुपान निम्ने हैः 


RR नमन)? खे झा: 


वातरोग--.स्निग्ध तथा उष्ण द्रब्य । 
लेष्म ठय| धि--रूद तथा उष्ण पदाथ | 
प्त्तरो ग-- स्निग्ध वस्तु | 
क स्नेह पान म--उप्ण जल इत्यादि | सद्० 
.„ वर १३ | 


STINT 
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चवाथ । 


` क्वाथ बा स्वरस , 


. तस्स अन्य रोग-दासक अर्थात्‌ अडप्रे के ए | 


न अवलेह एरिका और उ 5 अवलेह, गुडि का, शोर कर्क 
की मात्रा, बात, पित्त तथा कफ, के 
क्रमशः ३,२. तथा १ पक्ष हे | 
( शाह म० स्व 
श्लेष्म ज्वर-- मधु, पान ( पत्र ) क्ष )॥ 
आद्रक स्वरस ओर तुलसो के पत्र का रप हे 


| 


कर) | 


पित्त ज्वर-- पटोल फल स्वरस त्प f 
स्वरस वा क्वथ, गिलोय का स्वरस, निमा 


चात ज्वर--शहद, गिलोय का रस, ए | 
(वाल पडु ) “था चिरायता का शीत इसा | 
शौर तुलसा पन्न स्वरस था क्वाथ | 

विषस-उ्वर--मछु, पीपल ( पपन) | 
का चूण शेफालिका ( हरसिंगार ) के पत्ते ब्र | 
रस विल्वपत्र स्वरस, विश्‍व ( सुल ) चूणों गा | 
मोंथा, कुटज बीज ( इन्द्रयव ) पाढा (भरण) | 
मूल, आम्र बीज, दाडिस्ब ( अनार ) मूत्र 
फल स्वक, घवपुष्प और कुटज ( बू ) खबू | | 

यद्धमा कफज, श्वास प्रतिश्यायो | 


का रस, तुखसी पत्न स्वरस, पान का रस 
स्वरस, छड़से की छाल का काथ, वासु | 
मुलेडी, कण्टकारी, कटफज्ञ और कुष्ट. इतां ।| 
किसोका काथ, बचादीजचूणे ,तालीसपत्र, ष्र 
( पीपल ) काकडासिंगो और वंशलोत्रर: (| 
से किसां एक का चूण । 

वातप्रथान्य श्वास--घहेड़े का शष ४४ | 
चूण मधु के साथ । 

रक्तातीसार तथा रक्तपित्त- शर्ते रेण| 
का रस, अयापान पत्र स्वरस, दादर (श्व) शि 
पन्न स्वरस, ओर कुलहला पत्र स्वरस' गूण | 
फलं, कुटळ वृक्षकों छु.ल और वूर्बा का र 
का दूध और मोचरस का पूणं । 

शोथरोग--विल्ब पन्न स्वरस, 
का कथ अथवा स्वरस शुष्क सूलो का 
कालीमिचं का चूर्ण तथा अकं. सका 
स्वरस | 


aA 
= क क 


प 
| 


भ 


. के 
र पत्तियों 


पाण्डु बा रक्ताल्पता ओर ख्रां कत हारिद्र 
रे ेत्रपपंटक, स्वरस ओर गिलोय का. रस | 


बिरेचन योगों में--निशोथ, का चूण दन्ती 


५ ज्ड,का. चूण, सनाय ( सोनामुखो के पत्तों | 


का काथ वा चूथ कटुकी का काथ हरोतकी- का 
शोतकषार्‍य, उष्ण जज थोर उष्ण दुग्ध । 
मूत्रोद्घाटन अथात्‌ मूत्रप्रवंतक---योगॉ. 
के भ्रनुपान स्थल पद्म के पत्तो कारस, पाथरकूचो 
के पत्तों का रस, कलसीशोरा का विलयन.कबाव- 
चीनी का चूण और गोखरू, कुशमूक्ष! कास सूद 
खस की जड़ तथा इच्षुसूज्त इनका काथ | 
बहुमूत्र ( मूत्रातीसार )--गूनरके बीज का 
चूण, जम्बू, के बीज का चूण ओर मोचरस का 
चूण, तोरे के सूने हुये फन्न का रस ओर कन्दूरी 
( ङुन्दरू ) की जड़ का रस | 
पूयमेह ( सूजाक.) गिलोय का रस, कच्ची 


. हल्दी का रस, आवला का रस, कघु शाएमीबृच 


स्वरस, दारुहरिद्रा का चूणं,मं गीठ और अश्वगधा 
का क ढ़ा, सफेद चन्दन का कल्क, ववूत के गोंद 
का दिम. कद्म्ब को छख का रस और कसेरू का 
रस । 
श्वेत प्रदर--गिलोय का रस, भशोक.. की 
चानन गा क्'थ और रक्त स्थापक औषधें ।. 
रजप्रवत्तंक योगां के, साथ--घतकुमारी. के: 
पत्तों का रस या मुसब्बर ( एलुआ,) बांस की 
घाल.का शोत कष.य कर्यि कार (. उल ,कह्‌वल) 
के पत्र का रस, कलिहारी (नाझल्िका) के 
पत्रका रस आर जवा पुष्प, का. रस.। 
अजोण्‌.व अरिनमांद्य--अजवाइन, बन- 
यमानी और सौंफ का फाणद, पोपल; पीपछासू 
शलीमरिच, चेब्य, सोंड ओर हीय इनका चूणं । 
आन्त्रोय कृमिनाशकयोगोंके साथ--वाय 
दिड का चूर्ण, अनार की जड़का काढा अनकस 
पत्तोका रस तथा खजूर भिरडी और चम्पा के 
का रस घटू ओर निर्गु रुडी का रस । 
थेद्ध्त योगों के अनपान--बढ़ी इलायची 
का पू चा क्याथ ॥ 


अडः 


बायु रोग--ब्रिफजा का दिम: शतमूली का 
रख वरियरा ( वक्ता.) काका सूमिकूष्मासड, का 
रस ओर, आमला या न्रिफल्ना का फाट | 

शुक्रवद्ध क तथा बृश्य अनुपान--नुवनीत 
( मक्खन ) मांल रस दुग्ध, केवांच. के वोज 
बिदारीकन्द, अ्वगन्ध्‌ सेसल. के मूसली का. रस. 
शौर अनन्तमूल का रस | 

रोगो शोर रोग दोनों की दृशा का. भली प्रकार. 
विचार कर अनुपान चुनना चाहिये. काथ. ओर. 
फाँट की मात्रा । छु० ( २ आउंस,) रध्रियों 
के निचोड. हुए रस को मात्रा १ या २ तो० और 
चूणं की मात्रा ३ या आध..आना. भर लेनी 
चाहिए | जब चूण अनुपान रूप से. व्यवहार में 
लाए जाय तब उनको मधु में. मिल्ला कर बरत । 
पितोस्वणता की दृशा को छोड कर शेष, सभी | 
दुशाओ में शहद को अनुपान रूप से. प्रयोग 
करें | 

उपयु.क्र अनुपानों ,को-के उल: उस. दूशामें काम 
में,लाएं, जब कि आपव,. वरिका अथवा; चूर्ण 
रूप में बरवी जाए । .,फिन्तु,.जव मोदक, गुग्युळ,, 
शोर ओवघाय पाक प्रशुति का उपयाग किया 
जाए तब्र शीतल या उप्ण जल अथवा उष्य 
दुग्ध को अनुपान रूप से. व्यव॒दार में लाया 
जाए । सभी ओषधघोय घृतों में 'चवल्ञी भर शकरा 
योजित कर लगभग पङ छुरांक अधोंष्ण दुरच. 
के स.थ सेवन करें | बहुत से घी बिना शका 
के भी उपयोग में आते है | 

(२) अष्टांग हृदय से अनुपान का 

सत्तप्त वणन 
“विपरीत यदन्नस्य गुणेः स्यद्‌ विरोधि च” 
चा० रु अ० ३ | शलोक. ४१ 

खाद्य पदार्थो के विपरात गुण वाले अविकारी 
्रब्यों का अजुप'न सदा ही हितकारी है । 

जते रूठ का स्मिग्ष, स्निग्ध का रूत्त, गरम 
का ठंडा, ठंडे का गरम, खट्टे का मोठा, मोठे का्‌ 
खट्टा इत्यादि । परन्तु ऐश! विपरीत सम्बन्ध: 
होना चांहिये । जैसा दूध ओर खटाई को 
होता. है । 


अबुपान 
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जाला जा क पान हे रता, |. * आदा भाग । बदू अन्वक दर पर च का कस-आजुपान से उत्साह, 

> तृप्ति शरीर में अन्न रस का सचार, इढृता, अन्न" 

संघात, शिथिलता, क्रिन्नता भर अन्न का परि- 
,*पाक होता है । 

** 'अनपान के अयोग्य रोग-जत्र ( भ्रोवा 
और बचःस्थल ) 'के ऊपर बाले अंगो 'में होने 
वाले रोगों में अनुपान अहित होता है | जेसे-- 

`` श्वास, खाँसी, उर:क्षत, पीनस, अत्यन्त गाने वा 

"बोलने के सम्बन्ध में वा स्वरभेद सें अनुपान 
हितकारी नदी है । 

` अन्नपान के अयोग्य रोगी- जितका शरीर 

“"बिस्पादि रोगों से क्रिं्त हो गया हो अथवा 

' जो नेत्र और चतत रोगों से पीड़ित हॉ उन्हे पाने | 
_ के पदार्थ त्याग देने चाहिये | रु स्थ और अस्वस्थ | 
समौ लोगो को पाद और भोजन के पश्चत 
` अधिक बोलना, मार्गे चलना, नोंद लेना, भूप में 

जाना, अग्नि तापना, सवारी पर चढ़ना, पानी में 
४ -तेरना ओर घोडे आदि पर चढ़ना इत्यादि प्रत्येक 
राम त्यांग देना चाहिये | वा० सू झ० ६ 
अनुपांश्व संरित्का-स० 'खी० ( 00]]2६673] 
Fissure ) 
अनुपालुः-सं० पु० अनुपदेशज आलू पानायालुक 
बन भ्रःलू ¦ रा० नि० व ७ | See—Pani- 
yaJuh 

अजुपुष्पः-सं० प०,( 9 ) शरतृण सं० | सरपत-हिं० 

Fehreed grass ( Saccharim 
9३३ ) श० च०। ( २ ) खङ्गतृण | (३) 
वेवस: | Commori ०४7७ (Calamus 
rotong) > 

अनुप-३० 4० [ स० ] जो बोदा न गया हो | 

विना बोया हुआ | 


अलजुप्रस्थ-सं० षु० ( Horizontal fransv 


९78९ ) समस्थ, च्यरयस्थ, आदा, चौड़ाई की 


, स्ख । सुस्तझरिजू, झरिज्ञ-अ० | ˆ ' ` 

अप्र स्थ वृदृदन्त्रम्‌-स० क्री० दे 

अजुभ्रस्थ वृहृत्‌अन्त्रहिं० , संज्ञा रोट | CEran- 
5\e75९-C0]07) बुहृदू अन्त्र का “समस्थ या 


आनुप्राशन-हिं० संज्ञा ए? ¦ सं» | खाना भ 


` ऽ झडा भाग | बुहद अन्त्र का चह भाग ळे. 


` तक पहुँच कर बाई ओर को मोइ खाता भ्र 


| «.>जञामि प्रदेश में होता हुआ प्लीहा तक 
बृदद्‌ अन्नच का इसरा भाग जा व्यत्यस्त f | 
( चौडाई की रुख ) यकृत्‌ से सीहा रे 


जाता हूँ । कोलून सुस्त रज़-्न, | 


ष 
नुवन्धः-सं० पु० ( १ ) .वात, . पित्त ओर के 
से जो अप्रधान हाः। (२ ) चन्न जण 


(३) अनुसरण |.( ४ ) आरम्भ | 
अनुबन्धो-स० ख्रो० ( १ ) वृष्णा, प्यास (Thi 
78 ) ( २ ) दिक्क, हिचकी । ( [00 
से२ | , हिं० विश [ अञुबन्धिन्‌ ] [ स्री 
बन्थिनो ]( १ ) लगाव रखने वाला, समन्या 
(२) फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप] | 
छानबोध-हिं० संज्ञा पु० गन्धोद्दोपन। 
अनुभास:-सं ० पु० काक विशेष। ( 4 0 0 
.. ०८७ ) चे निघ० | र 
अनुभूत-हि० वि० ( £ [97९7060 ) परीस 
> सिद्धू । तजरबा किया हुझा। ाजमूदा,। (२) 
जिसका अनुभव हुआ हो । 
अनुभून .चिकित्सा-ई० वि० परीक्षित इलाज | 
अनुभूतयोय-हिं० वि० परीक्षित योगः| ` 
अलुभून लाक्षादितेत्ल-स० ५० एक सेर लासे 
$. चा सेर पानी में औटाए । जब एक सेर जल £| 
“= रहे तब्र,डनार कर छान लें | पुनः इसमें. एइ पे | 
; शुद्ध तिजःतैल डाले, और चार सेरः दही काळ | 
डालें | फ़िर लोक, आसगन्घ; हृ्दो, देवर | 
रेणुह्ा., कुटही, ,सूचा,: कूट, सुलडठो, मोगा | 
"चन्दन, रास्न[ प्रत्येक .पुक..एक तोजा ला | 
सब का कल्क करके उक्र तेल में डाख.मह:ग | 
3 अग्नि से पाये, फिर सिद्ध कर...रख ६ 
„मन से. विषमज्वर, खुल, देह का दर्द दुग || 
तथा श्रगो का स्फोटक. इत्यादि दूर होते हैं। | 
( या०.त० जवर हि ) 
अनुभूतिः-स० खी ८ त्रिवृता, त्रिव्वत-सं4:! sl 
निर्साथ-४० | तेडडी-व० । pons 
turpethuएn । देन त्रिवव॑ ( वा हा) 


ज्ञपु' ( स्व्रीकार किया जाए.) उसे अनुमत 


हैऔर दूसरे ने इसे मान लिया, यही अनुमत 
. हुझा) हु" उं० ६४ अ०। सम्मत, स्वारीत 

एक मत | 

सति-हि० स्यां अनुजा, श्राज्ञा, 

(An or der, 8५ vice ) 

रुरस्तिषकम्‌-स° क्रो अखुमस्तिष्ट्म्‌ (876 
elu) 

अहुमान-दि० पु० टकल, विचार, भावना, क्यास 
( Inference, guess ) 

अनुमानी-यु* * मद्य ओर शहृद मिल्ला हु (770 

. apdhoney mixed) 

/अनुमाली-झ ० एक प्रकार का मद्य जिसको अंगूर को 
निचोइ .कर बिना पकाए ( मद्य ) प्रस्तुत 
करते है । 

अनुमेसो-€० गुले-लाला, चायुपुषप | शकायिङुन्नञर- 
सान~अं० । (।` ०9३६], ) देखो- पर्सा 
श्हा। "``: 

अनुयवः-सं० पु० ( $) जो यच से न्यून हो उसे 

#77 "अंनुयंव?” कहते. हे! वा० | ( २ ) निःशूक यव 

„ "शूक रहित यब, हू'इ रहित जो । हेमा० । (३) 

` ` चुद्रयव, यह जो की अपेक्षा गुणन होता है | 

` व° सू० अ० ६ । शूक धान्यवा । (:.0 807 
of Barley) 

। भनुयोजनमू-सं० क्ली० (A pposition) 

| (भनुरत्-हिं० संज्ञा पु. | सं० ] गोण रस ) अप्रधान 
वह स्वाद जो किसी वस्तु मं पूण रूप से 
नहो।बडा० सू० 

अनुराधा-हिं स्री» २७ नहन्नों में से १७ चा नक्षत्र 
The Ith Nakshatya or luvar 
Mansion, designated by ७ 7०0 

| foblations (Stars in. Libra) 
अनूरुहा-सं० स्रा० नारारसुरता-स० | नागरमोथा 

“हिं० | ( Cyperus per tenuis) 


रेवती-ं० स्री०ः( Small var of CrOl- 
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i 22080 ब पराप मत का निषेध गत... ट7775 जहाँ .पराए मत क। निषेध नहीं 


कहते हैं जैसे-- किसी ने कहा कि सात रस होते अनरो 


सम्मति ।. 


अनुलोमनम्‌ 


07 tiglinn- 7/77) क्षद्वदन्ती ।. २० नि० 
ब० ६ | 
घ-हिं० पु० अपेक्षा, बाधा, पक्षपात, उपरोध | 
( Obligingness) | 
अनुलास:-सं० पु 
अनलास्य-सं० पु० 


} मयूर पक्षी मोर .। (3. 
peacock ) di 


|. अनुलिप्त-हिं० बि, ( 8४०६१७१.) लिप्त, अभि- 


पिङ्ग, पोंता. हुआ | 
अनुल्ेप -स० पु० . 5 6 
अनुतेपनम्‌-संब्क « | ( १ ) लपन, शश तरल 
बस्तु को तह चढ़ाना | ( २) ० ]88६6 
ल्लीपना, पोतना । (३) ६ 005000) 
सुगन्धित दव्यो चा ओपधों का मर्दन । उपटन 
करना, बरना, लगाना, अंगराग, लेप (न) 
चन्दुन आदि चा गघद्रव्य आदि का लेपन । 
सुदर्सिन, गुस्जह-झ ० । हुस्नअफ़जा, रूशोयदद । 
गाजहू, उब्दना-फा० | F 
` इसके गुण-- अनुलेप से तृषा, मूर्च्छा, दुर्गि 
श्रम और वात दूर होते हें तथा सौभाग्य तेज, 
त्वचा, बणे, प्रीति, ओज और बल की 'जद्धि 
होती है | मद्‌० व० १३ | अनुलेपन वल्य तथा 
तेज एवं सौभाग्य का देने वाला है | पूयं आचायों 
ने इसे त्वच्य, प्रीति का देने वाळा, तृषा, 
मच्छी एवं म का नाश करने बाला तथा वात 
नाशक कहां है | वे० निघ० | प्रीतिकारक, ओज 
का देने बाला, शुळबद्ध क, दुगेधिनाशक तथा 
श्रम, पाप और तन्द्रा का नाश करने वाला हे। 
राज० | 
अन्नलोम-० संज्ञा {० [ सं० ] ऊपर से नीचे की 
` ` ओर आने का क्रम । सोधा क्रम से, अवरोही 
जाति वशेष | 


अनलोमन-हिं० संज्ञा पु० ३५ 
(१) अनुलोस- 

नलो मनम्‌-सं० क्री० र 
` करण | वह पध जो मलादि धातुओं को यथा 
मागं प्रवृत्त करे, जो मलादि धातुओं का पाक 
- करके और वात द्वारा हुए मल के बंध को तोड़ 


s+? को २०५ 


अघुल्की 
कोड न जार यथा मागं नीचे प्त जाय उसे “अजुलो. 
मन! कहते हैं, जेंसे-हरढ | भा०। .. 
(२ ) कोष्टबद्ध को दूर करने वाली रेचक या 
दुक औषध | 
'अंनल्क्री-सं० ख्री० ( १ ) हिक्का, हिचछी (700 
up, Hiccoueh) (२०) चुष्णा, तृषा, 
_ पिपासा ( i$ ) । से० । 


अनल्बण-सं० त्रिंश पटा सा न दिखाने बाला । यह , 


चन्दन का एक विशेषण है | कोटि० अथं० । 
अनुवेधी-सं- खरी प्यास, तपा, । ( "7280 ) 
अनुवासः- 
-अंहुँबासनः- 
अदुवीसनकः- 7976 सौरभ सुगधि, सुवास 
(२) स्नेह बस्ति। ( 0]9 ९९४६ ) । 
(३) स्नेइन.। ( ४.) धूपन । से० | जों स्नेह 


सं० पु० क्लो० ( १) Frag 
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अर्थात्‌ चिकनाई प्रदान करे उसे ५झचुबासन?? | 


कहते हैं | इसकी मात्रा दो पल का भ्राधा अर्थात्‌ 
एक पल ( ४ तो० ) है | भा० | दे० अनुवासन 
.चस्तिः । _ 

अनबासनव स्तिः-सं० पु० (07]} .९१९७६६ ) 
स्नेह वस्ति, मात्राबस्ति। पिचकारी द्वारा गुदा 


मागे ( रेक्स ) से तरख पदाथ अन्दर पहुँचाने | 


का नाम 'बस्ति' ( पिचकारी डूश, पुरिमा ) है | 
देखो-बर्ति। . 
इसका एक भेद “अनुवासन चरित? भी है । 
यह  वस्ति घी तेल आदि स्नेहिक पदार्थों से की 
जाती है.| इ& लिये इसे स्नेहवस्ति भो कहते 
आयुवेद शाख में सोना आदि धातुओं और 
, बाँस, नल, सींग तथा जानवरों को आँवड़ी 


Fos ४३९ 


यहां जो रवर की नक्षी वाळी वस्ति मिलती हे 
उसी से समस्त प्रकार का बस्ति कर्म सिद्ध 
सकता हे । 


६ पक्ष, मध्यम बल वाले को ३ पल, और निर्बल 
मजुध्यू को वस्ति देने के लिग्रे १॥ प स्नेह लेना 
॥ ; 


| 


अलुवासनोपयोग-सं० इ० अंजुंबासनावगे। री 
बलबान मनुष्या को बस्ति. देने के लिए अनुवासनोपवर्ग:-स» घु. बंड विशद 


अनुवोसन वस्ति का एक झे शये) 
इसमें १ पल से २ पल तक सेह भ 

|| 

शनुवासन चस्ति रूक्ष और चा 
हितकर है । परन्तु रोगी की 
हो, तभा यद चस्ति देनी चाहिये | मन्दा | 
कुष्ठरोगी, प्रमे्दी . उद्र रोगी भ्रः 
चाले पुरुष. को स्नहन वस्ति कदा 
चाहिये । 


स्नेह चस्ति चसन्त ऋतु में सायका ३४ 
औष्म, बर्षा तथा शरद ऋतु में रात ; न 
चाहिये। पहिले रोगी को विरेचन दे णि 
दिन वाद पूवंचत शक्ति आने पर स्नेहवरि 
चाहिये । जिस रोज स्नेह बस्ति देनी हो उसी 
रोगी के शरीर में तेल मदन करके पानो शग 
से पसोना देना चाहिये । ओर चाबज्ञों की फो 
पेया आदि शाखोक्र भोजन कराके जरा के द| 
खना चाहियें, इसके वाद यदि आवश्यक्ता 
तो भल सून्रादि त्याग करके यथाविधि ब 
देना चाहिये | डस रोज रोगी को झधिक त्वि| 
भोजन देना हानिकारक है। 

बस्ति लेने के समय रोगी को छाकना, गंग. 
लेना, खाँसना आदि कायं न करने चाहिए। | 

स्नेह चस्ति लेने के बाद रोगी को हाथ 7 
सीधे फैल्ांकर लेट रदना चाहिए । बहि थें| 
चस्ति का स्नेह मल युक्क होकर २३ घटे केशव] 
स्बसेच वाहर न निकले, तो रोगौ को | 
निरूहण चस्ति, तीझण फलघर्ति ( श) / 
तीचण जुलाब और तीचण नस्य देनी चाहि! | 

बस्ति देने के वाद यदि समस्त सो! “| 
झा गया हो और रोगी को जठराग्नि " 
ता उसे सायंकाल में पुराने चावल की 
देना चाहिए । 


तर डे ® 


पि ३ प 


| 
कंपायवगं । वह दस औषधियाँ जो भहु | 
लिये उपयोगी हैं । यथा -( १) is ( || 
देवदारु, (३) वेल, (४) मेन ` | 


श्र 


यः १३4 


र 200... >. ककतीही 


( ६ ) श्वेत पुननेवा. ( टे ) खाक पुननेचा अनुद- 


अनूपः 


सॉफ, 


> ्‌ + 
h (5) अरनी, (३) गोखरू और (१०) अनूइ- | ग्र श्‍वास लेना, दुस बढ़ना,  खॉसनाई 
५| सोनापाटा । च० सूर ३ अ० | 

झडुवास,ख्य:ः-स० पु० अनुवासन | बे० निघ० । खकारना, दमा । ( Dy8pn0a ) 
टे अंदुगूजो-सं० पु० फेफड़े, क्षाशि, फुफ्फुपद्यस | भत ; 
ण ... क्वस्ो-स०? | अथ० | सू ६ ४ १२ तस स० पु० पसल्ली, पशु का ( 708 ) 
| -सं० ख्री० समवेदना, सहानुभूति (5 हु TH oo 


prthy ) 

अुवेल्ितम्‌-सं० क्रो० शाखा त्रण बन्धन भेद्‌। 
सु सू० \० अ०। 

| बंहुशय-हिं संज्ञा इ० पश्चात्ताप, अजुत्ताप, द्वेश | ` | 


| अनूक-ईं० संज्ञा पु: ( १ ) पीड की इडं । (२) 

कुन चश | ( ३ )गत जन्म, पूचं जन्म। "ॐ 
| अनूक्र-अ० ( A ७770 ) घेनुक पक्षी, इरको- 
। छह । See dhenuka | 


|| अंदशयी-सं० स्री० चुद्रोगान्त्गंत पादरोग विशेष। | अनूचानः-स० पुन ( १ ) अंग सहित वेदका सध्य 
गं लक्षण -- जो फोडा गेइरा दो, आरम्ममें थोड़ा करने ब्राळा उत्तम वैद्य! (२) वह जो चेद 
_ सा दीखे ऊपर से त्वचाके रंग हो का हो ( भीतर | चेरॉग पारगत हो कर शुरुकुन्न से आया हो | 
म चक्करदार हो ) ओर भीतर से पकता आए, उसे स्नातक । हु 
फो वैद्य पेर का “अनुशयो?? कहते हैं । इसको कफ | अनूढा-हि खो० कुमारी कुशॉरी, अविबांहिता स्री 
द| से उत्पन्न जानना चाहिये | "कफादन्त: ग्रपाकांतां ( Virgin’ maidem ) ° i 
kl बिद्या दनुशयी मिषक्‌” | सु० सं० अ० १३। अनूहुा गामी-दिं० पु० लम्पट, व्यभिचारी, चिनरां | 

वि--रल्षेष्म विद्रधि के समान इसका उपचार | अनूतीलून-यु० एक अप्रसिद्द बूटो है जो कदूदू के 
| . करना,चाहिए | सा० पादु० रो० चि० | समान पर फल्न रहित दोतो है। (4 []n६) 


ब *इराख़म्‌-सं० क्री स्वकू सार, स्फटिक, काच, अनुदिया-बण्डा ( पी ) जॅ | न उतारा 
जलौका, अग्नि, चार तथा नख आदि रूप शख, |. डलहमार ) ( 5५०९५8 Elaterinum.) 


| यह शिशु एवं भीरू प्रम्टरति के लिये होता हे | अनूप- हिं. संज्ञा पु० | (१) ( A but. 
ह | सु० सू० ८ अ०। अनूप:- स पु० दु या 
| शान शरीर-हिँ० संज्ञा ५० लिंगदेह, भाद्यदेह, £8]0 ) महिप भैंस | मे० पत्रिक । ( २) असल 
र | . पुरुपचिन्ह | ( जक्ष ) प्राय देश, जलप्नावितत देश, सजल देश 
|| भनुष्णम्‌-सं० क्ली उत्पत्न, चड स्थान जहाँ जल अधिक हो | से० । -अनूप्रदेश 
।| नौककमल्, कुमुद्‌ | रा? नि०। ( ।3)०।०४- के लक्षण जिस प्रदेश में जल तथा बृक्त बहुत हों 
| us) शर जहां वात कफ के रोग होते हों उस देरा को 
| भ्ुष्णवज्लिका-- अनुप देश कहते हें । ठ 
| भंनुष्णबज्ञी- | सं० ख्री० नोल दूवा, नोलीदूड गुण -गुरु, सन्द्र, पिच्छिल:मधुर, कफकारक 
| तथा स्निग्ध हे और प्रमेह, गलगणड, रळोपदु, 
३ नि» च० ८। (Sne-Nila-durvva ) ( फीज्षपाव ) और छर्दि आदि रोगों का उत्पादक 


| भुस न-हि पु० खोज, तलाश ( Search )। है रा० नि० । ग 
भयुसाय्येकम. सं० क्री० सुगन्ध द्रब्य विशेष | राजवल्लभ के मत के भनुसुर स्निग्ध, शीतल 
वैदीक्षा-मह० । 97009 080098 928” बात तथा कफकारक और पा हैं। डी 
३877) ©, | बै० श० ° [सं०] जल प्राय जहां जल अधिक हो]. 
Ue 


अनूपञम्‌ 
अनू :जम-सं० क्रा ( १ )पनू ज हिं ६० । जपा सत्री ब. ४० कोई ऐण बहे घोर जे 
क, भद्रक. आदं । ( rgibar offcin 
४।:७' 22020 )र ° नि० ब°६।३० ४ २ ) 
बुध चशेष | अःनारस गाछु ब० वे० निघ० । 
त्रि० अनर देश सें < प्पन्न ८ ने बाल द्वृव्यमान्न । 
अनूपदेशः-स० पु० अनूए लजमा युक्र प्रदेश | बे 
प्रदेश जिनमें अनूप क से लक्षण हो ! देखो अनु« 
See 37700 0 
अनूपमांसम्‌ -सं० को अन्‌3देशस्यञन्तुमांत । अनूप 
देश में हाने वाले ऊन्तुर्थी का मांस देखो अनू! 
मासम्‌ | See-anupamansam 
अनूफोत।नस-यु० गोह, सूसमार ( 3 &॥१:।३') 
See Susawala 
अनूमा-यु० रतनजात | ( ।।५॥९ ) 
अनूयस-अशराश “९6 AShTaAs 
अनूशरा- यु जपा, घडल । ( [७303 R= 
03a sIneDnsis ) 
अनूष्एम्‌ -स० क्नो० उत्प, नोल मत ( 3]७ 
]0६प४ ) | शुन्दिफून, ह्यांच-इ० ` रा० नि० 
व० १० । 
अतू मयु? सरोकोडी, पहाड़ी सते | 
अनु जु:-सं० त्रिश शठ, असरल पु? तगर पुष्य वृक्ष 
See-shatham 
अनेक -£० बि० अधिर बहु, भूरे, { 087} पा 
uch’ abundant ) 
अने कदिग्य यु-संश पु+ (.4 छाती] छत 
विध ग्विधयु, घूर्णित वायु, बचंडर, , घूमती हुई 


द्रया 

अनेक):-स” पु० गज, इःी (१7 ७।०१.६) 
मर० व» ११ 

अने करूप- 

अनेकाकर” | 5० संज्ञा पु० नाना रूप शांत 


आति के रूप चहुरूप वल्टिफ'मं )|॥] (7::: 7} 
६०। 

आने कान :-सं० त्रि० 

सनेकांत-{६० बिः जां (स्थर न दो चच 


३३३ 


rnd स्क शि 
| सं० पु० कोई ऐसा कहें और कोई र ~ 


र | 
ण अनककषर i 


( आर तरह ) चह अनेक्जाथ्ं „ "| 
है जैसे कोई आचाय द्रव्य को प्रधान मा | 
कोई रस को प्रधान कहते हैं कोई वांच be | 
कोइ विपाक का प्रधान कहते हे । सु०३.. | 
६५ क चित्तथा कऋ३चिदन्मथे त यः सः | | | 
झअनेगुन्दुमनी-त।० कुन्दन कम्बोजी , सं 
कम्बल, रजन व० अडेनऐ्धरा पेत्रोनाना ( 
GnRH bhera Pa vonina ) देः it, 
से० से०। 
अनेने रिंगलु-कना बढ़ा .गाखरू दिं- द०, गु० ३, | 
पेढेल्ियम म्युरेक्स( P60४]।५।॥ Mure) | 
ले०। ६८ सेः मे०। 
अनेडमूक:-सं० त्रि ( १ ) जो शब्द न सुन छे | 
व कूगांत रहित, वथिर, डेक (९. ) ६०४ | 
[२) अन्ध | ब्लाइंड ( 30 ) इ०। 
अनेमल-सं० क्री० ( 80९] ) 
अनेमुइ-ता० असन बर्च हिं०। 5९९-49७६ \ 
अनेमोनीन-इ'० काकरुनसत्व, श्रनोमीनीन रतत | 
सत्व हिं० | जोहर शक्ायि च्-अ० | य; उप | 
औषध अन सून आंड्ट्युती लोद्या ( 870 | 
००७ 090एश॥]00& ) अथवा परसाक्ष | 
( ०] ६] ) अर्थात्‌ शकायिक वा| 
जत के पंथे का सस्व है जा १४२।० के उत्तए | 
पिघज्ञ कर तुल्यचातुसुःजीय ` रवारूप में | 
स्थाई हो जाता है या५4 के साथ उ इनरीबं ल 
है ओर साधारण ताव क्रम पर वादु खता. | 
पर यह शनः शने अनोमोनिक एसिड में पल | 
हो जाता हे ॥ ” 
्रभाव--चरपरा ओर फोस्काजनक ह | 
नीन जिपैज्ञा पदार्थ है इसके प्रयोग से * | 
चातमण्डल बातग्रस्त ( पेराख इज्ड १ बर 
इं८ से० मे? । फा० इूं० । | र 
च हु pel ।क्‍ 
अनेसाइक्कम पाइरेथ्‌म-ज्ञे ग्रकंरका (a 
tory ) है 
अनेककट रजई-ता० राकसपत्ता, 
gave americana Deh 


कयाले | ( है 


क 


(वेडि 


हिल क-दिं० न कायाला क नमन स्ाधीन गेर इरादी सुत्हरिंह 

` बल्ला इरादह, अ° । इन्त्रालण्टरी [nvolun. 
४875 आंटोमैटिक Automatic, ० । शरीर 
क्षी दो गठतियों में से वह जो हमारी इच्छा के 
झाधीन ने हॉ! 

"(म उनडो अपनी इच्छु'से रोक नहीं सकते भर 

. जब घे न होतीं हों या होनी बन्द हो जांय 
तश् हम अपनी इच $ से उनको राक नहीं कते 
ये भौ( ऐसी एसां गतियां. देच्छा के आधीन न 
होने के कारण स्वाधीन य। शने।च्डुरु कहीं जाती 
हैं। 


तेच्छिक पेशो- ) 
का हिं० खो हिं पु० ( I0- 


अनेच्छिच मांस- 
voluntary IU56]6 ) स्व'घीन मांस. 
अनेच्छिक मांस । अजलह्व गेर इरादी-अ०। 

. झनेच्छिक मांस से हृदय नालियों, मागो और 

आशयों को दीवार चनी हुई हैं । 

अनेच्छिक मांस सेज-हिं- पु० स्वाधीन मांस सेल 
( Iuvoluntaly muscular cell) 
यह सेल लम्त्री हाती है, वीच में से मोटी होती. 


है ओर सिरों पर पतला और नोकीळी । र नकी. 
| 0.0 0. 57 
लन्बाई -.... से +. क मोटाई | * 
री Bocas Maer प्या और ड्‌ 
| न 
f १ १ ८ 
| ८ ++- व >, 
ले र सव तक हाती है । प्रत्येक सेल | 


. मैं अंडा कार या सक्तकाकार माँगी होतो है। 
प्रत्येक सेक्ससे वात मंड का एक सूचम तार खगा 
रहता हे | 


द Murex, Linn ), फा० इ० ३ भा० | 
' अनेन्टिक-हिं, दिऽ निरेस्द्रिक, निरावयविक । 
Inorganic ) 
Ye ; > 
अनेन्द्रकदोष-इि. पु० अनैन्दिरू अडे, । 


0०६३0 Impurities 
धन न 


पर 
:॥ 


\“horganiosnb3tand3 ) | 


३१५ 


जे i 
' अनेनेरक्षी-ता० चढ़ गोखरू । ( P60]. | 
| 
| 


दक द्रव्य खू० अनेग्द्रियक पदर्थ । | 


- भनो नाजुशी 


अनेन्द्रिक पदाथ [४० सजा पु० सृष्टि में पाए जाणे 
याले दो प्रकार के पदार्थो में से बह जिसी 
उरतत्ति में प्रणिवर्गे क' डोई हाथ नही जेसे जब 
चायु, सटर, बचण शोरक, गन्घकारुब, स्त्र्‌ 
धातु चा अप्रातु। इनझोगेंनिक सडसटन्स LD Or 
‘ganic 8002800 इंऽ | जमादी-झ० | 

अने न्द्रयक रसायन-६० संज्ञा पु० ( Inorg- 
aniCChemi9tL) ) ग्सायनक्रा चह विभा 
जिसप्रे अन'"न्द्रपरू पदार्थों का वर्णन हता है । 

अनेवुलियमरमु-ता गोरख इमली । ( A&१-, 
sonia. Digitata Linz ) ६० मे० से ० 
सर फा० इं० | फाँ० इं । 

अने ]लियरोय-ता० गोरख इमली । ( 4dan8- 
onia Digita ta Lin7 ) सेमो० । 

अन्ते -श्र० उसकी नासिका में व्यथा हो अथवा चोट 
कयोः हो 

अनो कहः- सं° पु० वृद्ध, पेड । दी (7९१)-इ० । 
गाछु-बं? | 

अनोजीमस अयु मनेटा-ले० । चकया-बं० । 

पाँ री, पास - उहि | नुम्मा-ता० । पाची-माँु, 

पाशो; पॉमी-ते० । फास मः, | यो-बर० । 

इसके पत्र रंग के काम में अते हैं | मेमो० । 


अनोजीसस लेटिफो 'लरःप्रा-ले० घव. | ( C0n0- 


carpus Lafifolia ) 

अ(ए) नोडःइन-इ० वेदना नाश$, घ्यथा शाम ङ, 
अङ्गमदं ःशमणम्‌ ' ( 8798] 2680 ) 

अनोना-इि> बिं (१) अलोना, नोन रहित | 
साल्टनेस ( 94।5।633 )-इं० । दिं» २१० | 
सिं०। (२) सतिवला, कंघो ! शाब्युटि्ण 
इणिडकम, ( b।६।]0n ]ndicnm)-ले। 
इं० से० से० | 


busny ) डू ६० गा | 


५ अनोना ड्यमो मा-ले० तूबाई चारह. । (005 


| झनोना नेरम-ले० अडत | 


अनोना बुशी-६० तू गई च'रह, (U० पै 
n)0३३, 28०%८)-ल्ले० । इं० ३६ गा० | 


सि 


नोना डना दुखा जा पन ज (ब शे भेर बच यह आदृष्य वर्ग (या 
* -सीताफल्न वर्ग ) अर्थात्‌ (^ 020९8९) की 
` ` उनस्पति हे । इसडा मूल डत्पत्तिस्थान पश्चिमी 
* दोप समूइ है परन्तु अव यह पूर्वी आरतबषं में 
55: भी लगाई गइ है । न्य 
R78 गुण घस--पक्कल में प्रिय व #िचित्‌ अम्ल 
` गूदा होता है जिससे उवर में शेत्यकारक अपानक 
` प्रस्तुत किया जाता हे । अपक्क फल-अत्यन्त 
सकोचक होता हे ओर आन्त्रिक असुस्थता एवं 
स्कर्षी की दृशा में ब्यवहार में आता है | त्वकू 
संक्रोचक हे तथा मूल सचा शव अर्थात्‌ सूत 
शरी रजन्य विपाकृता (।0maine-P0i30- 
770) में बरठो जाती है, विशेषत: सड़ी हुई 
मछुज्तियों के खःने के बाद । पत्र कृमिघ्न रूप से 
झोर पूयजनन हेतु इसका बहिः प्रथोग होता है.| 
ड्‌ मे० मे? | 
'अनोना रेटिक्युलेटा-ले० रामफल्ष-द्‌०। .नोना-चं ० 
मेमा० | शराफ B]]05ks heart-इ०। 
इन हैं० या० | 07६700--ह० । 
नोना लङ्ग लौरइ-इ० कलाकुरा ( non 
र; 22 lonaifollu; Pro, //४७४०) ले°। इं० 
हर ग्रा० | 
अनोना लांज्ि फोलिझआ-ले० कळाकुरा (0708 
long-leaved 75.) -ले>। इ० हैं० गा० | 
झनोना स्कामोसा-ले० । शरीफा, सीताफल, 
आतृष्य . 
अनोनेसोइ-ले० आतृप्य चा सोताफल वर्ग) 
'अनोफिलिळ-इ० यह रोग को एक से दूसरे मनुष्य 
तक पहुंचाने वाला पुक विशेष जाति का मच्छर 
; उसा 
:'अनोप्ल्युरा 'लण्टाइसी-चे० अफिस । फा० इं० १ 
भा० ३८१ | देखां--पिरता | 
„अनो रस्मा-अ० घामनीयाचु द । इंखो--थरवूस्मा. | 
अनोशदारू-- 
नोशरारू- 


~ 


| अ० ० माजून के समान एक 


योरिक अपध है, जिसबा प्रधान अवयव आसजा 
है | इसकी निर्माण-चिंघि--पक़्त आमलत। ताजा 
दौश्रकर जज में पका कर भक्षी भाँति मत्र कर 


३१६ 


पापा “7-८८ >-_-.777__-777___-_777---_-_2222:2222:22222 7 माप ललना 


'अत्नंगी-० चि० [ सं० अनजङ्गित ] [स्री० 


याचना मकाजी hn भ्र 
इसके बीज एथक करें और मरमरे कर पे, 
जिससे रेशे को छोड कर आमले का गृ ष 
झाप्‌॒ । तरपश्चात बीज तथा रेशे को गोले शो पि 
प्रकार कुल आमले के भार सें से इनके ( स 
भार को घरा कर आमले के गूदे का भार प! ) 
करे | इस गूदे के भार से दुगनी सिद्दी ( 
कोई अन्य शुद्ध शर्करा ) मिलाकर चाशनी झे 
पक्क होने पर अभी जव कि यह कुछ कष 
अन्य रहे, इसमें ओषधों के चूण मिश्रित ह 
और यदि आमला शुष्क हो तो उससे हँ 
निकाल, म'प कर घो डाल, जिसमें ब 
प्रति से रहित होकर शुद्ध हो जाए। ह 
पश्चत्‌ उसे इतने गदुग्ध में निगोए दह 
आमले डूब जाएँ । चार प्रहर पश्चःत्‌ अधि छ 
डालकर उबालें जिससे आमले का क्रा 
एवं दुग्ध की चिकनाई दूर हो जाये । पुन: शन 
स्वच्छु जल में उबाल कर उपरोहिखित' निगा. 
नुसार ““अनोश दारू?” प्रस्तुत करे । 
अरोम-अ० निद्रापूणे, जिसके नेत्रा में निद्रा मए 
निद्रालु, निद्र ( Sleopy, sleeping) 
अन्नंग-हिँ० बि० [सं ] [ क्रि० अनंगना ] तति 
शरीर का, देइ रहित । ` 
संज्ञा पु० कामदेव ( (00 ) देबे- 
अनङ्गस्‌ । र. । 
अनंगक्रोड़ा-हिं० संज्ञा खरो० | सं! (१) 
सम्भोग ।.( 007600) | 
अनंगवती-० वि» खी [ सं०] कालवा! | 
कामिनो । । | 
अनंगारि-हिं० संज्ञा .पु० [ सं० ] कामदेव ण 


शिव । 
र| 


अग रहित । बिना देह का । श्रशरीर | 
संज्ञा पु० क्रामदेब (0/।0) 
अनंत-हिं० सज्ञा पु० दे०- अनन्तः । 
अतंतमूल-हिं० संज्ञा घु० [ संरक्त ब | 
अनंता-हि० ` विट खी० [-सं० ] जिका | 
पारावार न ढो | 


SN” ‘mf Sd 


Sl dl खजर 


So HY HY IS हे <] 


> — आय. 


| 


दी से 
हा द्ट्ाजी० (१) न ( २ ) अनन्तसूत्र | 


स्त र 
मम लता । 


तरी संज्ञा ० [ सं० , ( १ ) एक प्रकार का 
धान | (२) दे०-- आनन्दी | 

प्रतम-हिं? बि० [ स° अन्‌=नदांन-अम्भ=ज्ञ् ] 
दिना पानी का । 

तंशुमर्फला- खं ° ख्री० कदली वृ, केला का पेड | 
( Musa sapiontum. Linn ) 32:0 

सर्तू-भण्प * [ स° ] संस्कृत व्याकरण में यह निपे- 
ार्थक नञ? अव्यय का स्थानादेश हे और अभाव 
बा निषेध सू/चत करने के लिये स्वर सें आरम्भ 
होने वाले शब्दों के पहिले लगाया जाता है | 
० अनन्त, अनधिकार, अनीश्वर । पर हिन्दी सें 
यह अव्यय वा उपसरे कभी २ सस्पर होता है | 
और व्यजन से .आरम्भ होने वाले शब्दों के | 
पहिले भी खगाया जाता है । -उ०-अनद्दोनी, ¦ 
अनवन, अनरीति इत्यादि । | 

अस्त-हिं० पु० नाश स्वरूप, शेष, समाप्ति, सीमा, : 

“तनिक, अति। ( End, completion, | 


death ) 
झन्तक;-स० पु० ( १ ) काञ्चनःर वृक्ष: सं० | कच- ¦ 
नार का पेइ-हिँ। ( }auhini a Vanri- | 
08808, 7,772 ) भा+ यु० च०। (२) | 
नाशकत, काल (७ 9 ०७९५९६९ ' 
nt of death )। (३) सन्निपातः ज्वर 
'विशेषः। इसके लक्षण--अंगों का टूटना अम, 
कम्प-और शिर का हिना, खाज . तथा रोना 
छक्र का कुछु चकना, सन्ताप; हिचकी का चाना, 
जिसमें ये क्षण हों उसको असाध्य, अन्तक 
सङ्पित जानना चाहिये | इसकी. अवधि १०दिन 
की .है, जैसे. “न्तके दश वाप्तरा: १” मा० 
:ननिण.। 
रङ्ग सन्निपात .के लक्षण , भावमिश्र . महोदय | 
“निम्न मकार वर्णन डिये हैं, यथा जिस | 
मनुष्य के अन्तक नामक सन्निपात कुपित.होठा है 
उसके शरीर सें बहुत सी गाडि पड जातो हैं, 
उख चायु-से अर जाता है, निरन्तर - श्‍वास से 


हिव रहता; है और, अचेत, रहता है । :आ.० म० 
3 भा। र 


अन्तमल- 
अन्तमूल- 


खत्तंमूल' 


अन्तकोटर पुष्पी-सं खी नील दोना-व॑० | 


न्तड़्ो- । 
नरी हिँ० ख्रो० ते. थ्रान्त्र । (nte3- 


tines, Bowels Entrails, Gut) 


अन्तरम्‌-सं° क्रो अवकाश, चिर, सध्य चीच, द्र, 


भतर। ( Inteival, hole or rent, 
midst ) 


अन्तमल-सं० ( १ ) मद्य, मदिरा, (\/¡7८) (२) 


मल, दिष्ठा (६09७९४) - 


अन्तमात्रिका धमनी-हिं० खं० ( [0४९7०६ 


carotid 27६९९) ) ग्रेवान्तरिक चमनी | 
शिर्यान सुवाती गाइर-भ्र० । 


| हि० सज्ञा पु० काला मदर । [ सं० 


अन्तमंलः ] जंगज्ञी पिक्कन (-क्बा-) | ट:इव्ो- 
फोश अस्थमेटिका Ty\ophora asthma 
tioa, W. & A. ऐस्क्रिप्थिस अस्यसेटिका 
Asclepias : Asthamatica, Wi 
हह, »२०८७-बे० । इण्डियन इपीकेक्काइना 
Indian Ipeoacuanha-कंदी इ पिके- 
कवाइना झ़ांट Country Ipecacuanha 
plant-इ० । संम्क्ृत पर्याय--मलाण्ड:, 
अण्डमलः, पूति, अन्मपणेः, रोमशः ( भा० ), 
भ्रन्तर्पांचक, मलान्तः, झन्तमेक्ष., अणडपणंः, 
खोसशः पित्‌-काडी-द्‌० । इकृज्जज्ञइव हिन्दी 
७० । श्रन्तोसुल-वं० | पितम।री, खड्की.रास्ना, 


.अन्थसुन, णितकाड़ी-बम्ब् ७ | पित॒काड़ी , खड़की 


रास्ना० मह० । मेण्डी-उंडि०. |; नच्‌ चुरुप्पाण, 


,नज्ञ -सुरिक्चान, नाय-पाले 'पैयूपू.प/लै-:तता ० ॥ 
-चेरिंपाल, कुककपाल-ते० । :चलूल्ञपात्-मुक्ष० । 


बिनजुग -सिं० । अदु-सुत्तद-कना० | 
शारिवा वा मूलिनी बगं 
( 2९. 0. Asclepiadece नळ 
, उत्पत्ति स्थान-- उत्तरी तथा 'पूर्दी >वंगाल 


४श्रूसाम.से.वमा पर्यंत, दशन; (-या दक्षिण; आरत्‌ 


ब.) और लंका । 


अन्तमूल 


Ce ea aan SS रहता मेल . किञ्चित्‌ नालकाकार होता हैं । पन्न 
में श्रघक पाले सख्त झर णैताव 
होते हैं। उनमें रि.सो प्रकार हो छ 
हाता । स्वाद बहुत कम हाता हूँ । 
तारा के सदरा प्रात: सत्य तथा रात्रि मे A 


पयोय निणीयक नोट---श्रस्तोयुरू (. भरन्तः 
मक्ष, अन्तमूल-£० ) तथा भ्रनत्तसूल (श्रनन्त 
सूत्र -हिं० ) इन दो बंगला भाषा के शब्द के 
उच्चारण में बहुत कुछ भमान्ता हाने के दा रण 
ये मश एक दूसरे के लिये प्रयोग किये झाते 
.- हें) परन्तु, इननं से प्रथम अर्थात्‌ अन्तामुल | होते, परन्तु दिन में जब सूयं का है 
, जंगद्दी पिकून (0॥॥।।/ ।[0९0१७।७- | : होता है तब वे कुर्ल! जाते. हं , व्र 
nha (lylopbora Astbawatica) छत्रकाकार ओर पुष्पवल्यावरश बह 
_ आर दूसरा शारिवा च। अनन्तसून County पुष्पबृत कक्षीय साधा: ण, सामःन्यत कैफ | 
. Sarsaparilla ( Hemid»smims 
_ Indicus, R. B?.) के लिये प्रयोग किया 
* जाना चाहिये! क ड काधार पर एुष्पादलयाबरण ( | ४०।१७१३ | 
 वानस्पतिर दर्णन--यड दारि को. जाति वारा चिरे होते र । पुष्णादरुण बन्स ([00॥| 
को ए बहुवर्षीय लता है । सूच एरु लघु का- | ` ` ८7७8) स्यन्त लघु ओर स्थायो ला 
कि हे जिससे व्हुसंख्यक्ष सूत्रमय छदे इष-ब ह्यादरण वाजकोप.घ:, स्थाय़ा, बहुसार | 
"निकल वर नीचे की र जादो हैं'। यह २ से ६ 


कक 
इरित र्‌ ६ 


` उन्नबत की अपेक्षा दाघंतर .॥ते 
( ४४४७७) ) सःघारणतः मिश्र स्पि 


ooo 


( Poiysepal008 ) होता हे।' ्ता| 
¬ बां ६ इञ्च या अधिक कम्प थोर यो. 
र ४ १२ 
> इच्च व्यास. में ओर अभयन्त अकश अर्थात्‌ टूटने 
-:एवाखी ( भंगुर ) होतः हे | सोन्रिक उड़ा को 
.... संख्या विभिन्न होती है। थे २ से ६१ या २० 
. ओर कमी इससे भी अधिक होतो है | ये अ'पष्ठ 
„=. दणे फो अथवा घूवर श्वेत वणं की होतो हू | 

जड़ ग्राथः. अशाल्ी होती हैं । पर साधारणतः 
. -उनसे बहुत पतले ळोमवत्‌ तन्तु या सु द्रसू न 
--लगे रहते हैं। 


( Sepals ) ९, लघु पे . इञ्च छो | 


रित था पीत इरित होते हैं। पुष्पाभ्यन्तरञ | 
वीजकप घः एवं चहुरल्लीय होता हे | द} | 


त्रिदोणाकार, -'- से -- इञ्च लम्बे, कमी ग्र 
१° ८ |! 


/ ८ एवं रिञ्धित्‌ पीछे को कुछे हुये, पीजे (मि 
आधार के सामीप्य जीती भागके जहाँवे ब्भ | 
अथवा गुलाबी रंग के बिल्वा से युक्र ) होते | 
पराग-केतर तथा गर्भकेशर परस्पर समर ह | 
इससे २ से ३ झ.काशी घड ( कांड ) निक- > | 
"कते हैं | काढ अनेक, दाएँ वाएँ लिपटे हुये स.घा! 
रणन: कुक्कुट-पराक!र' कभी कभी हंस के पर फे 
समान मोटे शाखायुक्र, किञ्चित लोमशा होते हैं। 

* ` पन्न सम्मुखवर्ती, पत्र प्रांत समान ध्र्थात्‌ अखड 
"(जड़ के समीप भ्रायंः व्यत्यस्त ) २ से ३॥ या 

< इञ्च दघ भोर 9॥ से २॥ इञ्च चोडा, आयतां 
डाकार, डठल ( पत्रवृ त ) के पास कभी कभी 
तथा कुछ हृदयाकार, किञ्चित्‌ नोझीळा, ऊपर का 
भाग (उद्र) चिकना ओर नीचे का भाग (एड) 
किञ्चित्‌ लोमश ओर डंडल युक्र होता है। पत्नवृत 

£/ ५ ( ढंढल ) लघु, आधा से 3 इञ्च 'खम्वां,' खोमश 


Fe s 


ल 


. ह 


जाते हे जिसका व्यास क | 


होता और जो पंच पीताभ उभरी हु रेह | 
अकितःहोता हो. बोजडझोप ( (िम््राशम,) ब 
दें । शिस्त्री युग्म, एक दूसरी के पग्धत 
आधार पर किंवित्‌ चिपको हुई, एके नरी 

' 'दुमी, २से ४ इंच लम्बी. मध्य मे 

, आधा इञ्च सं टो, चिकनी, एक कपाट pn 

_ स्फुरित होने वाली होता हे | बीग 
जिंके उपर के सिरे घा आधार एर ई 
गुच्छा होता है, लघु अस्यन्तं  पतत्रा रि | 

* घूतर घर्य का ओ! डिश्चित अंडाकार दो 


न डः ( « 
ह ड 
काट क यक ह कस्य... 
» 33 ट्र ss रु $ * ० के 


त NE OO EEN 


काँ पौध 


AN आज अब SY Hr SY 


उस समय जब्र कि लगाया जाता हँ । 

इस पौधे के दो भेद होते हैं + यड केवलआकार 
एवं कुछ अन्य साधारण छत्तणों में एक दूसरे 
वे मिश्र होते हैं। जब इनका एक. अवस्था में 
रकख! जाता है तत्र इनमें से एक. दूपरे से सरा 


बडा हाता दै | बढो ज तिमे पुप्रभ धृदत्त एव 


४ झ्यूनाधिर परादतित सौर कमो कभी -किञ्चित्‌ 
: बिपटे हुये भी होते ह । पुरातन ` पन्न अधिर 


LIE SEEN 


चौडे, पतले, रान्भीर-चण्‌ के ओर कुछ कुछ पढे 
इस पोघे का जड़ के सम्बंध सें ऐल प्रतत 


* होता है कि कतिपय अन्थो सें यह एक वूमरी जड़ 


के साथ मिचाकर आम हाररु वना दिया गया हैं , 


- उदाइरण के लिये मेरेरिया मेंटिक्रा खंड २ पृः 


८३ पर लिखे हुए वाक्य को हो ळ्ीजए ज इस 


-परकःर है-- 


“Tne root of this planvasit 
appoars in.the Indian: bazars 
is thick’ twisted of a yalscolu 
ur and vf a bitterish and som 
ewhat nauseous ६४३६७? 
अर्थात्‌ , स. पौधे झो जड़ जा बाजारों मं दिखाई 
देती है, मटा, बल खाई हु, अस्पष्ट वर्ण को 
गर किंचित्‌ तिक्र पत्रं कुछ कुछ. उत्क्रेशजनक 
स्त्राहयुक्र होता है | 

प्रथम ठो इसकी जड विक्रयारथ बाजारों में 
नहीं थातो ओर द्विताय यह झि इसदो जड़े' 
रङ्ग वर्णन के झनुपःर 'नहीं हातो । देखो-- 
पनस्पतिक बणुनातगत सूत्त वणन । 

रासायनिक्र-संगठन --इसक्ते पत्र का घन 


शीतकपाय स्वाद में किञ्चित्‌ चरपरा होता है पत्र 


पव भूज में राइ लोफोरान ( !'yopltorine) 
भात्‌ अतमंत्रीन नामक पुक रीय सरव 
भोर दूसरा एक बाम<सत्व ये दो प्रकार के स्व 
पाए जाते हैं । ट.इलोफोरीन जलमें तो कम 
परन्तु. मद्यसार एन इंथर में अत्यन्त विलेय 


.रोताहै) . 


| 


it 
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प्रयोगांशा-शुष्ळ यत्न तथा मूत्र, 
ओषध निमोण--( $ ) पत्र का अभिश्रित 


"चूणे (Simple Powder of Pylopho 


ra Loaves (Pulvis Tylophorce 
Folice Sim pl02)-पन्र जड की अपेच्षा 
कढिनतापूवंक चूणं किए जा सकते हैं । पहले 


उना भूर सें अथवा सेंडयाथ ( वालुकाछ्क ड ) 


` पर रखूकर भळोप्रकार सुखालें |: फिर. चूर्णंकर 


चत्नपूत करले । इस स्थूच चूर्णं को पुनः विचूर्णित 
करें और पुनः बारीक चलनी या. वख से छान 
लें तथा ब द॒ सुद की बोतल में सु(क्षित -रबखें। 
सान्ना--सूल चूणंवत्‌ । 

(२) जइ का श्रामत्रित चूणं 50 
Fowdar of ‘Lylophora Root Pu 
vis ‘Lylophorc . Siwplex )- 
सगमःन्य दिधि से तैयार कर बन्दर सुख के .वोठल 
में रबख़ें ' स.त्रा--चामक प्रभाव (के किए ४० 
से ५० ग्रेन (२० रत्तो से २२ रत्ती तक), 
प्रवाहिका में '९ से ३० ग्रेन ( ७॥ रत्तो से १४ 
रत्ती ) या इससे अधिक । कफनिस्सारक रूर से 
घा झेन । ट 
(३) अभ्यज्ञ वा उद्धवं (Liniment) 

( ४.) राइ कॉकोरोन नामरू सत्व | 

प्रतिनिधि--यह. इपिकेक्त्राहना को: उत्तम 
प्रतिनिधि है और प्रायः उन सम्पूर्ण दशाओं में 
जिनमें इ पिकेश्आाइना व्यत्रह्तत होता है, .इसका 
उपप्रोय किग्रा जाता, है । वन्य 

इतिइास, गुणधम तथा उपयोग-रपद्यवि 
ऐसा प्रकट होता हे.कि भारतवष के उस प्रांत के 
निवासो जिसमें अन्तमूज्ञ होता है, इसके ओष- 
घोय गुणधम से अति प्राचोन काल से परिचित 
हैं, तथापि इसके व्य,पारिक द्रप होने का हमारे 
पास कोई प्रमाण नहीं ओर न किसी. प्रमाणिक 
हिंदू अथया सुज्ञासी निघण्डु अन्यों से. इसका 
बर्णन आया हे किसी किसी अन्थ में मावमूकाशोक 
मलाणड शब्द इसके परप्राय स्वरूप लिखा हे । 


` आाजप्रकाशकार मल्लाणड का गुण इस प्रकार 
ढिखते हैं - वामनः स्वेदुलननः कफर्निहंणस्तथा | 


बनाना —oeete 70 
Sn धरे ] 


श्र्थातु मक्षोएंड बामक, स्वेद्जनक ध झंगा राक (जप) बया लक पर ५ २ेष्स- 
निस्सारक हे ये सम्पूणं गुण अन्तमूल में विद्यमान 
हैं अवः मलाणड को अन्तयूज्ञ मानना द्मे अडुप- 
- युक्र नहीं प्रतीत होता । 

« .दोकवरर्ग लिखते हें --कारो मंडल तर पर अन्त- 
मूझ को जड़ इपोकेक इना को प्रतिनिधिरूप से 
प्रायः प्रयोग सें लाई जा चुको हे मेंने प्रायः 
इसका सेबन कराया ऑर सदा इ ससे बेहो प्रभाव 
उत्पन्न होते हुये पाया, जिनकी इपीकेक्काइना के 
- द्वारा होने की अःशा को जाती है दूसरों से इ सके 
- अनुसार प्रभाव होने की भी सुरे प्रायः सूचनाए 
मिज्ञी | सनू १७८०-८३ इसवी के युद्ध काल मॅ 
झाभाग्य बस हेदरभळीं द्वारावन्दी कृत यूरोपियनों 
के जिये यह अत्यन्त उपयोगी औषधि सिद्धुहुई । 
झ्जिक मात्रा में वामर थोड़ी मात्रा में और वार- 
स्वार प्रयोग करने से विरेचक उभय विधि यह 
अत्यन्त प्रभावास्मफ सिद्ध हुआ । 


डॉक्टर रसेल ( D7. 8058९] ) को 
मत्रं रस ३ फिजिशन जनरक्ष( चिकित्सा के अधि- 
नायक ) डॉक्टर जे० पणडरंसन ( D7 470 
6507 ) ने सूचित की कि उनकों इसके 
युरोपीय तथा देरी दोनों सेनाओं द्वारा प्रचाहिका 
में जिने उस समय सेनामें सक्रामक रूप धारण 
किया था सफल्नतापूर्ण उपयोग किये जाने का 
बहुत बषे पूर्व से ज्ञान हे ऐसा मालूम दाता कि 
इपिकेक्व'इना सवंथा समाप्त दो चुका था ओर 
डाक्टर एण्डसन ने देशी चिकित्सकों को सिकि- 


, ` सां में भ्पनी अपेदा अधिकतर सरलता प्राप्त 
` करतेहुये पार उन्होंने सहज पक्षपातशून्य हदय 


„ से स्वीकार किया कि उनसे शिक्षा ग्रहण करने 
" में मुझे कोई लजानहीं | भोर उन्होंने उनके वत- 
ज्ञाप हुए पौधे को अधिक परिमाण में परुत्रित 
करके उनकी जइका एक वड़ा गट्टा मद्रासकोभेजा 
बस्तुतः यह दिंदू सेटिरिया सेडिका ( आयुर्वेदीय 
निंघण्टु ) का वह दन्य है जो जिसकी आर अत्य- 
यन्त ध्यानं देने को आवश्यकता हे | ( फ्लोरा 
_ इंडिका ख़ं० २, ए७ ३४, ३५ ) 


ep 


३३५ 


| 
| 
| 


निस्सारक ( कण्ठ्य) न्म्ल ; 
झत्थन्त प्रशस्त हे । इसका शोतकषाय भे 
8०). ) अःवे चाय की चस्सच दो { | 
कफ पीड़ित वालको को यतन कराने kt 
प्राथःप्रयोग किया जाता हू । इपिक 
कुछ कुछ समान गुण रखने के कारण र 
जन्य विकारों में यइ लाभदायक ओपध 
झर लोझर इडिया के युरोपीय चिकित र 
समय समयपर इसका अत्यन्य क्षाभदायढ परो 
किया गया । ( सेटिरिया सेडिका आफ हृषि 
२ ए० ८३ ) है| 
डा० मोहीदीन शरीफ--इस देश हे ह. 
बेक्षियों ( सपेरों ) में यह सपंदुंश आदि के प्रा 
होनेकेल्षिये वहुतप्रसिद्धदैउनका कहनाऐैकिजवरन 
को सवे काट लेत! है तो वड इसी पौधे शे झर 
लेता है देशी लोग उसके वामक प्रसाव से परी 
चित हैं रितु वे इसका बहुत कम उपयोग करे! 
इस पौधे का कोई अंग बाजार में नही रि 
उपयोग में लानेके किये इ सको एकत्रित छा 
झावश्यकता होती है । 
कांड एवं झली सहित उक्क पौघे का स 
वामक है परन्तु जड़ एवं पत्र केवळ स्बोष ॥ 
नही प्रत्युत उपयोग के लिये घरकतापूवंड र्‌ं 
भी किये जा सकते हैं । | 
पुनः प्रवाहिंका में तथा कण्ठ्य ए से| 
रूप से इसको जड़ इपिकेक्काइना को ह | 
त्तम प्रतिनिधि है। | i 
चोर साल हुए जब मुझे कतिपय देशी 
की आलोचना का अवसर प्राप्त हुभा ल. | 
सूल के सम्बन्ध मेरे विचार निम्न प्रकार ब! 
वामक रूप से तथा अधिक मात्रा म 
की चिकित्सा सें दोनों प्रकार से ई इप | 
की प्रतिनिधि स्वरूप में पाए कने बाबी ३" 
शीय ओऔषधों में यह सर्वोत्तम दै! "°. ॥| 
ग्रेन ( १० से २० रत्ती) इसका प | 
इतनी हो बू'द की मात्रा में किवा | 
२७ घंटों में दिन में तीन चार बार ८... 
से वह उतना हो शीघ्र पु सफलता 


ष्ण 


न 


अम्तमूलं 


रा ह है कल्क सेज किन पय: शोघ्र कि इपिकेक्का इना 


च I i Sf | 


peer 


एबास रोग में वामक या करठ्य रूप से इसका 
उपयोग इंपिकेकाइना की अपेक्षा उत्तम रहता हे 
सर्पदंश के अगद स्वरूप कोई अन्य 
षध की अपेक्षा एमोनिया के बाद अन्तमूल 
पर मेरा अधिक बिश्वास है जब तक स्वतंत्र बमन 
न शाने लगे तव तक इसका ताजा रस अधिक 
मान्नामें थोड़ी २ देर पर देते रहें इसके बाद सशङ्क 
एवं सर्वांगिक उत्तेजक का व्यवहार करें । | 
देशी अषधोंके अपने अधिक विशाल अनुमत्र 
के पश्चात मैंने अन्तसूल को सर्वोत्तम हर नहीं 
प्रस्युत भारतीय ४, सर्वोत्कृष्ट वामक ओषधियों 
में एक पाया । * 
कतक ( निमंली ) तथा मदनफल्ष के पश्चात्‌ 
इसका दुर्जा झाता हे । यश्चपि इसका सर्वाश 
वामक है तथापि प्रवाहिका में केबल इसकी जड़ 
उत्तम रोग निवारक कार्य करती है। उक्क रोग 
में इसका प्रभाव कतकचत दोता हे ( स० फा० 
इ० ए० ३६३ ) 
डाक्टर किकपत्रिक ( (१8 0f )y80I9 
7०६३)मं लिखते हैं'यदि प्रवल वमन की आव- 
रकता हो तो २० से ३० ग्रेन की मात्रा सें उक्त 
भौपधि को एक या आध ग्रेन टार्टार इमेटिक के 
साथ दें। सें शुष्क पत्र का चूर्ण औषध रूप से 
व्यवहार करता हूं ! 
कोंकइमें ३-२ तो० तक रस वामक रूप से व्यव- 
हार किया जाता हे शुष्क कर इसकी सूँग 
के वरावर बटिकांए प्रस्तुत कर प्रवहिका में 
बरती जाती हैं पर्याप्त मल प्रवंतन हेतु एक गोली 
काफी है इडिग्रन फासोंकोपिया में इसका पत्र 
भ्रांफिसल हे ( फा० इं० २ भा० ए० ४३६ | 
_ डा० नदकारिणी-प्रभाव में पन्न से जड़ 
अष्ठ हे। ये कोष्टस्रदुकर ( [/३४६।।४6 ) 
भौर मबाहिका सें १६ ग्रेन की मात्रा में उत्तम 
हैं। इनको साधरणतः चूण रूपमें किंचिद 
बबू र निर्यास तथा अफीस + मेन के साथ मिला 
कर ब्यवहार करते हैं | शिरोरोग एवं वात वेदना 
भ शिर में इसकी जड़ का प्रलेप करते हैं कस 


| 


१९१ 


$ 


झन्तंमूंै 


तथा अन्य उन रिरोदिकारों में जिनमें साघा- 
रणतः इपिकेक्काइना व्यवह्मत होता हे । यह अत्य 
न्त लाभदायक पाया गया हे | अतीसार तथा 
भवाहिका की म थम।वस्था में भी जवकि ज्वर विच 
मान हो इनको १० ग्रेन की मात्रा में ५ आउ'ख 
जल के साय तथा उसमें १ डाम कीकर का 
लुझवथोर आवश्कतानुसार चौथाई ग्रेन अफीम 
मिलाकर द्या जा स४ताह । यदि विषम अथवा 
मलेरिया उवर हो तो इसके साथ कनीन (कुनैन) 
सम्मिलित कर देना चाहिये श्वासोच्छुचास 
विकार तथा कुकर खासी ( ७0००७0४ 0० 
पश ) को आथमिक अबस्था सें इसे ५ ग्रेन की 
मात्रामेंदिनर्मे तीन वार अकेले अथवा आधा डाम 
सुलेढी शवेत में आधा आडंस जल सिलाकर 
इसके साथ दिन में तीन वार सेबन करें। यह 
रह शोधक तथा परिवतेक रूप से अति प्रख्यात 
दै और आमवात सें इ सका उपयोग किया जाता 
है यह लिङ्ग सुगन्धित तथा उत्तेजक हे।' व्य 
्षौपदंशीय आमवात में भी प्रयुक्र होता - है स्था- 
निक रूप से यह प्रशामक हे ओर सधिवात जन्य . 
वेदना निवारणाथे प्रयोग में आता है। इं० 
मेण मे०। 

रवास कास शोर प्रवाहिका सें अन्तसूलके पत्ते 


, के छाथ ( १० में 9 ) तथा इसको जड़ के - शीत 


कपाय की परीक्षा की गई। उक्क रोगों. में ये अस्य 
न्त लाभदायक पाए गए | ( [7 D2७डड 
ReporbMadras ) 

यह ओपध बंगाल फार्माकोपिया (१८४४ ) 
झर फार्माकोपिया आफ इंडिया ( १८६७ ).में . 
्रबिष्ठ है बिस्तार के लिए देखो फार्माक्रोग्राफिया 
फल्कोजर महोदय रदित ए० ४८७ | 6 

झार० एन० चोपरा- यह पोघा नीची पुवं 
रेतीली भूमि में साधारण रूप से मिलता हैं। 
यह औषधि देशी चिकित्सा में विस्तृत रूप 
से व्यवहार में आ चुकी है इसलिए इसके पत्र 
एवं जड़ भ्रत्युत्तम ख्याल की जातो हैं । इसके 
सूखे पत्तो को १० से २० मरेन की मात्रा सें दिन में 
२-३ वार देने से कहा जाता है कि प्रवाहिका सें 


EE... >. पर या आता > नयी 
कद वा से भी | अन्तरा की. स 

गाजत सना स लता ह सणा पक 
८ हः मरोइफली आवतेको, झावतेंनी, DE 7 0 हे 


"(प्रा ०09788 Isora Jinn ) | सपण 
„` अंग गु०. स० । हद! 
अन्तर-हिं० सञ्ञा पु० (१ ) एक कोडा जो चेषं 
`` दोकारता हे। जय० (२) दूतर अम् ० स ' 
अन्तरङ्ग-कुम्मिशः | सं० भीतरी अंग | अथव | 
'सू० ७ | ८ | का० ३। 
अन्तरगङ्गा-ङ्गे-ङना ०; दु० जलकुम्भी | ( Pistis 
_stratiotes Linn ) से० मो | 
अन्तर तामर-ते० जल कुम्भी | ( 8 tia 3078- 
tiotes' Zin?, ) से० मो० । इं० मे० मे० | 
अन्तर नायनी-सं० ख्रो० अन्तर वाहिनी | ( 8- 
. dducter) 
अन्तर नायनी पेशी- 


अन्तर वाहिनी पेशी- | RNR कय 
को मध्य रेखा की ओर ले जाने वाढी 
पेशी (जैसे बाहु को बच को ओर और एक 
जाँघ को दूसरी जाँघ की ओर ले जाने वाली ) 
एडदक्टर ( 00000). mM़u६c।९) इ० 


अजलह्‌ सुकत्बिह् अ० | 

अअन्तरपडत-हिं० पु० योनि का भातरी पर्दा | चं० 
करप० 

*झन्तर पाचष्र-सं० पु८ अन्तमूज्ञ ( 0p 07a 
asthama {ica ) इं० मेण से० 

अन्तरम्‌-सं० क्री७ अवकाश | (छुद्र | मध्य | मे० 
रत्रेकम्‌ | 


#अन्तरमुख- ० पु० जहाँ गर्भाशय की ग्रीवा तथा 
उसके अन्दर छा भाग (भलता है उसको अन्तर | 
, . सुख कहते हैं | बं० कर्प | 
. अन्तर लसिका-हिं० खी० ( End0]y ph ) 
_ अन्तर वाहिनी-सं० डी० भ्रन्तरनायनी (Ada. 
. uctor) * 
अन्तर बाह्य कृसिनाशक-दिं० पु० | 
अन्तरा-हिं० यु० चरण, मभ्य, पदु,निउुट बोच विना 
(In ths middleamong’near a 
hand Wthoutexospt ) 


अंतर देकर चढ़े | एकतरा ज्वर थ्रँतरिया 
तिजारी डुखार देखो- तृती यकः | 

अन्तरात्म-दिं० पु० जीचास्मा,प्राण( Theinte 
rnal and spiritual partof Ian 
the soul ) 

अन्तरापत्या-सं० स्त्री २ २ भिंणी ,गर्भेवती, | हामि 
हाविलद्द हबका अ० प्रेग्नेशट ( Pregnant ) 
हूं ७ 

अन्तरामिषीयः-सं० षुः ( Eadomysium) 
मांसान्तरीय । 


दुखा 


अन्तराय-हिँ० पु० बाधा, विध्न, रुफावट'। ( 08 
t?notion ) र । 


अन्तरायामः-सं० पु० आक्षेपक भेद । एक रोग 


जिसमें वायु कोप से मनुष्य की आग्रे, ठुड्ढो रो 
पसुली स्तब्ध हो जातो है और मुँह से प्री 
झाप कफ गिरता है तथा दृष्टिभ्रम से तरह तह 
फे आकार दिखाई पड़ते हैं | 

लक्षण--जब बलवान वायु अन्तरायाम के | 
करतो हैं तथा आङ्ग ली, गुल्फ ( पाँवको की गांग | 
र्ट ), पेट, हृदय, वक्षःस्थल भर गल्ेमे रहे 
वाळली बायु वेगवान होकर स्नायु समूद ( ना 
समुदाय) को भी कम्पित करतं है तो 3 


सम्य उ मनुष्य की आँख पथंरा जाती ॥ | 


डोदी जकडू जातो है. पसलियो में टूटे की | 
पीड़ा होती है | कफ का वमन करता और र 
छातो से ( आगे की ओर) कमान .के ह | 
नत हो जाता है। भा० | मा० नि० ।: ! 
अन्तराएःम्‌-सं० ५०८ 
अन्तराल- दि संज्ञा पु० } 
( Ivterspace ) ( २) घेर, 
स्थान | झावूत्त स्थान | ( [2०५ 
SOLVAY : उ 
अन्तरावयब-हि० सज्ञा पु० रू क्षी ब | 
झाश्यंत्ररीय भाग जिसमें गर्भाशय तया! गर्म" | 


( ) गन्द ब ! 
बिग ह 
404 ४४ | 


ररित 


~ ज कळ जनबाहिनो घोर चोरे जे आ ज्ञी अण्ड, फलवादिनो और योनि माश | 
! समावेश होता है । बं० कल्प० | 
बत्वरिचकप-° संज्ञा पु० आकाश ( 0७ ४६ : 
yabmosphere )। i 
न्तरित-हिँ० वि० भीतरी, अ'न्तरिक ( [7 ३ 
rdinternal ) | + 
अत्तरिया-दिं० खी० तिजारी, तीसरे दिन जाडा 
देहर आने. बालां ज्वर, अन्तरात (8. (08 | 
॥ 8209 ) । देखो- तृतीयकः । 
ब्रत्तरि(री)क्ञम-सं० क्ली० एथवी और सूर्या दे रोकं 
. क्रेवीच का स्थान । कोई दा ग्रहों वा तारों के 
बीच का शूग्यस्थान | आकाश, गगन, शून्य, नभ 
ब्योम, अधर रोदसी ( The sky or af- 
Mosph9I0 ) राः नि० च० १३ | 
मत्तरी-हि० खी० अन्त्र | ( [॥६०४६।००७8) | 
भस्तरोप-हिं० संज्ञा पु० ( ५) द्वोप, याशु । (२) | 
A Promontory ०७8७ ) रास | पृथ्वी | 
का वह नोकीला भा जो समुद्र में दूर तक चला ; 
यया हो । i 


i 
च f 
| क हिं० वि० } निचला, भीतर का | 
न्द्र का, भीतरी, मध्य ( I]! ०7 n- 
१08 ) जो चोज शरीर में मध्य रेखा की आर 
रहती हैं उसके लिये छेदन शाख की परिभाषा में 
वरीय या अन्तः शव्द का प्रयोग होताहे । इन्सी 
थन्दरूनी ब्र | 
असम खमू-स. क्रो, (१) ब्रण विखावणाख 
विशेष | अन्नि८ | कुरापन्र ओर झाडी सुख के 
समान अन्तसु'खनामक शद्ध स्राव के लिये उप- 
थप सें लाय! जाता है | इसका फल्न देढ अंगुल 
होता है (२) कुशाटा के सद्या ही एक अर्ध 
चेद्रठानन श्र होता है, यह भो खाव के निमित्त 
` कोम याता हे | 


भरन्त खी-स 
Et एसे० स्री० स्रीयोनिरोग़ विशेष | च० चि० 
ई खी० ( i. d0lymph ) 

E I ( Preg- 


न 


स्नी-प८ स्रो० गरतिणी गर्भबत्तो 
hant ) अम० ॥ 


थंस्तरश्रीतरमार्गद्वारम, 


अन्तवमिः-सं० खी० अपरिपाक, अन्त (७७८ 
PSpsia. ) ब्रिका०| कक 
अन्तविंद्रधि-सं० पु जठरांतस्थ विद्ठचि रोग । 
निदान व लक्षण-भारी अन्न का भो. न 
करने से भ्रसारम्य ( जो अपने को प्रदिकूज हो) 
विरुद्ध भोजन, सूखा हुआ शाक ओर खट्टे पदार्थों 
को खाने से, अत्यन्त मेथुन करने से- काम से 
मज्ञ सूत्रादि वेगों को राकने से अत्यन्त उष्ण" 
पदार्थों से दाइ जनक पदार्थो से अलग अलग 
अथवा सब एकत्र मिलकर कोप को प्राप्त हुप. 
दोष गुदा के भोतर, वंक्षण संधियों के भीतर, 
कोल में बगल में स्रोहा भोर यकृत में, हृदय में, 
अथवा तृपा गने के भीतः, सॉ को बाँवी और 
ऊंचे गुल्म के समान विद्रधि उत्पन्न करते हैं। 
इनविद्रधियों के लक्षण चाहर की .विद्वंत्ियों के 
समन जानना च हिप्‌ | भा० म? २। विद्रधिः 
अन्तब्र द्विः-सं० पु० त्रवृद्धि रोग आँत उतरने का 
रोग ( Hernia ) FER 
अन्तर्वे9:-सं० इ० मर्मभेद, मम्मे पीड़ा । (` 867 
"ous pain ) 
न्तल-कना० रीठा । ( S१pindus Trifos 
]¡8४8 ) फा० इं. १ भा०। : 
अन्तलीस-यु० एक बूटी है ज्ञो बुच तथा घास के 
मध्य होती है । इसके पत्ते मसूर के पत्तो के 
समान होते हैं । भौर इसकी शास्त्राद्‌ अत्यन्त 
खुरदरी और एक बालिस्त के वराबर होती हैं। 
(A plant) 
झन्ञशराय्या-सं० खी० मरण, सत्यु | ( Dyin; 
१९६७ ) मे०। ( २) रुत्युशय्या, मरणखाट 
भूमिशय्या | (३) श्मशान, मसान, सरघट | 
अन्तशश्रोत्रम्‌-सं० क्री० अन्तःस्थच्णं। ( [n६6- 
nal ear) 
अन्तश्भोत्र मागं:-स० पु० ( Internal Aco, 
४४४० M0४08 ) अंतःस्थकणं सुरंगा | 
कर्णान्तर न'खी | 
झन्तरश्नोत्रम,गद्वारम्‌-सं० क्रो ( 00778 46- . 
oustions In¢6rnu४ ) कणणान्तर द्वार | 


३९४ अन्व 


अन्वस्त = RT चर 
> में फडीक गौर हिन्दो में निर 


सा $ | रसी कहते हे | 
क | स० हिं० पु० भीतरी भाग। भीतरी ' मूल शाख! में शख! यूक्र ओर वडे होते है। 
अन्तस्यलः ` 3 मझोपत्र सदरा, किंतु रक्त आ भायुक्क होतेहे | 
तब | ( 00 plat’9, Internal Su किसी के मतानुसार हंसराज के पत्तों के समाइ 
- १४०९९) 9 होते हैं | स्वाद लिङ्ग । 
आस्तस्तवकू-सं« ७० (१) अन्वर्कबा ( 70) | अन्तू-कल डुम्बो-ता० दोपाती लता; 700, . 
. helium ) । (२) अधस्त्वक्‌ ( इच्त ) । bilob3, F07:$/ ) फा० इं५ २ भाग] 
अन्तस्नेहफत्ता-सं० खी० श्वेत कंटकारी, सफेद भट” अन्तोमूचे-जं० अन्तम्‌च ¦ ( '।0 "078 /. 
र कट'इ, श्वेत कटकारिका ' रो) श्वेत कंटारिका |, sthamabica ) 
अन्तस्सुषिर-स० पु० भीतरी छिद्र ( 00% ) | अन्तरोय उदरच्छरा-डिं० खो० ( Transvon 
अन्तामरा-वं० मरोइ फलो, मरोड़ी, अइता गो ० हिं० a]is 40d 07779 ) अन्तः उद्रच्छुदा | 
_ (Helictarss lsora Linn) $° | अन्तरीय जननद्विय-हिं० संता खी० ( Intern: 
_.सेऽ पल्ला | al organ of generation) बा 
अन्तावसायी (इन्‌)-सं० पु० (१) नापिति, नाई, जनने न्द्रिय अर बस्ति गहू! के भोतर रहती है। 
" चम; ( A Ba rber a shaver ) से० और इस कारण वाहर से दिखाई नद्दो देती जे 
(२) €सक। चोड ल | शुक्राशय, शुक्रप्रणाली, प्रोस्टेट, शि श्नमू ह गन्धि | 
अन्तिक-हि० ३० समीए, पास | अन्तरीय नाइीकोष-दिं० संज्ञा पु० ।76778| 
अन्तिका-सं० त्रो ( ३ ) .सातला, सीकाकाई- capsule) 
(Acacia concinna 7). C. ) (२) | अन्तरोय पटज्ञ-+ संज्ञा पु० सीतरी पर । (ए. 
बुल्लि , से० क्निकं । ` ner-00at ) 


अन्तिम-£० वि० [सं०]( ह।०४।०।†।०६६० ) | अन्तरोय पटल शोथ-हि० संज्ञा ५० ( (00 
जो अंत में हो आखिरी । सबसे पिछला सबसे. | (8 ) नेत्र के भोतरी परदे की सूजन। 
` पीछे का ( ३ ) चरम, सबसे वढके । अन्तरीय पृष्ठ-दिँ० पु० भीतरी पृष्ठ, अन्तस्थद्न | 
अन्‍्तुलह-अंदलुसी ० एक बूटी हैं यह २ प्रकार की |. ( [0६९7 8]57£2C९ ). 
` होती है ( । ) अंतुलहे वेजाझ तथा (२ ) अंतु- अन्तरीक्षु-हिं० प० झाकाश। ( 6 शत 0 
हे सोदाझू | 9 atmosphere ) 
अन्वुलहे वैज्ञाथ-अंदलुतो ° साधारण इन्दुल्लसो 
"(5७8 ) लोग इसको मो फह्टीक कडते 
हैं। इसके पत्त सनाय के पत्तों के समान होते हैं । 
गंध तोचण सुगन्धि युक्र ओर त्दाद मघुर होताहे 
इसके पत्ते उपयोग में थाते हैं ये समस्त विपों के 
अगद हें | यह बूटी इन्दुल्लल (88 ), 
: चीन तिव्वत थोर भारतं के पर्वता में डत्पन्न 
हाती हे । र्ट 
अन्तुर हं मो दाअ-अदलुसः० इसको जदवार, इंदु. 
' {खुसो( Spainish ) ल 


अन्तरीक्ष जलमू- 


[2 क्ली आकाश जवा 
अन्तरिक्ष जलमू- | मक 


गरगनाभ्वु' गगनोदक, नीक्घार जल, वर्षा ( दष) 

: जन) ( Rain water) . 

अन्तरुदा-सं° सख्री० श्वेत दूचों, सफेद दूब | टी | 
shveta durvva. 

अन्तरोत्पादक-हि०( 7०००१ ) ^| 

अन्तगत- पु० ( 7 ६७ त) भौ | 

शामित, थन्तभू*त । 


eee 


हवा 


५ ) मन की तरङ्ग ( Forgotten ) 
7 


रासि टॉग की दो अस्थियों में से. अङ्ग 
शती ही मध्य रेखा के निक!) को ओर को 
्वस्ि । कसबहे कुत्रा, श्रज़मुल्‌ कप. चतन्म्म० | - 


डोस । भ्रम 9 


| मराव । 
| बलदधनम-सं० क्री० सुराबीज, किरबक । येस्ट | 
| Yeas इ० श० च० | tl 
| पतरोह;-सं० ( हि० ) ५० (१) शरीराभ्यन्तः दाह 
शरीर के भीतर दाइ दोना, छातीकी जलन, ७ष् 
संताप कोठे के भीतर की जलन रा० नि० व० 
२०। (२) सन्निपात उवर बिशेष | 

लत्षणजिस सञ्षिपात उबर में मनुष्य 
शरीर के भीतर दाह हो ऊपर से शीत क्षगे सूजन 
वेचेतो श्वास र सम्पूर्ण शरीर जला सा हो 
जाए उसे अन्तरदाह, सन्निपात ज्वर से पोडित 
जानना चाहिए | भा० म० १ भा०| 
| एतद्रीर-हि पु० भीतरी दरवाजा ( केवाइ ) | 
| (A private door) | 


त-स खी, ( Endolerm orHy- 


poblast ) 
| न्तवज्िष्ठा | 
| धूम; सं« त्रि० सुख वघे हुए हंडिका के भीतर 
| पलि अन्नाने से उत्पन्न हुआ धूम | च० दु? 
| पशो चि चित्रकत्तार | १ 


| रह पु० थ्रोट, आइ, ट्ट्रो, पदाँ। (& 
। "पाद्य १8 | 9 


| भर kroen 
| भश-सं ख्री० ( Endodermor H- 


700६5६ ) अन्त्धेर्मा । 


शश कासवे 6 5 
९३३) | अ १000 


३२५ 


Re Coward 805400. | Sensatio. 


सिस्य ी 
Fo खी० Shin-bone(‘Pibia) अन्तम 


। (वठम्‌-सं० क्रो? ष्ट, कोठ', । कुविमध्य, | अन्तर्मलः-स० पु० 


प्रदानु महराब-दिं० ¶० ( InDercondy- |. 
|. 7०0) ) शुनो के अन्तरीय हड्डी को | अन्तमंदानादः-सं० पु० शङ्क । ( 4 007०7 ) 
। अन्तसु खी-सं० स्री० योनिरोग बिशेप । यदि खी 


अन्त: = भन्त: कप्ंशल्यावलो किनी 


अन्तभू'त-ह+ वि» [ सं० ] मध्यगत, मध्य में 
स्थापित | ( [7 ६७७ 7१5६ ) थ्रन्तगंत । 
शामिल । संज्ञा पु० जोवात्मा | जीव | 
शिक-हिं« पु० ( Styloid Process 
0£07% ) अन्तः प्रकषाास्यि के शिर के पास 
एक छोरा सा नोकला उभार जो अंगुलीसे टरोळ 
कर मालूम किया जां सकत! है | 
( १) मलांत बृष, अन्तमूत्न । 
करिचदुत्रि। 8७७ A47६१॥।8 | (२) 
भीतर का मज्ञ | पेट के भीतर का मैला । 


बहुत भोजन करके विषम रोतसे बैठकर पुरुपसेवन 
में प्रवृति हो तो वायु सुक्र अन्न से प्रपीड़ित होकर 
योनि के खोत में अवस्थित होकर यानि के सुख 
को टेडा कर देता हे ऐसा होने से योनि की हड्डी 
ओ( मोअ में घोर वेदना होने लगती है इस रोग 
का नाम अन्तसु खी योनि व्यापत्‌ है चा० उ० 
अ० ३३। व 
अन्तलों हिता-सं० खी० एसा रोगी जिसके भीतर 

रुधिर भर जाने से हाथ पांव श्वास ओर मुल उंडे 
हो गये हों, आं लों में ललाई देइमें पारडु वणेता 
और झफरा भो हो तो उसे अन्तलोदिता कहते हैं 
यह सदा दुशिचिकिरश्य होतो है वा० उत्त? 
० २६ | 

अन्तःउदरच्छदा पेशी-सं० खरो उद्रच्छुदा अन्तः- 
स्था | ( Trapsveralis Abdominis) * 

अन्तःउपाङ्गीया-सं° खी० ( Intern &। ४78- 
ए।87 ७707'ए ) धमनी विशेष । 

अन्त: अंद नाड़ी-दिँ० खी० कंघे को भीतरी न'ड़ी | 
(Deepnervo of the shoulder) 

अन्तःकण्ठपाशिरा-ि० खी० ( Iot3rnalju- 
gula! ९७7 ) गज्ञे की अन्दर वाली अशुद्ध 
रक़ नाली । 

अन्त: कण्ठशल्यावलोकिनी-सं? ख्री० नादी 
यंत्र बिशेष | यह दस अंगुल परिमाण की होतीहे 
झन्निः | 


श 


अन्तःकरणम्‌. 
क-न = 
झन्तकरणम्‌-सं › क्ो० (१) अन्तरि्द्रिय; भीतरीः 
अवयव? हृदय, मन, अन्तरात्म । (२) भातरी 
चार इन्द्रियां ( बुद्धि भहं डार, चित्त झर सन ) 
अन्तःकरण अर्थात्‌ भीतरके च र औजार कदला 
(Th: undorstanding, the he 
_art,the will tho ९0 :svience the 
800] ) देखो-`भ्न्तःररण 
अन्त: करतली नाड़ी-दिंश खी० (९९०! 
nerve of hand. ) हये! को गइर नस 


अन्त: कतत नक-दिं० सका पुर कत्त नक दंतों में से 


भीतरी दाँत, रन्त: छेदक दन्त | \ First i 


molar ) 
अन्तः कुटिल:-सं> पु? (७००१० h९]]) 
` शंख | शांक व० | Se6-slanlha. 
अन्तःकूपरिका घमनी-सं० खी० ( [९085 
0५४8 ) तन्नाम धमनी ब्रिशेष । 
अन्तःकूप रिका शिरा-स० खी तन्नामक शिरा 
, „ बिशेष | ग 
अन्तः कोटर५ुषपी, ६पका[-सं० खी० नील बुह्ण।, 
... छुगलॉन्री-स? | छागलबंटे बंश। प० सु० | 
- रत्ना० देखो छुगळांत्री ( 00४॥]8॥ ६2] ) 
अन्तः जानु पिएड-ढिं० पु० ( Inner ॥०७७- 
~ 208६} ) घुटनों पर जंघास्थिक्का मोटा उभार | 
अन्तः जंघासाकी आंतरिक शाखा-सं* . खी 
( Deep tibial nerve inner bra- 
70) पैर को नाडी की भीतर को शाखा | 
अन्तः जंघासाको थाह्मशाखा-> ख्रो०( 60 p 
: tibial nerve outer branch ) पैर 
की नाड़ी को वाहरो शाखा | 
अन्तः जंघासा नाड़ी-हिं« ख्री० ( Dep tibi- 
8] 7९।४९ ) रखने ( पर ) की गहरो नस | 
अन्त; जंघासा पेशी-हिं० खो० ( [7९ part- 
of thesolens muscle ) टखनेकी 
अन्दर की पेशी | 
अन्त: जं घस्थि-हिं* खी० ( 


0 ) ने 
अन्दुर को हड्डी | do 


२६ 


nergy 
ery ७७ tbigh ) जॉब के भ्र 


छमनी | 
अन्त: जंघीया नाड़ो-हिं० ख्री८ ( Deop ne 
. [| . IY 
e of the tb lgh ) जांघके अन्द्र री नाहे 
डू क । 
अन्तः जेंघीया शिरा-दि० स्री ( Totorng] 
५९008४80 ) जांघ के भरू वाब 
गशुक्र रुधिर की नलो | > 
अन्तः त्रिपाश्दिका-हिं० खंडा खी ( Internal 
or first cuneiform ) कूबयौरिययों ग 
से पुक ( म्रधसा ) त्रियाश्विक अर्थि विशेष । 
अन्तः पटल-{० पु) ( 68 ) चेत्र का ज 
दार पदां शव्‌र्िथ्यहू तबकहे शब्क्तिरयह ग्र] 
अन्त :पद्ची-स ० पु० सुपुन्ना नी । ( 8]. 
७०१ ) बै० श० | ः 
अन्तपाती-हिं« -वि० ( \60¡॥]) चीच वाढा 
मध्यवर्ती अन्दर्गत । 
अन्त: पाइतलि री धननी-सं« स््री० चमनी विशेष 


; 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
i 
i 
| 
डू 
| 
। 


अन्तः पूणुकः-सं० ए० ( Endoneuriun) | 


अन्तः,प्रकोष्ट चालिनी नाड़ियाँ-हिँ० खरो० (१९ 
च० ) ( Deop notvesof the lower 
800) अगन्राहुँ ( हाथ ) के न्दर की नाईिया। 

अन्तः प्रकोष्ठास्थि-सं० ख्री० दोनों प्रकोष्टारिथयां म 
से कनिष्ठा की ओर की अस्थि | ( 0] ) 

अन्तः प्रकोष्ठिका धमनी-सरं० खी० ( 0।78" 


87879 ) अग्र बाहु ( हाथ ) की अन्द्रवाब 


रुधिर नाली । 


अन्तः प्रकोष्ठ ( ष्ठिका) नाड़ी-हिं० सं०ज्ञा बै? | 


- ( Un: 7९४० ) मोहरी प्रकोष्ठ नाडी! 
अन्त:प्रक्ोष्ठिका शिरा-सं० स्री ( Bessilit 
Yen ) शिरा बिशेष | 


अन्त प्रगएड चालिनी-हिँ० ख्री०( 06? por, | 


vesof the. uppar arm ) है ; 
अन्दर को नाडिया | - 


* अन्त; प्रगणहीया शिरा-सं० खी० शिरा. विश! 


सनीको अन्तः ज॑घीया धमनी-दिं० खोर ६]. - 


हः ब्रविश्योनि ३२७ का कस 


योनिं -सं० श्री० वह योनि जो “भीतर 


ne TE नवः सत्बा-सं० खी० ० संज्ञा ६० (१) (89. 
ही त(फ चल T र सक इः हो Mecarpus anacardiam ) अज्ञात क 
द प्राचीर-सं० ( दिं सजा ) डु ( nner वच, भिलावे का पेड़ हिं० वि» गर्भिणी, गर्भवती 


]] ) ओतरी दीवार । (A preganantfemale ) श० च० | 

अत फल-दिं० सजा खी० अण्ड, आरड-हिं० । | अन्तःसुपुम्ता शोथ-६० सज्ञा पु० | Poliom- 
री ( 0782] ) ई०-। यद गर्भाशय के yelites ) , 

. प्रत्येक वाजू ( चगल ) में एक एक ` प॒थुवन्द फे | अन्त: स्तनीया- सं० द्री० स्तन को पोपण करने 
बीच .में स्थित वाद!म को आकृति के खरो अंड बानी (inter nalmammary ar, 
दो कहते हैं । इनकी लम्वाई साध, इञ्च 'चोड़ाई tery ) 

३१ हच मोदाई आधा इञ्च होती हे बं० कल्प अन्त स्थकणु-हिं० पु० ( [D४९8] ०९ ) 


देखो डिस्त्राशय | ` गहन, अंतःकर्ण | 
बंता: शरीर-हिं० छु० आत्म चिदात्मा । (76 -अन्तःक्षेप-० संञा पु० [सं० अन्तःन-द्विप फेकना | 
internal ८8 Spiritual part ‘ofm- | ( Injecti0n ) इन्जेकशन इसका शाबि 
an, the conscicnce, the-30U]) |... अर्थ भीतर फेंकना है । परन्तु अर्वाचीन वैद्यक्षीय 
न्तः हिरोधीया धमनी-स० खी० ( [६ ७7०- | CHT में किसी तरल च्य का शरीर के किसी 
०७०७१ 47४०75 ) तज्नामक धमनी भाग के भीतर सूचीबेध ( इंजेक्शन सिरिक्ष ) 


द्वारा अथवा तद्बत्‌ किसी अन्य यंत्र द्वारा प्रविष्ट 
करना ( सूचिकाभरण ) झ्न्तक्तेप कहलाता हे । 
सूचीवेध | सूचिकाभरण । जके अ० देखो-- 
सूचीवेध | 
अन्त्य-6६० संज्ञा ३० [ सं० ] शेष का, नीच, अधम, 
जाति, जघन्य ^ shudra or man of 
the fourth tri bel 


बिशेष | | रः | 
न्तः श्रोणिगा घमनो-सं० खी० { Intern- 

nliliac artery,Hypo, gastric) | 

पेहू के आंतरिक .अंगो को पोपणकर नेवाल्रीधमनी। 
भरल: श्रो णिगा शिरा-सं० स्त्री०वरित देश की शिरा 

(Interna) iliae vein Hypog- 

astric vsiv) नक वि" ग्रंत का अंतिम | झाखीरी सब से 
भस्त.ओत्र धमनी-सं० स्रो० ( ४677.8] ^ पिछला । | 
५0६०} 27६९29 = ) . अन्त:स्थकरण धमनी | अन्त्यकोष्टकः-सं० पु० (Terminal Vent 


धर्य.श्रोत्रमू-सं० क्ली० अन्तःस्थकणं । अतर्क । ¡70।९ ) अखोरी कोष्ट । द 
(Internal oar ) अन्त्यगरडु:-सं० पु० ( Termin ७) Gan- 

४707 ) अंतिम गण्ड | 

झन्स्यतन्तुः-स॑० घु० 

अन्त्यपुष्पा-से० खी० धातुकी व्ष, थब का पेड | 
( Anogeissus Iati0}i8 ) वे० निध०| 

अन्त्यफलकम्‌-सं° क्ली० (Motor end plate) 

अन्त्याङ्गम्‌-स° ५० अंतके यंत्र (7.0 0४३7) 

झन्त्यः-सं०, इ० सुरता, मोथा । ( 0४678 
yotbundus ).। 


भन्तः श्रोधीया शिरा-सं० खी शिरा विशेष । 


| भः खसनमू-सं० क्ली० - निःश्ववास' श्वास लेना 
उर्‍्छवास,्रंतमु'ख, शकस IInspirabion) 
सयु का नासिका में से होकर फुफ्फुसा के भीतर 
मेश करना ( इससे छाती फेलकर पहिलेसे वडी 
शे जाती हे 3 
चेवान सचुष्य एक मिनट में १६-१७ श्वास 
य; करता है | 


MG पु० हाथी, गज्ञ। ( A ०।०३- 
) 


झन्त्रम्‌= सं० ह्ली } माणियों के पेट के भीतर 
ant 


झन्त्र- हिं० संशा पु० 


` Vw अनतरे धन्योन्य द्रवि 


की यह रवी नक्षी जो गुदा मागं तक रहती है। 
खाया हुआ पदार्थ पेट में कुछ पच कर फिर इस 
नली में जाता है भौर मल या रही पदार्थ बाहर 
निकाला जाता है । मनुष्य को आत उसके डीश 
से पांच व चः गुनी लम्बी होतो है । 

पय्योय---पुरीतत्‌ (रा० नि० व० १८ १) 
आंत्र-सं० झतड़ी अंत्र, आँत, रोध!, अन्नी-हिं० | 
मिझाझ्‌ ( ए० व ) अमू (व० ब०) 
मार ( ए» ब), सपरन ( ब» व. )-अं० 
इनूटेस्टाइन 7९69४776 ( ए* व° ), इच्टे- 
स्टाइ्ञ [४68708 (व० व० ), बांवेळ 
780७९]8 ( ए० व° ) वावेल्ज BOWwWels 
( व० व० )-इ'० ॥ 

नोट--आंकार तथा परिमाण के अनुसार 
ओत दो प्रकार की होती है-- 

( १ ) छोरी और (२ ) बड़ी '। पुनः इनमें 
से प्रत्येक के ३-३ भेद होते हैं । देखे=चुदांत्र 
च बृहदांत्र | 

अन्त्रअन्योन्यानुद्रविष्ट-हिं० संज्ञा पु० आँतका एक 

भाग से दूसरे भाग में उतर जाना । इस बिकार 

में ऊपर के आँत का भाग, अघःस्थित ऑन्न भाग 

के पोले स्थान में घुस जाता है । झांत्र के उस 

भाग को जो प्रवेश करता है प्रवेशक ( [758- 

७७७४०7 ) और जिस आंत्र के पोले स्थान में 

यह प्रविष्ट होता हे उसको ग्राहक ( 77६86- 
९०678 ) कहते हैं। आन्त्रास्त्र प्रवेश | 

पथ्योय--आंतों में वल पढ़ना, आंतों में 

गिरह पड जाना | इलूतिवाउल्लफाइफ, इंलूति- 

बाउल ध्रम्प्राश्र्‌. एल्ाउस, कोल इलतिवाई, 

. सगस रव्य इहु म, इन्गिमादलू अमूझाथू, तय- 

सदूल्‌ असूआझ-झ० । इनूरस्‌ ससेप्शन 

(CIDtussuscePti07) इंज्ियस lous 

बोलम्युखस ४0]ए७]०४; इनवैजिनेशन 77.४ 

agination-ई०। 
प्याय निशोयक्र नोट--एल्राउस वस्तुत: 
यूनानी भाषा सें शब्द हे ज्लिसका झे वलखाना 
या आबतंन हे | एलोपेथिक परिभाषा में इपूरसू- 
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जीी-ा+++++-_नतन...तन्‍ह््ह#त्््र् -ै 


झर ५ (से न्ये गोर i 
| न्याइ 
ससपेशन तधा बालब्यु्स सामान्यत; 
एवं छुद्ग दोनों प्रकार को आंतों के 
लिये प्रयोग में आते हैं । परन्तु इदि 
केबल ऊध्वं चुद्रांत के आवन के के क 
होता है । झे 
उक्त अन्त्रान्त्रप्रवेशन की क्रिया ज 

स्थूळांत्र की संशि स्थान सें हुआ करती हेब 
का भाग रथून्रांत्रके भीतर कमी कभी इतने 
प्रविष्ट हो जाता है या खिचा हुआ च्ञ जता | 
कि उसके परत एकदम गुदद्वार के सुख तक 
जाते हैं | कभी कमी लब्वांत्न का एक भाग स्त | 
के अन्य भांग में प्रविष्ट हो जाता हे' इस परनन 
को लर्घ्वांत्रिक ( £7६७70 ) कहते है । ज्ञे |` 
कभी कमी रथूलांत्र का एक भाग रसो के न्य | 
भाग में प्रविष्ट होजाता हे, इसे रथूलांत्रिक (00 | 
70%) कहते हैं | ५० प्रतिशत से भी अवि | 
रोगियों में अघर चुदांत्र और अंत्रपुट को बृह | 
में प्रविष्ट होते हुए देखा गया है । इस प्रकार हे 
अंत्रप्रवेशन क्रिया को अधःनुदात्रपुदिक (]]800 | 
६९०३]8) कहते हैं | इसी प्रकार भधर तुब 
उत्तर चुदांन्न तथा द्वादशांगुलांत्र का भी व्याव 
तेन होता है। किसी किसी में अधर चुद्ंतर मं | 
अधर चुद्रात्र अपने एक अन्य भाग में रणि | 
होकर अघरचतदरांत्रपुटिक कपाट से गुर भ | 
बृहदांत्र में पहुँच जाती है इसको भ्रधरषु | 
दांत्रिक ([।600०]08) कहते हैं | 


निदान जा 

आंत्र प्रदाह, आंत्र त तथा आंत्रस्थ मणि | 

बद के कारण आंज्रावरोध होना, आंतर क? उग 

भाग का अघः माग में उतर जाना और 
में आंत्रावरोध का हो जाना प्रमति | 


तीब्र ्ाशुकारी, आंच्रांन्नप्रवेशजन्य आंत्र हैः 
विशेषकर छोटे बच्चों में पाया जाए | 
इसके कारण बच्चों को कभी कभी आप क । 
है । रोगी को सरत मत्ञावरोध होता है, व । 
वसन साता हे, अंततः चभन में मल वि | 
॥ 


प्तू 


जड है। उद्ग्शूल होता है और उद्राध्मान 
रा बह फूलकर ढोनवत्‌ हो जाता हे । रकग ओर 
हेमा मिश्रित मल निकलता, रोगी अत्यधिक 
संता रहता शौर चलत्तय ए लवण होते 
| बलचय से बालक २४ घरे सें गत प्राण हो 
ता है | यदि र क्र अबधि के भीतर गत प्राण 
ब्रो तो उद्रककलाम्रदाह के लक्षण ( श्‍वास, 
हिक्का, दान ज्वर, हदय की त्वरित गति इत्यदि ) 
होते हैं । विकारी स्थल पर एक उभार.सा मालूम 
, होता है | रोगो अत्यन्त तइफइ।ता है ओर बड़े 
इह से-प्राण निकलते हैं । 
रोगविनिश्चय 
वाल्यकाल एव अस्यु् अत्र न्योनूयाचु नबि 
झो दृशा में प्रागुक्र लक्षणों को अली प्रकार देखने 
से सर्षतापूचंक इसका निदान हो जाता हूँ । 
एतु कतिपय अति पुरातन दशाओं में, जो 
प्रौदावस्था में होता है, इसका निदान करनां 
सर्वथा रूरल नहीं । इसका स्वरूप चिरकारी 
ग्रांत्रावशोघ जैसा डी व्यक्त होता है । उद्र को 
चीर कर देखने पर ही इसका वास्तविक रूप 
समर में आ सकता हे | 
चिकित्सा 
इस रोग में कदापि विरेचन न देना चाहिये । 
परिक प्रारम्भ में जब शूल, आंध्मान और अधिक 
ष्वद हो तब उष्ण जल, तैल या तेल व पतले. 
भंड की चस्ति देनी चाहिये अथवा घोकनी द्वारा 
थांतो में चायु प्रविष्ठ कराना या रोगी को उल्टा 
भके बलपूर्यक हिलाना उपयोगी होता है । परंतु 
गेव वेदना व ध्मान अत्यथिक हो और चलक्षय 
पं निवता अलीम हो उस समय सिचा 
उरयक्रिया अर्थात. चीरः फाइको चिकित्सा के 
भार कोई उपाय नहो । अस्तु, जितनाशीघ्र ग्रॉप- 
गन बिया जय उतना ही अच्छा हो । परन्तु 
दुत्त शल्यशास्त्री दो कर सकता है। 
'२--बस्तिदान काल में सेर सूवासेर उष्ण 
सयंत्र ढी नली द्वारा अंत्र सें दूर तक. 
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म ता | 


पहुँचाना चादिए | जल बाहर निकल आते उपर 
उद्र के नीचे से ऊपर को ओर घोरे धीरे मलना 
धाहिये | यदि रोगी को उलट! कर हिल्लाना दो 
तो पहिले उसको इंथर बा क्रोरोफामं सुं घाकर 
बिसं कर लेना चाहिये | a 

भायुर्वेद के झजुसार उ दावत रोगाधिकार में 
वित चिङिरिया कुछ अंश सें, इस रोग के प्रती- 
काराथं सकल्लीभूत हो सकती है । अस्तु, खूब॒सो थ 
समक कर तदनुसार कोई ओपध की व्यवस्था 
करने से रोगी लाभ अनुभव करता है ओर वह 
चीर फाड़ के वखेडे से बच जाता है किन्तु दृचा 
का प्रवघ यथासम्गब शीघ्र ही करना चाहिए | 

प्राचीन यूनांनो चिकित्सकों ने चु कि इसके 
वास्तविक रूप. को समझने में धोखा, खाया, 
अतएव'उन्होंने इसकी चिकित्सा अवरोध .जन्य 
उद्रशूल् के समान लिखी हे । उदाहरणाथ-बिरे- 
चन का प्रयोग और बास्तिदान या पेट पर, सुकली 
( सींघिया ) लगाना झादि । परन्तु जैसा कि 
वर्णन हुआ इस रोग में विरेचन देना अत्यंत 
हानिकारक हे | इस लिये प्राक्षथित डाक्टरी 
चिकित्सा की ही शरण लेना चाहिये | 

पथ्य़- रोगी को थोड़ा, स्निग्ध एवं 'उच्णं र 
ओर पतला श्र हार दे । दूध में सोडाबाडर मिळा 
कर य दूध में अग्डे फेटकर या पतला सागू, 
अराख्ट, यखनी ( मांसरस) भ्रथवा शोरवा 
ग्रशूति थोडी थोड़ी माघा में तीन-तीन चार चार 
घन्टे बाद दें । यदि इतने पर भी न पचे तो 
पोषक वस्ति द्वारा रागी का पोषण करें। 


अन्त्रकणिका-स० स्त्री गंदा, पद्म चारिणो ॥ए१५६- 


etes Erecta), 


झन्त्रकूजः-सं० पु० वायुरोग बिशेप | नाड़ी शब्द । 


(R०.७]) सु० नि० १ अ० १३ श्क्ो९ | 


झन्त्रकुजनेम्‌-स ° क्ली० (R.70}]6) १भंन्रध्वनि, | 


४२ 


नर 


र्तो का शब्द, पेटमें गुड गुड ( गडगड ) आदि 
शब्द होना, आंतों की गुडगुाइर, अंतड़ियों की 
कुडकुडाहट | ह 


MT 


सत ______ टाक्‍्पइ- 


झन्त्रच्छुदा कला-हिं० संज्ञा खी०(0)पा९०एए) 
अंत्रश्कुदाकला । 
अन्त्रताप्रा-सं० स््री० गंदा, पह्मचारिणी | (748० 
‘tes Erecta), 
झन्त्रधारक कला-हिं० संज्ञा खी० उद्रच्डदा कळा 
बह आग जो आंत को एष्टवंश के साथ बांधता 
हे । मेसेन्टरी [6562 ४७।-इ° । माखारीका 
आ० | देखो-मासारीका | 
झन्त्र परिशिष्ट-स ० 6० पु० उपांत्र ( A ppen- 
वाऊ), बृहत्‌ अंत्रके भारंमिक थैली जैसे भाग 
( अन्नपुट ) में दो तीन इञ्च लम्बी एक पतज्ञी 
नळी कगो रहती हे, उस नळी को उपांत्र या 
-अंत्रपरिशिष्ठ कहते हैं । उपांत्र. का क्या विशेष 
* काम है यह अभो क्रि को ठीक तौर से मालूम 
नहीं । सव मनुध्योमे इसकी लम्वाई एक ही जेसी 
नहीं होती; किसी में यह आधा इञ्च से अधिक 
लग्ची नहीं होतो है | किसी में ८ इञ्च लम्बी मी 
हाती है। इस नळी का कभी कमो प्रदाइ 
हो जाता हे, और फोडा सी वन जाठा है तव 
इसकों काट कर निकाल देने की आवश्यकता 
होह है | देखो--उपांत्र । 
अन्त्रपाचमू-सं ० क्ली० स्थावर बिसांतगत त्ब्क्‌ (छाल) 
आर सार तथा निग्रास ( गोंद ) बिष बिशेष। 
सु० कल्प० २ अ० इंल्लो० ७ | 
अन्त्रपुच्छ-६० सज्ञा ६० (4९203) अन्त्र 
परिशिष्ट । 
झन्त्रपुट-० सज्ञा पु० सीकम्‌ 05 ०॥-ई । 
( मिश्रः ) अशूबर-अ० । रोददे चहारम्‌, रोदहे 
काज, कानो आँत-3० | 
चतुर्थ आंत, यह बर दू अंत्र में को वह आंत 
है जो अघरबुद्रात्र के चाद थेज्ञो की शकल में 
स्थित होती है । आंतों के विरुद्ध दो माणो के 
क ह नात हेवा है। 
ee 
र प ब्द है अ बवबृद्धि में प्राय: 
यही आता अन्ड लायो में उतर आती हे, क्योंकि 
अन्य आंतों के समान यह बंधक सूत्रों द्वारा देघो 
नही होती | है 
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~ व्य 


३३० 
) | अन्त्ररुत्सेचनापः-सं० इ सँडाघावरो धद 


अ 
८ प 
बारक। (Anti8eptc) चनि, 
झन्त्रबचा-स० हिं खी० चोचचीनो , 
glabra, Roxb), 
अन्त्रवल्लिका-सं० स्री भदिप.ज्ञो। रा० पिन, 
६। 
अन्त्रबल्ली-स० खो० सोम. डता | वैश 


(ई णा ॥ 


| 
अन्त्रविद्रधि-सं० हिऽ खी० उपांन्र प्रदाह (a 
A ? (App. 
endicitis) 
झअन्त्रवृद्धि-हिं० संश। स्री० 


अंत्रांडबद्वि, गर 
अन्त्रबृद्धिः- सं० खी० | अ 


( Intostinal Hernia, Hernia )। | 
फरक मिशाई, फरक सिशव!-आ० | आंत छा | 
फत्क-ड० | ग्रांत उतरना आंत उतरने का रोग | 
एक रोग जिसमें आँत का कोई भाग ढोल्ञा होझ . 
“नाभि के नीचे उतर कर फोते में चला श्रात्ता है 
ओर फोता फूल जाता है जिससे अरण्डक्ोए मे 
पीड़ा उत्पन्न होतो हैं । अतएव केवल प्ण कं 
ओर ध्यान रख कर आयुवेद में इसे वृपण बिद 
रांद्गंत मान लिया गया है। परन्तु अण्डयादे | 
एक अग रोग है जिसको डांकटरो में श्रोंकाइसि 
(Or00i68) अर्थात्‌ अण्डप्रदाह कहते हैं। | 
देखो- बृद्ध । | 
नोट--चिकित्सा प्रणाल्रीन्नय के ग्रंथों के | 
गवेपण।पू्ण॑ तुलनात्मक अध्ययन से यह से! _ 
रूप से ज्ञात होता हे कि अयुर्वेदीय चिक 
रथों में बृद्धि शब्द का प्रथोग जिन अर्था में हो! | 
हे प्रायः उन्हीं अथो में अंग्रेजी शब्द हि 
(H०:॥।2) और अरबी फतूक्‌ का होता ६ | 
यथि ये तुल्यार्थक न और न इनका सब | 
में समान भावों के लिये उपग्रोग ही होता ल 
तो भी अल्प सामान्य से के सिंश इ 
समानता का ही झधिक भाव सल्निवि८ट है | 
ह न] नया करवी | 

अग्तु इनका पूर्णतः समान र्थौ में प्रयोग | 
हमें रेष्ठतर जान पड़ता है | पूर्ण विवे | 
लिए देखिए बुद्धि । दि 
तीनो चिकित्सा प्रणाली के सत से 
_दृदिरोग का केवल एक सेदु मात्र है | | 


द्री दिः 


न्याया ७ _ पता जे अन्त्रश्‍द्धिः 


शीतल जल मे डुवकी लगाकर नहाने, सन मूत्र 
के वेग रोकने अथवा मल्ल सू अ येग न होते | 

ए वलञपर्यक उनके प्रयतन करने वलवान के 
पा० युद करने, अधिक झो उठने, अत्यन्त 
मर्ग चलने, अज्ों के टेढ़ा मेढ चलाने इत्यादि 
कारणों से तथा अन्य वातप्रकोपक कारणों द्वारा 
प्रकुपित वात जुद्धन्रीय अवयकों को विकृत (संकु- 
चित) कर उनको जब अपने स्थान से नीचेलेजाता 
हतर वे वं्ण को सि में स्थित हो वहाँ गांठ 
के समान सूजन को प्रगट करते हैं । इसे ही 
प्रस्मवृद्धि कहते हैं। फि! चढी, अथि रूप से 
छत हो कुड काल में यह फलकोपो में श्राप्त | 
होटी है । इसकी विक्षिस्सा न करने से अध्ष्म!न, | 
पीडा तथा स्तस्मयुक्र सुष्रवृद्धि उत्पन्न होतो है । । 
माः नि० घुछ्ध० | र 

चूँकि आंत्रवू छू रोग कभी तो जातञ होता 
है गोर कभी सम्पादित । अस्तु, इसके हेतु भी 
दो प्रकार के होते हैं | अर्थात्‌ एक आतज ओर 
दूसरा संपादित । भव इनमें से प्रत्येक का एथक 
एथक सविस्तर बर्णन किया जाता है : - 

(१) जातज या सहज अर्थात्‌ पेदायशी 
काणः { क ) विटप प्रदेश में अण्डमः्ग कः 
बन्दे न होना, बरालको सें अन्ड का वृपण सें देर 
से प्रथवा कस उतरना | 

(ख) उद्र की ददा। तथा मांस पेशियों का 
क्म से कमजोर होना और दवक्षण की नाली 
मृति के छिद्ठे का कोसल होना। 

(ग) झात्र के वधन झथवा उस की 
सामय किल्ली का अस्वाभाविक रूप से लाम्ब 


ना सी इस रोग का हेतु हैं । 


(घ) सहज रूप से उद्र की दीवार के कति- 
प मॉसवेशियों के समसु छिद्र या दरार का रह 
पना जिनके माग से अतन ( बा चसा ) प्रसुति 
अप को उपर आतो है ' उद्रोय वृद्धि का प्रायः 
ते कारण हुआ करता है! 

(इ) जन्म काल में नाभि का बिकृत रह 

"पि नास्यत्रबूद्धि होती है । 


३३१ 


~ 


(२) संपादित द्वेतु 

(क) उद्र प, चोट का सगना | 

( “> ) शखक्रिया करने के पश्चात्‌ छत का 
यथाथ रूप से पूरित न होना । 

(य ) अधिक भार बहन अधिक भार उठाना 
विशेषत; उठाकर साधे खड़ा हो जान. या चलना 
क्योकि उक्क अउस्था में उ दर पर जोर ण्डता है, 
बिपमांग प्रवतंन, खांवने आदि चेटाओं से 
( इन कारणों से बात प्र कुपित होने के कारण ) 
वे छिद्र ओर भो बडे हो जाते हैं. तथा उन्हीं के 
दारा काळ पाक! चढ़ी आअतड़ियों का ( अथवा 
छोरी ग्रनड्यों का आ ) छुछ भाग नीचे उतर 
कर सरल माग से बंचण सन्ध से होते हुये 
वृपणो में प्रवेश कर जाता हे । ऐसी स्थिति में 
जव उन दिट्रों में थकुन की क्रिया होतो है 
तव उन अंतड्यो मे. दवाव के पढने से अत्यन्त 
वेदना होती है | 

चिरकारी कास, अत्यन्त श्रम ओर चिरकारी 
मलाबरोध इत्यादि कारणों से भी यह रोग हो 
जाता है । 

(घ ) जठर स्नायु को दुर्बल या शिथिज 
करने तराले कारण -मेदोबृद्धि, झाँत्रपतन रोग 
इत्यादि । A 

(ङ ) बस्त्यश्मरी अर्दति के कारण जब सूत्रा- 
वरोध हो, जिससे मूत्रोत्सग॑ काल में काँखना यो 
जोर लगाना .पड़े, तब भी प्राय: यह शिकायत _ 
हो जाती है । 

(च) गर्भावस्था म॑ उदर की दीवार पर 
जोर पड़कर उसके तनने से भी उद्रांत्रवृद्धि की 
उत्पत्ति होती है } 

( छु) उसी प्रकार वृद्धावस्था सें जब उद्र 
शिथिल होकर तोंद निक आता है तब उग्र 
कास प्रशरति से इस रोग के होने का भय रहता है 

(जञ ) स्थूल या मेदावी ब्यक्रियो को भी यह 
रोग अधिक हुआ करता हे | क्योकि उद्रस्थ 
मेदवुद्धि के कारण उद्रीय अवयत्रों पर भार 
पढ़कर पेट तना रद्ददा है इत्यादि | 


द्वि के भाग TT इमा णक इंग्विनल हिया (गता) 009) 
वद्ध | ह्य चार भेद हैं -- 
प्रत्येक वृद्धि सम्बन्धी ग्रधुःद्‌ के तीन भांग इ ५... ` 
व जळ आबा, ( ९) गात्र ओर (१) वँसण सरन्न द, (२ ) च 
होते हे । यथा--( १) ( दष 


(३)सुख।  ., द 
भ्रस्तु ओत का हिस्सा जहाँ निहता है उसको 


आबा कौर जहाँ ठडरता हे उसे गात्र कहते हैं k 
कई चार ग्रीवा के तंग होने के कारण या बा 
का सुख दन्इर हो आने के फारण अर न्रवृद्धि विन्यस्त 
नहीं हो सकतो | 
अन्त्र द्ध भेर 
स्थानानुसःर एवं विविध लक्षणा से युक्र होने 
के क'रण अन्त्रद्ृद्धि रोग कई प्रकार का होता हे । 
यहां उनमें से प्रत्येक का विस्तृत वर्णन दिया 
जाता ह | 
(+ ) वंहुणां ऋद्धि ` जव अन्त्रच्छुदा कला 
: वंदण स्थान में विदारण हो जाय.डिससे कोई वस्तु 
(श्रन्त्र वा वसा प्भृति ) उदर में से नीचे 
(5 आकर वक्षण अर्थात्‌ चट्टे की नली में रुरु 
- जाए, किंतु अरकोप में न उठरे, तच उसको उक्ग 
नःम से थविहित करते हैं, अरबी में इसे फत्‌- 
.ङुल्‌ उच्चिययह वा फतर फरजी तथा अग्नजो में 
.ऱ्युदोनोसोल ( Bu०706९]०.) कहते हैं । 
नोट--ह्ञात रहे कि वंक्षण में दो प्राकृतिक 
.नल्ियां होती हे--ऐ ३ ) वंक्षण नलिका 
x Inguin:.] canul ) इस माग से होकर 
'अड अपनो डोरी ( अडधारक रज्जु ) से अण्ड. 
` कोप सें उतरता ह । और ( २ ) ऊर्ध्वं नज्ञिका 
न (Fem ora 0४३] ) इसके रास्ते उरु की 
रग गुजरती इं। अस्तु जब उदः में से अन्त्र वा 
चसा वषण नलिका में उतर कर उभार आप तब 
... उसको वंचणांत्रबृद्धि कहते हैं ओर यदि वह उस्र 
> नलिका ( ओ वंचण के वाहर की ओर स्थित हे ) 
ह में'डतर कर उभर थाप तो उसको ऊध्यांत्रवृद्धि 
कहते ६, अव इनमें से प्रत्येक का .ग्रल्लरा अजग 
„ वर्णन किया जाता है | हज 
चंक्षणांत्रवृद्धि 
हि . 
चुडा फतूक-उ० | फतकुल, उविड्यह -अ० 
SE जक 


दू 


मऊ 
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तिग्‌ ( असरल ) अनतरशृदधि, (३) सङो 
बृद्धि और ( ४ ) कोपाकार दृद्धि । रोगही उष 
के चिचार से पुनः इनकी ये आअतरस्थाप होतो है i 
गस्तु, यदि बुद्धि वंचण का नक्षोके भोष्‌ 
हो रहे, वाहर न निकले तो उसे अपूण अल. 
बुद्धि अरब्री में फत नाकिस तथा अंगरेजी३ 
इचच्म्प्लीट हर्निया ९६ IDcomplats 
0" n8) चा व्युब्रोनोधीक्ञ ( 3 ५०००००५७) 
कहते हें । आर जप्र च; बाहर निकल आए तत 
उसको क्रमशः पूर्ण अन्त्रन्नद्धि, फत्‌ § काम्न 
तथा कम्पञ्रीट हर्निया (Cm piete hernia) 
कहते हैं | चू कि पुरुषों में यइ श्रण्ड कोप 
चल्ली जातो हे । अग्तु . इसको अण्डकोप बृदि 
(सुप्छ वृद्धि) फत्‌र सिफन्‌ वा फोतह का 
फतूक ओर स्क्राटल् हनिया ( S070] her 
2६ ) कहते हैं । खी के शरोर में यइ वंहण या | 
उर्सन्धि के कुछ नीचे प्रकट होती है लियो बी 
झपेक्षा यइ पुरुषा को ही हुआ करतो है। हे 
आयुर्वेद सें ब्रध्न कहा गया हे । इनमें से यहाँ 
प्रत्येक का पृथक्‌ पृथक्‌ बणुंन किया जाता है-- 


(क) तियग्‌ वंक्षण अन्त्रवृद्धि 


चड्डेकां तिठा प.तूक-उ० । फतूकुल उरिस, 
सुन्हरिफ-श्र० । श्राव्लीक इंग्वीनल इनिंण 
(Oblique inguinal hernia)-°l 

इस प्रकार को आंत्रबृद्धि बंस प्रयाश 
(Inguinal c47।8]) में होती ही, टस 
चाहर नह! निकञ्जती | लक्षण--इस प्रकार * 
ुद्धि में रोगी के खंदे दोने या खॉ ते 
वंक्षण की नाक्षी के भोतर उभार प्रतोव ही. 
यदि नाली के भोतर अंगुली प्रविष्ट कर ध्‌ 
को खांसने को आज्ञा दें तो खाँसने से * 
पर उक्क वृद्धि के आघात का दोघ हाता हे | र 
भांति की तियंग्‌ वंक बृद्धि में ददि है 
होती है। उस पर छुः परत होते हैं। * 


ल RSF ढि ३३३ 


० र अन्त्र बुद्धि 


५ स्मर के सामने और आठवें मास सें अपने बृषण 


| 


डे तथा अण्डकोष उसके नीचे होते हैं. 
(ख) सरल वंक्षण अन्त्रवृद्धि 
चड्ढेंका सीध। फ्तूM- ° । फत्‌ कुलू उरस्य, | 


, मस्तकीम-ग्र? ॥ डायरेक्ट इग्बीनल हनिया 
- (07७७, inguiral herni:)-०। 


तक्षण-इस प्रकार की वृद्धि में आंत्र प्रभृति 
इण निका में से न निकल कर उसके बहि- 
द्र के पीछे से निकलती है। इस दशा सें 
बृद्धि भध्यन्त स्थूत्र होतो है| तियंग बुद्धि के 
समान इस पर भी छुः परदे होते हैं । इस तरह 
डी वृद्धि में कोक्तीय धमनियां ओर अण्डधारक 
झुजुएँ वृद्धि की ओवा की वाझ ओ! ओर झण्ड 
पीछे की ओर स्थित मालूम होते हैं। बुद्धि 
प्रवु दाकार गोज्ञ शकल की उपस्थसूत्र के समीप 
स्थित होती है । 


(ग) जातज वा पेदायशी (सहज) अन्तरबृद्धि 


पैदायशी फस्क-ड० | फरक सौलूदी झ०। 
कन्जेनिटल हर्निया ( Congenitsl her- 
nia )-हं ० । 

यह भो एक प्रकार को तियंगू अन्त्रवरद्धि है जो 
जन्म काल श्रथवा जन्म के पश्च।तू डपस्थितद्वोती 
है। {समे वता व अन्त्र का भ.ग फोतो के साथ 
भरण्डवेषट में उतर आता है ओर उसके कष्टों में 
रहता हैं | (सको थेली उक्क - वेष्ट के परदों से 
बनती है और अन्त्र अन्ड के पाछे रहती है। इस 


- मकर की रसोल्ी ( अनुद ) गोल और उसको 


मोबा संकुचित होती है। यश्चपि अन्ड वृद्धि से 
भक्‌ होते हे । परन्तु, उससे आवूत्त होते है। 


` इसके साथ थन्डकोष में जल सचित्‌ ( कुरण्ड- 


रेयदोसील्च ) झी होता है | ` 


केला ( परि(सस्तृत कला ) के पीछे और बरक के | 


रहते हैं। पांचवें मास में बूषण को गोलियां 
में उतरती हें । किसी किल्ली के मत से ४ 
९ मास हो जाने पर ये गुठक्षियां उदर गहसे 


"गहर से साती है, फिर सातवें मास में | ! 


नोट-.. गर्भावस्‍था में अण्ड उद्र में उद्रच्छुदा 


को उमर झाती है । 


स्थान में उतर पडती है। जब शड उद्र में से 
उतर कर श्रण्डक्षोप में आता हे, तब उस पर 
उद्र की दीवार के सांस एव सोन्निक पांच कोपों 
के श्रतिरिक्र एक कोप उद्रककला (?67६६0n- 
gi) का भी. होता हे । इसके दो भाग होते 
हैं । प्रथम वह जो अण्डधारक रज्जु को आच्छु 
दित करता है कौर द्वितीय जो अण्ड को 
आवरित करता हे । जन्म के बाद अंण्डधारक 
रज्जु झो आच्छादित करने वाला उद्रक कला का 
भाग नष्ट हो जाता हे ओर अण्डत्राल्चा भाग 
अर्दृवेपट का निर्माण करत' हे । परन्तु जातज्ञ 
अनतरत्रद्धि में अरढवारकरज्जु चाळा उद्रककला 
कां भाग नष्ट महीं होता | श्त पुव उद्रककरळ्ा - 
तथा भ्ररडवेष्ट के वीच रास्ता रइ आता है 
जिससे होकर उदर से चसा वा अमत्र उतर 
ञ्र ती है । 


कोषयुक्त वृद्धि--कोसह दार फस्क-ड० । 
फत्क युकस्स-अ० | इन्सिष्टेड हर्निया ( [709 | 
sted Hernia )-इ० । 


यह भी एक प्रकार की जातज बृद्धि ही हे 
जिसमें अण्डघारकरज_ वाच्छादर उद्ररूकला 
का भाग पुरु पढें के कारण थेली वन जाता है | 
यह थैली साधारणत: :अप्डवेष्ट के पीछे रहती है 
इस प्रकार की व्रद्नि “कां जःतज वृद्धि से निदान 
करना कठिन होता हे । क्योकि दोर्नो के लक्षण 
समान होते हे । क 

स्थानानुसार इसके कतिपय अन्य भेद होते हे . 
जिनमें से प्रस्येक का यहां क्रमशः बयान क्या 
जाला है | यथा-- गा 

उदरीय बृद्धि-पेट का -फर्क-उ० । 


कर्क वतनी, फत्कमराकुर्बतनी-अ० | ऐेब्हो- 
मिनल हर्निया ( Abdominal hernia ) 


-इ | “शा. 
इस प्रकार को बृद्धि में नासि के गिदे उदरक | 
कला के फट जाने के कारण वसा वा अन्त्र ऊपर 


न, 
<< 


अन्त्र वृद्धिः 


(२) नाभ्यंत्र बृ द्धि--नाफ का त्रत ० र्दन क्त | एकच (7०७०० 0 
:फरक सुरी, फर्क सुरती, चुतउल्‌-सुर इ-अ० | | 

« झग्वि्ञाइकल हनिया 02}7]703] lernia | 
झामफेन्रोसील ॥॥३।000]९-६२ । 

` इस प्रकार को वृद्धि में नाभिस्थल पर उद्रक | 
कला के फट जाने के कारण वसा वां अत्र ऊपर | 
को उभर ग्र.ती है । इस जिये नाभि भा उभरी | 
हुईं मालूम होत है। ऐसे रोगी को भारतदपे में । 

*» सूणडा ( पं० में घुन्नज्ञ ) कहते हें। इसके तीन । 
* प्रकार हैं:--- - | 
१--जन्मतः वाल्यात्रस्था में हाने वाली | | 
२-प्रौदावस्थः में होने वाला | | 
३--वृद्रवस्था में होने वाळी | | 

|| 


फरक निझाडू, फर्क मिश्रत्री-अ० | इनटेस्टाइ- | 
' नल इनिया [!)६९३।।।॥] 0०५७-३० | | 
यह वहो प्रकार हे जिसका वर्णन हो रहा है | 
आयुर्वेद में केवल एक इसी प्रकार की अन्च्रवृद्धि 
का बर्णन डया गया है | देखो- वृद्धि । 
(४) सक्थि वृद्धि ( उध्वन्त्र वृद्धि) 
रान का फरक-5० | फर्क फरुजी-आ० | 
* फेपोरज्ञ हानिया [2073] ९7४-३ | 
इस अकार की वृद्धि में वंक्षण के बाहर (डरू- 
. या.जानु के उपरी भाग ) की ओरः'उरु की नाली 
( TFemora | 0278 ) में दसा चा अन्‍्त्र 
बाहर को उभर भ्राता हे | इस प्रकार का फर्क 
मायः ख्यां को हुआ करता है | निस खी के कई 
, 'चच्चे हो गये हों उसको प्रायः यह विकार होता 
“¬ झट । 
लक्षण--वंत्तण के बाहर की ओर उरु के 
ऊर्वं भाग में एक गोल उभार या सूजन जान 
. पडती है और खाँसते समय संचो इत्यादि 
, लक्षण होते हैं | र 
नोट--पूर्व यूनानी चिकित्सकों ने -इस प्रकार 
की बृद्धि ( फक ) को भी वंदणस्थवरदध फतुक 
` उर्विय्यह, ) संज्ञा से ही अभिहित किया है 
परन्तु इसको ऊध्वस्थवृद्धि ( फ्तक फरुजी ) 
- कहना अधिक उपयुक्त एवं उचित हैं| डॉक्टरी मई 


«> 


३३४ 


मे बृह 

इसको फेमरलसील ( ७70] ०0७६, 
कहते हैं । (3) मे 
(५) अण्डकोष बुद्धि (अन्त्रांइ बह)... 


फोते का फतुक-उ० । फतूरु सप्ता ,3 
ज र र Fg ७७ 
उवरह,, कव-अ० । स्काटल ह्‌ निया Sel otal 


hemnia)-ईa । 

इप प्रकार ळी बुद्धि में अर्डझोप में प 
उतः! भ्रःता है । 

नोट--अर॒ढकोप सें पानी उतरने दो क्र 
परए0त07069७)० ( सूत्रब वृद्धि) और 
उतरने को वातज बुद्धि Phy ०९०।७ कहते है 
दैखो--छ छः । 

(६) गुहानिद्रिक वृ'द्ध-शमंगाह को फत 
“3० | फंतूकुलू इस्तादियाई-अ० | पुडे 
हृनिय्रां ?०६।९॥३] h0?n॥-इ० | 
इस प्रकार की बुद्धि में चसा चा अस्त्रका कोई 
साग युद्य न्ट्रिय की शोर उतर थराचा अर्थन्‌ 
उभर आता हे | 

(७) जठरस्थ बुद्धि--देण्ट्ल हर्निया 6 
ntral hernia-g,| 


~ 


यह वृद्धि नाभि के ऊपर होतो हैं । 
दूने बाली वृद्धि 
दुचने वाळा फतूक-उ० । फतूक गिमाजी 
ग्र रेड्युसिऽज्ञ हर्निया (3७० ८ible herniA 


, इस प्रकार की दुद्धि चित ले-ने पर आपही या | 
दाथ से उसरो ( आत्रक्नाद्धि को ) दिन्मरत करने 
पर दूर होती हे, केत्रल उस समय के जव आवा | 
का झुख बंद हो या तंग | खांत्रने या खडे होरे | 
की दृशा में चह फिर प्रगट होती है । रोगी के 
खांसते समय यदि शोशचस्थल् पर हाघ सँ 
जाए तो यह फ़ेलता हुआ . मालूम होता 
खांसने से शोथ पर तरंग सी मालूम होणी ह यई 
शोय उद्र की दीचार से जुडा. हुआ प्रतीत होता 
है. 

अंत्रवृद्धि होने की दशां से शोथ गोल, कोय 

र नमनीय ( लचकदार ) होती है। हि 
को विन्यरत करने पर यदि श्रांत होगी तो i) 


है. 
| 


ल oe सिलवा 9 ३३९ 
१ करेगी दौर कटके के साथ उद्र गहर के 
ही तवि छ होगी । सेदबद्धि - होने पर उभार 
न ढीला और विपम होता हे और विन्यस्त 
करने पर श्रीरे धीरे उदर में प्रविष्ठ होता है | 
न दवनेबाली वृद्धि 

त दुवने बाला फंतुक-उ० । फतूक आसो 
_प्० | इरेंड्यू सिवूल ६ निया Irreducible 
pernia— ° । 

इस प्रकार की बृद्धि भे.उतरी हुई वस्तु ( अंत्र 
प्रसूति ) दवाने से अपनी जगह पर लोट नहीं 
जाती, अपितु दिन दिन ब्हकर विविध, प्रकार के 
दुःखं का कारण होती है | इल प्रकार की वृद्धि 
पाशित वृद्धि में परिणत होकर अशुभ लक्षणों 
को उत्पन्न कर देती है । 

तक्षण--उदर मे शूज, चूसनवत्‌- पीडा, 
आध्मान, सलवद्धत' इत्यादि नान,प्रकार के उप- 
रव खड़े हो जाते हे । ऐसा स्थितिमे, उस अतड़ी 
ढो ऊपर स्वस्थान में पहुँचाने का. प्रारस्मिक 
उपाय दो करना हो चाहिये, किन्तु साथ हो साथ 
उसमे शोथ न आने पाये इसका भी उपाय 
करते रहे. | रोगी को अल्पाहार करना तथा पडे 
रहना चाहिये | इधर ऊधर घूमना और खड़ा 


रहना हानिकर है । र 
शोथयुक्त वृद्धि 
सूजा हुश्रा फत्‌, सुतवमं फत्‌=उ० । 
फत्‌® वर्मी-अ० | इन्फ्लेसूड इन्निया [£] 80 
ed hornia-इ॑o | 
इस प्रकार की दद्धि में उतरी हुई बस्तु 


विकारी स्थर पर सूजन होती और उसमें पीड़ा 
उप्णता तथा रङ्गवर्णंता हा जाती है और उ दरक 


पूजन के वाद अवरोध के लक्षण उत्पन्न हो जाते |: 
९, तेथ वेदना होती और प्राय: न्यूनाधिक उवर, 
भिन, अजीणे सल्वद्धत।डि लक्षण हो जाते हैं, 
इमे अन्न भाग विन्यस्त नही हो सकता हे। 
अवशोधजन्य वृद्धि 
उहह बाल्ला ( दार). फतूक-उ० । फतूक 


(चाँद प्रसृति ) सें शोथः हो जाता है, अस्तु, | = 


AS 


अषा के प्रदाह के लक्षक्ष भी प्रारम्भ हो जाते हैं, | .. 


सुड -अ७ । इन्का सिरेटेड. हिया Inoarcera- 
tedhernia-इः| 

यह वृद्धिको एक अबस्था हे जिसमें :डतरी 
इई वस्तु ( ओत अरति ) कोप की ग्रीवा सें 
किसी प्रकार की थवरोध होने अथवा किसी अन्य 
कारण से उसका विन्यास नही हो सकता | उस 
स अत्यन्त वेदना होती हे | कभी कभी तीज उदा 


यी 
. चत्त के लक्षण उत्पन्न हो जाते हे । इस . प्रकार 
की डृद्धि व्यक्षियों को हो जाया करतो है | 


पाशित वा अवरुद्ध अन्नवृद्धि 
फँँसा हुआ फत्‌क-उ० ¡ फतूक इहितनाकी 
~अ ! स्टू जङ्ग लेटेड हर्निया Sirangulate- 
d hernia-o | 
इस ग्रकार.की उतरो बुद्धि में उतरी हुई बस्तु 
( आन्त्र सति ) शोथयुक्क होकर छिंद्रों में पूर्णो- 
तया फेस जाती हैं । चह ( शरम्तड़ी ) ऊपर तो 
नहीं जाती प्रत्युत उसका कुछ भाग, वंक्षण संधि 
के अभ्यन्तरिक छिद्टो में दता के साथ., अटक 
जाता है तथा शअत्यंत्र चेदूना को करता हे । कोई 
इसी को .“ब्रध्न या बद कहते हैं यह अन्त्रब्र धि 
को वइ एक तीसरी अवस्था है जिसकी उपेक्षा 
करने से मृत्यु अबश्यस्भावी होती हे। 
लंक्षण--मल्ावरोध तथा उद्राध्मानवत्‌ 
शूल होता है और वार बार दस्तकीहाजत होठी है 
किन्तु दस्त नहीं उतरतां या वहुत ही कम होता 


" है। पुनः चमन आते हैं: पृहिले आमाशयस्थित 


सव आहार मुख दारा बाहर निकल. पडता हे]. 
फिर असल तथा तिक़् ऐसा पित्त निकलता हे । 
फिर कुछ श्वेत पदार्थ ( कदाचित यह रस ही 
निकलता हो ) निंकलता है | वाद .में मल्न के 
समान दुरोन्धित पदार्थ निकलता हे--अर्थात्‌ 


पुरी पावरोध जन्य उदावते के ग्राथः सव ल्त्तण 
दिखाई पडते हैं | 


श्यथा— ` : | 


आटोप शूलो परिकर्तिका 7 संगः पुरीपस्य तथोध्वेबात 
पुरीष सास्यादुधवा निरेति पुरीप वेगे5मिहते नरस्य ॥ 


तदुन्तर बृपण वा बंक्षण स्थिति..शोथ पत्थर 
के समान कठोर हों जाता हे. किन्तु चीरे. घोरे 


भन्ते बुद्धि ` 
बढ़ता ही जाता हे । रोगी का चेहरा काला पई 
जाता है | वमने बन्द नहों होते, रोगी को किसी 
प्रकार चैन नहीं पडता वह निरास हो जाता हे 
नाड़ी की गति सद पर रह रह के चपल होती है 
हिका की भी प्रवलता होती है । 

कुछु काल परचात्‌ च सूजन या गांठ कुछ 
श्याम वर्ण की होती हे वेदना कुछ शसन हुईं सी 
जान पती है रोगी की जीवनाशा कुछ पल्लवित 


सी होती हे कि तुरन्त ही यमराज उसका समूल | फलकोशम सम्प्राप्ते चिकित्सा वात बृद्घःत्‌| - 


, नाश कर देते हैं | 
अन्त्रवृद्धि की असाध्यता-- 
वह अन्त्रबुद्धि ( उपच्षणास्मक अंड वृद्धि ) 
जिसमें अफरा. पीड़ा ओर जडता हो उसकी 
चिकित्सा न करने पर यदि अंड कोष को दबाने 
पर उसमें की वायु आँतों समेत ऊपर को चढ़ ! 


मिळते हों तो वह झत्रवृ दि असाध्य है जेसा कि ! 
किखा हे-- व 


माँग प्रवत्त न(दिसे कुपित वायु अंत्रज बृदिधियों ¦ 


( Intestinal Hernia जैस i 
बिखा हे-- का कि 
सूत्रांत्रजावप्य निजला इहेत्‌भेदस्तु केवनस । 
3 अंतब्र द्धि सें दृपणांतगत अंड था अन्थि में 
किसी प्रकार शाथ या प्रदाह :मृत्ति नही होता 


~ 


ही "अ. 
ही 


* 
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` ताम होता है। यथा शार घर-< 


५ त | 
अन ` 
बदन होती हे, बह तरेर ६ जो बेदुना होती है, वह सदैब जहाँ छ | 
किंतु जब होती है तव बहुत असह्य होतो हेः” | 
चिकित्सा 
आयुर्वेदीय मतानुसार 

आंत जब तक अंडकोष में न उतरी हों 
चात बृदिधि के सदश चिकित्सा करें यथा... 
अंतरहेतु के। 


चा० चि ° ० ढ ३ | | 

यदि रोगी को कब्जियत रहती हो तो उतत | 
जठराग्नि दीपन करने के जिये वस्तिकमे के हशा 
नरायण तेल का प्रयोग करें । 
अंत्रबृद्धिमदीप्ताग्ने वस्तिभिःसमुपाचरेत्‌। 
तेलनारांयणं योज्य पानाभ्यंजन वस्तिमि: | 

अंड कोप में आंतों के उतर आने की दशा में. 
निम्नांकित उपचार करे । 
सुकुमार नामक रसायन बारभष्टोक् तथा गंधवंहसत 
तेल इस रोग में उत्तम प्रमाणित होते है । भरलु 
इनमें से किसी एक का नियमपूर्वक उपयोग | 
करसे से लाभ होता हे । 


गोमूत्र योग--गोमूत्र ॥॥ से २ वोग | 
गूगल ( १ से ३ मा० ) अथवा पुरन्ड तै! | 
से १॥ खो० मिलाकर नित्य सवेरे पान करे से | 
अंत्रवृद्धिध का नाश होता हे, यह योग वात्र | 
बृदूधि पर भी अच्छा काम देता है । | 


रास्नादि काथ | 
रास्ना, गिलोय, खिरेटी, सुलहठी, गोबर | 
ओर परेएड की जड़, इनको समभाग लेकर, ५ | 
कुट चूणे करले | नित्य प्रातः २ से ४० | 
तक चूण लेकर उसमें ३२ से ६४ तो० पर्ण के | 
डालकर मन्दाग्नि से औटाऐ जव ४ दो डर | 
= तो० जल्ल शेष रहे तव उतार कर छान ` | 
फिर उसमें प्रणड तेल १ था २ तो० डाल 
पान करने से ( छ या १४ दिन तक) 


“$ 


हि ब... de 
टल्ाझतावलायष्टी गोकरण्टेरंडज: शत: । 
डेल संयुक्तो इंद्धिमन्‍्त्र भवांजयेत्‌ ॥ 
ह्लाख, कचन।र के बीज, सोंठ, देवदार, गेरू, 
"दरू, इनको काँजी में पीस कर अण्डकोष पर 
गरम गरम प्रलेप करने से अत्रब्रद्ध दूर होती 


|r जी 
हात्ता कांचनका बीज शु ठी दारु गेरिकम | 
क्वरू कांजिकेलेप्यसुष्णम'त्र विबद्धने ॥ 
( योगचिन्तामणिः ) 
पीपल, जीरा, कूठ; वेर सुखाय! हुआ, गोबर, 
इनको कांजी में मिला कर लेप करने से भी उप- 
क़ परिणाम होता है यथा--- 
पिप्पली जीरकं कुष्टं बदरं शुष्क गोमयम्‌ । 
कांजिकेन प्रलेपेरन्त्रवृद्धि बिनाशनम्‌ | 
(ब्रू नि० र० ) 
बालकों की अंद्रबू दिध पर केवल पलाश की 
होळ व काढा पिलाने से ही लाम होता है। 
यथा-- 
झन्त्रबृद्धिशामनाय किंशुकत्वक्रषायसपि | 
पाययेच्छिशुभ || ( वेद्य मनोरमा ) 
करंज के चोजों को सिल पर पास$र उसमें 
योदा अन्डी का तेल मिलाए | फिर इस - मिश्रण 
छी तम्माखू के पत्ते पर गाढ़ा गाढ़ा लेप कर वह 
पत्ता वृपण पर रात्रि के समय घांघ देने से भी 
अंन्नवृदिघ में लाभ होता है । 
छोटे वालकों की अंत्रवृद्धि वा कुरण्टक रोग 
पर इन्द्रायन अच्छा काम देता हे | यथा--- 
इन्टरवारुणिका मूलं तेलं पुष्करज॑ तथा 
संमद्य च स गोदुग्ध॑ पिवेज्ञ'तुः कुरण्टके ॥ 
(इः नि० २० ) 
शलोपेथी मतानुसार 
आयः सभी प्रकार के श्रंत्रचृ दूध रोग दुःसाध्य 
एव अत्यन्त भयावह होते हैं । अकस्मात्‌ अबरोध 
उत्पन्न होने से शोथ होकर यह रोगी के प्राण 
नाश का कारण हो सकता हे, अस्तु इसके उचित 
चर में विलम्ब च आलस्य करना यथाथ 
| 


३५ 


4 


3 


४२ 


र "अश 
क्षे यथपि वृपणोमे उतर आई हुई अंतडी के भाग 


] फिर से पूर्ववत्‌ दाबकर ऊपर चढ़ाना अरति 
कठिन काये हैं तथापि उष्ण जक्ष में चैंठ कर छ्िद्रों 
के मार्ग में पाशवत फलो हुईं अंतदी के बंधन 
को ढीळा किंया जा सकता है तथा अंतडी के 
उस भाग को कुछ संकुचित का; युक्रिपूर्वक ऊपर 
का चढ़ाया सी जा सकता है । परन्तु यदि उपयु* 
जिखित चंधन का दुवाव अधिक जोर का हो 
और चिकित्सा करने में चहुत देर हो गई हो तो 
शस्र क्रिया करना अधिक उपादेय हे | कू 


यद्यपि इसकी बास्तविक चिकित्सा शल्य ही 
है, जो केवल बच्चों और युवाओं पर ही. सफली- 
भूत होतो हे. तो भी ऐसा न हो सकने पर इसका 
याप्योपचार दूस ( [७88 ) अर्थात्‌ पट्टी 
लगाना हैं । अस्तु विविध प्रकार को अंम्नद्वद्ध के 
लिये नाना भांति की पट्टया. डॉक्टरी औषध 
विक्रेवाओंकी दूकानोंसे मित्र सकतो है, "दो चाहे 
किसो प्रकार अथवा किसी भी वस्तु से निर्मितदो 
उसकी ब्रिशेपता यह हे कि उसके लगाने से न तो 
त्वचा को किसो प्रकार की हानि पहुँचे न वृद्ध 
उतरने ही पाए ऑर न डससे शारीरिक चेष्ठा सें 
किसी प्रकार को बाधा उपस्थित हो ओर .न उसके 
निरन्तर उपयोग से छिद्र का. प्रसार ही हो | ठोक 
माप को पेटी यदि किती अन्य स्थान से मंगाना 
हो तो बृद्धि भेद भौर यथार्थ माप. लिखना 
चाहिये | अ 
उध्व॑न्त्रबृद्धि में माप लेने का नियम यह हे- 
पेडू की अस्थि को ऊध्वं धारा से लगभग १ इंच 
नीचे वृद्धि के छिद्र तक पेड को परिधि को नाप 
लें | इस नाप के अनुशार पेटी मंगचानी चाहिये। 
पेटी प्रत्येक पुरुष की मोटाई पर. निर्भर हे। 
पेरी से बृद्धावस्था में स्थायी आराम नही होता 
जब तक दूस ( पेरी ) लगी रहे तब तक त - 
का हिस्सा नहीं उतरता, जव वहां ये न लगाई 
जाये ठो फिर आँत का हिस्सा उतर आता है । 
परन्तु. यदि बाल्य एवं युवावस्था में प्रागस्भ से 
निरन्तर १-२ वर्ष तक पेरी लगी रहे ओर उत- 
रने काल में एक बार भी आँत का भाग न उतरा 
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त काण्ड भाका नत हो तो बह मागं सदेन के लिये बन्द हो जाता है | 
एवं रोगी स्वास्थ्य लाभ करता है तो भी स्वस्थ 
हो जाने के बाद भी रोगी को वर्ण दो वर्ण तक 
पेरी लगाते रहना चाहिये, जिसमें रोग के पुनरा- 
क्रमण की शंका न रहे ] 

पेटी गाने से यद्यपि प्रारम्भ में किञ्जित्‌ कष्ट 
अनुभव होता है । पर दों चार दिवस में हो बह | 
दूर हो ;जाता है, रात्रि में सोते समय पेटी को 
उतार देना चाहिये शेष सभी काल में उसको | 
छगाये रहना चाहिये, प्रातः काळ शाय्या से उठने 
| 
| 


से प्रथम उसे खगा लेना चाहिये जिसमें वृद्धि के 
चार २ वाइर आने से उसका छिद्र बड़ा न दो 
जाए, भन्यथा पेरी लगाने का लाभ नष्ट होता 
रहेगा | पेरी की गद्दी अर्थात्‌ पिचु भाग को 
' स्वच्छ एवं शुष्क रखना चाहिये | उस पर कभी 
कभी खड्या मिट्टी वा जिंक श्राक्सा६ड ( यशद 
.भरम ) अवचूणित कर ,दिया करें जिसमें क्रोश 
तथा भार से वहां की त्वचा निवल एवं जतयुक्र 
न हो जाए | * 
टिप्पणी 
यह उपयुक्त उपाय विन्यरत होने वाळली अस्त्र 
वृद्धि के जिये हे | अस्तु, यह स्मरण रहे कि 
पेटी छगाने से पूर्व रोगी को उत्तान लिटाने और 
टाँग सिशोइने से आँत वा परिविस्तृत कल्ला ङा 
आया हुआ भाग स्व्यसेत्र यथा स्थान चल्ला 


जाता हे | .इस प्रकार उ नको विन्यस्त करके फिर 
वेरी लगाए 7 


यि इस प्रकार वे यथा स्थान प्र विष्ट न हों 
तो वृद्धि को वाम इस्त ढी उंगलियों से पकड़ 
कर दाहिने हाथ से उनको घोरे घोरे भीतर प्रविष्ट 
करें, किन्तु यह स्मरण रखें कि जो माग सब्र से 
पीछे उतरा हो वह सरसे पहिले 
यदि इय प्रकार भी सफ ता न 
सु घाकर यड क्रिया करें | 

इस भाँति 'पेशियों को शियिळ 
भीतर प्रविष्ट की जा सऊता है | 


यदि बुद्धि विन्यस्त न होने योग्य ( न दबने 
बालों अर्थात यथा स्थान न होट जाने योग्य ) 


भीतर जाए 
हो तो क्रोरोफार्स 


कर इनिया 


न्न 
हो तो पेरी का पिचु भाग चा गद्दी 
उसकी पूर्ण रक्षा कर सके और रस प्‌ 
प्रकार का भार न पडे | इस प्रकार इ 
सें शोथ हो जाने पर रोगी का सुपू ध 
रखें, किसी प्रकार की राति न करने दें। ३ यप 
जानु के नीचे एक वडा सा तड्या रखें, प 
हर्निया का छिद्र ढीला होकर वेदना कम हो ष 
चसच वा रबर को थल्यो में वर्फ भर कर शोध 
स्थान पर रखें ओर आव आध घना क्ष्‌ 
वृद्धि को घोरे घोरे नचे और पोछे दो दा 
ऐला करने से प्रयः हनिया अपने स्थान पर चन्न 
जातो हे और रांगी के प्राण बच जाते हैं वेद 
हरणाथं साफोंन ( अध्फेनीन ) और रोपर 
( घत्त.रीन ) का स्वकस्थ न्तःचेप करें, ग्रथवा 
एक एक ग्रेन अहिफेन आघ आध घन्टे के अनत 
से तीन चार वार दें : परन्तु, खाने को डुर 
दें, ओर विरेवन किसी दशा सें न दें | २४ 
हनिया के फसे रहने पर फिर उसमें शोध होन 
रोगी के प्राणत होजःने की आशंका होतो है। 
अस्तु यदि उसमें अवरोध प्रश्दति हो तो त्रा | 
चस्ति क्रिया करनो चाहिये । तदृनन्तर्‌ इसत फ़ | 
` बर्फ लगाना चाहिये | 


नोट--पअन्त्रश्नद्धि रोगां को बहुत इहणियात 
से दिरेचन लेना चाहिये | यथा सम्भव उसका 
लेना ही उत्तम है, सत्ताबरोध होने को दशा में 
उष्ण जल्न द्वारा वस्ति लेना चाहिये। 
अन्त्रवृद्धि के लिथे--डाक्टरी चिकित्सा मे 
प्रयुक् होने वाळी असिश्चित औषधें--- 
रारोर इमेटिक, क्लोराफम॑, ईथर, रोगि | 5 
(अहिफेन), ज्ञस्त्राई एर्खःटास, टवेकस्‌ (तस 
३प्ण स्नान, रक्तलमाक्षण ओर बफ । 
अन्त्रवेल-सं ° पुक हिन्दी दवा हे (a nihdig® 
nous drug) | 
अन्त्रच्ददाकल'-हि ० संज्ञा ख्री० थ्रन्त्रच्छंदा कश. ॥ 
झांवावर ण, जठरावरण, भोमेण्टम्07007/ | 
एपिज्न,न ¡7]00, काल 080६ |. 
स्‌ वं-य० .। बाशोमहे पिय, चार मि 
>फ' | 


कित छेरन 


दाप उसरिहीको भोजसे ठि _--काँल उस फिल्ली को भी कइते हैं जो 
डा] में शिशु के शिर पर लिपटो हुई निक- | 
हतो है १ वस्तुगः यद अणावरण का एक | 
; | ४ 
के की वसामय किल्ला जो ग्राँतों पर फेकली | 
होती है.। वास्तव में यह _डद॒रच्चुदा कला का ही 
| .हुढ़ भग है जो उसके नोचे आम शयिक द्वार से 
झेलून तक परिस्तृत होता हैं । 
« इसके दो भाग हैं -- र 
( १) दृहद्‌ आन्त्रच्छ दा कचा (सू वं कबीर) 
डो माराय के दृहन्छुख से आरस्म होकर 
कोलून तक जाती हे इसरो अगरेजी में ग्रेट | 
 ग्रोमेण्टम्‌ (7०86 ०७२६07) कहते हैं। । 
« (२) चुद्ध अन्त्रच्छुडा कता ( स्‌ वेसगीर ) | 
जो श्रामाशय के छुद्र सुख से आरम्न होकर | 
: त जाती हे । आंगरेजी में इसको लेसर 
; गरोमेर्टम्‌ (]/68९7' ०0७४7) कहतेहें । 
प्रवच्धराकला छेदन-£० संज्ञा पु० अन्त्रच्छुदा 
' बाकाकःटना झत्‌ड़ सू बे-श्र० | मेण्टेक्‌- 
गेमी OnentoctoIn y-इ० । 
भत्ष्छुदाकला प्रदाह-{ई० संज्ञा पु० अन्त्रच्छुदा 
खा ( थता बो आच्छादित करने वाला किल्ली) 
बे सूजन | ्रासेरराइरिस (7) 67 ti6I8-इ+। 
nr सूवं, बर्स स्‌ व॑-इं० l 
दिक बृद्ध - डं संज्ञा ख्ी० अन्त्रच्छुदा कला 
केक्सी झाग का उतर आन! | एांदप्रोसील 
Epiplocele—Ro । फक स्‌ बीं-झ० | 
० वि० पु० आंत्र पचननिवारक । 
ते पसरफ्ुने श्रमुझ्नाआू-झ० । [॥ (03 ऐ- 
| ह 0005-३ । त्रस्त द्र्व्यों मे 
व बह खमीर ) अथवा साध पेरा न हो 
रे सडे हुये दच्यों को अभिशोपित होने से 
| रेस हेतु कमो कभी पचननिवारक (^ 68 
| ण) ओपधों का उपयोग होता हे। अस्तु 
| आमाशय पचननिवारक ( 286770 
03 ) तथा दुग्धास्न ( [.806- 


| Uso pt 
tac; 

| ३१) योर सेनो ( 50] ) और 

भे रैस प्रयो:न के लिये व्यवहार किये 


नये अत्रहि 


सोह हेथ्यों का (जब कि के 
रार में होते हे ) कोर रहित ( Disinfe- 
८६४7) ) करना सम्मत हैं या नहीं ? यह बात 
अब तई सन्देदपूर्ण है, यदि यह 'सम्भब हो तो 
' पह लाभप्रर भी है या नहीं | क्यो कि आन्त्र के 
भीतर रूदेमाणु विद्यमन होते हैं जो सामान्य 
अवस्था में आंत्र की पाचन क्रिया के सदाय 
होते हैं | पर हो ओ ऐवी आपो के प्रयोग का 
यत्न किया जा रहा हे | और उसने किसी सीमा 
वक सफलता भा हुई हे | 
अन्त्रशोषान्तक:-स० गु० नोवू सहिजन, दुग्धवद्रो 
( चमार दूधी ) चिरायता, गिल्लोय, शतावरी, 
अजु नमूल, ।ब्रफज्ञा, बिदारोकन्दू, वला, असग च 
सुपली, बायविडंग इनके रस द्वारा कांत खोई में- 
शथक्‌ २ कई वार भावना देकर चाराह पुटकी दंच 
दें । पुनः इस भस्म के समान शीशामस्म, झअञ्क, 
सुब, तात्र, तथा खोइ भस्म लें ओर खपरिया 
कांत कोह से आधा भाग मिळाकर उपयु बर्या 
. के काथ तथा चिकुवार के रस की भावना देकर 
रख लें। मात्रा ३ २० | | 
- शुण--यह अंत्रशोष, फुफ्फुसप्रदाह, जीयो 
. उपर, घातुक्दय, राजयचम।, श्वास, युल्म 
अरुचि, अतिसार, सअहशी, को नष्ट करता और 
बल्ञ की वृद्धि करता है २० यो० सां०। 
अन्त्रश्‍छुदा शिरा-सं० स्ी० अंच्र के अशुद्ध रक्क को 
ले जाने वालो शिरा । 
अन्त्रसंकोचक-हिं० विश पु० इनदेस्टाइनल ऐस्टि- 
जैण्ट्‌स( Intestinal astringents ) 
चे थौपधे जो आंत्र के कृमिवत्‌ आकु चस को 
शिथिल्ल एवं उनके रसों को कम करती हैं | 
अन्त्रस धि-हिं० खो दोनों आँतों का जोड़ । 
झन्त्रहानिकर-हिं० देखो झुजिरात अमझाओ | 
झअन्त्रक्षय-हि० संज्ञा पु ( Intestinal: Tub 
९760]098 ) यह रोग एक प्रकार के यस्मा 
कीट के अन्त्र में प्रवेश करने से होता है देखो-- 
राजयचमा | र एज 
अन्त्रांडवू द्धि-?० संज्ञा खी० [ सं० ) (8०7०७ 
७778 ) देखो- शन्त्रबृद्धि | 


३४० अन्द्य 
हैं| गध ह गान आरि के के समान ग्राहि | स्वाद 
च |e 
यन्त कई श्रा । यह जल, सद्यसार, ईथर प 
ोरोफामं सें घुल जाता ह ॥ इसको वन्‌ (W 
77)0!' ) मंहोदय ने सन्‌ १८६७ ई झे बा ड 
पुष्य से विशेष प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत बिया था 
फा० इं० २ मा० | देखो बाबूना | 
अन्थेमिस आवे!न्मस-ले० तादुजह, शजतुज् कापू | 
फा० डर २ भा० | 


, अल्ला: 


Feoerenernra 


mmm perm = 

अन्त्राद:-सं० घु० झ्राभ्यन्तर कृमि ( Ioternal 
yiWOrm )देखों कृसिः मा० नि० | शाङ्ग ७ i 

चुर्र; घमनो-हि० संज्ञा खी० ( गर्पशाए0 

x, gnesen teric artery ) वह धमनी जो 
ड -अं्रधारक कञ्ञा से नोचे म्थित हे । 

'यन्त्राघः शिरा-हिं० संज्ञा खी ( Inferior me | 
5: 98८६९! ४७7 ) बह शिरा जो अंत्रधारक 
/कल् से नीचे स्थित है । 

झन्त्राधः पेशी-सं० खी० ( lnferior IMesenr 

toric M05९]6 ) चह पेशी जी अन्त्रधारक 
. कला से नीचे (स्थत हे | 
झन्त्रान्त-अन्त्रसंघि-हिं० ्री० (C२९९०) दोनों 
. 'झतों का जोड । देखेः--्रःत्रपुद | 
> अन्त्रालजः-( सः८ ) ` 

अन्ध्राल्जी-( सु० ) t सं» खे० यात श्लेष्म 
अन्य चुद्र रोग विशेष | लच्षण--बह फुन्सी जो 
“कठिन सुख रहित, ऊंची गोख मरडलाकार तथा 


अन्थेमिस किआ-ले० वाबूनह भेद | फा३ ३, 
. २ भा०। 

अन्थेमिस नोतिलिस- ले० बावूनद शाज्ञतुक्ष कापूर 
फा० इ० २ भ।० | 

अन्थेमीडीन-इ० बावूनह के तेजाव को मद्यसार १ 
घोलने पर जो पदाथ तलस्थायो हो जाता है उस 
में एक प्रकार का स्वाद रहित रवायुक्र, सत्व होता | 
है, 3 ससे अन्येमीडीन कहतेहे । यह मचसार इषा | 


” झल्पपीव ( राघ ) युक्र हो | यह कफ और वात और क्लोजोरोफास में अजिलेय होता है किस 
: & प्रकोप से होती है मा० नि० चुज़रो० । ऐसोटिक एसिड ( सिरकास्ल ) में विलीन हो 


अन्त्री-सं० स्री० वृद्धदारक लता, वृद्धदार, विधारा | अ है फा० इं० २ भा० | 
„ ( See-Vidhaa ) फा० इं० २ भा | अन्थेमून-यु० बावूनह भेद | फ'० इ० २ भा०। 
* झ० टी०। ० संज्ञा खी० अन्त्र, अत अंतड़ी | अन्थेरिकमूट्य बरोसम-ले० खुन्सा अ०, ४१ | 
र प मे ) हे सु० | ( 38900१७] ) फा० इ० ३ मश | 
ओन त र ) क श ( णे ) न्थेल्मिण्टिक-इं ० कृमिध्न, कृमि | 
कृमिनाशक, ( \[ecicin ) of ५89 8४' | 


'*अन्त्र धारक कला से ऊपर स्थित है | हे । 
क ainst intostina. 8, देषट | 
अन्त्रोध्व्र शिरा-स ० दीप ( guperior mese intssbinal Worms, % | 


क गी की <* ह र 
ः 0७८ ४67 ) बह शिरा जो अन्त्रधारक रे मे { स्प र्र । | 
(कल्ला से ऊपर स्थित है । CD केडस्वा वा 
म अङ्गार | ( A firebrand र CF सेरोफोन्निअम्‌-ले° | इरः | 
M0९78 ) रत्ना० | A Us 
र छाल इ'० ह | 
अन्थाइलिस-यु० रुद्रवन्ती, रुदन्ती हिं | अ नित 


( Cressu cretica! Linn ) फा० इं० 
"३ भा० | देखो रु दन्तिछा प 
झन्प्रीनल,- त(० गुले-अ्रव्वास दो ब० ( Mi अन्द्म-अ० ( १ ) पतंग ( 0858 i को | 
jE | क jalapa LINN )फ़ा« इं० ३ भा० म Linn DR र र न्हा ) | 
य पक ए ड-इ+ यावूने का सल, चाबूने का त अखबन टर 7 रस ई, ण 
` तेजाब | इसके सूचिका करं वणं रहित रवे होते न र र 8) woo 
जु क । ६ ° ३9 गाछ | 


शरन चे 2 
न्थ क्स-इ'० देखो---ऐन्थ स | 


ळा ८ याळ 


a (त के वाद उनके समकालीन एक प्रसिद्ध 
तान हीम हुए हैं । यह यूनान के महाराज 
विराज के निजी चिकित्सक (राजबेद्य) घे । 

गे एक अगद निर्मित किया था जो अन्दरू- 

रखी नाम से प्रसि है यह नब्बे ३० वर्ष को 
झबस्था में स्त्रगंवासी हुए |` 
| _नहीव-अ० बुलबुल एक पक्षी विशेष ( पशो 
| singale ) I 
| इललुप-भ० हस्पानिया । स्पेन 5870 इ० 
| द्र के लोग स्पेन ( 50६0 ) के अन्दलुस 
कहते हैं | अन्दलू सियह वस्तुतः स्पेन का एक 
प्रान्त था जिसको खलीफा वाल्लीद के समय में 
जयाद के पुत्र तारक ने सन्‌ ७१० इ० में सचं 
प्रथम विजय किया था इसी सम्वन्ध से अरच 
ब्लोग स्पेन को अन्दुलुस कहते हैं इस देशमें वडे २ 
बामबर ४कीम च चिकित्सक उत्पन्न हुए इनभें से | 
किसी का परिचय इस कोप में दिया जायया | 
चूँकि “स्पेन, यूरोप महाद्वीप में स्थिति हे अत: 
इस मुल्कके हकीमों एवं वेद्यो की एरिश्रमी हकीम 
| मी कहते हैं| 

| भन्दाव-अ० घण चिन्ह क्षतो के दाग । 

| भन्दाम-श्व० शरीर? अवप्रब, रूह । ( Boy ?an 

| organ) 

| भन्दोम दाना-फा० तजानी अंगुली | फोर फिङ्गर 

| Fore Finger-go 

| भलामपेश~ 

भन्ाम शर्म- 
मनिगनी, शमंगाहे मदे या औरत-अ०। ( P 

' denqum’ Vulva) 
भनिका-सं० खो० चुह्लि | ध० टो०306- 0]; 

| "परनी-सम्हालू, निगुःर्डो। ( ४६०४ R८- 

Sundo ) इं० ह्रै० गा० | 

भन्धः सं. न्निञ ( + ) नेत्रहीन, अन्धा (]3]770) 

र (२) तिमिर, अन्धकार (07/7९58) 

घद्विकस्‌ । (३) ( न्धस्‌ ) अन्न | रा० 


-न-->--:--२:२-२-३२:;-८२२>>>>>>>>>- 


फा० स्त्री गुह्य भाग भग । अन्दा- 


नि व २०] ( ४ ) जन (\2(०॥) भरत० '. 
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| दहमा 


खुस-भ ० 5&7070०7607प४ ) हकीम | 


(४) भात, झ्रोदन, भङ्ग ( Boiled rice ) 
तरू नि २० कु च० | 
अन्धकः-सं० पु० तुम्बुरु, धनियाँ ( ने'गळी ) 
(Xanthoxylon mlatum ) भा० पू० 
१ भा० ह० व० | 
अन्धकाकः-स० पु० (^ 70) काकाकार पत्ती | 
पानकीदि-चं० | सेदाजुया--म० न्निका० | 
अन्धकारः-सं० पु० अंधेश, आलोकाभाव (Drk- 
70083) इसके ।नम्न पर्यायवा चो शब्द हैं | जैसे 
श्वान्तं, तमिस्नं, तिमिरं, तम: ( द ), भूच्छाय 
(राः ), अंधतामसं. अन्बतामसं, सन्तममं, 
अ्वतम्सं ! गुण--भग्र, दृष्टे. तेज तथा अवरोध- 
कारक ओर रोगजन ६, राज० | 
नोट--महा अन्धकार को. अन्धतमस. सर्व- 
व्यपी चा चारों ओर के भ्रन्धकार को सन्तमस 
र थाडे अन्धकार को अवठसस कहते हैं । 
(२ ) उदासो, कान्तिहीनता | 
अन्धक्रूपः-स० पु (१) मोह ( 088 07 
consciousnessor 80089 ) (२) 
अधा ङु्रों । (8 b]i०4 ए०))) 
।अन्धतमस-दिं० पु० अत्यन्त अ्न्धकार ( G6१ 
darkness) 
अन्धता-सं० खी० (१ ) पित्त रोग ( Biliary 
0७९३३९ ) | बे० निघः | ( २) अन्धापन, 
WBlindness) 
अन्धथुष्पो-हिं* संज्ञा खी० अन्धाहुली, 
अर्काहुली । 
झन्धपूतना-सं० खीं बालक ग्रहपीडा विशेष | 
इसके लक्षण निम्न हैं, यथा-- 
जो बालक स्तन से द्वेष रक्‍्खे ( अर्थात्‌ माता 
के स्तन को नहीं पीवे ) तथा अतिसार, खॉसी, 
हिचडो, वमन ओर ज्वर इनसे पीड़ित हो बण 
बिगड़ जाए, सोते समय नीचे का सुल करके 
सोए, खडी खडी गन्ध आए, ऐसे बालक फो 
झन्धपूतना से पीडित कहते हैं । 
-चिकित्सा- तिक्न हम अर्थात्‌ निम्वादि तिक्र 
रस युक्र वृद्धी के पत्र से सिद्ध किये हुये जल से 
स्नान, सुरादि साघित तेन तथा पिप्पक्षी आदि 


गरक पुष्पी, 


अन्धमूषा टळे > >>> गो 
PROS FE 
न्व क Ee, ४-) | है 
द्वारा साधित चृत के उपयोग दवारा उपयुक्त | अन्याहिक-अन्धा साँप । एक पकार छा स 


~ र. कोटि० ग्र्थ० ॥। 
विकार शमन होते हैं| सु० 5० २७ | है २.3 १७ 


अन्धमूपा-सं० ख्रां पध पाकार्थं यन्त्र विशेष | (२) खी विशेष हा (8 १४०७७) 3, 
इसे वज़्मूपा भो कहते हैं । : कब्रिक (३ ) नेत्र रोग विशेष ( /॥ neyeq, 


* * बिधि--दो भाग जिनको डी अस्म, एक भाग ises50 ) 
बांबी की मिटटी, एक भाग लोह किष्ट, एक भाग | अन्धियार,-रा-हिँ० पु० अंधे ] ( 08 rk, 0४. 
सफे पत्थर का चूरा ओर कुछ मनुष्य के वाब | [7०४8 ) 


"ढः । सबको एकत्र कर बकरी के दूध में | अन्घु +- 6० ३० जगली की ! भामोलका-व, 
"आरा दो पहर पर्यन्त अच्छी तरह घोटे, पोछे | इसिंडयन वाइल्ड बाइन ndian wild 
'उस मिट्टी की गौ के थन के सदर गोल ओर | "ino )-इ० | बाइटिस इयि ( Vitis 
ल्रम्डी सूया बनाएँ | पीछे इसका ढकना वनाकर | Indiva, 7/7 )-जञे० । विग्नी डो'इणहो 
धूप में सुला इसमें पारा अर ढकने से ढकदें | (2706 0? [।0९)-फ!० । यूवॉप डा 


झर सन्त्रियों को उप्ती मिट्टी से दन्द करं'। यह | ब्युशिश्नां् (0 ए95 (08 ७ पgi08)-ुर्वnrः 

परा मारने दो चञ्रमूषा कहा है, इसी को श्रन्ध- |. शेस्र-वल्खि-ते० | चेध्ार-चल्लि -म प्न | राण. 

सूया कहते हैं । र०,सा० स० | कञ्चिदन्रिः | ' द्राक्ष, कोते जान-मह० | साव-प्म्वा-हों० । 
अन्धमूषिका-सं० सनी ६ ? ) देवताड EK ( See | द्राक्ताबगं 


D278 ) (२) तृण विशेष (3 ¦ (2४.0. 4779०९7०८० ) 


87989/) श० च० | | उत्पत्तिस्थान--पश्चिस प्रायदीप, मध्य 
= ~ FR न्य _ 
अन्धरन्ध्रम्‌-सं२ ङ्री० अन्त्रपुट च्वद्र (F078 67 भररत्तवर्षीय पठार, बज्गाल्ञ, मालावार तथा टावन- 


cecum) लाळ! | | 
झन्धला- | चानस्पतिक-विवरण--यह एक बृहत्‌ आ- ` 
हिं वि० अचच्‌, बना आँख का | ' भदक 
rs | है के रोही पौधा है जिल्लमें चिरायु ( बहुवर्षीय ) क$ 


| 

( blind ) | सूल होता है । उङ्क पौधे के पत्र पुष्प तथा समग्र 
झन्धस्थानमू-सं० क्री० आकृति चषा का स्मरण दिल्लाती है | इसका 
अन्धस्थान-हि० संज्ञा पु. { शेर स्थान | | FU रद गच्या का Re 
“ | ` मिक सूज-तन्तुसे लगा रहता है । कद एक से दो 
( Blind spot ). फीट ढस्वे, श क्वाकार ( दोनों सिरों पर ), ताजे 
अन्वसुदशाक अ्जनम्‌-सं क्री कृष्ण सपं १, काले हेने पर भ्रधिक्राधिक व्यास ( चोथाई ) २-३ 
वच्छ र लेकर एक दूधके कल्लशमे २४ दिन पर्यंत देख, वाह'से वे धूसर वर्णीय ऊः्थचसं से आच 
्रोदेत कर म्ये । उसमें से निठ्ठजञे हुये मकल्लनको दित होते है जिन पर ब्त्ताकार घेते में स्थित 
सुगं'को लिला कर पुष्ट करें | उसका बीर ले सूच्म मस्सावत्‌ उभार होते हैं भीतर से वे फ | 

अन्जन करने से अन्घता दूर होतो है | व° से० वर्णीय पृ सरत हो हे ना ) काटने. 

सं० नेत्र रो० चि० । i We oR 


= ढ़ 

वन्त Sr पर एक स्थूत्ञ घेरा युङ्क त्वक्‌ आग सरलता 
अन्धा हिः-सं० ३० कु चिया मोन | कू चेमा ड र ब 
सेटे- वं० । त्रिक्का० | es एथक्‌ किये जाने योग्य और माध्यमिक मजा 


अन्धाहुली-सं० ख्री० आहुल्य नामक शिम्वी-फत्न | भाग डु$न्द्रवत्‌ दोख पड़ता है । 


५ गो ब 
वनस्पति बिशेष । भुजित खड-० [तरवद- | ` a से ज की परोच्षा Fe 
काश०, मह० | 526 abulyam, पतल्न।, दोवर के परेनूझाइ सा (यः ae 
४708 ) से यने दीख पड़ते हैं जिनके कोपों 


रुवः ` ३ मि हा 
इदायताकार श्वेतसारीय कण तथा सूच्याकार 
तँ के असस गद्दे ( B५7।७3 ) होते हा 
तथा सूल त्वकू के बाहरी भाग सें: असंख्य 
बडे बडे फोष्ठ होते हा 
साद-- कुछ कुछ मधुर, लुआवी तथा | 
कंद चूर्ण. तथा पांश (P०0४१) लबशों से 


३४३ 


दूर हाते हैं | ताजी अवस्था सें ऑग्जेल्ेट ऑफ |. 


क्ञाइम की सूचियों द्वारा उत्पन्न यांत्रिक कोस 
हे कारणा वे चरपरे होते हैं| 

इतिहास तथा उपयोग--र्‌हीडी .के मत से 
इसकी अइका रस नारियल के मज्ञा के साथ 
रोधोद्घाटक ( 0५7२.90) तथा शर्करा 
के साथ रेचक रूप से व्यत्रहार किया जाता हे | 
कोण के दिहाती लोग इसके काथ को आधा 
से? भ्राउंस की मात्रा में परिवतक रूप से भी 
भी प्रयोग में लाते हैं | * 

उनका विचार हे कि यह रक्क शुद्धिकर्ता, सूत्र 
प्रभावकर्ता ओर खाबों ( की क्रिया ) को स्वस्थता 
प्रदान करता है | 

गोबील ( बं० ) ४४६४३ ।4£0]।8) का 
कद्‌ भी उसो हेतु उपयोग में आता है ( फा० इं० 
१ भा | इं० से० से० ) इसके सूखस्वरसको तेलके 
पथ सिल्लाकर चतु रोगोंके लिये एक उत्तम प्रलेप 
प्रस्तुत करते है । और नारिकेल दुग्ध के साथ 
मिन्ञाकर इसको कारवंकलं तथा अन्य प्रकार के 
हुए बणों पर लगाते हे | इं० से०. से० | यह 
परिततंक तथा मूत्रक् है | इं० डू० इं० | 

भन्धुल्‌ः-स्‌० पु० 


` सैन्पुल्-हिं संज्ञा पु० 


| शिरीप वृक्ष, सिरिस का 
मइ ( A\bizzialeb0e0k ) | श० च०। 


। ०९88), 
| ्नम्‌-सं क्लो० 
| a पु० 
शस्य, अनाज नाज, घान्य । दाना, गल्ला | (२) 


000 ma६०३५३]) खाद्य पदार्थ, त्रीहि एबं 
यव आदि छ्य नभ्य मान्न | चर्ये, चोष्य, लेह्य 


अेरा,-री-ह पु०, स्री० अंधियारा । (7-' 


| (१) Grain Corn. 


, किसी किसी ने 


न 


और पेय भेद से यह चार प्रकार का होता है । 
निष्पेय, निःचव्व॑ण, अचोष्य ओर 
शलाय इन चार और सेदों को मिलाकर इसको 
5 प्रकार का लिखा है। 
राजनिघण्टुकार भो चव्यी आदि भेद से अन्न 
का ८ प्रकार का लिखते हैं । रा० नि० वठ २० | 
(३) पकाया हुआ ( अन्न )। अक्क । भात | 
संस्कृत पर्याय-भङ्ग, अन्धः, भिस्मा (अटी) 
अट कसिपुः, जीचातुः (ज्ञ) कूर (रा) जीवनकं 
(हे) कूरं, आपू्टिक, जीबंति, सादनं ( शब्द 
२° ) । इसको पांच शुने जल में पकाना चाहिए, 
अन्न पंच गुण में सिद्ध करणीय है । च० दु० 
ज्वर० चि० | प० प्र २ ख० | त्तविन्न तए्डुल्न | 
पकाचाबल (307।20 7०७) । यथा-सतुप 
( भूसोयुक्त ) अनाज को घान्य और तुष.हित 
पक्क को अन्न कहते हैं खेत में जो हो उसको शस्य 
ओर तुपरहित को दच्चा कहा है । वशिष्ठ | 
जिस प्रछार जल्नदान ( जल की मात्रा ) के अजु- 
सार अन्न के चार भेद होते हे । उसी प्रकार भक्त, 
बिलेपी, यवागू और पेया सेदसे अङ्ग चार प्रकारका 
होता है । प्रयोग रत्नाकरः अन्न के गुण---अग्नि- 
कारक, पथ्य, तर्पण, मूत्रल, सौर इका । विना 
धोया हुआ और बिना सॉड निकाला हुआ झन्न- 
शीतल, भारी वृष्य ओर कफजनक हे. | अल्ली 
प्रकार धोया हुआ अन्न-उष्ण, बिपद्‌ और गुण- 
कारक है। भूजिया चावल का भात-रुचिकारक, 
सुगंधि, कफध्न ओर हलक। हे | अत्यन्त गीला- 
ग्लानिकारक झोर तण्डुल्ान्बित दुजर होता हे । 
मद्‌० व० ११ | ६ । अस्लधान्य में पकाया हुआ 
भक्क लघु, अग्निप्रदीपक्त और रुचिकारक है। 
बे० निघ० । 
मथित युक्त भक्त-स्वादु शोतक्ष,, रुचिकारक 


शस्निदीपक, पाचक एवं. पुष्टिकर हे तथा अहणी 
अर्श और शूल नाशक हे । 


रात्रि में खाया हुआ अज्न-रुचिकारक, तृप्ति 
जनक, दीपन, और अशे का नाश करने बालाहे | 


युद्गयूष - युक्तअज्न-कफ ज्वर, और शकरा 


. मिक्षा हुझा पित्तज्वर में हित है। 


© 


लाज भक्त-लघु शीतल, झग्निजनक, मधुर 
वृष्य, निद्रकारक, रुचिजनक और ब्रणशो- 


चक है। 


यव।ज्न-( यब्र )--भारी, मधुर, वृष्य तथा : 


स्निग्ध है और गुल्म, ज्वर, कण्ठरोग, कास शोर 


प्रमेह नाशक है । 

खेचरान्न-( खिचड़ी )--तपंण, भारी, दृष्य 
झर घातुवर्धक है | 

यौगन्धराज्ञ-( यावनाब्वान्न अर्थात्‌ ज्वार 
का भाव )-भारो, घन तथा कास ओर श्वास 
की प्रवृत्ति करने वाला है । 

कोद्रवाज्ञ-( कोदों का भात )--रुचिकारक, 
मधुर, प्र मेहनाशक ओर मूत्र बिकार नाशक तथा 
तृषानाशक हे ओर वमन, कफ वात एवं दाह 
नाशक हे | 

श्यामाकान्ञ-( सावा का भात )--रुचिकर, 
लघु. रू दीपन वल्य एवं वातकारक है ओर 
असेह, गल्षरोग तथा मूत्रकृच्छू नाशक है । 

भीवाराज्न-रुचिप्रद लघु, दीपन, गुरु तथा 
बातकारक है | और यकृत, प्लीहा, श्वास एवं 
न्नण नाशक हे | ; 

कुलत्थान्न-( कुलथी )--मघुर,, रुत उष्ण, 
लघु, पाक में कटु तथा दीपन है और कफ, वात 
कृमि रोग ओर श्वासदाशक है । 

स।षान्न-( उड़द )--हुजेर ( कठिनतापूवेक 
पचने बाला ) भारी, मोस वद्ध'क. और वृष्य 
तथा बातनाशक हे । 

शिम्व्यज्ञ मधुर तथा रुत्त है ओर वात पित्त 
प्रकोपक हे | ॥ 

बेदलाज्ञ-भारी और रुचिकारक है । 


आढक्यन्न ( अरहर )-भारी है तथा कफ 


पित्त नाशक है 


मत्स्योदून (मीनपक्क भक्त, मछुक्षीका पोळाब) 
कफकारक, त्रिदोपजनक, और मन्दाग्निकारक है 


शाकाज्न-लेखन रूक्ष तथा उष्ण हे 
दोपद्रावक अर्थात्‌ दोषों को पतला करने बालाहे | 


मांसोदन ( मॉस सिद्धौदन, मांसका पोलाब) 


घानुवळुक स्निग्ध ओर मारी है | 


और 


३४४ 
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` का हरण करने वाला हे | चे० निघ० | 


अन्नअ नइल अर्जर-अ० पुदीना रूमी, पुदीत 


अन्नमनडल झुजञूञ्रद्‌-्० पुदीना, 


अन्न नाउलू फिल्‌ फिली-अ० पुढीना, 
पु | 
अन्न नाउल बरी-पुदीना, बरी, अण्ण्य >, 


अन्नू नाइल माई-झ« पुदीना नहरी! 


अनन्ने शं 


पलाज्न, ( फलान्न ) रुचिकारक, भा. 
फल के समान गुण वाला है अर्थात्‌ बिस ण 
स वह तय्यार किया गया है उसी के समान शि 
करता है । सष 
साधारण साठी चावल का भात. 
चस्य, पाचन, त्रिदोपनाशक तथा चय धोर ध 
का नाश करने वाला हे । 
नवाज्न ( नवीन अन्न ) भुर स्ति 
तथा मलस्तस्भक अर्थात्‌ मल्ावरोधक है बोर 
पित्त नाशक हे। र 
उप्णाज्ञ ( गरम ) दीपन, लघु, रक्रा || 
तथा मदात्यय, रक्गपित्त; असेह और वात्र | 
है एवं कास, श्वास, कुसि, आध्मात! गुज, 
जडता, कत, और कास का हरण करने वाला र्‌ 
शीतान्न ( शीतल )--शीतल तथा बाह. 
साधक है और मन्दाग्नि. प्रमेह, सूच्छा राह | 


किज्नान्न ( गील्ला अन्न ) दुजेर ( कठिनता हे 
पचने वाला ओर ग्लानिकारक है | 

(३) वह जो सवको भक्षण बा ग्रहण झे। 
( Omni४070U8 ) इमा खोर फा०। श्र" 
किलुसायरिल माकूलात-भ्र० 

(५) सूर्य्यं ( The sun) 

( ६) एथ्वी ( १8७ ०३६ ) 

(७) आण ( P:&६ ) 

(८) जल ( Water)’ 


स्थुली । Spearmint (mentha Vit | 
08 ) म० अ० डॉ० २ भा०। 
पेचीदों | . 
j 

Mentha. orispa हे | 
( 92) | 
पुदीना पिप्पली । Peppermint 


tha piperata ) 


Horsemint ( Mentha 
ris ) ( ॥४ | 


tha aquatica ) 


जे नोउल मुस्तदीडुल आराकं 

क्न ८ 

॥। ( Meneha totundi falia ) 
हा नाउरू मी-अ० पुदीनारूमी पुदोना सुस्वु्नो 
Spearmint ( Mentha viridis ) 

इ्रकालः-सं० पु भाजन का समय, आहार काल 

एस दोप तथा मों का परिपाक हॉनेपर जबही 
तधा प्रतीत हो चाहे वह कालवा ग्रंकाल हो बही 
प्रक्षकाल अर्थान्‌ भोजन का समय कहा गया हे 
भान । 

्र्नकोष्ठ सं० पु० कोठिला, खाता, तरडुन्न धान्य 
प्रादि सुरक्षित रखने का आधार । ( A 8f07- 
«house ) गोला बराई व° | 

रन्मगंधि-सं० ५० अतीसार राग मलभेद्‌ | हगवण 
मह० ( Dia} 092 ) ब्रिका० | 

| श्रश्नअमू-सं" क्री? ज्रैद्विश्चिकाश्नमणड तीन दिन का 

| भक्न सण्ड ( भात का सांड ) | तिन दिव रसाची 

शिल्ीपेज-मह ० `| 


| इन्नजल- 
| ( Victuals drink ) 

| अन्नना-सं० ख्री० हिक्का का एक भेद | (A kin- 
d of hiccup ) 

र क्षेण--अत्यन्त अन्नपानी के सेवन करने से 
एकसाथ प्राणवायु दचकर ऊध्वंगति होकर( हिकू 
हिकू ) शब्द करतो हे उसको वेद्य अन्नजाहिक्का 
| कहते हें । भा० स० ख० २। 
| भादोष-हिं० संज्ञा पु. [सं] (5) न्न से 
| सञ्च विकार | जसे दूवित न्न खाने से रोग 
श्यादि का होना | (२ ) 'नपिद्ध स्थान ठा 
| व्यक्रि का शच्च खाने से <>त्पन्न दाप वा पाठ 
| 'भपरबशूलः-सं० प० क्ली० 
| शूल. सा दु 


हिं० पु० अन्नवानी, खाना पीना | 


| परिणासशूनन, पेट 


अ बड़ दे जो बदा बना रदे, चाहे अन्न पचे या 

ने पचे और जो पथ्य बरने पर भी शांत न हो | 

भेगावार बनी रहने वाली पेट की पीड़ा । इसके 

भषण निम्न प्रकार हैं, जैसे--भोजनके पचने पर 

मः समय अथवा श्रज्ांणु हो अर्थात्‌ सव 

में जो शूल् उत्पन्न हो उसको "्रन्रद्रवशुल 
४४ 


| 


eo 


१५५ 


| त्राउल 2 हुलदीरल ओराक-अ० वोस] 0 ओराक-झ० गोलपन्नोय 


कहते हैं | यह पथ्यापथ्य से भोजन करने या नहीं 
भोजन करने प्रसूति नियमों के द्वारा शांत नहीं 
होता इससे तवतक चेन नहीं पढ़ता जब्र तक 
बमन के द्वारा पित्त निःसरित नहीं हो जाता मा० 
नि० । देखो--पङः क्रिशूल: | 

अन्नद्रवशूत्ननोशक-० बि० पुः पंक्रिशूलहर । 

अन्द्रवाख्यः-सं० पु० अन्नद्ृवशूल्न । मा० नि० |. .,... 

अन्नहेष- हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] [ बि० -अन्नद्वेपी ] री 
शन्न सें रुचि न होना | अन्न में अरुचि, भूख न 
क्षगना | ( D४५६ ) 

अन्नधर कला-हिं० खी० (१) ( Pyloric ए- 
७ ए७ ) आमाशय दक्षिणांश कपाट | (२) 
( Pyloric 8PNin6t07 ) भ्रामाशय 
दक्तिणांश संकोचक | 

अन्न नाड़ी-सं० खी० ( ९8०? ) अञ्भपाक 
नाडी | यइ कल्ला एवं पेशी द्वारा निर्मित 
ओर २० हाथ लम्बी होती हे इसका काम अन्न 
पचाना है इसलिये इसको पाक नाडी कहते हैं! 
इसके ऊपर के भाग का नाम सुख और नीचे का 
नाम गुदा है। इसमें कंठ से आमाशय तक जो. 
भागहे उसको अन्ननाड। कहतेहें | अश्रेय देखो 
अञ्ञप्रणाल्ली । 

झन्ननाली.डी-सं० खी०( १ ) ( Alimentary 
canal wlth itsxppend:iges 
अन्नप्रखाली । ( २) ( Alimentary 8y 
80७॥ ) पाचक संस्थान । . व 

अन्नन्नस-इ० अनन्नःस ।( \०॥३8 8७07१8) 
मो० श० । 

अन्नप्रणा ‹ ना )ली-स० खी० भ्रज्ननाहा | ( 098 
ophagusguilet Dige stivetube ) 
मरी० अ० | 

अन्नप्रणाली-० ज्ञी: . 0930 0772 ५७ } गल्ला 
या कठ से आरम्भ होकर आभाशय या पाऊम्थलो 
पर अंत होने वाली एक नळी विशेष । इसी 
लम्बाई १० इंच के लगभग होती है झवा ओर 
वक्ष में होती हुई यह उद्र में पहुचतीहे और 
क्रश्नमार्गकेतीसरे भागसे जा मिलतो हे अन्नप्रणात्री 

- में किसी प्रफार का पाचक रस नहीं बनता । इस 


अभ्नप्रशालौ का भधोभागे ३४६ `. _ खन्नबिकार 


बजी का काम केवल भोजन को कंठ से आमाशग्र | अन्नमल-हिं० संज्ञा पु० ची 
तक पहुचाने का हैं। र अज्नलसलम्‌-सं० Eo उराप सच, 


झन्नप्रणाली का अधो भाग-हिं० पु० ( L0W- 
erend ० (2507३४8 ) भह्वार के मागं 
का मेदे के ऊपर का हिरसा । 

अन्नप्रणाली पारखा-ह® सज्ञा खी० ( ७00४९ 
fo" ०४३०३६0३ )वह नली जिससे अन्न 
प्रणाल्या पदी रइती हे | 

अन्नप्राशनम- सण क्ली० 


अन्नप्राशन-हिं> संर, इ० | छुव्वे या आठव 


सहीने वा्षक का अन्न आहार करना । भा० । 
बच्चों को पहिले पहल भन्न चटाने का संस्कार | 
चटाबन | पसनो | पेहनी ( 0670000 y ० 
giving Farinaceous food toa 
baby for tbe first time ) 


नोट--प्ाति के अनुसार छुटे या आठवें 


सहोने चालक का थोर पांचवें वा सातबें महीने | 


बालिका को पहिले पडिल अन्न चटांना चाहिए । 
अन्नवेदि-ता० होराङसोम। ( 7७।7। ४०। ६5) 
स० फा० इ०। 
अन्नभेदि-मक्ष० ते० कसीस, हीराकसोए । F0।77 
sulphas( Sulphate of iron or g- 
Treen vitT,0] ) स० फा८ इ० | 


विष्ठा ( Exorom0nt, 980७४ ) | (२) 
मद्य, सुरा, यब्र आदि अन्नो से वनी शराब ॥ 
( Wine ) वे० श० । 


अन्नमागं-हिँ० संशा पु: आहार पथ अञ्नपाक नाड़ी ` 


कनात्‌ गिडाइथ्यहू्‌ कनात्‌ हज मिय्यहू | अ. 
शिज्ञा या दृज़्म की नाली उ८ | 

एसिमेणटरी केनाल ( AJimen tary ट- 
879] ) डाइजेस्मिवि दे कट ( Digestivet- 
780६ )इं० 

शरीर को नालियां मेंसे बह जिसमें पचने तक 
सुक्र पदार्थ रहता है। यह नली चहुत लर्वी 
होती हे | इसका आरम्भ सुख से होता हे | और 
इसका अन्त नोचे जाकर मलद्वार पर होता है। 
प्रौढावस्था में सुख से मलद्वार तक अज्ञमाग की 
लम्बाई २८ ,२६ फुट( नो दुल गज ) के लागग 
होती है It 


` अन्नरसः-सं० पु० ( १ ) ( ॥\।००-९॥०७। ) मण्ड 


| 


भाँड भात का माड भक्क भरड । बे० श० (२) 
आहार रस । ( Gh ) 


: अन्नलिप्सा-सं० खरीच श्च ओजन (खान) की 


न्नमएड-सं० पु० ( ९८९७३।५७। ) माइ भक्त ' 


सरड, आत का माड । मातेर मांइ -बं० । देखो- 
मयशः ( Mandah ) गुण-- चुद्दोधक ( चुधा 
पेदा करदा ) वस्तिविशोधक ( सूत्र ), प्र:णप्रद 
तथा शॉणितःद्धक हे । उबरनाशक कफ पित्त 


इच्छ, भूख चुधा । ( Appetite’ Hun- 
£९} ) बै० (नच० | प्रकृति गामिमनोऽ्तिप्ान्न 
च० दऽ | 


, अन्नवहा-स० खी० घसनी युगल अन्नत्राहि खोत दवय 


( इनदो जड़ आमाशय और अद्धवाहिनी धमनी 
है ) इनसे भोजन किया हुआ श्रज़ उद्र में पहु- 


नाशक थोर वायु नाशक है | ये आठ गुण मर 
( मॉइ ) में पाथे आते हे | च० दु० अ्रग्तिशे० 
चि: | . 

अन्नण्य-सं3 ए० ( | 508] ७०४ 

रारोर | देखो-शरीर ¦ 
शन्नमयक्ताप:-स० पु० ( Physical—body) 
ल पञ्चकोपॉमें से अन्तिम(पांचवां) (Excrement,F ) (२) शुक्र 
शेप ! (यद्द पञ्चतत्वमय तथा त्रिगुणात्मक | थे का RECS YR 
होता है ) भनन से चना हुआ त्वचासे दनय चीये( $९778} PR semen ) 
तक का ससुदःय | स्थूद्ष शारीर | देखो शर्‌ र्‌ जात र के हो के कची दस 

हे नका प्रतिचातत रूप | 


चाया जाता है सु: शा० ६ अ० 7 
अच्वाहि स्रोतः-सं० ङ्ली० गल्जनाड़ी अन्रप्रणाली, 
कठनलिका । ( ७३00825 ) गल्लार नलौ 
9५) स्थूत्र ` बन. चे८ श० | 
| अन्न विकार:-सं« पु० 
अन्नविकार-हिं० संज्ञा चुः ( ९१९2 विष्टा, मह 


अन्दरूमाखुस ` ३४५ rn १ 


यु से क्रमश बने हुये रस, रक़, 
हड्डी और शुक्र आदि । 
ब्रन्नविपाक नाड़ी-सं० स्री० ( ड ) 
न्ननाड़ी, पाकनाड़ी, अन्नप्रणाली आत्रेयः | 
भ्र्ञोष:-सं० ० उच्थछिष्टा, जूडा, छोड़ा हुआ 
भोजन : प्रों भाव-बं० । ( F004 ]७£६ or 
rejected ) 
न्नहीम-हिं० ० अन्न रहित । ( Dastitute 
of food ) 
अन्ना-दिं० संज्ञा स्री० [ स० अस्च ] ( १ ) धान्नि- 
पवि (‘The husband of a uurse ) 
(२) धात्री, घाय, दाई, दूध पिलाने वाली खो 
(A midwife ) ४ 
[स अग्नि ] एक छोटी गोठी चा वोरसो 
किसमें सुनार सोना शरदि रखकर आथो के हुता तपाते 
वा गज्ञाते हैं | 
अन्नाजीणुंमू-सं० क्री० (5) आामाजीखं, भुक्क अन्न 
का ग्रजोणं । सा० स० १ भा० ग्रामातीसा० | 
"अन्नाजीणात्प्रद्रु ता: चोभयन्तः |” ( २ ) तज्ना- 
मक शूत्त रोग | 


अन्य 


f + = 
मास. सञ्ञा, चरबी अन्नंटो-इ० सेन्पूरिया-(४० । ल्लटूकन-बं० । 


Biza 07९]an॥ )-ल्ञे० | इ० मे० से० 
० इ० । भा० | 
अन्नेटोवुश-इ० सेन्दूरिया-हिं० । (B78 076; 
llana; Linn )-ल० | फॉर इं० १ भा० | 
अन्नंस्ली स्पाइनस-इं० मखाना । इ० हैं० गा० | 
अन्नेस्लीस्पाइनोसा-[)). उ]! Included 
by Prof Lin dley in plants 
im perfootly known”—जo । सखाना 
पक भ्रप्रसिद्ध चुप है । इं० हुँ गा० । 
अन्नो दवहा-सं० स्री अन्न ओर जल को भोतर जे 
जाने बली नत्नी | 
अनुपत्ष-मज्ञ० केबल, छोटा कमल, कुइवेरा. कुमुदिनी 
दि० | नीलोफर | ग्र० फा० | (Nymphea 
Edulis, D 0.) स० फा० इ० | 
अन्पाजम-मन्न० असा, अस्वाडा, अ्रातङु, झासू- 
रेका पेइ-िँ० | (Spondias maugi- 
fe78,, P}५ ) स० फ० इं | 
सन्फ-भ्र० ( \08९ ) नासिका-हिं० | इसके बहु- 
वचन निस्त हैं, यथा--प्रान/क, डनूफ, आनिफ। 
अन्फ़रहू -अ० दाढ़ो को बच्ची, निम्नोष्ठ और चिबुरू 
के मध्य के केश | 
अन्फख-श्र० प्रदाह युक्र प्राणी, वह मनुष्य जिसके 
अरडकोष में प्रदाह हुआ हो | 
अन्कस -अ० अूणवाह्यावरण । (000707) ` 
अन्‍्फुस्वर्द-प्र० शोताधिक्प, उडक को अधिकता । 
(Excessiva cold) 
अन्मस-यु० वस्ति-हिँश | ससानह - अ० | ( Bla: 
dder ) 


मि विरुद्द, विपरोव | ( H6६670- 

अन्संल 3८ 
genous) र र 

अन्मिलह -अ० अंगुल्याम्र, अंगुली का अग्र पोर्दा | 
इसके बहुबचन अन्मिज्ञात वा अनामिल्न हैं | 

४५8, भ! ) सबण्फा० इंग | | , (.The top of the finger ) 

° खी दाइ, धात्री | ( A750 07 | झन्य-दिं० वि० भिन्न एवक, पर | ( Anothor, 

१0५0 abbendant on a child) different ) 


अन्ाद-हिं० वि० अन्न खाने चाला, अन्नाहारी | 

अशाद्यपू-सं८ क्री> ($ ) यक्ष, भात | रा० नि० 
प०२० | ( २) घान्य | 

नामे दि-कना० होरा, कसीस, कसोस-हिँं० | 
(Ferri sulplias )-ले० | स० फा० इ० 

इत वायु:-स० पु० वायु के अन्न से वृत्त 
होने पर सोजन करने से कुछ्षि में शूलच होता है 
और अन्न के पचने पर वेदना की शान्ति होती है 
"मुजेकुतोरुजा जीण॑शास्यत्यन्नाइतेडनले |? वा० 

° श्रे० १ ६] 5 

शयः सं 3० उद्र ( Abdomen ) 

श्वास x PR 

भराति ( अनन्नास ` ( Ananas sati 


| 


३४८ 


M०४०) नाव ( ब बज ( व० ब० ), नाच ( पु० ब० 


झन्य कारुका 


, दान्यक रुका- सं० खी० शक्षत्‌ कीट, पुरीषज कमि 


पाखाने का कीडा, हारा" । 
अन्पत:-हिं० क्रि० वि [सं० ] (१) झिसो ओर 
"` से। (२) किसो और स्थान से, कहीं और से । 
अन्यत्न-6ं० वि० | स० ] और कही ( जगह )) 
स्थानान्तर, दूसरी जगद्द । 
अन्यतोपाक-हिं० सज्ञा झु" | सं० अन्यतोवात ] 
दाढी, कान, मों इत्यादि मे वायु के प्रवेश होने 

के कारण आँखों की पीड! । 
.अन्यतोबातः-स० छु० अक्षिगठ रोग विशेष (An 
« > 8ए९-त5९880) जो बायु निज स्थित स्थान से 
अन्यत्र देदूना उत्पन्न करे उसे ` अन्यतोबात”? 
कहते हैं, जेसे-घांदी, कान. शिर, इनु, और 
मन्या ( गर्दन ) की नसों में अथवा अन्य स्थानों 
में स्थित वायु मोदी अथवा नेत्रां मे तोद, भेड़ 
आद्वि पोड। करता हे | मा« नि० नेन्रसवंगत रो० 


| [ खी० अरन्यपुष्टा !(१) 


वह जिसका पोषण अन्य के द्वारा हुश्रा हो। 
कोइल, काकपाली, कोकिल | '| 0 0).0 
or Incian Cackoo ( Cuculus ) 

नोट ऐसा कहा जाता है कि कोयल अपने 
अंडों को सेने के लिये कोवों के घासला में रख 
श्रातो हे । 

( २) परपाहित, दूसरों के द्वारा पालित | 

अन्यपूवा-स० खी० दो वार व्याहा हुई ।(!` ४/00 

IM 37।।6) वह कन्या जो एक को व्याद्दी 
उाकर वा वाउ्दुत्त होकर फिर दूसरे से व्याही जाप 
इसके दो भेर हैं--पुनभू थोर स्वैरिणी | 


अन्यपुष्ट:-स० पु 
अन्यपुष्ट-ह० संज्ञा पु: 


अन्यभृत-स० पु० ( १ ) कोकिल, कोयल (()ए0- अन्वय-हिं० संक्षा पुर | स° 


00) हना०। {( २) काक (७ 0।०ऋ ) 
इे० वच: | हु 
अन्यभृत:-सं० ए० कोकिफ, कोयल(8 ०००४ ००) 

रत्नः" | 

: अन्यल्ञाहम्‌-स० क्री० ( }?02७ ) कांस्य घातु, 
काँसा | चै० निघ० | 

झन्य'-सं० की० हरीतकी, हर [07 0778]३ 
Gheu।& ) वै निघ० | 


आडम 


अन्या 

) एह 
( Canine tooth ) 

अन्येद्य ० क्रिश वि० [ सं० ] [ वि० श्च 

दूसरे दिन । 

अन्येद्युक-हिं० वि० [ स० ] दुसरे दिन होने को 

अन्येद्युष्कः:-स० घु० कर. 

झन्येद्यः उवर-{६० संज्ञापु० रल्ेपवण । 
>) १ 
उवर विशेष | वह उ्वर जो दिन रात्रिम | 
समय आता है | म!० नि० | व 


मेय ] 


यह एक प्रकार का मलेरिया ( विपम वा शोत 
पूर्व ) उग्र है जिसका दो हर रोज होता है। 
उक्क उतर में एक वारी से दूसरी च'र। त5 २६ 
घंटे अर्थात्‌ एक दिन का अन्तर पडता हे | हुप 
लिये इसको रोजाना का छुखार ( आहिर अर) 
मी कहते हें । वर्षों ऋतु के बाद होने के कारण 
इसको मौसमी या फलली चछुखार भां कहते हैं| 
एकाहिक तप, एकतरा, जाड बुखार-हि० | रो. 
जाना नौबती बुखार-उ० । तपे हररोज-फा०| 
नायब, हुम्मा सुराज्ञि वह --अ० | कोटि 
फीबर (८०७० #'७४४7)-३०। 
अन्यो दय-० चि० [ सं० । [ स्त्रो० अन्यदा] 
दूसरे के पेट से पैदा.। सहोद्र का उलटा | 
अन्योन्य-ह० सवे० | सं० ] परस्पर, उभयता! | 
( ३७०७००8), mutual) न 
अल्योन्यलट्वनम-सं० क्री ( 0०००६5०४0 ) | 
पररप€ एक दूसरे को पार ( काटना )। 
अन्योन्याभ्रय-हिं० पु० सापेक्ष, परस्पर का सहा 
एक दुसरे की इपेच्ता । 


रा 


] ! बि० म्बी] | 
( ३ ) परस्पर सम्बन्ध, | तारतम्य । (१)| 
संयोग । मेल । ( ३) चश । खानद!त | 
अन्वह-[® पु० नित्य, प्रतिदिन (Every 
अन्वास-अ० ( चहु० व० ) नोम (इ२०१०/ आ 
नोद । (See p,naC08i5; stupor | 
अन्वाशनम्‌-स० क्री ( १ ) कशाला. | हह कु 
(२) ष्नेह वस्ति ( Oi! 20९0088 
देखो--अनुवासन घस्तिः | 


ds]) 


PTE ° | 5, 
-म-सं०क्री? 
परमः सम 
R enemata ), 
त्याहिकः-स० | i अति 
> रोजाना (Daily, quot,dicy) i 
त्वित हिं ० चि० [ स० ] युक्र [मला इरा, महित, 
शामिल । । 
| दनार-्० मदार, पक! (Calotropis gig 
antea). 
६ न्ह-्ः श्न । (Ter minnlia ‘Tom en- 
tosa or Arjuna), 
| ब्रन्सल- 


इन्ततान्‌ र 
जंगली काँदा-दिं० । पियाजे दश्तो-फा८। 


Scilla (8चप्पं]]) स० फ० इ* | देखा-- 
ग्रस्य पलाण्डुः । 

गन्सते-हिँन्दी अ० कांदा, जंगली पयःज- हिं*।पियाजे 
दृश्ती हिन्दी-फा० Urginea Indica, 
Kunth, Scilla Indica, Roxb 
{Bulb of Indian £q५7\]) सब फा० 
इं० । देखो--अरण्य पत्ताण्डुः । 

भनसरडा-तेज्ष० ख़ौर-नेपा० वेक्वेजमू-ता० । 
(Acacia Ferruginea 2), ०)! 

भ्रन्यारिशा-बं० हुलूहुलू। आदिस्यः् क्ला | ((7]60 
veTentaphy]]a), इं० मे" प्लाँ० । 

अब्हैलोनि-यमू-ळे० मर्केल ब्टन्स (0 0508]6 
buttons), 

भभ्हैलो नियम लीवी निञाई-ले० । 

(2४, 0. Cactacee ) 
उत्पत्तिस्थान--वेस्ट इण्डीज । 
प्रयोगांश--पुष्प । 
इंद्रिय व्यापारिक कार्य - इसका प्रारम्भिक 

मभाव झवसादक होता हे | इससे नाडी-स्पन्दन 
निवेज्ञ पुव शिथिक्ल होजाता है । (प्रायः ४० 
प्रति मिनट से न्यून) और शरीर वाझ तल 
शोतज्ल पड ज्ञाता हे | प्रहर्षण (या शिश्नोस्थान) 
दगा चो स्ल्लित होता है , 


} -आ० दिल्मायती कोद | चि्षायती 


त्रि० प्रात्यहिक, प्रति दैनिक, 


३४६ 
| 
अनुवासन, स्नेहवरित। | 


अपकर्षण - 


उपयोग--सिरिअसस (Cereus gran 
diflorus and coleus ‘oactus’ 
bon P!270i) की अपेक्षा यह कहीं उत्तम 
हद्‌'तेजक तथा उत्तम घन हृद्यबलप्रद्‌ शोषधि 
है। उग्न हप्छूल, फुफ्फुसोष, श्वासावरोध में 
 कद'चित्‌ २ या ३ बू द इसके तरल सस्वकोंःजब 
ल्क कि लाम प्रदर्शित न हो कभी कभी उपयीग 
म॑ जाना चाहिये, तदनन्तर बढ़ाने के स्थान में 
थोडी मात्रा उपयोग में ला सकते हैं | इसके 
उपयोग से उत्थान विना वीय स्खलित होने 
लगता है । अस्तु, क्क अवस्थाओं में इसके बिराम 
रहित, अधिक कालीन उपयोग से बचनाचाहिये | 
अधिक वातल प्रकृति चाले व्यक्तियों में इसका 
उपयोग उतुरतापूर्बक करना 'चाहिए | शिथिन: 
(कफ) लसीका या रक्क प्रकृति चाळों में यह 
आधिक रतन्त्रतापूर्वंक उपयोग में जाइ जा 
जा सकती हे । डिजिटेलिस को यह उत्तम सह्दा- 
यक झोपधि है | ( पी० वी० एम० ) 
अन्बान्त्रयम्‌-सं० क्रो० आँतों में उत्पन्न होने चाले 
बिशूचिक.के कोडे | अथवं० | सू० ३१ | ₹ का 
२। र 
अन्वीक्षण-हि० संज्ञा घु० [ सं 
देखना ! गौर बिचार । 
(२ ) अनुसंधान । तलाश । 
अन्वीक्षा-हिं० संज्ञा खोौ० [ सं० | (१) ध्यानः 
पूर्वक देखना । ( २ ) खोज, दृढ़, तलाश | 
अप-उप० | स० ] उलटा, बिरुदूध, बुरा, अधिक | 
यह उपसग जिस शब्द के पहिले आता हे उसके 
अर्थ सें निम्न लिखित बिशेपता उत्पन्न करता है । 
(१ ) निशेध । उ०-अपकार । अपमान 7 
_ (२) अण्कृष्ट ( दूषण ) । उ०-थपकमं। 
अपकोर्ति । 
(३) विकृति | उ०-शपकुक्ति । अपांग । 
( ४ ) विशेषता | ड०-अपकलंक । अपहरण । 
अपक-हिं० संज्ञा पु० [ सं० अपू=जल ] पानी, जल 
-डिं० । ; र 
अपकर्ष- 
आअपकपण - 
गिराना, टानना । (२ ) वहिर नायन, शरीर को 


] (५) ध्यान से 


} हिंग संज्ञा पु० (१) नीचेको खीचना 


अपकपणी 


Drawing-away fromthe Ined- 
ian ]in0), ( ३ ) निराकरण हराया जाना | 
(Rs pulyion) 


झपकषेणी-स० खो० (4007 ८६०7) बहिरना- * 


यनो, शरीर को सध्य रेखा से दूर जे जाने बाछो। 
ज्य डिंग बि० कच्चा, अपूणं | (म छा, UD 
अपक- 
ipe, imperfect, immature) 
अपक्तता-दिँ० खी० अपक्कता, कञ्चापन | (LMM a- 
turity) 
अपक्रम-६० संज्ञा ए० | सं० } भागना, छूटना, 
व्यतिक्रम, क्रमभंग, अनियम |: 
'अपक्रोता-सं० नि० दूर देश से द्रच्य के बल से 
ग्राप्त की गई | ग्रथ० | सू० ७ | १) | का० ८ 
जा र } (१) ( Un7i73 ) बिना 
पका हुआ, याम, अश्यत, झपक्क, कच्चा, ऋसिद्ध, 
प० प्र० | (२) ( 0८१५७8६०0 ) बिना 
पचा, अनात्मोकृत | 
अपक कदली-सं० ख्ी(UnTipe- plantain) 
थपक्क रम्भा, कचो कदली ( केला ), जण केलं 
सह० | काँचा कला--बं० । 
गुण--कच्चा केला सलस्तर्भ करने वाला 
अर्थात्‌ कादिज, तिङ्ग, दघेला, स्वादयुक्न तथा 
“> रूच् एवं रक्कपित्त ओर ठृपानाशक है | प्रमेह नेन्न 
रोग, रक्कातिसार तथा ज्वर नाशक है| घे 
निघ० | 
अपक्कर्मासम्‌-स० क्लो० ( ३ ७-£25h ) अ्रप्तिद्ध 
मास, कच्चा मांस | का 
गुण--कच्चा मांस रक्तदोपकारक थोर चातादि 
दोप जनक हे. ऐसा मांस बिदों! का.मत्त है | चे० 
निघः | 
अपक वस्तु-सं० क्री» (Ra wobjects) असिद्ध 
वा अशत वस्तु, र० मा०.] 
अपक्कत्तीरम्‌-सं० क्रीः (९००७०॥७०॥ 
अपक् दुग्ध, कचा दूध । 
ग॒--यह अभिष्यन्दी और भारी होता हे, 


m ilk) 


प्‌ 


न्स लागावा प्‌ 
SSS ज द 
मध्य रेखा से दूर लेजाना । 400007, अपग-अ० कली का चूना अशांत चूण, (0 


अपचि 


Lime-quick 0०) इ. मेळ मेळ 
झपगत-हिं वि० [सं०] (१) दूर गया 
। दूरीभूत हरा हुश्रा, २त | ( ३ ) पा | 
अःया हुआ, एलरा हुआ | (३ ) सत्र, नध है 

। अप्रगमनम्‌- स्रंश पु? 


| अपगम=हिं० षुः | ( १ ) वियोग, जना शेष 

| (२) दूर होना, भागना, (Diverging) 

अपगामितन्तुः- स॒» पु० चेष्टा चदा नाड़ी (Fifer 
ent Fibre) 

अपघनः-स° एष अंग, शरीरादयव (An organ) 
आम०।| 

झपधात:-सं? पु० अस्वाभाविक मरण , हत्या, वप, 

मारना, हिंसा | 

हे 

| -हिं० वि [ सं० ] घातक, विवा. 


ee 


अपघातक 
अपघाती 
शक, विनाश करने वादा | 
अपगा-सं० वि अन्यन्न जाने याला अथर्व | सू*३० | 
२।का०२। 
अपंग-हिं० बि० [ सं० ्रआांग=्हीनांग ] ( १) अंग 
हीन, न्यूनांग । (२) लंगडा, लूला।|. | 
अ(ओ)पग-बं० अपामा. चि(चरा | (Achyra 
nthos Aspora, Linn) 
अपच-ई० संज्ञा पु० [ सं० ] न पचने का रोग 
शणँ, बदहजमा, (])५४०३।2) 
अपचय-हिँ० सज्ञा ५० [ सं० | रारा, घाटा; चि 
हानि ( Loss, detriment ) (२) लग 
कमो, नाश | £ 
अपचायित:- सं० पु० रोग, .व्य़ाथि (Disease) 
'अपच।र:-सं० पु० 
अपचार-हिन पु० 
297७१ ) ( २ ) दोप, चूल । (३ ) $ 
स्वास्थ्मनाशक व्यवहार | ( 2 ) कुल्यय 
‘(An error) 
अपचितामू-सं क्लौ० अप बुरे माहे के संय अ 
उत्पन्न | शथे | सू २४ | १ का० ६ 


mm 55555 44 


? ( ५ ) भ्रजोणं, ( 2 
SF 


| 
र 
` 
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ही नाम के कंठ रोग का एक सेद्‌। कट- 
तक अवस्थः जव. गाठे पुरानी होकर 
ला हैं और जगद जगह पर फोडे निकुछते 
] ल लगते हैं । इसके लच्षण--ठाड़ी की 
र क्षॉख, नेत्र के कोये, शुज की सन्धि, कन- 
र र गल्ला इन स्थानों में सेव र प: 
इृपित हो ) स्थिर, गोळ, चोड़ी, फैली, चन्‌ 
- पीड़ा वालो अन्थि उ₹ न्न करते हैं | यामले 
झो गुठळी जैसी गाँठों करके तथा सुल के 
इए के जाल जैसी त्वचा के दर्ण की अन्य गांडा 
हके उपचोय मान ( सचित ) होती है इससे 
इप ( सचय) की उत्त्कपंत्ता से इसे अपचो 
हते हैं । 
- बह अपची रोग खाज चुक्र होता है, ओर 
ल पीडा होती है। इनमें से कोई तो कूटकर | 


बे लग जाते हैं ओर कोई स्वथं नाश हो जाते i 
हे गह रोग मेद और कफ से होता है | यदि यह ! 
कई वर्षों का हो जाय तो नहीं जाता । सु० नि० : 
॥ ग्र | अथ० । सू० ८३ | ३ छा० ६ 
चिकित्सा-- 
इस रोग में बसन विरेचन के द्वारा ऊपर और : 
गवे के अंगों का शोधन करके दन्ती, द्रवन्ती, : 
शोध, कोहातकी ( कडवी तरोई ) और देव | 
दुही इन सम दव्यो के साथ सिद्ध किया. हुआ | 
अपान करना चाहिये | कफ, मेद्‌ नाशक धूप | 
रूप शौर नस्य का प्रयोग हितकारी है।, नस ! 
(शा ) में नस्तर लगाकर रुधिर निकालें और : 
में रीत मिल्लाकर पान कराएँ | ` 
अपची नाशक तैल | 
(१ ) कलिहारी को जड का कल्क १ म।०, | 
मो 


"मा०, नियु'रडी का स्वरस ४ भास, इन न 
घिवत्‌ पका | नस्य हारा इसका, सेवन : 
अपची रोग. छूट जाता हे। | है 

गच, इड, लाख, कुटकी, चन्दन इनके । 


पाथ सिद्ध दिया हुआ तेख पान करने से 


भो निसू होती है |. 


गौ, मेढ श्रोर घोड़े के खुर जज्ञाकर | 


h 
if 
i 


प अपडा-सं० स्नी० असमन्तक वक्त 


: अपतन्त्र: 
¦ 'आपतन्त्रकः 


| 


i का 0 ; अपर्वन्त्रक! 
(a kind of Serofula ) राख करले | इसे कडचे ह 


(४) काला सपे चा 
कोवा इनकी राख को 
लेप करने से बिशेष 
अर ३० ॥ 

अपच्छी-हि_ संज्ञा पु० 
- वाला] विरोधी, 
का, पक्ष रहित | 
अपजात-सं० पु वह सन 


अपने आप मरा हुआ 
इंगुदी के तेल में मिलाकर 
लाभ होता हे | वा० 8० 


[ सं० अ-नहीं--पक्ती-पक्त 
विपक्षी, शत्रु चि० बिना पंख 


न्तान जो पिता के अघम 
गुण रखती हो | श्रथ सू० ६ का० ८ |: 


अपञ्ची कृत-हि० दिऽ पुर सूचम भूत | 

अपटक-हि० वि० पु० हस्तपाद पक्षाघात ग्रस्त 
( वात अस्त ) (?:7]८) 

अपटन-हिं० सज्ञा पु० देखो--उबटन | - 


¦ अपटुः-सं० त्रिश अपहु-हिं० वि० (१) रोगी, 


बीमार ( ।९॥७७0 ) रा० निश द० २० | 
(२) नितु द्वि, अनादी । 

(See-Asbma, 
_ ntaka,kat) ; 


¦ अपरय-हिं9 वि० [ सं० ] न बेचने योग्य | 


} -सं५ पु० स्वनामाख्यात वात 


'ब्याधि विशेष | एक रोग जिससे शरीर टेढा हो 
जाता है | 
` क्क्षण--अपने कारणों ( रूच्ादि ) से प्रकु- 
पित हुईं वायु यदि अपने निऊ स्थान को छोड़ 
ऊपर जाकर हृदय को पीडित करे, फिर मस्तक 
आर कनवुटियो में पीड़ा करे शरोर को धनुष के 
समान टेढा कर दे तथा कम्पित करे और चित्त 
को मोह युक्त करदे, रोगी बढ़े कष्ट से श्वास ले, 
आँखें चढ़ी रहे अथवा ऊपर को लगी रहें, कबूतर 
के समान शब्द करे ओर वेसुध हो जाय तो 
. उसको अपतन्त्रक रोग कहते हैं । मा० नि० वा० 
व्या० । 
चिकित्सा अपतन्त्र से पीडित मनुष्य की 
तसि विरुद्ध क्रिया भ करे ओर कभी भी निरूह ' 
चस्ति तथा वमन का सेवन न कराए, परन्तु कफू 


HS SS, 
तथा वायु से घिरी हुईं उन रवास को चलाने | 
बाकी नाढ़ियों को तीच प्रधमन ( तीच्ण चूर्ण | 
का नस्य ) देकर खोखदें नादियों के खुल जाने से | 
रोगी संज्ञा को प्राप्त होता है । 

झपत पंण-० ए० भूखा रहना, लंघन | ( 788” 
ing ) 

झपत-हिं० वि० [ सं० झ>नहीं+-पत्र, प्रा० पत्त, 
हँ० पत्ता] (१ ) पत्र हीन, बिना पत्तों का, 
झाच्छादन रहित; नग्न । 

झपतिः-स« खी> पति होन, अथबं० । . 

झपतपंणम्‌-सं० क्रोश (१) भपतपंण, लंघन, 
तृप्त्यभाव, भूखा रहना, उपवास करना, ( २ ) 
कार्ये, कृपीकरण, स्थौल्य इरण, स्थूलता को दूर 
करना, दुल करना | यह दो प्रकार की चिकित्‌- 
साझों में से परु है। इसका उलटा संतपंण 
( इंइण ) हे । अग्नि, वायु ओर आकाशास्मक 
पदार्थ अर्थात्‌ उक्क महामूतों से उत्पन्न हुई भौपध 
अवतपंण होती है। इसके दो भेद होते हैं। । 

(१) शोघनातर्पण -वह जो शरीरस्थ बाता 
दिक दोषां को वाहर निकाल देता है | ये पांच 
प्रकार के होते हैं | यथा--१-निरूह ( गुदा में 
पिचकारी गाना ), २--बमन, ३-- विरेचन, 


॥५-५----०५-०८/-/---५८-५-/५---५//८५/५-५-/-५-५/०५५००-०१५५--५०/५-/०५०/००१५५५५/०५/५००००१०/५०००० 
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: LEN कह पस 
खियों को गर्भपात तथा पुरुष को विश 
निकलने या भारो चोट लगने से जा है 
| 


इसमें शर बार मूच्छी झातो है ओर नेत्र फत 
तथा कंठ में कफ एकत्रित दोकर घरघरा, है 
शब्द करता है । ज्र 

लक्षण -- वायु कुपित होकर मनुष्य को र्र 
शक्ति एवं संज्ञा को नष्ट कर देती, करर भे 
घुर शब्द करती है और जव वायु हृदय को द 
देती है तव सुख होता है और जव पकड चेल १ 
तब फिर वेहोसी हो जाती है | इस दारुण रोग 
अपतानक कहते हैं| मा० नि० वा० च्या०| 

असाध्यता--गर्भ की उत्पत्ति से एवं स 
के बहुत निकक्षने से उत्पन्न हुआ और श्रप्िषाद 
से उत्पन्न हुआ “भ्रपतानक,. नहीं आरोग्य होता 

चिकित्सा---अ्रण्तानक रोग से पीड़ित मु 
प्यों के नेत्रां में से यदि पानी बडता हो कम्प की 
होता हो ओर खाट पर न पढ़ाहो तों इससे पहले 
ही तत्काल चिकित्सा करनी चाहिये दशमूल हाइ 
कर पकाया हुआ पानो अपत।नक रोगी के हये 
हित है तेल की मालिस स्वेद और तीचण नस 
द्वारा.रोतो के शोधन के पश्चात घी पिल्ञानाहित 
कारक हैं विशेष देखो--वात ब्याधि। 


शिरो विरेचन और, १-- , | अपत्यम्‌-सं० क्ली ` 
( क ज. (स अपत्य-हि० संक्षा०पु० $ सन्तान पुन्न या कन्यां। 


(२) शमनःतर्पण-वह भषध जो शरी- 
रस्थ वातादिक दोषों को बाहर नहीं निकालती 
और अपने प्रमाण से स्थित बातादिक दोषों को 


( Offspring’ male or female) 


'अपत्यकामा-हि० बि० खी० पुत्र की इच्छा रखे 


चाळी | 


उत्कक्षेशित मी नहीं करती, प्रत्युत बिषम दोषों | अपत्यजीवः-सं० इ० ( P६8०7. Ro | 


को समान भाव में ले आती हे | उसको संशमन 
षध कहते हैं। यह सात प्रकार की होतो हे | 
यथा-पाचन, दीपन, चुधा निग्रह, तृष्णा निग्रह, 


&०प/'ा0य ) पुत्र जीब वृष । जियापुता गाव 
बं० रा० नि० व० ६ | देखो-पुन्न्जी ( शी 

चः। / 
(७५. 


ब्यायाम, आतप और वायु | बा० सू० झा १३ | अपत्यदा-स० स्त्रो०पुत्रदालता लचमणा । 
हॉरा० | च० दु७ २क्पित्त-चि० । 0११७0७ ) रा० नि० व० ४। ह 
( ३ ) बण के उपशमनाथं प्रारम्भिक उपक्रम | अपत्यपथः-सं० पु० योनि ( ४४878 ) 
सु०.चि० १ झ० | ष्व्० | 
अपतानः } सं० पु हिं. | अपत्यशन्रः-सं८ पु० हिं» संज्ञा ५० जिस ह 
झपतानंकः संज्ञा ६० SS व ना Gra!) 
अपत्य वा संतान हो | ककंट केक 


स्वनामाख्यात बातब्याधि रोग विशेष एक रोग जो 


श० च० | 


यति. 


““ पद कल बने के केके 3 देने के वाद केकड़ी का पेट फट 
जाता है-और वह मर जाती हे (२) अपत्य का 
बह जो अपने अंडे वच्चे खा जाय सांप। 


३५३ 


NNN 
वांदांगुक्ष-म० | ब० निघ० | 8. 0६78-60 
Plant ( Epidendrumtessellat- 
Se) rr 


रपत्यसिद्विङत्‌- सं०° (Putrajiva Roxb आपदस्थ-हिं० वि० कमेच्युत, 232 र :; 


urghii ) पुत्रजीवः वृक्ष देखो-- , इन्नजीचः | 
वै० निघ०। 
ह्प्र-हिं० वि० पत्र रहित विना पत्तों का | म 


[-सं० ख़ी० महिपवज्ञो,सोमलता विशेष म तु - 
श्रपन्रव्तिक १ ' अपद्शः-सं० ( (० संज्ञा) पु० झनेमें कारणेनेत्य 


| . पदेश अर्थात्‌ इस कारण से यह होता है इसे अपदेश 


हु सोमवज्ली म० | रा नि० ब० ३ 806- 
Mahisbavalli 

्रपत्रा-सं० त्री० पुष्प दक्ष विशेष । महाराष्ट्र में 
यह नेवती नाम से प्रसिद्ध है.। वे० निघ० | 

द्रपतृष्णा-सं० ख्री० व्यर्थं ज्ञालच | 

झपथम्‌-सं० क्रो अपथ हिं० संज्ञा पु (१) योनि 
(Vagina ) श० र०। (२) कुमार्ग बुरा 
रास्ता ( 4 a० ) 


श्रपथ्यम-सं० - त्रिश 


अपथ्य-हिं० वि० } जो पथ्य न हो रचास्थ्यनाशक 


(Indigestible’ unwho lesome) | 


सं० क्री० हिं० संज्ञा पु० (१) व्यवहार जो स्वा- 
थ्य को हानि कर हो रोग बढाने बाला आहार 


बिहार । 


(२) अहितकर वस्तु रोग वढाने वाला भोजन | 


भ्रपथ्य उवर-सं० पु० कुपथ्थ से होने वाला. उवर | 
अपथ्य ओर मद्य जन्य हेतु ज्वर के हेतु पित्त को 
प्रकुषित करते हैँ, जिसे दाह शेत्य' शिंर:शूखः 
शर कोष्ट की वृद्धि तीन्न वेदना, खुजली, मल 
क अधिक निकलना अथवा उसका. अत्युन्त 
वेषणाना आदि लक्षण अपथ्य जन्य ज्वर में होते 


| व निघ० २ भा०.ज्व० | 
अपद्‌-्‌० वि० टे 
ग्रपद.-सं० द्विश ( पादहीन, पंगु, कमंच्यूत( 8 


७ ) पु० चिना पैर के रंगने वाले जंतु । जेसे 


( ! ) सपं केचुआ, जोंक आदि। ( २) सपं 
ako ) ! 


| भरो हदी | सं० स्री० बन्दा | वांद्रा ब 


| अपवाहुकः- सं० पु० 


अपदारथ-हि० पु० भ्रयोग्य दस्तु |... ` 
र ४ 
अपद्वता-सं० ख्री० हिं« संज्ञा ६० प्रेव, पिशाचादि 
दुष्टदेव । दैत्य | राक्षस ससुर । 


कहते हैं जेसे कहते हैं कि मीठा! खानेएसे कफ 
बढता है अर्थात्‌ कफ वृद्धि का हेतु मधुर रस है 
सु० उ« ६४ अ० १३ श्ल्ो ० | ` : 
अपद्रन्य-हि० संज्ञा पु० [ सं० ] निकृष्ट बस्तु | 
बुरी चीज । कुद्रच्य | कु्स्तु | है 
अपध्वंसक-हिं० वि० (१) ( घिनौना ) (२ ) माश 
करने चाखा, चयकारी | 
अपनयन-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] [वि' 'अंपनीत ] 
(3 ) दूर करना हटाना | (२) स्थानांतरित 
पर ले'जॉमा । 


| 

| 

| करना | एक रथान से दूसरे स्थान 

| (३) खंडन | & न 

'अपनीत-हिं० बि० [ सं० ] दूर किया हुआ हट:या 
हुआ (निकाला. हुआ । सध 


| अपवश्य- 
| अपवस-रा- 
( Independeut) | शा 


| हिँ० चि० पु- स्वाधीन, सन्सुखी 


अपवाहुक-६ं० संज्ञा पु० | पक रोग स्सा 

की नसें मारी जातीहै और वाहु वेकाम हों जाता हे 
झपबाहुक वात कफ जन्य असगत, बात -व्याधि 
सुजस्तम्भ रोग बिशेप | : लक्षण--कघे अथवा 
खों में. रहने दाली वायु खबों के. :बंघन को 
सुखा देती. है उसके वंधन के,सूखने.से अत्यन्त 
वेदना बाळा अपवाहुक रोग ,उत्पञ्न होता हे मा० 
नि०.। वाहु सें रहने वाली वायु उसमें” रहने 
वाली शिराओं को संकुचित कर के अपवाहुक रोग 
-को उत्पन्न करती है भा० म० २ ख० | 


अपी 


भपभ्ररों ३१४ UC 
चिकित्सा चर्सरोग जो गत तले पे हे न 

भोजन के पश्चात्‌ इसमें खुजलाहट होती हे, और चमर ३. ९। 

इस रोग में नस्य तथा भोजन कर सिर हरता. है । (वास) री सुर पर 


स्नेह पान हितहै | वा० चि० अ० २० | 

अपश्च श-हिं० पु० विगद़ा हुआ शब्द I ( ९0४५ 
ption’ Common Or अणण 
talk) 

अपमुमूष -सं० हिं० पु० जलमें डव कर मरणोन्सुख 
हुआ रोगी । र 

अपर-हि० वि‘ [ सं० ] | खो भ्रपरा ] ( १.) जो 
पर न हो पहिला, पूवं का पिछुला' जिससे कोई 
पर न हो (२) अन्य दूसरा भिन्न | से० रत्रिक० | 

अपरपिंडतैलम्‌-सं ० कल्ली० बला( खिरेटी ) एश्पर्णी 
गङ्गेरन, गिष्टोय, और शतावर | इनके कल्क तथा । 
काथ से सिद्ध किये हुये तेल के अनुबासन( पिच | 
कारी ) लेने से प्रबल वातरक्र का नाश होता है। | 
भा० प्र मध्य खरड २ बातरक्ल चि० | 

क श्रपरतंत्र-० वि० [ सं. ] जोपर तंत्र वा परबश 

न, स्वतन्त्र, स्वाधीन, भ्राजाद | 


झअपमाजन-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] शुद्धि, सफाई, | 


संस्कार, संशोधन । : 
अपसुख-० बि० [सं ] [ खो० अपसुखी ] 
जिसका सुं ह टेढ़ा हा, विकृतानन, टेढसुहाँ । 
अपमृत्यु-हि® संज्ञा पु० [सं०] अकाल सत्यु, कुमत्यु, 
कुसमयशुत्यु, अत्पायु जेसे-- बिजल के गिरने 
विष खाने, साँप आदि के काटने से मरता | 
अपयोगा-० संज्ञा पु० [ सं० | (१) कुयोग, 
बुरायोग | ( २ ) नियमित मात्रा से अधिक या 
न्यून औपध पदौ का योग । (३) कुशकुन, 
असगुन | ( ४ ) कुसमय, कुबे |. 
अपरकाय-हि० संज्ञा ु० शरीर का पिछुला भाग | 
अपरना-६० सखी० अपामःर्ग । वि० बिना पत्ते वाली 
(Lieafless) 
अपरम्‌-सं० क्री० हाथी के पांछे का अद्ध भाग, गज- 
पश्रादुधं । हाथो का पिछुला भाग, जंघा, पैर 
इत्यादि । 
अपरस-€० सज्ञा गु०, उ: चम्ब्ल | सम्किय्पह 
सदूफिय्यह_, करफुल्जिल्द-झ० | सोरायसिस 
( Ps07ia83 )-इं० | चमंरोग भेद | एक 


चिकित्सा ! 

(४१) गोघूम ( गेह ) 5४ सेर लेकर पाबे | 
यन्त्र द्वारा तल निकाले । इस तेल के दगा 
अपरस नष्ट होता है | 

(२) आक का दूध १ छुटांक, बाडुचोड 
तेल 9४) सहूंड के दूध १ छ को १ प 
तिल तेल मिलाकर सिद्ध करें इसके जगाने 
अपरस दूर होता है । 

(३ ) आउिल को जइ की छाल लेक! स्रा 
निकाले और उसे भेड़ ( मेप ) के) धो हे 
सें पकाएं, फिर काम में लाएं | 

.( ४) सिन्दूर ६ मासा को भेइके घो 
घोट कर रखलें | इसके उपयोग से अपरस दू 
होता है । शः 

अपरा-सं० ख्री०, हिं० संज्ञा खी० ( १.) (£]३९१ 
708) खेदी, आँबल | भा० म० ४ भा, प्रपूते 
पद्रव-चि० | अपरा-सं० | (२) पदार्थ विद्य 
(३ ) पश्चिम दिशा । ( ४ ) पज्ञतन्मांत्र, मग 
बुद्धि और अहंकार इनको अपरा कहते हैं | 
चि० [ स० ] दूसरी । 
अपराजित-सं० लहसुनिया | दिँ० बि० [सौ | 
अपराजिता ] (70070078]९) जे ग 
न जाए, जो परारित न हुआ हो | 
संज्ञा पु० विष्णु | | 
अपराजितधूपः-सं० पु० यह धूप सब प्रकार हमा 
का नाश करने वाल्ला हे । युगुल; गनध ९ | 
सज, निम्व, आक, अगर और देवदार! "९ | 
ज्व० चि० । ) 
अपराजिता-० संज्ञा खी० [ सं० खी०] (४ 
कोयल दी वेळ का साधारण नाम है। , हद 
क्रिरोरिया टर्नेटियां (0)760798 पभ न 
४७९६, .7877)-ले० । बटर र शि 
tter f ly pea, विंग्ड-ली हूड ४ ह | 
( Winged. Jeaved 0 | 
इरिङयन सेजेरीन (7782 ५% | 


१५५, 


श्वेता, आदि नाम से 


रिता ला बहता, अपराजिता 
$ क्रिटोस्या डी ड्नेटी 0]6098१७ गिरिकर्णिका, क्ररभी, 


Ternabe-mto । फियुना-क्रिक्का [७]. 
2५०३-इ्ं° । 
संस्कृत पयोय- आस्फोता, गिरिकां, 
विष्युक्रांता. ( ० ), गिरिशालिनी ( के० ), 
| (श० ), अस्फोटा ( अ० टी० ), गवाही, 
इरंबखुरी, रबेता, श्वेत भरटा, गवाइनी ( २० ), 
_ अरद्विकर्णी, कटभी, दधि पुष्पिका, यमां, सित 
* पुष्पी, रवेतस्पन्दा, भद्दा, सुपुत्री, चिपःन्त्री, 
नगपर्यायकर्णी, अराह्दखुरी |. पराजिता, 
इबाठेंठी, कोयल, विष्णुक्रांति, कालाजीर-हिं० । 
ब्रपरानिता-बं० । माजरियूने हिन्दी-श्० | 
मवांत चीखे इयात--फा० | फीकी की जड़ का 
माइ, छुट्टी को जड़ का झाड, फीकी-द्‌०; हिं० | 


छक्षणङ-कोडि, कतरी, कुरु विलह-ता० | नज्ञ, | 


. दिष्ुक्रान्ठ, विष्णुक्रांत, दिनूटन, नज्ञनेल्ञ गु म्मिर 
ह, मेन्न, तेझ्दिण्टन, नील दिणटन--ते० | अरज, 
शङ्गपुष्पम्‌, काक्क/स्‌-कोटि, काकवल्लि-सक्त० | 
कत्तोदु--लि० । गोकणं (-णीं) काजलि.-मह० | 
वस्ब० । काष्ठी पाणटरो-मह० | गरणी--शु० | 

. इणिके, शंखपुष्प, दिष्णु-कार्टिसुप्पू, कीर, 

` गुन, गोड्णंसूल-कना० | धन्त्र-पं८ | _ चिक्नीय- 
पिरि कर्णिके, नोल गिरि कर्णिके-क> | रल 
माल्ला० | 


अपराजिता बीज 
कटोरिया रनेरिया 0]/008 ६०:० 
|. 08 Linn ( Seeds of )-जे० । अपरा 
निता के बीज, कवाटेंडी के बीज-हिन्दी । फीको 


को जडू के बीज, सुट्टी की जड़ के बीज-द० |, 


अपराजितार वीज-वं० | बच्रल माजरियूनेहिंदी 
थ | प 


|. दो तुस्मे-वाखेहयत्‌-फा० । काक्कणङ्गोडि 
वार || दिण्टन-बित्तलु- ते० | 
ू शगवित्त; काक्कणम्‌-वित्त; काक-वित्त-मत्ष० | 
*फोदु-बीज-लि० | 5 आकाश 

नो ए--भपराजिता शब्द से निघण्डु में अश्‍व 
) बला मोटा, विष्णक्रां ता, शुक्कांगी, शेफा 
` “पा शखपुष्री हो जाती है। अश्वक्तुर॒क: । 


कही जाती है | 

शेफालिका- गिरिसिन्दुक या श्वेत सुरमा 
कहाती है यह बिपध्न हे | 

शिस्वी या बव्बूर वर्ग 
(२४. 0, Leguminososy 

इरप त्तिस्थान-- सम्पूर्ण भारतवर्ष | 
संज्ञा निर्णय-झरवी संज्ञा साजरियूनेहिन्शे का 
अर्थ हिन्दी माजरियून ( Indian Meser 


९07 ) है और यही संज्ञा मद्रास में अपराजिता 
के किये व्यवहार मे आती है; क्योंकि उन्होंने 


` मान छिया है कि इसकी जड़ में माजरियून की 


जड़ के समान प्रभाव है। ` 


दक्खिनी सज्ञाएँ काली जि वा काली जिरी 
के बीज तथा सुफेद जिर्का ब सुफेद जिर्की- के बीज 
कभी. कभी 'अपराजिता बीज के लिये कतिपय 
अन्थों में ही नहीं व्यवहार में खाई गई है, स्यु 
किसी किसी बाजार में भो उनका स्यवद्दार किया 


` जाता है| परन्तु बे. असन्दिग्धः रूप से काळा- 


दाना और उसके लाल सेद की याथार्थ संज्ञाएँ 
हैं, अतः उन्हें उन्हीं तक धीमित- रहने “देना 


चाहिये। 


काकवलिल मलयालिम भाषा का शब्द है 
जिसका अर्थ काकल्लता होता है चौर यह इस 
लिये है कि इसके पुष्प का रण काक 'वर्णवत्‌ 
होता हैं, परंतु द्वाटंस माळ्यावारिकस ( 0:४8 
mal80A7008) चथा अन्य “ग्रन्थों मे 
यह नास म्युकुना जायगेंटिया ( [0० # 
४i82008 ) के कषये प्रयोग में ज्ञाया गया 


"है 


तामिल शब्द काकणड वा काकटाड!_ प्रायः 
झपराजिता तथा कालादाना दोनों के लिये समान 
रूप से व्यवहार में आते हैं, परन्तु थधार्थतः वे 


` पराजिता के ही नाम हैं| अतः उनको इसी के 


लिये प्रयोग करना चाहिये, कालेदाने के बीज उस 
नाम के अन्तगंत आये हुये नामों से सरंखता 
पूवक पहचाने जा सकते हैं | _ र 


_ मा अपराजिता 


डिमक (१ अ खंड ४५६ ४० ) महोदय 
झपराजिता का स० नाम गोकर्ण लिखते है! 
'परम्तु किसो भी प्रचलित वैद्यक अ इसकी 
उक्क संज्ञा का उले नहीं मिळता ऐसा प्रतीत 
होता है. कि “गिरिझणिका बा गिरिकर्णी” को 
अमवश "गोकण? लिख दिया गया हे । 
"गोकर्ण वा “गोकणं? अपराजिता का महा- 
राष्ट्री नाम है । 
सकछ नव्य लेखकों ने एक स्वर से कालेदाने 
के बीज दो अपराडिता बोज के संथा समान 
शि होने काउल्लख छिया है | परन्तु ढालेदाने का 
गात्र एवं दण रुक ष्ण होत! है, इसके विपरीत 
अपरारिता के दोज का गान्न चिबना पुव कृष्ण 
;„ बये का होता है । 
„ बनस्पांदक- वणन--इपराङिता एक प्रकार 
“की. इंचाश्ति बहुष्पीय कता हे । प्रायः 
,-शोम्ाथं इसे यद्यानों सें लगाते हैं | यह बहु 
„ शादी एवं चुपमय होती हे । मूल (कत्‌ गूदा- 
दार राब्टुम शाखाययक्र होता है | प्रकारड 
अंक दाध्नि.से दाए को छिपटे हुए 
“#हुघोटे पौधों, मृहुकोम्युक ( ] ७९६८८० ) 
शोते हें । पत्र छोटे ऽयः गोल्ल था अंडाकार, 
:दिपम पजाकार, पक सींक को दोनों ओर 
: दोहे जोडे होते हे । फ्राय: डुल २-३ किसी 
०: बिसी झे४ळ्डेहोतेहे | बिंग्तु उनके सिरेपर 
. अर्थात्‌ $+भाग पर एव. ऽयुर्म पन्न होता है । 
४ धुप्पनवडे. रेदेत दा नीले ( था रङ्ग ) डटलयुक्र 
१( सदृन्त ) उळ्टे ब्रेक्सियोल्नेट होते हें। पुष्पचुन्त 
«कु कग अग चौथाई इच्ध खग्या, कीव, अकेला 
एक पुष्प युक्र रोता है ्ेवरेःजस बिञ्चित्‌ गोल 
"ह अेप्प-बा ह कोप के आधार से संखरन होते ह| 
डु इप्प-वाह्या कीप एुष्पारयन्तर बोष का १ बरा ३ 
र स्वा, पंचशिस्तर युक्र, बिपम, रथाई, 
; हाता हे । पुव्पाभ्वन्तर-कोप तिंतती 
४ दौथ्ये, पर ( 0०७४0) ) बड़ा सिरा 
वळ i ti, बहिः, नोना, ( मध्यभाग 
पातामः 
के आहार अ Eh घट | ही) 530 
८८१४-४५ : फु त डरउछयुक्क 


इ 


~ 


बोज-कोपाध 
स्वरूप, वृदद- 
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एफ पुक बीज होता है) और वहुबीजयुक् होत 
है] 


अपराजित 


तरिणिका ( ]९6| ) कुछ कुछ चूर के था 
के दो पतले सूत्रदत्‌ डयडल्न से युक्त कु 


नरतंतु वा पु व पराग केशर या पराग को ती 


(Stamens) से ५० चा इससे 

अधिक, दो स्थानों में स्थित ( )।३१९] pho. 
३ ) होते हैं जिनमें एक प्रथक रहता है 

शेष तन्तुओं द्वारा आपख में पत्ते रहते एइ 
बीजकोपाधः होते है परागकोप या पराग झो 
घुण्डो ( A77४ ) बहुत सूच्म, गोजा 
ओर श्वेत होती है । नारितंतु चा राने 
( 5६9०) साधारण, परागकेशर को झे 
लंबे किञ्जित्‌ बक्क, सिरेपर चरि'वस्तृत होते ह | 
शिस्बी बा छीमो ( ]/¢9००० ) २ से ३ इश्च 
स्वी और चौथाई इंच जोड़ी, चिपरी, सारी 
कुछ कुछ लोमश, ह्विकपाटीय ( दो छिलके यक) 
एक कोष युक्क ( पर कोष की दीवारों से बहुत ते 
भागों में विभाजित होती है, जिनमें से प्रत्ये मे 


बीज झायताकार ठु. इच ळम्ये, चिकने, कृष्ण 
वा हरिताभायुक्न धूसर था धूसरवणे के होते हैं 
यह सदा पुष्पित रहती है । 

पुष्पमेद से यह दो प्रकार की होती है-(!) 
यह जिसमें सफेद फूल लगते, हें श्वेतापराजिता 
श्‍वेतगिरिकरिका । विष्णुकान्ता । रूफेद झोपणं 


और (२ ) वह ज्सिमें नीले फूल आते हूँ गौध 


पराजिता, नील गिरिकर्णिका, कृष्णकांता, मोह 
कोयल आदि नामों से संबोधित की जाती ६। 


नीनापराजिता का एक और उपभेद 


जिसमें दोहरे फूल लगते हैं | | 
नोंट--इन विभिन्न प्रकार के पर्श 
चोओं के प्रभाव सें कोई इकट सेद नह झर है 
कुछ होता ह तो वह इसकी सफेद ज्ञातिं के 
में हो-सकता है, किन्तु इनमें यह बाज दू 
की 'गपेचा अधिक गोळ एव मोटे इ i 
में अचिकघलशाली सिद्धि होगे पुन; ॐ 
किसी जाति के हदो |. 


होता है | 


ते हैं, र | 


राजिती कर 


० = अ द अपराजिता . 
रासायनिक संगठन --सूकषर्बकू-में रवेत- : 


र. कवायिन ओर राळ, बीज सें एक स्थिर येल ' (४) काथ । 

'ह राज ( जो इसका प्रभांवात्मक सत्व है) 
क्र ( 700 ४०0१ ) द्रौ 
व हलका धूसर बर्ण का राख ) ओऔ( भस्म 
(६ प्रतिशत ) अटति होते है। चोज बाहा. 
लढू हद जाने वाढा ( भंगुर ) होता हे । इसमें 
पुर दौज होता है जो कणदार श्वेतसार से पूर्ण 
होता है । 


प्रयोगांश-जड को छाल वीज और पन्न | 


ओऔपध-निर्माण-(१) बीज का मिश्रित 

Simple Powder cf Clitorea 
goods ( Pulvis Clitorec Simp: 
lex ) 

निमोण-विधि--स,धारण दोर पर चूण 
वारीक चलनो या कपडे से छानंकर बोतल में 
मकर सुरक्षित रक्खं । 

मात्रा--१ से $॥ डाम तक ( २-४ थाना ) 

गुण-इतनी मात्रा से ₹ या ६ द्रत खुलकर 
आगे और इसको मात्रा २ डाम पन्त करने से 
दस्तों की संख्या बढ़ाई जा सकती है । इतने से 
साधारणतः ८ या ६ दुरत आएगे | 

(२) अपरजिताके बीज्ञका मिश्रित चूणं- 
Compound Powder of Olitorea 
Seeds (pulyis Olitoreoo Com- 
positus) 

निमोण-बिधि--श्रपरजिता के बीज, सेंधव 
या क्रोम चफ टाटौर इनको चूर्ण कर इनमें से 
प्रत्येक ७ औंस ले... सोंड या कुलंजन चुद का 
पूणं एक आउंस इनको एक साथ भळी प्रकार 
"इकर वारीक चलनी या कपढ़े से चलाकर 
बद वोतत्ष में सुरित रक्खें । 

मात्रा -$॥ डाम से २ डम तक। 

( 9 ) शोत. कषाय (]708707)--(८ 

\)। 

भात्रा.. से २ आउंस । 

(४ ) एजकोह॒लिक पुस्ट | 


(६) पत्र एवं मूल स्वरस । 

(७ ) सूखो हुईं जइकी छालका चू । मात्रा 
१ से ३ डम | 

प्रतिनिधि--काला दाना च ल्ञाद्दाना, 
जल।पा तथा कॉन्वोरव्युलस के यीजकी यह 
उत्तम प्रतिनिधि है | भेद केवल इतना है कि यह 
अधिक अग्राह्म एवं चरपरी होती है । 

अपरजित्ता के प्रभाव तथा , प्रयोग 

आयुर्वेद की मत से-दोर्नो गिरिकर्णी (रबे- 
तापराजिता तथा नीलापराजिता ) तिक्र- पित्त के 
उपद्रव को प्रशमन करने बाली, चक्तुष्प. विष- 
दोपनाशक तथा त्रिदोषशामक होदी है । गिरि- 
कर्णी ( अपराजिता ) शीतल, लिङ्ग पित्तोपद्रव- 
नाशक, दिप तथा नेन्न के विकारो को शमन करने 
बाली ओर ङुष्टरोर को नष्ट करने वाली है | 

( घन्बन्तरीय निघंडु ) 
गिरिकंणी ( अपराजिता ) हिम, .तिक्क, पित्तो- 
पद्गव नाशक चचुष्प, बिपदोपशामक और न्रिदोष 
को शमन करने बाली है | नौक्षाद्रिकर्णी ( नोल्ा- 
पराजिता ) शीतल, तिक्र है, रक्रातिसार, ज्वर 
तथा दाह को नष्ठ करने वाळी तथा विप, बमन, 
उन्माद, अमरोग, रवास और अतिकास रोग 
को हरण करनेव|ी है । राज० | , 

' कहु, तिङ्क, कफ वातनाशक, सूजन को दूर 
करने घाली, खांसी को नए करने बांजी हे और 
कण्ठ्य अर्थात्‌ करठ को शुद्ध करने वाली है। - 
राज० । 

पराजिता कटु, मेध्य शीतल, कयव्य, इछि 
को प्रसन्नताकारक तथा कुष्ट, श्र, त्रिदोष, आम 
शोथ, व्रण और बिष को नष्ट करनेवाज़ी हे. तथा 
कसेली, पाकमें कंटक ( चरपरी ) ब तिक़् है तथा 
स्मृति और बुद्धिदायक है| भा० | 

अपरजिता के प्रयोग-- 

यह एशिनि ( चितकवरे, कोडिया साँप ), बज 
नामक साँप भौर विच्छू के विष की नाशक हे | 
झथवे० | सू० ४ | १४ | का० ३० | 


अपराजिता 


चरक-दु्वीकार सपं के काटने पर सिन्धुवार 
( श्वेत निगु'णडी ) दृष को जइ को छाल और 
- श्वेत अपराजिता की जड़ की छाल इनको जल के 
साथ पोस कर पिज्लाए | चि० २१ थ० ) । 
चक्रदत्त-( १ ) श्वेतापराजिता की जड़ ङी 
छात्र के रस को तरडुळोदक के साथ 'योशृत के 
योग से पान कराएँ। इससे सूतोन्माद शमन 
होगा। ( उन्माद चि० ) १ 
(२) सफेद कोयल को जड को पीस कर 
गो घृत मिल्ला गल्गएड रोगी को पिजाए । 
( गल्गणड चि० ) | 


शाहू धर-परिणाम शूल में चोनी, मधु झौर - 
गोइत के साथ विष्णुक्रांता को जड़ का कल्क ७ 
दिन तक सेवन करने से परिणामशूल् नष्ट होता । 
है (२ खं ९ अन) | न 
बंगसेन-शोथरोग में श्वेत या नील अपरा- 
` जिता की जड की छाल को उप्ण जल में पीसकर 
पान करने से सूजन जाती. रही है |: ( जी० 
* स० ११९ बृ० ) | 
ला हारीत-बल्मीक शक्लोपद रोग में गिरिकर्णिका 
अर्थात्‌ अपराजिता को जड़ की छाल को पोस कर 
लेप करें | ( चि० ३३ अ० ) , 
जलोदर एवं प्लीहा व यकृत वृद्धि में-- 
अपराजिता की जड़, शांखिनी? दग्तीसूल ओर 
` नीळनी | इनको समभाग लेकर जल' के साथ 
. इमलशनवत्‌ प्रस्तुत कर और गोमूत्र के साथ 
सेवन कर | 


चक्तव्य 

८ सुश्रत में दर्षोकर सपे की चिकित्सा में अन्य 
|/= देव्यो के साथ अपराजिता का प्रयोग दिखाई 

देता है, यथा-- श्वेत गिरिह वा कणिही सिताच, 
( क० ५ झ० ) सुश्॒तोक्न शोथ एवं उन्माद की 
चिकित्सा में अपराजिता का उल्लेख नहींदे सु त 
के सूत्र स्थान के ३६ वें अध्याय के वामक चयो 
की तालिका में अपराजिता का नाम नहीं न 
` है कितु शिरोविरेचन वर्ग को औषधियों में अपरा 
जिता का उल्लेख है | यथा . 
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करते हैं । 


CE "करवीरादीनामकोतानो [75 सूलाति!; 


*बाक्य में अप्र/जिता के मूख को शिरो 
साना गया है t 8 
चरकोक्त वान्तिकर द्वब्यों में अपरा बिता 
पाठ नहो हे ( वि०'८ अ० )। शि 
चरक में सुश्वतवत्‌ शिरोविरेचन रच्यो & 
में इसका पाठ आयाहे | ( सू० ४ अ०) चरो 
शोथ चिकित्सा में अपराजिता का प्रयोग न 
दिखाई देता किंतु उन्माद चिकित्सा में च्यात 
के साथ इसका प्रयोग आया. है चक्रदत्त के शोष 
झर श को चिकित्सा में पराजिता का प्रयोग 

नहा हे। | ७१-३१7 
,:नदयमत न 
डिमक महोद्यके कथाचुमार दिरे वक्‌ व मूत्र 
, गुणों के.कारण इसको माजरियूने हिंदी (Ina. 
ian MEZ6T९0n ). नाम से .झमिदह्िित बिया 
गया है किंतु यहां पर यह बतला देना. आर्क 
'अतीत होता है. कि माजरियून उद्रीय - शोध झे 


:. दूर करने के लिये व्यवहार में खाया जाता है। 
, आर यह फारमाकोपिया वर्णित माजरियून नहीं. है 


. वे ओर भी लिखते हैं कि कोंकण में. इसकी 
|| र क ## LR POD 
जड़ का रस २ तो० की मात्रा सें शोतल दुग्ध के 


, साथ पुरातन कास सें करख्य ( कफनिरसारक) 
` रूप से व्यवहार में अता हे इससे उक़्ेश 
( मंतल्लो ) तथा दंमन जनित होता है भद्धाव- 


भेदक में श्वेतापराजिता की जड़ कां रस रडु 
द्वारा फूका जाता हे | * 
एन्सली विवमिषाजननाअ किंवां बामक प्रभाव 


' के लिए घु दिकास वा स्वरध्नी कास(070p) 


में अपरां जिता की जड़ के उपयोग का वंग 


वंगाळ डिरपुसँटरी नामक पुस्तक के रथिय 
बहुत से प्रयोगों के पश्चात्‌ अपराधिता के बिं 
करत्व गुण को अस्वीकार करते हैं वे छिंखते ६ 
कि अपराजिता की जड़“ एल्कोहलिक दसद 
४ से १3 ग्रेन की मान्रा में शीघ्र विरेचक 
हु! किंतु इसके सेबन से रोगी के, पेट. में * 
( ऐन ) एवं वारस्वार सला त्यागने की १% 


बॅपरोजिती 


निकलता है || सुतरां चे द्टृ से च्यचहार. एरने का 
परामर्श नहों देते । / 


३५६ 


ह्णन के बद केश पा उस बहुतः वेदना के वाद थोड़ा: अल्ल |. 


सबं प्रथम इसका बीज टर्नेटो (१6778६6) | : 


र से जो मलक्षाद्दीपों में से एक है, इंगलेंड स 
ज्ञायां गया | अस्तु, इस पौधे .छा यद्द प्रधान नाम 
हुआ । हँस ( 20९8 ) इसके ( नोला परा- 
जिता पुष्प ) टिंचर को. लिटमस ( क्वारद्योतक ) 
'की प्रतिनिधि वतकाते हैं | ( फा० इं० १ खरड, 
११३त्‌७६० ) 

डॉ० आंर० एन० खोरी--अपराजिता को 
जड, स्निग्ध, सूत्रकारक एवं मदुरेचक हे ओर 
पुरातन कास, जलोदर, शोथ एवं प्लीहा व यकृत्‌ 
विवृद्धि.तथा ज्वर और स्वरध्नी कास ( (0- 
00 ) में व्यवहृत होती है। अपराजिता को 
जड़ का शीत कपाय स्निन्व ()07ए]007) 
रूप से बस्ति तथा. मूत्र प्रणालीस्थ चोम और 
कास में : व्यवहार किया जाता है| ग्रद्धांवभेदक 
अर्थात अधकपाली रोग में इसकी ताजी जड़ के 
रस का नस्य देते हैं। इसका एक्सटोक्‍्ट शीघ्र 
रेघर तथा कालादाना, गुलाबांसबीज और जलापा 


की उत्तम प्रोतनिधि हे | (मेदेरिया मेढिका आफ 


हंडियाः२. य खंड २०६ ए० ) 


मि० मोद्दीदीन शरी फ-स्वानुंभव के आधार 
पर इसकी जड़ की छाल के १-२ डाम की मात्रा 


, के शांत कषाय की बरित एवं मत्रःणाली जन्य 


चोभां में रिनरध प्रभाव करने को वडी प्रशंसा 


करते हैं | साथ ही इसका भून्रजनक और किसी 
किसी सें सतुवेचक प्रभाव होता है । 
इसके वीज रेचक है।| फा० इं०।' 
इसके पत्र का शीत कपायं विस्फोटक (£70 
. 073) में व्यवहृत होता हे । वैट० । 
इसके पत्तो के रस को आद्रक के {साथ मिला 


. र तपेदिक (पः60.£6४07) में खेद आने 


की हालत में व्यवहार करते हैं | टे ज्र । . 


> 6 ड 
` ` कणशू्त में विशेपतया उस अवस्था में जव 


कान के आस पास की ग्रथियाँ सूज (गई दो, 
पेव कान के चारों और अपराजिता के पत्त: के 


रस में संघा नमक मिलाकर रारमागरम लेप करे 

ए० सी० मुकर्जी | ह 
*डा० नादकरिणी--अपराजिता के बॉज को 

भून कर चुणे प्रस्तुत करें । इसको जलोदर ओर 


मोहा बयकृत बिवृद्धि में २० से ६० ओन (१५ 


से ३० रत्तो ) को मात्रा में प्रयुक्त करें । साघार- 
णतः इसको इस प्रकार वर्तते हे--२ भाग क्रीम 
शफ रारार १ साग सोंड और $ भाग अपराजिता 
के वीज, इनका चूण बनाएँ | सात्रा-आधा से 
१ डस । 

उपयोग-इ नको इष्टिनेवल्य, कंठत, श्लेप्म- 
विकार, अच्बु दू, त्वग्दोप तथा शोथ आदि रोगो 
में वतते हैं | । « 

एक दो वा अर्धिक वोजों को भूनकर फिर 
साजुपी दुग्ध में पीस कर. वा घीमें भूनकर बालकों 
के डदरशूल तथा मलावरोध में देते हे । जड़ का 
पुल्होहक्षिक पक्सट्रक्ट भी एक से दो डाम की 
मात्रा सें उपयोगी है। ( इ'डियन मेटे रिया 
सेडिका शष्ठ २२१-२२२ ) | ; 
आर० एन० चोपरा-अपराजिता की जड़ 
मलशोधक तथा सूत्र हे ओर सपं के बिष में 
प्रयुक होती हे । 

(इं० ड० इं० ए० ४७६) | 

अपराजिता की पत्ती का कल्क प्रस्तुत कर ना- 
खुन खोरह अर्थात्‌ नरकहिया ( \/7£]0 छ ) 
फोड़े पर बांधने और निरन्तर जल से ठर रखने 
से वहुत शीघ्र लाभ होता है। परीक्षित | 

(२) पीत निगु णडी । ( ३ ) जयन्ती दक्ष, 
रा० नि० ब० २३, ४। ( ४ ) शालपर्णी | भा० 
पू० २ भा० | (५) श्वेत सिंघुवार । (६) 


ब्राह्मी ॥ (७) एक प्रकार की शमो । रा० 


अप 


नि० ब० ८ | (८ ) शेफालिका । रा० नि० व० 
४॥ (३) शङ्किनो। ( १० ) एक प्रकार का 
पुषा | ( ११ ) एक प्रकार को हपुषा | रा० 
नि० ब० ४ | i 

राजिता घूपः-सं० इ० विनोौला, मोरपंख, बड़ी 
करेरी, शिवनिर्माल्य, तगर, तज, वंशलोचन, 
बिल्ली का दिष्ठा, धान के तुष ( भूसो ), वच, 
मनुष्य के बाल, काले साँप को केचुली, हाथी दॉत 


सरिते _______ शै. ताथीर्ग; 
| 
शौ का सोंग, हींग, मिचं, इन्हें बरावर लेकर भूप | 


बनाऐ | यह धूप पसीना, उन्माद, पिशाच राइस 
देवता का आवेश, उवर इन सबका नाश करता 
हे। अह में इनको धूप ( घूनी ) दें तो सव बाल" 
ग्रहो को दूर करता हे ओर पिशाच तथा राक्षसा 
को निकालकर सव ज्वरों को नाश करता है | 
यो० चिन्ता म०। 
झपराजितायोगः-सं० पु० सफेद कोरल की जद को 
पीस प्रातःकाल पोऐ तो गलगण्डरोग नष्ट होता 
है | इसके ऊपर से शुद्ध गोत पोर और पथ्ब से 
रहे | योग० त० गल० ग० चि० | | 
“अपराज़ितालेह:-सं० पु० (१) कांक्ठासिगी, 
कचूर, पोपल, सारंगो, गुड़, नागरमोथा, जवास, 
सेल इ नका लेह ( चटनी ) बना चाटने से चाव 
की खाँसी नष्ट होती है | चक्र० द० | 
(२) मजीठ २ तो०, कुडा ८ तो ०, सांगरा 
को जड़ २ तो० इन्हें कूट कर ६४ तो० जब में 
पकाएँ | जव चतुर्थांश शेप रहे तो छानकर रस 
निकालें और उसमें ८ तो० मिश्री, बकरी का 
दूध १६ तो०, वेळफल, अतीस इनका चूर्ण 
१-१ तो० मिला तथा नागरमोथा, इन्द्रजो १-१ 
तो० मिलाकर पकाएं । जब चटनी सी हो जाय 
तब उतार रवखे | इसके सेवन से ग्रहणी, श्रति- 
सार दूर होते हैं | 
( ३ ) मजाठ २ तो०, कुडे की छाल ८ त्तो०; 
: भांगर मूल ३ तो० इन्हें कूट कर १०२४ तो 
जक्ष में पकाएँ जब चौथाई रहे तो इसमें ३६ 
तो« बकरी का दूध मिलाकर पकाए | जघ गादा 
चटनी के तुर्य हो जाय तव इसमें सोंड, तीस, 
नागरमोथा, इ जो एक एक तो० मिलाकर 
रपखे | इसे खाए और ऊपर से कांजी, खटाई 
इनमें सिद्ध मॉस स्रांए आओरबकरी का द्ध पिएं तो 
संग्रहणी तथा भ्रतिसार दूर हो| यंगसे-सं ० 
सं्रहणो-चि० | 
अपराधी न-हिं ० घि० स्ताघीन | ( त. volu: 
ntary ) 
अपरापातन-सं० ७० आवक पराभ, लेडी गिराना, 


सु० सं० शा० अ० ३०] 


३६४ 


। अपराह्नः-सं० ए० 


अपर 
अपरायुः-सं० पु० श्रूणांतरावरण | (६) 


Af 
अपराह-इ इ» | ^ “४०१००० ) पष 


शेष भाग, तीसरा पर, दिन का पिच्चा 
दोपहर के पछ का काल यह काल प्रावूर ३ 
के समान होता है | सु० सू. द| ` षे 
अपरिक्षिज्ञ-हिं- वि० [ सं० ] शुष्क , सूखा | 
अपरिशुह्दीता-सं० ( दिँ० ) खीर अविवा हिता द 
रखेल्नी स्री । १ 
अपरिचालक-दिं* वि० पु० रोघक, अदाहक, हो 
विद्युत धारा का वाहक न हो । ( Nonoon 
duotors-insulator ) 


अपरिच्छद प ४ 
अपरिच्छन्न ज्ये चि» [सं« ] आच्छा 
अप्रच्छन्न- 2: रहित, आवरण रहित, जो इनन 


न हों, नंगा, खुला । रि 
अपरिच्छिन्न-हिं० वि० [सं० ] (१) विद्म 
बिभाग न दो सके, अभेद्य । (२) जो गर्म 
न हुआ हो, मिला हुआ । ( ३) असीम, सीमा 
रदित | - 
अपरिणत-हिँ० वि० | सं० ] (१ ) अपरिपक, जे 
पका न हो, कच्चा। ( २ ) जिसमें विकार शौ! 
परिबतेन न हुआ हो, बिकार शून्य, ज्यों का 
त्यो | 
अपरिणामी-हिं० बि० [ सं० अपरिणामित्र ] 
[ खी० अपरिणामिनो ] परिणाम रहित, विश 
शून्य, जिसकी दशा में परिवर्तन न हो। 
अपरिणीत-हिं० बिः [ सं० ] [ रो अपर्णित ] 
आंववाद्वित, कारा । (8.०/९]07) 
अपरिणीता -हिं० वि० स्त्री० क्वारी, धनूड़ा 
virgin, 87000४7) | 
अपरितुष्ट-हिं० वि० [ सं० ] अन्तु विरि | 
(Dissatisfied | 
अपरिपक्क-हँ० बि० [ ](१) जो परि) | 
हो, अपक, कच्चा। ( 07/० ) (१ । 
भल्ली भॉति पका न हो, ढेंसर, अधर | 
अपरिपक्व कषाय | 


Mad, | 


हर्य 
भ upd ) ऐन्त्रियक रसायन के अनुसार 


यदि क्नावन वा किसी अन्य तत्व के परिमग्ण के 
झस्य तस्व के संयोग से उसकी कोई शङ्कि 
` दवा स्थान रिक्र हो तो उसे अपरिपूणं योग कहते 
रेते--एसीदिजीन जो कजलन के एक और 

न के दो परमाणुओं का एक योगिक है | 
क्परिपूर्ण विलयन-हिं ० पु० (Unsaturated- 
80707) रसायन शाखाजुसार जब किसी 
रव में विलेय पदार्थ का विलयन करते समय 
| | इस पदार्थे का घुलना बन्द न हो अर्थात्‌ वह 
घुब॒ता ही रहे, तो वह विलयन अएरिपू्ण विल- 

यत कहलाता है । 


| ह | -हिं० वि० [ सं० ] परिमाणहोन, 


असंख्यात, अनन्त । (7777४6) 
प्रपरिमेय-ढिं® वि० [ सं० ] जिसका परिमाण न 
पाया जाय | जिसकी नाप न हो सके | 
प्रपरिम्तान:-सं० पु० ( Tho red var of 
Barleria pri0ni68 ) रङ्ग अस्क्षान पुष्प 
बृ्। क्ञाज कट्सरेया-हिं० वि० जो न कुम्ह- 
बाया हो, ताजा खिला हुआ | ( \:४: 
openod ) 
भपरिवतनीय-हिं० वि० [ सं. ] ( ३ ) जो परिः 
वतेन के योग्य न हो, जो बदल न सके | 
(२) जो बदले सें न दिया जा सके । 
भपरिवृत्त-हिं० वि० [स॒० ] जो ढका या घिरा न 
हो, अपरिच्छुन्न | ८ 
भैपरिष्कार-हिं संज्ञा पु० [ से० ] । बि० अपरि- 
पंत ] ( ६ ) संस्कार का अभाव असंशोधन । 
सफाई वा कार छाट का न होना । (२) मेला- 
| भरि, (३) भद्दापन । 
एहत-हिळ वि० [सं०] (१) जिसका 
परिष्कार न हुआ हो, ज्ञो साफ न किया गया हो, 
| (२) येका कुचेला, ( ३ ) बेडौल, भद्दा । 
| भरिसर- हू वि० संकीर्ण, संचित ( 070 छ- 
१७१ ) 


४६ 


३६१ 


| हि नम: गा  यत तय ती. 
योग-हिं० ७० ( 782५7३४९७१ | अप = 


रीक्षित-हिं० बि० [ सं० ] [ तरीन अपरोक्ता J. 
जिसको परीक्षा न हुई हो । जो परखा ने 
गया हो, जिसकी जांच न हुई हो । जिसके रूप, 
शण, परिमाण और वर्ण आदि का अनुसंघान.जञ 
किया हो । : Fern 
अपरूप-हि० चि० [ सं० ]. ( Deformed ) 
कुरूप, बदशकल, भद्दा, वेहोल, ( २ ) अपूव का 
अपभ्रंश ] अदूभुत्‌, अपूव । ad 
अपरयुः-सं० [ अव्यय ] पर दिन । 
अपरेशन-ह० संज्ञा इ० [ थं. आपरेशन ] (06- 
72,६07) शख्रचि किस्सा । चीरफाड्‌ |: 
अपरोक्ष-हि० पु० प्रत्यक्ष, समक्ष, (Present) 
अपणो-हिं० संज्ञा खो० [ सं० ] अपरना, पत्रशूल्य 
(Leafless) _ के डय) 


अपन्वंद्णडः-स० पु० राम शर, सरपत | (00h 
छा'पप) 9872) रा० निश च० ८ |... रड 
अपसे-हिं० संज्ञा पु० कुष्ठ, कोढ़। (]9089) 
'देखो--अपरस । अस्य 
'अपसं-बिलूच०, शबंत, हिमा० | धूंपी, घूपडी, चंदन 
नेपा० | ( ०८००7०8 ९९९।8.. ).,मे० 
सो० | i 
अपलन्षण-६० संज्ञा पु० ( १ ) अपशकुन | ( २ ) 
. (3 Bad 827) छुन्नक्षगा, बुरा चिन्ह, दोष 
- (३) दुष्टलकषण | र 
अपलक्षणा-हिं० वि० खी० [ स० ] बुरे नक्षणवाली 
दु ््षण। ( of & badsign; omi- 
nous ) ५ वन मम 
समूला i [ बि० अपल्नापित ] 
अपल्ञाप-हिं० संज्ञा पु० ) . हद 
यह पेट और छाती ( अर्थात घड ) के ममों में 
से एक शिरा मर्म है जो ( अंसकूट कन्धों ) से 
नीचे तथा पाश्वों ( पंसवाड़ों ) के ऊपर एक एक 
दोनो ओर स्थित हैं सु० शा० ६ अ० '' 


| 


Fuze 
RR “यया णा 22% 


झापलापिका-सं०.खी० पिपासा, प्यास 
६ हे च० | 


00000. आ कृत्रिम वन, (42. 87” 
अपवन-हिं० संज्ञा पु? 


ह irs! व्यः > ० त्रि० j 
(Thirst) | चपसव्यः-स 
झपसब्य-हिं० बि० (१) दिण, भ] 


EP oe 


( Right ) (२) प्रतिकूल, उचरा, ६ 
(09०४० ) [सव्य का उल्लरा | भेग] 


ificial garden) उपदन, बाग । हेश च° ¦ | झपसार-इि० रुज्ञा ० [ सं० अपूजल- सार (१) 


अपवरकः-सं० पु० गभंग्रह । ( D7? room) 
इलान । See-Garbhagribs 

.अपबरो-स« ५० 

FIT [Nh 

अपबर्ग-६िं० संज्ञा पु० 
'अपकर्पण करने को “झपवर्ग , कहते हैं, जैसे विष 

„= शास्त्र-विदोंके सम्सुख सिधा कोट दिप वालों को 
बिषोपसृष्ठ अस्वेढ योग्य नहीं होते। इसमें से "वि-' 


य 


| (१) अभिव्याप्य मेंसे 


_ होते हैं,, मह वह ल्यापक है किसमें से कीट विष | 
याले एथक कर दिये गये | सु० उ० ६४ थ० | 
रक्षो १६ | (२) मोच? सुक्रि ६० L007. । 
tion Deliverance इं) । (३ ) त्याग ¦ 
अपवर्त्तन-६० संशा पु० परिवतेन, उल्तटफेर,- पक्ष- 

ज्टांब| - 
क्पयतित-हिं० बि० [ स० | बदला हुमा ।.पक्षटाया 
'हुस्ना | 'खोटाया हुआ । 

` 'अपबश-ह० दि० [ हं अप-झपना--सं० वश] 

अपने ऋाधीन | अपने वश का | 'रवाधोन | 

(_०)07६० ए ) परवश का उटा | 

* अंपबिद्ध-हिं० वि० [ सं» ] (१) त्यांगा हुआ | 

„ . स्यङ्ग. छोड़ा हुआ | (२) वेधा हुआ विद्ध (३) 

dia 08 हक | 

` अपविषा-सं० खीऽ निर्दिपटूण? निर्विपी ( 00८. : 
uma 2९00०४7४४8 ) रा० नि० | i 


( : 


| झपशोवः- संऽ पु० अशोक वृद्ध | ( Saraca I. | 
7062 ) रा« नि० ब० १०| | 
| 
| 


{; “अपष्ट-हिं० विर अर्प सह्य । ( Notclear, hi 


५१७५ ) ` 


अपस र॒ण-हिं« पु० प्रस्थान, चला जाना | | ४ 


अपसर्जन-हिं० संज्ञा पु०। स० ] ौरिसर्जन त्याग | 


. -घोपसृष्ट अस्वेध अर्थात्‌ स्वेदन क्रिया के अयोग्य |. ४४: 


अबुकण । पानी का छीटा । (२) पानो ही 

भाप । च 

अपबाहवः-हिं० बि० ,स०] स्थानांतरित करने द 
एक स्थान से किसी पदार्थ को दूसरे रान पर ह 
जाना । 

अपवाहन-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] स्थानांतरित 
एक रथान से दूसरे रथान पर ले जाना | 

अपव'हित-हिँ० ६० [ सं० ] एक रथान से, ने 

स्थानं पर लाया हुआ। स्थानांतरित] 

अपवाहुक-हिँश सं० पु० |सं०] देखो-- अपबाहुङ | 

झपशाकुन-हिं० संज्ञा पु० , सं० ] कुशगुन । गरस 
त फर 

अपशब्द-हिं० संज्ञा ० [ सं० ] पाद अपान बघु | 
का छूटना | शोज । पदन | । 

अपसपंण-हिं० सज्ञा पु० [ सं० ] [ वि भसि] 
पीछे सरकना पीछे हटना 7 

अपसपित-हि० बि० | सं० ] पीछे दृटा हुआ पष 
सरका हुआ | 

अपसारण-हिं० पु० ( गौं० बि० ) (00४ 
07 ) अपकपंण | 

अपस्कम्भ:-सं० पु० ( 5} ० ]0008 7१0 
7088 ) बोध अथव | ४। ६।४। | 

अपस्करः-सं० धुर (१) मलद्वार चूतिं | 
( A708) इं० (२ ) दिष्टा पुरीप ( Fi 
085 ) घर० | र 

अपस्तस्म ( स्व ) मम्मं-सं० क्ली० उदर 
स्थ मर्मो में से एक शिरा ममे विशेष । 
(हृदय छा दोनों ओर दायु को वहाते हर | 
नाद्याँ “अपस्तम्भ,, नामक दो मर्म हैं। 8 
शा० झ० ६ | ! SF 

हि ङ्रो ढत. f 

5परतरिभनी-सं° ो० शिवहिजिनी ७९! 

क्षिगी ( $022 ) । बै० निध९ 


झोर | 
यह | 
| 


Cd ल ४० भपसाएह५ पद | ______ 
हमार ह 


ब्षपस्मार. 


द्वश अपस्मारी ] स्वानामाख्यात प्रसिद्ध वात 
व्याधि परियाय से होने वाला एक रोग दिशेष | 
इसम हदय बॉँपने हरता Ei ओर आंखों के 
सामने इघेरा छा जाता हैं रोगी कांपकर पृथ्व 
` मूर्धत हो रिर पड़ता है उसके हाथ पाँच में 


्राकुचन होता रौर संह से काग आता हे | 


पर्याय्- झंग बिकृति, लाला, भूत बिक्रिया 


० शंगी-सं०, हिं०, वं० | मिरगी हिं ०, 3० । फेफरे 


म० | सरशःअ०। मजे काध्नी, रजे साकत | 
हवर वळ्सा, उत्र अ्करूरु!-यु० । एपिक्षेप्सी 
E९8) पर्लिर्स्या Fpilopsia| 
मर्िस कॉमरिएळिरू M0) bu: comitinlis. 
सासर मेजर 30९670! ६]02' इं० | एपल्लेप्सों 


Epilensie हाँव्मेल्ल Haut Ma श्रां 


फालशुखर ॥'a।।5८०॥(-जर० । 
परयाय-निणीयक नोट *-इस रोग में स्मृति 


, नए हो जाती है इसलिये इसको श्रपस्मार कहते 
. हैं। सर्न के शाब्दिक अथे गिर पड़ना गिरना 
| ; गिराना भ्रोदि हैं । परःतु ठिव्ब की परिभाषा में 


~ 


£ सुगी को कहते हैं | इस रोग सें संज्ञा च चेष्टा 
: वहां इर्द्रियां अव्यवस्थित हो जातो है ऐच्छिक 


मास पेसियों में आकु चन होता हे और रोगी 
मू्दित शोर गिर पड़ता है इसी कारण इसको 


इङ नास से अभिहित करते हे । फारसी में इस 
' ह्ये नेदुखान कहते हैं | 


नोट- शेष शब्दों की व्याख्या क्रमशः उन 

उन शब्दो के सासने की जायगी 7 
निदान ब सम्प्राप्त 

५ मायः यह रोग पेठ्क होता है परन्तु शिशुओं 
भ दांत निकलना , उद्रोय कृमि. अकस्मात भय 
भ होना, युवा पुरुषों से अति मैथुन हस्तमैथुन 

क को झाघात पहुचना, मस्तिष्क बा मस्ति 
जीरक प्रदाह, चिता शोक मानसिक ध्म की 


भ ही रे 
विकता, मद्यपान, उपदृश, वात१क् बा सधिवात 


रके विकार इत्यादि नासिका कंठ '्रांत्र और 
नेन््िय मे किसी चिरकारी चोभक व्याधि की | 


३६३ 
रसृतिः-सं० छु० अपस्मार-हिं० संज्ञा ¶० | 


' स्सृत्यपाय ह्यपसः।रः संधि सत्वाभि संप्षवात्‌ | 


अपस्मार, 


उपस्थिति, ख््यिं मेँ ल प 
वडा सिक . दोष जादि दपक 


दिखा भी है- ह 
चिन्ता शोकादिमि: कद्र! दोप हरत्नोत सिस्थिता: 
हत्वा स्ट्तेरपध्वंस्तमपरमार्‌ अकुब्चते ॥ र 

अथात्‌ -- चिता शोक और रूय -के कारण 
कुपित्त एवं हृदय में स्थित हुए दोष (जय ) , 
स्टृति का नाश कर अपस्मार रोग को करते, हा 
तथाच्च - 
व,ग्भटू:--- 


~ 


ड 


जायटेऽभिद्रते चित्ते चिता शोक भयादिभिः 
उन्माद व्पकुप्ते शचत्तदेह गतेमले: .॥ 
हते सत्वे हृति व्याप्त संज्ञाचाहिचु. खेप ,चं,। 
x x D Xt Mme 
ए (बा उश्‌झ० ७) 
अथात्‌. रोग में, स्झूति का नाश दो 
जाता है, उसे अपश्म'र कहते हैं बुद्धि. और सस्व 
गुण में विक्षव होने के काःण चिंता शोक और: 
रूयादि द्वारा थ्राक्रमित हुआ चित्त तथा उ न्माढ 
के रूदश चित्त और देहं में रइनेवाले प्रकुपित दोषों 
से सरब गुण नष्ट होकर हृदय, और सज्ञाबाही 
संपूर्ण खोता में ब्याप्त हो जता हे इसी से स्मृति 
का नाश होकर झपरमार उत्पन्न होता हैं | 
अपस्मार के. भेद-- FT 
देद्यक शा्रानुसःर यह ४ प्रकार का 7 दोता ह 
यथा-- व कन 


क 


क मा० :नि० ) 
या सच दृष्टचतुबिधः7।.... ,.. 

बात पत्त कफेन णांचतुर्थ: सन्न्‌ पाततः ।. 
; ०0४ =o ) 
थांत्‌--( १ ) वातज, (3;) पित्तज, (३) 
कफज . भोर (४ ) सक्षिपातज |; (ग्रह रोग 

नैमित्तिक है). | . ४ : द 
डाक्टरी मत से यह दो प्रकार का होता ६-_ 
(१) मरणमा (07४70 प 8.) या 


होंद माल. ( ७, 4] .) , अर्थात्‌ उम्र 


अ्ंपत्मार 
वना स्नान 
:पस्मार या खर शदीद और ( २ ) पेस्ट 
९76४४8] ) अर्थात साधारण अपमः 
या सुरुथ्र रूफीफ | पर तु इस रोगका इससे भो 
6 एक साधारण प्रकार वह है ड्सिकों अंग्रजी में 
एपिलेप्टिक दरिंगो (€ 900 vertigo) 
७० थात्‌ भपर्मारिक शिरोधूणेन या दुबार सरई 
! = कहते हे । इससे रिन्न अपस्मार को एक और 
! 5 अंबर्था हे डिरको अंग्रेजी में स्टेटस एपिल्ले- | 
ौप्टिक्स ( ६ ७३0३ 77 pileptious )अर्थात्‌ | 
छापर्मारिकादरथा या सरभ्र मुतबातिर कहते हें । | 
` इसके अ/तरिक्न रोके अपस्मारकों वा्ञ अपरमःर | 
दा शिश्वपस्मार तथा अंग्रेजी में इन्फेण्टाइल | 
बन्वद्शन ( Infantile Convu]si0n) | 
और झरचा' में सउल अतफाम या उस्सुरिस- 
व्यान आदि नामों. से पुकारते.हे | | 


माल 


नोट--यूनानीं भेदो के जिये देखिए सरथ | 
पूब रूप 

5... जो किसी समय रोगाक्रमण काल के चहुत 
_ समाप उपस्थित होता हे, यहां तक कि रोगो 
_ अपने आपको संभाळ नही सकता और कभी 
उससे एक वा दों दिवस पूर्वं उपस्थित होता है 
पूर्वरूप में से यह एक प्रधान छचण है. कि रोगी 
को अपने शारीर के किसीं मुख्य भाग साधारणतः 
हस्तपाद्‌ को भ्रंगुलिया बा पेट पर से सुरसुराइर, 
मालूम होतो है, जो वहां से आर'म होकर ऊपर 
को जाती हुई शिर तक पहुंचते ही रोगी को 

, .खरच्छि त कर देती हे और रोग का दोरा हो जाता 
इ | उक्क प्रकार को .सुरसुराइट को डाक्टरी की 
परिभाषा में ओरा एपिल्वेप्टिका ( 47:8, Epil 
९७०७.) अर्थात्‌ नसम सरश्च (सुगी की 
सुरसुराइट ) कहते हैं। इसके प्रतिरिक्त रागा- 
कमण से पूवे शिरोशूल एवं शिरोधूरणंन होता है 

' अथवा नासिका से एक प्रकार की राध आने 
लगती हे ओर ऑँखोंके सामने (वनगारिदा सो 
उडती प्रतोत होती हे । कभो दोरे से पूर्वे अयां 
बह रूप दिखाई देते भोर कर्णनःद होता ह ह 
अंस एबं किञ्चित्‌ निवता होतो बसी कर ड 
बेग होता और कृमी शेप होकर शिर कित 


३६४ 


लक्षण अपस्मार रोग होने से पूब होते हे | 


` सूल, शिरोम्नमण, अजीणं स्थानक हेप या | 


जाते हे उन्मत्त के समान कभी कभी 


अपस्मार 


एक कथे की ओर झुक जाता है, जो पक 

ऱ्य ठ | कोई प्रधान 

लइ है | कभी कभी कोई रूप प्रगर नहीं स 
\ 


आयुर्वेद में भी प्रायःयही वाते लिखी है; पथ 
भव्य 


दृरकम्पः शुन्यता रवेदो ध्यान मुच्छाँ ; सूता । 

निद्रानाशश्च तस्मिश्च भिष्यति अवत्या 
FR भाष निः । 
अथोत--हृद्य का कपना, हृद्य दों शून्या 
रेदुस्ताव, विस्मित सा रहजाना, मूच्छी (मनने 
मोह ), अस्यन्त अचेतता ओर अनिद्रा भार 


रोगाक्रमणकालीन सामान्य लक्षण - 

जच इस रोग का अ'क्रमण होता है तत रोगी 
साधारणतः एक चींख मारकर ओर मूर्छित हो. 
कर पृथ्वी पर गिर पड़ता ओर तडपने लगता | 
हें। हस्तपाद आकु (चित होकर सुखमण्डल्ञ भया. 
इह और नोखदणे का हो जाता हे, सेत्रपिख | 
ऊपर को फिर जाते पनर निश्चेष्ट हो जाते है। | 
परन्तु, कफी कभी उनमें गति भी होतो है, हद 
अडकता हे, श्वास कष्ट से राता हे और सुइसे | 
काभ आता हे । कभी जिह्ढा दाँतों के भीत(भाग 
कट जाती हे । मूर्च्छितावरथा में ही मले व मूत्र | 
का प्रवत्तन और शुक्र का स्खलन. हो जाताहै। | 
फिर एक थोर से इरतपाद में एक मटका सा | 
लगकर आप प्रशमित हो जातां है तथा ऐेषै | 
एक सद्‌ आह भरकर छुछ काल तक सूर्मि | 
पड़ा रहता है | ठद्नान्तर ज्ञान होने पर उसकी | 
बुद्धि ठिकाने नहीं रहती । अपितु, क्रान्ति शि. | 


पक्षाघात तथा बुद्धिअंश आदि ब्रिकार शेष ६ | 

रोगी & | 

चोम उत्पन्न हो जाता है । रोगाक्रमण काल ठर | 

मिनट से १० मिनट पर्यन्त और क्रमी र्ष hs 

तक होता हैं | | 

इस रोग के चेगकी न्यूनाधिरुठा नि 

में एवं एक ही च्यक्षिको सिन्ध मित्र $ | 
विभिन्न होती है । यथा-- 

पक्षाद्वाद्वादशाहाद्वा मासाद्वा कुपिता 

झपस्माऱायकुर्वति वेगं किञ्चिदपि 


मन्नाः ' 
मं | 


~ ~स बगिकतिस्त | क भूमी क कॉनिचित्‌ | _ दोषाजुसार अपस्मार के लक्षणा _ 
है. हि प्रतिरोहस्ति यथा च्याच bs ह । वातापस्मार--वात के अपस्मार में रोगी 
काप र री 

अर्थ -वात भादि दोषों के प्रकुपित होने से | यी य व्य रे डू ह 
वातज का दौरा बारइवे दिन होता है | कमी ! जेता और कठोर ( रूक्ष ), धूसर ब लाळ, काले 
इमी उप्यु क्र अवधि को चोद कर न्यूनाधिक | . रंग के मनुष्यों को देखता हे अर्थात्‌ उ ऐसा 
दिनों में भी होता है । डदाइरणाथ-जसे चोमासे | प्रतीत होता है मानो कोई उक्रवणं वाळला मनुष्य 
गं मेघके वरसने पर भी भूम में पदे हुये गेहूँ चने | ' उसके ऊपर दौड़ा आता हे | मा० नि० । चातज्ञ 
मरि बीज शरदऋतु में उगते है। डी प्रकार | अपस्मार में रोगी का पांच कांपने लगता है, वार 
सम्पूर्ण रोगोंके ब्रीज रूप वात आदिक दाप कभी , 


वार गि(ता पड़ता है तथा ज्ञान के नष्ट हो जाने 
किसी डगी आहि रोण उ न्न ह से वह विकृत स्वर से रुदन करने लगता, आंखे 
के संयोग होने से उस रोग को प्रकट करते हैं । 


क द गोल सा हो जाती, श्वास लेता, सुख से काग 

ग्रतः एरु रोगी को १७ चर्ष पर्यंत प्रति दिन डालता, उपने लगता, शिर को घुमाता, दांतों को 

त्रि को एक बार इसका वेग हेता रहा श्र चवाता, कन्या को ऊ चे करता और अग को 

एक न्ष ऐसे रोगी को हर रात्रि को १० बार चारों ओर फेडता है | देह में विषमता हो जाती 

रोग का वेग हेता रहा तथा एक तीसरे को ६१ और सम्पूर्ण अंगुशियॉ टेढी पड़ जातो है । आंखे 
वर्ष की अवस्था में केवळ ७ वार वेग हुझा | 


त्वचा, नख और सुख रू, श्याब, अरुण चा 

पेरिन्ट माज्न अर्थात्‌ सामान्य प्रकार की ग्य काले पड जाते हैं | रोगी को चंचल, कर्कशा 

म्य नोवती रोगों के सदश कभी नियत काल विरूप रौर विकृतानन सम्पूर्ण (बस्तु दिखाई देने 
पर सप्ताह. में एक बार या मास में पक वार होती 


लगती है | बा० उ० 'अ० ७। 
है। कमो सुगी का बेग स्वझावस्था में हो जाता ` पित्तापस्मार-पित्तापस्मारी के सुखके काग, 
है जिससे रोगी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को 


देह, सुल और आँखें पोली हो जाती हे । बह 
उसकी सूचना तक भी नहीं होतो । स्टेट्स एपि- समग्र वस्तुनो को पीतल्लोदित वणॉन्वित देखता 
सेप्टिक सृगी रोग की वह अबस्था हे जिसमें चण हे अथवा उसे ऐसा दीखता है मानो कोई पीले 
चण में वेग होते है | एक वेग का अंत मी नहीं 


रंग का मनुष्य सामने से दौड़ो आता है, यथा-- . 
होने पाता कि दूसरे वेग का आरम्भ हो जाता है, “पीतोमामचुधाबति”-सुभ्रुत, और तृषायुक् 
यह दशा अत्यन्त शोचनीय होती है| एपिलेप्टिक होकर वह सम्पूर्ण जगत्‌ को इस भांति देखता 
विगो ( आपस्मारिक शिरोघू्णन ) भर्थात्‌ है मानो वह उष्णता एवं अग्नि से ब्याप्त हो | 
सुगी के कारण शिरोभ्र मण-?सरमे रोगी को चण मा० नि० | बार बार चेत कर लेना, त्वचा का 
भर के लिये चक्कर आकर किञ्चित्‌ मूच्छो आजाती पीला पड़ जाना, भूमि को खोद्‌ने गना, प्यास 
है। किप्ली किसी रोगी को इसका वेग इतना 


का लगना और भयानक, प्रदीप्त एव क्रोधित रूप 
भ्रश्‍्प होता है कि समीपस्थ तथा ध्यान देने वाले देखना आदि र्ण वाग्भट्ट महोदय ने अधिक 
भपक्गियों कों उसका पता नही लगता । भौर 


लिखे हैं । 
बिसी किसी सें झल्पसी बिसज्ञता होकर सुखमण- कफापस्मार-कफ की खी बाला रोगी 
रब एवं ओवा का तशच्ज ( आक्षेग ) उपस्थित सफेद रंग के रूप को देखकर ( मानो कोई सवेत 
शे जाता है, नेन्नकनीनिका प्रसरित हो जाती है वणी का मनुष्य सामने से उसके पास दोडा हुआ 
र एक गम्भीर श्वास लेकर रोगो होश सें झाताहे ऐसा देखकर-सुश्त ) मूछित हो जाता हे । 
भाकर काम सें लग जाता है! 


रोगी का सुख, सुख़ का काग, नेन्न और अंग 
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अपस्मार 
सफेद हो जाते हैं शरीर शीतल हो जाता है, रोम न तत्तकण्य णी 


इषं होतां और देह में भारोपन हो जाता है) 


` उले (ध्म सुगी का रोगी अन्यान्य सुगी बालों की 


सअपेचषा देर में चेतन्य होता हे मा० नि० । सुख 
से लार का अधिक गिरना आर न्ख का श्वेत हदो 


` जाना बार्भट्ट ने अधिक हिखे हैं । वा० २० 


~ 


७ ० | 
{न्रदोपज बा सा6.पातिक अपस्मार 
और अपस्मार की असाध्यता-- 
जिसमें तीनों दोपों के दण मिले उसे ब्रिदो- 
पज अपस्मार कहत हैं । यह तथा चीण पुरुष का 
पुराना अपस्मार भी असाध्य हे जो चहुत काँपे 
चण हो और शिरी भोंह च्लायमान हो और 
नेत्र टेडे हा जांय ऐसे अपर्माररोंगी शस।ध्य हैं । 
सा० नि०। 
पैतृक अपस्मार को कम लाभ हुआ करता हे 
अन्य प्रकार की वात व्याधियों की अपेक्षा सरित 
च्कविकार ३.न्य अपस्मार, चाहे वह ओऔहदंशिक 
हो या न हो झधिबतर डिवित्त्य होता है दन्तो 
क्लेजन्य या शाँत्रविकारजन्य शैशव कलसे आरंभ 
होने वाला अपस्मार और ब्सि दहुत काल हो 
गये हों लगभग अस।र्‍य होते हैं । 
रोग विनिश्चय 


अपस्मार के लदश निम्नलिखित कतिपय 


"रोगों के लकण बहुत कुछ समान होते हें | अस्तु 


इसके निदान करने में उनका बिचार कर लेना 


* _ अत्यावश्यक हेः 


(१) अपस्मार तथा शिरोभ्रमणं-- 
अपस्मार रोगी अकस्मात पृथ्दीपर गिर पडता 


_ हवै और उसके इस्तपाद्‌ आधेपमस्त हो जाते हैं । 


एवं सके सुख से कफ जारी होता हे इसके विप- 
रीत शिरोधूणंन में यद्यपि रोगी चक्कर खाकर गिर 


: पड़ता है तो भी न उसके हस्तपाद आक्षेपग्रस्त 


होते हैं शर नतो मुख में राग ही राता हे। 
,( २) अपस्मार और योषापरमभार-- 
देखो योपापस्मार | 


: (३) अपस्मार और आक्षेपद-_. 


देखों आक्षेपक | ` 


३६६ 


अपस्मार 
स्वस्थ्य संरक्षण ` ~ 

रोगारम्म के पूर्व जिस रंथान पर सुर 
का वोध हो उससे ऊपर एक रूमाल ड र्र 
कसकर वाँधना और वेग से पूर्वे उक्क' डी 
दोहरांना या 5 क स्थल पर चुरो डेन, शत 
गर्मी अथवा विजल्ली लगाना या ठिइष्ट रु 
( फोस्का उत्पन्न करना ) था उस स्थल्न को न डा 
का दन करना, म तयः ज्ञाभद।यक सिद्ध होता 
दोनों हाथो शो उष्ण जल में रखना मन्या पा 
दर्फ कगाना ९-३० मिनट तक उछ्छुलना कूपा 
या जोर से पढ़ना यस्तिदान, दसन कराना य़ा 
दिरेचन देना २० झेन ब्रोरल एक आउस पानी पे 


मिलाढर पिलाना या तिहाई आन साया 
>. र १ 

अहिफेन सत्व ) थोर ` |. 

९ ) ४० ग्रोन ऐंदोपीन 


(घत्नुरीन) का स्वग्न्तरोय अन्तक्षेप काना, 
झादि में मूछा न होने पर अ्वयवों को. वलषपूदंक 
खीचना और शिर विपरीत दिशाकी ओर घुमाता 
श्वासावरोध सें इंथर, क्लोरोफार्म या नाइट 
आफ इमायल सु घाना इत्यादि उपाय रोग प्रत / 
पेधक रूप से उपयोगी सिद्ध हुये हैं । ' 
रोगो के शिर को. तीब्र गति से सुरक्षित सँ 


कठिन परिधम, अधिक अध्ययन, अति मैथुन 


आदि से तथा मद्यपान एवं अधिक सर्दी गर्भी से 
परहेज करना चाहिये | रातिशील् एवं घूमतो हुई 


. चीज को देखना, ऊँचाईं पर चढ़कर नीचे देखना 


दौड़ना या घोड़े परसबार होकर उसे दोडाना, 
स्नानागार के भीतर झथब। जिस ओर. से गर्द 
वायु आता हो उस ओर बैठना, मधुर, रिति ब 
गुरु ( दीर्घपाक्षी ) एवं उष्ण आहार का सेवत 
करना दिन भे. सोना सेघ का गरजन सुरण 


. विद्युत छी चमक को देखना ओर वर्षों में भौरी 


. ` 'झानुभ्ब हो वहाँ पर कपड़ा या रुमाल 
' उक्क स्थल्ष पर कोई भक्षक (.बा.दाहक ) 


इत्यादि से सब हानिकारक हैं । 


: रोगं के वेग से पूर्वं ज़िस स्थल पर सुरु 
बाध या 


झा 


लगाकर छत उत्पन्न करे। भक्षक योग हे 
(आल्य) (रकत मिच, राई और प्युन एर 


र Re nt 
संम भांग लेकर खूब कूटकर भिलावे के तेल में 
,मिळाकर उक्क स्थल पर रखकर बांघ दे। 
` द्वके प्रारस्भ में रोगी के आ्राक्तेपयुक्त अबयब 
दे क्षों खींचकर पूवं अबस्था में ले झाना प्रायः चेग 
कम कर देता शौर कभी कभी रोक भी दृहा हे | 
सऊत अजीब ( विलक्षण नस्य )--वास- 
मती चावल .को आवश्यकतानुसार, लेकर आक 
दुग्ध में तर. करके सुखालें | फिर वारीक पीसकर 
स्थल । ४ 
मात्रा व. सेवन-विधि- एक रत्तो इस दुवा 
दो किसी. नळी ( या इन्सफ्खेटर ) द्वारा नासिका 
में फूके [ : हि 
प्रभाव व.उपयोग--.प्रतिश्य/य कफज शिरो 
वेदना, समक्षवायु,, ( इसःवह ) अदधःवभेदक, 
अपस्मार वाळापस्मार. और सूछो में लाभदायक 
है। सूचना--नियत मात्रा से अधिक कदापि न 
सेबन कराएँ यदि एक वार में ज्ञाभ न होतो १० 
१९ मिनट बाद्‌ पुनः उतना ही प्रयोग में लाएँ। 
अपस्मार के बेग. ( दौरे ) की चिकित्सा 


जब सुगी का वेग हो, तव रोगी को ऐसे गृह |. 


में जिसमें शुद्ध वायु का प्रवेश हो, सुरक्षित रूप 
से कोसल स्थान पर सुखपूवेक लिटाए | ग्रीवा, 
वक्ष तथा उद्र के बन्घन को ढीला कर दें शिरको 
ऊचा रवखं और दातों के वीच में बोतल का 
काके ( काग ).या. कपडे की गद्दी रखद । जिससे 
बिहव दाँतों तले याकर कट न जाय । फिर किसी 
उपथुक् नस्य चा अञ्जन का प्रयोग कराए कभी 
ज्नाइटूड आफ इमायल को ९ वू द की मात्रा में 
सुवाने से वेग की दोब्रता कम हो जाती है रोगी 
के शिर पर शीतल जल अथवा वर्फ लगाए । 
` सख्मरडल पर. शीतल जल के छोटे, मारें और 


जव रोगी स्वेथा, निश्चेष्ट हो जाए ठ्ब उसको 


उसी दशा सें लेटा रहने दें । तत्तण सूछी निबा- 
रण का यरननकरें ज्ञान होने पर दोतीन-घन्टे तक 
उसकी रक्षा करें । क्योंकि कसी कभी वेग के 


$रचात्‌ रोगी सूढ्सति होकर उन्मत्त के समान |' 


निदित कामो को करने लगता है वेग की शोति 


पचात प्राय: शिरोशूल हुआ करता है। तद्थे ' 


erro 


फिनेसेदीन को ४ ग्रेन ( २॥ र०. ) की सत्रा में 
देने से प्रायः लाभ .हो जाता हे । 
" वेग काल में इकीम लोग प्राय: हॉग. और 
शन्द्वेदस्तर को सिकंजबीनः अ'सली में (सक्कर 
इसके कुछ चू द कंठ सें टपकाते हैं अथवा. कुन्दर 
श्वेत बडुकी या इन्द्रायन का गूदा या काळी 
मरिच या कल्लोंजी, सोंठ, सुकी; फफ्यूःन. अथवा 
जुन्दवेद्स्तर आदि में जो उपलब्ध हो -उसको 
घिसकर नस्य दे या सुदाच को सुघोएँ थवा 
ऊदसली व. जल्वाकर उसका घूस्र नासिका में 
सुघाए.| 
विराम कालीन चिकित्सा २. 

अपस्मार के वेग फे प्रशमित होने और उसके 

स्वरूप एवं कारण का ज्ञ'न हो जाने पर तदनु- 


` कृष्ष चिकित्सा कों व्यवस्था करनी चाहिये अस्तु 


दोषों से ओबृत बुद्धि चित्त हृदय और ' सम्पूणं 
स्रोतों के प्रचोध कराने के निमित्त तीदण बमनादि 
का दोषानुसार पयोग करें यथा-- र 
चातिकं बस्ति भूयिष्ठः पत्तं प्राथो दिरेचनेः । 
छैष्मिक दसनप्रायेरपरमारमुपाचरेत ॥ | 
| (7) 

अथोत्‌--वातिक अपस्मार में वस्ति प्रधान 
पैत्तिक अपस्मार में विरेचन और कफज में चमन 
प्रधान चिकित्सा द्वारा उपचार कर |. 

वमन विरेचनादि द्वारा सव तरह से शुद्ध हुए 
तथा पेया , पानादि दारा ससर्गी करके, सम्यकू 
आश्वासन किये हुये रोगो को अपस्मार की शांति 


: के निमित्त उचित संशमन औषधों का उपयोग 
, करना आवश्यक है। 


बालकों के आन्त्रस्थ  झमिबिकार या दन्तो- 
हद होने की दशा में उनका उचित उपचार करें, 
युवाओं के आमाशय, भांन्न तथा यकृत की क्रिया 
को टोक करें । किसी रोग के कारण यदि कोई 
दांत खराव हो गया हो तो उसको उचित उपाय 
करें! सलाबरोध न होने दें, क्‍यों कि इससे 
साधारणतः रोग का वेग हो जाया करता है। 
तम्बाकू, कहवा, चाय, मद्य एवं अन्य उत्तेजक 
औषधा से विलकुल परहेज कराएं । अधिक 


दपर 


अध्ययन एबं कठिन श्रम से बचे । उद्वेग तथा 
वासनाशों विशेषकर काम बासनाथो से एवं अन्य 
दुन्येसनों से सख्त परहेज करें! चिन्ता, शोक, 
अय और क्रोध प्रमृति सनोविकारों का अवलम्बन 
करना अपविन्नता तथा विरुद्ध, तीण, उप्ण 
यथा--मांस और अंडे प्रभ्ति तथा भारी आहार 
करना अपस्मारो के लिये अहिंतकर हे । खियों के 
अनियमित मासिक स्राव को स्बास्थ्यावस्था पर 
ले आएं | 
ताजी तरकारी और दूध अभ्यृति आहार अधि- 
कतर उसको प्रकृति के अनुकूल होते हैं। साफ 
स्वच्छ वायु में रहना, दैनिक शोतल जल से 
` स्नान करना, प्रातः सायं बायु सेबन के लिये 
जाना, अधिक सोना, पथ्य बघु शीघ्रपाकी आहार 
का सेवन ओर स्वास्थ्य संरक्षण सम्बन्धी नियमों 
का पान करना अत्यन्त उपयोगो है । अपरञ्च 
धूपन, अंजन, नस्य, शिराब्यथयन ( फसद 
खो़ना ), भय दिलाना, बन्धन, भय, तर्जन, 
ताडन, हर्णे, धूम्रपान, धेयं देना, स्नान, मर्दन 
ओर विस्मय आदि भी उसके लिये हित हैं एवं 
लाल शालिधान्य का चावल, मू ग, गेहुँ, प्रतन, 
घृत, कूम (कछुए) का मांस, धन्नरसा, दुग्ध, ब्रह्म 
के पत्र, घच, पटोल, श्वेत कुप्मांड, वास्तुक, 
दाडिम, शोभाजन ( सहिजन ); नारिकेल, द्राक्षा 
आमळा, परुपक, ( फालसा ), तेल, गदहे और 
घोडे का सूत्र, आकाश जल ओर हरीतकी ये 
अपस्मार रोगी के जिये पथ्य एवं अत्यन्त हित- 
कारक है । चिता, शोक, भय, क्रोध आदि 
मनोविकार, अपबित्रता ओर सम मत्स्य, बिरुद्ध 
अन्न, तीच्ण, उष्ण और भारी भोजन ये अपस्मारी 
के लिये अहित हें । 


देश काळ, अवस्था और प्रकृति आादि का 
विचार करके आवश्यकतानुसार निम्न योगों में से 
किली एक के उचित मना में उपयोग करने से 
अपस्मार में लाभ होता हे :-- 

अपस्मार गजांकुश, अपस्मारारि, कल्याण 
चूण, सूतभस्म प्रयोग, वातङुल्ाम्तक, 

० 

चण्ड भरव, इन्द्र शहावटी, कुष्मार्ड घृत, 


शे 


"कारण को दूर कर । भोजन से पूर्व व पश्चात्‌ 
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SEES, अपसर 
स्वल्प पञ्च गव्य शुत, बृहत्‌ पंचगव्य. | 
महा चेतस घृत, त्राह्मीघुत और पलङ ह 
तैल, सिद्धाथंक तेल, कुमारी आसव 
चतुसु ख रस इत्यादि । है 

नोट- योग, सेवन-विधि व अनुपान प्श 
क्रमानुसार दिये जाएँगे । 
यूनानी वेद्यक की मत से रोग के मूष 


लघु श्रम विशेषकर अधोशाखाओं का पन 

लाभदायक है; मळाल सें शिर को गति नह| 

बच्ष व उदर से दोनों पिंडक्षियों तक बिसी मोर 

चख से इतना मर्दन कर जिसमें अवयव रा 

युङ्र हो जाय । आह्निक मध्यम अवगाहन करें | 
चिकित्सा 

(१) मिश्रित दवाएँ-- 

नोट--अमिश्चित दबाएं आगे वर्णित ह] | 

खमीरह, गावजुवान अम्वरी जदूवार उह | 
सलीव बाला २ मा०, अके गजर ( गज राक) 
चा अके गावजुचान प्रत्येक ६ तो० ओर शबंत 
अवरेशम २ तो० के साथ देना अपस्मार में लाम 
प्रद है । 
झन्नोफज उस्तोखुदूस ७ मा० को झक सुण | 
४ तो० तथा अर्कं गावजुवान ७ तो० के साथ | 
देने से लाम होता है । 

-मथजून जवीब ७ मा० को अक गाबहुवा' 
१२ तो० के साथ देना प्रायः लाभदायक हेत 
है । 

सजून फेकरा ७ मा०, अक बादियान | 
ठ गाबजुवान प्रत्येक ६ तो० के लाथ 

i 

युफरिह शेखुरइस ३ मा० को है मा० रौफ 
गावजुबान १२ तो०, अकं गावजुवान बोर | 
तोश खमीरा बनपसा के साथ देगा ण | 
होता हे । 

मझजून झककहा ३ मा० या मग्रजून इ | 
४ मा० श्रथबा मध्जजून सूतिरा ४ मा? कष | 
मुण्दी या अकं गावजुबान प्रद्॒ति के स" | 
ल्लामदायक हे । 


सरभ ~ हिनी ब अ 
अर्थात्‌ 


्ाम्ारायिक वा औन्मा दिक अपस्मार 

इसमें आमाशय तथा यङृत्‌ का ध्यान रखकर ' 
बिकित्सा करें | अस्तु अयारिज फैकरा, गुलकन्द 
रसती) पुदीना और अफ्सन्तीन' प्रमृति औपधों 


झौर शीघ्रपाकी आहार की योजना करं । यदि 
रोगी के रक्षा प्रकृति होने अथवा रोगिणी के 


अतुलाव के अबरुद्ध हो जाने से शरीर में शोणित |. 


का प्रकोप हुआ हो तो साफिन , नाम्नी शिरा 
वेधन करे (.फसद खोल ) .या. पिंडलियों पर 
भरी सींगियाँ ( श्टंगी ) लगाएं तथा विरेचन दें | 
मधुर एवं उष्ण आहार ब. मादक द्वव्धों से परहेज 
कराए और अनारदाना -.जरिश्क या सुभाक्क 
भ्रथवा आवगोरह मिलाकर शीतल आहार दें। 
यदि रोगी शीतल और कफ प्रकृति हो जिसके ये 
बदण है, ज्ञान, विश्रम शिरोगौरव एंबं वेग 


काल में सुख में कफ की अधिकता, हो, अवयव |.: 


शिथिल चा आलस्य पूर्ण हो तो निम्न लिखित 
मुन्जिज-व विरेचन देकर रेष्मा को शोधन करें| 


उस्तोखुद्द स १ मार 
वादरअबूया पत्र , 

( विज्ञीज्ञोटन का पत्ता ) ६ मा० 
वादियान (सौंफ ) के मा० 
ऊद्सलीच ` ₹ मा० 
जूफा खुश्क पू सा० 
अनीसू ९ तो० 


सेवन-बिधि-- इनको रात में उष्ण जक्ष में 


गोकर प्रातःकाल मल छानकर गुक्षकन्द॒ २ तो० |: 
सम्मि्षित कर रोजाना प्रातः काल पिल्लाएँ और |: 


शयंकाल उसके साथ यह योग दें, यथा-- 

जद्चार १ मा० 

ऊद्सलीव  . १ मा० 

खमीरा गावजुंवान . १ तो० 
मिलाकर रजत पन्न एक दुद्‌ - सम्मिलित करके 
"पम पिज्ञाएँ और ऊपर से शीरा वादियान 
भार, अज्ञीर जद . ३ - अदद॒,':भक्क वादियान | 
४७ 


३६६ 


` गूथ .कर ,चने प्रमाण गोलिया 


अपस्मार . 
MD \। [4 


„के सको प्रत्येक ३ तो० सें निका करं खंमीरा” 


पनफ्शा २ वो मिल्लाकर पिएं और उके योग 
को कम से कम सात दिवस ' पर्यन्त पिंज्ञाए | 
आठव दिन उक. भुन्जिज में सफेद मिशोथ, सनाय 
मक्की, गुलंसु्ख प्रत्येक ७ "मा०, ` मज फुलूस 


र्‌ र ०. ,वियार शबर ( अमलतास फलमजा ), १) तो 
द्वारा आमाशय को बलम्रदान कर तथा रूघु |... 


घुरजबीन .( यवास शकरा ) शकर सुर्ख “प्र त्येक 


. ४ तो०, मग्ज बादाम ६ अद्द्‌ वा रोगन बादाम 


६ सा० मिल्लाकर विरेचन दें | दूंसरे और” तीसरे 


/« विरेचन में सुख्यत: मरितिष्क शुद्धि हेते रेचन 
के अतिरि रात्रि. को नियमानुसार हरंबे अयारिज 


३ मा० सेवन कराऐ | शुद्धि हेतु निरँनो किंत बदि 
काओं में किसो' एंक को व्यवहार से लोए। | 
(१.)  इब्वःसुनक्का : दिमाग ( मस्तिष्क 
शोधनी वरी )-सि्रजदे ( पीत एलुआ ) गारी 
„ एबु द सफेद ( श्वेत निशोथ ) प्रत्येक ३॥ 


-मा०, इस्ुन्ञो् १॥ मा० संकमूनिया युशस्वी 
.-सुलसुलाया हुआ संकंसूनिया ) ४ रत्ती, इन्द्रायण 


सजा २ मा०, सवको कूट छानकर' शुद्ध मधु सें 
बनाये । 
आवश्यकतानुसार ७ मा० औषध को अकं वादि. 


_... यान था उपयुङ्ग योग के साथ प्रयोग कराये। 


(२).इव्बसर्‌अ.( अपस्मार बदी.) 
गारीकून, उस्तोखुद्द.स, अफतोसून, वसफाइज, 
सेंघव, उदसलीव प्रत्येक १ मा०,, इन्द्रायन का 


,. .. गूदा, निशोथ, सकमूनियां मुखब्बी, पीत हरद का 
बक्कल शोर. कतीरा प्रत्येक २ मा०, „ अयारिज 
. फेकरा ५ मा० सबको पीसकर गोलियां चनाएँ। 


सेवनःविधि व मात्रा --७ मा० इङ्ग ओषध 


को अक मको वा. अक .वादियान, के. साथ सेबन 


कराएं।| ६ भय ळक 
जव अभोष्ट शुद्धिःहो...जाय तब त्तिम्न-लिखित 


~ द्योगों सें से किसी एक का सेवन: कराए: इनमें 
से प्स्येक परीलित है | #> «३४ $ रहा 


(-१) „मअजून जबीब---इसको:#सुहस्मद 
जकरिया राजी ने अत्यन्त परीक्षित बतलाया हे । 
झंफतीसून; ! उस्तोखुद ७, ) अक्रूर, बसफा- 


.„ उक फिस्तकी अंत्येक ३:ठो०३ को,कूट ठान कर 


। एगक्ुक्ी 


| 


अ नद्ध 
“कब क्षा १॥ पाव में या सिक्नेजबोन असली 

, _3॥ पाब से मिलाकर मभजून बनाए | सात्ना-- 
' 3 से-१॥ तो० तक | | 

4 ह ( ३ ) हलेलह जदं हलेल काढुळी, बले 
( वहेडा ), आमल्षा; उस्तोखुद्द.स परस्येक तीन 


`` कर | 


म दो०,) उद्‌ सक्षीव १॥ तो०, आकरकरहा १ मा० 
, _.मवेज मुनक्का $| सेर सब दब! को कूट छान 


कर ओर सवेज. सुनका को सिंज् पर पीस कर 


...: मिळाले और किद्‌ उष्ण करके रख ला र 
... „ . मात्रा व सेवन बिथि--७ म!० इस. पष 
= „को जक् के साथ सेवन करा 


, उपयोग-- अपस्मार को दूर करता है | 
(३) रूफूफ सरझ युरकव ; 
`: बोरिक अपर चूं) ”' 


` ` काबुली इद का बक्कल, देर्‌इ की डाल, गुठी 
* निकाला हुआा आसला, काज्ञों हड प्रत्येक ३ तो० 
:. . _निशोथ,, बसफाइज फिस्तकी और उस्तो खुह,स 

` त्येक १॥. ठो०, पोटासियम ब्रोमाइड, सोडियम 
Lp ग्रोमाइड प्रत्येक २ तो० ८ म।० सबको बारीक 


पोस परस्पर मिल्लालें। _ 
मात्रा व सेवन-विघ- ६ मा० प्रात: काल 
झक वादियान १२ तो के साथ फांक लिया 


"प्रभाव तथा उपयोग--सम्पूणे वातज 


( सौदावो ) मस्तिष्क बिकारों यथा माली खोलिया 


अपस्मार और अनिद्रा प्रद्ृति को लाभदायक है 


` ांस्तनाक ( कयडावरोघ ) को भो ल्ला प्रदान 
|) 2 करता है| व F hd Sl) 


(४) अक्सीर सरअ--संखिया, मनुष्य के 
शिर डो खोपड़ी भस्म को हुई, अकरकरहा, हिंगु, 


उद्‌ सल्लीब, जदवार खताई अस्येक ७ मा० शुद्ध 


आमलासार गन्धकु १॥। मा०, सोंड ३॥ मा०, 
शकर ३ मा० सबको भृज्ञराज स्वरस सें ३ दिन 


7755 खातार खर कर पके एक-रत्तो को गोलियां 


बनालें। * | 
'मात्रा ब “सेवन-विधि--एक गोळी सुबह 


0 “हुक शास को अक सुरी ६. तोल्ा:के साथ 


खिल्लाए | ' 


३७० 


| 


& ९ * ह री wf ‘ 4३ i -> ५ 


दायक सिद्ध हुये हैं। इनके प्रयोग से 


se भप 
गुण--अपस्मार के लिये अस्यन्त ला पे 
(५) दवाए जुनून एक प्रसिद्ध क्‌ 
है जो उन्माद, गी और” योपापरमार हे 

विशेष' रूप से “लाभदायक है |. स्त्वा डं 
जेबुरंददमान प्रिंसिपल तिब्विया . कालेज णह 


“इस षध `को अधिकता के साथ अ | 


करते थें। `. sR 
हिन्दुस्तानी दवाखाना देहली पाचीन शप । 
को नत्रीनःरंग रूप में पेश कर देश एवं काल ' 


' असीम सेवा कर रहा है | अतः' उसने क 


झोपघ की नव्य विधानाजुसार ' खोज ' ता 


_ को है ओर उसका भावात्मक, सार ग्राह रा 


यह क्रियास्मक सारं ्रोमाइव को तरह श्वेत है 
किन्तु उससे अपेक्षाऊंत' अधिक प्रभावशाली एइ 


* हमिदार्यक होने के सिंवा उसके प्रत्येक हमि 


कारक गुणों से रहित हैं। ब्रोमाइड के समार 
इसके अधिक उपयोग में किसी प्रकोर की हारि 
की सम्भावना नहीं | इससे असलीस शान्ति ताग 
होता और तरंकण नींद आ! जाती है। . ` 


....अवयव व .विधि--छोटी चन्दन (यह फू 


बूटी है जो बिहार और बंगाल में, मिलती है) 
को मय पत्र च फल को छाया में शुष्क कर प्रो 
बारीक पीसकर रख लें । 


मात्रा व सेचन-बिघि--आवश्यकताजुता 


-२-२ मा० साधारण जल या-अकं गावजुवों र 


साथ प्रात: साय सेवन कराए | 

' प्रभाव व उपयोग--शामक व निद्र 
रृगी; उन्माद और योप/पस्मारे में अत्यन्त तार || 
मद हे | मक 
डाक्टरी ' मंत से--झूगी की ` चिकि 
अव तक जितनी ओषधे ज्ञात हई हैं। 4 
में ब्रोमाइ्द्स ( ,्माइड आफ दहि 


` ्रोमाइड आफ सोडियम और प्रोमाई 


र ् व 
अमोनियम इत्यादि ) ` अपेत्ञा कृत ` अधिक भी 


है । शि 


' ` तो रोगी को ब्रिक्लकुक्ल लाभ हो जाता ग. 


की > ऑग 
प्राय: रोगियों को औषध सेबन काल र 


वेग रुक जाता है. पर पध का से 


दपर 
दुरुन फाव इक रेगन बक र्‍र्‍र्‍----- पुनः रोग.का आक्रमण 
; होगे लगता है । 
तामानय प्रकार की रूग्ी की अपेक्षा उग्र 
प्रकार में और: रात्रि की; अपेक्षा दिन के. वेश में 
यह औषध अधिक लाभदायक होती है । किसी 
हिसत रोगो में कुछ काल के सेवन के बाद ब्रोमा- 
हुई का :प्रभाव अधिक काल स्थायी नहीं रहता 
और हप संक रोगियों में यह . कुछ लाम ही 
. मही, प्रदर्शित करता | तिस पर भी. यह अन्य 
, भ्रौषधों की अपेक्षा अवश्यमेच अधिक गुणप्रद है 
है इसकी मात्रा रोगी वथा: रोगावस्था के अनुकूल 
होनो: चाहिये;| क्यों कि किसी. किसी रांगी मेँ 
एस -औषध के सहन की. अधिक क्षमता होती है । 
: ओर किसी: को. अल्प ।. युवा को अपेक्षा बाळक 
,: को.इसकी अधिक क्षमता, होतो.हे |... परन्तु पुरुष 
. को भअपेच। ख को कम । | 
ब्रोमाइड को 'थोड़ी - मात्रा सें. प्रारस्म करना 
उत्तम है। ` अस्तु, पक युवा रोगी क्षो.) २ से 
* ३० प्रेन ७ से १५ रत्तो ) ` को मात्रां सें दिन 
“ में तीन वार देना प्रारम्भ करे] आवश्यकतानुसार 


` इसमात्ना सें न्यूनो थिकता करं सकते हैं। अथात्‌ |. . ड 
' पदि रोगी के वेग में कमी श जायः तो औषध की |. 


/ 'मात्रा'किंचित्‌ कम दें और यदि. वेग चढ़ जाये 
तो ग्रोपध की मात्रा बढ़ा' दु । ::पर यदिः३०-३० 
' मेन दिन में तीन बार देने से - रोग का वेय न रुके 
' वोर स औपध से लाभ की कम आशा होती है 


उक षध -काः लाभदायक . होना अधिकतर | 


उसके शुद्ध और उत्तम होने पर निर्भर है 
साब ओपध से: साधारणत; लाभ नहीं होता 
... प षिये' इस ओपध को विश्वस्त कार्यालय द्वारा 


, रित एवं: विश्‍वसनीय दूकान- से खरीदनी 
चाहिये | 


पदि रोग का बेग किसी विंशेष समय होता हो | 
उदाह्रणतः दिन के दो बजे, तो ऐसी दशा में 
र र 
ग रात्रि 
को ४०-६० ग्रेन को मान्ना मेँ 


पे की एक वर्टी मात्रा (५ डाम ) |, :. 
के बेग से चार घंटे पू्व देनी चाहिए । जब |... : 
की स्वप्न में किसो समय होता हो तब |. 


अपस्मार 


रात को सोते समय दें और यदि प्रातःकाल. निद्रा 
होने पर बेग , होता हो तो ३० या. ४० म्रेन 
मामाइडूस रात्रि कॉ सोते समय दूं ओर ऐसी ही 
(र भात्रा शोपघ प्रात: काल रोगो को जागते 
दिज्ाएुँ।. ` 
5 ` जेव भोसाइड्स को दो तीन वार दैनिक देना 
हो तव भोजन के । घंटा बाद देना अधिक उत्तम 
है । आमारय तथ! झांत्र पर इसका. छा भक 
प्रभाव न हो तथा मुरू मण्डन्न आदि पर सु से 
न निकलें, इस हेतु इसके साथ थोड़ी मात्रा में 


सखिया मिलाकर देना चाहिये | परन्तु जव इसका | a 


तारकालिक एव विश्वसनीय प्रभाव अभीष्ट हॉ 
वेव इसे एक हो वंडी मात्रा में खाद्यी पेट देना 
अधिक उत्तम होता है जिसमें यह तत्हील २ 
में अभिशोदित हो जाय | पीर 


भ्रपस्मारी में ब्रोमाइड्स को इसके प्रयोग द्वारा 
पूर्ण प्रमाव प्राप्त होने से. प्रथम ही बन्द कर दना 
उचित नहीं. इसके. विरुद्ध इसको, अधिक मात्रा 
में अधिक काल तक सेवन कराते, जांना व्यर्थ ही 
नहीं, प्रत्युत . हानिकारक भी हे | क्योंकि शरोर 
में जब इसका पूर्ण प्रमाव द्वो... ेता है. तब यदि 
( भोमाइड द्वारा विषाक्तता ) के .अप्रिय , खचण 
उत्पन्न हो जाते हैं । ( इसके लिये देखों--- 


5 श्रोमाइृड ) | ie क्या 


ब्रोमाइडस की उपयोग सम्बन्धी | 
कतिपय आदशय शोय सूच नाए ---... 


। ५ ० : (5:) दिस्सति बा बुद्धिज्र।श मस्ति, वस्तुतः 
, स्वयं अपस्मार, के सासूहिक वरा सन्मिळित खचण 
होते हैं । अतः उनको.बोमाइड्स, द्वारा ;विपाक्रता 


के लक्षण सानना:सून्र है.। .; ३ :: 7} 3 
(-२) ब्रोमिज्म (प्रोम'इडस द्वारा दिषाकता) 


_ के विषेले प्रमावं सेःचचने.केः जियेः-डसंके साथ 


सखिया या बेलाडोना वा स्ट्छिनीन (क[रसकरीम) 
इत्यादि को. सन्मिजितृकर ,उपयोग मे खाना 


लाभदायक है BIND I फ्राक् डे 
. ~ -(.३.) जब तक ओम/इडूस का. पूस; 
"नहो ज्ञाय अयात्‌ ओषध के पिपैले प्रभाव 


१5 पािसेम ने हो जाए) तब | २ 
वय १ सुर्खमरडल या एष्ठ पर इदन्न सु हासों 
"५ दीत रङ के दोनी का निकल थाना इए 
कि शरीर में 
१7 अवध का एशे प्रभाव हो चुका है अयवा उसका 


तंक उसके उपयोग I ज ह जात बको के इलो नय ह 


mgs 


झोषध का प्रमाब शीघ्र तर एवं -धष्ठतर होता 

हे... क्पांडि झाहार में लवण के ब रहने से वह 

5 र्य शारीर एवं वाततन्तुश्रो में भली प्रकार 

` ३ दृभिशोधित होतो है । ऐसी दशा में इसकी 
®” चीड मात्रां भी पूर्ण लाम प्रदर्शित करती है। 

7 *हस्तु, कतिपये डॉक्टरों के अनुभव इस वात के 
ह मैमेथंक हे कि पेसी अवस्था में ब्रोमाइडस को 
859 द केबल सोडियम्‌ प्रोमाइड को ३० मेन छो 


= ब्रा प्रतिदिन सेवन कराने से ८ दिनके भीतर |. 


क 


शीत के वेग रु गए्‌ | } it 
set FE) कर S 


(६) ओमाइड,स का र प्रयोग . कितने काल 


तक जारी रखना चाहिये! रोग के वेग के रुक द 


ज्ञाने के बाद तीन ब तक योमाइ ड. के प्रयोग 
को जारी रखना चाहिये | परन्तु तीसरे बर्ष में 
'४८अधीरे घीरे उसकी मात्रा घट देनी चाहिये । अस्तु 


द्नि नागा करा देना चांहिये। डेढ़: चर्ष पश्चात्‌ 
६:४3) प्रेति दूसरे'दिन "प्रघ देनी ` चाहिए, और दो 
छळ दभः पररीत्‌ः सप्ताह मेः; 
१४ व्वर्यात, हे] 5३) ह लर 


5:5 म ४) जव पैतृक व्यूंवर' कंज्ोसिस ( ज ) { 
के कारण या भ्रमिघात जय बा गिर जाने से |: 


97987. हिति इक, हर क 
मरित को झाघोत पहुचने के कारण: 
शा कळी के pip pity कारण गी होती 


29 नपु ्ेनैः तक तो तअ कचः को: अविल्चिल्न प्रयोग |` 
मठ ९१३ ज्ञानो चाहिये और फिर सप्ताह :में एक दो | 


दो वार औषध देना |. 


३७३ अपसर 


5 हे अथंबा बालकों को -दन्मोद्भेद्‌ जन्य तथा 
मेँ उपदंश जन्य स्ट॒गी होती हे तव उऊ >> 
में रोग के मूल कारण को तदोक्र उपचार 
दूर करना चाहिये | उन रोगों के. डाचत उपचा 
द्वारा अपस्मार को भो लाभ हो जाता है | 
उपदंश. जन्य झूगी में पुटासियस्‌ आयोदाहइ पे यु 

* ल्लॉभ होता है और इसी प्रकार और को शे | 
अतएव जव 'तक असल रोग का उचित उपाय न 

: किया जाय तच तक घोमाइड्स के उपयोग दा 

कुछ भी छा» नही दोगा । इसो प्रकार त्यात 
:जबऋतुदीप वा मानसिक विकारके कारण यहो 
:„ हो अथवा पुरुषों में जब. हस्तमैथुन इसका कारण 
* ॥हो तो जब तक रोग के मूलभूत कारण सवंग 
: दूर न हो लें तव तक केबल घोमाइड स के उ | 
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is 

| होगा । 

(८ ) बोमाइड स से अभिप्राय है-(इ) | 

ब्रोमाइड ओफ पुटासियम्‌, ( ख ) ब्रोमाइर | 

.) `क सोडियम्‌, ( ग.) घोमाइड -झफ घमः 

७६ नियम्‌, ( घ ) ्रोमाइ ड ` ओंफ स्टू।शियम्‌ धोर 

(ङ ) मोमाइड : ऑफ लीथियम्‌ प्रथृति। भे | 

: ,डाकटरं.तो इनमें किसी एक को अकेले हो दवा 

- अधिक उत्तम ख्याल करते हैं, किन्तु उनमें ऐे 

- “अधिकांश प्रथम चीन को मिला: कर देते हैं। | 

(६ ) जिन अपस्मार रोगियों को रमाइ 

५ 5 हे किझिन्मात्र भी लाभ नही. होता, उनको बे 

“जवत (.टंकय ) के उ चित उ पयोगरःसे मर बाप 

हो जाता हे। इसक्षिये इस झोपध का 

`, परोक्षा,करनी चाहिये । इसके अतिरेक क | 

« अन्य,ओषध यथा ्रोमीपीन, जिंक € 

, ० ( यशद भस्म यशदोष्मिद ) कर्तरी, 

भग, हींग ओर बालछुड प्र्वृति इस रोग ल | 

चिकित्सा में वरती जाती है और कभी कमी 
लाम होता है i. 

(१०) अपस्मारी को 


| हि म 
"(दय र) हो दो ब को रोक * 
. „उसे कोनीन सदफेट, नही देना चाहिए । के | 
|. „ सग में मायः उससे हानि होती है। ' | 


"> योग से हस. रोग को बिलकुल: आराम को || 


३७३ 


अपस्मार 


8 a rr न 
र 4५ 
» क्षोनीन वेलेरिएनेट या. कोनीन आसिनेट 


टा मात्रा में देना चाहिए । 

कतिपय अन्य ओषध 
,) कामवासना तथा मैथुनाथिक्थ वा इस्त- 
द्रादि कारणो से हुए अपस्मार में मोंनों- 
ब्रोमेट ऑफ केम्फर ( Monobromate cf 
Gamphor ) को ४-३ ग्रेन की मात्रा में 
हित में ३ वार देने से ओर क्रमशः इसको ४ 
ग्रेन के स्थान में १०-१२ अं न तक बढ़ाकर देने 
वे प्रायः लाभ होता दै । इस दवा को २-२ 
प्रेन की पर्कीज ( सुक्रिकावत्‌ बटिका ) की शकल 

में देगा उत्तम है । 

(३) रंजभोध जन्य खगो में यह गोलियों 


ब्ाभदायक . है-- 
पकक्‍्सटो कटाई न्युसिसवामिको ६० अन 
पिल्युल्ती एलोज पुट मिर्‌ही २ ङ्‌.म 


दोनों को मिलाकर ३६ गोल्यां चनाएँ। 
१-१ गोली दिन में दो बार प्रातः साथ मोजन 
के बाद दें | न्‍ 

(३) यदि अपरमार रोगी अनीमिक ( रक्का- 
हपता क्षा मरीज ) हो तो उसकी दोह के हळके 
योग देने चाहिए । 
` उदाइरणत:--फेराई एट एमोनिया साइ दूस 
या रेव्यूउड आयन या स्टील वाइन प्रति देना 


ढाभदायक होता है। मत्स्य तेल भी ( यदि | 


पच जाय.) साधारण रूगी में लाभदायक है । 

(४) वेग के पश्चात्‌ यदि रोगी अधिक 
काल़ तक मूच्छित पडा रहे तो उसके शिर पर 
बफे और गुद्दी ( मन्या ) पर ढिक्षष्टर लगाना 
बामप्रद्‌ होता हे | 

(५) स्टेट्स एपिलेड्ििकस ( 9८४08 
Epilepticus ) अर्थात्‌ अविच्छिन्न अपः 
सार जिसम॑ रोगवेग मूच्छी में अत होता है 
पैथा मूच्छी रोगवेग में। यह दुशा अत्यन्त 
भेयाचह व्‌ घातक होती हे । इसमें रोगी को 
सुरक्तित रूप से क्लशेफा्म इंथर सुघाना या 


भाफन ( अ्रहिफेनीन ड झेन और पेदोपीन 


३. _> 
४०८ न वा दायोसीन हाइडोब्रोमेट न गरेन 


का त्वक अन्तःचेप करना या क्लोरल हाइडोट 
४० ग्रेन को ४ आऊ स पानो सें विकीन करके 
इसकी बित ( एनिमा ) करना लाभदायक है | 
अपस्मार तथा सर्प-बिष' 
अपस्मार में ८-८ दिवस के अन्तर से सर्पंचिष 


( Cobra venom ) के *__ ग्रोन को 
२०० 


मात्रा का ३ से ९ स्वरान्तः अन्तःक्तेप करें | फिर 

१४-१४ दिवित के अन्तर से न ग्रेनको मात्रा. 
७ 

का दो अन्ठःचेप ओर करें , वस यह काफी हे, 


अन्यथा १-१ मास के भ्रम्तर से इसकी १. ग्रेन 
२५० « 


की मात्रा का १ या अधिक अन्तःखेप और करें | 
इतने पर भी यदि लक्षण बिद्यमान हो तो इसको 
न ग्रेन को मान्ना में या रोगी की अबस्था 
अकृति या रोग के वेग के अनुसार इसकी मात्रा 
कम कर अन्त:क्षेप द्वारा प्रयुक् कर । 
यह ऋोटेज्स होस्डिस ( 070t]u8 bOr- 
008) या रैदूल स्नेक ( R१४]९ 309- 
॥७ ) जाति के साँप के बिष से प्रस्तुत किया 
जाता है | जोवित सॉप का विष निकाल कर उस 
ढो बेल-जार में रखकर धूप में शुष्क कर लेते हैं । 
इसके एम्पुल बनाये जाते हैं | जिनमें ग्लीसरीन 
सौर जल का विलियन सम्मिलित होता हे । उक्त 
विज्षियन में पचननिधारक रूप से ट्किसोल 
( ५0९80] ) मी. योजित. किया जाता है। 
फुफ्फु विकार राजपचमा और स्वस में भो 
स्वगन्तः भ्रन्तद्षोप द्वारो प्र युक्र इसको परीक्षा 
छी गई है । आभ्यन्तर रूप से इसका. क्वचितददी 
प्रयोग होता है । ( xtra -Pharma00. 
pos of Martindale ) 
नोट--श्रायुवेंदीय. चिकित्सा में. आस्यन्तर 
और बाहिर दोनों प्रकार से इसका प्रयोग होता 
है। देखी-सर्प |. ` 


३७४ 


अपस्मार च द र 
कतिपय अन्य परीक्षित योग. | * अपस्मारम रुक्त होने बाली मिश्रित 


कस्तूरी ६ मा० 
जटामांसी ३ तो? 
नोसादर १ तो० 

४ मा० 


उष्टू नासिका कीट 
इन सम्पूर्ण औपधों का चूर्ण कर इस्ति विष्ठा 
'के रस से सप्ताह पर्यन्त खरलवकर ३ रत्ती प्रमाण 
* कौ चरिकाएं प्रस्तुत करें | 
सेत्रन विधि-पानके रस से भावश्यकता- 
जुसार १-३ गोली तक सेवन कराएँ | 


(२) वच १ तो० 
च्राह्म १ तो 
छशुन १ तो० 
दिपु . ६ मा० 
कपुर ६ मा० 
धत्तर वीन ६ मा० 
इन्द्रायन का गूदा `" | तों० 
काळी मरिच . १ तो० 
अजमो इ १ तों० 


इन सबको कूर छान कर चूण, प्रस्तुत करें 
. फिर हस्ति विष्ठा के रस से सप्ताह पर्थन्त खरल 

कर ६-२० प्रमाण गोलियां बनाए | 

अनुपान--पान का रस 

मात्रा--१ र० से ४ र० तक | 

( ३) धवक्षवरद्रा का येन केन प्रक रेण उप 
योग अत्यन्त जाभप्रद्‌ सिद्ध होता है देखों-- 
घचतवरुआ | 


(४) डाक्टरी योग. 


और अमिभ्रित. ओषधे 
( अभित्रित औषध.) 
आयुवदीय-- _ : 
चच, अड्सा,प बारड श्वेत कुष्मारह 
त्राह्मो; वेत सपप, शङ्क पुष्पो, धत्त कृ 


' काक फल, ( काक नासिका ) . तेजवल (Fe 


« चं० सं?) कुसरुरट ( चुल्द्र : ३३० ) 


का 
गंधक, गर उसके योग भज्ञातक,, रोडा जत 


ब्र ह्यो, खुशासानों अजवाइन, वेर्डाली (CI 
M088) शोमाञ्जन, जरामांसो केतकी, केभ्ड) 
अजमोदा, सोडियम और उसके लवण | 
अतन ह की 

१) रक्षण भुना.हुआ १ से २ मासे तह. 
६ मासे शुद्ध शहद में मिलाकर कुछ दिवस पयन 
प्रतिदिन प्रातःराल खिल्ाना इस. रोंग से ताप 


प्रवृ है । 


..._ झम्ोनियाँ ब्रोमाइड ५ ग्रेन 
"  झसोनियावेलेरिएना ` ३०आोन |” 
` स्प्रिरिट केम्फर १ बूद | 
सोडा बाई काचे ` $०ग्रेन |` 
एकवा प्योरा १ आउ'स 
यह एक मात्रा हे | | | 


ही तोन मात्रा ओषध प्रातः 


म न्ह 
थोर सायं को देनी चाहिये | डर 


(२) हिंगु १ से २ मासे मु. ६ माते गा 
सिङञ्जवीन अन्लली ( सिकंजवोन बनपत्नारढु) 


- . २ तो० .सें मिलाकर हर प्रात:काल को चटाना . 


लाभदायक हे । 
श) बाद्रंजवूर्या ( विज्ञोलोटन ) ३ मापे 


: ६ मासे मधु मे. मिलाकर प्रतिदिवस . प्रात:काष 


चराना गुणप्र 

(४ ) कलोंजी १ मा० पोसकरं. सिकं 
अन्सली २ त ला या मधु ६ माशे में मिक 
देना भी उपयोगी है | _. 

( ६.) सासन की जड़ ७ मशे; का कार्थक्र 


२ तो० शर्त अवरेशम के सांथ देना गुणकार 


(६ ) जंगली तितली ४ मासे. अंगूर * 


रस २ तोला और ग्रकगावेशुचांन ८ तो? 
, साथ देने से लाभ होता है | 


० ,( ७) अकरकरा ॥ से २ मांसे पीसकर व्र 
, «जीन घन्सल्ली /२ तो के साथ देने ते. 
,.मदुशित होता हे | ऱ्य 
` डाक्टरी 'मषध- ˆ 


र्क [ii 


~ 


शाँ लयम्‌ क्रोरनिसः ( जयपाल) तेषं ) 
निया भेत्नेरियाना, आंद्षियम्‌ महुई * 


रि ग्ड 


द्म 


षं या. ह तीही - पीच 


" अमोनिया ब्रोमाइड, अमोनिया. कारचोनास, शज. . 
ह्ोरोइडस, अर्जेटाई नाइटास' आर्सेनिक, : 
` ृहिटपाइरींन ईंथीलीन व्रोमाइड, एपोमफाडइनि ' 


शटाई 


* 'दुमाईलनाइटूस, एंसाफिटिडा ( हिंगु ) एलिटेरि- 
„ यम, एढोज ( सुसब््रर ),एक्लेकूटिसिटि (विद्य॒) 
ग्रमोनियां सल्फास,छुप्राय सल्फास, केग्फ९ 
(कपूर), केछर ( एरंड ), क्षिनाईन, कॉरोफामं 
बोनियम, कीनअरसनेर, केलामेल, कालोसिन्थिस 

, झिन्साइ आंक्साइढम्‌ , जिन्साइ' सरफास, जिंक 
हेकट, जिन्साइ वेलेरियानस्‌ क साइटोट 

` दायकपिंर, नक्स वामिका ( कारस्कर ), धारा 


स्नान नाइदोरली सिरीन, डिंजिटेलिस' पोटी(शयसू । 


अपस्मारारि:-सं« यु, नोलाथोथा पारा, 'गन्धक, 
सम भाग लेकर बहु काल पन्त गिलोय के रस 
„भ घोट, फिर सावधानी के साथ शराबों में वंद 
करके कपंडमिट्टी इर, २-३ जंगली कणों को 
आग दु | फिर निकालकर १ दिन केले के रस से 

7; थाट तो यह सिद्ध होगा । 
सात्ना---२ २० इसे बाह्मी या घृतके योगसे 
देने से अपरमार दूर होता हे इसमें ककारादि वर्ग 
वा खो सहबास से परहेज करना चाहिये | २० 

या" सा० । 


अपरमारी-हिँ० बि० [ सं० ] जिसे अपस्मार रोग हो 
( Epileptic ) 


्रोमाइडम्‌, प्स्वाइमा नायदूस फारस, 'केरि.|. १ रमः ( अब्य० ),अपशब्द, स्वाभाविक स्वर से 


क्षो० विस्मथम्‌,' एलबम, वेलांडोना, बोरक्स, त्रो 
` माइडम्‌, मरक (कस्तूरी ) बोमीपीन ( ब्रोमीनोल्ष 
"ष्टं ( राई), ल्युसुनोल, वेलेरियन, बिरादाम. 
`` एक्स, साम्वल, सोडि्ाइ व्रोमाइ डमू? स्ट्‌।रि.' 
_ व्यम ब्रीमाइडंस्‌, सिरिग्राइ अक्रजालास, 'रट्‌मो' 
` नियाइं ( धुस्तर') स्ठांनाइ क्रोरोइडमं, ' ली थियम. 
रोमां इडस्‌, हाइडोत्रॉमिक ए सिड, ' हाइ डोक्नोरि 
१म्‌ और जिंक साइंदू 2, जिंक लेक्टेट,  ऐख्टिपा 
इरीन इत्त्यादि । | 
(२) अश्‍व अपस्मार-- 
बोडे के सुगी के लक्षण--अपरंभारी अश्व 
. भकेरमात पृथ्वी पर गिर पड़ता है। नेत्र स्तव्धता. 
` विसंज्ञता आदि लकण होते हे और जो शी 
स्वस्थ हो जाता हे. उसको अपस्मार से पींढित 
.. मोगेना चाहिये। ` - 
चकित्सा-- कुशल वेद्य को इसमें सम्पूणं 
"मःदोक क्रिया का अबलूग्बन करना चाहिये 
ऐसे घोडे को अत्यन्त पुराना घी पिंलाना लाभ 
र दायक हे | ज्यंदत्त: | 
पस्मार्‌ गजाङ् शः-सं० क्ली० हॉग; काला नमक 


। इनक रूम भाग लेकर पृथक २ एक एक 


न गोमूत्र सें घोटे फिरं* उसमे ४ मो० शुद 
भिति पारा मिललोकर घोटकर रवखे | सात्रा-- 
भा० | इसके सेवन से अंपरमार और उभ माद 
गाण होता हे । २० यो० सा०। 


हप्नस्वर। (].0\४-70702) बा -शा० २ झ० 
४० श० । 
अपहू-हि०.बि० |.सं० ] नाश करने वाला | दिना- 
शक | 
यह शब्द्‌ समासांत पद्‌ के अन्त में प्रायः 
` झांता है जैसे क्लेशापह। उबरापह । ` ` 
अंपहा-श्रपहा ( प्रत्यय ) हन्ता, मारडालने वाल्ला | - 
` इत्यारा, हिंसक; -बधिक । (र।]]७7,-०।0९) 


[ अपचत हिं वि० (१) पक्ष रहित, निःसहाय्य 


( h९P।०8) (२) पङ्क रहित | 
अपक्षिप्त-6ि०. वि० | सं० ] (१). अपक्षेपक की 
क्रिया द्वारा पक्तटाथा वा फेका हुझआ। ( २) 
फेका हुआ, गिराया हुआ, पतित । 
अपक्षेपणु-हिं० संज्ञा पु० [ सं० | [ वि० अपक्तिप्त] 
फेकना । पक्षटाना | ( २ ) गिराना | च्युत करना 
(३ ) पदःथे विज्ञान के अनुसार प्रकाश ( तेज ) 
! >! और शद को गति में किसी पदार्थ से टक्कर खाने 
से व्यावतेन होना, प्रकाशादि का किसी पदाथे से 
टकरा कर पल्वटना | ( ४ ) देशेषिक शास्त्रानुसार 
५ झाकुजञन । प्रसारण आदि पांच प्रकार के कर्मों सें 


, से एक |. 


न ठु | (१) (वा 
अपाकः 


¡07) अजीण, अपच ¦ ( २) पाकासाव 


NS] 
(ङच्चापन ) | Immaturity (३) उदर 
मय | थॉव, भाम । 


अपांकरण-हिं० संज्ञा पु० [ सं० 
पृथक्करण, अलग करना | 


] [वि० भ्पाकृत, 


अपाकशाकमू-स ० ० अद्रक, भएक, 
अपाकशाक-हिं० संज्ञा 3० 
आदी । आदा बं० । आलें-मह० । ( Green 
i०0७: ) रा० नि० ब० ६। 


क वी न | (१) हग भंग, अङ्गहीन 
( Crippled ) मे०। 


संज्ञा पु (२) Canthus (|e 

outer cornerof the 69९) नेत्र 
प्रान्त । रा० नि० व० \८। ( ३) ति्षक,तिल 
( Sesamum Indicum ) मे० गत्रिकस] 
( ४) ग्रीवा से ऊपर के ममों से से उक्त नाम के 
दो मम्मं ' विशेष । सु० शा० ६अ०। (५) 
झख की कोर (या कोना ), नेत्र कोण, कटाक्ष, 
( Corner of an ०५७ )। (६) दोनों 
ेत्रों के वाइर की ओर भोदो की पुच्छी के नीचे 
उङ्क नाम के दो ममे हैं| वा० शा० छ अ०। 
(७) बं० लटजीरा, अपामारो, चिचिटा । 
(Achyran thésaspera) 

अपाङ्गकः-स० पु अपामागं चुप, चिचिंटा-हिँ० | 
झापाइ-बं० | ( Achy ranthoes Asp- 
९९६) ले० | श० र० | 

अपाङ्गकमूलम्‌-सं° क्री० देखो-श्रपांगमूल्न | 

अपाज्ञमूल-बं० पामां की जड़ | ^0)7a- 
thes aspera ( Root of ) 

अपाङ्गदशान-दिं० पु० तिरछी नजर से देखना । 
(A side glance a ‘leer,a wink) 

अपाङ्गया-सं० खी० ( Zygomatico arbi- 
tal ) 

अपाचीतम्‌-सं० क्री० दूर करना। नष्ट करना । 
झथवँ० I 


३५६ 


पाहे 


(१) अपाटव, घ 


0: 
' अपाटवमू-सं० क्रो? 
झपाटंब-ह० संज्ञा घु० 
बीमारी, ( ¡४९३.७९ ) | 
जडता, शीतलता । ( Aveo 
नि० व० २०। (३ ) बांदा, भूख । ( क. 
897 ) | (४ ) मद्य, शराब | (३ ) हि 
का अभाव | अकुशलता, अनाडीपन | (६ ' 
अचंचलता, मन्द्ता सुस्ती | (७) कुरुपता 
चद्सूरती । ॥! 
वि ( १ ) रोगी । बीमार। (२) जञा 
(३) सूल । ( ४ ) पडु । अनाढ़ी। (१) 
अचंचक्ष | ( ६ ) कुरूप | 
अपात-सं० वनराज ( Bauhinia racemos 
Lam Hook. ८४८ ) फा० ३०५ मा 
४३७ ए० । -हिं० वि० पन्नशून्य | 
अपादान-हिं० संज्ञा छु० [ सं० ] (१ ) इय, 
अ्याब, विभाग | ( २) ग्रहण | (0 
taking from & thing) 
अपानः-सं० ० ( १ ) क्लो० गुदा, मलद्वार, बू . 
पुनस | ( 8708 )-इं० । रा० नि० ब० {५। | 
चा० सू० ११ अ०। ( २) अपान देशीय एव 
गुदा में रहने वाली अपान वायु । अम०। (३) 
अपान अर्थात्‌ मन्या पृष्ठ, एष्ठान्त तथा पाणि | 
(एणी ) में जाने वाली बायु | हे० च०१| | 
(२) दुस या पोच प्राणोंमें से एक। इहं तीव 
वायुं मे से कोई किसी को और कोई हिसा भे 
अपान कहते हैं--( क ) बायु जो नासिका ह 
बाहर से भीतर की ओर खाची जाती है। (९ ) 
गुदास्थ वायु जो मल्ल सूत्र को बाहर तिका 
है | रा) वह वायु जो तालु से पीड कक हे । 
` गुदा से उपस्थ तक व्याप्त है। (५) १४ | 
गुदा से निकले | देखो--वात ( शयु )१ 8 
अपानमू-सं० क्ली० ( ^.) orifice) ग्र | 
मलद्वार, चूति । 
अपान त्वक्‌ संकोचनी-सं० खी० 
(07 0०४४७) ) मलद्वार सं 
अपाकेष्टाः-सं० पु० अकेला अथबं ° । सू? 
का० ८ | 


( 0077४ 


कोचनी | 


| TT rr me A 
पा निध० । ; 
ख्रो० ( Anal canal ) 
i 
वायुं" संज्ञा घु० [.सं० ] (३) पाँच 
प्रकार क्ली बायु स एक | 
झपान वायु के कमं--रूत्त और भारी अत्न के 
जञाने से. मज सूत्रादि के वेग रोकने से, सवारी 
पर भ्रधिक बेठने से, अधिक चलने से, अगम्य 
थानों में जाने से, अपानवायु कुपित होकर मूत्र. 
दोष, शक्रदोष, अशं ओर गुद्भंश तथ! अन्य 
कष्टसाध्य” पक्काशय गत रोगों को उत्पन्न करता 
है। वा० नि० अ० १६। 
(२ ) गुढास्थ वायु, पाद्‌, पईन, गोज । 
ग्रां धातुः-स० उ० रस, जलज, सूत्र, स्बेः, मेद, 
कफ, पित्त धोर रक्क इत्यादि भा० स~ १ मा० 
म्रतिसा० चि० | “संशम्यापांधातुरग्निः परवृद्धः ।? 
भ्रपांपित्तमू-सं० क्ली० चित्रक वृक्ष चीतः । ( |. 
mbago Zeylanica, ) अम० | 
। 'पपानोन्नसनी-सं० खी» ( 7/९४६६0०7 87 ) 
गुदोत्थापिका | एक पेशी विशेष | { 
धपा-पित्तमू-सं० क्रो चीता वृक्ष, चित्रक] 
(Plumbsgo Zeylanioa) . 
| भरपामार:-सं० पु० 
| धपामागे-हिँ० संज्ञा पु० 
बरजीरा, चिचड़ी, ऊँगा, ऊगी, अंाकारा-हिं 
भरन्थीस, पुस्परा ( Achyranthes 
4४७७, Tips ) ` अक्िरेन्थोस इंडिकः 
(Achyranthes Indica, Roz}. वाइ- 
टा 0०7६३४१ अकीरैन्थीस आस्डयु 
जिफोजिया Achyranthes Obtusr 
tolia, L770, भरका रैन्थीस स्पिकेटा Achy 
'anthes . Sjicnta, Burim-सo । 
एफ चेफ रा २,०४ 07 ६7९6 प्रिक्की 


| चिचड़ा(-रा). चचरा 


सावर Prickly chaff Flower | 


१ झथवे ० सूळ १७ | ८ | कां० ४ | सु० स्‌० 
२६ द्र शिरो चिठ ॥ ; 


पु० गुद देश । (A78] region) | 
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धवा 


संस्कृत पयोय--शैखरिक:, घामाराँबः, मंयू- 
२%, प्रत्यकपर्णी, कीशप्णी, किनिदी, खश्सुअरी, 
( थ ) अर्पागकः, किनिः, कोशपर्णः चमस्कारः, 


( शब्द र० ), शेखरेयः, अधोमागंवः, केशपर्णी, 


(च रो० ), स्थत्नमज्ञरी, प्रत्यपुष्यी, ज्ञारमध्यः 
, भर्धोघन्टा, शिखरी, . (र) दुम्रंदा ( भा० ), 


र्हः, अध्वशल्यः, कान्तीरकः सर्कदी, दुरभिग्रह 


` वासिरः, पराक्युध्यी, करदी, कर्काटपिप्पद्धों, कडु 


भरिका अघार:, च्तरक;, पांण्डइकणटकः, नाला 
कंणरफः, कुदः; माला करटः, i 
साघाट,, प्रत्यक्‌ पुष्पो, खरमअरी, पंक्रिकरटक:, 


, रङ्गविन्दुः, अल्पपत्न, चवकः,, किणिहो, तथा 


अण॒हन्ता । अपाङ्‌, चिचिर, ओपड्‌, अपाङ्‌ बं० | 


, भव्कुमह_-च्र० । खारे बाजगूनहद, खारेवाजू फा० 


पुठकण्ड. फुटकणडा, कुन्रो-पं० | चिचिरी-चिहा०। ˆ 
अगाद, अघाड-दु० | नांयुरिवि, शिर-काडलाडी 
ता० । उत्त-रोण, अण्टिश, अपामागंसु, भत्युक्‌ 
पृष्पि, दुच्चीणिके-ते० ते० । कटलाटि, कढालाडि 
मं्० | उन्नाणि-गिढ़ा, उत्तराणि,उतेरथि, उत्तरण 
कना० | उन्नाणिच-फाढ़, अःघाड़ा,  आघेडा 


`. (पांढर आघःदा=श्वेतापामागं ) मह० | अघेद़ो 


फिंजरवट्टो-यु० । गस्करल हेव्चों सिं०। किव ला 
सौ, कुने ल्ला मौ-वर्मी० | सुफेद ऑँघीमाडो, 
झाँधा-काइा मा० । अंधाहोळी राज०। उत्तरण 


` को०। उत्तरेणि कों० ; अघाइ।, चिचिया वस्व०] 


तण्डुलीय वर्ग ' 
` (N, 9. Amal ७८४८८८७ ) 
उत्पत्ति स्थान सवंत्र भारतवर्षं तथा एशिया 


` के वे भाग जो उष्ण कटिवन्ध पर स्थित हैं । 


सज्ञां निर्णय--दिमक महोदय ( २ य खंड 


“१३६ ए० ) “अध्यशद्य,' शब्द का अथे ८ [२0- 
- 80१8१6 7706,, भर्थात्‌ पथिपाश्वंस्थ ` तरहुज्ञ 


( मांग के किनारे का चावक्ष ) करते हैं । परन्तु 
शल्य शब्द का यं तस्डुक नहीं प्रत्युत शरीर 


` „ जिससे कुछ भी पोढ़ा उत्पन्न हो उसको शल्य 


कहते हैं। उरहण मिश्र लिखते हैः--* 
यत्कख़ित अबाधकरं शरीरे तत्‌सब्बंभेव 


> प्रवदन्ति हास्यम्‌ ( सू टी० दम ००9! 


SN I 5 


श्यामा 
रग Sd 
अपामार्ग की मञ्जरी केश होती हे और उसका 


- दख वा गात्र से स्पश होने से क्ेशमद होती है। 
` इस कारण उसको सागं का शल्य कहा गया हे । 
खोरी महोदय ( १ म० खं० ! ९०४ ४० 
अपामार्ग का यह अर्थ करते हे, अप या आवन 
जद--मार्गरजक, घोबी ( 3.08 07 80 ७४8 
ter and marga a Washorman ) 
यह अर्थ अपुर्ण है | मार्ग शब्द का रजक अथे 
कहीं भीं देखने में नही भ्राता । उपरोश्िखित 
कहिपत अर्थ के निदेश द्वारा खोरी महोदय ने यह 
बुकाना चाहा है कि अ्पामागंहार द्वारा रजक 
( थोदो ) वस्न को परिष्कृत करता है | अमरकोष 
के टीकाकार भानुजी दीत्तितकृत “अ गमाजन्स्यनेन 
इस भर्थ द्वारा जहां खोरी महोदय के उद्देश्य कों 
सिद्धि हो जातो है बहां उन्हों ने उक्र कल्पित 

' छाथे को रचना करने का क्लेश क्यों स्वीकार 
क्या ? 

वानस्पतिक वणुंन--श्रपामागं एक प्रकार 
का फल्षपाकांत चुप है यह वर्षा का प्रथम पानी 
पड़ते ही अंकुरित होता है, वर्षा में बढ़ता, शोत 
काल सें पुष्प ब फल से शोभित होता और ग्रीष्म 
ऋतु के सूयं ताप द्वारा फल के एरिपक्ब होने के 
साथ ही सूख जाता हे | इसका कूप $१॥ या २; 
फुट दीर्घ अर कमी कभी इससे भी. भ्रधिक उच्च 
होता हे । 

काण्ड वा साधारण वृन्त सीघा, खढ़ा,” चि. 

- पदा; चौकोना, ( रक्र अपामाग की शास्राए रङ्ग 
वण की होतं हं ), घारोदार और णोमश होता 
हु ¦ पारितक शाखाय ( पाश्वे बृन्त ) युग्म, परि- । 
बिस्तृत: पन्न अति सूचम शुभ्रवर्ण के रोस से 

: अदत्त, अरडाकार पत्र प्रान्त सामान्य, अधिक 
कोणीय, नाकले आधार पर पतले ( रक्रापामागं 
के पत्र पर रक्कविंदुबत्‌ दाग होते हैं ) पत्र वृन्त 
९ पत्त ढी डन्डी क्घु दोनों प्रकार के अपाम मे 
फा सजरियाँ दोघं, ढकेश ( इसी कारण इसका 
'खरमन्जरी नाम पड़ा )पुष्प लघु 

क बगनी मिले इये रण के जो 
होते हैं | इसोलियें इसको मयूरक 


इरित चा लाल 
मपूर कंडू 
नास से झन 


ईड 


होते हें। ( रा० नि० ) 


. पत्र, सूल, तथा बीज | 


_ द्रब्य पदां से तथा न दिन में न रात में ६ | 


__- उप अपमा 
हित किया गया है कूस" कडेर “तय | 
काकोणं होते हैं | फल के भीतर दीज हवा | 
ह| | 
३१. ४8 ॥ 
३६७ | 
लम्बा ( बीज ) दोताहे तण्दुलवत्‌ होने के ३ 
इसको अपामार्ग तण्डुल कहते हे इसका 
हिक्ग होता है। 5 
श्वेत, कृष्ण भोर रक्त भेद से अपामा त 
प्रकार का होता है। ये सब गुण में भो भ 


यह आयताकार, धूसर यणं का, 


रासायनिक संगठन--बीज सें अधिक पह 
माण में क्षारोय भस्म होती हे जिसमें प्रा 
वर्तमान होताहै ( मेटिरिया सेडिका ऑफ इहि 
झार्‌० पुन० खोरी,० २, ५०४ ) | 


प्रयोगांश- चुप ( पञ्चाग ) अधांतू शा, 


ओषधि निमोण--( १ ) पत्त का ख, 
सान्ना-१ तो० | ( २ ) छाथ तथा; शीत , कपा, 
मात्रा १ छु० से २ छ०। (३), सूज, मात्र- | 
४ मा० से ६ मा० तक | (४). बीज पूण, 
सात्रा-४ आने से ६ आने तक ( बजन में)! 
(२) क्षार। (६) सूल चूणं। (७) फू 
कल्क | ( ८ ) औषधीय तेल | 

इतिहास »-शुक्न यजुर्वेद के अनुसार श 
एवं अन्य देत्यों को मार डाळने के वाद गुरि 
द्वारा पराजित हुआ और उसे दिसो साळ 7 


कमो न मारने का वचन देकर उससे सि % | 
ली । परन्तु इन्द्र ने कुछ फेन एकत्रित मिध | 
न व्ब है और नसांद्र ओर नसुचि को 
सूयांद्य र रात्रि के सध्यकाल में मार डबा! 
उस दैत्य के सिर से ्पामागे का दुप * ड 
हुआ जिसकी सहायता से इन्द्र स i 
बघ करने में समथ हुआ । अब. यह पौधा ष 
्रवल्न जादूमय प्रभाव के , लिये. प्रसिद्ध: हा 
ऐसा माना जाता है कि ब्च्छु एवं संप “के । 
अस्त ( स्तव्घ ) कर यह . उनके विर 
हमारी रहा करता है | नरकचतुर्दशी वा 


र हने दिनको चु उ के पहिले दिन की सुबह को अत्यन्त 
तके स्नान के समय इसको शरीर के चारों झर 
पते हैं । अयर्ेद में भी अपामागं का विस्तृत 
रदत आया ह | देखो --मथच० । सू १७। 
द्र। का ४। 

झपामाग के प्रभाव तथा प्रयोग | 

झायुवेद की दष्ट से— 

ग्रामा स्वाद में तिक ओर कटु, उष्ण चीथ्ये 
इफ नाशक, ग्राही तथा वामरु हे रौर चवासोर 
बुजची, उ ३२ रोग आम तथा स्क्र का हरण करने 
वाळा है । “रक्रापामाग शोतत्र, कटुक कफ वात 
नाशक, वामक तथः संप्रादी है ओर अण खुची 
आर विप फो नष्ट करने त्राला है घन्वन्तरीय 
निघंडु | रा० ० च० ४। 

सर अर्थात्‌ विरेचक ओर तीचण है। वार 
सू १५ झ्र० शिरोविरेचन | 

।पृश्निपर्णी स्वपामार्गे: ।,, च० द्‌० .सज्ञिपात 
स० घि० । ] 

ग्रपामांग दस्तावर, तीचण, दोपक, कडवा 
` अपरा पाचक, और रोचर है तथा वमन कफ, 


' भेद के. रोग,' वायु हृद्रोग, अफरा, बवासीर, 


वलो, शू, उदरोग ओर. अपची रोग को 
नष्ट करता है। रक्कापामाग वातकारक, : दिष्टी 
इफवर्देक शोतज्ञ और रुतत हे यह पूर्वो अवा- 
मं की अपेक्षा गुण में न्यून है । भुपामांगे के 
भ ( चावज्ञ ) खाने से जाणे नहीं होते र्यात्‌ 
| "हो नहीं हैं पाक में चरपरे, मधुर विट भी बात 
| ` श. रूखे शोर रङ्गपित्त को दूर करने बाले हैं | 
५ पू७ १ भा० ॥ ह 20; 

भपामारे परिन के समान तीण क्रेश्न ओर 
पम च्सन है | राजबल्ल म 


स के.पत्र रङ्गपित्त नाशक हैं। मइ० 
9 


३६ 


अपामा 


रोगों तपा बात सिध्म, अपवो, दंत. नसन शोर ° 
थाम रोगों को न€ करने बाला है रक्रापामागे 
किंचित चापरा तथा शीतल्न है और सन्याचष्टय 
( मऱ्यास्तम, गदून का जकइ जाना ) बमन, 
चात एवं विष्ट'भ हर 5 प्रो! रूह हे तथा घरण 
विप, वात, कफ और खुनक्ली का नाश करता रै । 
अगापार्य कः वीज ( चावन ) पाक में दु ट 
अर्थात्‌ ग्रद प्रता नहीं है रस में मधुर. शोतच, 
सत्रादरोधचु, रूत, वान्तिक्षारक आर रक्दित्त 
को दूर काने वाला हे । श्रप-मार्ग जनन तिङ्ग. 
शोथ ओ! कफनाराङ है तवा कास, वाल ओर 


: शोप ( सूदा ) का नाश करता । वे? निघ । 


अपामारं के वैद्यकीय उपयोग... 
चरक-शिरोविरेचक वस्तुओं में,अपामार्ग 
तण्डुल ( चित्रों का बीज ) श्रेष्ठ है ।.(.सू० 


ना रेहं अ२) | 


सुभ्रु--( १) श्रशं में अपामार्ग सू 
(चिचड़ी को जइ ) को चावल के घोबन में 
पीसकर मधु के साथ प्रतिं दिन सेवन ; करें । 


:+(थि० ६ आ०:) | दोङाकार ढएइण-च्चिरे 


हैं--“अपामार्ग मूत्र योगः पितः रक्ताशंसि 
गयद्ग्स कराचुवंध रक्जेडु ।? ` अर्थात्‌ , पित्तज 


, -रक्काशं था कफानुवंघ रक्राशं रोगो को इस ओषध 


रेत अपामा स्वाद में तिक्ग, ग्राहक, दस्ता- | 


क कडु, कांतिकारक, पाचक तथा अग्नि 
३५ रै भोर वसन में एवं नस्य के शिये थ । 
| पन फेण्ड्‌ ( खुजली ) उदर, रोग शोर 

ग बरे प्रहार के रङ्ग रोगों, मेइ रोगों, उदर 


का सेवन करना वाहिग्रे। (२) कृमि - रोग में 
स्नेह वस्ति लेने के वाद शिरीष रः श्रपामागं 
का रप्त मधु के साथ सेवन करें: |:( ड० २४ 
अ ) | 

घक्ररत्त--( १ ) सद्योत्रण द्वारा ` रक्कत्राव 
होने की दशा में, थर्थातशरीर के. किसी «भाग 
के कट जाने के कारण जत्र वहां रुधिर खाव होने 
लगे तर अपामार्ग |के पत्र का रस प्रचुर परिमाण 
में लेकर चतत के सुल को सेत्रन करने से रकृल्नुति 
बन्द हो जाती है | ( ब्रेण शोध चि०:) ॥ (२ ) 
कर्णंनाद तथा वधिरता में अपासागं इर 
झपामाग के अन्तधू'मद्ग्य ततार के जन्न तथा 
कल्क में तिल के तेल को डालकर यथा विधि 
तेल भस्तुत कर । इस तेल को कान सें. मरने 


( कयपूरण ) से कणेनाद तथा बरधिरवा रोग 


ODT SS eS ~ 


धे दृष्ट होते हैं | ( कणं रोग चि० ) | (३ “८: 5:पद्ा दाझा_ न तपल चो है। गण छाप 


** चु 


_ज्लोचनोंस्कोप अर्थात्‌ श्रभिष्यंद वा आँख आने 
ज अपानं सुत्र. ताया के वरतन में किंचित्‌ 


'डवण मिश्रित दही के तोढ को झपामागे की 


जड़ से घिक्ष कर उस जल को आँख में भरने से 


स्रभिष्यंद रोग को लाभ होता है । ( नेत्र रोग ) 


$०) 7 


स्ट 


सावप्रकाशा-मिसुचिका में अपामार्ग मुल-- 
झपामार्ग की जइ को जल के साय पीस कर पान 


` करने से ब्रिसूचिका रोग दूर होता है । 


( म० ख० २ भा० ) | ० 
शाहु घर--ःक्राश में अपामागं के वीज को 
यावल के घोवन के साथ पीस कर पीने से रक्काश 


। (खूनी बबासोर ) नष्ट होतो है, इसमें कोई 
- संशय नही | द्वि० खं ५ म० अ० ) । ` 
बडुसेन--( १ ) उन्माद रोग में अपांमार्ग 


श्वेत पुष्प को दरियारा की जड़ की छाळ- १ तो० 


* हापामार्ग की जड़ २ तो०; । इ नको एकत्र कूटकर 


5१४ जल एवं 5॥ गोंदुग्ध के साथ क्क थ प्रस्तुत 


नरे | शीतळ होने पर इसे प्रातःकाल सेवन करे, 
४:ह ससे घोर उन्माद रोग को तत्काल शांति होतो 
५ है। ( उन्माद चि० )। 


(२) आगन्तुक त्रण. गोपणाथं अपामा 


- मूळ--बरियारा एबं अपामार्ग को जड .के क$ 
* द्वारा तेल पाक करें । इसे मूल तेल. कहते हैं। 
४5 बई भरागन्तुः्रण का रोपण करने वाला है | 


( आगन्तुन्रणाधिकार ) । 


& «5 हरीत--( १ ) निद्रानाश. रोग में अपामार्ग 


श्रोर काकजङ्घा इःरा प्रश्तुत क्त्राथ -के सेवन से 


४४ शीघ्र/नीद झा जाती हे | ( चि १६ अ० )। 
"(१९ ) शोध रोग में अपामा्ग तथा कोकिलाच 
5 7 के काथ द्वारा बाष्प स्वेद वा बहां पर. पिंड स्वेद 
, करना शोथ रोगी के लिये हितकर हे | ( चि० 
*३६ झ०.)। 


चक्तन्य 


: 5 “वरक में सूत्रस्थान के चतुर्थ अध्याय के 
४: क्मिथ्न तथा बमनोपगवगे में अपामा का पाठ 
४ दिया:है | चरकोक़ अश खिढ़ित्सा.- में “अपामार्ग 


क 


इंध० 


झा नामोलेख नहो है । शोथ ` दिदिर 


. शाथमें इसका उल्लेख नही हे । चरक के ध 


के श्रन्तर्गत 'अपासागं का पाठ श्राया हे | विमान 
' बाई है । 


_: विधि नहीं दिखाई देती । सुश्च तोक़ उन्माद 


' (इसका नाम “किणिहो” ( त्रण हन्ता ) हुआ। 


`, मन्द एवं नष्ट करता ह। दपंध्न-भ्रनार काप 
.... 'सिकजवीन, कांजी और आवगोरहू | 


< पत्र को काली मिर्च के साथ पिएं धी 


“> ` एवे नेन्न क्ली घुःघत( को ज्ाभप्रद्‌ है! 


र यपामोग. ` 


॥मयूरक॑ मागधिकां समूला” पाउमें मयूरक न 
से अपामार्ग का प्रयोग आया हे | 
शोथ चिकित्सा सें अपाम गं का उल्लेख नहो है 
चक्रदत्त के लिज्ञार्श चिकित्सा सें तथा प्र 
लोह में अपामागें का ब्यवहार हुआ है, पु 


स्थान के आठवे श्रध्याय में वर्णित वास्तिकादर्यो 


के प्रथम अध्याय के कृमिद्दर पथ्योपदेश के बहन 
में अपामार्ग के स्वरस में शालिचावल की [पट 
तैयार कर उसके सेवन करने की व्यवस्था दौ 


चरकोक्त-उन्मंद चिङिस्सा झैं “र 
तुल्यमपामार्गस!! इत्यादि पाठ में अज्ञनाथं प्प 
मार्ग व्यचहृत हुआ है । पर इसके सेवन हो 


चिकित्सा में इसका नामोजछ ख नहो है। सुश्रत 
ने शिरोविरेचन वर्श में अपामाग का पाठ दिया है 
(सू०.३६ अ० ) । सुश्रुत सूत्रस्थान के १। रे 
अध्याय में जहां कारजनक समग्र उद्भिद ओष 
का. नाम आया है. वहां अपाभारां का उह स है! 
अंपासार्ग अण के लिए उपयोगी हे । भएप 


' अपामागं के सम्बन्ध में यूनानी तथा 
नव्य मेत । 

प्रकृति-१ कत्ता में शीतल तथा रूप 

हानिकत्तो---उष्ण प्रकृति को ओर दुधा 


प्रतिनिधि--ग्रायः गुणो में मेष मांस 
मुख्य प्रभाव--कामोद्दीपक; इषौ 
शुक्र जनक | मात्रा-शक्रयानुसार | = 
गुण; कम, प्रयोग--यदिं ६१ 

टे, ह्म 

वाद घी प्लुत रोटी खाए तो र्गी के ह 
यह आत्त वरुद्धकः ओर प्रायः रोग 


| क 


वामां संकोचक, ( संग्राही ) सूत्रज और 
रितिक है | रज्ञः खाच, 'अतिसार और प्रवाहिका 
र इसका उपयोग किया आता है । अपमः 
दार अमीर शोथ हिवरा चर्मरोग ओर 
न्थ बृद्धि तथा गलगंड आदि रोगों में प्रयोज- 
वीय है । अपिच शुष्क कास में इसके सेवन से 
बह रेष्मा को तरल ( द्रचीभूत ) करतः है। 
सर्प, कुरुर किंवा अन्यान्य विप घर-प्राणि 
दशन जन्य चिप दोष निवारण के लिए अप'मागं 
बहुत प्रख्यात है। एतदर्थं यद सेचन च लेपन 
उभय प्रकार से व्यवहार में आता है । कभी 
कृमी अपामागं क! स्वरस दन्तसूल़ में एव इस का 
कक फु्री रोग में अंजन रूप से प्रयुक्त होता है 
( मेटिरिया मेडका ऑफ इंडिया २ य० खं०, 
४०५ पृष्ठ ) 
अपामार्ग के मूत्रल गुण से इस देश के लग 
भल्ली प्रकार परिचित है । यूरोपोय चिकिप्सक 
गण शोथ रोग में अपामाग की उपयोगिता स्वी- 
कार करते हैं । मत्त शाखापत्न सहित आघ छुटॉक 
अपामाग को पांच छुटांक जन में १९ मिनट तक 
कथित करे' । इसमें से आध छुटांक लेकर एक 
बुटाक की माज्ञा तक दिन में तीन वार सेवन 
क्र ( फा० ६० पृष्ट १८४ ) 
श्रपामागं की जड़ एक तोळा रात्रि को सोते 
समय सेवन करने से नक्कांधता ( रतोंधी ) जाती 
रहतो है । फा० इं० ३ भा०। 
इसङा शुष्क पौधां चालको के उदर शूल 
में दिया जाता हे । पूयमेह ( सूजाक ) में भी 
इसका संकोचक रूप से उपयोग होता. है। 
( स्व्युवरं ) +. “मही 
मेजर मेडोन ( र 20007 ) लिखते हैं-- 
“अपामार्ग को पुष्ममान मञ्जरियाँ . वृश्चिक 
विप से रक्ता करने माली ख्याल की जातो है । 
भी रइनी पास रहने से ब्र स्तब्ध हो जाता 
॥ 3 


भस्म में अधिक परिणाम में पोटास होता है । 
रसते यह कला सम्बन्धी कार्योंके लिये मी उ तना 
शै उपयोगी (सद्ध होता हे जितना 6 भोषध 


६६१ 


८र्‍पप्यापापप्पाप्प्प्प्पिशप 


अपासार्ग 


के छिये | हरताल के साथ मिलाकर त्रण तथा 
शिश्न पयं शरीर के अन्य स्थल पर होने बळे 
मसक के विये इसका बाह्य उपयोग ( लेप ) 
होता है | 

उद्य चन्द्रदत्त महोदय कणे रोधों के लिये 
अपामांगांक्षारतेळ के उपयोग का वर्णन 
करते हैं। 

डा० बीडी ( 30९ ) कहते हैं-/कतिपय 
शां (चक्रिसक रण काथ रूप से इसके 
च्यङ्ग मूत्रल गुण को रचीकार करते हैं ।? 

डा० कानिश ( D:, 00:75! ) ने 
उलोदर में इसका उपयोग किया और इसे उप- 
योधी पाया । 

सिन्ध के जंगली दिहाती लोग बड्वूर-कणटक 
जन्य तों में इसका उपयोग करते है ( सुरे ) 

बिहार में जब छसो व्यक्ति को ङुक्कुर बाट 
लेता है तव उसको अपामा की पुष्पमान मझ- 
रियो में किञ्चित्‌ शकरा मिलाकर दनाई हुई 
गोलियों का सुख्य रक्तक सौपधघ रूप से व्यवहार 
करते हैं । ( बेछफोर ) 


यह चरपरा एवं स्रदुविरेचक है तथां जलोदर 
अर्श, विस्फोट और रबग्रोगों में उ पयोगी ख्याल 
किया जाता है। इसके वीज और पत्र वामक 
ख्याल किये जांते हें तथा जलत्रास ओर सपंदश 
में उपयोगी हे । टी० एन० मुकर्जी | 

डा० नादकर्णी--अपामाग का कोथ 
( ग्रपामार्ग २ आउंस=। छु० तथा जल १॥ 
पाइंड ) उत्तम भूजल है और वृक्कीय जलोदर में 
ज्ञामदायक पाया गया है। उदरशूल तथा आंत्र 
बिकारों में इसके पत्ते का रस भी उपयोगी ह । 

अधिक मात्रा में गर्भपात वा प्रसव वेदना 
उत्पन्न करता है इसके ताजे पत्तों को पीसकर 
गुड के साथ करक भस्तुत करें अथवा काली 
मिरच एबं लहसुन ( रसोंन ) के साथ सिञ्चित 
कर वटिकाएँ बनाएँ ५ इसके सेबन से. विषम 
उबरों विशेष कर चातुर्थिक ज्वरो में लाम होता हो 

इसके पत्तों का ताजा रस सूर्यताप द्वारा शुथ्क 
कर इसका गाढ़ा सत्न प्रस्तुत करके इसमें थोडी 


। 


अपामा 


अफीम मिलाकर सेवन कराए । रा इ प पद ओप 
दंशीय तों के लिये यह उत्तम अनुलेपन है । 


. “३८२ 


ब्रोजों के सहित इसकी मझरियां प्रायः रलेष्मा 


निस्सारङरूप से व्यवडार को जाती हैं । 

इसके वीज ओर दुग्ध द्वररा प्रस्तुत चीर (खीर) 
मस्तिष्क रे गो के लिये उत्तम श्रोषध हे | 

स्नान करने के बाद रविवार के दिन एवं पुष 
नचत्र में जाई हुईं ओर कोने में लटका कर 


रखी हुई इसकी जड, उत्तेजनां सहित प्रसव चेदूना 


में तथा शोध प्रसव कराने के लिये उपयोग की 
जाती है । वेदना कॉल में इसको सरी के केशों बा 
उसको कटि में बांचते हैं । प्रसव हो जाने के बाद 
इसे तुरन्त निद्धाच कर घारा प्रवाइ जन्न में फक 
ररते हैं | ( हूँ 3 से० मे ० पृ १६-२० ) 
झपामार्ग की पुपग्मान मञ्ञरियो वा बीज को 
जल के साथ पीस एवं कल्क प्रस्तुत.कर विषधर 
सपे एवं सरीसूप दंशमें इसका बहिर प्रयोग 
किया गया हे । चूर्ण किये हुए पत्र का छाथ मधु 
वा मिट्टी के साथ सेवन करना अतिसार तथा 
प्रवाहिका की प्रथमावस्था में उपयोगी है | (.इ० 
डू० इं० ए० १६२--आर० एनः चोपरा ) 
अपासाग को जड़ को पानो में खूब चारीक 
पीसकर पेड के नीचे रान तथा गुहे निद्रा पर 
प्रलेप करदे तो शीघ्र च्चा पेदा हो जाता है | 
इसको स्त्री के पांव पर प्रलेप करने से भी यह बात 
होतो है | चिचड़ी फे पत्र तथा चीज, प्रत्येक १-१ 
तो० को सुखाकर तम्बाकू की तरह हुक्का पर पीने 


से रवास व पुरातन कास को वहुत लाभ होता है! 


चिचड़ी का वीज ३ मा5 कूर कर समान 
भाग राकेरा मिलाकर जल के साध सेचन करने से 
रजःखाब का अवरोध होता है। 
इसकी जड़, चीज एवं पत्र को कूट कर चूण 
चना और समान भाग शकरा मिलाकर ६समें से 
इ माशा ढी मात्रा में जल्ञ के साथ सेवन कराने 
से रक्राशं नष्ट होता. हे । इसके ताजे पत्ते एवं 
जड़ को तिल तेल में. मिल्ला कर व्यवहार करना 
करड रोगी को अत्यन्त लाभदायक हे । 'उमय 
प्रकार की पुरानी से पुरानी खुजलो को ग्रारास 
हो जाता है | a TE 


अपामा 
६ सा० इसकी ताजी जड पालो सा 
पिलाने से बृक्ृ'श्मरी को लाभ होता है। र | 
से पथरी को ट्च्डे डरुडे कर निकाल्न देती है 
चृकशूज की यह अव्ये सहोषध है | ग 
इसकी ताजी जड के देनिक दन्तधावन 
दाँत गोती कों तरह सफेद हो जाने हे | सुद हे 
कफ निर्गत होता है । य दन्तशूच को शिया 
दवा हे ' दता के दिखने ओर मसूडो के कमजोर 


: होने को दूर करता है । विशेष कर सुख पुर्व 


के लिये अत्यन्त लाभदायक हे । 
इपकी जड पीसरुर लगाने से स्तम्पन होता 
है ; इसके वोजा की स्त्रीर पककर खाने से कई 
दिन तक चुधा नहीं लगतो चर शाङ्गि भी यथा. 
चत्‌ बनी रडती हे । 
इसकी जड़ पीसकर स्तन पर प्रलेप कने से 
दूच चहुत उतरता हे । हस्तपाद सलने से तय 
रोग को लाभ होता हे. | 
~ इसकी जड़ की भन्म लगाने और खाने हे 


कण्ठमाजञा को आराम होता हे । 


. इसके पत्तो का रस नासूर ( नाइीब्रश,) को 
भरता है | कर 

इसके पुरातन वृत्त को ग्रंथि में एक कोट निक 
लता है । इसको घिप्रक्र [लाने से वच्चों झा 


डब्बा रोग दूर होता हे । 


मस्मक रोग में जिसमें तीच्णाग्नि के कारण 
अत्यधिक चुधा गती हे उसमें अपासाग तण्डु 
चूर्ण १ तो फाँक लेने.से वह जाती रहती है । 

चिचड़ी की जड़ ६ मा८, कुकरोंधा के पत्र ६ 
म।० इनको सफेद जीरा के साथ पीसकर उसमें 
१ मा० -काले नमक का चूर्ण मिलाकर सेवत 
करमें से उद्रशूल, उद्रजन्य वायु के लिये 


अत्यन्त ल्राभप्रद और परोक्षित है ।; 


अपामाग के विभिन्न अगो द्वारा कतिपय 
धातुओं की भस्मो के निमोण-क्रम 
(१) अकीक अस्स- अपामागे के 

पाव करक में एक तोला अकीक रखकर हः 

मिट्टी कर सूखने पर निर्वात स्थान में ०" 


' अरने उपलॉ को अग्नि दें । शीतल ह 


निकालें | बस अपू भस्म तैयार सिंलेगी | 


| 
ण स 000 
८7 ब्रा--२ रत्ती । 
सेबन-विधि- गाय के मक्खन ( गोनवनीत ) 
साथ सेवन फरे । 
के गुण-- हृदय की निवतो में उपयोगो है | 
(२) सोमरू अस्म २ तो० सखिया को 
शीशी में डालकर उसमें इतना आक का दूध 
डालें कि वह दूब जाय । तदनन्तर २१ रोज त्क 
के भीतर गाइ से । फिर एक वडी लोहे 
ही कडाही में एक सेर अपामार्ग की भस्म बिछा 
इर हाथ से दवा दें |; उसके बीच में सखिया 
दो रखकर ऊपर से एक सेर उन्न मस्म ओर बिज्ञ 
इर चारो ओर से सली अकार दबादें | फिर उस 


कर नीचे राग जलादे और रेत के ऊपर मकाई के 
कुछ दाने रख दें ।.. 8 पहर अग्नि देने पर मकाइ 
के दाने खिल जावेंगे | बस अग्नि देना चन्द 
इरदें। दूसरे. दिन जब्र बह अच्छी तरह शोततक् 
हो.जाय तव उसको ; घोरे.घीरे निकाले | श्वेत 
रग को सखिया की भस्म प्रस्तुत होगी । 
मात्रा? चावल का चतुर्थ भाग । 
गुण--श्वास के लिये अपूचं ओपध हे । इसके 
भ्रतिरिक्ष बहुशः अन्य रोगों में भो उपयोगी है । 


(३) संखिया भस्म की सरल विधि-- 


एक भिट्टी के चतन में १० तो० अपामार्ग की |. 


भस्म विद्धाकर उस पर एक तोले समूचे संखिया 
को डल्लो जो २१ दिन तक मदार के दूध में ता 
. कके रक्‍्खी . हो, रखदें |. ऊपर से १० तोले 
भोर उक् अस्म को डालकर हाथ से भल्ली प्रकार 
दवा द. और वतन कां सड बन्द करके ऊपर से 
वैन कपरीटी . करके सुखाएँ । सूख ,जाने पर 
उसको १० सेर घरेलू डपछों में रखकर आग दं । 
तल होने पर घीरे से खोलकर निकाल लें। 
प५--कफज रोगों के शिये अत्यन्त क्षाभप्रद है । 
(४) हिंगुल की भस्म--शिंगरफ : र्मी 
१० खरल में डालकर २० तो० आक के दूध 

> साथ खरक्ष करें | जव सम्पूर्ण दुर समाप्त 
है जाए तच रिकिया बनाकर छाया 'में शुष्क करं । 
मिद्ठी के शराब में १० ठो० चिरत्रिटा की 


३८३ 


| 
| 


| 


| 
| 


| 


पर ४ सेर रेत ( बालू) डालकर चूल्हा पर रख | 


अंपामार्भ तश्डुल 


राख बिछा कर उस पर हिंगुल की टिकिया 
रखकर ऊपर से १० तोला उक्क राख डाल कर 


हाथ से दुवा दे । फिर डक्कन देकर तीन बार 


` कपड मिट्टी करने के पश्चात्‌ शुष्क करें और १० 


सेर घरेलू उपो सें रखकर आग दें। शीतल 
होने पर निकात्ले | हिंगुल की सर्वोत्तम भस्म प्राप्त 
होगी। 

शुण--शरद ऋतु में इसके सेवन करने से 
सर्दी कम लगती हे और कामशक्ति का पुनरा- 
बतेन होता है | कतिपय रोंगो के लिये अत्युत्तमहे 

हडताल व अभ्रक की भस्म हडताल 
बरकी ४ तो०, अभ्रक ४ तो०, दोनों को. खरल 
में डालफर अपाम“ जल्न २० तो० के साथ घोट 
कर सुखा लें । फिर मिट्टी के वततन सें रखकर 
कपद्मिट्टी करके चूल्हे के भीतर डाल दे । दो 


`` घन्टे के बाद निकाल कर दोबारा खरल में २० 


तो० उक्क जल के साथ फिर खरल करें जब शुष्क 
होने पर हो तव बतंन में डालकर बन्द करके 
यथाविधि पहळे दो घन्टा तक चूर में दबा दे 
शीतल होने पर तीसरी बार पुनः चेसा ही करें । 
अत्युत्तम धूसर बणं को अस्म प्रस्तुत होगी। 
मात्रा-आधा र० से २ रत्ती तक | सेबन 
विधि---शबंत बजूरी अथवा किसी अन्य उचित 
अनुपान के साथ सेबन करे | गुण--यह प्राचीन 
से प्राचीन उबर को अमोघ षध है। श्वांस 
क!ठिन्य एवं कास के निवे अक्सीर का काम देती 


/ है | इससे आह्लिक दृधहिक, तृतीयक, चातुर्थक र 


आदि विषम ज्वर नष्ठ भ्रष्ट हो जाते हैं | 


अपासार्गजटा-सं० खी० अपामाग मूल, चिर्चिया 


की जइ । Achyranthes Aspora 
(22007 0) सि० यो० तृवीयक जबर अकण्डः। 
झपामागं जटा कट्यां, । च० द्‌० सन्निपात ज्वर 
चि० | अपामार्ग की जड़ का बांधना तृतीयक 
जबर के लिये हितकारक है| अपामाग सूख को 


'भल्ली प्रकार घोकर बॉए हाथ में बांधने से सन 


प्रकार: के उबरों का नाश होता है | वेद्यक | 


र 
-सं० पु० अपामाग बी 
अपामागं तण्डुल-सं० ५० अपामागं बीज चिशिटा 


का बीज । Achyranthes Aspera 
( 9९९१४० ) च० सू० ४ झ० | 


FI, re 
क 


अपामा तेळ्मू-सं० क्री? एक ओपघोय ज स हा ज | आपामाणी दिक #० (7) ह जो | 
शिरोरोग में काम आता है । 
अपामागे बीज, सोंठ सिचं, पीपल, हल्दी, दग | 
चवक, विड'ग, इनकाकल्ककर गोमूत्रके साथ यथा | 
विधि तेल पकाकर नस्य लेने से शिर में उत्पन्न | 
कमियां नष्ठ होतीं हैं इसमें तेल ४ श० औरकरक । 
३ श० जेना चहिये। प्रयोगा०। च० दु० | . 
ब० से० सं० शिरोरो० चि० | 
नोट--हवक-नकछिकनी | | 
अपामाग दीजादि चूण:-स० पु० चिचिंटा के बीज | 
चित्रक, सोंठ; इड़, मोथा, चिरायता, प्रत्येक सम | 
भाग ले चूर्ण कर सवे तुल्य गुड मिलाए । इसे | 
भोजनांत में १ कर्प खाकर जब भोजन जीणे हो | 
जाए तो ऊपर से तक्र पीएँ | वृ० नि० र० | 
.-झपामागंमू-ते० अपामागं, क्षट जीरा ६० । ( 4 
ohyranthes Asphra, Linn. ) 
स० फा० इं० । 


अपामागे क्षार-सं० इु० अपामागे द्वारा अस्तुत कार 
झाठ प्रकार के चारा में से एक | गुण-यह गुल्म 
तथा शूल नाशक हे | मा० पू १ भा० इ० 'च० 

अपामार्ग क्षार तेलम्‌-सं° क्लो० ( $ ) एक थौप- 
धोय तेक्ष जो कणं रोग में प्रयुक्ष होता है| तिल 
के तेल में झपामागे ( चिचिंटा ) चार जल और 
अपामार्गे (को उड़ ) से वनाए हुए कल्क को 
सिद्ध करके कान में डालने से कणंनाद और 
बहिरापन दूर होता है | 

नोट--तिल्न तै ४ श० | जल १६ श० | 

२१ वार परिख्रावित करके चारिवारि (चार जल) 
अस्तुत करले ( मतान्तर ज्ञार परिमाण २६ प० 
जेल, १८ श७ ओर कल्क द्रव्य १ श० ) । 
. ६० द्‌० कणे-रो० चि० | मैंप० र० कण 
रा० चि० || 


| 
| 
j 


(२) १६ श० अपामागं च्ञार को २४ श० | 


जल सें २१ वार परिख्ावित कर और तै १६ 
शा० ले तल जल न जाय इसलिये अपामार्ग कार 
: में उसका करक डालें और पिएडीसूत करक से 

: अथस्भूत तेल ही अहण करें | इसे गारे नहीं | 
प्रयोगा: | 


सयांमाग मैले Rf 


कवल नः (ब० व०) वृताः | 


प मव अपि 

आपामागोद्किल्कमू-सं० क्ली० (१ ) चि 
की लुगदी । ( २ ) चिरचिटे के चोज षो द्यि 
घोवन से खाँए तो रक्काशे दूरहो | वृष नि 

अपाय-िं* संज्ञा पु० [सं० ] [सख हे 
यौ 
(१ ) विश्लेष | अलगाब | ( २) नश (+ 
उपद्रव । बि० | सं० अ--नहीं+-पाद्‌, प्रा ® 
पै९] बिना पेर का । लँगड़ा | अपाहिज ; 
अपारद्शंक-हिं० वि» ( भौ० विः ) अद्रक, पर 
च्छु । गर शफ़्फाफ-अर० । पेक | ( Opan, 
ए७ 3 इ० । वे पदांथे जिनमें से प्रकाश विद 
न जा सके अर्थात्‌ रनम से प्रकाश दा र्ग 
नहीं गुजर सके | जैसे लकडी, लोहा, चमा 
इत्यादि । 
अपालापमम्म-सं० क्री एष्ठवंश ( कशेरुक) धे 
वक्ष के मध्य भाग में दोनों ओर कन्धों के तरो. 
भाग में "अवालाप,, नाम के दो ममं हैं। इने 
विद्ध होने से कोष्ट रुधिर से भर जाता है प्रो 
इसो रुधिर को राघ ( पूय पीच ) में परिशित 
होने पर रोगी मर जाता है अन्यथा नहीं। दा 
शा० ३ अ०। 

'अपाबतंन-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] (१) पक्ष | 
बापसो । ( २ ) भागना । पोछे इटना। (३) 
लोटाना । | 

अपासनम्‌ -सं० क्लो० मारण | अम० । 

अपाह(हि)ज-हिं० वि० [सं० अपभअ्ज प्रा० पह] 
(३) (Lazy, c7P7]0 ) अंग भंग संत | 
लूखा लँगडा; ( २) झालसी-वेकार । 

'अपि-अरच्य० [ सं० ] ( १ ) निश्चयार्थक । मौ, 

, (२) निश्चय ठीक । | 

'अपिड-बर० ( ए० ब० ) वृक्षः-सं० । (Tr 

shrub, or Herbaceousplant 


(Trees? shrubs or Herb | 
plants ) शी 
अपिंडी-हिं० चि० [ सं० ] पिंडरहित। बिना 
का | अशरीरी । | 
अपिधान-हिं० संज्ञा पु. [ सं० ] आच 
आवरण । ढक्कन | पिहान । 


ततम ६५ 


अपुन्न-हिं& 'वि० [ सं० } जिसके पुत्र न - ट्ो-+ लि 


| Dee बता क अपूरशौ 
कषित्तम-सं० क्षी० चित्रक, चौता | ९५७ ह.) 


0 Zeylanicum) अम० | 


अपिनठ-हिं० बिण [ सं० ] [ ख्री० अपिनद्धा ] अपुरुष-हिं० वि० इु० [ सं० 


वचा हुवा | जकड़ा हुआ । ढका हुझा | 


श्रपिहित-हिं वि० [ सं० ] [ खीळ अपिहित ] | अपुष्ट:-सं० र अपरिपक्व,क 


आच्छादित | ढँका हुआ, आदत । 


संतान | पुन्नहीन । निपूता | 
] एरुपरवहीन, नपु सक 
(०००), 7 : 


व्या: 000 // 
ture), : हे | 4 


टर शू र ञ्‌ र र न्य क 
श्रपीन-हि० बि० हल्का, च'ण, कुश ( Light, पुष्प.-स० पु० उदुम्बर बृत्त, गूलर | (Ficus- ह 


[687 ) संज्ञा छु० अफीम ( Opium ) 
झपीनस- हिं० ६० 
झपीनस:-सं °. पु० 

नस रोग भेद । 

लक्षण--जिस मनुष्य की नाक रुकी हुई सी 


| नासिका रोग विशेष | पी- 


glomerata), 


अपुष्पफलद्‌ः-सं० पु० पनसबृत्त, कटइल t, Cito 


carpus integrif0]ia) फणस--म० | 
रा० नि० व० ११। विना पुष्प के फल खगने 
बाले बच मात्र .(ह]0४७7।88 ६७०) 
रा० नि०। 


हो चुवां से घुटी हुई सी पकी हुई और क्लेदित | अपुष्पित-हिं०:वि० [ सं० ] पृष्प. रहित, बिना फूले 


गोली सी हो और सुगन्ध एवं दुर्गन्ध को न 
मालूम कर सके उसे अ्रपीनस का रोगी जानना 
चाहिये यह विकार कफ वायु से होता है शोर | 


इये । Without flowers. (a tree 
or plant) npotbearing flowers- 
s notin flowers, |. . 


प्राय लक्षण ्रतिश्याय के से होते हैं। सु० चि० | अपूत-ँ० वि० [ सं० ] अपवित्र। अशुद्ध | -वि 


३२ झ० । च० चि० । ( Dryness 0 th | 


[i 
7086, want of the pititarys- | अपूपः-सं० इ 
| झपूप-हिं० संज्ञा पु० 


eeretion Loss of smell) 
अपीनस में कफ बड़कर नासिका के सम्पूर्ण | 

तों को रोककर घुघु'र श्वास युक्र औ पीनस से | 
अधिक एक प्रकार का रोग उत्पन्न कर देता है। | 


जिसे अपोनस कहते हैं | FE, 


लक्षण-- इसमें रोगी की नासिका भेड़ की 
नासिका की तरह झरा करती है । तथा पिथ्छिल | 


पीला पका हुश्रा और पाढा गाढ़ा नासिका का 


मल्ल निरन्तर निकलता रहता है । वा० उ० | 
ध० १३। | | 
भपीय-ह० बि० अपेय, पान निषिद्ध। (0776 | 
to be drunk for biaden liquor) 
अङ्ग-छ, नाग०, संता० तुलतुल?, सिंदोरी-वम्व० | 
(Holostemmarh ९७.) इ० मेश मे० : 


[ सं० भ्रपुत्र, पा० अपुत्त ] पुत्र्दीनः। निपूता । 

} (१) पिष्टक । पूरी, 
पूढ़ी, पुश्ना,-हिं० । पुलि पिटे-वं० | घारणेन्म० 
कोई कोई इसे पाव रोटी कहते हैं । .पूरव में इसे 
रोट अथवा सुहारी कहते हैं| इला० | यारीक 
पिसे हुए गेहुँ के आदे सें.युइ़ . मिलाकर जल से 
भलो भाँति मदन कर गोलाकार वेलें.और पीछे 
इसको घी सें पकाऐ । इसे 'श्रपूप' प्रसुति नामों 


. से अभिधानित करते हैं इसे चलकारक,. हथ, - 
` रुचिकारक, भारी, बृष्य, तु(छ देने वाळा पित्त ओर 


बायु कों शमन करने वाला तथा मधुर कहा है। 
चै० निघ० | . 3 

( २) गोधूम. गेहूँ । (2०६६) रा० नि० 
घ० 7६। (३) इंद्रो । “इन्द्रियम्‌ अपूप" | 
ऐ २।२४ | भ्रथवं० । सू० ३ [४ | का० ३० | 


चे-हं० कि० इच्छ रहित । (27।०88) । ` | अपूप्यः-सं० ० (१) गोघूत, गेहूँ (08६) 


भषुर्छा- (५ स्री० शिंशपाबृक्ष-स० | शीशव 

(Fol A timber tres‘ (Dalb- 
भ8६ Sisu) 

र ९६ 


(२) पेल चू, महे. भाट, समा 


(Wheat flour), 4 


| अपूरणी-सं० लीर (१) दाइ बुक! सेमल 


४ “++++_++ 2 टी 2 णा 


क 


(-२) दिं० (Bombax Mal जा भाळ ब बको (३) बहे 
50) श० च० । (२) कापाल दुर, कपास । 
(GossypiumTD dioum), 


. -अपूर-+ बि अधुबा । (।7202700') 


ण्‌ मण्डलम्‌-सं० क्री भुरा घेरा; अडंदृत्त । 


“(Im per feot cirele), 
"लेकर धी २ मूपा बनाकर उनके भीतर २ 
तो शुद्ध पारद डालकर दूसरों सपा को ऊपर 
रखकर कंपडमिट्टी कर दें । ऊपर वाल्ली मूषा के 


अपूवोरसः-सं° पु० कपूरेरंसः-उ त्तम हींगे १० तो० 


८७१. हह में पहले से हो एक वारीक चिंदर कर लें, 


फिर एक हाडी में नीचे थोडा सा यवक्षार शौर 

४ -समुद्रेल॑दण रंख केर बीच में उंपर वाला यंत्र 
रर ऊपर बही चार और लवण रलेकर यंत्र 

' दू तिरोहित कर दे, उसके पर साफ़ ठीकरे 
दककरूर दूसरी होंडी ऊपर रखकर कपड मिट्टी 


2”. ` ह्र दें। फिर उसको सूखने पर चूल्हेपर रखफर 


छः 


`` झरपृक्त-ह० थि० [ सं० ] (१) वेमेल । (वना 


| ~, 


, "८ पहर तेक साधारण आँच देना शोर ठण्डा हो 
, जाने पर उन खपड़ों में लगी हुई सुवण के सदंश 
समकोली बजन में पूरी पारद भस्म मिलेगी | 


¬ एडुझंको वारीक कपड़े में रखकर पोटली बनाकर 


दोपहर तक दूध में स्वेदित करे । फिर निकाल 
कर इच्छी तरह सुखा ल॑ । मानत्रः--आधी रत्ती, 
` गुदं यह उयादि रोगों को समूल नष्ठ करता 
ड 'झौर जठराग्नि को प्रदीप्त करता है ,। रस० यो० 
“ ` साऽ | 
` 'सिक्षाबर का। असंदद्ध | बिना लगाव का। 
( २) खालिस । अकेला । 


च 
« अपकः-स० पु० दूगलभा, घमासा | (4।॥३९¡ 


. ऐतणणाप), 
~ tr be 
%पेःएइक्स-इ०३पा्न्न अन्त्रपरिशिष्ट | 


De रः ~ 
अपेणड साइटिस-इ ` उपन्त्र प्रदाह, अन्त्रपुच्छु 
. प्रदाह, अन्त्रपरि(शष्ठ प्रदाह | 


अपेतराइसी-स«्छी० (3 ) तुनसोचुप- (OciInum 


Sanctun)), रा० नि० व० १० | (२ 
कुप्ण तुलसी | काली तुळस-मह० | मा० पू७ १ 


३६६ 


&aricu- | 


भा० गु० व० बरी । (३) दा बु (पा 
(Ocimum Basilicum) | क 
ई र ५ २० भा० | 
अपेय-हिं० चि० [ सं० ] न पीने योग्य तन | 
Urfitto be drunk £. 
27) क े 7000६ 
(Liquot), प्‌ 
वण यत 
ै Li: 
इ०। i 7) फा, 
अपोएन्‌-घर० ( ए० व° ) 
अपोपन्‌-मि-याआ-बर०' ( व्‌ व, ) | ले 
(ए१0ए०78) स० फा० इ० | 
अपोगणड:-सं० त्रि 
र ( १ 
अपोयड ह. fo | ) वहम, दरद्‌ 
पुरुष | ( २) पंगुकाय ।- विकलांग | पः 
शिशु । मे० डचतुष्कं । -थि० (१) पोह 
बघ के उपर की अपस्था चाला । (२) 
बालिग | 
अपोद्क-सं० पु० रेगिस्तानी साँप | अथवं० । फू 
१३।६।क०२। 
अपोदिका-संब ख्रो० पूतिका शाक, पोय (ई) ग्र 
साग । अब टी० | B&sella-alba तीय 
bra (Malabar nightihado), 
अपोनोगेटनमोनेस्टिकॉन-ले० घेचू -हि- । १° 
हूर गा० ॥ । 
अपोनोगेटन, मानोस्टेकिअंम्‌-ले० घेदह! 
काकाङ्ग-सं० | नमा-ते० । इसकी जई भ 
के काम आती है | मेमो० । 
अपोनोगेटन सिन्प_ लस्टॉक्‌ड-इ० पेद ° 
हेर गा० । ४ | 
अपोरोसा बाइलोसा-ले० या-मेइन- > | 
रा तया छाल प्रयोग में आती है । १४ र 
काम में आता है | मेमो० । |. 
अपोला इसी न-इ ० यह एक पीताभा i है| 
रिक्काय चूण है जो जल में विलेप ६ ह 
यह फीनेसोटीनके समान प्रम. कत के 
( ह 
झहोरात्रि में १२० मेन ( ६० २ 


ईन ३५७ 
व नही करता, किन्तु. इसका | 
प्रभीब उसकी ( फीनेसोटीन ) अपेता [नि्वज् 
होता है । यह शोधक अर्थात्‌ पचननिवारक भी 
है, प्र इसको वहुधा जवर नाशक तथा वेदुना- 
नाशक प्रभाव के जिये ही उपयोग में लाते है 
कृमी कमी काऊ वटर ( गो-नवनोत ) के साथ 
` इसकी वर्तिका बनाकर भी अयोग में लाते हैं | 
मात्रा--१० से ३० मोन (४ से ११ रत्ती ) 
प्रपोहन-दिं० पु० तकं के द्वारा बुद्धि को परिमाजित . 
करना | 
्रपोरंष-हिं० पु० साइस हीन, नपु'सक, असाहस, 
पुरुपाथ हीन । (Im potent) 
भ्रपांग-हिं० संज्ञा पु० जहां दोनों पलक आपस में 
एक दूसरे से जुइते है, उस रथान को कोया या 
पांग कहते हैं | 
भपांतपात्‌-सं पु० विद्युत्‌ 
ग्रथ | | 
प्रप(स)-सं० क्ली० ( १ ) जल, पानी (water) 
(२) जल धारा | अथवे० | सू० २३।२। 
झ० ६। 
ध्रपु-सं० स्रो० 
भए-० संज्ञा पु० 


सम्बन्धो अग्नि | 


जल, पानी ( ४७६०० ) 


( इप० ) निम्न, दधः; नीच, बुरा, विकृत, 
चाग, ६पं | इसके विरुद्ध अथं में “अधि” प्रयुक्र 
| सेत है। 
भस्‌)-सं० क्री» जल, 2६07 (Aqua) 
| पिय,-कलुज्ञल-ता० ङुकुम-हुरड ते० | 
| . रिह्कोकापा फौटीडा ( Rhyn chocarpa 
29008, Sohrad ), द्कोसेन्थीस नवि- 
फो या ( Trichosanthes - nervi 
पाम, Linn ), दि० डायोइका ( 0१, 
५0९9, 72026 ), ब्रायोनिया पिरसा 
‘Yonia pilsa;, 72020 )-ने० | 
इुष्माण्ड वग 
(५१. 0, Cucurbitaceo ) 
पत्तिस्थान-- गुजरात, दकन्‌ प्रायद्वीप, 
* 7जाबार की पहाड़ियाँ। 


मात्र मेँ भी र रुलेसे याका वि से यद कोई हानिकारक र 


अप्रतिकार 


डपयोग---येन्सल्ली का वणान है. कि. इसकी 
अइ का माजून में अश की दशा में अन्त्रः प्रयोग 
होता है और दोपिक श्वास में स्नेहननक रूप से 
इसरा चुणं व्यवहार में आता है । ट 

इसकी जड त्वगभग मनुष्य की. अंगुक्षो के 

परावर होती है तथा इलकी, धूसर वणं की और : 
स्वाद में मधुर एवं लुझाबो होता है। र 

अप्पेल्-मक्न० थंरणी । (Premna Int 
folia ), इ० से० से०। 

अ'्पो-बम्ब० फोम | ( Opium ) फा हैं ० 
१ भाळ | न र 

अप्यय-हि० संज्ञा पु० 
(२) लय, नाश | 

अमकारड:-स० पु० (१) कांड; 'रह्दिंतः-. चुछ, 
( प्रकांड) धड रहित बुच; तनारहित. वृद्ध । 
( Stomless tree ) (२) :फिरिटका 
आदिं |प्रस० | -हि० वि० कांड (: तना ): रहित 
(Ste mless), © ऽ ले 

अप्रकाश-हिं० संज्ञा पु० [सं] [ दिं 'अप्रकाशिव, 
अप्रकाऱ्य ] प्रकाश का अभाव | अंधकार ॥::.: 


0९870 - 


[ स० | ( १) अफ़ासन | 


| अप्रकृत-हिं० वि० | सं० ] (१ ) 'अस्वाभाविङ | 


( २ ) बनावटी | कृत्रिम । गढ़ा हुआः। ' 
अप्रकृष्टः:-सं० पु० काक। (^ 2700४7) श० १० 
-त्रि० अघम (Inferior, vile). [IER 
अश्रखर-हि० वि० | सं० ] खदु । कोमल | 
झप्रचङ्गषा-सं ° पु० लॅगड़ा .लूजा और आँखों से 
लाचार | अथवं० । सू. ६ । १६ | काण्ड 
अग्रच्छुन्न-हिं० वि० [ सं० ] (  ) जो प्रदुच्न न हो, 
खुल्ला हुआ | अनावृत । ( २ ) स्पष्ट । प्रयट | 
अग्रजाता-हिं० वि० खो० (एप. ]] p६8) जिक्ष 
खली के कभी सन्तान न हुईं हो अथवा जिसने गमे 
धारण नक्याहो। | / ` 
झप्रजास्त्वम्‌-सं० क्री सतान न होना | सचे 
सू० ६।,२६।का० ६। `” ` "` 
झप्रतिकार-हिं० सेंज्ञा ० [ सं० ] [ विश अप्रति- 
कारी ] उपाय का अभाव | तदुषीर न होना | ` 
-वि० जिसका उपाय या तदुवी€ न हो सुके | 
क्राइब्राज| ` ++ के 


क 


"NNR = 


किए. पजाालाज्का ळा 

झप्रतिरार-० संश्ञा पु? देखोशनप्रतिकार ! 

अंप्रतिकारी-हिं० वि» [स°] झप्रतिकारिम्‌ ] 
[ अप्रति करिशी ] उपाय चा तदुबीश न करने 

के "बाला! 

झप्रांतेकाय:-सं० दिण दुश्चिकि 
&b]९); 

-झंप्रतिम=हि० वि० [ सं० ] (१) प्रतिमा शूलध \ 
चेशदीन | उदास । (२) स्फूर्वि शून्य । मन्द 


सस्य । ( 4000४ 


A 5 सुस्त t > 
झप्रत्यक्ष-हिं० बि० [ सं° ] (१ ) अलदित, भट 
६ ५०जो देखा न जाय | (Lavisible, Absen- 
$) । छिपा | यष्त। . 
अप्रति साराख्य अज्ञ तमू-सं० क्री० कोलीमिचं १० 
+ $$ आदद्‌, स्व्णमाल्तिक आधा पिचु, नीलाथोथा 
! ऊ रिद्यांचा पक्ष, सुलहठो एक पिच्च इन सबको दूध 
में मिगोकर अग्नि में शस्म करलं । गुण-यह 
तिमिर रोग को परमोत्तम औपध हे, बा० ७० 
ह अ० १३। व 
झप्रधान-हिं० वि० [ सं० } (१) कनिष्ट, | 
: ७! सुख्यनही, जघन्य, (Subordinate,sec0- 
90७7५) ! (२) जो प्रधान या मुख्य न हो 
«२ > गौस । साधारण | सामान्य । 
आप्रभा- हिँश खी० प्र+्ाहोन, प्रकाश शून्य (an 
of splendour), . हे 
<अप्रमेय-हिं० बि० [ सं० ] जो नापा न जा सके। 
` झपरिमित | अपार | अनंत | 
| युकः वि० [ सं० ]. जिसका प्रयोग न हुआ 
हो। जो काम में न छाया गया हो | अव्यवहत | 


> 
4 


„ अप्र रोददता-हि» जो उगानहो, श्रंकुहदीन | . | 
१. अश्रसज्ञ-हिं०. वि असंतुष्ठ, दुखित, नाराज, अनच्छु, |. 


मैडा । (5७३७९१), .... ? 


, अप्रुसबधस्भी-स० त्रि अप्रसव धमेवाज्ला पुरुष ` अम्रिया-सं० खी० ( १ ) जली मत्त, 


जे 8६ 


क्योंकि आत्मा में कुछ उत्पन्न नही होता इससे 


. यह उदरा नहीं रीजधम्मी i 
हे यम अभा,नह है । अबीजधर्म्मी । मध्यस्थः | अप्रीति-हिँ० संज्ञा ल्ली० .सं० ] 


धर्मी | सु० शा० १ अ० । 
ः इझुमदत:-स,० त्रिः : 
झअगदत-हि० (वि० | 


यूनि | माडुसूमि-म० | (२) जो भूमि जोतो 


आप्राजितार वीज-ब॑ ० 


की. भा द २ ॥ 
(१) माचे, केदार | अप्रीतिकर-हिं० पू० रुचिकरः नि) (७४ 


ख्० है | 


अप्राकृत-हिं० .वि० ( सं० ] जों प्राकृत न ऐे। 


झस्वाभाथिक । असामान्य | असःघारण | 


झप्राकृतिक-दिँ० वि० [ सं० ] अस्वाभाविक मति 


विरुद्ध । (Unnatura]), 


झप्नाकृ तिक संयोग-हिं० इ० अस्वासाविक झु 
) 


_ गुद मैथुन, पछ मेथुन आदि । 


झप्राजिता-बं० दिं० अपरजिता, विष्णुकान्ता, कवा 


ढंडो । (Olitoreaternate, Linn) ws 
फा० इ०। 


हू अपरजिता 
अप्राजितेके बी ज- हिँ० घु० | है 


( Clitorea  ternatea, Lim) 
(९९५०/)स° फा० इ०। 
झधप्राजिसारमूल-वं० अपराजिता की जइ पश 
root of Cliéorea, Terral 
Linn), . , 
झप्राणु-सं० त्रि० चिना प्राण का | निर्जीव । सत | 
अथवं० | सू० ६। ६ | का ८। | 
झप्राप्तक-सं० एक प्रकार व्हा सोना, उत्तम आविर 
सुवणो में से जो सोना कुछ पाला सा रात 
_ झुरसुरा और सफेद रह राया हो बह शप्र 
कहलाता ( यांने संशोधनं आदि के समय १ 
ठीक शुद्ध नही होता ) हैं, इसके शोधन झी बि 
. भी कोडिल्य ने दी है, बिस्तार भसे उसे 
नही दिया गया है, कोटि० अर्थ० | 
अप्रिय-( सं० ) दिं० बि० [ सं० ] [ली० ४ i 
_ अहित,.( )¡828!००६]9 
9) अध्यारा, अनचाहा, जो प्रिय नह, 
. `. चिकर, जो न रुचे, जो पसंद न हो! 


(Singi 8) (.३) बोदाजि मल्य | 


UIndifference, dis] 
(३) वर । विरोध । 


अप्रेतराक्षस्री-स० ्रो० तुलसो दर 
Um Sanotum ) २० मॉ" 


छः 
ब ५ 
८ भारद्वाज पक्षी । दे० नि० A |] 
बो त Bhara dvaja या हो | क्योकि स्वरूप आदि क! परिवर्तित 
ण कयी , हो जाना इसतडाल कहलाता हे । ध्युटिफिकशन 
पद? डि० [सं० ] र; (१) जो पुष्ठ न हो। (Putrifuction ) प्पुटिसेन्स ( Puri. 
इमजोर | ( कच्ची उश्र का । नावालिंग । र 50606 ) इं- 
परत:-सं० ४० (१) उत्तम लिया) (९) 
"चारा । झथर्व० | सू० १११ | ४ । का० 
६।(३) जल में फैलने वाले रोगोर्पादक कोट 
ग्रथवं० । सूं० ३७ । ३ कट डा 
करप्तरा-दिं० संज्ञा ख्री० [ सं० ]य्रवुकण । बाष्पकण 


अफफङ्गजेसिकट-जर० बन्न, मोक्षसरी । 36798 
( Mimusops en ) इं० मे० मे० | 

अफयून-हिं० संज्ञा ब्नी८देखो--अफोम । 

अफयूनी-हिं० चि० देखो--अफीसची । 


अफयूम- ] जर० पारसोक अजवाइन अजवाइन“ 
अफफ्यूम- 


झफई-अ० यह अची संज्ञा की इख तफ पीक खुशासानी | ( 0०५३७०४ ) इं० मे० 
का भरपत्रश है | काला सपं कृष्ण सपे | यहलाल | ० । 
वा काला इ त! है र इसके शरीर पर सफेर | अफयूस-यु० जंगली सूत्री, अर्यसूच्क ।(. |]. 
एवं भूरे विन्दु होते हैं यद्र जगमग १८ गिरह Radish. ) | 


क्षम्रा होता और एक हाथ ऊ चा खड़ा हो जाता 
है। जिस सलुष्य को यह काट लेता हे उसी 
उसकी आँखें निकल पड़ती हैं इसका विष इतना 
ब्र होता है कि इसका कारा हुआ मनुष्य कभी 
कृमी तो केवल १० ही श्वास ले पाता है | इसके Reflexa ) 

चार भेद होते हैं:-- झफरना-दि० क्रिश अ० [ सं० स्फारन््रचुर ] पेट का 

(+ ) कौडियाली और (२ ) परीला । इन फूलना । 
के भ्रतिरिक्र इसके दो अन्य भेदहें | जिनमें बहुत | अफरा-हिं० संज्ञ।'पु० | सं० स्फारन्ग्रचुर } (१) 


अफर-द्य० मायाफल, माजू (G4]।३. ) 

अफरञ्जसिश्क-अ्र० रामतुनसी । ( Ocimum 
Gratissinum 7.777 )| देखो-तुलसी 

झफरगञ्ज-आक'सवेल, भम'वेळ | ( 0९४ 


थोडा अन्तर होता हे । वेट का फूलना (२) अज्ञोणं वा बायु से पेट 
झफक-थ्० निम्न हनु के दोनों भागों के मिलने का फूल्ने का रोग आध्मान ( #]७४५]७7४ ) 
स्थान निम्न हु संधि | ट झफ़रं मा- } अ० बच्तोद्रसध्यस्थ 
प दियाफ्रग्स 
स } naman pr पर र डायाफ्रम ( Dia 0h 7220 )मिड्फि 
शब्द हे जिसका अर्थ पञ्जपाचक ( द्रब्य) है ( Miariff ) इ० । 
एक मझजून का नाम है जिसका प्रधान अवयव | | झफब्यू न -यु० फब्यूःन ( प्यु ) फफ्यू न-झ०. | 
मण्डूर है | See-F'anjanosha सहु दुग्ध, थूदरका शुष्क दुग्ध-हिं० । यूफो विस 
भेफर्‌-अ० पाराचत, कबूतर या उसके समान पी ( Eupborbium )रबै० । 
(A pigeon or & bird स. ४09 88- | अफबी-तु* वेदग्यइ (एक गांठदार इंच या घास ) 
यथात) क न न जाव र (दी) 
: ० खी गुदा भा f 
क) घ० कक स | चल वि के गक मे लेप 
स यन क प्रकार थरात उत्तर आती है उसी प्रकार स्त्रियों के 
नेतानत- } परिभाषा में किसी तरल द्रस्य का 


गुह्य भाग में भी आंत उतर आती हे | प्युडेण्डल 
हर्निया ( pudendal Hernia ) इं० देखो>- 


को ओर रुछ करना ( प्रवृत होना ) हे, परन्छु झन्त्रवृद्धि । 


शारीरोष्मा के प्रभाव से साध में परिणित होने | 
. भमो उसके स्वरूप पुच प्रकार में कोई अन्तर न॑ 


RE न मनम न 
क । 
द अफायद-सी० मगास । 996.3३ 
अफलः-स० पु० 4 
अफल-हिं० कः } अफज्त, फलहीन इच) वा ४7 | अझफार-भ्र० ङुत्‌त्तव । कातिल, च्य । 
( Fruitlesstree 08700९7 )जि*सें र जन __ कल का लव्ह. 
न हो | दिना फन्न कां। हे? च० ४ का० | चत्रि० > ठ प. 
हिं० बि० ( १ ) जो नहीं फत्नता, फल रहित टा Ce A ) 
( अपधि ) श० च° | श्र्थेव० सू० ७। २७। र 
का० ८। (२ ) व्यर्थं, वृथा | हिं पु० मावू 


अफारीकून-यु० ( १ ) चने के बराबर एक फ है 


(ऊ) का बृज्ञ । ( ३ ) दारू, वन्ध्या | हरित ह होता है परन्तु अधिक 
अफलता-हिं- द्री" फल्होनता, वाझपन। ( Br ष होता इसको श्रवो सें सेड अस्ती, कात 
rrenness, stexility ) हैं ( २) माजरियून या (३) जेतुन का 
अफल्ञा- सं० ( हिं. संज्ञा ) ्नी० ( १ ) भून्य़ामल अफारीन-यु- बुलसका, हशीशतुल्भ्र फई (चूर है ) 

को, सुई आमला ( Phyllanthis ॥7- (A र 0६ ) 

पाश ) काष्ट घ-त्रो चृण( Emblicofficin अफावियह.-० (S pigs )सपाल।,े सुगंधित 
2|¡8 ) भा० | रा० नि० घ० ११ (३). लघु i खाने की वस्तुओं में ग्रथुक् होते ह, 
कारबेज्ञक | he small var of (m- जैसे--दाल चीनी अ l 
omordiva niuricat2 ) (४) भ्रामन्न |अफासून-यु* (१ ) सूची का तेल (२) वेद का. 


को वृक्ष, आम ( थाव- ) ला | ( ।'।]8- | . छु । ; त 
thus Em}blicn )भा० पू $ भा०। (५) अफिज्ञ-अ० ( प० ब० ) अश्चफाज़,. ( बव) 
शृत कुमारी घी कुवार ( 809 B020- अन्त्र, न्त्र, आंत । इन्टेस्टाइन ( [7६९8 
788 ) श० च० | 7९ ) इं० | | 

अफलित-हिं० वि० [सं ] जो फल्ला न हो जिसमें | अफिन-अ० मैला, . दूगन्थ युक्त, वह स्नेहमय 
फल न लगे । फलञ्नहीन | (‘Not in fruit | द्रव्य जो शारीरोष्मा के प्रभाव से दुग 


अफलिनी-सं० खी० सन्तान रहित, बन्ध्या"तरण्या उनके स्वरूपादि में कोई अन्दर न आया हो। 


A fruitless tree ) | युक्क हो गये, तथा सड गह गये हों, लेकिन झम 
f 
फलिनी भवेत्‌ | सु० सं० उ अ० ३८ | 8566. | मीफाइरिक (Mephitic)-इo । 


Bandhya | अफिन-बं० ; Co 
अफसंतीन-हिं० संज्ञा ० | यू० ] देखों--अफस- | अफिम<द० ब. ( भ्म (. 0 
तीन | ) 


= > | अफिरज्लमुश्क-झ० फरअमिश्क, रामतुबसी | 
की } ० (१ )गदहे का वच्चा (२): . (Ocimum Grea ती 
थुततुसु ग के पर | अफ्रिंस-अ० बिकठा, कपेल्ला | यह पद स्वाद के कि 

फारियह्‌-अ० हिनां पुष्य, मेंहदी का फून्न | ( )॥ विशेषण से तुल्य प्रयोग में आता है । ऐस 
yrtle flower ) (Astringent) | 

# ब सूभी, मूक | ( 4 75/05) ) । अफ्रीकुत्स 07 

अफादाम न-यु० इव्दुन्कुल्कुब । ( 965-४७७३] | 'अफ़ोनीकुस्स- | -झु* एक अप्रसिद्ध बूटी हे | ( 
१०)१० ) ] ः j 

सा ्टू-अ गुदार, चूति हिं | एनस(^7.8 ) | 
६० | : 


unimportant plant) . ' ५ 
| अफ्रीकृत-दु० अजबायन खुरासानी | (£00 
amus ) 


दफौ म 
न मन श्रफोमः। ( CO का जय गन pium ) ख० फा० 
हूं० |. 


न 
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अफञ्चाल वसौतई 


अएुल्ल-हिं० वि० [ सं० ] अविफसिंत, वेखिला | 
अफू | 


रीण तुडेडवां-यु° पोस्ते का ढोंढ ( Poppy | आफू | म० हिं० संज्ञा खी० भ्रफीम। 


capsules ) 
पसर करी० 

भरी ( हिर संक ) खी० 

फ्रीम-द° 
[ यू ओपियस, अ० अफयून |. C Opium ) 
ग्फ़ीस पोस्ते का दूध हे, खदखस 'चीर। देखो-- 
पोस्ता | 

ब्रफ़रीमची-हिं० संज्ञा पु० [ अ० अफयून+-ची 
प्रत्य०? ] अफीम खाने वाला । वह पुरुप जिसे 
झफीम खाने की लत हो । 

रफ़ीमी-दिँ० वि० [ ग्र अफयून ] अफीमची । 


शफीमपाक:-सं० ए० अकरकरा, केशर, खचङ्ग, जाय 
फल, सङ्ग, सिंगरफ इन्हें समान भाग लेकर सब 
की आधो शुद्ध अफीस डालें, प्रथम अफोम को 
दोद्रायन्त्र द्वारा दुग्ध में शुद्ध करे, तदनन्तर सब 


श्ौषधों से छः गुणी मिश्री की चासनी फर और 


श्रोपधों को मिलाकर अच्छी तरह मदन करे। 
पुनः एक एक टक की गोलियां वनाएं । रात्रि को 
खरी सहवास से दो घड़ी पूर्व इस गोली को सुख 
में रक्खें या भक्षण करें । इसके सेवन से पुष्ट हो 
मनुष्य ऊंचे अ्रंगचाला होता हे और उसमें खी 
प्रसंग की शक्ति का संचार होता है । यो० चि० | 
अफीम दून-यु० अप्रसिद्ध बूटी है । (47 U7im- 
portant ।2.0६) यह इक्ष एवं घास के 
बीच होती है | इसकी एक बारीक डाली होती 
है। 
भ्रफौयु-कना० अफीस । (Opium) र 
भफीसूना-युः दालचीनी । ( Ginnsmomum 
4ylanicum Nees (Bark of 
Cinnamon ) 
अफीलन- 
भह. . 
भभीहयून- दर्मिनह कोही । 
भोसूस-ग्र० अज्ञात | 


यु> पहाड़ी जश्री ज़वाइन; 


( Opium ) 
अफेन-हिं० वि« [ सं° ] बिना फेन, कफ रहित | 
(F'oamle88)-घ० [ सं० ] भ्रफीम .(Opi- 
um) . 
अफेनमू-सं० ज्ञी० अफीम, अहिफेन । (0५) 
अफेनफत्तम्‌-सं० क्रो? अहिफेन फल, पोस्ते की ढोंढ 
( Poppy ०७७४5ए१]03 ) सैष० खी० रोग 
चि० | 
अफेन्ञम्‌-स० ज्ञी० थाफूक, अफीम, अहिफेन | 
( Opium ) व० नि० | 
अफोत्त-अ० (१ ) जिसका सुख वडा हों, चोड़े सु ह 
वाला |(२ ) जिसके दन्त ओ तक हों अर्थात्‌ 
सुह से बाहर निकले हुये हों | 
अफ़श्राल-श्रश ( ब्र° ब? ) फिन्नल ( ए० ब० ) 
क्रिया, कार्य, काम.। शक्ति द्वारा जो कुछ प्रगट 
हो उसे क्रिया ( फिश्रल) कहते हें। अस्तु, 
मनुष्य शरीर में जितनी प्रकार की शङ्कियां हैं 
उतनी ही प्रकार की क्रियाएं हैं । 
अफ़आल तुवइय्यह नअ (१) प्राकृतिक शक्ति 
. सम्बन्धी ळियाए । ( २) शरोर के सम्पूर्ण प्राकु- 
- तिक कार्य, जेसे--आहार, पान, सोना, जागना, 
उठना, देठना, चलना, फिरना, देखना, सुनना) 
सोचना, सममना इत्यादि | 
झफ़आल दिंमारियह.-अ० सास्तिष्क क्रियाएं, 
_दिमाथी काम । जेसे--विवेक; बिचार इत्यादि । 
अफ़आल नफ़्सानिय्यह.-अ० मानसिक क्रियाएं 
न्च क्रियाए' जो मानसिक शक्कियों द्वारा प्रगट होती 
है। अस्तु, पञ्च शानेन्द्रियों को क्रियाएं, यथा--- 
देखना, सुनना, स्वाद लेना, स्पशं करना और 
सू'घना, आदि ओर अन्तःकरण चतुष्टयकी क्रियाए 
( .हबास ख़म्सह, वातूनी के अफ़आल), जैसे 
सोचना, स्मरण रखना और बिचार करना आदि 
इसी के आधीन हैं । 
आफ़आल बसीतह--भ० थफ़.आल सुफूरिदह , 
अमिश्नित क्रियाए. सामान्य क्रियाए । 


- इफिआले भुफरिदह का 


अफ़आल सुफ़रिदह.-अ० उम्म एप टा रूक पभय ०७७ छ क्रियाए' जो 
त्या एक ही राक्कि द्वारा प्रगट हो से-- 
चाचुपी, जो दृष्टि शक्रि द्वारा प्रगट होती है ओर 
श्रावण क्रियाए' जो श्रवण शक्ति द्वारा उद्भ, 
होतो है । 

झफ़आल सुरक्कवह--अ० संयुक्र क्रियाए' य दो 
झथत्रा अधिक शक्षियों द्वारा उद्,त हो, जेसे-- 
आस, गिलन, जो कंठ को गिलन शक्ति तथा 
झामाशय को आकर्षण शङ्गि द्वारा सम्पादित 
होती है | , 

अफ़आल दैवानिय्यह.-च० प्राण शक्ति सम्बन्धी 
क्रियाए' जो प्राणशक्ति द्वारा प्रगट हों, जैसे- 
हार्दिक एवं घामनिक गति प्रश्‍ति । 

अफ्रआलुल अद्वियह-अ> (१) थे.पध काये 
विज्ञान, द्वव्य गुण-शाख । ( २.) प्रभाव, गुण- 
चमे । फॉर्मोकोज्ॉजी (Pha7m200l0gy) 
-इं० ] 

अफ्रझुमा-अ० चक्षु क्त | श्राँख का एक प्रकार का 
भयानक क्षत । 

अफ़्क-झ० ज़त्‌नह_ करना ( मुसलमानों के यहां 
यह एक धामिक रसम है जिसमें वच्चे को शिश्नाम्र 
स्वचा काटी जाती है ) | सकंमसिज्ञन ( ाटप- 
mocision )-इं० | 

अककल-अ० झुण्ड, समाज | तिब की परिभाषा में 
“कम्पन, कंप-कंपो” को कहते हैं | राइगर 
( Rigor )-इ० | 

अफ़्कानह -भ० अपूणं शिशु ( भ्रूण ) जो माता के 
उदर से गिर पडे | 

अफ़्तृस-अ० चपटी नासिका वाला | (Flat 
nosed) 


अफ़तृह-अ० चोंडी नासिका वाल्ला । ( Broad-|.. 


nosed ) 


अती ऊस 
अफ़्तीक़स | “3० नाइबह_ | तिब की परिभाषा में 
२ 


झपफ़्तीऊ स “ राजयचमा ( तपेदिक ) को कहते हैं 
दरि ह्‌ 
हेक्टिक फोचर ( F60८ Fever )-इं० | 

अफ्तीमून-अ० ' यू० एपिथिमून ] हि» संज्ञा पु 
अकासवेक्ष विज्ञायती, अ्रमरवेत्न विल्ञायती-हिं« | 


६६२ 


f 


<. अवगुण दूर हो जाते हैं. । इसके अतिरि धा 
_ रहता उत्पन्न करता है, उक्क बिकार , के 


; म भती प 
कसला एपिथिसस ( 00800६8 पो 
mum, Linn )-ले० | दी एका 
The Lesser Dodder-k, 
वश्न_, सवड॒श्श इ र-अ० । थफ्ती सुभ. 
फा० | शियून-तु० । प क 
(CN. 0. Convalvulacen ) 
उत्पत्ति-स्थान--युरोप, पश्चिम एवं मध 
एशिया और फारस । नोट--इससें तथा म 
अकाशबेल में सिवाय स्थान भेद के धोर 
अन्तर नहीं है। अत: इसके बानस्पतिक बस 
आदि के लिये देखो--आकाशवेल् | 
रासायनिक संगठन--करसेदोन ( Quer 
८९६7 ) राळ, एक क्षारीय सत्व तथा कसुर | 
( Ousoutine )। फा० इंग २ भा 
२९७ ), 
इतिहास--दीसङ्ुरी दूस ( ])08007, 
९8) ने इख नाम के जिस पौधे का. वर्णन हि 
है वढ अस्प है | प्वाइमी का वणेन उससे बहुत 
कुछ स्पष्ठ है | भारतवर्ष में जो ओषधि अगर | 
नाम से विकतो हे उसका आयात वहां फ़ार हे 
होता है। यह सम्भवतः करवयूटा यूरोप 
( एप50758 Europea,Linn) स | 
ही एक बढ़ी जाति मालूम होती हे, जिने | 
जन्मभूमि युरोप, पश्चिम तथा मध्य एरिया 
| 


प्रकृति-तीसरी कहा में उष्ण आर प्रथा 
में रूच हे । हानिकर्ता--उच्ण ब पित्त ह | 
बलों को एवं युवा पुरुषों को यह । 
अत्यन्त तृषाजनक है । दुर्पघ्न-रुब्ब ( घन स न 
सेब च अनार या शर्त संदक्ष और केश 
कतीर। एवं रोगन बादाम में मलने से हे | 


इसको किसी आद्रताजनक द्रब्य जैसे सर । 
फ्‌शह्‌ या गाबजुवन के साथ भिक्षां % ह 
चाहिये, कोई कोई कहते हैं. कि फुण्फत टी 
भी अहितकर है | उसके दूर करने के हि? ६ 
समग अरवी ( वबू'र निर्यास ) वा 6] ४ 
साथ प्रयोग करना चाहिये ) प्रतिनिर्षि । 


रौन ३६३ 


७ हत 


-६ मा० से १ वा १॥ तो० तंक। काथ में 
हाधारणतः यह ६ मा० से १ तो० तक व्यवहार 
म भाता हैं और इसको पोटली सें वांघकर डाला 
आता है। एंक या दो जोश देकर पोटली को 
निकाल लेंना चाहिये । 


गुण, कमे, प्रथोग-- अफ्तो सून अपनी उष्णता 
ब रुवतांके कारण आध्मान को दूर करता हे | 
झधेइ और वृद्ध सलुष्यों के अनुकूल हे । क्योंकि 
उनकी प्रकृति को साम्यावस्था पर लाता हे | 
'होदांबी ( वातज ) व्याधियों को दूर करता ओर 
'हौंदा ( वात ) एब चल्गम ( रलेष्म।.) के दुरत | 
हलता है । अतएब सुगी ओर मालीखोलिया के | 
किये उपयोगी हे तथा अपनी उष्णता व रूक्षता | 
"के कारण युवाओं .आऔर उष्ण प्रकृति धालो में 
'हूषा उत्पन्न करता है । यह उनमें सुखशोप उत्पन्न 
करता है । इस लिये इसके साथ सुलहठी; वन” 
फ्शाइ, और मधुरवःताद तेल के समान तरी 
पहुचानेबाली वस्तुएँ मिलनी चाहिये | ( त० 
न° ) 


यह शोधकयकर्त्ता, रोधोंद्घाटक, प्रायः मरित- 
क रोगोंकों ल्ामप्रद, रक्कशोधक और प्राय:स्वग्‌ 
रोगों को ज्ञाभप्रद है । पोहा वृद्धि में इसका 
प्रक्षेप लाभदायक हे । 


इसको साधारणतः माउज्जुव्नके साथ या दूध 

में कथित कर उस दूध का प्रयोग कराया जाता 
१ इसे बायुनिःसारक भी बतलाया जाता है तथा 
भङ्गमदंप्रशमन रूप से इसका स्थानिक उपयोग 
शेता है, मख्जनुलू अदूवियहू में इसके गुण तथा 
उपयोग का सविरतार वर्णन आया है, उसका 
सारांश ऊपर दे दिया गया हे, विस्तार भय से 
रन सवको यहां, स्थान नही दिया गया | 
गेब्य चिकित्साप्रणाली में विशिन्न प्रकार के 
रा भून सें से सस्प्रति किसी का प्रयोग नही 

। 


कशूस ( अफ्ती 
द ( अफ्तीमून वीज.) 


अकरास, “भ्र० कसूस,;अमरल्ता 
स { के बोजड, ४३ । 
तुख्मे कसूस, तुख्मे बशं--फा० | अरवी कुशूस 
से हों मध्यकालीन लेखां छा लेटिन पेद कस्क्युदा 
( C०8०६ `) च्युत्पन्न है] ८ : 
नोट--यह' अकाशवेज का पर्यायवाची शाब्द 
है, परन्तु भारतोय बाजारों सें कसूस : अफ्तीमून 
( फारसी ) के बीज के लिए प्रयोग में; आता हे । 
चणन-इसके-बोज़ सें उस पौधे के- च, 
आयताकार पत्र तया करटक भिले होते - हैं ज़िस 
पर कि अफ्तीसून उपपन्न हुआ, होता है ओर, डस 
पौधे के कांड के कुछ भाग एवं पुष्प भी मिले 
जुले पाये जाते है, बीज चार, हलके भूरे. सङ्ग के 
एक ओर उन्नतोद्र ओर दूसरी और नतोदर, 
लगभग मूलक बीजाकार ( सू्नी के वीज इतने 
बढ़े ) के गोलाकार ढोंढः से आत्त होते हैं | 
इंसका स्वाद--तिक्क होता है | र 
नोट--मोरसुहम्सद इुसेन' इस  थोषधिः*का 
भारतीय आकाशवेख से समानता दिखलाकर 
लिखते है कि यह पीत बण .का होता हे और 
केटीले एवं अन्य प्रकार के पौधों पर उ गता हे । 
इसमें बहुत सूच्म, श्‍्वेताभायुक पुष्प आते हे । 
चीज मूलक बीज की अपेक्षा लघु. लगभग गोल 
और लालिमायुक्र पीतवर्ण के होते है, इसके 
गुण अफ्तीमून के सदश वर्णन किए गे हे 
रसायननिक संगठन--क्व॒रसेटीनः (पः 
००४४४ ) के अतिरिक्त ग्ल्युकोसाइ डल रेजिन, 
एक क्षारीय सत्व; एक:कपाय पदार्थ = सोम और 


- तत्न । Cafansr) 


कृति--उष्ण व रूचः।; 5 
हानिकत्तो-प्रीद्दा तथा'फुफ्फुंस कोः। 
द्पऽनसिकञवीज, शहद तथा-कासनी के 


बोज 
प्रतिनिधि--भ्रफूस॑न्तोन: ब बादुरूज |= 


मात्रा-४ मा० ( शरवत) 


३६४ 
हा ..."" ता शञ्ञ अज्यून कढखन्तुनियद -घ० ७९, कुस्तुन्तुनियह,-अ० 


कमं, प्रयोग--मादा से शुद्ध कर 

अर ला ज्य झांत्र को खोलता है । दोषिक 

: ज्वरो को ल्लाभप्रद है, भोर खूच पेशाब लाता 

तथा उत्तम स्वेदक व रज़ःप्रधातंक है, दुःबद्ध क 

तथा प्रकृति को रूदुकत्ता और मलो का प्रवतेक 
है।। निर्विधेज्ष । 


 ओऔषध--निर्मोण-- इत्रौंफज्, चरिकाएँ, 
_ चूण, सिक जबीज, झक, मभ्रजून, काथ इत्यादि 
::. की शक्न में इसके वहुशःमिश्रण हे | 


` अफू देझं=्ः जिसका रखना या पहुँचा भीतर को 
। ‡ मुदा हुआ हो | ` 

| अफदजञ-अण एक अप्रसिद षध है | 

ऊ न्फ “अ« मास्तिष्क दोवस्य, बुद्धिहीनता | 

° झन्फान-फा० फरासियून | 300- 78788 9 प7 | 


व्य < 


£ w 


है अफ्यूनचीनी-अ० चीन देशीय अफोम 


अभा 
ड्न्तुनिषा ह 


अफीम । 


०५) । देखो अफीम । ` ‘Ci 
अफ्यून ज़ी रहू-अ० गोले की अफीम | यह 
तीय अफीम का एक सेद है जो चीन 
भेजा जाता है । देखी--यफोम | ` 
झफ्यून तुर्की-अ० अफ्यून स्मर्ना । देखो-र। 
अफ्यून सुह स्मस-फा० सुनी हुई अफीम | इसे 
सूनने की विधि “तहूमीस” में देखो | 
अफ़्यून मुदठ्वर-फा० अफीम को गुलाब स्वे 
_ सिगोकर छान, पुनः इतना पकाएँ हि गोरी 
बाँधने योग्य हो जाय । आयुर्वेदिक दिधि केहि 
देखो--पोस्ता | 


F ८ + £ र पु य 
>अन्फीकून-यु० एक बूटी हे जो. गेहूँ।के तथा अन्य | अफ़्युन स्सनों-फा० अफयून तुर्की, एशिया कोक 


' “खेतों में उत्पन्न हातो है, इसके पत्ते तिवली 


५... (जाव) के पत्तों के समान होते है। 


, अन्फीन-रू० ...फफ यून अ० |: सुड, थूइर |. | 


(Euphorbium) 
, न अफिफङऊन-मछ।० अफीम | 
«अफफीनी-कना० को० | (Opium) 
, अफ्यून-श्रः कृ", अ० इ'० से० मे० | 
`. _ स० फा० इ'०। देखो-पोरता | 
। अफ्यून आवकारी-अ० ठेका को 'अफोस । इसके 
बर्गाकार टुकड़े होते हैं और भारतवर्ष में इशक 
विक्री होत' है| 


अफ्यून इरानी -अ० इरान को अफीम | 


५+अफ्यून का पलस्तर-ध्रफीम का पत्तस्तर (07ए- अफयूर-यु० बीज ( 5९9 ) | 
` ` या ?।७8४९7) अफीम का वारोक चूणे $ | अफ्यूर सफ़्साफ़न-यु० तुख्म खुव्यानो, 900 
झाड स-( २[| तो० ) रेजिन प्रास्टर ३ थाउस | 
(२२॥ वो० ), रेजिन आआस्टर को बाटरव.थ | अर्पयूस-यु० जंगली मूली ( wild 7809! ) 
 अफ्रज- अ० जिसके अग्र दन्त वारं निकले हु 


( जलकुश्ड ) के द्वारा पिघला कर इसमें अफी 
!घीरे चोरे मिलाए ) शक्रि--१० भाग में ३ 
` “अफीम | प्रभाव व ग्रयोग--वेदुना शमनाथे 
इसको स्थानोय रूप से उपयोग में लाते हैं । 
अफ॑थूंम काहू-फा« देलो--लेक्टयुकेरिभ्रम्‌ (,॥6, 
buoarium), . : 


` की अफीम, “Torey opium, Sny. 
Ina ( Levant) 0piUn इसके दहे 
चौथाई आडन्ख से लेकर अर्घं पाउण्ड तक मर 
: > होते हैं जिन पर पोस्ते के पत्त छिपटे हुये भर 
उन पर चूका बीज छिडके हुये होते ह । | 
अफ्यून हिन्दी-फा० सरकारी अफीम | यह लब | 
प्रकार की होती है, ( १ ) गोले को अफीम, (३) 
अफ्यून आवकारी और ( ३ ) पधाय भर्न 
इसकी छोटी २ डलियां अथवा चूण ,होता ह 
यह पटना में वनता हे । इनके अतिरि भरपूर 
मिश्री, युनानी, अंगरेजी, जमनी ओर मांगे 

भी द्वोते हैं | 


-‘ khubbazi 


प 

अफ्र झी-अ० ० ( अफ़ड्नी से ), मि हे ग्य 
उपदंश रोग के किये बोलते हैं। (3700 | 

अफ्र,म-अ० पोपल्ञा, जिसके दाँत दृट णे शे! 

अफ्र,स्थून-यु ० विषखपरा (हिन्दी ) Fr 
( Boerhavia Diffusa ) 


| 


| 
| 


भप्त | त च्‌- श्र यु ° 


था बजन (= ४७ तो० ६ समा ] 

(प्ीकन ऐरो पाइजान-इ० स्दोफेन्यस ( £{70- 

pbanthus ) 

(डी जहर पेकॉ-यु० (tiycobnos Hor 
dean) 

बीदर-यु० इजखिर , 860 Tzk bir 

ररीरमूस-श्० सतत शिशन हर्षण हर्थात्‌ 
कामेच्छा के झो सदा [शरन का ऽष्ट ( ढ़ 
उत्तेज््त ) रहना । देखो-- प सींसूस | प्राया दिउम 
(Friapism )-इo । 

इफ्रदीजार-यु० मिट्टी भेद । ( 470 ०† 
earth) 

इर सालीस 

झ्यसाल्यूस 
'एक प्रकार का पत्थर हे । 


(A ४0१ 0 
stone ) 


| अपक्षज-झ० बह मनुष्य जिरूका निम्न ष्ट परा 


हुआ हो इर्थात्‌ ।उरूके छः ओष्ट में चंरा 
पडो. हो | द 
भञ्ज - 
'शि्जह्‌ ~ 
रइ के समान वीज हैं अर्थात्‌ एक प्रकार के पीत, 
बीज होते हे, सर्वोत्तम वे होते हैं (जनको हाथ में 


मने से रद ६ शा आए | इन्का रवाद्‌ तिक 
होता 


| झ० फूल, फिर्ङ्गी पुष्प | थे रक्ष 


भारतवर्ष | 


“हि, दृण | गुग्युलुः-सं० है| ( Balsamo: 


पहातच agalJlccha, W. ¢. A, ४ न हक 
| झफ़चोलून-वरइ० वरमेंड ( एक अप्रस्दधि शुच ) 


५ ‘Sin of bdellium.) स० फा० 
0 | * रक 


¢ 
|| 
j 
| 


प्लेटो ?]0-इ० । यूनानो | 


! 
भप म थपलातून का शर्थ प्रकाण्ड विद्वान है | 


| -यु८ च्द्रकान्त ( ह.जुन कुमर ) |' 


' अफ्लूनिया 
` फ़लूनिया 
है। ये प्रायः इतरो में. प्रयुक्त होते हैं। | 
मध्जून ₹।(द्‌ में भी डाले जाते हैं। टज्नवर्थाना| हि 

न * | अंफ़्वात-अ० अगुजिर्यो के वीच की दूरी । ( D)¡8- 


सुक्ल, सुले, अङगक़्। गूगल 


३९५ 


| क CIT ee Se की 
शी १७ से २० ओऔ कियह_ तक का भाष न्‍ 


है एक प्रस्यात हीस घे । आपका जन्म इंसवी 
सनू से ४२७ चर्च पूर्वे ए्येक्ष ( युनान की राज 
घानो ) नगर में हुआ | आपके पिता यूनान के 
प्रतिष्ठित व्याक्रियो तथा इकीम झस्कल्ीवियूस 
( Asclepios ) षी सन्ताना में से चे। 
अपने काल के झाप प्रसिद्ध दाशेनिक. और 
चिढित्साशास्र के श्सुख एवं कुशल. पंडित थे | 
आपको 7गितशास्र से झी बहुत. प्रेम, था.] आप 
इवरात के इनुयायी, और अररतू के. गुरू थे । 
ईसदी सुन्‌ से ३६७ वर्ष पूवं एक्कासी ८9 वर्ष की 
अदरथा में आपका देहांत हुआ: |: सपने: देक 
अन्थों की रचना की जिनमें से कई पुक झांज ओ 
उपलव्ध हैँ । 22 # 
इपलातंस-युः छोटी माई का वृक्ष, 'फरीरू बुष | 
Tamarix Orientalis, Vahr(Gi- 
lls of-Tanarix Gal]s) ~:~ 


२ 


' अपलासून-यु० मूळी का तेल | (Radish नौ) 
। झफलीकान 
अफीकान 


| -अ० (१) चिडुकः ढी दोनों अरिथर्था 


के दिनारे जो मिक् गये है । (२) करें बच्चे 
के पास जो मांस के दो लोथडे हें । 


अफ्लीज-झआ० पक्षाघात का रोगी, फाक्षिज का रोगी, 


(Paralytio) . . 
। जस प्क रअ जून का. नाम ह जो 


अपने रूसी झादिष्कतो इकीस पलन के नाम से 
प्रसिद्ध है, यह वेदना नाशक है। . _, 


tance between fingers ) 


“झफ़व।फ-झ० ( व० व० ), फौफ (-ए०ःब० ) नको 


के किनारों के श्वेत बिन्दु |. = `: `: = 


:-(An unimportant tree) ४ ° 


झफ़शर्नीकी-यु० शाई (भा बाजा०) 6 


herb (See-shukai) 


अफ्शसीकी-फा® अज्ञात है । 


ex 


-अफ़्छरुज 
४ ७/कु७ पद है। जिरवा इथे ताजा पल अला 
#7 ९६नस्पतियो का (र चोइ, अर्थात निचोडा हुआ एस 
४ सवरत अथवा झक होता है । 
धफ़शुरद >फा० वस्तुतः "&पशुदह हे । पर प्रयोगा 
SNE १ ENN है | फलों 
१ # "द्वियःके की'ण 'इ.पंशुरह _ छा गया 
9४ छा दिचोड़ा हुआ उलन । 000 (Succns) 
: छ॑फशुदह -५ स, ब्चोड-हिं० । ]C0 
¦ छक्‌शुदृह -९० रस, रवर, २.चोड-इ० | ] 
is ‘(Succus) 
ज्ङपशुद हे बडु- फा८ ६5 दाइन खुरासःनी को रस । 
fs ९8६४ Hyoscyamvs) 
इमहे 'शोव.रार -फा० बोनाइस अर्थात्‌ शौकरान 
| ७० को कस.}(Juice-of copivum) 
फस्न माजूपळ, माफढ-६० | मायी, मायिका 
-सं० ।:(98]]8 (G]]8) 
-अफ़रून्तीन-थ०, रू, -यू० ( हिं पु०) झआर्टि- 


मिप्तिया ऐब्सिन्थियम 8 temisis Abr 


er AsiDthiuD 37.707 पव्सिरिथयस्‌ वरंगेरी 


Absinthiuom Vulgare, Coertn, | 


87० आरटीसिसिया झाफिशिनल Artemisis 

officinal; Lom, झार्रिमिसिया Ate: 

(४ डाळ ( शुष्क रुप )-दे० । चमं बुड 

Worm Wood, मग-वटे Mug-wort 

दी एस्सिन्ध ( The absinth -इ०। 

* संतरकृ-अ०) ऐप्सिन्थियून (8 [87 07) 

_ यू० | सुय ब खुशह_, मर्व -फा० | दिलायती 

“ अपसम्तीर-६िं०, द्‌० | ( पावदीय अपसन्तोन ) 

खल, ( बुरे प्रकार का ) दसीह -मि%० | 
">| : ! *"सिंभ्र वा सेवती वग 
CN, 0. ९०५४७०४) 
१७४ ¦ >उत्पत्तिस्थान-- उत्तरा अफरीका, दश 


श्र, 


सेरिका, यूरुप के कतिपय पाब॑त्तीय प्रदेश, ए, |. 


£ ७७ रि) में. साइवेरिया संगोजिया, खुरासन और 
भारतदर्धे के कविपय पद्च॑तीय प्रदेश, काशमीर 
, ,.तया नेपाल इत्यादि | 


` “वानस्पतिक ८णुंन-- यह शोह वा दोना के 


कार की एक बूटी हे | कांड-तण कांडदत्‌ लाः! 


शुर | > ; सपशरह_या झपशुदेह_ फाझञझत \ 


` ( पूणे वयस्क मात्रा ) दिंकचरू ८ 


अफ्सरतीत 
उक. दीला है। गय फेर शाखामय होता है। शाखा- श्‍देत बोळे; 
बुत होता हे । शाखा पर छू 
पन्न लगे होतेहे । पत्र दोनों ओर रेशमदत्‌ भ 
चरा i 
युक्र होने के कारण र्त व्ण के और हरम 
इंचदीघं होते हैं । एप्प सूचम, पीर।भ श्वेत 
गुलेघाघूना के सम!न होता है, जिसके भध , 
प्रकार का पौलापन होता हे । इसमें छोटे २ ज्र , 
दाने अर्थात्‌ फल लगते हैं ३न,के भीतर वारी 
बीज झरे होते हैं। इरूके <नेक भेद है रा | 
दणंन यथा रथान होगा । गंध तीब्र एवं इग्रह | 
और स्वाद अत्यन्त तिक्र होता है। र 
प्रयोगांश-- इसके पन्न एब पुष्पमान शाक्ष | 
श्रोषध काय में आतों हे | | 
रासायनिक सघठन-- इसमें $॥ प्रतिशत 
एक उड्नशील तेल [जसका सान्द्र भाग ऐकि. 
न्थोल्र ( A5i700] ) कहलाता है | इरे 
अटिरिक्न इसमे एक रवादार ( स्फटिकोय ) सत 
जिसको एव्सिन्थीन ( ^ 57६077 ) कहते | 
और डरे प्रतिशत एक तिक्र राख और ९: प्रतिशत 
एक इरित राल आदि पदार्थ होते हैं । 
घुलन शीत ता--ऐव्सिन्थीन ( 80४" | 
]|¡7 ) अत्यन्त कडु, श्वेत वा पीताभ धूसर व॑ | 
का एक स्ल्युकोस्राइड है जो मद्यसार (4]0' 
090] ) बा सम्मोहनी (C]070f077) . 
इत्यन्त बिलेय, किंतु इंथर तथा' जल में भसे | 
बिलेय होता है | अफसंतीन के शीत कपाय (] 
0807 ) को कपायीन द्वारा तण ष 
करने से एव्सिन्थीन प्राप्त होता हे । 
संयोग विरुद्ध ( Incompatible] | 
आयनं सद्फास ( हीरा काप्तीस ), जिंक प 
( तूतिया श्वेत ) प्लम्बाई ` ५सीटास दोर 
ण्टाई नाइट्रास । ` द 
ओऔपध-निर्माण-पौधा, १० से ९ | 


शीत कषाय--( १० में; १ / 
से १ शाउंस | त्तर्न सत्द--४ से ६° 


सरत 
मात्रा आधा से १ डम तकत | एः स 


से ३ नू'द्‌। 


पर ऐरोमैटिकम, एव्धिन्थियम्‌ कहते हैं। 
= ज्र अज्ञे जिका, एनिस प्रथ्रति सम्मि- 

यह - मस्तिष्कोत्तेजक है इसके 
रा सेघनतते ऐव्सिन्थिजम( Absinthism 


रत भफसंतीन द्वार विषाक्नता उत्पन्नद्दे जाया 

| नसके अच्चय निम्न हें--- हक | 

|. गी को कठिन गरमी मालूम होतं है हृदय 
| षा है नाड़ी की गति तोत्र हो जाती है और 
| शास जश आता है इत्यादि । 

' ोट--यूनानी चिकित्सा में यह तेल, मद्य, 
त भतुखेपन, अर्के, टिडिया, छाथ तथा मझ 
बून प्रमृति मिश्रण रूपों में व्यवहृत होता है। 
अफ संतीन के एलोपैथिक ( डाक्टरी ) 

- चिकित्सा में व्यवहृत होने चाले मिश्रण-- 

| (डषररी में से मिश्रण नोट ऑफिसल हैं) . 

| (।) पश्विस एव्सिन्थियाई, मात्रा-२० से ३० ग्रेन 

| (१) एका १ | १/२से १ अंस 

(३) एक्सट्रैकसू „ 5. £ से १४ ग्रेन 
(४) एक्सट्रक्टमू एव्सिन्थियाई लिक्किडस्‌, 

सान्ना-१२ से ४२ चुद | 
(२) इन्फ्युजन पुडिसन्थियाई ,, १ से २ आंस । 


(उललोल मघ जिस | (१) य Crone 3०. ( पुकफरासीसो मद्य जिस 
| 


(६) शिसम , „१सेञ्जद। 
(०) टिक्चूरा » » सेर डांस | 
(६) „ कम्पॉजिटा., , १ से ४ छुस | 


नोट-यद्यपि युरोप के कतिपय प्रदेशोर्मे इस 
प्रोषधि के उपयुक्त मिग प्रयोग ला जातेहे , 
प्रधापि अधिकतर इसका टिंक्चर ही ढपवहार में 
गारे यह एक भाग वसंबुढ ( अफसतीन )ओर 
° भाग सद्यसा 
मा चसार (६० ०/० ) से क 
अफ्संतीन के प्रभाव तथा उपयोग | 
आयुवेद की दृष्टि से-- 
अफसंतोन और इसकी कतिपय जातियाँ 
ह में उत्पन्न होतोहें झौर उनका वर्णन भो. 
ण दीय अभ्यों में आया है तथापि अफ्संतीन 
पणान किसी सी आयुर्वेदीय अन्थ में नहीं 
* अ | इसकी अन्यु जातियां निः हैं | 


अफ्सन्तीन 


(१ )दमनक वा दोना ( .7४6)788 50- 
oparia 07 [ndi0a ) (२) नाग दमनी 
( AzteMisia Vulgaris )( ६) शीद्द 
चा किमाँल्षा ( Arbemisis Maritima) 
र ( - ) परदेशी दौभा ( 42४९m8i2 }- 
९7808 ) इत्यादि | इनके क्षिये उन उन नामों 
के न्तर्गत वा आर्ट मिसिया देखो । 
यूनानी सत से 


प्रकृति-- यह प्रथम कक्षा में उष्ण और 
द्वितीय कक्षा में रूत हे । हानिकर्ता--मस्तिष्क व 
आमाशय को निबेल करता, शिरः शूल उत्पन्न 
करता तथा रूचता की दद्धि काता है | दप॑ध्न--- 
अनीसून, मस्तगी, नोलोफ़र या शवंत झनार। 
प्रतिनिधि--ग्ाफिस और असारून | मातन्ना--३ 
मा० से ७ मा० तक | चूर्ण रूप में सामांन्यतः 
४-४॥ मा० ओर क्काथ रूप. में ६-७ मा० तक 
प्रयोग में ला सकते हे । 
गुण, कम, प्रयोग--( १ ) रोधोद्घ/टक है 
क्योंकि इसमें कटुता और चरपराइठ है। (२) 
सकोचक है | क्योंकि इसमें कपायपन हैः और 
कपायपन (या कब्ज) पृथ्वी तत्व के कारण प्राप्त 
होता हे और पृथ्वी तरव रूच्त होता हे । इसके 
अतिरिक्ष इसमें कहुता भी तीचण एवं तान्न पार्थिव 
तस्व ही से हुआ करती हे ओर यह स्पष्ट हे कि 
तीचण पार्थिव तत्व के भातर रूछता का प्रधान्य 
होता है । इसके अतिरिक्त इसके स्वाद में चरपरा« 
इट भी हे और यद्द अग्नि तत्व के कारण हुआ 


करता है| इस कारण से भी यह रूच्त हे अतएव 


इससे यह निष्पन्न हुआ कि अफसंतीन दो प्रकार 
के सत्वों के योग द्वारा निर्मित हुआ हे (१) 
२षण सत्व कडु सारक ओर 'चरपराहे और ( २ ) 
दूसरा सत्य पार्थिव एवं संकोचक है। ( ३ ) सूत्र 
एवं थत्तेवप्रवत्त क हे । क्योंकि इसके भीतर 
तएतोफ ( मलशोधन, दरवजनन ) और तफ्तोह 
(अवरोध उद्घाटन ) की शङ्कि है । (४ ) पित्त 
को दुरतों के दवार! विसर्जित करता है । क्योंकि 
इसमें जिला ( कांतिकारिणीं ) शक्षिविद्यमान हे 
ज्ञो इसके भीतर कड्झाहट के कारण पाई जाती 


झफूसन्तीन 


है । स्तस्मिनी ( क्रायिजह ) शक्ति त |. बक्म उकाके कारण तला इ समें वत" 
मान है तो भ्वयवडो आकुञ्चित एवं वळिष्ठ करती 
है इससे कुव्वत दाफिश्रह( प्रक्षेपक वा उत्लजन 
शङ्गि) को शक्ति मिज्ञतीई और (दस्त झा जातेई) 
( ४) इसका स्वरस ्रामाशय के लिये हानिकर 
हे | क्योंकि यथार्थतः स्वरस अफसंतोन के! अव” 
यव से अधिक उष्ण एव तीच्ण होता हे । इस- 
लिये कि स्वरसमें पार्थिबांश शो कि शीतळ होता 
है नहीं आता अदएंब इसका स्वरस अपनी 
तोदणता एव उष्णता के कारण आमाशधिक 
द्वार को शक्ति प्रदान करता हे बल्कि इसके 
[नमं ( फोक ) में शेप रह जाता हैं ओर निचोड़े 
हुये रस में नहीं निश्लता ( ६ ) हाँ स्वरस में 
छफसंतीने को अपेक्षा अधिकतर लयकारिणो 
(.बिबायक्क ) तथा अबरोधोद्घटकीय शक्रि होतोहे 
जिप्तके कारण यह कामल्ना ( यर्कांन ) के किये 
लाभदायक हैं। इसका जिम और इसका रावंत 
झामाशय एवं यकृत को वलप्रद हे | जिम के 
. वल्य होने का कारण यह है कि उसके भीतर 
स्तस्मिनी ( कादिजह ) शङ्गि काफी होती हे । 
अतएव वह प्रति दो अवयवो को शक्ति प्रदान 
करताहे | शवंत इसलिये बल्यहे ळि टसभेस्तंभक 
( काविजद्द )एव सुगन्धित ओपधियाँ सम्मिलित 
की जाती हैं उसमें क्षोभ एवं तीचणता भो नहीं 
होती शवत्त बनाने की कई बिधयां हेः-- 
कोई इस प्रकार वनाता है । 
अफसंतीन को शंगूर के शीरा में भिमो देते हैं | 
और तीन मास तक छोड़ रखते हैं और कोई इस 
तरह बनाता है किं शफसतीन को सुगन्धित 
दवाओं के साथ २ मांस पर्यन्त अगूर के शार में 
भियो रखते हैं अतः यह शचंत अपने रतंमभक 
एवं चौ रदित सौरभ के कारण आमाशय और 
यकृत को शक्ति प्रदान करता है 
( 3) अफसंतीन अशं के लिये उपयोगी है। 
क्योंकि अशे का रोग सथल चूँकि सुख तथा 
झासाशय से दूर स्थिति हे और बहा ते 
इसकी शक्ति नि होकर पहुँचती है | इसलिए 
इसकी उष्णता वहो ऐसी न होगी कि रूक्तता को 
बृद्धि कर मस्सों को कठिन वना सके, प्रत्युत्त ड्स 


अफ्सन्दी 


सूच्म इध्मा के कारण तलय्यिन 
तहलील ( बिल्लेयता ) सौर तस्द्धीन 
प्राप्त होगी । (८) ओर अपनी 
( सुंशोधन बा द्रावण ), तहल्लील,( बिज्ञायन 
घोर दरार ( रेचन ) के कारण दिप? 
उवरों को लाभ्दायक हे 
वाष्प स्वेद ( भपारा 
भित होता है i क्यों कि यह. चायु ढो उपब 
और र्लेष्रा को सदु एवं खय करता है । घो 
पैत्तिछ दोषों को भी निकाल डालता है। (११ 
चू कि अफसन्तीन के भीतर कइशाहट है | गह, 
यह जद्र की कृरियों को. सार डालता है। 
(त० न० ) अ 
संत्तेप मैं यह वलग, संडोचक, रोधोद्वारक, 
संकोचक, प्रवतेक वा रेचक, ज्वरध्न, उंद्रकृमि- 
नाशक, मस्तिप्होत्तेजळ और कीटाणु नाशक है | 
अआमाशय।चसान, आंध्मानजन्य पाचन : विकार, 
शान्त्रक्तमि, पर्याथ-ज्यर निदारण हेतु श्वे 
खाव, रज:रोध, रजः साद, शिरो रोग यथा.शिर; 
शूल, पदाघात, कस्पन, परमार, सिरचकराना, 
मालीखोलिया इत्यादि तथा कर्ण रोगों शौर 
यकृत एवं ज्ञोहा आदि रोगों में इसका व्यवहार 
होता है । 
एलोपोंथक वा डाक्टरी मतानुसार 
प्रभाव-डफ्सन्तीन ( पोघा ) तिक्र पर्य, 
सुगन्धित, आमाशय चलप्रद अर्थात्‌ अग्निप्रदीपक 
ज्वरध्न, कृमिव्न-( झान्त्रस्थ ), मस्तिRहोत्त भक, 
रजः प्रवतंक, . अवरोधोद्धाटक, स्वेदेक, पचन 
निवारक और (कञ्चित्‌ निद्राजनक है, ( रेष ) 
अधिक काल तक सेदन करने से यह निद्र 
विष (\&००४।० ०507) हवै । 
उपयोग--आमाशय वणय रूप से इसे 
आमाशय को निर्वा के कारण उत्पन्न भजीण 
एवं आध्डानजन्य अजीर्ण में देते हैं। हगि 
रूप से इसको केंचुओं (२०४70 worn) 
और सूत कोड़ों ( T7680 #0275 ) 
नि:सारण हेतु व्यबहार में लाते हैं | उबर प. 
से इसको विषम ज्वरो ( Intermitt® 
fevers ) में प्रयुक्र करते हैं। रजे 


ट बण कम ह| भरू जोन हवा ळे ल 


ती 
: रोच तथा कष्टरज में देते हैं | 
र द्व इत्यादि रोगों में देते हैं । 
माबा तथा आर्त्र की प्रदाहावस्था 

ह । उपयोग करना चाहिये । 

कप्सन्‍्तीन को गरम सिरका में डुबोकर मोच 
रए हुये यबा कुचल गए हुये स्थान की चारों 
रोर बते दै, भप निरोध के लिये $ सी इस 
दे के इचल करं निकाले हुये रस को सिर में 
ते हैं । शिरोवेदना में सिर को तथा संधिवात 
पर ्चामवात में संधियों को पूर्वोक्त विधि द्वारा 
इते भी है | एविसन्थियस्‌ चिङ्ळ आमाशय वल- 
दहै । यह चुधा की बृद्धि करता है ओर पाचन 
शङ्कि को बढ़ाता है | अजीणं रोग में इसका डप- 


` मोग करते हैं | बह योपापस्माए (| 86778.) 
शात्तप बिकारं यथा, अपस्मार, वाद तान्विक चोमः 


{ Re € ~ चश 
बात-तन्तुओं की निकेता ( वात नेवॅल्य ) में 


` तथा मानसिक श्रांति में भो व्यचहृत होता है । 


कृमिध्न' प्रभाव के लिये इसके ' शीत कपाय की 
इस्ति देते हैं | कृमिनिरसारक रूप से इस पौधे 
का तीण छाथ प्रयुक्ष होता हे । वाळको की 
शीतला में. इसका मन्द्‌ काथ देते हैं । स्व रोगों 


` एवं दुए त्रणों में टकोर रूप से इसका चहिर 


प्रयोग होता है ( इ० मे० से० ए० मप्‌-डां० 
कारणों इृत। पी० ची० एम० ) | 


सिद्ोना के दुर्याफ्त से पूर्व विपमज्वरों सें 


- (सका अत्यधिक उपयोग होता था | चातसंस्थान 


पर इसका सशक्त प्रभाव होता है | शिर:शूक्ष 
एव इसके अन्य वात संबन्धी बिकारों को उत्पन्न 
कने वाली प्रवृत्ति से काश्मीर तथा. लेदक के 
पी भल्ली प्रकार परिचित हैं, क्योंकि: जव वे 
पडे उस बिरतृत आग से जो उक्क - पौधे से 
भदित हे, यात्रा करते हैं, तव उनको यह 


म 
रेन कष्ट सहन करना पढ़ता | ( चैदूस ढिक- 
रनर ३ खे ३२४ ए० ) 


गप सून 
टग तीनुलू वह्र-अ० ( Artemisia 


पय Tiny ) शीह, शरीफून,-अ० | 
. रफा० | $रिमाजञा..हिं० । 


३६६ 


रूप से इसको अपस्मार और | 


गवंटनं 
अफ्‌ सन्तीने हिन्दी-फा० ( Artemisia 
IndiC8, 77d ) अन्धिपर्णी--सं ० । 
अफ़्सीह-श्र० चलूत भेद । S66-Baluta, 
अफ्‌ सुल अबेज-अ्र० माजूफ्ल । ( White 
६२8), 

-अफ सुल अखजर-अ० माजूफल मायाफल, 
( Green galls ), 
अफूसुस अजंक-अ० नील मांजूफल ( Blue 

8alls ) 
अफ्‌ सुल अस्वर-अ्० श्याभ माजूफल (मायाफल) 
( Black‘galls), 
अफ सुल वलूत्त-अ० माजूफल, मायाफल -हिं। 
Ga ls ( Galla ), 
अवका-हिं० संज्ञा पु० [ सं० अवका=सेवार ] एक 
`` पौधा जिसके डंठल की छाल रेशेदार होती है 
शर रस्सी चनाने के काम आती हे | खूदड का 
मैनिला पेपर वनता है | यइ पौधा फिलिपाइ न 
|. देश कां है। अव इसकी खेती अण्डमन टापू 
और आराकान ढी पहाड़ियों में भी होती है। 
इसकी खेती इस प्रकार की जातों हे । इसकी 
जड़ से पेढ़ के चारों ओर पौधे भूफोड निरुलते 
है | जब वे पौधे तीन तीन फुटके हो आते है 
तव उन्हे उखाढ़ कर खेतों सें ८8 फुट की दूरी 
पर लगाते है । तीन चार साल में इसकी पसल 
तैयार होती है; तव इसे एक एक फुट ऊपर से 
काट लेते हैं | ढन्उलों से इसको छात्र निकाल 
लो जाती है ओर साफ करके ररसी आदि बनाने 
के काम में आती है । हिं० श० सा० | न 
! अवकेशी-ईहि०दि० अ्फज्ञ, फनरदित, 


७ ५५५५५५५५ ९५५०५ न <-__--_;३:२--[.,.३,.,.,.,.. द.न. 


चाक । 

¡ Without fruit barren (A tree) 

! अवखरा-हिं० संज्ञा घु० [ अ० ] भाप | चाप्य 

{ (Vapour). 

j अवखो रा-हिं ० संज्ञा पु० दे०-'आवखोरा । ४ 
| अब्ज- ) -अ० अभ्यन्तर जातु, घुटने का |पिछुल्ला 
: मावूज- | या मध्य रेखा की ओर का भाग या तल 

पोष्पछ्तीज ( ?0]8 )-इं० । 
अबटन-ि० संज्ञा पु० दे०-उवरन। 


4 


झवैंदे 

'अवद्‌-अ० एक सुगघित पोघ! है । ( Anar0m- 
atic plant) | 

अब-दातक-सं० ल्ामजकूम्‌ | ( 4707 0P080D 
laniger ) 

अबद्ध-हिं० वि० [ सं० ] जो बँधा न दो । सुक्त । 

अंबनी-हिं० खी० घरतो, एथ्वी । ( Thea 60- 
she world), 

'अवव-अ० काकनंज मेद जिसको इच्वुल्लहु कहते हैं, 
(२) नकस्बा ए8000 ( Jat 
opha £।३॥०६ ) । इ सके बीज से ए कप्रकार 
का उत्तेजक तेल प्राप्त होता है जो आमवात तथा 
पक्षाघात के लिए लाभदायक है, इं० हैं० गा०। 

अबमकाजी-तु० खुब्बाजी | 806 h५b)7, 

अब्यी-मह०्महाशिब्वी-सं० | श्वेत सेन-हिँ० | 
( Canav allia ensiformis ) 

“अबंरक-हिं० संज्ञा पु० | सं० अञ्जक्म्‌] (१) 

Talc ( 7708 ) अभक, भोदल । (२) 


एक प्रकार का पत्थर जो खान से निकलता हे |. 


और बरतन बनाने के काम में आता हे । यह 
बहुत चिकना होता है, इसकी चुकनी चीजों के 
चमकने के लिये पाढिस वा रोगन बनाने के 
काम में आती हे । 

'अवरक भस्म-हिं० खी० अञ्रक की भस्म | ( 08] 
cinated talc) 

अवरकलया-यु० पालक । ( 78०० 20]- 
eracea ), 

अवरख-हिं० संज्ञा पु० अश्क, भोडल | '[8]0 

| (Mica) 

अबरञ्जमिरक-अ० कृ० फ़क्षमिश्क-झ० | रामतु- 
छसीं-हिँ०। Ocimum ( gratissimu- 
m) 

अवरन-हिं० दि० [ सं० अदंणं ] बिना रूप रंग का 

__. वणंशून्य | न 

अबरम्‌-सं० ङ्लो० थन्तरवेस्र | मे० रत्रिकं। 

ˆ अवरसं-हिं० संज्ञा इ० [ फा5 ] (१:) घोडे का 

एक रंग लो सव्जे से कुछ 'खुजता हुआ सफेद 

होता है । ( २ ) घोडा जिसंका संब्जे से कुछ 


४०० बह) 


eee हुआ सफेद रंग हो । बि. रचने हे | 
डे 


खुलता हुआ सफेद रंग का | 
अबराबृत्तिः- सं० ख्री० एक अस्ल फलन है | (4 
aciduons fruit) ग 
अवरी-हिं० संज्ञा खी० [ फा० ] पोले रंग का 
पत्थर । जैसल मेरी । फ 
अवक-अ० अवरक या शफ़्नीन दरिया 
बर हे या कोई फारसी दवा हे | (ए | 
अवकल्सा-यु० ) । 
अन्नअकलसा-यु० भयानक सगो | युक | 
यूनान का एक अन्यायी तथा हिंसक राजा था। | 
इस रोग का नाम अवरकएसा उसी के नाम्न फ़ | 
रवखा गया है वंयोकि यद्द भी एंक भयन्का रोग | 
है एपिलेप्सिया अविर ( £7] 0. | 
ravior ) | 
अबसर-अबक, अअक | ]0( M63) 
अवदीन-अ० सुबह और शास का समय | प्रह | 
सांयकाल ( Morning d the event 
०05 
अवर्नी-रू० क्ोफ ( जिसे हिंदी में सुरतकन्द कहो 
यह एक वनस्पति है ) । 
अबनंथीज़ पिल्स-इं ०मकरीपित् ३ मेन, काठ | 
ए क टैक्टआंफ कॉलोसिन्थ २ गन दोनों को एड || 
गोली बनाले और ऐसी एक गोली रात को सोते . 
समय दें । यदद उस कब्ज रोग में जिसमें पह | 
विकार भी हो अत्यन्त लाभदायक है। | 
अवव्यू न-यु० फफ्यू'न अ० । सेहुड, थूहर | (ह । 
uphorbium ) उ 
अबर्स-यु० गुज्ने सोसन । 960 30१४878 


अवलख-हि० वि० | सं० अवलंक्ष>श्वेत हक क्षणा! | 


दो रंगा | सफेद और काला अंथंवा सफेद शर! 


ज्ञाक्ष रंग का | 
अंबलखा-हि« संज्ञा स्री०[ सं० अवच 
डिसका शरीर कालां होता है, केवल पे रा 
"होता हे इसके पेर सफेदी लिये डोते ' मा | 
रंग नारंगी होता है मंद संयुक्र मानत i # | 
बगल में होता है और पत्तियों भर * 


ळी 


४०१ 


अबावील 


र बार में ४-२ अण्डे देता 


सवाई € इंच होती है । 
० वरुण बृत्त वरना | 4 (766 
par Trifoliata ) 
शा _. ४ अ० भर्राए हुए शब्द वाला, 
| ` हुये शब्द वाला । स्टिड्युलस (9700. 
| 0७) ईं० । 
| क्षक्ञाप/-सं० उ० (१) कफकारी (२) बल 
| द्राशक झअथवं० सू० | २। १८ । का० ८। 
! पतापिन-हिं० संज्ञा पु० कामदेव । ( 09909 १ 
| द्वाख्िस-भ पोर्वे पब्बे-सं । डिजिदूस (7 
gits ) हूं ० | 
। क अ० अब्जार का ( ब० व० ) और 
| झार है वहुवचन बज्र का जिसका अर्थ 
बीज है लेकिन तिव्र की परिभाषा सें अवजार 
पा भ्रवाजीरउन बीजों वा तर चा शुष्क बीजों को 
कहते हैं जो आहार में मस्गाला रूप से उसको 
स्वादिष्ट एवं सुगन्धयुक्न. करने के लिये। डाले 
बाते हैं । “2: 
उदाहरणा्थ---जीरा,काक्षीमिचे, लौंग, दाक्ष 
पेनो, और धनियां अर्ति | स्पाइसेज ( §।- 
| 2/सीजनिज्ञ ज ( Seasonings ) इ० 
| pr बि० [ सं° अ<नहीं।-बात-वायु ] (१) 
| 'ेनावायु का ( २) जिसे बायु न हिलाती हो 
| 'षस-युः आबनूस । 566:802708 ` 
| Et संशा खी० [ अ० ] स्वजो ( 5श- 
३० काले रंग की एक चिदया | 
इसकी घाठीका रंग कुछ खुळता होता हे । पेर 
टग बहुत छोटे होते हे जिस कारण यह बेठ 
* सकती ओर दिन भर आकाश में बहुत ऊपर 
डर के साथ उड्ती रहती है यह एथ्बी के सब 
> होती है । इनके घोसले पुरानी दीवारों 
सते है | पर्याय--- कृष्णा | कन्हैया | देव 
कष i सियाक्षी, प्रित्त देबरी-हिँ० | 
भू बालन, खुत्ताफ ( खुतातीफ-बहु० ). 
हा "नह, अं नीव । परसस्त्रक, फरसंग्रह, 


द्‌ 


{ 


बाइुबानहू-फा० । शाल्लोतून, खालोदूस-यु० । 
यु° । करता नफूज़ तु० | खजल्ना वेल्मी० | 

प्रकृति--इसका मांस तीसरी कक्षा के अच्बत्त 
मतंदा में उष्ण ब रू है। भस्म शोतल ब रूक्त 
होती है बिट, अत्यन्त उष्ण ब रूच होता है। 
रंग--स्वयं श्यामाभायुक्त धूसर और इसका मांस 
श्यामाभायुक्त होता हे । स्वादु-- श्रन्य पत्तियों के 
मांस के समान किंतुकुछ नमकीन |. हानिकर्ता 
गर्भवती तथा उष्ण अर्थात्‌ पित्त प्रकृति को । 
दुपंध्न---बृत व दुरघ एवं सदृतर वस्तुएँ । 

प्रतिनिधि »-परन्थों सें इसकी प्रतिनिधि का 
दणंन नहीं । किंतु, चक्षु रोगों में. जतूका का मग्ज 
सुख्य काये--चचु रोगों के लिये .अत्यन्त ल्ञास- 
दायक है और रक्कादपतानाशक हे, ., 

गुण कम प्रयोग--इसके मांस का कवाव 
अबरोद्धाटक और .रक्काएपता एव: झीहा :संस्बन्धी 
रोगों और वस्त्यरमरी केः छिये' लाभदायक हे। 
एक मिसूकाल ( ४॥ मा० ) की मात्रा में इसके 
शुष्क पिसे हुये चूर्णं को फॉकना' इष्टिशक्षिबद्धक 
है । ओर दो दिरम नमक सुए :खुनाकाः के लिए 
लाभदायक हैं इसकी भस्म का गंड्ष. बा शहद के 
साथ म्रलेप करना उपजिह्वा ( कोवाः) शौर कंठ- 


, गत सम्पूर्ण व्याधियों क्रो. नष्ट करता है । इसके 


वच्चे की भस्म को रुधिर से सिल्लाकर "अथबा इख 
का सस्तिष्क मधु में मिलाकर नेत्र सें लगाना 
चचुष्य है और मोतिया विन्दु की आरम्भिक 
अबस्था में लाभप्रद है नाखूना फूल्ली. और सवल 
के लिये लामदायकहे । इसका ताजा र्ग अत्यन्त 
कांतिदायक एव स्वचागत चिन्हा का नाश करने 
चाल्ला है | गो पित्त के साथ बालों को सफेद 
करता है इसके कोंज को जलाकर उसमें से एक 
(मेसकाल ( ४॥ मा० ) को मात्रा सें पिल्लाने से 
बन्ध्यर्ब नाश होता है और इसके पित्त का नस्य 
बालों को काला बनाता हैं परन्तु मुह में दुग्ध 
रबखें जिससे कि दांत काले नहों ।' इसके नेन्न 
को चसेली के तेल में रगड़ कर पेडू पर क्षणाना 
बन्ध्यत्व के लिये परीक्षित है। म० अं | 

_ इस्तके शिर को जलाकर भस्म प्रस्तुतकर सथ 


ees १ > 


४ शव ऱ्य गोर 


४०२ 


(रत 


अबावूस-यु० मूली, सूलक । (88080, ¬ | 


में ढाळ दें। इससे नशा न होगी इसकी विष्ठा 
को सवेत बालों पर रुगाने से बाल काले द्दो जाते 
है यदि किसी के बाल असमय श्वेत हो गये हा 
तो इसके पित्त का नत्य देने से बे काले हो जाते 
डा 
झअबावीलो में मिश्री अव बील उत्तम होता हद 
इनके अण्डे वल्य तथा कामोद्दीपक होते है । 
घोंसकों से कफे अबावील प्राप्त होता है । इसको 
खानहे अवाबील और अवाबील मिश्री, सूए अबा 
बील और बावी को सस्तो कहते हैं इसको 
प्रकृति उष्ण तथा रूचषहै | यह अत्यन्त कामोद्दोपक 
शुक्रमेहप्न, हृद्य और नाव्यो को बल प्रदान 
करने बाळा है । यह सुगें के खुले हुये चोच के 
समान होता है | कोई सफेद रंग का ओर कोई 
` एक्क वणं का होता हे । सफेद रंग वाला शुद्ध 
*पकाबी. साळव मिश्री जैसा कठोर होता है, किंतु 
शुष्क होने पर सरकता से टूट जाता हे । 
योग-- 
.( १) अवावील के मांस को शुष्क करके चूण 
कर ओर ४॥ मा० जळ के साथ सेबन करे | 
` गुश-- इृष्टि शक्रि को अध्यन्त लाभ प्रद है, सीहा 


बुद्धि को छामदायक आर अरमरोद्राबक हे । |: 


यदि इसको ऋतुरनाता रो को खिलाया जाय 
तो सम्पूणं झायु रुर रजः खाब न होगा शौर न 


गर्भाधान होगा । 


(२) अवावील कौ दिष्ट को शुष्क कर चूण 
कर और जेतून के देल में मिज्ञाकर माई तथा 
सुहांसों पर लेप इरने से लाभ होता हे | गालों 

` पर मलरे से यह उसको सुखें करता है । 
(३) अदादाल के शिर को शुद्ध मु में 
मिलाकर दे भे लगाने से आर भिक सोतियाविंदु 
में लाभ होता हैं | 


( ४) अवावील के हृदय को न कर केभूण 
ह 7 इससे सम भाग शर्करा योजित कर दुग्ध 
, के साथ सेवन करने से कामोत्तेज | 
वज जक प्रभाय 
(४) अवाश्रील के रुधिर को विना सूचित 
किए ल को (शाने से कासावसान होता है | 


अत्रिरञ्ज-अ० क० विरङ्ग काघुली | 


झवामरून-यु० चकोर ( एक पक्षी हे 
chakora, 

अवार-अ० ऊँट, डटर । (^ ०७७७) | 

अवॉटिफशेएट-इं० 


)। See. 


गर्भपात, गर्भ 
झवांटिव-इं० | ५ यातही 0 
गर्भपातक ) : 
अबांटिंद पेपर कांन्स-इं० पॉंकल मिरी ३ 
पाइपर ट्रायोइ कम ( Piper Tioioum) 
-ह्ले० | इ० मे० से०। ; 
अबॉन व्लैटटराइजर फलूजेल सेमेन-जर० पुरू 
कुन्द-वं०, हिं । ( F berospermum 
Acerifolium ) । इं० मे० से० । 
आवां्शन-ह'० गर्भपात, गर्भस्राब ।' (}8087- 
82०), ` 
झवालं-हिं० वि० [ सं०-] ( १) जो वात्रक न हे 
जवान | (२) पूर्ण, पूरा । : 
अवाली-हिं० संज्ञा खी० [| देश० ] एक पत्ती जरे |॥ 
उत्तरीय भारत और बस्वई प्रान्त तथा. ग्रासा, | ` 
चीन और स्याम सें मिलता हे । यह. अप 
घोसला घास यो पर का बनाता है | वंगनहुटी। 
अवालुकः-सं० पु० पानीयःलुक । रा० नि० ब० ९ 
See Paniyaluh न 
अबास-अ्० शेर, सिंह । (०707) 
झवासी-श्च० जातो, गुल्लेश्रच्बासी । (0 
jalapa) 
अबिक्त-हिं० बि० गुप्त, अवोधनीय, अवोध ! 
(Hidden, unintslligibl®) , 
झअविड-सिं० अफीम । (0702) स० ० | 
अविचलत-द्वि० अचल, गतिशून्य अविचलं OS १ 
tionless, In:m ovable) , 


0 


अविरलज़वींन-यु० शोकतुलूयहूद -अ० | प 
दार दृक्त है । (^ spinoustre®) || 

अविरञ्ञमुर्क-अ्,० कृ० फरक्षमिरक, बा 
(Ocimum gratissimUn) ६ 

आ(इ)व्रत-झ० अश्रु, आंसू उमरडवा/, pT] 
रोने की [इची | टीयरिंग (वाग) 


४० 


७ 0000000 या. 
- खीर मेषी | मेडी-हिं० | (A 8 he 
af” 


7 उक राक, धूप l (Resin) 


धी, ज्ञा इ० [ सं० ] समुद्र । (998) 
१० बि० [ सं७ दिग्ध ] अनवेघा | विना 
दि हुआ | देखो--अविद्ध t 

इणी-हिं संज्ञा खी० देखो अविद्धरर्णी 


ध्द वि 
५ बि० देखो --अबिरल 
बीए 
| जव झ० कनीनिका के वाह्य पटल का 
| 


व शो एसा प्रतीत होता है कि नेत्रके ऊरर एक 
हद सा सफेई ऊन ( पश्से सूफ ) का टुकड़ा 
महा है। इसी कारण इसको सूफो भी कहते हठ 
बहर थॉफ कॉर्निआ ( Ulcer 07 007- 
| 7७) | 
पोत एकसेरा-ले० लाल सिरस "हिन्दी लाहुली, 
राष्र ( मारद'री ) दिं० | सेमो० । इसका गोंद 
शेष तुल्य काम में आता हे | ) 
रौन केनाडेन्सिस-ले० शूकरान | हेमलॉक ( मि 
` ४0९ ) स्स ( 8700७ ) इं” । 896- 


oe 
ns 


Siukrana ) © र 
र्थं मेसा-ले० चङ्गथाती घूप-नेपा० | तंग- 
| वि भूर । सेसडंग-लेप । प्रयोगांश-राल 

शेरगेंद | मे मा०। ` ५ 
पि सटरो-ज्ञे० रातियाणज राक, घूर । ( Re- 

शण) ; 
शैव दरात्ता-सं० सी किशमिश । ( 880 ) 

अवीजवालसेमी-जे ० बालसम । 

ब वेवबि्याना-जेळ ताळीसपत्र-हिं० (म 
; yan Silver Fir )फा० इं० ३ भा०, 
चलन 

'" सिथिझाना-ले० राव, सिरस-हिं० । 
झी, भनलूदुर पं, हिं० । S66-shirisha 


| क ह शुद्ध ताजा रक्क | ( १००७ यी 
gyro । रसायनी० पारद (प yd- 
न, हि : 


(१ ) अश्रक ( 22 9] 
| जर यौगिक सुगंधित चूणं ( ^ 70- 
| Ompound Powder ) 


दे अनुअसलं 

कोई कोई भ्रमवश केशर को कहते हैं | स० फा० 

३०॥ * 

अबीर-हिं० संज्ञा पु० [ अ० ][वि० अबीरी ] ( १.) 
रगोन बुकनी जिसे लोग होळी के दिनों में अपने 
इष्ट मित्रों पर डालते हैं यह प्राय: लाल रंग की , 
होती है और सिघाडे के भाटे में हरदी और चूना 
निल्ञाकर बनती है | अव अरारोट और चिळायती 
बुरुनियों से तैयार की जाती है | गुलाल । 

(२) कदां २ अञ्क के चूण को भी जिसे 
होळी में लोग अ।ने इष्ट मित्रों के मुख पर मज्ते 
हैं अवोर कहते हैं बुक्का । ` } 

(३) स्वेत रंग को सुगन्ध मिळी चुकनी खो 
क कुल. के मन्दिरो में होली. में उड़ाई. जाली ` 

` ` .हे। cs 
अवीरो-दिं० बि० [ अग] अवीर के रंग का. |. कच 
:> कुछ स्याही लिये लाळ. रंग का । सङ्गा पु 
अबीरी रंग | :: 
अवीरमायह्‌ू-अ० एढ सुगन्थित योगिक थोषच- है 
जो चन्दन, गुलाब ओर कस्तूरी से वनाई जाती है 
अवीरी-अ« इब्छुज्न आस, विलायती मेंहदी, यग 
मोरद । ( Myrbus Communis) मे० 
मो० व हाणी कश SINE 
अबीलस- . . 4 न त 
सर्व- >>. | अ० उदुरच्छुदा कला । आसेण्टम - 
( Omentunm ) एपिश्नून (Epiploon ) . 
इं० । अके 
अच्रील्ी सिया-अ० बुरे प्रशारकी स॒गी जिसमें आरंभ. . 
ही से सम्पूर्ण शरीर में तनाव उपस्थित होता. हे 
बिपरीत इसके अन्य प्रकार को डगी रोगमें. तनाय... 
रूगी के आधीन होता है । स्टेटस एपिलेप्टिकल 
( Status epilepticus ) इं० । 
अन्रीसह-अ० सत्त, या क्रतु शुष्क | 
झबुअमारह -भ० एक शिकारी पी है जो वाज से 
छोटा होता है, (चग) । 
अबुअरक 
अबुझअराक 
१९४, 292676-ले० | फा० इं० २ भा०| .- 


अबुअलस-रू० गुल्ेज़ेरी, गुलेज़ेरू, गुलेश्रिवमी । 


| -यु० पीलू। Salvadora ole0- हे 


४०४ 


CE gases vee २5 गर्दभ, गदहा-हि० । ख | 


झं पृष्पित होता है। | अ 


* एक पुष्प ह डो रात्रि 
C Althea officinalis, Linn) 
` अबुअवारस-अ० जंगली गाजर, बन्यगजर (6 
‘oarrot) 
अबुअश्जअ । 
अबुहरून 
अबुसफर 
अबुरूअब 
झघुउमर-भ्र० 
(Tiger) 
. झबुउसरा-थ०.चगे पदी.। (॥ 070) 
अलुउम रांन-झ० दशन (५४ पक्षी हैं) (Abird) 
झबुडभरान मूसा बिन रेमून-भ० (80० एप 
जज का Nuys Ben Maimun or Mai 
‘smunedes' Rabbi Moses Bin, Mai 
007 ) सन्‌ पेदाइश ११३५ ई० और सन्‌ 
ह मृत्यु. +२०४ ई० । इन्होंने कई पुस्तके, जेसे--- 
$ क्रिठाडुस्मस्मियात व. छियकात ( अगद्तन्त्र ) 
आदि. दिखी. थो. जिसके झजुवाद लैटिन तथा 
„वरी में किए गए हैं | 
अबुठमारह -श्र० एक शिकारी पक्षी है । 
अबुकअ्‌ ब-अ० ऊंट | (8 ०७॥९]) 
अ्बुकर्मून-अ« गिर्गिट । (^ ९[।।३०९।९०) 
अ्ुकंस्‌र-अ०` एक पत्ती है । (Abird) 
अबुकद_ला-अ० रतनजांत । (4।।४०९६) 
अलुकॉनस-यु० एक बूटी की जड़ है जिससे वख 
` भक्ता्नन किया जाता है । 
अवुङुंस्तुस-यु० एक वनस्पति है, जो मिश्र तथा 
हि सें फासूलरूमी के नाम से प्रसिद्ध हे । यह 
अतंनीस/ को जड़ के समान होता है | इससे वरू 
घोते हैं | 
अबुखतार-थ० तीतर । 4770४७ (_?९- 
dix Francolinus ) 
अबुख लस § 
अबुखंननसा'{ _ * पन्ोष (^]३७¢) 


-झ० उंट, इष्ट । केमल ( 0 


mol)-इं०। 


ms rs oe Oo 


पल्लंग-फ्रा। चीता, तेंदुआ। 


अघुजन्दीक-भ० शिति, णिए | (4 ९७३५९. | 


; हिरे 


अहुद्र 
(An ass) ७ 
अजुजरादह-थ० 
होता है | 
अल्युजसान-अ० अज दहा, अजगर । ( ७७ 
constrictor ) 
झब्ुजह.ल-ध्र० चीता । (78९7) 
अजुत्तिव-थ० प्रसिद्ध युनानी हकीम वुकरात का ३ 
नाम है । फादर आफ मेडिसन (॥8६} ३; 
moedicine)-इ० । | 
भोट--दुक्रात शब्द वस्तुत; हिव्युक्याह । 
( Hippserae ) था, किन्तु "इ? केश 
जाने से बुकरात रह गया, पर आंग्ल भाषाओं 
अभी तक यही नाम हैं । देखो-- बुकरात | 
अबुदायत 
अबुदाल 
( Canis ४ए'6१8. ). 
अडुनमामदद-अ° हुदूहुद्‌ ( कठबढ़ई ) (8 एं) 
अबुन,खुल्‌ फ़ारावी-झ० अबुनख्‌ कञ्नीत युध्म 
बिन उदरनि, विनतस्धोंन नाम था । यह हुए" 
सान के फाराव प्रदेश के रहने बाले थे | प्राम | 
में यह दुमिश्क के पक चगीचे में मालो का काग | 
करते चे | पर स्वभावत: इनके हद्यमें विधा | 
था अतएव राज में चौकीदार के. लाइटेत भ 
प्रकाश में ये पुस्तकों का अध्ययन किया करेगे 
ये अपने समय के अखंड दाशनिक शौर संगे 
के प्रमुख विद्वान थे । आपने १३ 
लिखी हैं | { 
अबुनामून-यु० कुफुलयहुद ( ^ kind ४ 
stone ) See-qafrul yabuda ; 
-अबुनास-अ० पोस्ता | (2४०7 8077 
एए7,/2०:20) 
अवुबकर इच्नब।जह -झ० इडनबाज 
Ibna bajah त्वी | 
अघुबकर ज्ञकरिया राजी-अ० शरि | 
Sse Zukriya razi 
अबुबरा-भ० समूल्ल (-र )। एक ५ 
bird oalled sargula) 


पुक पक्षी है ज़ो राक शोर शा 


bo, 


| -भ० गीदड़, शगालः |8 ]80]॥] 


ह्‌ | 500 ; 


| 


चवी है | ( कै 


श ला जर ळर ज न ण्य | 


४०५. 


अबुल अज्साद 


| 2 प 
कया सार्वागिक या ब्यापक पक्ताचात | धमनी के फटने से होता है। श्रतः शिराजस्यं 


| «ह क्वाधात ओो सुलमणडल के सियाथ सम्पूण 
a | हो। पक्षाघात, वातप्रस्तता_ | जेनरल 
पहिल ( General Paralysis ) 
RE अबुपरन्सुर सुवफ्फिक बिन अली 
ही (abu mansut muwaftfik 
pin Haravi ) इनको पुस्तक इल्सुस अदू" 
दिपह, अपने समय छी अत्यन्त विश्वसनीय एव 
तामदायी इतिं है जिसमें बहुत सी भारतीय 
पचो का वर्णन भी मौजूद दे । इसमें तगमग 
४७० भ्रौषधों का वर्णन विद्यमान हे । 
छुपी र-४० इब्न जुहर | See -Ibn &प 
-यु० सफेदा, सुपेदद्द । ४७ ९20 
(Plumbi ७९४००88 ) : 
ture) 
शुमिस्तार-अ० मद्य, सुरा । (४४79) 
शुमुकाविल-थ० गाजर । (^ ०३:९०) 
वु (-्र० (१) गिद्ध (Avulture) (२) 
मन्दा, अजगर । (309 C0n9t7iC४07) 
| रस्मा-अ० एन्युरिस्म 7९५: -इ० । | 
इनोरस्मा, इनोरज्मा, उसुद्दम | शाब्दिक अथे | 
फलति अर्थात्‌ रक्त का वहना । परन्तु प्राचीन | 
तिब्वी परिभाषा के अनुसार एक प्रकार का रोग | 
बिसे आघात .वा चत प्रस्वति के कारण त्वचा | 
के नोचे किसी स्थल की धमनी फट जाती हे | 
बिससे धमनी से रक्त एवं चायु निकल कर त्वचा | 
ह हा हो जाते हैं और वहां एक उभार 
भाता हे | 


| 
उक्क उभार का यह विशेष गुण है कि वह | 
j 


पहुमालिक-अ० गृद्ध, गिद्ध । (ए82]0 & इ] - 
| 


दशे से दबा रहता है अर्थात्‌ जब उसको दबाया 
चावा है तब त्वगघरीय एकत्रित वायु ओर र्ग 
इन: घसनियों सें लोट जाते हें | तथा दबाव | 


जाते ह | 


अन्ताकी के बचनाजुसार उक्त उभार का 
हुमोव कभी तो शिरा के फटने से शौर कभी 


अबुलीस-अ० 


उभार में उसका र'ग श्यामाभायुक्त ( स्याही- 
सायल ) और घामनिक में रक्काभायूक्र होता है । 
और इसके साथ ही उक्क स्थल पर रिरास्थित 
स्पन्दन का बोध होता है। अस्तु, शिरा प्रसार - 
काल में यह उभार बढ़ जाता हे। और शिरा 
संकोच काल में यह घट जाता हे | 
डाक्टरी नोट--एन्युरिस्मा जिसको इनो- 
रज्मा भी कहते हैं, बस्तुत: युनानी भाषा. का 
शब्द है जिसका अर्थं धामनिक अच्च द (रसोला / 
है । जिन लोगों ने इसको अवूरस्मा लिखा है 
यास्तप में उनको उक्त शब्द में सन्देह उपस्थित 
हुआ है । आधुनिक चिकित्सक ( डाक्टर ) इस 
को घामनीयाव्यु'द्‌ मानते है जो घमनोः को 
दीवाल् के प्रसार के कास्ण उत्पन्न होता हे । 
इस रोग में जहाँ घामंनीयाव्यु द्‌. का उभार द्वोताः 
है वहाँ हाथ लगाने से घामनिक स्पन्दून काः बोघः 
होता है। डरोबीच्षण ( 5४९20500९ ) 
अथवा कान लगान से वहाँ एक प्रकार का शब्द 
सुनाई दिया करत। हे । 
नोट--श्रवूरस्मा के प्रचीन चिकित्सकों द्वारा 
कथित अर्थ अर्थात्‌ स्वगघः रक्कखूति का खमा- 


नाथक.अंगरेजी शब्द एक ट्रावजेशन- ओफ ब्लव' 
(Extravasation 0fB]000) है । 


अलबुरुसाज-झ० वाकला | 09/"त67 bean 


(Vicia Faba) 


अबुरबीअ-अ० हुदहुद ( कठबढ़ई ) । (4 ७770 
अलुलअंब-शअ ० 


| गीदुड, श्ंगाल | 


(a jackal) । 


अबुल अरू'जञ-अ० बाशहू ( जरंहू ) । 
अबुल अख्जर-अ० दशान ( एक पछी है)। 


(a bird) 


वे पुन; उक्त स्थान में. एकन्रित हो | अबुल अख्वार-अ० हुद्हुद ( कठबइई ) (३ 


bird) 


दबुल्‌ अज्साद्‌-अ० ( रसा० पारि० ) गंघक । 


(Sul ph ur) 


अधुलअम्र पळ: अपे 


किक तोर चीज । `` [फिर-अ० पीर, चोज । (00562 


झवुल्लअम्र-भ० पलंग-फ़ाश । चीता; तंदुआ | 


: 886 
(ajriger) मत ६० । ) 
i पारद । ४- | अबुलवसास-अ० 
अबुल अवोह-झ० ( रसा० ) पारद ।( १ प मी नेवल, 0४) 
augyrum) डुर. 86 
अबुल छस्फर-झ० ज यफल्ष | जातीफल (Nut. (Viveramungo) 
meg) अबुव्बा-अ० अज्ञात.। 
अबुल अस्त्रद-अ,० नबी ज, एक प्रकार का दलका । अबुशफीक-अ० गिर्गिर | (8 chameleon) 
पंच. | अबुश्शिफा-अ० शकर, शकरा । 30६६; (त 


अबुल क्कादिम-थर० रिगिट | (8 ०६०९।९०) | _harum) 


अचुल कासिम जहरावी-भ्र० जइराबी । (80९-- | अघुसवअ--अ० मकड़ी जैसा एक जानवर है, जिसे 
र डे अधिक पेर होते है | जंगक्षी तथा दरियाई मेद 
9) 


 Zabravi * 
अवुक्त क़त्तफ़-आ० चील ( प्रसिद्ध पत्ती ) 7 (& से दो प्रकार होता है । सकूलोकन्दरिया । 
Kite) यस मरन:रू* नाडु नास का एक पत्ती है, 
अबुलखज़ीव-झ० मांस, गोश्त । ( 9680, | ७ देखो--नग्ज | SS 
meat) अघुमहृज्ञ मसीद्दी-अ० असह. ज़ इसा बिन युवर 


मसीही | यह जजान ( गोरगान ) . के निवासो . 
तथा चिकित्सा कक्षा में प्रयीण थे, आपके गध 
उच्चकोटि के हे, कहते है कि मसोंही . चिकिसा. 
कला में शेखुरंईंस बूग्रली चिन सोना के गुरु थे 
ओर खुरासान में वहां के राजाके मुख्य चिकित्सक 
रहे हैं | चालीस ब की अवस्था में इनको सखु 


|| 

अबुल ग़ज़ब-भ० चीता, तेंदुआ । (& ६9९7) 

अबुल जह्दीम-झ० रोड, भालू मज्नूक । (७ 
bear ) 

झबुल्‌ जेब-अ० नमक या नमकीन मदुच्नी । 

अबुलून उ्जञारइ-अ० ऐनक लगागे बाळा । 

अबुल फ़्जील-अ० ममोलह ( एक पत्ती है । 
(a bird) हुईं । आपकी रचनाओं सें ८क्षिताबुल माइनह” 

अदुलकजेविनुत्तेय्यव-अ० ६माम जमानहे बैस, श्रोष्ठतर रचना हूँ | UR 
दुखामहे अहृद, अबुलूफजं अब्दुलाह विचुत्तेयव । | अघुसि उलत-ञ्र० चोलळ- दंश । काइट (Rt) 
ये इनके नाम घे, यह धार्मिक दृष्टि से इसाई, इं० | अ 
आर अपने काल के प्रसिद्ध एवं कुशल चिकित्सक 
थे, यह शेखुरंइस बू अक्षी सीना के समकालीन 
थे, शेख स्वयं भी इनके वेद्यक सम्वन्धी लेखों 
की प्रशसा एवं प्रतिष्ठा करते थे, विभिन्न विषयों 
पर इन्होंने लगभग ३० अन्ध हिखे है । 

अबुल्फचारुत-अ० दशान ( एक पत्ती हे) | (a 


अबु्दज्ञाजव-्० गिर्गिट (8, ०।३.०।७।607) 
अनुहरून-अ० ऊ ट | केमल (Camel)-६९'l 
अबु, हुमरा-अ० रतनजोत ¦ (&]।३ 7०60) | 
अवूक-अ० पारद-सं०, हिं० । ( Hydrargyr’ 
प) इंग मे० मे० । 5 
अवूतमरून-रू० नगूज पत्ती (६ ७770) 


bird) « Ss 
ह अवूती-स० ख्री० भैस के गोवर की राख | - 
अबुल्वद्दर-अ० ककट, केंकड़ा-हिं० । सर्तान- वूतोलू < 
(Crab) सतान-झर० ॥ अवूतोलून -झ० कदू के समात्न एक बूटी है । 


अवूनस-श्र० एक नाप विशेष ( =६ रत्ती ) |. 
अवूस-अ० नोलाथोथा, तूतिया (Bluevitriol 
अवूस-अ० शेर, हिंहृ। (७ ]07) र 
अवुद्य:-स० पु० मत्स्य, मछुली ह! (5005. 
अवेध-हिं. बि० [ सं० अविद्ध ] जो बिंदा १,४ 
विना बेधा । अब्दिधा। ˆ ` 


अघुलूमली ह-अ० चिढ़ियों ( गैरैयों ) में से एक 
पक्षी है, परन्तु यह उनसे घडा शोर सुन्दर एव 
. ताजदार होता है | मनोल्रह, पातर खज्ञन | 
झबुलमसीह-अ० ताजी मखी | (Frbsh 
fish) 4 +; 


| म (:फा० ) का अपञ्चंश 
है। रवद, रप; अस्पज्ञ | Spongia 
]8-क्षे० ` । दी स्पक्च (T'० 


offioiDa 
००४९)-६ ० । 

रा ट्रिफ्लोरा-ले० कमकी । (8 ०8 
tpreeflow ered) 

इवेहिया थोफ्लावडे-इ'० कमकी (2९8 
iiflors, Dr. Woh 

धवेज-भ० श्वेत, सफेद, उजल्ला । इसके दो भेद हैं, 
(५) अंबेज, हकीकी और (२). अवेज्ञ सुश, 

' एकफं। हाइट ॥ ६७-३० । 

वेल मुशफ्फफर ; 

वैज मज्ञाजी- 
ग्रारपार दिखाई दे, जैसे जलल या शांशा । टरैन्स- 
पेरे (T78०७ 47७)-इ ०। 

शोज हकीको-झ० इसका अथे शुद्ध श्वेत; अस्वच्छ 


| अ स्वच्छ श्वेत, जिसमें 


खेत, दुग्ध के समान सवेत हे, पर तिब्र; को परि-: 


भाषा, में दुग्ध के समान. ऱ्वेत्त वर्ण के. क्लारोरह 
(मूत्र) को कहते हैं । देखो--बोल. लब्नो' | 
(१) ओपेक 0५९. (२) काइलस 

, यित ( Ghyious urine )-इ० । 

ध्रपेदी-रू* नासपाती । & [68 (P75०० 

प. munis) 

भेशून-यु० रातीनज, राज, धूप । (0877) 
अवोली-म० सिणटी, कोरण्टा, पियाबॉसा | (389 
laria prionitis) . 

भो [~अ एक साप बिशेष (-६- जो =३ रत्ती ) 

कुबड (सुग्दुलुत्तीव) | (Nardo stac- 
bys jatamansi, D.C.) 

भव्‌ नर हिरन ( हरिण ) । 


Woot ) 


| वैशादेसत्त [सह 


ण : 
घाई, चौड़ाई, गहराई; ( उंचाई )। डाइ- 
(Dime ntions,sions)-ई० | 


ges 


' अच्ज-हिं० संज्ञा पु० 
'झठज:-सं० पु० 


यठ्जञम्‌-सं० क्ली० 


भवृ्वहू _ 
` दैतय रक्त ऊणे, छाळ ऊन। (800 | झव्ज-हिं० संज्ञा ६० 


| 'शोरेसल्लासह ( .-अ० परिमाण ज्य अर्थात्‌ | 


अः्जैरकादिकां 


अबक़त-आ० गुले नीलोफर या भंग । 
अवूकम 
अख्रस 


ऱ्डूं ०। 


| -अ० युगा, गू'ग | दस्त ( Dumb ) 


_ अवक्कर-अ० ( १ ) सौसन श्वेत । (२) मर्जझोश। 


अवकस 

अवुक्स 
animal) 

अव्‌कह-्र० इजखिर भेद | 866 Izkhir 


यु> एक छोटा जानवर है | (8 377 8] 


|. अबकार-झ० लस्बा उन्ञाव। 
'अब्‌कुस-यु० एक छोटा जानबर है। ( 4 ]४६।७ 


animal) 


अबूखर-अ० सुख दुर्गन्धि । सुखदौगन्ध्य रोगी । 


अबखरह-झ० (ए० व० ) चुखार (ब० ब० ) 
वाष्प, आप |-वेपर (४७ ७०००)-३० [. 

अवखरह. फ़ासिद्ह-अ०, दुर्गन्ध वाष्प | मिशारम 
(Miasm)-g°i 


} (१) (Barringtonia 


Acutangula, Rozb)-लo। इं० हैं० 
गा० | ( बिचुल वृक्त ), हिजल बृत्त, समुद्रफल, 
इजल, इईंजड़ । (२) शङ्क । 007०-३० । 
(३) धन्वन्तार | ( The physicians 
० ४४9 2009 ) सवेत्र मे जद्विकं । (४ ) 
` चन्द्रमा, सून ( 72७ 0007 )-३०॥ (५) 
“कपूर । ( Cam 0: ) ( ६) एक सख्या 
` सौ करोड़ | अरच। (७ ) अरव के स्थांन पर 
आंने वाळली संख्यां । 


| (5३)जल से उत्पन्न 


. चरतु | (२) पद्म, कमल ( The nymph- 
६७७ 07! ]0{५8 ) प० सु० | रा० नि० ब० 
१० |, मु (a5 
झब्जकर्णिका-सं० खो० कमल वीज कोश । . कमल 
का छावा ([.0५5 ०.४९) बै० निघ० | 


अउ्जकेशरः 


झब्जकेरारः-सं० ५० पद्म केशर, कमल्ल को तुरी | 
च० द० | 
-अव्जवॉघव-हिं० संज्ञा ० [ सं० | सुय्य । 
sun) 
झव्जभोग:-सं० पु० कभल कन्द्‌ * श० च० | | 
अच्जबीजभृत-सं० ५० श्वेत करवीर बृ, सफेद । 
कनेर | वै० निघ० | Nerium odorum | 
(The white var of-) 
अञ्जहस्त-हिं० संज्ञा पु० सूय्यं । (© sun) 
झञ्जोर-अ० यह “वद्र” का यह बहुवचन है और 
इसका वहुवचन अ्रवाजीर है । (१ ) “ज्र” 
का अर्थ वीज है | ( २ ) एक पौधा हे और (३) 
मसाला को भी कहते हैं ] 
अव्ज़ारुलफ़ित्र-अ० ( १ ) सदाबहार या ( २) 
सदावदार के वोज | या ( ३) कोई स्याह, तर 
ओर वारीक रेशेदार बेल ( लता ) है । 
झव्जाह्मम्‌-सं० क्नी० वालक, ह्रीवेर, सुगन्धवाला | 
( Pavonia 000758 ) ब्राज्ञा-बं०- मेऽ । ' 
चे० निघ० । जर १ 
अव्जिनी-सं० खी०, हिं० संज्ञा ल्ली० ( १ ) पद्मिनी 
नोलोफर ० । पद्येर काइ वं०। Nymph- 
४२३ ]0४॥8 | (२ ) पद्म समूह । कमल चन 
(३) पझ्मळता | 
अब्टना-ई० खरी’ ( Artimisia Elegans, 
Roxb) 
: अठदः-सं० पु० 
अठद-हि० सज्ञा पु० 
हिं० | Cyperus rotundus ले० सि० 
यो० उत्रर० किरातादि | च० दृ० वात ज्व० चि० 
(२) नागरसुस्ता ( -स्तक ), भद्रमुस्तक 
( स्ता )-सं०। नागरमोथा.हिं० 0/6708 
Pertenuis क्ले मदु० १ व०। ( ३ ) मेघ 
बादल ]000 इं० । मे० दुद्विकं । ज्ली० (४) 
. अभ्रक हिं०, सं० | [8]0 इं] र० मा० | 
(२) षषे, साल, सम्बस्सर ( ^ ए6६7)। 
(६) कपूर ( 087007 ) ( ७) झाकाश 
आअव्द -रू० दम्युलूअ्वेन | किसी किलो के मत 
से केशर । 


(The | 


} (२ ) सुस्तक, सुस्ता, मोथा 


४०८ 


अ [ध 
IC दूदा अन्नादः-सं० ३० (१) मेचनाद कऽ इ (५) भथा शर) | छ २ 
बं० ( See-Moghanada वक के 
शङ्किनी । (३) भेकी । तान्दुजल्न- (२) | 
geerhankhin! वे० निघ० | मह | 
झव्द्सार:-सं० पु० कपूर भेद | ( 4 |; 
Cam 9707 ) रा० नि०। | 
झठदहुल्लु-कना० मोथा, सुस्तक हिं० | Orpen 
Rotondus:° | + 
झठ दान-अ० ( बहु० च० ) बदन ( पु व० 
शरीर हिं०, सं० । वॉडीज ( 0065) ३] | 
अव्दुल्‌ जिज्ञ-अ० काबूस रोग । 966 ]॥॥ 


700 | 


अब्धि:-सं० पु० } सस्व र 
अग्धि-हि० संज्ञा छु० | तल 


झण॑व | दो ओशन ( 72 0९३०) इं 
रत्ना०.( २ ) सरोवर । ताल । 
अव्धि कफ-सं० पु ० - 
असव्धिकफ-हिँ० संज्ञा पु० | समुद्रफेम । व्यू 
फिश बोन ( Cuttlefssh 0076 ) १ | 
भा० पू० १ भा० ६० व° । (२) समुद्रशेष 
CArgyreia Speciosa, Sweet) 
अग्धिजः-सं ° पु० a 
अव्धिज-हिं० संज्ञा पु० | (१) संयु से पडा | 
बस्तु (२) समुद्रफेन ( (0पए0ाथयींशी' | 
076 ) । रस्ना० (३) (जौ ) भअरिनीझा( | 
CAshvinikumara )। (४) शद! | 
(२) चन्द्रमा। | 
अव्धिजा-सं० खी० सुरा । (877/008 _ 
१५० ) है० च० | # 
अव्धिडिण्डी र:-सं० पु० सञुद्रफेन। ( 
fish bone ) चे० निघ० | 
अव्धिफत्षमू-सं० क्ली समुद्रफल, 
( Barringtonia acutangul® ) ॥ |` 
अव्धिफेनः-सं० ५० समुद्रफेन ( एप | 
bone ) रा० नि०। 


60॥५ | 


समुद्रजात ल ही 


स्या 


याव्धमंडुकी-सं० खरः मोती की. क k 


अग्धिमंडक्की-हिँ० संज्ञा सल्ली० 


द > बा मुक्ता स्फोट सुक्रिका स० | 
] Fe I ( Pearloyster ) हe 


CL) ३ का० | बा 
(िृः-सं० 'पु० शाखिमूक्ष वृत्त.। काका तोदाली 


| (िसार-सं० पु० रत्न । (^ ०७९] चे० 


तिध० । 


_ श्र जक्ष पीना, धू ट २ जल्न पीना | क्षण ण 

द पीना, या एकदस से पानो पीना, पशुओं 

हे समान सुइ लगाकर जल पीना । | 

| ‘(6ipping)- । ४ 
(्ह-इ० हाऊबेर, अभल । ( J27perus 
gommunis ) इं० मे० से० | 

परधास-हि० संहा पु० [ अ° अव्वास ] [ विं० 
भ्रवासी ] ( Mir80)8 ]६।३३ ) एक 
पौधा जो तीन फुट तक ऊंचा होता है। इसी 
एतियां कुत्ते के कान की तरह ल्रम्बी और नुकीली 
होती हैं | कुछ 'लोग भूल से इसकी मोटी जड़ को 
चोबचीनो कहते हैं | इसके फूल प्राय: लाल होते 
इपर पीले ओर सफेद भी मिलते हैं। फूलों के 
मद जाने पर उनके स्थान पर काले २ मिर्च के 

| ऐसे बीज पढ़ते हैं | देखो---गुल 'अव्वास | 

| 'वास-अ० शेर, सिंह | लायन ( 7.07 )-इं० । 


Linn) 

भापी-हि० संज्ञा स्री० 
धरतो, गुले अच्चासी ( 
Lim) (२) भि 
पास | 


| हं राई, राजसर्षप | ( 87 apis jun- 
९६ ) ३० मे० मे० | 

शा ३० [ सं० ] वानी का साँप | 

j भ क्नीठ 

9 ica) ॥ 

| (007५६ 


| भिन 


No ह 


[ अ° अच्वासी ] ( १) 
Mirabilis jalapa, 
श्र देश की पुक प्रकार की 


(१ ) अभ्नधातुः अञ्जक । [86 
(२) सुस्ता (-स्तक), मोंथा | 
Totundए४) रा०नि० |. 
अषिसीनी-छ्े० झबूतीलून, कई, । 
' मा, | इसके तन्तु काम म॑ आते हैं 


है 
| 


~ 


(२) गुद्धे थब्वास ( Mir bili jalapa, 


४०६ 


; अग्रेसु मदद 


अव्युटिलन इरिडकम्‌-ले० कंची, अंतिवला र फॉ० 
६० १ भा०। ३०-सेटये2 ० 
अव्युटिलन एशियांटिकेमू-ले० कंघो, अंतिवज्ञा | 


इं० मे० मे० | हे 

अव्युटिलञन प्रेविओलेन्स-ल्े० । बढ़ी कंघी -हिं० 
ब०। 

'अन्युटिलन पोलिएरिड्म्‌-ले० बेलाई थूथी-ता० 
मेमो० | 


| 'अब्युटिलन म्युटिकम्‌-ल्रे० वला मेद इसका रेशा 
काम आता है | फा० इं० १ भा० । मेमो० । 
अच्यून-यु० अफ्यून, अफीम । (Opium) 
अन्न-हिं० सज्ञा पु [ फा०।-सं० अञ्जः] मेघ, 
बादल । ( 0।0०4 ) 
अव्रक-फा० अन्नक | [४0 .( ७); -:5 
अब्रक्त-अ० ( १ ) अञ्नक (7089 (२) सफनीन 


द्रियाई ( एक जानबर है)" ( ३ ):कोई फारसी 
दबा है Jt Be 
अन्रकल्या-यु० पालक | ( Sina008 ol6rar 
cea) 9770 ) he prise 
अन्न काकिया-यु० मकड़ी का जाज्ञा। (4 #०}, 
spider’s web) : Doo 
अन्नकुह न-फा० अस्फञ्, सुश्राबादुद्ञ |: ( 800- 
nge ) [ 
अन्नगी 


हर | -सिरोपिश्रन० कानफात-हिं० । 0874 
अन्नाङ्ग ; 


iospermum Halioacabum, Linn) 
-ले० | फा० इं० १ भा०। 
अन्रर-घ्र० अत्यन्त शोत ( ए० ब० ) अबारिदु 
( ब० ब०.)। 
झन्रनी-रू० ( १ ) लोफ। ( २ ) सुस्तकन्द्‌-डि० । 
( एक वनस्पति हे ) । | 
अन्नब-थ० सुमाक (3०7780) 
अन्रवियह-झ० सुमाकियदृ । 


सेहुंड, थूडर । 


अन्नब्यून-यु० फफ्यू न अं० | 
(Euphorbium) °. 
अत्रमुद्‌ह.-भ्रशफञ्ञ) सुभाबावुल्ष | (87078९) 


६९, . 


४१० 


FS 3 
खप्रश>प्र* बह मनुष्य जिसकी त्वचा पर श्वेत 
श्वत्तिया पड़ी हों । र्पोटेड (8900080)-३० । 
अन्नस-अ० रिवत्र रोगी, श्वेत कुष्ट का रोगी, [इकः 

` ङबरा | स्युकोडसिंक ( Leucodermic ) 


-इं०। Sr 
अन्रस-यु० गुले सोसन । Soe 80088 
झ(ए)त्रस प्रीकेटोरिअस-ले० यज्ञा स | ड घी 

' त्तो, गज्ञा- हिं पता 0007700 
इं० । इं० से० से० | फा० इं० १ सा० । 

'«* अन्नहमचय्येकम्‌-सं० क्री० मैथुन । क्वाइशन (20- 
i १705); ` कप्युललेशन ( copulation )-ह० 

श्रिक? | . ` ी र! 

„> झन्नाज-शामी० सूरिज्ञान की घास। पर्चिसी भाषा 
में सदाबहार को कहते है। . 
आंत्रक एसिंड-इं० रुझाम्ज | डाक्टर वार्डन ( D7. 
... . 80९0 ) .महोदय ने गुआबांज द्वारा इसे 
sm इ पृक किया था ॥; उनके मताजुसार इस तेजाब का 
gr फाम्यु'क्षा ( रासायनिक सूत्र ) इस प्रकार है। 
८ चथा--(कः उद नत्र *छ ) इसमें कोई 
प्रमाव नहीं (¡097६ ) होता है। फा० इं० 
है सा० ! 
अत्रिन-इ० एक प्रोटीड अवयव जो गुञ्जा वीज में 
बतेम:न रहता हे । और गुञ्जा के समस्त इन्द्रिय 
ब्यापारिक गुणधम रखता हे । फा० इं० १ मा० 
_ यह झुज्ञा का मुख्य प्रभावात्मक अश हें। 
झन्निय्यद्-अ० हत्रिय्यह कखन रास,, हजाज | सबूसहे 
सर-फा०। सर की वफ़ा, सर को भूसी। 
ड०। र 
सांबोरिश्रा ( 5000770४३, ) स्कफे 

( 8८87 ), डेण्डफ ( ])०070†† ) | 

फर्फर (र ए।£2)--ई० । | 
अन्नी-अ० वेर का वृक्ष जो नहरों के किनारे उगता है। | 
अनो मून-रू० इरसा, पुष्ह्रमूज । (09778 7000) | 

झत्रज-अ० राग | । 
९७ 

अज्ता-पिं० (दुमंनह. ( जोरी जवाइन ), शौह,, 
अफ्र्सन्तीनुल बद्दार | ( A}temisis ma- 

nny, Line): | 


| 
[| 
|| 
| 
| 
! 
| 
| 
। 
| 
| 
f 
f 
| 
| 
j 


अन्न द-फा० सुभ्डुल । (तरट 
¢ ntalis) ह stv 
अन्न,न-यु० सदाबहार ( हयुल्‌ भरल )| 
अन्न नांस-यु® अनूस  बरचाकी | 
portant plant) 
अन्न नी- खुन्सी । ( ^ 8००] 
sus, Linn ) 
अन्न यून-यु० छुडोव्वा ( उश्नह_)। 
" atohys jatamansi) 
अन्न स-यु० वरवाकी । ( 8.0 ७7770; 
, plant) 
अत्रे अ बर-दिँ०.संशा पु० दे०--असखर । ` 
अन्रेज-भ० शुद्ध स्वणं, खालि सोना । (?॥; 
४०१) .... 
अन्ने शमू-फा०, अ० थवरेशम, क़ज़, अरे 
कोषकारजस्‌, कोषा ( रेशम), कोपकार, बरफ 
( रेशमकीटः ), . कोशे ( चे )य (रेशमी रण 
कोषोत्थव्र )-स० | रेशम--हिं० | पठन 
बास्बिस सोराइ (. BO byS Mori)-३े। 
सिल्क पॉड. ( 87]|-00 ), रॉ सिल्क 
( Rawsill 00600. ), सिए ब म 
Silk worm moth, सिल्क आए" 
सेरकोस 8627] 05-जर० | रेशम की ब 
दु० । रेशम ना-पोटन-बस्व०; गु०। पहूर 
ता० मदद० । पुदुपुरुण; नर-पुट्टिपर-ते० | | 
हुल-कना ० | रेशी-चि कोड-मह०, कॉ | 
अवरेशम वस्तुत: एक कीडे का घर शा । 
वह अपने सुख के लार द्वारा अपने उप. 
है । यह कीट शहतूत के बुद पर उत्क "| 
खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है| % 
जो वद्री (वेर; दक्ष पर लगाया बा 
लैटिन में बास्स माईलेटा (007, 
।७४४६) कहते हैं । रेशम का ळी, 
बोर गुहू) वा अण्डाकार कोप एर र 
आवरण हे जिसका निर्माण कीट भार 
` कॉल में करते हैं. । | कप 
०७.  लक्षण--यद्द कोशा की शरण FT 
स्वाद रकि | 
आयुक्त पीच बणे का और स्वा? | 


; I; unin 
tistnly 
( Nard 


tan 


| Donne rrr पश 3 - RIDE, 
पर रेशम का खत कीट होताहै। इसलिए 
६ | [हे (कतरी) से काटकर ओर इसके भीतर 


गे हुम कीड़े को निकालकर ओपसधि कराये में 
(| 3 


बते | ‘ 
र र कक्षा में उष्ण एबं रूत्त होता 
हिस्ती किसो ने इसको शीतोष्ण (समप्रकृति) 
॥ 


हषर! हानिकतता इसके वने वख का प्रयोग 


दवे सई के सूत का मिश्रण | प्रतिनिधि जल्ला 
| क्ल घोई हुई सुक्रिका ( मोती ) i मान्ना-३॥ 
॥० से १०|| मा० तक काथ एवं शीतकपाय 
प्रधाएएवः ७ मा० व्यवहार किया जाता हे | 
गुण, कमे, प्रयोग--अपनी खासियत (सह- 
झा शङ्कि ) से यह आाहादजनक हे | इसकी 
बार्यफ्ारिता अपची उष्मा के द्वारा प्रशन्नता 
सब्र करने में खासियत की साहयता करती है 
एतत; रूह में प्रसार का उद्य होता हे । ओर 
ग भरनी उष्णता एवं रूक्तता के कारण उसकी 
तत्‌ (संक्रेद ) को अभिशोभित कर लेता है 


एसे रुह में स्वच्छुता एबं प्रकाश का उदय 
ऐना वश्यक है । यह बात: विशेषकर अबरेशम 
इम ( कच्चे रेशम ) में होती है, क्योंकि पकाते 
“पर इसको मनोल्लासकारिणो शक्ति बहुधा जल् 
"शानातरित हो जाती है इसलिये खरल की हुई 
श्लो किसी ओषध को डक्क जल में भिगोकर 

पैस धूप में रक्‍्खा जाता है जिससे उक्त ओषध 
कर या करके बसु मनोज्ञा- 

प ४ र्‌ कर लेती है तदनन्तर शुष्क 
- भग में जाई जाती है । 


| ३ ६५ वसर धारण करने से परंपराय जूओं 


( द पह सर्दी तथा गरमी में मझूतदिल 
शोर र्त > इसलिये इसको धारण करने से 
॥ ऐन का होता और इसो कारण अन्दे 
| ऐश न्य । इसके बिपरीत रूई के वस्र 
| भो रे! जाताहे ( और अंडे उस गरमी 
र सेप जाते हैं) | ( त० नफा ) 


| द से खचा पतली हो जाती है | दर्पघ्न इसके ' 


|| क्षे रूह सें कठोरता एवं शक्ति आ जातो है। 


|, हा स्क जादी है क्योकि अबरेशम अन्डों 
प कर देता है जिससे जू'ए पेदा नहीं होने 


अत्रेशम ~ 


जलाया हुआ अवरेराम प्रायः चक्षु रोगों यथा 
अश्ख्राव एवं नेत्रकंदू में उपयोगी है? अबरेशस 
मानस, प्राकृतिक एवं प्राणात्मा ( रूह नफानी 
तृवीईँ, ब हेवानी ) को प्रशन्नकर्ता, स्मरण शक्रि 
तथा मेधा को वलदानकर्ता है। चचु रोगों, 
सूच्छाँ, काठिन्य अर्थात्‌ मेदा की सख्ती और 
फुफ्फुस को बल प्रदान कतो है, चेदरे के वणां झो 
निखारता और रोधोंका उद्घाटन करता हे प्रकृति 
को खदु करता रतूबतों अर्थात. द्रवो को अभिशो- 
घण करता तथा ( क्रेदामिशोषक ) उत्तमांगो को 
बल प्रदान कर्ताहे | यह तारल्यताजनक वा द्रावक 
( सुन्ञदि ) एवं भरमिशोषणकर्ता(. सुनरिशफ्र ) 
है ! इसका वस्त्र धारण करने, से; शरीर स्थूछ 


` होता ओर जूएँ नही पडती । किन्तु, - यह. स्थचा 
,को कोमल करता है | म० झ० | मंद हृदय को 


बल प्रदान करता एवं त्रम तथा. मूच्छी रोग में 

बिशेषकर लाभप्रद हे | ` BF ४४७१५४) 
अव्रेशम जलाने . की विधि--रेशम को 

बारीक कतर कर मिट्टी के बर्तन में आग. पर  रक्‍्खे 


. और हिंलाते रहें | जब सुनकर पिसने ' योग्य हो 


जाए तव उतार लें देखो-तह मीश अब्रेशम | 

यह शोणित स्थापक, वल्य तथां संकोचक रूप 
से अतिरज ( रङ्गप्रद्र ) श्वेत प्रदर, एबं गुरातन 
अतिसार में खाव रोकने के लिये व्यवहार किया 
जाता हे | इ० मे० मे० | इं० डू० इं० । 

यह अन्य संकोचक ओषधोके साथ सामान्यत: 
प्रयोग किया जाता हे ओर साधारणतः सरदी एवं 
चतु रोग में प्रधुक्र होने वाले मोदको में पडता है 
इ० से० मे० | 

नोट--एलोपैथिक चिकित्सा में इसका: औष- 


` धघीय उपयोग नहीं होता है । 


ओऔषध निमोण--खमीरा, चूर्णे शवंत, मद्य 
तथा हृद्य ( सुफरिहात) अर्थात्‌ मनोज्ञासकारी ` 
झोषध प्रति । परन्तु अधिकतर निम्नद्धिखित 
लमीरे और शबंत आदि सें प्रयुक्त होता हे । 

: (१) खमीरा अव्रेशम सादा-योग एवं 
निमोण विधि--कतरा हुआ अवरेशम २ तो० 


` उद्‌ गर्दी ४ मा०, वालचुद, पोस्त तुरंज, भस्तगी 


ल 


क्लॉग, एला, तेजपन्न प्रत्येक € मा० सवेत; अदन 
& मा०, भवरेशमसहित सम्पूर्ण औषध को कपड्या 
में बांधकर: अक गावजुबान, गुलावः आवः सेचः 
शीरी; आवत्रिही' शीरी, अव अनार शीरी- 
प्रध्येक १४. तो ० तथा. वपा जज्ञ २ सेर में: छाथ 
करें | जब पानी अख :जायः तव: एक पाव मधु और 
:६ पाव श्वेत शकरा मिलाकर:खमीरा की: चासनो 
“मात्रा व सेवन विधि-- इसमें से ४ मा० 
झक गाबजुबानः१२: तो० वा अन्य उचित अतुः 
उपानः के साथ सेवन करें । गुण हृदय तथा मस्ति- 
(चक को बक्षबान बनाता और दृष्टि शक्ति. के लिये 
धडपयोगी हे इसकेःप्रयोग! सेः मुच्छी; दिल की 
/बड़कन झोरःअरम भ]दि दूर होते हः 
४७ €$) खमीरा अवरेशम हकीम इंशेदवाला । 
चि ( २ > खमीहा-अवरेशमः शीराः उन्नाववाला | 
( ३ ) खमीरा अवरेशम ऊद म स्तुगीबां्ञा। 
१७ इनके तथा'अन्य खमीराओं के बये: देखो-- 
* (%) शत्नत अबरेशस सादा-योग- एवं 
निम्रीए-बिघि- कतरा; हुआ; अवरेशम- धसेर 
: उवेत. चन्दनम्‌; वालछुड़ प्रत्येक ६ सा०, मस्तगी 
"कंग, चोंडी इष्धयची,तेजपन्न,. ऊद हिन्दी प्रत्येक 
१३६ मा2, ध्रके गावजुचान” छक्र बेदंसुश्क,. गे 
गुलाव प्रत्येक 4-१ सर, झवसेव, आव विही 
: भान्न; अनार; आब; अमरूद, सफेद: बूरा, मधु १-१ 
,सेर, यथाविधि शवंत प्रस्तुत करें | 


सात्राब सेवन विधि इसमें से २ तोला 


शवत अके गावजुबान ७ तो० और अक चे३सुरक |` 


के वोळ के साथ. सेवन करें | गुण--मस्तिष्क 
एवं हृदय को वम द॒ है तथा मूच्चा थोर. रम 
ऱ्को दूर: करता. है |. 

अन्नःस्टोल-इ ° (8७१0 ). यह धूसर. बण 
का. एक:चूणे;है जो जल तथा मद्यसारः ( alc0- 
h0! ) मे-सरल्रताः पूरक विळीन: हो जाता है। 
विस्तारळे लिये देखो--ने ऊथोल्( Naphth 0) 
अन्रोज्ञ-यु० अब्गी | किसी किसी के मतानुसार क्ण 
ल (च) कोर (8०) छोर डक 
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` माँक महोदय, लेखक “फार्माक्षोप्रैफिया 
के: मतानुसार “चित्रतरदुल,, सं ० रि ; 
९780 )) अथवा लेटिन i 
( Bmbelia Riles ) का बोज 
इ'०: १ भा०। 
झग्रोमाः आँगस्टा-ले० ओलक. सस्तरोज्ञ- 
, उलट कम्बल, झोलट कम्येल--चं० | 
्रुमोत्पक्ल सं०-। डेविल्स कारन ])0ए[] 
tton इं० 
फा० इ.० १ भा०। इ'० से० भे० | 
अत्रोमा फैस्व्युओजस-ले० उलट कसब वं ]), 
vils 00४०० । इं० भे० मे० | (६ 
'अ5३-पा० करपाल अया, इलायचो. | ( 0४३. | 
mumइं० है० गा० | र 
अ्रव्ल-अ० ( १ ) मांसल सुज, स्थूत्र:सुजा | (२) 
वह मनुष्य जिसके डण्ड पुष्ट हों । 
अव्लमू-हिं० सं° क्ली० मक्खन सेम ।.( [)0]6}. 
058 Gladiatus. ) ले०- इः०. है गा०.। | 
अव्लह -अ०. मूख, -सीघा-आदमी, भोल्षा भाला मरुः 
ष्य इडियट ( ]070६ ) इ'० | 
अठ्ला-पथरी, श्वेत अश्‍्मकण, सुफेद संगरेजे'। 
अग्शाइल्अ्नाज-अ० अप्यत्त'बुरा एवं कठिन रोग। 
मैनिग्नेरट डिजीज( 2] ४ i503 
89) इ'० 
अदस-श्र« ( १ ) ङुचरित्र, दुराचरण, छुव्यबहर | | 
(२) शाबानक । ) | 
अन्सक्यून-रू० अ्फूसन्तीन । (3 bsintb । 
um) र र | 
अन्सार-अ्० ( ब०. ० ), वसर ( ए० बं०) | | 
इष्टि, निगाह, नजर | साइट ( 880) | 
विजन ( (३००7 )- इं०. | 
झब्सेसरूठ-इं० पाँलिमोनियम रेस ( 207 | 
Ouium Reptans )-ले० | ह 
अव्हर--अ० झवरती-। महाधमनी 7. वोग ( र 
768 )-६० | लक 
अव्ह]म-अगृष्ठ, अँगूठा | इसका. बहुवच्न | 
हम” है थम ( T॥ ५०७ )-इ ९ | 


है | फार 


भम्ब | | 
पीक, 
१8 00. | 
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झअभयादिगुंडी १७. री 


रच 
छू [७०] (५) भक्ति रहित | | अभया-सं« ( हन संज्ञा ) ख्री० ( १ (Term 


(२) झरुचि. ( Want of dosrie) 

ड झरोचक भेद । जिसमें अज्ञ में 
ब्रहहो। See-Arochaka, 

हश बि० [ सं> ) अखंड । जो खडित न 


समूचा | 
नो वि० [ सं० ] जिसका भजन न हो 


| अदूर; ग्खड | संज्ञा पु० द्रव बा तरल 

ऱ्य नके दुकडे नदीं हो सकते, जेसे जलल, 

| तेत्र झादि। | 
९ म्‌ -सं० क्ली } शीर, 


पहि. संज्ञा पु० रूस, वीरणमूल 
| (Andropogon muricatus ) रा० 
निश ब० १२, मदु० व० ३, अम, भेप०कुष्ठचि० 


इतूपंसार तैल | 
प्रभषदा-सं ०. खी.( Phyllanbhos Naruri? 
| शॉ) भूम्यामलकी सु दै थामला: | भूम 
रंबल्ी:मं०.। ते० निघ०.। 
ग्यनि रसः-सं०. पु० वह- रस अतिसार. तथा 
प्राणी में हित है। योग-( १ ) हिंगुल, त्रिकटु 
विष, जीरा, सुहागा, पारद, गन्घक, अञ्जक भस्म, 
शख भस्म समभाग ओर अहिफेन सर्वतुल्य मिल्ला 
छ नीबू के रस से मदन करे |. मात्रा--१ रत्ती । 
भुणान-नीरा का चूण ओर शहद । र० यो० 
सा०।( २ ) गंधक और अञ्जक इनको सहभाग 
बेर इन सब के बराबर अफीम. शुद्ध लेवे । 
धोर इन सवको कागजी नींबू के रस में घोट. कर 
ऐल प्रमाण गोली बनावे | मान्ना--१ गोली 
'जुपान--जीरा का चूर्ण और मघु । 
(३) शिक्षरफ, सीठातेत्षिया, सोंठ, मिर्च 
फ, जीरा, भूना सोहागा, अअरू भस्म इन्हें 
ऱ्य भाग ले, शुद्ध पारा 9 भाग; सबं तुल्य 
के रुण्या ) लें, पुनः चूर्ण कर नाचू 
यं खरल कर १ या २ दो रत्ती प्रमाण 
बनाए, जोर शहद के साथ देने से 
'वाविसार, उवरातिसार, चिना ज्वर का 
पथा सव प्रकार के अतिसार, संग्रहणी 
भ नाश होता है । भैष र० अतिसार० चि० 


inalia. chebula? Retz) हरीतकी 
विशेष.? एक प्रकार की हरीतकी या हड जिसमें 
पाच रेखाएं होतो है | इरड। प० सु०, रा० नि० 
च० ११ आ० पू० १ भा०, चा० सू० ३९ अ०° 
बचादि ब०, च० दु० कफ जव० चि० आमल्ल- 
व्यादि । ( २ ) श्वेत निगुण्डी | ( ३) मञ्जिष्ठा 
(४) जयन्ती | ( ₹) जया, भंग । (६) 
र॒णाल | (७) काजिक। (८) काञ्चन वृक्ष 
हवय | रा० नि० व० १७ | 


अभयावटकः- सं० पु० इड ४ तो,० हड की छाल 


४ तोला झामला ४ तो०, वहेडा ४ तो०, ब्रिकुटा 
४ तो०, भ्जमोद, चव्य, चित्रक, वायविड ग, 
अम्लवेतस, बच, सेंघालवण प्रत्येक ढो दो तो०, 


` तेजपात इलायची १-१ तो०, दाक्नचोनी ३ तो० 


ले महीन चूणे बना इसमें १. तो० पुराना गुड़ 
मिला एक तो० की गोलियां बनाएँ, गुण-इसके 
सेवन से प्लोहोदर, अश, गुल्म, उद्ररोग, पाण्ड 
कामला, मन्दार्नि इन सबका नाश होता हे. । 
चङ्ग ० से० सं० झोहोदर चि० | 


अभयादि शुरगुलः-सं० ५० इक्‌, भमला, झुनका, 


शत्ताबस, ब्रह्मदण्डी, थनन्तमूत्त दोनों, मजीठ; 
हल्दी, दारु हल्दी, बच इन्हें सभान भाग ले, 
झाठ सुट्टो युगुल लेकर एक बख् में बांध, २७ शेर. 
पानी में पकाऐ, जव चोथाई शेष रहे उतार पुनः 
उस युस्युल को काढ़ा के जल में पकाए, जच सिद्ध 
हो ले तब उसमें मुस्ती, सुलहरी, सुरामांसी, 
दालचीनी, इलायची, पत्रज, केशर, वायविडङ्ग, 
लवंग, जवासा, निशोथ, त्रायमाण, सोंठ, मिच 
पोपर, इन सबका वारीक चुण चार २ तोले उक्क 
गुग्गुळ में छोड कर अच्छी तरद मेलन कर रक्स, 
इसे शहद के साथ सेवन करने से. स्नायदिक 
तथा मस्तिष्क सस्वन्धो प्रत्येक, बीमारियां दूर 
होती हैं | भे० र०. परिशिष्टम्‌ । 


झभयादिगुटी-सं० खी० आमवातमें प्रयुक्त दोनेवाल्ा 


योग । बरू नि० र्‌. भा० ९ आमबा०, चि. | 


अभयादि चतुस्सम. बटी-सं० खी हड, सोंठ, 


मोथा, गुड, प्रत्येक ससान भाग ले गुटिका बनाए, 
यह त्रिदोष, आमातिसार, अफरा, चिवन्ध, हेजा, 


अभयादिचूण 


कामला; धर अर्चि को नष्ट करती तथा प्र्नि 
को शीघ्र दीह करतो है | वृ८ यो० त०।- 
झभयादि चूण्‌-सं० ए० हड, अतोस; हींग, सोचल, 
त्रिकुटा, इनको समान भाग ले चूर्णं बनाए । 
गुण--कफज अतिसार नाशक है । बु० 
नि० र०॥ 
झभयादि काथः-सं० ए० इद, अमलः) चिन्रक 
ओऔर पीपल इनका कथ फक भेदक ओर कफ 
उचर नाशक है | दर? नि० र० | ; 
अभयादिमो दिका- सं० पु० हड, पीपल, पीपलामूल, 
मिर्च, सोंड, तज, पत्रज, मोथा, विड ग, अःमला, 
प्रत्येक १-१ कपं लें | दन्ही ३ कप मिश्रो ६ 
कष निशोथ २ पलन, इनका चूर्ण करके शद्‌ से 
सो दक प्रस्तुत षरे | मात्रा- १० मा० । गुण 
शोटक्ष जल से खाने से ३त्तम विरेचन होता हे 
और इ सके प्रभाव से पांडु, विष, दु्बंक्षता, जंघा 
के रोग, शिरोरोंग, सूत्रकच्छ। रशे, भगदुर, पथरी, 
"प्रमेह, कुष्ठ, दाइ, शोथ और उदुर रोग नष्ट होते 
'हे। यो० चि० | : 
` गया० त० चिरेचन० अ० । सु० 'सं० चि० आ०। 
बङ्गसेन सं० | शा० घ० सं० उ० खं० झ० ४ ˆ 
अभयादियोग़-सं० पु० गुल्म राग मं प्रयुक्ष योग 
बु० नि० र०। भा० गु० चि०। 
अभयारिष्ट:--सं० पु० ( १ ) इड ३ तुजा ( पू सेर ) 
'सुनक्का ( दाख ) आधा तुला ( २॥ सेर ) वाय- 
बिड ग, 'महुआ पुप्प; चालीस चाळीस तोले लें, ४ 


'द्रोण (६२ सेर ) जल में पकाएँ | जव एक 


(द्रोण शेप रहे तो पित्र रस को उडा कर इसमें 
गुड़ १ तुला ( ₹ सेर ) छोड़े । पुनः गोखरू, 
“निशोथ, धनियाँ, धव पुप्प, इन्द्रायण, 'चव्य 
सॉफ, सोंड, जमाक्षणोटा ( दन्ती ) मोचरस, 
प्रत्येक आठ आठ तोला जे एक बडे मिट्टी के पात्र 
में चूणे कर छोड़ सुख दंद करे एक मास पयन्त 
रख छोडे जब रस शुद्ध हो छान कर रख । इले 
'वल्न तथा अग्नि का विचार करके सेवन करे तो 
बवासीर, आठ प्रकार के उदुर रोग, मूत्र तथा 
मल्ल को रुकावट, इन्हें दूर कर अग्नि को बृद्धि 
* करे | i ( भेप० र० श चि० ) 


बडा 
3 
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| 


'उद्र ( कोष्ठरोग ), यकत, सीहा 


अभयाल्ञ्म्‌ 


की छाल ४० तो० गांडूमाकी जइ (हा 

सूख ) २० तो०, बायविडंग, पीपल, बोधन 
एलुब्रा इन्हें आह आठ तो० लेकर ३५ रहे हे 
जलसे पकाएं, जव ३ ०२४. तो० जल शेपरहे तो 
उसे वख से छानल घोर उसमे. २०० तो: गुइढाज 
कर १४ दिन तक इत के पतत्र रवखं | मात्रा 


।४ तो० । ग्रयोग-इसे उचित साचा में सेवन करे ` 


से गुदा के मस्से नष्ठ हो जाते है | और -- 
संग्रइणी, पांडु, तिज्ञी, गुल्म, उदर रोग, कुछ 
सूजन, अचि शो दूर करता हे तथा वल वण 
शोर आग्नि को वृद्धि करता हे । इसे कामला, 


सुफेद कुष्ट कृमी, अन्थि, अडु द चुंदरोग, उदर, ` 
. राजयच्मा में भी दें | चंगसेन सं० श चि० | 


वा० अशे० चि० | 

नोट-वाग्भट्ट जी ने इसमें १ प्रस्थ आमे 
का रसं गुंड डालने के समय छोइने को 
कहा हे। व 


अभयालवणमू-सं० क्लो० पारिमद्ध ( नीम ), पत्रास 


सफेद मदार, सेहुँइ, चिचिंटा, चित्रक दोनों 
वरना ( वरुणं ); अरनो, लाळ मदार, गोखरू, 


छोटी कटेली, बड़ी करेली, करंज; श्वेत नन्तः . 
"सूल, कुदे तरोई,. पुननंवा, इनकी. जइ, पत्ते 


डालियां समेत लेकर ऊखल में कूट के पुनः तिल 
की नाले लेकर आग्नि सें भस्म करें, पुनः नये 
पात्र मे १०२४ तो० पानी डाल उसमें भस्म 
डालकर पका. जब चौथाई शेष रहे तब खार की 
विधि से खार तैयार करें | यही चार ६४ तो०, 


"नमक ६४ तो०, हड़ ३२ तो० इनके वराबर 
.पानी और गोमूत्र मिलाकर मन्द मन्द भ्रग्निसे 
..पकषाए जब कुछ गाढ़ा हो ले तंब जोरा,' सो, 


सिचं, पीपल, हींग, अजवाइन, पुष्करसूख, करू 
इन्हें २-२ तोले ले चूर कर उक्क घनोभूत 'ओषध 
में सिंलाए' तो थह अभया लवण तैयार हो भरि 
चल का बिंचार करं सेवन करने से अनेक प्रकर" 
उदर रोगा 
अफरा, गुल्म, गष्ठोल्ञा, मन्दाग्नि, शिरो 
हृद्रोग, शकरा, पथरी रोग, इन्हें उचित भुगा 


त (रल इर ते. आमना ) <- आमला ३४ तो; है, 


बं० से० सं०। } 


लेहः-सं ४०; देइ, पीपल, . दाख, सिश्रो, 
धमासा इनका मधु के साथ , अवलेह दना चाटने 


हृदय की दाह नष्ट होती हे | यो २० अम्ल पि ० 
चि० । र | 
अमयावटी-से० खी० दंड, मिर्च, पीपल, , सुना 
“दुहाग इन्हें समान भाव ले इन सबके चूर्ण के 
बरावर धतूरे का फळ ले). और सेहुँइ. के दूध के 
साथ खरख. छर पकी हुई सरर प्रमाण गोलियाँ 
'बनाए पश्चात्‌ २ गोली और एक हड मिल्ाके 
चावला. के पानी, से महीन पीस करक बना खाए 
तो उत्तम जुलाब हो, इसके ऊपर गर्म जल, पीने 


ज्ञ न पिया जाय |, इससे जीण ज्वर, तिल्ञी, 
- ड प्रकार. के उदर रोगा, बातोदुर और हर प्रकार 
के अजीणे, . कामला, पांडु रोग, कुम्भ कामला, 
इन रोगों को नष्ट करता हे । सेप० र० उदर 
रोग चि० | न 2; 
अभयाविरेचन-सं० पु० हड, पीपल, समान भाग 
लले चूणं कर गरम पानी के साथ खाने से अल्प २ 
वार २ होने वाला ग्रबल और शूलयुक्क अतिसार 
नष्ठ होता हे | सु० सं० उ० अ० ४० | 
` अभयाष्टकम्‌-सं० क्ली० इष्ट हरीतकी भक्षण । पहिले 
दो खाए' फिर दो और ख़ाप' । इसी प्रकार दो-दो 


हरड करके ८ हरद खाकर सो रहें | इसी प्रकार | 


तोन सप्ताह रात्रि स॑झभयाष्टक. का प्रयोग करने 
से पुनः योचन की प्राप्ति.होती हे। | 
' भभरख-म०, गु० अभ्रक, अबरख । (\[¡8) 
व असल-अ० हूवेर, हाउबेर, हएुरा-सं०- (4 प- 
pees) 
अभन्त-हिद चि० देखो--श्र्चय -| 


अमल्य-हिं, दि० [ सं० ]. अखाद्य, भोज्य, जो 


जाने के योग्य न हो | 


"वः (ह) इ० ( ३) भव, अनसि 
असत्ता, अविद्यमानता ( \०॥७।8६०7९, ||; ! 
९2३६) ('३ ) सरण, नाश, ध्वन्स; 


} री n Qn- 
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ते मूच्छो, कफ, अस्लयित्त,. तथा . कण्ठ ओर |. 


, से तव तक दस्त आते रहेंगे जब तक कि शीतल, 


्रगयाितर्द अभिध।दऽवरः 
ह मे रोइ पव «| ९4 ठ के उ है भैष० र० प्लोह०. यकृत० चिर. | ( Annihilation, death ) से० चनत्रिकं 


एक उपसगे जो शब्दों में लगकर उनमें इन अथो 
की विशेषता करता हे । 
अभि-हि० [सं०] ( उपसगं ) चोफेरा, आगे चिह्न, 
घर्षण, अभिल्लाप,, ''अचु” के विपरीत इसक्का 
उपयोग. होता है | Before, ०४inst; 
with respect to 
( ३ ) सामने, उ०-ग्रभ्युस्थान, अभ्यागत । 
( २ ) बुरा, ड०-श्रभियुक्ग | 
(३ ) इच्छा, उ०-अभिल्लापा | ` 
'( ३) समीप, उ०-अभिसारिक्रा । 
(६४ ) वारम्वार, अच्छी तरह, उ०-अभ्यास्त । 
( ६ ) दूर, उ०-अभिहरण | 
(७ ) उपर, ड०-अम्युदृय । 
अभिक्र-ईहिं० वि० [ सं० ] कामुक, कामी, विपयी । 


अभिगमन-दििं० .. संज्ञा पु० .[.सं० ] सहवास, 
सम्भोग। ` ० 

अभिगामी-हिं० दिः [ सं० ] [ ० अभिगामिनी] 
सहयास दा. सम्भोग करने वाला । उ०-ऋतु- 
कालाभिगामी ।. 


अभिघातः-सं> पु० बभ 

अभिघात-ई० संज्ञा चुं० | (१) ( Wound 
०7 00४ ) अभिघात | हिँ पु० आघात, 
चोट पहुँचन।, ताडून, दाँत से काटना |. प्रहार, 
मार, शख्र, सुक्का, घूँसा ) ओर लाठी आदि 
की चोट का नाम अभिघात है.। भा० म० २ 
आरान्तुक ज्वर लक्षण । "'अभिघाताभिपङ्गाभ्याम? 
(२) पुरुष की बाई ओर और खो की दाहिनी 
ओर का मसा | ` 


अभिघात . ज्वरः-सं० पु०:.( Acquired or 
Accidental. {00 ) आघात जन्य 
आगन्तुक ज्वर अर्थात्‌ तलवार, छुरा, सुक्को, 
लाठी ओर श्र आदि-के वगाने से उत्पन्न ज्वर | 
“झसिघातासिचाराभ्यां, आगन्तुजायते । ? मा० 
नि० .आग- ) ज्वर |. 


आघाते से प्रकुपित हुईे'चायु सकः को दूषित 


अभिघांर 


कर ब्यथा, ज दज उत इ सता सहित र |... जक्षण-इसले त्या आहेक्र ३ ~ वेवण्ये और वेदना सहित उधर लक्षण-इससे तथा असिश्राप ३ ~ 


को करती है | च० | 

उक्क ज्वरों में दोष ज्वर के उत्पादक नहीं होते 
अपितु वे पश्चात्‌ को उनके परिणाम स्वरूप होते 
हें । सारांश यह कि सवं प्रथम आघात के कारण 
श्वर उत्पन्न हो जाता हे । फिर उससे दोषों का 


प्रकोप होता हे | 
-अभिघार-हिं० संज्ञा पु० | Ot 0008 
अभिघारः-सं3 पु" 


clarified ७7897) घृत, घी | तूप-म० । 


रा० निं० घ० १४। (२) घी से छोकना ब 


बघारना | 
(३ ) सोचना, छिइ कना | 
अभिचारः-सं० पु० 


आभिचार-हिं० संज्ञा पु० 
ion ४0 १७४०५) हिसाकमं, मारणमन्त्र- 
विशेष | मन्त्र आदि द्वारा मारण आदि प्रयोग 
करना | किसी शत्रु को की हुईं इत्य आदि का 
उत्पन्न करना, किसी प्रकार का अपघात, जादू से 
मूठ चलाने का नाम अभिचार हैं | भा? म० २ 
आगन्तुक ज्वर लक्षण मा० नि० उच० । मंत्र 
आदि द्वारा उत्पन्न पीडा र० मा० | यन्त्र मन्त्र 
आदि अवपीइन, “अभिभारामिशापोत्ये; |” 
रत्ना० | 

अभिचार-सं० ५० तंत्र के प्रयोग जो छु: प्रकार के 
होते हे--मारण मोहन, स्तंभन विद्वेषण उच्चाटन 
झोर वशीकरण | 

अभिचारक-हिं० संज्ञा पु [ सं० 


होता 


झभिचारी-हँ० वि० [[-सं० 
अभिचारिणो ] अन्न मंत्र रादि का 


व | (An inoantat- | 


४१६ 
ज्वर में मोह और प्यास होती है | शा उष | 
अभिताप:-सं० ५० (३ ) सब्बाग ताप (Ge 
ral heat) | (२) अर्वउब्रर ` (H te, 
£७४९7) । गज० बे० | ०७७ 
अंभिद्रव जन-हिं० पु० उदजन । हायडोजन (प 
yrdogen ) इ ° । 
अभिद्रव हरिक-हिं० पु० दवायड़ो-क्लोरिका 
` लवणाम्ल, उदद्दरिकाम्ल, नमक का रेसा | 
Hydrochloric 85१ | 
झभिदान-हिं० संज्ञा पु० [ सं० | वि० विधा, 
अस्य 4 (१ ) नाम संज्ञा | (२) शबो 
शब्दार्थं अन्य | ( name’a 7००४॥॥६ 
उप, adictionary ) 
ऊभिनव-हिं० बि० [ सं० ] नवीन नया, एत 
नूतन, रोसेण्ड ( 7६९७7६ ) न्यू (7९ ) 
( २) ताजा । ( Fiesh )। 

“ अभिनव कामदेवो रस-सं० घु० पारा, गन्धक । 
तो० समान भाग सें लेकर रक्त कमल पुष्प रह में 
तीन दिन तक भाषित करें। फिर ४ मा० गन्ध 
सिल्लाकर पूचंदत्‌ उक्त कमल ओर शं(नी के रस 
से एधक एथक्‌-भावनादेच, फिर शुष्ककर झतशी 
शीशीमें भरकर बालुका यन्त्र द्वारा ३ प्रहर पाप 
मात्रा< ५ रत्तो यह पित्त जनक प्रत्येक रोगों के 
दूर करता है र० यो० सां० । । 

अभिनव कामेश्‍वर-सं० ए० बाजीकरण शेप | 
दिशेष देखो--अभिनब कामदेव्रो रसः | 
अभिनि-ते० अफीम ( 0727 ) स० फा०ई९ | 
| इ० से०से०। EE 
अभिनबेश-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] [ बि झि | 
| वेशित, अभिनिविष्ट ] ( १ ) प्रवेश (२) मगे | 
योग | लोनता | ( ३ ) प्रणिधान। सरयु ररी | 
गति पेठ | 
अभिनी-द० श्रीम ( 0८ ) 
अभिन्नाशय-सं० घु० शरीर के भीतरी कोठें का दा ॥ 
रूप अर्थात्‌ जों विदीणे न हुये हों | पा? ° 
*अ० २६ | 
मिन्‍्यासः-क:-स० पु० सन्निपात उवर का 


कार | 
जिसमें बाता! तीनों दोष कुपित होकर हुती" | 


पनि १0-00 I 
$ बहने वाली नाडयो के चिद्रों सें रामन 
हते इये तथा झपक्क रस से मिले हुये और 

त्त बढे हुये आपस सें. बिशेष गुथे हुये चच, 
वासा जिह्वा, त्वचा तथा मन में जाकर अदि 
कर तथा कठिन आसिन्यास ज्चर-को उत्प्न 
करते हैं । उपवर में रोगी के कानों में शुना, 
रे दोखना बन्द दो जाताई और किसी प्रकार 
ही चे ( कर चरण रस्ति चालन ), रूप का 
दीखना दृष्टि ज्ञान, गंध ज्ञान, शब्द ज्ञान मालूम 
बही होता तथा रोगी वार २ शिर को इधर उधर 
एटकता है और अन्नकी इच्छा नहीं करता 'अम्नगट 
शब्द का बोलना, देह में सुई बिधने की सी पीड़ा 
होना और वार वार करबट लेना, बहुत कम 
बोलना ये लचण होते हैं यह. अभिन्यास ज्वर 
विशेष कर असाध्य होता है ओर कोई एक आध 
रोगी यथांवत चिकित्सा होने पर बच भो जाता है 


मा० नि० ज्ब० | 
जिस सन्निपात ज्वर में सव दोष अत्यन्त 
बलवान्‌ और तोत्र हों, अत्यन्त वेहोशी हो? निश- 


बंधो ने “श्भिन्यास,, कहा है| भा? स० खं० 
' ३ सन्निपा० उब० । देखो-सन्निपात | 

भिपुट-हिं० संज्ञा पु० नया पत्ता | 

भमिन्नयास हरो रस-हिं० सञ्ञा पु० शुद्ध पारा,शुद्ध 
गंधक, लोह भस्म चांदी भस्म इन्हें सम भाग 
नर हुरहुर, सम्हालू, तुरुसो, विष्णकान्ता, 


पज्नापत्त( मोर, भैसा, बकरी, सुअर, ओर रोहू 
मेलो )की भावना देवेः ददुन्तर बालुका यन्त्र 
इरण मे र्व कर एक दिन तक पए ; 
उ शोतल्ल हो बारीक चूण कर रवखें । 
हे ही = र० | गुण--अद्रक रसके साथ 

शु डी; दुशमूल और न्रिकुटाका क्वाथ 
न दूर करे MS पिनांए तो विवो उचरों 


उसको अभिन्यास सन्निपात उबर कहते हैं । : 


भनिप, अदरक, चित्रक, सांग, अरनी, सकोंय : 
शके रसों में तीन दिन पर्यन्त खरल करें पुनः | 


AF oor म - 
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यज 


चेता हो, अत्यन्त बिकलता तथा श्बास हो अधि ! 


केर भूकता ( गू'गापन ) हो दाह हो सुख चि- उ 


इना हो अग्निमन्द ओर बल की हानि हो उसे : अभिरूपः-सं० पु०/- 


अभिलाषं 


पथ्य--वकरी का दूध और मूग का यूष दें. 
क वृ० रस० रा० सु०.। 
अभिपीडनमू-सं० क्ली० अभिचार ( An incan- 
र tation to destroy) PDs. 
अभिसन्थः,-मन्यु:-स० पु० नेत्र रोग । आई डिज्ञीज्ञ 
( £५० १9०३४९) त्रिका देखो---अभि- 
सन्थ । लन क वा! k 
'अभिमर्द:-सं० पु अवसद, पीडन, पीड़ा (Pain) 
असिम देन-हिं० संज्ञा यु० [ सं० ] (१. ) पीसना, 
चूरचूर करना (२) घस्सा, रगड, युद्ध । ` 
अभिमषंणमू-सं० क्ली० (१ ) यक्ष, पिशाच आदिं 
भूतकृत पीढ़ा, र० मा० | ( २) मनन, चिन्तन 
( ३) पर स्त्री गमन, परदारयामो । हि 
झभिमानितम्‌-सं० क्री० मैथुन, खी संग, क्वाइशन, 
( ७०००) कष्युल्लेशन (Copulation) 
न्निक्ा० | iY esi! BIN 
अभिमुख-हिं० फ्रि वि० [ सं० ] ` सम्मुख, आगे, 
सामने, समक्ष (P9807: £20) | = 
असिरुचि-हिँ० संशा खी [ सं० ] अत्यन्त रुचि, 
पन्द, प्रवृत्ति, तुष्टि, भलाई, आरबादु: चाह, 
रसज्ञान (28६९). . ८ ५55 हा 


अभिरूप-हिं ०. वि० } (१) .इघ,; पणित, 
विद्वान। ( २ ) रम्य, रमणीय, मनोहर, -सुन्दर, 
(३ ) कामदेव, मे० पचतुप्क | ., . .; 
अभिरोग-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] चोपार्यो का एक 
` रोग, जिसमें जीअ में कोडे पड़ जाते हैं । 
अभिल कपित्थ:-सं० ५० भाज्नातक वृक्ष, अस्वादा, 
अमडा (Spondias maDbgifers) 
अभिलाषक रोग-हि० संज्ञा पु० [ सं० ] वातब्याधि 
के चोरासो भेदो में से एक | * 
अभिलावः-सं० इ० छेष, खोत (7०]९, ७०१९) 
झस० | ~ 3 र गदर 
अभिलाषः-सं० पु० 
अभिज्ञाष-हिं० संज्ञा पु० 
अभिलाषी, 'अभिलाषुक, झसिल्लाषित-): (५ | 
र्मणेच्छा, मिय से मिलने को. इच्छा, विय । 


3 


| [ वि० अभिक्षाषिक 


३ क 


उ __ 7 अजतउद्धउ- 
रहि० २०। (२) आकांक्षा, कामना, , इच्छा? 
स्पृहा, (68776) मनोरथ, चाह । 

अभिब्यापक-हिँ० वि० [ स० ] [खी अभिव्यापिका] 

पूणे रूप से फैलने बा्ा (.) iffusiblo) 
अभिराप्त-हिं वि० [ सं०] शापित, जिसे शाप 
दिया गया हो । र 
झअभिशापित-हि० व [ सं० ] देखो--अभिशप्त | 
झाभशस्तिपा:-सं० निन्दनीय पाप मय रोगों से रक्षा 
करने बाला | अथर्व० | सू० ७ | १४ | का० ८ 
झभिशाप:-सं० पु० 
अमभिशाप-हिं० संज्ञापु 
अभिशप्त] शाप, अनि, प्रार्थना, वद दुआ | 
,प्राह्मण, गुरु, बृद्ध ओर सिदध आदि के शाप का 
मास "अभिशाप? हे । भा० म० २ | मा० नि० 
,!  ज्व०] .. 
झभिशोचनमू-शोच--.. ``. 
अभिषज्ञः-सं० पुः 
'अभिपंग-हि० संज्ञा पु० 
और भूतादिकों के आवेश होने का नॉम अभिषग 
है । भा० म० २ आगन्तुज्व० लक्षण | (२) 
भूत, विष, आदि सम्वन्ध ।.यक्त पिशाच आदि 
द्वारा उत्पन्न पांडा | २० मा० ७ | (३) दढ 
मिक्षाप आलिंगन (४) आक्रोस, निन्दा, कोशाना 
( २) पराजय । 
आमिषङ्ग ज्व र:-सं० पु० उवर बिशेष जो भूत आदि 
. के आवेश से होता है यह काम झादि जन्य भेद से 
३ प्रकार का होताहे शाङ्ग०। भा० म० २ आगा, 
न्हुक ज्वर | मा० नि० ज्वर । ज्व० च० उच 
(१) काजिक, कॉजी 


नि०ा 
« अभिषबम्‌-सं० क्री० 

झसिषव- हिं संज्ञा पु० } ( See-kanji ) Js 

नि० व० १९। (२) ताडी ( सुराभेद ) संधां 

'हिँ० । ताड़ाची दारु मह० | ताडी (000) 


| वि० भ्रभिशापिव, 


} (१) काम, शोक, भय 


£] 


इं०। इ० ( ३) यज्ञ में स्नान ( ४ ) मद्य | अभिसर: 


सन्धान 7 से० बचतुष्कं । (  ) सोमरस पान | 


मद्य खींचना । शराव-चुझाना | ( ६ ) सोमलता 
को कुचज्ञ कर गारना | 
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; भेमिसर 
अभिषिक्त-हिं० बि० | सं | [ खोळ अभिषङ्ग 
कसं में नियुक्, कृताभिषेक ( ^ 07६७; 
office, enthroned ) 0 
अभिषुकम्‌-लं० क्की० ( १). कावेल आदि मर्द 
फल विशेष । पास्ता वं० च० चि० यव 
पु०, (२) कावेक्ष वृक्ष। सु०। । 
अभिषुतमू-स ० पण्डाकी, शांडाकी, कालिक विशेष | 
झम० । देखो काँजी । ( £87]; ) 
अभिषुविक्रान्तमू-स ० ७० माधवो सुरा माधवी 
सुरा०। ( A Kind 0 फ्ांग०) देखो... 


माघबी । चै० निघ० 7 
~ 
अभिषेकः-स० पु० 
अभिषेचनम्‌ सं० क्की० } कर स्नान करना । शांति 


स्नान जल से सिञ्चन । डिंड्फाच( 2,६07, 
sprinkling ) 


अभिष्यन्द्‌-हिँ इ० 
अमिष्यन्द:-सं० पु० | रोग । आँख झनी, चदुपीदा 
Ophthalmia, conjunctivitis ) 
झाँख का एक रोगा जिसमें सुई छेदने के समान 
पोड़ा और किरकिराइट होती है । आंखे बाइ 
होती है और उनसे पानी और कोचड़ वहता है। 
वात आदि भेद से यह ४ प्रकार का होता है। 
देखो नेन्नामिष्यन्द: । ( २) अतिवृद्ध । (१) 
असाव, स्राध वाच, मे० दुचतुष्क । 
'अभिष्यन्दी-सं० त्रि० ( १) दोष, घातु) 
आदि खोतों को क्लेद्युक्क करने वाला, 
आह ( नमं, तर ) करने वाला | 
कुसुमा० टी० ज्वर | (२) खोत खांबि री | 
चा० टी० हेमाद्रि० ।.( ३ ) कफकारक पदूर्थ। | 
लक्षणजो द्रव्य अपने पिच्छिल और भारीप र 


( १) ऊपरसे जडाव 


नेन्न रोग सेद ।(१) नेमशूब 


तथा मह 
बिदर झे 


भारीपन करता हे उस पदार्थं को “था 
कहते हैं| जैसे--दही भो? भि० प्र 
-सं० पु० ( १ ) परिचारक (२ 
2६४९०१० ) सहचर, अनुचर । न 
गार; संगो, साथ रहने बाला साथी | ण 
प्राणाभिसर च० दू० सू० & अ० | 


० १। 
) (> 


कि कार्या 


| शि २) समीप गमन । 


० क्री० अ० 
2 डि । क्षाना | (२) किसी वांछित 
को जाना | 
हासन, क्री० अ० [ सं० अभिसारणम ] 
१) गमन करना | जाना | घूमना । 
इिार-सं० इश अभिसार हैं० संज्ञा ३० (१ ) 
शी सह्य [शाल साळ चं० सद्‌० व° १२ | 
(९) बढ (४7००४) घर० मस्त्य, मछूली 
(Fish ) ( डि० अभिषारिका, अभिसारी ] । 
ब्रमिसोचतम्‌-सं० क्री० कोना | अथवे० सू०-६ 
७ | कॉ० ४ 
अमिदिता-सं० खी० जक्ष पिष्पल्ती जल पीपर। चै० 


नि० त 
So 
र | (१ ) जानकार, बिज्ञ । 
प्रमित्ठ:-हिं वि /) 
(२) निपुण । कुशल 
प्रमिज्ञान-हिं० संज्ञा पु [ सं० ] [ वि० अभिज्ञात] 
(१) स्मृति, ख्याल । 
` (२) वह चिन्ह जिससे कोई चीज पहि'चानी 
जाय | लक्षण । पहिचान | (३ ) निशानी | 
परिचायक । चिन्ह” | 
प्रभीक:-सं० पु० 


ग्रभीक हिं० चि० 
ाह्प] ) मे०.कन्रिक | (२) निर्भयनिडर लंपट 
भभीरणी-सं० खी० दुन्दुभ सपे (A serpent 
५ 7१000 donq ए ) चै० निघ० । 
फसं० खरी० ( ३ ) शतमूली ।  सतावर -हिं" 


| कामुक ( Cupidinous, 


अ? दु्बादिब० सि० यो० यच्म? चि० 
र क । (२ ) महाशतावरी । रसे० चि० 


| भमी ठे 

सैपत्री-जिका-सं० स्री० शतावरी, सतावर, 
_SParagusrecemosus ) श्रस० 

भर कट ३० मग्र, लयाम, डोर, से० | 


है “सर पु आक्रोस, अभिषङ्ग, शाप 
र ( १789) न र 


४१६ 
। न-हिं० संज्ञा ४० सं०अभिसरण ] आगे | 'अभीष्ठ-सं० 3 


सं» अभिसरण ] | अभीष्टः) संञा ६० 


( Asparagusrecemosus ) बान सू० ६ 


अभोजनम्‌ 


( १ ) तिलक छुप | तिश्च 


हिं ( Sesamum 
Indicun, )-रा० नि ब० १० ( ३) वि० 
इच्छित, वांछित । मनोरथ. मन चांहीवात (CW. 
ished for Desired ) कर 

अभोष्टगन्धक-सं० पु० साधवी जता | मद॒० ब ३ 
See Madhavilata 

अभीष्टा-सं० खी० रेशुक' गन्ध, ब्व्य, रेणुका | श० 
च० 806 7७77 :७ | 

अभुक्तः-सं० त्रिश 


| न खाया हुआ | उपवास किया 

अभुक्त-सं« वि« ग जट 
हुआ ( 8087ए60, 79800. ) अजीणेस्ब 
दिवा निद्रा पाषाणमपि जोश्यंति चे० निघ० | 
(२) न भोग क्या हुआ । 

'अभुग्णः-स० ब्रि० नोरोग, स्वस्थ ( H6३।६} ) 

अभुलास- सिंध० हच्चुलायास, बलायती मेंहदीहै। 

अभेडा-ु० अमड़ा? अम्बाडा ( 8.02088 ०४ 
gifera) "~. ट 

झमेद-० संत्ता पु० [सं० ] [ वि० अभेदनीय, 
अभेद्य ( १) भेद का आभाव। अभिसक्षता | 
पकस्व । (२) एकरूपता, समानता वि० | 
(३) शून्यभेद । एक रूप। समान बि० 
[ सं० अभेद्य । ४ 

झसेद्नी य-हि० वि० [ सं० ] दे० अभेय | 


अभेद्यम्‌-सं ° क्री 
| (१) हीरक, होरा। Di 
अभेद्य-ि० संज्ञ ए )' ' ` 
___ 8070 डायमण्ड इं० रा० नि० च ३३ । 
देखो वञ्रम 7 हिँं० वि० ( १) अभेदनीय । जि 
का भेदन वा छेदन न द्वो सके | जिसके भीतरकोई 
, चीज घुस न सकें जिसका विभाग न हो सके [7 
. divisivle Inseparadle ( २: ) जो टूर 
न सके। अखडनीय । 
असेषजम्‌-सं० क्ली० विपरीत औषध,  उल्नटी दबा । 
बाघन तथा अनुबाधन भद से यह दो प्रकार का 
- होता है च० चि० १ अ०। ` 
अभोज-हि° चि० [ सं० अभोज्य } न खाने योग्य | 
अभोजनमू-स० क्रो ( £६5६7६ ) अभोजन 


ढं 


i हि गोमूत्र में प॒काये। जब कलछी से लगने लगे | ' 


०... ; /डत्सादन में श्रेष्ट हे । 


४ कल VV क्‍य 


हिं० पु । उपवास मोजन, भोजनाभाव 


` अनाहार, रुग्रह: । 
झभोच्य-० भोजन के अयोग्य (02776 ८0 be 


_ eaten) 


न वना हो । जो पृथ्वी, जल अग्नि आदि से 


उत्पन्नन हो | 


“अभ्यक्त-हि वि [सं>] (१) पाते हुये लगाये 


हुये, ( २) तेल बा उबटन लगाये हुये । 


,„उभ्य़रङ्कु-सं, पु० [तल करक । 


Sk 


` . मर्दन, ते लगाना, तेल लेपन, स्नेहन | 


3} 
$ * 


ग 


fF 


? 7. / संक, गोता;खगाना, शीतल्न.लेप 
s 


अधौ तिक-हिंa वि० [ सं० ] (१ ) जो पञ्चशत का 
| 


मरन [ बि० अभ्यङ्ग; 
अंभ्यङ्ग-हिं० संज्ञा पु० ` 

झभ्यंजनीय ( १ ) लेपन, चारोझोर पोतना, मल 
मल कर लगाना, उद्ध॒तन | (२) तल (आदि) | 


(१.) कमलपत्र, तग्र, चिगेंजी, दारुइशदी 
कदम्व, वेर की मिंगी, इनको मालिश करने से 
मुख कसलव़त्‌ हो . जाता हे । .( २.) जो, राल, 
ळोध, खस, रक्कचदन, शहद, घो, गुड़ इनको 


 तबउतारख, इसका 'मदंन करने से नीलिका! 
ब्यग और सुखदूपिकादि रोग दूर {होकर मुख 
मण्डल कमल सदश हो जाता है ओर पांव. कमल 

दल के तुल्य हो जाते हैं। वा० ३० अ० ३२ | 
अभ्यङ्गाद्‌-चोगुने बकरा के मूत्र में गों के 
गोबर का रस मिलाय उसमें सिद्ध: किया हुआ 
-; तेक्ष .(-सरसों .का.तेल.) मालिश, पान तथा. 


चुक्र० द० अपस्मार चि | 
अभ्यज्ञादि समान्योपाय:--भ्पक्ष, स्नेहन 
निरुहवस्ति, स्वेदकमे, :उ पनाह; उत्तर चस्ति, सेवे 


इन्ही छो तथा वातनाशक, स्थिरादिगण से सिद्ध | 


किये रसों;को वात के मूत्रकृच्छ में दें | 
'गिळोय; सोंठ,..आमल्षा, : असगन्ध, गोखरू, 


इन्हें वात. रोगो तथा 'शूलयुक्र मत्रकच्ड वाले 
१७ .न्मनुष्य क्रो पिल्ाए ॥ 


के योग्य विधान, वरित कमे, दूध के पदार्थ 


«है, अथवा वमन विरेचन देकर शुद्ध किया श 


अम्यंजत्तीय-हिं० वि०;[ सं० ] ( १ 


ग्रीष्म भऋतु i 


अभ्यज्ञनमू-सं० ज्ली० तेल (0४) | 


दाख, विदारीकन्द्‌, गन्ने का रस 

पित्त के रोगो में वरत ए HR रन 
कुश, काश, सर, डाभ, इख ये तृण ५ 

पित्तके मूत्रकृच्छ, को हरता तथा बस्ति का घे 
करता हे । इनमें सिद्ध दूध पान करने ते ह 3 

उपजे हुये रक्क को दूर करता हे | 

चळ० द्‌० मूत्रकृ च्छ ० चि० I 
गुण--जल सींचने से जिस प्रकार ब 
छाखुए बढ़ते हें उसी प्रकार स्नेहसिचन (देश 

भ्यंग से धातुओं की बृद्धि होती हे । शिरा | 
रोमकूप तथा धमनी द्वारा तर्पण होताहे | धत 
मनुष्य को उचित हे कि प्रति दिन भरा | 
झर्थात्‌ तेज्ष -मदंन करता रहे । क्यों कि इषे 
छुद्ापा, थकावट तथा बाःत रोग नष्ट हो जाते 
इटि निमंल बनी रहती हे, शरोर.पृष्ट वना रहता 
है, निद्र! सुखपूवेक आती हे, त्वचा सुन्दर शेर 
इढ़ हो जाती है, बा० सू० १ अ०। परन्तु ह 
तेल का प्रग्रोग सिर, कान ओर पेर में विशेष 
से करता रहे | र० सा० अभ्यंग वातरोग नाश 
है तथा धातुओं की समता, चल, सुख, गौर 
चणे, स॒दुता करता और दृष्टि को पुष्ठ काता 
शिरी$भ्यंग अर्थात्‌ ` शिर में तैल लगाने से शि 
को तृप्त, केशों कों इढ़ और नेत्र को पुष्ट कता 
तथा केशों को साफ करता, :केशों' के किये उ 
दोर भूलि प्रन्रति द्वारा हुई केश की मलिनता के 
दूर करता है । मदु व० ३। 
अभ्यंग का निषेध--जो मनुष्य कफ से ग्रह 


या जो अजीणे से पीडित है उसकी पेश 
न करे | वा० सू० १ अ० | | 
(३) शिर में तेल लगाना, भा? [oe र | 
(४) दोषयुक्र त्रण के दो र 
उनको कोमल करने के लिये उपाय विशेष । 


चि० १ अ०। द 
) पोत 


लगाने योग्य, (२) तेल बा :€ 
योग्य । 


अदून, तेख लेपन, उवटन । रा? 


: with 80 ९7088 ) अम० | 
९ सं०] (१) मध्यम 
(डी | (070५ Internal) (२ ) हृदय 
(8०४7) क्रि० बि० भीतर, अन्दर | 
वर्वी-सं० खी० मध्यवासी । . 
रायामः-सं० छु० उक्त नाम का. धर्‍ुस्तम्भ 
रोग विशेष: अन्तरायाम | यह एक प्रकार की 
| है जिससें बलबान चायु कुपित होकर 
| हुल बव, हदय और गल देश आदि में प्राप्त होकर 
| बायबु समूह को खींचकर सजुष को. क्रोणवत्‌ 
(कूब) झुका हुआ कर देता है, जिससे नेत्र 
छब्घ हो जाते हैं ओर डा वेठ जावी हैं। | 
बतण--अंगुळी, गुल्फ ( पांब को . गांड ), 
पेट, हृदय, वच्षस्थल और गल सें रहने वाली 
वायु वेगवान धोकर नसों के समूड को सुखाकर 
बाहर निकाल दे और जब उस मनुष्य के नेन्न 
स्थिर हो जावे, ठोडी जकड़ जाय, प्रसलियों में 
पीदा हो, सुख से कफ गिरने लगे ओर मनुष्य 
भागे.की ओर को झुक जाय तो बह बलवान बायु 
प्रस्तरायास को उत्पन्न करता है अर्थात्‌ तब उसे 
“अन्तरायाम वात व्याधि? के नाम से पुकारते 
.हैं | मा० नि० वा० व्या ० । देखो-- 
। श्रोयमित;-सं० श्रि« आतुर, रोगी ( Dise8९0:) 
| ग्रम० | 
भभ्यवक्षणम्‌ -सं० क्ली० . शल्य आदि उत्पादन | | 
| _ ल्य आदि का उखाडना ( निकालना ) अम०। 
।क्‍ [sie क्ली भोजन ( Eating, 
०० 
रप पु० आहार (ए'000) रत्त।० । 
क लिक की खली | 
जा त्रि० रोगी आतुर, (09७६५९0) 
१ “याहार.-सं« पु० भक्षण, भोजन, आद्वार, इेटिंग 
(४६६८) यह चब्ये ( चर्वणः योग्य ), चोष्य 
( चूसने या चोषण योग्य ), पेय (पान योग्य ) 
हर चाटने योग्य ) भेद्‌'से चार प्रकार 
मै । (९) च्युएवूल (0॥७अ80]९) | 
वून (*\8{02¢}0।6:) । (९ ) 


४२१ 


| है पर गण विका र 
| 7 ब्रि आतुर रोगी ( Diseased 


अश्क 


(To belicked (४) Drinkablel 
सु०। 

अभ्यु-सं० पु० सुनक्का बीज (56908 07 ried 
grapes) 

अभ्युदय-दि० संज्ञा पु० [ अ० ] [ वि० 'अभ्युदित, 
आभ्युदयिक ] ( १ ) प्रादु माब, उत्पत्ति | . 

अभ्युदित-{० वि» [ सं० ] (१) उगा हुश्रा । 
निकला हुआ। उत्पन्न, प्रादुभूत | ( २ ) दिन 
चढ़े तक सोने चल! । 

अभ्युषः-सं० पु० रोटी ( 3]'680 ) श्रा० सं० इं० 
डि० | 

अभ्युक्षण-ई० संज्ञा पु० [ सं० ] [ वि० अभ्युक्षित 
अभ्युचय | सेचन, छिद्छाव, सिंचन | ' ` 

अभ्युक्षित-दिं० वि० [ सं० ] (१ ) छिड़क. हुआ, 
अभिसिंदित। (२) जिस पर दिइ का गया हो, 
जिसका अमिसिचन हुआ हो | . [| 

अभ्युक्त्य-{* दि० [ सं० ] छिड़कने.योग्य । 

अभ्युषः-सं० ५० अभ्योप | ईषत्पक्च कलाय आदि । 
(झअटी«. भ०) झम० | रोटी । अ।० सं० इ? डि० 

अश्रमू-सं० कज्ी० } (१) सुस्ता, नार 

अश्र-हिं० संज्ञा पु० मोंथा . (.0ए00/ए5 
Roftundएड ) (२ ).सेघ, बादल । क्लाडड 
(0000 ) इ० । रा० नि० व० ६॥ (३) 
झञ्जक घ तु रेउक ( '9]0.) इं० रा० नि० वर 
१३। (४ ) आकाश । स्काइ (39 ) पेटमा 
-स्फियर ( A208 ) इं०। (१) 
स्वर्ण । सोना । 00]0 शरम ( 47 ) 


ले०.। ; 
अभ्रकम-सं० खी० . ‰ 
'अश्रक-हिँ० संज्ञा पु० | सोंथा ( Cyperus p 
` 7४७०५8 ) ( २) कपूर । कँम्फर ( 0 
mp॥०7) इ० ( ३) घुवंण । आर्म ( ^- 
पप ) (४ ) वेत्र, वेतसवृक्त ( 02]am- 
_ 8 0६०7४) रेखो--वेत्रसः | ( ४ ) अदरक 
चातु विशेष । मोडल | सुखे । 
तिरिजं, अमल .( अं ) गिरिजामलं, गोय्यीमल् 
( स्वामी ) गिरिला बीजं, गरजध्वजं, (के ), 


( ३ ) -भदरुस्ता, नागर 


अश्क ४२२ 


निर्मल, ( हाला तला स स ब |. बति मे जा» ) शरं ( जञ), घं व्योम, अब्द | 


(२), भञ्ज खङ्ग, अम्बरं, अन्तरालं, अकाश, 


बहुपत्नं, ख, अनन्तं, गोरोजं, गोरोजेयं, ( रा Hl 


सं० अभ्भर बं० अत्रक, तर्क, अपरोदून, इरत” 
राळ, कब्‌ न, कोकबुल्‌ अज, सुनक्का सुझलिस, 
` झक्ुत्भरूस, समझ, गगन, जना, हुल सवत, 
स० | तरक-द्‌० सितारहे ज़मीन-फा० | अवरक 
ड०माइका 208 जेर । टेल्क, !2.]0 सस्कोबी 
रक्षास ॥॥ए300ए१ 2235, ग्लीमर Gli- 
MIM 9९7 इं० झिंगा कना० |. कों० | किन । 
सिं० । हिंयुल गु०, मह० । 
यह एक प्रकार का स्फरिकवत खनिज है | 
जिसकी रचना पत्नाकार होती है ओर जिसके अत्य 
म्त पतले २ परत या पत्र किये जा. सकते हैं ।। 
यह बढ़े बडे ढ़ोंकों में तह पस्तह जमा हुापदादों 
पर मिलता है साफ करके निकालने पर इसको 
तह कांच'को तरह निकलती है यह आग से नहीं 
एवं ज्चीज्ञा होता. तथा धातुवत्‌ भामा. प्रभा 
रखता हे इसके पन्न पारदशंक एवं सदु होते ओर 
सरलत्ता पूवंक पृथक किये जा सकते हैं | एक 
झोरसे दूसरो ओर तक फाइनेपर टूटने को अपेत्ता 
फटते हुये प्रतीत होते हैं | वैद्यक ग्रन्थों में इसका 
महारस या उपरस लिखा है परन्तु झाधुनिक 
रसायन बाद के अनुसार यह न धांतु है न उप- 


धातु हे क्योंकि न इसमें धातु के लवण हैं और 


न उपधातु के ओर न वह मौलिक तत्वों में से है 
उद्धव स्थान--बहुधा यह पवतो पर पाया 
जाता हे । हमारे देश में झञ्रक प्राय; श्वेत भूरा 


तथा काळा निकलता हे सीरिया और भारतवच | 


में वंगाळ, राजपूताना ज़ैयपुर, मद्रास नेलोर और 
` ` मध्य प्रदेश आदि की पहाड़ियों में इसकी बड़ी 
बड़ी खाने हैं अवरक के पत्तर कंदील इत्यादि में 
। लगते हैं तथा विज्ञायत, आदि में भी. भेजे जाते 
हैं। वहा ये कांच की ट्टी की जगह किचाडू 

: के पन्नों,में लगाने के काम में आते हैं । 

अम्नक भेद-- 

रस शाखो में अभ्रक की चार जाति पुव षणा 
नुसार. इसके चार भेदों का उल्लेख पाया जाता है 


जैसे SS ., $ 


. करता है | 


: नागं तु नागवहन्हो फूल्कारं., परिसर वि | 


. “के समान फुफकार मारता हैं | ईत 
: अबश्य भगंदुर रोग. होता है | 


: येर | 
ब्रह्मतत्रिय बिट्‌ शूद्ध भेदात्तस्य च विद 


रेणैव सितं रफत पीतं कृषणं च थ 


अथ--माहाय, चन्नोय' वैशय एव शू 
से अञ्नक चार प्रकार का है उन चारों के भे 
सफेद, लाल, पीत, ओर काले वरा है। a 
चारों वर्णो के भेद | 
ग्रशध्यते सितं तारे रङ्गं तत्र. रसायने । 
पीतं हेम निकृष्णं तु गदे शुद्धं तयापि च। 
अथ--चांदी के काम में सफेद अन्नक, रपा. 


४. यन कंमे में लाल, सुर्वण कर्म सें. पोल शी 


झोपधघ काये में शुद्ध काज्ञा अन्न ®: काम में दाना 
चाहिये । र) र 
टी ~ 
कष्णाञ्रर के सेर 


पिनाक ददु र॑ नागं बज्र चेति चतुर्विधस। 


कृष्णाअक कथितं म्राज्ञस्तेपां लक्षण मुच्यते ॥ 
अर्थ--पिनाक, ददु र, नाग ओर. वन्न गे 


- चार भेद काले भ्रन्नक के पंडितो ने कहे है। 


अब इनके लक्षण का वणेन किया जाता है | 
पिनाक के लक्षंण-- . 

सु चत्यग्नो' विनिच्षिप्त पिनाकं दक्नसंचयमू | 

यक्षानाद्धक्षणं तस्य सहाङुष्ठप्रदायकम्‌ ॥ 
अथ--पिनाक अश्रं अग्नि में डाले हे 

अर्थात्‌ धमन करने से दळसंचय रथात्‌ पधे के 

छोइता है | अज्ञानवश खाने से' यह मेहा 


दढुर के लक्षण 
ददु रत्वरिन निक्तिप्त कुरुते दुदु रध्यनिम्‌। 
गोलेकान्‌ बहुशःकृत्वातस्मान्मयुप्रदायकम्‌॥ 
अर्थ--ददु'र अश्रक आग्नि में डाबर 
मण्डक की तरह शब्द करता है शोर. मर | 
काने से पेट में गोले छा रोग प्रगट करता | | 
सत्युकार होता हे। | 


नाग के लक्षए--- 


॥ 
तद्गकतित प्रवश्यन्तु चिदुघाति. न ही 
अथ--नाग अभ्नक अग्नि में ड ह 


कि न कन व वा लक्षण-- 
ब स्टे न चाग्नोविक्ृति बजेत । 
. + द्रवसि 
a बज्र व्याधिवौर्घंक्य झरत्युजित्‌ ॥ 
_वज्ञाश्रक आग्नि सें डालने से वज्र के 
जैसा का तैसा रह जाता है ओर बिकार 
हे कही रात होता । वह -सब में श्रेष्ट है ओर 
रा इप एवं सत्यु को दूर करता हे । 
निम लिप्त न वह्नौ ; बिहि चजेत्‌ | 
ज संज हितदू योज्यमअ॑ सवंत्रनेतरत्‌ ॥ 
क्प-जों अश्रक फालो, होता है तथा अग्नि 
इतपाने-से विकार को. नहो. प्रास होता, वह 
दव्नक है । यह सवंत्र हितकारक शौर योग्य 
इससे भिन्न अन्य प्रकार ऊत्तम नहीं । 
इस शाखोक्क .वर्णंन के विपरीत आज हमें 
पंच प्रकार का .अन्क प्राप्त होता हे--श्वेत, 


रण, पोत, भूरा और काला । ये.सव वणं के 


ज्ञाण ही भिन्न नहीं प्रत्युत प्रकृति में इनकी 
रचना ही एक दूसरे से. सवंथा सित्त हे । 

अग्नरक कोंडे मौलिक पदाथ नहीं,प्रत््युत.अनेक 
मोका का एक योगिक है | इसोलिये रसायन 
शाश्रियो ने इस योगिक से कोई ओर योगिक 
बनाने का प्रयत्न नहीं किया न डाक्ट्रों ने इसे 
गों में व्यवहार किया है। एलोबेथी में अश्क 
. कोकिसो रूप से भी खाने सें नही बता जाता । 
हें इसके पत्रोंका उपयोगअद्श्य रसायन. बिज्ञानी 
पन्नों में करते हैं। परन्तु आयुर्वेदो ने इ सको 
हाने के लिए उपयोगी बताया ओर इन्होंने ही 
इसको अग्नि से डालकर इसके उक्क योगिक तोड 


कर नए योगिक ऐसे बनाये कि जिसे प्राणियों कों 


(गळे समय में देने पर वह वडे लाभदायक 
द्व हुये तब से इसका उपयोग चल पड़ा.] 

रे १) श्‍वेताभ्रक-- ( \8००४।७ ) 
पन्रादार चांदीबत्‌ शुत्र वर्ण का होता हे । 
शुहगे के साथ मिलाकर तीव्र ग्नि देने से इ सफा 
कि मा शेलदेत ( 8i02६९ ) नाम 
: के बनठा हे यह काच. सा होता हे इस 

समरे यहां अनक, सत्व कहते हैं । 


, २) अरुणाअक॒ या रक्ताजक( ०7 7- 
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अकष 


dolite ) यह अभ्रक श्वेत अभ्रक की अपेक्षा 
कम पत्राकार होता है इसके छोटे छोटे पत्र होते हैं 
ओर इसके साथ औरयोगिकके कण मिश्चित होतेहे 
चहुधा यह अभ्रक एक प्रकार की अरुण खड्या 
मिट्टी के साथ मिला पाया जाता हे यह समग्र 
अञ्रकों से मूल्यवान्‌ होता हे क्योंकि ' इसमें 


: रक्करूपम्‌ न।सक घातु का संयोग हुआ होता हे 


इसका संकेत सूत्र पां रक्त [ स्क ( ऊउ प्छ ) 
२] (स्फ शै ड--३ ) ३। ' 

(३) पीताअक--( Co०o०keite ) 
इस अञ्रक में पांशुजम धातु नही होती न तीसरा 
स्फर शेलोष्मिद का योगिक होता है वल्कि इस 


' के स्थान पर शेलोष्मिद होता है इसका सकेत 


सूत्र रक्त [स्फ (ऊड ) २] ३ (शे ऊ ३) २ 
है.। यह पत्राकार करवी चणे का होता है.। 


(४) भूरारW— ( Lepidonielane’) 


यह अञ्रक भारतवर्ष में बहुत पाया. जाता हे. | 
यह वणं में श्यामता लिये, भूरा हाता है। प्राय: 


: बाजार में यही अभ्रक मिलता है | 'इसके पांच 


पांच सात. सात इंच तंक: बडे पन्न देखे जाते हैं । 
इसका संकेत सूत्र-( उ पां) २ लो ३ ( लो 
स्फ) ४(शेऊ७) ३: 2 mI 
(५) श्याम अंभ्रक--( Bi0t6 ) 
` इसके दो सेद हैं । एक बृहद पन्न युक्क, दूसरा 


` सूच्म पत्र युक्त । सूच्म पत्र युक्त श्याम अभ्रक को 


हमारे यहां वज्र कहते हे ” i 
इस बृहद्‌ पत्र युक्त अभ्रक का संकेत सूत्र 


- (डपा) (कालो) २ स्फ २ (शैऊ ४ ) ३ 


दूसरा श्याम अभ्रंक--जो छोटे पंत्र का 
होता हैं और जिसकी, रचना प्रायः डली के आकार _ 
की होती है। इसकी थोर प्रथम की रासायनिक 
बनाबट में भी अन्तर है। सकेत सूत्र--( उपा ) 


"२ (काँ खो). २का ३ र्फ (शे ऊद) 
“इसमें उष्मजन को १ मात्रा कम हे, किसो में दो 
` - कस होती ह | जिसमें उष्मजन कम होता ह बह 


अभ्रक अग्नि पर रखने से नहों फुलता | जिसमें 
अधिक होता है वह फूलता है| जो अभक नहीं 


„ फूलता' उसको बज्र संज्ञक कहते है और रस 


Ls 


अभ्रः 


शास में इसी को शरेष्ठ मांना है । भस्म Nh क्षिप्‌ 
इसीःको व्यवहार में लाना चाहिये । 
कहा भी है-- 
तथाञ्रं कृष्ण वर्णाभं कोटि कोटि गुणाधिकस | 
स्निग्ध पृथु दुलं बणं सयुङ्ग भारतोधिकम्‌ ॥ 
सुख निर्मांच पत्र च तदञ्र शस्तमी रितम्‌ | 
अथोत्‌--कृष्णाश्र क अर्थात्‌ वञ्च करोड़ों गुण 


युक है ( इसके लक्षण ) जो चिकना सोटे दुल 


का, सुन्दर वर्ण युक्र भौर बहुत भारी हो और 
जिसके पत्र सहज में. अलग हो जाएँ वह अभ्रक 
श्रेष्ठ है | . 

टिप्पणी--इस - समय वेद्य तीन प्रकार के 
अभ्रक अस्म के लिये काम में लाते हैं। श्वेत 
भूरा और काला ( यूनानी इकीम इनमें से श्वेत 
शोर श्याम दो ही का. उपयोग करते हैं) तीनों 
झञ्जकों-सेंसे श्वेत और सूरे ये दोनों शास्त्र परीक्षा 
में बज्र नहीं उतरते | काले अभ्रक में से कोई 
कोई हो इस परीक्षा में ठीक उतरता हे: 

ज्ञात रहे कि ददु'र, नाग और पिनाक नाम 
धारी-अञ्रकों सें प्रयोग करने पर-उप्युक्न कोई 
शाकीय दुगु ण दिखाई नहीं देता | .रद्दी गुण की 
बात, अत्येक प्रकार के अअक एक.सा गुण नहीं | 
कर सकते, क्यों. कि आप. ऊपर देख चुके हैं कि. 
सव के यौगिक भिन्न २ हैं| जव सों की रसाय- 
निक रचना में अन्तर है तो जब नकी. अस्मे : 
वनेगीं, उनकी रसायनिक रचना भो. एक दूसरे 
से भिन्न होगी । ऐसी दशा में गुणों में अन्तर : 
आना स्वभाविक बात है, पर इस कथन सें कोई : 
महत्व नहीं कि पिनाक; ददु'र, नाग नामक अभ्रक । 
अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हे | 

अभ्रक शोधन विधि 


छोटे कण का श्याम; अर्जक प्रायः बालू रेत 


: आदि से मिश्रित होता हे | अत एव अस्म बनाने 


से पूर्व, इसकी शुद्धि आवश्यकोय है । अन्यथा : 
इससे नाना प्रकार-के रोगों के होने की अत्यधिक 


१सरभावना- रहती है | यथा-- 


सत्वार्थ सेवनाथ॑ च योजयेच्छोधिताअकम्‌ | 


: > ` अन यंथारवः गुणं इत्वाविकरोत्येच निरिचतस्‌ ॥ 


४९४ 


PIRES NN SEE व है] 
अथ--सत्व के वास्ते या सेवन के बले 

चित थन्नक लेना चाहिये । अन्यथा से हे. 

निश्चय विकारों को उत्पन्न करता ह]  * | 
अशोधित अभ्रक की भस्म निम्न दोष ३ 


करती है । 
पीडां विधचे विविधांनराणां 


कु्टक्षय पांडु गदं च शोफस्‌। 
हृत्पारब पोडां च करोत्यशुद्ध- 
, मन्नंहि तद्वद गुरुषह्धि हत्त्यात्‌ ॥ 
अथ--यड ( अशुद्ध झरञ्ञक ) रुधो चे. 
अनेक प्रकार की पीड़ा. कोढ़, क्षय, पांड, | 
शोर हृदय एवं पाश्‍बेशूल आदि रोगों को झह 
तथा भारी है और जठराग्नि को सन्तू कते 
बाला है | ; ॥ 
अतः अभ्नक शोधन की कतिपय साच्च ए न 
उत्तम विधियों का यहां उल्लेख किया जाता है. | 
(१) अ्रश्रक को तपा 'तपां कर काच्या | 
गोसून्न या त्रिफज्षा के काथ सें विशेष कर गोदुष | 
सें सात सात बार अथवा तीन तीन बार बुझाने 
से अञ्रकु शुद्ध होता हे । 
अभ्रक पन्नों को लेकर गाय के घारोष दुए , 
सें मल आर सुखाकर फिर मकर सुसाएँ | तोर 
बार ऐसा करने से अञ्रक नबनोत के सपा 
कोसल हो जाएगा । 
(२) अभ्रक को तपा तपा कर ३) गो 
कॉजी सें बुझाने से अभ्रक शुद्ध होता है। 
(३) अञ्रक के एथक एथक पत्र करभो 
तपा तपा कर कॉजी में डुराए । वाद उण | 
सहित काँजी को तेज धूप में घर दे | ११ | 
दिन या एक मास बाद काँजी को फेक दृस्रे ४ 
जल्न में घो ल, अञ्रक शुद्ध हो जायगा! र 
(४) अञ्जक को तपा तपा कर सात | 
सम्भालू के रस में जुकाप तो अग्रक के "| 
दोष की शान्ति होती है । क 
(२) अभ्नक को तपा तपा कर बा, | 
के काढे में चुकाए' | पीछे सुखाकर ६१ 
करें.तो धान्यात्रक से मी उत्तम हो | तश 
इस प्रकार शुद्धि क्रिया के पश्‍चात ३. 
चूण बनाने के किये धास्याअक किया * । 


४२४. 


रे कल TOSS घान्या भक की निरुक्ति 
शालि संयुक्रं चल बद्ध हि कांजिके | 

र मईनाथत्तद्धान्याअमिति षथ्यते त 
किर किये हुये अञ्जक के साथ घानॉ 
हे मदे में बांध कर, कॉँजी,में रख दे और उसे 
त करें । इससे जो रेत खा अञ्जक चूण निकले 
दो घास्य कते हैं । ` 

घान्याअक करण विधि 

(र को चूणर घान ( 'चोथाई' भाग ) मिला 
रर कस्वल सें ढीला वांघ कर तीन रात तक 
लत में रखें | फिर इसे जोर से सले: १: इस 
प्रकार मकर पानी में ढुवाकर फिर में, फिर 
गराएँ । इस प्रकार रगड़ने से ` अभ्रक मुलायम 
क्ष शोप्र टूटा रहता है और उसके छोटे: छाटे 
इथ होकर कम्बल से निकळ कर उस पानी में 
होचे पैठ रहते हैं । इस तरह अश्क को पानी 
म बारीक रूप से निकाल जें | जल के स्थिर हो 
आने पर नितार दु । और नीचे घेटेरेत समकोमन्न 
पा्याञ्नक का मारण के काम में छाए, + 
प्रक को कोसल करने की बिधि- 


भपक के पन्नों को अलग आक 2 करके पुक फाश्न 
रख । इसके ऊपर से: कुकरोंघे का. इतर रस 
सें क वह डूब जाय और ४-२ दिन तक घरा 
एए दे । तदुन्तर उसको पुक साटी थेला झं भर 
भ उसमें कोढ़ियां ढालें ओर थेळो का मु/६«ांघ 
स साहू कर घोएूँ । झञ्क रेशमच्त स्वष्छ्ध एव 
युहायम हो जायगा | डपयुक्क . समग्र , क्रिया! झो 
हे जाने के वाद इसकी अस्म प्रस्तुत करें | 
श्याम अभ्नक भस्म बाधः 


\- घान्याभ्रक किये हुये . श्यामाञ्रक का 
चि के रस में थोडे सज्जीः अथवा सुडागा 
भ साने, फिर (िक्रिया बनाकर 'शराव में 
९ द कर राजपुट की ग्न दें। 
प्त. हैं। भञ्नक भस्म होगी । इसी प्रकार 
\ बार करने से निश्चन्द्र गेर्ये रंग का 

भस्म मस्तु होगा | ३० पुट था १०० पुड 


.., डकवे कर अ देते रह 
„ : की भन्म बन जाती है । , 


ME] 
i 


देने पर उत्तम प्रकार को अस्म. निर्मित होगी । 
गुण बृद्धि के लिये १६ युट “आक के वूण की 
अत्रे के पत्तों के रस को, थूडर के दूध को, भाग 
के काढे की, पीपल बढ़ के आन्तर 'छुग्ल के काढे 
की श्रिफले के काढे का. बकरे के खून की, गोखरू 
शादि को-दें।- और क्रमशः; १ ६-१६ बारे, पुरित 
करके रिकिया वना शराब में कपरौटी: युक्ग, कर 


. गजट. मै, फू कते, जाएँ. ५०७० पुर देकर सहस्र 


पुरी करलें या ५०० . एटी बनाजें | यह प्रत्येक 


: रोग में अचूक सिद्ध होगी । . 


२--शद्ध अञ्रक क) वसोंदा के ्स में, सरख 


':: करके सम्पुट में रखकर ग्लपुट दी अग्न दे | 


शीतक होने:पर निकास कर पुणः बसोंदी के 'ख 


: मे रल. कर टिकिया बनाकर, दाह शिचि से रस 


अग्नि द्‌ तो उत्तम. भरम्‌ दल जातो है 7; 
३--इसी तरह नागरमेचे के छाथ;में छुंडे खोडे 
+ से एस ३८ मे च 


४०--इसी तरह अभ्रकको चोका पांयॉग्के रख 


` ज घोड २ कर दुसवार झन देनेसे उर्म अध्वन 


जाता है । प्रातवार चनरपत रस छोडकर झऊक 
भस्मखूद घोटना च।हिये । तनो चिक घुदेगा 
इतना ही शात अन्द्रिछा रहित अङक हा जायगा 

४- मिट्टी रेत ङञ्जव के सू\म रूच्मण क्श 
लेकर «नव शर्व दुग्ध से घारकर रपये रुपये 
दरारा. दियां ना ओर भूपे सुखकर कृपश्च 
३रूपेःरःःएट २ख३६ खूब ४६६ र 3६२ छा गण 


`` स्वार. शीतल. होने पर निल एने! उक्र सदर 
अ 'दुरघमेक्षचछी तर€ घो-कर अग्नि ६ सत पुर इसो 


पकार झक दुरो और वटजट। व्वाथंका दें प्रत्येक . 
धार मे अग्नि बां मात्रा काफी हानी अहिये। 
दसपट में चंद्रिका रहित उत्तम लाल बशकी अस्म 
थन लाती. है । यह भरम अच्छी रतं हे | और 


` क्लॉफी गुण करताह | ` 


६--अ्भ्न फो पान के रसमें घोश्कर रिया 


८ एनाकर तान शाघना अग्नि स? तषे |] फिर तीन 


भावना हुहु के रस की दें.. किर वटजटा क्या 


छी, फिर घूसकी के; कठे को (कर सीन गोफ के 
है ह कि 


बल ७७ ४२६ 


; हकादे.कॉ. फिरत म बौंच के बाढेवा. पिर तीन | 
४७ रंसल्उथा समुसछी ६: पर तीर ताव र रान्के व गदे | 
कस्य फि. तीन रू४ पठ ना हत्ये पश्चात्‌ एक 
ट्राऊघाब्नःा मो बुध की पक दघ की दौर एकः घत 


ऊ>की,.पक शाद को, एंव खडू का देक परकर ; ; 


मक्ख इस प्रकर उत्तम पे ९७. इक त्यार | 
> शोत हे । 
=” (७5-5८, दुरण, 'नुरी, भक नागरमोथा, सुन 
शच्या देधे, ७२ बुरे, स्थरे वा :क्र इन सब स्गतुस 
को भरा. में २-५२ २व्नाद |.ठा उत्तम भ्रूण 


| 3) न्न Se 4 ३ र्ने हृ |] 
३ $ हा 


ऱ क्षाधा ३.॥२ २ जना वे। 
न gf न ७४१७० : 
5 शोर (दिया नारं 


ip fF Ree 5 Simi ४00 gio | 
fs रम्य स्रव मं. ॥ ताल; ,झव्ले -का रस | 


हि मै इस १३१३ ६८ $ग्न देन रु (दूर 
मन छल भग्म ए.्तुत होगी | यह भस्म 
र (५ सुक्ल बः नश बगतो है। 
र खुव्त्र:पुटी ७ अक. मिया--.. 
पश्ःड &व स्यम .बग्र अक खरल मे डालकर; इट । 
७ ४ 7 छे सकी 5. उ+ में तपा२ रा हुःघ में इक'एँ 
हल 5 पात्र म ऊक “सम इस फक वा 
क>न ॐ ५८० तद्न्‍्तन ६।२्र झ छा $अक 
त: हे दोनों, १ ६२२६. या गढ २। १ ॐ को. थंछा 
# भंउख.!म्गादे। फिर एव दे पश्न ( करोती 


8७४ परात झाडि ) में उस अञ्नक “ढाल थंडी को | ` 


#,२लूस रुसले को पार बाद 5८ सम्पण अभ्नक 
| 88 ण पागा | झाझाय ८ पका का. [सतार 
प्र ५३% दो. ६०.७ हं । घुस ः४ * ग्रः स्क 
अंक १ इछ. स-५८ ऱ्या क होता. ६ | हर ; 
शटटम'पूर देन के श्नि 8 ९२२५ का 
A प म YB भवना 
नक 0, 59 टा. असा तऽ. ५ 5 „ झोप. 
HE VTE F - 
& द्‌ पः बन यर्‌ दुक थू ®. घर ध कुशार 


क, ग. अब्ढी ७ जब का रप कुरबा मोथा.) हैः 
पिला, रॉंग गख, कटे ।? शाक्षपर्णी, पृश्नि- il 


पर्छ, सफेद सरलो, खररूजरी, चढी जटा 


न भञ्जेः | 
बकरे का रुघिर बेन:-शरणी ,' चित्रक ३ 
पाइल की उड. -गोसूत्र, आसला त हइ, | 
कुम्भी, तःलीस पश्न, . सुसुल्ल अड्सा, हे 
करार्तिया का रस, भांगरा, केले का र 
` "छत्रा. सोफ, देवदारु, तुलसो, दोनी दी 
वा ४रित दुबाँ ) बसी दीं) मरिच, अनार sb 
रस, काकमाची, ( मकोय ) शंखपुष्पों दा | 
पन का रस. सोंठ. मण्ड्कपर्णी, ( बरोह दा 
णा, भारङ्गो,देचद।लो.' कंथ, शि० किये बटु 
ढाक का रस, तो” सूषकपर्णी, जब्रासा ३) 
कलौंजी; और तेलंपर्णी | कोई : कोइ, ये. रोए | 
कहते -हैं--पचांगुल का रस; इ टेक, गुद,सुह्या । 
>) माळती, सप्तेपर्णी ( सतंवनः,)' नागवला, प्रहि 
वळा, महाबला; सतावद, कोचः को:जइ:का. रस 
४ ह गान्र,:(-गजेर `) प्याज, लहसुन, उट्गण़, मा | 
5 विल, दिक्रमोचिका,; दुधी ऽपातालगरुडी, उरसो | 
पवृ; दी, घृत शहत, खाड, घाय और पालिक | 
5: अञ्ज को खरले, डालकर डपयुहोपषिषं 
ऊएकेःरस सें घोटं जब; सूख जाय तब अने; उपडे 
की आग में फूं क दें |: फिर आग सें,.से., दिर | 
कर घाट ६ और अग्न दें। इस प्रकार पत्के 
औषधि के १६-१६ एट देने चाहिये | जो पष |; 
” रस योग्य हो उसका रस डालें और वडाथ योम 
के वहाथ की पुट दें यह अश्क भस्म विचत | 
( च्मक रदित) लाल होया । | 
गुण--यह अस्त के समान ' दिश्य रसं |; 
है अर अनेक अलुपांनों के संयोग से देह * || 
“४ अजर शमर करता हे । अतएव मनुष्य गोर || 
द्वोष्ट भस्म का सेवन करना चाहिये |' सेवन को | 
बाले को हजारों गुण करे यह समस्त रेमे १ | 
शन्न॒ प्रसिद्ध हे । : 
नोटः ( १.) अश्रक भस्म के रंगे ब 
कएने की विधि--नागवला, नरम 
दुग्ध, हर्दा का पानी; मजीठरा पानी) ई. | 
काथा एक एक का या केबल बट्ट” | || 
काढे को आवना दें गजपुट देने से है 
# के भस्म हांगा. | र । 
अभ्रक में पुट देने के गुण८ः ह| 
झहारह पुट का भ्ञ्जक वातनाशक, ५ हू | 
पित्तनाशक और ४४ का कफ प्रमेह जर भर । 
का नाश करका हे तथा अस्लपितत 


a हए ऐग को माजे वेव पर 77 7न्न्न्नननस यल ल्य रोगों को सारने:के लिये सिंह रमुकन्प है 
"द्वा सौ पुट के उपरांत अञ्ज क बीज संज्ञा को |: - 'अस्थेक ३ तो पुर एक कर सङिमरलिसकरेके साब 
न होवा है सवोज जी न्य तया ` करने जांय पुनः सम्पूर्ण! कोपधि को चार पुर तक 
क्षति कारण है भौर देर को धारण करता है खूब घोट कर रख हूँ । व 
र लासी का मत है। सान्ना-.3 मा० । गुण--उच्ण ` यकृत? निवे 
|" क्त भसं के रसायनिक रूप-- ' "लता; मेह ( शुक्र )' दोर पूदमेह {( सजक ) 
> मी श्याम थंभक अग्नि संयोग में अने पर ! “के लिये अंस म” गुणकारी और परा डित इः 
, इभिद होते रहँते हैं । अग्नि देने पर ७†ति. छो न सुद्रियह )। | 3 ल 
|. भ्टिक्ट, घातु ऊष्मिद होती हैं । उंदुपांश “` ` श--नोसाद 7 -तो&, फिडेकरी १॥ तो०, 
| तक्मयोगिर भी हूटकर ऊष्मेत हो जांताह ' ''अञ्रK रा तः ०, नोस दरे आर" शिरो तहो 
|; पेरजेसे जैसे उष्मेत वनता जाता हे वैसे" बैसे 7 :छ5 पाना में घोळकर 'इसमें अभ्रक केव्चारेकि पत्र 
| अपन को वर्ण लाळ होता चत्ना जाता है: यदि "कातरे करें योगं रदः 3 रदी खाद सेड 
कयत में अन्तर न आप तो: ७ "सेवे मैं ह सोके कि दूं ह क 
! वं बाल:न्ही होता कई चार शेलिका का , ? “हो जायडिंएः उसमे बहन सॉ. तान होल द | 
|; रळ हूंटाजाता।है: और इसका ऊष्मजनऱ्कम हो | 5 जघःअञ्रक तलर्थोयो होत्जाय” तब पाना को नि- 
|" ता हरीर ' ऊष्मजन का स्थानं कजख लेः | कान दें । और -ताजा पाना लँ) हहला तरह 
| उस वस्था से 'अञ्जक को वणे श्यांझतो युक्र वारस्वार करेःडिसंसे >जक्ष में नोसादर आदि का 
"सश हो जाताहे जेवशैकज्नलेत चन ज.यतो इस | घर सवादुः न रहे; फिर सुखकर; | हे 
| गे कः विदः नहीं होता । अन्त तक अभ्रक । १5 शुण=-उष्णःअोनःज्वर य? पेतिक 
बं में बना रहता है कभी २'डदुपोंश' वेत | 55 रिक से ४ मार: शर्चत -अनारं“के सय, हिल ये 
|, बत का सयोग पाकर गांशुजम का 'योगिक तोन वार खिलाएँ 7 धाहेके को हैर से हे 
| ह और में भी परिणित हो जाना है| यह रूप | : : तक दें । अनेकों बारे का पेरीडिति' बोर सदा से 
प्रयोग सें झा रहा है ।( रक्रीक्रू)क ट १ 


हे ० 
“रा पस स अस्म बनाने पर हो देखा जाता ह| 
te iis or 
| कतर कर रात्रि में 
अम्ल दृधि में तर करें| प्रोतः कॉल जव 


| धकदुर्थोदि सें चनाने' पर' पॉशुज 'तीचण 
| ल्या अभ्नक के उक्क षोहकांत स्फस्टिक 
ई रोगों में अत्यन्त लाभ करते रै चोकर काकज्ंघः बूरो के स्वरसं में एक प्रइर 
खरल करे | धूल, की तरह हो जायगा | ea 
` >+ -णुण--सूत्र मगाली के रोग,  सूजाक, रक्र . 


| "व उर किसी शारीरिक अङ्गं की डिक 
गा ह स्थिर रूप से बढ़ा "रहता? हो ड्स 
|" शरीर Tr ee ns छो दूर प्रमेह, रङ्ग निप्ठोचेन; नासारक़र्राव, उरातनःकास, 
|स ह त ( झा० रवास कष्ट, कुर खांसी," विविध डच प्रधान 
i उवर, शोथ, : जलोदर, 'यङ्ादांड;ः वी हळ क्ोथ, 
` शुक्रप्रमेश ओर सेक्ान के लिये अनेकों: बोरे का 
४ परीक्षित है| ¬ ७०. (काळ 5 ड 
मात्रा ब सेवन-विधि-- १४ रहो से” २० 
कड्‌ । तक.मक्खन सलाई या पान के पत्र वा:क्ोई अन्य 
श उसकी चमक जातो रहे .। फिर ” ` , उप्युक्ष भषध.के साथ सेवन RS) 


Re ro . 
है क॑ + > ६ A FN UF FS 
कु १ ० चि Fi है. दर * 


घोटी इनोथचीका दोना व'शिलोचिन, सूसळूी शेत 


६- स्क को त्तरं 


| न अभक कां सलायह. 

~ ह i 5] ५ 
. रेप \२ पोट को रात्रि को गानी 
भान: ~ ` सफ जुल्लांल लेकर ६ तोला 


* 
| 


शिन र 
{ LR षी उस पानी के साथ यहा तक 


कप ७ is भष 


~ , श्वेत झन्नक भस्म विधि ही दोडकी उ र ट उसमे ननक एश्‌ । 
| (चूर्ण करके अभ्रक के बराशर | -  इत अज कर अभक साच रह जाय पव स 
रवेतञ्जष का « ... कर,सब कार्यों में योजित वरे | गा 


५. शोर और गुड! मिलाकर [खूब कूटे और ह 
कर टिकिया बना सस्पुट में रखकर गजपुर क॑ 
. - झरिन दे । पपर में अब की श्वेत अस्म चन 


अभ्रक के गुण-घम तथा प्रयोग | 
छाञ्रक की अस्म विभिन्न विधियों 


दशा प्र 
ज्ञाती है। यदि एक बार में कुछ कसर रह जाय कर अथवा उचित अनुपान भेद से प्राय; र 
हो इस तरह दूसरी बार करने पर अच्छी भस्म | . प्रकार को सदं च गर्स बीमारियों में च्यत ह 
नत तोहे... ६ है | उक्क अवसर पर यह प्रश्न उठाना नापं 


नार--श्देत भञ्क में न.तो छोह: होता है 
` न कांत । पशिजम, स्फरिषस्‌ और शेक्षिका के 
बौणिक होते हैं- इसको जब शोरे के साथ .फू का 
_-ज्ञाताहे तब पांुज्म धातु कजजोष्मेत नामक 
_ दोगिक में धोर, स्फटिकम्‌ उष्सेत्‌'में स्त्रि. तथा 
, “शैक्षिका कजढोप्मेत्‌ से मिष जाते हैं। यह अन्म 
>: इतनी ,3पयोगी नह । बह ` बहुत कम. ञास 
5 ६ जसत भस्स की परीक्षा 
अरर को अस्म जब चमक रदित :झर्थात्‌ 
5. विरल, दथा. काजल के: समाण-झत्यन्त वारीक 
ग तब ड डी, ठक मरम. हु: जाननी चाहिये | : 
२. भन्‍्वया, नहीं |, निरषन्त्र अष्म.को «हो काम सें 
छ कमा चाद्ये क्योंकि: यदि पमकदार हो तो यह 
दिप के सम्तान प्राण का हरण करने वाला भर 
<« अनेक रोगों को कर्ता हे । कहा झी है-- 


;. नहीं, प्रत्युत अपनी अज्ञानता का सूचक ह, 
विभिन्न अनुपान जिनके साथ ऐसी भस्मे प्रयोग प 

: लाइ जाती हैं, यदि उनसे कोई जराम हेता 

: तो वह उसो अनुपान का प्रभाव होता हे | ग 

«5: चासमात्र को प्रभाबकारी मानो जाती है। पनु 
:„ अनुभवं इस बात छा विश्वास दिव्यात, ऐ हि 
१. तडस अवस्था सें जब अस्म संग-सें त हो ता 
४. अनुपान की. इतनी. अल्प मात्रा का शरीर प 
:५ ढिसी प्रकार का प्रगट : प्रभाव नही होता | पत 
¬. यह भस्म का ही.गुण है कि इलनी अल्प शोध 
>: का. प्रभाव. सम्पूण शरोर . में पहुँचा दग (| 
गोया किसो वस्तु की शुद्ध अस्म एष ऐसी 
यच है जो सुख में डालते ही सम्पूणं शो 
> नस च नादियो में व्याप्त हो जाता है घोर भे 
स्वाभाविक पुवं मौलिक गुण घमं के भति 
जो उसमें अन्तरनिहित हैं प्रस्येक उस घोषे 
प्रभाव को जिसमें वह अस्म किया गया 
: .जो. अलुपान रूप से प्रयोग की जा रही है, र 
:शरीर में विशेष कर रोगस्थल पर भयत न 
: ` पूर्वक एवं स्थायी रूप से पहुँचा देता ६। येर | 
: सेरों खाने से तब कहीं जाकर “ही, प 
» प्रभाव प्रगट करती हे. वह एक दो मा? १ 
में अस्म के सग योजित करने से तत्व ल 
जोषध के प्रभाव से मो अधिक अभाव म र) 
है । पुनः चाहे वह प्रभाव उद्य भे हॉ 
न शे, पर औंपध की इतनी अरी हो वली 
प्रभाव को उस.तास्कानिक ₹ ही 
` प्रत्येक न्यायभाही च्यक्कि यह व्यय 

हैं कि यह प्रभाव भस्म का ही है 
उक्क प्रभाव उप्त औषध का होता 


उ ऋतं निरबन्द्रतां य तं मरणं चासुतोपस्म | 
६ बिह शें स ण ॥ 
अगत करणः 
5 त्रिका का काढ़ा १६ पक्ष, गोपूत ८ पञ्च, 
ऊ मुक्त अभ्रक १०:पत्षः इनको एकत्र कर कहे को 
४ कढ़ाई'में मन्दाग्नि से पकाएं | जब जल और घी 
३ अकः आयः केवल अस्नक मात्र शेप रह जाय तद 
क ढतार शीतल कर रख छोडे थोर योगों में बरतें । 
कोई ९ झाचाय॑ केज घृत में ही अस्ंतीकरण 
= करना दिखते हे यथान 5 „7 
५४ ` चुक्रं ख॒ताभेण ` खोइ ग्रे दिाचयेत | 
.- रतं खं ततश्चूणं सच कोयेषु योजयेत्‌ ॥ 

अथ अक्क की भस्म समान योघुत लेकर 
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न य ण माचा > क बब लक me 
विति में भी इतनी अएप मात्रा में प्रगट दोपन और शीतन्न वीय हे.। पृथक एथक: योगों 


शव । परन्तु वास्तव में ऐसा है नहीं । थत 
सिद्ध हो गया कि उपयु क्र सम्पूण चरू स्कार 
क भस्म के ही हें जो उक्क ओषध के साथ 
पश्मिक्षित शेकर उसके प्रभाव को सोगुना कर | 
द्या । | 
तः अश्क की भस्म को उपयुङ्ग अनुपान 
वर प्रत्येक सदं व गर्म चा परस्पर दिरुद्ध ( द्‌ 
स्याधियों ) में तद्त्‌ सफक्षता पूवक बरता जा 
कता है | केवक्ष योग्य एवं व्यवद्दार कुशल होने | 
दी आवश्यकता है। इसके विपरीत बहुत सी 
न्य भस्मों की तरह इसके द्वारा किसी प्रकार 
दिपेले प्रभाव प्रगट होने की आशका नही अत 
एव हर पक व्यक्ति में प्रत्येक ऋतु, अवस्था एवं 
रोग के लिये इसका निमय एवं निरापद उपयोग 
झिया जा सकता है । 
आयुर्वेद के मत से - 
प्रक भारी, शोतत्न, बल्य हे तथा कुष्ट, प्रमेइ 
रोर ब्रिदोष नाशक है | मदू० व० ४ | | 
रसायन स्निग्ध हे, ओर बल वर्ण एवं अग्नि 


इरेज्जा, मधुर, शीतल, आयुकत और आयु 
वधेक है । प्रयोग--यद्द न्रिदोष. त्रण,. प्रमेढ, 
कोइ, प्रीहदोद्र, गांठ, विष बिकार ओर कमि रोग 
को दूर करता है । - 
सृत अश्क के शुण' 
अन्नक की भस्म रोगों को नष्ट,करती, देह को 
| 


ˆ ए करती, वीये,बढ़ाती, तरुणावस्थ। प्राप्त कराती 


भौर शस.खी सम्भोग दी शक्ति प्रदान करती है । 
दीर्घायु भोर सिंह के समान पराक्रमी एुत्रो को 
दा करती है | निरन्तर सृतःअक का सेवन झूत्यु 
हे मय को;भी,दूर करता है । 
थो पाघेती जी का तेज अर्थात्‌ अभ्रक अत्यन्त 
भृत व्य पित्त और चय का नाश करता 
शुद्धि को बढाता, बुढ़'्पे को दूर करता 
रय ( घोय कर्ता ) हे। आयु को खल बन 
एन. चिकना है | रुचिकर्ता, कफ नाशक, 


अश्क 


के साथ सकल्ष रोगों को दूर करता थोर पारद को 
बॉघता है । 

आयुष्य का स्तस्मन करता, सत्यु तथा बुढ़ापे 
को दूर करता, बल तथा आरोग्य प्रदान करता 
अग महा कुष्ट को दूर करता है। मृत अञ्जु को 
सव रागो में चतेना चाहिये, क्योंकि इसमें सदेव 
पारे के समान गुण हैं । देह की इढ़ता के लिये 
इसझो ३ रत्तो की मात्रा में खाना चाहिये। इस के 
सिवाय चुढ'पे और #त्यु का इता दूसरी दवा 
नहीं है 

सृताञ्चक कामदेव और वल को बढ़ाता है। 
विष, बादी, श्वास, भगन्दर, प्रमेह; भ्रम, पित्त, 


कक, खांसी ओर क्षय आदि रोगों में अनुपान के साथ 


इस 5 सेवन कर । 

ओषध-निर्मोण--अम्नकू करे, अञ्ज वटिका, ` 
उवराशनि रसः, उतरारि ( अञ्ररु ), अग्निकुमार 
रस, कंर,प कुगाराञ्र, खचमोविल्ञास रस, महा- 
ल्चमी विज्ञासं रस, हरिशंकर *स, अजु नाश्न, 


` जङ्गारात्र) वृहत्‌ चन्द्रामत ग्स, उ्वराशनि रोद 


महा र्वासारि खोइ, बृहत काञ्जनाञ्र, सन्मथाञ्ज ` ` 
रस ओर गल्नित कुष्ठारि रस इस्यादि। ` 
प्रकृति--२ कक्षा में शीतल औरं ३ कक्षा में 
रूह । 
हानिकत्तो-झीहा व वृक्क कों। दुपंनाशक- 
कीरा, शुद्ध मधु, रोगन ओर करफ्स के बीज | 
प्रतिनिधि-देखो शुद्ध पत्र तीन कीमूलिया 
समान भांगया कुछु कम | सुख्ये गुण -सादोगिक 
रक्गस्थापक है । 
युनानी ग्रन्थकार--इसकी अस्म को सम्पूण 
शीतजन्म मस्तिष5 रोगों, वात नेवल्य, उत्त॑मांगों 
की निर्वक्षता, कास'वलान, रवास कष्ट, “कास 


` रक्क निष्ठीवन, रक्कपित्त, अधिक रज (मदर ) ब 


लजन्य निवंलता, शुक्रमे, तथा पूयमेद भेद, 
मूत्रमणालीय विकार, समम प्रकार के ज्वरों एवं 
राजयचमा व उ रःउत में खामदायक मानते हैं | 


` प्रत्येक अन्तः अण का ' रोपणकता, कामशक्कि 


घर्धक, शुक्र व सांद्रकतो है। इसकी अस्म उप- 


५४ यु'क्र अनुपान के साथ हर एंक रोग के: लिये | 
क्षाभदायक है। इसका प्रयोग शारीरिक निल ता 
शोर याप्य रोगी में बिशेष रूप से होता हे । 


“नव्यमतानुसार अभ्रक के प्रभाव--यह : 
किसी तरंह कीटध्न ( संक्रमण हर साना जाता है। 


४३० 


५ मि० स० । | 


राजेनद्देम- (।१०७००॥९।०7,अ्ौर परमन 
Ehrmann ( Deut. Med. woch, | 


20. 7६7. ]90 ) के मतानुसार, एलुमिनम्‌ | : 


> > सिक्षिकेट जद इसका मुख द्वारा प्रयोग होता हूँ | [i 


तव झामाशयक रसमें लवणाम्ल की अधिक्गत्रा 
* छे सहयोग से उसमें प्रतिक्रिया उत्पन्न होती हे । 
जिससे सिलिसिक एसिड और पल्युमि!नठम 
क्लोराइड. बन जाता है, ओर. जिसमें से अन्तिम 
अर्थात एल्युमिनियम फ्रोराइड का झआभाशयिक 
,. रखेष्मिक कल! पर ठीक विस्मय की तरह आवरक 
च रक्षक अभाब होता हे। इस बात की परीक्षा | 


- ४7: करना, सी अत्यन्त उचित. होगी कि झाया ओपषध | : : 


= "योजित अञ्न का अभाव भी.जो.कि एक सिलिकेट : 
5 ही हे झामाशय पर उसी प्रकार)होता है, क्यों कि 
८. :खह खदैव.भम्बाजोय ओर. आमाशयिक चत में 
ढांभ मद्‌ पाया गया हे.| उदाहरणतः बिद्याधराञ्ज 


(०, 4 एप7, यपा [924 ) मांसपेशी | `” 


चळत, झीहा, सोका और सेल झभ्यन्तरिक 
रसं, में तथा बिभिन्न शारीरिक मलो तथा सूत्र 
: चिष्ठा ओर २बेद्‌ में मो सिलिसिबिक एसिड 
५ ' विभिन्न. प्रविशतो (८१ प्रतिशत से कुछ चिन्ह 
„सक ) मे पाया जाता हे । आयुर्वेद में रताअ 
परिबतेतक शोर सावाँशिक बल्य कहा गया हे । 
„~ साधारणतः यह धातु सेलो को संवत क्रियायों 
४:१८ उत्तेजक भो कहा गया हे यह कोमोहोपक 
हरे भी प्रयोग किया जाता है | यह. त्रिदोपध्न 
. ` भोर डनको साम्य स्थिति का स्थापक . खयाल 
i किया जाता है | घान्याञ्ज वद्य और कामोद्दोपक 
, मानां जाता है। अभ्रक .के योग सामान्यतः 
स्तम्भक) बल्य,,कामोदोपक और परिवतंक होते हैं 
भञकरक, परिवतेक झर स्वास्थ्य पुनगवर्तक 


त ह। 


०८७८७०० ५९०००००००५७००००००७०५००० ०० ७२७००००/००००००७ ००७०७००५००. ०७७००७ 


~ 


करता है संकोचक रूप ते :हे बाताति 


या य केश 


इपय़ो ग-- शभक की भस्म सर जी 
मला, पुरातन .: भ्रतिसार;- अचा हिका, लागा का 
दुदेनता, जीयांज्व॒र,. सीह बिः ङ्म नवस „? 
वित्त चौर (सूत्र सम्बन्धी रोता सं लाका र 
इसके भतिरिक्र इसे शहद ओर पिप्पली. केसा 
देने से श्वास, अजो, (7.56 ६८. धो 
यचमा, प्रण, ( 07006अ3.:). झादि 


को न्‌ 
सार मे 
अधिकत/ दिया जाता हे.। एरिवतेक रूप से हे 


` अन्थि विदद्धल सें उपयोग. किया जाता है 


साधारणतः हसे २-६ ग्रेन दो. मात्रा में शहद हे 


: =. साथ दिन में दी बार वर्ता जाताः हे.। ,थाइसिस 


र्त 


` यचा में प्रति दिन दो वार २-३ प्रेन:तंक' 
० ।था ताजे बास” 55रस फे खाध: देते,से.लाम, होता 
वैं से ० सेन ३५ तड 


अश्रकन्पः-सं० क्री० अन्न की निश्‍ंचन्ह भ ग्रा. 


सला, त्रिकुरा, ` बिडंग मत्येक)ःसंमान भाग लेक 


(१७० (- ९ 


वह वज्नवत ढ़ शरीर वाला हो जाता हे । इसके 
तीन हो महोने.के प्रयोग से: रक़विकार, चष, 


_ 'असाध्य ` दुमा, २ प्रकार को: खांसा;!: हृदयशूच 


"*संअहणी, बवासीर, आम्रात, : शोथ; -अग्नातकपांह 


बात, पित्त, कफ, के रोग, और : अठारह प्रकर के 
कष्ट दूर हो जाते हे.| रस यो० स०]!7.: 


अश्न करप-स+ पु० जो अत्यन्त काढा” तथा 


अत्यत्त चिकना, काले. सुरमें के तुल्य; वत्र 


"पत्थर झादि-(दोषों से रहित शुद्धो से भव 
: को लेकर बुद्धिमान वैद्य: एक इढ़ मिटटी का र 
'१ख चार था पांच दिन तकः. कडा पुटे देवे ,' 


तरह चोंलाई के रस में पीस:पीस कर) रोष 3 


` ` "इनः देवे. । इसी तरह पू्वोक़ क्रम से भागल! 


लिड के योग से | हल्ला पंचे, पीपल और बाथविडंग के योग से 
5 प चम्द्िका रंहित करें| पुनः जब चन्दका 
ज्ञा तो. अंगूठा के अग्रमांग'से पीडित 
० क की बनाय साया में शुष्क कर रवखे 


म से 
| ` तरह. पक एक गोक्ली बढ़ा कर ४०० :तोले 


रत्नकं सेवनःकर ता शरीर' बलवान हो और 
श्य छ हो! इसमें संशाय : नहों है ¬।३'इसके 


_ वाससी; हृदय शख, “संग्रहणी, अश; 'अ'म- 
बात, सूजन, भयंकर पु, बात; पित्त कफ से 


ष्ट इन्हें? ठचित्रः पथ्यः से ' गह. अ्रक्क: करप: नष्ठ 
हाता है| वङ्ग; सेन 9: स ९;रसायन्‌।धिकारे;।; 


| फक गुंटिका-सं ० खी शुद्ध पारद, 'शु० गन्धक 
| “शु बिप, विकटा, सुनौ सुहाग! क्रान्तिसार भस्म 
ग्रजमोद्‌, अहिफेन, तुल्य ४४: भ्रश्रकं भस्म सव 
य लेवें ओर. चित्रक के कार्श स एंक दिन खरल 
“कर मिर्च प्रमाण गोलियां बनःवं, इसके एक भास 
| "पन्त सेवन करने से संग्रहणी दूर दोजी है । 


. (अस्र खा० । संग्र० चि०। 


| ग सन्धोत्तम्‌=स० क्री? उत्तम, छड अभ्रक लेकर 
| मेढकपर्णी, वरुण स्ब्रङ,, अदरक, दण्डोत्पल, 


( डानिकुनिशाक-चं० ) सिश्री, अपासाग, . बच ड 
भरा, अजवाइन, चोल्ाई, गिलोय, सूरण,. 


| द्‌। पुनः ताण भूप सें शुष्क करे , पुनः इसमें 


| ।,िषषोष सत्व ४ तो०; पीपल ४ तोऽ और छु० 


एड, त्रफज्ञा, सोठ, मिर्च, पीपल, अंभूक तुल्य 


पारद को मूंच्छा शहर, चत्त से कर “पुनः, 


फा, न्रिकुंटा के चूण से मंदेन कर उत्तम 
इने पात्र म. मुख बरंद करं रखे | मात्रा“) र० 


“र 


४६ शए--इसे ३ २० वृद्धी क्रम से भोजन के | . 
; ` रत्ती | गुण-इसे मुली अथवा पञ्चकोल के काथ 


| ! सन्य ओर अन्त सें जल तथा खट रसं से 
| ई सदे शत, दधि, दूध, मास, मद्य शाक 
भथान अज्ञ का सेवन करे तो अंस्लपित्त 


सम्रहणी, अर्श. .कामला को दूर कर्ता और अग्मि 


"हके सकते रं रोग, (चय, मकर |. 


"पैदा हुम सत्युःतुल्य सहा चाव व्याधि; :झदारहः | 
:- सुः झश चि०. | - ` 
'अञ्चेकादि बटी-सं^ स्री? पारा, गंधक! विष च्रिकुरा 


अभ्रंपप&£ 


की बृद्धि करता है | भैष० रट संग्र० चि० | 


अंभ्रक दरीतकी-सं० सरो अभकमस्म ८० तो०, 


एक-एक गोली निरन्तर वर्ण प्रयन्त |. `: छ० गन्धक २० तो०, स्वरणंमा(लक मस्म २४० 


हावे. । दूसरे वर्ष में दो गोली निरन्तर ' खाचे 
| 


तो०, इरोतंको ४०० तो०, भ्रांमला ४०० तो० 
इन सबों का चूर्ण कर एक दिन जम्भीरी नींबू के 


` रख की “ भाबना देवे'। पश्चात भांगरा, सोड, 


छिरहठा, सिल्ञाबाँ, चित्रक, कुरण्टक, हाथीशेंण्डी 
कलिहारी, दुद्धी, जलल 


कुम्भी, इन प्रत्येक के रस में १-१. दिन खरा 


> कर । तदनन्तर चीनीआदि के उत्तम पान्न में 
“4 -रकखं। गुण--उचिस मात्रा में प्रयोग “करने से 


त्रिदोष जन्य अशे दूर होता है । वृ० रस० ` रा० 


i 
~ 


सुहागा, लोह. भस्म,,! अजमो द्‌, अफीम 'प्रस्येक 


-५५ससान्‌,भाग, अभ्रक मस्स-खरवेतुल्य इन्हें; चित्रक? 
के क्ाथमें एक. पहर तक खरक करके, सिचं प्रमाण. 
5 .ज्योद्षियां चना एँ ।.ग्रति-दिन १६ गोली. खाने: ; से. ७. 


शकार को संग्रहणी का नाश ,द ता. है । दू. ,नि० 


.र०, सा० ४ सं० चि०;। 


अश्नगुर्गुलुः-स०:पु० अभ्रक भस्म ४ तो०,- त्रिफला 
६ . तोऽ, गुग्णुल शुद्ध ४ तो०, गुड ४२ तो०, सव ` 


को मिलाकर भोजन,के प्रथम खोने. से' परिणाम 


“शूलच तथां हर प्रकारके शूल दूर होते हैं |?“ 


2 ९ चायु ( Air )। (२ 
* सनमेव इनके रस से प्रथक पृंथक भावना | र (१) बाथु ( 2 (२) 


पाणि, हाथ (१०70 ) | 


अंभ्रनामकः-स० पु० सुस्ता, नागरमोथा ( 09) 


erus rotundus) श० २० | 


अश्रपटलः-सं० ङ्ली० पु०, अश्रक ( 8]6 ) चै० . 
 निध० | ` 
'अश्जपपंटी-सं० खी- अभ्रक भस्म, ताञ्रभष्म, गंधक 


प्रत्येक सम माग लेकर.पपरी बनाचे | मात्रा---२ 


के सांथ उपयोग करने से जिह्वागत प्रत्येक ब्यान 
बियौ दूर होती हैं। 


अश्रभाजु: 


अञ्रभातुः-सं० ५० कमीख्रा, हरइ, विइ लवण, सहि 
जन के वीज; अमलचेत, जवाखार, भियंगु अथबा 
निशोथ, चच, सक्ष) चिंडंग, ओऔरशभ्रजबाइ न; इन्हे 
* समान भाग लेकर चु बनाबे | उसमें २ तोला 
, अञ्जक, ताम्वा, आंस स्वणंकी भस्म सिल्षावे। मःन्रा 
१-२रत्ती। . 
_ . गुण--भामदात, अष्ठीला धोर गुल्म को न 
+ करता है | रस० यो० सा० । 
अभपुष्प-सं० पु० ( १) वेतसलता, बेत, चतस 
केन 0376 इं० । केलेमस 08]&7708 ले० 
भा० पू० १ भ० गु०ब० । (२) वारिवेतस, 
नलवेंत | अम० | क्री०, (३) जल ( Wat 
- er) 
अञ्च मांसी-सं० खी० आकास, मांसीलता । सूचम 
. जटासांसो-वं० रा० नि० .Se6-Akasham- 
ansi 
अश्र रोह-सं क्ली०, चैदूय्यंमणि 866-\8idu7y- 
' yamaDih रा० नि० व° १३। 
अभ्रबटिका-सं० खरी शुद्ध पारद १० मा०, शुद्ध 
'गनल्धक, १० मा०, की कजली, अञ्रक भस्म, ३० 
मा०, मिच चूणं १० मा०, सुहागा भस्म ५ मा० 
- लेकर काखा भाँगरा, सफेद भांगरा, निगुर'डी, 
चिन्नक, ओष्पवल्ली, अरणी, मण्डूक पर्णी! कुदा 
; `दिफ्णुकान्तः प्रत्येक का रस १०-१० मासे लेकर 
पृथक, २ मदेन कर चणक प्रमाण योल्लियां घनाएँ 
शुण--इसे उचित अनुपान उचित अवस्था 
_ के झलुसार सेबन करनेसे काँस, श्वांस, चय, वात 
.. कफ, यूल, ज्वर अतिसार को दूर करती है तथा 
' वशीकरण होते हये वल, वणे और अग्निकी वृद्धि 
. करती है | भैप० र० ग्रइष्दी चि० | 


अअबटिका-सं० सत्री० शु० पारद, गन्धकः और 
झञ्रक भस्म १-१ तो० लेकर कजली चनाबे, 

__ ञ्रिकुटा चुणे, काळा सांगरा, भांगरा सम्हालु. 
४ चिन्नक, ष्म सुन्दर, जैत, घ्रह्मी, भङ्ग और श्वेत 
. अपराजिता, पानके पत्ते इनके रस प्रत्येक कजत्ी 


` के बरावर और पारे के बराबर काळी पिश का 


४३२ 


ns Sh, अभधसार, 


चूण और पारे से आघा सुहागा डालकर 
में घोटे, फिर मटर प्रमाण की गोलिया A 
गुण--रोगाजुसार उचित अनुपान ड्‌ | 
से देने से खाँसी, श्‍वास, चय और वात च्य 
रोग दूर होते हैं | रस० यो० सा० | रे 
अभ्रवटी-स० स्त्री ० अअ अस्म को २१ वार मोषे 
के रस से भावित कर, फिर गन्घक, 
लौह भस्म एथक एथक अ्रकके बरावर घौर सोगा 
शन्नक से झाधा मिलाकर त्रिफक्षाके छाथ में चाह 
कर अच्छी तरप घोटे पुन: ? रत्ती प्रमाण हो 
गोलियां वना । इसके सेवन करने से. ओपसह 
मेह ( सूजाक ) दूर होता है । 
अश्रवद्ध गुटिका-सं० खी० नीलकरठ पर्ची (चाप 
. मास शुद्ध विशेष ) बैल; उ एत्‌, खंजन थोर दा. 
` गीदड़ के हृदय और दोनों आंखों दोनों झाहों को 
निकालकर और शु०पारा तथा अन्न क सत्व प्रस्य 
१-१ तो० मिलाकर बारीक घोटकर २ तो० की | 
गोली बनाकर त्रिलोह में लपेटकर ( सोना' चांदी , 
और तांवा इनके खपेटनेकी विधि यह है कि पहले 
सोबा आठ भाग फिर चाँदी १२ भाग ओर सबड़े 
ऊपर १६ भाग तांवे के पत्र को लपेट दें प्रथा 
सबके ऊपर कहे प्रमाण में लेकर गलाकर पत्र 
बनाएं और ऊपर से लपेटे ) गले में बांधने से 
अदृश्य होकर मनुष्य एक दिन में ४०० कोस वा 
सकता है | रस० यो० सा०। । 
अश्रबद्ध रस-सं० ५० देखो--रसयोग सागर। 
अभ्रवाटक-सं० ५० आम्रातकबृक्ष, अमड़ा, असार | 
झ्ामडा-गाइु-चं० | 800088 गाधाट्रॉ* | | 
679 रा० नि० ब० ११ ' म 
अश्न वाटिक-सं० ६ु७ आम्रातक, अस्थादा, मी | 
(Spondias mangifeta ) न° 
अन्नसारः-सं० पु० भीमसेनो कपूर । षे 
See-Bhimaseni karpura | 
अञ्नसिन्दूरम्‌-सं० क्री अन्रक का चूर्ण कर, | 
हुरहुर, असगन्ध, संभालू , रुदरवन्ती, मांग गर्ल" | | 
वरो, भअधूसा, घला, अतिवक्षा, लेमल, इ्मापण | 
_ भागरमोथा, विदारोकन्द, , तुलसी, क 


यहा. कय, दाख गूलर, अक, खस | अभः. प जळ छ य बनभाटा, कैथ, दःख गूलर, आक, स्स 
दुधाला कूठ, जाल रुहेड. उम्पा, मकोय 
3 झु गुलाब अनार, केबॉच, असला. पुननबा 
दित्रक, गोरख सुण्डो, सिरस और गिलोय 
तके रसों से थक २ भावना देकर शुर दें तो 
Fr अभ्रसिंदूर सभी रोगों को नष्ट करता हे जेसे 
मोद अन्धकार को । रस० यो० ० । 
रोरसः-स° पु० यचच्ार, सोह गा सउजी 
हाला अञ्न क; गन्धक; तांत्रा और पारा समान 
द्वग लेकर मिलावें, फिर इस्तशुरडी और, आसू 
निया के रस से एक एक दिन उसमें भाबना दूं | 
कि! गोलाकर लघुपट से पकाचे फिर उसमें 
घैपाली ताम्र भस्म मिलाबें यदि किसी दूसरे 
प्रकार का तांबा मिलाया जायगा तो कुछ भी गुण 
न होगा उचित अनुप्शन के साथ सभी रोगों को 


,-क्रॉनी के साथ देना चाहिये बातरोग, शूळ, पःश्‍वे 


,प्राहिये थम्लपित्त तथा सभी अकार के पित्त रोगों 
को यह घ'रोष्ण दूधके साथ देनेसे नष्ट करता है 
भ्रश्नातर-स८ बि० जिसके कोई भाई न हो! 
'प्रामलक रसायन्म्‌ स° ङ्की० अभ्रकभस्म. गंधक 
"धरोर मूर्चि डत पारा जो कि सक्खनके माफिक माफ 
हो इनको बराबर बर'वर लें त्रिफला, तिकुट' 
वच, डग. दोनों जारे, हाक के चीज, पुलुः। 
विधारा,.तज कमल मुल, '?डड्ठ, चितन्रक सास! 
महिंजन, दन्ता, निशाथ ओ. मंदी (चर्णदूषिका) 
इन सब का १-५ ताला लें ओर सयका चूणं कर 
फडा चाशनी में ड. ब-दर्खे । न्ति मात्रा से 
सेवन करने से ग; «र कव. णाध्य बातत रक्रा का 
प्ट ऋरता है ब्र० #० 
रशन हैम्‌-स० क्वा८ कुकु , छेएर, क्ाफनन aff 
i0n ( CrocussatiVus ) मंदु० ३० ३ | 
भस पु० तालु राग विशेष । !जससे तालु में 
शाणित जन्य ९₹.व्घ “दत, चणं का सून हा 
` और साथ ही उठ आर न्च बेल्ना हा ता ३से 


मप कहते हे जा: म ५ भ सुखरोग 


दूर करता है संग्रहणी, खाँसी और मन्दाग्नि में न 


,शूल, भरौर परिगा> शूल्तमें अदरखके रस से देना | 


भण्ड 


अमः-सं° ए अस-हि० संज्ञा पुऽ (१ )”बोग 
(D8०३४९, बीमारा । ( ३ ) आँव (Muc- 


5 2:8४] 3 


अमकीर 
बं० । पूर्नार, अकरो-हि० इच्डुल 
काकनञ-नम्ब्०; | (W2bbaiii» _ Coagul- 
2७)-्ने० | CNSR 

अमगोस-श्र७ रिडी, मक्ष्ख (/ | 0७४४) 


अमङ्गलः-स० पु० 80५ 
अमद्गभल-० संज्ञा पुः `! = ०3 की, 

एरण्ड-वृक्त.:अररड (08.5०05; nt) 

रड का पेढ़'श$ च० । ऐर 
अमचूर-6० सज्ञा पु० [ हिं० आम>चूर] सुआदे 
हुए कचो आम का चूण । आम चूणं। म झम कौ 
फळ्या | खटाई |। 'पिसी; हुई अमर ! 770 
g8:0f :themango dried -mn:fthe- 
$५7 इं० से से०। ! 
असजू-अ ० अति उष्ण; अधिरु तवा, अश््रतःश्वालों 
होन" (Vory hoteXcessiyeithirst) 
अमड्=डिं- पण `| स० यात्रा, या; अवाक ] 
अमरी, अनञ्रांतक - अम्बाडा: (507048 
Ma0¢if९॥4) पुक॒ पेंढ म जिसको परवा 
श?ीफे की पत्तियों से छोटी करो) सोमे लगती 
है; इसमें आ. शाम का त.#,".; अ'सा. हे.आर 
छु'रे काटे लहो फ” ८ ह. जा. सखरनी कोर 
अचार के काम सें आते. हैं 


राइ-$न!०, भ्रश्वगंध-स० मरु, कॉ०, 


१९४०७ 


27. ॥875 भड 


श्रमडाइ-५० कांत र्वार, पचना, मोरे नहिं १: ३ ^|. 
०९३ Ird.ca.(Ths biack varof) 

> र,कम्‌-वे डः स'०- एरण्ड; अरण्ड ॥ Gigtor 
]* 2६-६5 शिसित ऽस्स्यू* (ग 6 = 
nn ७०७४४ ॥॥5) ० 7 फाठ ६० ३ 
भ।० । Fie Rp 
अमणइ:-स८ ५० एग्ण्ङ दक्ष |' अर ( 88१07 

0) 05970) प० सुरा 

कस्यून- रः? (,) दादा, बताइ, 
झानणढ | (4।22070) (२) «दुब वादा 


trl 


x 


है न जप आग न्याय इातइइतकक ० sa 


हिक़् बादाम, -हिं० । विटर भामरड्स (Bi- 
_ ter almonds) 


- -इ०॥ Amygd- 
7 ‘alvs communis, Linn ) फॅ० इ० 


sts भै भा० | 

अमण्डीस-डेस-डेमी स-फ्रां० । देखो- अमण्डोस 
सल्टेनीस । 

“अमण्डीस-सल्टेन.स-फ्रा० मीठा वादांम। (Sw- 

९७४:३]70708) यह दो प्रकार का होता हे 

पंक मोटे छिलके का और दूसरा पतले छिलके 

का अर्थात्‌ कागजी फा० इ० १ भा०। 


च 
कशि 


#झमत-हिं० सज्ञा ० [ सं० ] ( १ ) मत का अभावः 


{7 25 !चस्मतिः। (२ ) रोग | (३) खरव्यु । 

` आअभतं-वम्ब० वायदिडंग | रोहिण, गढवा० | (£) 
Fs boiaribes) 

& ऋंमती परडु-ता० केका; कदली (8 ]/]87 87) 

(Musa sapientum) 
-5५अमन्त-हि० बि० [सं० ] (: १.) मदे रहित । (२) 
शांत । 

पड अमदरियानऱ्युः चक्रे के :सद्शा एक बृक्त है 
९१०४५६ किन्तु इससे छोटा होता हे । इसको नकडी ते 
{ ७१४७ तस्वीह-(<शुमिरनी, मनियाँ ) बनाई जाती है इस 
४१९५ :/ -। कारणः इसको शज्जतुत्तस्वीह तथा दमूअ अयूव 
४4: भी कहते हैं| साधारणतः यह मिश्र और शाम 
उद्देश में उरपन्न होता है | 

हल्झप्देस मोटापना-म ० जंगली मदनमस्त का फूल 
| ६ fol(CycasonronulisorC. ly 

९!0९8 ) । ज्ञे० इ० मे० मे० | 

झमधिआक-वं० जंगली अंगूर, प्ञारा-हि०, दु० | 

: Vitis indica छे० । ६० से० मे०! 
४१. असमधु२-हि० थि० | सं० ] बटु | अरुचिकर । 
मध्यस्थ धर्म्सिणी-स० ज्र मध्यस्थ घर्मवात्नी 
नहीं बरन्‌ अमध्यस्थ धमंवार्ला अर्थात्‌ अनुदासीन 

(सुखादिक भाग भागने व.ल्ली ) | श्र स्मा (पुरुप) 
से इसके विपरीत गुण. हैं अर्थात्‌ यह मध्यस्थ 
बाली हे यानी यह सुख दुःखादि मे उदासीन 
का रूप मध्यस्थ की भांति हे । सु० शा० १ ग्र०| 
४ ८८. असत फअ-अ० सुर्गी ( 8 ॥७॥ ) मेमो० | 


किक 


>... 


ळर 


झमन्‌-तां० भजवाइन (087 umCopticum) | 


४३४ 


झमन्तमूल- हिं० पु० तरत्ती, वन ककड़ा-६ 
असन्दः-सं० पुं० 


अमनन्‍्द-हिं० संज्ञा पु० 
(7798 ) । श० चि० | 

अममू-ता० अजबाइन (08700 Ptychot | 
Ajowan 

अमयून्नोफरास-रू० रामतुलसी ( (0८0, 
gratissimum ) 

अमयूस-यु० नानखाह, अजवाइन (2777) 
(Ptychotis ) Ajowanl : 

अमम्रि- अविनाशी, न मरने बाल| । अथव स्‌० २ 
२६। का ८ । 

अम्नर-६० बि० [ सं० } मरण रहित, नित्य (च 
स्थायी । जो मरे नहीं | चिरजीची । 'हँ० संब 
पु० [ सं० ] 

[ खी० अमरा, अमरी ] ( १ ) लिगानुशास 
नामक प्रसिद्ध कोश के कत्ता अमरसिंह ( झोप. 
कारु) ( २) अभरकोश। ( ३) 800६ 
Cucullatn’lind Andersouis 
oucullata’ Roz Amoors?’ Ho 
१७१ इं० है० गा० । (४) मरुदूगणां में से एक 
उनंचास पचनं में से एक | ( १) थारद पात 

(६ ) हडजोड का पेढ़ । अस्थि संहार । (०) 
देवता (८) बच्ची वक्ष । सिजू-व० | (१) ई 
सोना | 

असर-अ मसूढ़े, दांतों के मध्य का मांस । रस 
( च८ ब० ) । ग्ज (50779)-६ ९ | 
अमरकणा-सें० खो० ग्रजापेप्पलो (2070०४ 
८३ ०†fcin]8) । बे० निध० ३ भा! रप 
चि० भूनिस्बादि गुटी । 
अमरकरिटिका-सं० ख्री० शत'वरो (8907 
TaC6m 088.) रा० नि० ब० ४ | 
-अमरकन्द्‌:-सं० पु० कन्द विशेष (A 
४५७९ ) वै निश्रं० । 
अमरकल्ानिधि रसः-सं० ७० मोती, य 
शंघक समान भाग लेकर बिजोरे के हा 
ठर गोला बनायें फिर उस गोले को व 


gus | 


30 of 


| 
| 
*-' ) 


न्या taps ore 
= re UN जय 70० रक 


यया कोने, फिर दो गराबों के बीच |. बह प 
कर शग्नि में पका लेवे 7 ठरडा होने पर 


मं (तोळे कर रख लेच । भान्ना--३ रत्ती| 

का हि में सेबन करने से राजयचमा को 
करता है । २० प्र० सु० राजयच्मणि | 

० पी-हिं० खॉ? झार्डिसिया कोज्ञोरेटा A70i- 


७ lorata-लe I Aredflowered 


० | हृ गा» । 

र -सं० पु० अयशा (Tragia 
involuorata ) भेष वा. ब्या० सिंहनाद 
गुगुळ । 

शारकाष्ठम-सं० क्ली० ,देवका्ट, देवदारु । (¡708 
' Deodara) 

` | (रुसुरम्‌-सं ° क्री० लवंग, _दोग | 0908 
| : foaryophyllus aromatics) । वै० 
हिष० चय रो० त्रेलोक्य-चि० रस । 


प्रारस-हिं० पु० कमरख | Afri (A verr- 
hoa corimbola) 
झराटा-श्रामल् (Phyllanthus Emb- 
! Jica) 
परांधका-सं० खी० अज्ञात | 
गगीस-इ० अस्त्र-अ०, हिं० च०, मह०, कों० 
प्र्न असीझा 80078. 27802-छले० ६० 
। भे० से० | 
| भचः-सः पु० (२ ) दुर्गन्ध खेर, गूह वबूल | 
| Acacia Farnesiana, Willd । रा० 
२०] (३ ) देवदार (Pi ५9१७०५३१३) 


१) नदोबट । घे. नि० २स० | अंध्यादि 
० | 


| पिरेत्-श अज्ञात । 
पेर:-सं० पु० देवदारु (!? 08 4००4३३) 


० उव्‌० | 


num) 


र ३० क्री ०, हिं० संज्ञा पु० वृक्ष बिशेष 
हे रे का पेड | तेल देवदारु रा० नि० ब० १२ 
० ७० बद खी रोग चि० | तैल गेव- 


न ४३५ . 
| सुखा लेवे, फिर दो शराबों के वीच 


पादि: ` कराता सरतरूरसनाः ¡ ? चे० निक्ष | 


सस, अजमोदा (०७7७ ।02}78- |ˆ ` 


| 


समरत्त... 


MT 


दारु धृत । मल्लंगा देवदार-बं० |. (060798; 
deodars) 
अमरतुः-सं० पुः विठ खदिर वृ, . दुर्गन्‍्ध, खदिर । 
गूड ववूच | गुजे वाबूळा -चं० | (A08078.8 
rnesianan, Willd SE 
अमरन्थ-इं० चोलाई । देखों-- अमारेन्थस [ 
अमरपुष्पम्‌-सं° पु० क्ली० पूगफन;? सुपारी (Aree 
०७ semi) ( २) काश तृण, कासं(सा) 
(5४००0 arum spontaneum) (३) 
आश्र. झाम (MargifdraJUdidi)Cs ) 
केतक, केवडा ( P07 0007t/88i- 
08.) मे० पपञ्चक | ` ˆ ” ¦ 
अमरपुष्पकः-सं० पु० देखो --अमरपुष्पक | 
अमरपुष्पक-हिँ० संज्ञा पु० काश, तण,” कॉस का 
' पौधा । काँसा (38cCharum’ sponte 
९५०) य० मु० `( २) कांस सेंद २० मा० | 
(३) तालमलानां। ( ४ ) गोखरू । ह! 


कल नज 
झ्य पट 

सरपुष्यिका | सं० खी० चोर पुष्पी; सिंधी 
अमर 'पुष्पी- पुळे 


काचको, चोर खडिका-बं० | Spa-shank- 
गए पुर? मा० | (२) काशत्ण, कासा 
(Saccharum spontaneum) | देशों 
झमरपुष्पक । 
अमरफलमू-सं० क्री अग्टतफल, नाशचाती [6 
pear ( ७" 6 pyrus communis चि 
अमरबेत्-हिं० संज्ञा पु० 
अमरबल्ली ,, ,», खी० 
| अमरवेली ,, ,, ,; 
अमरबेल्यय> - «7 >? 
आकासबेल, आकाश वोरं, आकाशबल्वी:((9७88 
ytba Filiformis Lin): were 
३ भा०। . ] 
अमर ( ल ) रत्नमू-सं० क्ली० बिल्लौर' ॥श।७'नि० | 
अमरत्न-हिं० संज्ञा पु०। स्फटिक (मेणी ) गैंफेट- 
किरी (4]00 ०67) 'रा०' निए काच देखी 
काच; (ESHA) एके छस एके कि 


१70 


~) MS 
स्थ जडी गूका 


अमेरेबंी 


अभरवर्ली-हं० सहा ख़ी० [ सऽ ` शंबरव्ल! ) 
अक'सवेख | आकाशायंवर भ्रमरबौगिया | (०838 

ALND: 

अमरत'न- 


| ythaieifornis, 
समंतान- .. | 


अ०, जिदमूल में दो छोटी छोरो अस्थियां हैं 
4: लिनल्‍्होंनि -ऊध्वे. कण्ठ को भातर की ओर से घेरा 


{ह ई | 


t 


Ri 7 चेझि.चुछिकास्थि (Os Hyoid) 


ठिरिक्त छोई और अर्थि नहं. इसो लिये ये 
`` उसी अस्थि के दूसरी, अवद्धन ( निकाळ ) हें 
हिनको रूघु श ग ष बृहत रंग कहते है । 


सरल्या जज भरत, ..; 
खज रद ता-हि० स्री? गुरुच, सोमलता. ( Ti) 08- 
pors cordifolin ) 
झमुरंकृत] का बीज़-हिं० पु० गुरुच बीज | Tin 0 
* spora cordifolis (Seeds of-) 


अमर बल्री- | सं० खो० अकासवेल, आकाश” 
जिका 
मारी बच्ची (20500४ Reflexa) 


8 १३१ 
5 भा ० पू. ? भ० गु० द० सद्‌० ब० १ । 


अमम-£० संशा पु० [ ४० भ्राम्र+रस ] निचोड 
डर सुख.यः हुआ झअःम का रस (सवी मोटी 
पसं इन दातं! ६ ¦ असावट | 
दू.सषप,-सं5 पृ० देवरूषंप, राइ । tinapis 


7०५०९६. ¦ ६० निघ० Bee-)ev..-sal- 
shaps 


` युल नह ल 
आ० थेलुक पढी. इरकील 
i इ. गृध्र संदा पक 
खंम्रेत्टी-बुन, आ वृत्त ( Myrtue comu- 
mnin) औँ वि० [ हिं० बमरस ] अभ के रस 
दो तह पोल! ` सुनहला-य: रग :क घुटॉक 
इक्दा और, =. मा चूना. मलाकर बन्तः हूँ | 
कूड़र सुड२:- स० ३० पार्द क अस्स, [१२,२७ शुद्ध 


इटा के अस्म ओर गण्डक इन सबको बरावर 


४३६ 


° 


oS, 
लेकर भांगरे के रस से ओर, काकमाचो के 
भावना देरुर कुक्कुट पुर से पदाचे, इसी प्र 
पांच बार(करने से यह सिद्ध; होता है। र्जः र 
मांन्ना से डचित,] अनुप/न ठरा सभा रोगों हे 
नष्ट करता है । र० प्र० स०, र० म० सा, शहि 
सार ज्वरारो | 


र 


आमरे सुन्द ख॒ स्ता" उवराचिकङ।र सें वशित रप 
यथा- ब्रिरूटु, त्रिफला, पीपक्षासूल अन्ना 
रेणका. चित्रक, विडंग, च।तुर्जात, मोथा होह 
अस्म. पारद. . दिष-तथा २ न्धक इनको. समान 
भाग लेकर चूण कर । एनः इससे द्विगुण गुड | 
» . मिळाकर कोल झर्थात्‌ वेरी सदृश गुटिका निक्षि | 
कर सबेरे सेवन कर | 
प्रयोग---श्वास, सरसी, अपस्मार, सत्यात | 
गुद्रोग, वातव्याधि और उन्माद को नष्ट छाती | 
है| दृ, नि० २० भ!० वा०। . | | 
अमरा-हिं० संज्ञा खी० [ सं०. (१) भ्रसागा, | 
झःम्रातक । The hog .plum ( Spon 
dias man-gifera ) 
सं० स्त्री (२) दूर्बा, दूब (Cy n000n 
१४०४], 27:8) । से० रत्रिकं। (१) 
ग॒इची, गुरुच, गिलोय (77) 08078 000: 
I£0]]2) २० मा० | ( ४ ) इन्द्रबारूणी बत, | 
इन्द्रयन-हि० ¦ राखालशशा-बं० । ( 060" | 
llns Colocynthis) रा० नि० व° 
(४) नील दूर्बा. नोळी '( या हरी) है 
(७४००१०७ Linearis) ( ६ ) एकता | 
,घीकुव* ( ^]06 B2bb९0९i४ ) ९' 
न्तिः बः ४ । ( ७ ) नोलो वृक्ष, नील ( 
gofera indica)" (5) मेषश्टगा! मढ़ 
(Bymnema. syivestres) (57 
बरश्चिकाली, चिछु!ती ( EFragia गा प 
lata ) रा० नि० च० ८ (१०) व १ 
. बरु ( i००४ 0७0१2९ ९! 86 fs ग 
नि० ब०-११ (3१) चमडे की (मि 
भे का चञ्चा ज़िप्ट रहता हे । बल! श्र 
९७७७) । मे० रत्रिकं। (१२) जो ग 
खेड़ी, ( 7?]8097688 ) १ 


॥.-57न (५६) कमिताण। | बे ह जोर जस या जहा | भैष० :ख्ी० रे (१४) नसि । 
प जि काचा ज्ञो नवजात बच्चो से-लगा र्ता 
रा डावी 
है (११) सेंटर ब । हे 

६) नीली कोग्रल | बढ़ा नील. काई पेड़ 
,१७) बरियारा । ( १८ ) वरगदको पक छोटी 
| राई संज्ञा ख्ली०, [ सं: अ'्म्र र/जि ] जास 
। (डी बाग, बगीचा. आमकी वारी (: 4 garden 
of.mango trees 9 प०. पवना, मोरेइ | 
| हमरापातन-हिं खंडी गिराना । 

अंमरापातन चिःघ--( १.) कइई तुम्बी, 
पाप की का चक्की; सफ़ेद सरसों; वडुय़ा . तेन, 
योहि में इनकी धूनी देने से अमरा ( खेडी.) गिर 
जाती है । 

(३:) कलिह्वारी की जड़ पीसकर ह:थ, पांच 
मैं षप करने से खेड़ी गिरती है 

(३) पीपर आदि का चूरों गद्यके साथ पीने : 
पे खीं गिरःजाती है, । 
भै७ र० खी८ रोग चि०। ¦ 


प्रमरातकः-सं० पु० अम्वाडा, आस्रातक। ( 500- | 
ndias.mangifern ) 
| भारव-[सं० श्राम्न राजि, हिं० अमराई: ] आम को 
| परी | झम का बगोचा | अमराई:। 
भराहुम्‌-सं ° क्लौ० देवदारु काष्ठ ।। 06078 D- | 
| eodara ( Wood. 0f ). बा० सू० १२ ¦ 
एब्नादि०: र्णः ।. "शुक्रब्याप्रनखो 5 मरा हमग़ुरु,. | 
| री-सर स्री०]नोल!दुर्ब्वा, हरी दूब- ( 0970- 
dou Lineasis );| (२) कृष्ण निगु'ण्डी, 
दा सँ्रालू ( ए tex Negundo’ 
Black Var. of-):I: ( ३८5) मूब्वां ( 88. 
8 6शंठाछ, Roxburghiana ) । चे० 
पिष । सल, (४) नील बच ( ]॥078- 
, ०४8], आसा०; हि० संज्ञा, री 
] i २ ) आसन का, वेइ ( [ermin- 
र 0m67 ६०४३ ) । सज । सग | (पया 
णे (क पेड जिससे एक, प्रकार , की] चमकी मी 
धतो है इस गोंद को सुगन्थ के किये 


Janene ovens ६४००५२५७०७००४० ००७०५ pps esas ०४५०५ ५०३०५ ०७००४ vw 0000 0 


४३७, 


असुत 


जणाते हैं और . सथाललोग. इसे. खाते भी दे 
इसकी छाल से रंग वनता. हे। अर चसडा 
सिर्ताया जाता हे ओर जलाने में वर्ती जाता है । 
इसमें से लाही निकलती हे ओर इसके पत्तियों 
पर रेशम का कीड़ा पाला जाता है । 


। अम के का सुमाक-द० सुमाकेश्रमरोकह ( 0- 


&salpinia Coriaria, १7४7076 ) «o 
फा० इं० | 


अमरूते-दिं० रू० पु० [सं० अस्त (फल ) ] 


अमरूर( Psidium Guyava’ Linn ) 
दी ग्वावां ॥'॥७ 00४४४ इं० 7 जामबिही 
९ मध्य भारत और मध्य प्रदेश में ) पेरुछ, पेरू 
फल ( दिय में ) | रुत्नी ( नेपाल तराई. में ) 
सफरी, अमरूद, ( अवधमें )। लताम ( तिहू त 
में )। दृढ़ बीजं, पेरुक, मारल, अप्रथक त्दचं, 
अमरूद, जांवफल, बतु'लं, रुदुपीत्कं, अम्बरूत 
फकम्‌ मधुराग्लकं, तुवर, अम्रतफल-सं० । प्यारा 
ब० । रक्त ओर रेत भेद से झामरूत. दो. प्रकार 
का होता हे | ( ये एक ही. जाति के दो भेर है ) 

मघुरियम्‌,अस'० ।: अमुक-नेपा० । 'अमख्त 
प० । पेरा क्ला. वस्व०. | जाम्द=मइ० | सेगापु, 
कोझया -ता० | जाम-ते० । सीबी कना० | माळ 
काट वेक-चर० । अन्रूदु-अ० ॥ -फा० | 

( १ ) रक्त अमरूद, लाल अमरूतः|:सीढियम 
पाँमिफरंस एsidium .Pomiferum, 
Linn )( Fruit of. Red Cuava ) 
रङ्ग भ्रमरूरपफलम्‌. रक्कबहुबीज फलम्‌. सं० | 
खाल -सफरी. आम, लाल सफरी, लाळ जाम. दु० 
लाल प्यारा, लाल गो आदि फल वं०: झञ्चुदे 
अह. मर, कुम,स्स, रा-झ०. । भरज्रदे सुखे-फां ० 
( ब्िल्लई ) शिवप्पु गोय्याप्जम्‌ सेगाइ, कोय्या 
पत्षम-ता० । एरंजाम पण्डु. .प्रे-गायया-पण्ड, 
जाम, कोइ ते०.। चेम-पेर. चेस-पेरक, चोषन्ञ- 
मलाक-केप्पर, . पालम-पेर, मल० । ` करपु- 
शिबे:हरणु-कना० । तास्बड.जास्ब; ` तास्बड 
तूप केल-मइ० । लाळ. पियार- तालपेरु, लाल 
जाम्रूद गु० रत पेर, रत पेरगडि-सिं० । मालकी 
सी, सलक! बेङ्ग वर० । मोधरियान-अ।सा० [ 


.तासङुपेरवाबश| . ` ` . 5 ` 


झमरूत _ 5० ४ ४ ४ नी सोत 
(२ ) सवेत अमरूद, सफेद अमरूत, सीदि 


न 


यम्‌ पायरिफे(म्‌ ताप Pyziforim 


Linn ( Fruit ofWbite Guava) 
” ह्ले० । सुफेद सफरी, आम सुफेइ, जाम-द॒० । धोप 
, गोझ आछ्ि,फल, सादा पियारा-वं० । अमरूदे 
झबेज-झ० ! अमरूदे सुपेद-फा० । वे.रलइ गोड्या 


पज्ञम-ता० | तेइ जाम-पण्ड, तेज्-गोय्या -पण्डु- 
तेग वेडू पेरा, वेडू पेरकक,वेज्-मलञाक-कप्पेर म ०, | 


विज्षि-शिवे-हरणु-कना० पढंर आस्व, पांढर तूप 

केल-्मह० | उज लोपियार, उज्ज्ञो-पेरू, सफेद 
_ जमूरूद-गु० सुदुपेर,, सुदुपेर-गढ़ि-लिं० । मालकाः 
_ फिऊ-बर० । पाएर-कों० | आमुक नेप।० | पाढर- 

पेरु बस्ब० | Re 
| .जम्बू बग. र 

(27' 0. Myriaceac ) 

उत्पत्ति-स्थान--अमेरिका, यहलगभग सम्पूणं 
भारतवबसाधारणत: वंग प्रदेश में लगाया जाता 
ह्दे। 

वानस्पतिक वर्शन-- ए७ पेड़ दिसा घड 
कमजोर, रहनियां पतली और पत्तियां पांच या छुः 
अयुज छस्पी होती है| इस£ फञ् कच्चे पर 
कपे और पकने पर मीठा होता हे ओर <सके 
भोतर छोटे २ बीज होते हैं । 

इसके ताजे घड की छल का थाह्य पृष्ट चि- 
कना ओर भूरे रंग का होता है, और उस पर पर 
के समान सूखो हुई छात्र के चिन्ह होते हर । कमी 
` कभी चे कुछ २ «गे होते हें | धूसर उपचमे के 
नीचे ताजो छाल इरित चणे की होतो हे इसके 
भीतरी पुष्ठ पर लम्बाई की रुख उभरी हुईं रेखाएँ 
' ` पड़ी होती हैं तथा यह इलके धूसर वणं का होता 
- ह] स्वाद--कंपेला, और आह्य अम्ज होता हे | 
_ पन्न सुरांधि युक्र अण्डाकार या आयताकार त्रु 

डठल युक्र नीचे की घोर कोमन रोमो से वत 
भौर मुख्य पत्र शिराएँ अत्यन्त स्पष्ट होती हे । 

रासायनिक संगठन--हाळल में कपायीन 
(रनीन ) २८ ` ४ प्रतिशत राज्ञ और केलि 
ऑग्जेलेट क रवे होते हैं। अ्रधिक ह. 

है| धाधक परिमाण 


~ 


म 


कावोहाइडू टस ( काबोज ) ओर लब. होते है। 


| 
| 
| 


अमरु, ; | 

पन्न में राल, चसा काष्ठोज ( cellulo 
कपायीन' ( टैनीच ) तडनशोल - तेल त ) 
( GD0:0705]] ) और सि्‌ 
होते हैं| बसा क्लोरोफास में पूर्ण रूप से ! 
इंथर या ऐळकोइदल में अंशत: विज्ञेय 
झिंचित इरति उड़नशोल तेल में 
(E५७70) नामक पदार्थ होता हे | 
क्लोरोफार्म ईथर चा ऐककोदत्ल में दिलेय. 
ईस पेड़ में स्फुरिक € Phosphorig 
( 02५ ) और सेव. ( M]ic ) भमो 
( A003 ) के साथ मिले हुये कैल्शियम ह्या 
सैंगानीज बतेमान-होते हे. । सूल, काड, त्वक तथा . 
पन्न में अधिक परिणाम सें. टेनिक एसिड, ( का, 
यिनास्ल होता है । *- 8 कि 

प्रयोगांश--व्वक ( सूल तथ ,कांड ) प. 
ओर पन्न ब भस्स | 8 मिर 

इतिहास--बि०.डिभक महोदय के : महानु- 
सार दोनो प्रकार के असरूत असेरिका. से ला 
गए । सम्भवतः पुर्तंगाल निवासी इसको यहां 
लाए पर भारत बर्ष में कई स्थानों पर यह जंगलो 
पता है। to २ 

प्रभाव-- कांड, त्वचा और सूलत्वक संकोचक 
हैं। अपक्क फल न पचने योग्य होते रोए बमन 
तथा ज्बरोत्पादक होते हें | 

गुणधर्म तथा उपयोग. 5 £ * 

"शुण--कपला, मघुर, खट्ट!हो ओर पका भम 
रूद्‌ स्वादिष्ट हांता है यद्द' वीयंदायक! : बात पितर 
घ्न! शोतत्न कफ का स्थान है. तथा भम दाहा 


होता ह | 
युनिनोब्र ` 
यह ते, 
होता है 


ओर मूद को नष्ट करता तथा भारी है! रभि 
नि० १ भा०। ¢ 
यूनानी मत से 

प्रकृति--प्रथत कक्षा में शीतल और दूरी 
कच्चा में रूत्ञ है । किसी किसी के मत से लर 
में सदं च तर तथा मधुर. उष्ण प्रकृति यु | 

हानिकत्ता -आध्मान कारक शीत * 
तथा आमाशय नेवेल्य को | 

द्‌प६न--साँड का.ुरब्या भोर सॉफ ( 
स्याहु तथा ज़बणु ) | 4 


न र 


| धिः सेव नि या. नाशपाती आव. 
र | 


। 
नुसार । 


ल्य कार्य--हथ,, :हवयवल्षदायक. तथा 
आमाशय बे पाचन शक्षिको बल-देने बाला है | 
र 


शबेत की मात्रा २ से ४ लो० ' तक च 
[धिक | ` Free 

गुण, कमं, ` प्रयोग--अपने कपाययसे , तथा 

` छर (संकोच ) के कारण. संग्राही है.। सदादका 

` द्रवरोघक्र और अपनी शीतत्ञता तथा अस्लता के 

कारण तृषा तथा पित्त को प्रशांत करता -है | अ- 


मरोत्रा-मध्यम परिमाण में शकस्प्ुसार२-४. 


`. ४३६ 


अभैङ्तै 


चव्यमत-- 
इसके फल अर्थात्‌ अमरूद देशी लोगों को 


` बहुत प्रिय है | चे इसकी सुगन्धि को बहुत पसंद 


करते हैं | यह संग्राही हे और सलाबरोध जनन 
की प्रवृत्ति रखता है।। युरोप: निवासी इसको जेली . 


> रूप में. अथवा पकाकर खाना. अधिक . उत्तस 


अस्बत्व ओर सुगन्ध, के कारण अ।माशय को बल्न 


“पान्न करता तथा. उसके परदे. को .स्थूल एच 
,. सशक्र वना देता. है | (-नफी ०; ) ||. 
: यह आह्वादकता ओर शक्ति प्रदान: करता हे है। 


5 -संग्राही तथा-कोप्ठस्दुकर > होने; पर :भी जिल्ला 


ख्यात करते हैं:। गोशा के पुतंगाळी इससे एक 
अरार'का पनोर प्रस्तुत करते हैं। (सकी छात्र 
संग्राही हे ओर बाळका फे.पुरातन अतिसार की 
ओऔषध . रूप से यह फार्माकोपिया ओफ इश्डिया 


४ 5. में प्रशंसित है । डॉक्टर बैदन ( [22 87८) 
पने संग्रहण थां संकोच (-कठज:5) तथा, कयायपन ८८ 


अद्ध आउंस सूलस्वक_ को छु: आउंस जल में 
है आउंस रहने. तक कथित कर उपयोग - में लाने 
का आदेश करते है । इसकी मात्रा--१ या 


5 अधिक चाय को चम्मच: भर दिन सें:३ या चार 


करता है। हृदय:आसाशंय और पाचन “शक्ति को -|* ; 


बक्षत्रान करता, प्रकृति को सुदु करता. और सूच्चा 

को दूर करता है | चधा को बढ़ांता और. सरितष्क 

को शीतल रखता हे | इसका गणदूप . हृद्य तथा 

` 'बल्य थोर रक़्पित्तज्न हे । इसके “पत्र अतिसार 
तथा त्रण के लिये: अत्यन्त लाभग्रदु , है । फिट- 
किरी के साथ इसका क्त्राथ दॉर्तो. को. लाभम्रद 
घोर इसके जले हुए एन .लूतिया की, :्रतिनिधि 
है। (,रिविपैज्ञ ):। -म० छु०.। 


इसके पूष्प--हृदय, हृद्य बल दयक, रक्कनिष्ठी- 

'बन तथा अतिसार कों. नष्ट करने वाले है । 

इसका ल्लेप चलत शोथ लयळता हे. | इसके वीज 

` भामाशयस्थ कृभिच्न है „इ सकें पत्रः अदिसार के 
पदक शर शुष्क पन्न ` को बारीक: ,पीस कर 
तिके से, बण शोध रुः एवं* पूरक है| इसका 
| निषा दोष लयकता और बलबान सु'जिज 
| , “सल पश्षकतों ) है इसकी लकडी . औरः जले 
|. (पे पत्न तूतिया को प्रतिनिधि है. । अ्रबचूर्णन 
से येःक्षत्तों को शुष्क करते हैं; । लेखक के 


कु क में मधुर अमरूद पेविश ( प्रवाहिका ) 


h क 
" बिर्ञ 


} 


त 


: बार दें | चे. इसको बच्चों के गुदभ्न'श.रोग में वाह 


संकोचक रूप से उपयोग करने की «शिफारिश 
करते हैं | अतिसार. में :इसके पत्रका भी सफल्ता 
पूवेक उपयोग किया जा चुका है | 
'डिसकोर्डिहज--(8००७7४।४)सुगंष्य 
क्षंपहारक औषधों सें इस पौधे का. बर्णन करते 
हैं । इसके कोसल पन्न एवं पलव कां काथ पेस्ट 
इणडोज में ज्वरध्न तथा आज्षेपहर स्थानों में भयुक्त 
होठा हे तथा पन्न का फाट मस्तिष्क विकारो, वृक्क 
प्रदाह और प्रकृति दोप (Gachexia) में । 
झामवात में इसके पींसे हए पत्र का स्थानिक 


* डपयोग होता हे । इसका सत्व अपस्मार तथा 
` कम्पवातं में प्रयुक्त होता हे । बालकों के झाक्षेप 
*(७०णएए] 07) में इसके रिंकू चरको उसकी 
: (रीढ़ पर.मालिश करते हैं | फल तथा फल का 
: झुरब्वा ये दोनों संआहो हैं, और उन रोगियों के 
-क्गिये जो अतिसार और प्रबाहिका से पोदित हैं, 


अत्यन्त उपयोगी हे । फा० इं० २ भा० । 

"कांड रूकू तथा सूलस्वक सआही हैं। पक्व 
फल्न पचने के अयोग्य है और वमन तथा उबरांश 
उत्पन्न करता है। .`` “| `` 5 
> 'भंनोहर फलं के कारण इसके दत्त को बड़ी _ 
प्रतिष्ठा है, परन्तु इ सके बीज हानिकारक होते हैं, 


Sr 
5 


TP 


‘xt 


कि ` कक के. 


` के लिये उत्तम है | फलत्वक्‌ युक्र इसको खाना 
'खाहिये । फलस्बकू रहित खानेपर यह मनाबरोध 
. करता हे | अपक्व फल अतिसार में प्रयुक्त है। 
: गैरट (98700) ने रक्रवात में इसके फल 
* को बड़ी प्रशंसा को है । वह जल जिसमें: इसके 
फल तर किये गये डो बहुसूत्र जनित तृषा के 
छिये उत्तम है । विशूचिका जन्य छुर्दि तथा 
झतिसार के निग्रहण के लिये इसका (सूजत्वक ) 
काथ प्रयोग में आता' है । इसके काथ का स्कवों 
तथा दूषित घण में सुख घावन रूप से सूजे इये 
मसूढ़ों में ्ञामदायक प्रयोग . होता है ! इसके 
:पोसे हुए पत्र को अत्युत्तम पुल्टिस तेयार होती 

* है | इं° मे० मे० । 
/इसको छाल सप्राही, ज्वरून थोर 'आंत्तेपहर, 
: फल-कोष्ठ रदुकर और पत्न-संआही: है | इ० डू० 

: हर || 


'>अमरूद-हिं० भन अमरूत ` असुतफक्षः। (P89 0-. 


ium Pyriferum) 


7 'अमरूदे-अवेज=भ०, सि अमरूद | 566 Am. 


-arut 
~ 
४ अमरूद-अह मर-अ० 


_अमरूदेसुखं- फा० : 
चाल भ्रमरूत, सुखे अमरूद । ( ७ 60- 
guava)See Amaruta 
न अमरूदे-सुफेद- फ०, हिं० श्वेत शमरूत ( 6 
white gusva. See Amaruta 
'अमरफलम्‌-सं० क्री? उत्तर देश में प्रत्तिद फल 
विशेष | गुण-_अभरुफल शीतल, मल को पतला 
- करने बाला, दुस्तावर, ` दाहकारक सथा रक्षपित्त, 
कामला, मूज्रकूच्छ, तथा भून्राश्मरी को नाश 
करने वाला है । ये० निघ० ) 
:भरमरूल-व० . चूका, , खटकल । चांगेरी-सं० | 
- (Rumex. soutatus ) 


अमरेनद्रतरः-सं० ६०, देवदार C 


< D९0३.) बे०.निष० २-सा० ज्व० निगु' 
यडीधूप; | 


मरेन्द्ररसः-सं० पु० शुद्ध गन्थक कौर 


इसकी जेली हृदय 'बल दायक चौर मजावरोंध | अ 


: अमरेर-पं० चेजुल, थान, सियारू, पिश्चो; शकं 


:| अमत्यं-सं० त्रि जिसकी झृत्युग्न हो। दथवं | (९ 


*अमर्षण-हि० संज्ञाः ५०६ [ स०-] 


प्रत्येक १ मा०, गोदन्ती २ मार यन (ण 
चारापहर तक'भांगरे के रस सें सदन दोषन 
६ दिन.तक'पान के रस सें घोटे | . मा नि 
प्रमाण । गुण=-भयानक ज्वर, पित्तज 
„अनेक प्रकार के शून और . गुल्म २ 
पथ्य दुही, भात \ र० क० यो० | 
अमरेरबरोरसः-सं० पु० पारा और.- उससे हर | 
गन्धक लेकर कजळी :चनाएँ, -ओऔरः जमीकन ३ । 
: रस से सात भावना दें, फिर श्न; - थूरर घता | 
कोडी, छोटे शंख, चित्रक; ` सिलाबां,- इरि ब | 
सींग, अंगुलिया 'थूहर और सघा” नमक ए | 
* हारों को प्रत्येक गन्धक के-समान मिल्नाझ घेरे । 
“किर थूहरः का क्षार, त्रिकुटा, जमौकन्दू:बंशबोत | 
भिल्ञाबां ओर चित्नक' प्रत्येक 'को गन्धकः के सरा | 
:>डाल्ले!औरः: सूरण के रस. की २१;भावना देवे. 
` सान्रा-२: २०॥ अनुपान-=ची ।.- गुण 
'छो २१ दिन में नष्ठ -करता.सिद्ध योग है। ७ | 
के'० अशोधिकारे । 


>मेक्ष ० सुस्स, संसरू-चनाव ।  सेमो०ः। 200 
mera. Salicifolia D, Don ए | 
पौघा है जिसका फल. खाया जाता है.। 0008 | 
४०७४७ Bicolor, Wedd . 
अभरेया-हि०'संज्ञा ख्ी० . देखो--भ्मराई। 
अमरोला-हि> चूका, चांगेरी। -(म॥८7९४ 007: 
tatus) 


"३७ १२ का० ४] ` 
अमर्दित-हिं० वि० [ सं० ] जिसका मदग प ह 

; हो । जो मलना न गया हो | र 
असष-हिँ० संज्ञा पु० | विश दमित; अम्मी ॥ 
:_ कोप; रिस | "कोष, ति | 

* (7९7) असहिष्युता, अश्मा । त 
अमंपी-हिं० बि० { सं» अपग} मोर 
: ॥'कोपोन्बित;:असहमशील [7 ( 2955? | 
choleric ) 


डी मल 
अ दिए संश 3० £ 
| त. अक, अवरक '&]0 ( M08 ) से० 
(व (२) सञ्चद्रफेन, समुद्ग राग । (Cut- 
!efish ००९) र० मा०। (३) कपूर, 
हर (Cam 07) चे० निघ० २ पट अप० 
TE) रोप्यमा्तिक, रूपामवखी । 80९-- 
Roupyamaksbika (२) पित्त (Bile) 
5९७९-९७ । ( ६) कतक वृक्ष, निमली | 
(Stryohnos Potatorum ) (७) 
गन्धद्रव्य बिशेष । (An Aromatic Su-b 
४७0९) 
प्त-हिं० सज्ञा पु० | अ० ] (१ ) मःदक वस्तु, 
| न्रशा।( I ४००३४00 ) ( २) अफीम 
| . (Opium) ( ३) काम (५4) । ( ४.) 
| प्रभाव, असर | (४ ) प्रयोग ( 086 ) 
-वि० [ सं० ] निर्मल, स्वच्छ । 
| शुपल-अ० ( ए० च० ) अअमाल, काये, कार्य 
करता | 
अमल फिझूल ओर सिन्रअ का भेद, अमल 
प्रधान दै तथा फिल सामान्य अर्थात्‌ अमल 
उस फिझल का नाम है जो प्राणियों ज़ेसे मनुष्य 
व पशु से इच्छापुर्वक सम्पादित हो। बिरुद्ध 
इसके फिअल में इसका चन्धन नहीं | यह प्राणि 
एवं खनिर्जो में से हर एक के कार्य तथा प्रभाव के 
बये बोला जाता हे | 


| Mतकी-सं० ख्री० झु'द आमला ( Phyllant: 


hus, neruri) 

j भमतक्यादिखरड-स० पु० आमल्ला १ कुडव ( १६ 
| 7० ) लेकर पकाएं, पुनः हुकड़े टुकड़े करके ६४ 
पा गोदुरध सें पीस ६४ तो० ग्रोघृत में पकाएं, 
इन; उसमें ६४ तो० प्रिश्रो, अड्सा मून १६तो०, 
नैरा, मिच, पीपल, दालचीनी, इलायची, तेजपत्र 
पश्र प्रत्येक ३-१ तो०, बारीक चूर्ण कर 
3 अवलेह सें मि£ण कर उत्तम पात्रमें स्थापित 
भरे | उचित मात्रा में सेवन करने से भयानक 
दाह, सच्ची, पुरानी इदि दूर होता है । वंगसे० 
` दाइ (चि० * 


४४१ 


असणएक्यादिगण:-प्रामल्षा, -हडइ, :पीपल, चित्रक । 


= 
eS 


शुण-्रत्येक ज्वर . नाशक, ,कफश्न, भेदी) 
दीपन और पांचन है । बंगसे० .सं०' गण पाडा- 
धिकारः | 


“अमलक्यादि पाकः-सं० ०) काकड़ासिंगी, ताजीस 


णाम 


प, त्रिफला,' खिरेटी, गिलोय, -विद्वारीकन्द, 
कचर, जोबन्ती, दशमूल, चन्दन, .नागरमोथा, 
अमलगद्टा, इलायची, अड्सा,. दाख,..अष्टवगे, 
पुष्करमूल पथक पृथक १॥-१॥ पल ले. । और 
१६ सेर पानी में ५०० झामजा झौटाएं फिर 
औट जाने पर निकाल तेल घृत ६-६ .. पल लेकर 
आअ्रमलों के भूने तदनन्तर आधा तुला मिश्री की 
चाशनी करके थामलो का पाक करे' | जन शोत 
हो जाय तो ६ पक्ष शहद .डाल्नदे' | - फिर बंश- 
लोचन, चातुर्जात और पिप्पली इनसे से प्रस्येक 
२-२ पक्ष डाले. और उक्त शंगयादिं-का चू 
भो डाले | 2 

गुण--इसके सेवन से रक्त पित्त, , क्र, कास, 
कुष्ट, अम, प्यास तथा बुढ़ापा दूर :होता है । 
यो० चि० क्षय० चि० | 


अमलगुच-पं ० पद्मकाष्ट, पदसुकाउ। 


:(Prunus sylvatica) 


अमलच्छदा-सं० खी० भोजपत्र. ।'( Betula 


Bhojputra) | 


अमलज-अ्च० खनू ब भेद | 886 lharnuba 
` झमल्लतास-हिं० ( द° ) संज्ञा पु० [ सं० अम्ल ] 


झमिलतांस, किरबेरा, घनबहेडा; किरवालो, किर, 
वारों, सियार, ( -ह ) लाठी '( -लठिया ) बादर 
तोरई, बाँदर ककडी, गिरमाला, शोणहाळो, 
झामलरास्‌ । ! 9 

केरिया फिस्च्युला (08888 एत, 
7,770) केथाटॉकापस फिस्च्युल्ञा ( 08६8 
rbocarpus fistula. Lin °) .ले०। 


, इणिडियन लेबनंस (ian. labirnum) 
| पुडिंग पाइप ट्रो (Pudding pipetree) 


पर्जिग केशिबा Purging Casi (Pod 
or legume0f)-ई० । केशी केलीफिशिश्र 
(५०४8७ OanoflCcior) mie | ~ 


५ _ कीय न ` + ` ४४३ 


सस्कृत यि (बै० ), | 


नढ'चुत्‌ ` ( शे० ), राजदृक्षः सम्यार र, 
बतुः गुलः, शम्पाक) दारेवतः,व्याधघातः, शृतः 
माक्ष;, सुवणं¥ः, ( ख? ), मन्थानः, रोचनः 
दाघफलः, नृपद्र मः, ग्रहः, हिमपुष्पः, राजतरू', 
कृठध्नः, म४गकणिकार:,:' ज्वरोन्तक:, अरुजः, 
स्वर्णालुफल:, स्वंपुष्याः, स्वयंडू :, कुप्ठसूदन:« 
कर्णांभरणकः, महाराजदू मः, फर्णिकार:, स्वः 
शाङ्ग, आरग्वधः, अरग्वघः, आरग्वधस्‌, सम्पाकः, 
'कड्घ्नः, रेचनः, स्वणंभूषण,  सोनालु, सों (शो) 
दाल, होनालु, जड़िया, शोणाल, वड़, सोन्दालि, 
वानोर-ल्नाठो, वाँदर-लाठी, सोनाजी, आमल” 
' तास, राख्शज्ञवानडी, वं-। खियार शबर. खन्‌ वे 
हिन्दी, फलूस अ० | खियारचवर-फा० । सवके, 
कायिसार; नु० | कोनूडेकू-काय शरक्‌ कोनडेकं: 
! काय, इरज्विस्ट्टम, कोमरे, कोने, यम्दक्ष कोण्यइ- 
ता० | रेल-कायलु, सुवणंम्‌, कारडा कायि, 
रल, चेटु, रेला-काय, थारग्वघसु, रेल, राला, 
'कोयक्ष पन्ना, रेयलु-ते०, ते० | कॉक काय, काज 
(-न )-मक्ञ । कक्क-कार्य, हेग्गके, कक्के | 
ककफे-मर-कना० | 
सावाचो-सेङ्ग, राइवा, वाच्यःच्या, संगा तिल्ल- 
, .गर, थोर-वाडबा, वाय बावा-बड्लु वाह च्याचे 
भाड़ मह० | गढ़ मालु, गरमाक्षों. म॑ दौ-गरमालो, 
गरमाल, सरमात्ष-गु० | आइज, ग्राहिल्ल-सि० | 
जुसी, स्नूग्यी, स्नुशाचाय, नर० | छक्कायि, 
कानारच्इलदि, वानरा कों० | कट कोना 
साला० झन्नोश, अळी, करङ्क ल, कियार; कनियार 
अलश-प« । राजत, किटोल-कुमा० | राजबृक्त- 
पार ! चिमूकना-सि० | नरमिक-संता० हरी- 
( कोल- ) सोन लु-(रारो । सनारुआप्ता० | 
यन्दोलाट बच्छा० । सन्दर, कक 
किता, (संतानी, इहोल्या, किताळी, भिमरे; 
सोस डर प० प्रl० |: बर्गा-अव० | जग र॒ वह, 
रक्षा, पिराइहू, रकच-म० प्र | उर्वर, जग- 
रुप ० कतार, रेरा ( डग ) गा: ] गरमाल, चावा 
ळी व रा । कानइछडी- 
ह » सदः सीनर:-उ० एसल 
(विहनी )। 


3 


परिचय ज्ञापिका संज्ञाए- स्व पुष्प दोष 
गुणप्रकाशिका सज्ञाए-करड्र्न, सवरा 
सूदन, रेचन ॥ 


भ 
क | 


शिम्बी या बघु र वर्ग | 
N. 0. ०५४४४ १०७०३७ 

होजे ह माय; समस्त आद 
पश्चिम भारतोय द्वोग समूह और बमा ल 
ब्राजील अफ्रीका के उष्ण प्रदेश । 

चानस्पतिक--व णेन-श्रमलताल्न के 
विना यत्न के जहाँ तहा १३त्पन्न होते ह, ज्र 
प्रायः ३-६ जोडे में होते हैं, अग्न भाग में भ्यु 
पन्न नही होता, पत्र ध इष्ट तथा उदुर भृण 
ओर'बुन्त हस्त्र होता है । पुष्प पीत दशे. ह 
एवं सुदीर्घं, अबनत और अशा पूष्प दुइ 
स्थित होता है, पुष्प-बोज-कोष-एक कोप यु 
होता है जिसमें असंख्य बीजकण होते हवे 
जितने ही परिपक्ब होते जाते हैं, उतने हो भ्राता 
में पडे हुए परदों की बृद्धिके साथ परस्पर पष 
भूत होते जाते हैं, परिपक्क फल नल्षाईति, 
इस्ताधिक दोघे हरच, मजबूत, काष्टोय इं यु 
एवं नोकदार और लगभग १ इ ० व्यास बृद पे 
क्षरका रहता हे | फलं का ऊरी भांग मपए, 
पकने पर गम्भीर धूसर. वर्ण का हो जाता ह 
डठल का फाइबर वेरकुलर ( F।0!0 ४880 
।27 ) स्तम्भ दो 'चौडे समांतर सीविन्यों मे 
बिभक्र होता है, जैसे एप्डीय और उदरीय सॉ 
जो शिम्बके समग्रक्षम्बाई भर होतेहे । ये: (सोम) 
सचिक्कण अथवा लस्ब्राई की रुख किंचित भ | 
दार होते हैं इनमें से इर एक दो का'्ठीय हा | 
द्वारा निर्मित और ०क संकुचित रेखा दार ह 
होता है | एक फल में प ये जाने बाले. २४ 
१०० बोजों में से प्र्येक अत्यन्त पतला का 
पर्दा से निमित एक कोष में स्थित शी | 
बोल चक्राकार रक्काभ धूसर वर्ण का होता ६ | 
चारों ओर, से अद्विफेनवत्‌ कृष्णवर्णे के हि र 
आघत होता हे | यह चिपचिपा सधु {| 
युक्त होता है । ही 
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शर ज्येष्ट । 
रासायनिक संगठन--फल के बारीक चूण 
हे बाध्य खवण विधि द्वारा भक्‌ खोचने से मु 
वि युक्त एक श्याम पीत वणं का अम्थिर तेल 
र्न होता | तेनीय भ्रकं में साधारण व्युरिरिक 
हिड होता है फल मञ्ञ। >) शर्करा ६० प्रतिशत 
ब, सम्रा ही पदार्थ, स्लूटीन ( सरेश ) रक्षक 
दा, देकटी न, , केलिशियम डक्ज़ेलेट, भस्म, 
यांस भौर जल {सम्मिलित होता है | 
प्रयोग्रांश-- मूल सुल. स्वक, ( वृक्ष स्वक्‌ ) 
एन पुष्प, फल, मज्जा बीज की गिरी ' अंत: परि- 
गान हेतु फल भोर चहिः परिमार्जन हेतु यथा 
कुछ भादि में पत्र लेना चाहिये, । सि० यो० 
पित्त० उ्व० द्वाक्षादो 7 * 
इतिहास अमक्ततास वृक्ष को आदि जन्म 
भूमि भारतवप है अतएवं प्राचीन भारतियों को 
इ गरौपधि का ज्ञान था दिंतु प्राचीन यूनानियों 
डो इसका ज्ञान न था कदाचित पश्चात्‌ कालीन 
यूवादियों को अरव निवासियों द्वारा इसका ज्ञान 
हुय्रा | 
शोध निभोण--९ १ ) मूल त्वक क्वाथ 
मात्रा-१ से ५० तो० | (२) फल मज्जा, 
पत्रा २-४ आने भर । विरेचनःथे आधा से १ 
१०। (३ ) आरग्वध पञ्चक । हा० शअन्नि० | 
(४) थारग्वघादि चा० सु०। ( है ) आरग्व 
न । च° ६० | ( ६ ) गुक्कंद्‌। ( ७) 
(८) म्य । ( ३ ) बर्तिका | ( १० ) 
पवे | (१३ ):मूजून और ( १३ ) फाँट । 
कपास के गुण भर्म तथा प्रयोग 
( भाधुवदीय मतानुस।र --प्रमलताख कंडृ्न 
का गा प्रशमन ( सुश्रुत) है । 
हे तथा कि रध) रस सें तिक्र भारी 
| से न ओर शूल का नाश करता है 
पाक ६ शण असेह, मूत्रकच्छ, गुल्म शौर 
ड; । धन्३न्तरीय निघण्टु | >: 
धारवध अति मधुर, 


शोतक्ष, शूलध्न है तथा 


४४६ ` 


| हस क 
| दया वे अधिक हैं; इन रेणा ण यक में प्रविष्ट हैं, पुष्पक!लः-घेशाख 


—— 


अमलताख , 


उबर, करडू ( खुजली ) कुष्ट, प्रमेह कफ और 


विष्टस्भनाशक है । रा० नि० ब० ६। 
आरग्बयध गुरु, मधुर, शीतल और दत्तम खंसन 


कोप्ठस्थ मल्ञादि को ढोला करने वाळा है | तथा 


ज्वर हृदोंग, रक्त पित्त, बातोदावंत( ऊडूगतवायु ) 
और शूल नाशक है | इ सकी फली स्रंसन ( कोठे 
के मक्षादिक को शिथिल करने चाळो ) रुचिकारी 
है । तथा कु, पित्त और कफ नाशक हे । अमर 
खतास ज्र में सवंदा पथ्य, ओर परम कोष्ठशो- 
घक है | भा० पू १ आ०।  \ 


राज जच { अमलतास ) अधिक पथ्य. सदु, 


` मधुर भर शोतल है । इसका फल मधुर च्य, 


वात पित्त नाशक और सर ( दस्तावर ) है। 
राजब्रज्ञमःः | is 

अमलतास पत्र रेचक और कफ तथा मेदनाशक 
है | पुष्प मधुर, शीतल, तिक्ग और , आइक ' हे । 
तथा कषेला । फल्न मज्ञा पाक सें मधुर, स्निग्ध 
अग्निदर्घक, रेचक और बात एबं पित्त का नाश 
करने चाळी हे । द्वव्य० गु० चे०निध« | .. 


` अमलतास के वैद्यकीय व्यवहार-- 


चरक--ज्वर में आरग्बध फल--( १) 

ज्वर रोगी को कोष्ट शुद्धि हेतु उष्ण गाय के 
दूध बा दिसमिस के रस ( क्वाथ के साथ भ्ारणू 
बघ फल ब मजा सेबन करनेको दें | चि० ६ अ० 

(२ ) रक्त पित्तमें आरः्बध फल--थमल 
तास की फली को मजा को प्रचुर परिमाण झे 
मधु भौर शकरा के साथ उध्दगत रङ्ग पित्त ` रोगो 
को ।व्रेचन के लिये सेवन कराएँं-। (: “चि ४ 


. अ० ) | ९ 


(३) पित्तोदेर में । क 

आरग्वध का फल- क्वाथ विश्वि से अमक्ष- 
तास के फल के गूदा का काढा तैयार कर पित्तोद्र 
रोगी को सेवन कराता चाहिये ॥ (चि० १८ 
2) | ; $ ॐ क्छ 

(४) कामलामें आरग्बध फल-- आरर- 
बघ फक्ष मजा को इलु भूमिकुष्माणड या बचे 
आमले के रस के साथ कामला रोगो 'को सेबन 


४४४ अमतता| ३ | 


चक  इइौृौै पाप 
५ कराना चाहिये। ससे कामला का नाश होता है भावप्रकाश आमवात में आरव पत्र. 
(दिण २० अ०) | सरसों के तेल में अमलतास के पत्र को 

; जिव सायकाल भोजन के साथ इसका सेवन करें| 


५७. ( ४) कुष्ट में आरग्वध पत्र 


चचा ज उ झामदोषनाशक है । 
.5. तास के पत्रको पीसकर छुष्ट में प्रलेपकर 


( (3४० )। न यच ता भ 
£+} ( र) बिसर्प में आरए्वध पत्र अमल पित्तञबरी को अमक्षतास के गूदा त्था क 
"तास के पत्र को वारकर घृत सिखा कफज विसप॑ द्वारा प्रस्तुत दवाथ का पान कराएँ ज्वर 
“5 में प्रलेप कर । ( चि ११ अ )। 

७ « ( ७) उरस्तम्भ रोग में छमल तास के पत्र 
का-शाक तिल तेल द्वारा अमलतास के पत्र' का 
ज्रः सें.लचण रहित शाक सिद्धू ठर ऊरस्तम्भ 

छरोगी-कों सेवन कराएं । ( चि० २७ अ० )। 


( चिर 


चि 
(२) गन्डमाला में आरणखघ सुर 
ताजे भ्रंमलतासःकी जड़ को ताजी न्न हो 
चावल कें घोवन से पीसकर नस्य देने तथा गद 
माला पर लेप ब झभ्यग करने से इसका नश | 
हाता हैं। गण्डमाला चि०। 


3° चेत्रारग्कच . पह्चवैः , वक्लसेन- दू, व किटिभ कुप्ट में रा 
सुश्र॒त--( १ ) उपदंश में हत प्रद्याक्ष नाथ पन्न-- 
है भो पुनन जाति ( चमेली ) तचा साच अमलतास के पन्न को पीलकर लेप काने से | 
| SRR भा कर असस आपल उक्त कुष्ठ ओर सिध्म आदि ङुष्टो का भी नाश | 
7 चत का प्रदाक्षन कराएँ | (चि० १३ अप) होता है । | 
'हारिद्रप्रमेह-मं आरंग्वध--भरमलतास. के बत्य 
कराएं । Ce I को सेवन राज निघण्टुकार के मत से चुद्र अमहता« | 
ne त, का नामं कणिकार है| यह सालूम' नहीं होत 
| वाग्भट--( १.) कफ. बिद्गधि- सें आरग्वध कि यह किस अंश में छोटा है | धन्वन्तरि निष | 


रट्क्रकणिकार का एक नाम “आरोग्य शिखर, 
र राजनिधंटूक् दूसरा नाम “ पंक्रि बीजक) ह 
कालिदास लिखते हैं--- 

“आक्ृष्ट हेस ति कणि कारस्‌?’ | 

यूनानी बेद्यकीय मत से 

प्रकृति--गरमी और सादी में मधूति 
है । जिसका प्रमाण यह है किं इसमें कोई ऐश | 
रघाद नही पाया जाता है ( इसका स्वाद ह 
ओर होक अत्यन्त तीब्र होता है। भतएग (४ 
कत्ता प्रथम वा द्वितीय का उप्ण* होना वा 
डिस हेतु से इसको किसी बलबान कफि 
संवद्ध किया. जाय; और तर है नर्फा० २ a 

टू ओर किसी शि 
किसी: ने 9 कामें गरम तर ओर दिक 

है| हा 


5 5४ नए भा रग्बघ पत्र के काथ से कफज विद्रधि 
के इत को घोएं | ( चि० १३ झ० )। | 
“७ : (२) कफज आरोचक में आरग्ध-- | 
„आरग्वध फल मजा तथा झजवाइन इन दोनों | 
$ के-दारा निर्मित काथ को कफज अरोचक में पान | 
कराए । चि० ४ झ०)| | 
'( ३) राजयच््मा में झारग्बघ-बहुदरोष, | 
बलवान यदसा रोगा को विरेचनाथं मधु, शका | 
तथा घृत के साथ अथब्रा दुरध वा अन्य पक | 

= वस्तु के साथ आरग्वध. फल मज्जाका:से एन कराएँ । 
3: ((चि० जहर !अ०*) - | 
- f 


=' (४) कुष्ट में आररवध मूल--अमलतास | 
की जड़ के काढे से १०० बार घृत का पाक करें | | 
: इ घृत. कोऱ्कुष्टरोगी को पान कराए" । औषध 


५ सेबन काल में स्नान-वा पानार्थे खदिर ने सूतदिन्ञः(शीतोच्ण्‌) लिखा विश | 
“ऊ न्वा कराते हे] ( चि १९ च) ` |. मणय के किये तथा इञ मर दती 


4 | उत्पन्न करता है । दुपच्न-मस्तगी झोइ | 


| "ww गा न तक च्या 
| दके आमाशय पर शि तथा हज्ञास- 
दरमाबकी निवृत्ति होती है, । मरोद ओर 
- लिंबे इसमें रांगन वादु'म मिलाकर 
Fs मग्ज तुख्प कद्‌, झार जुलाल 
[ चाहिये । य हणता आचा द 
ढी प्रतिनिधि--इेमसे तेगुनी रि) पुढ ६ 
दिय) शोर तुञ्ज शीन ।, सान्ना-" {चः से 
( बाप तो० तेरु | साधारणतः २॥ दो० सेदव 
३ तो०]तक प्रयुक्र हट । 
गुणक, प्र योग->भंमष्टतास उदगीय, चा । 
बाचीय अन्तर अचपतों के डप्ण शोधों (को लाभ 
बाता. है । क्योकि यह सदुकर्ता, चिल्लायक ब 
हाक है । इन्डी प्रभावां के करण करठस्थ 
शोथो के लिये मको के पानो के. साथ हसवा 
गरदूष किया जाता है, और इन्द्रा कारणों से 
इन्थिवात तथा वांतरक्क पर इसका प्रलेप किया 
जाता हे । 
यह यक्ळांन ( कामल्षा ) शरोर यक्ृद्दे दुना झो 
हाम पहुचाता झर उद्र ( काष्ठ ) को छु 
करत' ओर बिना कष्ट के दग्ध पित्त ओर कफ के 
दिरेक खाता है । गर्भब्रती खरो दो भो इसका 
विरेचन दिया जा सकता है; क्योंकि इसमें चाम 
(लज्‌ ) तीचणता, कब्ज, र( घारकत्व ) और 
रुपायपन जैसी कोई बुरी कफियत नहीं हे; जा 
भन्तरमरयवो को. हनि पहुँ ाए [{नफी० । 
मौर मुहम्मदहुसेन --छिखते हैं कि उत्तम ! 
शुशद्र चोने के लिये अमलतास का. फलियों को | 
थोडा गरम कर उसका गूदा निकाल थोड़े[रोगन 
बदाम के साथ मिलाकर प्रयोग करे, यह सुल- | 
तिफन ( द्रावक ) वक्ष के अवगेधों _ तथा, रक्नोष्मा | 
भ छाम प्रद है और बालक तथा स्त्री यहाँ, [तक : 
शिगमिणी,के लिये भी निरापद्‌ रेचक: है, किंतु ¦ 
ईका अत्यन्त हका प्रभाव होता; है । उपयु'क्र 
- साथ यह सम्पूर्ण दोषो का शोधक है, ! 
स्वरूप एकन्न हुये;पित्तः को दूर करने 
ये इसको, इसके के साथ पिळाना चाहिये; 


साहस ( कासनी, बर्ग वेद्‌, आव शाहतरा ) 
शाय शोर आन्त्रोयाबरोधो को दूर करने के 
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| 

व Re, रर वि 
गम तथा सोदा के लिये क्रमशः निशोथ त्या | 
| 


अमलतास- 


लिप्‌ इसको लुझाबदर' वस्तु यथा. अतसी वा 
रोएन वादाम ( रीशा खित्मी, बिहोदाना, या 
इयद्‌ गोल के लुआव ) के साथ अथया कोई डप- 
युक्क औषध यथाहैकासनो के साथईुसस्मिज़ित कर 
प्रयोग करने की लिफारिश]ुकी जाती है । संधि- 
चात एवं बात रक्क आदि के [लिये वाह्य!!रूप से 
इसका प्रलेप उत्तम होता हैं | पुष्प एवं पत्र में 
सुल्नत्तिफ ( द्रावह ) गुण का होना चतलाया 
जाता है | ( किसी किसी ने रेचन गुण का होना 
भा लिखा है ) पुष्य के गुलकन्द चनाने का भी 
वर्णन आया हैं | ₹ से ७ को मात्रा में. इसके 
चीओं के चूर्णं के प्रयोग करने से बमन आते हैं, 
शोर यदि फली के ऊपर की छात्र, केशर, मिश्री 
ओर गुल्लावजल के साथ पीसकर दें तो श्वी को 
तुगन्त प्रसव हो । छाल ओर पत्तों को तेल में _ 
पीसकर फोड़ा के ऊपर लगाने से लाभ दोवा है. | 
(सण अ० ) 


धनियें के जल के साथ इसका गण्ड्ब-खुनाक 
को ज्ञासप्रद हे । इसके पन्न सम्पूर्ण शोथों को 
लय करते हैं | क्यथित करने . से. अमश्तास के 
गूदे का प्रभाव नष्ट हो जाता है | म० सु०.। 

यद पेचिश को नष्ट करता, यकृत के रोध का 


. डदूघाटक ओर यकॉन ( कामज्ञा ) ओर. उष्ण 


प्रकृति को लाभप्रद है जिसे एक बर्ष न हुए हो 
चह रक्क प्रमेह उत्पन्न करता है। पुष्प-सदुकर्ता, 
श्याम त्वचा का प्रत्षेप ददुध्न है | बु० सु०। 


कासनी पत्र स्वरस, सदो ओर कसूस तथा 
अन्य उपयुक्त औषधों के साथ इसका: उपयोरा 
केरने से यह यङ्डेदूना ब यङ्त्‌ के अबरोध 
यकीन ( कामला ) और उष्ण उवरों को लाभ 
दायक हे। बकरी के दूध या आव अज्जोर के 
साथ इसका गरड्ष करने से खुनाक को लाभ 
होता है.। 


नोट--चू कि यह आन्त्र के भीतर चिपट जाने 
के कारण चञोभ व घर्षण उपपन्न करने का हेतु 
बनता है । अत पव इसको रोगन बादाम के साथ ' 
मलकर काम में लाना चाहिये । 


अमे लता स 


डाक्टरी मत से-- 
एकोपथी चिकित्सा में केबल इसका गूदा 
अर्थात्‌ आरग्वध फळ सञ्जा ही ओषधार्थं व्यवहार 
'होती हैं| 
आरग्वध फल मजा, श्रारस्बव गूदिका, मल 
तास का गूदा-हिं० | केशोई पल्पा 025882 
Pu]p-ले० । केशिया पल्प (288६8 
70] 9-६० । भरले खप्रार शम्चर-अ् | 
( आफ़िशल 0772067 ) 
निमोण-।वधि-यह कोमल, मधुर; ळूगभग 
श्यामवर्णं का गूदा हे जो अमलूत'स की फली से 
प्राप्त होता है । उक्त पली को जल सें मल छान 
कर यहाँ तक पकाए कि चह मृदु रसक्रयादत्‌ 
रह जाय | 
प्रभाव--मुदुरेदक | मात्रा--मुदुरेचक रूप 
से ३० से १२० ग्रेन तझ शोर १ से २ आउस 
तक विरेचक रूप से | यइ क'फेक्शियो सेन्ना में 
पडता हे | 
प्रभाव तथा प्रयो,,--यद्चापे यह मुदुकता ब 
विरेचक हे । परन्तु, क्योंकि इसके प्रयोग से जी 
मचल्ञाता हे श्लोर उद्र में मरोड हाने लगती हे | 
इस छिये इसका अकेला उपयोग में नही ललाते, 
प्रत्युत सनाय के रूथ सम्मिलित बर मुअजून 
का शाकल में दिया करते हैं। ( ५० मे« मे० ) 
अन्यमत 
एन्सली ने भारतीय दोगों को इसके गदे ओर 
: पुष्प का उपयोग करते हुये पाया | 
डाक्टर इर्चिन छिखते हैं--' “मैंने इसकी जड़ 
को सवल रेच्क पाया ।” गुजरात से दिरेचक रूए 
से इसके उपयं'ग करने को भो सूचना मिळतो 
है । 
कोंकण में इसके कोमल पत्तों का स्वरस दद्रध्न 
रूप से तथा भिळावे के रस के प्रयोग द्वारा हुये 
खराश के शमनाथ इसका उप्योग करते हैं| 
रमूफियस कहते हैं कि पुतंगाल निवासी 
नब्य फलियो एं पुष्प ढा मञ्चजून बनाते हे | 
इसके बृत्त में, छेवा देने;से एक विशेष प्रकार का 
निस निगंत होता हे जो कतोरा के समान 
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| 
| 


अमततात 
ज पज कुछ जात है। (शास में फूल जाता हे । (डीमक) छळ 
ब्रेजि'लपूना ( (88-58 ०१६ श्या 
तथा कैशिय। मास्केटा ( 0588३, Mo 
(घत) मी भारतवप में ल्वगाये गये हैं हि 
में बिलकुल झअस्॒लतास के समान होते ३ 
९.द्दिक ह त्छ इसका प्रयोग करने से गा 
यक त घे करणा हेत खची 
एसंस सें मिश्रण करने के लिये इएका गूरा कम 
में आदा है । अजीणं स्व आव के व्यङ्गयो के हे 
इसके गूदे छी प्रशंसा व्ही जाती हे | बोड दा 
है। मूल तीव्रविरेचक हे। फन्न मजा संग्रह 
ग्रहणी प्रवण व्यक्षियों के पक्ष में हितकर है। 
मूडुरेच्क रूप से इसको सात्रा ३० से ८० ग्रेन 
हें । ( मेटिरिया सेडिका आफ इन्डिया-ग्रा 
एन० खोरि, भा० २, ए० २८० ) ५५ 
सजा, सूल त्दकू, बीज ओर पन्न में रेचक गुण 
है सूल रेचन्र, वल्य और ज्वरध्न प्र भाव काता 
है । चू कि शकेल। प्र्यांग करने पर पूणं प्रमाद 
हेतु इसकी एक य दो आडस अथवा इससे मी 
कहीं भ्रधिक सात्रा में देना पड़ता है | इ बिगे 
इसको अध्य रेचक शौपधों के श.थ ( सहायक 
रूप से ) पाकचा अदलेह रूपमें वतेते हैं। इसको 
झेल! न चर्तने का यह भी कारण हैं कि इससे ' 
शूलवत्‌ वेदना परिकत्तिका और उद्राध्माव 
जनित होता हे ) भराररवध गूदिका कॉफी के 
एसेंस में भी प्रयुक्त होती है। इसके गूदे का मभू 
जून ( पाक २ से ४ दारु दी माजा ये सदु रेचक 
हैं। इससे ॥ च २ दुस्त झा जातेहें । इसके गूरे वा 
पःक बहुमूत्र मे स्युक्त है । वह युलकन्द द 
कि यह पडता है दिशेत: कोमल प्रक्ृतिको हि 
के लिये पक शीता कांट झदुकर भौषध हे इस 
की मान्ना आधा आउंस है । इसको सोते ड 
उष्ण दुग्ध से सेवन कर.ए। इसकी पकी २ 
के गूदे में इमली का गूदा मिलाकर सोते से 
दे मं इमली का गूदा न 
सेवन करने से आंत्र पर इसका सदू. रमे र 
दूसरी सुबह को ३ वा २ नरम बिरेक हो % 
बालको के आध्यमान युक्क उदर शूल 
हेतु साघारणतः इसको नाभि के चा 
क्षगाते हैं आामाशयिक विकारों में इसके मै” 


रो 


| ताकत a ण 
विया जाता है । इसके पन्न को पौस कर 


पर गाते हें । इसके पन्न एवं छाल को पीस 
उसमें सेल सम्मिलिवकर डसका फुन्सी, दद्‌, 
तके कारण इस्तपादुकी अ गुलियों का करडूयुक्र 
(Ohi ।0]875 ) कोटदंंष्टू , अद्धोग वात 
Faoisl paralysis } और अःसवात पर 
भस कस हे (सक, र. ग, भवस 
दोर पित्त विकार प्रसव तिसें लाभदायक है । ( इ० 
३े० मे? ) र ~ _s 
आराध के कतिपय चुने हुये उत्तम 
मिश्रित योग 
(१) पाचकावलेह--नी व्‌ के १ सेर रस में 
ग्राधसेर अमलतास को फलिवों को कूटकर डाल 
"५ दो दिन भीगने वाद घुले हुये स्वच्छ बस 
रं डालकर हाथ से हिला हिलाकर छान लें । पुनः 
उसमें निम्नाकित १० वस्तुओ के चूर्ण को कपड 
न करके डाल दें वे यह हैं. दाअचीनी, सोंड | 
झाली मरिच, छोटी पीपल, हींग, . ( सुनी हुईं ) 
छोटी ्रथवा वडी इज्ञायची के दाने इन छुः चीजों 
डो २-२ तोला लें । ओर संधा सक, कालानसके 
काळा दाना, ( अग्नि पर झुगा हुआ ) और 
नवीन सफेद जीरा ( सुना हुआ ) 
निमोण विधि इनमें से अन्तिम की तीन 
चोषों को सिलपर खूब पीस डालें । वाकी ऊपर 
हिखो हुईं सात चीजों को लाहे की खरल में कू 
क कप छान कर लें । सब चूर्ण को ऊपर बही 
हुई सराई में सिने से वहुत स्वाद पाचकावलेप 
( पाचक चटपटी चटनी ) चन जाता है। मात्रा 
३ माऽ से १ तो० तक । 
€ विधि तथां गुण ब प्रयोग--इसके 
रे सन्दरिन च शाहः स्य दूर हो जाते हैं। 
क चारकर सोने से प्रातः काल दस्त साफ 
J है य खूव प्रसन्न रहता है । भोजन 
गो मे डले र दो घन्टे पहले ल लेमे से 
लाद गा द्व ची हैं प्रायः ज्दरमें सुख क 
र्र र रहता ह सके चाटने से व्ह दोष 
पठा हे यह अवलेह कुछ गरम डोता हे 


धिये; दोहे दाख कों नोबू के रस के साथ 
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अमलतास 
सिल पर पीस छानकर अवले में डाल दें और 
पके हुये अनार के दानों का रस डाल दें तो ये 
सव गरमी को शांत कर स्वाद को वढ़ायेंगे । इस 
को धातु के पान्न में न बनाये | स्वादानुसार लवण 
को न्यूनाधिक कर सकते हैं । ( रसायनप्तार 
१ भा० ) । 

(२) गुलकंद खयार शंबर ( आरग्वध का 
गुक्षकंद ) अमलतास के उत्तम फूल आधसेर 
लेकर एक चीनो के हावनदस्ता में डालकर थोडी 
सफेद चीनो फूलों में डाले और कूटते जांय । जब 
१ सेर चीनी मिल जांय और मिश्रण गुलकनद' 
के समान हो जाय तब तैयार जानना चाहिये। 
ईसका रंग पेत होगा ( अथवा गुल्कन्दको बिधि 
से इसकों तैयार करें ) | 

सान्ना--४ से ८ मा० तक। वालकों तथा 
श्वियों के जिये अस्यत्तम हे । 

(३) लऊक़ खयार शंवर--यह युइ, या 
( यूउज्ञा ) दिन मासूयह_ का योग है। उन्नाद 
₹ दान, सपिस्ता ( शलेष्मान्तक ) १०० दाना 
तुझम खित्मी ३ तो० मवेज मुनक्का ७॥ तो० चन» 
फसइ्रधङुट किया और छीली हुई सुलेठी प्रत्येक 
४ तो० कतीरा ४॥ तोला अस्पगोल (ईषद गोल्ल) 
३ तो०, इन सम्पूर्ण औषधों को ३ सेर पानी में 
क्वथित कर | जव तीसरा भाग रद्द जाय तब 
उतार कर साफ करलें | फिर ३ तो० अमलतास 
घोलक्र दुवारा.साफ करें | गुनः ३॥ मा० सक 
बीनज थौर 8 तो” मिश्री मिलाकर काथ करें। 
गाढ़ा होने पर रोगन बादाम या रोगान वनफ्सह_ 
के साथ सदन कर आवश्यकतानुसार थोड़ी थोड़ी 
दिनमें २-३ वार चाटे | र 

उपयोरा--कंठ, शोथ, ज्वर, तृषा, जिह्वा की 
द्कंशता और वक्षर्थ व्याधियों यथा कास, प्रति- 
श्याय पाश्वंशूलल तथा उग्रफुप्फुशोष प्रशत में 
लाभदायक हे | 

: (४ ) ( सुरूवाए फलूस खयार शंबर 


कच्च अमलतास जिसमें गंध का प्रादुर्माव न हुआ 


हो लेकर उसका चिल्का दूरकरके फलूस(लुझाब) 
निकाल और पान सें खाने वाले चूने के पानी सें 
एक दो घन्टे मिगो रखें | जब लाल हो जास तब 


ज्मलदांसं 


उक्क पानो से निकालकर २-३ बार निमेल जलसे 


चोएँ | मिश्री को गुल्लाब जल सें विलीन कःके 


अग्नि पर रखें ! जब चाशनी तैयार होने के निकट 
झाप उस समय उक्कफलूस खयार शंवर को उस 


.-ज्ञं डालकर दो तीन उवाल घोर दें ओर उतार ल 


यदि सुवासित करना चाहँँतो किंचित कस्तूरी तथा 
अस्वर भी उसमें सम्मिलित कर दें | 


गुण--छोष्टसदुकर ह आर अविच्छिन्न चद न 


कोष्ट तथा बिट्‌ संक उद्रशूज् के लिये बिशेष 
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डस समय उतार कर साफ कर इससें इ | 
स खयार :शंचर ४ तो० से ७ तो० तह न f 


करके साफ करे ओर ३ सा० मधुर बि 

सम्मिलित फर पिल्लाएं गुण--.रेचक 

पेत्तिक ( उष्ण ) दपा को :निःत्त काहा 
(७) आररबध फांट भग्ज फलूस १ 


शंवर, इमली प्रत्येक 9॥ तो० आलूवोखारा १ । 
सपिस्तो ( हिस) 


दाना, उन्नाव १० दाना, 


२० दाना सवको गरम किये हुये थक झरी | 
आवश्यकतानुसार में भियो दें | प्रातःकाल निए 
कर तुरंजबीन; शीर खिश्त प्रत्येक ३ तो० ३ ग § 
सम्मिलित 'कर बिलीन करें और रूच्चु से | 
रोगन वादाम $ तो० सिलाकर पिल्लाएँ। | 
गुण--समग्न उष्ण एवं उप पेत्तिक तथा द | 
जन्य रोगों में लाभदायक हे. थोर कोष्ट छो रु 
कर्ता है | यदि पित्तज कामला ( यान) हे 
ओर पित्त को उल्वणता हो तो कासन पन्न सा | 
ताजा ६ तोले से १९ तो० तक इसो योगे | 
अधिक सम्मिलित करें । 
सूचना= काख रोगी को इस थोग कां सेक 
न कराएँ | 
(८) आरग्वध बटिका-मग्ज फबुसं | 
खबार शाबर ७॥* तो०, सक्मूनिया मुरली | 
( सुलभुक्षाया छुआ ) ४॥ मा०, कतीरा ३ मर | 
पीली हड़ का बकला, काबुली हड, काबुली हँ | 
का बकला, सनाय मक्की, जरिश्क (साफ छि | 
हुआ ), गुलवनफूशा प्रत्येक १॥ ठो०। दि 
विधि--मग्ज फलूस खयार शंबर के सिवा * | 
सव औषधों को कूट छुनकर १ तो० १० मा१ 
मधुर वाताद्‌ लेल में सर्दून करके चने श 
चरिकाए प्रस्तुत करे और चक चांदी में बेर । 
रखें | मान्ना- झवश्यकताचुसारं इस | 
मा० से ३ मा० तक सेबन करे। 
गुण-- यह सत्रोत्कृष्ट विरेचन 
रोगों में हितकर हे । के 
( ३.) युलय्यिन सुबारक- गुणा त | 
गुक्ष नीज्ञोफर ३ तो०, गुकषबनर्फूणा । | 


कर लाभदायक हे | 
( ५) मअजून खयार शंवर- गुलाब उष्प 
७ तो०, सनाय मक्की ७ तो०' सुखी धनियां, 
रब्बुर्सूस ( सत झुलेठी ) १ तो०, सँधव १ तोऽ 
इनको बारीक करके एथक रखलें | निम्न औपधों 
को २ सेर बृष्टि जल_में अहोरात्रि भिगो रवखे 
अज्लीर १२ तो०, इमली ३ तो०, आलूबुखारा 
५ तो० , मग्ज फलूस खयार शम्बर २० तोला 
झसलतास के अतिरिक्त शेप ओदधों को पादुशेष 
रहने टक कथित कर चलनी से छान ल तदनन्तर 
उक्त जल में २० तो०, अ्मलतास सिगोकर कुछ 
मिनट तक मन्दाग्नि को उत्ताप देकर उतार लें। 
और पुनः चलनीसे छानकर उपयु क्क बीज प्रश्र ति 
डाक्ष दें | उस पानी में १ सेर सफेद चीनी मिला 
कर गाढ़ा होने तक पकाए फिर उतार कर वारीक 
की हुईं दवाओंकों मिलाकर ५ तो०, रोगन बादाम 
मिला दूँ | ध्यान रखें कि बह अग्नि पर जल न 
पॉए॥ `... 
गुण कोलअहर तथा आंत्र की रूच्षता के 
लिये अध्युत्तम कोष्ठस॒दु कर हे | थह मझूजून 
अस्येक प्रकृति के लिये दिशेप कर झश रोगो के 
“किये स्यन्त लाभप्रद ह | मात्रा 8 मा० से 
` ८ मा० तक सोते समय पानी या दूध के साथ 
-सेवन कर। ` 
आरग्वध काथ--पीलो दृढ़ का बका ३ 
तो० ६मा० आलुबुखारा, उन्नाव विल्ञायती प्रत्येक 
२०- दाने, मबेज सुनक्का, इमखी प्रत्येक ५ तो० 
७ मा०, गुक्षाव, गुल नीलोफर प्रत्येक ५ तो० 
१॥ सा० बनपसा ५॥ ५८ र.दवा ५ सेर ६ छ 


तीस कप १०, नियोज | पद उप्र ज स्स 


| ना २ तो०, निमोण 


दमग्र औषधों को राश्रि भर आधसेर 


तर करके प्रातः काल इतना 
झाधा शेष रद्द जाय । सद्नन्तर 
शंबर १० तो० को उक्क तरल में 


दरं गुलाब मे 
वह जिससे 
फ्लूस की देर तक सदु अग्नि देकर उतार लें 
जय तो० इंड के सुरव्ये का सोरा मिल्षा | 
हृ! वो? रोगन बादाम सस्मिनित कर ले | 
तरा--वस्थानुसार चद्य की राय से। 

_ यह अत्युत्तम कोष्ठ खदुकर है । यह 
इतम्त सुस्त्राद और प्रत्येक प्रकृति के अनुकूल 


( १०) भआरमग्वध गरडूघ--रुव्य खयार 
शर ६ तो०, वृष्टेजञ्च २० तो०, शिव्य यमानी 
(बमनी फिटकरी ) १ मां० सबका विज्लीन करके 
इएड प कराए | 

गुण-टोन्सिल के शोथ तथा खुनाक के 
ये रामवाण है | 

(१: )शियाफ खयार शांप्रर--आस्बघ 
फवतिं)-अाग्रवध फक्त सञ्ञा, खान्न शकर 
प्र्येक ३ तोऽ, सनाय भंक्ली १॥ तो०. खित्मी 
॥॥ मा*, लवण ३॥ मा० । निर्माण विधि-- 
शेपर्घो को कूट पोस फर प्रथम दो औषधं के 
द्वारा वतिं प्रस्तुत करे ओर यथा विधि उपयोग 
में छाये । 

गुण--उदरशूज्ञ को ज्लाभग्रद है और कोष्ठ 
झो सृदु करता है । 

(१२) आरग्वध त्वक्‌ क्ाथ--आरग्बध 
शे दाल, सॉफ, कुसुरुभ चीज प्रस्येक पू तो०, 
मीड ३ मा- । सबको जोकुट करके $| सेर 
पानो मे ॥ पाच जल शेष रहने तक पकाये | 
पिर शरवत वजूरी मिल्लाकर पिज्ञाए | र 

३ 


' है चयन रोध एवं इष्ट रज में ल्लाभ हयक 


भासक. पु० अमलतास को दाइ अर 
रा से पीड़ित रोगी को दाख के रस के साथ 
| (१ )-४ वर्षे की अबस्था से लेकर १२ बर्ष 


फ की उम्र वाजे के लिये इसके यूरे को म त्रा 


४४६ 


अमलंवेत 

१ प्रसत से १ अंजज्लो तक है। इसे सुरामणड, 
कोल शीधु, दघिमण्ड, आमले के रस या शीत 
कयाय वनाकर उसे सौयोरक के साथ दं । (२) 
अमलतास की सजा ( गूदे ) के साथ दूध को 
सिद्ध करके उससे घी निकाले, फिर उस घी को 
आमले के रस्त और उसके गूरे के कएक से सिद्ध 
कर सेवन करें | ( ३ )-अथवा उसीं घी को 
दशमुख, कुल्थी, ओर जों के कषाय तथा निस्रोथ 
आदि के कल्क सें सिद्ध करके सेवन करें । (४ ) 
अथवा दुन्ती क्वाय लेकर उसमें ग्रमक्षतास की 
मज्ञा ( गूदा ) १ अंजल्यो ओर गुड़ १ सजली 
सिलारूर यथा विधि सन्धान कर ४७५ दिन तक 
रखा रशने दें, जव अरिष्ठ सिद्ध हो जाय तो 
उसे सेवन करें | जिस मनुप्व को मधुर कटु पा 
लवण जिस प्रकार का खान पाम प्रिय हो उसे 
उसो के साथ असलतास से विरेचन देना उ थित 
है । च० स० च० आअ० ८ । 


अमल्षतासादि काथ-हि« पु० अमल्तास गुदा, पीप- 
नासून, मोंथा, कुटळो, चड़ी इड, इनका छाथ 
पाने से वात, कफ ज्वर का शीघ्र हो नाश होता 
है तथा गोटा गिरता. ओर आमूल दूर करते 
हुये अग्न दोपन ब पाचन करता हे | शाक० . 
स०। 

अमल्ञ दीप्ि:-सं० पु०, कपूर, कपूर ( Gam ph- 
07)। च० द० | 

अमलपट्टी-हिं® स्री० ( Akind of stithi- 
D९) । र 

अमल पतत्री-( इन्‌ ), सं० पु०, इंत । (5200- 
86, & ६४०९२, & 8७9७7) | 

अमल विल्यदू-अ « 

अम्लिय्यह- } 
हस्त क्रिया, शस्र चिकित्सा, जराही,. दस्तकारी, 
चीरफाइ । ऑपरेशन ( Op9r£i00 )-,इ० 

असकवेत-हि० सं० ५० [ सं० अ्त्रवेतस्‌ ] ( ३ ) 
एक प्रकार की लता जो पश्चिम के पहाड़ों में 
होती हे भोर जिसकी सूखी हुईं टहनियों वाजारमे 
विकृती हैं | ये खट्टी होती हैं झोर पांचक चूरण 
में पडतो है । (२) एक मध्यम आकार का 


च पत्र दोनों! क्च sere या 


गो में गाया जाता है| इसके , फूल: 
सफेद और फल गोल खरवूजे के समान पकने, 
पर पोले ओर चिच्ने होते हैं. | इस फल की! 
खटाई बड़ा तोचंशं होतो हैं| इसमें सुई गल 


पेड जो वाग 


> “जाती हे यह अग्नि सं दीपक है। यह एक प्रकार; | 


का नींबू है | 
झमसजवेद-6० संज्ञा ५० .उ.९ ग्रमलबेत, 
. . ,(Rumex एर्डांटळा] ए) । 
$ अमलब्रेद.नों बुडि? चुर कसर ।; 
' अम ज्ञते त-हिं०: गिह राक, छरंसर.,। .पं०; २० । 
57 रं त्रपर्णा-नसं 3१ 'बथ्डते} अम्लता; ` साने; शुर 
$ नब] बाइदूमा ॥ ४४। 552 C872 038, 


: (Gissu3 :5७770890)-लें० :फ्लेशी । 

=.) -वाइल्ड'वाइच ४( JJ0Shy: wild १0७ 

इं० ) मेक सेर्तत्री-चेटु-ताऽ (फा इ० ) 

« कनपतिगे ( फा० इ ० मे०,ज्ञां० ) सय्डल सरी- 

“तीण. मेक-मेववी-चे&, कडु-डिज्े, कडप-तीगे 

( ६० मे० प््रांऽ )>ऊपे०, । जगला हरा 

( इं मे० झां० /ऱ्पदा,, । खट-तुम्यो, 

ख-तुम्जो (फार ह०, इ० से^ टि मे० मो०) 

गु० तमन्या सखडुस्था ( इ ° मे० प्रांॅ ) वच्ररत 

: दुस्नवू--सिं० ( इ० से० मे०.) मै मदीं (इं 
से० ज्ञॉ० ) “आासा० । कारिक, अ्रमट्येज, गिदड- | 
द्वार, द्वि छी, वल्लु/ 
प०। वाडा, अम्दद बेल ( इं० मे: प्लान, | 

हा इ० )--कडवोडो--मह०....[. इकूडह्ी रिक - 

ल्लेप० | 


द्रद्ष-वर्ग.. .. 
CN. 0. 4777९७१८५८). 
उत्पत्ति स्थान -मारतवव के सरपण 3६ ग 
प्रधान देश तथा हिमालय) ( के उष्ण स्मान )। 
प्रयोगांश- चोज च्या मूच । : 


` प्रभाव तथ! उपंयोग-_इसके "रो पुरि 


( उर्रारिाः), चेत्न की ' ग्रोवर. पर जुमां के 


क 


झप्ज्वेतस | 


"प्ल रत्नम्‌-स० क्ली ० स्फटिक, फिटकरी | | 
परळ, Wight) | हससस  कार्नोत्ता | 


-( हं० मेण ज्ञॉ०, ) | 


27 भू ॥« 


त 
थ् हे ह के बिए युक होंठी है। ( इ. | अमजो-हिं संज्ञा स्री» द० 
“खेद ) ईने (7४06) के मवाचुसार इसके | अमलो का बोंट- 


! 'ब्वीज एवं पत्र दोनों! अभ्यङ्ग ` रूप सेः 
झाते है । नळ पग) 
युवर्ट के कथनांनुसार इसकी जर 
मरिचके साथ पंसकर विस्फोटक 
“पर लगाते है । 
जइ संग्राही रूप से प्रयोग. मे. ला 
इ०'मे०से०॥ हती Best । 
अमलमणिः-स ० पु ` 
अमल॑मशि-दिँश इ | 
` (१ ) स्फटिकं) फिटकरी, (8०७७) | 
रा० नि०'ब० १३:। ( २ ).कपूरमणि य 
सणि विशेष । { ३ ) विज्ञोर, स्फटिक | 


¢ फोडा क्य 


0000) रा *नि० ब०३३ .। |; 
अल्ल लता -बं० ##) i 
देखो - भ्रम! ठ 
अमल घेव- वेन | 


अमल सी-फा० अनार सेद अर्थात्‌ ; अनार ब्रेदना। 
&से अनार सीतानी मी कहते है.। 
अपञ्ञा-स० स्री -हिँ० सञ्ञा खी० (१) महा 
नीतो, चड़ा नोलळ न राज० नि० व० ४। (३) | है 
सेहन्ड मेद । रा० नि० । (३ ) भूम्यामतकी, 
पताक भव ज्ञा, भू दे. अ।मला (Phyllanth 
७ 707 प्रा) अम० | (४) । (प) सवय 
दुत-हिं० संज्ञा पु० [ सं० भ्रामलक ] (६) 
नाभिनाला, आस जा, झवला. ( (00१0 
09 E00।।6॥ ) प्रयोग चु ग्रोग० दि०। 
अमज्ञाज्कटा-स० स्थी० .सूछान्री, शुई भ 
( Phyllanshus एकएए) १ | 
` ,भर० | ' न 
ऋभमञ्ञो- @० fo 
मञ्ञो-म्रः : 


| (१) नह आने बश 
बाजा. | (१) 


व्यरदारिङि १) (२) ळरने 
se) क्रिया, वे सर 


` चिक्रिरला शास्त्र का बह अंगा जी 
रजताः हे |: ( ४ ) नशे बाज; (५) 
ट्म्ली 


| La 


४-५ 
पर) 
gndious ) ( E ) 
दक्षिण गढवाल से असाम तक 
बह करमई गोख्बडी । 
५ संज्ञा प? [ सं? अम्ल ] एक पेड़ जो 
िस्तान, विलूजिस्तान, (हजारा काश्मीर 
5 प्व के उत्तर हिमालय की पहाड़ियों पर 
| ai है। इसमें से. बहुत सा रस एता है जो 
| ' जज कर गोंद की तरह हो जाता है । इसका फल 
भौर सूखा दोनों.खाया जाता है.। सूखा 
प्न काबुली लोग लाते हैं, इसे मलूक भी 
हते हैं | | 
| दतूत-प्र० कनावरी । 
| प्रतेहस-वरव० अफरीका के किसी किसी आग में 
| एक प्रसिद्ध बनस्पति का नाम हे । 
प्रशोनी-हिं० संज्ञा ख्री८ [ सं० भग्लल्लोणी ] 
गोगियाँ घ स, , नोनी,| . इसकी पत्तियां. बहुत 
शे. चोटी भोर मारे दृष की तेया खाने में खटी 
होतो हैं, लोग इस ।. साग बनाकर आाते हैं जो 
प्रि वळे ७ हे.। कहते हैं कि इसके रल से धतूरे 
श्र विष उतर जाता हे, यह बड़ी पत्तियों झा भी 
ेता है जिसे कुलफा कहते हैं। ' ` ४ 
शुशेरा-पं> आमद, आमो _ खेमिज, खेतिमल् 
|, पो । 
|शेत-भ रेत में रहने वाल्ला एक ज नवर है 
शहोतवा-ह ० न्रिपत्नी, अस्लषपन्नो, गोंधापदो-स० 
' Vitis Trifolia, Cissus Cainosal 
ो--गोधापददिका- (दी--) RP 
(शेरी. खरल चांगेरी, ,'चूका । + ए- 
| 205 Scutatus 
व (१ ) इमां, दृष्टि की निवता 
। नोफ बसर, नजर की कमजोरी । (२) 


UNS 2१५१ | . sys i el 


रोग\(D5९a5९) 
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अमाइल्नोडकस्ट्रीन॑> 
| अ 
| असपुले- स्पित्तठ*- ओट "ओष त. 8876०9 
xantho cChymMUऽ। फा० इंळवःभा० 
इ० से० मे? TEMES ०४ REPT] 
अपसूल-हिं० संज्ञा इ० [ देश०,].पक,.पतलः; पेद 
जिसको .डालियाँ.- दीचे दी, ओर. कुष्टी; दती. हैं 
'थओर जो दरिण में कोकण नारा, और . छुरा के 
जंगक्ला में दोता.है ।. इसका फल खाया. जाता डरै 
'ओर गोथा में ब्रिंदाच के नाम से: विकता है, पर 
यह वृक्ष उस देल के कारण अधिक्‌ प्रसिद्ध हैः 
जो उसे बीज से निकाला जाता हे |. वाज़ारों में 
यह तेल-ऊमो:हुईं -सफेद लस्बी. पत्तियों .चा.रटि- 
.कियो के रूप सें मिल्वता हे जो - साधारण. गर्मी .से 
पिघल जातो है। यह बद्धक और सकोचक 
समझा, जाता हैं तथा सूजन यादि से इसको. 
मालिश होती हे । मरहम भो हर्से बनाते हैँ | 
अमसूख-वरत्र० यू०; पक म्‌ सिद्ध बूटी है । „ 
अमसोल ,....: 
अमरूाल 
अम्बकः | हे PP I ०० hoe का 
-अमहर-हिं० संजा खी० [ हिं० आम | शाम की 
सूखी कळी; .छिले, हुये कच्चे. आस को सुंखाई हुई 
फॉक यह दाज भार तरकारा में पईतो.देडरफइलेड 
कूरकर श्रमचू” भो बनाते हैं । 


न 


| >चं० कोकम, डासरा | ६० 


= 
अम[-अ० अधता, अंधपून दिं०.|,. कर, नावन 
ग्नन्धा होन । Blindoes कट 

ए स टा i) 
नाट-- अञ्सा अथात्‌ अन्धा । इसका सीलिंग 
अमया है 23:40. 
असमोअदो-बं० कपूर हरिद्रा; 
( Cur cuma amad&”)” इभे 
` अमाइरिसे कॅम्फो रिके ले ० अज्ञात * 
अमाइरिस क'मोफा रा-का.स्प्रफोरा सेड स्कर न्सस 
(0७४ #क॥ 6 9 ४482 ६9687 

85, /.९५९0/ ) उग्णुल । इं० दँश गा० पे 


अंमोइरिंस गाइलाडन्सिस जेना 


£] 
hss 
३३ ४ 


अमाइली,ब्रो मइड्मू-देखा--एमाइल | ३ ५.५३ 


] अम।इलोडक्रद्रीत-जे ० वेज सार भेद! देखो-- 


जायुफत ॥ फ़ाण।३:० ३६ भा ण्श्फ | ००८७६ छाई 


किक 0. जती 


असाइलो प्सिन-४० श्वेतसार विश्लेषक । देखों-- 
>. क्लोमरस । 
झअमाक-भ्र८ ( ब०-ब० ), भोक (ए० 
. छा भोतरी कोया । 
अभागीरून-यू०, खनू'व नब्तो, अप्रसिद्ध है। 
. See-kharnvba-nabti 
अमाघोत-हिँ® संज्ञा पु० ( १ ) एक प्रकार का घान 
>> षो अगइन सें तैयार होता हे । 
झमातशी-सं० श्री० सुख रघासन | 
अमातीतस-यू२, शादनज या कण जो गमं तात्र 
और खोइ के कूरने के पश्चात्‌ गिरते है | 
अमात्र-{६८ वि० | सं० ] मात्रा रहित, बेहद, अपरि 
मित्र । 
'झंमाद-भ्र<, झास की जद | 8500-28 88 
अमान-ता०, अजवाइन । ( Crum ( Ptyo: 


घठ ) आँख 


hotis)A jowan ° घि० [ सं० ] जिसका , 
मान वा अंदाज न हो | अपरिमित । परिमाण | अमारेन्ट ( न्थ )स ऐट्रोपप्यु'रिअस-बे० | 


` . रहित, इयत्ताशून्य | 
` अमानस्यम्‌-सं+ क्री०, पीदः, दुख (।:377) 
असामूय- : 

“र | यू०; इमामा, अपर प्रसिद्ध बूटो है । 
-अमूमन- 


“अमायरीन-हं « गोंद | 
'खमतार-हिं० संशा. पु, अभर । 
ऋअसारस-यू० काळर, तुतु'स । 
खअमाराइलीडीई- 
अमोराइलिडेसीई- | } 
, खेळ, सुखदृशंनवशं । 
अमाराइलिस जीलेनिका-ले* | सुखदर्शन-हिं« | 
~ Crinum Zyl anI0a-F. हँऽ गा० | 
अमाराइलिस ळिनिऐटा-ज्षे« सुखद्शंन | इ० है, 
गा० | 
अमाराइलिसः सिङ्गाएीज-बे+ सुदृशन । इं हैं 
बाण | : 
अम।री-हि० ली० अम्छों, सरसोरो-हिं« 


ह 
>. पाती मिद्व-नेपा० । कण्टजीर-द्वेप० । (मिळे 
मुः, बहरीन । किर्प-ज्ीमनवर० | 4६ |. 
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असारणर(न्थ) सकेर 
desma Diandrum? Tulas ॒ 
पन्न ब फक खाद्य काये सें आते है। * भे | 
अमारीतन-एक बूटी जो किसी किलो के मत ३५५ | 
नह. गाब तथा किसी के मत से केसूम दो ल | 
से है। न 
अ भॉर्फोफेलस केम्पेन्युलेटस-ले, जिमीइन ३. | 
फा० इ० ३ भा०। ' ऐश | 
अमांफोफलस रिल्वेटेकस-ले० सूरन, कम 
हिं० । भोळ-बं० । इं० मे० से०। र 
ब्ल्माला न-रु« अंगूर का पानी | 
अमारेण्ट (न्थ )स-ले० चोक्षाई | प 
अमारेण्ट ( न्थ) स अङ्गरिटफो लिया-चे० कह. | 
पातो नरिया-बं० ! मेभो० | । 
झमारेन्ट (न्थ )स थनडेना-ले०. चुप्रा।हं० | | 
चोखाई, गनहर, तवल, सिलल ( बीज) प | 
साग बं० | मेमो० । 2. 


= 


"| 


स्पता। (B]ackan)aranth)६० ह० गा? 
अमारेणट ( न्थ) स आंकिरेशिझस-से० मस 
माटकी भाजी, चन्दी साग | इं० हैं? गाव | . 
अमारेन्ट ( न्थ ) स केस्पेस्टरस-ले० मेघनाद एं 
सिर-किरई ता० । सिरु-कुर-ते० । 'चोबाई'१०| | 
,अमारेण्ट ( न्थ )स .क्रुएण्टस-खे० गजे ससम | 
बुस्तान अफरोज | रुख केश | Amarantl 
` ४8708 ]७३९७१ । मेमो० ह हँ" ग") | 
अमारेण्ट ( न्थ ) स गैरे ठिकस-ले० वागसपरण _ 
नरिया-बं० | मेमो० । 
अमारेणट ( न्थ) स ट्रिस्टिस-खे० मार डी मं 
Amaranth’. round headed है | 
अमारेणट ( न्य )स पैनिक्युलेटा-खे० कोने शा 
बुस्तान अफरोज । सेमो० 
अमारेरट ( न्थ) स पालिगेमस-ने° "” 
sfeather( Cock’s comb) 
सखारा, देयकटी, चोळाई, कलगा | ६” 
श्वेत सुगा बं० 
अमारेणट ( न्थ ) रू फेरिने शिश्चस- के? 
बा की एक ओषधि हे । 


print 


i) स फर मेंट सि अस 
क ेलिधस-े० दथा कक ण च ल्ल एटेसि'प्स-कल्ले० ढिभेर 
6 ३० कि 
0 ० 
द्‌ ० (न्य) स मेङ्गोध्टेनस-ले० चौन्नाई 
हई तहर उत्तरी *०। साध बं० ॥ सेमो ० | 
हर्ट (न्थ)स स्पाइनो सस-ले० कार्टा नटिया 
हृपटा नटे बे ० ' कॉटेम!ठ-दु० बं० सुलुक किरइ 
| हा० | चौलाई तण्डुल्लीय सं० । काण्टाळो डम्भो 
| , „| फा० इं० ३ gros 
| द्षरेण्ट( न्थ )स हाइपोके रिहएकस-क्षे ० । श्वेत 
बं | कल्या, सरवारी, देवकटी-हिं० । 
| सफेद मुरगा-गु० । ह० मे० मे०। 
| रण्डे (न्ये) शी -े० चोन्नाई च ताणडु लीय 
|  (प्रपामाग ) वर्ग | देखो अमारेन्थेशीह । 
अगारेत्थ-इं० चोक्ताई, तण्डुलीय | 
| प्रारेन्य इटेब्ल-इं० मरसा, माट | इ० हैं* गा० | 
| शल्य गे्ञोटिक-६० लाळ साग! इं“ हैं० 
j गा० । 
| मारेथ ब्लैक-ह'० बानस्पता | ६० दैं० गा० | 
प्रारेन्थ राउण्डहदेडेड-इ'० माट की भाजी । इं० 
६० गा० | 
शगारेल्य वेरिअस लीव्ड-इ'० गुख्केश। इ ० हैं० | 
ग्रा | 
झरेन इमेफ़रोडाइड-इ'० चोळाई, कलगा-हिँ० | 
| हे गा० | | 
भमातह -भ० इन्तिकाल् मजे । इसका शाथ्दिकअथे । 
्रृति कर देना, परिवतेन, करना फेर देना है, | 
हिंतु वेधक को परिभाषामें किसी दोष को बिकारी | 
. भवयव से दूसरे अत्रय डी ओर अबृति कर देना | 
भमाबह_ कहल्याता हे । मेटास्टेसिस (०६88- 
tasis इ. 
Ee अंगूर का पानी | 
ष्ट "सि« संज्ञा सनी ० [ स० शकाम्न, हिं० आम+- 
स झावतं प्रा० अचह ] ( 5) रोरिका रूप में 
3 हुआ आम का रस । आस्रावत-सं« आम 
सुखाप हुये रस के पतं वा तह । इसे बनाने 
ये पके आम को निचोड कर उसका रस 
हर पर फक्काकर सुखाते हैं । जव रस की तह 
र ै। कप बे येर का सक सेई) 
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अमिरती . 


The inspissated juice of the ४ 
mango. 
( २ ) पहिना जाति की एक मछली | 

अमाह-ईँ० संज्ञा पु० [सं० अर्मास] [वि० अमाही ] , 
नेन्न रोग बिशेष | अख के ढेले से निकाला हुआ . 
खाज मांस नाखूना | 

अमाद्दी-€ि० वि० [ ० अमाह ] अमाइरोग संबन्धी 

झमिए-प्रर० ( प च० ) अमिए सियाग्रा ( ब० ब) 
जइ, सूल- ० | Root or Rhizomoe.. 
स० फा० इ ० । 

अभिका नांकटनो आंफ रम्फियस-बे० गुलेशव्यो 
गुक्षचेरी' हिँ०, यम्ब० । रजनी रांधा सं०, बं०। ' 
( Polianthus Tuberosa’ Linn: 
फा० इ ० ३ भा० | 

अ ९ ऐ ) मिरडला-ले० कडुग्रा बादाम ( Bit 
er almond ) 


अ ( ऐ) मिग्डला अमारा-ले० कट वाताद, कड्या 


बादाम | ( bitter almond ) 


'अभिग्डक्ञां डह्सिस-ल्ले० मधुर वाताद्‌, मीठा वादास 


( Sweet Almond ) 

अ ( ऐ ) मिग्डेलस कम्युनिस-ले० वदाम फार्सी 
बादाम ( Th७ AIm0070 ) फा० इः 
१ भा० । 

अ ( ऐ.) मिग्डेलस डल्सिस-ले० मधुर वाताद्‌” 
मीठा बादाम । ( 8060 almond ) 

अ ( ऐ ) मिग्डेलीन-इं० बाताद सत्व | ( ^ ९]- 
ucosids contnined inb itter. Al. 
monds ) र 

झमिताशन-£० वि० [ सं० ] जो सथ कुछ खाए। 
जिसके खाने का ठिकना न हो । 

संज्ञा ए० ( 8 ) अग्नि | आग | 

अमिय सूरिः £? सञ्ञा खरी» | सं० असत सूरि ] 
अमरमूर । भसत बूटी । संजीवनी जड़ो, जिल्ञाने 
वाळी बूटी | 

झमिया-हिँ० श्रांम का कचा फल । 

अभिरती-हिं* संज्ञा खरी दे० इमरती । सिठाई 
बेर]; को 57 £ 


झमिल 
अमिल-हिं० वि० [ सं० झ>नहीं+दिं० मिलना ) 
(१) न मिछने योग्य | (२) बेमेल । अनः 
मिल्न । | 
अमिलतास-हिँ० संज्ञा पु० दे? थमलतास । 
अंमिलातकम्‌-सं८ क्लो० वेला -हिं> । देला८० | 
Se-Bela 


“ च्ेत्रा-हिँ०, वं० । र!० नि० च० १० | 
अंमिलिय:पाट-हिं० सञ्चा इ," [ ० अभिली 
इमिली+प!र=रेशस ] पुक प्रकार का पटवा 
५ पटशन | 
अमिली-ँ० सज्ञा त्री" दे० अस्लिका , 
अभिश्रण-हं० संज्ञा पु० [ स० | [ विर ग्रमिक्चित ] 
मिल्वावट का अभाव | 
असिश्चित-हिँ० बि० [ स० ] ( ६ ) न मिक्षा हुआ | 
जो मिलाया न गया हो। ( २) डिसर्ये कोई 
“* बरतु न मिळाइई गई इ चे सिज!वट । खाल्िस 
शुद्ध । इथक भूत | न 
अमिष्-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] दे० अआमिपः। 
अमी-सं० ख'० अमृव-० । (७ '!ए७(९ 
५.0६ life nectar), 
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| 


| 


अमिलानका-सं० खी० महाराज तरुणी - पुष्य रक्ष | 
। अमीरुशिया-यू? शवाप्तर. ( चरिज्ञ'सिफ या 


अंमी-झ० दृष्टि शक्ति का नष्ट हो जाना, देखने... को 


शङ्कि का हवासा 
अमनो अम्ल-हिँ० पु ( A070; घटात ) 
प्रोटीन की अन्तिम अदस्था का कहते हैं 
शरीर द्वारा ग्रहण.को जादो ह। | 
अमी नो फा म-इ ० युगेट्रायीन । 
अमीबा-६० आधुनिक प्राणिशात्र के अनुसार एक 
अणवीच्य एकसेल युक्र जीवधारी । 
- नोट--बेद ( अथव ) में असोव शब्द रोगो 
स्यादक काराण अथचा राग के कि 


हुआ है । 


= 
vt 


ए प्रयुक्र 


श्रमाचा का शरीर एक स्वच्छ गाडे सदी 


प्रकार नं बहने वाले शहद जैसी वस्तु से धना हे। 


इसका वास्तबिक परिमाण - 
Yo 


` च्यासस होता ह । इसमें चतन्यत्रा के प्राय समा 


खण पाये नाते हैं भर्थातू यह एक ही ट से 


से -- इंच तक. 


,अम्रोब-हिं० सज्ञा.पु० [ सं० .]-रोगः। 


ऽनः 


उम सम्पूर्ण कार्यों को स्पा ले (सम्पादित करता र र 


करिसी एष जीवधारी को जीवन व्यापार ₹ 

के जिये करना आवश्यकीय होता हैं देखे 
अमीर जम्वूर(ग-फा० शइद को मक्खियों का सर 

दर । र 
अमीरह-क्षे० णिसाचुल्‌ कल्य । 56७ Lisanil 

k a\ b 


भेद) ! 


| अमी रंद्दी-थ० -अग्लूकूमा । बस्तुतः यह श्याम रध 


हरित: वर्ण का. मोतियाचिन्दु है, जिसमें नेत्ररिरद 


प्रगेट रूप से ठोक मालूम होता हे, परन्तु वसु, 


उसमें दृष्टि शक्रि नही होती | ग्लॉकूमा ( 6] 
प००५६ )-३० । ; 
अमीरोसिया-यु> यकृत तथा एक माजून विशेषं! 
अमीलेली-) --अ०« नङ्गन्ष्य, रतोंधी | हेमारेबो- 
अशा- पिः { Hemeralopis) 
-इ०। - ; FSF ४5१७ 
पश 
अमीव चातनो:-सं० रोग नाशक, रोग । उत्पन्न-झरने 
"जाले जन्तुधथों का नाश-कंरने - चाला ' |! अथवं०॥* 
सू० ७५ | * | १ 
अमुडडुरु-सिं० आद्रक, भादी, अदरख | ९ ८7877 
iberofficinalis,Rozb )' * सं० फा० 
मा] , एई 
अ). सुक-नेपा2 अमरूद | ( ७५६४६) ४९५ 
Amaruta | र 
असुकी-नेपा० मैनफञ । ( [४2 07 


torum’ Lam ) न 
असुकिरम-मन्न र आक हः तगर जे के 
| पुनीर\ ” व्हि) 
अमुक्कोर-ता० ४ i - 
Withania( Iuneeria yoosgiier 
_ Ds:D0n0] इ ०्मेश मे० । `` 
असुक्कुडा विरई-ता« अछगंध के बाज, युन fe 
Wishania Coagulavs Dun 
स०,फ!० हू ० । ` CRS! 


Pg 


असुज्जनद्‌-अ० धेनुक पक्षी | डू 


केपूम | 


$ 


a 
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श्रीं DPE se ग 
EM त ह 
| ¬ वयढा-म० मँ० .! ( Loranthus | असूसन--अ० हमामा, थम]मून, - हामामा,हमाम | 


पण्य ! 
हु pgifloruS ) सहिलू-फा[० (Dionysia Diapensit 
id गेहूँ..किसी ,,किसी के विचार से £0]ia? 5055 ) फा० इ०. २.भा० 7 


" माशयकानासहे |. ` ; | अमूरा-ले०' तिकराज, डारिनाहारा | 
हू-ते० पुरण्ड, अरण्ड वृक्ष | (07८8 | अमूरा कल्क्युलेटा- 
; Commiinis) फा० इ० ३ झार 


| ले० उमर | ( Ande" 
~त” दुधी; रक्रविन्दुच्छुधा (यायच अमूरा कुक्युलेटा- अ 


णक) १६० मेनमे > उणं Qucullata' Rozb) ॥. ६९% 
_वॅ० आसल । (PhbyJlantbus पा- ६० गा०ः। ’ 
BE डू ._  अमूगः राहिटकाऱले० रोहितका 'रोहिना;:सुहेडा हिं० 
का ) 44 अंग लात हिए, (-Andersonia Robituka,Roxb ) 

झमुर 


फा० इं० १. सा० | मेमो० । 
अमूरारोटक-इः०. तिङ्गराजद्दारीन द्वारा |: Am 
0078 or Hnderconia Rohituka? 
Roa इ ० हे० गाठ | 2. 
अमूरा हुडंड-इ ० टमर | इं० हु० गा०) 
अमूत्त-हिं० वि० [ सं० ] निराकार, मूत्ति रद्दित 
FR 
प्रमूर-भ० इमाद, उस्दह । स्तम्म, रूम्ता | इसका अवयत्र शून्य, निरवयव । F0rM]688,Sh 
7 C apeless; Uncomb०di९) -संज्ञा पु० 
वहुवचन “उसूद्‌” हे । कॉलम ( Column ) 
87] र (१) आकाश | (२) वायु । ( ३) जीब | 


(Vitis Indica). इं० मे ० से०:। 
श्रमुप्ता-प्रण/भजबाइन । (087000६ ७४१००८ 
* ह” Ajowan) इं० से० से०। 
झमूक-नेपा० अमरूत ( 00-ए० ) । -हिं विदः 

[सं ] (१ ) जो गू गाज हो। (२) चाल्ने. 

वाला | वङ्गा । 


अमूद कासी तोर्‌-अ० मूत्र प्रवत्त क सक्काईं के भीतर hin | -हिं० वि० [ सं० 
का तार | स्टिज्लेट (9६7।]5६)-इ.०। ` | अमूत्तिमान- 
मूदेन्द[-पं० रसवत सेद | ( Jerberis Nop ( १ ) सूतिहीन, आकृति रहित (Formless) 
alensis, 0७7८१८४) सेमो० । निराकारं | (.२ ) अम्रत्यच्त, अगोचर । ` 
| भमूदुल्‌ कल्व-प्र० सध्य हृदय, हृद्य का ब्रीचो मूल ` हे 
| चोच १.9) | -हिं० वि० [ सं० ] मूल रहित, नि- 
| 
अमूलक 
भूदल फकरातू- ० नर 
-अ० उम्दतुल्‌. फंकरात, मल, जड्शून्य । ( Destitute .0f a 
भूद फकरी- root or origin ) 


सिलञसिक्षतुज़ जहर | मेरुद्र्ड, सुगुस्ताकांड | अमूलक-हिं० बि० मूलशून्य, निमू'ल, झप्रमाणिक । 
(Vertebr al column, Rach is, B असूला-सं० ख्री० ( १ ) अग्नि शिखा बृष, लांगली 


ack bone) ईपलांगुलिया-वं० | वे० निघ । ( २). झक 
से बत्न-ग्रळ सुधुम्नाकाण्ड का बह भाग जो पन्ना, के० | हद 
|, उद्र के सम्मुख रिथत है, पृष्ट ' दीड | अमूस-भ्रअबाइन, नानख्वाह ( igustioum 
पण मिहंबल्ती-आ० योनि के भीतर श्जप्सिक- A jowan ) ३० हैं० गा० | 5) 


: (जा सम्वन्धी एक सीदन हैं | कॉलम ऑफ दी | अमृणालम्‌-सं० .ङ्लो० ( १ ) अख्णाल्,. लामजक 
“SE (column of the ba gina) | श्वेत उशीर | (Andropogon laniger) 


> 


४५६ 


रा० नि० व० १२, 
सद्‌० वं ३। ( २) उशीर खस-हिं० । वेणार 
मूल्ल-बं० | { AnOropogon 077९9. 
$४ ) स्त्ना०, रा० नि० घ० १२ । च+ दु 
अश थि० प्राणदागुदिका। 


झसृतः-स० षु० | (१ ) पारद, पारा 
अमृत-हिं० सज्ञा पु० 
( Ma70079 ) रा०नि० ब० १३। (२ ) 
बन सुदूग, बनसू'ग ( ?8860]9 trilo- 
bus ) रा०् नि० व० १६। देखो--मकु्टकः । 
झन्नि० २ स्थान २ अ० । (३) धम्वन्तरि “ना 
धन्वन्तरि देवयोः’? । से तत्रिकं। ( ४) बाराही 
कन्द (20०8 88/९72) र।० नि० व° ७ | 
-क्रो० | (९ ) वह बस्तु जिसके पीने से मनुष्य 
अमर हो जाता है । पोयूष, सुधा, निर्जर, ससुद्रो- 
त्पश्न १४ द्रव्यो में से एक द्रब्य बिशेष | | 
€ Ambrosis, nectar ) ( ६) सलिल, | 
जन, ( ४४०६०7 ) रा० नि० व० १४। (७) । 
घृत, घो ( G९७ ) | से० रा० नि० व० १४, ¦ 
चे० निघ० वा० च्या० झुजङ्गी गुटी । “असत | 
यज्ञशेषे स्यात पौयूबे सलिले घृते” । से० । (८) | 
सामान्य विष ( $70।९ |)0807 ) (३) | 
दुग्ध (\]|) | रा० नि० व° ११ | ( १० ) 
अन्न। ( 0077 ) हुँ च०। ( ११) औषध | 
( Medicine ) | रा० नि० ब० २०, (१२) 
स्टंगी विष, सींगिया, वच्छुनाग ( 40077 ) | 
(१३) स्वरणं, सोना ( G०] ) ( १४) भच्य | 
द्रव्य ( Eib]९ {hn ) हेश च० | (१४) | 
यज्ञ के पीछे की बची हुईं सामग्री । ( १६ ) घन | 
( १७) हृद्य पढःथं | (१८) सुस्वादुः द्रव्य | | 
मीठी वा मघुर वस्तु । | 


“मूत कन्दा-सं० खी० कन्द गुड्चो-हिं० | कन्दगुळ | 
बेज-मइ०। वे० निघः Soe-kanda-gud. | 
पला | 

भसृतकर-हिँ० संज्ञा पु० [ सं० ] चन्द्रमा | 

र न शशि ; 

जिसकी किरणो में अमृत रहता हे | भाकर I | 
(The moon, 


भस्म २ मा०, काली सिचं ३ माठ, गव: 
कर जल से मू'ग प्रमाण गोलियाँ बनाएँ | भ 
उवर, पित्त और कफज अग्निमांद्य को 


है । दु० नि० र० ज्वरे। 


तीक्षण वीयं तथा अग्नि के तुल्य होता है इसका 


विधि पूवंक सेवन करना अमृत करप होता रे 


चा० उ०.झ० ३९ | 


अमृत कल्प रसः-सं० पु० अजीणांचिकारोक फा! 


शुद्ध पारद तथा गन्थक के समान भाग हो 
बजली करें पुनः टक्क कञो का अधं शुरू पिए 


( वत्सनाभ ) तथा इतना ही सुहागा (द्वा 
क्या हुआ ) लेकर इसे यत्न पूवंक तीन दि | 
तक खुंगराज स्वरस की भावना दं | भाज़ा- | 


रु दुग प्रमाण | 


असूत कल्प वटी-सं० ० पारा, गल्धक समत | 
भाग लेकर कजळी करें, फिर विष और सुहागा |. 
प्रत्येक पारे के वराबर डालकर आंगरे के रसम |. 


३ दिन घोटे, शोर सू'ग के समान गोवि 


बनाएँ | मात्रा--२ गोली । गुण-शुक्ष, मंदाणि 


अजीर्ण आदि का नाश करती तथा धातु फुट 


करती और अनुपान भेद से अनेक रोगों को बाए | 


करती है | र० साप सं० झ० चि० | 


असृतकाशः-सं० पु०- ( Oxygen ) Ci] | ग 


ऊष्मजन | 


अमृत गभः-सं० ७० आत्मा के. भीतर | झथव* | । 


शू० ४६ | १ । का० ३। 

अमृत गभे रसः-तं० छु० शु० गन्धकं 
१०-१० गद्याणक लेकर दोनों 

- २० गद्याणक आकके दूष में घोट क 
सेंहुड के दूध में घोटकर शराब सरर व 
भूघर यन्त्र में पुट दें । इसी तरह ८ झड 
चश्चात्‌ पीसकर बारीक चूण करके वन्दे 
ओर मिरचों में काथ और अस्वर 
७-७ भावना दें | मात्रा--२ रती 
सिश्री के सहित टंडे पानी से सर्व रोग 


विशेषकर बासशूख, पसक्षी का दरड, 


र फिर ३ 


शु० पाए, | 
को तीन दिन त& 


कक्षा निषि राना त कला निधि-सं० इ० वच्छुनाग २ 


आ० पू० १ भा० क० व०, असु 


गुण | 
नष्ट क्षता | 


झसृतकर्प भज्ञातक:-सं« ५० पका हुआ भि 


पे { 


| | 


र स्तबक | 
बोट? गद्याएक=६४ चा ४८ २० | 


गुइिका-स० ख्री० यह 'औषध अजीयं के 
श्प हितकारी हे औ योग पारद, गग्घक, बिप 
( सींगिया.). निकड और द्रिफला | सर्व प्रथम 


पं क्रौषध के समान भाग चूण को रससें यो- 


प्रभाण मात्रा की बढिकाएं , प्रस्तुत बरे । यही 
प्रमृत वरी अर्थात्‌ भ्रमत: गुटिका हे । रसे० 
| चिव ` 

प्रमृत घृन्म्‌-सं०' क्ली० अ्पासार्ग बीज, सिरस रीज, 


~ 


+ गोषृत में रिल घृत सिद्धि कर पाने से दिप शांत 
होला है । यह असूत नाम से विख्यात ` घृत मरे 
हुये को भी जीबित करता है | बंग० से० सं० 

; बिष चि० ॥ : 


* 


प्रंहलटा-सं० ख्री० ॥॥ जटामांसी, बाल्न छुड 
क ड र कि हु | 
धमृतजरा-हिं० रक्री ० अ 


Nardostacbys jatamansi 700. ।' 
{० । 

भमृतजा-सं० रो० (१) इरीतकी, - इरड । 
( Chebulic ४ yrobalap) वे० निघ० 
(२) अमला ( । hyllanthus Emb- 
ica) (३ ) इचा ( Tinosrora 
C70./0]।8 ) । (४) लददसुन, .स्सोन 
( Ga?lic ) द 

भैमृतदा न-हि० संज्ञा ए० | सं० सृद्वान ] भोजन 

को अथवा अन्य चीजें रखने का ढकनेदार घत॑न | | 

मिट्टी का लुकदार चतन । 

धारा-हि० सज्ञा ˆ ख्री० एक पेटेरट षध 

विशेष | 

| नामि-सं० स्रो० पारद, पाश | भ्रथवं० | ६ | 

॥__"१[२३| र 

नाम गुटिका-सं०. स्री देखो-श्रसृत 

` ऽका | ह : 


4 


` मेद; मह'मेदा, काकमाची इन्हें गोमूत्र में पख । . ..- 


अमृतप्रभा गुटिका= 
झस्ृतप्रभा बटी- 


श ` 


म se 4 बदी 


शह नरमा 
र अन्दाग्नि, अजी, कफ. पीनस, अन्म- | अमृत पञ्कम्‌-सं० क्रो? सोड, गिलोय, सफेंद 


अस्त पञ्चक कहते हैं इन पांच चोर्जा के 
काथ को तास्रादि धातुओं कीं अस्म में तीन या 
सात भावना देकर गञ्पुट में ' फू कने से धातुओं 
का.३सुतीकरण' संस्कार होता हे जिससे घातुओं 
की अरम इ मूत के समान. रुःणबारी. होती है | 


पारद गन्डक समान, भाग को ७ जको करे | पुन: | असूतपाणिः-सं० पु० दियूष पाणि, वह वैद्य जिसके 


हाथ में अमुत का सा असर हो । अथच ०... 5 


* त कर खगराज रबरस की भादना देकर सुदूग | अमृतपालो रसः-स० पु० पारा, _गरघक,- दच्छनाग 


अस्येक -ससान,: आग. देकर, पानी . में , घोटकर 
गोक्षा वन,एँ, फिर हाँडी के मध्य,में, रखकर 
ऊपर से ताचे. को लोटी.. रख. कर सन्थि बन्द 
करके, हांडी के झु पर. ढक्कन देकर; कपर 
मिठी" कर सुखा लें.। फिर एक दिन, दीपारिन 
से पकाव, ठण्डा दोने.पर तांबे के.पत्र ओर उसके ' 


आतर के र को. बारीक पीसकर रख लें। संघा 


5 ARE) 
नमक और अदरक का रस मिक्ताकर:प्रथम जिह् 


और सुख को अच्छी तरह चुप ले । फिर इस 


रस की ३ २० फी माज्ना रोगी को देकर गरम कपडे 

ओढा दें | एक पहर के बाद खूब पसीना झायगा 

इसी तरह तोन दिन तक करने से ज्वर. :विक्षकुल्ल 

नष्ट दो जाता हे. | अ 
पथ्य छांछ, चावक्ष का भात. |. 

- रस० यो० सा० | 


| सं० ख्री०, ( १ ) सिचं 
पोपलामूल? लदंग, इड्‌, अजवाइः, इस्ली,'झनार 
दादा, संधा लवण, सोंचर खचण, विद लवण, 


५-१ पल, पपक्ष, जबाखार, चित्रक, सुफेद जीरा 


स्याइ जीरा, सोंड, धनियो,.-इक्षायचो, आमला 
प्रत्येक २-२ पत्र, इन्हें चूणं कर /विज्ञोरे नींबू के 


*. इससे घोटकर तीन पुर देकर एकमा० की गोलियां 


बनाएँ | दः नि० २० | भा० अरू० | 

(२) अकरकरा, संथा लदण, «रक; सों 
झासला, 'मिचं, दग, इइ तुल्य भारा ले, बिजोरा 
नीवू के रस की भावना दे १-१ सा० की गाक्षियाँ 
«नप्‌ । युर. इसके सेवन से खासी, राखरारा, 


iY 


संगी... > नस्य ा य प 
` इनका चूणं कर फिर एलुचा विदारी. र दे 
कन्द और सुग्दपर्णी तथा शतावरी के A 
भा ना दें। फिर इंख, आमला, और पर हो | 
सात सांत भावना दें। यह दूध के साथ से 
दाह, शिरोद्‌!इ, प्रवल रक्गपित्त, शिर भौर! 
कम्प तथा भ्रम आदि रोगों का नांश होता र 
र० र० स० अ० द१। ; 


"` शदास, पोनस, भपस्मार, उन्माद तथा सन्निपात 


का नाश होता है। 

-अमुत प्राशाः-सं० पु० उत्तम सुवणं का चूं) राह्म, 
बच, कूट; हरं:तको, इनका चूण घी ओर शहद 
के साथ चाटने से वाळको का आयु, प्रस्ता वक्ष 
ढो बृद्धि ओर अज्ञ की एहि होतो है। २० यो 

`वा | | 
अमृतभोश घृतम्‌-स+ क्वी० बकरे का मांस और 
$¬ ऽद्मस्तगेन्ध। ¬? तुला ( ४-रे सेर ) ` एक द्राण ड ` 

FE ( उद हर ) ज में पाए दल चौथाई रहे; का रस पम डा निचोद्कर गांवृत में या 
' तथच गो घृत १ प्रस्थ ( ६४ तोळे ) और बकरी पुनः जीवनीय गण को समस्त झोषधिया 

उहा दुर ४ प्ररथ डाल विधिवत पकाए पुनः २ एक पुक ठो०, दुःख, चन्दन, लाक चन, 
ङंषं ( २० मा० ) केशंर डाल मृद्ितकर परच त्‌ खस भिशी कमल, पद्य काष्ट, महुपू.३ | 

” >` निम्नं भषधियों का करक तैयार कर पुन: छत में हज, सारिबां, कुग्मेर के फक्ष,, सुप | 
उह पाक करें | यंधा--सिरेटो को जड, गे | रोदिप, ठ्य, १-१ तो० ले, इनका बस 

' ` '(गोधूम) असंगन्ध, गुरुच, गोखरू, कशेरू, सोंड | ' बनाकर घौ में पकाए । जब पककर शोत 

¬ “चं पौपक्ष, धनिया, ताकांकुर, आमंळा, हड हो जाय, तो इसमें शहद ३२ तो०, मिश्रे 
बहे, करतूरा, कोच बीज, मेदा, महामेदा, कूठ, २०० वो० दालचीनी का चूण २ तो० इष्यै 
"जीवक, ऋषभक, कंचूर, दारुहरदी, प्रियंगु, मजीठ चूण २ सो० कमक केशर चूर्ण २ तो« ले मिंशे 

' तेज एत्र, ताज्नीस पन्न, व्डी इलायची, पत्नज, इस तरह यदद अवलेह सिद्ध होता ह] 


अमृत भ्राशावलेहः-सं० पु० (१ ) मष म 
विदारी बन्द ( काकोळी, चीरकादोली ) जे छः 


'*दाक्ष्च नी, नागकेसर, पुष्पच्सेकी, रेणुका, सरल, डितेर्द्रिय होकर इसे निस्य सेबन करे। भ्र 
` /जायपक्ष, छोटी इलायची, ४नन्तसूल, कंदूरी | इस पर दूध गे! साँस रं के साथ भोजन | 
की जइ जीवग्ती, ऋ द, दाद, गूलर, प्रत्येक १-६ तो उर:षत, रक्रपित्त, तृपा, अरुचि, श्योस, रा 
कंप ( १५-३० सा० ) | उब तैय.र हो पुनः रव, बसन, सूच्छ, सूत्रकूच्छ, और उवर का नाश तोह ब 
द क बर से डानकर टसमें शराघकमर ( १ सेर ) 'है। बियो में प्रीति उत्पक्ष होतो. तथा भ | 
उत्तम [मधी छोड विष्च्ति खखे | माश्रा- १० दो यद्धि होती है । 


सा०। - | भा० म्र '्य० रोऽ चि०। | 

रुण -इसके सेवन से शरोध्याधि, खासी (२) दृध में अथवा आमछा' बिदारी के | 

र, अमशूल, चदधकोष्ट दूर होता हे । तथा |. इख, स्था दूध व.ले डुबो के समान भाग र" | 
डप्य दुग्ध के साथ सेघन करने से ध्वज अंश ह श इसमें यु | 


- पसेह नष्ट होता है। शौर बळ्वीय की द्द दाश।, सुफेदूनम्दन, लालचन्दन, खस! मिश्री, {९ | 
. , दाती है | अष० र०घ्वज्भज्ञाधिकार | ह८. आत्रि तम र्ये प ही र हस | 
र्था श्र नसती) ह 

ज्म र ॥ रोहिष ठण, इ नका इक मिला सिद्ध करे, 9 प्र 

-“अम्‌ गु 5 पु० एलुबा सुदुगपर्णीमूरू, शत्ता |. शीत होने पर इसमें ३२ तो० शहद, स | 
बरी, विदारःकन्द, बाराइकन्द्‌ मुल्लहटा, वंशजो. मिश्री, दालचीनी, और इलायची इंग ` 


चन, दाख” प्रत्येक २ पत्र | सरळधूप; चन्दन! 
तु तेकपात. निक्षफर,>कुमुद दंनों काकोली, मेदा 
सइ।मे६।, ८८५, ऋप ७. चान अरे उपल 


कर | दी 
अमृत प्राश्य।वहे ह- स ०. पु८ दृध भाबे | 
विदारोफन्द्‌ का रस, गे का रस) फर 


४४६ 
हे <८ se = 


| जर घी प्रत्येक १ मस्थ मिलाकर पकए, फिर 
| ता. दादि गया, दाख दोनों चन्दन खस; | 
बीबी; निह्लोफर, पश्माख, महुए का फूल अनन्त 
ह इसमारो, कतृण का करक १-१ कप डाल 
ह शवलेइ बनाएँ शीतल होने पर अद्ध प्रस्थ 
मधु, १ तुला चीनी ` शौर दालचीनी, इलायची, 
प्न 3 सर; प्रत्येक आघा आघा पल दालकर भनी 
रकार मिलाप !. यथोचित सेवन बरने से रफ, 
पितत, इत; कय, दप्णा, अरुचि, श्वास, खाँसो 
दमन, हिचकी, सूत्र कच्छ तथा ज्वर का नाश 
होता है । 
| शतफत्त-इमा० शर्ती नोबू ( 9७९००४ ।2९ ) 


| परयत नो (.१ ) नास पाठी हिंद । नाक- 


| मृत फढ- ) to Pyruscommupis 
(The pear 0766 ) । सद्‌ बा० ६.भा० 
(१) घमरूद (008४ए9 )। घु (३) 
पारद ( 670५29) । ( ४) परोल, परवल 
(SesgpadulaT Jsiclhosanthes cu- 
_oume 77a ) (४) दद्धि नामक औषधि 
(fee vriddhi ) | रा० नि» च० ३। 
' (६) धात्री बुच्च आमला ( Pby ]] ant huS 
-९॥]¡०॥ ) मद्‌० । इ 


| Wतफल्-सं० खी०, हिं० संज्ञा खी० (१) अंगूर 
` वाष, दाख, । किसमिस हिं० । |¦ 32870 (२) 
| "ल की | झामला । ( Phy)lanthus 
|i emlion ).रा०:नि० च० ११.। ( ३) रघु 
सूरी वृत्त, छोटा खजूर बर, ( $७०2]]- 
| 5 Palm ६76७ )। ( ४) श्वेत द्राष्चा 
| `! उत्तरा, उत्तर-कों५ | (  ) सुङ्नक्का । 
| प इच ( १ ) आश्ब, घोड़ा ( 8- 
भर 30 ) | च० निघ० । ( २) चन्द्रमा । . 
भे रक सञ्ञा पुर [ सं० असम द्वान ] अस्त 
' रोगनो हाँडी मिट्टी का रोग नी पान्न। छाइ 
छिया हुआ। मिट्टी का चरतग जिसमें अचार 
हे षो, झादि रखते हैं । 


| ग । भातकपू-स« क्री ० 'पवनसे टूरे तथा नकुझो 


न->>---->>->>-२२२::२::>,,ई२-.:२::<>>>>>>>>:>4३दप्न्न्न्नकनवकवकवकवकककवकवववक्व्व्बव कन 


से रहित पके हुये भिल्लाचे २४६ तो० इंट के 
चूणं से घिसकर पानी से चाकन कर हवा मं 
रख शुप्क कर दो दो दुल करके १०२७ तो० ठक 
में च/लें ऊद चं.थाइई शेष रहे तो ब्ज से छान 
कर य्रडा बरलें । एन: ३४६ तोऽ दुग्ध सें पकापु 
उव चौथाइ शेष २६ जाय तव नर!बर भाग गोघृत 
र्ल्लाकर पुनः पकाएँ, पश्चःत अर्धे साग सिश्री 

मिलाकर रइ रुऋष्छी तरह मथें ७ दिन सक, 
रखने के पश्चातूयह अस्त तुल्य हो जाता है। 
प्रात; शोचादि से शुद्ध दो मात्रा पूवंक सेवन करने 
से कुष्ठ, कृमि, कान, नाक, <गलो वा गढकर 
गिरना तथा केशोका २चेत दोना, दांतों का गिरना 
इत्यादि दूर हो स्मृति को यद्ध होतो है। भेष० 
२० कुष्ठ० चि० | HR 


असृ तभज्ञातकावलेददः-सं० पु० १२८ तोऽ, शुद्ध 
'भिल्लाये को १०२४ तो० लक में पकाए । पुनः 


१२८ तो० गुरुच का दतक डाल पकाए .। जब 
पक कर चौथाई शेष रह जाए तव वख से. छान 
कर उसमें ३२ तो० गो शृत, २५६ तो० गोदुरच, 
६४ तो० मिश्री, ३२ तो० शहद डाळ मन्दन्मन्द 
अग्नि से पकाएँ [ जव पवकर गाढ़ा होजा पुं अग्नि 
पृथक्‌ कर निग्न ओषधों को उत्तम चूणे' डाले 
ग्रथा--वेलगिरी, अतीस, गुरुचि, सोमराजी, 


` पमा, नीमछाल, इड्‌, वहा; आमला; मजीठ, 


सोंठ, रिच, पीपछ, अजवाइन, संघा: कबण, 
मोथा, दालचीनी, छो० इक्षायची, नागकेशर, 
पित्तपापडा, तेजपत्र, सुगन्घवाळा, खस, चन्दन, 
गोखरू, कचूर, शोर रक्न, चन्दन प्रत्येक २२ ठो ` 
मान्ना-१-४ तो० । इसके सेवन से कुर, बासग्क़ 
तथा अशे दूर होता हे। अपेथ्य-मांस, 'इस्लन, 
धूप, अग्निताप, मैथुन, दही, तेज, तथा "अधिक 
मार्ग चढ्ना निषेध हैं | भा० प्र० मध्य० सख 
३ कुष्ठ चि०। 


अस्त भज्ञातकी-सं० खी० उत्तम सुन्दर, पके हुये 
'भिल्लावे २५६ तो० को दो दो फांक कर चुने 


जल्न में पकाएँ जब चोथाइ जल शेष रहे तब उन्हे 


पुनः चोयुने गोदुग्ब में पाये । जव झच्छी, तरह 


Tepe ॒ = 
सिक्री मिछा कर सात 


"गाढ़ा दोजाय तब ६४ तो० 
' [दिन तक रख छोड़े । पश्चात्‌ झग्नि ओर वख का 
वित मात्रा से सेदन करने 
हे ओर अग्र 


हा जीत हा 


चूणं अनुमान कर उ 
से गुदा. के सम्पूणं विक.र दूर ६ 
८... भाग के केरा सुन्दर कृष्ण वण % 
इसके किये पथ्यापथ्य का कोई नियम नहीं | 
असूत भस्म सुतः-सं० इ० पारा और गन्ध ससान 
`ˆ द्चेकर सिफला के साथ ३ दिन तळ लोह के खल 
र री मेँ घोठ कर ताम्वे की ढिव्वी में रख कर वाहर 
र से कपइमिट्ठ करके उसमें पुट द । फिर शिफला 
था .. आगरा, चित्रक, सोंठ, वच चकुडी, शतावरी 
१७० अल्या. गग्घक, नीलायोथां, और व्च्छनाग, 
सवको समान भाग लेकर पीसकर चूर कर | 


~; 


के आर उपयुक्र पुट दिया हुआ पारा :र साग मिषा 
९5. कर इसको कान्तकोइ के बर्तन. में त्रिफला का 
$5 (काथ क.के उसके साथ खाने से ६ महाने में कुष्ट 
7:5 नह होता है । नीम-काःपञ्जांग, शहद, घो. और 
१,४ जार. के साथ:६ महोने तक इसका प्रयोग. करने 
>>. सेकोढ़ो की नालिका . इत्यादि का. गिरना. बन्द 
हो जाता है | भि्जाबों का तेख और .हरताक्ष 
5५. भरम के साथ इसका प्रयोग करने से शिवज्न, कुष्ठ 
२५ दर होता है । . 
अमुतमञ्जरी-स० ख्री० (१.) गोः दुग्धी चुप । 
४ रा० नि० प०, २ ॥( २ ) सामान्य उचर सें अयुक्त 
१७ रेस. विशेष, यथा *- हिंगुखV, - मरिच, सुहागा 
५ पीपल,-दिषः जायफल्न, इनको सम भाग ज्ञे 
९:०5 : सम्भीरी के रसःकी भाबना दें | सात्रा-२ वा ३ 
5५> यु आ । हिसो,किसो ग्रन्थ में यह रस कासाधि- 
३,इ:कर में गित है । र० सा+ सं० | 
+असृतस्ज रःरएः-सं० पु सिंगरफ;: मोरातेक्षिया, 
` ८7 पीपल, 'काठीमिरच, सुहा. जादित्री, “प्रत्येक 
है सभान आग खेकर ऽम्मीरी के रस में: सरल करके 
BE रत्ती प्रमाण की गोकियां दचा सेवन करने से 
> gs सन्निपात, मन्दाग्नि: जीण और आम 
“ बात, रोग नष्ट होते हैं। गम जल के साथ सेवन 


3 


5” पाँच प्रकार की खांसी, शवःस सर्ोङ्ग : पीड़ा 


४६० 


करने से हर प्रकार के रोग रमन होते हैं। इससे | 


जीण ज्वर ओर क्यज खाँसी 
` 'सः० सं० कासे | 
मृत मण्डुरः-स० ५० देखो अस्त सूम्‌ | 
सृत सण्डरमू-स० क्री» शुद्ध अर्डर ह 
तावरों का रस ८ पलं, .दूघ, घो. शो! र 
प्रत्येक ४-४ पर ळकर ए६ च्च पीस प कि 
करें ॥ इसको प्र/तःकांक, और सःच्या समय 
निष्क खाने से बातज, -पित्तज और पल 
परिणामशूल का नाशं होता है । २० २७ शुक 
असरत, मन्थः-सं० ७० दुग्धादिपरिगोंलित सन्ध | पर | 
सु०.६० ६० । न 


. असत रसायन 
र 


र होती है ह 


2 


अमृत'सहल्ल-िं० संज्ञा छी० | सं०.] मेसूर प्रदेश 
की एक प्रकार की भस | र 
अमृत मूरि-ई० संज्ञा खी० [ सं० ] सञ्जीव 
अमरंसूर। | ; 
झसृतयो ग:-सं० ० फलित अ्यो(ंष सें एक नन 
बिशेष | शुभ फल दायक योग | अन्नि० २ स्या! 
.- '७ अ० | ४ 
असम त्त रस:-सं६ पु० शुद्ध गन्घक २ कपं, शु पाए. 
“१ कप, त्रिपला, हिकुंटा, . नाद२मोथा,' बि 
चित्र प्रत्येके का चूर्ण ३-६ पक्ष सबका भिरित 
दर रखें। १. कर्ष शहद और घा के योग हे 
, चार्ट चौर ऊपर ' शीतळ जल तथा गांदुर्ध ब 
क्रम पान करे तो झम्क पित्त, मन्दाग्न, पणिम, 
« . शूल, कामला ओर पाडु रोग :का.नाग शता र्‌ | 
5.२० चि० | ११ स्तवक | र 


अस्त .रसतुल्य पाकः-सं० छु० पेल त । 

अज्वातव मं] तथा वाग्म० उत्तर स्थान० झ० ३ । 

श्ढडो० ७४ | ल 

इ.मृतरसा-सं०. रीः वपल द्रा च्या 
दाख-म० | ( ९३३8 Vipifera) 7९ 

च०.११। , ३० | 

ऊमृत रसोयनमृ-सं० क्री लोह ते. र 
. पारद 


जिपछा ३ भा०, इञ्रक १ भा, 

भा०, इनको १६ शुने पानी 

_ च्वीडों में से आधी डालकर उबा प 
` शेप रहे तो उसमें समान भाग त f 
* घो के बराबर शतावरी का रस ओर ४ 


?, 


र 
if 
र 

र 


~ 


या पनज बहती, 


6 


दाकर ,कोह के थथवा मिट्ट के पतन में 


रो होशियारी से पका फिर डपरोक् बचा 
„द्या लोह चूण झो कि दिब्य ओषधियों से 
उड भादि से मारा हुआ है और उपरोक्त 
महाभ्क; .पारद भस्म और त्रिफला, दन्ती, 
Rd दोना जीरे ( अलग-अलग ) -दांकके चीज 
डाऊ, चित्के; बिघारा, इस्तिकणं. पत्लाश छी जद 
प्रभाब में भूमिकुष्मारड `), कपाल, तज, . 
ब्रिकुटा. पीपक्षासूल, गिलोय, ताळसूना, सहिंजन 
(क बीज, भरनी, जयासा, नागदौन, . सोनापाठा, 
ही गिरी, इन्द्र जौ, प्रियंगु; नीम ओर अजवाइन 
हुत. सएका एथक थक चूं करके अभ्रक थोर 
मु होह के चराबर [सळाएँ ॥ 
` गुणं- वात कफ “धान में रॉड और ञ्रिफल्ा 
हेसाथ दे. | उचित मात्रा में सेबन करने से यह 
` -तरकाल ही जठराग्लि, बल और पुषे को बढ़ता 
है ॥२०यो० ह०। ` ` 
इमृतक्षता-सं ० रो०, हिं० सज्ञा स्री० गुरुच, गिळं!य 
० नि, ब० ६॥ ( Tinospoza Cordi- 
{ dolia) 2. | र 
भमृतेल्ततादि घृतम्‌- सं० क्ला .लोय रस ओर 
उसका दएक तथा मेंस का घृत ड'द कर पायें | 
` (पुन; उसमें चौगुना दुग्ध डाळकर पका | इरूक 
सेवन से इस्जीमक रोग समूल नष्ट शोता हे। भा० 
|. ० मध्य० खं० २ शोक ७६्‌। ~ 
| भमृतवरंक:-सं० पु० सान्निपातिक अतिसार में हितः 
| ` सारक योग बिशेष । देखो--हा० अ[म्र० १था० ३ 


स पांडु० चि० |. क 
| 'एकबटी-सं« रोऽ अग्निमांद्य मे प्रयुक्त रस विशेष 
दिप २ सा०, कोद़ी ३ भा०, मिचे ३ आग इरको 
है हे में घोरकर सुदूग प्रमाण गोलियां बनाएँ . 
ब. : र, २ । रस० राठ सु० i 


भत बृतिका-स० द्वी सृत्युञ्चयतरगरोक्क रसायन 
व्ही | साधन विधि-यथा--न्रिफक्षा, त्रि 
शेरा, माझी, गिलोय, चित्रक, नागकेशर, सोंठ, 
_ भरा, सम्भालु, इल्दी, दारुहल्दी, शक्राशन, 
कटि ( भांग सिद्धि ), तज, इक्षायची, राम्भोरी को 


| ७ बच, बायनिडंग प्रस्येक का चूले २ पक्ष, । 


. असृतसद्दोदरः 


कःसरूपदेशीय शुड ४० पल पकनत्र मदन कर 
३६० दर्तिका प्रस्तुत करें | इसे भोजन के पूर्व 
प्रति दिदस शीतक्ष उक्त से १-१ सेबन करे । 
भेष. । 

झसृतवल्लरी-सं० खी ( + ) गुडूची, गिलोय, | 
(Lnospora Cordifo0lia) माळ पू० १ 
भा० गु० ब०[ (२ ) उपोदकी, बढ़ी पोई । 


असूतचज्िका 


अमृतवज्ली | -स० स्थी० चित्रकूट प्रसिद्ध गुडूची 


र० मा«, रा० नि० च० ३ । अज्नि० २ स्था० 
२ अ०। इसे विषनाशक, किञ्चित तिक्र, जरा, 
च्य'थि, कुष्ट, कामला, शोथ, ब्रणनाशक ऋषियों 
ने कहा है | वे० निघ० जीणंज्व० हरीतकी पाक | 
अमृत षट्फले घृतम्‌-सं० क्री० ` सोंठ, चित्रक, 
व्य, जबाखार, पीपल, पीपलामूल प्रत्येक ४-४ 
तो० गोधत ६४ तो०, अद्रक का स्वरस ६४ तो० 
ददी का पानी ६४ तो० ड्ग औषधियों का करक 
. . अस्तुत कर यथा विधि घृत सिद्ध करं सेवन करने 
से ऐकाहिक, हयादिक, त्र्याहिक ओर चातुर्थिक, 
उवर दूर होते हें । यह खाँसी श्वास तथा अश में 
भी हितकारी है | बं० सं० ज्वर० चि० | 
अमृताष्टरक:-सं ० ५० गुरुच, चिरायता, डुटकी,, नागर- 
मोथा, साठ, खस, पाठ', नेत्रवाला इन्हें अखता- 
एक कहते हैं, इसके सेवन करने से ज्वर दूर होता 
है, च० द्‌० या० त० बं० से० सं? |. ह 
असृतस्द्भम:-सं० पु० खपरिया, संगवसरो-हि० | . 
ज्ञापर'ब० | कलखापरो-म०, वे० निघ० | 306 
khapatiya .. So 
झमृतसञ्जी वनी-सं० खोर, हश, वि०. खो० ( ३ ) 
रोरचहुद्धी नामक चुप विशेष | र।० नि० द० २ 
Sée-Gorakshaduddhi : (२) स्त 
३ बनो ल क 
अमृत्सस्भवा-सं० खरी० गुडूची, गिलोय, 'गुलबेल, 
रब. (inospora Cordifoliaylis 


रू० ब० ५ : = 
झमृत सहोदर:-सं० पु० ( 3 070.) घोटकः, . 
भोदा) अर्व जयद्‌ ० | ४ 


४६२ . 


अमुतसार भे क 
= नवनीत. इड शोधन विधि १८० हरड़ों छो कक |. 
ता संशा इ [ संश] (९ ) र भिगोएं | उव हड सुलायस हो च फेम | 

मक्खन, ( २) घो । 5 जाएँ त 


थोज अलग २ कर छिलकों दो लेकर भे भ | 
यही चूर्ण उक्र योग में मिलाया नाता हे र 
इसमें पडूपण, सुया सूना हींग, ज ग | 
जीत, प्ाळमोद ले चूणंकर सुक्र को मावा | 
- और उक़् समस्त चूर्णं में भिल्ला रवसे । अ 
मान्ना सें सेबन करने से घोर अजीणं 
होदा है । 
असृतत्षारः- सं० पु० , नवसादर, सृ ( नर) सा | 
(Ammonium chloridum ) 
निघ०' | 
असृता--स० खी० हिं० संज्ञा खी० (१ ) शहृष 
गिक्षोय। (inospora cordifolia) J 
रा० नि० द० ३।२मा०।( २ (Phylla 
ntlbu3 eh,b)]i08.) थामल्षा. रा० नि० !| 
(३) इद्‌, इरीतकी । ` ( 908 
टh९७॥।२) प० सुऽ “स्थून मांसा सुदा स्नुत? 
घ्य चम्पा जाता | रा० नि० व० \१। (४) 
तुलसी ( Ocimum Sanctuni)(t) 
कोष्ठधात्री वृक्ष, भा० । (६ ) मदिरा, मध 
(‘Wine )'रा० नि० ब० १४। (७) इन्द" 
यण. ( Gift ullus.colocynthes) र* 
नि० ब० ३। (८ ) पारावतपदी, क्लताफटकी, | 
रा० नि० व० ३ | ( ६ ) गोरचदुग्धा | (१०) | 
काली  पतीस,. कृष्ण अतिबिषा। .( १) || 
निशोथ, तुबु'द सुरे; रक्तत्रिद्चत्ता, रा० नि० १६ 
(१२) दूर्वा, दूब । (१३) पिप्पली मे०| 
(१४) क्षिंगिनो, रा० नि० १० ३।- (१7) बौ 
दूर्बा, हरी दूब, रा० नि० ब० ८ । (१४) रे | 


असृतसार गुटिका-सं० खो० ब्रिफता, गिलोय, 
सोंथा? बिधारा, चायविडंग, वच २-२ पल, न्न 
कुटा, पीपलासूल, बला, चीता, डालदीनी, इञा 
यची, नागकेशर इनका चूणं १-१ पत्र, «यह चूण 
२२ पल लेकर १० पक्ष गुडके द्वारा ३६० मोदक 
बनाएँ | गुश--झग्नि वद्ध'क है । र० २० रसा- 
> -यने।. 
अमृतसारज:-सं० ए० गुड (8६०) ) 
काकली-म० । रा० नि० व० १४] (२) 
-तवराजखणड | नवात-व० | रा० नि० च० १४। 
गुण--यह प्वास, जबर, दाह और रक्गपित्त को दूर 
“करता हे । | न 
. अमृतसारजा-सं० ख्री८ चीनी, शर्करा |] म०-खडे | 
साकर । ( $१7 ) रे 
अमृतसार ताम्रभू-स० क्री० रसायन. अधिकाराक़ । 
अमृत सुन्दरो रस:- सं० ५० मेन'सल, सोनांम-खी, 
`` हरताल, गधक, पारा, खपरिया प्रत्येक समान 
: '. भाग लेकर भदरख, वासा और तुलसी के रस में 
* सर करके तांबे के पार में मर कर सम्पुट करके 
- ३ दिन पकाएं, फिर ठण्डा: होने पर निकाल कर 
* रखें | मात्रा--३ रत्ती | यह वातज और कंफज 
, ` रोगों का नाशक है | 
अम्ृतसी इर:-सं० पु० 


——— 


का बाश | 


घोड़ा, अश्व, घोटक 

, ( A horse) रा? निन ब० ६ | 

.. अडत खपा-स? खो (३ ) चित्रकूट में प्रसिद्ध 
लता, अस्टृतवज्ञी, रुद्रवन्ती बं० | 


तत्‌परयाय--दररुडा, उपदज्लिका;, घनवल्ली 


मण; इथ; आम, कासळा थोर शोधनाशक हुँ । 

“> रा० निंव ३। ` . 
( २) त्रायमाणा रा नि० च० १ | मात्रा-_ 

ग). इ: मा० | 

“अ्रमृतहरीतकी-सं० रो० घनियां, जीरा, मोथा, 
पञ्ञक्षवण, अजवायन, हंगु, तेजपत्र, बड़ 
"0. त्रिकुटा प्रत्येक सम भाग ले. उत्तम चूणं करे' ह 
` इस चूणे के बराबर शुद्ध हद का चूण मिच्नाएँ | 


सितल] । गुण किञ्चित तिक्र, रसायन, विष, 


दूरचा, सुफेंद दूय । (१७) नागवज्ञी, पा । (9 
रास्ना | (१३; गरुढवल्ली, वे० नि० उप भु 
(२० ) सूयंप्रभा । (२१) खबू जाळता | (१) 
कन्द गुडूची, कन्द रिय । (२३) शारि र | 
( 4]07.67 ) मदु० च० ९। म 
गिढोय ( चित्रक शुद्धे ) वा० सू० ४2 
वधादिः, ,“निम्त्रास्ता मधुरा शा ; 
पंग्न कादौ अरुण शंग्यमता दश जीवन 


EE SHE!) ङ्रिरातांदिः | किराततिङ्गेमस्रता, च० 
हा वात ज्वर चि० | किराताव्दासृतोदोच्य-। 'च० 
ह पित्त ज्वरं० चि क्षो्रादिः | च० सून ४ 
द 


(२४) मालकांगनी । (२९) अतीस । 


ख्य गुग्गुल “स्म्‌० पु० बातरक राग प्रयुक्त 
दग तथः गुरुच २ श०, शुस्युल  श० ब्रिफला 
पर्क । शा० जल ६४ श० में कूट कर पकाए 
व चौथाई शेष रहे छानकर एनः इतना पकाएं 
[गढ़ा हो जाय | इसमें दुन्तीसूल ४ तो० 
निशोध; २ तो० चूणंकर मिलाए । इसका बल्ला 
_ वक्ष विचार कर मात्रा दूं | र#० दु० यातर 
रो० चि6 | 
| प्रगंतार्यघृतम्‌-सं० छ्वी० 'भपामागं बीज और शिरस 
“३ शोज दोनों प्रकार की श्वेता ( कटभी और 
मद कटशी ) ओर काकमाची ( मकोय ) इम्हे 
गो मूत्र में पीसं इनसे सिद्ध किया हुआ चुत विष 


'झा परम शमन करेता कहा गया है यइ अमतः 


मक विख्यःत चुत हे । सुश्रुत” संश, कल्प? 
भ० ७ छो० ११ | 

| भृत्य तेलमू--सं० ज्ली० गिलोय, सुलददडी, लघु 
पन्नभून, पुननंवा, रास्ना, ए्ररडमूल, जीवनीय 
गण. प्रत्येक १०० पत्न . वला ५०० पलन, वेर 
वेल, जो, कुल्थी, प्रत्येक एक एक झाढक शुष्क 


गारपरारो फल्न । द्रोण इनको कूट धोकर ` ३०० : 


| गोण जल में पकाए जब ४ कोण जल्न शेष रहे 
पव छान लें और इसमें & गुना वूध डालकर तथा 
पेन्दुन, खस, नाग केसर, तेजपात, इलायची, 
शर, कूड, तंगर, सुल्लहठठी, प्रत्येक ३-३. पक्ष 
और मर्जोठ ८ पत्र का कर्क बनाकर उ सके साथ 
। गोण तेल का पाक सिद्ध करे यह वातरक्र, उत 
रोण, वोय॑की अल्पता थकान, योनिदोप, अपस्मार 
द १ इन्माद को दूर करता है | च० सँ० । 
रस्य लोह रसायनम्‌-सं० क्री० देखो भ्रस्ट ता- 
स्य लौह | 
शार लोह संयु: क्री, रक्त, वित्त प्रयुक्त रसा 
र यथा--गुरूच निशोथ, . दन्त्तीमूल, सुण्डी, 
दिर, दूस (चनक सॉगरा, तलमझूना, 


अभृताख्यंहंरौतंकौ . 


, अष्करसूल, पुननंवा, खिरेटी, कांस, सहिजन, देव 
दारु, दुद्धि, आक रस, डाम, ( कुशा ) कां रस, 


शतावरी, इ द्रायण, बरना, जमींकन्ह, चच्य, ताल 
मूली, गंगेरन, पीपल्ला सूळ, कूट, भारंगी, प्रस्येक 
४-४ तो० जल १०२४ तोळा सें पकाएँ। जब 


आठवां भाग शेप रहे क्राथ छांनकर रक्‍्खे; पुनः 


न्रिफला १ प्रस्थ (६७ तो० ) ८ "प्रस्थ जल्न में 
पकाएं | जच उख दाउबां भांग : शेप रहे क्योंथ 


छुःनकर रघखे पुनः शहद से पुट देकर संत वोह ` 


चूणं ६४ तो०, अंञ्जक १६ तो०, गन्धकः ६ तो० 
विधिवत्‌ शुद्ध पारद ८ तो० "गुड़ ३२ चो०, मिश्री 
३२ तो०, रुर्गु् शु. ८ तो", घृत ३२ तो०, 
उक्त काथ में विधिबतू इस कोह को पकाए | ` 
शीतल होने पर शहद ३२ तो० मिलाएँ। पुनः 


` शुद्ध सोनामंवंखी का चूणे ८ तो० शिक्ञोंजीत शु० 


२ तो०, सोंड, मिचे, पीपल, त्रिफला, जमाल्षगोटे 


` को जड़; शुद्ध निशोथ, दोनों जीरा, खदिरसार, 


ताक्षीसपन्न, धनियां, सुलहदठी? वंशक्ोचन, रसवत, 
काकड्ाश्ट गो, निन्नक, चड्य? नागर मोथा, दाळ- 
चीनी, इलायची, तेजपात, नागकेसर, ; कङ्को, 
लवंग, जायफल, सुनका, छोंहारा, प्रत्येक का 
चुर्ण २-२ तो०, उक्क अवलेह में मिलाएं । इस 
के सेवन से रक्रपित्त; अम्लपित्त; चय, कु€, ज्वर, ` 
अरुचि, अशं, उद्रशूल, संग्रहणी, अआमबात, वात 


. रक्कः सूत्रकृच्छ, प्रमेइ, शकरा, रोग वूरः होताः हे | 


मात्रा-१ रत्ती से झं र । _ 

अनुपान--शहद, घृत । . 

अपथ्य--अनुपदेशज मास और जिनके झादि 
का.झक्तर 'क, दो उसे न खाना चाहिये । वंग० 
सं० रक्त पित्त चि०। ` 


अमृता ख्य हरीतकी-सं० 'ख्री० ,पाण्ड „रोग में 


प्रयुक्त योग-- सताबर, भांगरा, ;पुननेब्रा; पिया- 
वांसा, प्रत्येक कूटकर चोगुने जल. से; काढ़ा करें । 
जव चौथाई. शेष रहे; कपड़े से छान उसमें ३६० 


.चड़ी और स्थूल हड डालकर पको पू पुनः - सुखा 


कर ३० पल दुग्ध में झोटाएं । पश्चात 'शुउक्षो 
निकालकर ये ओषध डाल--पारद्‌ गन्धक प्रत्येक 


`. ६- पल दोनों को किसी पात्र में रख” थोड़ी देर 


तक अग्नि से पाएँ पुनः उतारकर जव तक गाढा 


४६४ . भमत दिश 
ल्य निका के काय 07 0 के साथ क. 
पकाने को कहा है | उ० दु चि 
रस० । र० र० स० सं० री० | 

अमृताङ्क र न खी० पारद, रासद पे | 
अञ्नक, शुद्ध “शलाजीत, इन्हें गिलोय के इ! | 
मर्दन कर युजा प्रमाणं गोली बनाए | 
सेवन से चुद्गरोग, रक्त पित्त, जीण ज्वर ४ 
कृशाता, अग्निचय आदि आमभक्षा के सः ढे है 
'सेवन करने से दूर होते हैं तथा यह पुरि 8 
मेघा थोर शुभ. मति को उत्पन्न करती है। १२] 
₹० चुद्ररोग चि० + | 

अमृताञ्जन-स॑० घु७ पारा, सीसा समान माग इषे 

द्विगुण छ० सुभा और थोड़े से कपूर मिज्षक्ष 
बनाया हुआ सुमो तिमिर को नष्ट करता है। 

अमृतादिः- सं० ५० बिसपे रोग सें प्रयुक्त काय गा 

गिलोय, अडूसा, परषल, नागर सोंथा, सप्ता 

खेर, काल्नावंत, नीम के पत्ते, इल्दी, दाइन 

` इनका क्वाथ कुष्ट, विष, विसपं, विस्फोटक, इस 

| मसूरिका, शोतपित्त, और ज्वर को दूर करण |. 

अमृताङ्कर सः-सं० पु० पारा, गन्धक,त्रिकुटा, पोपक्ष | सैष० र० बिसपं चि० | 

मूल, चष्य? चित्रक, घच्छुनाग, सेंघव, प्रत्येक : गिलोय, सोंठ, पीयाबाँसा, इलाची,बदी कशे 

समान माग लेकर भांगरे के रस से भावना: दे | | छोटी करेली, शालपरणीं, एश्नपर्णी, गोखरू, गण 

मात्रा-२ रत्ती। गुण- यह पांचों प्रकार की |. मोथा, नेन्न वाला, इन्हें पीस सधुयुक्क सेव शो 

«... खाँसी को नष्ट करता है | रस० यो० सा० [ | से गर्भ शूल नष्ठ होता है | है 

अमृतोङ्कर लोह:-सं० ५० क्री५ चित्रकसूल् अर्ति | .भैष० २० गर्भिणी चि९ | 
से शुद्ध पारा, जोह चूणे, तान्नभस्म; भिक्षाव',, | अमृतादि काथ-सं० पु० गिलोय, सौंठ; बो 
गन्घक, गूरु, और अञ्नक भस्म, प्रत्येक ४-४ |. „ . नागरमोथा, वघुपञ्च सूज, मोंथा, सुगन्ध ब 


अमृता शह 
न हो जाय चल्लाते रहें, फिर इसमें गिलोय का 
सत्व मिल्ला कर शहद से ३६० गोलियां बनाए 
और १-१ गोली पूवो इदो में भर दें भर ऊपर 
सूत खेटे पुनः एक पात्र में शहद भरकर उसमें 
इडां को डा दें इ नमेंसे प्रतिदिन एक इड सण 
करें | इसके सेवन से शुष्क पॉडु रोग का. नाश 
होता है | इ० रस० रा० सु० | पांड रो० अधि० 

असृतागुग्गुलु-स« पु० गिलोय; परवल्ञ, की जर्द). 
त्रिफळा, ्िकुठा, वायदिडंग, सवं तुश्य भाग ले 
चूर्ण कर समान भाग शुद्ध गुरु चूर्ण के साथ 
सदन कर १-१ तो० की गोलियां बनाएँ। 

इसके सेवन से त्रण, बातरक्क, गुल्म, उ दर, 

ब्याधि, शोथ इत्यादि दूर होते हैं | वज सं० 
ब्रण० वि० श्रो ५० । अन्य रोग के लिये 
देखो--भाव० ग्रढ सध्य० स्व , २७ श्छो० | 
प्रारम्भ १७० छो० १७८ वातरक्क० चि० || भेष० | 
२० वातरक्० चि० | चक्र० दु० वात० र० चि०। | 

झस्रृताघतम्‌-सं० क्री वात रक्राधिकारोकं योग | 


विशेष | चक्र० द० बा० २० चि०। | 


उक विधि 
२७ पः 


` रस? यो० सा० | 


तो इड, हेदा, एक एक तो०, आमक्षा ३ तो० 
ओर ८ भा०; जोह से अष्ठगुण घो, त्रिफक्षा का 
काथ १२८ तो० इन सवको लोहे की कढ़ाही में. 
"` पकाए भोर.लोहे की कडची से चक्षाते रहें । मात्रा 
. आवश्यकतानुसार | ”” 
शुण---प्रत्येक कुष्ठ, पांरड, प्रमेह, झासबात, 
वातरक्र, कृमि शोथ, पथरी, शूल, वातरोग, दय 
दमा भोर वलि, व प्षित को नष्ट करता हे । 
' `, न्ञोट--इसी नाम के दूसरे योग में बहेदा. 
ˆ ६ पक्ष, भामगा २८ ले, गोघृत १८ तोले ओर | 


अमृतादिशुःशुलुः-सं ० पु० *देखो-- झसुता्युरु | 
अमृतादि गग्गुलुधृतः-सं० ० 


. इंद्रयय, हड, .चिरायता, कॉलेहारी, 


स्‍०००५५५५५५७०७७५५»००७७ ३७७+५ ००५७७ ७७७०५७००५५४५५»»७५०»५०५५५५०-५७००७०५७०+५००७०७०५७०५ ००५ ७०»»+»43+3०04०« ०००००१0००९. 


इनके काथ में शहद डाल. पीने से प्रसूत को सो 
दूर होतो] यो० तर० गभ? चि०। शस... 
भिन्न २ बीस योग अनेक अन्या में आए हैं। 


परोक्ष, चदन, मोथा, कुटकी, कपा दो ४ । 

» |. 
जो, वहेडा, आमला, खम्मारी, सोंड, परे ! है 
मा-, इनके क्वाथ तथा ८ पक्ष ° र 4 
करक से $ प्रस्थ घो का विधिवत | 
(इर प्रकार के नेत्र व्याधि भडक... | 


य मड मण का जवकि साव, |. मे लिड र. कण्डु, आंसुओं का अधिक खाव, 

| आदि को दूर करता है| र० र्‌० | 

दि घृत >सं० ° चात रक्त में प्रयुक्त घृत 

दोण गिलाय के क्राथ अथवा कदक द्वारा साठ 

यु सिद्ध बुत वांत रक्र आमचात, कुष्ट, . 

कर्ण, चोर कमि रोग 'को दूर करता है। बंग? 

हंग घाह० रङ्ग चि , 

ह्ञमतादि चूण-सं०, छु० ( १ ) गिज्नोय, गोलू, 
होड. मुण्डी, वर्णछाळ, इ नका चूण सस्तु आर 

ल्न के साथ खाने से आसवात्त नष्ट होता है] 

भा० प्रभ म० ख० आ० चा० . 

(२) गिलोय, कुटकी सोंठ सुलेठा, इनका 
चूर्ण शहद के साथ चाटकर ऊपर गोमुत्र पीने से 
झम वात नष्ट होता है | छु० नि० २० । 

मृतादि तेलम्‌-सं० पु०.. देखो--अम॒तांयतजम, । 
उङ योग में देवदार के स्थान में तुन पाड रमझ्ा 
है भ्रसृत० सा ०. यलागणढ चि० । 

इंतृनादि तेलम्‌-सं क्री? रिखोय का रस, गीम की 

. छाल, हींग. हड. कुडे को छावा, था, अतिवल्षा 

, देवदार. और पीपल के कल्क से सिद किया हुआ 
तेल गलगण्ड में हित है । वृ० निं २०। 

प्रमृतादि वटी-स- स्री विष २ भा०, कपदं मस्म, 
५ भ।०, सिचं ३ भा०:जळ से मदन कर सुषुश 
प्रमाण गोलियां बनाएँ | थह झग्निसान्ध जीप 

2 भौर कफ के रोगों में हित दे भा० प्र- १) भा० 
उर चि” 
अमृतादिस्व र स: -सं० एु० गिलोय . हरी ले 


यह रस २ तो० ओर शहद ६'सो० ढाळ करपीले 

से परमेश दूर नोत हैं | | 

यो० तरं० स्वरसादि सा० | 

| रेतादिंहूम-स० क्ली० गिल्ञीय का हिस बनाकर 

पात; हाल पीने से पित्त ज्वर नष्ट होता है | इृ० 
9 २० | 

| 

“शु -सं ५ पु० गिलो, १ भा०, इक्षा 

| डं रे भा, चर््याः्ढडग ३ भा०, इन्द्रो 
भा० हेदा, २ भा०, ७५ इ भा०, आामक्षा ७ 


भा० 
/ भोर शु०' गुग्णुल ८ भा०। इनकी शहद 


कुचल कर रस निकाल &र स्तच्छ चस्त्र से घान, .|.. 


Xt 


सें सिक्ञाकर खाने से स्थूलता सगण्दुर और पिंडे 
* काप दूर होती हैं । मा० प्र मध्य० खं० २। 
अमृताद्यघृनम्‌-सं० क्री ( १ ) आमवातः में प्रयुक्त 
ग्रोग-गिक्तांय ४०० तो०, :को १०२४. तो०:;' जख 
में पकाये, जय चौथाइ: गोष-रहे तव उस: काथ में 
६४ तोऽ घृतः तथा चौगुना ` गोदुर्ध, काकोली, 
चीरकाकोलो जीवक, ऋषमक, सतावर, विदारी- 
कन्द्‌- सुक्षहठो, नील्षकसक्ष, अस्र-गन्धसूअ) -उ्ठ, 
पर्णी, कुकी, ऋद्धि, वृद्धि, मेदा, सदासेदा, 
गोखरू, . कटेरी. गक्षोय, -पीपक्ष,; रास्ता: ; और 
अड्सा, सचे तुल्य भाग जे करक बनाकर उसमें 
डाळ मन्दु मन्द अरिनि से पकाएं, तो यह -षुत 
सिद्ध हो. । धन्वन्तरि जो का कथन हे कि 
इसके,सेवन से ( पान, अभ्यंग, नस्य.) शोष, 
दाहं वात रङ्ग, क्रोच्दुशीय॑, बाजवात, उस्रतम्र, 
, दारूण वातरक्र, यातकष्ट, गुध्रसो भोर .बातकंडच 
(दूर होता है,। उक्क-नास के, छः. मकार: के योत 
„ भानमिश्न जी ने अपने ग्रन्थ से वणन किए हे | 
गिलोय, शारियाँ, लघुपंचमूल, अडसा, _,खिरेद 
, इनका पञ्चांग पृथक्‌ पृथक्‌ ४० चल्तीस तो० 
को.१०२४ तो०, जळ में पकार्प | जब चोथाई शेष 
रहे तत्र उसमें पीपल, चन्दन, हाऊवेर, खस, पित्त 
पापदा, सोनापाठा, सुलहठी, चिरामता नीजकस कष 
न्ट्रजौ,. नागरमोंथ।, सोंठ, कुटकी, ' धमासा 
दालचीनी, ` तेजपात, अडसासूख, .. ्रायमाण, 
.. (झसव में वनफ्शा ) प्रत्येक २,२ तो०। 
इनका करक और इस कर्क के समान भाग वकरो 
फा दुग्ध, ६४ तो०: गोत. मिंश्राकर सिद्ध कर | 
इसके सेवन से भयानक. राजयचमा, सक्षिपात, 
रक्रठित्त, श्वास, कास, उरःडत, दाह भौर 
दूर होता है। वग० से० स० २ रखो० ३२, 
३६ प्र०। राज यदमा चि० |... 
असू तायचूण म-स० ्री० आसवात .में प्रयुक्र: योग 
गिलोय. सोंठ, गोखरू, सुण्डी, वरुणजा प्रत्येक 
तुल्य. माग ले चूण प्रस्तुत कर. सेवत. करने. से 
झामवात दूर होता है} भा० म० २ सा० । 
असूताद्य तैलम्‌-सं० क्ली० गल्तगणड रोग में अयु 
योर- गिलोय, नोम ' को छाळ, : अर्क्षनेतश्र, 


7 सि धवसे दिका 


~ - मम क RO 


AS 


*॥ PPO? शडे शु पु 

*ॅन्झसंत्ताद्योगुंग्गुल:-सं० ` ' ३ °` 

असेति 'नामन गुंटिकाससं- ऽ चिन्नक। इर १-१ 
हि द » 


FS 


Fj 


i 


Rt) 


` ` २० र० हुः | ` 
"दंमृता फलः सं» यऽ + क्ली० ('३) पटोल, परवर 
 ‘(TricHosdtthés: dioica) । (२) 
2 * शाशा | (7708 GOmmiunis) 


® ह 
रे 


। ° खार रोग को दूरं करता हैं। बं० सं? गल- 
` !डण्डचिंठा . ¦ ट्र " 

रु४'यधुंनद्यतले हिका-सं९ -खी० दकः 
% = मुल्तह दी शहिद में मिंक्षाकर ऊपर से गोमूत्र पान 
(कल करनेसेःवातरक्ल।नंप्ट होता है। यो० र० बा० 


* जॉन, कूठ, गन्धकं, हिंगुज/ मेनफल,' सावाकां 


४50 लाइ बिच '२-इररत्तो,: गुड म पल, भांगरे के 
"> ३ सम देते कर: छोटी वेर 'वरावर गोंलियां वनाऐ 


पल, दवद, दोनों वेला 


वन, सोंठ 


१५७०१३? £ं 


देखो-- असताच 


4३5३ < 
BF 


पेल; दारं, ब्लु,” पीपल सूना, मोया, जयः 
फल) दिधारों, प्रत्येक १-१ पल, इंक्षॉयंची, चंश- ` 


पानौ दाल चीनी, चरक, लोइ त्येक धा पल, 


> गुण = सम्पण बात व्योधियों को दूर फरता हे । 


2“ झमतारिप्रम-सं> क्री ० विधेम जवरः प्रयुक्त अरिष्ट | 
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` “> वोम गिलोय ३४ पक्ष) रभू १०० पतन, 
९ रोख १ ६ सैर मो ) जल में क्राथ करें | 
i "बव 'चौथाई-शेप रहे तब उसमें ' शोतल होजाने 

” पर तुन्ना इरानां गुड़ मिल्राएं। पुनः इसमें 
`" द पिपी "२ पहः सपण, 


७ कुक 


सॉठ, मिर्च, * पीपल, नागरमोथा, नागकेशर, 
` कटको) 'अंतीस, इनो इन्हें एक एक पकष 


; “सि भि के पात्रं में रख एक भास पर्यन्त 


*'इख अरिष्ट 'अरतुत करे) इसके सेवन से स.स्त 
ज्वर दूर होते हे । मै र८ ० चि०| 


PP 
__अमृांणषेः-स* > भीठा “विष ` पारद, :रान्धक 
~ = हम्मे, “ओर -अन्नकमभ्मः तुल्य अःग जे 
8 ४० चित्के के रस सें/सॉत सांचना दे | 


क 
७९४२ १४ 


* के साथ3खाने!से श्रासाशय़ के सम्पूणं रोग और 


5 मोब्रा/- ॐ रंत्तो/इंसे .दोवचुसार. अनुप.नः 


१९ कः विषमज्वरः कालश; द्वोता है. ५; 


भ० र आमाशय रो० चि... 


अमृताणंवलोहमू-सं०. क्ज्नी० कुष्ट रोग में प्रु 


असृताण लोह:-सं० पु० त्रिकु ।, त्रिफक्षा, षो! 
- भस्म प्रत्येक समान भाग ले चूण करें, सब हस 


अमृता वटिका ( गुरगुलुः )-सं° सर 


१चोप | 
के. | 
पोष | 


` झमसुपान-- धनिया, जोरा, भंग, भा 
मधु, चकरी के दूध, मण्ड, शीतल जन क 
की जड़ का रस, मोचरस अथवा इदेरो कारा 
इनमें से केसी एक के साथ खाने से घोर आहे | 
सार दूर होता है | संग्रहणी, अर्श, कद । 
खाँसी, गुल्म ओर एक दोषज, दविंदोषज, त्रिष 
तथा उपद्र. युङ्ग प्र त्येक अलिंसारों को यह 
नष्ठ करता हैं । वृ« रस० रा सु प्रति 
चि०। 


योग--त्रिकुटा न्रिफला, लो भस्म तुल्य भाग डे 
चूर्ण करं । सवं तुल्य शुद्ध शिलाजोत तीव 
गिलोय के रख से भावना दें और सूर्य के हप 
से शुष्क करं इसी तरह तीन भाबना दे प्रो 
सुखाए और पुनः घृत से मदन फर रखें | माध- 
१ मा० मधु के साथ सेवन करें। रस० ९०| 
इसे प्रमेह में भी दया नाता है | 


` शिलाजीत सिल्लाकर धूप में गिलोय के र पै | 
३ वार भाबना दे | फिर घी में घोटे । मध । 
मा० | गुण--शहद- के साध खाने से १८ $१ | 
कठिन बातरक्क, ववासीर, प्रत्येक प्रमेह भोर ॐ | 
रोग २: होते हे । रस० यो० सा० | | 
« (१) | 
सद्य: ब्रण नाशक यंग | गिलोय, पडे | 
ब्रिफला, तिकुटा, शॉट बायबिडङ गा 
भाग ले चूण कर सबं तुल्य दूध एउ 
कर पक एक मासे को गो लेयां प्रस्तुत € [° 
एक वरी प्रति दिन सेबन करने सै रथ Rl 
दूर होता हे | रस» रण की शर 
(२ )'घत:पिश्त गुगुल १९५ युर | 
गुडूची १०० पक्ष, दुशमूल ! ०० पल 


प्र आ ( युङ्ी युक्त.) हरोतको १०० 
अ झामक्षा ४००, पाङ जक्ष ३ द्रोण 
ब इसमें गुरणुज को पक पोरी सें 
बंध दोलायरत् की बिधि से पकाएँ। जव ४८ 
तव शेष रहे तब इसी क्वाथ पं त्रिफळा, निशोथ 
ब्रिकुटा दुन्तीभूल, गिलोय, असगन्ध, 
22 तेजपत्र, (ारचोनी. छोटी इलायची 
बगकेशर, गुण्डएण प्रत्येक १-१ पक्ष का चूण 


गे उष्ण जळ से सेवन करना व्च दिये | रस० र० 


रणं शोथ चि०। 
पष्क: -सं० पु०, क्री ० पित्तञ्त्रर में प्रयुक्त कषाय 
'िह्लोय, इन्द्र जो, नीम की छात्र, पटोक्षपन्न 
षी, सोठ, 'चन्दुन ओर मोथा इनके दवारा 
निर्मित कषाय को पिप्पन्नो _ चूं युक्र सेवन करने 
से पित्त तथा कफज्चर का नाश होता हे । चक्र० 
३० चि० | 


प्रहासड्रमू-सं० क्ली खर्पोरका तुत्थ, खपरिया, 
सप, तत्पयांय-कपरिक्का तुत्य, अजन ( हे.) 
मदु० | 
भृतासङ्गमः--सं० पु० खपंरी तुत्थ । तूते-बं« 
दुतिया-हिं० । मोर चूत-म० । चे० निघ० |: 
|भाहृम्‌.-सं० क्रो, ( १) अस्त फल, नासपाती | 
| (Pyros communis) मद० व०६| 
(२) खबू सद्‌० च० ६। 
|भषहयतेल्म्‌- संश क्रो वातरक्र में प्रयुक्त त्ष । 
| "गिलोय, मधुक, कघुपञ्च मूळ. पुननंवा, 
| ला प्रणइभूल्, जीवनीयगण की औषधं, इन्हें 
: ई सौ पत्र लें, चल्ला ५०० प्न, कोळ (बद्री) 
| उडद, जौ, कुल्यो १-१ झाढ़क (४-४ सेर) 
ग्स्मारीसूज्न..छाळ शुष्क १ कोण (१६ 
क \०० द्रोण जल्न में विधिवत्‌ पचाएँ। 
दाण जल शेप रहे तब इसमें १ द्रोण 
कि और ५ द्रोण गोदुर्ब मिलाए । पुन 
॥ चदन, केशर. खस, तेजपात, इलायची 


४ सातत्य, परप्च्यूज प्रखेक ब्यान बडिभाला-मू प, प्रण्डमूल प्रस्येक 


द्वा स्निग्ध पात्र सं रवख , मात्रा मा० 


क्ल 
! भगर, तगर सुक्षेठो, मजीठ इन्हें अधा 


असतश्‍बररसा 


आधा पल लेकर करकं वना सदिधि तेन "पका 
भा० म० २ भा० यातरो० व्रिठ | न 


अमत्ति:-सं० खो० जक्ष पात्र विशेष | 


अमृतिकरणमू-सं० क्री बिघि--अअ्रक के वराषर 
घो लेकर दोनों कों रोहे के पांत्र' में पकाएं! कण 
घा सूख जाय तय उतार कर अभ्रक को संव काभ 
सें वत | यो० चि० | ‘Ft 


अमृतन्द्ररसः-सं3 पु० सिद्ध पारद्‌ .३ पन, त्रिफला 


१ पक्ष, शुद्ध रान्धक १२ दो०, ताम्रमस्म ४ तो० 
.. जोहभस्म४ तो०, बच्छुनाग, ४तों०, सबको , मित्रा 
कर गुडूचो, काला धतूंरा, भाँग, त्रिकुटा, महाराष्ट्री 
(मेटो), भांगरा, अररख, ब्राह्मी, हुलहुलल, जैत 
काळी तुक्षसी, घतूरा, ( दूसरीवार ),” आँगा; 
दूशरीबार) और बच्छेनाग इं सके रस से क्म से 
पृथक्‌ श थंक एक एक दिनं सावेना दूं | पुनः सू 
प्रमाण गोलियों बना कर रक्‍ख | i 
गुण--संज्षिपात, भयानके ज्वर' और मन्दारिषि 
में चित्रक और अदरख के सायं दें! यह ` उचित 
'अनुपार्नो के'साथ देने से रोग' मात्र को ' एवं बलि 
ओर पलित को नष्ठ करता है|; रेड यो०'सा० | 


अमतेशरसः-सं० पु० पारद _ रस्म. अञ्क २ 


कान्तोह भस्म, वच्छनाग, सोनामाखी और 

` शिक्वाजीत प्रत्येक समान मांग लेकरे वारी केः चूं 

'दर॑ । मात्रा ९ रत्ती.। गुण--इ सके सेवन मे 

वृद्धता दूर होकर आयु की वृद्धि होती और शरोर 

की पुष्टि होतो हैं| इसके ऊपर 'असगंध-सलल-चूंयो 

१ मा०, घृत ७ भः०, युङ़ः वऽ; पीपल १ 

` भा० इन सवो! मिलाकर मम्द ..मन्द_ अहिन 

से पकाकर लडु बनाकर खाना उचित हे। रस० 
“ यो० सा० । अ 


अमतेश्वररस सं घु० ( १) सोदागा १६ सा० 


कालीमिचे, १२ भा०, सोनामाखी, वच्छुनाग 
शकरकरा, प्रत्येक २ भा० मिलाकर चूण. करें] 
सात्रा--१-२ रत्ती । गुण-कफ, अजीण, सश्ि- 
पात. शूज, थोर अनेक रोगों' को नष्ट करता हे 
र२स० यो० सा०। 

( २ )४रंससिंदूँ:! सतगिल्लोयः' 'लोहभश्मं 
समान भाग लेकर शहद ओर घत में सिल्लाकर - 


FY 6६0 “ik a 


_ रइस | भाता--६ रत्तो | गुण-- पद द्धात कव! बकप ककया 
को घए करता है! रसे थि० झ० ९ भा८ म? 
टम. है भा० प्रयोगा ० | 
झमृतोत्या-सं ° ख्ली० ( OIC bis laxiflora 
2,200 ) सुधासूबो, साल मिश्रो, शाम्‌ (ब) 
सिसी  भन्नि० । 
अमतोस्पन्नम्‌-सं० हीऽ (.१) तुत्य (४70!) 
* „(२ ) रूपेरी तुत्थ, तुत्याअन. खापर । काक्ष- 
_ -ख्ापरो-मह० । रा० नि० ५० १३। | 
अमतोत्पश्ञा-स० खी० ग्रहमद्विका | रा० नि० 
> -ब० | 
अमतो द्भूब:ः-स ० पु० ( १ ) धन्वन्तरि । रत्ना० । 
कंढही० ( २) तुरथ, तू तिया ( 3]0९ . |! 
4.५0], ) । राठ नि०.च० १३ ,।.( ३ ) खर्परी 
ˆ तुत्थ, तुस्थाक्न, खापर | रा० नि०।.( ४ ) 
5: झामककी. आगळ. । ( Phy]llanthbus 
“5 Emblios ) 
झभतोपमम-सं० क्री? ( १) खपरो तस्थ सूःते- 
चं० | मोरचूत-मह०.। बे० निघ० । (२) 
द्रस्य । ब० निघ० | 
हाम्तोपहिंत।-सं० स्रो० तो ( ष्या ) प (ब) चीनी | 
असभ्रम्‌-सं० क्रा० शिश्न भेद, डपस्थ | इसके तीन 
भेद है | यथा- ( १ ). व्पिष्ठम्‌, (२) अवान्यम्‌ 
थोर ( ३ ) भगप्रस | 
असे ड़ो-विइ।० कच, आम I(Green mango) 
झमेसयम्‌-सं० क्ली० ै 
पे, | (१) इरष ( (० 


अमेध्य- (८संज्ञागु 
_ ‘ces excrement )। श० २० | (२ ) 
अपवित्र बस्तु | विष्टा, मद्ध मूत्र आदि | -वि० 
अपबिन्न | « 
अमे|नया वे क्सिफेरा-ल्ले दादमारी, 
आ -का० इ० भा 
असेनिया वेसिकेटरी-जे० देखो--भमेनिया वेसि- 
केटोरिया | j 
झंमेनिय़ा वेसिकेरो रिया-बे० दादमारी । इ है | 
Io | रे | 
झतग्निराभ-- सं» जग्धो मेंहदी, दुदुमारो | 


दद्र घ्न बृ, 


4 


“६८ 


बूटी, सूर जम्तरोल-वस्थ० दृ० | 


अमेरिकनबेले रियन्‌ू-इं० वाजचड अरोक 
अमरीकी.। (Cy i pedium) 


अमेरिकन बर्ससीड-इं० ( C60 


. An\helminticum) 


भो 


-हिं०, बं० । ददुरकूरी'प० । दन म्रिरिच 


कि, 


$ पुद, 


podin n 


अमेरिकन 'अइबो-इ० (Vitis Quinquf, 


lia ) 
अमेरिकन कुटकी-इं० इचवीड ( 
- इ० | 
अमेरिकन कोलम्वो-इ० (a 
linensis), 


अमेरिकन सेंपपल-इ ० पाँडोफि 


ग teh Wee 


Sola Ca)0 


ञः रह।इजोमा 


(PodophylliRhizoma)-जेo हशोशः 

» -तुस्सफरा असरीकी-ष०.। स० अ० डॉ० | 
अमेरिकन मेन्ना-इं० शीरखिश्त-फा५ । (राक 
मधु-स० । यह पा;इनस क्षस्वरशियानी बृषे 


प्राप्त, होता है। देषो--शीरखि 
, “डा० | 


अमेरिकन रोगन तारपीन-फा० देखो - रग 


तरपीन । 


अमेरिकन सेण्टॉरी-ई० Sabbatin Avg 


s 


_ularis ) । 


अमेरिकन सारसा पेरिज्ञा-इं० अरेषिया नुर 


जिस ( Aralia Nudion 


अमेरिकन सेफ्रन-इं० कुसुम्भ, कष । (8800 


wor ) 


अमेरिकन हेलोवार-इं० अमरीकी ड! (| 
,,. बोड ( [४०५७९९० ) इ० | 


अमेरिका का जङ्गली तम्बाकू-दिं 
दिशेष । 


र शेष! 
अमेरिका का लोवान-हिं० प० लोषात रे 
अमेसा-चर० शरीफा- सीत।फल । ( 870 


पक्कणा058.) 


असेथुनी विधि-हिंन खी० बद सि जो बि 


. के इत्पक्ष होती है । 
( Asexual reprodue 


र्त | स प 


ulis) 


° 


पु तरर 


pa श्र 
त मै 


fioD ) 


४६६ अमोनियम पक्षम 


लवा (एका | भ (९) गाय बे कजा चत हड- इरोतकी । ( ।०70003 | श्र ( ए ) सोनिएकम्‌ ऐण्ड मकरी छुष्टर-४० 


शी 
श्ला-सं० ` 

Chebula ) * 
प-६० बि० | स० ] निष्फल न द्ांना। सूथा 
द्धत्यथा नद्दीने वाखा अव्यर्थ । सफर | सत्य 
हाचा | फळद ता । 'झचूक | वाच्य पर. पहुचने 
दाढा खाली नजाने वाळा । ९ Productive? 


pruivul Ivf..lliblé Kffoetual) 
दाधा-सं० जीण दि* सका खी (१) पादक्षा 
बृष पाढूज (र) झा पेड़ झर फश्च । ( Ster 
eosper mum SuaVeolens’ Dcy 
झा । (२) सेत पाटला (३) मात की हव 
( Torminalia Chebula I (४७) 
विंग वायदिडग । ( En) )6]ia Ribes ) 
मे० | सवेत पाटला । ( ₹ ) पञ्मभेद्‌, कमभेद्‌, 
५ (०४७ ९७?) रा० नि० ब० २३। 
प्रोष रस:-सं० पु०.ताबां, गन्धक, दच्छुनाग, 
संखिया प्रत्येक समान भाग लें । तावे से तीन 


गुना पारा और कस्तूरो लं । फिर सवको सम्भालू 


शोर तुल्सी के रस में वाराक धोटकर तिल्लो के 
बाबर गोक्षियां चना छाया में सुखाएँ गुण--यद्द 
` १३ सात्नेपात, ८ प्र कार के ज्वरो को. और, विषम 
शीत दाष तथा साधारणतया सभी रोगों को नष्ट 
ड हरता है । रस० यो०. सा० | 
घोषध-हिं० खो० ( Specific Medici 


76 ) ऐसी औषध जो. कभी निष्फल नहो अर्थात्‌ 


भ्वश्यमेव फल्न देने चाळली दुवा, अव्यथे, सत्य 
भोषध वे झोषध जो रक्त में पहुचकर रोगाणुझओं 
को मार डाखती हे यदि औषध का यथा बिधि 
प्रयोग किया जांपुसो जन्तु झर जाते है भौर रोग 
घट जाता हे या जाता रहता हे और रोगी फिर 
बोरे २ आपने पहले स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। 
४08 बिइा० अभिया हिँ० । 
द्‌- हि० संज्ञा ¶० देखो-.आमोद 

न फेक्यू मा-ले> हद्दी, हरिद्रा, पोत रस । 
(Turmeric ) इ० हुँ० गा० । 
ह (प) मोनिएक- इ० 


भ(ए) सोनिएकसू-इं० | उशक काहदर 


उशक व पारद प्रस्तर वा प्रक्षेप । देखा--उंशक । 
अ(ए) मोनिएकम्‌ मिक्चर-ह'० उशक मिक्र्ण 
देखो--डशक | र 
अमोनिएटेड आर्लिनियो साइट्रेट आंफ 'झआयन' 
इं० यह पुक प्रकार का योगिक लवण है । देखो- 
अमोनिएटेड टिंकूचर ऑफ 'अगंट-इं० अमूनि 
झगंट झासव । देखो. अगर । प 
अमोनिएटेड टिंकूचर आँफ इस्डियन वेलेरियन- 
ह० देखां--जटामांसी । ु 9 
अमोनिएटेड टिंदचर ऑफ ओपियम्‌-इ'० अमू 
नित अहिफेन आसव | देखो --पोरता । 
अमोनिएटेड टिंक्चर 'ऑफ कीनीन-इ० अमो-, 
नित कीनोव झासप | देखः--सिन्कोना | 
अमोनिएटेड टिंक्चर आँफ वेलेरिय न-इ' ०. असून 
नित हावेर आसत्र । देखो--सुगन्धवाला । 
अमोनिएटेड क्लो रो फाम-इं० क्रोरोफाम अमोनिपडा' 
अमोनिएटेड फेनाइल एसेट अमाइड-ई ० अमो- 
नोल | देखो--पसेर एनिलाइडम |. ˆ 
अमोनिएटेड मकरी-इ ० असूनित पारद देखो 
पारद ! 
झमोनिएटेड मकरी आइएटमेणट-इ «° अमूनित 
पारदानुक्षेषन | देखो--पारद । . | 
अमोनएटेड लिनिर्मेट ऑफ केम्फर-इ.०. भभो- 
नित कपूर अभ्यक्षन | देखो--अमोनियम | , 
झमोनियमू-ले० नरसार वायव्य | देखो---झमोनिया 
झसोनियम आयन एलम्‌-ल्ले० एव्युमीन अमोनियो 
अमोनियम आया डाइड-खे० अमोनियम नेलिद्‌। 
देखो--्ायोडम। .  , वटी 
| अमोनियम इक्थियाल-बे० देखो सरेशमम.ही । 
अमोनियम इक्थिय्रोल सल्फानेट-लेब इक्थो 
सर्फोल । देखो--सरेशममाही । 
असो नियमएरोमे.ट रुम-ले० सुवासित अमोनिया | 
देखो पल्ष, इ जायची । ( Card 8mum ) 
अमोनियम एलम-ले० फिटकरी भेद | एक भकार 
` की फिटकरी | A 


| 
| 
| 
| 


असो नियमकाबंनित ४७० 
अमो जला वल ललल णह गए शेष कचोर दावं नित-हिं० इ० अमोनियाई काबों- 


अमोनियम कार्थोनिट- ले०.देखो- अभोनियाईकावों 
नास । 
अमोनियम क्लो एइड-क्ले० र (नर) सार, ` नौसादर 
CSalammoniuv) 
अमो नियत फास्फेट-इ'० नुसार स्फुरेत । देखो 
„ तअमोनियाइई फॉस्फास | S 
अमोनियभ वेज्ञाएट=इ ० लोंदान थस्न | देखो-- 
-४ एसिडम वे्ञोइकम्‌ | 8 
अमोनियम बारेट-इ० देखो--झमोनियाई बोरास । 
अमोनियंम ज्रोमाइडम्‌' छे अमोनियम महाणिकम्‌ | 
देखो- ब्रोमीन । ग | 
अंमों नियेस रूककीकार्वोनेट-ले० देखों- थरमोनि. 
याइ कार्बीनास | a 
अमोनियम रूक्कीनेटः ले असोंनियम अस्त्र । 
देखो = अस्वर [ 
“अमोनिय्रमःसल्फो इक्थियोलेट-हे० द्ेलो--भमरो 
उशा 55३७५८ =. ; म 
अमोनियम सस्की कःबोनिट-इ० देखो दमोनि- 
याह काबोनास । | 
अमोनियम हरिद्र-र० पु. नोसादर, नुसार | देखो- 
„2 अमोनियम क्लोराइड । ' 20 
असो निया-इ० ररसार ब.यघ्य अमोनियम 77 
opium:-जe । गाजुद्यो न'सादर गेस नौसादर 
Nye 
** रासायनिक संकेत सूत्र 
on Nn कक 
। > सल्ञण--यद एक उम्रगन्धि अरय वायच्य 
(गेस) हे, जो = चंसादर ( अमोनियम इरिदु ) 
और चूण के मिण से डत्त्पन्न होता हे | 
__ अयोग-नबसादर । माग और चूण २ + 
लेकर खरन में डालकर चूर्ण करे ; दो के 
परस्पर चूर्ण होने पर एक उमरंजि गेंस निकलने 
` बगता है, यही अमोनिया है | ह मम 
:ऊ: यदि शग, -खुर, डश, वचा, और रास आदि 
अथवा खेचरों के पष दुग्ध किये, ,जाएँ तो जो 


« आत्त होता हे । प्राचीनकाल् -में सृगशचर 


अभो 
,.#बशेष दुर्गन्ध प्र स रोती है, बह अभोनि पे 
के कारया ही है, पर्योकि यह उनका की 


SE कम "फे प्रधा 
8 ग हैं, इस दिधि,से बहुलता से सी 
अमोनिया नाते के काम आते थे | यह क रेषे 
एक वानस्पतिक रसा यथा धतु रस “र ४ च 

दिसो भाँति वायु सें भो विद्यसान होता है। 
यद्यपि अमोनियम कोई धातु विशेष ह 
. केवल नन्रजन ओर उद॒जन के परमाझुधरो का 
, समूह हे, तथापि. इसका कण (न 3३३) धातु 
दत्‌ काम करता है, और अग्लोसे मिलकर सवश 
बनाता हैं, उसका सुप्रसिद्ध लवण नबा 
( असोनियम हरिद ) हे । यह .असोन्यिम धीर 
लवणाम्ल के संय'ग से बनता हे.| अमोनियम हे 
कर्वनित भ्रादि ळवण भी होसे हैं. जो बहुत उप- 
योगी हैं | “ , 
गुण (क ) अमोनिया एक अदृश्य, उग्र 


य ~ Ns न. Ci 
...परन्तु रे'चक -गधयुक्र गेस हे. जो चणं रहल, 


रबच्छ तथा. नमनीय होता हूँ, स्वाद तोमर 


- दाहक है | 


, (ख ) थह, अत्यन्त जल दिल्लेय हे ( मध 

. सार में भी विलीन हो. जाता हे ), परन्तु ब 
विलीन होकर यह स्थिर नहीं रहत! | अस्तु, जब 
विल्रोन श्रमोनिया डेबालन पंर वा बोतल खुब 


` रखने पर जज्ञ से निकल जता है। 


( ग) खरल, जिसमें नवप्लादर. और चूं 
को (मेलाया गया हो, उसके समीप यदि भरण 
“रक्र ज़िटमस पन्न लाएँ, तो वह नीछा हो नादा 

अत: यह गेस ज्ञारीय `। | : 
| (घ) उसो खरल के पास, यदि उदहरि 


- कास्ल में डुडोकर एक काचद्यडी काएं, रेश 


भूत्र निकलते हैं | 2 
(ङ) \स गैस बा जक विकियन. दे 
समान गुण रखता है । रक्क लिटमस को नर 
` और अस्‍्तों को उदासीन कर देता है। पई 
ऐसा सीब्र और दाहक नही है, जैसा है 
ह या पोटास | ` अतः इसकी संश २... 
| Sir 


दतिया 
| 2 ह पदिक रब २७३ |: पपकत हेल मन इसंका झापेक्तिक :युरुत्व *₹८३ हे | 
द्वि'इस गंस को बहुत सी हवा,के साथ 
मिंज्ोकर सु 'वाया जाय तो” भी यह बहुत चोभक 
व करत हे झो यदिः इसको शुद्धः रूप में 
वा जाय तब तो तत्काल द म घुटने लगता है | 
संक्ञा-निणंय--ह्राचोन सिर, यूनान तथा 
रोम देश निवासियों क एमन नामक देवता बा 
मंत्दिर, जिनका वर्शन एमोनाइकमः (: उशक ) के 
संज्ञा-निर्णा यक-:नोट शीषंक-के अन्तर्गत होगा, 
बेतिया ( शाम ) के जिस” जिल्ला” सें' था, उश 


| „ ,जिज्ञा कां: नाम उक्त देवता के .न मः पर रखा ' 


गंगा था | उस डिल्ला/का “वास -अ(ए)समोनिया 
था, चूं कि कृत्रिम नवेसादर सर्च प्रथम उसी 
जंगह वनायः गया था |: श्रतएच :नवसादूर का 
नाम सल एमोनिएक (59) am M०0i20 ) 


५४७१ 


| 


अमोनीयिकः लवण या. अमोनिया (स्थान ) का ` 


नमक है. और चू कि यह.रेस.; सलः ;पुमोनिपुक 
अर्थात्‌. नवसाद्र से वनताः है | ` अस्तु, इसी 
सम्बन्ध से उसका नाम ,भी :श्(प)मोनिया रखा 
गया। ` 

ओषध-निमोण--( १ )..ल्ाइकर अमोनी 


फार्स. qu. Ammonioe Fortis: 


-ले० । स्टॉक २।रयुशन आफ. अमोनिया $६70 

ng-.Solntion of Ammonia-e! 

सवल अमोनिया द्रच, तीव्रे अमोनिया विलयन 
६० | कवी साइज अमो निया-उ० । 
( आंफिसल 0/7०7 ) 
सकत सूत्र (नड, )\.H 


निमोण बिघि अमोनियम क्लोराइड़ (अभो 


नियम हरिद्र, नवसाद्र ) को शांत चूर्ण मिल्ला |, 


` कैर उत्ताप देने से जो अमो!नया,: गेस. आदुभूत 
है उप्तको परिसर त जल में बि्ञोन कर लें | 
रुण- -यह एक अस्यन्त.उग्रगंधि, वर्ण रहित 


' एव अति चारय ब्रव होता है जिसका आपेक्षिक | 


र्व ८३१ होता है इसमें ३२.४ ०(० ( भार 
) अमोनिया वायव्य पाया जांता है | 


प्त मभाव येसि ट (.फोस्काजनक ) |. इस | 


. फा 
भयन्तर प्रयोग न करना चाहिए । 


,अभौनिया 


` यदःपड्ता है--लिनिमेण्टम-केम्फोरी अमो” 


: निएरम; लायकर"पुमोनी,:स्पिरिटसःएमोनी एरो- 
"5 सेरिकस, स्पिरिथ्सःएमोनी;फेंटिड्स और/टिंकचर 
" अबाए साईं एसी निएरा : में तथा अमोनियाई ' बेज्ञो- 


आस, एमोनेयाई ब्रोमाइडम,'> एमोनियाई, 
फॉस्फाँस ओर निम्नांकित ऑफिस योगों के 


डि निमाण में आता! है । 


>». ऑफिसल :प्रिपेयरेशञ्ञ 
(०॥/०७७॥ Preparations) 
( २.) लाइकर !एमोनी-+---ंपृप07 .. 
Imi N80 लें०।' सोल्युसनंःआँफ! अमोनिया 


: Solution’ of Ammoiia.id.h अमो 
: निया:घोल्न-हिं०:। सय्योज्ष पुमोन्षियाःऽउ० । 


सङ्कृत सूत्र। ( न ड :,) NH 


निमाण-विधि-स्ट्रॉग' . सोल्युसन आँफ 
अमोनिया १ भांग परि त जल २ भाग, दोनों 
को सिला ले | 

गुण --स्ट्रॉग'सोल्युशन' आँफ अमोनिया के 
सहश, परन्तु तीच्णता मॅ यह ड ससे हीने होताहे 
इंसका अंपेक्तिक गुरुत्व .६३ होता हेर इस 
में १० ०/५ ( भार'में ) एमोनिया 'गेस) पाया 


` जाता है मात्रा --१० से २० वद | 


नोट--इ सको खूब ' डांयल्युट ` करके अर्थात्‌ 
जल मिथिल करं देना चाहिए। - "` 


* प्रभाव--स्टिम्युज्नए्ट ( उत्तेजक ) और रूबी 


ˆ ` “फेशेण्ट ( वण्यं वा आरुण्यकरः) | ˆ ` / 


यह भाम आतां है--लिनिमेण्टम  अमोनी, 
लिनिमेटणम हाइडार्जिराई, टिंकचर क्तिनीनो एसो 


रे निंपुरा, टिंकूचर अगोंदी' अमोनिएटा, टिकूचर वेले- 


रिएुनी अमोनिप्रा'ओर'रिंकचर ओपियाईः अमो- 


५ निएटा' तथोः निम्नाङिंत योग के बनाने में 


(३) ` लिनिमेण्टमः ` अंमोन्ी=])in- 


- + .jmentumAmmonie9-ल०)। ज्जिनिमे- 


ण्ट आफ अमोनिया Jiniment 09 Am 


M0५8. द्वांटेशान जिनिमेण्ट H8ri8horn 


Linimen इ ° ।,अमोनिया'अम्यंगं, अमो 


*-- निया। उद्गत्तं=दिं ०, त्रसरीख नअसोनिस्राइई, तम्‌- 


रीख क़नु'लइल-ति न 


sn SN ४५९ 


नोट-_-प्राचीन कामें हाटेशाने ( खगशग | 


बारह॒सिंघा ) अमोनिया बनाने के काम आता 
झत्तु, धिनिमेणट झाफ झमोनिया की दूसरी 
. अंग्रेजी संज्ञा दार्टशानं लिनिमेण्ट अर्थात्‌ रूगशटेंगा 
, भंग मी हे । 
निम्रीण विधि-_ज्ञाइकर ( सोल्युसन ) भाफ 
अमोनिया १ आउंस, भामंड द्यायक्ष ( वाताद 
तेज ) ३ भाउंस, भर आलि भाइल ( जेतून 
तेल ) २ भाग इनको सज्जो. प्रकार सिल्ला खं | 
प्रमाव=रूवीफेग्रेण्ट( वण्यं वा आरुण्य कारक ) 
लिनिमेण्टम कम्फोरी एसोनिएटम--74- 
Dimentum oamphor® ammoni 
8४०० -त्ते० एमोनिएटेढ लिनिमेण्ट आफ केग्फर 
Ammoniated Jiniment of camp 
h07-इ० अमोनिया कपूराम्यंग िँश। तमरीख 
काफूरी अमोनियाई रोगन मालिश काफूरी 
पुमोनियाई-ति० | र 
निमोण बिधि--सर्ट्वांग सोण्युसन आफ अमो 
निया ५ फ्लुइड आउंस, केम्फर २॥ आउंस 
झहक आफ लेवेण्ढर १ फ्लुइड दाम, ऐलकुहांल 
(३००/० ) आं «श्यकताजुसार । केम्फर और 
झाइल आफ जेवेणदर को १२ फ़्लुइड आउंस' 
पुलकुदाल ( मचसार ) में विलीन कर ले फिर 
उसमें थोड़ा २ स्ट्राँग सोल्युसन आफ अमोनिया 
मिल्लाते ओर दिलातेजाएँ | पुनः इतना एलकुहाल 
( सचसार ) मिलादे' जिसमें कुक्ष द्रव्य पूरा २० 
फ्लुइड झाउंस हो जाए । 
. (५) लिनिमेण्ट हाइडाजिराई Lipinn- 
"67007 Hydrargyri-लo | ज्षिनिमेण्ट 
आफ सकरी Jiniment of mercury 
=इ० | पारदाभ्यंग-हि० । तम्रीख़ वा मालिश 
सींमाव-ति० । देखो-_पारद्‌ | 
(६) स्पिरिटस असोनी ऐरोमेटिकस 
Spiritus ammoniee aromaticus 
-ले० । एदोमेरिक स्पिरिट आफ असोनि 
Aromatic spirit of र 
ammonia 
“३० । सुवासित अमोनिया सुरा | देखो--भ्रमो- 
निया का«।न!स के योग | | 


४ भमो 
(७) स्पिरिट्स असोनी पेडर 0 | 
ritus ammoniw fetj स छा; 
फेरिड स्पिरिट आफ असोनिया Tetiq 
ण &m) 00" इ२ | पूतिरंध ह 
सुरा-हिं० । रूद नवशादर सुन्तिन, रूह >) 
बदुबू- ति० । हि ७७. 

निमोण-विधि--स्ट्रॉग सोरयुशन ग्र 
झमोनिया २ फ्लुइड आइस, ऐसाफेरिडा ऐप 
१॥ आउंस ओर ऐलकुहाळ्न ( ३० प्रति )| 
झवरयकताचुसार । ऐसाफेटिडा (हिय) ३ इन 
करके १५ फ्लुइड आउंस ऐनकुहाल में २० ऐो 
तक भिगोकर इसका स्तरवण करे'। पुः पं 
स्टॉग सोल्युशन आफ झसोनिया झर इता एव. | 
कुहाल और योजित करे', जिसमें सम्पूण पौन | 
एक पाइर हो जाय | * 2 

मोत्रा-२० से;४० बू'द्‌ (= १-२ से । 
क्युविक सेन्टीमीटर.) जव एक वार देना हो प्रो 
६० से ३० खूद ( ३६ से ४८६३ ) घन शता 
मीटर ) जय एक हो वार देना दो | एसको पणौ 
तग्ह जवन भिश्चित कर सेत्रन कर।एँ । 

प्रभाव--उत्तेजक ( 5६7]82) पर 
उद्देश्नहर (^ {848 040) 

नॉट आफ़िशल योग 

( Not official preparations) 

(१ ) लोशियो क्रिनेलिस [:0।0 ori 
2]।8--ले० | क्लोमजनक विलयन-हिं। ° 
स्‌ अफ्जञा-ति० । योग--अं।कियम पमि 
( वाताद्‌ तेल ) १ भाग, , खाइकर सोनी पॅ” | 
रिस ३ भांग, : स्पिरिटस रोजमेराइनी ४ न 
एकामेलिस २ भाग, सब झोषधियों को । 
वालों को बढ़ाने के लिये इस झक का हरी | 
करते हैं | | 

(२) टिंकचूरा अप्रोनिया इमो | 
Tunotura ammonis ९०९ | 
ओडीलूस 
योगिक झअमोनियासव, 
ठअूफीन अमोनिया सुरकव र 
मार-लि० । योग-मस्टिक ( 


१०३३ 


| 


॥ १७ वद, लाइकर (असोनी फॉर्टिस 
ड्ड ऊंस, | समग्र औपध को परस्पर 


० जे 
अमानिया की फामाकांलोजी 
झर्थीत्‌ प्रभाव 
( बाह्य प्रभाव ) 
सोल्यूशन ओफ अ पोनिया ( अमोनिया बिल्ल 
> जब स्वचा पर दागाया जाता हे तच 
यन) की जेन ` ज्व 
यह उसमें अंत होने वाले तन्तुश्नों एवं रक्क वाहि- 
ह्यो को उत्तेजना प्रदान करता है, जिससे उक्क 
सत्र पर ऊष्मा एवं राग का छनुभव होता हे | 
यदि भ्रमोनिया के तीचण विलयन को त्वचा के 
किसी भाग पर लगाकर उसको वाष्पीभूत न होने 
देतो यहां पर फोस्का उत्पन्न हो जाता हे | 
झतएवं अमोनिया रूची फेशेण्ट ( आरुण्यकां(क ) 
पौर वेसिकरेणट ( फोस्कांजनक ) हे | 
नासिका और वायुप्रणाली-- नासिका तथा 
बायु प्रणाली की श्लेष्मिक कल! पर अमोनिया 
बाष्प का सवल क्षोभक एवं उत्तेजक प्रभाव होता 
है, जिससे छी के आने लगती हैं ! कव्जङ्करा इल्ला 
(चतु के ऊपरी परत ) पर भी इसका क्षोभक 
प्रभाव होता है, जिससे नेत्र द्वारा अश्र खाब होने 
बगता हे । नासिका की संज्ञाबहा नाड़ियो को 
उत्त जित करने के. कारण अमोनिया परावतित 
स्प से रुधिरासिसरण को उत्त जना प्रदान करता 
शौर नाडी को गति को तीब्र करता हे । यदि 
अमोनिया को देर तक सू घा जाय अथवा वाष्प 
भविक तीब्र हो तो नासिका एवं चायु प्रणालियों 
मं होम उत्पन्न हो जाता है | परावर्तित क्रिया 
देरा यह सावांतिक रङ्गभार ढी वृद्धि करता ओर 
भे घात अन्य मूच्छी के लिपु (इतफारक हे | 
आन्तरिक प्रभाव 
. आसाशय-..श्रासाशयमें पहुँचकर अमोनिया 
है RS रूप से रक्तामिसरण तथा हृदय 
शर लाता है अर्थात्‌ शोणित सञ्चालन 
गति को चपल करता हे । क्योंकि 
तीघ इसने चालले खोपुस्न बातके द्रः पर 


मिलि 


४७४३ 


अतो नियं, 


Moe RS 5 
न झोल (६०९९) ९ दमः ओलियम | , इसका प्रभाव पढ़ता है । रक्र में अभिशोषित 


. दोने के परचात इसका यह प्रभाव जारी रहता है, 


E 
| 


| 


ओर श्वासोच्छ वास तीघ्र हो जाता है... 

अन्य रीय ओषधों के समान. यदि आहार 
से पूर्वे शमोनिया का प्रयोग किया जाय .तो यह 
आमाशयिक रस के स्राध को वृद्धि करता , है । 
ओर याद्‌ आहार पश्चात द्या. जाए तो, यद्द 
आामाशयिक रस. की अम्लता को उ दासीन कर 
देता है । अर्थात्‌ उसके प्रभाब को नष्ट कर_ देता 
है। यह आंत्रस्थ कृमिबत्‌ आकुञ्चन को मी. तीब्र 
करता है और इससे आमाशवर में .उष्मा का 
नोध होता है | अतएव अमोनिया. पित्तध्न ( ऐण- 
टेसिड ) श्रामोशयोत्त जक॒ शर. वायु निस्सारक . 
आध्मानहर ) है । अधिक सात्रा में देने. से यह 
आमाशयांत्रक्षोकहे, |, 

- शो णित--भ्रमोनिया रक्कवारि. ..(. माज्मा ) 

के चारत्व को किसी प्रकार अधिक करता हे । 
अनुमान किया जाता है कि थास्बोसिस, ( रक- 
वाहिनिर्यो में रक्क का थक्तां वन जाना ) रोग में 
यह रक्ग के थक्का बनाने की शक्कि को हीन करता 
है और जो क्रोट ( खून का थक्का ) पूरब से वन 
चुका हे उसको बिल्लीन कर देता है । | 

हृदय---अमोनिया के प्रभाव से.. हृदय एबं 
नाड़ी को गति तीव्र हो जाती है और रक्कमार बढ़ 
जाएा है । कदचित्‌ यह प्रभाब हृदय. पर. कुछ 
तो परावतित रूप से होता है; परन्तु झुधिकः 
तर इस हेतु कि अमोनिया रक्क में अभिशोषित 
होने के पश्चात्‌ हृदय की गति को तीब्र करने- 
चाले सौषुम्न-वातकेन्द्रों को . उत्तेजना _ग्रदान 
करता है | व हे र 

फुपफफुस--रक्क में अभिशोषित होने के 
पश्चात्‌ श्‍वासोच्छु, वासकेन्द पर अमोनिया का 
सरलोत्त जक प्र भाब पड़ने से श्वासोच्छवास को 
गति तीन्र हो जातो है । अमोनिया किसी., प्रकार 
वायु प्रणालीस्थ अंथियो के मागे शरीर से. बिस- 


` जित होता है । अस्तु, इसके उपयोग से उन 


६० 


ग्रन्थियों का खाच अधिक हो जाता है... भतः 


. रास्देक ( 088020 ) ने. .कतिप्य सजीवं 
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(ष्मक कक्षापर | 


है णियो रो वायुप्राणालीय रले 
“१ मिया को णद वियत लगाकर इस वात 
की परीक्षा की है कि इसके लगाने से वहां पर रक 
5 > इनासूत होकर र्गखान बढ़ जाता है । 
४० “ब्रातिःमंडह-- अमोनिया सार्वागोत्तंजक है । 
। 3 क्योकि यह रंवासोच्छुवासकेन्द्र और हृदयाशकारी 
४ झौपुम्न-बातकेन्द्रों को उत्त जित करता हुँ । परन्तु 
४2 अस्तिष्क पर इसका कुछ प्रभाव नहीं होता और 
"क न द्वात तन्तुओं पर कोई असर पडता है । जब 
5 हुक्षको स्थानिक रूप से लगाते हैं, तव उस स्थळ 
७ पर ऋुलसुक्ञाहट भौर दाह प्रतीत होता है । 
7 ज्ञोवधारियो को जब विपेज्ञी अथात अधिक 
` मात्रा में सोनिया दिया जाता हे, तव प्रायः 
2४ ज्ञाहेंप ( C07४0]9/0n) होने लगृता है | 
_ इसका कारण यह हे कि अमोनिया सुपुस्ना को 
र *शत्युत्पादक सेलों पर उत्तेजक प्रभाव करता ह| 
है र वृक अमोनिया ओर इसके लवण रोणित 
.. _ मथा शारीरिक धातुओं ( तन्त्रो ) में प्रविष्ठ 
... होकरे वियुक्र ब पाचित होजाते ( सड्जाते ) हे । 
` कदाचित्‌ यकृत्‌ में इससे भी अधिकतर परिचतेन 
९ उ पन्थित होते हैं, जिनका अवश्यम्भावी परिणाम 
 यड होता है र कि सुत्र ( .स्रा ) में यूरिया, 
"> युरिकाम्ण ओर शोरक स्त की मात्रा चढ़ जाती 
ड न्हे] ध्स्तुः इस वात को भली भांति स्मरण 
` रखनी चाहिये कि झमोनिया मूत्र डी झस्लता को 
है 
"` “उंत्सग--शरीर से श्वासोच्छ वास, घायु- 
उ हे - 
न स्वेद द्वारा अमोनिय। 
"> "उत्सर्जित होता है | 
 अमोनया द्वारा विपाक्तता 
र , यदि अमोनिया के ब्र बञ्यन की एक वडी 
म मात्रा याल रखा जाय तो स्वरयन्त्र ((५] ottis) 
... के ्ाचपंग्रत होने से श्वासावरोध होकर (चत्‌ 
27 काल्लि में ही संयु उपस्थित होसक 
दक दी कि : पारास प्भ्ह्ति के 
ब अहा बते 
अगद्‌-जो अरन्य एलकेत्रोज अयात्‌ क्षारोय 


टी है । झन्यथा | 


. दद्धंनाथे ) एक अत्युत्तम श्रोषध है| 


बिषों के अगद हैं, वे 
पोटास! के(स्टिका | > | 


अमोनिया के थेराप्युटिक्स 
अर्थात्‌ 
ओषधीय उपयोग 
( वहि:प्रयोग ) 
स्थानिक ठाततन्तु एवं वाहिने | 
रूप से स्टिफ जाइण्ट्स ( विकृत करार सन्धि) | 
पर ओर क्रानिक र्‌युमैटिज्म (इरातन सि । 
की विभिन्न दशाओं में ल्िन्मिण्ट श्राप त्त 
निया का अभ्यग करते है । ब्रांकाइरिस (७) 
न्युमोनिया फुफ्फुसोष और प्ल्युरिसो ( 
शूल्ल ) में स्थानिक उग्रता साधक (Couvter 
irsit2,.0) रूप से भी इसका उद्वतंन कर | 
जिन रोगों में फोस्काजनन के लिये कैसे 
( तेलिनी मवखो ) का उपयोग वशित पुवं गरु 
चित है, उनमें उक्त अभिप्राय के लिये अग्ोनिया 
का प्रयोग करते हें । अस्तु, जितना बड़ा फोबा 
डालना हो उससे किंचतू वड़ा लिट का एक 
डकडा काटकर और उसको रराङ्ग साल्युश 
आफ अमोनिया में क्लेदित कर जिस स्थल प 
फोस्का उठःना हो उसे बहा पर रखकर उपरे 
बाँच ग्लास ( जेब घड़ी के शीशे) से परवति 
कर दें, किचित्‌ काल में वहां पर फोल प 
जायगा , अमोनिया प्राय: दियैले कोडें के शि 
को प्रभाव शून्य कर देता हे। स्तु, ब्रि | 
भिड ततया और , हाल इत्यादि कें दृश | 
पर ( दंश अर्थात्‌ डंक को. निकाल कर १ सा 
रूजूरे ( गोजर.) 5ट'त के कांटे हुये कने, 
और रतेल ( मेक, आ: य मकढ़ ) या के, | 
सले हुये रथ न पर अमोनिया का निल स | 
SF गञ्च कम हो जाता है। | 
शन लगाने से चेबना एवं शॉथ % आठ | 
अल्पबिष सर्प के दंशित स्थान पर * 
टिंकचर अफ मोर्या ( ओो-डी-लूस 
च क़ हिद 
त्वकूस्थ अन्तःतेप करना छाभदाय 
नद्यो क्रिनेणिस ( 
है। छोमवद्धन हेतु लोशियो क्रि ; 


टा सवाग 
मूत व्यक्ति को अमोनिया इण 


न ला है। बो कि इसके आण | अजिया गज जा 7 चन झा जाता है । वर्यो कि इसके घ्राण 
हले से परावर्तितरूप 'से रवासोच्छ बास तथा 
हय की गति तीत्र दो जातो है, अस्तु मूर्च्छा, 
बाधत वा होम, नि ।( जन्य विसंज्ञता ओर 
रिद्वाजनक ( वा अवसञ्चताजन कू ). चिर्षो यथा 
पहत अति में रोगी की सच्छा निवारणाथं 
अमोनिया सु'घाया करते हैं। 

तोट--विभिन्न प्रकार के सू घने के चूर्ण चा 
इसकखे ( 9776|]778 925 ) जिनका 
रधान अवयव अमोनिया होता है, वने बनाये 
बुरे मुख के हरित वणे आदि की बन्द शोशिर्वो 
इ अग्रेजी ओषध-बिक्रेताओं को दूकानों में बिका 


करते हैं । 
आन्तरिक प्रयोग 


ग्न्य क्ञारोय ओपषधों के समान अमोनिया को 
भी अम्लाजीणे ( एसिड डिस्पेप्सिया ) में दे 
सकते हैं। गैस्टिक इन्टेस्टाइनल क्रेस्प्स ( आमा- 
शयांत्र के प्रवाहकीय आक्षेपक बेदनाओं ) में 
सिस्ट ए (अ) मोनिया ऐगेमेटिक एक अच्युत्तम 
शौपध हे | बालक के उद्राध्मान में सोडा ओर 


इष वूद देने से सामान्यतः लाभ द्वो जाता है | 
जेनर डिफ्युजिब्ल स्टिम्युलेणट ( सर्वांग व्याप्तो- 
चेक ) रूप से सिको री ( सूच्छी ), शोक (तोम) 
रत्न ( विसंज्ञता | में तथा फेब्राइल डिजाजेज 
( खरयुक्र व्याधियां ), न्युमो{नयः । फुफ्फुसोष) 
भौर थाइसिस ( उ रःचत ) इत्यादि में जब रोगी 
की शक्रियॉ निव हो जाती हैं, उस समय अमो- 
निया के उपयोग में वहुत लाभ होता है ।. 
शस तथा प्रातिश्यायिक -फुफफुसोष ( केटारल 
न्युमोनिया ) में अमोनिया सान्द्र एवं पिच्छिल 
रेभा को द्रवीभूत एव सदु करता है । पर इस 
भमोनियम का््रोनिट का उपया श्रेष्ठतर होता 
"| नेलिका द्वारा विषाक्तता अर्थात्‌ आयोडिञ्म 
अर या उसके यग्रौगिकों से पुरातन विषा- 
के हो जाने ) को अभोनिया रोकता हे | 
हल ४ आ।योडाइ ड्ज को अधिक मात्रा में 
| ते है तब इसको उनके साथ मिलाकर 


४७५ 


हिर वार ( सोझा के अके ) के साथ इसके : 


भमीनिझा 


अमोनिया झसारुनी-हि* ५० देखो जटामांसी । 
अमोनियाई आयोडायडम्‌-ले०. नैलिद . अमोनिया 
देखो झायोडम्‌ । , Rr 
अमोनियाई एम्बेलास-ले० वेखो--चायविरङ्ग [| 
अमोनियाई कार्बाजोटास-जञे० देखो--अमोनियाई 
पिक्रास | १ 5 क 
अमोनियाई कार्बानास-ले० अमोनियम कार्वनित 
फजलित नरसार-हिं० । श्रंमोनियम कार्वोनेट . 
Ammonium 08707 88: अमोनियम 
सर्क्षी कार्वोनेठ 4 MIMONIOIM Sesqi ca 
7b0a(2-इ० । कबू'नातुज्ञौसादर, अमोनिया 
सुरक्कव च ( सेइचन्द्‌ ) कार्बेनः|; :.: = 
अफिशाल ( Ofjicai 0 वि 
निमोण विधि--क्ोराइड श्राफ अमोनियम 
( नवसाद्र ) वा सल्फेट आफ. अमोनियम बर 
“कार्बोनेट अफ केल्सियम ( चूण कजलेत अर्थात्‌ 
शुद्ध खटिका ) को परस्पर संयाजित कर चारवार 
ऊध्बंपातित करने से कार्बोनेंट आफ 'अमोनियभ 
आह होता है। इसमें थंगोनिवम? हइ 
कार्बोनेट ( \ [न 9 © 04°) और अमो- 
नियम कार्बोनेट (84 म; ९.0 ) 
सम्मित पाये जाते हैं; संकेत. सुन्न Ng H, i 
N Hy 00, ) i Ft 


नोट--डम्दरतुलंसुह.ताजे के लेखक के मत से 
हाटेशान अर्थात्‌ संग का उडनंशीले जवण 
भी कजलित नरसार ( बबुनॉतुक्षोसादर ) ही 
होता है। किन्तु, उसमें गम्धसंय 'तेल प्रति 
मिलित होते हैं। ` ' i, 

लक्षण--भ्रमोनियम ' कांबंनित' एक श्वेत 
पाथिब द्रव्य है, जो वायु में खुला रखने से वा 
सू घने से अमोनिया. और को वेने दुवा म्ल जिद 
( कार्बन द्विओचित ) गेस देता हुआ स्वयं नष्ट 
हो जाता हे । इसके अद्ध स्वच्छु:स्फरिकीय उदन 
शीक्ष उम्रगन्धि के वदे वडे इकडे होते हैं । वायु में 


रि 605) लाइकर अश्या ३) पक अमोनिया स | 


है एसि 


यशो निया 


"७. खुल्ला रखने पर उन पर वेत चूणं जम जाता है 


१४७, 


Cn 


HR} 


"` आउस निरुस्वरस को न्यूटल अथात्‌ उदासीन | 
.... कर. देता है | | 


 संयोग-विरुद्ध-थम्ल, थम्हीय लवण | 


$ )। 


99% 


११०2 


इसझी प्रतिक्रिया क्षारीय होतो है । 
परीक्षा--अमोनियम की परीक्षा के लिये 
-सदिग्ध लवण को चूर्ण ( [0 ) के साथ 
,.मिज्ञाकर उष्ण करें और सूंघें। यदि अमोनिया 
को उग्र गन्ध निकले, तो समे, कि यह लवण 


अमोनिया का कोई योग है। 


विज्लेयता- यह १ भाग ४ भांग शीतल जल 


„सें विलीन हो जाता है | 


मिश्रण--हसमें सल्फेदूस ( गन्घित.) ओर 
ज्ञोराइडस ( इरिद ) का मिश्रण “हुआ करता है, 
उदासीन जनक मात्रा-२०-ग्रेन अमोनियम 
कादोनेट २६॥। मेन, साइटिक एसिड को और 
२८॥ ग्रेन रटरिक एसिड तथा १३ ग्रेन अद्ध 


„„( एसिड स.ए्ट्स ), चूणोंदक ( लाइम वाटर ) 


~ „खोह. के लवण (आयनं. साल्ट्स ), क्षारीय 
« खत्तिकाएँ ( अजकलाइन अर्थं स) ओर चारोद 


( भ्रकाइट्म ) को अमोनियम कार्बोनेट के 
साथ नहीं मिलाना चाहिये | ` 


`. आषधघ-निमाण-संकेत - षध में योजित | 


; , -करने से पूर्व -अ्रमोंनिया काये के टुकढ़े पर जा 


5 


ET 
s 


fn 


छः 
= ,८. 


= योगों के निर्माण में काम आता. हे: 
` ` ५०) ऑफिशल्ष प्रिपेयरेशल ( योग ) 


श्वेत चूण लगा होता हे उसको खुरच डालना 
चाहिये | ४ 


७ / ्रभाव--च्याप्तोत्तेजक,  श्क्षेष्मानिस्पारक, 


<«“बासक थोर झम्लहर ( एण्टेसिड ) | 


¬ सात्रा-३ से {० ग्रेन ( -२० से "ह्‌ ) 
ग्राम उत्तेजक व कफ निस्सारक रूप से ओर ३० 
अन ( २ ग्र'म ) चामक रूप से | 

यह छाहकर अमोनियाई एसिटेरिप्त, क्ाइवर 


` अमोनियाई सःइट्ट रिस, स्पिरिटस अमानो ऐरो- 


.सैटिकस औ€ .विउ्मय कावे तथा _ निम्नित 


में छन. ( Official Preparations ) 


. के फिर उसमें एसिरिक एसिड ( शुख ) | 


Liquor am ०००६६६ 
सोल्युरान आँफ अमोनियम एसिरेर ता १ 
of ammonium 506800 शिर 0 | 
मिरडीरर 9 :70 0! शातता के. 
अमोनियम द्रत हिं० | सय्याल इचत 
अर्क अमोनिया सिक दार, शाराव मिंबुरीर | है) | 
रासायनिक सूत्र 
(नउ, क २३३ स, 
NH, ७ gH 9 0 a 
नोट--सन्‌ १६२२ ई० में सर्वप्रथम परिखे, | 
रर महोग्य ने; जो ज्च,क ऑफ बेवारियाके सह. । 
सकृ चिकित्सक थे इस ओपध का निर्माण हरा 
था | अस्तु. इ से इन्ही के नाम से भिहित हिया | 
गया । | 
निमोण बिधि--अमोनियम कावोनेट । 
आळ स, एसिटिक एसिड ( शुक्राम्ज्ञ ) परिन 
बारि प्रस्थेक आवश्यकृतानुप्तार । अमोनि | 
काब्रोंनेट को दुस गुने परिस्ध त जज्ञ में बि 


सम्मिलित कर उसे न्युट्रल. ( उदासीन) कर इं | 
बाद को उसमें इतना परिव्नू त जल र मित्र 
जिसमें घम्पूण द्रव का द्रव्यमान पूरा ९५ आ ग 
हो जाय । इससे लगभग ६॥ प्रतिशत मोस 
होता हे । ; 
मात्रा--२ से ६ फ्लुइड डामन( 
२१-३ घन शर्दाश मीटर ) । | 
प्रभाव-मूत्रल ओर स्वेक्क । . | 
(२) लाइकर अमोनिया . सा | 
Liquo! ammonia oie | 
सोल्युसन आफ अमोनिम साइट 20 | 
of ammonium oibrabef ? व । 
अमोनिया द्रव-र्दि० सय्प्राक्ष सत्र दुन § 
ग्रमोनिया लेमूनी-ति० 
निर्माण त्रि धि--धमोनि 
अउंस वा आवश्यकतानुसार, साइन, | 
( निभ्वुडास्ज्र ) २॥ झाडंसा "°? 


७०) पे | 


ल्‍; हे 
यम कोट शा 


#गेतिया 
॥ ~स । हेल पिष | ` बिक भार उर होगा चाहे । पढ जग । साइट्रेक ` एसिड 
|, तिसु ) को पाँचगुने परिख्‌,त जल में 
दलीत काके फिर उसमें अमोनियम कार्बोनेट 
मेल्ञाकर उसको उदासीन ( न्युटूक ) कर लें 
दर फिर उसमें इतना ओर परिख, जल्ष मिला 
द जिसमें कुल दब एक पइ ट हो जाय इसमें 
तगमग १६ प्रतिशत अमोनिया होता है | 
रासायनिक सुत्र 

(न ड, 2३ कू ड्‌, उ 

(NH,) 5 06 १5 OT 

प्रभाव--सूत्रल्त | मण्त्रा--२ से ६ फ्लुइढ 
डूम (.७१ से २१ ३ घन शतांशम टर )। 

` नोट--इसको सदा इरित वर्ण के वोतत्नों में 
रखना चाहिये । 

(३) स्पिरिटस अमोनी ऐरो मेटिकस 
Spiritus ammonice sromabicus 
-ले० । ऐरोसेरिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया AT 
omatic spirit of ammonia; Fr 
रिट अफ सेल बालेदाइल ie ०£ 88) 
ए०७॥७ ६० सुचासित अमोनिया सुरा-हिं० 
रूह ज्ञोसादर तय्यच, रूः नोस दर मुग्रत्तर, रूई 
मिहहुत्तय्यार ति० | 


रासायनिक सुत्र (न ड, ) N Hg 


निमोण बिधि- अमोनियम कार्बोनेट ४ 
भाउंस,स्ट्रॉय सोल्युशन आँफ अमोनिया ८ध्राउस 
हुल झाफ नटमेग ( जातीफल तेल ) ४॥ 
'नुइड दाम, इल आँफ लेमन ` (निम्बुक तेभ) 
ह॥ फ्लुइड डाम, ऐलकुहाँल बा मद्यसार ( ३० 
प्रतिशत ६ पाइट, परिखुत जलन ३ पाइंट । प्रथम 
आइल ऑफ नटमेग और आयल ऑफ लेमन को 
ऐकु जञ और परिखुत जल के साथ योजित कर 
सात पाइर द्रव ख्ावित करके एथक कर करले । 

३ झाउंस दच और खावित करें | तथा इस 
स्टांग सोल्युसन ऑफ अमोनिया और अमो- 

र कार्बोनेट को योजित कर इतना उत्ताप दें 

समे घे बिलीन हो जाय । अब इसमें पूवं 
भवित सात पाइद झक मिला लें । इसका अपे- 


ई 


->--:------८--::-२:२२:::::::२:::>>>><>><>2>-: -:<>>>>>>- 


अमोनिया 


त्तिक भार “८३ होना चाहिये | यह लगभग वण 
रहित होता है ; 

सात्रा--जब वार वार देना हो तव. २० से 
४६ बूदु ओर जब्र एक हवी वार देना हदो तत्र ६० 
से 8६० बूंद तक । 

नोटयोग में स्पिरिट अमोरन एरोमेंटिक के 
साथ सिरूपस सिज्ली ( बनपलाण्ड्‌ प्रपानक 
अर्थात्‌ शंत ) कापि नहीं लिखना चाहिये | 

यह मिस्चुरा -( मिश्रण ) सेन्ना० को में० 


` पडता है। 


नॉट आंफ़रिशल योग 
( Not official preparations ) 
(१) लिङ्कटस अमोनी कम्पोजिटस [. 
76008 ammonies com positus-mo 
यौगिक अमोनियावलेइ-दिँ० । लऊक अमोनिया. 


सुरक्कव-ति० | 


यो ग— अमोनियम कार्वोनेट _' ग्रेन, इपिके 


क्कः ना याइन २ बू द, टिंकचर आफ सक्को २ 
बू'द, एसंस आँफ पुनिसाई  ' बू द्‌, म्युसिलेज 
( लुआब ) भकेल्रिया २० वू द, जल पुक'अ।उंस 
पर्यन्त । यह एक मात्रा है । ( रायल चेष्ठ ) 

(२) अमो नियाईबाईका वे ना श॑ 2007 
bicarbonas-ल० । अमोनियम-काबोनेड की 
झपेक्षा इसका स्वांद उत्तम होता है ओर यह 
कम दाहक (कॉस्टिक) होता हे एफर्चेलिंग डू'फ- 
टस ( उफाणयुक्र घूट ) हेतु यहं अधिक डप- 
योगी है । 

(३) अमो नयाइ फ्लोराइडम्‌' 80,० 
iifl uoridum-जo । इसके. ग्रेन प्रति 
झाडंस बःले विश्वयन को ४ से ३७ बू दुको मात्रा 
में विषद्धिंत सीहा एवं गळगरड प्रमृति सें दिया 
करते हैं । $ 

(४) अमो नियाई पिक्रास ammonii 
ए0738-ले० । इसके पोत वणे के छोटे २ पन्न 
होते हैं जो जल में बिलीन हो जाते हें । इसको 
शीत उवर और मलेरिया उबरों में देते हे । मात्रा 
3 से । डे मेन तक दिन रात में ४-९ चार | 


धू 


५ = समान हो इस प्रभव होतेहे, तथापि अमोनिया 


„~. (७) पिक मो अप ।?।०। 06.० इ० 


"जल २ आउंस पर्यन्त | सब ्पर्धो को मिल्ला 


४ ..मान्रा, उदाइरणतः २० से ३० ओन म ट देने से 


अमोनिया 


(२) i oer लाते है । की कप पर टाद्रोस ammonii 
£87४7३5-ले० । कफ निस्सारक रूप से इसको 


“ ४ से ३० ग्रेन तक को मात्रा में देते हें 


(६) स्मेजिंग साल्ट Smeiling-silt 
-ज्ञे० | प्राघ्राण लवण, सू घने का चूणं हिं । 
मिळ्हुरशम, लखलखा-झ० | ये कई प्रकार के. 

* होते हैं | इसका एक श्रोष्टतर योग निम्न हे! 

. योग--थप्रोनियम क्लोराइड ( नवसाद्र ) 
१॥ भ्राउंस पोटाशियम कावोंने2 १ आउंस दै 
डम, केम्फर (कपूर ) १ डूम, अमोनियम काबों- 
नेट ३ डू म, आंयल आफ क्रवजञ ( लवंग तेल ) 

५ १० बूंद, आयल फ वर्गेमोट १० वू द, ,अपयल् 
ऑफ स्पियरमिंट ४ वू'द, शुप्क औषध का बारीक 
.. चूणं का उसमें तेल मिला दें । 


50६ 
क्य 


योग-- स्पिरिटस अमोनो ऐरोमेटिक्स आधा 

, डाम, स्पिरिटट क्रोरोफारमाई झाघा डूम, रिंकचूरा 
जन्सियाई कम्पजिट्स 4 डाम टिंकचूरा कार्डि- 
७मोमाई कम्पाजिट्स २ डूम, सरूपस २ ड'म, 


२. 4 
लल ॥ यह एक मात्रा अपघ है | 


प्रभाव तथा उपयोग 
( वाह्य ) यद्यपि ज्ञाइकर अमोनिया के ` 


कार्वोनिट का बिर प्रयोग नहीं होता | पराश्रदित : 
किप्रा के जिये स्पिस्टिस अभोनिया पेरामैटिक | 
खु घाई जाती हे । | 
( आन्तरिक ) अमोनियम, कार्बोनेट में घे. 
समी. प्रभाव बतंप्रान होते है जों लाइकर झमो- । 
निया में है । इसके अतिरिक्र यह सशक्त सोत्तज्य : 
कफनिस्सारक ( लगभग ८ ग्न की मात्रा यें | 
अल्ली प्रकार जल मिश्चित कर देने से ) है। | 
अतएव कास, प्रातिश्यायिर्ध फुष्फुसोष में यह | 
एक झत्युत्तम ओपध है । अमोनियम कार्बोनेट 
: द° मंन का मान्ना में वामक है, किन्तु इस प्रयो. 
५ जन हेतु क्चित ही उपयोग में भराता हे | अधिक 


! म रेचक प्रभाव करता है थात्‌ इससे विरेक 


४५८ 


` से कभी कमी अत्यन्त संतोपर।यक परिणत 
' निष्पन्न हुए हैं। इससे तापक्रम भो कम हो 


` करता हे | सम्भत्रतः उक्क द॒ गारो में यह दूपित 


` निपुकल ब्रेय सहित राइ फॉ दड ( झांत्रसवरिपात 


` दध में इसके अन्तःचेप की उपयोगिता सनि 


किणाइकर अमोनिया एसिटेटिस का रि 


` . अत्पस्वेदक रूप ले, जिनसे निवल ग 


अमोत | 


यन्त्र में चोप उत्पन्न करता है | झं ष 
कास रोगी को मिसरो बिरे$ भी शाले $ ” भ 
नियम कार्बौनेट नहीं देना क्षह्िए। ” 
कार्बोनेट ऑफ अमोनिया स्वतंत्र गे (बा 
व्य ) की तरह प्रभाव करता हे | दगमग ः 
की मात्रा में भल्ली प्रकार जळ मिश्रित कर देहे 
यह सार्वाज्ञिक व्यासोत्ते जक हैं. ओर समग्र स्य 
जन्य कायशैथिल्य को दशाओं में इसका लुता 
प्रभाव होता है । मसूरिका ( मोजिल्स ) शो 
रक्गउरर ( स्कारलेटिना ) में इसका प्रयोग क्से 


जाता है | स्थानिक उपयोग से जिस प्रकारता 
के दंश ओर कोट दृष्ठ में यह ` विपध्न प्रमाद 


विपो को नष्ठ कर अर्ना प्रभाव करता हे | झम. 
ज्वर ) की दशा में यह निष्प्रथोजनीय है । सपं 


है । ( हविः मे० मे० ) । 

लाइकर अमोनियाई एसिटेदिस और जाइ 
द्मोनियाई साइटेटिस दोनों स्वेदक है ( बाढक) 
के ज्वर की सम्पूर्ण दुशाओ में यह विशेष श 
न्रामप्रद है ) । सम्भवतः स्वेदोरपादक थियो | 
की सेलों पर अथवा. उन. अन्थियों में. 
छत होने वाले चाततन्तुओं पर उनका a 
पडने से स्वेद अ ता हे | परन्तु ज्ञात हाता 


रोगी ॥ 


शक्किशा्रो .प्रभाष होता हे । यदि 
शरीर | 


शीतल्न स्थान में रखा जाए अर्थात्‌ उसके ल 
को शीतल रखा जाय तो फिर शर्क पर त 
हो कर ( संगठित रूप से ) उनका प्रभार | 
है, जिससे अधिक सूत्र झाने लगता ' व 

t ह ज्वरां 
प्राशुक्क प्रभावो के अनुसार उ नक बधे | 


प्रयोग करते हैं | अधिक मद्यपान जित 


। :. SM आ > ४६६. अभोनिया३ 'लीसिरेदाइजास 


| RF a 
द रे के लिये भी उनको चतंते हैं । स्तु अमोनियाई कार्वोनास न 
हुए की शीशी ( #0० ोडर्हाए]) की पोटासियम आयोदाइड १६ ग्रेन 
बा मे सेचन करने से GE के प्रभाब को बाइनस ऐणिटमोनियाई ४० बू'द 
ले में यह ( एसिटेट ऑफ अमोनिया : _ सिरूपस 4 .. १-अाउंस 
) विज्षदषण प्रभाव करता है अथवा ए्फा ८ झाडंस पर्यन्त 
| रए में कार्बौनेट को पुक 'वाय की चम्मच भर इ समें से १-१ झाउंस की मात्रा में दिन रात 
पुर शौगी सिरे, में मिलाकर देने से भी देखा में दीन चार वार दें |. 
ही प्रभाव होता हे | यह़ यूरिया को शकख में| प्रयोग--यह मिशण प्रतिश्यायिक फुप्फुसौष 
सूत्र द्वारा चिना उसके क्षारत्व का बढ़ाए, उत्स. ( केटारल न्युमोनिया ) में सामान्य रूष से 
शि होल है.। | प्रयुक्त होता है | 
अमोनिथा के प्र योग को सत्तम जिधि,डसको (३) योगः - 
ऐगेमेटिक स्पिरिट आँफ अमोनिया और लाइूकर सिरुपस अमोनी ऐरोमैटिकस २० बृ'दू 
प्रमोनी शो शकल विशेषतः प्रथम रूप, देना है; वाइनम ऐणिटिमोचिएलिस २ बू'द 
उनमें सदा स्वतंत्रतापूर्वक जल मिश्रित करले | टिंकचूरा ए कोनाइटाई 'श्बूद 
हुनी के ब्रिचारानुसार इन योगों का झआमाशघ इन्फ्यूजम डिजिटेलिस १ डाम 
के घरातक्ष पर उत्तेजक प्रभाव होकर परावतिंत एक्का एंनिसाई “३ उस पयंन्त 


रुप से हृदय पर प्रभव होता, है |. 
` जोद--कार्चोनेट आँफ अनोनिया को. दुग्ध, 
शबंत ( म्रपानक.) या पानी सें भली प्रकार 
विलीन 'हरके बतेना चाहिए । 
` युरोप तथा अमेरिका के डॉक्टरों 
के परीक्षित प्रयोग 
(१) डायफोरेटिक मिक्सचर 
( स्वेदक मिश्रण ) 


एसिडेट ऑफ अमोनिया खोल्युशन २ आउस 


ऐसी पुक-पुक मात्रा ओपध प्रति ३-३ छंटे 
"पश्चात्‌ दे र ; $$ 
`` जन्ोट--रक़्प्रकृति के न्युमोनिया-रोगो में 
रोग के आरंभ में जव तक नाडी फुल ( पूर्ण, अरी 
हुई ) चलती हो तव तक इस षध को देते 
रहें। परन्तु जब रक्गभार कम और नाड़ी सदु 
` हो जाय तव इसको बन्द करके सोत्तेज्यं कफ 
निस्सार औषध का उपयोग करें । इस हेतु 
निम्न लिखित योग लाभदायक है :-- 


एसिरेट आँफ पोटासियम २ डास, (४) योग— 
श्पिरिर आँफ नाइटर ३ डम! अमोनियाइे कार्वोतास “ इ गरेन 
केग्फर बाटर ८ भ्राडंख पयंन्त . स्पिरिट्स अमोनियाई ऐरोमेरिकस २० बू'दु 
सिरप. ` . _ १ आंस; स्पिरिट्स केजेप्युटाई १पबूद 
इसमें से ५ आउंस की मात्रा में प्रति ३-३ टिंचर सिज्ली श्बूद्‌ 
घरे पश्चात्‌ दें | यह पुक निरापद्‌ थर्यन्त ` इ्फयुज्ञम सिनेगी ` ३ झाउंस पन्त 


ऐसो १-१ मात्रा ओषध प्रात ४-४ यो ६-६ 
चन्दे पश्चात्‌ दे । परन्तु, दिन रात में ४ मान्ना से 


पंतोपदायक स्वेदक मि£.या है, (जसका उपयोग 

म्येक प्रकार के उदर सें किघ जा सवता हँ । वात्‌ ` ३ 

ह साईट्रेर सोल्युशन का भी ऐसा हो प्रभावः , झेधिक नदे । 

वा है ( ४०९॥,०, 9 878 ) | अमोनियाई क्ोराइडमु-ले० नवसाद्र, भरसार, 
(२) न्युमो र नौसादर । (88) 2०02०) = 

:( ian | अमोनियाई ग्लीसिरहाइज्ञास- ले० पंभोनियाई 

काइकर अमोनिया एसिटेटिस २ आइंस | 'रलीसिर्‌ हाइजेट | Her देर 


> 


| अनिता खोसिसालेट ५१ या जोक *लीसिरदेइजेट॑ 
अमोनियाई ग्लीसिर हाइजेट-ले० अमोनिया संयुक्त 
: मुन्नेडी का सुस्वादु सत्व । यह क्वोनीन की तिङ्गता 
`. छोर अन्य ह्लास जनक ओषधों के दुघशमनार्थ 
` अयुक्र होता है | मान्ना-- चौथाई ग्रेन से १ ग्रेन 
तक | पी० वो० एम० । र 
अमो नियाई टाद्रोस-ले० देखो--अमोनियाई काबा 
नास । 
असो नियाई पिक्रास-ले ० देखो--अमोनियाई 
* क्वाबोनास । 
अमोनियाई फारफास- ले० अमोनियम फास्फेट 
 (Ammopium ७080089 )-इ० 
अमोनियम स्फुरित | 
ऑफिशल ( 0/7८ ) 
रासायनिक सूत्र ( N5/), म ?0;; 


. निर्माण-विधि--स्ट्रॉग सोल्यूशन आफ अमो 
.„ निया ( तोषण अमोनिया घोल ) में डायल्यूट 
फास्फोरिक एसिड ( जल मिश्चित स्फुराम्ल ) 
मिळानेसे अमोनियम फारफेट (अमोनियमस्फुरित) 
प्रस्तुत होता हे॥ 
लक्षण--इसके स्वच्छ वणं रहित रवे होते हैं 
,. विलेयता--यहद १ भाग चार भाग जख में 
» विज्ञौन हो जाता हे, परन्तु एळकुहाल (३० प्रति- 
< शत में विळ्लीन नहीं होता । 
प्रभाव- डाइरेक्ट कोलेगांग ( सरत्न पित्त- 
रेचक ) और डायोरेरिक ( मूत्रल ) हे | सात्रा-- 
"र से २० ग्रेन ( ३२ से १९३० आम )। 
व प्रभाव तथा उपयोग 
७ “चूंकि अमोनियम फास्फेट साघा यकृत को 
: : उत्तेजना प्रदान करता हे एवं मूत्रल हे और 
==> चकि. यह अविलेय युरेट आफ सोडियम को 
: युरेर आफ अमोनियम और फास्फेट आफ सोढि- 
:. -यम में. परिणत कर देता है, अतएव इसको चात 
रक्त ( गोउद ) तथा युरिक एसिड डायधेसिस 
....( अर्थात्‌ उन सभी दृशाभो सें जब युरिकास्ल की 
कंकड़ी बनने की आशंका हो ) में देने से क्लाम 
होता है। 
अमोनियाई फ्लोराइडम्‌-ले० देहो-_झमोनियाई 
काबानात । प 


22८ 


१६० 


| 
| 
| 


_- अभोनिया हौ 


अमोनियाई बाई कार्वोनास-ले० 
देखो-- अमोनियाई कार्वोनास । 


र दि, | 


| अमोनियाई बेज्ञोञास-जे« सोद घर ३ | 


एसिडम वेोइकम्‌। 
अमोनियाई वोरास-ले० रकुण अमोनिया का 
निया तिनकारी । ` र 
नाट आफिशल (2४० ०४७८] 
कक्तृण--यद्द एक स्फरिकीय लवण 
जिसकी प्रति क्रिया क्षारोय होती हे | विशेष 
प एक भाग १४ भाग जल में विज्ञोन हे जत । 
। 
प्रभाव तथा उपयोग--रंनल और देहिक 
केरक्युल्ाइ (बुक च वस्त्यश्मरी ) मे इस | 
उ पयोग अत्यन्त लाभदायक प्रमाणित हुआ है। | 
शस्तु, रेनल कालिक ( वृक्तशून ) में २० फ्रे | 
(१० रत्ती ) को मात्रा में इसको २-२घरे | 
पश्चत्‌ उस समय देते हैं, जब तक किसर 
खुल्लकर पेशा नहीं आ जाता | पुनः १४ ग्रेन हो 
मात्रा में दिन में तीन बार देते हैं | 
अमो नियाई ब्रोमाइडमू-ले० देखो--ओोमीन (ब्रह 
शिका ) । 
झसोनियाई वेलेरिएनास-ले० देखो--बेलेरषि, | 
सुगन्धवालः | 
असोनियाई' सेलिसीलास-ले० वेतस भोति | 
देखो- एसिदम्‌ संलिसीलिकम्‌ (वेतसास्ण)। 
अमो निय।कून-यु० ( ^) 0778002 ) 
उशक। | 
अमो नियातुज्जैचक-झ० नुसारेत पारद (70 | 
gyrum ammopiatum ) खे- 
पारद | 7] 
अमोनियाते जीवह-अ- नुसारेत पारद (2707 
Diated 7707 ०07०:ए) देखो- पारद च न 
अमोनिया वेक्सिफेर/-छ्ले० दादमारी। ९ | 
खा | 
अमोनिया मक्यु'रिक क्लोराइड-ई० स 
पारद दरिद | देखो--पारद । | 
अमोनिया लोबानी-भ० देखो एसिव् | 
( लोबानासक्ष ) । 


2227 सक्शरिया- ले बाकर हेऽ चण य त स दांदमारी ।' ६० 


प्र में० | 

निया देते रियाना-इं ० होवेर अमोनिया, देखो- 

वैज्ेसिथिन । 

| | तिया सैलिसीलास-इं० >) अमोनिया । 

| हो ऐलिडम्‌ सैलिसीःलक'स्‌ (वेतसाग्ल) | 

। हमोनिया क्लाराइडयाफ सक रो-इं० अमोनियात 

| द्रोमंब। देखां--पारद | 

| होतया काइक'र फोर्टिभ-ले० सशक्क प (अ) 

| मोग्या दव | देखों---अ(ए)मो निया | 

| प्रणिमो नोल-ईं० : यह एक रवेत तरण का चूणं हे ।' 

देखो-एसेटअनालाइडम्‌ | ! 

| भ्रमोमम-ने० (१) हसामः | फा० इं० २ भा० | 

| (२) वदी इलायची | स०.फा० इ० । 

| प्रमोमम्‌ ऐरोमेटिकम्‌-ले०. बड़ी इलायची, ब्रृह देला। 

. इ्वायची, मोरग-ब०। इ० मे० से० । मेमो | 
देखो-एंजा | 

प्रमोग्मू ग्रना-ले० अज्ञात | 

| प्रपोमम्‌ ज खबेरिना-ले० बड़ा कुलिअन | फा८ 

| इं०३ भा० | 

| मोग्म जे न्थओोइडिस-ले० छोटी इलायची 
इद्र रा । फा० इ० ३ भा० | देख'--एला | 

ध्रमोमम्‌ डोऐमबेटम्‌-जञे० यह खाद्य कार्य में आता 
है | सेमो० । 

| भोगम्‌ मेलेखेटा-ज्ञे० इसका फल वध कार्य में 

| श्रता है । सेमो० | 

| गम मेक्ज्ममू-ले० यह एक खाद्य हे । मेमो० 

5 शभम्‌ रिपेन्स-ले० छाटी इल्लायची, चुद्रला । 

| देखे -एका | 

भ्रमम्‌ वा ल्ड-इं० हमामा | 

| गमम सढ्युलेटम्‌ ले० वडी इलायची, बृहदेला 

| 7१०, ६० | क़ःक्रिलेहे कर्चार-झ०। मेमा०। 

।४ को ६५० ३ भा० | देखा-..एव्ला । हर 

| म्‌ (सलव स्टि स-ले० हमामा | ( 80 

अ "व ).इ० हं? गा०। 


घेऱ्यु हमामा | ( an omum ) फा० 
३०२ भाण | - 


क्ती 


4: 


मूगिया इत्यादि | 


SR अग्री 


आ अमन 
अमोरई-रू० जैतून तैकं । `  ” ./ 5 ।४२/8४ 
अमोरा असारी-झासा० रोहितक) रोहिनों, रोक 
क 
mot (amorérobituka ल 
A.) फा० इं० १भार्ढ। टायर 
अमोरी-हिं० संज्ञा खी० [ 62 आम ओर ( प्र- 
स्यय ) ] ( १ ) आम की कची फली सोद, 
(२ ) अपमडो, अम्मारो, आग्रातक' 7 
अमोला-० संज्ञा पु० [ स० भात्र ] आम का नया 
निकल्षरा.हुभ्रा पौधा | ना 
अमोलीकून-रू० सीषम्रस्म, सोसा की सस्म | 
( ८९4१ 0576० ) देखो-सीस(%)म्‌। ˆ 
झ(()मालुका-च० अन्घुङ, भ्रामघुक-दि० | :(४7६8 
in त०७, 67072. ), फा० इ०_१ भा |' 
अमःलूनस-यू० गोधूम सर५, श्वेतसार, निशास्ता 
स्टाचं( 8070 )ई०.].. ... ५७ 
अमो आ-दिं० संज्ञा ५० [६० भाम+पझोझा (प्रत्यय)] 
आस के रस का सा र॒गे | ..यह कई मकार. व 
_ होता है । जेते पीला, सुनइरी, माशी किशसिशो, 


(३ ) अमोझा रंग का कपड़ा | 


"कटर 
चि० आम के रस के रंग का | 


| अमो लिक. चि० [ सं०.] (-१.). विना जक का 


निमू ल । (:२.) विना आघार का. .(. ३..);-भ > 
यार्थ, मिथ्या। . ,  _. ६ A 7 


अमांसम्‌-स॑० क्लीन मांत रहित | | ` .... कक 
अम्अदा।लया-यु० बादाम, चाताद | (A. 
dal ) 


अर अर-अ० कमः बाज्ञों वाळा । जिसकेःवालागिरतेः 
हों । 9 

अम्ञ्ाऽ-भ्र० ( व० व० ) भ्षिन्र/5:'या सिद्या। ((;फ० 
च०.) | सर सृ'रीन-भ5 ॥ । रादुहा, >द्योर्तेिजफ़ा ०, 
उ० । आंत्र, भ्रन्तड़ो-सं ०, 8० 77०३) 088 (- 
ines, Boweis ) के लक 
* नोट आते सूचम व बृहत मेद से -दो प्रकार, 
को होती है, जिसमें से पुनः प्रत्येक के तोलू/तोन 
सेइ होते हैं । अस्तुः ये, संख्या सं कुल, ६- डु) 
देखो--झअम्ञ्ाऽ दिकःक व गिनाज) , 


dl 


पदक ० जरा, ब्र! (970 | जा ठान [बान (७ ७) क (को च० ) 
hworm ) माप विशेष । खगभग २ पोंड अयाद्‌ ) तेर है] 
अमझाउउलया-झ० अमुया दिकाक | वजन | 
अम्भ्ाइरिलाज़-झअ० अम्भः सुफला । मोटी वा. | झम्तिय्यत्‌- 
बदीत, जेरी झते-उ०| बृहदांत्र स्यूजा न हिंग | इझफ़ाऽ- } राड्दिक अथे स्वास्थ्य ए कं 


(Large intestines ) 

अस्याऽदि »क-झ० छोटी आतं ऊपर की झतिं-उ० 
बघु आंतर, सूच्मांत्र, चुदाच्र-हिं० (273) 0 

‘ testinbs) 

झम्झाउसीन-झ० गोरहे ( अपक ) इंगूर का पानी 

अम्द्री-नैपा० सफ्यी-लेपचा० । ( ?}7 78 

. edulis) 

अंस्दु लऐन- अ साक अक्बर | सख का चढ़ा कोया 
जो पादिका की आर स्थित हे। इनर केन्य 
( Inner cantbus ) इ०॥ 

अम्स्त-अ० वह व्यक्ति जिसकी नासिका सदा बहता 

~~ रहे) नासा ( परि ) लाव रोगां । 

झस्रार-अ० रक़् रामा बला | | 

अम्ज र-आ० नर; पुरुष, मनुष्य, आदमो, रदं । मेन |. 
( Man ) इं । 

अस्जह -झअ० ( १) चलते समय सके दोनों १२ 
परस्पर मिलें | ( २ ) गन्देः_ दुद्द न, मुख दुग 

3 स्थि । जिसके सुख से दुर्गन्ध श्राती हो | 

अंम्जिजहं-झ० (रूजाज ( प्रतः) का बहुवचन हे | 

अम्तश-अ० निं इष्टि बाळा रुनुष्य, कमार नजर 
का आदमी | 

अंस्तोपर्ड-ळ० केला कदला । | ४६ ]॥0 

५, isiaca’ Linn ) 

अम्द्शानझ2/निदळ तथा झप बुद्धि वाळा मनुष्य 
दु्यल्ल तथा कम अक्ल बाला मदं । 

झोश्देस जामोटाफाना-रोअl० बजर बट्ट. जंगली 
मदत्त मस्त-दिं० । ( ७४०६७ ०।८।०३।५ ) 
ई०.से०,से० 

अम्धुका-बं० देखो अन्घुक । 

अम्ने-भं८ चेन, काराम, शांति. सुरक्षितता, निडर 
होनी ( 26826 )। 

अम्दोऽ= वेः व० च० ) मनाऽ (५० ब० ) सांप 
व 0 जी सेर भावजन। ` 


अस्ताऽ-छ० ( द० व० ) मनाऽ ( पृ० च० y र: 
फिरोड | सरासर पक्षा ३ सेव & सजल । 


~ 


_- भमव 


चिता आस करना, रोगनाशकता,' रोग 
(Immunity )। 

अस्पफर-जर० चाज्गेरी, चूका । ( छिप 6 Sou 
४२६8 ) इं० मे० से० । 

अस्पार-वाकल' बेलहर | 

अम्पिलोप्सिस किन्‌ क्षिफोत्तियां-ले» अनेकन 
अ इवी-ह० वाइटिस किनकि फोलिया ( ए|४६ 
quinquef०।ia )-ल्े० । 

अस्पुट्ट-ता० अम्बाड़ा, अमड़ा, श्राम्नातक | ( 8. 
ondias Man टा 078) इं० मे० मे] 


अम्पेज्ञी सिक्योस स्केण्डेन्स-( 7१० 00, 
४2268 |, ८५०-'-2. )-ले० इसका 
चीज कृमिहर है । बीज चिपटा करीब करीव गोला 
कार लगभग १॥ इन्च मोटा वाह्याच्छादन कोमल 
टोकरी की रचना से समानता रखता हे भोर 
चहुत कडोर एच मजबूत होता है | गिरी में खु 
तेज की कुछ मात्रा पाई जाती हे । समग्र फत 
२-३ इंच म्मा और ८-१० इन्च मोटा होता रै 
इस पर अस्वाई की रूख गहरी धारिया पदौ | 
रहती हैं । इसका भीतरां भाग ३ से ६ कोपों म॑ | 
विभाजित होता है इसमें प्रायः २१० बीन हेते. 


अम्फी-नपा० सफ्यी-लेपचा० । 
अस्ब-हि८ पु० | उत. जल ( A mavgV 
अम्बह-फा० 
a mango tree) 
अम्त्रकंः-सं पु० (१ ) व ( व ) कुल इर स | 
( Mimusops Ble02i) जटा० ! ह । 
(२) नेत्र, चकु अ|ख। ( 0४9 ) हैं? री 
(३) ताज्न, , तास्वा । ( Copper ) *: 
निळू ब०,१३.।.( ३; पिता |) ७ ) ६८ ही | 
(३) तपन, ताम्बा। ( ००7? ड 
(नि श० १३। ( ४) शिता । 


अर्र 
बे कि क ( 0००८ | ० तक गत सेद, डर करञ्ञ ( 7072 
glabra ) इ० म० मे०। 

दुरः हि® सज्ञा ए 
न 99 

| ज्वरोले १ 


talum ) 
द्म गोल-भ० महाकाल,लाल इन्द्रायन | (770 
posanthus palma )स< फा० ६० | 
ब्रखज़-भ० आम।( M2780 66 ) 


््नजात-अ० सुरव्वा ( ?९8९।४७ ) 
अखट-परत्र० बायविडंग, विडप | ( Em belia 


005. ) 
झन्वट बेल- 


| भ्रस्बट वेल- 


पङ्क देरा । ( A।8 


ngium १९०७७७ 


पम्वटा-चस्शण वायविडंग, विडंग । ( Ermnbelia, 
tibos ) 
प्रम्बटी मह -ते० अज्ञात । 

प्रस्वेटे-कना० 


प्रसटेमरा-कना० अमडा, 'झास्रातक, अर्वडा 


| (SPondig Smangifera) 

भरे हुललु-कना० सफेद दूब, श्वेत दूब्वों ( 0} 
| odon dactylon) 
| असबडे-गारो० झारी, रीस-पं० | मेमो” 


७705 ) मेमो० । इं० मे० मे० | 


पेश. संज्ञा पु० कपास, कापास, ( 0- | 


प Pium Indiounn ) रन्म० (२) 
मेक | Talo Mica ) | रा० नि० ब 
शी भव० | वसस्त कुघुमाकरे | ( ३ ) तज्ञामक | 


४८३ 


अ कन 


अस्वर-फा० संदृश चिमटा 


अस्भर-अ० झस्ब्र-हिं० , ढ०, महर 


| हिं० म० अम्ज वेज, गिद्इद्राफ |: 


. प०| अम्लक्षता-वं० । अम्लपर्णी सं०| ( \ ¡६78 ॒ 


| भसत-{० विर अम्ला, खट्टा खटाई, चूक । (90 |. . मिथ्या है । 


ur) 

| खिताना-हि क्रि संज्ञा खट्टा होना । ( ‘LO gr | 
} OW SOuI 

| > पात्नी-सह० अमावट । 8७० 48४ ५ | [ 
| भरसरमू-स, क्रो० | 


अस्यर 


गन्धद्रव्य, एक सुगन्धित द्रव्य, अस्वर । विश्वः 
(४ ) बस्न विशेप( 0068 Apparel ) 
(२) वस्र कपडा पर। (३ ) आंकाश । 
असमान । ( ७ ) एक इत्र ( ८ ) अस्त अने? 
( ३) बादल । मेघ । ( पवे०) ` 

चिमरी, दस्तपनाइ | 
फाँसप्स ( F076७8 )-इ०। | ` 

व२३०, सद्‌, 
कों० गुज० | अग्निजार, बद्धिजार, अम्बर: सुगन्ध 
अस्वरम्‌-सं० । शाहेबू -फा०, ।....,अरंवा्रसया 
AmbraGrsea-ल० इं०। अम्ह्रग्रीश Am 
b6r £79 दे० इ ० । .अमर अप्रीस.. AMer- 
28 इ ० मिनम्वर्‌-तता० ..]. सुसस्वर-सि० | 
पयेन-अस्मट-बर«.। अम्बर एक .मुसिद्ध,.सुगचिः 
पूर्ण मूल्यवान औषध हे इस विषय में विभिन्न 


` व परस्पर विरोधी वचन प्राचीन (ची ग्रन्थों में 


विद्यमान हैं, यथा-- _ 

झम्वर को दिसो नेपक समुद्री चतुष्पद, प्राब्धी 
का गोवर ( लीद ) बर्णन किया है। और 
किसी ने लिखा है, कि यद एक बूटी हे जो समु 
तक्ष में उत्पन्न होती है. इसे कोई २ समुत्री 
जीव खाते हैं जवं उनका पेट भर जाता-हे तद 
वे इसशो उगल देते हें भोर पह 'उगाखंही अस्वर 
कहलाता है | रे 


शेख का अनुमान है कि समुद 
स्रोत का जोश ( या रतूबत ) हैं | उनके विचार 
से जिन लोगों ने इसको सञुद्रफे वा किसी 


समुद्री चातुष्पद जन्तु का. गोवर लिखा हे वह 


शेख के सिवा कतिएय अन्य 'इतिरबा भी 
इसी दिचार के समर्थक हैं और इसे ही सस्य पुद 
आधिक प्रामाणिकमानते हैँ । अस्तु}. उ नकर वर्णन 
ङि भम्बर एक रतूबत है जो ससुद्रतद्भस्थ स्रोतों 
एवं समुद्र के आम्यन्तरीय कान या द्वोप से 
कर, मोमियाई तया कीर के-समाने निकलता है 
झार अरंबर कह खाता है । यह सासुद्र तरंग के 
थपेडों के कारण उत्ताप पहुँचने से समुद्र के 


- * पानोपरतह बतंह पकंत्रितदोकर सान्त्र*( प्रगाढ ) 
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( ¡० शूप महण डर समुद्र, तट पर आ पता ह 
ठते हैं कि समुद्री. जीवों ,को अस्वर अयन्त प्रिय 
है... ज़ुब यूह डनको मिलता. दे, बे. इसको 
तुरंत निगल ज्ञाते है | किन्तु. न पचने, के कारण 
, हक उनको मार डालता है अथवा उनके उद्र में 
के ऊपर झया जाते हैं । जो लोग इस बांत का 
४७ ज्ञान रखते हैं बे तत्काल उक्र जीव के उद्र को 
कथा घुवदीय करके अम्बर निकाल लेते हैं। इस एकार 
28 पक अम्बर श्याम वणं का ओर वशाँध युक्र (पूत 
१7 & समय) होता हे । इसको अम्बर वलूई कहते 
१४-८५ यह अंबर जंजो (जंगी) नामं से भी प्रसिद्ध 
है वह कारण है कि डिसी किसी ने इसको 
“#+ समुद्री गाय का गोवर मांना है। 


डोळे ४ Eo 
में मुज्ञा नफोस के ये 
र (किसी (कसी के कथनानुप्तार यह. वात सत्य 
छक्के १५6 भरतव्धे में यह सघु से आप होता हे । 
ऋछए टिका इस प्रकार प्रास किया जाता हे.। मधु 
Sue खिकाएं सुरांधित पष्प, ओर पत्र से रस चूस 
हक शस. इर मारतबर्ण के पवती पर, मधुका .निर्माण 
अट रती. ह. । हसो कारण यह मधु त्यन्त सुगंध- 
युक्र होता है | फिर जब वर्षांधिक्य के कारण 
$ हन मषिकाथों के, तों पर जल का सेलाव 
राळ नाहे तय मधु तो पानो सें घुल जाता हे ओर 
[० ऐवज मोम का भाग अवरिष्ट रह जता है। यह 
इक ३ भयत सुगंधित होते थोर नदियों में बहते हुए 
समुद्र तक जा पहुँचते है। फिर यह समुद्र के 

न मी सें सूयताप द्वारा द्रचाभूत होते 
हों जाते है | समुद्र तरग इनको तट पर 


fy Exes $ 
५. ला ढाखता हे । यही अग्बर होता है |» इसके 
6. शांता इसे उडा छर ले जाते झर चहुमूल्य 


टोका में उपयुक्र कधन का 
& 8५5 दम पु न का समथन किया है 
& न असी बन को सत्य माना है | क्योंकि 


म्मम देम $ ८) ण च्यक्र हे | कारण यह है 


'होजाताद। भौर झोर शमामद के समान Tr Te या अन्य आ कि उष्ण जल में घोलने से यह 


_ व्यङ्गियों' को ज़बानों सुना गया 


“७ झाध्मान उत्पन्न कर देता है और बे. जन्तु पानी. 
` महासागर शोर संझुद्द तरंग द्वारा उ 


` -शमामह, ( सवो कृष्ट प्रकार का अस्तर दिसे 


_, उदर [से अस्र _निकल्जता है। इस 
«./विकता से अनसिजञ होने के कार्य, 


> न इ जाता है > 
शोतल हाने पर मोम के सनान जा ताहे पे 


कतिपय इतिव्वा ने लिखा है रि ता हे। 


सोभ.ग्यवश ताजा अस्वर हस्तगत हो जा 
कर तत 
वह मधुर 'ख्मोग्वतः सूरू अर अत्यन्त है 


होता है और यमन सागर सालद्वाप ता प 
शात 


र नके साप | 
के तटों पर आ लागता है तथा बहाँ के A 
पी | 


उसको उठा लाते हैं ' 


इकीम उजबीखाँ लिखते है कि मैंने अ | 


दकडे गोल होते हैं ) देखा हैं । उसमें मधुमन 
के समान वहुत से जन्तु लगभग शात को संख्या | 
संथे। 


सोर सुहस्मदु हुसेन. लेखक मरजनुलु:भ्रदुरि 
हृ लिखते है: कि. मैंने भी अम्त्रर का. एक दुआ 


, देखा है जिसमें किसी. रक़ज़ोजी चण के. सदी 
( शोक्रिक ) जन्तु के सिर व ग्रीवा ओर . चंबुर 


कोई वस्तु इष्ठिरोचर होतो थी। परन्तु तो मी | 
हमारे समीप वे ही बचन अधिक' यथार्थ एवं 
विश्‍वस्त ज्ञात होते है जिन्हें शेख तथा प्राय; 
इतिज्या ने वर्णन किए हैं | (अर्थात्‌ 'भ्रम्हर'ए | 
रतूत्रत है जो ससुद्र तल़ के कतिपय सहायक तषा 


, द्रोप से मोझियाई और - कोर ..प्रश्टति के. समाग 


निकलती हे । ) , 

परन्तु अर्वाचीन थब्रेपण'स्मक शोधों से पर 
ज्ञात हुआ है कि अस्वर द्वेज मली की ए 
बिशेष जांति स्पम ह्वे ($pe7mी छ) | 
के उद्र से निकलता हे । यह एक प्रसर ,% 


' दृःपत मन्न है जो =सके शत्र वा अत: 


रहता है | रमे हे ८० फुट तक लमी हो 
है। इसका सिर इतना वडा होता हुँ कि 


, शरीर का तिहाई भाग सिंर में सम्मिलित 


है इसके सिर में एक बिशेष प्रकार का तेज 


प्त 
होता है जो इवा खाकर जम जाता है र 
क्री 


|] ज्ञा 


(ए बिपरीत सरस्य. के मताडु- 
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न्न किक कक कलम यक 


| र क्रि अम्बर समुद्र में बहता दुभा तरंगों 


$़ ३ शरण समुद्र तट से झा लगता था | चः 


र हे दोग इसे उठ! लाते थे या नाविों को समुद्र 


मदी प्रा हरो जाता था | और इसके सम्बन्ध 
विभिन्न विचार. थ अनुमान रिधर कर लिये 
र इसमें दूसरी चीजों यथा. चिविध प्रकार 


$ रत जन्तु सम्मिलित हो जाते. होंगे जिनदो 


इतिय इंतिव्या ने अवल्लो हुन किया होगा जेसा 


| हि सगं बासी हकीम उल्बी खॉ के बचन सें 


का उल्लेख दै । 
भधुना भौ अस्वर सुद्र में वहता हु या 
हुद्र तटपर पढ़ा हुआ मिल जाता है । परन्तु 


| छत दवेत के उदर से प्रस होने 'पर इसको 


प्रत्यता स्पष्ट रूप से स्थापित हो गई हे । 

` समे हवेल का शिकार अधिकतर उसके शिरके 
तेल भोर अस्वर के लिये ही' क्या जाता हे । 
| (इसका शिकार बड़ी जानजोखू का काम होता 
हहै। क्योंकि इसका यह एक विशेष स्वभाब 
वणन किया जाता हे कि यह दोढ़ दौड करजहाजों 


। “झे उरे मारतो है जिससे कमी कमी. वे छिल्न- 
-मित्न हो जाते हैं | 


, भखर के सम्बन्ध में आयुर्वेदीय मत-- 
बहुत से थ्राघुनिक लेखक अग्निजार को]अस्वर 


एह है कि अष्टवगं को ओषधियों के समान यद्व 
मो एक संदिग्ध पच अन्वेषणोय ओषध है । 
गे को दवाओं के सम्बन्ध में. कम से कम 
ऐना तो निश्चित तथ! ज्ञान है कि वे वनस्पतिक 
अथ ह | परन्तु अग्निजार . के सन्दन्ध में यह 
भ भी सन्दे पूर्ण है । 

भस, कोई तो इसको समुद्रो फल लिखते हैं 
` कोई तो इसको एक सधु पोधा वा अड्धि- 
रे बताते हैं । कई कोषों में भो. आग्निजार 
* बितने भी पर्याय आये हैं इनके सामने बूच ही 


गस ० र 
षि है अतः उनके मत से ऑरनजार एक वन- 
"३: च्य है । ; 
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माकर लिखते हैं। परन्तु बास्तविक वात तो | 


अस्वर 

सार यह एक प्राणिज द्वव्य सिद्ध: दोता है यथा 
चे लिखते हैं -- ॐ 
समुद्रेण रिननक्रम्य जरायुव हिरुज्कित: । 
संशुष्डो भालुतापेनसोऽग्निजार इतिस्मृत: ॥ 

अथ--भ्रिनन्छ नामक 'जीव का 'जरायु 
( भर ) बाहर आकर समुद्र के किनारे सूय॑ताप 
दवारा सूख जाता है उसो को अग्निजार कद्दते है | 

अम्वर भी एक समुद्री प्राणिज द्रब्य है, इसी 
आघार पर किसो किसो ने अग्निजार को अम्बर 


का पर्याय मान ढ्या हे, ऐसा प्र तीत धोता है । 


आज अच यह बात अक्षो प्रकार सिद्ध दोचुकी 
है कि अम्बर स्पमं हल नामक मत्स्य द्वारा प्राप्त 
होने वाला एक प्र।णिजद्रच्य हे | फिर भी इस 


. चात का पता क्गाना अत्यन्त कठिन हे कि आया 


इसारे पूर्वाचाय उक्त मत्स्य को अग्निनक्र नाम से 


` अभिद्धित करते थे चा नहीं। 


'चाहे कुछ भी हो, पर इतना तो “निश्चय रूप 


' से ज्ञात द्ोता है कि अग्निजार के जों ' गुणघमं 


हमारे प्राचीन शाख्नों में वर्णित हैं | प्रायः उनसे 
मिलता जुज्नता ही वर्णन यूनानी अन्थकारों का 
है जैसा कि यागे के वर्णन से ज्ञात होगा। 
अग्निजार नाम से भाज उक्त ओषध को प्राप्त 
करना उतना ही दुरुह है जितना कि चालू से तेल 


` निकालना अस्तु, यह उचित जानं पडता हे कि 


जहाँ जहॉ अग्निजार का प्रयोग आया हो वहां पर 


+अम्बर का ही उपयोग किया जाए 


प्राप्त स्थान तथा इतिद्दास--स्पंमे' हेल 
अमरीका के दृछिण सें प्रायः मिती है ।'हिल्द- 


:. महासागर यहां तक कि नंगाल की खोड़ो में भी 


यह मिन्नंती हे किन्तु अत्यन्त 'छोटो होती हे | 
अस्वर ल्लालसागर, ब्रेजिल ओर अफरीका के 
समुद्र तट पर तैरता हुआ पाया जातां है,” केवल 
एक मछली के उदर से ७५० पॉ. तंक अस्वर 
पाया जा. चुका हे | हेल का शिकार भी इसके 
लिये होता हे | इसका व्यवहार औषधियों में 
होने के कारण यह नीकोधार” ( काले' पानो का 
एक द्रोप) तथा भारत समुद्र के और भोर 
टापुओं से आता हे । प्राचीन काल सें अरव, यू- 


श 


== ` ` मायाका `` 


I. 


; , साठी मिट्टी जेसी रन्ध भती है जो अत्यन्त मन 


वेज ¦ 
3 


Or देती हे i, = Pies 2 


, नानी लोग इसे भारतवर्ष से ले जाते थे । जहाँगीर | 


५ रहता है । अतः इसके शोधन 


पे इससे राजसिंहासन को सुगन्धित किया जाना | 
ल्लिखा है । र 
लक्षण--गह अपारदशंक कभी कमी श्वेत 
प्रायः श्यामाभायुक्र धूसर या गुल्लायी या श्याम | 
चयं का होता है । | 
नोट-- ( $ ) साफ़ पोताभ अस्वर को अंबर 
अश्हव कहते हैं | यह सत्रोत्कृष्ट तर अस्बर 
होता हे इससे निम्न कोटि का अस्त्र अजरे 
( फिप्तको ) और इसके थाइ श्याम है। जो 
झम्पर श्वेताम होता है उस पर छोटे छरे श्वेत | 


म बिन्दु होते हैं । यह अम्बर खरखाशी कहता है 
दौर जो अम्बर गोल टुकर्डो की शकळ में 
`` होता हे उसडा नाम अस्पर शमामह रखते हैं | 


(२) ओो.म्बर समुद्र के तरंगों द्वारा समुद्र 
तट पर आ पड़ता हैं ओर उसमें ,घूल आदि के 
कण मिज जाते हैं उसको तिच में सस्बर रमळी | 


--कइते हे दसको दिना शोधन. किये ब्यवहार न | 
. ,करना वाहिये। मोमदत्‌ उं सवी शुद्ध. करनी 


चाहिये | अथवा उसमे समान भाग, मिश्री. मिला | 
कर खरल कर लेने से उसकी शुद्धि होती है । | 
परन्तु रसरत्न. समुञ्चयकार अग्निजार की | 

| 


` शुद्धि न करने में निम्न कारण वतल्लाते ई | 
*'तद्ब्धिचार संशुद्ध तस्माच्छुद्धि न ह्यते ।? 


(२० २० स० ३ ० 
धर्थात- स्सुद्र के .च/रमय जल से शुद्ध ही 
की झावश्यकता 


नहीं | (95! 
गन्ध- कस्तूर'वत्‌ विशेष सुगन्धि । इसमें से 


मोहक होती है । स्रं प्रथम जब स्पमंहेल से | 


: यह बाहर आता है, तब भूरे रंग का नमे और 
- दुंगेन्धयुक्र होता है, पर शाघ्र ही वायु लगने पर | ` 
>. यह कठिन भोर नीखवणं का हो जाता 


ढं है.। ज्यों | 
ज्यों सूखता जाता हे त्य त्यों उत्तम गन्ध उत्पन्न | 
होती जातो हैं। थोर धीरे घोरे यह गर 
बढ़ जाती हे, कि दूर से हो चस्पर का 


चोध करा 


चि ‘ei 
ड़ HEN) 


5 


स्थ इतनी | ` 


> खे 
-नकडादद | 


- ¬, नहीं होनी | यह बहुट शीघ्र जलने वाल्या | 


शीतल्ल जल में नहीं.होता। यह ईयर, बस 


” प्रभाव नहीं होता । सूखने पर अस्वर का विशि 


"जक्ष जाता है | 


 गावजुबाँ स्वरी ( ज 


` मझजून' "फख्रकसेर; ` मभजून ` 


भ | 
स्वाद-- यह जगभग स्वाद हे 


परीक्षा-( १) इसको एक शोभ र! 
कर कोयले की आग पर रखे' | यादि भै 
पिघल जाय और शीशी में तेक हो भ 
बगे तो शुद्ध अन्यथा अशुद्ध जानना रा 
(२) अम्बर को लेकर जरा सा कः 
यदि धूम्र सुगन्धियुक्र हो तो उत्तम 
नकली समना चाहिये | 

(३ ) जरा सा अस्वर लेकर. चबा भ 
सुख सुगन्ध से पूर्ण हो जाय और दाते 
वह दाँहों में मोम. सा छगे तो उत्तम भ्र 


भन्या 


(४ ) तोड़ने से यदि अस्वर ठोस होतो. 
उत्तम और पोला हो तो नळी है। . : 


( २.) यह लघु और कम चिकना होता| 
और इसको रान्ध दरतूरी की रन्ध पर ग्ादिर | 


तथा, आँच दिखाते रहने से विल्कुल माप होन 
उड़ जाता दै हे भी ह 
2यह..उष्ण जल में रची भूत हो जाता है, पलू 


उइनशील ( अस्थिर ) तेल और उष्ण मपा 
सें विजेय होता हे । इस पर अम्खों का इष | 


गुरुव ७८० से “३२६ तक होता है। १४१" 
फारनहाइट झी उत्ताप पर यह पिघल कर गोरे] 
रंग के वखामय तरल में परिणत हो जात शा 
२१२ ° फारन हाइट पर श्वेत दं बनकर १ 
; हीत, 
रासायनिक संगठन-- .., 

इसमें अस्त्रीन (^ mbrein) ८९ 
और किद्धित्‌ भस्म प्ति पदार्थ होते ० ह 5 
“ ओऔषध-निर्मोश--अर्क अम्बरः ° | 
अक वहार, अक हराभरा) झक हाडिम, रो १ 
र चाहर बाळा या, 


प्रहि 


जंबारिश ज्ञरऊनी अम्बरी बतुरख है १ कु 
सुद्दरा अम्वरी, सझजून कला! पड हती | 


क अस्त्री, रोगच अम्बर; इच्वे 
हवे कोमियाये इ%त, इ ब्बे' ताऊन 
बरी | 
आु्बेदीय मत से अम्बर के गुणधम 
तथा उपयोग--- 
धजुर्वात।दि वातरोग 


ग्रग्निजार त्रिदोषध्न 
शक और पारद का दल दढ।नें चाळा, दोपन 
न्न 
ल जार क्म कारक हैं। यथा-- 
अग्विजार खिदो षध्नो घलुबाता दि वातनुत्‌ । 
बर्धनो रसवीयस्य दीपनो .जारण्स्तथा | 
( र० र० स० ३ अ० ) 
बोट-शेष गुणधर्म के शिये देखों-- अग्नि- 


ज्ञा | कि 

यह पक्षाघात, कम्पत्रात आदि वातरोग- 
दाशर, हृदयरोग, नपु'सकता, फुप्फुस रोग. 
रोण, यकृतरोग, उद्र्रोग, क्लीहरोग बुक्कोय 
रादि अनेक रोगा नाशक माना गया है | कामारिन 
बदक जितना इसे बताया ग्या हे उमन' अन्य 
हिसी ओपध को नहीं | प्रायः ऐसी कोई व्याधि 
नहीं, डिरुके किये आयुवद शास्त्र में यह न कहा 
गया हो कि अ्रम्बर से उत्तम अन्य औषधं नहीं 
(कह | 

यूनोनी एवं नव्य मतानुसार. 

प्रकृति- प्रथम कक्षा में उष्ण ब रच हे 
हिती किसी के सत से २ कक्षामे उष्ण व ३ कच्चा 
मंच थवा १ कचा में उप्ण और २ "चषा में 
स्हे। , अ 

सवार किचित्‌ ष्टु । . 

'न्थ- श्रत्यःत सुगन्धमय । 


(पि उच्चा देता है ) 


दिये 


चाचे | 
मिचि धि... सूरी सथा केशर सस ताग । 


दानिकत्ता--छॉंदा डा और उददर्दजनक | 


(पघ्न--घनिया, समग- अरबी : तवाशीर ओर | 
में कपूर | कपूर अम्बर. की तेजी का कम ; 
पाहे | इस लिये.डसे इसके. साथ न रखना ; 


जा पय य mee 
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| 
| (पिनिहिकततरततथा-केशर-तसमांष* 


i 


अस्वर 
सान्ना--२ र० से ४ र० तक्र € २ से-१ 
गेन ) इं० से० मे० | 
आयुवेद में इसको मात्रा १ २० से ३ र० तक 
बताइ गई हे । . 


नोट आज कल के मनुष्यों की प्रकृति का 
बिचार करते हुये उपयु क ये. सभी मात्राए बहुत 
अधिक प्रत त होती हैं | ४ 


भधान गुण-- रूह शक्ति तथा वाह्य य' अन्तः 


करण को दळदयक उत्तेजक तथा आपर हे | 


गुण, कम, प्रयोग -यह हृदय को शङ्कि 
मदान , करता है तथा -ज्ञानेन्द्रीय: ( पंच-ज्ञाने 
नद्रीय ) तथा पच कर्म इन्द्रोय- वः मस्तिष्क को 
ळाभ पहुचाता हैं वर्योकि इसमें हृद्य व. हृदय. को 
बल प्रदान करने का असीम गुण है | इस चात में 
तीन्न गध इसमें सहायक होती हे | इसके ' सिवा 
इसमेंद्ववी कारण पिच्छिक्षता (रहेस)र अतानत 
पाई जाती हे । अस्तुः अस्वर अपने इनः गुण्या के 


४7 समवाय के कारण सम्पूर्ण अर्वाह् के जोहर. को 
` शक्कि देता और उनको चढ़ाता हे। ( नफी० ) 
` अस्वर रूही का रछक और हेवानी ( प्राण ) 


नफशानी ( स'नसिक ) और शारीरिक ( तबई ) 
तीनों शाक्षियों को चल प्रदान करना हे | चित्त को 
प्रसंत् करता, शींतक्ष भप्रकृतियों केलिये अत्यन्त 
हृद्य और वारतबिक उष्मा तथा वाह्यः घः 
अन्तरेन्द्रियों को शक्ति देता हे । बुद्ध पुरुष के 
लिये अत्युपयोंगी, मास्तिष्क, हार्दिक ओर . यकृत 
रोगों को अत्यन्त लाभ दायक हे । मूच्छ ब बबा 
(महामारी) को दूर करता है । रोधोद्घाटक. और 
बामोद्दोपर हे । शिशन पर इसका प्रक्षेप करते: 
से कामोद्दीपन कर्ता धोर आनंद प्रदान करता हे ॥- 
प्रायः विषोका अगद ओर शीत रोगको लाम- 
दायक है। पक्षाघात, अद्धांवात, कम्पवात,. घन-.. 


` स्तम्भ, अबसन्नता, शिरःशूल तथा अर्दावसेदक 


आदि वात रोगों को ल्षाभप्रद, वेदना .तथा वायुः 


ˆ का परिवाहक. ओर कास, फुप्फुसस्य चल हृदय 


कौ, निषजञवा,' सूचछी, <आमाशय: तथा सकृत. 


हित्रेलतादाएकं करू 'ललोदह:पुर्पसाशय: शखः 


को निवलता, मुच्छी, आसाशय तथा यक्त की 
निबेखसा पुं छागलळा, लखोदुर, प्रामाशय सूल 


-: झोड: वेदना चा 27 बद होवर विष संधिःञ्रूल को नाम पहुचाता 
है। म० झु ° ।डु° सु० | 
सार्वागिक निर्ब॑ज्ता, अपस्मार आह्षेप 


` “और वातनैवल्य ( \०7४०५७:१९0।।¡६} ) | 


सेंइसका प्रयोग कया जाता है | विसज्ञता एबं 

: उन्माद युक्त तंत्र ज्वर बिसू चक्का के कालेप्स की 

*' अबस्था, च्ेप तथा अन्य सक्रामक व्याधियों में 

भी धसका प्रयोग किया जाता है यह पाक व 

मथरजून रूप में व्यवहृत होता है । ३० मे० मे० 

एक्लोपैथा [चढित्स। में अस्वर का बिषेश व्यव- 

हार रोग निवारणाथं नहीं होता ( वहाँ यह केवळ 

सुगन्धियों में प्रयुक् होता है । ) हाँ ? हो मयो- 
पैथी मेंडक़ हेतु इसक। प्रचुर उपयोग होता है । । 
अस्तु; वे स्री रोगों यथा यपापस्मार ( म॒ 
8७778 ) ` या? उसतेः मिलते-जुलते रोगों में-। 

, अम्बरु का बिशेष उपयोग करते हैं । उनका कहना 


है कि उक्र अवश्याओं में अस्वर शंःप्र हो प्रभाव | 


प्रगट ` करता हे । खिन्नता, बुरे (बचार;- भनिद्रा 
: मानसिक अ्रचस्था के कारण. दशन तथा श्रवण- 
“ शङ्किका हसः झादि योषावस्मार या तत्सम 
“उत्पन्न होने चाली ठ्ग्राधियोः में दष्टिगत होने वाले 
कुलचषणों:में . अस्वर का बड़ा हो उत्तम प्रभाव 
प्रत्यक्ष देखा जा सकतां हैं। 
` + बिशेष'बणन के लिये देखिये होपियोपेथिक 
ह प्रति | 
अंस्बर-इं० एक प्रकार का नि्यास कहरता | 
` »फ्रां०, हि०। देखा--सक्सीनम ( Suc- 
' अप्पा) * 
अम्बरअश हब-घ० (8 ८।70 0† 87067) एके 
प्रकार का घूसराअ र्वेतअम्वर'। देखो--अम्बर | 
अस्बरप्रोस-इ० री 


झस्बरम्रसिया-चे० 

स्वर ॥ 

अम्बरतुरिराता-झ रीताधिक्य, कठिन शोत, सर्त 

अभ्वरद:-सं० पुः _ कंपास, कार्पास ( Gossy 
“bium ‘Tridioun ) वे निघ० 

अम्धरंबोरी-दिं० सज्ञा पु: [ सं]: क चपः हे | 


दारुहरिद्रा; दौरुद्द्‌+ चिन्नाः।: हि | 
.Asiatioa.) Be, 
अम्बर बारीस-यु०, अ० जरिश्क श 
रिद्रा। (Berberis) कर स्‌ 
अम्बर ब.रोसियह,-भ०. एक. प्रकार 
जिसे जरिरिकियद्_ भो कहते हैं | 
अस्वरवेद-फा० गुले अवं, जुभूदः (त 
झ० | फुलियुन (Fuliyun)-as > 
जर्मेणडर ( ट्युक्रियम्‌ पाजिमम ) "ण ¢ । 
mander ( Teucrium Poi | 
Linn) जे० । फा० इं० ३ सा+) 
तुनसो बग 
(N. O..Labiato) .. 
उत्पत्ति स्थान--अरब ( जह )| 
बानस्पतिक-जणन-भंगरा या कोई भोर] 
है )। लुझदह. वस्तुतः शेह ( दुरमनह, गो | 
जवायन ) की एक जाति हे जिप्तमें शाखाऐ हेतो | 
` ,है.। इसके पुष्य पोताभ श्वेत और पत्ते से | 
पतले तथा लोमश होते हैं| यह लगभग (इ 
चित्ता ऊ चा होता हे । इसके शिरे पर बाहां | 
का गुच्छा होता है जिनमें वीज भरे होते हैं [या 
दो प्रकार का होता है--( १ ) छोटा भौर (२ 
चड़ा | उ 
नोट--प्रद्यपि जुआइद का वर्णन मूह, 
कानून एवं अकूसराई में बिद्यमान है, तो मै | 
वर्तमान नफीसी में इसका वर्णंन न था । ४ | 
चितू प्रकाशकोय भूक्ष से रह गया हों | 
प्रकृति--दछोटा ३ कक्षा में उष्ण ओर र क! | 
सें रूत है, बड़ा २ कच्चा में डप्ण व स्व 
परन्तु दोनों सूत्र ओर आत्तवप्रवत्तक है ए ग 
रोधोद्घोटक तथा उद्रीय कुमिध्न व ८ ) 
स्सारकहें यर्कांन स्याह (।8.0 ja । 
तथा जल्लोदर के लिये गुणदाय ® हैं ह | 
माशय तथा शिर के किये हानिकरं है। (१ ब | 
रोघ उद्घाटक, मूत्रल, कृमिध्न न 6) | 
है। (Dioser iii., [48 PID? 
84) 
अरव निवासी इसको. ज्वर-विका 


का ग्र 


रग प्या 


१ | 


में मिंगोकर प्रातः काळ डसको छान कर 
। वेश करते दं । बाल उबर मॅ. उक्त ओपबि की 
शीर मैं घूनी देते हैं ।.फा० इ ३ भा०। 

खाद विक्त | गंध--तोत्र । 

हानिकत्तो-शिर शूनोत्पादक तथा आमाः 
इप होगिकर है । दुपंच्न--हम'मा थावश्यकता- 
बुर और सर्द तर वस्तु । किसो किसी के मते 
|. . क्लोज ( शान्यक ) प्रतिनिधि--पबंती 

गना, शोहइ, भनार मूलत्वक्‌ और तज । शंत 
डी मात्रा-7४ मा० से १०॥ मा० दक | 

प्रधानगुण--बुछि वडर, रोधोद्घादक और 
मूत्र एबं ग्रात्तंवप्रत्त क । 

गुण, कमं, प्रयोग--इप्तमें रेचन तथा 
तियांक की शक्ति ह। यह सम्पूणं अबयब के 
रोध का उ दूघाटक, अखू त्रात ( दोषां ) को द्व्य - 
भूत कत्ती ओर सूत्र तथा अ.त्तव का प्रवतत क हे, 
इसका काथ बुद्धि को तोत करता है ओर विस्र 
हो दूर करता है तथा इरितस्का् वारिद 
(शंत जलोदर ), यर्कान स्य'इ ( 3]20 
4070९. ) एवं श्ल्लेष्मा व वावजन्य जवरे. 
ह्ोळामप्रद है। डद्रस्थ कृमि निःसारक वायु- 


इयता, सूप्रोध तथा संधिशूख को ल्लाभपद 


एव गर्भाश्यशोघक और सीहा के शोथ को खय 
है। इसका झअंबचूणंन प्रणपूरक है | नवीन 

पो का प्रलेप त्रण का रूदच्छुकर्ता पुवं प्रणकत्ता 
। इशको धूनी विषोले जानबरो को सगाती है । 
मषु के साथ इसका अंजन करने से दृष्टि ती 


8.) सेमो 


भाइझ-फा० | 


प्‌ ) ६२३० | 
साइत } 


शके 


। “यक के करि छे उकार औषधि को रात्रिमर रंडे 


वो -- 


So 


“>फा० । Liquidamber ( Styrax: 
Preparatus) : 
अस्वर सुगन्धः-सं० पु० मशकः अम्बर, अम्बर | 

( Amber ७१४७७ ) 
अस्भरहा-मात्र.बन्ती । लु० क० | र 
अस्बरा-सं८ खो० कपास, कार्पोस। (:७088ए-० 
pium Indicum ) , 
अम्वरा-सं० ख्री० झाम | ( (०७780 ) 
अम्प्रराक्षी-ची-सं८ ख्री० अज्ञात। 
अम्ब्ररात क;,-री य:-सं० ` पु० 'आमडा, आस्रातकः। 2 
: (Spondias Mangifera ) जटा० | 
अव्यरि,-रीषः-सं० पु० क्रो० 
अम्बरीष-हिं० संज्ञा पु० 


क 


( १ 2- थभडा, 


4 


«-अम्रातक | ( Spondias Mangifera) 
(२ ) सज्जन पात्र | बह मिट्टी का चतन जिसमें 
भइसू आ गरम वालू डालकर दाना भूनते हैँ | 
अम०। (३ ) माइ (४) सूय का नास! 
(४९ ) किशोर अर्थात्‌ ग्यारह वपं से छोटा बाळक 
( ६.) अ्ुताप। पश्चात्ताप । 

अस्दरी-गारो० झला | ( Phyllanthus 

Emblica ) 

अस्वरीसक-हिं० सज्ञा पु० [ सं० अम्बरीष -] भाइ, 

सरसाय-ड2 । 

अस्बल-£० स्रो ( ३ ) मादक वस्तु ( [४0 - 

cation. )। ( ९ ).खट्टा रस | 

अम्ब॒ल-हिं० पु० रामतुचसो ( Ocimum gra" 

tissin Un) ) देखो--तुल्लसी .॥ . 
अम्बल-ठा० कसब (Nelumbium Specio- 
sum, Wzgl). फा० ६० । न 
अस्घलह=फा० स्का, अमलौ, -इसली | (mn 
arindus Indicus) 

अस्त्रलपिष्ट-सं० चांज्गरी, चूका, खरकल । (।१७- 

mex stutabus) 


झस्बली-हिं० .खी० अस्लिका, इमली, झमञ्जी । 
(Tamar indus indicus) 

अम्बली-पं० ,: 

अस्वलीय-अ० } 


धरतो है । भ° झ० | तुह फा | 
क्षने वाल्ञा है । स० सुः। 


ह रक शोधक ओर बिच्छ के बिष को दूर 
-पं० अकपुष्पी, बनवेरो (० । सिंगरोटा- 
( Pentatropis spita- 
मिअहे साईलह, 

६९ 


“मग | (Phyllanthus emblioa) ° 


3 


| गिवारसः, सिद्दर:-सं० । न 


कल 


` अभ्वतु अक र ऱ्या री 


झम्ब्रलु-पं० मोदा, बच्लवा | मेमो० 

झास्व॒क्ी ता-दिं० खी० खरक, चांगेरी (00% 
scutatus) 

झस्बलोनान-६० पु० एक भारतीय बृत्त का फल है 
जिसका स्वाद्‌ खट्टा होता हे | 

झस्बलोलवा- हिं० ५० गिदढ़ द्वाइई-पं० | ( ४8 
“brifolia ) 

आम्चलोवान-ड० अज्ञात । 

झास्नचटी-हिँ० री० खरकल, चूका, चाङ्गेरी । 
(Runiex scutatns) 

अम्बष्ट: ऽठः-सं० पु० (१ ) देश विशेष | पंजावं के 
मध्य माग का पुराना नाम | (२) वेश्य खी व 
प्र ह्मण पुरुष से उतपन्न एक जाति । इस जाति के 


लोग (चळित्सक होते थे | ( ३) अंबष्ठ देश | 
बसने चाला मनुष्य | ( ४ ) महावत, हाथोव/न,. | 


फोल्वान । 
अस्वष्ट(ष्ठ)का,-क्ी- 


झम्ब॒ष्ट।(षठा),-षटि( ठ) का- | श) 


एक ता कानाम। पाढा | ब्राह्मणीं लता। 
पाठा | ( Cissanipelas pareira, 
"Linn ) रा० निए ब० ६। परारड़-द्विमा० | 
(२) माङ्गीं, भर्गो । ( Olerodendron 
 siphonan:fhu8 ) २० मा० । ( ३) कच्च 
_ (दम)णा सूच, वेत कणकारी | सैप० ्रीरोगा- 
` चि० पुष्यानुग चूणं | (४) अम्ल लोणी, 
झामरूच, चाँगेर। (Rumox scutatus) 
रा० नि० व० | भाळ पू १ भा० | (२) 
यूथिका, जू | (Jasminum auricul- 
४८१५) प० सु०। ( ६ ) मयूरशिखा | (Ace 
tir opteris dichotoma) बा० सू० 
प्रियःबादि । “अन्बरष्ठामधुकं नमस्कारी!? | (७) 
झाम़।तक, अमडा । (300088 Mang- 
075) चुत्र चुप विशेष । सोइ, मोहुप।- 
£० । माचिका आर. साकुह्रइ-पश्‍चिम० । 
अम्बाडा, अम्वरी-३० । पुद्नि-वं० । 
पय्याय--वाज़िका, बाला, राठाम्वा,, अस्मा. 
जिका, अस्तरिका, अम्वा, स.चिका, इढवल्का 
म्रयूरिका, गध तत्रा, त्रिन्नपुष्रो, भरो यमनो, सुवा 


४६० 


चिका, छिज्नपत्नो, भूरिमहो-सं० | 


अम्बाइमू-सं० क्ली० अमला, अम्बाडा, 


अश्वा 
अ० | रस० २० पुष्यानुग चूणे। इ र्‌ । 
गुण--कलेली; अस्त्र, ` कफध्न 
तथा दीपन है और कन्ठ रोग एवं बाई ज 
है । रा० नि० ब० ४। HS 
झम्ब्रष्ठादिः-सं० पु पाठादि गण विशेष 
झभ्वष्ठा, घातकी पुप्प, समंगा ट्ब, 
विल्‍्वपेशी, रोध, सावररोध, प्जाश, ह+ 5 | 
० -) नन्दो, दर 
और पश्चकेशर | शुण-सघानीय, पित्त मे क. | 
कारक चुर्ण ( रोपण.) पूरक झौर पक्षि | 
नाशक है । सु० सू० ३८ अ०। | 
अम्वष्ठो-स० खी० (१ ) छुटको भेर, कुत्ते, | 
Akind of ( Ficrorrhiza kurros) | 
यथ-"*र क्रकाणडेरुद्ठास्वष्ठी कटुका चापरा स्तता" | 
३ ब्याभि० । (२) इः््रायण । (एप्प | 
colucpnthis) ' - न्च्ती 
अस्वह -फा० आम ( Mangifera Indics) 
अस्बहहर्री-० खी० अम्वाहर्दी | श्राम्नहतता। 
(Curoumaamada) 
अम्बहे हिन्दी-फा० थो० अण्डखबू'जा, पपैगा| | 
(Carica papaya) 
अम्बा-हिं० संज्ञा पु० आम (अaDngifers in | 
dica) | 
अम्पा ( लिंका )-सं० खी० ( १ ) अम्बष्टा, पढ | 
निर्विषो । (Stepbania hernandii 
]¡य) रा० नि० च०४।(२) मोया, मा वह | 
(Solanum nigrum) | (३ ). EY | 
तक अस्वाडा । (300038 70808 | 
era) ' 


आमद | | 
(Spondias mangifera) 
अस्ताइ[- र 
| हैं हिं० युर खी (१) आड, ब 
अम्ब्ाड़ो- } 
तक 7 ( २ )-वम्ब० पटसन-द्‌० | | 
biscus cannabinus, Lin) Fe 
इं० ।-हिं० चुक्र, शतवेधी | 


अम्वाड़ी की भाजी-मेष्टा ८ (Bivins | 


न कग पक ६ सो ठ पाल्लो साग-हिं० | इं० हे० 


a 
60) 

दमा पुरी-तल्व* ग्राम का पेढ | (Mangifora. 

jpdioa) से० सो०। ह 

पोली-मह०. डिं० संज्ञा ख्री० [ स० आशभ्रद-: 

ह्म, प्रा० भवन-सं०  पोलि=पोतल्रा, रोटी ] 


प्लाम्नावर्त-सं० । अमरस, असावटहिं० । फा० 


हं० See—Amavata 

| (लारी-हिश ख्री ० ' थमडा अःग्रातक । (50- 
ndias Mangifera) 

प्रवारी-द० ( Hibiscus cannabinus ) 
एरसन, मेटपात-चं० | सन-दि० । गोगु कूरु ते० 
ङ -ता० । ढोढे छुद्रम-सन्ता० । कनरिया- 
उसा | कुद्रम-चिद्वार । पिणिडक गिडा,कना० | 
, बीह्न्सं० । इं० मे० प्ञा० | 

प्रधारीकन-खुन्सा। लु० क०*। 50५3- | प्रा8& 


प्रस्तिका | 
प्रवाक्षम- मत ० 
| एवालमु-ते० 
|‘..Spondins mangifara) इं० से० मे० 
| पताक्षस-यू० अंगूरला | 

[भाइ अग्निया-यू० जंगली शब्रगभ या जंगली 
र भगूर का बृ 

'ातस मालिया-यू० फाशरस्तीन | 860 77 

| -tharsfina 


भास सूका-यू० फाशरा । 
| _abrolla) 
'मातिका-सं० सनो. ( १) देखो--अस्शा । “० 


(२ ) मा, माता, जननो । t 
३) पांण्ड- 
तज की साता | ६ 


| झाम्र/तक, असडा ,अस्वाड़ा . 


(Bryoniasc- 


शंबात-गु० ( 3 ) शामला |-फा० (२) इमली 


सू. अनागलुसके समान प्रभाबशाल्ली | 
| धो है 
| भाद. कोर 
| भावे) हल्दी-(६०महा० ! कपू'रइरिद्रा, 


- ४६१ 


माडू-गु० आम का पेढ़ । (५3720(?- | अम्वा हिन्दी-अ० फा० अय्डखरवूजा, पपीता 


mmmrnnennesnssrssssnsunonten 04000 +जे 33888 03228 93333 3330 s03040 wu eeu 


बनहरिद्रा | (Curcume aromatica, 
/ ७७ ह$) 


है 

विज्ञायती रंड । (0770७ 84.9.) इं० 
से से ० | : 

अस्विका-स० ख्री० 


शप्रंविका-£० संज्ञा खी० | SU) ds 
पाढा | (Cissampelas hexandra) 
मा० पू० १ भा० | (२ ) सायाफक्त वृ्त-सं०:| 
_ मयनफक्ष-हिं० | (Bandi qumotor- 
पणा, Lum) सई० च० ३। ( ३) कटुकी, 
कुटडो । (Ficrorrhiza kurtoa) शं 
ज्व० हिंग खी० (४) माता, माँ । (५) 
. दुर्गा, भगवती, भवानी, देवी । (Anam ९0f 
Bhavani wife of shiva) 
अस्यि-हिं० खी० अमियः, अमिया, रिकोरा, छोटा 
आस । (A small unripe mango) 
अभम्विल- [० पु एक आहार है । यहद धोप 
हुए चावल या छिलङा उतारे हुए उद्वार को 
पीसकर उसमें खट्टा छाछ मिलाकर धूप में रखते 
हे कि खट्टा हो जाए। फिर क्घगा योजित कंर 
थर छाछ. डालकर तेत्रार करते हैं | यह शीतळ 
आहार है | 
अम्ब्रीतून-यू० शतगुष्या, सोया, सोवा ( 606860 
anum graveolens, Benth) 
अम्बीवूटी-द्ि० ्रो० तिनपतिया, चाज्ञेरो। ( Rए 
mex scutatus,) 
है सरती | ($) जज्ञ। (Water) 
अंचु-हि० संज्ञा पु० 
रा० नि० ध० १४ | (२) बालक. सुगन्ध, बाला 
( Pavonia 0d०0rata, ) चण दु० उवरा 
तिसार-चि० । “किराठाम्डु यवांसकम्‌ |” भेष० 
शोथ -चि० पुनणेवा तेल । 
अस्बुक-पं० मलूक ब्स्सिढ़ी । ( Diospyros 
lotus, Linn, ) मे० मो०। 
झम्बुकः-सं० पु ० ( ३ ) श्वेताक मन्दार । ( २ ) 
रङ्गेरणंड \ 


पपप De काभ कक बाग पु० अस्‌, तुसार, 
अम्बुकणा-सं० खी० जल पिष्पज्ञी । 
nodiflora, ) ; 
} अम्युकणटकः-सं ° पु'० जल जन्तु दिशेय,.म ऋ, माह, 
मगर । (78]}४2६०,) न्रिका० | 
अस्चुकन्द्‌:-सं ० पु'० शङ्गाटक, सिघाङ | (Trapa 
_ bispinosa, ) दैन निघ० । , 
अम्चुकिर।तः,य:-सं० पु ० नक्त आह । (37 a])ः 
¡a0 ) न्रिइाण | द 
ˆ ्यम्बुकीशः-स० पु० (१) गोधा | गोह(-छो ) । 
CA lizard, a guans. ) (२) शिशुर 
„ सेकची। त्रिका२ । 906-8hISDIMNATR 
'अम्बुकुक्कुटी-रिका-स० सत्री० जल कुक्कुरी, जल 
० सु, सुशोदी-टि०, पान कडड़ी-बं० पान कॉबडी 
.म०।( 3 w8t९2-hen-0i९7, ) -दुझो- 
न CN 
'अम्बुकूग्मः-सं० ए ° गोध | (^ ९20०8,08,) चे० 
निघ० | 
*झस्बुकृष्णा-स० खी० जल पिप्पल्ली जळ पीपल-हि 
५४ कांचदा दास्‌ बं० बे० निघ० | ९०-0४]. | 
Ff: ७७७ . । : 
४झम्बुकेशर-सं० पृ० वौजपूर, छोलगवृ् बिजोर। 
« >नीबू -हि,> सं | छेबू-बं०। ( (3एए8 ]imn 
onum ) रण साठ सं० |] * 
च्चः इ- (१) नचर (8 १०७४०) 
(४२) कञ्चट, गळ्पोपल, गजपिप्पली | (cin 
; | dapaus officina]is) No गिघ० | 
अम्युचामरम्‌-स० क्री शेवाल-सं० सेवार- हि० | 
(S९.-९९ ) जरा० | 
! अम्चुचारिणी-सः खोर स्थल पश्चिगो धन्न पद्म | 
ट (SeerSthala padmiii) बै० निघः ] 
अस्वुज:-स० ०. ० 
अम्बुज-हिः संज्ञा पु. 
गा 
य ३ पनहा | ( E728})।६३९७ 
टि 2, अम० (२) मत्स्य आदि(] 
_ 8) भा० | ` प आदि ( PiSc 
` उत्रपीपल्न (स लवत । (४) कञ्चर 
i TN Soiudapsns 


( Lippia 


४६२ 


शौत । (D९ऋ) |. 


| अम्बुटः-सं० पु ० उश्मन्तक वृत्त | यबु -) 


>———. 


| अन्यि | 
officinalis) ज्र | । 
तमान्न, सम्पूर्ण, जकोरूत पदा जल ® स 
स्तु ( 30६५0) । झी०, हि० | [| 
'मब, पद्म अस्थोज । ७ ]0६,४ (१ 
phaeanelumbo ) Fs अनि (१७ 
(=) चज (३) शंख (१०) बरह्म | (रे 
अम्व॒ुज॒न्स-हि० पु , पद्म कमन्न एं 
र 9 583 एकत) (१५ | 
अग्चुज्ञा-स० खी० आर्रर्गंधक । कुत्त-हि न 
-म । खरः माझनारी.मशर (गम 
ophila gratio Joides, Br) प 
'३ भा०। 
अस्वुजामलकी-सं ° खी० पानोयामलक | 
gg ourtia cataphracta ) 


(Fins | 


एटा मह० २० नि० व० ४ 
ntakahb. 
अम्चुटी-बम्३० चाङ्गे रो, चूडा | (038 था 
niculata, L727 ) फा० इ० १ भा 
अस्बुताल:-सं० पु० शेवाळ | सेवार हि० (85 
९0 ) ब्रिका० | ही 
अम्बुदः-सं० प'० सुम्ता सुस्तक, मोथा. (0१00 
rotundus, Linn) सि० यो० झा 
चि० सूर्व्वायघत चुन्द । 'पलाम्बुदृदसमिः | 
अम्बुधर:-सं०पु० नागःसुस्ता. भद्रमुस्ता, नासो | 
- «( Cyperus pertenuis) sel 
अस्युधिः-सं० पु० सागर, समुद्र, सिर्धु,'ब्धि! | 
(A sca.) य 
अम्बुधिफेन:-सं० पु० समुत्रफेन। 08 ४९७१ 
(Cuttle fish bone) भा०। | 
अस्युघि श्रचा:-स० ख्री० ग्वारपाठा बभ | 
कुसारी.। -( Alobarbadensis ) 
फल-म० | रा० नि० व° ९ । 
अम्चुनाम-सं ० छी हूं! बेर, सुगन्धवाळा ॥ 
vonia odora,. खिताब) मार 
अम्बुनालं।-सं० ख्ी० ( Cerebral 
ue क) 
नारद, खीर (870॥/7" नी 
स,णमम्मावर्ण( ` ` | 


se९--Ashms 


(| 
॥ 


ed { 


नि J reer o nner eons 
| Ce ४० र + } ` .. 4५४) अ०। .( ३) सागर, समुद्र । (869) 
खुम संज्ञा के: 


द, चबक, चको का पोधा । (04832 | अम्युयूर ऋः -स० पु० जन्।पामागं, जव; चिचिटा । 
१08) आङइन्द ( सरो.) श०। ( २.) कट, चे० निघ० । 
गज्ञपिप्पक्ी WScindapsus offionalis) अम्बुमात्र 


कांड 


| सं० पु० शास्बूक, घोघा A gnail 


के 
खुपटलमू-सं० क्ली? (A queoushumour) | सावज 
बक्षीय पटक । | _ (९०००६ helix) 


ब्रा (पत्रिका ) पत्री-सं० खी० उद्वा, | अम्बुमुक-च -सं० पु० (५१ ) युस्तक, ˆ मोर्या । 
गुशा, डे बची । (3 ७7०8 97808007798) | ९ Cyperus 7०0४706४४3 ) (२) मेक 
¡| बादल (0।0१} केष । 


४ २० म!०। 
_4०। बुकन-हिं० । ( Lippia nodiflo- | endron siphonanttus) र० मा० 
ra) | , वामन हारी-ब० | 
अम्बुरः-सं ° पु० द्वाराघ: काष्ठ | गोबराट ( का ) । 
इम्बुप्र ताद: र 5 Le i 
अस्ुप्रसादक सं०' पु० 'निर्मेली-फन्न दछ, अम्बुरु(रो)ह-स० पु०, क्री० पश्,.कमल्,। ९8 
ुपरसादन निर्म, का पौधा । (5 पुन phoeanelunbo) रा० | 


chnos potatorum., L377) रा८ निश | “युरुद्ा-स० खरी» पनी, स्थल पॅद्चिंनी । बे० 
३०.११ | देखो---कतक: । $ निघ० ।(S6e=sbhalapadmini) 


भ्र्वुप्रसादत फलमू-सं० क्ली० कतक, निमंल्ीफल ॥ झस्युल-प० झामला ( Phyhlanthus dmb: 


 Stryohnos potatorum ..( fruit | . )।०& `) मेमो० । देह ,{ 

0 ).३० निघ) . | अम्बुज्ञी-मह० अम्बुजा, द्यात्रगरघक । (Lin 0- 
प्रुफतमू-स> क्री० शर्मा, सिंघाडा (7a phbila gra tioloidos; br)" फाळ देठे 
, Nispinosa) * | भा० | । 


| भनुवाह-हि०बु० मेघ, वारिद, बादज.। (।0८0) | अम्थुवेज्लिका-सं० ० कारवे, करेली (४०१४७ 
धखुबेया-लिरिः ( १) कासनी । 0४० rdioa ०४7७0६१) चै० निच) 
seeds (छालागपपाणा0 intybus, | अग्बुबज्ली-सं० खी० (१): सुनकर; 


प / री ) झाइ० | केल्लो .. (..]॥ 0) o0zica. charantiar) 
। नोट--अम्थुवया सिरिया माढा का शब्द हे, (२),जज्ष पिप्पची, (Lip pin n0dif]9ra) 
| , _ रिन्त फारसी ग्रन्थों में इसके निम्न. रूद़ाथं पाये चे निष०। :. 7 ५ 5३० नह ॐ पृस 
| ते हैं, यथा--अग्बुई_( 4700 ) अर्थात्‌ | अन्बुवारिणी-स० खी० स्थका कमञ्िनी;;;= स्थका ` 
: गनन्‍्ध व वया अर्थात्‌ पूणं यानी गंघपूणं (]]0= | . पद्मिनी, बे० निक्र०। 5 ०5७ ०४९६ ऽ३ःद- क 
' | १९०0०६३) । देखो--कासनी | भा० इ० २ | अम्बुषासिनो= ` ०७ “ ¦) 004: 
| .. भाव | झम्चुबासी= 3 {EYEE NIN हय नोन 
"| भबुबोइया-फा० कासनी । (E70४० 8९०१४) सं० ख्ी० रक्त पाटला, पादल ¦ .::.:; : ५ 
३० से० से» || नभ झर्युबाइ:-सं० पु० सुस्तकः सोथा, नागरमोथर 


सं पु, (५ ) मेघ, वादुल (0]000) | : (Oy perus rotundua ) 3०-७० क९ 
(३) इष्वर, मोया (Cyperus,rQfu™r |. दघी भदर-चि० | (२) वादछ सेषः।-: 


3] 


5 


अम्बुंबेत 0 । झम्जेजिफरो-जे० बच था बना एह म तज पुट जलवेतस, पू प्रकार की वेत 
जो पानो में होती है, बढ़ी बेत, लह्राला-मइ०। 
दयो दे--परिष्याधः, विदुः, नादेयी. (अं०) | 


अस्चुशिरीषिक!- | 
अम्बुरिरोषी- ( FIFE 
हे० खो जजशिरोष, ढाढोन, टिटिनी । बे 


निघ० | 
झम्बुशुक्ति:-सं» स्री जच्शुङ्रि, . जल सीपो, . जल 
शिपी-मह० | मिनुक-बं० । ( ^ 88] ) 
बै० निघः 
अस्बुसर्पिणी-सं० खो० जल्षायुक!, जक्षौकस, जोक 
__ —fo. ब० | Leech (Hirudo) 
अस्बुसादनम्‌-सं० क्रो निम्मंनी . चीज, कतक | 


(Stryohnos potatorum) ao 


खेस्बुसीरा-सं० खी० कदली वक्त | (88३ 
iénturn) मा० पु १ भा० फा० व० 

झम्वुसाह:-सं ० ५० कुन्ड पुष्प कृप ।. (.] 2320- 
num multiflorum ) बै० निघ०। 

अम्बुसीमा-अ°.. अ्जनहारी, .घेरी, शइ.रइं | स्टाइ 
(8४९), ब्ज्रोफेरइरिस (Blepharitis ) 

२५१ +, ८ 

अस्वूकृतू-सं० त्रिश ऐसा बचन जिसमें. थूक निकले 
निष्ठीवन युक्र बचन । 

अभूक:-सं० पु० जकुच बुद्ध । वदृहर-हि० ॥ (47 - 
ocarpus lakoocha)-ie 

'अभ्वूब भको-भ बुस्तान अफरोज | 


अम्दूँुरी३-सं० सदावहार, हयुल आलम । 

अंम्वूर्वुल मलिक-झ० इसके लचण में मतभेद है। 
कोई २ हयुल्‌ आजम को तथा कोई. करंगह वा 
महूरी कोकहते हें | 

अभ्यूरस्मा-यू० सफेद कुटकी | [707077]28 

नद $ Kurroa (The white var) 

हरवूस-यू० नानखाइ, अजवाइन । (।'६९॥0६5 
ajowan) 

अर्म्युस-मारीस-यू० -काढी: करको । 7070) - 
isa kufroa. (The blaok varity 
of~) 


ET SP 


- चड 


झम्त्रेलिफरो-ले० छत्र या छत्रो 
बेलो उम्रिया-झ० अज्ञात | 
अम्बेदल्दी-द० अम्वा-इल्ञ दी वनइरित्र 
ma aromatica, Salisb) Urey 
इश 
अम्बो -गु०, भ्रात्र, आम | (Mangiter 
698) फा० इं० १ भा० | 
झम्त्रोलटो-बं० . मज्ञा । :( Bbyliant, 
emblica ) a 
अम्ब्लोगिना पा लिगोनाइडीस-दे० । दन स्तः 
ख्लीष,जंगल्ली चौलाई । मेमो० | 


अस्उोगिना सीनीरोलेंसिस-ले० जंगली मेहो 
दादमारी | सेमो० | 
अम्बोसौ-बम्व० ( १ ) आञ्रपेशी, आम को गुस्र 
CPhbylianthusemblika ) wt ४५ 
१भा०। बं० ( २) आ (अ) मचुर | ३३०। 
(३) ग्राम | ( Mangifers ‘iddica ) 
5 मेमो० | फा० इ० १ भा० | इ० से० मे० | 
अम्बोटी-हिँ० खी०.चांगेरी चूका | झाम॑ंरुज व| 
(Rumex sciitatus) 
अस्त्री -मह | नकदिंष्नो, छिक्किका । (D३९० 
Volubilis, Benth) Vio हँ०१भा०। | 
अम्भ:-स०, ६० पु० ) अम्बु, जल, पानो। | 
(Water) रा० नि० व० १४। (२) वाष | 
सुंगन्धवांल्ञा | ( P2४02 ०१०१३४६) | 
. अम । 
अम्भःपा-संऽ युः चातक पंची । , 4 गरगर | 
cuckoo ( cuculus melano lou | 
us) , 
अम्भः सारः-सं० ६० मुक्ता, मोतो । (7०४) | 
चेः निष, | 25 र 
अम्भः सू:-स० खो० (१) शाम्वूक, बोंबा (2 
80३i] )। (२) धूम, डु | चुके | | 


कत 


{Smokk०) द्वे० । ( ३.) माप, वाऽप । (९ 
pour) © 

अस्भसोज-हिं० पु. (१) कमल) , १६ i) 
(A 008) (२) चन्द्र (Noon). | 


बारस पी (80800) 


(8 men mrt Missi क्री ४६४ अभ्मेनियासिनेगैलेन्सिस 


| ““ पोह-हिंठ इ जलद, अञ्न, सेघ'(0]000) चिञ को पानी दे | कक 
हिन पु० (१) जल़घर, मेघ (0।0॥4) अम्भो घंरः-सं० पु० ( १) मुम्तक, मोथा । (Gy- 
(९).्दब्‌ (8.96)... . „ .. ८ ०१५8 ॥०४००१५३) ( २) मेष" (ट. 


| (रोषि ( हिं० पुर समुद्र, सागर; जलधि | ` ` २०। 


A 868) डं. | सं० पु०प्रवात्र, सूँ गा । 
| गु० अम्बादा | जास्र/तंक (Spondias अस्भो धिवल्लम र न्य 
nivgifora) 4 ; र (Coral) राठ नि० व० १ 3 t 


| र क अम्नोमुक्‌-स० पु० प्रवाल,-म्‌ गा.|. (yoral) 

ti ० 
| Be धु० | (१) प कमल ] | अरभोरुहमू-सं० की :(१) पत्र, कमलः. (\ ¬ 
| पध्ीज-६ रा phoeanelumb0) च० दु० र० पि० चि०.॥ 
(Nymphaea nelumbo) पु० (२ ) सारसःपचरीः। (१]१०.. 07976) 
(१) वारिबेतस, जनवेतप -। (56९-78]8- झ०। 
२0४०) १४० (३). उष्ङरःङ्कय, ४षकरमूल | अंम्भोसरहकेशरम्‌-सं० क्री०.पद्नकेशर |(8७०--२७ (७ 
(The root 0: alpobaxis..auric- | mMa--k¢8ha7) च० द० र०.पि०.चि०| - 


7800) । ( ४७2 सःरस पक्षी । (A. stork) | अस्सअह.- ` 
है? | (१ ) कपूर |. (६) शंख । (७): | झ० शिथिल. विधार, .निव दि, 
शला ३ 
a ट पऱ्या | ` ` जो प्रत्येक के आघोन हो|जाय । ` 3 
| फमोजनाल:-स्‌०. ५०. पद्मन'क्ष, कमलनाल्न, | अस्मरस-० संज्ञा ५० [संऽञमरसरं] अस्त सरका ` 
इब की डरडो ।. (१006-, 8५000. ०4. कबूतर । एक कबूतर जिसका :-सारा. शारीर फेद 
| _]90७७ ।०७०३) बै० निघ `» | ` अर कपट काला होता हे । 
पएरलोजूनो- । अम्मा-ई? स्त्री० माता, माँ । (Mother) 


सं० खो०.(. १.) .पद्मक्षता, कसक | अन्सी यू, इ९ रा (र 
पीतः गी. { | अभ्मीकाप्टि ५मू-ने० 
च पौधा । कमलिनी । पश्चिनी | ( २) फमकों 


समूह । ( ३ ) वह स्थान जहा पर :बहुत से 
कमन्न हों | र 


| 'ोजा-सं, खो? यष्टिमधु बच्चो, मुलेठी । (G] 
पण Gladra) चै० निध। ` 


j १. स० र 
रहिए संज्ञा पु } ($) अद्रसुस्ता, नागरः 


Ll (Gyperis Rotundus) ue 


अम्मी डी, इर्डी-क्रांर 
अम्मीपप्यु सीलम-ले० ९ 
अजवायन-= (Carum :००७५०प0: 3 
-Benith) फा० ३: २-भा०। `} 
अभ्मुगी लॉ- 


मुगीलॉ- | 
(8.0808 Arabica, Willd) (Babo-® 


< १५ १४७ 
५) 24. 
oR 


३ 


, झआ० कीकर, बबूल, वबु । : हळ. 


न ८०० ४०७०७-५००५००७०००३०७०-५५ ०५०५ »०००००५३०,०५००००५७००+००७०००-५ 


| 0. ३। चः दु० यद॑मं-वि८ पुला।देमन्ध | _ 0] 7९९) स० फा० इ | सुं० -भ।ऽ ° 
(२ ) रपौ शरीक ॥ (Root stock ‘of | झण०् | > 3 स हम र ॥ Re 
Ue ।0४५४) प० यु | (३) | अम्मेंनियां सिनेगेलेन्सिस-जे० दादमार वर्ग 
Ss (४) कोस्य, कॉसा | (370: | ` उत्पतति स्थान--पज्ञाज के भेदा संथा. त्तरः 
क पश्चिम हिन्दुस्तान |. र 


 इपयोग- फ़ोस्का अनेक प्रभाव हेतु ।६ ० म 


प्राश. 
[-भ० अंधौ खी । यह प्रभू का.खी जिंग है, 


अग्युल_ अल वान-प्र० रंगो का अघापन पह एक 


प्रकार का वकार है जिसमें रोगी रगों:का, विशेष 
कर जब कि उनको दूरी से देखे तो र 


सेद भहा कर सकता | 
क्रोमैराप्सिया (Chromatopsia ) 


कक्षर म्ह्ाइरडनेस (06]007 ५9१0088) | ` 


झम्यूशूफारा स-रू० शरमेंतुल्सी | (Ocimum 2 

ratissimium. ) 

अस्यूस- यू" अजवाइन, नान्खाह । (Carumico 
pticum) । 


अञ्रः-स० पु० (१) झाजंवूच आम । (४७27. 


९7% 8403) राग नि०॥ (२) माचिका सोइ 
(इ) या । पुदिना-बं० ।(३) अम्लवेतस (पिएं 
"mex V65I082]03) रा० निश । 
म्रमू-सं० क्ली० आम का फल । ४९78 
indica (The fruit of) 


अञ्रगंध हरिद्रा-सं० ख्री० आश्रहरिद्रा. अम्बा इद्दी 


ग्राम हल्दी, आमहलुद-बं० । (CurcU a 
reclinatas) |... 


स्रत, भु० वह मजुष्य जिसके भव ( भ्र) के रोम 
शिर गये हों जिसको डाढी घनो न हो अर्थात 


छुतरी डाट़ी वाळा | 


झम्नत-मक्ष ० गुड्ची, गुरुच; गिलोय | (708 6 


7४6 cordifolia) `: 

अञ्जत-हिँ० पु०:क्षाल सफ़री झाम छाल, असरूर | 
(Psidium Guava Var,'P.) ईं० मे० 
से*। 

अम्न तबज्ली=कमा० गुड्ची, गुरुच गिक्षोय अशृतबज्ली 
(Tinogpora cerdifolja), | 

अम्नर-ध० रमश्रुदीन, डाढी रहित, व्सिके अभी ड.ढ़ी 

. सूष्ठननिकलेहों बियडदेस (57 ९88) 

असृद्‌ परस्त-अ० -लूती, बच्चा बाजू पेडीरेस्ट (2०५७ 
3680-३०. 

अम्नवेतस:-सं प,० अम्लवेतस (१०००३२०३।० 
ariu5) । 


| नहा 


| अन्न-ज खनाजी रिय्यह ० कयठम्ाणा, गा | 


ee अनन सो 
न 
स्रमारः-सं०.पु० अस्नवेलस । (१५७, 
8085) ग० नि० | NR 
अञ्रः-हि०पु ० अञ्रातक, अम्चाद्धा (Ho \ 
अञ्राक-यू० मांस रस, सोरंबा । (50) un) 
अम्राजा- अ० ( ब० व० ) भज्ञ .( पुढ ६८ 
शी, दुःख दद बीमारियों | रोग, व्याधि ९ र 
-हि० | डिजीज (Disease) इं | दो 
अम्नाज अखिय्यह_-अ० वे रोग . जिनसे शंत हे 
कारण मवाद बन्द दोकर ठिढर जाए। 
क्षम्राज अस्लिय्यह_ ` RE) 
झम्नाज जातायह अप | *] 
-अ० असजी खीमारिर्या, जाती बोमारिण॥ | 
'रोग जो ल्वत्तः उत्पक्ष हों 'अर्थोत अन्य रोषो हे 
. झाधीन न हों या उनछी उपस्थिति के काय 
न उत्पन्न हों । इंडिश्रोपेथिक डिजाजेज ( [0 
: pathic disease8)-०। 


he 


| अम्नाज आस्मह'-अ० व्यापक रोग, साथि रोए 


वे रोग जो सम्पूर्णं शरीर में एक समान उत्प 
जैसे--उवर या रक्काल्पता आदि । जेनरल शिम 
जैन (G6n०7&। Di53868)-ई०। `" 

अञ्रःज इ'न्हज्ञाल फ़द-अ० देखो-अञ्र।जतफकु १ 
इत्तिसाल । 

अम्नाज औइयह -झ० अञ्जाज तजावीफ, वे गो 
जिनमें शारारिक - खोत संकुचित भ्रयबा बिलत, 
हो जाते हैं। वैरक्‍्युखर डिजाजेज (४०8०7 
Diseases)-g। 

अञ्राज कल्ब-थ० हार्दिक रोग, हुद्रोग । हाट ढिगी 
जेज (27 De28९8) -६० | गा 

अम्नांज कु'लय्ह ० कष्टसाभ्य, दुःसाध्य। (Di 

icult to cure) 

राणडमाळा । स फ्युलस डिजाजेज (80० 
lous Diseasos)-Re ॥ या 

अम्नाज खार सह -अ० क्लास, खास रोग! > 

 , रोग, वे रोग जो खास खास अवध में ही 
हुआ करते. हैं, जेसे-बघिरता कान, प ब | 
आँख में ही उरपन्न होती है।. लोकल हिल हु 
(Local Diseases)-F ! 


“maw orm 


ण खित 


० रग वषमे हक | (77 बाद रोग जिनमें डिकृताः यच 
| स्पाकृति परिबतिंत हो जापू । , 
जोग मुसल्लम, -अ०्चे रोग जिनके उचित 
ता उपयुक्त उपाय में कोई चात रोधक दो - 
तोट-यह शब्द अम्नाज,सुसल्लमह, का (वप- 
| 
Ss, सुख्स ध्य, वे रोग. जिनकी 
विकषित्सा आसान हो । (£28) 0 ०0१७), 
नज जुः हिय्यद-अ० अम्राज जुह रह की वामा- 
ऐियोँ इसका सकेते उपदंश व सूजाक शौ ओर 
(है। काम व्याधि; जननेन्द्रिय, सम्वस्धी रोग 
गुप्तरोग ।' वेनसि डिजंजेज (\.6:6।8| 
: D५०३,५९४) इ ० । 
४ नोट--चूं कि प्राचीन यूनानियों का यह 
| विश्‍वास या; कि जब सीतानी लोगों ने' उनके 
इपर चढाई की, ता उनकी सुदृष्बत डी देवी 
बीनस ( शुक्र ) याना जुद रह ने उन आकमण- 
हारियो में दुरड स्वरूप उपदुश थ सुजाक को 
व्याधि उत्पन्न करदी | इस कारण उ दोनों 
ध्याधियाँ अन्नाज जुइ रह, के नाम. से अभिडित 
हो गई । 
` सूचना--बिशेष विबरण हेतु देखो-उपदंश 
ब सूजा6.] 
भ्राज तजाबीफ-अ० चे रोग जिनमें तजाबीफ 
प्रथीद्‌ शारीरिक सोत अपनी प्राकृतिक अबस्था 
से घोटे, बहे या अवरुद्ध हो जाए, ज्ैसे- आमा- 
रय का सिकुडक्ता या फेज जाना । 
भना "फ़रक इत्तसाल- अ० पअम्राज इन्हिला- 
इद्‌ दे । बह. साधारण वीमारियाँ जो प्रत्येक 
भ्यव ( मिदि ब मिश्रित ) सें उत्पन्न दो 
) जेसे-िसो अवयव में (बच्चेद अर्थात्‌ 
दिरहरेष या, पार्थक्य का उपब्थित हा जाना | 
ए के ब्िये (देखो-- तफरुक इत्तिसाल् वा 
सफ़र क इत्तिखाल | 
तेज तदी: अ, देखो-मर्ज तड । 


जि वारिय्यह - ० ये बस्तुतः छूतदार (संक्रा- 
१९) बोझा रिया है जा दो प्रकार की होती ६ -- 


अग्राज मु्सिनेई... 


| ( १) बड जी किसी पुक कुटुस्व या स्थान में 
सी मत हों, उनका अम्नाज याफिजुह ओर अंग्रेजी 
में एन्डमिक डिड जेज (£nd०mi0c-di8e- 
4868) कद्ठते हँ ओर ` २) .वह जा. किसी 
जाति अथवा स्थान में न हों यरन्‌ सामान्ग्र तोर 
पर ब्याप्त हो जाए , उनको श्रज्ाज सत्रइय्यह. 
| तथा अग्नेजी में एंपिडमिक डिजाजैत (£ ¡4९- 
Im i७ ै४७६३७8) कहते हैँ | 
अस्र ज फ र्ल य्य उभ वे व्याधियां जो किसी 
विशेष ऋतु था फसल में हाती है जेसे-मौसमी 
ज्वर । 
अम्र।ज ब&दिय्यह -अ० वह बीमारियां जिनका 


- सरन्‍्घ किसी ज्शिव स्थान या देश से डो । 
पुन्डेमिक डिजाजैत ( Pudemic Diss 
९२४९8)-इ. ५ | . ... 

अञ्ज।ज वमातह_-अ० देखा-अम्नाज सुफ रह. । 
अम्न।ज बुह, र।नय्यह.-अ० वड वासांरयां . जो 
बहू रान में इन्तिकाल मजे के तोर' पर पेदा हो 
जसे-अन्रिक उर के परवात्‌ फुफ्फुस प्रदाह, या 
वृक्कपदाह अथवा उन्माद प्रश्टुत का हा. जाना 
क्रिटिकल डिझाजेज (C६।08.| Diseases) 
६०। 
अस्राज मजारी-अ० शारीरिक अर्थात्‌ शारीर. की 
रग एवं न।लियों को वीमारियां, वह बीमारियां 
जिनमें शरीरिक प्रणालिियां, सकुचित अथवा 
प्रस।रित या अबरुद्ध हो जाए | 
अमाज साद्य्यहू-अ० वे रोग जो दोषाधिक्य 
अथवा उनके विकृत डोने के कारण उत्पन्न रॉ | _ 5 
माज माचिय्यह_-भ्र० बबई मजे, सःम्सारी "< 


असाज [मिक ऱार-॥० बह रांग जलवे जारा अचे 
यव के आयतन सें अन्तर अआ आपु अर्थात्‌, चहू 
स्थूत्त या क्षोण दो जाए | 

खझमाज मिजाजिय्यद -पश्र० प्रकृति बिरार उ.न्य 
रोग । 

अमाज मुख्मस्पह -अ० वे रोग जो विशेष 
से स्म्वन्धरलतेदों |. 

झमू ज मुज्मिनदह्द -भ० जीणे या, पुरातन ( चिर० 

. कारा / रोग, पुरानी बीमारियां, सुज्मिन दीस 


. अवयहों 


oon 


१३ 


किच >> प्रणफ्तजओओं 


* हैयाँ। ऐसी ब्याधियां जो ४० दिन झ्थवा इससे 
' अशधक काल की होगई हो. । समय की कोई 
होमा नही, चाहें रोग सम्पूणं आयु *र रहे । 
क्रोनिक डिजीजेज ((97 070 Diseases) 
नाग 
अ्रमाज सुत अदि -भ० अन्नाज सुक्षियपड, न्रा 
 सारिय्यह,। छूतदार रोग, संक्राभक ब्याधि, सुतः 
झद्दो वोमारियां, वे रोग जो रोगी से स्वस्थ व्यक्कि 
को लग जाएँ | इन्फेरर€-डिजीजेम (।n!6C- 
टण 5७43९5) कॉण्टेजिभस डिजीजेज 
(Uonta gious ता808508)-इ३० । 
! ` नोट--प्राचीन इतिब्वा (-यूनाची चिंकिस्सक) 
। (छः से लेकर दस रोग तक को सुतअद्दी अर्थात्‌ 
“5 छूतदार ( संक्रामक ) जानते रहे हैं । उनका” 
उएल्ञेख निम्न पङ्रियों में किया गया है यथा-- 
. ` (१) ज.जाम, ( कुष्ट, कोइ ), ( २ ) लवे 
` (तर कण्ड या खुजली ), ( ३ ) लुद्री (चे वक, 


शीतला ), (४ ) ह.स्वह_. ( खसरा ), ( रे ) अमूःज सुफरिदह_-अ० साधारण रोग. अमित 


४ सिल व ङुरुध, अफिनह_ ( यचमा य स्डांधयुक्र 
: गण ) ) ओर ( ६) दुम्मा बवाइयह ( बबाई 
` “बुखार, महामारी का ज्वर ) जो, सामान्य रूप से 

प्रसार पाते है एवं जिनमें प्लेग ( ताऊन ) मी 


सर्मिलित है । किन्तु अर्ग्राचांन शोधो, गबेषगशो | जे 


* द्वारा लगभग ६० राग मुतभ्रद्दी ( छूतदार ) 
सिद्ध हुए हैं | इन सबके लिये देखो-सक्रामक । 


अम्नाज़् मुतराय्य र्‌इ-अ०वे रोग जो क्रमानुसार उत्पन्न 


` हाँ तथा घारे घोरे बदले | 
स पिय हू-अ० वे रोग जो. हाद, तथा. 
मुज्मिनह, के मध्य हों भ्रोर जिनकी भवां २० 
'से ४० राज के भीतर हो | 


अमे|ज'मुतवारिसद -अ पेतर व्य.घियां, बे रोग ¦ 


जो पिता माता से सन्तति में हा, मोरूसी बोमा- ' 


कया । इन्हेरिटिट डिजे ([0॥०।१६९0 | 


... Disea8e8)-ईं° | 


नोट-कोई कोई इतिव्या ( यूनांगी विद्ि- 


; स्सक ) इ नकी संख्या ८ लिखते हैं । वे निम्न हैं, i 
` यथा-( १) जज म ( कुष्ट, कोद ), ( २ 


* भस ( रिवत्न, श्वेत दाग ), ( ३) दिक (जीण 


१४ 


'( उन्माद भेद ) । किन्तु किलो किलो इंदोर य 


* उपरोक्र एवं: ( ३ ):सरअ ( अपस्मार ),( ,,) 


:दुर्गल्थि .), (१४) .स्सद्‌. ` ( तेत्र भाता या | 
,:फ्फिनह.. ( क्रिज्ञता युक्र घण ), (:१६ ) स्वा 


- इसके अतिरिक्र-शेख.ने वृक्क ए वं वस्तिस्थ:प्ररम. 


.इनका नाम च चिकित्सा विशेष हाती है|, 


खोलिया (Melancholia). (र भी 
( गज, इन्द्रलुप्त ). (७.) निक रेस (क्षे 
संबियों व्ही वेदना). और (८ ) 38 


इसकी संख्या १७ पर्यन्त न्रिी है भथोत्‌ प्र 
डर्बनह: (११ ) जरव ( तर खुञलो » (१२) | 
जुदरी ( शीतला, 'चेचक ), .( १३ )बलू (जुट: | 


दुखना, नेत्राभिष्यन्द्‌') = ( १२.) ;-कुरुह मुक 
( खसरा ) और ( १७ ) .अंसा/ ( महामारी))| 


रियो को -मी:प तिक रोगों में सम'वेशितः को है | 
दाधुनिक चिकित्स उपदंश व -सूजाक ` को: भो 
पेत्क रोगो की सूची में अंकित करते हे |. 


ब्याचियां। वे रोग जो कतिपय रोगों के याग वरा 
न उत्पन्न हो, प्रत्युत स्वयं अकेले हों । सिम 
डिजोज्ञेज् ($i) ple Disea 3९8)-६० 
“ज़ मुरक्षचह श्रु सुरक्षत्र बीमारियाँ योगिकःवा 
मिश्भित व्याधियाँ,. इस प्रकार कीं. व्याधियों) | 
कतिपय रोगों के योग द्वारा .उत्पन्नः होती है| शोर | 


_ डदाहरणतः--शोथः प्रकृति विकार संधि सु 
और मजु'त्त कंच के पारस्परिक योग द्वारा उसपर 
होता और एक ही नाम . (शोथ) से पुकारा जा 
है विपरीत इसके यदि समग्र देद या क 
अवयव में कतिपय बीमारियाँ -एकत्रित प 
पर -उनके समवाय का नाम. न॑ चिकित्सा 
न हो तो उन्हें मर्ज सुरक्कब (मिश्ति EE 
कहते, प्रत्युत अञ्राज सुलतमअह.. (सम * 4 
नाम से अभिद्वित करते हैं. । जैपेणा | 
ओर जलोदर | : पे 


हक है. त्याती 
ऋम्पकेटेड .. डिजोजेज: (6गपशा% 4 
Disea868)-°। य्य 


ब्रोजुशारि शद 


$ लरीप अथवा दूर. होने के लिहाज से उत्पन्न 


हो 
उदाहरणातः-एक अंगुली का अपनी निकटस्थ 


॥ अंगुली से फठिनतापूचेक मिक्षनाया न 
मिल्न सकन देखो-अत्र'ज बज. 


मुश्‍तकद --अं> भन्नान अ'म्मह,, धह रोग 
ज्ञा साधारण एवं मिणित प्रत्येक अवयव में उत्पन्न 


त 
_ाहुमह्ञमद “अनयच सल्ीमह, चे रोग जि 
बके उचित तथा उपयुङ्ग उपाय में कोई वात अ 
` द्रोधकं न हो | भड 
प्र जनुस्तशृसि यहे.-ञ्ं ० धाध्य रोग इन्क्योरेव ल 
|  ढिशंजेज (]:।०॥7६।० [868.5९8) इं ० 
| ' सम्राज मुखिय्यह.--अ०देखो ` अञ्र।ज मुंतअहियह, । 
अब्राज़मूमनहे --अ०वे रोग जोझ्नन्य रोगों से सुक्रि 
दिल्वाएँ | 
: भन्न व अभू राज़ सुन्जिरह-थ॒ वे.रो व कत्तण 
' जो किसी अन्य रोग का भय दिलाए, उदाहरणतः 
स्थाई मूच्छ तात्कालिक सत्यु का सुन्जिरह, 
(एबेरूप) होगी है या काबूस जो अपस्मार च अ 
/ दांग प्रसूति के उत्पन्न होने का अय दिनात! हे । 
| भ्र जवज़ञ--अ० वे रोग जिनमें विकृतावयव को 
स्पत में अन्तर उपस्थित हो जाय इ७के २ भेद 
(१)मो-जई (स्थित सचन्धी) , और (२)युशा 
तिही (सहचारी संवंधीय) । 
इनः मोजइ के चार रूप हैं--(१)किसी अव 
“पब का ।नज स्थान से उखडृ जाना, (२) अवयव 
भ भपनी संचिसें गति करना,(३) स्थिर अवयव 
क गतिशोक्ष: होना... जैसे-- कम्पन चायु (रसा) 
में सिर दिना ४) गतिशील. अवयव फ्रा स्थिर 
त जैसे--तहज्जुर सुफ़ासल ( सथि का 
सन्ध्रियों का गति न.कर सकना । 
सशारकी -के दो रूप हैं>-(१) अवयव का 
भरने निक८रथ भ्रवयत्र से दूर हो जाना | 
स स्वरूप पक अंगुली 'का टेढा हो३र 
भयु से नःसिलत सकना या.कडिनतापूर्वक 


४६६ 


त्तम कका 
मुशारिकह_-भ^ वह रोग जोकिसी अवय 


: अञ्नाजसुउप्सकीश्र 


मिना और (२) एक अवयव का दूसरे 

अवयव से जुड जाना या “मित्र जाना 
उदाहरणतः दो अंगुलियों का जुड जाना या 

सजे 'सर्नाङ में नेत्र का कठिनाई से खुन्रना । 


' अगम्राज़ बबाइय्य्ह अ ञमहामारी, बाहे यीमारियाँ 


चे रोग जिनमें एक ही काल में बहुत से मनुष्य 
रोगा क्रान्त हो जाएँ जेंसे--पच्षेण, विसूचिका 
प्रभ्युति | एप्डिमिक ढिज्ञीजेज़ (Epidemic 
i0९७) । 

अम्राज़ वाफ़िजह - झु०वे छूतदार' (संक्रामक) रोग 
जो किसी विशेष स्थान या जाति से सम्बन्ध न 
रखते हों देखो--थ्रश्चाज्ञ तारियह । 

एन्डसिक डिज्ञीज़ेज़ (Endemic Dise 

8868) इ ० 

अम्रांज़ शक्तिय्यद-अ०वे ज्याधियां जिनमें विकृता 
वयव का प्राकृतिक स्वरूप परिबर्वित हो जाए, जै 
से--इस्तिस्क्ताडराप (मारितष्कीय जलन्धर अर्था 
तू जल.संचय चा शोथ) सें सरका चिपटा हो का 
नां या पएष्ठय़ादि में कूड निकल आना | 

झआम्राजशिकिंय्यह-थ०वे व्याधियोँ जो अन्य रोगों 
के सहयांग द्व रा उरपन्न हों | सहचारी रोग | 

अम्नाजसुफ़ायद अञ जा5-झ०वे रोग जिनसें अव 
यवों के घातल को प्राकृतिक दशा वदक्ष जये 
उदाइःरणतः-जो धरातल प्राकृतिक एवं स्वासा 
बिक रूप से चिकना था वह खुरद्रा होःजाए और 
जी प्राकृतक तोर पर खुरहरा था वह चिकना हो 
जाए, तेसे--आसाराय के भोतरी- धरातल का 
चिकना हो जाना या फुप्फुस के चिकने धरातल 
का खुरदरा हा जाना | र 

अम्र/ज सलीमह-अ०सुखस/ध्यः रोगः जिनमें कोई 
वात उचित उपचार को बिरोधो न हों | 

अम्राज साजिजह -अ ० प्रांधारण रोग जो किसी दोष 
के कुपित होने से न दो । fei 

अम्राज्‌ सारिय्यह -अ“देखो-अम्नाज़ 'सुतभदिबइ_ 
(Infections Disouses)। 

अम्न ज्‌ सुउत्तरीब- ० चे साधरण रोग जो प्रथम 
मिञ्चितोब्यवों में उत्पन्न हो, घेसे-संिञ्नंश | 


'अच्नाज लालियल  प्ूप्रप््य:---४ मिजाज ~ मह "भू 
कला सूय मिजाज-झ० वह साधारणं रोग जो | en म दिन से २९ जा 


प्रथम साधारण अच्यवोंम उत्पन्न दो, जैसे--वात 
(४ शसन्तुका उप्ण या शं तल हो ज्ञाना । देखो-मजे 
सूय निज्ञाज | है 
5'अम्न.ज हाह. व्यू» (उभ) स्यायो, कठिन, रोग 
5०७ चे दीदुण व्याधियाँ जिनकी अपथि थोडी होती है 
न ध्ञरयांत्‌ ४० श्चिव के संता भीवर या तो राग 
६१ दूर इ। जाता है अथवा रोगी को सत्यु हो जाती है 
या रोग चिरकारी पुरातन रूप में पश्णित हो 
३४7 (जाता हे ये रो चार प्रकार के होते ह, यथा -- 
२.५: (१) हाइ कामिल या हाइ. फ़िलग़ायत अर्थात्‌ 
छत्यन्त उग्र व्याधि जिसको अवधि अभिक से 
अधिक चोचे दिन तक होती हैं | (२) हादमुत्व 
स्थित या हद्द दूनुच शायत, वह उग्र उ्यरःधि जि 
, सकी अवधि लाते दिन तक होती है। (३) दाद 
पू ५ सुतच% चह तोत्र व्याधि जिस की अवधि चौदह वे 
! "से ब्ोसव दिन तक होता हे । (४) डाह सुन्तळिल 
“या हाज़ सुज मिन, वह उम्र व्याधि दिस री अवधि 
' 'इक्कोमव दिवस से उन्तालंःसधे दिवश पर्यन्त 
होती है । अञ्जाज हाइ (:ग्र व्याधियों) के | 
25 “हल्ले में अम्नांज सुज्मिन्द (पुरातन वाधियाँ) 
| हैं, जिनकी अवधि चालीस दिवस श्रथवा इससे 
"५ अधिक होतो. है । एक्यूट डिजज़ोज (8 ७०७७ 0. |: 
# & ° .I36a865)-.इ्‌ऽ | 
गल 'नोट--(:) सजे हाद. कासि व 'हाइ सुत्वस्लि 
अं ऽत्‌. व दाद सुतूलक्क का डाकटरी में पुक्यूर डिजीज़ें, 
म ra (Acute 0735068525) और हद सुञ्मिन 


करती है । देखो अराज हइ ह | 
अस्रातः,'कः-सं० पु० अस्वाडा ` 

( Spondias mangifer 

ब्रिका० । देखो -अ,स्रातकः | 


Hog plum 
a ).श० मा७ | 


अञ्न लक्रः-सं० पु० श्रस्वाडा, अमरा, रा 
(Spondias mangifora, ) 
अस्जवत्त:-सं० पु० अमावट, आजावत्त | (Thy 
inspissated juice o 
80 ) फा? इं० । 
अम्निय्यात्तं प 
इद्शासलबतन } -अ० 
यक्त, आमाशय तथा आंत्र आदि | (4१07 
inal Visceras) | 


स्रातह | 


f the Man 


अञ्रुचद-फ'० अशुकक, अराजक (एत 
Oommunis,. Ln, )।, यह ध्य 
छातपाथंक प्रयोग है |. देखो---झंऊकक | ७ 
टहूं० १ भा० | ४ र ठे 
अम्नून-० पु० अमरूद । ६५३४६ ( Pay 
um Pyriferum ) हे 
अश्रेर-केत्रम-पं० (80०४०३३३९००) 
मेमो८ NN 
अम्राद -हि० पु० पथरचूर | पाषाण-मेटी-सं' । एप 
` कुवी-वं० । पान -झोवा-म० ॥ (९०१ 
Aromaticus) र 
अग्रो ल।-हिं० चूका वा चांगेरा, झामरंखं (Romss 


- ४७ छ: को सब पक्यूर (७७७ ४००६७) ओर मर्ज सु Acetosa) | 
४७५५” समिन को कॉलिक डिजाजज (७७०5 diss | ; ; 

5 diss र MRE 
4598) कहते हैं । A सत } _वैल पुं० कोष्ठम्त) के 
बल्क झा - ० - ले ॥/लासत्व ७५-७७ ५ 
हे ह (३) डॉक्टरों में दाह. सुजन रोगों के लिये के 086 १४ 
ड वधि की कोई सोमा नहीं प्रस्थुत रोग के लक्षणों सत चुक्र सत्व्र, चुक्र या td लो 
क) «की उग्रता व सूचभता से ह उनको हाद व सु ‘ (Acidum 058 licun') 5 - - 


es re [ 
मम कहा जावा है । देखो सज ह।इ व मर्ज ऱ्य अम्ज:-स< ५०, हिं संशा घु० ला (कट 
ppp उ ' होने दाले छुः रसों में से एक दि क 
अञ्राज ह'हृद_जहून--भु०झत्यन्त उग्र व्याचि । देखो | ` सस्बीर मातुलुङ्ग तथा म हि ह| 
tgs ड इइइ. | शुण--ूछु, उष्ण, ₹ ढकी कद 
२ अम्न|ज हाइतुज्_मुज्मिनात- को तपंण करता, वाताचुलोमक/ ब ७॥ 


-भ० घे उग्र 'च्याःचयं /नि० 7 
९_ is ) i _ ०. 3 
4] बादु उत्पन्न करवा है, कै 


हर बात कफ के रोग को. दूर करने वाळा हे । 
| प्रीतिकारक, पाचन, अप्र ताकारक 

$ अधिक सेवन से भ्रान्ति, कुष्ट, कफ, पाण्डु, 

ता और काल उत्पन्न होता हे |. रा० निर 

४० १२॥ पाचन रुचिकारक, पित्तञनक. कफ 
उप कर्ता, रक्कवड क लघु 


्राताइ तथा इष्टि नाशक झोर इषं्ारक है| 


दिस्फोटक, कष्ट. पाण्डु उत्पन्न कर्ता. स्वच्य ओर 


है| राज० । 
!. वि० इसका शाव्दिक एथ खट्टा है। हामिज्ञ, 
मा) दिसा- अ० । तुशे- फा० । अस्वल-बं० | 
सावर ( 9007 ); एसिड ( &ल्‍वें )३ ० | 
५ किन्तु अर्वाचीन परिभाषा में तेजाब. अंथौत्‌ 


` ध्यवहार में भाता हे । देखो--फएसिड | 


फांजी। (३) घोक्ष रा० नि०। ` ('४') बद्र 
फक्ष] सि० थो० अरोचक चि०। (२ ) वबर 
चन्दन | रा० नि» च० ३२ | 


भसाक:-सं० पु०, हिं० संज्ञा ५०. बड़इर | लकुच 
१च।(Artocarpus Lakoocba) 
भ्र कन्द:-सं० 'पु० एक जंगली बूटी को जइ है; 


)§ 


फश छान मिचे.के तुल्य ..लस्ब्रे और,वीज नोबू के 
दील के सदरा होते हैं ! ... . 


न भोर पित्तकारक है । राज० । GAskind of 
Sharan je) ए 


N 
0६ ला -ख्रो० (:१)) ` पाख कशाकः प०:सु० 


“स स रूम ° - N०१ 
१ म 
ट बिपक अस्त्र -तथा “गुण सें. पित्तकारक | अस्लका-बं? |: ( 08 0008, ). भनु । 


लेखन, उष्णबीयं 
शं में शीतल संकोचक, क्र दकारक, चात- |.. 
शक, स्ति, तीचण, सारक तथा शुक्र विवंध |, 


। ति सेवन से अम, तृष्णा, दःइ; तिमिर, शोथ, || , 


५ उर नाशक है | भा० पू० १ स० लघु. पाचक । 
पित्त कफ, छर्दि, के द, उष्ण तथा वातनाशक | 


४ एसिड ( 8०१) द्रव या -अद्रवः के लिये । 


प्रसामृ-सं० क्वी० (१) अम्छवेतस फल । (२). 


जिसके पत्ते चान के समांन ओर पुष्प सफेद तथाः 


६१) पण्लाशीलता.।.रा०:नि०न०) ° 


अस्तत चांगेरी 


ला 


न्चुक | 

अम्ज-काखिरम्‌-सं० क्ली० (80ए- ठाप८3) 
काक्षिक, काँजी । च० द० .ग्रइणी-चि० मदा- 
चरपन घूत | 886-]: 9] ग 

अम्ल-काणड:-स० पु० सफेद लहसुन, शुक रसोन, 

(White gar]ic) चे० निघ० , क्रो० (२) 

बोणो.. लवण तृण । क्लोणा. घास-बं० । रा० 

नि» व० ८ | 

अस्लकादि चूणं-सं० क्ली० 'चतुराम्न १. अस्थ, त्रिकुटा 
४ प, लवण .४ पश्च, 'चीनी- प.पक्ष हनका,चुर्ये 
दाल ओर अनादि में डालकर सेबन. करने से 
खाँसो, धजीणे, अरुचि, श्वास, हदरोग,:पाण्डु 
सौर गुम का नाश होता हे । च०,स०.॥ 

अम्ल-कुचाई-वं०.. हिं०.:ख्री२:(०२ -): एक -आारतीय 
जगल्लो कणटकयुक् बुस है. जिसके,पत्ते: असलीः के 
पत्तों के समान किन्तु उससे छोटे होते हैं. | ( २ ) 
चुख । ..: ४] हे न्यत. 

अम्ल-कुचि-बं० _ पथरचूरः पाघाण भेदी; : अश्मन्तक) 
हिमसागर । ;( C0l6u8 Aromaticus ) 
इ० मे० मे० । शं 

अम्तकुचि:-स० पु८ उक्त: विशेषः (& ६७९) 

अम्ज केशर:-सं 5 पु०: (३-)'बिजोरा नीबू , मातु 

लुङ्ग। (0६7५४ ९१०8) प०:सु० (२) 


| 


दाडिम्ब दक्ष, अनार | दः 
अम्ल केशारो-सं० पु० अस्त्र रस निम्डुक बुझ । 

गोंडा, नोवू, गोडा लेवू- वं । बे० निघे 
अस्ञकोशः. ( शाकः )-स पु० तिन्तिदी इच । 


१5 झरिक्षका; अ ( इ ) मली ( Tamarindus 


Tndic०8 ) मद्‌ व० ६ | 


आम्ल गोरेसः-सं० पु० माउ, तक, चोळ । अम्ल 
भभेकरञ्जः-सः चु० करलभेद | टक्‌-करेझा बं? । 
इसका फक्ष- तृष्णा नाशक,' गुरुए/रुचिक रक | ` 


क्र खट्टी छाछु । रक्‌ घोल-ब० । 'चररमिएक 
(Butbetmilk)-g न|: Phi 
अम्ल चाङ्गे री-सं० खी० (१ ) चांगेरी सेद्‌; रक्‌ 
गासरु-चं० | च० चि० ३ अ०“झगु० तल । 
(२) ० खो ० दकिलनं में इसे उवो गर कइते 
हैं। पक भारतीय खुद का फक है; को :अम्ख 


> पक 


'ळन्लेचुकि कँ 


जरसा सितल आषा चेक 7 Co 


तुः क० | 

( अस्त चुक्रिको-सं० स्री चिज्ञ'म्ल, थिञ्च खोरः 

7४ झस्न्नासार | तेंतुलेर भरषक्ष-बं० । रो० निं० व° 
+) | see-chinchasarah” | 

नझग्जञ सूँड:-स० पु० ( १) शाकाम्श यृ्तांग्ल | 
(२) चिंज्ञासार, तेतुज्ञेर घरस्वज्ञ-व ० | अम्ज्ती 
छे रस से प्रस्तुत किया हुआ एक प्रसिद्ध गाढ़ा 


दाथ हे | रा० नि० व+ ११ | (३ ) भ्रस्जशाक 


7७% शुक्रः पा्ञकी रा० नि०। 


'अस्तच्छ रा-सं ० पु० भोजपत्र बरच] 806-bh0- If 


japatra 
इज्झस्लज-अ० ( १) भअमद्षा,.( Phyl anthu8 
emblica , हि 
अम्लज-भ०` खन्‌ वजेद । 900-7॥ 07 0 
अंम्तजन-हिं० पु० झोषन्रन  ऊंष्मजन। (059 
६38) gen)’ ; 


. अम्लजन मिश्रण-हिं० एु० झोषजन मिश्रण । 


(Oxygen mixture) 


¦ मार्ज नीकरण-हिँ० प॒ * ओपजनीकरण | ( 0 - । 


dation ) 
अम्लजम्बोरः-सं० पु० ;( Cir ९१०६ ) 


आटा नीबू. सस्छरस, निम्दुक बृ । रकूलेबू.दाछु ' 


१ ४, उबं०.!:इडनिस्बू-मह० । रा> नि० व० ११ | . 
देखो--निम्बुकः। - . 
-अम्ज़ जिद-हिं० पुश ओपिद्‌, ऊष्म । (Oxide) 

अम्तातक:-स« पु० अश्मन्तक वृद्च | अग्ज्कुच इ~ 
#o,ffo | soe-ashmant aka, 


$ 


भच 5घ+ बह मनुष्य जिसके शिर तथा. दाढ़ी के... 


अर्तिः कक भौर कहीं बज न हों। 


अम्तता-हिं० ख्ी० अस्त्नत्व खट्टापन | हुसू जत-- र 


कमर 57० | दुर -yre( Acidity, Sour 7688) 
झम्लजनक-हि० ` पु० (Antaciq) श्लेष्म 

४४ :;:अतुक |. . , 

„£ भर्अतूत-सं० पुष खट्टातूत । 9९०४८६३. 

> अग्न्त श-सं« ५+ लग्र तृण । लोणी | 


६+मम्शस्परंहूनसं० छू प्यार दप । पाज :पियात,या 


३, 


*५०२ 


दयुक तथा मकोय के दाने के वरा पर होता है | | 


सेज टी 
n:nis latifolia णा ( | 
ida) 

'झस्त्ञदो तकः-सं 3 ७० चुरु । चुझापाल॑ 
झम्गेडी (तो )-म« । चै० नि रं र 
ukra ल 


अस्ज्ञद्रव:-स० पु० बीजपूर रस | भा 
जिशाफ उब० :चि० ।.* 
“अस्क्षद्वेव: संशमयेद्रसजा ९ 
: अस्लदधि-सं० क्री० खटः दोः जद 
दुही में से मिठःस जाता रहा हो ओर ख र 
` अब्यक्र रसयुक्र हो गया हो उसे असन दे परे 
है। गुंण यइ अग्नि ` प्रदी पक पित्तवदुक, फू. 
वद्ध क, तथा कफवडू क है | वृ नि. २६। 
छझसरूअ द्रव प्रमू- | 
अस्ल-नाय कम. } सं० क्री० अम्न्न वेतस । येह 
ब० | रा० नि० च० ६..। अस्जचेतप्त-मह०। 
Soe—am-lavetasal 


भ) 


है झम्जञनिस्वूक -सं०:पुं०: मददास्ल् निखुक । पोष 


खेबू-वं० । मोटे इरनिस्डु -मह०)| तैश रिघ] 
अम्जनशा-सं० ख्री० शटी, कचूर । .शरी-र 
. (Curcuma Z6d0373) स० ति], | 
अम्लपञ्च 'मृ-सं० क्री० ( १ ) सुल्य. पांच प्रशन 
,के खट्ट फख वेर, अनार ,चूका, बिषांदिष, भो 
' सइम्लवेत इन्हें अस्ल्लतज्ञक कहते हैं| गुणने 
खट्टे रुचिकारी कफ आर खाँसी को रा 
करने वाले, कडवे ओर जंदंताकारक हैं। ता 
विष्टम्म, शूल. वात, शुक्‍्युंरम भोर दबा 
दूर करते हैं । र | 
> (३ ) पल्ाम्ज्रपञ्चकम्‌, दिजोंरों नीबू जम! 
नोवू नारज्ञों। अभ्ज्वेतः और इमेल ये द्‌ र 
स्क्रपञ्चक हें । गुण--शोफकॉरक Et | 
'-विष्ठं प्र. शूल, -युर्म, बब्ासीर,.. अरि 
नासक हैं | रा०:-नि० व०' २१ दै 
पश्न स्स (फन) म । 


अम्ज्पत्र:-सं० पु०:( 
हु-:बं०-। थे ०:;निघ० | 9०8 


ET कु (908 480740॥ | हक अ ल व ल, बु । 
| कः लि० व० & । (२) चुद्रपश्न तुलसो 


मो 
हि क्री० चुक्र शाक, चूंका (000% | 


560808) रा० नि० बं०'७ | 


२ Esculentus) (२) _धरमन्तक | 
कुचाई आलुट!ं-बं० (00।९8 
Aromatious) रा० नि० च० ३ मद्‌ ष० 


४ 6० १.0४) भा० पू १ षं० | 

| शतप्रा-्सं? खो? शकला भोकणा-बं० । See- 
Shukrala प० सु०॥ , 

हपत्रिका-स० खी० चांगेरी, चूका शुनो, अ'वेता 
हि: । इद शुनी-बं० (Rumex Scutat 

| 5) रा० निं० ब०/% । ड | 


५७ Sr Moe Pm) 


(पत्री2सं० स्री० ( १ ) पलांसी लता रा० नि० 
इ ४ (२) चांगेरी चूका । (RUM 6X S0 
2०8) रा० नि० च० %। ( ३ ) चदव स्लि 
हास खुदे णुनी-व0॥। -' ` ' 

फ्शपनस:-स० पु०'लिकुच शच; यब्र देखो 

मन्दार गाछुःबं०- |: आरीचे -काइःस० 'ब°्नि 
इ० \(Artocarpus. Lakoooha) 

र्णिः `) ` ` 

| ` | -खं० स्त्री० बूच विशेष सुर 


र्दी भा० गुण:--झर्लपर्णी बात कफ. तथा शूज 
व्गाप्तिनी है; बेर निघ० See=Suraparni 
भाप; सं, पु० बृचाम्ल;...अमल्जी-ततुल गाछु 
| 3० कोचंधी म० वै० निघ० | 
| भहपित्तमू-संठ क्रो ४४ 8 ही. कण Hs 
शपित्त-७ संज्ञा पु ५७५ ग 
; (By yer 8०५ (६ए) सावर, बाहन (,9007 
9) इस्‌ जत 'श० रोग बिशेष इसमें जो 


. मय भोजन किया जाता है, सब पित्त के दोष से 
शैव हो जाता है 


` निदान 


| सि पित्त, पित्तकर आदर बिंदार से जल 


(Soe A shbmant 


2 >सं० ५० (१) भेरंडा भिणडो (मि | ` 


| पर्लल्षोणिका चूका आमरूक्ष बं० (Rum | . 


: कर अस्लपित्त रोग पैदा करता है, पित्त बिंदृग्ज 


होने पर' भोजन अच्छी तरह पचता न है'जो 
पचता है वह भो .अस््रस में परिणत हो .जाता है 
इसी से अम्ल आस्वाद. होता है ओर खट्टी. डकार 
झादि उपद्रव उपस्थित होते हैं । अजया हने पर 
भोजन, गुरु पदपथ और देरसे पचने यादी वस्तुओं 
का माजन अधिक खट्टे. और ' सुने द्वब्यों का 


>्लान्ग इत्यादि कारणों से अम्लपित्त रोग उत्पन्न 


दीता है; कहा भो.है.। 
विरुद्ध दुष्ट'म्् विदाहि पित्तप्रकोपि पानाश्षभुंजो 
विद्ग्धम्‌. पित्त ` स्वहेतूपचित पुरा यत्तदुस्लापसं 


.. अवदन्त सन्तः ॥ ( मा० नि०) 


अथ-बविरुदध (छीर,मत्स्यादि), दुष्ट बासीझन्न 


, , खट्टा विदाहि. तथा. पित्त को झकुपित,करने-ब.ल्ले 
_ अज्ञपान (.तक्रसुरादि ) के सेवन . से. विदरध 
.(.अउत् पाक ) हुआ ओर, पहिले वाऋतु में जल 


तथा झोषधों में स्थित बिदाह आदि. कारणो..से 
जो पित्त सञ्चित हुआ है, उसके दूषित होने. को 


` झइस्लपित्त कहते हैं । 


लक्ष्ण _ 
_ झांडार का न पचना, क्रांति ( थकावट या 


"असित होना ) वमन आनां या जी मिचलाना, 


तिक्क तथा खडी डकार आना, देइ आरो. रहना) 


h _ हृदय और कन्ठ में दाह होना झोर अरुचिं आदि 
` छःतंण अस्ल्ञंपिस के बेद्यों ने कंहे हें। ऊद. तथा 


अधः भेद से यह ऐ प्रकार का कहा गया है | 


ऊद्धंगत अम्लपित्त के लक्षण-- .... 
ऊद्धंगत अम्न्नपित्त में हरे, ,पोले, नीले काले; 


. _ किंचित्‌ लाळ, अतिपिच्छुल, निमंल, अत्यंतडे, 
` .मांस.केघांब्रन-के जल के:समान कफयुक, ळबूगा, 


कडु, तिक़ इत्यादि अनेक रसयुक्र (पित्त ममस्‌ के 


-. द्वारा गिरते हें;। कमी. भोजन के विदग्ध,..होनेपर 


अथवा भोजन के न करने:परः, निम्ब: के ; ससान 
कड आ वमन होता हे ओर ऐसो ही. डकार आती 


| $ हे, गला हृद्य तथा काख में दाह और मस्तक में 
'पौड़ा होती है। कफ पित्त से उत्पन्न अम्जञपित्त 


में हाथ पेरों में दाह होता है शरोर में डच्णता . 


जल 


अन्न में भरुचि, उदर, खुजली ओर देह सें चकसों 


मा न पयावय - 


, सभा सैकरों फुन्सियाँ और झञ्न न .पचने. झ:दि 


, अनेक रोगों के समू से. युक होता है । 


का. ~ 


१३7 च्यास दाह सूं्छी अम, मोह 
(इन्द्रियों बामोह ) इनको करने वाला पित्त 


झघोगत अम्लपित्त के लक्षण-- 
(विपरीतक्ञान) 


हट नाना प्रकार कां होके गुदा के द्वारा निक- 
'जखता है और ह्ञस ( जी का मचलाना ) कोठ 
हाना, अग्न का मन्द होना, हण, “वेद अंग का 


दीत वर्ण होना आदि कहणों से जो युक्र होता 


ह उसको अधोगत अस्ज्ञपित्त कहते है ।. 
8: दोष संसग से अस्त्नपित्त के लक्षण 


वात युक्र, बात कफ युक्र और कफ युक्रये 
दोषाजुसार, अम्लपित्त के लकण बुद्धमान वेने 


“ कहे है। कारण यह है कि उद्धंगत में चमन 
"दोर अधोगत में अतिसार के र्षण से इसके 
“डरो का निर्णय करना कठिन है । अस्तु, वैद्य को 
_ विचार पूवंक इस रोग की परीक्षा करनी चाहिये । 
नीचे इनमें से प्रत्येक का एयक पथक्‌ वणन किया 


जाता हे-- 
बात, प्रकोप जनित अम्लपित्त में कम्प, प्रताप 


बच्चों, चिउँटी काटने की सी चिप्रचिमाह८ 


९ किनकिनाइट ) शरीरको शिथिल्लता और शुल 


सला के झगे अंघेरा, आन्ति, इन्त्रिय तथा मन 
..का मोह ओर इपं ( रोमाञ्च ) ये खच्या होते 


कफ युक्र अम्ल पित्त में कफ का थूकना 


_.शरीर ढा भारी रहना और जडता, अरुचि, शी- 
तळता, साद ( अंग की ग्लानि, अवसान), |- 


` वमन, सुख का कफ से लिस रहना, भन्दारिन, 


घल्ल का नाश, खुजक्षी और निद्रा येः लक्षण होते 


दा 


“चात कफ युक्र अम्लपित्त में ऊपर कहे हुये 


ˆ दोनों के चिह होते हैं। ' " 

€ _कफ पित्त के अम्लपित्त में ये लत्तण होते ह 
झम ( तम ), सूच्छा, अरुचि, धमन, आलस्य, 
र शिर सें णेड़ा, यख से पानी का गिरना ( प्रसेक ) 
गोरे मुखकामठा रइना |. ` ` 


:.( चिकित्सा करने पर अच्छा 
जच चिकित्सा करना न्दु कर दिया 


पित्त बष्साध्य होता है। - 


भः अविपत्तिकर चूणं इस , रोग की एक 


अभि 
. , अम्लॉपर, को स्यासाध्यत् | 
'अस्ञपित्त. रोग न्या हाने र 


तो हक | 
होता है, पर बहुत दिन का अर्थत पुरातन न 
हो जाता ३ प 


+ ४ > प 
“. , 9 जाता है रण 


: उसका .. पुन॒रावतंन -दोता, हे । )_ 


आहार. तथा,अहित, आचार वाले पुरुष का झा 
इस रोग के पुक बार उस्पन्न होने परि | 

इसका दूर होना बहुत कठिन हे । . शत एव गे | 

के उरपन्न होते ही चिकित्सा करना इचि | 

अन्यथा रोग पुराना होकर पुतः प्रायः की 

नहीं । + र | HSN छः 

5 ३ भाजचिकित्सा , .... 


प „.. अस्लषपित्त में परोल, अरिष्ट,( रोड ) भा 


मैनफल, मधु तथा लवण ( सेंधव ) परति दरा 
चमन. कराएँ और निशोथ के चूण को ..आमडे हे, 


: रस ओर शहद में, मिलाकर, बिरेचन दें । उप॑, 


गत अम्लपित्त को चसन दूरा और अधोगत हो 
रेचन हु।गा शमन करे | यथा---.. . 
पझम्लप्त्ति तु बमनं पटोलारिष्ठ वासके | | 
. काग्येत मदने: चोद्रेः लेन्घन्ेश्च तथा मिपफू॥ 
बिरेचनं त्रिबुच्युर्ण »घुधान्नां.फलद्ूवेः) `` 
कृष्बंगं बसनेंविद्ानधाग रेचनेहंरेत ॥. 
म ६ ४ भा० मः सं० |. | 
अस्तु वमन हेतु जल मै. सेंध'नम$ (ब) 


डालकर एकु पाव या आधसेर की ve 
गरम करके पीने के बाद गले उंगली सब्र | 
` बमन होगा | इम्ससे ऊध्वंगामी अन्य पंतत बुर | 


कुछ अच्छा हो जाता है । अर्धोग्शमी रि | 
सप्ताह में एक दिन या दो दिन चौधरी हि 
«झविपत्तिकर चूर्ण?” चोअज्नी भर चीनी क | 
विरेचन के लिए. सेवन करना “| 
श्ौषध हे | जिस दिंन इसका सेवन तर | 
अन्य औषध सेवन नहीं करनी जार द| 
झाहार भो निषिद्ध है। शास को सावनी | | 
वारली का सेवन करे ।. , रहा 


हमम बिक को वा गेह केवा के अ स चा संस्कार बर्जित जो य़ा गेहू की वनो 
५ ह्ाज्युक्न ( लावा या घान की खोल का 
न शर्करा य| सड में मिलाकर . पिलाचे बा 
३ ते साफ किए हुए जो, गेहूँ तथा भासला 
रा पकाया हुआ जल, दालदोनी,, इ ख्षायचो 
देजपत्र के चूण मिलाकर पिलाने से अम्ल 
हित जन्य वमन तत्काल दूर होता है । ः 
अम्लपित्तदर ओषधे ` 
(अमिश्वित औषधें ) 

हुवा, पर्पंटक ( पित्तपापड़ा ) छुलत्थो, 
पाढा, यब, चन्दन, धान्य आमला , रस) 
वॉगकशर, जीरा. करअ, जम्वार, पाटला, कदला 
(फ़ल ) (97038) पोतशाल, साडियम 
कै लवण ओर योग गधक और उसके योग, प्रातः 
हाल त्रिफक्ा या हरीतकी के शीत कषाया का 
रेवन तथा अन्य तिक्र पित्तहर दव्य जैसे गुडूची, 
पटोलपत्र, किरात तङ्गा, ( चिरयता ), कडुडी. 
घान्यक, द्रा, मधुग्रष्णी के कषाय या योग, 
कमाण्ड, झामलकी, मर्डर, लोह भरम और 
प्रश्न भ्रादि के योग एवं भोजन के दो तीन घटे 
वाद हार शीतल जल से दिए जाते हैं | 
मिश्रित औषधें 


अविपत्तकर चूणे, पञ्च निम्बरादि चूण, पिष्वली- 


संड; बृहत पिप्पल्ली खड, शुण्ठि खड, सोभाग्य 
शर्ठि मोदक, खड उठुष्मांड अवलेह, अभयादि 
पवे, अस्लापत्तान्क मोइक बा सुधा, 

मण्डः, सित मण्डूर, पानीय भक्क वटी, 
धावतो गुड़िका, बृहत चु घावतो गुडिका, पञ्च।- 


"ग गुडिका, साष्कर'सताअर, अस्त पित्तान्तकलौह, 


सवता मद्र लौह, ळीलाविल.स रस, दसांग, 
पक्षी घृत, परोज्ञ शुरिठ घृत, शताचरि श्रत, 
शाय घृत, द्रवः घत, जारकाद्य घृत, श्री 
विस तैक्ष, नारिकेल खंड, वृहन्नारिकेलल खंड, 
आ अशनकुप्रार रस, भास्कर लवद, शुण्ठी 
.थौर अस्ज्ञ पित्तारि चूण, ` 
पथ्या दि... अम्लप्ति और शूल रोग से 
र व्यक्रि को जंचन मर आहार सुख से 
रहना पड़ता हे | कडुऐ पदार्थों का 


५ 


३७ 


अम्लपिस 


चोद अन्य कोई दन्य डितकर नहीं | दूध, अधिक... 
नम, खट्टा, सूना और पोसा हुआ दड्य ओर 
मद्य सवेदा निषिद्ध है । 


अम्लपित्त हर--5०पु'« अस्लपित्तनाशक | देखो-- 


र्ल पित्त । 


झस्लांपत्तहारक पाक:स० पु'० त्रिकुटा ब्रिफला 


भांगरा, दोना जारा, घनियां, कूर, अजमाद, डोह 
भस्म, सञ्रक अस्म, काकइ।सिंगी.कायफख, मोथा 
इलायच।, जायफल जटामांसी. पन्रज, ताल्यौश्षपत्र 
केसर, वन कचूर, कचूर, सुलहठां, क्षवंग, खाल 
चन्दुन, प्रत्येक समान भाग लें, सचे तुल्य सोंड. 
का चूण, सब से द्विगुण मिश्री, गाय. का दूध 
चारगुना सिक्राकर चि घवत पाक बन'य | 

मात्रा --3ता० पानी या दूध के साथ | 

रुणः भ्रस्ञपित्त, अर्खच शूल, हृद्राग,घरण 
कणठ इह, हृदय का जज्ञन,. शिरःशूल, मन्दुःग्नि 
तथा हृदय पारब,एवबस्तिशूलको नष्ट करता और 
विशेषकर अस्छपित्त। सूत्रकृच्छ उवर और भम 
का नासक है । वे० क० ब्रु ०. 


अम्ल पित्तान्तक मादक.-स० पु ० स उ, पीपर भर 


é 


सुपारा बत्तांस बत्तास ताल ले इन्हें चूर्ण कर. एक 
सें मिलाकर इसमें घृत ६४ ता० गोदुरघ ६४ ठो० 
मिलाकर, पकाय, पुनः, लबंग, नागकेर(र कूद 
अजवायन', मेंथ', वच, चन्दन, सुला, रास्ना, 
देवद।रु, इड ,बहेडा, आसल, तेजपात इक'यची, 
दालचीना, संवा नमक, हाऊवे?, कचू:, सेनः 
फल, कायकन, जटांमांसां तथ। श्रश्नक बंग, और 
चांदी की भस्म, तालोसपन्न, पद्यकाष्ट, सूर्वा, 
सजं'उ, वबसलोचन, पोपल्यासून, सौंफ, 
शतावर, कु(ण्टा, जायफल, जाबिन्नी, शीतल चीनी 
पीपर. नगरमोंथा, कपूर, बायबिडंग, थजमोद, 


` झिरेटी, गुरुच, केवाँच के डोज, तालसखाना, 


चन्दन, देवदारु, चतुर्धोतु विधि से मारे हुये, 
लोहा और कांसा की भरमे प्रत्येक एक एक ता० 
सगणं का भस्म ६ मांसे इन सबकों एकत्र 
मिलाकर तैयार करें | रक 
गुण -यह ७दि, मूड दृह, खांसी, श्वास 
>, वातज, ।पत्ज, कफज ओर साज्नपातज, भम 


5 पद के | अन्‍्लवेल-दि० ३० बसण्या पणा मत्र, 


: ० प्रमेह, सूतिका रोग, यूल 
र अय को दूर करता 


कृषक. गलग्रह होर प्रत्येक रोग 


__ है.शेप८अस्लवित्तचि० | 
झम्तपित्तान्तक रसः-सं०पू ० पार्द भस्म, छे 
5० मस्म) अञ्ज क भस्म प्रत्येक समान भाग ले चूण 
« कर.इसमें से १ मा० शहद के साथ खने से अ- 
७७ स्छुषित्त नष्ट होता है (स° यो०सा० | 
दम्लपित्तान्तक लोहः-सं० पु० (३) पारा ताम्त्रा, 
७ > क्लोहे री मस्म ओर इन सब अस्मो के बराबर 
5७ हृद को पीस शहद मिल.कर १ मा? नित्य 
>. चाटने से अम्लपित्त शान्त होता है 
सेप० अस्ल पित्त? चि० | 


लोह 


(२) यह' रस 
» „= चि~ र० सा० सं०। 
अभ्लपित्तःन्तरो रमः-स० पु० रससिन्दूर अ्रश्नम 


मिंल'कर चूर्ण करें। मात्र--१ मा० शहद के 
साथ उपयोग करने से. अस्लरपित्त ना नाश होता 
* 0 है| रस रा० सु० सम्ल्न० पि०.लि० |. ` ` + 
नहम्लपिट्टा-स पुं० 'चांगेरा । (Rumtex foul’ 
खाए) ` 
*झग्लपूरम-स८ को० ¦ १) अम्लिका कोवसफल । 
४४5: तिन्तिडी, रेतुल्त- बंश । बोबस्वी-म०। २) 
श बृक्षाम्च 'रा८ नि० च८ ६ | द 
स्त पुषिपिका-सं० खी० आरस्यशण वृक्ष जंगली 
` सन का पेइ-डिं८ । स्म्त्र शश-बं० « राणताग 
४ नन्‍म० A wild Jrdien Hemp 
‘ड है {Crotalaria jurcex ) ने० नि६० | 
; झम्लफलः-सं० ए० श्रृ आम। [2 087 
» go Nee (Nanzifera Indica) रार 
५ नि० ब० I तिन्तिङ!क, नीबू भेद | 
« अस्लपफूत्म्‌-सं० क्री" बरृ्ास्न, विषांदिल्-हि० । 
न तुंतुल-बु०.॥ र निर च० ६ | 
अम्तफला-स० स््री० कर्‍्थारिका, लघु कन्थारी-मह० 


स्का चै० निघ? | 


ह झम्लब्दरः-सं १, इ० स्ख कोलिका, खंदा चेर । टक -अम्ललता- 
अमललत!-- 


कुल-पं० | च८ सू. ४०] ` 


अम्लवेल-हि० ३० अस्लख्ता, गिर 
झम्लभेदत:-स० पु० ( १) अस्जवेत | 


, खु ( Rumex Acetosella.) 
अस्लमारीषः-सं० पु० 'अस्लशाक विशेष ] भा 
अस्गसूलकमु-स० क्ली० ` व्युपित अर्थात्‌ रासा (क्ष 


झम्लापत्त नाशक. है रसे० | अम्लमेह:-सं० पु« पित्तजन्य मेह रोग मेद, पिव 


स्म | दै। सु० नि० ६ अ०.। “अस्लरस गन्घमम्ज् मेह 


होडंगर्म समान भाग. लेकर सवके समान हइ | अम्ल- ज्लेच्छु श्वेता शु-हिं० संज्ञा षुः, 


अम्लरुूहा-सं० खी० मालव दें 


शा = 


हो ० प्रा . मेप 

अम्ज्ञोलबा-सं० प्रा२ । (ए7४४ घा) 
ia 

(९ 

—Amlavetasa) रा० निढ | हे 
(१) 

नटिपा-व० । सारा-हिँ२.। गु मम 
दोष दोपकारक, इर तथा कडु है । बे, निए, 
I 


हुईं) कॉजी में पकाई हुई मुली | प० प्र १ | 
ख० | च० द° संग्रहणी वृध्चुक्र। "सुषि 
कांडिक पक्व सूल कं त्वस्ल सूल कस्‌ ॥? 


प्रमेह इसमें रोगी झग्लरस गधयुक्क पेशाब कह 


फाइल्न ल्युरुःसाइट (_E08in0pbilo. lo 
०००३४९ ) इं ¦ रङ्ग में पाये जाने वाहा एइ 
प्रकार का श्वेतां. ये कण बहुरूपी मांगी बाहे 
से कुछ बडे होते हैं, इग करों. को मांगी या तो 
गोल होती हैया नाल की भांति मुडी ह | 
कभी-कभी इसके कई डडे होते हृ गोफ |' 
दूसरे से तारों, द्वारा जड़े .रहते हैं। इनके शरे 
प्लाज्स ( जीबोज ) में बहुत मोडे मोटे दाते एव 
हें जिनमें यह गुण हे कि जब बण इृडोसीन (® | 
प्रकार का रंग हे । इसकी प्रतिक्रिया स हेत | ¦ 
है ) आदि अस्नरंगो में रंगे जाते हें तोती 
गहरा रंग पकडते हैं । इन कर्णो के लि | ै 
रंगेच्छु शब्द का प्रयोग: इसी कीन व णी; 
इन'कणों की सख्या अति सेकडा २ ® 

होती है । ह० श> २० । 


श प्रसिद्ध म 
दचिकारी। दा ५ 
| 


त त De ही और बर्थ. 


गुल्महरी, सदकरी. अग्निवल4 
नाशिनी है, रा० नि० । 


| सं० ल्ली झम्लबेला, न्स 


CSE A RM ME rites ort Mo NN 


षि 


| गिदडद्राक-प० (Vitis CGarnosa 
. हळ) we टट १ भा० | 


| -सं> स्यरो० ( १ ) नोणो विशेष 
मतों णी ४ 


बर) -चांगेरो, 'आमख्जञ शाक चं० | खुका-म० | 

(088 Cornioulata) 
गुण--दीपन, रुचिकारी, -कफवात नाशक, 

ऐित्तहारक ओर खद्दो है, तथा महण), अशं, कुष्ट, 


ॐ रोर शतिसार का नाश करने वाली है । भा० 


` पू १ भः० | 
मात्रा-२-३ मा० । देखो--चांगेरी । (२) 
बुक, पालक विशेष | चुरा पाल बं) । 
(Rumex mona:lalpha) र० मा? 
(३ ) अमलोनो-० । खुफा, कुल्फा-अ० | 
* ‘( Portulacn oleracea, Linn) 
७५ देखोी--ल्ोणी 


'अ््राज-१० एश (0००७७ 7९8) लवणाम्ल 


ग्रौर नत्रिकास्झञ का मिश्रण, जो अत्यन्तं बलवान 
घतुद्रावक हे; अस्ज्ञराज कहलाता हे.। 


'ब्रातवत्ती-सं० ख्री० ( ५ ) चांगेरी, आमरुख-बं० । 
' (Oxalis c0! 9iCula{8 ) रा नि व० 


५। (२) जुग्रास्त्िका, खुददेखुंनी-बं० | 
भ्तग्‌ः-सं० पु० अम्न्नवर्ग की ओषवियाँ निम्न हैं 


,  थ्था--(१) चिरी, (२) लकुचा, (३) अस्च- 


वेतस (४) जस्प्रोरक (४) यीचपूरक ( बिजोरा 
बू) (६) नागरंग ( नारंगी ), , (७) दाडिम 


|» ९ अनार ), (८) कपिस्थ ( केथ ) (३) अस्ज- 


बीज (१०) अस्ज्ञका (११) अ्रम्षष्ठा, (१२) 
... रमदक (१३) तिन्दुक (१४) कोल ( चेर ) 
न भोर (११) तिच्तिड़ी | देखोी--रा० नि० द० २२ 
र | थरस्बष्ठा सहित द्विरेतदरित पञ्चाष्त्रेकं तदद्वय, 

विज्ञेय करम निस्चुरूयुतं स्य!दन्तवर्गाहुयस्‌ । 

सेन्द्रसारसंग्रह के लेखफ के सतानुमार अस्कर 
को ग्रोपधियाँ निम्न हैं; यथा--(?) अम्लदेत, 

(१) जस्यो, (३ ) लुङ्गाम्च, मातुलुङ्ग (४) चणक, 

(१).अउतरका (६) नारंगो, (७) अम्‌; (प) 


0७ ॒ 


टा 
ना आओ 


द्यौ चागेरी खुक्रिऊा; न्तशठा, अस्थर्ठा | 


= 25 32:00: ed oe AE non 


'अस्तञवा2ऋः-सं › पु० अःञ्रातक, अस्वाडा 


अर्लङ्लेत 


चिज्ञाफल्ल (३) निर्जर (१०) चांगेरी, (११) 
दाडिम गौर (१२) क!मइं । २० सा० स० | 
अस्लवल्ला,-जल्लिक्ता-स० खी० त्रिपर्णीकन्द । 598- 

Tripaani-kanda 
हयांचारा 
ह० ( Spondias mangifora ) No 
निघ । 
अस्प्रत्राटा- 
अस्ञबाटिका- ? सं० खी० अर्ज रस युक्र नागन 
अस्ज्वाटो- ie 
बल्ली भेद, खट्ट; रस युक्र पान, अंबोड़े पणं-मह०। 
अर्त्तरस विशिष्ट पानु विशेष-बं ०.) र०:नि० ब७ 
११ .गुण---अम्न्र, तिक्र; ;कठुरल. युक्र, रूस व 
उष्ण व्रीये,.सुखपाक करने. वाजी मिंदु!हेनी, रक 
पित्त कुपित करने बालो, विष्टस्म -करदे.)[ज़ो भोर 
वायुः नाशिनी हवै । रा० देखो ---न.गवज्ञो.! 
अस्लवात कः,-वाड्‌ क:-सं°. पु? अःखुतक, (अस्पादा, 
(Spondias man 27989) ७.55! 
अम्लवाष्प:-स० प्र० चगेरी, . चुरा. (7(}८१]8 
cornlGulata,) ब० निघ+ |, ७१४-= 
अम्ल बास्तु (स्तु) कम्‌-सं ° क्री०-चुकं नामक सन्नराक 
अस्तरवेतुया, टांगा यतो-व० | रा० नि० य०७ | 
असू्लब्दितत:-सं० पु० अम्जवेतस . ( ।१0॥९ॐ 
ए९४०७77७४ ) वे० निघ० | 
अम्ल विबेक-ई० ए० ( "९७५३ ० 8०08 ) 
` ऑम्क्षपर-ज्ा | देखों--एसिड ` ४ 
अम्जवीजम्‌-स० क्को० दुत्ताम्ज्ञ, तिनितिडी , रा० नि० 
£ ब० ६ । 8... {i र 


'झस्लवृक्ष,-र्म-सं० करोऽ, पु० दृ्षाम्ने,ऑतिन्तिदी, ` 


भा० पू० १ मा० । : है 
झस्लवेतसः-( कः ) सं० इ० क्रो | कट 
झस्लवेत-हिं० संज्ञा पुर `" ` ४) 5 ॐ 
अंमजवेत, अम्ल्वेत; यह 'एक अकारः 'को कता हे | 
. जो पश्चिम के. पहाडी में होती हे छोर: जिसको 
सूखी हुई रहनियाँ बाजार में बिकती हे + वे खडी 
होती है और चूर्ण में पडती हैं । (३०) चुक । 
चुके का शाक, चुरु पालक । चुरपालक, च० 


`` याया 8 अन्सनेत 


WRumex aC९४०७९]।]३) १० सु? (३) |. 


इस्कलोणा । (024]।8 ००77400 }ata) 


० दृ० काइ्ाय० ` 
चुप विशेष | एक मध्यम आकार की पेढ़ जा 
बागों में छगाया जाता है । च० दु० | ४० 
ज्य 8० । "सन्युध्यूपणेः राग्लदेत्सः* । 
व्व० सू० २ अ० | 

संस्कृतपयोय--ध्रम्ला, वोधि:, रसाम्लः) अर्ल 
वेरः, वेलसागक: अग्खसार शत्वेधी; वेघकः 
भ॑.मः, सेदनः, अम्लांकुर:, भेदी,र जास्लः अस्क- 
भेदनः, रक्रसारः, फल स्लञः; अम्ळन'यवः सदसः 
देधी, बोराम्ख. गुल्मकेतु, दरामिधा:. शंख्द्रावी, 
(छि० ), मांसद्रादी ( रा२) बराय (र ), 
सुक्रः ( अ ) गुल्महा, स्क्र्राचि, सहरूनुत्‌ 


`> *झमळबेद, अमलवे (वे) त (स), थेकक 


a] 


` खकु यै$ल कहते हैं । इस फल को 


भीषू हैं | 


-हिं० । थैकल (ड)-व० । चूका-मह० | 
एम्लेदेत-गु० । तुशंक-फा० । रयुमेवस वेसिके 
रियस (rmex vesicalins linn) 


: रयुभेवस क्स ( Runiex Crispus) 


“ले० । करट्री या कामन सारंल (G0unt7- 


~ ‘yor Common 803९])-हं® | . 


अम्लवेतमवग 
{N,O polygonacew) 
उत्प त्ति-स्थ.न -भारतचप ( कोच विहार ) । 
व।नस्पतिक-वणुन--एक सध्यम आकर 


- का पेढ़ डो फक्त के लिये बागा में लगाया जाता 


च० दु० : 


3 ५०६ 


| 


यु ( 3 ) स्दनामाख्यात i 


है पत्र वडा, चौड़ा ओर बकश होता हैं. 


अपाड में इसमें पुष्प लगते हैं । पुष्प सफेद 
होता हे। शरत्‌ काळ मे फळ पवते. हैं । फ 
शाख न.शपासो के द्याकार दे दिम्तु उसका 
अपे! दुगुने घा तिगुने वडे बच्चे पर हरिद्वर्ण 
के और पकने पर पोले ओर के होने हैं। 
खराई 
वदा होच्या धोती है । इसमें सुई गळ दाता हें; 
बड अग्निसदीपक और पाचक हैं, (स दशा 


यह चुरण में पडता हैं । यह पुक उकार जि 


काट सुलाकर रखते हैं उसो प्रकार 


या भेष | 
. कोचबिद्दार राज्य सें सवज भ | 
बच प्रचुर भान्ना में उत्पन्न होते । रा |] | 
कार ने यथार्थे ही लिखा है, “झो श | 
द्धम्‌” । हमारे देश में जिस प्रकार च्‌ | 


में वहां के निवासी अमव्येत के ie | 


( थैकल ) को कार सुखा कर रखते ३ ह र 
कोई इस प्रकार सुखा हुए सैकक्ष को | 
तक सर्थेप तेल में मिगो कर रसते हैं | झी 
तेल को वायु अशमनार्थ प्रयोग सें हाते ॥ || 
शुष्क कल बहुत विमदा होता है छोर इ | 
में चूर्ण नहीं होता । 
प्रयोगांश---फल । | 
प्रभाव तथो उपयोग 
"आयुर्वेदीय मतानुसार 
च्रभलवेत कसेला, कह, रू, उष्ण है [| || f 
प्यास, कफ वाल, जन्तु, अशं, ह्रोग, झो | 
और गुएम को जीतता हे । ( धन्वन्तरय रि 
ण्ड) : 
अस्लवेत शत्यम्क्ष, कषेल्ञा एबं उष्ण है | 
वात. कफ, अशे शम, गुदम तथाः चेच श | 
हरण करने वाल्ला हे तथा भोट देश में प्रतिद । 
(रा० नि० ब० ६) । 
झत्यन्त खट्टा, सेदुक, हलका, अजिबद 
पित्तजनक, रोमांचकारक थोर रूह | प | 
सेवन करने से हृद्रोग, शूल युए्म पो, मू । 
सर्दोष, अ हा, उदात्त, } हिचकी, भ ॥ 
अरुचि, श्वस, खांसी, अजीण बमन, व| 
रोग ओर बातव्याधि दूर होती है ' इसे लय 
का मॉल पानो हो जाता है ( जड | 
माय द्रावक है ) और जिस प्रका, | | 
( चने के तेजाच या शार ) कै 
ह | 
जाती हे उसी प्रकार इसमें भी च FE 
सुई गल जाती है । ( मा० पू० १ * हल 
अत्यन्त खट्टा, अफरा और कर्ण | 
नाशक है । यही पक्का हुआ ( 7 । 
` अ्रमष्त, आही ओर भारी है | ( राज० ) 


a A os बडी TS SS आना 


LS, 


-े वर्णित लकड़ी छा हां व्यवहार करते है क्योंकि 


- अस्तु उपयुक्त नं० ४,, में वणित अस्क्षवेतस 


तक वेधसीय ब्ययदार | उर्से डे सजे ज जे जे उपाए, के वैद्यकीय व्यवहार | 
दरक भेदनीय) दीपनीय, अनुचोमक एव 

तशलेप्मम्रशमक बरच में शस्ल्वेत श्रेष्ठ हे । 
सू० १९ अ० ) । वड़सेन--क्षीद्द। में अस्त 
वेतस-सह्िजन की जड को छाल का संघवयुक्र 
हाथ प्रस्तुत कर उसमें बहु थेकल चूणं एबं अवप 
पीपल व मरिच का चूर्ण भिश्चित कर प्लीहोद्री | 
हो सेबन. कराए । ( उद्र चि० 

कव्य 

चरकमें अम्लवेतस का पाठ हृद्यचर्ग के अन्त 
गढ आया है ( सु० 9 अ० ) | चरक के गुरम 
विकित्साधिकार में द्रव्यान्तर से अम्लवेतस का 
बहुशः प्रयोग आया है । यथा-(१) 
"पुष्कर व्योष घान्याम्लवेतसः!---( २) "ति- | 
न्तिदीकाम्वेतसेः”' | ( ३) ` शरी पुष्कर 
हिंग्वग्लवेतस'?--( चि० ₹ अ० ) । सुशतोक् 
गुरम चिकित्साधिकार में अम्लवेतस का बारम्वार 
उल्लेख दिखाई देता है | यथा--( १) “रिगु 
होवच्चल ६ § अग्लवेतसेः । ( २.) ' हिम्व- 
'वेतसाजाजी”--( उ० ३२ अ० ) । अग्निः 


` मांद्याधिकार के प्रसिद्ध “भास्करलवण” में अगल 


देतसका पाठ आया है । चक्रदत्ताक़ गुर्माडिकार | 
में “हिसबाद्य चूण” “काङ्कायन गुड़िका” तथा | 
रसोनाघृत” आदि योगों में अस्ज्ञवेतस ब्यबहार | 
में राया है | 

नोट--जिन प्रयागों में अम्लवेतस व्यत्रह्वत 
हुआ है उनमें आजकल प्राय: वैद्य उपयु'क्र न०१ | 
बाजारों तें अमळवेत के नाम से प्रायः बही 
भोषधि उपलव्ध होती है । यह शास्रोक़ अम्ल- | 
वेतस नहीं, अपितु कोई झर ही पदार्थ है । | 
( अर्थात्‌ उसका शुष्क फल ) ही औषध कारय | 
में जाना उचित है । 

._नव्यमत समालोचना | 

भम्शवेतस, चांगेरी, अग्खळोणी , लोणी भोर | 
बुक ये पांचों अल ह््य हैं । अस्तु, प्राचीन 
भवोचोन दूनों प्रकार के लेखों ने इसका परस्पर 


~ 


Mex 


'अम्ताबेत 


एक दूसरे के ग्थानमें उपयोग कर इन्हें अमकारक 
चना दिए हैं । प्रायः सभी उरग& पेसा किया 
गया हे जहां भ्रस्ललोणी का बयान श्राया है 
वही उभ्रके परियाय स्वरूप “चांगेरी” ओर 
"चु? आदि संज्ञाए भी व्यवहार सें लाई गई हे 
उसी प्रकार जहॉ अम्जवेतस का वर्णन दिया हैं, 
वहीं पर शेष तीन संज्ञाप्‌ भी ब्यवह्नत हुई है। 
इसी प्रकार शेप भी जानना चाहिये । पसे 
अवसर पर उक्र संज्ञाओं को अपने अपने स्थानों 
पर सुख्य और शेप को गौण समझना चाहिये । 

डॉक्टर उदयचाँद एवं. रॉक्सवर्ग दोनों ही ने ` 
अस्लवेतस का बंगला नाम “चुझापाजड” 
लिखा है। परन्तु ध्यान पूर्वक विचार करने से 
यह ज्ञात हंता हे कि उदयचाँद ने अम्लचेतस का 
उल्लेख ही नहीं कियः हे । अम्ज्वेतस -के अर्थ 
में डनका किया हुआ चुर का प्रयोग गौण है। 
चुक्र का मुख्य ग्रथ चुकापालक हू । यदि उदय- 
चोंदोक़ संस्कृत नाम चुळ एवं बंगला नाम चुहा- 
पालङ्क को ठोक मान लिया जाय तो उसका 
लेटिन नाम अशुद्ध रह. जाता है और यदि लेटिन 
नःस को ठीक रक्ल़ा जाय तो संस्कृत झ।दि नाम 
अशुद्ध 'ह जाते हे । अतः उसको यस्ल्वेतस ही 
कहना उचित है, किन्तु बंगला नाम थेकल 
अवश्य लिखना चाहिये | 

यूनानी मत से--प्रकृति-सर्दू व तर । 
हानिकर्त्ता -वायुवर्द्धक तथा कफकारक । दपष्न- 
काली मरिच, लवण और अदरक । प्रठिनिधि- 
खट्ट।  तुरञ्ञ आवश्यकतानुसार । . मात्रा- एक 
अद॒द | सुख्य प्रभाव-रक्र व पेत्तिक व्याधयो 
को लाभदायक हदे। | 

गुण, कम, प्रयोग--( १ ). प्रायः हद्रोगों 
को लाभप्रद है, ( २ ) पित्त का छेदत करता 
(३ ) पाचनकत्तो, ( ४ ) आमाशय को खदु- 
करता ( ४ )-तुद्दोधकत्त. ( ६ ) रक्रोष्मा को 
प्रशमेन करता, (७) वावगोला का चायु को 
लाभकरता और ( ८) उद्रशूल़ को लाभप्रदान 
करता हे, (६ ) यद्रि अजवाइन खुरासानो को . 


.. संधानमक के साथ सात बार इसके अक सें तर 


5४ थे a 


' ४१७० भ 


जक (0) tna. सुखा लें तो प्रायं: बातल तथा उद्रीय | (५) हिन्ताळ (77 ३१) पा > , 
व्याचियो को लामप्रद है भौर इसका चूरन ६ (४) चूळ, चुक्र,। घामबासार स 


सम्मिलित करना ओर भी गुणदायक है, (१० ) | झम्लसारं-कस्‌ स० क्ली० : 
“लवंग, काजी सरिच, लवण, अज्वायन ल अम्लसार-हिं० संक्षा० पु'० | 
पद को कूटकर इसमें दिद्रकर भर दे आर 
के पाई मे र दो हम दिन तरु उसे लकड़ी से |, . लक = पा कालिक शा 
रर लाते रहेँ सूख जाने पर इसको चूण कर त्स | रा० नि० च० ४' | | 
"इसके सेवन से यह चथा की वृद्धिकतां आहार | र्लस्कधः-स० ५० ` अस्तररसानि 
7 का याचनकर्ता ओर पोहा दो खाम करता है। |. समूह अर्थात्‌ अस्व दग. की ओपधियां । बे रिम 
डी यहा ल का हं । (१) थाबला, (२ इंभलो. (३, पिनि 
अंम्लवेद्‌-हिं० पु ० अम्लवेत | | CMe TCO (६) चाद | 
झस्लवेदसः-सं० पु'८ चुक । चुक्त हिं यं०, ६०। ` (८) चूका (३) प रेवत (१०) दह (१) | 
अस्लशाकम्‌-स° क्री0 ( ) वृत्तारल ठिन्तिड़ी ६० a (१२) SIN (१३) Bhs (१५) केष धोर 
` ` तुल बं० | रा ६० ब०,६ | -३० (२) चक्र | .. (७५) करदा इनके सिवा कोशे ग्र; ज्ञ 
Br _ नामक पत्र श'क चूका हिं० अम्ल्कुचाइ कट | ऊँचे माडी डेर, बड़ा वेर, दही को तो राद 
यी. * पालडूचुडा पालडू- ४० | |. दव्य अन्यं अन्थकारा के मतानुसार ग्रस्तदयांद 
>. सकृत परीय--शाकाम्ज शुक्नांगलः अमळ्चुक्रिका |... श्रोषधियों के संश्थं वर्णित हैं ! व सू० १७६ 
'च्ज्ञाग्लं म्ह चूड: चिझासारः । "| *.शक्षीठ २६॥ त 
गुण-झत्यन्त खट्टा, वातनाशक 'दाह तथा | आम्ल स्तम्भनिका-सं० ख्री०. तितो, भ 
„कफनाशक हे शकरा के साथ मिंळाकर सेवन |. अ्म्निका (87877708 I70/08) ४ 


Cid 


Ins 


(8००० fi | 


व डं करने से यह दाह पित्त तथा कफनाशक है। | निघ० 
` रा० नि० व० ७ | 
फ्त j अम्ल ह रिद्रा-सं०ख्री० (३)शठीकचूर(Onroun 
ह सं० 5048 नामक पत्र शाक 2९40878) रा० _नि० व° ६।(२) घः | 
..„ चूका. थोर चुका मह० (076% A608 हलदी, आंवाहलदी, आश्रइरिद्रा (07000 
_ „५. ९]]8) रा० नि० ब० ७ | | ama) । 
अम्तष्टा--सं ० ी० चांगेरी । थांदंती मह० (0४६ बरं (0 
“is corniculata) om an 
अ irs: C ta) 
आस्लस-अ०, समधरातल, सादा! हमवार i - ह कक 02. (Cit 
चिकना बह चस्तु जिसका धरातल सम तथा |... a प्रव शा रण झस्लवेतस (Rumes 
म चिक्कण हो ॥ (Soft) इ० र पु i 08) । ( दे ) नि ०६॥ ( ३) 
अस्लंस-गन्द्रोक--वं ०. गंध थोमलासार'। | veslcal ह क निर-व० प] | 
न. भन्छुसरा सं0- खी० नागचल्ली भेद, पान (4 80- के ळर दषा स बका (T7070 
क rt of betel-leaf) रा० नि० च० ६। | तन्तिदी, 'अमली., असल १-। मोर पू० 
द अस्लसारः-सं० घु० $ ए०वाट8) रा० नि० व° १ 
है झस्लसार-हिं० संज्ञा पु | सा० फल०'वं० .। 3 
हित कट अम्ला ङ शः-सं० पु० अग्लवेतस (0 0४ ` 
Le Uo कावळा भहश) ७8708) रो० नि०व० ६ Fr र 
निम्बुक पर बुद्ध क | 
(Citrus ४०१०८) रब भि, च» १ र अम्लानः “सं इ र देव ब“ |. 
भ र गुखसकस्नन, -हिं० 


अम्लिका 


क “नोक आषा में अयना | अस्सान व्वा का क्ली०पद्म; कमल. (Ny 0 0७३९६ 
` ` n९।u०}०) श० २० | 

अस्लानक 
अस्लान्तक 


शॉ- करेला, म्घुर) तिक्क उध्णवीये तथा 
ग्ध ह भा० पू० भा० झु० व० | ४ख० स० 


| 
है 


) सं०.पु० कटसरेया, वाणपुष्प ` 


योनिरो० 6०. । चि० ऋ० क०ःदज्ली० 
॥र्भवेदनाएर योगान्तगंत । 


बेहुर-गाध-व० प° सु० | 
हहाता-कः सं० ७० अ्रस्ल्ा टन बुक्त भा० पू १भा० 

पु० व० | 
इरत़ातदी-सं० खो « पल्लाशीलता' रा० निं | 
भम्शादान:-सं० 3० कुरण्टक दुष्त बटसरया 

दीयाबॉस । वाणपुष्प गौड़ | (Barleria pr- 
* jonitis Jinn) 

बम्तादि: सं० पु० ( q ) तिन्तिडी असळी 
| अस्बिका । (Tamalindus Indica) 
“ र॥० नि० व० ६.२) चुक्रः नामक पत्र शाक 
(COuniry. 802767) रा० नि० ब० ७। 


प्रस्ताध्युषित;-स० घु० क्ली० न 
रत्ताध्युषत-( रोग ) हिं संज्ञा पु०' | 
` () ) सबंगताज्षि रोग | 
!  त्क्षण--इस्त रोग में आखा के बीच का 
भाग नीला और किनारे लाल हो जाते हैं | कभी 
` कभी अ.खे पक सो जाती हैं! उनमें सूजन, दाह 
शौर पीडा होती और पानी. बहा करता हे 
अस्त आर्थात्‌ःखटाई-आदि के अथिक सेवन द्वारा 


४' होने के कारण ' इसको. अस्लाध्युषित कहते हैं। 
"| मा नि० || 


~ Citrus, decumana (BS weatline) 
। अस्ान;--सं० पु० अन्घुजीवक . बर्च बाम्घुल्ी वृ 


` | ` (२): रिणिटका सेद्‌. कटसरेया । (87)97- 


ज्वाहयः-स० ४० करुण, निर्डुक; नारगी, नारांगा 


(२). कर्ण, निम्बुक, सीठा शरबती नीबू 


(Com phrena.gl00083) न्रिका० |. 


"२१९. prioniti8.. 72): -विश्ब०-:(- ३ ) |; 
| भताउन वृत्त, आयना-बं०...भा० म०: ४भा० ||. 

पोनिरो चिर (४ ). महासदा मे० नन्रिकः |; 
"|" (४) सहाराज तरणी. वृक्त रा० नि०.ब० १० । ६ 


(barleria prionitistinnm) ° 


अम्ताना-स* ख्री० महासेवतो पुष्प वृत्त, बड़ बन 


सेउतो -ब० थोर राणसेबती मह० । बे० निघ० | 


झभ्ल]निनी-स> खी० प समूह पद्मिनी (Nym- 


77089 ।०४॥8) न्रिका० । 


अस्लाम्ना-सं० खो० चांगेरी । Ox8lis monae 


delpha । 


अम्ला[यनी-सं० खी० मल्लिका. मेद । नेवारी-हि० | 
$ .: प्रेबान्नी-मह ०.। चे० निघ०,॥ 


अम्लावल-सं० अमली, चिञ्च।, अस्छिका ।: (Tam 


rindus indica) 


अम्लिका-स० खी०, हिं“ संज्ञा खो (१) भात्र, 


शाण, ( aD gifera Indica ) रॉ० नि० 
ब०३। (२) पन्नाशी क्ता ( ?३।३४7 ) 
(३ ) माचिका. भोइया; रा० नि. व० २३। 
अस्कोदूगार, खट्टा डकार से० | (५) आमला 
( Pbyllantbus: emblica )"( ६ ) 
श्वेताम्लिका, ( = ) चांगेरी, (RUM6x: Cor 
Di03]48) रा.९नि०व०२३ (३), अशं रोग में 
'तिन्तिड़ी . अर्थ में और संत्र . दीपन और पुरीष 
संग्रहणादि योगों में अस्लिका:. श्यामच्छुद एवं 
बृद्धदारक के. अथो. में प्रयुक्त हुई हैँ । . सि० यो० 


; ` .अरिनसुखचूणं-वृन्द । सि०, यो०; अरोच०ःचि० | 


( १०.) अमल): अम्बल्लो) इसकी कटारे हिँ | 
असली, अस्लीका,. वोट, अरस्वळी-द० । चिञ्चा 


_ अस्लिका (अ०), तित्तिडीकः, तिन्तिडीकाः, तिन्ति 


डिक, अम्ला का, .आस्लिका,- आमखीका,:तिन्ति- 
ळोका .(. अ«_दी०.), दृक्ताम्ल, . तिन्तिडः (वे०) 
दि न्ति तिन्तिडिका शाव्दिका,.. चुक, चुक्रः, 


- चुक, अस्ता, अस्यस्क्ा, सुकरा; सुक्तिका, चारित्र 


, गुरुपन्ञा, पिडिछुला, यसरुवूतिका। चरिश्ना.(राब्द्र०) 
. शाक. चुन्रिका।.-सुचुक्रिका, सुतिन्तड़ी; चुक्रिका, 
अर्ली, दन्तरश़ा, विचिका-स०.]: ततुज, तेतुल् | 


ड्स्लिकां 
गाए ( "पाया हा पा (ह० रूू छक बच ण्णह 0 श० ), तिंत्री, भाम्ळी तेते ( स० 
फा० इं० )-बं० । तम (म) रे हिंदी, इसर. इमर 
सडारा ( स० फा० इ० )- हवारा, जोश-झ० ! 
झस्वलह. तमरेहिंदी, खुमयेहिदी--फा० । टैम- 
(पड "| 827 87]7008 टेम्रिणडस इंडिका 
( Tamarindus Indica, Linn) 
ब्ले० | रैम्रिण्ड '!! 87: ७77 0-इ० । टेसूरिनि- 
प्र डो? इण्डी ( ए 8:D।९: १9 7 
गुा00 )-क्रा० : टेमरिण्डी (Ta marindi) 
-जर० । इल्ञि; पुलियम पज्ञम-ता० । चिण्ट-पणइु 
चिण्ट. चेट्ु-ते० |. पुलियम पज़्म (स० फा० इं) 
पुक्षि, प्म ( इं० मे० झां० )-मल्न० । हुणिसे, 


५१२ 


"शाकास्ल” चूड़ास्लं? ॥ 
“अग्लवबोज *? कहते द्व । यह य णो 
पज्ञाम्ल का एक अवयन हे | 
चग भी यहो अर्थात्‌ EN 
fore ) है । 

इसके पर्याय निम्न हैँ-- 

दृदाम्लं-सं० । विषा (यों) दि] 
अमसूल, कोकस--बग्ब० । ( Gardin 


्ञ्जवगं ( ७७ 


purpurea, 22020 or 0६०5३ 


०॥०४, 0४०४५) | निस्तार हेतु देखे--. वात 
( अमसूक ) | 


इसकी सवथा नन स 


रासायतिक-संगठन--तिन्तिडो-फ्च-पर 


हुणसिन्यले, हुणशे-हणएण:कना« । चिंच, चिचोक | . 
मे ति“न्तिडिकास्ल ( टार्टारिक एसिड ) शग 


चिचा, चिंट ज, असूखी-मह० । झास्बळी, थारब- | 
ल्लीनु, चिंचोर-गु० । सियग्बुछ-सिं० | मगि-बर्मी० । 


` झासामजब ( रीज )-मल० | कंओँ-उत्‌०; उदि० 
. करङ्जी-मेसू० । इसली-पं० ¦ टिण्टज-बम० | तेतूल्षि 


-='उढि०। 


शिम्त्री_ बग 

(N 0. Leguminosoe) 
₹ळूव-स्थोन--एशिया. के बहुत से भाग, 
* भारतवर्ष, वर्मा तथा अफरीका (मिश्र) अमेरिका, 
ओर पूर्दीय भारतीय द्वीप । 

संज्ञानिणंय--इसकी अंगरेजी या लेरिन 
` ` ` संज्ञा देमरिण्डस इसकी रवी संज्ञा तमरहिंदी 
से, जिसका अथं हिंदा खजूर हे, व्युत्पन्न है। 

च नस्पत्तिक-वणंन--इसके बृक्ष से प्रायः 
सभी लोंग परिचित हैं। इसके वृष बहुवर्षीय, 
* 'विशाक्ष एवं सशाख होते हैं । देखो--इमछी | 

'नोट-<इद्ाम्न भौर तिन्तिदो पृथक्‌ पृथक्‌ 
बृष हैं । वेक सें इसके गुण-पर्याय पृथक लिखे 
है | वृद्ास्ल का पर्याय तिन्तिडी लिखा है, और 


तिन्तिड़ी के पर्यायो में वृत्ताम्त शब्द का उख्लेख |. 


है बुद्याम्क्ष के वृक्ष उत्तर परिचिमाश्जल्ञ में विषा- 
स्वि ( वृक्ष ) नाम से प्रसिद्ध है। ये देखने में 
अत्यन्त शोभायमान होते हैं | पत्र दोघं पद 
` चिक्कण होते हैं, ये. बसन्त ऋतु में फते हैं 

` फल निम्दुक फक्षत्रन्‌ होता हे | दृषाम्ख नाम 


शत निस्डुकास्ल ( साईप्टिइ एसिड ), सेवा | | 


(भेजिक एसिड), तथा शुक्राम्ल (एसे 


एसिड ), पांश तिन्तिइत ( टाट्रॅट श्राफ पद | 


सियम ) ८ प्रतिशत, राकरा २२ प्रतिशत हे 
४०' प्रतिशत निर्यास ओर पेक्थिन प्रशृति होते हैं 
चीजत्वक्‌ ( 765६8 ) सें कपायीन (टेनिझामे) 
एक स्थिर तेल तथा अविल्लेय पडाथं होते हैं| 
बीज में ऐल्च्युसिनाइड्स, वसा, कबोज ६३१ 
प्रतिशत तन्तु ओर अस्म जिपतमें स्फुर एवं नतन 
होते हैं। 


प्रयोगांश--फल ( पक्क व अपक ), मम 


बीज, पत्र, पुष्प, र्वक्‌, त्वक्‌ भस्मक्तार | 


- ओऔषध-निर्मोण---अस्लति कापान, - अविष | 
. बरक ( भा० ); पत्नकाथ-मात्रा-४. से १० तोः 
सखकूचार-मात्रा--आधघ आना से एक भावाम | 


इमली के गुणधम तथो उपयोग 


आयुर्वदीय मतामुस।र अमची झा 


खटी, पित्तकारक, लघु, रक्रजमक, 


और परम वस्तिशोधक है। पकी का | 


राम्ज, भेदक, विष्टम्भी और डात नर 
त्वक्‌ अस्म कपेज्ी उष्ण, कफन 
है। ( धन्वन्तरीय निघण्डु ) - 


: वह | 
आस तिस्तिड्डी-(. कची इमी) | 


आदी ओर पक्की इमली मधुरास्ख 0:४८ 


और वात्र | 


त, क्क या दाह, रक्त तथा कफ प्रकोपक है । 
त की कची फली अत्यन्त खद्टी लघु और 
र वितरक है । ` पक्रफल स्वाद्वास्न, भेदक तथा, 
| दिहम्म घोर वात नाशक है। अस्ल, कटु, कषाय 
 दष्ण तथां कफ च अशे का नाश करने वाली है । ` 
` द्वोर बात, उदर रोग, तृष्णा, हृद्रोग, यदसा, 
्रतिसार तथा अण की नाशक है | रा० नि० 
ब०६। ` 

पक्क चिव्वाफल रस--( पक्क अमक्ती का 
स्स )- मधुराम्ल ( खटसिद्वा ), रुचिकारक, 
शोफ पाककर ( सुजन. को पकाने वाला.) ओर 
| (सका प्रलेप अणदोप विनाशक है। अमली के 
| , दत्र शोफध्न, रक़्दोष तथा वेदना नाशक हैं| 

. इसके शुष्क त्वक्‌ का चार शूल तथा सन्दाग्नि 
प्राशक है | रा० नि० व० ११ । 

'अपक्क अमली गुरू, चातहर, पित्त, कफ और 
| . ख़ नाशक है. पक्व रेचक, रुचिकारक, अग्नि 

„प्रदीपक और वस्तिशोधक हे । शुष्क. हृद्य लघु, 
भ्रम, आन्ति और पिपासा हर है । मद० ब० द 

आम--खट्टी गुरु, वातनाशक, पित्तकर्ता, 
, फफ वर्क और र्न दोष निवारक है । पकी इसली 
` भ्ग्निप्रदधक्षकर्ता, रूक्ष, सर ( द्रताबर ) गरम 
पौर वात शक्षेष्म नाशक हे । भा० पू० ३ भा० | 

आम -( कच्ची इमली ) वात नाशक, उष्ण 
घोर अत्यन्त आरी है । पक्क-लघु, सं्राही. है तथा 
` प्रणी और कफ वात नाशक है | सद॒० ब० ६। 
` 'भ्मणी $ पक्क फल्न के गुण मे वृक्ताम्ल फल 
पे थोड़ा अन्तर ; | ( चरक सू० २७ अ०.) 

इमली का फूल ( चिञ्चा पुष्प ) देला, 
' षाइ ओर रुचिळाररक, विशद, अग्निजनक, 
भेषु तथा चातरळेष्मनाशक और प्रमेह नाशक हे । 
त्र शोथहर है । नूतन इमली वात रलेष्मकारक 
पौर वही बापिको श्र्थात्‌ एक' वर्ण की 

पुरानी ) चा. पित्त नाशक है। ( निघण्टु 

र्नाकर ) - Be 

तिन्तड़ी के वेद्यकीय व्यवहार 
हारीत--शोथ पर तिन्तद़ी -पतन्न-तिल्तिदी 

अ द्वारा सिद्ध किये हुये अत्युष्ण जल में 4७खं- 


a 
we 


— oe क 
सः च्च्भस्च्च्च्च्न्््च्च्ं्च्ंस्च्च््स्च्स्लच््््््सन्स्स््च्््य्य्च्स्य्य्ल्-< 
‘se - ड > न 


“भिपोर किंवा पिसे हुये तिंतिड़ी के पन्न के उष्ण 


प्‌ 


पिणड द्वारा. शोथ को स्वेदन करें | यथा--- 
“सस्वेदन क्रिया कार्या सा कार्य्या च पुनः पुनः | 
के अथवा तिन्तिद़ीच्छुदेः? |. (चि०ः२६ अ० ) 
चक्रदत्त--.अरोचक में तेतुक्त-( १) पकी 
इमली के शबेत में गुड़ मिलाकर मधु पुच दाळ- 


: चीनी, इक्षायचो तथा मरिच चूण द्वारा सुगन्घित 


कर सुख में इसका कबल धारण करने से भ्रमक्र- 
चछन्द नामक अरोचक रोग. प्रशान्त होता है । 
यथा--“अम्छिका गुइतोयख्व स्वगे सरिचा- - 
स्वितस्‌ । अभक्नच्छुन्द रोगेपु : शस्तं . कवडू 
धारणम्‌ | (अराचक-चि०) _ > 

(२) मसूरिका में तिन्तिडी. पत्र-इस्नदी 
ओर इमली के पत्र को शीतल जल . में पीसकर 
पान करें | यह चन्त . के पंच में हितकर है । 
यथा-६निशा चिद्ाच्छुदे शीतवारिपीते तथेष 
तु (ससूरिका चि०) क 

(३) नव प्रतिश्याय सं. तिन्तिडी .पत्न--- 
नूतन कफ, रोग में इमला! के पत्ते का. यूपपान 
श्रेष्ठ है। कफ परिपक्व, हो गया. ऐसा. जानकर 
इसके नस्य द्वारा शिरोविरेचन कराएँ... यथा--- 
'“नवे प्रतिश्याये शस्तो यूपचिञ्चादख्ोदूभचः | 
तत: पक्वं ज्ञात्वा हरेच्छापं ।वरेचनेः | ५ 


. ( नासारोग चि०.) 


भाव प्रकाश--गुल्म में चिज्ञाक्ार (4) 
तिन्तिददी बू के काण्ड के स्वयं शुष्क, हुये स्वक 
को. झन्तूम अग्नि दरा दग्ध करें | पुनः उससे 
यथाविधि चार प्रस्तुत कर उचित मत्रा में सेवन 
कराए । यह गुल्म तथा शजं में प्रशस्त है। 
यथा-"'पलास चञ्रिशिखरी चिञ्चाकं तिल्नाखजा 
यवजः स्वका चेति चारा अष्टो प्रकोत्तित्ताः | 
एते गुस्महराः चारा अजीणास्य च पा सकर, |” 
( गुल्म-चि० ) 

( २) अस्थिभरन वा अभिघात में. झम्लिका 
कच्ची इमली का पीसकर कल्क प्रस्तुत करें फिर 


` उसको कॉजी और तिल. तेत . में पकाकर. प्रलेप 


कर । किसी अंग से आघातजन्य वेदना, होने, 
न्नः ४स्थिच्युत होने पर यह अल्लेप विशेष रूप 


न “यण ये 


„>; से :क्लप्रद है। यथा--! 


“झस्लिका „ फल. करकैः | 


सोबीर .तेलः मितिः स्वेदात्‌ | अग्नाभिद्दत .। -' : 


, :>र्‍्द्जाध्नेः ।':( भरन चि०) 
{ „= : बङ्गसेनःबातव्याधिमे तन्ति पत्र तीलवू र 
: ५5 रा उद्रङ्ग तालरल में इमली के पन्न कोपीशकर, 
-५ > सुहत सुहाता उष्ण प्रलेप करने से वात रोगका, 
775 नाशः होता हे । थया--तिग्तिंदीक' "दले: सिद्ध 
~57त्ताक्षप्रणिकधा' ` सह | पूरा सुखोप्णमालेप 
। 5 दुद्ाद्वातरुजापहम्‌„ (वातव्याधि चि० ) 
„ झंग्ली काफल-इमलो के शुष्क फल संदीपक 
१४२ सेदक; तुषाहर; लघु और कफ वात मे पच्य एव 
थकाबट और क्रांति को दूर करते हैँ ( वा० सू० 
४४७४४० ध )ःकञ्च इमली रङ्गपित्त तथा झामकारक 
५>.झर विदाई! हे एं कात च ` शूल रोगा में प्रशरत 
। 5 हे.पक्क शांतगुणयुक् हे । ( अत्रि० १७ अः ) 
४४५. ` चुना मंताजुसार-- 
प्रक्रत द्वितय कचा में शीतल' व रूच हे, 
--ऐक्योकि [कञ्चित सकोच. के साथ इसमें अम्छर्व 
०2> झस्यन्तं “्चालष्ठ: हवः .(नफः) विसा. कि के 
१३5५अत से -१- कच्षा में ' शीत झोर २: कच्षां में 
= खू एवं. [कसो के मत से तसरे में 
"शीतलः वखूत है ।' कोई- कोडे इस को 
मथ तंदिल - लिखते हैं:। हानि. कतौ स्वर, 
काश, ऽतिश्याय और पलोहा-को ' एवं यहं अतरः 
` रोघंजनकः है । द्रपंध्न -खसखास, `,बनफ्शा, 
०४ उन्नाव आः कुछ मधुर द्रव्य प्रतिनिधि 
र कट आ!लूबोज़ारा (आस्क) मात्रा शबंत-४से श्‍वा- 
` इकः छतं" तक मुख्य प्रभाव-- पित्त एबं रक्त कौ 
` „ “उह्संणता का शमन करते वाला रं प्रकृति शो 
~ अुक्ता हे i 3०) 9 
द i “गुणो” वम, प्रयोग, अपनी ₹ ज़ुज़ल (पिः 
* ल.) और अस्लता फे कारण इमली रतूबतों 
(केदो) का छेदून बरती है ' पित्त. के बिरेफ 
“लेती और अपने शोधकः व संग्राही गुण के 
हे कारण भ्ामाशय को दल प्रदान करती हे | इसे 
` संशोधक शङ्कि विरेनक शक्ति के कारण आतो है 


"आपनो गातत्रता के कारण पिंपासांहर है थोर| 


र्र 9 अपनी ग्राही शहि, से दमन का निरोध करती 


११४ 


8० ,ाहिये |. कंठत सें. इ सला के पाना के इह 


on "ण - 
हद टटॉट॑िटशिशिशशशश्णि छ 
व्ह क ल्न प रण हर टा मय 


¦ > "गदे को हत्य, संगी; खुलासा दुरं लाभ 


: -हे, विशेषतः, जच - इसका अपाक्‌ > | 
:- उडपयोग में लाया जाता हे. | ष ह्मि | 
si + पप कन 
; बिला. मले. . छान . .कर : ह 

- प्रस्तुत करना शेष्ठतर. i 
; “ही जुलाल लेकर ` शकेरा योजित. कर i 
; -क्यौकि सलने पर यह कुस्वाद हो कह 


५ -कि बमन आने लगते हैं। (त० न १ 
मीर मुहम्मद हुसे न-स्वरचितः मरे | 
ऊ ल.अदूवियह_ नामक मथः में लिखते हे. ल 
pi द्धो "प्रकार: को ' होती हे . —( १ ) लोब घौ 
२ .( ३०) भूरे रंग की । इन दोनों में लो जि | - 
की उत्तम होतो हैः इंसलामी 'हकाम इमही३ | 


' - देत्तिक नवनावरोधक रेचन द्वारा पित्त एवे बिव 
.. दोषों से शरोर को सुद्ध करने वालके | 
> “हैं. | जुलाब लाने को जब दसंका उपयोग झरा 
५४ होततब इं सके साथ अन्य प्रवाही बहुत धडे देरे 


४ "करने से लाभ होतां हे । 'बोज के उत्तमें'संग्रही . 
४5 बरहेल,या जाताः है" तथा ` उचाल करें विषो 
"प्र इसको ३रकारिया  ( 00४/06 ) स्पे 
उपयोगः !कया जाता हे जल मॅ पौसकर ह 
तथा कागे लटक आने सें इसको शिरं की चंदि 
पर लगाते हें । इसके पत्र को जल के साथ इच 
:« कर दुबांकर रस निकालने से" पक प्रकार की भर | 
दब प्रस्तुत होता हे! इसको पेत्तिक जवर पवा 
दाह में ल।भप्रद बतला जाता है। मा || 
( शोर्थों तथा वेदनाके निवारणाथं इसकी हश्का्ति | 
उपयोग में आती है नेत्रामिष्यन्द में भल. 
“इंसके पुष्प की पुल्थ्सि बांधते हें पुष्य के रस ५ ! 
-रक्काश में 'आर्तरिक उपयोग "होता ' t | 
तच की छाल ग्राही कौर पाचक झ्याल की 
है। ( मख,.जनुल_ 'अदूवियह_) ` र 
“देशी लोग इसके वृक्ष का ` पवन कि की F 
हानिप्रद मानते हें । कहते हैं क्रि चि 
के नीचे तंबू बहुत ढिन रखने से भरि इ | 
' सद्‌ जाता हे [यह भी वहा जाता कि 
-- बृक्षके नोचे अन्य पोरे मी नही हे गे 


डा 


यापक oe कहीं क्योंकि बम लगन याया नहीं क्योंकि "हस. लोगों ने 
क्ष नीचे चिरायता एवं अन्य छ्या प्रेमी पोधो 


` का. इं भा०) 


" खनाक़ में इसके पत्र के काय का गरडय़ कराना 
प्रद... शुक्तसांदकता और योनिसंडोचक 


होता है.( सु० सु० बु० सु० ) 
एल्ोपैथिक मेटीरिया मेडिका तथा 
» ९१: “तिन्तिडी फलमञ्ञ। ` `` 
| ॥॥४एकोयेथो;चिकित्सामे पक्क तिस्तिडोःफल.>फंळमज्जा 
५७ इस हेतु इसमें: :शकरा. मिलाकर रखते हैं। 
५ 'अस्लिका ` द्वारो प्राप्त अस्ल (: तिन्तिडिकाम्ल ) 
४ श्रर्धात्‌ टाटौरिक एडिस (27८३.6 ७०0) 
भी डॉक्टरी चिकित्सा सें व्यवहृत हे । अस्तु, 
“देखो एडिंसम - टाटोरिकमू: यह दोनों: ही उक्त 
चिकित्सा! प्रणाली में आंफ्रिशल हे |: इनमें से 


| भभाव--लेक्जेरिह . (:कोष्ठर॒दुकर') तथा 

| "र्रर ( शेत्यक्ारक)' मात्रा "आधा से 

$ ) आउस बा अभिक । 

|; प्रभाव तथा उपयोग 

|„ केले इसका कचित्त ही उपयोग होता है । 

|; ® भाउस की मात्रा में यह कोष्टमूदुकर है । 

ससे झान्त्रीय कृमिब्रत्‌ आङुञ्च न की बृद्धि होती 
इसको शेत्यकारक बतलाया जाता हे और 


A HY oe ON अम्मी 


जपरायः/उपपनन होते हुये देखे हैं। (डीमक -. 


॥ हृदय श्रौ आमाशय को' बल प्रद'न करता [$ 
हास को शमन करता, सुच्छौदर शिरांशूल को, |: 
ामप्रंद ओर सक्रमछ बायु के बिपको दूर करता. |: 

| ३ इसके बीज संग्राही और वीयस्तस्भक हैं | |: 


हैं इसकी छाल पीस , कर छिड्कने से ब्रणपूरण |... 


॥ 'श्रौषधार्थ व्यवहार, में "आती हैं वह बिगड़े नहा, |..." 


! प्रथम अर्थात्‌: इमली के फलके गूदे का यहाँ वणान 


क्रिया जाता है । 
प्रिश्रएु-यू री प :में कभी कभी इसमें ताम्र, 
॥:चूणे का मिश्रण कर देते हैं । 
we र द 
येह "पड़ती है--कन्फ़ेक्शियो' सेनी के. ही 
७२ भाग मे ६ भाग | 


|* रहे ( Ta'narind छा) या ` ` 


ध य हा” 


"~ अस्तिः रा चारि रूप में कभी कभी उरो. में इसका 
उपयोग क्रिया जाता हैं।विधि--थोड़े' गरम 
' पानी में ढाई तो> इमज्ञी का शुदा मित्रांकर फाँट 
' प्रस्तुत कर उसमें चोथा दुग्ध मिलाएँ बान- 


स्पतिक सेव ओर निम्वुक प्रति अम्लो को 


` विद्यमानता के कारण इसका शैत्यकारके प्रभाव 
"> होता है | 


अन्य मत र 
व सं इमलो का पन्ना ( अम्लिकापान ) 
देने से तृपा इम द्दो जतो है ओर किसी प्रकार 
चित्त को शान्ति ज्ञाम होता. है, बालकों. के मला 
दरोध में इसका. सुरब्व --विरोप रूपसे लाभदायक 
होता है | (म भ्र० डा? २ सा०) ॥ ` 


मरात्यय एबं धुभ्तुरजन्य उन्मत्तता में इमली 


'के फन्न का गूदा हितकारक हे । फल्त्वकभश्म 
: का उक़ प्रकार को अन्य ओपधों के 'साथं' त्रीय 
$ #ब्रृब्य रूप से ओवघीय उपयोग होता है | (दत्त 


हिन्दु मेटोरिथा मेडिका ) । 

धतूर प्र्यृति के वेग उतारने के लिये खजूर, 
दाख, इमली का गूदा, अनांरदानां, फालसे और 
झासले सवको सम भाग ले तथा बारीक पीस 


` और ६समें पचगुन। पानी -मिला. झोटाकर काढ़ा 
...अस्तुत कर उपयोग करना चाहिये | 


.सान्ना--१ छु० : २.आऊप ). च० दु | 
जिस श्लोपघःके साथ यह दी जाती हे. उसके 
प्रभाव को वढा देती .है । परन्तु शरा? 'रेचेन्द्'वीनी 


: के साथ पिल्याने से उसका “प्रभाव कमस हो 
"७ 'ज्ञाता है । ४ I FFD 


'कभी कमी इमली के' बृ से पक “कार का 


` तरल ख्रांब होता है, जिसको नोर व्हते हैं। 


लगभग इसका सर्वाश काप्ठित: खटिक ( 058० 
]६७ of 09]०ंए7॥ ) होता . है । ये श्वेत 
स्फटिकीय पिण्ड रूप से शुष्क होआते हैं... (फा० 


..इं० $ भा० ) 


विसीयन लोग-पेर के मरोइ के रोग में 
तथा पाचनशल्ञि बढ़ाने को इमली के बीज का 
अन्ग ओषध के साथ सिला कर वत्तेते हें ॥ 


बज 


| 


सीज्ोन ( लङ्का ) दवीप में यक्त सौर प्लीहा 
,. छी गांठ होते में इमली के फूल को पुक प्रकार 
डी मिठाई बनाकर रोगी को देते हें । पलों को 
डउवाल कर उसको सेक करने में प्रयुक्त करते हैं। 
इमज्ञी के वृक्ष के नोचे मोने से रोग होता हैं। 
परन्तु नीम के पेद के नीचे सोने से सवे रोग दूर 
रोते हे । इमळी के गोंदका चूर्ण करके नासूर 
( नाड़ी ब्रण ) के घाव पर छुरकते हें, इससे चतत 
शीघ्रपूरित होजाता हे । पत्तों को शीतल जब्र में 
भिगो के अभिष्यद में आँखों पर तया नासूर के 


` दाव.पर बांधते हैं। वीज को पीस जल “अ मिला 


गांठ पर चुपइने से उसके भीतर तपकः राध 
` पढ़कर तरह विदीर्ण होजाता है । 


के० एम० नदकारणी--प्रभा१-अ्रपक्र फल, 
झत्यस्त , पक्बफलमजञ। - शेत्यकारक, आध्यान- 
हर, पान्रक, को्सुदुकर. मूल्यवान -स्कर्वोहर 


*. (28००५ ४०) ओर पित्तनाशक है । 


दोऊज--सम्राहक, कोमल पत्र तथा पुष्य शेत्य- 
कारक तथ! पित्तध्न है । चीज का रक्र वर्णीय 


५ „ वाहिर त्वक्‌ मदु सहक और वृस्वक्‌ संग्राहक 


बय है। 


उपयोग--एक वा दो बर्ष की पुरानी पकी 
इसलो यकृत, आमाशय तथा आंत्रनेवंल्य सें 
हितकर है ।. प्रथम पक्‍्तफल मलावरोध में 


& ज्ञाभरायक हे । भारतीय आहारमें इमडी चटनी, 


* कढ़ो तथा शवंत रूप से बहुत उण्योग सें आती 
'हे कोष्ठ मुदुकर रूप से यह वालको के उतर सें 
भी हित्र है | इस हेतु इमली, अञ्जीर ओर 
भालूवोखारा इनका श्वत प्रश्तुत कर ३ से २ 


„ दूम'को मात्रा में उपयोग किया जाता है | 


Pr] 


$ अऋाऊस ( १॥ चोः) इमदी का फ और 

१ साऊ स सजूर इनको पाव सेर दुग्ध में क्वथित 
कर छान ल! इसमें डिञ्चित्‌ लवंग तथा हना. 
यची ओर रत्ती झाघ रत्ती कपूर सःन्भलित 
क से उत्तम कोष्ठ सृदुकर पानक प्रस्तुत होता 
अंशात और प्रादाहिक विकारी में 


Cs) 


५१६ 


* में लाते हैं स्वाद हेतु ६ समें तिगुना जीरा ह 


रिक उपयोग होता हे | छाक को सेन्थव के साप 


.रत्ती) की मात्रा में इसके योज की > ही! 


- चार उपयोग क्या जाता दं । शरण | 


ne 
eee ्््् ् ग ् ्् 


tl (tout (€ 6००४9) के नरर { 755 


हेतु इमली उत्तम है । भो तिश 
प्रवादिका में इसके बीज का चर 
अःता है ॥ भज प्रयोग शै 


गुरफ तथा सधि-शोथ पर सूजन पद 
को कम करने के जिये सस्लिका पत्र छो ह 
साथ कुचलकर इसको पुल्टिस बांधते ह भे 

तिन्तिडी--फव-मज्ञ' एवं पत्र क्षो 
कर वनाया हुआ घन शर्यत, उत्तापादिक्ष दर 
दुरधजःय शोथ के निवारण।थ उ त्तम है| 

मन्द तों को स्वास्थ्यकर-क्रिया रिटि हे 
लिये इमली के पत्र का क्बाथ घावन रूप से उप | 
योग में आता हे । 


प्रवाहिका में इसके पत्तियों के स्वरस दो हाद 
किये हुये लोहे से छोंक कर देते हैं । पुरात 
प्रवाहिछा में वोजके रक्त वहास्वक्‌ के चूण शो 
आधा डम की माज्ञा में मोदक रूप से पो 


चूर्ण ओर पर्याप्त परिमाण में खजूर खड हान 
है| 
इसको छु को अस्म का पाचक रूप से प्रामः 


ए३ झत्तिका पात्र में रखकर जला लें । जव छे! 
भस्म हो जाए तब चूणंकर रखें। । से रे प्रेत 
की मात्रा में अजीणं तथा उदरशून को यह ९९ 
उत्तम ओषध हे । सुख एव कंठत के तिश 
णाथं इसकी भर्म को जक्ष में घोलकर इसर 
गरड्प कराते हैं | ( इं० मे० मे० ) 

आर० एन० चोपरो- 

इमली के बीज ( चियों ) की बाहरी ण |' 
त्वचा प्रवाहिका पुवं अतिसार को उण % |. 
खया को जाती है । अतएव १° १७ . 


साग जीरा ब शरा के साथ दिन मे ९ || 
इसके फल का गूदा अत्यन्त रभा क 
सदुकर गिना जाता है । ` नीबू के i) ¢ | 
देयिदर ॥कयु'टिक (५७5000 | 


९१७ र . अम्स्ी 


ट जग किक ना सवा है। | अले लले जदा ज य र्‍या उपयोग किया जा सस्ता है। 


2 करले । यह सर्वोतम श्वेत वंग की अस्म प्रस्तुत 


.इ० डू० हृ'० ए० ९९७ ) | व द्दोगो | 
डे हिदुश्तानी चेद्य-इमली.को शीतक्ष पाउक ` उपयोग-सम्पूर्ण बीयरोगों यथा प्रमेड, 
दाक दस्त लानेवाली, दस्त की कब्जियत ओर | . शुक्रमेह, शीघ्रपतन ओर स्नझदोष अभ्यृति के 
हर में अत्यन्त उपयोगी गणना करते है । | किये रामवाण पध है । थह सैकदों बार 
"7 दी फली के ऊपर की छाल को राख परीक्षा में आचुको हे । ' 
. दारे सदश दबा में डालते हैं । पत्तोंढो मात्रा ब सेवन बिचि-१ रत्तीसे ४ री 
सूजन पर बोधने खे सूजन उवर भी ३.) . तक उपयुक्त ओपध ब अनुपान के. साथ प्रास: 
_ पक्ष तिन्तिडी-फलमज्ञ स्कर्वी रोग प्रतिषेधक |, सायं सेबन करे' । न 
«महर एवं रुदुरेचक हे । यह ज्वर, तृष्णा, अंशु- | अम्लिक्रा कन्द्‌ :-सं० ३० अम्शनालिक:-म० बै० 
वात ( सर्दी ग प सि पु रोग |. ४ ] 
बहुत होती है । रेचन हेतु, यह चिरकारी | अम्लिका (प्र)पान(क)-6० पु? 
स रत अं हितकर हैं, चोर लगने क| आर शा गये कर 5” सिन्त पानक, 
ढारण यदि किसी अंग में सूजन हो. तों कच्ची | अम्तिकाफल-प्रपानक, असली का पना। तेतु 
इमली और इमली पन्न को पीस कर ६प्णकरं लें | पाना-चं०। | 
पौर शोथयु अंग पर इसका प्रलेप बरं । सुख ब्रिधि-पक्को अमली को जत में सिगोकर - 
इत में इसका कबल हितकर है । इमली के बीज खूब मळले उसमें सफेद बूरा, मरिच, लोंग ओर 
ग्राम वा रक़ातिसार में व्यवहृत होते हैं | स्वयं कपू! आदि डालकर सुचासित करलं । इसको 
शुकभूत इमली की छाल का हार सूत्रान्ल ता अमंत्ली का प्रपानरु ( पत्ना ) कहते हैं । यह 
_ तथा पूयमेह में च्ञारीय औषध रूप से प्रयुक्त अमली का पन्ना ' बार्तावनाशक, पित्त तथा कफ 
` होता है| ( आर० पुन० खोरो० भा० २ प्र कारक, रुचिकारक और अग्निवद्धेक है | भा० पू० 
’ पानकवगेः । 


२३१ ) 
अम्लिका वृक्ष के वाह्मोप रत्वक्‌ द्वारा 
वळुःभस्म-निमोण क्रम 


१ अम्लिकावटकः-सं०,पु० वटक. विशेष, अमली का 
¬. बढ़ा ( बरा ) । अम्ल बड़ा-बं० |: 
विधि--पक्की अमलो का बतर कर जल्य मे 


सबं प्रथम इसली वृद्ध की उपरो शुष्क छाल, | .. झोशएँ और जल के साथ हो.मक्षले' पश्चात्‌ 

को एकत्रित कर उसके छोटे छोटे डकडे करले' उस च्नर्‍्ये हुये पानी में बड़े छोडदे और नमक 

; किंतु वारीक, चूर्ण न.करे' । फिर टाड आदि के | .. मसाला शादि डाल दे,..तो अमली के बढ़े. बन 
हहे ढी लम्वी थैली बनाएँ । उसमें नीचे ए  जाते- हैं ।- * र न्यू 

। आगुल मोटा उक्र इमली के टुकड़ों को बिछ्दा दें |... गुण--य्रह बढ़े रुचिकारक झर अग्निदीएक 


| भोर उपर से शुद्धबंग ( 7 ) के कण्टक वेघी | , हें । इनमें पवोक्र बड़ों के भी सब गुण हैं । “आ० 
"प्के छोटे छोटे टुकड़े काटकर थोड़ी थोड़ दूरी |... .. ० सं १। I Se 
` ए रख दें और ऊपर फिर उक्त इमली के इदां | अम्लिकासार-हिं० संज्ञा ५० अम्ली का, सत | 
को विद्या दें. इसी भॉति भेक्नी को पूरी कर (acidum Tartaricum) = 
“सकी संधियों को अली प्रकार कस कर सी , अस्ली-स? खूी०.( १ ) जकवेतस बैठ निघ० २भा० 
| पुनः कपरोरी कर सुखा खें । , तदनन्तर उसे मदात्यय चि० खजूरादिमन्थ । (२०) जु केका 
' क्य में रख अग्नि दें । स्थांग, शीतल होने पर -सं०.। टकपालह-ब०॥ See-Ohukrika 
हिते से फूत्न हुए यंग के टुकड़ों को पुकि | . (३) तिन्तिडी, इमली, अस्खिका । ([92..8= 


क यायाय स्स | 


+ 79 पैए8', 30709 9 vio नि -व०, ११ | | 
भा०्पू १ भा० फ़क्ष-व् | (४) चांगेरी । 
"5 5.(Oxalis monadolpiia) स० लद्विक | 
६० ख्तरो।..( ९.) अमारी ( Antilesma 
:,_ Diapdrum ) (.६.) भरणा (Baubi- 
nia Malabarica, /2०220):मेमो ०. 
झम्लीका-सं० खी० (१) तिन्तिही, झमली 
0 अस्थिका । ( Tamarindus Indio ) 
झ० टो०। (२) भअग्लोदूगार, खट्ट! डकार, 
सु० नि० ६.अ० | प 
झंस्लीकाफलम्‌-सं० क्री तिन्तिडी फल, अमली 
an.ariadus Indica (Fruit of) 
देखो-:अम्लिका । | 
#अस्तीकासत-६ ० संज्ञा पु० अस्लिक रक्ष | देखो 
` एसिडम्‌ | ट.रीरिकम्‌ (0002) '|'8rt07i 
> eum?) SS 
'अङ्लोन चिचोर-गु० अमली. सम्लिका.| 8m 


xind ( Tamarindus indica.) ६० | 


“ मेस्‌ 
"उझस्लीय:-सं० ५०; अस्लवेतेस । 
८० ५ Vesidarius') बेऽ. निघ? । 
झम्लीय-अम्लजिद्‌-० ए० 4०/१० 04९) 
> ''अस्छोय षिद्‌ बा ऊष्मिद | . यहं जक्ष में घुल 
इ... और अम्ल बनाते हैं थोर झोपजन तथा ` अधातुशों 
, > ७#के।सयोग से बनते हें | देखो--धोषिद । 


#अम्लुंकी-वं० सामसुन्द्र; सिरस, शिरोष । (^]0- . ८ 


rs x ळेढाक90]ए]89) 
- “अम्लुक्ी-बम्ब० आमला ॥ ( Phyl] §ntbus 
+~; „E008 ) सेमो० । 

'अस्लू-पं० चोह, इक । `आःक्ञोरिया डाइगाइन। 
(05979 Digyna, HZ), ऑर 
इल्लेटियूर ( 0. ॥]3६07,) , आँ० रेनिफामिंस 
(O.Reniformis, Hook )-ले०। 

 प्रयोगांश--फन | 


* हसे! काऱ्मोर पर्यन्त । 


उपग्राग--चस्त्रा सें अह कच्चा हो ओर चटनी... झस्सानिया-पं० अस्म!निया . ( मेमो० , 


“~ *अदाक[ सागा. जाता: हे “तथा :शोत र /ख्यात्व 


«४५:१८ 


'अस्ल्युलाज-अ० दुग्ध दॅन्तोडंव । दूध के 


'. अस्शाज-अ० शारीरिक घ'तुए । खी 
` :. ` छा पुकत्रीभबन जों अमिश्रित भब 


he F 
“उत्प त्त-स्थाने-- भाल्पीय हिमालय हिका] बनता है ।.खी तथा पुरुष के वी 


किया जाता है.' :वनात्रार से 


यह भो ः 
प्रसिद्ध है । स्व्यवटे..। पिह | | 
झस्लोटकः-सं० .पु० अश्मन्तक ष | 
-हिं०: । अस्लकुचाइृ-बं० | रत्ना भट 


Ashman tak. 
अम्ज्ोट्जः-सं० ० चांगेरी (Oxalis oo, 
००:६०) बढ़ आमरुल पात ब» | शच प 
चातुथे. उबर चि० | अस्ञोरजस३खे देन «| 


: अस्लोत्तमम्‌-सं१ क्री० दाडिम, अभार्‌ । 00. 


granate ( Punica granatum 
प८ सु० | 


| 


अम्लोत्पादक सेल-£९० खी ( Oxytic ca )| 


अआस्लजनक सेल | 


5 अर्हो दूगार-हिं० संज्ञा, ख्री० [.सं०.] खट्टा इक 
“अम्लो पितं ०. ए०. सवा चिरत. रोग विशेष । 


४...  'लक्तणा--पित्त . और रक्क को अधिकता ब 
' द्वोंधों के कारण :अज्ञ का सार. भाग सट्टा हेह |. 
शिराध्रों -में होता. हुआ. नेन्न. को श्याम खो 


(FR ' [= „उ बश कः „करः देता, है ; तथा, ,सूधन, दाह; 
“Rumex. 


अश्वपूर्ण र शुध [पन पैदा: करःदेता है | 
यथा :.. 
अग्ल्ञोपिदोऽयम्‌ इत्युक्का गदाः पोइशेसबगा| 
. बा० उत्तर० भ०॥ |. 
अम्लोसा-हिं०..( ३.) अमल्ली.( । वी 
emblioa, ) (२) ( Baobinie 
_ abarica,. 22०070 ) ही निष » 
० 
पन्न खाद्य कार्य में आतां है । मे कक 
' हना | 
अस्चात-अ० ( च० च 
सृत्यु,-मरण ( D७६॥ ) 


ह मत 5०: 


हया पर बी 
का भाशा 
। स्मे | 
मे| 
स्त्री ब पुरुष वीयं के .पारस्परिक समोणग ^ | 
नुत्फ़ा सें इस््तिनात , हाता है। दे i 


(-चे) वा, चुत्युर, खन्ना । चिक 


¢ 


| भो 


DD Eos CGR) सतत ् च त Pac)tyclada;:Boiss:) 
( जिरार्डिपना ( ErirGerardiana, 
'+लो० ॥ फोक-<संत०- | हुम, हुमा 
(४० बस्ब० ) म०=ओह.-जापा०.।;; खरड, 


एफिडा वगे 
CN 0. Gnetaceae) 
इत तत-स्थान-परिँचमी हिमालय, अफंगंनि- 
हान और पूर्वी फारस | र 


नोट--इंसक द्वितीय भेद, एफिडा वर्गेरिस || ' 
(ELhedra vulgaris, Rich) है। | ° 


इत्पशि-स्था न--शीतोष्ण 'तथा * आहँपीय 
हिमालय, (युरोप, पश्चिस तथा भेभ्य एशिया 


| "शोर जापान । 


इतिद्वास--उपरोङ्गः दोनों; पौधे: सुरिकल से 
हव । इनसे से .अस्सानिया: (६+, 08.९} 0 


|... 808), एफिडा वल्गोन्सि (६. ,४०)28778) 


ही श्रपेता अधिक . शक्तिशाली, एवं, बिषमतल 
( खुरदुरा.) होता हे । इनमें से प्रथम के विषय 


| में श्री जेण ढी०: हुकर महोदय लिखते दैः-- 


` (सके बालिर्यो तथा पुष्प में कोई बिशेष 

दात नहीं होती, सिंचा इसके (क इसमें न्यूनाधिक 

हाशियायुक्र ब्रेकंटस ( पोष्पिक पन्न ) होते हैं ।” 

` '्म्सानिया ( हुम ) को 'शुष्क शाखाएँ अबं भी 

,फारस से भारतवर्णे में लाई! जाती हैं |” इसमें 

शोपधीय गुण- घस होने का निश्चय :किया' जातां 

: हे |उक्क पौधे को प्राचीन आये (. परियन) उष- 

योग में लाते. थे और सम्भबतः वेद. वणित सोम! 
परी है | ( ढीक्षक ee 

बानस्पतिक-वणन--ए.. दल्गोरिस एक 

त-भूमि में ,उत्पक्ष होने;बालः, कठिन, गठा 

` इषा पौधा है; जिसकी जड़ें-.परस्पर*क्षिपटी हुई 

शाखाएं ( उत्थित, खड़ी ):!इरितवणे की 

पी हैं, एवं जिन पर घारियां पड़ी रहती हैं और 

जैगभग- समतल. (चिक्कण. ) - होती हैं। 

फे ,पन्न मध्यदिक्‌ ..शुरडाकार, .धारवर्जित 

अशा क्वचित. चुत .रेखाकार होता, है.।„ इष्पा- 


| $ 'हादनक (Spikelets ) '१/४ से, 8 इञ्च 


३६६ 


अन्न 


क 
का. ३ 


शड्न्तक, प्रायः: .आवत्तयुङ्ग,ः; फल्न प्रायः मांसल 


7 रवणो; 5रसंपूणो, , पोष्पिक: प्रयुक्त! और »एक या 


"दोःबीजयुक्रः:होता ` हैः। बीज़:;युगंलोज्नतोदर या 


: एसमोन्ञतोदर होते हैं। स्वाद--९-टहनी ),निशाय 
"7 ऱ्वतःऔर. कंत्राय ॥: इनके पन्नेवा:परत.::काटकर 

> झखुद्शेक से देखने पर इनके :सन्‍्तुं एक' प्रकार के 
` `> बक्लरप्त से पूर्णः ्क्षित/ होते हैं । :: : 


:ः रासायनिक संगठन--( यां सग्रोगो द्म ) 


४» इसके 'प्रकारड में एंफोड्ीन:( 00५7९ ) - 


`` नामक : एक क्षारीय * सरब पाया: जाताः है .जिसका 


संकेत सूत्र क उद नत्र ऊ है।: झोप॑जनीकरण 
“द्वारा उक्क' संत्व  क्षोवांनासक्ष, ( Ben0i0" 


> ०0 १, मानोमिथक्षभंमीन' ('MonCIne- 
* “ ‘0 ।9 0।7९)अर चुक्रकांस्ल अर्थात्‌ के छाम्ल 


(0३७८ ४०० )' “में ““विंश्लेषित हो 


_ > ज्ञाता है एंफीडीन (घुक्षन ” विन्दुः: बां अँचणाई 


"३० °” शंतीशं ) कों उत्ताप पहुँचाने पर आइसो 


ˆ शुंफोर्डीन 8०९९07776(द्वशकि $१.४० ` 
£ शंतांश ) प्र.प्त शोता है। डी० एन« नगी! - 


ए०' वरेगेरिस को टहनियों, सें? इ प्रतिशत 


यायिनं होता हैं। मिस्टर जेट नी प्रेष, . 


(१5८८) 
प्रयोगांश--जद ओर शुष्क श।खाएं । 
ओपषध-निर्माण--जढ़ का क्वाथ(४० में १) 
स।त्रा--आधा से १ आउस । न 
प्रभावं तेथां उपयोग-यह ' पॅरिवतेक(रसायन) 


“मूत्रल आमाशय बलप्रंद और बरपर है (६-० मे० 


>मे० ) सवे प्रथम डॉ० .एन० नेगी (टोकियो) ने 
* इस वात की ओर ध्यान आकृष्ट को, कि ए० बर्गे 


" २ देस में एंफीडीन नामक एक क्ारांय सर्च होता 


है, जिसमें नेत्र कनीनिका-प्रसागक गुण हे 
5 ह्यां“ ऐद्रोपीन (थंत्त्रांन) के स्थान में इसका 
"पयोग किया “जाता. है. डॉक्टर: टी८' बी० 
बीकं टीने ने ध्यांन “दिलाया कि एुं० बेल्गोरिस 
'की- हड तथाः अंकाणड* द्वारा! “निरसित -क्वाथ' खस 
देशमेःआसवात.:गठियंर एबं! उपदंश: रोग को कोर्‌ 
८८. सके:फल- का. स्वरस .सवासपथ. सम्बन्धो: रोगों की 
प्रख्यात औषध है । 


+ 


[अभ कब से द 7:55 


. ` उप्र तथा पुरातन झामवात(: 08 077 8” 


807) - केः अनेक रोगियों 'को उक्त देवाय 
का स्वयं ब्यवहार कराने के पश्चात्‌ अन्ततः चे 
इस परिणाम पहुँचे क उक पौध! पेसी एव 
. संचि सम्बन्धी उक्त रोगों को प्रधान असूरय 
, औषध हे इससे व्यया कम. दो जाती है नाड़ी 


मन्द तथा कोमल और श्वासोच्छुबास: सरल : 
१ ...हो जाता है, १-३दिन में तापक्रम स्वस्थ दशा की 


| _ दरह हो जाता और संघिशोथ लुप्तप्राय हो जाता 
` है, और लगभग ३२ दिवस के वाद रोगी 


_ राग सुक्र हो जाता हे, कतिपय रोगियों में उस. 


_ समय के समीप या उससे प्रथम, जबकि तापक्रम 


, घटने लगा हो, मूत्रत्नाथ होते देखा गया इससे . 
` पाचन एव. आन्त्रिक क्रिया भो,मढ़ती हुई देखी ` 
, गई । पुरातन रोगियों में एफीडा का प्रभाव कम . 

प्रदर्शित होता है । झामवात सबन्धौ गृध्रसी तथा | 

है “.भस्थिसौ घुस्नकांड . प्रदाह के दो रोगियों में तो । 
. मुश्किल से कोई प्रभाव उत्पन्न हुभ्रा, परन्तु यहां : 

> पर यह विचारणीय, वात हे. कि उक्क दोनों | 

- धवल्यार में ऐरिटपाइरिन सेल सिलेट आंफ़ . 


प. 


„„ खोडा,एरिटफेब्रीन - तथा सेलोल इत्यादि औषधे 


ओ लाभ प्रदान करने में असफल रहीं ।_ 


डां० बीक टीन द्वारा निर्मित काथ..को मात्रा 


बह है:--शरोपच ३८४ आस शोर. जल ३८०. 


आम । , 
.  दां० कोबट बताते हैं कि .एफीड्रीन ०'२० 
_-: आस की मात्रा में कुक्कुर' एवं बिल्लो को शिरा 
, में अन्तःचेप द्वारा प्रविष्ट किया गया और इससे 
:.... सीध्र उत्तेजना, सार्वांगिक साक्षेप, वाह्य चु शोथ 
, .-वेथा नेत्र कनीनिकामसार उत्पन्न होते देखा 
गया । 


अम्सुल-परिचम घाट० कोक निरण्ड 5 Man £0- 


रहि skeen { Caroinia xanthoxymus 
+ 500% ) फा० इं० इ'.१भा० देखो-दृन्पिक्ष | न 


~ ` मे० फा० इ० $ भ८] 


5 
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अभ्हक़े-अ० शुद्ध श्वेत बिना चमक हे शै | | 
, क 


| 
| 
इम्सेल-गो० कोब्म, मिररड हिं० ।- देखो--कोकम | 


अम्सेल रतोम्बिसाल-यो० कोकम को घचाल(Ca/- 
‘5 ‘cipiapurpuris brka:of ) इ मेमे० 


~ 


` का रंग गोराचिद्दा | 
अम्ददन्दी-पं० ओड, चूची प० | मेमो. 
अम्हष्टरियां नोब,- ) . . | 
अम्दृष्टियानोविलिस | ३० ले. योक | षक 
ग्रा० | र लः । 
झम्होरी-हि० संज्ञा. खी० [ सं० पमा 
पलीन।न-भौरो (अत्य) ] बहुत र 
फुन्सियॉ. जो गरमा के दिनों में पसीने के a 
बोगों के शरीर में निकल आही हैं अगर. 
अयः-सं० पु० . 
अय-हिँ० सज्ञा० पु०. | लोह, बो 
(Ferrum) Iron | (२) इन्र 
* ‘CFir6 )। (३ ) अर, शख । हथियार 
अय-ता० पपद़ी हिं०, रसबीज कना० | नवित्ञो है 
 बबल्न-म० | ( Holopteles Integrif 
ola, Plcnch ) फा० इ'० मा०३। 


'धयज्गोलम्‌-मक्ष० अङ्कोलञ, ढेरा, (`427 


deca petalum, 7,7 ) स० फ़ 
अयच्चेण्डूरम्‌-ता० मण्डर, लोहकिद्द( 707 [४ 
7006 ) स० फा० इ | 
अयतूला-पं० पहत, पलाल, भारुड. वात 
अयनम्‌-सं ० कली ०. | (१) गरि, घ 
अयन-हिं० संज्ञा पु० 
(२) & path, the half yeuni® 
the‘sun’s course north 0४९ 
th of the equator, त 
सूये वा चन्द्रमा की विण 
उतर वा उत्तर से दक्षिण की गति वा 
जिसको. उत्तरायण और दविणायत % 
से० नत्रिकं । * प 
नोट--वारह राशि .चक का भाधों की 
मिथुन-तक को दः राशियों को उत्तर 
हैं, क्योंकि इसमें स्थितसूर्य वा क्र 
`` परिचस को जाते हुये भी कम ते षे 0 
: हो झुकते जाते हैं, ऐसे ही ७७२. | 


० 
तक जब सूर्य या चन्द्र की गति दक्षिण 


ड त झुंकी दिखाई देती है तव दक्षिणायन 


होता है । 

आयुर्वेद: के भलुसार शिशिर बसन्त और 
प्राम इन तीन ऋतुओं का उत्तरायण काल 
होता है यह पुरुष के बल का आदान काल है अर 
वॉव उत्तरायण में सूय प्रति दिन मनुष्य के वल 
हो हरणकरता है उत्तरायण मे सूयकाल में सूर्य 
हा मागं घदलनेके कारण सूय आओरापतन अत्यन्त 
प्रचरड, गर्म और रूष हो जाते हैं और एथ्वी के 
होग्य गुणो को नष्ट कर देसे हैं। कम से इन 
तु स तिक्र, कपाय और कडु रस उत्तरोत्तर 
इवान. हो जाते हैं अर्थात शिशिरमें तिङ्क वसन्त 
में इषाय और प्रीष्म में कडु रस वलवान होजाते 


५२९ 


ह. इस कहे हुये हेतुसे बलका आदान अग्नि रूपः 


है तथा इसके बिपरोत वर्षा शरद और हेमन्त 
ये तोन ऋतु दक्षिणायन कहलाती हैं इन तीन 
तुं में पुरुष के वक्ष की वृद्धि होती हे । 
इसको विसर्ग काल कद्ते हें, मेघ की दृष्टि और 
रदे पबन के चलने से एथ्वी शुट और, शीतन 
हो जाती है और इस शीतलता के कारण चन्द्रमा 
बलवान हो जाता है। और सूयं हीनता को प्राप्त 
होता हे इस ऋतु सें उत्तरोत्तर खट्टे खारे (चवण) 
शोर मधुर रस॒ बल्नदान हो जाते है ज़ेसे वर्षा में 
खट्टा शरद्‌ में लवण श्र हेमन्त में मधुर रस 
' बक्षवान हो जाते है । व।० सू० ३ अ० सु० 
सू०। 

(३) मार्ग, राह (४) आशम (५) 
स्थान ( ६.) घर (७) काल, समय (=) 
भंश( ३) गाय या सैंस के धन के ऊपर का 
पह माग जिसमें दूध भरा रहता है; 

भरुनकाल-० संज्ञा पु: | स ] (१) बइ काल 
ह एक झयन सें लगे (२) छः महीने का 
फाल | : 
ध्य. ता अञ्जली | पतफणस -म० ( ऐन अन्स- 

तस । हिवल्लसु, हेस्वा-कना० । ( 4 2- 

arpus Hirsuta. Zonk ) मेमा - 


® 


अयस्कान्तिमू 
अयपान- हिं० मह० ब० । अल्ञाप-गु० । ` 
अयपानी-त्ता० ते०- [Oe च्य 
अयप्पनई-ता० } कर्णी-स० 


अयपान-हिं०, स०, चं०। (Epuatorium 
Ayapana ९९४४६ ) स« फा० इं" । फा० 
इं० २ भा० | देखो--भ्रयापना । 

अयम्‌-ता० खुस्बी० ङुम्यी-हिं० । (G89y 8 4T- 
borea, R02} ) भेंमो० । 

आयमो इकम्‌-मल० अजबाइन-टिं० । C8rumn 
(Ptychotis) Ajowan, DO । wo 
फा० इं० । - 

अयलूरचे-फा० अगर-हिं०। (]0 ७७००) 

अयब--डि८ संज्ञा पु० [ सं० ] पुरीष का एक कीड़ा 
जो यच से छोटा.होता है | (२) शुक्र | 

अयसिन्दूरमू-ता० मण्ड्र। (९ ]9७705 
66) स फा० इ० | 


अयम्‌-सं० क्लो० प व) 
अयसू- ,, (१) लोहमाज्नः। ॐ 
अयसम्‌- „ लोहा । Iron. (99 . 


अयस-हिँ० संज्ञा पु० 
एप ) च० दे० पाण्डु चि०] रत्ना०.। (२) 
कान्तल्लाह । (]408/0--56076) प° सुं» । 
(३ ) सुण्डलौह | See—mundalouhah 
रा० नि० य० १३ | देखो--लोह | . ँ 

अयस्कन्त- हिं इ 

अयस्कान्त-हि० संशा पु० 

.आअयस्छ।न्तः-सं० पु० 
रा०'नि० च० १२, लोहचुम्बुक, चुक । (९)- 
कान्त पाणाण | चुःवक पत्थर । गुण--लेखन, . 
शातला भेद्कारक व-बिषध्न हे । सद घ० ४ - 
Load stone (Ferri Oxtdum ‘ma 
g-neticum) झग 

अयम्कान्त शिला-सं० ख्ी० कान्तलोह, लोहजुम्ब 
(Magnet. 0248०7९) चे निष०। 

आयस्का।न्तम्‌-सं० क्री० एक भ्रातुतस्वः थिशेष | 
मैङ्गेनीज ( \१ १) ¢8))९8१ )-इं० ` देख्रो--~ 
सङ्केनं'ज वा सेङ्गनेसियम्‌ । 


(+ ) कान्तलौइ _ 


६६ 


झायस्कारः-सं० पु० 
झअयस्कार-6० सजा इ° ५ 
{E०7०।९४) चभिका० । (२) लोहार | 
झअथस्कृति-सं० खा० (१ ) फलाद के बाराक पत्र 
2४४ बनाकर लबण बरां से उन पर लेप करके जगला 
कन्डा में १६ व|र खूब तप कर त्रिफला शोर 
शालसारादिगण के कथ मे उनका बुकए । 
फिर इसः तरह १६ दार खैर के कोयला में तपा 
: कर चुकाये, रडा धोने पर उनका बहुत बारीक 
चूण कर लं, फिर गाडे कपड़े से छानकर रक्खें । 
बल्लाजुसार इसको मात्रा घं भार शहद के साथ 
खाएं । इसह पच जाने पर खट'ई भौर नमक 
का 'डोइकर व्याधिशामक अहार करें । इसके 
४०० तो+ खाने से कुप्ठ, प्रमेह. मेद दि शोथ, 
5. « षडु, उःमादू, परमार, न्ष्ठ धो हूँ रख" यो० 
-सः० । ६२) ५्मेह बिषयक योग विशेष । 
वा० चि० अ० १२ “सेह | 
झय्रस्कोट:-स० ए० मण्ङर. नोहकिडु. (7९॥- 
pr-02।4९) चेर निघ । 


} (१.५ जङ्काग्र भाग | 


 झयस्टांस्भना-सं० खः० शित्रक्षिज्ञी | (।। 0. 

Lacl: I087) . 
, अयरनयो स० त्र लाहे की मनी हुईं । अथर्द० । 
! सू० ३७ | ८ | का० ४ | 


अंयहमं- स. त्र), 3 
अयद्दम-हि ३८ } १) ) नाराग रागर[-त। 
( २) बिसुपद्रत्र | चः शून्य । अरव । सू 
-`। २ का४। 
अय झ-४० इसाध्य या * २-९ रोग | & 
नाट-- *याझ तथ! क: से; देखा 


"दाय सें। 
'अयाउलऱ ह 
मुजुल्‌ .ह 
गस्यान अह्नो 
र व्यात्रियां, दग्यिः'ई बीमारी, जहाज! बोमारी 
जहाज: क. समुद्र यात्रा करते हुऐे जज में [३ स 
किसा को मतला तथा चसन की व्याधि हो 
जाता है, दिशेपकर चे लोग इस व्याधि से 
अधिक ग्रसित दोते है जो प्रधम चार ज 


i 
{ रचर सासु दक रोग, मुद्गो 
/ 


ज़ यात्रा 


६२३ er पं स मर 
करते ह / सी सिक्नेस ( Sea 


अयादि लेप-सं० क़्ी० लोहे का, बुरादा, मं 


\ 
ह... 


लाळ 

० | 

अयाचित-स° क्रो० अस्त नामक झा 
मागी (सली वस्तु |. ० 
इति मचुः । 

अयात अस्ल-अज्ञातर | 


श) || 


हार्‌, शि 
अशत स्य दाचि 


नापेथि या र N au p a uh i a 


न्निकला, ऑर क'ळी मिट्टी को इख के र |` 
- . १ मास तझ रख कर लेग करने से वर्षे ह्य | ; 
श्वेत होना वन्द्‌ होत! हें । चु० नि०,२०. | 
अय,तयाम-हि० बि०' [ सं० ] ( + ) सदो से 
पहर न रीता हो । (२) जो बाभी नं हो 
_ ` ताजा । (३ ) विगत दोषं । शुद्ध । { ४). 
अनतिब्रांत काळ का। ठीक समय का |: 
अयादत-भ्८ चामार पुर्सी, रोगी 
पूछुना । २&2 
अनम ह स्वभाव; मि, 
छायःन-.*व्सज्ञा पु १: हे 
नेचर ( \ ३६07७ ) -इं* ] दवारा० (१) 
झचंचलता । स्थिरता | -वि [सं०] बि 
सवारी का | पैदल । - 


से, उसको ह 


अयान-( रसा० परि० >, पारद, | पारा है (Her |. 
cury ) : _ 
अयाना-मह० खाजा० हिं० | कर्गनेलिण- हि | | 
(Hrisdelis montana) मेगा" । 


आपापनमू-रों ० £ , hs. 

अय।१।न= _8०. मह० वं० मरि ५ 

ऋअयापनच।- s तंग्रो-९ 
मु - ताz आअरकल 

अआ।य। प। न-- त्ता से० | व्य 


दहि 
(877 
i | 


अग्र ( या ) पा (प)नम्‌ कों० | झआल्ला१, 
अज्ञा पः-गु० | युपेदो रयम अयाण्ना 
atorium AyapunA,Vel eh 
चीनसेट (\07८9०) थोंगोबडं ( ih ff fh 
gh wort)-इ० । छायप्पने-ता० । (३ || 
-बं० । रामायणम्‌, ` बिशस्यकर्थी-स ' |. 


श० सिं ) 


| द्वा 
० स्वा बार सया 

(४० (07%%०५४£७०) 
|; बॉट ऑफिशल (2४०४ Official) 


इश्त्ति.स्थान---भ्रमरा का पा बज इसका 
ह निव-सस्थःन है, परन्तु अधिक काल से यह 
१ आारबर्ध में मी जगाया स्या है । यह आतर 
| |“, चरागाहों तथा झी पुच नदी तरों पर 


| होतो है । 


5 (क्षि अमरीका की एक नदी) तट पर भी उगा 
' ज्रापाया। इसका एक अन्य सेद युपेटारियस्‌ 
|" एफ़ेनिप्टम्‌ (. P07£0]72 00! )ग्रमरांदा 
१ पु्व.धन खयाल क्यि' जाता है ।, ऐन्सली 
! पक्के विषय में दशन करते हुं-यह एक लघु 
"प है डो सवं प्रथम फ्रांसाय द्वापों से भारतत्रप 
| मेँ ज्ञाया गया। देशं चिकिरसों को अब भी इ सके 
; ग्पिय में बहुत कम ज्ञात है। यद्यपि इसके प्रिय. 

किश्चत्‌ सुगंधिमय किन्तु विशेष गंध, के कारण 
, इसम भ्रौपधीय गुण होने का उन्हें विशवास है | 
, मारीरियस में थह बहुत विख्यात है । 
भोर वर्डा इसे परिवर्तक तथा रकर्वीनाशक 
. खयाल किया जाता हे इसने अन्तः रूप से 
| प्रॉपध य उपयांग के किये यु.पीय चिकित्सकों 
, * भव तक सयेथा निराश रका हे । इसको 
, पत्तियों के शीतकपाय का स्वाद अद्य एव कुछ 
५: डिंमसाळावतू हाता हे ओर यह एक उत्तम पथ्य 
| पेय है । ताजा होने पर कुचल कर सुख मसरडन् 
i बुरे र्तो के पारमाजंनाथं प्रयु क्र करने के लिये 
bh. पह सशैत्तस 
bh भोय ऐन्सची दो सूचित करते हैं कि इसे शुष्क 
" | भे, फ्रांस जहाँ कि चीनी चाय की प्रतिनिधि 
॥ |स, एक चकार की चाय बनाने में इसका 
| है योग होता हे, भोजन के लिये ब्रोबंन ( 430 धन 
| 07) दीप सेंड क्र पोधे को कृष की जाता 
"| प गबर (Guibourt) के अनुसार अव 
Fe कीव २ विस्मृत सा होगया है फर्माकोपियः 
१ त "® हरिइया से इसके विषय में (निम्न सूचना 
डि 


A ~~~ ळक, 


इतिहा ख-र्‍वेण्टीनाट ने इसे श्रमेजन नदी ' 


मं .शोधक हे, डायर महोदय मान- 


अयापान 


\ 


मित्रो है--“यह दक्षिणी असरीका का एक पोधा . 


. हे जो श्रव भारतवर्ष के विभिन्न प्राहरों तथ! जावा 


ख प्रस्तत्ति द्वीपो में उत्पन्न होता हे ओर साथा- 
रणवः अपने त्राजीच संज्ञा अयावान नाम से 
विख्यात हे, सम्पूण पोधः सुगन्धित किञ्चित्‌ 


कडु ता कपाय रु.दयुक्र होता है। यह एक उत्तम 


उत्तेजक, वल्य तथा स्वेरक है| वाटन(30:70n 
के कथमानुसार मःरीशिथस ( | 277६08 ) 
के ओपधीय पौधों में यह सर्वे शेष्ट नोल: होता 
है। अजाण तथा झानन्रं चा फुप्फुस के अन्य 
बिडारो में शोतकपाय रूप से यह वहां देनिछ 
उपयोग की वस्तु है। उक्क द्वॉप की मनू (८९४. 
-६६ की विशूचिका महामारों में शरार के बाह्य 
भाग की उष्मा के पुनरावतन टथ, रक्कसंत्रमया 
शैथिल्य को दूर करने के जिये इसका अचिड्ता 
के साथ उपयोग कया ग्या हू, सपंदश के 
अति विष रूरूप इसका अन्तः वा अहिः प्रयाग 
सफलता के साथ किया जा चुक हैँ। यद्यपि 
सामान्य .रूप से घह' अज्ञत हे, तथःपि बागों 
( बम्बड ) में प्रायः होता है और जो इसे जानते 
हैं वे इसको बड़ी मशसा करते हैं। डाइम'क । 


वानर्पत्तिक-विवरणु--एक लघु भूलु यिठत 
क्षपन्त्‌ पोधा से ६ फोट ऊँच , श'खाएं सरख 
रक्गःभ (सुखी माय+) कतिपय छाधारण दिखरे 
हुए ( वरत्त ) लोमों से व्य स. नूतन झऊकुर एक 
प्रकार के श्वेत वद्समीय खाव के सूचम अणुओं 
की उप/स्थति के कारण कुछ कुछ सु! झुरे स्वरूप 
के हात हे, पत्र सम्मुखवर्तों, युग्म जनके आधार 
प्रकाण्ड के चारों आर सळग्न होते हैं तथा ४-४ 
इंच लम्बे और १ इच चोडे, मज्ञापूर्ण,'ऊध्व पृष्ठ 
दिषन ( खुः्दरा ), अघः पृष्ठ: लोमरा व्या 
राळीय विन्दुयुक्क ( 'री० वो० एम« ), चिकने 
( सम तल ), भालाकार ( शखाकर कचित्‌ ) 
झारीवत्‌, आघार पर पतले शिराव्यःस-होते हैं, 
माध्यमिक नस ( शिरा ) मोटी; सुर्खीसा यक्ष; 
इसके म)ने से अच्छी गन्ध आता है ! पुष्य 
ग्रा. एडसेजवत्‌, बैंगनी, गन्ध निर्मज्ञ सथा 


सुगन्थिमयकुछ कुछ, इश्कपेचा ([ए}) के समान 


५२४ 


_ ७ डा “पंच `` अयापान 


किंतु अधिक ग्राह्य,” स्वाद 


सुगंधित, कडु तथा 
~ CN 
ङपाय ( विशेष प्रकार का ) होता ह | ड'इमाक 


„ पी. बी० एस० | 


रासाथनिक-संगठन--(या संयोगी अवयव) 


_. डा० डाइमाक महोदय के विश्लेषशाजुसार इसम 


दा सत्य पाये गये, इनमें से (१) वणं रहित 


, _ उडनशीत्र तेल जो ताजे पोधों बो जलं के साथ 


परिक्षत करने से ग्राप्त हुआ ओर (२) एक स्फटिक 
बत्‌ ( रवादार ) न्युदूल ( उदासीनं ) सत्व 


| 

~ क्र || 

८ जितक! नाम उब्दोने अयपानोन या अयापनोन | 
| 


न्वित शाखः तथा कलिफाएँ चा दोपल ) झोपघ 


( Ayap3nin ) रक्ख़ा। जल में यह श्रवि- 
ज्ञेय तथा इंथर या मचछ्सार में ब्रिलेय होता है । | 


"इसके सूचोदत्‌ दाघे रवे ( स्फटिक ) होते हे, यह 


. १२६० १६० ? के उत्ताप पर सरलत'पूर्वक 


डच्चपातित हो नाता हे । 

प्रयोगांश--सम्पूर्ण पौधा ( शुष्क पत्र इप्पाः | 

~ ८7 > | 
कार्य सें आता हे । 

ओपध-निमोण-पन्र-स्वरस मान्ना-चोथाई 
से १ तो०  शुष्ध्चुप-९० से ६० ग्रेन (१०-३० | 
रत्ती ) तरल शस्च-{ से २ पलु० डा० । घनसत्व 
१० से २९ ग्रेन ( ६ १२॥ रत्ती ) शोतकपाय-_ ' 
(२० में १ ) आधा से २ फ्लु० श्राउंस (प्रभावा 


 चश्यकतानुसार) | 


| 
णा | 
थुपेटोरीन-( घन ) १ से.३ ग्रेन ( आधा । 
१॥ रत्तं )। | 
इन्फ्युजम _ युषेदोरिय ई र Infusum 
Eupat07]i )-ले०। इन्फ्युजन अ'फ वोनसेट 


4 


. ( Infusion of Boneset )-इं० | ¦ 


अथपान शीत कप'य- ० | खिसाँदां अयापना ' 
=फा०, अ०।` र 


ड | 
निमाण-विधि--एक भाग यूपेटोरियम्‌ को 


ˆ ३० भाग ३५्ण जल में ३० मिनट तक सिगोद्धर . 


= छान ले | सात्रा--भ्र.था से $ पलु० आउस | 


(२) प्लुइड एक्सट्रक्टम. युपेटोरियम | 


: (Fluid Extiactom Bapatos- | 


ium )-ळे | 
ह ) 'क० । फ्लुइड एकपटक ग्र्फ युपेरो | 


र्म \ Fluid Extract of Eupat- | 


र क रे 
ठाएएगा' )-इं० । अयपाज तरत होर | 
खुल्ासहे अयापना सऱ्या स~ | 
६० मिनिम (बूंद) । व्हे | 

प्रभाव तथा उपयोग--.. 


अयापान के शुष्क पत्र तथा पुष केवला 
समान असूल्य तिक्क वल्य रूप से प्रभाव के 
किन्तु इसमें ग्वेद्क गुण भी हे | उच्छ ह t 
( १ आउस से ३ पाइन्ट पर्यन्त ) सी 
अर्थात्‌ मद्य की शोशी की मात्रा में प्रा ह 
घटे पश्चात्‌ देने से अत्यन्त स्वेद सराव होत्र || 
गुले बाबूना ( Can00i।9 ) के रण 
बषाय के समान प्रागुक्त परिमाण से सतप 
मात्रा में यह वासक है और बिरेचक मी | बु 
प्रशाल्ाय कास, संक्रामक प्रतिश्‍्य;य तथा मांग 
पेशीय झामचात में स्वगोपरि प्रभाव हेतुर 
उपयोग किया जा चुका है और कह,दावावश 
केंचुझों को निकालने में इसके विरेचक गुण पर 
लाभ प्राप्त किया गया है | 

( मे० मे० हिस) 

प्रभाव सें गुले वाबूना से अयपान को हुआ 
की जा सकती हे । सूचम मात्रा में यह उश 
एवं वल्य ओर पूणं मात्रा में कोय है| 
उष्ण कषाय वामक तथा स्वेदक है। शी 
ज्वर ( 32४.) की शैथथिल्यावस्था वे तषा भ 
प्रदाह जन्य बिकार्री से पूव होने वाली Ru 
( Depression ) में इसका लामद'% 
योग किया जा सकता हे ' इसका शीत ९१ | 
१ आउंस ( अथपान पञ्चांग ) 
जल में निर्मित किया जा सकता 
घरे पर दो आउंस की सतरा में इसका ४ 
क्रिया जा सकता हे | ड'इमाक | 


कहा जाता हे कि इसमें जे खो 


-उ० | मात्रा... 


परिदर्तक ( रसायन ) गुण | 
में इसी 
पोततञइर (५ ९।।0. £0 ४९7) मई | 


कषाय की दडी ५शासा की जाती है (डा? A | 
से ३० 4४ || 
द| 


इसके तरल सत्व की मात्रा १. 
( बू'द ) है | पूर्ण मात्रा में यह कयी 
तथा इसे आमाशय था भारत 


ह SS dle A SU 399” 


RH दब्य a 4 


(| 


यह पौधा असूल्य उग्रस्वेदक, वल्य, परिवतेक, 
रत्वे चनप (या पचन निवारक ) वामक 
जर. सूल आर सदु उत्तेजक गुणों से पूर्ण 
ना क प्रभाव में यह शुले बाबूता से ड 
३। पाचकावयचों पर न चल्य प्रभाव प्रदात 
जहा है। इससे पित्त स्राव बढ़ जाता है। 
््ीणं तथा उन दशाओं सें, जिनमें उत्तेजक की 
| द्राषश्यकता होती द्द तथा सर्विराम, स्वल्पतिराम 
` आन्म्रिक तथा अन्य भाँति के ज्वरों, कास, शीत 
संक्रामक प्रतिश्याय, प्रतिश्याय ओर निचेलता में 
मी यह उत्तेजक लल्य कहा गय हे। सपं तथा 


* दिपैले जानवरों के दंशपर इसका प्रस्तर (पुल्टिस) ।. 


झा से उपयोग होता है .पी० वी० एम० | 


ट त थक है। ३०० शे. । | जया हि. हु अय ( फडा में देते हैं । इं० मे० मे० । | अंयार-हिँ० पोरिल झंबेलिफोलिया CPier's 


Ovalifolia, D.. 7000»), पऐेण्डोमेडा 
ओवेलिफोलिया (4707८०३ 0४।if- 
0०४०9, ॥7०/7.)-ले० । अयत्ला पए्इळन, 
एल्ञल, अरुर, अर्घान, पं | असिर, अंगिआर, 
जग्गछाल-नेपा० । पिश्लाजंय-भूरटि० | कंगशि- 
आओर-लेष० | | . CN 

उत्पत्ति-स्थान-शीताप्ण हिमालय. कांशमीर 
से भूटान पर्यन्त तथा खसिया प्ंन। _ 

प्रयोगांश--पत्र, कलिका | 

उपयोरा--सूचमपत्र एबं कलिकाएँ वकरो के 
लिए विष है। कोडी के मारने के लिये इनका 
उपयोग होता हैं । इनका शोत कषाय स्वग्रोगों 
में उपयोग किया जाता है। ( गम्बत्त ) 


` हिक बल्य रूप से इसको आमाशय बा शाँत्र | अयाराचुतानो-यू० एक अप्रसिद्ध बूटा है । लु०क० । 


[कार जैसे- अजीण में बरतते हैं । श्ढेप्म 
निस्सारक रूप से कास और सक्रामक प्रतिश्याव 
(जं इसका उपयोग करते हें | कोस में यह एक 
अयुतम औषध हे। परियायनिवारक रूप से 
शोतज्वर तथा 'स्वेदक रूप से आमवात रोग में 
(से प्रयुक्त करते हैं म० ४० डा० | . 

रक्रपित्त ' चय. प्रदर, अशं, रक्तातिसार ्रम्टुत 
रक्ख्ाव एबं किसी अंग के अस्त्र आदि से कट 
जाने पर रङ्गखःच होने में इसके पत्र स्वरस का 
आभ्यन्तर एवं वाह्य प्रयोग उपयोगी होता है । 

५.५ (ब० द्‌० ) प्रतिनिधि--पाडां । 


गा) इं० हैँ० गा० । 


भयोपनी-ता०, ते+ अरखर-पं० । रझेल्न-डं० प० 


७ पू०। (Ay 8 98.8) 'मैमो० । ` 


| भयापनी न-इं० सस्व अयापना। देखो- यापना | 


भयापान-हि० संज्ञा पु० 


'बयापांनी-ता ` छायापना-हिं० । 


५ (Rupatorium ayapana) 


| भेषीमोनून-यू. अझीम । (07.०) 


भ्रयायाअ- अ अंपाहिज, पंगु, व्यर्थ, वेकाम, निबेल 
त शक्तिहीन, जो किसी. कॉम के योग 
ह्री - 


बयांपनाह-हिं० (Pupatoium Repandu $ 


छयारुफस-यू० जई सोलन | (००७) `. . 
अयाल- 8० पु०, खो० [ तु० वॉल | घोड़े और 
पसंद आदि के गर्दन के वाल | केशर । [ अ० ] 
' लडके बाळे | बालवचे। | 2 
अयाहृम्‌-स० क्ली०-कॉप्य घ'तु, काँप्ता। (3700४ 
28); बै० निघ । स 
प्रारिञ-अ० इसका शाव्दिक अर्थ ईश्वरीव” ओषघ 
. (दुवापु-इजाहां ) है, किन्तु तिव्र की परिभाषा 
में रेवक औषध को कहते हैं और इसकी क्रिया 
शङ्गि (प्रभाव) के कारण इसे परमेश्वर 
( अल्लाह, ) से सन्बस्थित करते हैं । : किसी 
किसी के मतानुसार प्रत्येक बह. ओषय, जो 
अपने ईश्वरदत्त प्रभाव के कारण रेचन खाती है, 
, उसे ईश्वरीय ओषध, रहते है । किसो किसी 
अंथ सें इयारज का अथे, रेव. ( बा दध्न ) 
-किया गया हे, क्योंकि इस योग में रेचक . ओषधे 
-दर्पच्त औषधा के .सःथ हैं ।' किसो किसी ने 
इसका अर्थ. इसकी शिष्टता के करण श्रेष्ठ ओषध 
.(दवाए शरीफ ) किया है। यह प्राचीन, चिकि- 
स्सकों द्वारा -योजित क्या हुआ प्रथम: रेचन है । 
तदनन्तर इसके भअवयवों में समय समय पर परि 
चतन रोता रहा हे १ क 
नोट--इसका उच्चःरण अयारिज या: इुपारज 
दोनों होता है . 9 


अयारिजफ़ेकरा 


गयारिज फ़ैक रा-अ० तरुख अर्थात्‌ कडुआ अयारिज 


यह एक तिक्र मिश्रित रेचक भौषध है । म० 
` ज०] किसी किसी ने इसश अर्थ तिक्रता को 
लाभ प्रद किया हे । जब इसमें शह महण 
"९ इंद्रायन का गूदा ) सम्मिलित किया जाता है, 
तब इसको मुशह हम कहते हैं। यह शिएशूल 
` के प्रायः सेदों के लिये लाभदायक हे एवं आमा- 
, शय को सांद्र दोषों ( अर्जात गलोजुह ) से 
` शुद्ध करता है। मेरे भचाथं प्राय: इसे इत,री- 
फल सगीर या इत्रीफल कश्नीज या गुलकद 
में मिलाकर डफ्योग सें लाते थे । योन निम्न है- 
.. वाळ्छुइ, दालचानी, ऊरवलसोँ, हव्वबलसों, 
° दज, सस्तगी. तगर केशर, प्रत्येक १-१ भाग 
तथा एलुद्या २ भाग सब्रकों कूठ छान कर तेयार 
करें मःत्रा-७ मा० शहद तथा उष्ण जल के 
साथ । 
५४४४  नोट--कोई कोई चिकित्सक एलुक्षा को शेप 
ओषधा के समान भांग लेकर अयारिंज फेक रा 
प्रस्तुत करते हैं । (३० झ० ) 


अयारिज लूगाजिया-अ लूणजि.याः एक हकीम - 


का नास हे । यह अयारिज शिरःशूच,. आघाशीशी 
रण अरद्धांवलेद ) बेजह, खुजइ, करणंशूल, सिर 
*. चकराना, ( शिरांधूणेन ) . बधिरता, शद्धा ग 
~ ( फाळिज ), कर नवायु, ळकवा, फाई, शिवन्न 
तथा कुष्ठ झोर अन्य सदंभाहो ९ श्लेष्मज ) 

>. रोगो के जिये लाभप्रद हे | योग यह हे-- 
इंद्रःयन का गूदा १७॥ मा०, प्याज अन्सल 
` भूना हुआ ( सुशब्मी ) गारीकून, सकमूनिया, 
हे कुटकोश्याम, उरराक, इस्कूरदयून प्रत्येक, १ तो 
` ४॥ मा० अफ्तीसून, कमाजरयूस. एलुआ, गूगल 
., उत्येक +०॥ माळ, हाशाह्मफारीकून, अनीसूँ, 
: # तेजपात, फरासियून, जुश्रदह_, ( नागरमोथा ) 
“तज, सफेदूमिचं, मुप्तु को, जाचशी?, जुन्दवे इस्तः, 
~ वालडुड, फित्रासाजियून, जरोवन्द तत्रीक्ष, फफ. 
यून, हमामा, सोंड, उसःरहे अफसम्तीन ।प्रत्येक 
“> ७ मात, जिन्तियाना, उस्तोखुद्द स प्रत्येक पूमा, 
इन्हें क छान कर्‌ यथोचित वेत शहद मे 

गूषं | 


=e 


| 
| 


५२६ 


मात्रा--१४ माल; शहद त ज्ये र बर 
"साथ । इतको प्रस्तुत करने के ६ पेशे | 
उपयोग में लाना चाहिये | ल ड प्‌ 
अयारिज हूफ़क़ तो स-अ७ र त 
शि श्र 
रात का नाम है । यह यारि शिरे 
अशुदूघ वाष्पं ( पाचन बिकर सर रो गे डु 
से हो, उसे नष्ट करता है तथा भामाशविर प) 
. वतो को दूर करता है | योग इस प्रहार है "१ 
जिन्तियाना, चालछुड, इन्द्रायन का. |: 
जरावन्द मदद, दारचीन।. तज प्रत्येक ३ . 
फितरासालियून, कमाजरियूय, उस्तो म हु j 
इ सखेन ३ म ह 
-.. दे! मा० कूद छु न कर तिगुने शहद में. सि i 
राग उतरे गये हों प्रभ्तुत करें । |: 
' मात्रा व सेवन बि'घ---६ मार हे | 
मा० तक उष्ण जल या किसी यथोचित का | 
_ के साथ सेवन करें | ( ६० अ० ) |: 
अयास्य-६६० सज्ञा पु० [ सं० ] (१) प्राणवायु! |` 
( २) शत्रु । विरोधो ।-वि० [ सं० | निर | 
अटल । ES | 
अयिम्पर।त्त-मल० जपा पुष्प, श्रढ्ठ क्ू-हिं० | 60 | 
eflower ( Hibisou s rosaninen |, 
88, L207.) स० फा० इं? | | 
अयु-बर० अस्थि, दडः । ।307९३,( 0559) ` | 
स० फा० इं० | अ 


hie ह:-स० पु० | (+) सह्यं इष | 
इ युक्छुद्‌-{ः ° सज्ञा पु० ऱ्या 
चछातिम बृत्त, छुत्तिबन, सतबन। (8 Jstopisr |; 
‘scholaris R’ Br.) है" 'च० | (१) | 
,. वह वृक्ष जिसका अयुरम पत्तियां हों _ जसे वेष | 
, अरहर इत्यादि । 
अयुक्त-० वि० | 
अयुत-, स० ] | 
असयुक्र, अलग । ( २) अयोग्य 
संयोग विरूद्ध । इन्कम्देठिबूल ( 


.. atible), i न 
अयुग-दिं० वि० [ सं० ] विषम | ताक ! 


(४) असिमित, अमि्ि | 
य सस्मि 
JnoonP 


| हँ 26 र I AI च न हू व «०-९७. ... . . क्षयों भी देक; 
| 7० संवा प० दुस हजार क' संख्या का .स्थान अयेमियाआ-बर ० (ब० च०) मद्य, सुरा (Spir- 
| 8. न । देन थाउज्ञणड . ( ०7 ४०७४-'| ६) स० फा० इः ० | 
a)-६०। ( २.) उस रथान के संख्या:।:| अयो ए-बर० (.ए० च० ) पत्रम्‌ सं० पत्र, पणं, पत्ता 
प्र-हि० दि० [ स० ] ( १) विपम, ताङ्‌ ||. ' पत्ती, पात,-हिं० (]/68‡) स० फा० इं०। 
(.३.) केता ' एकाकी । अयोए.मियाझा-बर० (ब० च०) पत्तियाँ* पन्न, पण 
-स° ४० स्तपणे डुर, छातिमः छतिवन ¡¦| ` (68.७5) स« फा० इंग | पन 
(Also nia Scholaris. R. B.) | 'अयोगः-सं० पुऽ (१) योग 
देश.निघ® | अयोग--हि० संज्ञा पु० काः अभाव 


:-स० पु ( Alefoniaschol 
ju प. ) देखो अयुर+च्छुद्‌ । विश्लेष. विच्छेद श्रनेक्य । (^78]958) 


| शुगच्चव-हिं संज्ञा ३० ससपणं, छातिस., चति- | र्र प ३) कूट (८०5) मैं० 
ठे ॥ ली क 7 | अयाशुः-संट ५० ढौह 'युंदिका छोहेंडी गोळी 
Ei भड (Ball 0 i707) यथा-—दरमासी, विषडिषं 
म पत्तियां हों. जसे वेश, अरर इत्यादि] 


पत्र-स०प० कथितं ताम्रमेव वा | पोत-मत्यग्नि. सन्तप्ती 
त ह | सप्तपण, छु/तिभ, छुतिवन | ~ “अत्तितों बाप्यंयोगुडू ॥" च० | ग 
शुमपणं:. ., ) ` अयोग्य-हिं० वि० [ स० ] जो योग्य न!हो अयुक्त 


(Alstonia Sohola ris, R, Br, ) अनुपयुक्र (Incom patidle,'Jncom p- 
बै० निघ०। ˆ |=. etent) ः 


शप्बाणा-हिं० संज्ञा. ५०. [सं]. कामदेव । अयोग्रमू-स० ङ्री०. (.१.) मूषज (२) वाण आदि 


( Onpid ) (An. AIr0W) (३) अख (A Weapo- 
पयुरमवाह-हि० संज्ञा. पु० | स० ir n) 
| (Sun) [ द अयाघनः-सं० पु० (१ ) एकं भूत-लोहपुअ, लोह 
| पूः रोड, भज्नका बीझर ( ४०५7 ) इ०। |. कटय. हतोडी (२) निहाई । 
श्यूक-३० काङम जो एक मूस्पवान Las ' | -अयो(च्छिष्टम्‌-स०.क्ी० लोहकिटू, मण्डर (F'6Ti- 


| reroxide) बे० निघ० | 
भवूबा-सं० भूनाकू रा | So6-Bhufankus © अयोनि--हिं०..वि० .[ स०-] अनुतपक्न अजन्सा | 
| 'पुप-हिं0 संज्राखी० देखो--आर्युस । अयोनिज-हिं० बि० [ स० | जो योनि से . उत्पन्न 
। भ्रयूमीसुए-वर० अर्थ अङ्गार, हड़ी का कोयला |... न.हो जीव बिशेष योनि जातिभिन्न, बु आदि 
| . Animal-cbarooal (Carbo ‘Ani- | (२) भ्रदेह । 
M8]¡$) स० फा० इ ० | | अयो भस्म योगः-स० पुर लोह अम्म के.नागरसोये 
"यु, रू० क्षज्ञार| यह खनिज तंथा ` कृत्रिम | का चूर्ण मिलाकर खेर के काथ के साथ पाने, से 
नो तरहका होता है | |. हल्लीमछ दूर होता है,नि० र० | 
पा (ए० व० ) सुरा, मद्य, दारू, शराव | झयोसलम्‌-'सं० क्ली लोह मल लोह किट्ट मण्डर 
एप, Arraok (Indian Spirito | (Ferri Per0X06) बोहारगु वा मयडूर 
| lquor) स० फा० इं० [ है | -'ब०; प० सु अयोसलञन्तु सन्तप्त [सि० यो० 
|. “० सज्ञा पु [ अनु ० ] स््ञोथ की जाति का | पाण्ड--चि० बृन्द च० दु० पारडु--चि० 
गो जन्तु | यह जन्तु अये अथे शब्द करता है | अयोमोदक:-सं० ३० लोह भरम, तिल, त्रिकुट 
| 


ये इसका अग्रे कहते हैं । समान भाग लेकर तथा सने तुर्य सोनामाझ्ी 


च 


अयः पान-सं० क्ली० त्रवीभूत तप्त लोहे का 


मम 7-7 प्र र्कछफपफ््ओ क्योरज॑: 4२६ 
` स्म मिल्लाकर शहद के साथ लडू, बनाकर 
' . खाने से असाध्य पाणडु का नाश होता हँ 
नि० २० बै० चि०। र 
अयोरजः-संन क्ली लोइकिष्ट मण्डूर (#0777- 
?७7अ।१३) (२) छोद चूर्ण (707 ?- | 
ऋ0०000))च० दु० पाण्डु-चि० नवायस चूण ! 

_ झयारजः प्रभ्नति चूणंम:-सं०क्री0 सों, मिचे, | 
पपल, विड० इनके चूणे के साथ अथवा हल्दी 
श्रिफला चूर्ण के साथ समभाग लोह भस्म मिला 

_ करमधु के साथ खाएँ रस० यो० सा० । 

“झयोरजादि चूणंः-सं० इ० लोह चूर्णं त्रिकुटा 
_ ब्रिंग, इल्दो, त्रिफला अथवा निसोथ और 

`+ “सिश्नी वा इन्द्रायण की गूदी गुड और 

:-` , सोंठ मिलाकर खाने से कामना दूर होता हे। 

' अयोरजादियोग:-सं० ५० लोह चूणं, हड, रदी 
इनका चूण. शहद ओर .घो के साथ..अथचा 
हड का चूर्ण गुड़ और शद्दद के साथ चाटने से 
कामक्षा दूर होता हे । वृ० नि० रा०॥ 

र्‌ रजादि लेपः-सं० ०. (१) लोह चूण 

~ कसोस त्रिफला, खबग ` झर दारु हल्दी का 

लेप करने से नवीन त्वचा का रंग पूववत्‌ हो 

जाता है। (२) लोह चूणे' काला तिल सुमा 
वकुचो, आमला ` इनको जलाकर भांगरे रस 
में पीसकर लेप करने से. किलास कुष्ट ( तांचे 
के समान रंग बाले कोढ़ श्वेत कुष्ट का सेद्‌) 

_ का नास होता हे इसे जिस स्थान पर लगाना 

हो पहले खुजल्ञाङर लेप करना चाहिये । | 


32 


` पान अयस्पान नकेमे तप्त त्ञोहे का पान |' 
करने को कहा है | 
यः पिएड-हिं० पु० लोह पिंड, लोहे का गोला। 
अंय: शूल-हिं० संज्ञ ए० [संश ] (+ 
( २) तीब उपताप ।' f ह; केक 


«““अयोवस्ति:-सं० पु० ख्री० चस्तिकमं विशेष (A- 


kind of enemate,) अथा--"एरणड्मू- 
ल॑ निःक्ाथ्य मधुतेल ससेन्धवम्‌ `। ` एप युक्त 


र भयोवस्ति: रूबच,पप्पल्ी फल: ॥ भा? | 


'अय्योम्‌ इञ्ञार-अ० इहु रान को सर 


, में गणना की है । पुरातन रोगों का स” 


अय्याम्‌ ` वाक़ अ॒फ़िल्वस्त- 


अथ्याम वाकश्च चर 


फट र र हे | 
अयस--त्ता० देखो-- आयस्‌। 


अय्याम्‌ अव्वल॑-अ० रोारस्स काल 


“रोग से तोन. दिवस । घया र | 


“दिन इन दिनों मे निशेष म्य कप 
पाये जाते हैं जिनसे यह सूचित: शे 
“कि उक्लरोग का अझुक दिवसः दह 
वाला है, यथा-नवीन रोगों झे प्र जे 
परिपक्कता ( नुजुज़ ) के प्रभाव का का 
चतुर्थं दिवस खु रान उपस्थित होते हे 
सूचना देता है ॥ ` ` ` `: ` 

य्यामू गैर बा हूरिय्यह -झ० वह दिवस जिह 
बुर उपस्थित नहीं होता वे निम्न तेरह दि 
हॅ->२२ वॉ; २३ चा, २५ वो, २६ वा. डे 
२६ चौं, ३० बाँ, ३२ चे, ३३ दो, ११ का 
३६ वो ३८ वाँ तथा ३३ वो। किन्तु शेर 
निम्न॑लिखित रोगों का अय्याम्‌ गैर वाहु त्या 
माना है--पहिलां दूसरा, दसो, बा 
पन्द्रहचा, सोलहवाँ, तथा, बोसवा, |, 


अय्याम्‌ बा,हूरिय्यह _- 
अय्याम्‌ चुहू रान-अं० वह दिवस जिनमे इ 


ताम उपस्चित हो वे निम्नाकित १ ह 
* हैं। इनमें नवोन रोगों का बुद रान उसि 
होता है-- . ५ 
चौथा, सातवा, 'चोदइवाँ, थीर्वों, इह 
चोबीसंवाँ, सत्ताईसवा, इक्तासवों, च र्र 
सैतीसवॉ.. तथा चालीसवाँ । किसी रिती 


प्रथम व वतीय दिवस की भी झय्याम बहर | 
द द्‌ रट 


वुद.रान चालीसवं दिन उपस्थित होता है। ५ 
अट मध्य | 
न. वाहूरी. ( बुह.रान काल ) और १ a । 
(बुह.रान सूचक दिवस). किन्तु क्सी re 
प्रतिहन्दिता के कारण' इनमें बुहररात * 
उपस्थित हो । . वे छुः दिन हैं, ब (| 
४ वॉ, ३ बाँ, ११ वाँ; १ शव, शोर १० »' 

दिनों में कभी बुह रान: उपस्थित | 
कभी नहीं: जिन दिनों में ड | 


54' 'व्य जब 
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रम कायी हड ०5६5 
द्वोता तथा दुःख च चिन्ता होती है 
वे म्न म दिवस हैं, पथा--६ वॉ ८ वॉ, १०वाँ 

१२ बॉ, १२ था, १६ वॉ, १८वाँ, ओर,१६ वाँ 

इव्म्‌ बिधवा या रॉड खी अथवा रडुआ 
दविबाहिता खी वा पुरुष इसका बहुवचन 
रामा हैं । नन्‌ ( ५7. )-ई० । 

_ग्० रुक रुक कर बात करना, बात चीत में 
इकषाबट होना झाज्ञिज्ञहो जाना किसी वस्तु को 
ब्र जानते हुये उसकी बातचीत से अवाक 
रहना अप्यी तथा सहित का भेद देखो-सिहित 


SH 
परंग-हिं० संक्षा ० [ सं० ] अध्यं-पूजाहच्य ] 
सुगंध, महक । 
प्ररंह-हिं० संज्ञा पु० रेड ( Ricinus Comm. 
078 ) देखो-- एरंड | | 
प्र-हिं० संज्ञा पु० [ स० ] ( १) कोण, कोना । 
- (Corer, 2०६० ) ( २ ) सेवाल, शैबाल 
(Sea-wead ) - 
भ्ररह-अ० खरगोश, खरहा, शशक। हेयर (3. 
३7९ ), रेबिद ( R$ )-ई० । 
भरञर-अ० ( १ ) सरोकोह-फा० । दाउबेर, इपु 
(पाहि । ( Jupiperi fructus ) 
यह दो प्रकार का होता है---( क ) बृहत्‌, जिसका 
पक्ष फ़िन्दक़ के समान होता है और ( ख ) लघु 
जिसका फल बाक़ला के बराबर गोल होता है| 
(२) खजूर ( 2७ ) ( ३) अभल | 
भरइप-हि संज्ञा ५० [ देश ] एक वृक्ष का नाम । 
भई) खो० आलुकी, घुइयाँ, अरुईं । ( ।h© 
- toot of Arum Colocasia) 
भरइन-० पु० अहटणी, अहरन । 
परक:-सं० पु० क्लीन. 
भैरक-हिं० संज्ञा पु० 


( Nea, ४7१९90 ) हारा० | चे० निघ० | ( २) 
पेत्रपपंट, खेतपापड़ा । ( 0]d6nl27dia 
Ory mbosa ) रा० । 


भैरक- हि ८ 
अभ सज्ञा पु० | ( ८ 3 स्वेद, चमे, पसीना, 


( १) शेत्राळ, सेवार । 


५२६ 


६७ 


. क असा्ावाुपुर्य3ससगथर य डडाळ ल 
पर्स्पाइरेशन ( ?678772६07 ), स्वीट 
( Sweat )-४० | (२) परिल्तुत जल, टप” 
काया हुआ पानी, भभके से खींचा हुआ औषधीय 
जल्न | किसी पदार्थं का रस जो भमके से खींचने 
से निकले | एक्का ( & (०० ), चाटर ( W- '” 
६९7 ) देखो--अ्रकं । (३) रस । ` 
अरकछुद्रमी-सन्ता० लाल पटा, लाल अम्बा | 
( Hibiscus sabdaiffa ) $० ,मे० '” 
ज । 
अरक्त जुजई- 
रक निळ अ. स्थानिक स्वेद, आशिकघमे... 


वह स्वेद जो किसी विशेष अवयव में प्रादुभू त 


हो । मेरिड्‌॥सिस (४७7४07088)-३ं०॥. ४ 


अरक्तदस्थी-आझ० रक़मय स्वेद खाव होना, पसीने में 
शोणित आना, रक्क मिश्रित स्वेद स्राव होना, . 
स्वेद्‌ में रक्त मिला हुआ निकलना, हेमिडं।सिस 
( Hemidrosis )-इं ० । 

अरकनाना-हिं० संज्ञा पु० [ सं० अक नद्यूनद्य ] 


अरकमुफ्ररित 


एक अरक जो पुदीना और सिरका मिला कर: 


खींचने से निकाला जाता है । 


छारकब॒-झ० पर्बतीय अर्थात्‌ पहाडी बकरा, गाय या लक 


बारहसिंगा । ५ 


'अरक वादियान-हिं० संज्ञा पु० [झ० ] सौंफ का .. 


अरक | 
अरक बोली-झ० मूज्नीयधम, पेशाबमय स्वेद, वह “ 
स्वेद जिसमें मून्नद्रब्य विसर्जित ददो । ऐसे स्वेद में 


मूत्र की सी गंध आती है । यूरिडूसिस (07: 


drosis )-इं० | | 
अरक मुतक्षवग्यन-झ० वर्णयुक्क स्वेद, रंगीन पसीना, 
आना, क्रोमिड्सिस ( Ch?0m(7:088 ) : 
-इ०। 2; 
मो क \ झ० दुरान्धित स्वेद, दुर्गन्धमेय 
पसीना। रोमिडू\सिस ( 70707070878.) ¦ 
-ह० । हि 


अरक मुफ़रित-झ० स्वेदाधिक्य, पसीने की अधिः; 


कता, अधिकतः के साथ स्वेद स्राव होना | एफि- _ 
इ'(सस ( 4 ?707085 ), हाइपरिडू॥सिस 


2. (१७ 


करंकतों 


ल फू (6८. रन आण र ० 3, स्युडोरेसिस (90 


'तेल'७ांड )-इं3 । 
अरकला-हिं० संज्ञा पु० [ सं० अगे > अगरी वा 
: बेडा ] रोक, सर्वादा । न 

अरक्रल्ियान-यू० ग्राख़ाश ,जुढदी । 
अरक्रलेलो-झ.० रात्रि स्वेदस्राव, रात. में पसीना 
आना, जैसा कि राजयदमा सें.-प्रायः होता है 
, ज्ञाइट स्वीट ( \¡४७४ ७४४०३७ )-इ ° | 
अरकाकिया-यू० मकडी का जाला. | (७ 
Spider's web ) pe 
झरक्रान-यू० 
अरक्तेन- ,, } 
न्मेहदी.( Myrtus communis ) 
झरकान-रारइसिंगा । 4. 862... ( 0९:०५ 
selaphus ) 6 ळत 
अरक्तदूस-झ० रक्कमय स्वेदस्राव, खेद के स्थान में 
रक्क निचलना, यह पक रोग हे जिसमें स्वेद के 
स्थान में शुद्ध शाणित निकन्नठा है । हेमेटी डसिस 
(Hematidrosis )-इo | प 
अरकुन-य० दखसित्रा, दुसवि रा--३० प + सू० । 


अर क़ ?-यू० मेंहदी । (\[ 9:5 COM Dis) 
अरकूँलम-यू० अमत, हाऊतेर, हपु ( बु) पा । 
( Juniperi fructus ) 
अराक्ट्यम नप्पा-ढेप्पा | (।१०।१०८]६)-इ० | 
अरक्ट।स्टे। फला स र्लॉँका-ले० । ( \ &028- 
Nita |6a,V93 )-इ०| 
अरक्टोस्टेफित्रोस यूवा अमीइ- ले०- मल्क दराचा 
ऋच ब्राचा सं० । इ नवुद्दुव, ग्राबिस अ० | 
अरक्त:-स० "० लाक्षा, लाख.. लाही | ला-वं० | 
( Lac ) रः० नि० व० ६ | देखो-भ्रल्ङ्ग | 
अरकरक्‌ -अः सांसन् तथा उभरा हुभ्रा पेड | 
अरखर-पं० गम्ल; शक रिया, भज्यून | उ. प० 
स्सूऽ सेमो० । - 
अरखर-पं० दुखमिला, दसविल्ला 
.- मेट सो» | 
श्ररक्रोल-हिं ० संज्ञा पु० [ सं 
- जो :हिमाक्षग्र पत्त पा हो 


ड३ प० सू्‌ब् 


कोळीरा | पृक वृद्ध 
तः है। इसका पेड 


४३० 


on 


 अरघट्टक 


sc | | 
झेलम से आसाम तक २००० से {`> | 
,तक की ऊँचाई पर मिलता हे । नू | 
झरकासार-दि० संजा पु०.[ ९ “2 
र असेन छु | [१] पब; दाइन 
आररा-हिं० सञ्ञा पु० `| सं० अगरू-एक ट्‌ ० व 
धरगजा | पीले रंग का पुरू, सिश्चित . गन] 
सुगन्धित होता है. | . न प 


“| अरंगजा-हि० सज्ञा पु [ हि भरग+जञा]- द्र 


' सुगन्धितःद्रब्य जोः शरीर सें. लगायां हा 
! ; व्यहःकेशर, चन्दुनन, ` कपूर आदि को भिरे 
“बनता है । (8 perfums of ४ एका. 
wish colour and com pounded. 
: '0 s@0?al sccented ingrediontgyn | 
अरगजी-हिं० संद्धा 9० [ हिं० अरगज्ा ] एंड रंग f 
जोअरगजे कां स! होता है। * . ' ` :श- ७ | 
वि० [ दिं० अरगजः ] (३ ) अरगजी ग श 

' (२) अरभजा. की सुगन्धि का |; "` पोल | 
अरगट-हिं० संज्ञा पु० [ इं० ] 

( Hrgota) 
अरगवॉ-फा० अर्शत्रा-फ़ा० । i 
अररावानो-हिं० संज्ञा पु० [ फ।० ] रक्त वश, लाब 

रंग | डात 

बि० ( १ ) गहरे लाल रंग 
बैगनी । 


देखो--ग्रगेटा | 


का, लाल, (®) | 


.अरगज-हिं> संज्ञा पु० [ सं० अगल ] वह लकडी 


जो कित्राड बन्द करने पर इस जिये आइ लगाई 
जाती हे क्रि बह बाहर से खुले नही । च १ 
राज । क: क 7 
अरगामूनी-यू० चन-पोस्ता, मामीसा सुखं (जंग. 
ख़सख़ास के सइस एक बूरी है )।. -: 
अपगू-का> लाख, लाक्षा|. ]J8८ 
lacca ) i 
अरघटू 


/ 0 us!” 
(0006 
Fa 
f रं र | 
| 


| -हिं० संज्ञा पद [ सं० ] रहट | देशो" 


“अरहर? ara haa 
अरखध:-सं० पु० अमलतास, आरग्वध) धेने गा 

(Cassia fistu ]8) रा०.नि० व९ & मा. 

पू० १ भा० द्वव्य गु» चे० निघ० | डड 


; धमस? "क्क्लक अमलत!स  स्तवर्णालुफल 

(Cassin [;56u]) लि० यो० बृहद ग्रिन | 

बुल चूर्ण । | 

इषान-० संज्ञा छु० [संर] झश्राण _ सू घना ¦ 
गंध । महक | आध्राण | 


| 
| 
अङ्गः गा- गी-स ° पु० खी० प्रङ्गोम्स्य' मछली! | 
मे मधुरा विशेष (।5९68) बे० निघ० | | 
(२) मधु शिग्र, मोठा सहजन । रत्ना | | 
| (Guilandina Moringa, Bwaaty | 
४. ar of ) | 
'रङ्ग-ते० बरार कुटकी भोरडर योणडा, नार -दोटकु, । 
: (Erioleena Hookeiiana, JV 7 
Syn. Ereoloena Spactabilis PI- 
@८]) इसके तन्तु एव रहे व्यवहार में भ्रांती 

५७ हे। मेमो 
'्रङ्गकः=सं० पु दिनका ग, कड - खजूर, काला 


tv 


! 00) मी सुपर्षां (\[6]३ S067) मी 


निम्बंबगं 
(N, 0, 77९४८6८८०८ ) 
"` उस्पत्ति-म्थान--_ पूर्वा व पश्चिमी प्रायद्वीप 
„अ तथा लंका । ५ 
५). पानस्पतिक-विवरण--दिनकर्लि'ग ब्रक्ष 
के शुष्क फज्ञ को सम्कृत में. अरङ्गक ख्याल 
| किया जाता हे आकार रूप तथा बां में यह 


पीच्षा करने पर भजा एक अत्यन्त कठिन अस्थि 
( गुरुला ) से भज्ञी आति संशित पाई 
चती है फन्न डरडो कॉ वरिष्ट भाग भी खजूर 
५६ की रडी से भिन्न दोख पड़त। है | जल्नमें सिगोने 
|. फल्न शीघ्र अपनी सिकुडन को छोइकर अंडा 
| ... र पीताभहश्ति चण के वेर के समान 
शो जाता है अव चिला ओटा दौख पडता है 


ण्या त गूदा से भिक्ष क्रिया जा 
डा हे | 


बंू-ह० । मी लिया डयुत्रिया (/[6[।8 0७१ | Fi Ur ee कार 
¢ हा 


. शोल ग्लू डोसाइड है जो इंथर मथ्यसार तथा 
` जब में विलेय होता हे इ परमे किञ्चत्‌ अर्ल प्रति- 
*: क्रिया होती हे, . इसके अतिरिक्रइसमें. सेव की 


“बश (M6lia TO०5६३)-ल्ले” कड खजुर | , 
"` -गुज० बं०, वस्म्रई निम्भरर-सह कोड-वेखु, अर | नह 
|) त्रेबु फूना5 | (कि 


| 
वहुतकुछु खजूरके समान होताहे परन्तु थ्पानपू् क | : 
| 


. अर दुक 


फलशीयं मुडा हुभ्रा होता हे ओर उस पर 
सूच्म अंक होते हैं आधार पर पञ्च भारा युक्र 
पुष्पभ्यन्तरकाप दुलतथा फलडण्डीका एक छोटा 
भःय लगा होता हैं । गुठी १ इ स्वी, 
अप्रशस्त रूप से पञ्च परिख-युङ प्रज स्मरित दोनों 
शिरां पर छिद्र युक्त होती है शापं ,छिद् हीं चारों 
ओर पञ्च द्यु, पञ्चकोपयुक्र ( या पतन के 
कारण इसपे न्यून ) होता है, बीज अकेला; 
भअ'लाकार शापं से लगा रहता हैं, वीजा=रण 
सूदम परिमाण सें गभे सर, विज्ञोम, दौल 
भान्ताकार, यादि सूच अंडाकार एवं उद दोता हे 


' बंज ३ चञ्चल्स्वा तथा ९/६इञ्च चोडा होता है 


चोज स्वरू (१९३8) गम्भीर धूसर «या 
श्याम वर्ण का परिम जित. गिरी अत्यन्त. तेजोय 


एव मधुर स्वाद युक्ष हो ती 


उपयो गांश-- फल .। - 
रासायनिक संगेठन--( य सयोगी. द्र्य ) 


तेजाव (0०90-80 0) *लूडोज, लुआब, 
तथा ऐेक्टीन नामक पदाथ पये जाते हैं । ' 
। डाइमाँक | 

प्रभाव तथां*उपयरोग-फल्ल मजा में एक 


; प्रकार का तिक्न एख, मतल्नीजंनक स्वाद होता है । 
„57 अ्रमजीवियों में डद्रशूल को" यह पुरुः उत्तम 
, (औपध हे । इस हेतु युवापुरुष की भात्रा अंड 


फलन हे इसमें किसी रेचक गुण की विद्यमानता 
मुश्किल से प्रतीत होती हे ता भी कहा जाता 
है कि यह कृमिष्न प्रभाव करता हे तथा व्यथाको 
तत्काल शमन करता है कोंकनमें कच्चे फल का 
स्वरस भाग गंधक १/३ भाग ओर दहो १ भाग 
इन तीनों को ताम्र पान्न में अग्नि पर गरस 
कर तर खुज्ञली (808 0४0०४) एवं ()४७४- 
£0६5) हृरा जनित चतों में लगाते हैं । 
डाइमाँ इ । 

फल्ल कडु सकोचक ओर आर वायुनिरस।रक्‌ 
(आध्मानहर) है इ० से० मे० । 


अरङ्गरः ५३२ 
अरब रः-सं० पु० कका पफ बाण्यी नोड अक विष (Artificial P- 
oision) बेब निघ० । 
अङ्गदी-सं ख्री० माधवीलता (Scc-mndhar 
` 85) बे० निघ? | 
अरचरु-सिमला* असुरी मकोला, हिं, रसेलवा 
८ पञ्ञेती सिमला० | भोजिन्सी नेपा०। (0077- 
*. ari nepalnsis) मेमो० । 
अरचि-8० संज्ञा खी० [ सं० अचि० ] ज्योति | 
° ८७०, दीप्ति | अ'भा | प्रकाश | तेज । 
आरंची-ता० काञ्चनार, कचनाल, अस्ता-दवि० (।38- 
ubinia vati७a$a.) सेमो०। 
अरचु-गढ़वा हिन्दी रेवतचीनो | मेमो० । 


ब तिब्र की परि- 


मुजाअफड़ - भाषा में उस 
अस्वाभाविक दृशा या व्याधि का नास हे जो 
अन्य रोगों के कारण अर्थात्‌ उसके आधीन होकर 
उत्पन्न होती है । उदाहरणतः वह शिरःशूल जो. 
किसी ज्वर के आधीन होकर जनित होता है 
अरज्ञ ( उपसं उपद्रव ) कहलाता है | 
` कर्द्िकेशन (007]02६७॥) सिम्प रमू 
_ (Symptom)-० | 


र व 
अलामत ओर अर ज़ झा! भेद-- अरज-हिं० संज्ञा धु० चोड़ाइ । 
: इन दोनों में मुख्य और गोड का अन्तर है | अरज-आर० पंगु या लु गु लंगडा होना पंगुत्व, लगा 


~¬ अर्थात्‌ भ्ररजः अलामत की अपेच्ता सुख्य वा 


प्रधान है क्योंकि" अलामत (लक्षण) स्वास्थ्य | अरजअल-£८० संज्ञा पु० [ अ० ] (१) वह गा 


#7. तथा रोग प्रत्येक दशा के किये प्रयोग में भ्राता 
* हे ओर फिर कमी यह स्वास्थ्य एवं रोग से पूरव 
और कभो पश्चात्‌. होता हे, इस विपरीत 
:5. : अरज (उपसर्ग) रोगाक्रमण के पश्चात्‌ हो 
«| पाया जाता हे और उसके आधीन होता हे । ` 
अस्तु निम्नोष्ट रफुरण वमन होने की अल्ला 
~ रूप) कहा जाता है, किन्तु उसको 
४ कहा जा सकता | क्योंकि बढ़ रोग 


वम न = 
- पश्चात्‌ नहीं प्रन्युत पूर्वं ये पाया जाति (बमन) से अरज!लून-प्ररब० फ़ाशरा, शिबलिंगी | 


ए है | 


असत और दलील का ज्ञे ला 


मत है | 


'इवटरी की परिभाषा मे दो यः अधिक 


मस । अरज्ञा-य० चर्ख, झाकाश; आस्मान। (Sky) ५ 


]0४४१ ! 
अरजा-सं० स्त्री० घृतकुमारो, घीपुआर ॥ (> 


भर | | 
डाक्टरी नोट--कसङ्गीकेशनका द ` 


रि नका शास्ति 

परस्पर सश्लिष्ट (लिपरना) य ह्विगुण he 
का एक हो काल सें उपस्थित हो जागा 
एक ही रोंगके वेग पथ में अन्य रोग वा स्या द्‌ 
का उत्पन्न हो जाना हे, जिनका स्थादिख 
रोग पर निर होता है । दूसरे शड मे. 
उपाधि के आधीन होते हे | त 

अर्वाचीन मिश्रदेशोय चिकित्सक उ 
को रचना तथा उसके मौलिक शब्दां बोर 
में रखकर सुज्ञाअ$इ, संज्ञा को उसके पयाय 
रूग ते योग सें लाते हैं । परन्तु तिब को पी, 
सःपा सें उसकः वास्तविक प्राचीन सत्व मा 
अरज शाब्द से प्रगट हो जाता है, अस्तु, इसे 
यहां अहण किया गया है। | ] 

सिस्प_टसूका शाब्दिक अर्थ परस्पर घरित होगा 
है किन्तु डाक्टरी परिभाषा में उस परवत बो | 
कहते हैं, जो रोगकाल में उपस्थित होता है शो 
जिससे उक्क व्याधि की उ पस्थित का पता ज्ञात 
हे, अस्तु इस विचार से सिम्प.उसू परधम 
(रूप वा लक्षण ) का पर्याय है, परन्तु भ्रा 
चीन मिश्रदेशोय तत्रीब अलामत छी बड़ 
अरज़ञको इसका पर्याय मानसे हैं । 


पन | क्लेमनेस (],2 7767 ९88)-इ ० 


जिसके दोनों पिछुले पेर ओर अगला बहि | 

पेर सफ़ेद वा एक रंग के हों । 

ऐसा घोड़ा ऐवी माना जाता है । (२) ही | 

जात का पुरुष | (३ ) बणे शंकर | - ` 
बि०.( झ० ) नोच: । 


nia, laciniosa), 


Barbadensig) 


oe oN CS Se) Somer fond 


ञकार 
3 ` {० संशा पु० [ स० 


£ 


] देश 'अजुन | 
Sinaia ArJuna), 


५, स््री ० 
| केला, कदुली -दिँ० | अनरि- 


प्रदुपणं:-स ० ५० यह चिरस्थ!थी ब्त हे । अरह- 
पर्ण न मक वृक्ष । अ्थंबे> सू- १३ । १९ | 
हॉ० २० । ® 

प्रद्झी-नेया कचेटा- हिं० । अग्लागल, किंएखी। 

(Mamosa rubicau)i9) सेमो० ! 

भर पी-गु० 'अड्सा, चासक | (Adhatoda 

vasica Nees), 


70820 z0y]2n08) वै० निघ० । (२) 
` गंदा, सल्लिन | अथवं० सू २२ | १२॥ का० 
९] र 
धरण तन्दिग भूकस-वस्व० भूतफल-सं3 । बकरा 
यू० पी० वी० । मिरन्दुप -अव० मेमो० । 
धरणमरण-मदद० जख्महयात्‌, हेमतागर हिं०, वं०, 


(kalncboe laciniata D. C.) wo 
०१ भा० | 


भरण मरम्‌-मल्न० तून । (Cedrela toona 


:. Roxb) इं० से० मे? । स० फा० ६० मे० 
या ॥ 


भरणा-हिं५ पु० स्वी (१ ) जंगल्ली मैंसा । 


(Aid buffa]0) | (२) करडा, 


ही करडा, 'अरना । (Cowdung 
Ounddried in the forest), 

सं पु० 

| ऐणि-१० संज्ञा क | (१) पुक प्रकार 


छे वृद्ध गनियार । अँगेथू । चुदाग्निसंध कड । 


' 'नधरणो को वृ, कुण्डली, अरणी-हिं०; 


No । घोर गशिर-चं० । (Cleredendr: 


३३ 


पररणः-सं० पु० ( १ ) चित्रक बृक्त, चीत्रा । (|) प- | 


अरणी. 


On Inerme) चा० डी० १४ अ०, हेमा० 
चीरतडतीदि | छरणबद्विमन्धेना द्वयोर्निमेध्य- 
दारुणि | से० णन्निकं । (२) यो णाक. खोना- 
पादा, अरलु (Oroxylum lndicum 
Ven.) । (३) चित्रक त्रच, चीता (P]u- 
mbago Zeylanica) | (३) सूयं ` 
CUhe Su7) (६ ) अ्रग्ल्युत्पादुक काष्ट्यन्त्र । 
काठ का चना हुआ पक यन्त्र जो यज्ञा में आग 
निकालने के लिए काम आता हैं । इसके दो 
भागा होते हें--अरणि व अधरारणि ओर उतरा- 
रणि। यह शमोगभे अश्वत्थसे बनाया जाता है । 
अधरारणी नंचे होती है ओर ७सये पक छेद 
होता है | इस छेद पर उत्तरारणी खड़ी करके 
रस्सी से झथानी के लमान सथी जाती है । छेद 
के नीचे कुश बा कपास रख लेते हें जिसमें छाग 
जग जाती है। इसके मथने के समय वैदिक मंत्र 
पढ़ते हैं ओर ऋरघक लोग ही इसके मथने आंदि 
का कास करते हैं, यज्ञ में प्राय: अरणीसे निकन्ली 
हुई आग ही कास में लाई :जाती है ॥ 
श्रर्निसंथ । सवती 


अरराणहा-स० खी० अग्निमंथ वृक्ष, अरणो । (0।6 


अरणी-सं० ख्री७ हि० संज्ञा त्रश ( 


rodor.dron Inerm8) , बा० सू०, १५ 
अ० _वेज्ञन्तराढि व० । _ ''वेज्ञन्त एरख्िसयूक 
` ) .जंगछी 
मादा में व, मेंस (8 female wild bufs 


_falo) | ( २ ) चद्ार्निरन्थ । रा० नि, ब 
.६।.(३ ) अरनं (णी ) भगेथ..( धु.) 'गणि 


(नि) आरि, देरार-ई०,। , 
संस्कृत पर्याय -गणिकारिका, अग्निमन्धः, 


` श्रौपणं, कणिका, जया, तेजामन्थः, इबिमेन्ध, 


. ज्योतिप्कः, पावकः, अरिणः, वहिमथः, मथनः 


(२ ) जयः ( भा० ), गिरिकर्णिका (दर्यानि०) 
पावकार णिः ( शब्द मा०.) अग्निम यनः, तकौरी 
भेजयन्तिका, वैजयन्ती, भअरणीकेतुः, शॉंपणीं, 


. नादेयी, विजया, अनन्ता, नदीजः, इरिमन्थः । 


अन्पथ-संज्ञा- “अनुत्वा” “गन्धपुष्पा?! 
झोरः "गन्धपन्ना” गयिरों, अ (झा )ग्गान्त; भूत- 


अरंणी 

RF औैरची, गणियारी-बं० | प्रेम्ना इण्टे ग्रिफोलिया 

 ( Premna integiifolia. Linn ) 

प्रेम्ना स्पाइनोसा (Premna SpIOSa, 

" 3020) सुज्ञय ( चो ), नेलोंचेट्ट -ता० । घेवे- 

हि, पिच नेहि, चरेः, पिजुभा नेहि 

FF ेज्लिचेइू-रे०, ते? । भ्रध्येज्ञ-मल० । त'क्कले 

 तग्गो, नरुदल, ऐरणा-कना० कर० | गयेन्दारी, 

” शयदारोः-को० । ऐरण, नरवेल, टाकला, चामारो 
( थोर ऐरण-दुद्राग्निमंथ )-मर० । भरणी, 

: * मोटो भरणी, ऐशणमूल-एु० । ग्रगयाबांत-उडि० 

! वंज्निझारो-अब० | बकर्च-ग० | अगिवथ-उतू»। 

४: शोनेरी-नैपा० | गण्यिरी-झासा० । सिहिन- 

"मिदि, कणिका सिं० | अरणी, ऐरणमूल-वम्ब० । 
रोंगथैरा-पी-दर० । 

निगु रंडी वग 

र (N. 0. Verbenccea) 

. = उत्पत्ति स्थान-यह भारतवर्ष के अनेक 
.प्रांतों बिशेषतः समुद्रतट पर होतो है । उत्तरी 
भारत, तिव्वल, काशमीर, वम्वई से मलक्का 
पर्यन्त, सिल्हढ छोर लंका | 

..  नोद--छुद्ध इदद भेद से अग्निमंथ दो 
` प्रकार का होता है। दोनो प्रकार के अग्निसंथ 

“ गुण में सम/न होते हे | 
. क्षद्राग्निमन्थ के पयौय-- 

; हस्वगंणिकारिका, तपनः, विजया, गणिकारिका 
= अरिणः, लघुमन्थः, तेजोब्रत्त:, तनुत्वचा, ( रा० 
35 नि० य० ३) | छोट गणियारी-च॑० | नरवेल, 

टाकली, नरयेखर-मइ० । तज्ली-का० । प्रेम्ना 
नः सिरेटिफोलिया (Premna scrratifolia 

Lim.) क्वोरोडेयड्रोन फ्लोमाइडिस ]67- 

: 0१९00. pblomoides ) जश । 

:...देखो-क्त द्रास्निमन्थ | 

RE न संगकुप्पी ( Cl6roden- 

sp! ron nerme, Gorin.) को 
स्निसन्थ अर्थात्‌ छोरी अरणी हि हे । देखो" 

८ संगङप्पी--कूपी ( कुरुडली-सं? , बनजोई- च, । 

).३ैसमूथारी द०) | 

25 + [a 
| नसकि ए र थ 


५३४ 


| 


णयः भूमिलुणिठत ( भूमि के he | 


४ न्यूनकोणीय ) पन्नप्रांत करपन्न 


' ` वहुसंख्यक, 'पीत वां हरिदामशुभ्रवणं, मिहि 
` दुळ-झग प्रधानताः २ साग ` युक जिनमें से ए 


` इसे गुल्म 'कहते हैं। ,गणियारी के. कांड! त 


„` 80) एक तिक्र क्षारीय सस्व थ i) 
:(& छा यत) ओर 'कपायिन (४ | 


` बो० यह दशमूल की.; दस -औपधियों में! 


लघुबृतत होते हैं। शच ।, [7 + ग f 
श्च 


* होते $) कोड 
बहुशाख-होते हैं | कांड लघु, बहुत 


प्रसरित होती हैं जिनसे सू र 
कांड त्वक्‌ ऊपर से र्न्ञानशुञ्च. एबं छह 
भीतर से हस्तिदंतत्रतू अतिशुप्र, कः | 
से हूर जाने चाले होते हे. । पत्र भला 
लहु, दरार प्राम हू (प 
जशद्धाकार' सृ | 
( दाँतेदार ), पत्रोदर मसवण, लिया त 
-शिरान्त्रित एवं चिक्कण, १-६ रच Rs 
१-३ इच चोदा, पत्र में एक प्रकार को रे 
होती है, पत्रव्वुन्त पन्न की लम्बाई से सें |. 
दीर्घं । पुष्प, सशाख, पुष्पदरुड पर स्थित टा 

दंडकी प्रत्येक शाखा ३-४ पुष्य घारण कतो १ 

सबिन्यांसु, ` सं:मान्तिक का कक्षीय, प्रा | 
बिभाग सम्पु खवर्ती ओर द्विश, पुष्य ति, 


भागं तीन अशमे इेपत्‌ खंडित व दोघे, परपर 
अखंड व हवश्व | पु केशर ४, जिनमे २ बृहत्‌ तष 
२ चुद चुद, शवेताभ, 'पुष्पोपरि दोघं पकष 
कृष्ण वणं के पगंगकोष स्पष्टतयादष्टिगोचा हे 
क्षुद्रार्निमन्थं का बूक्षक्षुद्वतर होता है इस | 


शाखाद्यो में बृहत, दृढ़ प्लोर /तीवशाग् शाहा | 
परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिक, विस्तृत माव 
से स्थित होती हैं ; वह ।(अरणा!): दसो “ही होते 
दोनो प्रकार के अग्निमन्थ में यही भेदक दि 0 | 

रालायनिक संगठन-- एक राण ( & ९ 
अर्थात्‌ सर 


प्रयो गांश--पन्न, मूल. कांडत्वक_ । .. Fi | 
ओऔषध-निर्मोण--क्कांघ मार | 


हे अर्थात इसकी जड दशमूल में, न | 
; संज्ञा-निर्णंय, तथा इतिहास py 
वृषण द्वारा जिससे अग्नि उ 


यंत्र हैं चू कि 'यज के लिये पंचिन्ना रिन 
करने के किये इसका काष्ठ कास में आता 
पियें इसके दछ का उक्क “नामां से अ्रभिः 
न क्रिया. ग्या! शास्बल,' (G4 m}।९) 
ह्नालुसार सिक्किमकी पहाड़ी जानियां अग्नि 
प्रति हेत स्वभावत; अंब भो इ सके काए को 'उप- 
दग करती है. इसके दो भाग होते हैं--- (3), 
हितों भाग डिसका : काष्ट कोमल... होता हे उसे 
इकत में अधरारणी अर / २ ) ऊध्बे भाग को 
रिसक काष्ठकठोरं होता है और 'जिंससे मन्थन 
करिया सम्पन्न होती हैं प्रमन्थ* कहते हैं ये योनि 
| हर उपस्य' के संकेत माने जाले हैं] '' ' 
अरणी के गुणधर्म तथा उपयोग 
आयुर्वेदीय. : सताचुसा र-- तकौरी ' ('गणि- 


Af “0 के 


AS SN वन्य 


~“ 


ह भोर सुजन, शलेष्मा, अग्निमांद्य, अशा” भल के 
विबन्ध तथा आाध्मान को अरण करने बाली हे 
नों अर्णा. वीर्य में और रसादि. में तुल्य हे 
ससबिये जहा जैसा प्रयोग हो उसी के अनुसार 
हश उपयोग करना चाहिये यथा-अरिनिन्ध 
श्व तुल्य चीं रसादिष तप्प्रयोग़ा- 
इसरेण योजयेत्‌ स्बमनी पया ॥?? ( रा० नि० ) 
तरी कटुक ( चरपरी ), लिङ्ग तथा उष्ण है | 
रवात, पांडु, शोथ, कफ, अग्निमांद्य, आम 
| प वियन्ध ( सत्वरोध ) को नष्ट करने वाळी है | 
| ( धन्दन्तरीय निघण्डु ) 
शुण--भ्रग्निमन्थ, उच्यवीये तथा कफ वात 
"४ करने बाला, कटुक ( चरपरा), तिक्र, 
| (पेला) मधुर और अग्निबद्ध क॑ हे। 
पेग-सूजन और पांडु रोग को दूर करतां 
| "० पू० १ भाळ गु० बं | 
णिकारी 
रोहे 


A FT. EU MNS NN? YN 


*-> 


।'राज५ं ॥ 


० | ३ व के गुण. सति मन्थ के 


शोथहर और बात रोगों के किये |. 


| _. या 9 न्थ! वा -वन्हिभन्थ ८, कहते हैं -|- अरणि'का-|- - 
Coo दग्नि है झर यहा इससे अभिप्राय झगन्युः 


हरि ) कडु उष्णं तिक तथा वातकफनाशक | 


क्षश्वरिनमन्थस्य गुणा: रोगा बुद्धाग्निमन्थबत | 
विशेषाज्षेपने चोपनाहे शोफे च पूजितः ॥ 

न्ह लेपन, उपनाइ और सूजन में इसका 
विशेष उपयोग होता है । ( निघण्टु रत्नाकर ) 

यह विप झा और सेद रोग नाशक है | 

अरणी के वद्यकीय व्यबहार 

चरक भ्रशं में अग्निमन्थ-पत्र अश. जन्य 
वेदना से पीड़ित रोगी को तैल्ञाम्यंग कराके अरणो 
पत्र के कोष्ण काथ से अवराइन कराएँ ।:“( (चि० 
३. अ०.) : 

सुश्रत-इत्तमेह में गणिकारिका सूळ बा 
कारडत्वकू--( १) इच्तसेही को अरणी सूल बा 
काढत्ध्क दारा ` प्रस्तुत काथ पानः कराएं | 
इचुमेहिन वेजयन्तीकघांयम्‌।? ( खि० ६३. झ० ) 

(२ ) चहुकामित्व में गणिकारिका मूक्षत्वक्‌ 
( देखो---असन ) 

हारीत--वांतघण सें गणिकारिका मूल-- 
सातुलुज्ञ और अग्निमन्थ सूल को कांजी 'में: पीस 
कर वातत्रण पर प्रलेप करना हितकारक हे | 
( चि० ३५ झ० ) 
चक्रदत्त--वस्रासेह में गणिकारिका-सूलत्वक 


: (५ ) वसामेह,में अग्निमन्थ को जड की छात्र 


चश 


का - काथ. प्रयोग लाएं | ( अमेह-चि० ) 


: (२) शीतपित्त में गणिकारिका सूख = अंरिन 
, .मन्थको जइ की छाल को पीसकर (कल्क) ` 
. गोघृत के साथ ' एक सप्ताह पन्त पीने से शोत 


पित्त; उदेई और कोठ का नाश होता है। 
( शौतपित्तोदई-चि० ): (३) स्थूलता से 
गणिकारिका मूलत्वकू- अग्निसन्ध की जड़ की 
छाल द्वारा निर्मित कोथ में शिक्षाजीत का प्रक्षेप 
देकर पान करने :से स्थूळता नष्ट होती हे। 
 स्थौ्य-चि०) ` 
प वक्तव्य 

चरक, अनुवासनोपग, शोथहर एवं शीत- 
प्रशमन चरे में तथा सुश्रत वरुणाॉदि ब वोर- 
तर्व्वादिंगण में गणिकारिका का पाठ आया हे । 
क्सी किसी देश में बातरोगी को णिकाग्कि | 
के पन्न का शाक व्यवहार कराया जातों है। 


र्ड १३६ | | 

भरणी क क पयरत ल भष | 

22202 बे री 
र नव्यमत अरणीकेतुः-सं « ३० महास्तिमथ्थ बृष इ 


` प्रभाव--भ्ररणो पाचक, आध्मानइर) परिव- बड़ गणिरि-घं० | थोर ऐस मह सोक | 

'- तक ( रसायन ) और व्य हे। & )0D &if0lia) रा० ० र | ; 
`` प्रयोग--इसके पत्र का फास्ट ($० में १) | अरण्ड-हिं० इ० (१) रेडी का पेड, भडोच „| 
दिस्फोटकादि कृत ज्वर, शूल, उद्राध्मान में १ से हा वर्ण हक हा ; 

३ आइस की मात्रा में ब्यवहत होता है और |. 7789) (२) सं० हिं० सिंघ उलरा हा. ण 

: “भूलत्वक्‌ काथ (१० में १) ज्वरावसानज (Cadaba barrida) इ० प्ले स: । 
`, „, दुर्बलावस्था, पूयमेह, आमवात तथा चातवेदना , '्खा०।. . 


5१ Neu78]हiः ) रोग में सेवनीय है । अरए्डककड़ी- ठ हिं० खी० [ 
( सेरिरिया मेडिका आफ इण्डिका आर० एन० | अरण्ड खबू जा- हिं० घु० 
;. सरीर, भा० २, ए० ४७२ ) | अरण्ड पपय्या- हिं० पु० 


एनस्ली--( 4778]6 ) निखते हैं---गणि पपीता विज्ञायची रेड पपय्या-हिँ० भ्ररददाक | 
; कारिका सूलर्वक्‌ काथ हृद्य पाचक एवं उवर में (Carica ७७७७७७) म० अर .ड_ | | 
_ ज्ञाभदायक है | इसकी जइ तिक्र एव प्रियगन्धि | झ० सु० अ०। "न 


है तथा क्वाथ रूप में अंयुक्र होती हे । जे 
र होडी-( 806०) इसको अये | ` १ का तेल | क. 
.नास से अभिहित करते हैं और इसके पत्र के | क स्स । 
* >क्वाथ को उदुराध्मान में सेबनीय बतलाते हैं । एरणडतेल, रंडी का तेल Castor oil 
; लंका में यह महामिंदि या मिंदि-गरस नाम से (Oleum Ricini) । 
प्रसिदध हे। झरण्डबीज-सं० हिं० पु० अण्डी का बीज | रदे 


>: ऐदकिन्सन ( 4६7507 ) लिखते (Castor 0) 8980) देखो--एरखड | 
हैं--शैत्यभ्रभब रोग एवं उवर सें गणिकारिका पत्र : अररण्डी-हिं० खी० रंड', अण्डी । (7) £0 | 
को काळी मरिच के साथ पीसकर व्यवहार करते of Palma christ) देखो प्रणड | 

` , हैं: शास्रा-पन्न सहित अर्थात गणिदारिका के "ड बच, रेड, भी 

„ „ पद्चांग को कूटकर काथ प्रस्तुत करें | झामवाठ आरस्ही का पढे ७० पर भ तती 


- 0 Sco 0 
` तथा” बातवेदना (\678]४2) अस्त. रोगी का पेढ़ | (088007 oi] 98077) (ho 


`: के शग को टक्क क्राथ से सेचन करें (डिमक,; iius,oommunis Linn) we 
लर), देखो-एरण्ड । म्य क 
.. आर एन चोप.रा महोदय के अनुसार | अरण्डी के वीज-हिं० पु० णडी के ग 
:/ यह एक साधारण चुप हैं जो भारतवर्ष के बहुत बीज, रंडी | Ri0inus ००7० पण्य | 
:-से भाग बिशेष कर समुद्रतरों में पाया जाता है Liun) (Seeds ०११५ | 
प्राचीन चिकित्सकों ने इसके पत्र एवं मून में | 800685 )॥ स० फा० ईं० । बा | 
प्रभाघात्मक औषधीय गुण के वर्तमान होने का झरणडोली-जय० पुरण्ड बीज, रेडी, भरी । 


डर्लेख क्या है इसकी जह. का काथ (लगभग (Castor-oil seeds) देखो-एरस्ड 
४ झाउंस $ पाईंर जल में १५ मिनट उचाल अक वता फल बृषी ह्वा 
कर) २ से ४ आउंस की मात्रा में पाचक एवं लि | (१) हे 


+ र अरणह-. हिं० सं ios | 
, तिक्रवल्य रूप से दिन में २ वार प्रयोग किया कं के ] (४706 र 
जाता है इसी हेतु पत्र भी 5 कु hi 
; व्यबहार में 'झाता | 7709) श० च० | (२) 2 


है |] (६० डू० ६० २० २९२) (Shorea obs ts) पै० निध९ आ | 


अ; Cm A NN 


| ला | (४) अटबी-सं० । |. 
| दरस्प-६? 


वत, जंगल) विपिन, कानन-हिं० | राश-मह० । 
क्टवि-कं० ! बरं, सृह रा-अ० । दृश्त-फा० | 
बंग्-हिं०; द० । कादु--ता० | अढवि-ते० । 
ढाइ-मल० । काइ, अडवि-कना० । बन, बनेर, 
जंपक्षेर; जंगली-बं० । जंगली-गु० | वल-सिं० | 
होबर* । फॉरेस्ट ( ^ £0768 ), विल्डरनेस 
(Wildern085 ), बाइलूड ( Wild’) 
०! 
उद्यान, महावन, उपचन भ्रौर भ्रमदुवन भेद से 
बन चार प्रकार का होना है | इनमें से रागी लोगों 
के कडा स्थल को उद्यान ( फुलचारी ), भीतरी 
राजमहल के सामने के बाग को. प्रमद्वन और 
तार से बाहर'स्थित घाग को उपबन कहते हें । 
रा० नि» व०२ 
सं० पु० ( २) कट्फल दक्ष, कायफल | 
(Myrioa sapida ) 
प्रएयकः-सं० ५० महानिम्ब, चकाइन | महानिम्‌ 
“बं | वकान निम्ब-सह० । ( 47|22६08 
९४९९।४३, 202 ) बे० निघ० | 


शरणयकणा-सं० खी ( १ ) कडजीरक, जीरक, | 


जीरा विशेष । Cumin Seed ( Cumi- 
num Cyminum ) चे० निघ । (२) 
इनपिप्पल्ी । ( \7। 0 piper ) 

भरएय कदली-सं० खी० शिरिकदली, वनकदली, 
जंगी केक्षा-हिँ०। बोचेकला, बुनो कला, दयाकला 
'बे०। राणकेला-मह० । 8६ 58pien- 


tum, Linn) ( Wild var, 0f ) रा० | 


° ब) ११ | 

युण--शीतल, मधुर, बलकारक, वीयंवद्धक 
रुचिकारक, दुर्जर और आरी तथा दाह, शोप, 
पि नाशक है। इसका फल्न कपैज्ा, मधुर तथा 


न भ है। चे० निघ० | 
| फेकटी-सं० खी० चनजात ककरो, जंगली ् 


केकडी । चुनो कॉकुड -बं० | राणववसे-मह० | 
"जंगली ककड़ी, उष्ण, तिक्र, रसमु र, 


| (कमी ls ४ ____अरस्ङासंनी 


पाक में कडु ओर भेदक हे तथा कफ, कमी ,पित्त, 
कण्डु और ज्वर का नाश करने. चाली है | वे० 
निघ ० [| ; : 
अरण्य कर्पासः-सं० पु० पोवरी “| 6४7]8 
cotton ( Abroma Alig usta ) 
देखो-थोलट्‌ कम्वल । 
अरण्य कदल-सं०-छु० चाकसू । ( 09989 ७0- 
805 ) । 4 
अरण्यकाक:-सं० पु० बनकाक, बनको । (4 ए 
॥त ०0०१) दाँड काक-वं० | राण कावला- 
मह० | द्वव्य० गु० वे० निघ० । - 
-अरण्य कापोसी-सं० खी०' (१) वन कापांध, 
जगली कपास | वन कपासी -बं० | राण 
कापासो-मह० | पत्ति-ते० । ( The ‘wild 
005800) ) गुण--घणनाशक, शस्त्र-क्ततध्न 
ओर रूक्ष है। रा० नि, व० ११ । (२). 
` गोल्द्‌ कम्बल, पीबरी | (40/३ A^६- 
usta) 
अरण्यकासनो-दिं० खो० दुधल, बरन, कानफूल, 
रदम, शसुकेइ, दुध वथल--यं०, हिं० | पथरी-द्‌० 
इुथुर-लिध० । दैरेक्जेकम्‌ आं फि सिनेली (8! 8. 
xacum Offioinals Wigg) do 
डेण्डलिओनिस ( 7. D070९[70778 ) ले० 
ङेण्डेलिभ्रोन (0706]70) इं० । पिंस्सेन 
लिट (78507) ]६) ऋ"० ¦ उद्रचे$न-कों० | 
मिश्र वा तुलसी वग 
(N. 9. Compositae). . . 
उत्प त्तिस्थान-सबेत्र हिमालय ( शीतोष्ण 
-इ० से० से० ) तथा नीलगिरी पबंतों,. उत्तरी 
पश्चिमी सूवों में यह बोड जाती है, तिब्बत में 
साधारण रूप से होती :हे, युरुप ( इङ्गलेएड ) 
तथा उत्तरी अमरीका । 
नोट--डॉ डाइमांक महोदय के कथनानुसार 
सहारनपुर के सरकारी चनध्प्योद्यान में प्रतिबर् 
इसको कृषि की जातो हे | 
नाम विवरण--प॒जश्कोनामा के. सम्पाद5 
नाजिसुलइतिव्वा महोदय के कथनानुसार टेरे- 
क्पे*म इन!नी भाषा का शब्द है, जो तारारसु- 


अरेयकासभी ५३६ ह | 


दसै हिसका साङ्गेतिक अथं तलय्यिन ( सुता अरण्यकासंनी मूल | 


जनक ) है, व्युत्पन्न शब्द है, परन्तु डा० डाइमांक, 
महोदय के कथनाचुसार इस शब्द की बास्त वि- 
कता अनिश्चित है, कदाच्ति यह तर्खेरकून 
(फारसी शब्द ) का भ्रपन्नश है । | 
` उक्क वनस्पति के गंभीर दनदाने क्योंकि दुग्ध- 
दन्त के समान होते हैं, इस कारण आंग्ल भाषा 
में इसे डेरिडलाँन ( दुग्धदुन्त ) नाम से अभिः ` 
हित करते है। | 
इतिहास--यद्यपि प्राचीन युन.नी व रूमी | 
चिकित्सकों ने कई भांति की कासनी का वर्णन | 
किए है, तथापि ऐसा प्रतीत होता हे कि उन्होंने 
` इस भांति को कासनी का वणन नही किया | 
-इब्नसीना ने तखश्कून नाम से इसका वर्णन 
किणं हे तथा अन्य सुसघसान चिकित्सकों ने मो 
इ सका बर्णन किया हैं ! युरुप में सोलहवी शता 
बदि मसोही में फ्रशिश्रस ००5/०8 ( १६- 
४२ ) ने हेडिप्वांश्‍स (९0५७05) नाम 
` हे ट्रेस 73४०७ ( सम्‌ १४५२ ई० में ) 
ने हरेशियम मेजस(म।67०।॥।१ 04०8) 
मेथिओलस ) 2६४॥।0]08 ( १५८३ ) ने 
डेन्सलिओनिस (।)९78]607785) और जीनि- 
अस [i098 ( १७६२ ) ने जिग्ाणटोडान 
टेरंक्सेकम्‌ ( T/00n0- don T.raxa0- 
पर ) इत्यादि नामों से ( डिसको बह इव्न- 
सीना के दखंश्कून का पर्याय समझते थे) 
इसका बर्णन किया है | सतरदवो शाताडिदु के 
अन्त में यूरुपमें भररयकासनी (])8706]708 ) 
- का उपयोग चहुत्तायत के साथ होने गा | भार- 


तीय ( आयुर्वेदिक ) चिकित्सकों को उक्क वचि | 


ज्ञात न थीं | 

नाट--मख्जचुल्‌ अद्‌ वयह, में हिन्दवा उ- 

व्वरों तथा सुदोतथाजम में कासनीदश्ती नाम 
से उक्र झ्रोपधि का वणंन शिया गया हे | 

प्रयोगांश--युनानो वा भारतीय चिकित्सक 

त्तो इसकी जइ, पत्र पूवं नव्य पौधा सभी ौपध 

` कारय में लाते हैं डितु डाक्टरी सें केवल इसको 

जड़ पध तुल्य व्यवहार में आतो हे थो 


है है कट र यह 
'श्रि० फा० में ऑफिशल हे | ; 


. की कैम्विथम रेखा तथा घनी श्वे 


_ enchyma) से भिन्न किये गये होते है! 


कारण 
_ जाताहे तथा. कटु रसबढ़ जाता इस दां 
. जड को पतर ( A ubumD.) * ळ| 


पयोय-- टेरेक्सेसाई रै डिक्स a 
Radix )-ले० । टेरेक्सेकम्‌ रूट १३५९ 
acum Root), ङेणडे लियन Tay, 
elion Root) हाइट वाइड ॥0, 
(White wild ondive) इ 
दुन्तीसूल्-सं०। जंगली कासनी को बद 
उ० | अस्लुलू दिन्द॒ बाउ उद्ररों -अ« i | 

सतस्‌ 
रकून, यीख कासनी दृश्तो-फा० | " 
आफशल 
( Official) . 

बानस्पतिक-वियरण--ताजी जइ (ब्‌ 
बर्षीय ) ६ से ५२ या १६ इञ्च बस्ती कोव ३ 
वेलनाकार, द्याचा से $ इञ्च चौड़ी ( व्या) 
ऊध्वं भाग अनेक सूच कुछ कुछ घने शिक्ष ते 
आच्छादित रहता हे तथा निम्न भाग में झा 
शाखाए” होती हैं | ताजी दृशामें चह हलके पोत 
धूसर वर्णंकी एवं गूदादार और शुष्क दशा गंधे 
धूसर या श्याम धूसर «णं को, जिन पर सवाई 
की. रुख अधिक सुरियां पड़ी रहती हैं। भीत ऐे 
थह श्वेत वर्ण को जिसका मध्य भाग बर 
मायल ( पीताभ ) होता है । यह गंधरहित ए 
कटु स्वाद युक् होती हे । यह खोतपूर्ण हृया 
आद्र ऋतु में अधिक लचीज्ञी होती हैं, पस 
शुष्क होने पर सूरम चइचढ्ाहट के साय ह 
जातो है | टूटने पर यीच की लकडी, 0) 
की, खोत पण जिसके चारों कोर गभीर इब | 
त त्वचा . होण 
है जिसके सध्य घूसरित वर्ण को दुग्धकी 5 | 
के वृत्त होते हैं । ये पतली दीवाल ' A CF 
शीतकाल से पश्चात्‌ एवं, बन्सत बव | 
आरम्भ में इसकी जड़ मधुर स्वाद यु ह 
चसन्त और ण्म के वीच-दुग्ध रस. | 


ci 


एकत्रित, करना चाहिये बसन ऋत. 
तिङ्क मधुर सत्व निकळता है | 


| । ग्राम ) | 


(कासनी * 


7006) इसके समान होती हे. किन्तु 
ड इसका स्वाद चरपरा होता है 
रासायनिक. संगठन- दुग्ध रस में एक कटु 
बिहताझार ( झस्फटिकोय )सस्व (१) रेरेक्सेसीन 
तृष्ठा&ड8ा0 ) अर्थात्‌ अरण्यकासनीन 
व तखंश्कूतौन, (२ ) एक स्फटिक्वत्‌ ( शड ) 
हल टैरेक्तेसीरीन, ( Taraxacerin ) 
और (३) एस्पेरेगीन (खित्सो सत्व अस्फार्गीन) 
पेशशियम कैल्शियम के लवण राखदार ओर 
ह्यादार पदार्थ होते हे । इसकी जड़ में आइ- 
लुप्रीन २९ प्रतिशत, पेक्टीन, शकंर लोद्युलीन 
आम र से ७ प्रतिशत पाप जाते है प्रभाव-- 
प्रखरः वल्य निवंल पित्तनिस्सारंक और कोष्ठ 
रुुकारी | न 
औषध निमोण - श्रॉफिसल योग ( 0£7 
cial Preparations -- 
(१) श्ररण्य कासनी सत्व 
शैक्सेसाईं ( T.xbracéium Taraxaci) 
हे] एक्सट्रोक्ट ऑफ रैरेक्जेकम ( 72४४36. 
tof Tar axaCuM )-ह । खुलासहे 
बासनी बरी उसारहे तखर्कून । 
निमोण क्रम-- टेरेक्जे हम की ताजा जड़ को 
इवश्कर दवानेसे डोरस प्राप्त हो, उये स्थूत्त भाग 
म्तः चेपित हो जाने पर निथार लें । तदन्तर 
\० मिनट तक ५ से ९३२० फारन हायट कें 


| रप पर रखकर छान कर द्रव को इतने ताप 


प उड़ाए जिसमें वह गाढा हो जाय । 
मात्रा -पू से १४ ग्रेन (३ से १० उेकि 


| (२) अरण्यकासनी तरल सत्व 
|` पर tN 
| वरम्‌ रेरेक्सेसाई ,लिक्विडम( 50790 


| | "ण TaraxaoiiLiquidun-०जिक्िड 


दट ऑफ टैरेक्जेफ्स्‌([/0 पंत P४40४ 
47१28070) इं०। खुल्ासहे कासनी 
सय्याल् र ष 

Yh १ यसारहे , तखश्कून सय्याल-अ", | 


| काह 
"प है 
ft 


५३६ ` 


काक जह (या ( Pellit 


एक्सट्रौ क्टम 


अरण्यकासनी 


निर्माण क्रम-ैरेक्जेरुम्‌ की शुष्क जड का 
२० नं८का चूर्ण २०आउंस मद्यसार ( ६० ०/० ` 
२ पाइन्ट परिखत वारि आवश्यकतानुसार । 
टरेक्जेशम्रको ४८ घन्टा पर्यन्त मंद्यसार में भियोएँ 
पुनः इसमें से १० फ्लुइड आउ'स द्रव 'निचोड़ 
कर पृथक करलं अवशिष्ट स्थूल भाग को २ 
पांइ्ट परिज्ुस जन सें ४८ चन्टा तक भिगोएँ 
ओर दवाने से तरल प्राप्त हो उसे छ.नकर अग्नि 
एर भरहां तक . रक्खें कि उसका द्रव्यमान १० 


-फ्लुइड द!उंस घच रहे पुनः प्रति तर्च द्वय को 


परस्पर सिला लें और आवश्यकतानुसार 
इतना परिख न जल और योजित करें कि तरल 
सत्व का द्वग्यम' न पूणं २० फ्लुइड आउंस दो 
ज्ञाए। ब 4 

सात्रा--भाधा से २फ्लुइड डॉम-( १८ से 
७'१ घनंशतांश मीटर )। ` 

(३) अरण्य कासनी स्वरस--पक्कस 
टेरेक्सेसाई (3५०००७ (दड )-ले० 
जूस आफ टेरेक्जेरुम्‌ ( 7060 . ३7३ 
०॥ ) इं० असीर कार्सनी बरी, असीर 
तखश्कून-अ०, फ० । 

निर्माण क्रम देरेक्ने इमू की ताज़ी जड़ को 

कुचलकर दवाने से जो रस प्राप्त हो उसने तिगुना 
मद्यसार मिलाएँ ओर सात दिवस पश्चात्‌ फिल्टर 
करले ( पोतन करले ) | 
` मात्रा से २ फ्लुइड डाम><( ३६ 
७*१ घन शतांश मीटर').। 

प्रति्तिधि-अल.मिरोब ( ]/807)098 9 
innatifi0870055) लैकट्यू क हेनिएना, 
( Lactuca Heyneana D. 6.) 
हिरनखुरी ( Eni] 8 son chifolia? 7). 
(2 ) और साँझस आलिरेसिअस( 50008 ` 
Ole 790008! 707772 ) विस्तार के लिए 
डन उन नामों के अन्तर्गत अवलोकन करिये । 

प्रभाव तथा उपयोग--टैरेक्सेसाइ रेडिकस 
( अरण्यकासनी सूल ) चिरकाल से वल्य, चित्त, 
रेचक मूत्रल ओर कोष्ठ झदुकारी रूप से. प्रसिदध 
दं है ताजे रवरस का वल्य प्रभाव ज्ञो प्रयोग घे ` 


से 


~ 


अरण्यकुककुटं 


डोक प्रथम प्रस्तुत किया गया हो अथडा जो जड़ 


दो पुकत्रित करने के ठीक पश्चात्‌ अभी जबकि 
'दह कटु हो निर्मित किया गया हो निश्चित रूप 
जे उत्तम होता है वह वहुशः प्रभावकारी वद्य 
आषचों का लाभदायक अलुपान है| इसके सत्व 
प्रायोगिक रूप से प्रभाव दीन होते हैं और इसकी 
जद द्वारा निर्मित औपध व्यर्थ । ब्रि फा० 
हिंदकोँ । | 
हाजी जद॒का रस इसका शीतकपाय केळम्वा 
के समान आमाशयबल्लप्रद्‌ प्रभाव करता है. तथा 
ऱ्यह बिसो प्रक्तर कोष्टर॒दुकारी भी हे । परन्तु 
'इसके थे प्रयोग जो अग्रेजी ओषध विक्रताओं 
से उपब्ब्य होते हैं, उनका प्रभावात्मक होना 
सन्देहपूर्ण विचार किया जाता हे | 
पहिल्ले वहुधा पित्तरेचक वा मूत्रल रूप से 
इसे यकृद्वोगा जेसे- पांडु तथा जलोदर प्रभृति 


सं अधिकतया व्यवहार सें लाते थे । किन्तु, अव 


इरूका उपयोगि कम हो गया हे | 
अरय 8 कु ट-स 2 9चन मुर्गा, कोमूडा' वन मोगाँ 
fo यन-ु्र्‌ २०, चन कुकड़ी वं० । राण 
कोबड़े मह०। ( Wild Cook or hen ) 
. युण-इसका मांस हृद्य लघु और कफ नाशक 
हैं । रा० नि० ब० 5७ | ज्रुंहण, स्निग्ध इष्ण 
ययं, गुरु, ओर वात नाशक है | भदु० च> १२ 
अरण्य कुलिस्थिक!- 


अरण्य कुलिस्था-त्थी- | हा हक सपा 
कुलथी, कुज्लत्था | बन कुति कलाय बं० रा० नि० 
ब०:९( २ ) ( ^ bluestone used as 
४४ 00llyTi0I ) कुलत्थाअ्न, कृत्रिम अञ्जन 
विशेष 'रा० नि० व० १३ | काक्षाशुर्मा इ० । 
.देखो-कुलत्थालन । 

अरण्य़-कुसुम्म:-स« पु० वन कुसुम, वन कुसुम्भ 
जुप-जगलली “कड (वरें)। राण कई, राण 
ङुंसुस्भ सह० । वन कुसुम ब०। गुण-कड्पाशी 
कफनाशक, तथा दोपन । रा» नि८ व ३। 

अरण्य-को लि:-स० खरी० बनकोलि, वन बद्री | च 
कुश ब० ( Zizyphus Jujubn ) र 

अरण्य गवयः-सं० पु० जंगली गाय, चन गाय, 


४४० 


दट ००००१००००००९००७००००० 


बन | (V,O.Scitonineo ०40४१ 


बरइ _ क्‍सतण७/:77777- तर भरण्यनाह, | | 
गझ यह कूलचर जाति की है । सु दू, | 
अ० | देखी--कूलेचर । दश 
अरण्य-घोली-लिका-प० खी (१) कै 
अप प्रसिद्ध पन्नशाक विशेष, घोष है 
रा० नि० स्‌ ३।(२) सन्थन दरड | | 
अरण्यचटक--स० उ० वन वरक परी | 
भूमिशयः-सं° । वनचरा पासि, ष्ण 
: ५ ! इगु, भा 
भदूई, छातार बं० | 
गुण--इसका मॉस लघु, हितावह, शो 
शुक्रवृद्धिकारक, बलप्रद ओर चटक के समार ह 
वाळा होता हे । चे० नि० द्रडम यु०। > 
अरण्यचम्प क:-सं ० पु० बनचस्पक, वन चमा] | 
Michelia cham paca (The il | 
४820=) बंनचाँपा-व० | 
रुण--शीतल्ल, लघु, शुक्रबद्धेक भौर पष 
बद्धक है । राठ नि० य० १०। | 
अरणयछ्ञागः-स” ० बनल, जंगली दहना | 
बुनोछागल-बं० | (१. छ] ४०८४) 
अरण्यञ्ः-सं० पु० (Sesamun indicum) 
तिलक चुप, तिल वा सिज्ञो का चुप | 80८ 
Til3kaे ( तिक्षकः ) हे० च० | 
अरण्यजयपाल:-सं० पु० जंगली जमालगोटानी ० 
( Oroton polyandrum, Rosi) 
हाकूह, दन्ति-बं० । देखो-- दन्ती । 
झरण्यजा-सं० ख्री० पेऊँ। |. 
अरण्यजाद्रंका-सं० खरी० यनाद्रैकः, नातक, के 
जाव्रकः ( रा० नि व ७)। वाइल्ड बि! 
( Wild ginger 3-इ० । त्रिश केलर | 
नार ( Zingiber oassumund! | 
7202 ) फा० इं० ३ भा०। इन मे० 2. ।क्‍ 
जि. पप्यु'रियस्‌ (2. Purp | 
ज्ञि० क्रिफोडिप्राई (2. oliffordi / ५ | 
इं० मे० मे० | वन आद्रक, वन भाडी, 
झादी-दिं० । चन आदा-बं० | करर 
शुपु-ते०। राण आले, निसा, निसण क 
हलद-सह० | जल्षश्रीलदरती-फा ९! हः 


एकवा हरिंद्रावग॑ , „| 
आंद्रेक वा दरिद्र दे 


| “४०02-27 ४५४१. झअरण्यजीरम्‌« 
| _यत्तिस्थान- भारतबषे (हिसाज्जय से | जड़ कपूर तथा जायफन्न को; मिश्रित गन्ध” 
। प्यन्त ) तदत्‌ चरपरी होती हे | सदु राल उवलनयुक्र स्वादु 


| 


8 स्पतिकःविवरण -इसकां ताजा पाताली | 
इइ ( Rhizome ) भे से २ इंच्च मोटा 
(स्या) सदा हुआ, दवा भा ( संकुचित > 
क सेत गूदादार अकुरों से युक्र होता है, | 
रिते से कुछ में सवेत छन्द ( ७ ) ले 
होते हैं। धड की प्रत्येक सन्धि पर शुङ्ग होता है. | 
बहिर खक्‌ घिंलकायुक तथा हलका धूसर होता 
है. न्त; भाग पूर्ण झुबणे-पीतवर्णं का, गन्ध 
अति तीघ्र तथा बहुत प्रिय. नहीं ( भाजे, कपूर 
तभा हरिद्रा के सम्मिलित गन्धवत्‌ ) होती हे । 
कवाद. उष्ण और 'कपू'रवत्‌ होता हे । 

अन आद्रक की सूचम रचना- त्वचा का 
कुल भाग पिद्चित ( संकुचित ) एवं स्पष्ट 
ढोके बहुत से स्तरों द्वारा बनता हे, पेरेनक इसा 
मे दृहतबंहुसुज कोष होते हैं | पाताळी घड के 
खगीय रागस्थ कोष करीब करीब श्वेतसारशून्य 
होते हैं, परन्तु उसके मध्य भाग में पाये जानेवाले 
कोष बृहृदू अंडाकार, श्वेतसांरोय कणों से पूरित 
होते हैं । उक्क घड के सम्पूर्ण भाग के :ब्ृहत्‌ कोष 
"पुंदणे,पीतवणं के ` स्थायी तेक्ष से पूर्ण होते हे । 
बैखयुननर' सिष्टम. (को्क्रम) हरिद्र/वत्‌ होत हैं । 
"रासायनिक संगठन -इशमें निम्न पदार्थ 
पाए जाते हैं -- 

` ईथर एक्सट्रैकट 

(१) स्थःयो तेल, ( ९ ) वसा, ओर ( ३.) 
"चुरा ६. ३६ 
ेल्कुहरॉलिफ एक्सटरेकट(४)शकंगा, राज ७. २६ 


पाटरएकसटूक्ट(. ५) निर्यास, (-६ )भरले 
भादि ४ 


१३. ४२ 

(७) श्वेतसार १५, ०८ 
(५) कद फाइवर १२. ६१ 
३.) भस्म इ. २७ 
(१५ ) आयता ७.६६ 


(११. भ्ररच्युमिनाइडूस झो६ (१२) Motlifi 
23008 of arabin ७०) ३० १ब 


धर १ CX) ०७० 


रखता है | जड में कपूर हरिद्रा (CULCUN 
(४078 008) को अपेक्षा अधिकशकरा 
फा लुझाच दोते हैं | 

प्रयोगांश~-पापतान्नी धइ" (Rhizome) 
नथा जढ़ । ee OI 

इतिहास --यद्यविं राग्जबगं ने षक्र पौधे को 
फरसुसुनार ((/855प॥ 5) लिखा 7 है, 
तथापि इस बात में अत्यन्त सन्देह प्रतीत: होता 
हैं:किभाये इसकी जद कभी <युरुप' सेज "गई हे 
या ग्रह: कभी भारत चणे में ब्र्यापार कीं “बस्तुःरही 


हैं। क्टुप्रज्ल बनइरिद्रा का माळानारी नाम हैं, _ 


ओर इपांसे ओपध-दिक्रेताओं.. को; कस्सुसुंनार 


- (Cassumunar 700) नामक „ जड: को 


प्राप्ति होती है। गंध एवं स्वाद. में दोनों जड़े 


_ बहुतसमान हातो. है । मईरडो नःम. निसा संत्कृत 


भाषा का शब्द है | निशा. सस्कृत सें! हरिद्रा 
कोकइते हैं, इससे यइ प्रगट हाता हे; किः देहाती 
लोग इसकी जड़ को वनाद्र क सूचको प्रतिनिधि 
/रूए से व्यवहार में लाते. - 


गुणधम तथा उपयोग-यह कड;' भरच, 


-सचिकारङ, वश्य तथा अग्निवद्धक “है | रॉ 
, नि० व० ६। भ 


' इसके प्रभाव तथा उपयोग 'भाद्र'कं के संमोन 
है | कोंशण में इसे वायुनिःसारक, ' उत्त जक रूप 
से भ्रतिसार एच उदरशूल में वतंते हैं । डोइ- 
मॉक | {NS 


"ˆ इसके अन्य उपयोग इरिद है | इ ० मैं० - 


से०। 


अरण्यजो रमू-कम्‌ सं? क्रोश चनजोरक, कडु गोरक, 


जंगी जीरा | वनजीरा-बं० । कडु औरं-मह० 
जीरकब्र-ते० । (त ०८१9600) देखा- 


जीरा। ' 


ु--ंगबो जोर, नो, कहे 
कडु, बात कफ स्तंभक सथा न्रणबिनाशक , हे | 
'बैं० निघ० द्रृच्य० गु० | ; 


> 


अरणयतमाल 


7 | ७७०५५५२१०१५07 च तमाल-हिं० 
र फुल, बन तन्वाकू, गोदड़ 


अरण्य-तस्वाकू-पु० ) 
तम्बाकू, वनतमाल, वनज ताम्रकूट । ग्रेट सुलोन 
(७७६४ mullein), झुन्लीन(ओu)lein) 
इ'० | बबेस्कम्‌ थेप ( \/67045000 
Tha. 9805, 77777) छे० | वोइ लॉन ब्लेक 
(Bouillon b।2८०)मोज्ञीनी (Molur:0) 
-श्रां० । बूलरफूल, भूम के धूम; वन तम्वाकू, 
फर स्‌ सङ, पङ्गयोर, कडण्ड, फूं टर, खगोंरा, खखं- 
झुआर, स्पिनखरुआर, गुरगन्ना, करथी, रावन्दु- 
चीनी, किस्प्री-पं० | अदानुवहुब्प ( रीछ कणे ), 
माहीजह,रज ( मत्स्यविष ), सिक्र'नुलू हुत 
(मत्स्य शूकरान ) लबोदतुलूवेदा ( श्वेत चुप ) 
झर बुसीर-झ० । माहीजह रह, बुसोर-फा० 
. ( इख्ति० )। ऱ 

ग कटुकी वग 

(१.० ScrophulaRineos)," 

उत्पत्ति स्थान-शोतोष्ण हिमाज्ञय, काश्मीर 
से भूठान पयंन्त, यूरूप ( ब्रिटेन से पश्चिसात्व ) 
संयुक्त राज्य (076९0 ३६१४९8 ), 

इतिहास--ऐसा प्रतोत्त होता है कि चिकि- 
स्साशास्त के संस्कृत लेखकों ने उक्क पोघे का 
यणन नहीं किया हे । अरब नित्राक्षी अदानुदू- 
दुष्य, माहीजह रज तथ; सीकराजुलू-हुत आदि 
नामो से उक्त पौधे का वर्णन करते हैं | छवा दीन 
अरबी ( भाषा ) सें इसे लबीदतुल वेदा वा 
बुसीर कहते हैं | 

सुक्षीन (\॥]]67) का फारसी नाम माहीं- 
जह.रह तथा छुसोर हैं, इस्तियारात में हाजी 
जैन ने इसका स्पष्ट वन किया हे। | 

वानस्पतिक-विवरण--पन्न, सूज्न-पत्र 
से १८ इंच खस्ने, प्रकारड ( घड ) पत्र झायता- 
कार, उथ्वंपत्र छोटे नुकीले, डंठल रहित ( इन्त 
श्रन्य ) न्यूनाधिक दुष्ट्राकार ( लहरदार ) तथा 
सफेदी मायल चमकीले ( स्वेताम ) एवं कोमल 
रोमों से घनाच्द्ादित होते हैं । स्वाद-लुआबी 
कु कुछ तिङ्ग, गंध ताजा होने पर यह वात दूर 
होज्ञाती है | रे ठ 


५४२ 


अरण्य 


जञ 32... पपॉपॉपॅपॉप्प्पपा ऱ्या पॉलसट 
ooo 


. राक्ष-१, ००१), सूचम मात्रा में 


: ५, ३०0/0 और अस्म १२६० प्रतिश 
होता ह | ( एडांह्फ ) झौपघ ( drug ) | 


इसके पुष्प ६ से न | 


लगे होते हैं । केबल पुष्पाभ्यन्तर योक | 
दुल ) एक त्रिचत किए जाते है | इसको बे 


(ब्य स) १]२ से 4 इंच तथा 
है | दल. चमकीले. पीत वर्ण कि शब्दे 
से सुफेदी सायज्ञ पीत थोर मोहरे. वी 
सायक्ञ नोले ), पञ्च खण्ड युक, उध्वं ष 
चिकना और अघः भाग जोम रा होता है रड; 
तन्तु गर्भकेरार की नली से लगें होते है। ल 
से ऊपर के तीन ऊणींय तथा नीचे के दो बे 
आर चिकने होते हैं । स्वाद--लुअ'बो भौर 
कुछ तिङ्ग होता है । हाजी जेन इसके पुष झो 
नीखगू बतलाते हैं जो चर्बेस्कम्‌ उज्ञेटेस्या ( ४, ४ 
Blabba7ia.) प्रवीत्त होता है। पुरष 
(0705700) के साथ इसके पुष्प की गंध 
की तुलना की गई है बीज ६/२४ -इञ्च मे, 
गावदुमी ( शु डाकार ), अत्यन्त; कड़े जिका 
चूणं करना अति कडिन हे, .करीव करीब गंध 
रहित होते हैं | स्वाद कुछ कुछ चरपरा होता है। 
' रसायनिक संगठनं--पुप्प में एक परार का 
पोत उड़नशील तेल, वसामय म्ल, स्वत 
सेव वा स्फुरिकास्न्र, चूर स्फुरेत तथा चूण मलेन 
( Malate of ]im0 ), ऐसीटेट फ 
पोठास, रंवा न॑ बनने योंग्य शकरा, निर्यात, 


हरिन्सूरि ( हरियाळी ) और एंक पीत. राप 


रक्षक यादि पदार्थ होते हैं । ( मोरिन ) ` 
पत्न में रसायनिक विश्लेषण द्वारा ०, ८०) 
स्फटिकबत मोम, उड़नशील तैल के कर्डे व्हि 
इंथरविज्ञेय राल ०,- ७८०७: ईथर में अंधे 
किंतु विशुद्ध मचसार ' ( ऐलकोइंल) में ` हेर 
में कपायीन) एर 


तिक्र सत्व, शकरा, लुद्याव इत्यादि, अ 
तत 


अंगूरी शकर, 


हब १६०६0/0 रीन ( च १! 


के समान कार्वोज (&r00h] 02% 


'७६0]0 ग्लूकोज ( मध्च्रोज ) ४४४८० |० है 


(शककरौज ) १९ २३0/0 आता १६ 7. 
भस्म ४' ११ ०|० सेल्युलोज ( काप्ठोज Et 


वस्म 
र बगीन (कणन) अहि ३0 न्न और लिग्नीन ( काष्टीन ) आदि 


थं होते है | . 
"6 ोगांश-चुप ( अर्थात्‌ मूल पन्न, पुष्प 


बीज ) 
'औषध-निर्मोण-पत्र--१ से;४ङ,'म । 
' तरलं सत्व--( पत्र वा पुष्प द्वारा अस्तुत ) 
१ से ४ फ्लु० डा० | ९ 
. प्रभाव--पत्र वेदनाशामक, आक्षेपहर, स्थि- 
-ताजनक है | सूंत्रल, स्दुवाजनक, खुआवी और 
सूष्म निद्राजनक ह । ` 
 „ इपयोग--सुसलमान चिकित्सक इसे त्रितीय 
' इत्षार्में उष्ण वे रूच मानते हैं, और विरेचन के 
साथ इसे आमवात तथा संधिबात में देते हैं । 
दोसक्रीकूस ने इंसके कई भेदोंका चरणन किया 
' है। इसे कास तथा अतिसार में लाभदायक 
और वाह्य रूप से सुदुता जनक, बतलाते हें । 
इसकी एक जाति से लेस्प की बत्ती बनाई जाती 
थी। एसा प्रतीत होता हे कि अरब तथा फ़ारस 
तिब्रासी सुलीन के निद्राजनक ( मत्स्य के लिए) 
. बिप प्रभाव से भल्ली भाँति परिचित थे | 
डाक्टर रटयुबट-के मतानुसार इसकी जड़ 
उत्त भारत मेंउबरघ्न रूष से उपयोग में 
ग्राती हे | 
यूरुष में मुक्नोन चिरकाळसे पशुओं के फुफ्फुस 
. रोगों के किए प्रसिद्ध गरात फर चुका है | इसी 
हेतु इसे काऊज लङ्गवठं (0087 ।7 
। 07४ ) अर्थात्‌ गो-फुफ्फुस-तृण कहते हैं। 
चमनी में चूहों बो #गाने के दिये इस पौधे को 
«अर को कोरियों ( खातो ) में रखते हैं ।-आरम्भ 


में इसके ड ठत को मशाल रूपसे ब्यवहारमें लाते - 


घे इस कारण उक्त पौधे का, फ्रांस में सिरी 
यै नाट्री डमी (Ciorge 0७ notreDa- 
7९) तथा फ्ज्लोर.डी आंड शैण्डेलिअर(र]607 

de grand chandeliere ) और इङ्ग- 


क्ीनजिःजयजनधीणय--_-_-_ब_न--_तततत तन ली लीन नननी-नीननीय _तनीनीनीनीनीत..]क्‍हक्‍€:॒ुँव ₹नन्‍द-ऋ92  सफफससफफक्‍ ससकओशफमकआकककक%ऋ कओ:$सफसस स < फ 5 फ उसउअसपसससकसफ रन SS o6:. 


सेड सें हाई रेपर ( छ ६९० ) नाम |. 


इ गया | 
इसके पत्र तथा एप्प स्निग्धवाजनक, . मूत्रल, 


+ (मैं सदप्रशमन ओर भाक्षेपहर हे. तथा .विरकाळ |: . 


अरण्यतम्धाक 
"से अतिसार एवं फुफ्फुस रोगों में व्यवहृत 
होते आ रहे हैं| फंस में इसके पुपष्ष का शीत 
कंपाय मूत्रल रूप से तथा पन्न क! प्रक्षेप स्नेह- 
जनक. रूप से यवहार में आता हे। चीज को 
निद्राजनक वतलाया .जाता हे और कहा जाता हे 
कि रवास तथा शिश्बाक्षेप - ( [787 ४7]6- 
C०० ४]ऽ।078) में इसका उपयोग किया 
गया हैं | डॉक्टर . एफ० _ जे७ बो० किनलेन 
( १८८३ ) ने आयरलैंड में इसके पत्र को दुग्ध 
में उवाल कर च्षयजन्य कास तथो अतिसार के 
सुख्य औपधीय उपयोग की झोर ध्यान दिया |. 
“उन्होंने वतकषाया (कि .वार्गो सें उक्त. पौधे को 
यिस्तृत कृषि की जातो है, उनका दावा है कि 


` इसमें कांडलिबरआंइल ( कांड मत्स्य यकृत्तेल ) 


समान शरारभारवद्ध क तथा रोगनिवारक गुण 
हा 
'इसकी जड़ ज्वरध्न रूप से दी जाती है । 
इसके बीज कामोत्तेजक है । इसके पत्ते को रगड़ 
कर उसमें तेल सम्मिलित कर तथा उसे गमे 
करके शोथ युक़् स्थानों पर गाते हैं, सुट्टी अर 
इसके पन्न को १ पाहेट ( १० छुटांक ) गोदुग्ड 
में यहां तक उवाले कि अद्ध पाइंट ( ५ छुरांक ) 
दुग्ध शेष रहजाए । तदुनन्तर इसे छानकर शाकेरा 
सम्मिलित कर सोते समय सेवन करे । इससे 
कास होती हे तथा वेदना ओर चोअ दूर होते. 
है। इ ° से० मे० । 
डाक्टर स्टयुवठ के कथनानुसार इसको 
रेवन्दचीनी भी कहते हैं | यह इस फ़ारण हे कि 
कसी रेबन्दचीनी सें इसका मिश्रण करते भे। ठ 
गोरांड-डिलिटेलिस में करी कभी इसका तथा. 
अन्य पोधोंका मिश्रण करते हैं । दत्त महोदय 
चरणन करते हैं कि देशी लोग इसे श्वास तथा | 
फुफ्फुस रोगाँ सें वतंते है और यह कि इसमें 
` तमाह्षवत्‌ ( ताम्रकूट अर्थात्‌ तस्वाकू वत्‌ ) निद्रा 
जनक गुण है। बीज कामोदीपक ख्याल किए 
जाते हैं । 
यूरुप तथा अमरीका के संयुङ्कराज्य में एक 
“समय रिनग्घताजनक वा सृदुताकारक रूप से 


„7. शुलसी |. यह दो.प्रकार की 


¬” “तुलसी ।.गुण--ज़ंगली. तु 


<अररंडतुलसी 


. ही नहीं; अपितु विकित्सकगणी से भो बहुत 
मान्यः था ॥ प्रतिश्याय तथा अतिसार की 
:चिकित्सा में इसका अन्तः और अशे में वाह 
( प्रक्षेप रूप ले) उपयोग किया जाता था | 
(बेद) ` ` 
यह यच्मा की सूरबवान औषध हे तथा यह 
रात्रिस्वेद को रोकती, कास को कम करती और 
आंत्र शेथिल्य को ठीक करती है। एक झाउंख 
` (` २॥ तो० ) इसके पन्न को एक पाइण्ट ( १० 
_ छुटोंक ) दुग्ध में उचा कर दिन में दो वार 

उ पयोग करने से य श्वासावरोध को दूर करता 

हैँ। ( बेट ) 
` ` यह सून्रावयवस्थ छोभ तथा ्रदाह प्रतिश्याय 

और अतिसार में लामदायक हे | श्वास रोग 
, में इसके शुष्क पत्र को हुक्का पर.पीते हैं अथवा 
इंसका सिगरेट उपयोग में लाते हें।]. | 
= डॉक्टरकिन लेणड के चिकित्सालय. विषयक 
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पृ ४ . से'पूर्वे प्रयोग करने से मुलीन में कॉड लिबर 
` ` "झांइलल ( कोदमत्ण्य यङ्स्तेल्ल ) की भ्रपेत्षा अधिक 


_ तथा रंशन कोमिस (8587 koumiss) 
के तुर्य शरीरभारवळ क एबं रोरानिवारक शङ्कि 
है। (२) उरःचतावस्था में यह कास छो 
चहुत कम करता हैं | (३) यच्सीयातिसार 
कह पूर्णतः प्रतिवन्धित हो जाता है | ( 4 ) इसका 
ः भष्म के रात्रिस्वेद पर कोई सशक्र प्रभाव नहीं 
. या | अस्तु उसका धस्त्रीन ( ऐंट्रोपेन )से 
__ सामना करना चाहिए | पी ० बी० एम० | 
;- अरणडःतुलसो-स०. क्षी०. वनतुछ्सी 
- >>. (Ocimum Gratissimum): काक्षा- 
*  (वाचशी-हिं० . |“ राणतुदस-मह०. ।. वेऊयन्ती 
हस्व ( छोडी ) तुळसी और (२ ) दोघं (वदो) 


स्तोः सुगन्धयुक्र 
कट है तथा बात चम दोप , उच, 


७ 


अ हबका वन्य 0 गम इसके घने ठर्णीय पन्न का केवल शुह॑ ओषध सें | 


7 केष्ण: तुलसी, | 
होतो. हन १) |: न 


बिस शौर बिषनाशक. | 


है छोरी जंगली तुलसो कडु, 

कारक, दीपन, हृदय को 

पित्तकारक एबं रूच है तथा कडू, विष, 

और ज्वरनाशक हे एवं वात कृसि, कफ स 

रक्रदोब नाशक है बीज-दाह तथा र 

ब० निघ० द शु०। ` गुह 

अरण्य त्रपुसकः-सं० पु० वन्य द 

(Wild cucumber) आ | 
चं० गोंड शेदनी-सहइ० बेर निघ० | र क | 

अरण्य त्रपुसी-सं० खो० ( १ ) इन्द्रवारुण र. 

यन, राखाल शशां-बं० (07६7]]३. 00, प 
ocynthis) , महाकाललता, लाल, (का 

इन्द्रायन माकालफल-बं ९ (77।0॥ 08४7}, 

es Palmata,) चे० निघ अपरमा० वि, | 

नस्य । 

अरण्य द्मनः-सं० पु० वनः दुवन- वृद्त,. वमर 

अफ्रसन्तीन भेद (Artemoesia Sivers. 

80६) के० ।, £ | 

अरण्य(ज)द्राच्ञा-सं० . खी०जंगल् दाख, मषा, 

, जुबीबुजवल--अ॒ । (Delphinium ४8]. 
०9३६7४) ळे० स्टै फिसेग्रीई सेमिना (86 
phesag?ie semina) क्ले० | 

अरण्य घान्यम्‌- सं० ङ्री० नीवार उद्विधान-ई | 

देबभात-अह० (\/7\4 ४९६१ ०£ 07} | 

८8, 88६४8) रा० नि० च० ३६ | 

अरण्य घेनु:-स० घु० बन गाय, जंगली गग! 

"(एव cow) 

अरण्य-नील सत्व-हिं० पु० जंगली नोढक म 

बैप्टिसीनस्‌ (38.४78777)-चे° वैर | 

"न ० जो राई-6/ | 

(Ba४87)-इ० जोहर नीले सह. 

उछ | मर | 

नांट आंफ़िशल 

( Not Oflicial ) 


उत्पत्ति.स्थान-संयुक्त राज्य अर 

एक साँति के जंगली नोल के पौधे र 
हें: जिनका बानस्पतिक नाम १२ 0 | 
Fit) ) | 


दोरिया ( Baia i०४0 


| को वलण: ५४ 
| FE जर भाषा में वाइल.ड इपिडगों (श]- 
Id Indigo) अर्थात्‌ बन्य ( अरण्य ) नील ` 

है। उनमें (जड) से दो सत्व प्राप्त 
हते हैं, जिनमें से एक वह है जिसका यहां वर्णन 


हो रहा है। द 
ज्क्षण--यद एक प्रकार का धूसर वण का 

हैओ जल में तो अविद्य परन्तु मद्यसार 
मैं बिल्ेय होता है । 

मान्ना--१ से ९ येन ( ० द से '३) याम 
` ठिका ( या चूणे ) रूप में वरतं । 

टिंकचूरा बेप्टिसीई ( Tinotura Bas 
79४० ) टिंकचर अफ़ बप्टसीन (Tin 
‘oture of Baptisin) सुनाहू -नीज्ज 
वरी-अु० तश्नफ्तीन नीड सदूगाई-फ्रा० । 
मात्रा-२ से ३० मिनिभ=( ३ से २ घन 
इतांशमीदर ) । 

प्रभाव तथा उपयोग--थोड़ी मात्रा में कोष्ठ 
सृदुकारी रूप से पुरातन विष्टम्म ( मलावरोध ) 
में देते हैं । अधिक सान्रा में बिरेचक ओर बासक | . 
_ है यह यकृदोत्तेजक एबं आमाशय विकार करने 
बाला हे । | 
| प्रणय पल्ञाण्डुः-सं० घु० चन जाति पक्षाँडु, 
जंगली प्याज, कॉदा चन पेयाज-चं ( 50/]]8” 
Indi ) अन्नि० । 

गुणसूत्र बिरेचक, श्केष्मध्न, आति उग्र 
अधिक सान्ना में देने पर वान्तिकारक तथा मल- 
भेदक है और विष के समान मनुष्य को मार 
हालता हे, शोथ, श्वास, कास तथा मूत्रसंग 
( मून्नावरोध ) को दशा में यह प्रयुक्त होता हे, 
| _ भन्नि० देखो-वन पल्लाणडुः ! 
| भरण्य पिप्पल्ली-सं० खरो वन पिप्पक्षी नामक 
हुप, बन पीपक्ष [वन विपुल-वं० (960°\/87- 
| ०७७७७) रा० नि० व° ६ | 
| भरण्य पु (पो) दीना-हिं० ५० जंगली दीना 
(चनी) हासा-झ० पुदीना कोही-फ़ा० ॥/ 0 
thy me ( Thymus Vulgaris or 
| |. Sorpyilum, Zinn) . 
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अरण्य मदनमस्त पुष्प-दहिं० पु० सिंकास. ससिं- 


अरय भे्दनमंस्त:पुध्पं 


नेलिस (Oyoas Ciroinalis, Linn. 
Syrs. 0. Inermnes.) -जंगल्ली मदनमस्त 
का फूत्न बजर चडु-बम्व० पहाड़ी मदनमस्त ` 
का फूल-द० आमूदेसामोटपन-गो०मदन कामेशुर- 
प्पू, काममूपू, कामप्पू, चनंग काय-ता० मदन 
सस्तु, रान, गुवा, मदन,कामाची ते० सांत्ञाब री 
खुपारी-मह० रिन यदम, टोडुपन, पुन्थकाय- 
मक्षय० सुदंर वर० मदू गस्स -सि० । 
(N. 0. (४४८००००८०९) 7 
उत्पत्ति-स्थान--माावार तट पशि चम मद्‌- 
रास को शुष्क पहाडियां। ५ 
` भ्रयोगांश--पौष्टिक पन्न ( ब्रेक टस ) गुठली 


” सथा काण्ड | 


वानरपतिक-दिवरण--वाजार में विकने 
बांले पौष्पिकपन्र भाल्या के शिर के शकल के दो 
इच्च क्ञस्वे तथा आघ इज चोडे और एष्ठकी ओर 
घूसरपीत धणं के कोमल सूचम रोगों से झयाच्छा- 
दित होते हैं। प्रत्येक छिलके के वाझ ऊध्वंकोण 
से एक सूआकार अन्तः वक्र विन्दु निकलता हे । 
जबकि कोण प्रथम प्रथम प्रगट होता है तो वे 
अनज्ञास के अङ्कुर के समान वहुल निकट निकट 
चापित रहते हैं. परन्तु उपो ज्यों उसको अवस्था 
झधिक होता है त्यॉ त्यो वे एक दूसरे से भिन्न , 
होते जाते हैं | इनमें कोई तन्तु नहीं रोता छिलके 
का अन्तस्तल्ल पराग कोष (ऐन्थर) द्वारा पूर्णरूप 
से आच्छादित होता है, पराग कोष (ऐन्थर) एक 
सेलीय द्विकपाट युक्र शिखरके इदं गिढे खुला हुआ 
होता हे, जिससे पराग विसर्जित हुआ करता हैं 
सज़ा में पाये जाने बाळे श्वेतसार को अणु 
चीक्षण द्वारा परीक्षा करने पर.यह सागूके समान 
होता है । : 

रासायनिक-संगठन(या संयोगे अवयव)-- 
पोल्पिकपत्र तथा स्वचा में अधिक परिमाण में 
अल्व्युमेनीय चा लुझावदार पदाथ जो जल म 
क्षयशील्न होते हें शुष्क रूप में पाये जाते हैं । 
परन्तु इसमें कोई क्षारोष वा अन्य ऐसे सर३ नहीं 
पाये जाते जो इसके प्रसिद्ध भदक.रो. भाव के 


अरश्यैम लिका ' “` 


हेतु सिद्धं ड ख त ह हण का. ० थ मकनन मेख तीरा के समान पँक 
, निर्यास ' तथां ˆ एंक ` प्रकार का .साणू या प्रकांड 


तथा अस्थि द्वाश  निर्मितेआटा जिसकी. मालाबार 
में इन्दुम पोंदी ४ कहते दे; पाये जाते हैं । 

प्रभाव तथा उपयोगा-नर प्रौड्पिकपन्र (कोष) 
दत्तिण- भारतवर्ष . में मादक रूप से, उपयोग में 


आते हैं.। इनमें उनपर . रहने वाले कोटाणओं | 


। ये उत्तजक 


तामिल भाषा में भदू ,काम-पु अर्थात्‌ कामपुष्पं 
शब्द से भ्रभिहित करते हैं । अरश्य-मदन मस्त 
पुष्प के पोष्पिकपन्न (ब्रेकट स) को अन्य दर्व्यो के 


साथ चूणित कर. इससे कामोद्दीप भोदक प्रस्तुत |" 


किये जाते हैं । इस वृक्तके कांड तथा गुठली दारा 
झाटा प्रस्तुत किया जाता हैं मान्नाबार इस 


की गुठलियों को एकत्रित कर मास पयंत धूप में 


सु खाते दे, तदनन्तर इसे खल में कूटकर आरा 
बनाते हैं. जिसको इंदुम पोदी'' कहते हैं | यह 
(02790४3) के भाटे से श्रेष्ठ, किन्तु चावल 
से मिम्नकऋोटि का होता हे और इसे पहाड़ी जा- 
तियाँ तथा र धंनलोग खाते हैं, बिशेषकर जुलाई 
से सितम्बर मास तक. जबकि चावल कम होता 
है ओर उनके नाश. होनेका भय रहता है, प्राय 


सागू में इ सका मिश्रण किया जाता है र्‌हीडी | 


११७९९७) के वर्णनानुसार फलान्वित कोण 
(९०१०) की. युङ्दिसु कटि पर लगाने से 
*बक्कशोथ विषयक शूल दूर. होता है फ़ा० इं० ३ 
भ'०; ह सेः से | - 


नःट--“मदनमस्त” (A707 8 0- 


(07६ ७४४७३ ए३:- 3.) तथा 'मदनमस्त |` ˆ 


'कासाड़,, नासःकी + दो और वमस्पतिया हैं जो 


` पूवं कथित वनस्पलियोंः से नाम सादश्यता रखने |. `; 


पर'भो. दो सरवेथा +सिन्न “मित्र :ओपषधि हैं| स० 
"फा०'ह ८ 'इनकेशकिये यथास्थान देखो | 


झरणंयम ज्षिका-सं० खी वन महिका इंस, मच्छुड़ 


५8६ ` अ 


. ४४ हिणः डॉश, न | 


“अरण्य सुदूगा-सं०` स्त्री: सुन्रपय 
“अरण्ये मेथी-सं० र्री० वन _सेथिका 


- अरण्य रज़नी-सं० खछी० दनहरिद्ा, जंग ह 


अरण्य. वाताद्‌-सं० ७० (३) बीज जंगली वाद 
-... ,हिं०, द०..हिडनो कापूंश बाइ टिएना 000 


ै :].जञे० जंगूल आमण्ड (थे प४]९ Almond) |: 


- ~इ° ॥शा०:₹० | 
अरण्य सुदूगः-स० 'पु० ' चनसुनग 
ने 
४ चोड सुंग-वं० ] (२58505 प स | 
8 ¢) रा? नि० व० Ho, 


¡ पेन षन 


भुगांनि-चें5 '( P'३४९७०।०४ गुण 


शाह) रा० नि० ब ३ | 
ष 

जंगली मेथी बन' सेति-व० शाप के ष 

(See-Vanamethi) चेरनिध०| 


बन इलुदु बं० राण इलद-मह० । (000५ 
ma AromatiCa) No निघ० | 

अरणयलद्मी-सं० ख्री वन लच्मी समा एइ | 
अरण्य कदळी, जंगली केला (\ild Plan. 
taib (Musa Paradisiaca) 


carpus Wightiana, Blume). 
_आयनेब्रिश्रंश ( H. rnebrians, Will.) 


इं० नोरडि सुत्त एटी. ता नारडि सुत्त है | 
.. ; कड-ववथ कोटो-मह० - तमन मरवेत्ति मब स | 
. केछुन भकूलू-सिं० वोष्टो,-यो बोटी वसव त्ब |` 
. -जंगली . वांदाम. का. तैल-द०..। गीरडि ष |, 
,प्णणेय--नीरड़ि विकतुलु-नूने-ते0 ! 
छुष्ठबेरीः वाः चांलमूगरा;बा 
( N.O..Biinede: ) 
उत्पत्ति म्थान---पड्चिम '; प्रायद्रीप) १ 
* होंकणसे:टाचनकोर प्रयंपत, मालदार १ द 
भारत के कुछ अन्य, भाग |. , ..; 
इतिहास--उक्क वृक्ष, के;.इंतिदास के 
; ० गो, कुछ इमे, ज्ञात. वह यद हे किप॑ शॉ 
„ तट... पर, (यह , कतिपयः हटीलं त्रो 
ओऔषध रूप से ..चिरकाल से ri ब्ौ९ |. 
है तथा निर्धन जाति.के लोग जणी | 


पीय OES GAR 777_____-+- हेदु इसका तेल निकालंते हैं | 
इमाँक ) 

। ` त्रानस्पतिक -विवरण-_ इ सका फल गोला 
हर सेव के आकार का होता. है,. जिसके 

"दपर एक - खु द्या साटा घूसर रंग का 
द्विला: होता है, जो वाहर को, ओर काकवत्‌ 
प्वौर भीतर से काप्ठीय . होता हे जिस पर वृह- 

इबुंद जरित होते हैं-पर. किसी किसी ब्त 


ज्वर इं० लरवे,ग्राधाइं० चौड़े और इसे ४६० 
मोटे साम्रान्यतः विषम अडाकार कभी कभी अडा- 
छार या आयताकार होते हैं और जिनके ऊपर का 
"रा नीचे को अपेक्षा अधिक नोकीला होता है | 
बीज अएप शवेतमेजां ' में रेखे' रहते और | 


हैं मजा को : खुरचः कर एथक्‌ 5 करने ˆ पर' वीज- 


खू छिुक्ी , नजिकाकार...धरियो.से युक्त दीख 
पढ़ता हे उभार स्पष्ट व्यक्त नही. होते (लके के 
संतर भरपूर तीय .अर्च्युसेन्‌ होता है,: जिसमें 
चांब्रमूगरा के समात्त दा. वृह दू स्पष्ट! हृदाकार 
ग्रोच ज्तों से युक्र प्रज्नीय़ -दोज :होते हैं.। ताजी 
अस्था में अरव्युमेन का-वर्ण श्वेत,. किन्तु: शुष्क 
' हेने पर गर्भीर धूसर, बण, फा, हो, जाता हे । 
कषी गंध, चालसू'गरा,के ससान द्वोती.हे । 
शैदीन शरीफ़ , के: मतांुस।र.. यह गन्धरहित 
पषा इछ कुु वत्तादवत्‌ निर्मल. मधुर, स्वादयुक्र 
ता है परस्परिक दबाव के कारण.. प्रायः ये 
म हो जाते, हे. इरके ,बीज:चालमृ्‌ गरा के 
* न होते हैं परन्तु आकार: सें छोटे. तथा 
|| अरे होते हे डिन कस्म्राइ की समू .घारियाँ 
९. चालसू गरा. में यह-बात- नहीं होती । 
| २ वीज चिकने शोर झआाकारसें.इससे दुगुने 
| होते हैं। क 
a रचना-बोज बांह्मत्वकः तथा. अल्व्यु 
(दर्शक. द्वारा परोक्षा. करने पर ये 
ऐप बोजवत पाये जाते हैं. .... 


Fs 


पतले वाह्मत्वक से  भज़ बूती' के साथ चिपके रहते | 


5४४७ 


उ भवु'दशून्य -फल भी. :होते . हैं इसके भीतर 
१० से २० अधिक. कोणाकार चीज जो करीब: 


बहितवळू-का वाहा“ खुरदरा. और-लस्वाई की । 
` „ वस्तु की नही. वोजं ढो. अपे हा, तेळ अधिक 


प ,. अभ्यग करते हे. प्रक्षेप . वा 
में इसका वाह्यं उपयोगहोता हे ,. , 


* अरण्यचाताद 


रासायनिक संगठन--बोज में लगभग 
४४०/०स्थिर तेज होता है, जो गंध या स्वाद में 
चालमूगरा-' तैज्ञ -के? समान: होता है| तेल में 
चालमू्िकाम्ल ` तथा ;. डिडनोकार्पिकासज्ञ ` और 
किंचिन मात्रा से; पामिटिक एसिड होता है। 
उपयुक्क दोनो ग्रस्लल: स्फरि शीय होते हैं । 
प्रयोगांश--बीज तथा तेल्ष | 
इन्द्रियव्यापारिक्र: काय-परिवर्तक, चस्य, 
स्थानिक उत्तेजक;,(. मा2. श० ), पराश्रयी 


. कीथ्ध्न बीज शोधक हे । 


आषध-निमाए-झघ्र्धय उपयोग और 
इनकी प्रतिनिधिः, स्व॒रूप: युरूपीय . द्रव्य चांख 
सुगराके बोझ आर तेल. । 
: , सात्रा-तेर १४ वूःद्‌ से. २ दू'म .पयंन्त 
(१२ पलुइड डाम.) . ,अथबा - आमाशयपूर्ति 
पर्यन्त बीज क्रमशः इन्हें १५ भेन ( ७॥ रत्ती ) 


` से.२ डूम तक बढायें। अन्त रूप से बीज 


का चत्रांकर केबल रसको निगल॑ पर सम्पूर्ण 


टी ०० चाळमूगरा तेल की उत्तस.. प्रतिनिधि है। 


पूर्ण लाभ हेतु इसका पूर्ण औषधोय मान्ना में 


..... उपयोग. करना चाहिये | | 


नोट- क्योंकि यह . बहुत, _स३रप, ` मूल्य की 
चस्तु ह. अंस्तु अकेले हा विना किसी अन्य सेक्षके 


,.. सम्मेजन में इसका वहिरप्रयोग करना चाहिये । 
` _ उपयोग-खसू' (तर ; खुजळी)तथा बिस्फोटक 
आदि त्वग्रोगोमे इसर चरावर कानन एर णड तेल 


( Jatropha curcas.0il.) मिश्रित. ` 
फर उसमें गंधक. २ भाग, कपूर, याचया भाग 
तथा नीबू का रस १० भाग, योजिंत कर इसका 
इमलसन रूप 


शिरोदग्ध बण, में,..इ सका सेल तथा चूने का ; 


_ पानी समान भाग:से:ग्रलेप रूपसे.उपयोग सें 
„आते हैं । डायमाँक ६ „ 


यह आमबात शिएयक. वेदना | को, शसन करता 
है और इसे स्वररोगों, में«बरतते. है, असमें.च्ञारीय 


i 


FR ___ ` -=क्यर य नरर 


7 जिल्र्मे मात्रा ३० वा ७० बंद हेज 
किसी रोगी को चोज को गिरी पिस्ता ह 
केल तेल, सोंठ, तथा रुद तत ke 
. निर्मित लड भो दिया गया , इसका ) 
बू'दु की मात्रा में कल्लेवा से १ घंटा स 
पाक २० ग्रेन ( १० रत्ती ) की बड ये 
छाक में दिया गया । इस प्रागुक़् शे 
पूब विशुद्ध विचुरित जयपाल बीज का ब 
१० दिबस पर्यन्त रेचन दिया राया | 
चिकित्सा के अतिरिक्ष किसी छिसी रोपी हे । 
` सप्ताह में २ चार खोडियमहाइडूनोडपेएयो 
( ९ घन शतांश सीटर ) का त्वस्थ इना 
क्रिया गया | > i 


आरण्य वाताद्‌ 


` के साथ मिलाकर इसे चिद्रधि चछुदत 


: „ तथा अन्य क्तदो पर लगाते हें । रहीडी 


| दावनकोर में आधे चाय के चम्मच अर की 


*: मात्रा सें इसे कुष्ट रोगों में देते हैं ओर एरस्ड की | 
गिरी तथा चिके साथ कुचल कर खुजली में 


इसे ओषध रूप से उपयोग में लाते हें | “ 
( डायमांक ) 


5. यद्यपि १५ बूंद से २ डूम की मात्रा में कष्ठ 
छ अद्जञिक् प्रकार के स्वगरोग उपदंश की द्वतीय 
. कक्षा और पुरातन आमवात में इसका अंतः 
3 जोग होता हे तथापि इसके उपयोग में अत्यन्त 
. ¦ - दादघानोकी आवश्यकता होती है कहा जातांह कि 
यह झ्रामाशय तथा न्त्र होमक हे क्योंकि कति- 
कई; दय दशाओं सें इसके उपयोग से बमन व रेचक 
: : आने लगते हैं | (वेट). व 


८०८०००१०७९ ९०९१७७ nnn eee oman 


परिणास निम्न हुआ्मा-“जो कुछ में ने देवा सम 
सन्दे नहीं :किं अरण्यवाताद (प, [७ | 


oe ~ 


“नी 


:.. मरा से &ष्ठतर अनुमान किया जाता है इसकी 


इसका तेल कुष्ट के लिये न्यारा तथा चोल 


_ मात्रा € बू'द से क्रमशः बढाकर ३० बूद पर्यन्त 


of हे कुष्ट में मसांतरीय वा शिरान्तः अन्तः्हेप 
८ द्वारा भो इसे प्रयुक्र करते हैं इंथिलेस्ट्स के 


के र -_ मांसांतरीय बा इसके लक्षण (चाळसूग्रिक तथा 
हाइड नोकापिकाम्ल) के. शिंरान्तरीय अन्तः क्षेपों 


` के सबोत्तम परिमाथ इृष्टगोघर होते हैं इससे 
लेप्रा वेसिलाई (कुष्ट के जीवाणु) और ग्रन्गियों 
.. (अ०१ए)९३) का अन्त हो जाता है । 


(चक्रवर्ती) 


 डःक्टा एम० सी० दोमनदेशी औषध विषयक 


_ मद्रास समाचारमें जो अभी हाली में प्रकाशित 


हुआ हे. एक पुरातन कुष्ठ रोगी का उल्लेख 


“ करते हैं, कि उसे उक्त तेल के. अंतः (सुख 
,: दारा एव स्वकस्थ ( अन्तःक्षेप ) प्रयोग से 
(रोग की विभिन्न अवस्थां चा भेदो- 


स्णशाजञला, मिश्रग्रंथि युक्र तथा चतन इत्यादि 


= अ) अत्यन्त झाम हुआ । २ बूद्‌ उक्क ते 
क्र तेल 
तथा उतना ही पिर्थांस बसा ( 7६078 


£2६ ) इन दोनों को मिल्याकर तथा. एक एक 


ग र “बूंद देनिक तेल को मात्रा बढ़ाते हुए उक्र मिण 
४० का इस समय पर्यन्त मासांतर अम्तःकुप करें 
] >t) 


* दायक एव उपयुक्त पाया गायां । उनकी १. 


पर उक्त तेज़ का. थ 


9४७78) कुष्ठ की घृग्यायुक्र दशाह्रों के सुपाते 
के लिये एक शङ्ीमान औषध है ।” 


कलकत्ता के वेज्ञानिक शन्वेपक शक 
सुधामय घोश अक्टूचर मास सन्‌ १६२ ॥ 
के इण्डियन जर्नल आफ मेडिकल रीसदं य 
लिखते हैं कि कुष्ठ की चिकित्सा में हाणे 
कार्पिकार्ख का सोडियम साएट अत्यन्त ए 


00868) द्वारा प्राप्त तैल, 'चाळसूगा 
अपेक्षा अधिक सुलभ है | 
तुलना करने पर ४-४ प्रतिशत के त्या 
उनमें अधिक (१० प्रतिशत) हाइइगोक | 
वर्तमान होता! है । अस्तु, मित्य दी 
से कुष्ट चिकित्सा में उनका उपयोग त. 
होता है यचमा, छिँजका ॐ ह| 
माञ के अथय, इले स्वगे ५) ह 
रक्रा मायुक्र निस्फोटक ( LISD 4 र 
(Pruri४०) तथा ब | हु | 


7 ज्ञावोमें 
( पूठिगंघ युक्त ) की 


न हु १. 
पश्चात योत्ति शोधन रू ' व । 


! | द पिच हारी करते हे | 
क्रत महाराज स्वरचित सुश्रत संहिता 
र मक प्रामाणिक संस्कृत ग्रंथ में लिखते हैं कि 
। दट रोग में खदिर क्वाथ चाँबल्लमृगरा तेल के 
"सेवन करने से इसकी गुणदायक शक्ति अधिक 
+ हो जाती है । यदि यह सत्य है तो चालमूप्रि 
, म्ल खदिरो (०४७७८४०)) के , साथ, जों 
- उसका प्रभावात्मक सत्व है, सम्मिलित कर 
. परीता की जा सकती है । कहा जाता है कि 
डॉक्टर उन्न (0००३) ने पाइरोगयळोल का 
"जो खदिरोल्ञ के बहुत समान है, ओपिद (0- 
09) रूप में कुछ रोग में सफरतापूणं उ पयोग 
। क्रिया | 
कुष्ट रोग आयुर्वेदिक चिकित्सा में 'चांलसूगरा 
। तत्न तथा गोमूत्र दोनों अन्तः एवं बहिर रूप से 
: उपयोग में आते हैं । इसके विषय में आधुनिक 
` : ध्र्ब॑श्रोष्ठ भारतीय बेज्ञानिक जगदीश चन्द्र बोश 
». महोदय लिखते हैं कि सम्भवतः तेल के अन्खों 
डा सूत्र के सैन्धजस्‌ (500-070) तथा 
५ - अमोनियम आदि लबणों से सम्र्पक होने पर 
: कुछ क्ारीय लवण वनजाते हैं आर .विलेब होने 
के कारण ग्रे रोगी के रक्क. द्वारा समस्त शरीर में 
: “व्याप्त हो जाते हैं तथा चॉक्षमूगरास्ल के थिखेय 


भरव के वांती नामक रोंग में यह तैल. औषध 
` “खूपसे प्रयुक्त होता है। ` 

ह ` (२) जगली वादाम-हिँ०, चम्ब० मइ०। 
| ` पाइल्ड आमरड (\77।0 8]7070) पून 
` हो (Poon: tre6)-ई०. । 

ल व स्रक्युल्षिया फीरिडा (9607: 08 | 
| १३, ॥,77.)-ले० । पून-षस्व० । कुडुप 
, क्क, पिनारी, कुदुदुरई-पुडुंडी, कद फुक्क; 
६. पिनारी (-थ ) सरस्‌-ता० । गुरपू. वादाम-ते० | 


( , भदू, विरोही-गो० | न्यं ऊद गु७, मई० । ` 


(तावाद १४६ 
~ बेड लोल कणव का सूबे |... आवतन वा मरोडरती वर्क... के शीत कपाय का सूत्रमागं 


ht पिनारी' मर भाटला-कना० । पोइ-कवलम- | 
(: सब०। हङियूम पियू,' लेट कोय-वर० । कोः | 


अरण्यवातंदै 


क्छ ` 


आवत्तंनी व। मरोड़फली वर्ग 
(N. 0. Sterculiaceae) 
उत्पत्ति स्थान पश्चिमी घाट (-ब| प्राय” 
द्रोप ) दक्षिण भारत, कोंकण, माळ्यावर, मक्का 


और लंका | ञ्ह 


वानस्पतिक-विबरण-इसके विशाल बृ 
होते हैं) स्टक्‍्यु'लिया की अनेक जातियों से 
बृहत तेलीय बीज प्राप्त होते हैं, जिन्हें दिहासी 
खोग खाते हैं । बीज अद्ध अंडाकार १ इंच लम्बे 
झर आंध इंच चोदे ( ब्यास )' एक' ढीळे 
श्यामवर्णं की किल्ली से आच्छादित होते. हैं । 


` आधार पर एक पीतवर्ण का अबुद होतां” है । 


कठिन श्यामत्वचा एक ऊण जरित स्तर से 
अःच्डादित होती है । यह भीतर से भूसर पथं 
मखमली होती, ओर इसके भीतर बीज के आकार 
को तेलीय श्वेत गिरी संम्पुटित होती है । 
प्रत्येक चीज का भार खगभग २ म के होता है, 
दिरूका कटिनतापूबंक चूण किया जा सकता [YS 
ऊर्णंबत्‌ त्वचा जलें बैसोरीन.' (Ba28B0rin) 
की तरह सदु हो जाती हे | गिरी में छगमग 
४० प्रतिशत स्थिर तेल और अधिक परिमाामें 


'रवेतसार विद्यमान होते हैं। 


रासायनिक संगठन--तेंख'. गाढ़ा, ' फीका _ 
पीतवर्ण . का, कोमल. ओर शुष्क नहीं हेने 


लवणा की तरह प्रभाव करते है, (इ'० से० मे) |. चाहा है । 


: प्रयोगांश--पत्र, पुष्प, बीज, स्वक्‌। ४ > 
प्रभाव तथा उपयोग-लोरीरो ` (70एा'- 
670 ) के कथनानुसांर उक्र दृक्ष की सवच 


- (जा पन्न ) रेचक, स्वेदक तथा सूत्रक हे। चीनी 
, ब्लोग इसे जखोदैर तथा आमवात में देते हैं। पुष्प 


विष्ठावत्‌ गच के जिये प्रसिद्ध है :। (| डाइमांक ) 

इसके बीज तेज्ीय होते हें । और "जब इसे 
झसावधानी से निगल लिया जाता है तो उ्क्ेश 
जनित होता तथा शिर चकराने लगताः हे. इं० 


- झे० ष्डां०। भाक 


र कन इ ना 


, ` `तथा संकोचक होतो है । ( ऐेन्सजी ). .; ; 


शशश 


- 5 उमा कः | 


धूषन रूप से इसका सुख्य उपयोग होता है। त्रि्ोणमय बीज होते क । परनतु-क्ष | 
कंड पष्म्‌ अम्य एव्ओोरगो में इसका अन्तर ओर उसे बाळसम रु ( ar Bobalsg 
प्रस्तर, (.उत्कारिका ). रूप में बहिर्योग होता | , “ख्याल करते a: । ऐन्सली कहते हे कि 5 
हे, इसके वीजको भूनकर खाते हैं। ( इ० भे०, जाव ककी थोषधीय वनस्पतिर्यो को . + 
से० ) हाल फोल्ड में बतल्लाते हैं कि उक्त भियो | 
छ 539 उडी पास, काश! || . पी भालयम ( 53४ ०६ ९ 
5 :.जांचा आप्णड,( 78४६ 8]70070 )-इं० | `. 304.) के समान ही गुणधमे हैं । इक पि 
पर पृक्लोमाइ ट्री. (8।6m ६6766), केनेस्यिस्‌ | : युक्त शिते को दिह्दाती लाग कच्चे, ही एवं क 
: कस्म्यून (Canarinm commune, Li- खाते हैं आर तेल ताजी दया सें खाने तथा बी 
<7900)-ब्ले ० 4 बाइस डी कोलोफेनः (0/806 | _ होने पर जज्ाने के काम आता है | रब भर 
हे xoolophane )-फ्ां ०) एलीमाइ- . ए० „+ जलाने के काम आतः है,। 
| मा० | कानारि-मल.०। बदामो-जावा । करगल्ली SFO 'जावा में बीज » के... लिये इसके त रगा 
>. सह, करगनल्ली -. चीज,..सम्त्राणो, जाबा. दामी |' „जाते हैं. भारत वपं में ट्रावनझोर :-के. पाह, 
भर यौती-कन्ना० .] :वादाम जावी-० | : भन्शिस अत्यन्त सफज्ञता पूर्यक उत्पन्न किया गयाः है| 
„=e... कण भाण 9 । शेखुरंइस ने मन्शिम ( हच्युल्‌ सभि 
5 क्म्य. वग--. „5 , ; “के. नामःसे इस वृक्त.के फल का वर्णन किया,है | 


-5 7/7 = ४! 5 नॉट ऑफिशल < 

ह करी: 3» ५7४. 0. official) 

८. (री: Os ‘Basueracece.;or am- 

क yridacece 6 simarubaceo), - 

“टे. उत्पत्ति स्थान मल्या” झार्च प्लेग, पूरी 
भारतोय द्वीपसमुदाय, पेनेंगं, स्या; ट्रावनकोर, 

ॐ? बचिया भारत में इसकी कृषि की जाती है । 

“१. : इतिद्दोसं--रम्फियस (Rnmpheis ) 
के बरणनाचुश्वार यह सीराम ओर उसके आंसंपास 
के महाद्वोपों में होगे वाला एक. बिशाल. वृष है 

` “7१ जिसंसे, इतनी अधिकता. के . साथ पाल उत्पन्न, 

'*ळेडोता.हे 'कि यह बृहत्‌ टुकड़ों अथवा शक्कांकार 

= अक्‌, रूप:में घड तथा-मुख्य शाखाओं :से लटके 
रहते है, धर्म में यह श्वेत, तरल : एवं ::चिप- 


क लिप, कि पर्वात -को यह पीताभायुक्ष ' शोर पतन होने के कारण एककोषीय होती है...थामरड 
हे; मोतवतू गांढे हो. जाते.हे । यह आमरड (बादाम) त 


2402 कट . ..( वातादिगिरी ) का वहिरावरण फिह्दी पय 
दे काःझी बग् न: करते हैं थोर. कहते दे कि उसे |. « है जिसके भीतर तीन खरडो में दिमांिश -भो 
- कषा क रेचन आते. हैं “पथ अजोण हो | परस्पर लिपटे तथा वल खाये हुये ते्ीय गा 
Ea के के विचारानुसार अ द होते हैं गिरी से ४० प्रतिशत अड ५8222 
त 3 edi हे दी 9 रद इव्न री प £ - ६ 7 > | 
` बित मन्तिम हे जो उनके घान न |. र ववाद वसा आपस होंगी है जो व्ह रँड) 
(९४४०४ terebinthis 


> 7 इब्बुत.: मन्शिम के नाम से मख्जनुल्‌ भ्व | 
5: बौर सु रीत आज़म: में भी इसका वर्णन आया है 
/ यमन:तथा;हजाज.निवास्रों:इसके . तेल को पूरे 
४ मरिशम,कहते हे. ः 
! वानस्पतिक वणुंन--राल, बुत्‌, शेष 
.जरदीसायन्ञ श्वेत चरणं केः संमूडों में पाया: जावर 
है उत्त,ष पहूंचाने पर यद  शांध्र' सदु हो जाता है 
: ओर तव उसकी: गध एल्ेमांचत्‌' ( मन्शिमंतद ) 
: दोतीहे। ˆ मकि हिः 
55 फलाः से आधा इञ्च लम्बा; ` अन्डा 
निकोयथुक्र, सिरे की ओर जुळला ( तीणा) 
: .भिकना, , किंचित . फीके . बैंगनी , पतले यदाद 
वाहयस्व कृयुङ्क , गुठलो. त्यन्त. कठोर); त्रिकोगीय 
अस्फुटनीय ( Ind6h9०7६) भ्रन्य बोके | 


3. वपम |. पयंन्त दुर्गन्ध रहित बनी रहो `हे । ह, ) 
१ के समान; रासायनिक संगठ्न--त्रोन ( 770 


रिति 
ष ( ए) सज न्न पुमाइरीन ( रा ) २१ प्रशतित 
प्रधाइडीन ( 37पए०॑ंवांए ), ब्रीडीन 


शीक्षतरा यद ईथर में तो विलकुल लय हो जाता; 
« ;३ पर मद्यसांर 
बहुत सा भाग क्वयंशोल होता है । ! 
परयोगांरा--गुडली' भ्र्थात्‌/ चीज तथा तेल, 
०) (क्षमा हुआ 
, ज्ञगता है ( एलेमी ) । i 
षध निर्माण--प्रत्तेप (३ में १:) गिरो 
« /झर्थात्‌वीज तथा तेल का इमल शनः |: मात्रा 
य -आधा।आउंस से १ आउंस | 


0] ) मरहम रातीनजुल्ल मन्शिम-झ० । | 
निमोण--पएळीमाई ३ भाग स्परमेसीटाईं 


धान ले और शीतल होने तक हिलाते जाय | | 

प्रभाव--स्निग्धताननक, उत्तेजक और श्लेष्म 
निस्सारक । निर्यास उत्तेजक तथा: बण्य लेपन है । 
तल सनेहकारक है । ` 


, इसका गोंद्‌.बालसम साफ कोपाइवा - के समान 
दुणधमं युक्न हे शिथित्न ( व्यथा. रहित.) रशो 


.» गिरी द्वारा प्राप्त सेल बातांदि तेल की प्रतिनिधि हैं 
६० से० प्रा _ 
डॉक्टर बेटज--( 2६2) लिखते हैं 


(Miatara amy&da]०6:) की उत्तम 
प्रतिनिधि हे तथा बह इसके कोष्ठखुंदुकारक गुण 


करते हूं 
गिवट--( 6७007६ ) .एलेमी गंघयुक् 


® ) के अन्तर्गत क्क रालका वर्णन करते हैं। 
५.६ | राज (77) 8७]6777:) ऽ जो उप 
छ वृच से प्राप्त होताहे. प्रधानतः वार्निश वनाने 


(३० ०/०) में इसंका | 


फाम खाताएह आह रसोई दाने के: भी काम |. 


, ५ 


क 


-ुस्वांदु और अशरूदधावां तथा पूयमेह आदि में 
( Brediu ) तथा एलेमिक अ्रम्त । छय- |... ` 


झंरणयवाताद 


आता है। तथा वाताद्‌ तेलवत्‌ स्नेहकारक व 


लाभदायक ख्याल किया जाता हे-| उक्त बृ की 


ॅ . त्वचा से अधिकता के.साथ स्वच्छ तेल प्राप्त होता 
.. है जो नवनीतीय कपु'रवत्‌ समूहों. में जम: जाता है 


| , ३० मे० से० |. 


। ह्मा ऑलियोरेजिंन जो काटने 'से  टपकने | 


एलिमाइ प्रलेप ( Unguentum ९७- |: 


: कैद्दा-पेन बाम ( Achter 
पाइंटमेंट ४ भांग दोनों को परस्पर पिघलाकर |: 
गुण धम उपयोग--ऐक्सली' के मतानुसार |' 


में इसे प्रलेप रूप से प्रयोग में लाते हैं । इसकी |... 


इसकी गिरो. द्वारां निर्मितइमल, शन बातादमिख्ण |. 
के कारण: इसे वातादि मिशण से...उत्तम::स्य़ाल 


'बुगोनिया रेजिन ( भए ७०७, ७: |. 


_- -नात्त. युक्र दो किनारे होते हैं, 


४ ) जगल्ली बादाम, हिन्दी, बादाम -हिं०, 


. 'दु०, वस्ब० | इङ्ग दी फलम्‌. देश-बादामित्ते-सं० . 


बादामे हिन्दी-फा०: | इण्डियन; आाझरड (756 
ian Almond 7४97६ ०.) .,आमरंड द्री 


:.'C Almond. tree ) -इ०: ६ (र्मिनेज्निया 
“7करेप्पा :(. Terminalia ८७८७७७७, 
: ८०7८72 )'ले० । बडामीर:डो;सक्ताबार।( ३0. 


amier 0. mMalabar:)-ऽां०ः । >झखटेर 
(७०७६० 969 
baum: )-नर० बंगला बदाम, ':बदामः'बं० | 
नाटटुपवादम्‌ मौदे नाट. वादम., आमरंडी मरम्‌ 
वा० । इयुदी, चपस, तरुदु, /नाटूडु --बादसु, नाट्डु ` 


« बादस, दित्तु,लु,.वा (चे) दम ते९-। जाट बादम 
977 कोइ कुरु; आदुम सरम, (करप्पा-मल्ले०। नाट 
` वादामि,- तरू, > बादमीमर=कना ०; ¦ नाडः वादास 


देशी बादम, हात बदाम, व्रेंगालो;बद्राम;,#जंगल्ती 


.:/बादास'मह०, बस्ब० ॥ कोटस्त . सिं० | नाट-नि्‌ 


बदाम गु०॥ 
] हिंसज़ वरं 
"C १४" 0, Combretaces:): 
उत्पत्ति स्थान मलाया ¦ (अवः = सम्पूणं 
आरत बंष में लगाया गया हे.) |: : 
नोंट--वी० डी० वसु तथा मोहीदीन शरीफ 
झादि लेखकों ने इसका संस्कृत. वः: तेलु नाम 
इंगुदी लिखा हे परन्तु. आयुवे दीय-अन्थ ० लेखकों 
' का. इंगुदी, हिंगोट वा/ हिंगु्ा (. 0 त ६05 
Roxburghii’ Planch) इससे/भिन्न ही 
अस्त है। 53 
. 'बानस्पतिक विवर ण--यह एक, ऽ है| 
इसका फल अन्डोकारा पिच्चित, ( सिचा हुआ, 
संकुलित ) चिकना, गुठनोयुक्र,.:जिसके इभरेद्भए 
गो: इच्च लस्वा 


न ज न हरशवंवार्यसः 


"णार पकने पर मन्द येंगनी रंग का होता हे मजा 

$ ^) दनको येंगनो रङ्ग की होती है । गुठी खुरदरी 

9 ० दिन और मोटो होती है । गिरी बादाम के द्धः 

3 आकार को और करीव करीव वेखनाकार होती 

3 ` जोर वङ्गदेशीय युरूप निवासियों में “हीफ़ भट, 
नाम से सामान्यतया ब्यवहार में आती है | 

` + दोखायनिक संगठन--बँट ( 37877 ) 


के मतानुसार इसमें २८ प्रतिशत तेल होता है जो |` 


` (सवाद एवं सदुता में बातादि तक्ष से बढ़कर होता 

< है । यह पीतामायुक्त एवं विज्ञ गंध रहित 
* होता है । इसमें मुख्यतः स्टियरीन ( 208- 
«70 i ) तथा आक्षीईण ( 0)07 ) विद्यमान 
!... होते हैं। इस इच में वेसोरा ( 858078 ) 
को तरह का एक निंयांस होता है । पन्न ओर 

१: .' स्वा में कषायीन होता है | त्वचा में एक प्रकार 


का काला रङ्ग होता हे जिससे कोई कोई दाँत |- 


5: 5 रंशने का फाम लेते हैं । स्वक भस्म में पोटास 
¬= संधा कषायीन होते हैं | 
४5 ४ ` प्रभाव तथा उपयोग--इसकी त्वचा संको- 

55 शक ( संग्राही ) हे । अस्तु, पूयमेह तथा श्वेत 

ध्97प्रदर में काथ रूप में इसके अन्तः प्रयोग को 

फ) प्रशसा की जाती है । 

००.7. इसके कोमल पत्र स्वरस द्वारः एक प्रकार का 
प्रक्षेप निर्मित किया जाता हे जो कण्डू, कुष्ट तथा 
अस्य प्रकार के त्वग्रोगों झौर शिरोऽतिं तथा उद्र 
शूज में अन्तःरूप से ल्लाभदायक ख्याल किया 

5४० ज्ञाता है| 
6 इसका फल प्रभाव में बादाम के समान होता 

पह | > 

उश्ारणय वायस:-सं७ पु० अरण्य काक, वन कोया 

{5  डोम 'कोग्रा, काला कोथा हिं० डोम काक बं० । 


:- डोस काव का मह० | रेवेन ( 8९7 ) इं० 


9 = श नि०व०- १३। ` 
_ अरण्य वासिनी-सं० ी० अप्यम्करपणी लता, अमर 
' ` ' वे, अमल्षोळवा | रा नि० द० ३ ९ Vitis. 
 Trifolio) ° 
डु 'अरण्यवास्तुक:-सं० ३० कुणअर चुप, बन बथुझा | 
बनवेतो-बं० | र।णचाकब्त-मह० | CA kind 
of Chencpodium ) रा० बि ब X। 


शर 


कि र | 
'| अरण्यशालि:-सं० ३० नीबारघान्य। झा 5 


ले है ,f 
` सं० | विषलम्बी (म्मी), जंगली Fr 


धर 


` देबभाद-मह० । (शत ४०५७) ६ 

व० २२ | कि 

अरण्य शुनः-सं०. घ० (]0 008) का | 
सं० । नेकडेवाघ बं० । चें० निघ० || ग 
अरण्यशूरण:-सं० घु० वनजशूए्ण, जं 
छुना ओल-बं ० । गोडा सूरण-भह० | (Av 
phophallus 0870 87 ०७४७ ॥ | 
नि० व० ७ | देखो--वनशू(सू)रण: | 

झरण्यश्वा-सं० पु० (१) कपि, बानर । (AW 
7७5) हे० च०। (२) चित्र) स्न 
चोता। ( 4 tig०r ) 


अरण्य सम्भूतः-सं० पु० 4 ०३७ (इतरा 
86778 (8). ककेटक, केकदा | कॉकरोबर द| 
See—Karkatak 
अरण्य हल्दी कन्द:-सं० पु० | | 
अरण्य हरिद्रा-सं० ख्री० 
चन हरिद्रा, वनहर्दी, जंगली हर्दी-हँ?। इ 
इलुद-वं० | (Curouma Aromatic) 
` गुण-- छुष्टप्न तथा वातरक्ग नाशक है| भ! 
पू० १ मा० इ० व०। कटु, मधुर, संक 
अग्निदीपक, कदुई, कुष्ट एवं वातहर है तया छ 
दोष, विष, श्वास; कास और हि का 
करने चाळी है। चे० निघ०। 
अरण्या-हि० संज्ञा खी० [ सं० ] एक भोषधि| ` 
dian val 


अरण्याक्तोट-हिँश संज्ञा० इ० ( 77 
70४ ) जंगली अखरोट । र 
अरण्यू-जय० अरणी, अरनी) अस्तिमन्थ ( 
Serratifolia ) 
अरण्येन्द्रवारुणिका,-णी-सं० हिं” जी” | | 
अरणयेन्द्रायन-हिँ० छु० | 


ह्लोम्बी-हिं० । Bit07 800 "| 
mis trigonus, Rozb. 27 | 


do oolocynthis, 270४ ) 


भरत्तीया-सं५ खी० अन्तःप्रको ध्ठिका 


| त का साय सहत नाग अप पक का साधारण संश्कृत नाम 

__ हुखवारणिका,-णी ( Citrullus c0]0cy- 
या 5867 ८ ) है । चुद तथा बृहत्‌ सेद्‌ 
दे यह दो प्रकार का होता है ॥ इसके बृहत्‌ भेद 
दो ही लाल इन्द्रायन और संस्कृत में महाकाल 
रथांत महेन्द्रवारुणी वा विशाला ( Tricho- 
887703 Palm, 22020 ) कहतेहे। 
इन सवका वणन यथास्थान होगा | 

ब्ररताल-गु० इइताल; इरिताल । (म६7४2]) 
० मे० से० [| 


| श्वरति:-सं० सखी० अनिच्छा, विराग, चित्त कान 


जगना (2.0988768 of १९57९) अस्वास्थ्यं 
दितयात्यर्थमरतिंः कथ्यतेजुधे: !' आ० | (२) 


| शैद्वासीन्य ( 5247655 ) । ( ३ ) पित्त के रोग 


‘(Biliary disease ) ° 


| धरत्नि-सं० पु० प 
| प्रत्ति-हिं० संज्ञा स्री० 


(१ ) निष्ठकनिष्ठ सुष्टी, सुट्टी-दैंधा हाथ । वा« 
सं०२० । ८॥ रा० नि० व० १८| (२) 
कपूर ( Gamh0प ) । (३) कुहनी 
( £l00% ), ( ४) बाहु, हाथ 

प्रत्तीय प्रसारणी-सं० ख्री०:मणिबन्ध, प्रसारणी 
थन्तःस्था | (850 onsor Carpi Uln- 
aris) 


nerve ) 


`| भरत्तीयाकुद्धनी-सं० खी० करसङ्गोचनी श्रन्त:स्था, 


(Flexor carpi Ulnaris) 
भरद-अ० गदभ, गदुद्दा, खर, (27858) 
भरदट-इना० हील, बर्गेरस । ( Garcinia 
Cambogia, Dess) 


| भदंइ-ह्‌० सजा घु० [ देश० ] एक प्रकार का 


करोद जो गंगा के किनारे होता हे । 


अनह बिण [ सं० अ--रदन ] चे दाँत का) बे. 


रि देत वाढा | 
'ऐना-हिं७ क्रि० सं० [ सं० अर्दन ] ( १ ) 


अजना । 


५५३ 


( Ulnar 


| रपा 
'अरदुल-हिं« संज्ञा पु० [ देश०.] एक अकार का बच 
जो पश्चिमी घाट और लंका द्वीप में होता है  . 
इससे पील रंग को गोंद निंकलती है जो पानी में 
नहीं घुलतो, शराब में घुलती हे । इससे अच्छा 
पीले रंग का वानिंश वनता हे | इसका फल खट्टा 
. होता है और खटाई के काम में भ्राता है। इसके 
बीज से तेल निकलता हे जो झोषधि के काम में 
आपा है | इसकी लकडी भूरे रंग व्ही होतो हे 
जिसमें नीली धारिया होती हैं । गोरका, ओट, 
भव्य, चालषते | हिं० श० सा० | 
अरदा-सिं० सुदाब, तितळी | ( २0४३ Grav6- 
olens, Linn) ः 
अरदार-श० इस्ति, हा्था, , ^ ९।०६7६ ) 
अरदाल-कना०, कों० इरिताल, हरताळ | 306-- 
Harital FE हट 
अरदावल--हिमा० ब्रास, चोऊ,-हिं० | 
अरद।वा-हिं० सज्ञा पु० [सं० झद्दं। फा« आरदु ¦ 
(१) दुला हुआ अन्न | कुचला हुभा अन्न | 
(२) भरवा । रा 
अरदीरा-युवाक, सुपारी, ( ^7७०३०६ ) 
अरदैवक--एरण्ड, अरण्ड, रड । (..।।0।78 
communis) ° °’ FF 


अरध- हिं० बि० (७7) अद, समांश. - जब! — 


a 
अध । 


अरधंग-दिँ० संज्ञा ३० ( प्ण्फा] ९) 


द्धारा | दे०--पक्षाघात | 


अरधगी-६० संज्ञा पु० पक्षाघात रोगी। , --- 


अद्धांगी | ( One afflicted with the 
hemiplegia ) 


झरघाँगी-हिं० संज्ञा पु० ( Homipliegic ) 


देखो--भ्रद्धांग । 


| 
| झरन-भ्नर० पर जो घोडे व गदहे के खुरों के ऊपर 


होते हैं। 


अरन-हिं० संज्ञा इु२ [सं० अरण्य] (^ £0768६) 


चन । 


रोद्न ॥ छुचक्ञना | (२) बध करना, मार झरपा-रोगर रहित, नीरोग, स्वस्थ | अथर्ब० सू० २२ 


३ | कां० १ । 


र या | ५५४ ३ | 
त ३ रः - क्र ज्ञौ यच 80708 (प । £ 

० शशक, खरगोश, खरदा। ( | अरपा-तु० ज arley 
झरनव बररी-झ० ,शशक, १ त ( (तोक 


hare, a rabbit ) 
'अरनव वह री-घं० दरियाई खरगोश 
‘ rabbit)  . 
अर नबीं-झ० एक बूटी है जो खरगोश के सदश होती 
है। और खराब एवं शीतग्रधान स्थक्षा सें होती हद 
` अरनं मरम-मह० (३ ) जर्महयात, घाव पत्ता 


( 8९६ | अरफ़-अ० वंशबॉस बँस }8))0 
sa arundinacea) 
अरफ़ज-अु० एक प्रकार की तीचण 


दुर्धमय { 
अरफ़ियह-अ० फ़ाइ़ता ।* 5 नक 


० (00७६ 


_ ‘(kalncbo laciniats, D.C.( २ ), 
` तून | C0dze]a ०००७, १०८७ ) इ० 


मे० से० ] 


9: 'झरनसुत-हिं० संशा पु० [ सं० ] वंश, अरण्योदूभव 


बॉस | (Bambus& &ru ndinacea,’ 
... R[2) सूरन । 
_  अरत्ता-हण सं० पु० ( १) महा. निम्ब, वकायन, 
( Ailunthns excelsa )r 
_ संज्ञा पु० [ संस्कृत अरण्य ] ( २ ) जंगली 
" (बस्ता ( [त 9५११३०) जंगलों में इसके 
` - झुंड के झुंड मिलते हैं | यह सधारण भसे से 
बड़ा और मजबूत होता हे । इसके सुंडोल और 


रदः अज्ञो पर वडे बढ़े चाल होते है | इसका सींग | 
खम्बा मोटा ओर पेनो होता है । यह बड़ा बलः {र 
वान होता और शेर तकु का सामना करता हे. । .:;|: 


अरना उपला-हि० संज्ञा पु» जंगली करडा, गोरा 


( Cow dungfonnd-dried in the: 


forest ) 
अरनी-हिँ० सङा स्री० [ सं० भ्ररणी ] (१) अरंणी 
श्ररिन्मंथ ( Premna 862 ratifolia ) 
(२) ण्क छोटा वृक्ष जो हिमालय पर होता हे । 
सक! ९० लोग खाते हैं इसकी गुठळी भी 


» काम राता है कारमीरी ओर कडुळी झरनी - 


बहुत अच्छी होती हे । छकदीसे चरखे को चरख 
और २२ आदि वनतो है यह माघ फाल्गुन 
मेंफू-त फलता हैं और बरसात में पकता हे 
५२ यज्ञ का अःग्नमंथन काष्ठ झो शमाके पेड़ 
में कगे हुये पीपक्से ज्या जाता है| दे० श्ररणि 


झरने विया-ले० इसकी जड़ रंगके कम दातो है 


सेमो० | 
अरन्य-हि० सहा पु० (£८7९8४) दे० अरण्य | 


| अरबी-हिं० बि० [ ० ] 


अरब-यू० लोफुज्जञ द लोफ़कबीर से +| 
- छोटे होते हे । | पर 
मीन). 
[संख्या में दशो स्थान ( २) एका 
की संख्या सञ्ञा पु० [ सं० अर्वन थल! 
5० [अ] (५) एक देश (२) गक 
का उत्पन्न घोडा (३) अरव का निवासी । 
अरवम्‌-हिं० घु० एक घातु तरव विशेष ष 
| (Erdiun) ल०। 
आरबहरा-सिरि० तुझम 'संभालू मेडडी ह के |! 
(Vitex negundo (Seeds ot) 
झरवा अवंऐन--अ० ( १) हजार पायहू सहा, 
कन्खजूरा, गोजर | ( C6६९९) 
` छुदैन (Menthus.arvensis)। 
मकड़ी के समान एक जानवर है यह दो || 
का होता है--( १ )दरियाई घोर (२) ग 
`अरबायस-यू० चना, चणक | ( 378) 
झरचिक एसिड-इं० अरविकाम्ण, गुआबोग एस 
निर्यास में पाये जाने वाला एक संल कि 
म० झ० डा० । इं० से० मे०। 
अरबिन्दू-हिं० पु० कमल, उत्पक्षा ' 
lotus (Nymplioa De 
झरवियान-वहार या बावूना मेद्‌ | 
अरबिस्तान-हिं० सज्ञा पु० [फी] 
( Arabia ) 


Jumbo) 


| 
र| 


झरब देश का! 

संज्ञा पु> ( १ ) चरवी घोड़ा (कक 
उत्पन्न बा अरबी नस्ल का घोड! | ह 
(२) अरवी-ऊट | अरव देश * 
अंरचं देश की भाषा । 

अरबी-झ० ( १ ) श्वेतयव ( 
(२) सुझत, छिला हुआ 
barley )_ 


जञी। 


| "स्क्लक किति 
अपर ह आलुकी रुई, र घुइँयाँ, अरवी, 
वी ढच्चु ब० । ^ species of Arum 
( A colocnsia ) 
प-पू० थक्छू डलयक | 
इता० अरङ्ग छ । (Melia dubia, 0 
॥४) फॉ० ६० १ भा० । 
गीन वि० हं अरना 
_„ वि० दे० अभक 
पया पु० नेत्ररोग विशेष | (A kind .of 
oyedisease ) चश निघ० । देखों-अम्स | 
(#० एक प्रकार की मछली, मत्स्य भेद | ( A 
kind of fish ) 
(साइ-सं° कुक । ( Indian antilope ) 
इनी- हिँ संज्ञा ७० [ फ़ा०_] .थारमेनियां देश 
| ज्ञ तिवासो | द 
" प्रमनीन-यू० एक बूटी हे. जो प्रतिवर्ष उगतो है। 
| बागी तथा जंगली दो प्रकार की होती हे । इनमें 
६ | ` पे जंगली उपयोग में नहीं आती । वागी के पत्ते 
| "राठ के समान होते हैं । 
प्रमह-झ्र० ज़ंगली चूइा। ( A wild Tra) 
| ता-भ्र० सुखे स्याह साड, रक्क श्याम सपं । ( .8. 
॥| 700 black serpent) 
एमा-गोरडा०. बकल्नी | 
व |शमाक-कहू की वेल या केवडा बुच को छाळ । 
॥|ोत-यू० केडडा, शुे केवडा । ( २22870 
| ‘sodoratissimus ) 
४ पानिय-यू० लांजवदे । 96-]8.]8.४748 
| |\पानूस-सतिरि० अजवाइन खुरासानी पारसीक 
वी 


| एक डच की छाल है जो तजके समान 


य 
7 il 


म पव सुगन्धित होतो हे | 
`अ मध्य शिर पाइििकास्थियों के ऊपर 


अङ्गी -मञ्न० चानदुल, चाँद्कुख सापसुण्ढी 
| (Antiaristoxicaria’ Les- 
) फा० इं० ३ भा०। देखो--सापशुरडी । 


MRD SSO, Si PEST RN NE TM 
mn 


४९५. 
TT mS 


अरु , 


MN 


अरयावल-मल० झर्निश ( 70०६) 
अरयिली-नेपा० कघूरी (००७०2) i8 ga 
rdneri, Mis.) मेमो० | 
अरर-यू क्ृन्तूरियूजर । 500 ९32797 | 
अरर-६० ए० (१) मैनफल, सदनफल R870.8 ` 
dumetorum, Lam. (Emetic n- 
५६) ( २) तुस्बुर-वं०, (Xanthoxyl0- 
n alatum) 
' ¬० संज्ञा पु० [ सं० अरर ] (१ ) किवार्ड 
कपार | ( २) (पघान, ढक्कन | 
अररट्रो-इं० संन्द्रच । _ + > 
अररुट किजंङ्ग-ता० तवक्षोर, तीखुर, तिखुर-िं० 
See-Tikhur स० फा० इं “:_) 
अररुट गइ्लु-ते० तवच्चीर, तीखुर तिंखुर-हिं० । 
Curcumis :angustifolid;: Roxb 
(००४०९) स० फा०'इं० तपाने 
अरो-6ि० ख्री० अरहर) आढकी । (08 jaTrus ins 
dicus) 
अआरलः-सं० पु० श्योणाकM वृक्ष सोनापाठा,- अरलु -.. 
(Oroxylum Tadicum) अमन 
अरल-हिँ० पु० अज्ञात | £ 
अरला -सं० खी० हंसपत्नी । 
रलि-का० अश्वस्य, पीपल वृक्ष । (£08 70- 
ligiosa) 
अरलु- सिंग० हरीतकी, इइ ( Torminalies 
chh९०।३) स० फा० इ१। . `... ~~. = 


7 79 
ri MSS 
> RBS 


( १ )श्योणाक दत्त सोनापाठ। अलु । (Oro : 
' £ iप७।०¡९7) शोनागाछ्ु-चं० देडु दिंड 
मह० टंट्यः-न्रिश गढ़० | भा० म० १ भा० 
झतिसा० चि० गंगाधर चूणं । नागर पारु 
घातको कुसुमैः | ?च० दु० गभं उवर वे० निघ 
` झतिसा० चि० अम्बपष्डादि( २ ) बंतसं बृत्त वेत 
(Calamus rotorig) (३) भलांबु । 
ल्लाबु | 


| ०४ 5४ 


अरलुः-कः सं० ३० 
अरलु-ं0 सज्ञा पु० 


४४७ भक 
LO BT Cm 


झरलु 


thus ९५०९]8& ) ६/० मे० भे० । 
झरलु-पं० ऽचेदा, किंगली, अगलागछ | 
झारलु-सिं० मक्ष० हरीतकी पुष्प हद का फूल | 
अरलु पुटपाक-सं० पु० सोनापाट की छाल द्वारा 
_ प्रस्तुत किया हुआ पुटपाक । इसे ङुटज एुटप'क- 
चत प्रस्तुत करते हैं । देखो--कुथ्ज | 
गुण--अरल्ल॒ स्वक्‌ द्वारा निर्मित पुटपाक 
आग्न दोपक है | इसे मधु तथा मोचरस के साथ 
संयुक्त कर उपयोग करने से यह समस्त प्रकार के 
, भतिसार को दूर करता है शाङ्ग म० ख० १ ग्र 
झारलु मल-सिंगा० हरीतकी, इड | ( ९70077 
8]ia०९७५।३ ) सं० फा० इ०। 


अरल्वादि काथ-सं०. पु० धरलु, अतीस, मोंभा, | 


सोंड, वेलगिरी, अनारदाना, इनका क्राथ प्रत्येक 
- ज्वरों और अतिसार को शमन करता है ; घुर 
नि०र०। 
अरंवद-ता* कु 
र | सतनी, सुदाव, | ( 07६8 278, 
अरवदा- ह 
veolens’ Linn ) 
` अरवा-० सज्ञा पु० [ सं० झ-नहीं--हिं० जावना 
_ जक्षांना, भूनना ] चह चावल जो कच्चे अर्थात्‌ 
दिना उवाले या भूने धान से निकाला जाए | 
अरवान-पं० अयार, यज्ञ छाल नेपा० | 
. अरबानद_-फा० खरी सह राई | एक जंगली वूरी है 
जो रात को पुष्पित होती हे । 


अरविन्दम्‌-सं० श्री० ) (१) पद्म, कमल उस्पक्ष, 


अर बिंद-हिर संज्ञा पु० | पङ्क, The ,lotus 

(Nymphoea nelumbo ) प० सु० । 

* रा० लि० ब० १० | (२)ताञ्र तम्बा ॥ (७० 

~pper ( Cuprun ) रा० नि० च० १३] 

( ३ ) कोकनद्‌ रक्रपदा (Nelumbium sp 

»eciosum ) रक्त बम्ब वं | (४ ) नोलो- 

| ब, नीज्ष अप्नत्न नोद्दोफर ( Ny phoea. 

` 8£९]३{8 ) रा० नि० ब० १० ।-घु ० (<) 
लार प्रश्नी ( |}९०7३०९ )प्रम” | ` 


११६ 


ऽ चरतिन्देवल भमला 


. [a न्य ` 
कद ई रोड़ी । सहातिम्ब, महारुखा, ( 47]2 | अरविन्ददल प्रभमू-सं० झी + तात्र | 


ड तासो 
बं० | Copper ( टप] पाच ३ 


अरविन्द बन्धु-हिं० संज्ञा इ० [ सं) = | 
yun ) । भु (३, 
अरविन्दासव-सं० घु० कमल, खस, ३; 
फल, मशी, नीलोफर, इल्लायचो, वत डे 
हे है । सग 
माँसो, सोया, अनन्ठसूच, इ, इहे ३ | 
झःमल्ा, कचूर' काला सारिः” नादो व्र | 
ज्र पापड, अज न, महुआ।, सुलेठो, नुग | 
प्रत्येक १-१ पल सुनवका, २० पल, घर पुषा 
१६ प० पानी २ द्रोण, सि |, ।०० प 
१० पल, सयको मिलाकर यथा विधि मिड | 
बतेन में संधान करके १ मास तक रसा को | 
दे। यह चालकों के समस्त रोगों को दूर बता | 
हुँ । आ० वे० सं० भै० २० | | 
अरविन्इनी-स० खी० पद्म समूइ। २० मा० 
अरवी-हिं० खी० द० आलुको, भरुई! घुइयाँ। लु 
` ब० A species of Arum ( Arun 
colocasia ) द 
अरबी-झ० अशराश । लु० क० 5890-20 899॥ | 
अरवीनीम-ते० माकर लिस्वू मह०| (७ | 
ntiamono phylla 0077 ) मेमो | 
झरबोरेडानोट्टो-पुत'गा० शेफालिका, हरहि || 
परजाता (Nyotanthes arbortr isi | 
झरशाद्‌-फा० सोनामाक्खी, सुवणं मातिक ताराम | 
Iron pyrites ( Ferrisulpiu J 
etum ) | 
अरशरमू-ता० अश्वत्थ, पीपल दृ | (£ 


jou 


वराबर होती है | शाखा घा 
युक्त होती है । पत्तियाँ भी ठण सम” . ह 
बनफशा के सदृश विंतु उससे व 
होता है फलत इलायची के समान | 
होता है | लु० क० । रू! ; 
अरस-इडु (चु )घा, अदुंज अमन, ६ | | 


- - ० हँ? 
uniperus cbinengis ) $ 


दरस | 

त 

Insipid ) 

सं-काली सम्भाली, बाकस | ( ५8६९३ ४ , 
77५]55 ) इं ° हूँ गा० | 

| द्ररस-ध० यव अ, घूस, घुस । 4. 02060 

१७ rat (Mus giganteus ) 


g 


इस? इ | ७0000) 
| भ्ररसमू-सं० क्लो० 


बिप रहित । अर्थब्० । सू० ६। ३। का० ४। 
| ्रथत्रश। सू २२। २ | का० ५ | 

| प्ररसमरम्‌-ता० अश्वत्थ, पीपल्चुज्ञ ( F628 76 
‘Jigiosa ) 


ginsa ) 

| प्ररसाः-प्राण रहित । ध्यथंव० सू ३१। ३। 
का० २। 

प्रास -सं ° निवे त्र । अर्थव० | सू० ४। का० १० 

प्रसिवणदद विणणु-का< सहिजन, शोमा न। 
(Moringapterygosperma ) 

| प्ररसी-६ संज्ञा पु० [ सं० अतसी ] अलसी तीसी 

चो अतसी । 

` | भरसीन-कना० जइसेसोनतक्क मह० ( 4]]808 

| nda cathuzbica’LInn ) फा० हूं० 

३ ४० | 

| भरसीना-इना० हरिद्रा? हल्दी । ( C07०५ 

| ‘longa ) 

| भरपीना इन्मत्त-कना० पीला. घतूगा पोत घुस्तुर । 

(Yullowvariety of Datura .) 

| भरसूसा-यू० कनोचा सेद कोई कोई जंगली गाजर 

| को कहे ह 

| लन-फा० यूनानी संज्ञा झाइरिस ( ]78 ) इसी 

। व्युत्पन्नहे देखो पुष्कर मूल फा० इ'० ३ भा०। 

| सा तालीस-झ० )' 

|| भस्‌. 


8 ) अरस्तूका जन्म सन्‌ इस्वी से ३८४ वषे 
प.स के इलाके रस्तागीर नामक स्थान में 


अरिस्टाँटूछ ( A7iSt- 


| प्ररप्ा-तः० पीपल, अश्वत्थ । ( F008 76 


अरस्तूनासँ 


र म बुत्त, अश्वस्थ। ( F/60870]- हुआ था | सत्तरह बघे ढी अवस्था में यह हकीम 


अफलातून के शिक्षाक्षय में सम्मिक्षित हुये और 
पूरे २० चप तक दशेनशाख का अध्यन किए और 
उनके पारंगत शिप्य बने ४३ चषं (की अवस्था में 
अरस्तू सिकन्दर आजमके गुरु हुये | इनमें भौतिक 
वस्तुओं के भ्रन्वेपण की प्रचल इच्छा थो | इन्होंने ' 
अलेकजेण्डरिया में एक महाविद्यालय को स्थापना 
की जहाँ से सुप्रसिद्ध एवं प्रकाण्ड विद्धान्‌ उत्पन्न 
हुये | यह दशन शास्र के तो प्रमुख पंडित थे । 
परन्तु वैद्यक शास्त्र में इनका पढ चुकरात( घा- ˆ 
0९7३० ) से अत्यन्त निम्न कोरि का है | 
च्यवच्छेंद्‌ य॒ इन्द्रियव्यापारशास्र सम्बन्धी इनके 
कतिपय असत्य सिद्धांतों का जोलीनुन ने खडन 
ज्यि है। 
इनके मुख्य सुख्य निम्न सिद्धांत चे - _ 

(१) यह हृदयको प्राकृतिक ऊष्मा का उद्गम 
और रूह हैवानी का खरोत मानते हैं ( २) इन_. 
के मतानुसार फुप्फुस हृदय को वायु भदान करता 
हे ( ३) घमनियाँ हृदय से रूह हेवानो को 
सम्पूणं शरीर में पहुँचाती है भोर ( ४ ) शिरांए 
याकृदीय शोणित से सम्पूणं शारीर को आहार 
प्रदान करती है इत्यादि । 

परन्तु जाश्‍चय तो यह है कि आज दो सहख वषे 


-परचात्‌ सी उनके ये असत्य सिद्धांत, यूनानी |. 


इतिव्वा में सत्य माने जाते है । शेख भो ' झरस्त 
के भ्रनुयायी थे । 
भिन्न भिन्न विषयों में अरस्तू के बहुसंख्यक « 


'अ'थ है | पर उनसे से ़रामग १०० से कुछ ही 


अधिक प्रसिद्ध हैं, जिनका वर्णन इङीस  वतू्ो* 
सूस ( ?४0।677} ) ने किया है । सनू इेस्वी 
से ३२२ वषे पूवं ६२ बषं को अवस्था सें निज 
जन्मसूम में ही अ।पका स्वगवास हुआ । 


झररत्‌-फा० छागबपातो, कलियालता-चं० । 30७ ` 


Jlow-wort (RAsolepiastunicata 
Roxb ) इ'० हैँ० गार | 


झरस्तून-यू० एक प्रकार का तीचण मय | 4 
अरस्तूनास-यू० खरिका, खरि- ( दि) या मिट्टी, 


तरी । (02K) 


` ` ` 


झरप्तूर-यू० भंगवूटी, भांग | ( 
२09) 

अरअ्तूलोखिया-यू० ज्ञरागंद, इसरमूल । (Arist 
:oloohia Indica) 

झरस्मोन-फ़ा० एक बूटी का फल है जिसे घाल के 
स्थान में घोड़ो को ब हित करने के लिये खिल्ञाते 
है. ० 

शरदः. शशक, खरखो श, खरहा। (Hare) 

अर, ज्ञा[न-अ०. हिन्दकूकी | - 

झरहट-दिं० संज्ञां पु० [ सं? अरघट्ट, रेटा, रहेट | 


५३ 


| भू 
Cannabis ind | अरा-हिं० संज्ञा पु देण झारा. > 


अरा-अ० ( १) शीत कीं तीब्रता, जाडे जा _ 
क 

शीताधिक्य | "माड 

-सिरि०। (२) तद, गज्ग, भाऊ | (ty 

marix gallicaLinn) 


अराकू-यू० पीलू ( जाश ), मिस्वाक | माप 


राजुु० । ( Salvadoraoleoidagg 
ne) 
~६०-संज्ञ। षु० {० ] (१ ) 
ऐक 
देश जो अ(व में है | ( २ ) वहां का घोड | 


पानी का. चरखा, एक यंत्र जिपमें तीन चक्कर | अराक्र-य़ू करीला । (A. tree) 
या पहिए होते है। इन पहियो पर घढ़ों कॉमाला | अराज-अ० देखो-इराज़ । (02६97) 


लगी होतो है, जिनसे .कुए से पानी निकाला | अराज़धू- ) 


जाता है। (Anengine for raising 
water) 

अरट्ट -जय० भ्राइकी, तुवर, अरहर । A. 0d 
of pulsd (OCytisuscajan) 

अरुइंदांजू न-खजू र बृ । Ph 0९०% १००७४] 
ifera’ Linn (Drie ‘ fruits of-D 
a5) 

अरहन-हिं० सज्ञा पु० | सं रन्धन | वह झाटा 
या वेशन जो तकारो साग आदि पकाते समय 
इसमें मिला दिया जाता है | रेइन। 

अर्‌ह्र्‌-हि० संज्ञा खरो० [ सं० आढडी, प्रा० अड़ - 
डकी ] ( १.) आदइकी, रहर । ( 09808 
090४7 )। (२) इसका बीज | तुवरो | 
तुवर । तूभ्रः। पर्या०-तुवरी | वीय्यां | .करवीर- 
सुजा वृत्तवीजा | पीतपुष्पा | काचो यु स्स्ना, 
संताला | सुराष्ट्‌ जंभां। ` ` 

अरईवी-हिँ० ची० आरी उरि उरु] 

अरहा-सं० मेला । (Phyllanthusembl- 
ica) 


अर्‌हिरे-का०. नेनुभरा, घोपालता | 


अरहून-.अ० वं नील, वस्मह, | (|।0 ]65.| ०६ | 


Indigo plant ) 
अरहूम-अरजून.। - - 


अरबेडुनहिं? संशा त्यो. [ सं० हेड] चोपायो का 


झुसढ, लोहड़ी |- ढिं० । 


| अराजप- ) 


-श्र० सिंद, शेर, व्याघ्र | (Alion) | 


झराजिः-सं० खी० घांरीविहीन माँसपेशो । (0; ` 
striped muscle), 

झराजिकेसर:-सं० पु० घारोविद्दीन मांसतन्तु | 
( Unstriped muscle fibre) 

झराइ जाना !क्र> अ० (१) ग्रभपात हो 
जांना, बच्चा रु देना | गभ का गिर जाना | 
लड़ाना | | 

नोट--इस शढड का व्यवहार प्रायः पशो 

ही के लिये होता है, जैसे -ग़ाय अराइगई । 

अराति-सं» पु० शत्रु, दुश्मन । 

अरातिमू-सं० क्लो० जीवन को नाश करने वाढे रग 
झथब० । 

अरादीस-भ्र० अस्थि-स थि; डि के जोइ । मुर 
सिक. उस्तो झ० । वोन -जॉइण्ड (907 
joint)-ई ० | 

अराब-प्र० सन, शण((77/069] 8.8 juno) 

झरायसुन्नोलू-भ्र० विश्नीन, नीजोफर के समान एर 
बूटी है । 

अरार-अ० ( १ ) उक्कइ.वान, बाबूलद गाब (7 
rthonium )-| (२) जभूरूर | 
&arura 

आरारह्‌ -अ० बह खरो जो केवल लवे ज्र 
अधातू वह जिसके केवल लड़के उपर 


ब्ररोरेट॑ . ६. शश 


_---ाशशऑर्किश्र्णिण्णािकशापण्ट 
STORIE TTT 


“राह? ४५ ददोका, दरदरा | 
अगि -रीह० ख्री० करंजिया | 


थोर करंज-मदे० । 
विंवरण--यद्द उतकीय नामक करंज का व 
एक मेद॒ है । इसके बड़े बडे वृत्त बन से होते है 
, पत्ते पाकर पत्र के,समान गोल होते थोर उपरका 


र झुमकदार लग.ते ह्‌, पत्ता मे दुरान्ध याती हृ! 


गुणघम- यह करंज बीयस्तस्भक, कवया 
कंसेक्षा पाक में चरपरा, उष्ण वीर्य और बमंन,|म 5 
पित्त, बवासीर, इसि, कोढ़ तंथां प्रमेंह को टः ्ि 


करता हे । २० ० खं०। 


ra) 


झंरोरूट-हिं० संज्ञा पु० य० बम्व० [ अं० एरोरूद ॥ै 

(१) आरारोट सेरन्टा; (\27&०६॥) ले० ||` 
ऐरॉरूट (A270 ए 700) बेरंटंइन्डियन ऐरो<:: 
ख्ट (west Indiariarrowrd00f) ई०-॥5: 
बिल्लायती तीखुर हिं० | -कुत्रमऊ-ता० कुवेहित |: 


कना०। कुवा-मंछ ० पेनबंदां वर० अरारूड को! | 
आद्र के बा हरिद्र वग 

_ CN 0. Scitantinco ) 
नांटअऑफ़िशल (2४०६ ०77००१ ) | 
उत्पत्ति र्थांन--यह एक भाँति का श्वेतसार 

है जो मेरन्टा अरुन्डी नेसिय़ा '( M278n 68 

ATUnDi!3C]8 ) नामक वनस्पति को जड़ 

से प्राप्ति होता है | यह वनस्पति पूर्दीय भारतीय 


द्वीप वसिसरोडा और बाजी में उत्प ज्ञ-होती हे, ` 


अव पूर्वो बंगाल्न, संयुक्कग्रiंत और . मद्रास में 

इसको कृषि होती हे । 
वानस्पतिब-बणुन व इतिहांस---- 

एक पौधा जो अमेरिका से. हिंदुरतान में आया ह 

गरमी के दिनों में दो दो फुट की. दूरी पर इसके 

इन्द्‌ गाडे जाते हैं । इसके लिये अच्छी दोमट और 


सरकत पर्याय-डदुकीवे, घंड्अंथा, इस्तिः |` ˆ 
वारुणी, संकटी, वॉयसो, करंजी और करभंजिका| | 


झरारी-हिं० खी० करं । CPodgaidiagah- ५ वि 


अंराहट करकमी 


इसके पत्त झड़ने लगते हैं तब यह पका सममा 
जाता हे ओर इसकी जड़ खोदी जाती. हे खो दने 
पर भी इसकी जढ़ रह जाती हे इससे जहाँ यह 


~ . एक बार ल्गाया-गया बहाँ से. इसका, उच्छिन्न 


करना कंठिन हो जाता हे | 
निर्माण-क्रम--इ स वनस्पति की जढ़ को पानी 
में खूव घोकरओर स्वच्छं करके जलम पीसते पुनः 


.. उसे मलक्कर छोनंते ओर एक ऑर रंख छोड़ते हैं 
ज्ञाग चमकदार होता है। फल भी नीले नीले |` 


इस प्रकार अरारूट अधक्षपित हो जाता हे 
` ल॑क्तषृण--यह एंक हळका श्वेत वर्ण का चूर्णं 


' : हे जिसमें किसी प्रकार की उग्राय अंघ वा स्वाद 


नहों होता | यह अमेरिका का तोखुर हे | इसका 


'रंग देशी 'तीखुर के रंग से संफेंद होता है । 


` दिप्पशी इसके अतिरिक्त कक्‍्युमा के 
कतिपंय अन्य सेदोंसे भी अरारूट अस्तुंत होता है 


' जिन्हें अरारूट हिन्दीकंहना अधिक उपयुक्त प्रतीत 
* > होतां है संस्कृत में उनको तवक्तीरंस और हिन्दी में 
` .. दोखुंर'कहते हे. विस्तारं ` हेतु देखो -तवच्षीरस्‌ 
‘(Ourouma Arvgtistifolia) 

9 ` अभाष तथा {उपयोगः = यंहःपी षणेकता ओर 


स्नेंहजनक हे. इंसको प्रायः दुरंघ में पकाकर 


` बालकों, निर्व रो गयां सुंख्यंतः' रत्न वा मुत्र 


संस्थान विषवक रोगों के पश्चात की निवंक्षता 
सं दिया करतेहैं। | “°” 

पाकःबिधि- पहिले शीतल जलसे इसकी 
लेई सी वना ले तदुन्तर उसमें खौता हुआ 
दुग्ध डालकर उसका गाढा सा लुझांच वचाल [ 
बाजार से जो अराझूट प्राप्त होता हे उसमें प्रायः 
आलू के २वेंतसार का !म%ण किया हुआ रहता 
ह्दे। 

परीक्ञा- सूच्मदशंक से इसको. भली भांति 
परीक्षा की जासंकती है उसमें देखने से आलू, 
के श्वेतसार के केण  अरारूठ श्वेसारीय कण से 
बडे दीख पडते हैं' । इं? से० मे० | म० अ० 


० : उडि; 


(२) अराख्ट का शारो ।. ऽ . 


पेलुईं जमोन चाहिये यह अगस्त से: फूलने लगता 


झर|रुट करकमी=हिं० ' ख्ी० (0268 AT 
है भौर जनवरी फरबरी में तेयार ही जात! ह जव | 


70W00) अराख्ट भेद । देखो अराखुढ 


~, 
|. ` 


भ्ेरारीबां ६ 


त पय घर्ना स्तता मा खो० (Indian 8770 फार 


५ 


. 60) अरररूट भेद देखो अरांख्ड | 


` झरारोवा-ल्ले०!इं० गोथा पाउडर (008 20जछ- 


तश)अर्थांत गोथा चूर्णे, कूड कायसारोबीन 
(Crude Chrysarobin) अर्थात्‌ अपूयं 
चा कच्चा कायसारोबीन। 
आं फ्रिशाल 0/2027 
(N. 0. Leguminoses.). 
हत्पत्ति-स्थान-यह औषधि ब्राजील देश. के 
 बाहिया नामक स्थान में पैदा होती है । 
इतिहास--पुतंगाद्दी भारत ( गोधा) के 
, देशो ईसाई इसको (एक प्रकार स्वरोग में जिसे 
मराठी भाषा सें गजकरण कहते हैं, गाया करते 
चे और उक्त ओषधि उनके गुप्त योगों में 
से थी अस्तु सबं प्रथम यह बम्बई में. 
१२) से ३०) प्रतिदिन के भाव से जिसमें एक 
पौंड (अद्ध सेर) झोषधि होती थी, विक्रय हेतु 
अकस्मात्‌ आया करती, थी झर दत्र धन चण 
(Ringworm PoWd67),. मुमा चूण 


:! |. (G03 P०७९7) ) ब्राजीक्ष चूणं ( Bra- 


शा] P00९7 ) प्रमृति नामों से विख्यात 
. थो | माननीय डी० एस० केम्प महोदय ने सबं 
प्रथम सन्‌ १८६४ इ° में टू सकी ओर ध्यान द| 
` सेदुन्तर क्रमशः अन्य डांक्टरों ने इस ओर 
ध्यान दिया | | र 
भारतवर्ष में इसके प्रथम प्रदेश की ठोक तिथि 
अज्ञात है। नई दुनियां के अन्य पैदावारों के 
समान सम्भवतः १८ दों शताब्दि के परचातकाल 
में देसाई यात्री इसे यहां ले आये । केम्प सहा 
शय ने इसकी परीक्षाकी ओर वे इस परिणाम पर 
पहुँचे करि इसमें माननीय पेल्नोज़ (Pelouze) 
गथा फ्रेम (ए7७४॥ए ) वर्णित आंकेला चीड 
( Orchella ३००७१) में होने वाले सत्व 
के समान ही एक प्रकार का सत्व विद्यामान है । 
ऐटफ्रोब्ड ( 80६700 ) ने ७ 
३० में इसकी थोर सवांग व रा दा 
ऋ्रायसारोबीन ( 0॥798४॥ 0bin ) नामक 


भर 


पदार्थं जो उनकी कलना मे शत 


फेनिक ए सिड CChrys0 phan, भे | 


, था पाया उसी वपे ब्राजील राचे 300) 
` डा० सिट्वा ल्ञायमाने सूचिनक्षो इ. स 


र्‌ चे १५, | 
पदार्थ योया पाउडर के नाम ह में * | 
'चह सम्मचत: ब्राजील देश निवातिदी क 
रोवा या झरारीवा ( धूसर चणे का 
है जिसे पुतंगाल निवासो क्ल प्रान्त प 
के कारण पांडी वाह्या ( ?00९ की 
या वाहिया पाउडर कहते थे उक नश 
दय ने. यह सो बतजाया कि चइ एक व्ष 
जातीय बुच से प्रास होता है और ब्राज़ोब रे 
चिरकाळ से कतिपय त्वग्रोगो में प्रयुक्त होता द] 
है । इसके कुछ ही समय पहले क्क ३ |. 
डॉक्टर फेयरर ने सिरका या नीबू स्र हं | 
योय पाउडर करक के ग्राक्कथित शौपधीय ह. | 
योग विषयक, गुण की ओर चिकित्सकों झा घ्यात 
झाकृष्ट किया एखा प्रगट होता है कि उनके हेर 
ने डॉ० सिलवा लाइम महाशय का प्री 
ध्यान उक्त विषय की ओर आकृष्ट किया! 


. माननीय ई०.एस० होमस ने: घतज़ाया ह 


_ बह काष्ट जो गोआ पाउडर से प्राप्त :होता हे बा 


( Coosa pilnia echinata, Lian) 
के चहुत समान हैं परन्तु जे? एकष० गेम _ 
ने बतलाया कि उक्क काष्ठ से जल रञ्जित हो बात 
हे और यहद बात अरारोवा में नहीं है! 

सन्‌ १८७८ ई० में सी० लीवरमेंन तथा प 


` सीडलर ने प्रगट किया कि ईसवी 
इ 
. (° उदर ° ) अभी तक १ 


यौगिक है तथा पेरफीरड द्वारा निवेदित बे § 
ही आपने स्थिर रक्खा | > जगी 
सत्‌ १८७६ ई० में अरारोबा का राहि, | 
एण्डीरा अरारोवा ( 470i! क 
447 ) स्थिर किया गया | य शु 
के आये बनों में सामान्य रूप से होने की | 
इत इच है जिले वहाँ के जोग ऐन 86 | 


` गोसो ( A7g3]im 79787 


“दा जे क किएक के भजे गत जप ए तय [रोबा तने के छिह्रयुक्त खोखले भागों में 
हैये तने में चोडई ( ब्यास.) को रुख 
द्वार पार तक 'रहते ओर सम्पूर्ण तने के बीच 
, ह.रित होतेहैं। प्रासिविधि--वृक्ष को कांटकर 
` शातने को चीर फादकर खोखलो से अरारोवा 

वं हो खुरच लेते दै। इसे लकद़ी के डुकरं 
गा रेशों झादिसे स्वच्छु करके तथा शुष्क. कर 
 लक्षण-पह {पक खुरद्रा चूर्ण अथवा सूझ्म 
पम. कण है जो आरम्भ में हलका पोतवणं 
हा, परन्तु प्रकाश एवं नमी में खुक्षा रहने पर 
साधारणतः गम्भीर वण से मन्द पीत, पीत-घूसर 
"या अस्वरी धूसर अथवा गम्भीर बेंगनो वणं का 
गवा है | स्वाद--तिक्क (डाइमॉक) 
*) ` बह क्रायसारोंबीन के निर्माणमे प्रयुक्त होता 
१ ॥ चढ़ि इसको उष्ण क्लोरोफार्स मे मिल्लाया 
' 'ज्ञाए तो 'क्लोरोफा्स द्वारा वाप्प उद जामेके पश्चात्‌ 


` 'षोन ग्राप्त होना चाहिये। 

.. .्ाईसारोबीन ( Ohrysarobin )-इs 
राईसारोबीनमOhryearobinum-o । 
' :निमोण-बिधि--भरारोवा (गो पाउडर) 
फो उष्ण क्लोरोफार्म वा उच्णबेक्षीन के साथ 
एक्सटू क्ट करके शुष्क होने तक वाष्पीभवत क्रिया 

. रर इसे चूर्ण करते । न 

रस[यंनिक संगठन (या संयोगी अवयव ) 

इसमें (१) काइ सारोबीन (क$ श्उदु* रे उरे) 

| « निपको रहीईन या क्राइसोफ़ोन भी कहते हैं | 

(२) काइ सोफ़ेनिक एसिड, अबस्था शोर दशा- 

इसार यह न्यूनाधिक होता है; भोौष्जनीकरण 

ह ' अधिक. क्राइसोफेनिक एसिड प्राप्त 
। 

|` (A]]67 ) के मतानुसार काइसो- 

फेनिक एसिड, एसिड और क्राह सारोबीन का एक 
| . भनिरिवतं मिश्रण हे. इसमें पिकरिक पुसिद तथा 
पोत र्षक पदार्थ का मिश्रण किया जाता 

। धे 


करी. | ५६१ 


उह चूणंमें से न्यनातिन्यून ४० ° /० क्राइसारो-' 


७१ 


अरारीबी 


नोट--झरारोबा या गोग्रापाउडरसँ ४५ से 
८०/ प्रतिशत ओर झोपतन्‌: ७१/ प्रतिशत्‌ काइ- 
सारोबीन प्राप्त किया जाता है | अ 

लक्षण--क्राइसारोबीन॑ एक स्फटिकवत्‌ पीत . 
वणे का चूर्ण है जो गंधरदित और जल्न: में अवि- 
खेय होने के कारण स्वाद रहित होता-है। 

घुलनशोलता--यदह जलसे -लगसंग झवि- 
लेय+ मद्यसारसें कुछ कुछ विक्लेय तथा एमायक्षिक- 
अल्लकोहत्न, इंथर, कोलोदिश्रन ; तथा क्लोरोफा्स 
में पूर्णतः विज्लेय होता हे । 

३२३६० फ़ारनाइयटके उत्ताप पर यह पिघळ 
जाता है और!आंशिक उध्वंपातित्र भो होता है । 
घन गंधकास्ज्ञ सें यह घुल जाता. है तथा घोळ 
पीतवर्ण का होता है | अधिक जल्न मिभिस पोटाल 
घोल में य्रद्द लगभग प्वित्नेय होता है। इसके 
विपरीत क्रायसोफेनिक परिड घन रंघकास्ल में 
घुल जाता है तथा अधिक . जक्ष, सिक्षित पोटास 
घोल में भी घुल जाता हे तथा घोल का रङ्गलाल 
ददो जाता है। : ` 

परोक्षा--यदि क्ाईसारोबीन को २००० भाग 
जन सें उबाल्ला जाय तो यह पूर्तः नहीं घुल्तता 
कोर छाना हुआ पदार्थं सुर्जामायल: धूसर वण 
का, स्वादु रहित टेस्ट पेपर ( न्यूट्रज़.) रथा लोह 


'हरिद से भरजित रहता हे । ऋ'यसाराबीन १५० 


भाग उप्णं मद्यसार में पूणेतः विल्लेय होता है । 
'बयापार--अरारोबा अधिक परिमाण में 
भारतवर्ष में आता है और क्रायसारोबीन, अरा- 
रोबीन तथा गोआ प'उडर नाम से. निक्रोत होता 
है मात्रा-ह से आधा ग्रेन ( पी० बी० एम ) | 
काये-र्वररोगों सें कीटध्न (. An ipT8- 
it०)है। . 
आँफिसल योग 
( Official preparations ) 
औषध निमोण--क्रायसारोबीन प्रलेप 
अङ्गपुण्टस्‌ क्रायसारोबीनाई ( :, 08७५७ 


‘m ObIySar0biD7 ) से०। कायसारोबीन 


ss 


ल्ह 


कर SD 5 नस 
= ऑइन्टसेन्द ( CHITy5aL0 


8६) क्लोरोफाम १० भाग? गट्टापार्चा टिशू १ धर 


४५१२ 757 


र ( Psoriasis ) के लिये यह पराश्रयी कीटध्न:2 


> 'क्राइसारोबोन प्रलेप दिंछ। महम? कराइ क्षारोबोन 


न ६० (३ i 


bin .Ointm- |= ~ (९.३) पिम्मेशडम्‌ साइन 
$ 7 लोळ CRigmentum Qh 
ग्रेन २:५३ Riot PYFOg&NL0L) के 
चीन च प!इगकोल ' झे कल ७) 


९०% ) इं० । महम क्रायसारोवीन=उ० । 
निमोण विधि--क्राइसारोबीन . २० 
-द्े्ञोएटेड लाडे वा - सॉफ्टपराफीन: ४८० ग्रेन | 
द्वा को पिघला कर उसमें क्रायसारोबीन सम्मिः 


-.क्तित करल | 
प्रभाव व उपयोग--चष्वल्षः वा -विचचिका 


9000, 

वि 

५ 
निमोण विधि---क्राइसारोबीन 

पाइ रोगलोल १ भाग ईथर और वल 

प्रत्येक १० भ'ग, क्लोडीन २२० जो 

औंपधो को इथर और करोरोफाम के पो 
में क्रोडोन सब्मित्रित करें |” गे 

डर हज | 


_... सपयोग---उम्बत्न, ( [28078 )\ 


"द परं. उसे भोकर प्रति तीसरे दिने भ 


से बहुत लाम, होता; है..(.पद (रामी 
(..४..) स्सपाँजिरो रिस, क्राइसारोब री ($ 
(sppositoriunkss Chpysardbini ] 
ले० ।:क्राइसारोब्रीनः चेतिकां+ दिंड | शिया || 
सारोवीन || द $ 
निमाण :विघि= क्रॉइसारोबीन!! मे 


सुरक्तत्र' मुरक्तव महम क्राइसारोबीन 'उ० | | १ 
१ र | `” ायोडोफासं -_ ग्रेन विलाडोना पवतर इ 
निर्माण वबिधि-क्राइसारोबीने ९ भाग! |... , स ण्य 


'सैज्'लिलिक एसिड २ भार; इक्थिओल ५ भाण... ... परोल: र्लीसरीन;- _आवश्यकतातुसे मिफे | 
उचित चति :अस्तुतद्दो जाए ओर बाका उष्य 


' वा उत्तेजक प्रयोग है | 

. नॉट ऑफिशल योग 

द ओर पेटेन्ट ओषधं 
' ( Not official preparations ) 
` ` ( १) भङ्ग, एणटम्‌ क्राईसारोब्ीनी कम्पाँजिटस्‌ 
7 { Unguentum Chrysarobini 0०% 
om posiu7 ) जेर | कष्पाउण्ड' आँइंट सेड; 
आँफ क्रइसारोबीन ( COmpOundै oint-' 
"ment of Ohrysirobin )इ० । भिश्चित; 


४० दैज्ञेज्ञोन ८८ भांग संवको परस्पर योजित कर: 
 मरहम बना ले | | 
` `  उुपयोग--चस्वल या विचचिंकां ( 807 
*- 8858) के लिये लाभप्रद है | 

(२ ) पिग्मेण्टम्‌ क्राइसारोवीन ( ॥'I2 m0 ९- 
7007 Chlysarobini ) .ले० तिल्लांएुः| . 
क्राइसारांचीन फा० | :.. 


निर्माण विधि-क्रइसारोबीन १ भाग ६ 


पेन पर्यन्त त ˆ ˆ ` 

` उपयोग--इस. बर्ति के प्रयोगे भग रथ. 

ज्ञाभ होता है. ।"(.प॒वएट्रा फास प्य) | 

(४ १ एंन्थोरांवीन ( 87097 

” इसका पलेप रूप से करइ सोरोचीन के त्याव | 
` प्रयोगं करते हैं ˆ ” _ 

(६ ) लेनीरोबीन ( penis 


दोनों श्रौपधों को क्रोरोफाम में इख करले ( इस भी क्राइसारोवीन का एक यौगिक; 


से कपडे पर चिन्ह नहो पड़ता मं पुरातन नार फारसो या ह पुव ी 
As a प्र 
हु उंपयोग--चस्वन्न ` ( #87।2875 ) बरं |? की CChronic TT i] 
हुए के द्वारा १० दिवस पयेन्त प्रतिदिन दो बार ( ब्रिचचिका,) पर लगाते ६.८) ) 
> ळगाते रहने से बंशेते कि उस जगह पर पानी नो | 5 (१) 'यूगोवीन, pur pp 


( एक्लदाफामाको पिया.) पर चतते हैं । 


4 कं 


| OTC 
| 7 प्रयोग--ईसक २.या 


) के लिये लदा है, इससे न (तो 
(,क्षेम ) होती है ओर न कपडे 
हॅ! 


॥ बदि: प्रभाव--+त्वंचा- पर'क्राइसारोवीत:-का 
[हक बोभक (020७700) याप. ) 
प्रभाव होतां हे अस्तु इसके प्रंयोग से; त्टचा ' पर 
४दुदोडे निकले आते हैं मुख्यतः स्वस्थ ;स्वचा पर 
क्योंकि बिकारो त्वचा” परं इससे उतना!'क्योभ नहीं 
लनन नहीं होता यानस्पर्‍्य जीवाणु दिपग्रक् त्यग- 
शे को उक्ग'्पध नट करती हे! :अस्तु; यह 
दशक परश्रयी कोटध्न भो हे इसका स्थानिक चा 
वाईक दोनों प्रभाव होता है यह सवचा द्वारा 
शोत ही जाता हैं ओर' इससे त्वचा. पर पीता 
मायुक्र धूसर वणं के चिन्ह पड़ जाते हे । वरा पर 
भी इससे उसी प्रकार के चिन्ह पढ़ें जातेः हें। 


अन्तः प्रभांव--अति .न्यून मात्रा .( १/5 | 


त. देने से भी यह आमाशय वां आन्त्र को 
' न्त छू मित करता हैं, जिससे चूधां कम हो 

राती है वमन आते हैं और पेंट मे. एंठन ` होकर 
मल मते हे अर्थात्‌ प्रवाहिका के से लक्षण .उप- 
| स्वित होते हैं, अस्तु उक्र औषध सशक्त, आमाशय 


. ntestinal 0 0)हे। 


शेष हे थोर इससे मूत्र का रंग पीत, व नीकगूँ 
घे नाता है । । ; 
/: ४क्राइसारोबीनके उपयोग... ,... .:. 
° ¦ = अथात्‌, थेराप्युटिक्स ... ४: 
वहिः इपयोरा--पराश्रयी कीटघ्न “रूप से 
| इसको। दहू १( 777 2 #027), तथा. के अनम 
॒ शातन, स्वपुरो गो: जसे चम्बल .,र्थात. .विच- 
i (९४0४ 8४88 .) ¦ उतल्ननशील . फुस्स्रिपॉ 


je x 
(S 3 ३3४४ ग्य 


४६३ 


१/9 का घोल | 
Pe07i25i8:) ओर दब GRiDg 


: soriasis) रोग 


.ओॉन्त्र,्ोभक (, PowerfulgaStro i- 


विसज़त- यहद किसी .. भाँति - त्वचा दवारो, 
` हिव भ्र॒प्निकतर बृक्त वारा शरीर से. विसर्जित 


अमरोवा 


. (C EcZ6I3 ) यौवन पोड़िकाओ (४ ०76) 
पर लगाते हैं । यद्यपि यह वात प्रमाणित करना... 


कि जीबांझु ही उन रोगों के उत्पादक कारण हैं 
अमी शेष रह जाता है, तथापि £ चि्चिका ( .४- 
इसका मुख्य उपयोग 
होता. है अम्तु १:आ!उंस चेजेज्लीन. को ` तप्त कर 


“नु से आधा बा १ डाम करइ सारोतरीन मिलाकर 


ऐसा प्रलेप दिन में २ समय ज्गानें से उक्त रोग 
शीघ्र दूर हो जाता है और इसी भाँति उपयोग 


5 करने से यह स्दचा द्वारा शोषित होकर विचचिका 
:.(- 8078९8 ) के ऐसे घब्यों को भो दूर कर 
: देता हे. कि जिनमें इसका बहिरप्रयोग नही, किया 


जाता इससे. प्रय: आस पास को स्वस्थ स्वच| पर 


!:च्यवस्था पूरण: विसर्पीय प्रदाहह्दोता वा वेगची घंज्वे 
पढ़ जातेहे जिससे! किसी किसी रोगमें इसका, उप” 
योग, नहीं क्रिया ,जा - सकता, विश्तीणे, अनुभव 


के पश्चात्‌ लेख ( 97 श- काण.) 


„ को. इस. व्रात से सन्तुष्टि हुई,, कि यदि उङ्ग. अले 7 
को केवल रोग स्वल. तरू. ही सीमित रवसा 

जाय एबं स्वस्थ त्वचा को उसका स्पशं न होने 
, दिया जाय चो इसकी आबस्यकता होन हो, आप- 
_ काविश्वास हे कि [यह छोरी सी वात -इसकी 
` चिकित्सा की.सफलता का गू तत्व है 


डॉक्टर फॉक्स ने काइसारोब्रीन .को जनन. के 
साथ पीस कर इसका कल्क प्रस्तुत. कर. इसे 
व्यो पर लग! ऊपर कोलेडिअन से झावरित 
करने की सम्मति दां है । (७778४ ५7७) 


_गर्थात्‌ गपपा इससे भो श्रेष्ठतर, सिद्ध होगा 
_ बुक प्रक्षेप वर्तिका 0098, salve 
(०६७ डंससे भी उत्तम दोती है ,. परन्तु 
"` पवङ्ग सम्पूर्ण विधियों - में से, सब्नोत्तम विधि 

` ` लेखक हिंटकों की राय में धब्बे को औषधि के 
म ` तीब्र कठिन प्रलेप या कल्क द्वारा आचरित कर 
रखना और उसके सिरे पर रवर (प्रस्तर का एक 
' बढ़ा टुकड़ा स्थापित करना है 


विचविका (2807885 ,) रोग से; पोडिति 


न प्राणी के शरीर को एक ओर के विकारी. स्पक्षपर 


अरारोबा 


,प्रक्षेप के मर्दन से उसका परत पलक हु. पदक है।-परन्द किए प प्रभाब देखा | 
ज्ञा सकता हे । सप्ताह अथवा दुस दिवस में उह: 
' ओर की त्यचा के सुधार का निश्चित चिहृदिखाई । 


देता हे । इसकी दूसरी होर की त्वचा पर भी 
" यहः इससे कम स्पष्ठ नही होता है, और उक 
` झौपध को यथोक्ग विधि द्वारा उपयोग करने से 
विकृत धच्चे लुप्तप्राय होने लगते हैं, तव उस झोर 
की त्वंचा भो जिस ओर ओषध नदी लगाई गई 
"हः परिणामस्वरूप सुधार के चिह्न प्रगट करने 
'क्षगंती हे, लेखक ने उक्त ओषध को निरन्तर 
“इस स्थल पर लगाने से जिसपर सबं प्रथम 
"ओष लगाई गई हो शरीर के सम्पूर्ण पृष्ठतत्व 
*को रोग सुक्र होते हुये . पाया, सम्भवतः ऐसा 
“झपषध के शरोर मेःशोपित होजाने और विकारी 
क्षेत्र तक पहूंचाए जाने के कारण होता हे । 
*('मे० 'मे० हिंदेल्लो ) 
“विस्फोटक, 'विचर्चिका (Psoriasis ) 
* .एबं दरु प्शृति त्वारोगों में शीघ्र एवं निशचय 
; प्रभावकारों जो औषध सुमे मालूम हुईं है यह 
_गोझा 'पावडर तथ! नीबू स्वरस वा सिरका है | 
इनको दिन में २ या ३ वार निरन्तर लगाने से 
_ पूर्ण खाम होता है । प्रलेप बिथि--थोड़ी सी 
* दवों को सिरका या नींबू के रस में घोलकर 
' जव वह मलाई को भात होजाय तव उसे 
* विस्फोटक पर कुक दूर तक प्रलेपित कर दें | 
९ ढाइमांक ) _ 

. अन्त:प्रयोग--क्राइसारोबीन के शन्तःपरयोग 
है प क कम Psoriasis ) ज्वलनशोक्ष 
„विस्फोटक (702९73) तथा योवनपी डिका 
$ अर्थात्‌ सु'हासा प्रशुति में लाभ होता है, परन्तु 
, _ अति न्यून मात्रा से ( १/६ रेन ) ) में भी इससे 
... पाय: उद्रमे रेचन रेचन वमन व होते है, चचचा 

` कम हो जाती है । ओर च्यप्रता प्रतोत होती है | 
अस्तु, इस का अन्त:प्रयोग न करन; चाहिये | 
योग निमोण विषयक अ'देश--क्राइसा- 


*”रोवीन को सुख मणडल पर नहीं लगाना आहिये 


क्योंकि इसके कोम से नेत्राभिष न्दु होने का भय 


५६४ 


रहता है । परन्तु र | 


बाला प्रलेप लगा सकते हैं | - ` भ 


काईसारोबीन को एकही समय शरी क 
भाग पर ।नर्दी लगाना चाहिए, कोंडे ५ 
शोषित हो जाने से बुरे लक्षण उपस्थित स 
भय रहता दै .! अस्तु, यदि शरोर द 

` विस्तीर दहु हो तो उसके थोडे थोडे ठ 

दुवा लगाते रहे । जव पक झोर से पह 4 
ददो जाए तव दूसरी ओर दवा क्गाएं। | 
बस पर जों क्राइसारोवीन . प्रत्नेप झर 
पढ़ जाता हे वह. वानस्पतिकाम्ब, पोशश ह 
क्रोरोरिनेटेड लाइम के हक्के घोल से दूर शो 
जाता हे । अथवा उस पर प्रथम वेन्जीन बास 
उसकी चिकनाई को दूर करें और फिर उत्त ए | 
क्रो रीनेटेड लाइम का घोल लगाये, कमी ह 
किञ्चित्‌ कॉस्टिक सोडा का घोल भी ह्यात 
. पड़ता है| थे 
अराल:-सं० पु _ | लक ०2 
अराक्त-हिंब्सेजो इ) ` . .८ 
सज़रस-हिं० । छुना-वं० । राज-मह० | (06 
¡n)। (२) शाल वृत्त ( 4 5४7९९ )। 
(३) मत्तहस्ति (^nin४०।९8९00 
` ए॥३॥६ ) | मे० । वि० कुटिक्ष । टेढों। ` 
अरालिएसीइ-ले०, तापमोरी बगंे। ` i 
अरावह- ० मादा डिक । (4 †००8]6 ] 
ust), | oe: 
अराहे-भर्‌ तयी, मस्तकी | (Mastiche) द 
अरिः-सं० खरी० अरि नामक खदिर, बि १. 
` कत्या । खंद्रि बिशेप-बं० आरि-मई०। ९. 
कं० । (086020). पयय-सन्दत 
ख़द्रिपत्रिका । गुण-कपषेला, कटक, दि बे” 
रक़पित्तनाशक है | रा० नि० वे० ८! 
खदिर । 


अरिः-हिंन सज्ञा० ६० [सं० ] (.) के | 
i 


(an 67०४9) । (२) बि 79 | 
खेर | अरिभेद्‌ | (402073 ह (") | 
Wild) (३) चक्र ! नि | 


च 


आ फेफड्रजडऊाओ - | _ अरिमेंद 
a. R00 Seeds or grains wn | (Irisulphuret of Arsenic) 


हु-पीपल, अश्वस्थ। (Ficus relipi 
0७) “0.३? 
एकनू-मल ० मछुज्ञा का सरेस, सिरेशमें माही, 
भा jothyocolla (Isingglass) । 
अथ का ठीक दोना, पूरित. होना | 
एनिमा और तक़र कुर के भेद के जिये देखो 
॥ 


ls Jeucophlcea’ Willd) 


इरिवाायम्‌-मश्र० चावल मय, चावल की 
पाव यो दारू ([प०7 ०£ 7०08) स० 
फा० ६० | 
प्रसिन:हिं० संज्ञा छु० एक निष्क्रिय ब्रायड्य विशेष, 
ग्रान (A7&0०)-इ- । 
प्ररक्ष-हिं० सक्ञा० घु० [ देश० ] (A०९3 
Jsnoophlesa; Wil]d.),पुक (प्रकार का 
सूच | यह पंजाब, राजपूताने, मध्य ओर दक्षिण 
भारत तथां बरमा में पाया / जाता हे । इसका 
दिक्षा रेशेदार होता है और इसे मछली घक- 
बनेका जाल बनाया जाता है । इससे एक 
प्रकार क! गोद भी निकेलता हे. जो पानी में 
धोक्षा जाने पर पी रंग येंदा करता. है .! यह 
असुवसरो गोंद कहलाता हे इ. ले घबूल की गोंद 
के साथ मिलाकर भो बेचते हैं। पेढ की. छाल 
को पीसकर गरीव लोग. थकाल में वाजरे के 
„भदे के साथ खाने के लिये मिलाते, हैं. । इसमें 
,पुक प्रकार का नशा सी होता है और यद मद्य 
में भी मिलाई जातो हे | इसोलिये. आरंज को 
शराब का कीफर (कहते हैं । रूफेद बबूल । 
भरि । सवेत बुर. बच | /. ; 
पेमञ्जरी-सं० .स्रो० कुण्डली, हरितमअरी। 
{lerodendron Inerme) 
पिरमा 


oe श्वेत बघु र वृत्त, सफेद कीकर | 


णा-$ ढ FB ls ४४७ 7:53 ल्य र १ 
लावा | हरि, (इ)गन् Opie 


pout btsk (Coryzasativa Lian) अरिपूरिम ~स ० पु० बिइखदिर अरिमेद, दुर्गन्ध 


खंर, गृहकोकर | गुये बाबला बं० । गंधी दिवर- 
: मह० (80808 Farnssiarna) चै० 

निंघ० | 

अरिप्र-सं० दुःख रदित । निंष्योपं | अंथवं० । स्‌ 
₹। २४ | का० १० | 

अरिम-सं० पु० विट्खदिर, अरिमेदः गुहृकीकर' | 
(Acacia Farnesiana) रत्नांऽः भैष 
सुखरो० चि । ` 

अरगिमत्स्य-हिं० पु० मत्र्य विशेष! ( Aru 
arins, Ham. & Buch.) 


गुण--इसका मांस कठिनता से पचने वाखा 
पिच्छुल, हृदयोत्त जक, स्घृतिवर्भक तथां वातः 
च कफवर्धेक है । ( इं० डू० इं ०) 

झरिमइ्दः-सं० पुः 'कासमद' तुप? कसोंदी कॉल 
कोशन्दा-द० काशरबिन्दा-सं६०` ( 29888 5 

-. "poho0ra ) रांऽ निश व० ४] 
'-गुण--इसका पत्र रुचिकारक, ` वक्षकारंक, 
. बिष,” कास तथा रक्नाशक है औरं मधुर वात 
` कफनाशक, पाचक, कण्ठशोधक तथा विशेष रूप 


' से कासहर, विषध्न, धारक ओर इसका है। 
सा० पू० १ भा० | 
अरिमाशत-सं०ए० खदिर खेर बच 020५ 
tree(Acaciacatechu, Willd.) 
झरिमेदः,-कः- सं० पु } Fee oe Ff 
अरिमेद , _ दिँ० पुर 
` (१) एक बृत्त | (4 Kind ०४ {३९९)( ३ ) 
एक वदबूदार कोडा गधिया । गांधी । (^.-7- 
७७० 70०४) | (३) विट्खदिर । गूह बघू, 
` गन्धाबुल, दुर्गन्ध खैर, विलाइती बबूच: कीकर 
हिं० गू-कीकर-द० । 42 हरिमेदृह:, आसमद्‌ः 
। दरिमेदः, क्रिमिशान्रयः, सरुद्रंम कालस्कधः, 
: ` (रा०'नि०), कास्बोंजी, सरुजः, बहुंसारेः गोरेरः 
! ` “झंमराज,  पत्रतर,- सारखदिरः; महासारः, चुङ 
खदिरः, दुष्खदिरि, (.रा० नि०) इरिमेदः 
रिमेद;, गोधास्कन्धः, अरिमेकः, झहिमारः, 


“प्र जल स्का पानसतिक्वणेन-कक १ पूरतिमेदः, अहिमेदः, बिद्खदिरः-सं० |, गः 
बावूत, गुया-बावूचा, बिट्खयेर, गुयेबाबूल,, 
दुराधलदिर, , कांदानांगेश्‍वर,-व० अकेशिया फ नें 
हियाना या मायमोला. फार्नेशियेना (80809 
farnesana, Willd, syn,mimo08® 

farnesiann, Linn.):स०.।.पिय _ वेलम्‌ 

हिय-वेज्ञ, वेदवला, पिक्करु-बिल-ता० ।. पियि तुस्म 
कस्यु-तुम्म, नागःतुस्म-ते० ` । पी-बेलस, करी- 
दीक्षम-मूल०. .।, करी-जली, करयेवेलु,, जाली 

-कना० । युबावल-यु० । ग्त्त्ो हिम्बर, 

गुहुबुवक्ष-मह० ] .: नन्लू-में बर्मो० । -कुए-बच॒ल 

-सिंध० । कुप्तरी-काड़ ऽशो? 

शिम्बो बूर a 

(N. O.-Leguminosae) -.-3 

हत्पत्ति-स्थान-¬सम्पूणं ,मारतवषं,; हिमाज्जय 
से लेकर'लंका-प्यन्त।; 577 :. 

संज्ञा:निणोयक-नो ट-अरिमे दी . ताजी; छु!ल 
ओर काष्ठ की गंघ मनुषी, विधा, के. तद्वत्‌ होते 
है ।; झस्तु, उ पयु क्र.माय:, इसके. सभो, पर्याय 
बिटू-गंधि:डोधक हैं.|...तेजगु नाम .कस्तरि-तुम्म 
£:जो: किती किसी. :अंथ. में इसके ,परियाय..स्वरूप 
दिखा गया हे और जिसका अर्थ कस्तूरी -गघ 
दबूर होता हे इसके लिये प्रयुक्त नहीं किया 
जाना चाहिये | कारण स्पस्ट हे। सेसः्स नेचरल 
प्रोडक्शक्ष ऑफ़ बमा नामक अंथ में इसके दो 
पर्याय और दिखे गये हें | यथा-(१) ननूलून 
खेन जिसका अर्थ उत्तम गंध और (३) जिसका! 

« , अथ दुःगंध हे | इनमें से प्रथम शब्द का इ सैका 
ठे पर्याय होना संदेह ' पूणां हे । कारण वही हे जेसा 
तेलगु, शब्द कस्तरी-तुम्म के किये वर्णन किया 

है ।' इसीकारण इन संशाओं को उपयुक्त 
र तालिका में नहीं खिंख[ गया | र 
„5 दक्खिंनी संशा गू-कौकर कमी कभी पाडिन- 
:: सोनिया एक्‍्युंलिए्टा (Parkinsonia.acu- 

।०३६॥ )  केखिये भी युक, होता हे, | परन्तु 
इसको जंगली कोकर कहूना झ ळ्‌ व > 


८१० ३३ 


ein 


२६६, 


चानस्प ति ऋःबरणन==इक्े क्ष 
( बबूल कीकर ) वृत के समान होते है पर १ 
दि छोटे "होते 
इसके पत्र आदि से विष्टावत्‌ गंध आही 
विवेचन हेतु देखो बच्चे रचा खदिर | ) (ष 
„„ इससे एक, प्रकार का न्यास [निर्गत शे 
गोलाकार, अंशु में प्राप्त होता है । इ हे 
पाड, पोत. तथा. गभीर रक्ताभघूप 
रब 
. २ अणियां होती हे । डेकन' में दमम वर 
: श्रांस पास जो गोंद एकत्रित की जाती है द 
अल्प विल्लेय होती है । .. | 
रासायनिक्र-संठन--इसके. पु ह? | 
स्तुत तेम बेजुपुल्डीहाइड, सेजिसिब्िक एहि 
ड, मीथित्.स थीसिलेर,,|व्रेजिल एलकोइल् रत.” 
उकडोहाइड प्रसुति होते हें। ' 


| आह प्रयोगांश--कॉडः तथा मूतब॒ल्कत्, 


| निर्यास फलो और पुष्प | ,....... णं 
'ओऔषध-निमोण--क्राथ, लुद्माव, तै. (श्र 
। हमे शदि,तेल-च० द? 


। ८; सान्ना-वलकेल, काट चथा, पुष्प चूर्ण {-१ 
आना भर: ;सार ( खर )-27२ ६ भानाभर कृष 
चरकलःक्काथः=५=-१,० ता०9.!. .:.:.' 5) 

गुणधमं ,तथा उपयोग 
~ आयुवदीय = मताचुसार-- 
टा" झसिमिद कसेजा, उष्ण; ` तिक्ग; सूतषन हो 


शोफः (सूजन), अतिसार,' कास तथा वरिसपे क्ष 
gil Ws 


: * नाश करनेवाला हें । ३ 
, * * बिटखदिरः कडु, उष्ण, विज्ल,रंक के दोव 
, “श्रणदोषः नाशकं है तथाकरदू ( खुजे ) ९ 
विश नाशक औरं उवर कुष्ट उन्माद तया पू | 
ˆ ाधाइरण करने वाला, है| रा० नि० १०८ | 
सुख एवं दुन्त के रोग नाश करने बात्रा तथा 
करडू, (खुजली) विष, रलेष्म, इमि, ४ 

' : ब्रेण नाशक हे | मंदूं० ब० ४ । 
कपेत्ञा, उषण, तिक्र, भूत बिनाश$ है 
रोग ओर दुन्त रोग नाशक रकवों 


विकार, करडू, ( खुजली ); हंगिं।., ण 


किम ककमा 0 मी त्या 
g (धन अर्तिसार, कास; विसपं, विप, कुष, | . प्रयोग--अम्ल एवं .स्वेदक, पत्र सपं दशमे 
ढ़ परवशं का नाश करने ` वाला है; भा० पू० १ रः प्रयुक्त होते हे नप रहने पर ड्से उदात्त कर 
{3 बटादि | मैंच० सुखरे चि० च० खू० ओऔपदंशिक शरीर विकार में ,उपयोग:करते हैं। 
Cols ( बिण्डलेः) :::)::. (८: कप 
9 £ हार प्या णा पुद्यमत 5. | +ीलअरिशितताकज़ज़ज (07०७):स० फा० इ. । 
30 प भाव-_संगाही (संकोचक), ˆ म्निग्धताकारफ झरिशिज्ञाउकना० दरिद्रा इलदी। 0070० ग, 
००४४, Lins (R00%..0f)-स०,का० इ० 
; | शाडाय़ाम-वा%..चाचल - की दारु, चावल 
! की शराव. [90.० :: 7५ >;)स० फार 


पोर पुष्प उत्तेजक है। . | 
५... 2 उपयोगं--इसकी छाल. का काढा ( २० में... 


इ०;। a eA 
३ (संकोचक सुखधाबन है.। इसहेतु मसूढों से # कि अः मो 
= ८ फार ह 55 
रक्क आने प्रसुति मे: यह + लाभदायक है, इसकी अस्य स fe } ड (3) रोडा 
गोंद्‌.अरवी बव्वू र निर्यास (एप ७7७०0) - ज्ञा पुढ ` Fe 


शि .,..की उत्तम प्रतिनिधि हे; परन्तु जल.में डालने से. 
5 रेशचत्‌ . होजाती है । .इसकी कोमल पः 

तियों दो किञ्चित जल में पीसकर पूयमेह अर्थात्‌: ;.; plant (Sapindus trifoliatus) 
` सूजाक रोगी को पिळाते हैं। इसके पुष्प को 


रा० नि ब० ६ । .से० गुण-रीठा पाक में. 
3 „वण करने पेर इससे “एके प्रकार का सुस्वादु- 5) र (इरपुरा), लइ, उष्यावीयं, लेखन, 
१५५५ इतर प्राप्त होता हवै?'जो 'परिवंतेक' प्रभावके लिये 


"> करआहिं० । रिरे गाड-बंठ. 50800०79 


" ' राभपातक स्निग्घ तथा क्रिदोपिप्न है ओर गृह- 
प्रसिद्द ` इसंमे ` एक ` प्रकार को? तेल होता है}; | हि पौड दाढ. तथा शूल्लनाशक है बे० निव० । 
शुक्रमेह, मे कामोंदीपक ओषधोंके सहायक रूप (२) रसोन, लसुन,.. लदसुन,;;].. 097770 


से इसका उपयोग करते हैं| (87 , Sativum )... ए०  सु० । 


झरिमेद्‌ ॥दयतलम- ° रोग | - ,२।० नि०व० २३ । चां० सूः १ भा० , (३) 
दतेलम्‌-सं० क्री यह ' तेल सुख रोग में |:. : ' १ बच नीम प ` [४9 ६708 


हितकारक हे पांठ-मूछितः तिल : तेल. ८ श० 
कायार्थ विटखदिर.( गुद्दषुन्न ):३३॥ श० जल, ( Melia ७८६५ dirachia ) रा० नि० 
च०,२३ । .प० सु०.।.. वा० सु२ |, १५ अ०। 


! ९)“ बछेश० सें ' पका एँ, उ जब. १६ श शेष रहे तब 
इसमें मजीठ का .२ दोला. .कल्क डालकर वित्ति-.|... .. उ दि .। -..”युदूची . पद्यकारिष्ट--'' च० 
द० , पित्तरलेष्म. उंब०, अम्ुताष्टकू--। रुद्ची- 


५७ ..वत्‌.तेल लिद्धकर कार्यमें लायं च० द० मुखरो० |. 
$ HN. ३५००. ; ~ स्क्यवारिए-?. सु सुर ४३ अर संशोधन । 
अरिय बेप्प-मल्र० . नीम्‌ निम्ब ।.. (4.22778० |+ ::.99)तकाक, कोशा; । (4९८0४) हारा० | 
hia Indica, 708s.) स० फा० इं० । nC ) कह पचो, मांस, अजी गिद्ध । ९ A 
भूरिया पोरियम्‌-मल्न० _ पेगिट्डेस्सा. बुनियांस, |“ एपी पाल्य heron) (Ardea lorra 
(Antidesma ‘Binis, Sprengs)i| + and putea) (६ 9:*सुराःचिशेष । औषध 

i 3 ; षी बु० ( Btilagodbnias 7/7/7/ | मोः जल में क्वथितः करके पुनः उससे सोडा आदि 
gna ` 5 ` 29 7 ऽधो संथोन “करने से "सिदे 'किऐे!हुये सची 

उत्पत्ति-्थानं-भाइतः । के : समम उघ्या-:]: ' `. संज्ञा है कहा भी है ` 
, भधान प्रदेश । 


वि म च क ` काथ सिद्धः स्थात्‌ । | 
(प० प्र ३)' 
स एवं क्ंथितोषधेररि्ठ। वा? टी ` |`. 


हेमाद्र: । 
काथ सिद्धो वारिष्ट: | शाङ्ग : | 


संहित!मया-चित्रक-दन्ती 


इस विकार 
क्वाथादि ` संस्कार- 


'पिप्पल्यादिनसूरि भेषज 
बोनरिष्ठोंऽभिधीयते । राज० | 
> ` ' पक्वौषधाम्दुसिडं यत्‌ मधं तरस्यादृ- 
रिशसम्‌। भा०पू० मद्य व० | , 
दिविध प्रकार की ओषधियों को अली प्रकार 
सुरा वा मदय में इवो कर सप्ताह. वाद . रसको 
प॑रिवितङर उ से वसे छानलं | इसको . भिषक्‌! 


ह उण . झरिष्ठ नामसे अभिहित .करते हैं । यथा- | 


...झाल्याव्य सुरया सम्पक्‌ द्रव्याणि । 


-दिदिघानि च०,। सप्ताहान्ते परित्राब्य ` रसं |: - ' 
5 3” व्ण, गायेत्‌ .। 


एपोऽरिष्ठोऽभिघानेन 
भिषग्भिः परिकी त्तिः [? ( आन्नि० ) न 
नोट--इसी विधान से एलोपेथो चिङित्सा 


: ०० में बर्यित सम्पूणं टिंकचर प्रस्तुत किये जाते हैँ | ` 
| आतवारिष्ठे का रिंकचर के पर्याय रूप से | : 
ट -प्रयोग'कंरना यथाथ है |. . ` | 


अरिष्ठ निमोण-विधि-(प्राचीन) यह साधा 


. - 4 णतः मिंदो के पात्र में हवी प्रस्तुत किया जाता है 
: „> पथपि,किसो किसी स्थान पर स्वं पात्र सें भो 


. . संधान करने का नियम है । जिस पात्र में अरिष्ट 
.„ (आसव ) तेयांर करना हो, प्रथम उस पान्न की 
भीतरी दीवारों में अच्छो “तरह घो लगा देना 
चाहिये भौर साथ हो घव पुष्प तथा क्षोधर के 


{rb करक का लेप करके सुला लेना चाहिये | एवं 


“उपयुक्त विधि से पात्र तैयार करके उसमें काचित 
`. चा कथा जज्ञ में मिश्रित गुद, मधु और झोषधों. 
' "का चूण ` आदि डालकर उसके सुख को 
प शरावे. से :अच्छी तरह बंद करके उसके: 

"ऊपर 'कपढ़सिद्दी :करदेनी चाहिये | जि 
डिसी' स्थान से :वायु , उसके अन्दर न जासके 
अब इस बतेत का भूमि के शन्दुर गदे में या 


किसी गरम स्थान. में १४ 
“यो जैसी शास्त्राजञा हो रके रहने 
इसके वाद ,.अरि या 

कर :अच्छी : तरह. छानकर 
कर डाट लगादे, जिसमें उस 
शन्द्र वायु न जासके क्योंकि इवा जाये 
बन जाता है । जिस. बोतल में से उसे 
खाली रक्खे; क्योंकि मुद्द तक सर हे झी 
जोश खाकर बोतल कों तोड़ सकता है | 


जितना ही पुराना दो उतना होप्न ्‌। 


आतव को 


_ ` प्रस्थेक मद्योसे श्रेष्ठ अरिष्ट हो होता है। घी 


नव्य निर्माण-क्रम एवं आसंवरिष भ्रपारता 
को विस्तृत व्याख्याके लिए देलिये--आसव | 
गुण--प्रांय नवीन स्रुरु और वायु कह 
होते हैं ओर घुरने होने पर ल्लोहगोफ़ 
_दवीपन और रुचिवर्दंक होते हैं । 
] ; ( 'च० सू ४०२) 
ज़िस द्रव्य से. अरिष्ट बनाया जाता है स 
/कब्य काः गुण उसमें रहता :है मरे सगर 
इसरमेविशेष रूप सें? रहते. हँ प्रहणी,,पांड, इए 
‘; "रा, ] सूजन, शोष,रोग, उधर, गु 
क्रमि ओर जिह्ली.इन सब्रोगोंको दूर काता हस 
यह कषाय, तिक़् तथा चातकारक;है। पप 
"यथाद्रन्य गुणो5रिष्टः सवे मश्गुणांपिक| 
ग्रहणीं पांडु:कुष्ठारेशोष-शोफ़ोदर जरर |. 
इन्ति गुल्म -क्कमिशोदानि कषाय 
रच । बा० सू० ५ आ० मद्य ० व० | 
अशं, शोथ, रणी तथा श केष्म रोग हैः 
है । यथा--“अशे शोय ह्ण 
हरस्वम्‌'। „ राज० । 
मात्रा--१ तो० से २ तो० पन्त 
सेवनकाल--प्राय सभी क 
के पश्‍चात. पये, जाते हैं । परर | 
की परिस्थिति के अलुलार सम. 
क्या जा सकता है 


eee य on सेवन बिंधिं-अरिष्ट या आसवर्मे समान 
दाग ज मिल्लाकर सेवनं करना उचित है; 
जोकि वानी के साथ सेवन करनेसें ईंसकां प्रभाव 
शोण होता हे पं जळ. रिते सेवन करने से 
और सौने.में दाह उत्पन्न होने लगती हे | 
नोट- जो शौषधों कें क्वाथ और मधुर 
तथा तरक्ष पदार्थों से सिद्ध किया जाये 
बह .भरिष्ठ है जौर जो अपक्व. ओषंधों और 
कक्ष के योग से. सिद्ध किया जाए वह आसव 


._ हाता है। 


=+ (७) सूतिकागार । सूतिकागृई । सौरी । 


{ Lying chamb6r ) रत्ना० | 
(६) भासंवे (३) मरणचिन्ह; ` सत्युचि्द) 
रुभाचेन्ह, अपशकुन ( Sign or symp’ 
ion of prognosticatioh of 
0७३४) देखो-अरिष्ठ जस्णम्‌। 


अरिष्टाहः 


सरल द्रम, सरक, भूप सरल ( [708 ]0-_ 
££0]8) रत्ना० क्री. (४ ) मद्य, सुरा 
सुत Wine (. Spirituous liquor ) 
स०। 


'अरि्टत्रयम्‌-सं० क्री» अश्व के अरिष्टः (अशुभ) 


खण विशेष | यह तीन हें यथा- -स्वस्यारिष्ट 
( २ ) वेधारिष्ट ओर ( ३ `) कोौटारिष्ट 
इनमें से स्वास्थारिष्ठ के पाँच भेद ' हैं, यंथा-- 
भोजना रए? छायादि, अरिष्ठ,  दरीनेन्त्रि य 
आदि अरिष्ठ श्रबणोन्त्रिय, अरिष्ठ । और रसने- 
न्व्रिय अरिष्ठ जय० दृत्त0 २२ २९ अ०। ` ` 


अरिष्ट फ़ल.-सं० पु० कटुनिम्व बृत्त । रा० नि० 


च० ६ | 


अरिष्टफलम्‌-सं० क्री० फेनिल, रीठा । 904०५५४ 


(१०) तीन आंग दधि और एक भाग जल 


श्चुत .तक्र,, सट्टा । घोल-बं० । रा० नि० 
„६० १६ । :( ११ ) मरणकारक योग । 


 .(१२) काढ़ा छाथ ( Decoction ) 


.( १३ ) क्लेश’ दुःख, पीड़ा । (१४) 
:इपद्गव, आपत्ति । 

त्रि०, हिं० वि० (३) अशुभ, बुरा । 
संत्र मे ।. ( .२ ) सामान्य मद्य. । रा 
'बि०'व० .१ ४ | (३)स ( ४) इद अविनासी । 


धंरिष्टक:- सं पु ७ 
“परिष्टक-हूर संज्ञा पु० 


(१) फेनिले बृ, रोठे का पेड, रोटा कर 
" “oapnut tree (Sapindus trifoli- 
६४३ ) ` सिं, योत दाह उवर, श्रोकण्ठ । 
"केना रिट कस्य च? ९२) निम्न बृत्त, 
होम । "he neemB tree (Melia 
६४३0:07३८६७ ) उक्क स्थानेमें नीम 
ढे पल्लवं व्यवहार में क्षाने चाहिये । 
च ६० पित्त जवं  शिरोलेपे । रीठा 
“कज । रोडा । निमेश्च ।:मद७ | ब०:। 2९३१) 


Et 


-अरिष्टा-सं ° स्री० 


- नि*व०४॥ (३) मद्य, दाह ।. 


tree ( Sapinpus emarginatus 
Vahl) 
अरिष्टलच्षणम्‌-सं०ी०.(PrognostiGat 
ion 0f 0१९७७७.) सुर्युकारक चिह्न, रूस्यु 
लकण जिस  लं्षण.( चिह्न ) से रोगो की अत्यु 
जानी जाए उस चिह को अरिष्ठकहते है #०। 


“हिं० संज्ञा ख्ी० } (३ ) अकी) कुटको 
(Picrorrhi-zakurr0a) रा० नि० व० 
६। च० सू० ४ झ० | प० सु? । २०. मा०। 


` ० निध० २ भा०, विषमज्य० परोललादि। (२) 


नागबल्षा, गुलशकरो । (578 808.) ..रा० 
Wine 
(Spituous liquer) खु 


झरिष्टादि चूण-सं० ७० नीम के पत्र १० पक्ष 


त्रकुटा, ३ प०, त्रिफज्षा इप० संघा, सोचर ओर 
साम्मर तीनों ३-३ प०, दोनों क्षार २ प०,भरजबा- 
इन ४ प०। इनका चूणे करके. प्रावःकाज्ष खाने 
से देनिक तिजारी, चोथिया आदि “का नाश 
होता है | यो० चि० | 


अरिष्टाइः-सं० पु० फेनिल, रोठा करज, रोटा । रीदे 


-पं० । Soanutroe (Sapindusrifo. 


.]¡४8) वे० निघः २ भा० उन्मा०,चि०।, . 


सि. की 


रोग | (8080 प; tree):i( ९ ) कुटकी | 
कटुकी (Picro-rThiZ® Ku:roa) 


अरिसिना-कत्ता० हरिर, इदो; (0८7९) | अर्तो किसी हे अर्स (8 


longa) } 

अरिसीना बुगो-कना० कम्बो, गजगल, कण्टपलास 
गनिभ्रर-उडि०.। गन्दी, गंगलऽदिं०.।.( 000" 
hlospelmum. 80599 piun, D- 
G.) ६० भे०ञ्जां०।.. -:5; 

झरिस्टिडा डिपरेसा-ले? स्पिन-खल्लक,.. स्पिन-बेगी 
जन्दरल्षस्वा-पं०.। .नलि-पुटिकिःते० । यद पौघा 
खाद्य कार्य में आता है। सेमो० | 

अरिस्टिडा सिदेसिआ-ले०  शिब्रर-गडि-ते० 


झाता है | मेमो० । 
अरिस्टोटल-इं० अरस्तु, भरस्तातालीस | = 
अरिस्टीन-इ ० देखो--अरिस्टोज्ोकीन | 


_ अरिम्टोकीन-इं० यह एक स्वाद रहित श्वेत चूणे ।..:: 
होता है जिसमें ६६१ प्रतिशत वबीनीन होता | .., 


है। यह जल में ब्य नही होता, इसे बिषमज्वर 


( मल्लेरिया ), आंत्िकज्वर ( टॉइफॉइड ), संक्रा- 


मक प्रतिश्याय ( एन्पलुएक्ञा )तथा थोड़ी मात्रा 
में कूकुरखांसी ( पर्टरिसस') में चरतेते हे। 
मात्रा-- से १० रेन ( धों से' £ रत्ती ) 
विस्तार के लिये देखो--[सनूकोना । * 

अ रिरटो क्विनाइन-देखो-- सिनकोना | 

झरिस्टोल-इ'० यइ डाइ थाइमोल आयोडाइड 
( Di-thymol-I0did6 )' पांशु 
बेलिद (00४2857 0ता06) :'त्तथा 


यमानीन (09 00]) घोळ को ` सम्मिश्रित |¦. 
` करने से बनाया जाता हे | यह रक्कास घूछर, (४57: 
` * बय का चूणं हे जो जल तथा स्लेसरीन सें अदि- १ र 
` ` ल्य होता, किन्तु कोलोडीन, “ईयर 'आर तेल... 


(07]8) में लयशोज होता है | 


... शुण-- यह ( अंत्सरेटिव व्युपस ) दद्र 
.(]७7९३) नारफारसी ( एकजैंसा ) और 
विचर्चिका (सोराइसिंस )' में लाभदायक द्वा 
इसका १० प्रतिशत का मलहम ( ३ लेप ) उप 


अरिष्टिका-हिं० संज्ञा खी० [सं०(] (१।) फेनिल |; 


! ॥४६ला॥ होता; है; इसल्निये उसका यह नाम पढ़ा 


_ | 5० ज्लोकिया:इस्तुत::इसकः यूना. (, 69 ok) 
थोडग-पु्ज-ता०। यह भी खाने के काम में |" :7 नाम है जिसे : तिब्र ..अत्थो,, रि 


११४: 


योग मे आता है अथवा इसे रश 
या क्रोडीन. में सिलाक्र लगाते र्‌ 


सि | 
छे 


५० 73: 


रिस्टोलो किया-ले० जरावन्द-फार 
हिता डाग क 
कक नास-विंबरंणा--उरावन्द 
` नाम है जिसका शाडिदक अर्थ सर प 
विल्या ) है । चूँकि उक्क भोपंच हा वये हा 


ः EE द 


। ३ 


WS «५ 


i 
७ #४ 


पारी 


इ सका ,वतेस्रान डॉक्टरी, लेटिन,नाम रिषे 


(लिखा .हे,।; अरिस्टोलोकिया य़ा. अरिस्तोत्ोतिण 

दो यूनानी... शवों अरिस्टो ( लाभप्रद) तय 
,..खोकिया( ग्रसय पश्चात्‌कालीन्‌ रक्रसांव निरा) 
का योगिक हे जिसका अथं “निफांस रथात्‌ शस 
पश्चात्‌ कोलीन रक्रस्माबं के लिये मंगर, ह्र 
किन्तु इव्नवेतार ने अरिरंतो ( अरिष्टो) का घर 
योग्य तथा लो खिया (लोकियां) का अंथ साऽ 
` रथात्‌ निफास वाळ औरत ( वेह खो भि 

प्रसव के बाद रक्कत्र एव जारी हो) कियोंहे भो 

४४ ससे उ नका अभिप्रायं उस शषधे से है भो क 
सूता के लिंथें ल।मम्रद हो 0 

योर बिस्तार के लिये देखों- रावत | 
अरिस्टोलोकिया इरिडिका-ले०जञरावरव न 

फा० ।(रुद्रजटा, इसर सूलः सुत | | 
हरि, ज्वारि,.स०.। इशरमूल; A 
"इ शरमल-ब० सापसन-वुम्द ०...) 
म सुलिवेर-ता2 । सपा, र सा हट 
...सेमो० । इश्वरी, सापसन्दटमई? री | 
!/ दे रवर चेरः.गोविक्षा तें० । इर्वर pif ह| 
. वेस्‌ कंना० करभा वेकम, , ५० | 
दर -...मेमो०, फा०, .ह० हे भा० 2,5 
+ ¦ देखो--रुद्रजटा.|८ ८८: भा गंग 
अरिस्टोलकिया/:ज्रे/कंटरयारणे? की "| 

हिं० | कीड़ामार-गु० | गाधा न 


हीहिचिया रेटिक्यूज्ञेटा 
HT | फा० इं० ३ भा० मेमो० | इ० से० 
मै” ६° सेट ॥ 
किया रेटिक्युनेटा-ले० जशाचनद, अपरीकोी 
वद वीफ़ाः समोर 5 (Aristoldob ia 
perpen bare E ) मेमो० म० झ० डा० 
होंकियारोटरडा<ले«जरावन्द म दहे अ< 
#$ बोर्ड गिक ० देः रार्‌ । सेमो८ 
| ऽह थ हे भा 4238) 


।) ह लूखीया अं | जराचन्दं' देराजः फा० देलों-जरा 
कद मेमो ०० ३ मत 83! 
प्रिटोलौ किया सपेस्टेरिया-ःले० जराबन्द ! अम 
# रोकी जरावन्दुदाफा/ सार, जराच्रन्द्‌ सुजादुल 
/झ्रफई अ०१ सपेण्टरी/ (Serpent 6ria.6 ) 
[मध डॉ ० मेसी 57| RT 
्िष्टोलो किया सि टें सिंयो- ले शिपरिगंडिं-ते० 
"यीन “ता ० । इसका पौधा खाद्यहें । मेमो० 
ब्रदर किया सेकेटी-ले०'मंतियो चीता~हिं०। 
(Pouched bitbbiwort:):+ go fo 
गा१। | ७72 ळर PINS छा; ४859 
दोन्‌ 88 इक्ष उफ छल 9३5) 5इ9 एस 
प्रिहन-हिं० संज्ञा पु०( [.::सं०:.रस्घन ].:रेहन । 
i, रहन | हु ») ० HRs 
प्री-जय०( १ ) अंलुकी,'अरुहे; चुड्या : 4: 59 
0088 of Arun ,(};A riimcolooar 
श६ ) सं० खी० ( २ ) खश, उशीर्‌.। ,(..^ 
|wadropogonmuricatus ॥ 
शोक - eis of य र 
bs | जुरह,- | जख्म का जगूर, शुद्ध माँस जो 
| भ प्रित हो आप! अ न्युलेशन ( (67° 


ation y "rts 


१२7 प्र९, भाद॒त,प्रक्रति, स्वभाव | नेचर ( ऐप 


urs )-इ ० | { SPI oA 
शेक न: कोहानू शुतुर । 

PES या ७४ of boris 

नह -. अ० हिंन्दकूही, :विषखपरा | 

! Fg क. तळ फाड़ iis rs 


२७१. 
लवडे परमस देखे | अशफ़पपणप्रस्तापगप् एप्प [पत्र ब ०-५७० | चूस्र पन्ना-सं । देखो 


स्टिल किया लाँङ्ग।-ले: जराबन्द तबील: अरि- | नट 
अर।तह -अ्रन् वृश्चिक, विच्छ । ( 4. 80 pi0u) 


अरीसीमा कर्येटम, 


अरीक्वालूसियां-यू० काऊ] ( 

...Nlioa, Linn) 

अरी केत अह ० एक जानवर है । 

अरीज़-अ० छान शिशु, ्रकरी का बच्चा (5 kid) 

अरीजां-यू० बूटी का मूल. जड़ | ( Root) 

अरी झ्जियम्‌-इ'४ छसअंनह_ एक बूंटी हे जो ढांटों से 
युक्र होती है तथा भूमिपर फेजती है । 


Tamarix .ga=" 


; अरीठा-हिं० संज्ञा पु० [ स० अरिष्ट, प्रा० अरिद्ठा ] 


रीठा, अरिष्ट फल्न | 508.77 ए 6796 ( 8- 
apindus trifoliatus) 


अरीतंस-थू० चूर्ण चूना।( Calx ) 


' अरीद-निगु रंडी, संभालू, मेउडी। (Vitexne- 


gundo ) 
रीदालं-सिं० कना०, कोड rp 
इरिताल 
अरीदारम -ता० 
Orpiment (- Trisul phate of. r: 
senic:) 
अरीन-० योरत मांस । ( F lesb. Tieat.) 
अरीफोर्स-यूं० एक प्रंकारःका तेल हे जो जल के 
> समान कूर्धो से निकाला जाता है। "१: 
अरीर-कन्तूरियून, 9९-१&०$uriy un 
झरीरा-(:१.) नानूखाह, अजवाइन, ( २) ऊशह 
अरीस-फा० SPD भें 
| लोबान, .कलळूरा, कमकाम-फा० 
'अरीसह-अ्र० . 
GStyrax, Benzoin’ dryander ) 
द्ेख़ो--लोवान; फा० इ'० ३ भा० । 
झरोसन-का० हरदी, हरिद्रा । .( Curcuma |- 
0729 ) 
अरीसारम-६'० लोफुल_ जुअद, एक बूटी है जो 
आज्लिस्त.के वरावर एव. विभिन्न वर्ण युक्र होतोहे,। 
अरीसोन्-इ ० सिनकोना सत्वडुविशेष | फा० 
हू ० २ सा०। } 


अहीसीमादराटेनोसम्‌- , 


| शड ला 


रीसीमी कॅबेटम- " | 
Do 


ले० बोरबझा-नंपा०, गुरिन, ढोर, 
किरकल, जगुस पं० | 


षिण ` जमा नच ट्रिफॉलियम 


उद्भूव-स्थान--पंजाब तथा, दिमालय, । 
उपयोग--कहते हैं कि यह विषाक्त युणम 


. सोपधि हे और लू में मेडी के उवर होतेपर | झरुआर-हिं० ५० कचनार के सहश 


` इसके वो लवण के साथ मिल्लाफर उपयोग र 
. झाते हैं | वर्षा ऋतु में मवेसियों को कीर्डो से 
सुरक्षित रखने के लिये इसकी जड़ काम में दाई 
जाती है इसके उ पयोग से वे झृतप्राय हो जाते हैं, | 
हक ( स्टूचट ye से० ज्ञा । 
अरीसीमा ट्रिफालियमू-ले० शलजम ( [un 


३७४४9) 
अरोसीमा लेस्कीनेन्थिस-ले० बातकेदारन सिं० ' 


„ उत्पत्ति स्थान-- हिमालय, खसिया की 


पहाडी. नोलगिरि, भौर लङ्ा। , . ० 
उपयोग तिंगाली लोग इसकी जड़ औषध 
¦ तुल्य व्यवहार में जाते हैं ( थ्वेरोज ) ६० मे० 
प्रा £ 

अरीसीमा स्पेसिओसमर-) ' 
खे० साँप की खुम्वी 
एरम'्पेसिशोस्म' | नाम 
ॐ .किरकिरी कुरी किरलु,, पं० । उत्पत्ति स्थान-- 
शोतोप्ण दिमाद्धय' कुमायूँ से सिक्षिप्त तथा 
भूटान पय'न्त। . | "5 
८+ = उपयोग-इजारा में इसे बिप. खयाल 
किया जाता है। चम्पा में सर्पदंश स्थान पर इसे 
~ "पीस कर छगाते हैं । कूलू में इसकी जड़ भेडो को 
` उद्रशूलन ने पर व्यवहार में आती है जब वच्चे 
इसे खाते हैं तो उनके सुखपर इसका हानिशारक 

_ असाच होता है, (बरं) हं० मेळ ङं 
अरीसुस्सीन-प्र० विशनीन, नोलोफ़र के सदश ' एक 
गी है । Fe 

अंफू-म०, संफत।लू आाडू । 
रु तुद-९० वि० [ सं० | (१) ममंस्थान को 
तोडने वाजा, ममंस्टक्‌ (२) दुखदायी, सज्ञा 

पु० शत्रु बेरी । ट 
अरुः-स्‌- सं० पु० ( १ ) झारग्वध इर,  अम- 
खतास, सोन्दाल, गा वं ( 088878 fist- 
-.. शड) । (२) र बेर ( ७ 0800 
chu ) । ( ३ ) उत; बण, थव | (+) 
ममं) (  ) संधिस्थान ३० | ` ` 


५०२ 


hus Excelsa) १ | 
७. पड पः i 
पत्ते अनार के समान -किन्तु उससे: र] 
डंठल युक्र होतेहे ( डंठल लगभग १ शि ग 
पुष्प डठजञयुक्र डंठल्य १०१॥ अंगुल: र ष) 
वाह कोष ( कुण्ड ) सूचम, दकार रो 
इवं हरिताभ पीतवण' के होते हे |. | 
कोष ( दून 2 पज्ञकंकुरेयुक तथा पोहा हेत 
नरतम्तु 9, जिनमें २ वड़े तथा २ ही | 
पराग कोष इस प्रकार का होता है नारं ह 
पु'गकेशर से. बड़ा तथा योषदा है झु | 
सास में इसमें पुष्प ते हैं ओर-उस पमा त | 
: युष्या से आचछ/दित होने के कारण पसत मरे 
हर प्रतीत दोता हे इसी: डाल ढिल्वित | 
` वृथा पुष्प तिक व सधुर होती: है लकड़ी मता 
'घूसर बयां की शोशम के समान अलु ति 
, , होतो है, इसके बज़ अधिकतर करीती एह 
ˆ भूसि पर उसपन्न होते.हे । 
उत्पत्ति स्थान-टसंयुक्र प्रान्व | 
अरुई-हिं० संज्ञा खी० आलुको, अरवी, पुरवा, (१ 
उपा colocasia) ' 7 
झरुकामलक-ता० अम्वाइरुदी आन्न! (07 
roume amad8.)इ० से० मै" 
अरुक्‌-सं०' त्रि सुस्थ, नीसेग f. 0208 
अरुगम-पट्ट-ता० ` ` कि 
डारुगम पुल्लु-ता० } -दूर्ब्वा, द | ( ७7 
-.. . ९० १०४४]०॥ ) मेश झो । 
अहरु-ते+ (१) कौंदों, कोजब। (7० 


sorobiculatum वा० ( है. ) ह 
अवमः जे | स्य, नीरोग रोग ण |. 
अरुग्ण-दिं० चि० | र | 


(Healthy), कॉ 
अरुग्तिमेष-सं० स्री नेत्र रोग, विशे रक ४ 


(4 


: ‘७०-8९8० ). ` र 
आरुच-हिं० जो गर्भवती लो? की हर 


संज्ञा खी० } अग्निमद्य रोग | अरो 
ढक रोग; होने पर भी ओजन करनेकी स/स- 
ध्य नं होना भोजन. की अनिच्छा, वितृष्णा, जी 
पचक्षना, ( Anorexia) भा० म० १ भा० 
भ ज्वर । देखो-- अरोचक: । ( २ ) रुचि का 
प्रभाव भ्रविच्ा । (:३ ) एणा, नफरत । 
हब्रिकरटि ० ब्रि० [ स० ] जिससे डारचि हो जाए 
दविकार$ न.हो, जो भला न लगे | 

ब्रहुजः-सं० ३० (१ ) 'आ्ारग्वच चुर अम ज़तास । 
(08889 {i56u।8 ) वइ .सोनालु घं० । 
० ति० घ० ६ | 

ह्री2 (२) ऊ कुस क्रेशर ( Saffron ) 
(३) श्रिन्वूर ( Redlead, minum ) 
इमः वि? | सं० ] नौरोग | रोग रहित । ( पत 
: 8800९ ) 


प्हण:-सं० पु 
प्रहणु-हि० ,संज्ञा.पु० 
(_ द्वात भेद, ताळमक्षांना ( ( Hygrophila- 
“8004७ । ( २ ) ` भतिदिषा, .. अतोस 
‘(Aconitum heterophyllum )। 
। (३) श्योणाक बद्ध, सोनापांडा ((. ©70- 
!xylum Indicum. ) पण. सुः । 
* ६२.) मल्षिष्ठा, मज्ञीठ, ( Rubi Cord 
if0।।. )।.( २ ) अकं वृक्ष, मदार, आक। 
४४ ( Oalotroris gigantea) से० । 
(६ ) पुन्नगबृच्च । ( Calophyilum 
' “inophyllum ) रा० नि०. ब्र० १० ॥ 
„ (७) गुइ। ` ( 4.2४०९३.५ ) र९.नि9 व० 
१४ | (८) चित्रक इप,.दीता.(P।u0280 
१९४।३०।० ) मद० व्र २ :। ( ३ ) 
. फ़ापामाग, ख्ा्नचिचिटा ( Achyranthes 
| शाप ) देख्ो.-अपामाश । (. १० :) हृ 

` खीर बाल. कनेर । ( Neriam oborum 
$0094) चे० निषश । (११) एक प्रकार 

इष्ट रोग, खाळकाढ । ( A kind Of 
leprosy ) 


प्रण -- जिसमें. ्ाख़वणुं की चोरी ` घोटो 


| (१) झि 


२५३ 


गया दे? इडोडिय्रस॥ 
श्र&णक्रमलम्‌-सं° क्लो० 
| झरुणकमल हिं० पु० 


Pony कड़े उन काय लालच वालो फुन्शिया होती हैं तथा ' वीस 
भेद ( सेदन व्ही. सी पीदा ) ओर. .स्वाप 
 स्पसांजवा ) होता है उसे अरुण कुष्ट कहते है 
यह वातज होता है अर्थांत चायु से (-वायुकी 
प्रधानता से ) उत्पन्न होता 'है ।सु८ नि०५ 
झ२ । 

(१२) सूय्यं। (७ 8णा ) 

( १३) गहरा ब्ाजरंग | (D6 764), 

(१४) ङुङ्कम, केशर । ( Sffron ), 


(१४) सिन्दूर । १७१ ०३१ ( शुप | 
mbi Oxidum RuBrum )-जि०, 
हि० वि० पु'० [` खी अरुणा] ( R60} 


` रक्कवणे | लालरंग | ळा] रकं |ˆ "` 
अरणम्‌-सं० क्रीड (३ ) अहिफेत अंफोर्म (0; 


ium ) वे» निघ० | (२) रक्तोस्पेंज, छख 


'कमल ( Nymph#a' rielumbthe- 
red. v7), (३ ) रक्कतवृंता, बाळं निलोय 


5B कनक ७० 


The 760 एवा; ) वा० रो० हंभादि 


` (४) कु कुम, केशर | Saffron (९०00५. 


8 8807४08 ) शा० .नि० व० १२॥ (५) 


` सिन्दूर ( 3९१ ०४१० -०।७०६य) ° रो 
` लि०.च० १२ ( ६) माणिक्य मेद ( 2 000 


० 7709 ) बैे० निघ० २ भार “ख्यरोग, 
खोकर विन्तामणिरस । STN 


झरणकपिश:-सं० पु० त्राचांभेद, किसमिस विशेष 


फकीरी द्वाद मह० वे .निंघं* र A Kind. 
of.drygrape.) i 


अरुणकम्‌ -सं० क्री झाटिनम समद 


घातुतत्व विशेष रोडियस्‌ ( ५0; पं ) -खे० 
नोट-रृहोडियम्‌ युनानी शब्द दोडोन (Ria. 


८. ,07.)' अर्थात्‌ गुलाब से व्युत्पत्न हैं लूँ छि 
.. इस घातु :के 'लवणोके घोळ गुलाबी रंगके होते 


हैं, अस्तु इसे उक्त 'नामसे' अभिधानित ` किया 


Eset 


१७ EI } FT 
ES २ 5 


भ्ररुशःवूण 
१२. कोकनर लाल...कमल. «| रक्रर कम्बल न व० । 


कन Nelumbium, speciosum .): रा० 
< &नि० व०- १०.,) र द 


अरुणचूड-हिं० संज्ञा पु० ४ का :: ' | 
अरुण! चूड-सं० घु५४ ! Ff Rr 
कुक्कुट अरुण. शिखा । तात्रचुइ पद्ी'। 
सुगी |,( 000); बे? निघ०। =; } 
अरुश. तण्डुलीयम्‌-सं० जश :. रङ्गतण्डुलीय शाक 
४ /ल्लाल चोल्नाई राहा; नटे-बं०, ^ 0978 ६५३ 
¢ Thus.) Spinosus-( The red. 


VAT, 06-०. द्‌० | त्ता 


झअरुणातागः-स2.५०. सुद्रःशक्ठ, पीतिका -अ्रंत्रि० 
See-muda shankhah: | ७ ` 
अरुणनेत्र;/सं० 4०:(.१ ) पारावत, कपोत," कबूतर 
र 48007 ) पायरा-वं ० (२) को किन्ञ कोइ 
niXa)e,;The,black,.or.Indian:couc- 
str E00 .( Couns ) बे० निम्न० | 
अरपुष्पी-सं?,, ० बन्ुजीवक , र बन्घूक, दुप 
५६९िया, गेजलिया,बान्धुक्षि फुलब० रक्कदुपारी,म० 
ysCPantapetes: phoonicea Willd) 


ई Uv ° ॥ < शर F 
झअरुणमक्षिका-सं० खी०.. रक़मबिद्ा :। लाल;माचि 
#८7 बै? ,निष०-।१.( S00: Rak- (8 mak- 
y:Sbika, S ७४ oP Cvrk 
अरुणलोचन:-सं० पु (> १7)" पारोवते, कपोत 
४४४ भबूतर: (P07 ) ` ० ऽ नि० व०;.१३;। 
“४४६3 ) कोडिल' कोड (ब)लन । [60] 6; 

or Indian ouokoo, (: Oudulus ) 
४; बै निष्‌ (३ ) खालनेत्र (Red eye) 
तिनि हं संश: - इ [ सं. ] नर ^ 
bs; ¢ 0९ गि ३ 7 
अरुण सप;-सं०; एए. तन्नक सप, सप दिशेष,( ^ 
४ 8080. of amiddle size iared 
Hः#0000). बै ,निष०: 5९6 akshak 
अरुणसारः-सं० ए० हिङ्ग क्षारक ध्या 
(Hydrargyri Bisulo horeforn:) 
० निष« । 


Se MHS Es 


२७४ 


| १४. ब#।१०:द्रेखो ऊक |; 4 


कः 

अरुणा-स० स्त्री» हिं० संज्ञा० . खो, 7 55 
१७ झंतिबिषा '( AConitimhet | 
ln) मे*राठ5£नि० चं ६: आ 
बाल०:- ज्व.०5-चजि० महाभन्ना० 


रेस 


चि० (२!) मजिष्ठा, मझोद री 
) 


वार्शणांक ) से० । रा०) निड वकर 

४) १अ०.उव०.चि~ ल्राचषातेज्ञः सा दराचा 
षइच्ञा।( ३ ) प्रपोरडरी$, पुडेरो र 
(‘Root'stock:of BymPhisg; int 
एड) प० सु" (४3) निता निशो'(सो) 
( Ipomoea ४प'0०॥४ ,फे 


सें (₹) जडा, थोड पुष्पं अढ्उल्ञ-| ( Hibis | 


cus Tosa'sinensis,!)” मेद दो, १ 

' .्अरेणांतबिल्या "श्योर्मा 'मंजिश ह इ 
(५) श्यामालता, कृष्णसा रिया श्यामं्रता 

( Ichnocarpus trutesoensiy | 

` इन्हवारुणीलत!, इ न्द्र/यन:इन'रुने CcOitrulk 
78 colocynthes,,.Shirad, } (६) 
शुज [तां'+घुःघचो ,(8 brus; precatori 

१ { /प8: )रा(० नि०:चव० :३¦ (३); एनणंब} गेदूहपुत्ना 
C Boerhavia diffusa) ((:६० ) 

¦ मुडी | :( Sphesrapthus Indious) 


रत्ना०! (११ ) कोः (१२४): लार को | 


यायः(.१३, ).डषा;। । {sie 
अरुणाइ-दि० संज्ञा: स्प्री [ सं० अरुण] राई 
ता!4, (R6dness) #) 


अरुणो स्मिका-सं०- 'खो ४ कुमरिचं,; मंरचा,! बाब. | 


* 'मरचा '( . ७88?) लङ a 
लक -'म० चे०ःनिधिX | आह {१ 


अरुणाभम्‌-से०" क्री: चन्नलोह; शन्तंबोई 502 | 


4०८९४ mit 


kittalbuha काफ 
अरुणार-हि'वि० दे6-अरुना॥ र 
अरुणाक:-सं० पु'० रङ्गाकं, लाल. मंदार] मे 

मह० मन्दार अक्क-कंट 08।00700i5,872 


antea (The 7०१५७५, ९ of) 
Wr ४ 


kn 
छृष्णारुणात्ररही>** | सैष०: अदर, ˆ णे | 


आळ आ. अती 


gt काोत COLNE 
स ५. कबूतर कंपोत॥ (१।४8००) | अरुंख्डिनेस्यां,रेसीमोसा-ले० पम्सून-खेप्‌+ पा- 
| _हि० वि० [मेट ] लाल किया।हुआः। त्य्यू.नपा | इसका तना रस्सी या खादयः काये 
® शमा दि%!सज्ञा९ पु० व:सा2:शरूण:] लल्षा में आता दै । मेमो:। - 


7 खुर्हा | 4 । घ | ˆ अरुरिडनेरिया' हुकेरिएनो-ले०' भोग, ! प्रा ओंग- 
णीत बीए; खुरसर्ती-हि०:३ रक्री | ` लेप०! सिंबनाःनेपाठः तना : तंथा चीं खाद्य 
प्रतियारिहेंसूलाइडीस 57 ( Braynigrkam | : एय ररंसी के काम आते हैं | मेमोद- ४ । कःछ 

/ 4०४? ध//७४४.47:80, -फा इलन्थस, ृहमूना अ रुणिइनेसिई-ले० वंश बर्ग । ८. (८ 
॥इढीस (705: Hanthas; riamnoide | काको, ! नल्ल-बं०!] “नरकः नर, 
ह, wild) (77.07 of | नत्त,नदैनार -हि० | नरीं।चांग-पं७ इसका तना 
¬ ज 5रि सुड वाः सेइए्ड,बगं | रशा रस्सो के काम आती हैं । मेमो 
(NO: Buphobiaceo,) ; | "अरुणडोवेङ्ग त्रे न्छि-ले० €. यावन, नल. विशेष । 
उत्पत्ति- स्थान: समग्न उष्ण, कटिंबन्धस्थ (Bengal900), इश. ह° गा० । | 
., गारतबर्ष, पवोत्य “अवघ से लेकर: परी ,आसाम! | {अरुणो वैभ्वां सं-ले० वंश बॉस: वंस (-, Ba. - 
088 विद को ओर, a मोग | i sis 9४७ érundinacea), इ.० से०:से० । 
बन तिकबिवरणु--चु पर, (य़ा. छोटा..द्त ), ।झरुता-सत्र» ४7 
छ ॥#हब्याक्वर,कोणाकार, 'पत्न-पकान्तर (-विपमवर्ती.. ) ।अरुदु-सि९ वी Le bs 
"नु इंवलयु प्सरित, चौड़ा-अयडढ़ःझार, बहिः |... 97१0400) pe 
पत्र सबसे वडे, अघः>मापा,सफेदी; मायल, अखः | अरुत्त-हिर वि९ दे० अरुण... .. ` . 
रड (किनारा ) अधे से ३/४६० . लम्बे, नरः / अरुनई-दिऽ संज्ञा खो० दे०-भरुणाई । 
एस. रिस्न,कणो में गुच्छाकर, नारिं पुष्य उध्ये | अरुनचूड-हिं० संज्ञा पु० दे० अरुनचूड | वज 
को में होते हैं, अकेले, हस्व . पुष्पडन्डी युक्र, | अरुनता-हिं० संज्ञा खी० दे० थरुणता । 


(007, फली. मटराकार होती. है । |  अरुनशिखा[-हिं० संज्ञा पु० दे०-अवणशिद्ं | 


हरि 


प्रभाब तथा उपयोग--गल्नशुण्डी शोथ में अरुना-दिं०.संज्ञा खी० मझ्लिष्ठ, मजीठे | (° Rb" 
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शुष्कपत्र तमांकू रूप से -' (` हुक्कां. पर ) पिया |ˆ 


"० स० [ सँ 3 अरुण ] लाल करना 
अरुनारा-हिं० वि० [ सं० अरुणन-आंरा' ('प्रत्य० ) 
& लाळ रंग का लाल भं 

अरुनी-सं० ल्ली सुरसरनी रिक्कारी;२ अव० सेमो० - 


७ रिगोद्य-हं६ "सं ७० [ सं० |] प्रातःकाल । 
मसात बिहाने | ऊषा काल | घाहासुईत । 

| पेइका। सारः| वह काल जव पूर्व “दिशा में 

|. लिक हुथे.सूये कॉ लाली दिखाई पइत है । 

| "काल सूर्योदय से ;दो सुहुत बा “चार दंड देखो अरुणि । 59 cet 

| पहले होता हे | अरुनोदय | |° अनेरेज्लीरे ता० इरफा रेबडी;' जवंज्ी! 7:३ ` 

|, भणोपेलः-स पु अणे मत्ण विशेष सुदन, :अरुनोदयहिं० संज्ञा ३० दे०=अरुणोदयः। 

परां सणि, जञ ॥ ऽः) हेर 'अरुन्थती-सं०! खो निहाम जिह्व रोऽ नोक या 

| च०। त?) फोक । ( 76 ४०7०६७०४०0 );ब्वै० निघ० 

|, भरिने रिया फ्रेस्केटा>लेव सिसँल,नीगबनहिं० ।|.57) दे*-े्री॥.) „7 ०४ 


१ कनाम गोग , स०.।--आँप्रनोक | अर्‌ भतो संज्ञा खी० [ सं» अरुन्धती ] ( ३ ) 
मोज ढ2 प) ला एस ` बहुत चोडा तारा जो सप्त्ति संडल्लस्थ वरिष्ठ 


“लेप० । इसक ताहै।। .. 
भेमो ग्य स्ती भम, `" छ पास उगता है| सुभूत के झजुसार, जिसको 


०॥ 


६ 5००६७ 7१ 


ज द्दात लर महेला | ००७ »(० अदि ता, सम्रीप' होती हे; बह इंस तारे को . नही देखा 
।;> सकते. 
(१) तंत्र के अनुसार जि झा । 


(_३.) घाव को. पूरने वाली औषधि, अणपूरक ' 


र a ओषध, झरुष | अथव०,। सू? २। २। का० ४ 


झरु पिका-सं?. खरी" हिं० संज्ञा खी० एक चद रोग. 

जिसमें कफ और रक्त के विकार या. कृमि के 
> प्रकोपःसे मायेपर- अनेक यु ह. वाळले फोडे हो. 
9-८: आते हैं । -शिंगोबणी 7 चुवरोगान्यतम. कपाळ रोग 


सेद--सा० नि०। 


। अवो > संज्ञा पु० [ संऽ अद) ( १): एक लता; 


__ जिसके पत्त पांन के पत्त के सददश होते हैं ।: 
“४: :*हूसदी जड में करदं पदता है, और लता की. 
: सोडि से भी पकं सूंतं निकंलंता है। जो चार' 
८५ रोच अंगुल वकर मोदा. होने लगता है और 
कन्दु बनता जाता है । इसके कन्द की तरकारी 
बनतो है । यह खोने पेर कॅनकनइटं पेद करता, 

है | वरई लोग इते पाने के सीटे परं बोते है। | 
संज्ञा पु [ दिं, स्सभ्रा ] ( 470] ) 
उल्,-४लूक पत्ती | हिंश श० सा० | 
अरुषः-सं० पुऽ( १.) घण, चते ( ४7४॥६॥ } 
7 (३) घोटक, अश्वं । ( ए 0/56:) बे० निघ० 


१२] का० ४। . 

झरूपा, टा-सं० ख्री०भूम्यामलकी भु ई झासला | 
( Phyllanthusneruri ) रा० निढं 
बह २.। 


अरुषासः सं-*घु० रोष रहित । अथ० ¦ सू०३ 


:३ .का० `३: 
झरुष्कः-सं० पु० र 
झरुष्क हिं संदा पु० } महातक बु 
मिष्ठावों | सेळा;गाघु-चं | बिवंबा-म०(8७७6 
cirpysgnacardinm;). - :भा०-पू० १ 
भा | रो? लि०्ब७ ३ $| ` 

अत्कः सं० ५० (१) भंज्ञातेक दक्ष, भिलावा 
(SemecArpns aiiacafdiuii ) ५ 
छे श | २० नि० व० (१ | भोर पू०-३ भा० 


४३६ 


.अरूकलस-रू० उ श्नान, एक घास है 


अरूकु स्सबत्रागी न- 


“अंरूंदझवेपाटिका>संठ खी दैलो 


सद्‌ ० वे० १: (१) अश यिका । नि 
*कृत अ्रणजनक । से ० रघतुष्क | र () 
अरुष्कंरस्‌ सं० क्ली अंशतक 
(Semecarpus an३९३+१ 
दृ अश चि०। सैषऽ - कुष्टचि हिला, 
५€हनागरारूप्कर चुद्धदारिकेस ॥! 
सम' लोह । च० सूर ३. अ० हक है] 
स हिंठ पु० अङूसी: बासकः| 
da vasika ) Ch 
अरुसिंमन यू बजुल खुन खंम पत्र 
कसीस~चं० कदूमं-ईश्फेहाने. मारुतं निसा 
दुरींना तंत्रीज ( Lopiditm iberis 
Lini) Wo ( 75756 27888; Pa 
Perwort”) ko :Passerige ibiriis | 
ऋ । देखो--तोद्री । फाड है ० भा 
अरुख्ाणम्‌-सं० क्रो? ( १) - ब्रश याः दों ऐ 
शीघ्र पकाने वाली औषध; (-२ )' फो; यः 
सू० ३। ४ | का० २। 
अरुहा-सं० खी० -हिं० संज्ञा पं० भूंघांत्ी; शु 
अमला, भूम्यामक्षकी । ( Phyllanthn 
Neauri ) 


_ अरुक्र-अ० स्वेदक औषध । ( D200) 


(३ ) तरणप्रंकं औषध धरल्यंती । शर्वे । सू | झरूक-तु०.जर्दांलू । एक फल हे. जो मधुर पती 


होता: हैं, खूबानी इसी का भेद है। . 

जिससे. शो 
घोऐ जाते हैं । Seerushpan 

अरूकुल-फा० हरिद्रा, हक्षदी । (Ouro |. 
longa’.]inn ) स० फा० इं* 

अलक तब, ) सब: (Healt) | 
नीरोग, स्व । 

रुज-अ०.चावल्न, घान, (९९)? i 

अरूजा-सिरि० सुर्गाबी,,जल्ष , अरी | 4 
r-hon) 

झरूद<हिक वि दे०आरूए। 


मि 


सु० सं० | 


[-फवाकह. भेद | वह सेवे. जिनसे आहार 
प्राप्त होतां है । बस्तुतः जंगली सेव को काते हैं । 
सं>यू० कनोचा भेद। लुंठ क० । 

हूंहप-हिं०बि० [ सं० ) (१) रूप रहित । 
निराकार । ( २) कुरूप, कुत्सित रूप, ` कुश्री | 
(Deformed; ugly) 
प्रहपाल-मह० अशोक बुड ।(92.72.08-[0- 
sLinn) 
| ज्रहुवा-सिरि० गज्ञ॑गबीन, साठ निर्यास, काड वृत्त 
ते खवा. हुआ गोद । 

अहेमचकं-तु० मकढ़ी, ऊर्णनामि, (^. 87067) 
व-हि० संज्ञा पु० दे० अड्सा | 

झहस-भ० (१ ) एक प्रकार की ,गुहेरी था शुद्दा- 
अनी, ( २ ) दुलहिन, दुला (40706 8 


` नं ( Nymphesa 8tel8t2. )। (७) 


गिषासी कुसुम्म (° कड्‌) द्वारा परिसुत पीतं जल. 
को कहते हैं'जो प्रथम निकलता है. 
परहतक-प० (१ ) खद्योत," जग्नू (७ £76£] ४), 


(Soarletfly) 
ष 
क पसे } फा० काकनज, राजपुन्निका; 
(Physalis alkekonji: Linn) देखो 
क्राकनज | 
| ka) 
भस्सा.गारस-दा० कञ्ज, साँप को केचु करी । 


| स) फॉ०. इ० ३ भा०। 


Snjamina,) 


a, _ 
कः oe, , 


~ कक >. 


ह...“ ९७७ देव सिदा 
«ईं ४० उदुःमाष |: (?३४००।०४7३१- | अरेकिक एसि ड--इ० 
atu ) अ 
बहतस-यू० मटर, कलाय विशेष ?०8 ( Pisu 
ग्री sativum 


bridegroom ) । ( ३ ) नीलोफर, नीज्ो- 


गंधक पीत ( 9ए।7॥प7 ) ( २) ` शीराज |` 


(२) तृम्बूस-्फा० । (३) उल्लू उलूकः 
(8709]), ( ४ ) वोरंबहूंटी, इन्द्रगोप कीट, | 


भहसा-ह० पु० अड्स। | (६४००३ १७ 


“अश्व॒त्थ, पीपलबृच्च । (र¡८०57०8- 


Me उरेलियां खडी सिङ्ग 


अंरेकिडिक एसिंड-- ` | 00५५४ 
का तेजाव | फा० इं0 १ भा० | 5० 
अरेकिसहा इपोजिंयां-द्षे० मूंगफली . चिनि 
या चदाम बिली यती! मू'ग । (70०० n५६ 
२ Peanut, Monkey 90६ ) फा०ई०३मा 
अरकू-ता० काञ्चनार कचनार अस्ता । ( 5४H 
२७ racemosa’ 7,27) मेमो० | 
अरेकोलीनी द्वाहड़ोब्रोमास ले० दे० मू गफलो 
अरेङ्गा सैकोरफेरा-ले० चोज्ञौङ्ग वर | इसका. साग, 
शकरा तथा तंतु खाच ओर व्यवहार कार्य में आते है 
मेमो० 
अरेबिकएसिड-इ० अरबिकास्ल |.फा० इं० १ भा। 
अरेबियन-कॉस्टस इं० कूट कुष्ट हि ।,पाचुकु वं । 
(Saussurea lappa, Clarke) wie 
इ ०,२ भा० 


:अरेबियन जस्सिन-इ'० बेल्ला-हिं० । बार्षिकी-सं० । 


(Jasminum sambac) र 
अरेवियनमिहे-इं० बोः (वो)ल-हि०; बं०, गु०| 
C Balsamoendron,-/5p..) फा० इं७ 
१ भा० । व्यक 
अरेबियन लेबेण्डर-इं० घारू-दि० ; उस्तुखुदस 
(Lavamdulslcohas, Linn ) 
अरेबियन सेना-इ'० सनाझ' नवली, सनाझू ,मक्की 
( Cassin angustifolia, . Vahl) 
फा० है ० १ सा०.। सनाय विशेष.!, . 
अरेबीस चांइनेन्सिस्‌-ले० एक पौधा बिशेष । 
अरेयल-“मक्त० पोपल वृक्ष, आश्वत्थ । ( F७०8 ` 
` ७६०8 ) इ० से० मे० | 


: अरेलिया-इ० तापमारी | गिन-सेङ्गःची० | फा० 


इः० २ भा० [ 
अरेलिया एकीमाइरिका-ले० चनखोर, चुरियक्ष-पं० 
मेमो? । 


झरेलियाग्विल फांय.लिया-बे०. तापमारो-हिं० । 


पित्‌-से'ग-चो० । फा० इ ० २ भा० | 


गोल-कों « काम रूप-हिं० बं० । - (08 झरेलिया स्युडोगिन सिज्ञ-ले० तांपसारी-हिं० । 


गित्रसेग-ची० | फां० इ० २ सा० | 


झरीधंक॑ 


पब तला हू फक का अक कष हे ड तापमांरी बगे । 
'अरोकदन्तः-सं० त्रि’ कष्णदन्त, काले दाँत; चालवा .। 


बै० निघ०। 


झूरोग-हिँ० बि०[ सं० ].रोग रहित | नीरोग. 
झरोगी-६० वि०, [ सं० | जो रोगी, न. हो, नीरोग 


अरोचत सञ्ञा पु०[ सं० सूचि | रुचि | का 


झरो घकः-सं० पु० 
अरोचक-हिं०संज्ञा पु० 


ta 
3 ७ 


$$ 


F 


IF ०३8 2२०४६४ 


च्रगा। 


अभाव । अनिच्छा । त्याग] . . ..,..; 
} [बिल जो रुचे” नही] 
झरुचिकर | (827९९६)]0) ना मगू ब 


अ |] एक रोग जिसमें अन्न आदि का साव 
सुइ में नहीँ मिलता | अरुचिरोग । 


संस्कृत पयोय--अशचिः, भश्द्धा; अनभिं- र 


क्षाप: ॥ रा? ` 

डिसळाइक ऑफ फोर फूड Di5]ike of 
£07७£000! डिसगस्ट फोर फूड igus 
£0८६०० डिसरेह्धिश Di976]i8h, श्रबर्शन 
avertion-R el मं ४ 55 


विनोना रूप देखने तथा ,त्रिदोश' के! प्रकोप से 
उत्पन्न होता हे | लिखा है-- * '' ¦ 

£ *५वातादिमिः शोक भयाति लोभ- ( भंयात्ति 
क्षो भ-भा०) ऋघैमंनोध्नाशनरूपरान्धेःः: | अरोच- 
का स्युःपरिहष्ठ दन्तः कषाय ब्क्ररच सतोऽनिले 


न ॥ ('मो०'नि+ | भा० ग्रः ) ` = ० 


अथ--वात, कफ, शोक, अय (मयरोग ) 


अर्चि रोग उत्पन्न होता हे वात की अरुचि में 
रोगी के दन्तहर्थ होता होर मुख केला रहता हे 
झरोचफं के प्रधान पांच सेद हे. 


( ३) वातज, ( २ ) पित्तज (३) कफज 


( ४) सक्षिपातज और (९) शोकांदि से उत्पन्न | 
; अर्थात्‌ झाँगन्तुज । 


i क | से 
: #54 
(१ ) बातारोचक-- अग पराथ अचण 


! -सेजिस अकार दृतेः होतोः हे कर न 
॥<+ धातलारोचक में होते है: 


(२) पेत्तिकारोचक---पितदी.. न 


सवादः) शौ 


१ ४ छुग़ान्धयुक्रः हाता हः 


निदान “5 «फेक | हि 
यह'दुर्गंधयुक्न और घिनोनी ' चीजें”: खाने और 


हषे होना और सुख का केला रहना 


रोगी क्या! सुले/तिक्न, खट्टा; वेरस (दे 


६4६ (६. ( 


(४) शोकादिजन्य( वा आतुन) 


झरोचकःशोक, भय, अत्यंन्त' लोम आरक्ष 
Li 


अग्रियं गंथ से उत्पन्न हुईं अरुचि में मुख सामा, 


इस अरुचि में रोगी का सुख वातादि जनित ळि 


अम्ल और, लब॒ण आदि, अनेक, स, यु 
पडला है 


द ९ 
fre: \ SH 
$ ११४११: ES SE 


वातादि मेक से आरो चक, के अन्य लक्षुग | 


वातज अदरुच्ि, में. वच्ञःस्थृक में शूल के सप्त पष 


(५... होती; है.।. पिच्जन्यु;अरसच मे शरीर मेक |. 
चीपून्ने-क्री सी पीड़ा, ,दाह, मोह ,्र (प्यास होगी 


है कफज; अरुजि-में कफस्तरव, होता है.। न 
अरुचि में अनेक प्रकार की; पीड़ा. शौर: मन मे 


| __ कुन्ता, मोह, जडता तथा शोक झरूमद्रादि 
अत्यंत ल्लॉभ,क्रोध,अभिय भोजन तथा बुरे रूप का | 
दैशंन और दुर्गन्ध इन सब कॉरणों से मनुष्यों के कि 


` आगन्तुक झरुचि में सब'लणं होते हे।' "` 
क्षाः होने. पर! भी जव आहार” की समे 
हो तब\उसको अरुचि कहते है। अनन 
इंच्छा' होने पर “भी जब ` खायां हुआ बग 


लं 
निकल आए श्र्थात्‌ सेदा उसको स्वीकार 


दच एव 


हु 


तथा अन्न के श्रंदणं, स्मरण, दरात, 

स जिसे ईणा होंजॉऐ उसे भ ४ 
चरक तथा सुश्रत के मंत' से! 
रोगों का संमाबेश अरोचक शब्द 


१) (८ 
होता है, a 


र १ 
9०५४ ots | 


इनता पुर | 


दोरक ` 
a 2-7 ० TOSS उतर OFF ताबताळी, BiB 
-झुखने , जान्ने. यन्न नार्चाइंते:; न्तरः;;। 
` सं ˆ बिच्तेयो!: भङ्गो |` :- मतः? ऽणु, 
दिवा तु. मनस! इछता स्वृष्टवा तु भोजनम्‌ ; | 
प्रायाति यो. जन्तुमकद पः सरः, उच्यते... | 
॥ 
॥ 


हट 


तस्य भयात्तेस्य : तथा 7 = भक्त ` -चिरोधिन 
रान्न भवेच्छुछझा स भक्त इछुन्द-..उच्यते 
00. jE : डद भोजः ॥ 


अर्थाव खाएं हुए अन्न का सवां दं “नही: मिलता” 
चह मीठा नहीं लगता ,”'तव ''उसको `'गरोचक 
[ चाहिए | अव भक्रद्वे प ` केः'सम्बन्ध सें 

। "इहते है सुंनो--भो जॅन के म न॑मे ? चिन्तन । करने 
। से, देखने तंथा (छूने सेः'जिस' [चुप्यः को घृरा 
(हो'जांती ' हे! उसकोः :'भक्तद् प?? > कहते हैं | 
क्रोधित भय से पीडित 'तथाःजिसको भन्न! द्वेष 


कच्छुर कहते हैं ॥ ˆ १ ०2 0 50 हग: 
“5०९ , चिक्रित्सा(ऽस्ममन्यंः) 
«| ओजन से 'पहले:लबण और अद्रक :सिल्लाकर 
भषण करना सदा. पथ्य. है; । .. यह : रुचिकारक 
५ प्रग्तिदीपक तथा जिह्वा एघं कंठ की शुद्धि; करता 
है। यथा--+ : ५ . 
भः भोजनाग्रे सदा! पश्यं क्बणाद क. अक्षयाम्‌ः 
| **रोचनं दीपन वहेजिल्ला करण्यःविशोधजमस:) 
Vs) ती = ) 5॥भारम० खं० ॥ 
कर'योजित कर? यहं ! अरुचि: शबांस. कास, 
प्रतिश्याय ओर कफ नाशकः हैं ग्रथा+८ 
शगवेर रसं घापि ‘मधुना सह. योजग्रेत्‌ २४ 
अरुचि श्वासकांसघ्न॑ प्रतिश्यायः कफापहम्‌ ॥ 
Es | भा०॥ 


शर्करां को 


२ छोड़ ६.४ 


| ०» भवा पकी इमली चौरं `श्वेतं 


; { धी इलायची नंबंग] (कपूर और मरिच. के 

| रके चूण को चुरकं कर पानक प्रस्तुत करें । 

| ! ५१४ सुख में थारण करने से यह अरंचि का 
| गोग करता और पिसे कोअशमित करंता दै। 


झर्थ--मलुष्य को जव सुख में >डालेः हुए |: 


हो बह और जिसकी अन्न से.श्रद्धा “न हो उन्हे? |. 


शोतज्ञ जले में मल कर कपडे से छान लें, फिर |' 


१७६ ४... . - अचरो नरक. 


Se य 


दोषांनुसार चिकित्सा:.. , 
चातज्ञ आरोचक सें मटर, पीपल, वायविड'ग 


"दराचा, संघानमक थौर सोंड इनके चूणे .के साथ 


*. 


` असन्ना नात वाली मदिरा 


का ,पान. ,करें 
अथचा इलायची मार्गी जबाखार, हींग. डालकर 
घृत के साथ पान करे-। अथवा बच...का., काथ 
पिला कर चसन कराएऐ | 

पत्तिक अरोचक में गुड़ का पानी मिल्लाकर 
वमन .कराऐ । अथवा खांड, घृत, संघानसक ओर 
मधु मिलाकर चाटे । 

कफज रोचक, मं. नीम का काथ मिलाकर 


। 5; चसन. कराऐ इसके अतिरिक् अजब्राइन और अमक्- 


„तास का कःढ़। उिल्ाये अथवा मधु के. साथ 


तीण श्ररिष्ठ>और मधु के स।थ माऽवीक- नामक 
मद्य पिज्ञाये | ओर उपयुक्त मटर थादि के. चूण 
को गरम जल के सथ सेवन कराऐ अथवा निम्न 
चूण का प्रयोग करें । ' ` 


ip ey 


इलायची १ भांग . 
दालचोत्ती ; २ आग : 
नागकेशर ` ०, ३ भाग , 
चव्य ४५ आग: 
पीपल ., . ९, भाग 
LR ताडी 


निर्माण विधि--इन सब का चूण कर 


. सबके बरावर शर्करा मिज्नाकर सेबन करें | 


गुण--इससे सुखमें थूक भरना, रुचि 


अ त्र, पाश्बंवदना, खांप्तो, श्वास, ओर कंठ के 
| (0), अंबचो'अदरंखं के रस कोः मंधु केः साथ “मित्ना |. . इन्दू र ! 


१0% ४४ 


रोग नष्ट होते हैं | ; 
( २) अजवाइन, इ मखी, 'अम्लवेत,. सोंड 


"अनार ओर वेर इनको १-३ तो० लेकर चूका 


' इसमे ४ पन्न मिशी मिलाए' । धनियाँ, संचछ- 


“नम, कालाजीरा औंर, दाल चोनो' प्रत्येक. १-१ 
` “तो०, पीपल सौ ओर काली मरिच दो सौ 
` ' सवं का चूण उक्रचूण में मिलाए । 


“af ४ 


उपयोग--अत्यंत रुचिकर, ग्राही, हुदंय को 


५ द्वितकारी होता हे तथा विवन्ध लांस और 
४ हृदय तथा पंसली का दद, प्लीहां 
"अही रोग को नष्ट करता हे | ( वा० चिर 


अशे सोर 


झ० १) 


> 


ल्व दता _ एक छूएछ क्य 0 रोग में प्रथुक्त होने बाली 
अमिश्रित औषधें 

४ अनार, इमली, तालीसपत्र, आमला, कपित्थ 
* अ केथ ), तक्र कमल फूल, ( 02:88 | 
' 207700, R02९. ) कोशिया ( Quass: 
' ¡86%९०6]-68. ) और सोडियम के लवण 

तथा योग | 
fe मिश्रित औषधें 


` > यमा (बा) नो पा (खा)इ(रड) व, कलहंस, | ६०. संज्ञा. व 
' झरोइन-० संज्ञा पु० दे०---झारोहण । 


झरद्धीकापान ( तिन्तिडिपानक ), रसाला, 
` 'अद्या्ेक मातुलुज्ञवज्लेह, सुधानिधिरस, सुखो चना 
`> 'दाद्मादिचूणं ओर लवंगादिचूणं, शिखरिणी 
25 भोमसेनकृत ) द्वात्तासब, कपिर्थाष्टक चूण, 
र " दियपक्या रि बड़ बानल चूर्ण श्रोर तालीसपत्ना दि 

र अरोचक में पथ्यापथ्य 
` पथ्य-वातजारोचक में वस्ति, पित्तभ में थिरेक 
( जुलाव ) तथा कफज अरोचक में वमन भौर. 
सबं दोषों से उरपन्नशर्थात्‌ सान्निपातिक अरोचक 


में सब कामों की सिद्धि के लिप इषंण' क्रिया | 


करना हित है | भ०। 

_ बल्लानुसार वर्ति, बिरेवन, वमन, धूमपान 

. साथा कवल धारण थोर तिक वा कथेले काष्ठ के 
* दातून से देतघणेण (करना पूवं आति २ के अस्त |. 

'पान का सेवन हिवकारक है | गोधूम ( गेहूं ) 
सु.ग, हाल राजि व साठी का चावल, शूकर, |. 

बकरा तथा खरगोश का मांत, चेग, सपांड, मधु- 

झर राज्षिफा, इब्विश ( दीलसा ), प्रोष्दी ( शफरी ) 
प खललेश, कवयी ( सुरमा ). और रोहित आदि | 

मेषे का मांस, कुष्मांड, नाड़ी शाक, नवीन 

डू सूंबी का शाक । वात्तांक ( भांटा ), शोभाञ्जन 
(साहिजन ) सोचा ( कदो ) भनार, स्प 

(कमरख का फल ) पटोल, रुचक ( बोजपूर ) 

¡= उत, दुर्ध, बाल ( द्वीबेर ) ताल ( ता 

_ र) च साला) 

5/5(जवय) चिम्ब, कॉजी, मद्य, शिखरिणी, रि 
; आद्रक र वलि? 
१7,० 5 के) शोतक्षतीनी, खजूर, (दाङ 
(विरो) तिन्दुक, (िकङत, ह 


४5० - 


'अरोडिस-भ्ररड चिकरस्सी बं० 


ष, हत 


ताल, अस्थिमजा, कपूर, मिश्री, इते । 


बाहून, मरिच, रामठस्‌ ( हींग ), गहः 
तथा तिक्ल पदार्थ, देइमाजैनी झरुचि Fe 
ये द्रव्य हितकारक अर्थात्‌ पथ्य हे 
कास? उ द्गार“( डकार ), चधा ह नह 
बेगों कां रःकना, अहृद्य अञ्न सेवन 

के लियें अपथ्य है । ye, 


। वोता, पम. 


आस० । 


अरोहूना-हिं० क्रि० अ० 


[.सं० आरोहण 
सवार होना । ] भर 


. अरोद्दी-हिं० विर | स० रोही ] संचारहोने बात | 


. संज्ञा पु० { सं० आशेही ] आरोहो; सदा | 
अरंघुषः-सं० पु० तुस्वा ( कडचो तुस्त्री ) । गध 
सू०४।४॥ का० १०। 
झकेः-स० धु० ` . 
झकं-६० संज्ञा पु० } (१) भाक अन, पम 
(द ) र-हिं० | आकन्द गाछु-बं ०, रुईभ्मा० 
अक्के क० | जिल्लेदु-चेट्टु-ते० । ` ( 080: 
opis gigantea. Syn. Asclopiss 
‘8ia7६०७३ ) राठ नि० घ० ११।; भा० {९ 

१ भा० ३ सद्‌० च० १ |. (२) साम्र, तमा 
तावा Copper ( Cupruin ): 
कंद्विकं० त्रेज्ञोक्यडम्वर रस वे०: निघ०, बा०म्म 
: चिऽ चिन्तामणिः रस ( ३ ) स्फरिक' फिकी | 
Alum ( 30776 ) मे कदि (४) 

: .अस्णाक, लालमन्दार |.( 08]05705:6' 
85768) the.red yar’ of) १०४ 
स०-पू०; ३. सा० 4 ( १) -थादित्य' ळण 
आदित्यभक्का हुल्‌ हुल. । ( 9207 ढा 

५ 88' Linn ) रा० नि० ब० ४। 
पुष्प: प्रसिद्धः, सु० सू० ३७ अ st | 
३६ झ० शिरो०-चि० 7 (६) प्त व 

त किया, हुआ द्रब्य. सारांश .।... x | 
2 देखो गर या. अरकर, मारक-वें?.( ag) 
(७) समयं (० 872 ).। (८2 


शी का गिचोरा. बँग सए!” 


4 
१ री 


; ५८१. 
SS OI 


| कप ) देखो--अरक वि० [ सं० ] पूज- 
रोय । 


¢ [~ = 
क्ष झअ० अनिद्रा, निङ्गनाश, नींद न झाने 


र रोग-हिँ० पर्विजिलियम ( Pervigiliu 
) इ साँम्निया ( Ins0mn0& ) इं० । 
देखो “ सदर 
० झार्दवमती ऋतुमती, होना, खी कां मासिक 
| दोना ऋतु स्नान करना ( Mensurat 
jon ) 
(क-मजद्‌० (१ ) शुष्क व अधपक झुडारा ( Dr 
‘ied‘of half matured date )-झ० 
(२) भपका ( घारुणी यन्त्र ) द्वारा परिश्रत 
दारि, निमे परिश्रत वारि जो ओपधों से लवण 
“क्रिया द्वारा प्राप्त होता हे चढ़ पानी जो-यीज, सूल 
- “पुष्प भौर पन्न आदि से विशेष विधि दारा प्राप्त 
“तुह्या जाता हे. अक:-सं० । अकं हिं० डिंस्टिएड 
बटर ¡5६/७0 ६७7 इं० पक्का डिस्टलेटा 
Aqua distillata ० -अरक़-झ० | 
नोटं-भअक खोचने में जिस क्रिया को अव- 
परमन किया जांता है उसको खवण ( चुध्रांना ) 
विधि कहते हैं इशी विधान द्वारा शुद्धासव पुषं 
"प्रतर भी प्राप्त छिये जाते हैं और जिस यन्त्र द्वारा 
उक किया सम्पन्न होती हेडसे नाडी यन्त्र या 
वारुणी निर्माण में प्रयुक्त दोने के कारण .बःरुणी- 
"पत्त्र कहते: हैं पूर्ण परिचय हेतु क्रम में डन शब्दों 
' के सम्सुण अवडोकन कर | 
अक खोंचने का संक्षेप इतिद्दास-- 
घाय के उन्नति काळ में ,संधान ..बिधि. द्वारा 


' फश भौर ,कतिपय वनस्पतियो के आसव . प्रस्तुत |. 


जाते थे । परन्तु क्रमशः बिना सन्धान के दी 


पार्णी यंत्र हरा बीज, पन्न पुव काष्ठ का प्रभाव |. 
जब से परिणत होने खगा आयों का. यह..ज्ञान |. . 


'भत्यन्त प्राचीन हे । अस्तु. इस बिषय में कई एक 
` वन्त अन्य भी भ्राज इसे उपलब्ध होते दैं. । 
इसका वडा रस्म ईरानी हकीसों:-भोर- सबसे 
परचात्‌ -काक्षीन वैद्यों तथा. .भारतीय 
नो में पाया जाता है | 


अर्क” 
हेहु--(.१ ) ओपधियों के सूचम प्रभाव- 
कारो अंश का पृथक करना ।..( २ ) ओषपश्नियों . 
के वडे परिमाण के प्रभाव को दोबारा, :तिबारा 


बण करने से संक्षेप मात्रा में ज्ञाना ओर (३) 
` उपयोग की सुविधा, के लिये | येही कारण :अके 


स्रवण करने के सूक्षांघार कहे जा सकते हैं, गोया 
अक एक प्रकार का सार हे | ; 


नोट--अक खैंचते समय. सौंफ; अजवाइन 


. आदि के उद्चनशीक्ष तेल्षः जके. 5ष्ण (:१००'श) 


चाष्पों के साथ बाष्पीभूत हो जाते हें... :: 

यह एक अत्बन्त गबेपणात्मक विषय है! कि 
झाया जो द्रव्य अके चुझाने में व्यवह्ृत:होते. हैं | 
उन सवके प्रभावात्मक अंश परिश्रत दव में था 
जाते हैं या नहीं ? आंयुबेंदीय अंक अन्था एवं 
यूनानी करावादीर्नो में झर्क के बहुसंख्यक योग 
मिलेंगे, जिनमें अमूल्य प्रभाव का होंना चंतत्वाया 
गया है । प्रसस्तु'परोक्षा काख में प्रत्येकं अक से 


: अभोष्ठ लाभ नहीं: प्राप्त होता । वहुत सें त्तो ऐसे 


हैं। जिनमें सिबा समय: नष्ठ करगे + के झो” कोई 


5 पुरिणास नहीं, अस्तु; इस '(विषग्र में अभीः काफी 
» अनुसंधान करने की:आवश्यकता।है अवश्यकता 


होने प॒वं अवसर मिलने 'पर गवेषणापूणी 7 तथा 
अपने अनुभवास्मक लेख दारा कभी इस: दिषयपर _ 
उचित प्रकाश डालने का प्रयत्नःकिया जाप॒गा ] 
*अवयब --भकेके योयो को ध्यान पूंचेक देखने 
से यह ज्ञात होता: है किःउनमे प्रायः निम्नलिखित 
अवयव हो मिश्चित.रूप में पाए जाते हैं।/यथा--- 
( १) बीज, ( २ ) पतर, (7३०) 'गिरो(मीगी) 
(४) खनिज'(.पापाण आदि )/ (' ६ ) कस्तूरी 


उ तथा अस्वर; ( ७) पुष्प, (८) त्वक्‌) ( ६ ) 
काष्ठ, ( (१०) जड़, (:११ ) मास रस'(यहँनी ) 
“( १२) माउजुब्न ( दूध का. फाड़ा' हुआ ऽपानी 
.-.-€ १३) फल्लःतथा, (' १४.) निर्यासंवत्‌ पदार्थ । 


औषध एवं 'जल की ` मात्ना-+सामान्य 


.. बजारू अत्तार छुंटॉक भर षध  सें' दो: "सेरः तक 
... के प्रस्तुत कर लेते. हैं यह ` अयन्त निवे 
, „होता है । अस्तु दस एन्त्रहतोल्षे से:१- खेर अफ 


निकालना भ्रेष्टतर ह. .. 0: ७० ३ २ 


क्क 


अकत; : र 45R-+ Ee. 


~ उरल मसेपब हो बोर दो सेर अकं |. ` शुरण द्र दू पाच भर औपध हो थोर दो .सेर अक 
` निकालना हो, तो लगभग ४ सेर पाची में झोषध 
' “भगो, तव दो सेर अक निकलेगा । र 
` यदि अकमें दुग्ध सी सम्मिक्षित हो तो उसको 
प्रातःकाल अके निकालनेकेसमय मिल्लाना च.हिये 
४: यदि झके के योगमें कस्तूरी, केशर नथा झंतर 
भादि के समान सुगन्धित द्रव्य हों तो उनको 
"१ पोटली में वांघकर ( वारुणी? यन्त्र द्वारा अकं 


१: शुश्राने' को दशा सें ) रोटी के नोचे इस ' प्रकार |, 
रङ कि अंके उस पर बू दे 'बू द पड़े आर |, 


७) फिर उससे रपक कर वतन में एकत्रित हो परन्तु 


! + यदि भवका द्वारा अके जुप्राना ही तो नीचे के || . 


७ सुख में: रख़ना चाहिऐ । 


8७ !:यदि अके में:गिरियां पड़ी होःतो.उनका.शीरा |. 


निकालकर अर्थात ,उनको,पानी में, पीस : छानकर 
डालना चाहिये FR छः 
# ##अक के समाप्त होने के लक्षण-- 


"9 अको समाप्त हो गद्या याः नही अम्तु इस! बात के 


जानने के ल्षिग्रे: कुछ कोड. ('कपर्दिकाएँ') डेग 
में'डाज्ञ देनी 'चाहिप्‌...जिस. समय जल्ल समाप्त | , . 
॥४७होने के समीप होगा ध्यान देकर: श्रवण करने से | 
कोड़ियों का शब्द ज्ञात होगा उस समय तत्तण | 


: ' ग्नि देना चन्द्‌ काढे । 


इसकी एक परवा यहभीहै. कि.जवः अकेसमा प्त | 
मामो होने को होता हेन्तव चह: अत्यरप ओर विलस्त्र | 


से चरता थोर जनन की ध्वनि कमं हो : जाती हे | 


(७४४ नोट--अकं अवण विधान के किये सवण | 
विविध. यत्र विधान अर्थात्‌ तत्साधनोपकरण | 


( 3 तश्चिसांण-कम;-इतिहास पुत्र उपयोग प्रगति हेत | 


देखिये वारुणी (नाड़िका) यंत्र | झायुर्चेदीय । .- 


अकोंके जिये देखिये अळंप्रकाश bets 
( १.) चरक --उस्तोखन इदस 

गुलाब तोला, सुनक्षा; गविजुबा 

इळेला स्याह. पावभर 

९३) और ` पोसतं ह 

झओषधियों को तीन दिन्‌ तःज़ल जे! 

९ सेर अकं खाचे § द डी शिर 


१२४ ताळा 


करता और शिर की झोर चाप्पारोह 


. गुलाब, कासनी वीज अस्येक २ 
„३ तो... उस्तोखुदद स. अफ़्ठीमुन ( पी 
3 बॉषकर्‌॒,) प्रत्येक, 8, सा० विज्ञोलोटन 

हृ 
' मेनी, गुलसेवती, प्रत्येक हु व्ह: ह! 
: काली); धनियां ; शुष्क, यज ,नीबोफ़ा, 
: 8<70॥ ,सा० इनको दो, रात. दिन्न में 
„सवख ।; तदन्दर सेर झक खींच | 


गुण--वातरोग त्या शिरोरोग 
करता हे, हृदय तथा आमाशय 


मदेन 

है । इ० अ० | रा, 
( २ ) अक्की--उपयु के गुणधम 

योग--.गुल्लगावज्ञवान २" तोक 


दोंला, ' .: 


-पिस्ती, दरूनज-अकरबी 


गग 
(:३:) 'यक्क-यक्षकेतकी ... तोता रसवती 


:" -युखयावजचवान अस्येक तो०, गुलेनीज्रोफूर, धनि 
:-ऽशुष्क प्रत्येक ३० .तो० २ ` रातदिन जन्मे मि 


$} इस चात का जानना .अत्यन्त करिन है कि | „~ कर १०, सेर अक स्रॉचे. । उ धु, प्रति वाहे ऐ 


लिये.इसमें कपूर को बद्ध करें, इसे बहुत बाप 


5 डोता है। कमी कमी. कपूर के.साथ.वंशलोसन 


भी.य॒थोचित. मात्रा -में सम्मिद्षित किया 


`) जोता है अथवा ऊक्क अर्क्‌ का “'कुसकाफू 
5,५ कुसंतबासीर??, के ,साथ -उ पयोगः किया,जाताहै 


गुण-- हदय. एवं... मस्तिष्क, को बल प्रदा 
करता; है ॥ 0 ] हॉ 
(४) अक्क=-हकीम' : करङ्ञमभबीसाँः स 
यद्द अक तैयार करते थे। दोंबार जेखकके भु 
सवें“ भी झा चुका है ओरं ' मालास 


| 


2 SN ~= 


(Melanctiolia)' सम्पूणं मेदो] | 


है उक्त कराबादीन ( ममहुँ म) से उद्दत 
योगः-_कोकर स्वक धोकर! साफ किए ह 


४ मशक इनं ' सघको मटके में ढोलकर 


i श |: 
“४ गाइ द और उसके नीचे किंश्चित्‌ म 


कीच 


डोळेदे जब ल्लाहन' उठ आएं 
हो जायें तब “३० सेरे ' एकाग्नीय' 


पुनः लॉग ६ मा० जायंफल, जा वित्र ठ | 


तुन्द व शीरीं इलायची छोरी बौर 


fr १० सेर, गुड़ १ मनं '( शोइजहांनी he | नं 


| को एक रात-दिंन उक्त अर्क में भिगो 
व्ह दूसरे दिन २०. सेर दृयाग्निकाक खींच 


| „९ ! त लोग, जावित्री- मति ओपधियों को 
पुन 
(व मात्रा में लेकर इंयाग्निकाकं में एक रात दिन 
निंगोएं.भौर. दूसरे रोज १२ सेर त्रयाग्निकाक 
व यदि, ३मा ९ गुलाब का इत्न भचके में 
झाल दे तो उत्तम होता हे |. कुछ दिनि वादु 
| उपयोग मे छाए |. 
| गुण-तदकीस सुदस्मदः जाफर:अक्वरावादी 
„उह. .को अस्तुत :करः ४० दिवस.; प्रश चात्‌ 
हंपकान .(.सूच्छाः रोग ), छदयः-की निम्नेतता 
पा्ीज्रोतियाए  मराकी ओर शारीरिक निवंलता 
+ कषे दशामें गुलाब ` और मिश्री .केः साथ अग्नि 
लगाकर! शीतल होने पर'पिद्धाते. चे . १: (इसकी 
विधि निम्न ह~, मी 
“द्य १० तो० को चीनी प्याले मिं डालकर 
मिश्री और शुल्ञाव प्रत्येक” ४ तो० को परस्पर 
म्रिक्ञाए:: और ; शराचा;;को. आश. लगाकर: गुलाब 
होती हुद्दे । सिक्री -डसमें ;डालदें;ओर मचा 
0 सेचल्नाएं ज़िसमें अर्नि .बुझःजाये। शीतल्ल होने 
३४ पंर।पोयें और -४-:४: घड़ी बाद: सोजुनः: करं | 
900) 
भक भजत यंत्न--भ्र9:.. ;'फा 2 
४ धमोन्यकः ! कुं 
निमोणं-चिधि--तुरम | झजवायन १॥' पोड 
ब ३ क्ोटे०: अक ' कोः विधि से: घंटे. तक 
रके खोच छः 


मात्रा ब उपयोग विधि एक एक आउ स 
(२ तो ०) की मात्रा में थोडी थोड़ी देर पश्चात 
उपयोग प्र fr 


शुणधस--आक्षेपयुक्क ! उदर शूल से.लामदायक 
था परीत है. | 


णि हि 


| ५४3 0: 


छह मि 


|| असन मिश्रित यमा न्ये; 


मोण-बिधि_ दारचीनों अजवायन देसी 
॥३ १% २० तो०, गांवजुवांन 


HE To Ce! 
० 


अजवायन्त.. काः भके 


अंके 'अंजवायेन 'सुरंकब. (जहीदे')-अ° | , 


सेर संवो २४ 
| 


अक्ष जीने 


7-77 मत २ वोषा पतत रत इन प्रज्ञा 
.... पेटे तर, रखकर अके खाचे और पुन: इस अक मे 
' ,उपयुक्र झोषध २४ घंटे तर करके दुबारा अक 


खींच 
मात्रा एबं उपयोग विधि--एक एक तो० 


.. यह अकं. सिकक्षब्रीन सांदा ? तो० मिंज्ञाकर 


“सवेरे-शास दिन में तोनबार या यथा अवश्यक 


चार चार घंटें के अन्तर से पिलाते रहे | 


गुणंधम--विसूचिकामे ल्ासदायक, है । 


..... वसन तथा अतिसार को ल्ञॉभ करता है . इषं 
_ जनक पुवं हृद्य है । र 


अक अजवायन सादह. 'जदीद!-श्र० फा० _ नूतन 


सामान्य यमान्यक |... .. /, 


को सिगोकर सवेरे .१० बोतल - अक खींच, पुनः 
इसमें २॥ सेर अजवायन ..डालकर, रातको तर 


= कर दं. और सवेरे .१०_ वोतल. अक. खींच 


टॅ लें 


गढ 7 
HE 


Pi 


आंत्ररोग.. में, ,जव़ारिसः . .बुसूच 
२:मा०.के:साथ.:-और.- यदा 'मेंसाजूल :दुबी- 
दुल्लचद के साथ. यह: सुक . ;१॥-तो०, कीः मात्रा में 
पील। < प पाए पय » घुगफ 
गुण:धमे-- आमाशयः यूल; अज्ञीणं,उद्रा- 
शयान /जबोदुर तथा. यकृत; ,शोतकत्रा.के किये 
यह.....अके -. अत्यन्त `: लाभदायक; पुं; 


प्रभावकारी है; । 


Bl BF FE cI) 


अक अज्ञीब-अ० बिलत्षणाक | ६ ; 5 


निमोण-विधि---सत. अजनायन, सतप दीना 
कपूर अत्येक एक तो० सम्पुणं; ओषधों को 


~ शोशी ,में डालकर धूप में; रक्खे, अके. तेयार हो 


 „„ जायगा | 


मात्रा ब सेवन-बिधि-०८१: बद, विशः 
चिका, उद्रशूल् तथा ज्वर में अक बादियान 
१२ तोला के साथ या बतासा या शकरा में 
' मिलाकर बरतें । विसूचिका से एक १४ घंटा 
'शांद॑ ऐसी खुराक “दी 'जोऐ “जब 'वमनं तथा 
अतिसार वंद हो.जांये ' तव ओषध देना बंड कर 


> ऽत यदि एक दों 'मान्ना' से आराम' ने होःतो 


ih Writs १4%.) 2८ 


झड़ अज्वर 


एज कफ ज उनले । न किए. |... सरे २ कर पणो को पा वि 


स्थानीय- चिकित्सक को बुलाये । | वक 


का 


„= प्रयोग में लाया, जाण शिर:शूल में कनूपुटो 


"जन्य विशूचिका के लिये बहुत गुणदायक है 

`  प्रत्येक्र आँति की वेदना चाहे वह कान में हो 
* ' बाहे दाई में या आमास में हो, शिर में हो 
* अथवा किसी भी स्थान में हो तुरन्त नष्ट होती हे 
 ऑमोशयिक विकार या आहार जन्य विकार 


पानी क्रेसाथ. पीजे । दाद या दंष्ट्रशूज्न हो तो 
खडे कॉ फोया इसमें तर करके वेदना स्थलपर 
. . लगाएं |. वृश्‍चिक एवं ततेया के काटने पर भी 
i * इसे दंश स्थान पर लगांए' । 


चिका के दिनों में स्वास्थ्यरषा हेतु एंक मात्रा 


(ल्न). पर लेप करे और चार बू'द्‌ ताजे 


' गुण-घर्म--कई रोगों पर तात्कालिक लाभ 
प्रदर्शित करता है | संक्रामक तथा आहार-विकार 
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` रूम आधसेर तथा झछे ': ण 
-और पानी २ हे र दोबार | 
जलकर दोबारा ६ के 


` सम्मिजित कर पिला | 


` तथा (सांज ):स्थूज दोपो से शुद्ध कर हेह 
भाविक दृशामें ले: आता हे | सामान्य र र 


: - प्रभावकारंक हैः. यदः अति तोत्र प्रभाषहा | 


सवेरे २ सेर पानी और श 
क पागा, धोर शब 
झक खींचें | एनः उक्त भक ष । 


अक खींचें । 
` मांत्रा ब सेवन-विधि--हह 
अके सौंफ इ तो० शोर शंबत 


गौ“ | 
कसू शके 

गुण-घर्म--यकृद्विकार ( शोधः इः । 
के कारणं जो ज्वरः होता हे ह | 
गुणदायक सिद्ध होता हैः ।यहंत का शोइ 5. 


सन्तीनः से. यह कहीं -अधिक लाभप्रदु: एवं गो 


"के करण जो ज्वर होजाता है उसको यह दूर इस की मान्न! अति न्यून है । क 
अक डे. ता, । विर 9 २ १ .भा० । - र 09 २ अपथ्य--घुत्त तेल शोर: अन्य क तेक्षीप पं | 
झुक अंञवोर-भ० अवार सूच अञ्जवार को | _ तथो: लाख. सिचा से परहेज करे । 


« “जह हि (700० Radig) :: 

अक्के अनज्नांस जंदीदं-अ० नूतन अनन्ञासाक | 

१ 0. निमोण/विंधि-सखचाजुक अनल १९ अदुद 

खौफ प्याज श्वेत २. सेर, संबको एक 
7: हाथ दें में डालकर उपर इतना- पानी डाले 
ह पड चार' अंशुल ऊपर: रहे | - तदन्तर यंथोचि 
> विधि से अक खोर्च | मात्रा व सवन. ' 


यक्त अम्वर--अ०- मंजसुश्रा से उदूघ्रत है | ह 
` ` च मस्ति४क् एवं उत्तमांगों को वक्ष ' प्ते 
के लिये अनुपमेस है। सूच्छी को नए 
और शक्तिःको पुनरुजोदित करने के (बये शो 
प्रभावकारक हे । अस्तु, कई स्रिया भ्ातेवाधिस 

के कारण तथा कई पुरुषः अशे. मॅ. प्रमाण 
रक्क स्राव के कारण अन्तिम उशा न 


So | मिश्री का श्त बजूरी २ पो० | पुच चुके थे; किस्तु इस अक के पीते है भे 
व पूर्वावत्या: पर लोटथाये: । इसःश्रकं के परत 


Fo 
'अफे अनीसू-अ० अक वाद्यान रूमी, रूमी सौंफ 
का अकं एका एनिसाई ( 4०६ 7; ) 


SS ले० -देखो~अर्चीसूः | 
यी 
.... अफीम का 


खक अफोम 

झुक, अफ्यून- _ 

४०: अर्क) एक्का -झोपियाई (... ५८ () | 

न 2-बे०: -देखो--अफीम. (वा पोस्ता ) | कु ) 

"अकर अफ सनन्‍्तीन-झ०; अफसन्तोन रूमी आध सेर | 
को अकंगुल्लाव ३ सेर में रातका मिती ढे) 


विस्मयकारक प्रभाव अनुभव में भारहे हैं| 
योग--मिश्क. खालिस.. आ. मा० 
झऱ्हव, मस्तगी.रूमी प्रत्येक ३ मासा! हे हे 
नवीन, नागरसोथां. तज खुर, घनिष 


गावजुबान गील्ञ।नी अनोसू' a) 
पिस्ता वाह्नत्वक प्रत्येक १' तो०:१०॥ हे वी 
` बाद, अगर, कवाबह, खन्दा ह. 
बहमन ° बहसन सफेद - शकार | 
कसल, पी, जाफरान ग he 
गुलाव, वंशक्लोचन सफेद, बढी ६ र श | 
इक्षांयची दूब पोस्त उत्रन १5% .7| 


कई झम्बर जदीद 


तालच मेर के बज हे दे | शेत [चंदुन प्रत्येक २ तो० ताजे बिज्ञा. 
अती सेवका „पानी 5॥ (. आधसेर आल्षमगारी), 
तुश अनार का पानी १ सेर, अक बेदसुर्क, 
परकं गावजुंवान, अकं बांदरज्बूयह ( विज्ली- 
ह्लोटन ) प्रत्येक २॥ सेर, गुलाब किश्म अव्वल 
टने योग्य औषधियों को कूटे और सबको 
धों के,साथ एकन्नित कर रात को सुरक्षित 
सवेरे सेव और अनार का पानी सम्मिलित कर 
देग में डाले तथा अस्वर ब सिश्क_को नोचे के 

` यु में रखकर अकं खींचें | 


अनुसार इस भह में परिवर्तन करना योग्य है 
अरस्तु आमाशय पुष्टि हेतु मधुर बिही.का पानी 
१ सेर तथ] उसे उप्ण॒ता : पहुँचाने एवं बक्षप्रदान 
| इसने के लिये बहारनारक्ष १ तो० १०॥ मा० 
पोर बतिसार को रकमे के जिथे गल पा 
. शिव समावेशित करें | इ० अ०. 
भन अस्वर जदीद-झ० नूतन अस्वराके.| , ` 
निर्माण-विधि--सिश्क २, मा०, अस्र 
१ माळ, सस्तगी ! ८ स[०, वर्ग रेहोँ. ताजा, नागर 


गव्डवान,. अनीसू', दरूनज झकरवी, जनवाद, 
पिस्ता वाझत्वक्‌ ऊदगर्की, कवावचीनो, घुदीला, 


दृरचीनी, तेजपात, क्षोंग, बूजीदान, गुले.सुख, 
बंशशोचन, इलायची छोटी . तथा वडी, झदफ 
हिन्दी, पोस्ढ॒ उन्नज, झबरेशस कतरा हुआ, सफेद 
चेपून अस्येक ४९ माठ, केशर $ तो० ६ मा०, 
बे: का पानी ३ सेर, खट्टे अनार का पानी 
२ सेर, अर्क गावजुचान, अक्क बेदुमिश्क, झक 
पेद बूया प्रत्यक ५. सेर, झक गुलाव १० सेर 

कूरने योग्य हैं उन्हें कूटकर रातको 
न में मिगोये। सवेरे सेवका जल्न; अम्ल झनार 


कर नादे के. मुह के भीतरः रखें और भक 


. मात्रा—कहवे की एक प्याक्षी से ४ प्याक्षी |: 


नोट-- चिकित्सक को रोगी की प्रकृति के | 


: मोथा. (. सुद फोफ़ी ), घरियां शुष्क, गुले- |. 


पध, बहमन.सुखे, बहमन सफेद, शकाकुल, । 


जल सम्मिक्षितः कर अस्बर- व मिरकप्रोरक्षी में | 


१६५. 


i 
| 
| 
| 
। 
{ 
| 
f 
| 
| 
| 
{ 
f 
{ 
। 


७४. 


:छाक्त 


अकश वारिद, 
खाच । पुनः उपयु'क्र अको के स्थान में, उङ्क &ः 
में उतनी: ही श्रौषधियां, रात.को भिगोकर दोबारा 
अक खींच | वळ wg ४ 
मात्रा व सेवन विधि--दो. तोला यह अक 
धन्य उपयुक्त औषधं के साथ ॥. ०5 _.. 
गुण-घमे--ड ततमांगों: को वल प्रदू तथा सर्च्छा 
में लाभप्रद हे | अशे तथा मासिक खावाछिक्य 


के कारण हुईं अशक्रता को दूर कर पुन: शक्रिका 
सञ्चार करता हे. और कामोद्दीपका भी हे, ति० 


« फा०.१ भा० | 


नोट--इसी नाम के कुछु अवथव तथा मात्रा 
की. न्यूना धिकता के सहित कई पक शोर. योग भो 
हैं लो विस्तार भय. से यहाँ. नही. द्यि गये हॅ | 
अस्वर वारीस-भु० बह अंक झामाशयः पुव 
यहृत को. पुष्टि. प्रदान: करता हे... पिरक 
तोच्रणाता को: नष्ट करता तभा. चुघा की बुद्धि 
करता हे.] . 0 एमी 
निमोण:विधि--जरिगुक . शु, निकाषा 
हुआ १७५ तो० को , ४ घे पानी... में; भिगो 
रखे. । शूनः -उसं ९. तो". ४॥ ; मा० क्षौंग 
पोसकर समावेशित. हरें . : भोर .: . थोडा 
(सके. अंगूरी ( भगूरी सिकं ) जो, जरिरक ढी 
चौथाई ले अधिर. न.हो. सम्मिलित कर विधि 
अजुसार झक लॉंच । यंदि इसमें थोरी सो. चा 
फी. भस्म. मिल्लाले तो स्वादिष्ट दो जायला । 
इ०, झु० | 


अक अस्वद वारिद-झ० उष्ण प्रकृति बालों के 


क्षिये उपयुक्त पवं . झएहाव व फुञ्जताकाशक 
है । माक्षीखोलिया. तथा, मराक के रोगियों 
के लिये जले हुये वायु के क्षिये खासवायकःहै;॥;.- 

निमोण-क्रंम--गुद६७॥.: सेर बघूल की 
छल .६७१ तो० दानो को .सठके, सें डालकर 
इतने जक्ष में भिगोये कि. तिहाइ; सटका शेष, रहे । 
तदुनृन्तर मदके को घोड़े, की. लद में गाड़ दे 
भौर रख घोव: यहाँ तककि उससें , जोश, (सधान) 
साने: के वाद स्थिरता झा जाए.। इसके बाद अर्क 
खींच .सोर पुत;. उक़ अके को. एक.बतंन मे 


न लस आंशोर्म॑चरेम- 
: डालें तथां चन्दन. का खुरादा 
> प्रत्येक 


. है७ . 


` तुरम: काशनी झघकुटा; 


:शुष्क घनियाँ 
७॥' तो०. गुलंनोलोफर १४ तो० बहेडे 
की छाल, आंवला गुठी निकाला हुआ अत्येक 
तों०,.गुलगावजुवान, तुख्म*दद प्रत्येक 
मरजःतुख्म कद, अधघकुटा ७५ तो ० 


४५ तो० 
तुझम खुफ़ा.छिला हुआ 


„तसर तुझम खीरा, अधङुटा प्रत्येक & तो०, 


:> पोस्त... हलेला 
४(. जंगली 


काबुली किन्नब वेद 
चेद के फल: और फूल) व 


बहार ऽस्येक ११२ तो० ७ मा० गुले. सुखे 


-८११।-सेर सम्पूर्ण आषधों , को; उक्क अक भ २४ 


४ घरे सिगोरखे | तदनः तरे झगे वचे अक्र खचते 


- में रखे.] इ०.अ० | दस 
अंके आशोब चश्स-अ०:चचुः शकत नाशक घोल। 


** इंजतनन्न तं) रप्रेन ($ रत्ती ) दोनों: को मिलाकर 
नीलवण की शीशी सें रखे। 3 


लाथ भन्तकल्नता हे तव यह अत्यन्त लाम पहेँ 
चाता हेत > ; 
केः आसंफ़-आअ० - बोर. 'कवर | (6 . 70०६ 


अर्क आसवमअ० 7 


५ । 5 निमाण क्रम--एुइ १ सेर, 'कीङर डी छाल 
१२ सेर,' मरके सें. डालकर अग्नि पेर रखें जब | 
3 


संनयः अम्दर' अंर्‌  २म० नचे के सुद 


निर्मोण-क्रमं--अके गुलाव शुरू २॥ तो० 
सिल्वर नाइट्रेट .( रजतास्ल, चॉदी का तेजाव 


*' मोंत्रा तथा सेवन विधि--दो वीन” वूद 
दुखते हुये नेत्र में टपकाएं । 


गुण-घंम--हर प्रकार के आँखें आने 


(झम्िप्यल्द), नेत्र दुखने में अत्यन्त लाभदायक 


है । विशेषतः रोहा (कुक्करों के लिये ओर उस 
दुशा में जब कि नेत्रसे कोचड अधिकता के 


df ७०७ 97७7४ 870889.) 


` जोश जपत बेलगिरी २० तो० लोधं; अतोत 


मोंवरस : प्रत्येक ४ तो० ८ माऽ, “पिस्ता बाह्म ; 


स्वक, नागरमोथा, चाळडड, पोरत तुरक्ष, जञनवाद 


'प्रेस्येक न्‌ दं ४ माठ चंदन का दुरांदा गुंणाव हे | “र 
१; 


संस इत्येक १८तो०; आमला धसेर, मःजू 
जो कुट किया हुआ १ तो० २ मा० सम्पूण 


४८६ > 


नल 


को पानी सें सिंगोंये ओर सवेरे २९ बोतल भरर 
खींच । 


 योग.कर॑ । 


' अक इलायची,-जदीद-नूतनेलाक २॥ सेर इलायची 
":क्ो'रात को जल में भिगोंद ओर सवेरे २१ 
च रीचे, पुनः उतनी ही इलायची उह म 
:5 दाचारा अक खींच | 


“नुसार अनुपान रूप खे उपयोग में क्षा! 


वक उश्बह-अ्० उश्या का अक | 


संथिवात, उपदश और सूज 


ME. 
न 


नोट द्वि्ाग्नेय बनाना हो तो उक 
को २४ घंटे मध -सें भिगोकर डाल | 
कमी कभी ३ की छा ८ सेर 
छाल २ सेर ओर, संभल की. छा 
जातीं हैं । i 
मात्रा-और सेवन-विसि --६ तो, शक 
हच्छुल. आल २ता० क साथ व्यवहार से ल्लाभे | 
गुणघम--थामाशय-पुष्ठिदर तथा राहन 
जनक है .पबं आसाशयिक ऑतिसार के हि 


` ज्ञासदायक हे । 
अकं इलायची-थु* दृहृददेलाक । 


निमोण-विधि- सवासेर बड़ी इलायचोको रात 


साच्रा बं सेवन बिधि--१०-१२ तो० सः 
' "गुणधमं--उल्लासकारक तथा हृद्य, विषं 


चान्ति एवं अतिसार 'की दृशा में लाभदायक शौ 
चायुल्यकत्ता है । 


डलवर रात्रि कोसियो रखें और दूसरे सरे 
“जमीर व सेवन-घिबि-३ तो० आवश 
गुणधम---थक इलायची के सदर । 


लनिर्मोण-विंधि-- ठरव मंगरदीं है 
और चोबंचोनी 'संवप्सेर छो रात्रि में स्वच्छ 


7 सिगोकर सवेरे ४० वो० अक्र खीँचे। ` द 


मात्रा वे सेबन दिधि-_° 
से ब्यवहार में लाये 
रुणंघम--वायुमन्य रोगं 
वः के एकके लिए म 
है, रङ्गा की शुद्ध करता एन 
शिकायत को दूर करवा है | 


बर्ष कतरान . | ५६७. - | अक गंधेढ 
र्व शबद सुरक्षच-अ० मिश्चित उशवाक । ` निर्मोण-क्रम-(.१ ) कपूर” १' दाम, जल 


निर्मोण-विधि-- डश्वह ३०. तो०, बुरादा 
बोबचीनी, शीशम का बुशदा प्रत्येक एक पाव 
गुलबनस्फा, सुख नीलोफर, शुनीम, गुक्षसुखं, 
[बलुवान; शइतरा, चिरायता, मुंडी, सरफोंका 


गोखुरू, रवेशचन्दन का बुरादा, .लाल चन्दन | > 


का बुरादा अत्येहळ आध पाव, पोली | 
बक्कल, काडुची हड का चक्क, बग सना, 
बगे दिना प्रत्ये. ९ तो० सवको १५ गुने जल्न 
, में २४ घंटे. तर करके 'जल का ' दो तिइाइ भाग 
' शक प्रस्तुत कर .। 


मात्रा व सेवन-विधि---सवे शाम दोनो 
समय ७-७ तो०. उक्क अक्र में शवंत. डश्वहया' | 


'शवंत चोवचीनी २. तो०. सस्मिज्षित -कर पित्नाये 


गुणधस->इसम आरचयजनक, रक्रशांघक,. 


: प्रभाव अन्तरनिहित. है ।: उपदंश, रक्कविकार तथा 
अन्य चात रोगों में लाभदायक है 
पक के तूरान-अ०. Tar Water ( AQua 
909) देखो-क़् तूर।न । 
भ कन्दी -भ० उल्लास एवं प्रफुल्लताजनक प्रभाव में 
इससे उत्तम तथां स्वादिष्ट कोई दूसरा अङ्ग नहीं 


इुमार बिळकुळ नहीं, लाता ओर नहीं कोई 


का पाचन करता है । 


अलरख | संघांनित' होते पर ३०-सेर एका- 
कै अङ्ग खींच | 


Vater ) देखो-स्याइजीरा । 

ता खी० दित्य क्का 

( Cleome viscosa,’ Zinn -)-लo 
नि व ४॥ मद व०१। ` 
फ्रिर-झ० न्न 87: र ; है 
{० संज्ञा पु क | 


 'बिए'गुणदयिक है | 
अंक़ क़ाशनो-झ ५ काशनो का अके | 


यह हृदय एवं मस्तिष्क को शङ्कि प्रदान करता है 


गष रखता , है, , कासोद्वोपक. करता एवं. आहार 


योग च निमोण-क्रम--युइ १: मन जहां-. 
गैरी, कीकर : की छात्र, ८ सेर जहाँगी री; आव- 
रेयकतानुसार शुद्ध स्वच्छु जल के साथ १ मरके. 


क्र फराबियह-अ०« कृष्णजीरकाक ( 0875 way 


हुलहल्‌ ।, 


एक -पाइण्ट | कपुर 'को'जल में' मिश्रित कर 


` 'रकखः। 


मात्रा.व सेत्रन-विधि---आवश्यकतानु सार 
यह अके एक एक :झाउंस की मात्रा में दिनमें दो 
या तीन बोर [ छह 

शुणधम--पाचक 'थोर वायु 'निस्क्षारक | 


( १) २० आन (३० रत्तो ) शुद्ध कपूर को 
इतने संसार (रेक्टिफोइड  स्पिरिट ) में घोल कि 


मात्रा व सेव॑न-विधि-- से इ: ओस तक 


शुणधम-रविशूचिंका एवं उद्राध्मान के 


“i 


< १ 
+I ३ 


निर्माण-बिधि--.तुझ़्म कासनी सवा तेर 5१ i 


रात का जल में भिगोये तथा सवेरे २० वोतल 
अङ्ग खोंचं । 
मात्रा व सेबेन-विंधि--१२ तो० उपयुक्त 
ओषध के साथ सेवेंग करें। ४ '” 
गुणधम -रक्क तथा पित्तकी - तीदेणंता को 


दूर करता है तथा तृष्णानाशक व पित्तज शिर:- 


शूत्रको लाम करता है | 
पथ्य--उष्ण चस्तुए | 
नोट--यदि उपयु क्र अक में उतनी काशनी 


ओर डालं$र दुवारा अक्र खींच लें, तो यह और . 


सो तीब्र होगा तथा इसकी मात्रा तीन-तोन दो० 
सवेरे शाम दोनों समय सिकक्षबीन सादां या 


शबत नी क्ञोफर' एक:तो ० सॉस्मलित कर पिंलाएँ। 


इसको अक्र कासनी जदीद "कहते हे. | ति० 
फा० १ व: भा० व. 5 ह. \ 


अक्क, कित्रीत-अ० / ; - 
अक गांघक-ि० सज्ञा पु ० 


मिट्टी के बतेन सें एक ` छोटा सा लोह. त्रिपाद रख 
कर उसकी चारों ओर आमल्ासार रांधकका चुणं 
फंज्ञाएं थोर-न्रिपाद के ऊर परु छोटो सा चोनो 


जम 


दग्नि दे | गरम होने पर ऊपर का पानी बदलते 


८ ,सें,आता हे |. 


शक Fs MS यपा 


का प्याला रख दें, तदनन्तर बतेन के मुख पर 
दोनी अधवा पएकषीमीनियम का पक इतना वडा 
करोरा र्वखे कि बह बतन के सुख पर भली पकार 
.... बैठ जञाए। पुनः किनारों को गू घे हुये झँटे से 
`. अळी प्रकार घन्द करदें जिसमें अक्र बाध्य ङ्पमें 
बाहर न निकल सके । ऊपर -चाले कटोरा 
सें उंडा पानी भरदें झर नीचे मन्दी मन्दी 


Fs रहें इसो प्रकार घणरा दो घंटा सक करें । वाद्‌ 
“दो अग्नि नरम होने पर बतंन का सुद खोलकर 
* 5 च्याक्षी निशाले । उसमें अक्र पुत्रि होगा 
" ` इसे शोमे सुरक्षित रखें । 
„„ = ` गुणघमं=-उदित मात्रा एवं उपयुक्त अनुप।न 
_ के.साथ जिविध रोगों में इसका आरच्यजनक 
व ज्ञाभदायक वाह्य तथा घान्तरिङ उपयोग होता 
है। जिन सवका वंण न यहाँ विस्तारमय से. नहीं, 
किया गया। क 
. निमोण-दिधि-केवड़ा को बाले ३० अदद्‌ 
जळू में भिगोये भोर-विचिशलुसार अकं खींचें। ` 
` मात्रा व सेदन विधि? तो०. ऐसेददी. पयोग 


७५ „ अपध्य--डष्य पदार्थ । 

गुण-घमे-हथ तथा प्रमोदजनरक और 
उप्माशामक हे ।. वैकक्य पृथ चमनिवारके तथा 
__ उत्तमांगो को शक्रिप्रद हे। | 


४५ 


` कुट करके ऐसे यतेन में दमे प्रस दत ड 


_ पश्चात्‌ निकाले शुद्कंर बोतल में रश । 


: अक्क खेॅम्मान-अ० ख़म्मान का ङ्ग 
flower Water (A Qui ‘samt 


| फे दुध ! 
झथवा भूखा में गाढ दें | मच क्षेर | 
१५ दिवसके पश्चात्‌ तथाशरद चन , + * | 
बाद निकाल कर ऊपरो जलीय 
छान लें और बोतल में रखे | 
गुण - यकृत नेवेद्य, प्लीहाबृदि 
शोध के क्षिये परीक्षित है। ' 
_. मात्रा--सवेरे-शाम ३ छुं) 
'पिलायं, ( सद्‌्रियह_) | 
( २) अजवाइन पीले इद का दह व 
७ छु०, सणडूर ९०॥ छुं० अष Da 


पाडु, तेपा 


अ ल 


चिकनी वस्तु रवी गयी हो रक्‍से भोर ब 
'एक सेर गुंड १० सेर मोठे पानो में घोळका 
समावेशित करें फिर घीकुवार क| स्वरस परो 
डालकर चतन का सुइ बन्द करके किसी ऐर 
घोडे को लीद के चीच स्थापित करें तोन ह | 


गुणं-धर्म--प्लीद काठिन्य. व भान, शे. 
शूल. कथा की फमी तथा यनव के हि 
जब 

` माश्रा--२-३ तो& या अधिक प्रहृषवूक्त। 
( कसी &० ) [ 


देखो गाम्मान । 


क़ क्रिय MS SC 
जयूक़ कियाज़ूट-भू० (4९76०8०६) ; 3 र Bs 
35 ,देखो-क्रियाजूट | * 2 ल 
सनन कोरोफ़ॉम-भु० सम्मोहिन्यक्॑ 00:0£07-| 
। शा प हल ( Aquachloroformi ) | | 
ही जाकीर फासे. व |... सेवी पर कट हे | 
ह अ आप आज 8, जअ | ह सुगन्धित: प की 
| _ १०० भदुद - सबको थोदा NT) 
: अक्‌ लोंग. (.जो...कि: झक गुफा - शा 
मिगोकर खींचा गया हो.) मॅ eg [| ` 
रख छोडे तदबन्तर थक को | 
इ लेकर यड स्वरचित ए रण हदी 
को गोतल में डालकर इरे, स |. 


» अकर | 

निर्मोण-विधि--( १ ) पुरातन ` .मयंडूर | 
( बारोक किया हुआ 4 चठ, पोपज्ञरिसुदंगा, सोट | 
४5 ;नोस़ोदर:कूटाहुआ - प्रत्येकः $ स्लो; दुरांना गुड 
7 आश्रसेर सवेज्ञ सुनका "१: सेर. घूतकुमारी-स्वर्स | 
:=/ है और) सस्पूय षो शो;मतंवालः स-दा्क | 


गजर अम्बरी व चुस्खहेकलॉ 


0000 य पल स 
मात्रा-सवेरे शान दो दो तो० पिक्षाएं । | अकं गजर मुरत 


यदि मदकारक बनाना चाहें तो भके लोंग के 
तमे अक कन्दी या अके खमा ( छुद्ारा ) 

द्ग भिगोकर बनाए । (४० अ०.) 
ई जूर झम्बरी ब झुरखदे कलॉ-स्० गर्जराक 


बिशेष 


निर्माण-विधि-गाजर सेर, किशमिस 


मवेज सुनक्ता प्रस्येक - २॥ सेर, बिह्ी, जब. प्रस्येक ! 
_ द्राधसेर, मीठा, अनार, १सेर, .गुल्षेसुखं, एक्षा- | 


यची, छोटी ब चड़ी,लाल य सफेद चध्दुण शरे 
शम (.कतरा हुआ ), खगं. रे, शुषरु नियो 
गावजुवान, तुम कासनी चुख म ख्यारेन,प्र त्येक 


` १ तो०, भकं गुलाव, शकं केवड़ा, अके | ` 


गाँवजुबां प्रत्येक २ सेर । केशर. १ तो०, सिश्क 
(कस्तूरी) तथा अम्बर प्रत्येक ३ मा० को पोटश्रीसे 
बॉधकर. निस्न सुख पर रख कर विधि अनुसार 


«८६ 


“अक गावजुवाँ 


'जेरोदः-अु० नूवन मिश्रित 
गज राक । 

निर्मोण-बिधि--छिज्ा हुआ गाजर १ सेर 
बरा गावजुवान २ तो०, रुलेगावजुवान $|] तो० 
सफेद चन्दन १॥| तो०, बहमन सफ़ेद, सोदरी 
सुखं प्रस्येक १ तो०, सबको मिश्रित कर 
पक दिन-रात यथोचित जक्ष: में | सिगोकर | 
विधि अनुसार अके प्रस्तुत करें |.तरपश्चात्‌ प्रति 
वोत के हिसाव से टिंकचर विक्लाडोना ८ मा० 
स्पिरिट अमोनिय। ऐरोमेरिक १ दमा० और स्पिरिट 


“यंकर क्रोरोफ़ासं २दो० भक्षी ` प्रकार मिश्रित कर 


रख ले | 

निर्माण-क्रम-- ४-४५ तो० दिन में ६ बार 
व्यत्रहार कर | 

गुण-धम---हृदय' तथा मस्तिपरुको वद्य प्रदान 


करता और मूच्छानाशंक हे | 


भ्रक्त' खींच पुन उक्त. अक़ में उपयुक्त अकरो के | अक गन्धक-देखो-भ्रक्र किब्रोत । 
सिवा शेष सम्पूरए झओपधियाँ ड'लकर दोवारा प्रक्र अंक रान्धिका-सं० ख्री०'( [Ponce digitar 


खरचं । ड , 
मात्रा वं. सेबन-बिधि--तीन.तो०. .उक्ग अक्ल 
को,एक मा० शवंत अनारके साथ पान, करें | 
गुण-घस-हृय्, सेघाजनङ,:. कासोददीपक 
शुद्ध-रक्त उत्पन्न करता तथा प्रमोदकारक है औरं 


इसके उपयोग से सुख मण्डल पर रक्काभा ऊंन्नकने 


खाती है । 
चूक गजर “जदीद'-झ० नूतन गज्ञं रकं | 


निमोण-क्रम--गाजर २. सेए. गावजुवान | 


४ तो०, गुलगांवज़वान २ तो०,. सफेद चन्दन 
३ तो० श्सा०, तोदरी...सुख, बद्दमन,सुखं, बः 
मन.शुफ़ेद्‌ प्रत्येक २तो० ३ मा०. सबको पानीमें 


भिगोकर २० बोतल अक्र' प्रस्तुत. कर । इनः | 


उतनी ही ओपध उक्क जल्न में .भिगोकर अके 
खींच । 


मात्रा ब सेबन-विधि--१ तो० अनुपान 


रूप से उपयोग करें । 


गुण-धर्म--प्रमोद्जनक, बलकारक एबं उत्तापं | 


रामक: हे. । खोर मूच्छ तथा विश्रम को दूर 
करता है | 


४२) पताल कुम्ददा, भूमि कुष्मायंड प० मु | 


अक्क गार कर्जी-भ० देखो-चेरी लॉरेक्ष' वाटर (Ohe- 


rrylaurel Water ) 


Ce - “न द €] 
अक्क गांवज वॉ-अ० गावजुचा का अके | 


निर्माण-क्रम--गाबजुर्वा १] सेर रातिको जल 


मात्रा व सेबन-विषि--१२ तो० यह अके 


. उपयुक्त ओषधि के साथ सेवन करे। ` 


गुणधस--उ त्तमांगों'.कॉ बल प्रदायक तथा 


` शारीरोष्मानांशक है और" हृदय फुञ्लकारक 
“ तृष्णांशामंक सथा बात रोगों में क्षामप्रद हे । 
अकगाबंज बा 'जदीद्‌'-अ० नूतन गावजुवाका अक । 


निमोण:विधि-गावजुषां २४ सेर. रात को 
जल में भिगोये भ्र सवेरे यथा विधि अक प्रस्तुत 
करें | फिर २॥ सेर गावचुवां उक्त अके में ओर 
भियोकर दूसरे दिन दोबारा अके परिसर त करें । 
_ मान्न बः सेन विधि--३ तो०,॥ 
गुण-धम--उ त्तमांगों . तथा. शारीरोष्मा को 
वक्षप्रद है । हृदय प्रमोदकारक, , तृष्ण शासफ 


' तथा बात रोगों में लाम पहुँचाता है | 


४६० 


अक शुलसेमल 


जनकाच्या गावाला गुलसे भत्त-म० शाल्मल्री पुष्पाके अध्यन्त 
बलव क, चधाशनझ; कामोहीपक तथा शिरन- 


प्रहपं वृद्धिकारक हे। 


अक चोबचीती 


( Goulard’s water ) 
नाग ( सीसक ) | १० | रहे. 


अक्क चंदनमू-स० क्रीट 


९ में शपरु | 
-निर्मोण-क्रम-सेमल पुष्य घाया स» | अक चदन-ई० संज्ञा पे वि क चनदन र 


किप्‌ हुए, इनके समान भाग गुलेसुखं तथा 
उतनो ही गुले सुण्डी और उससे आधी शुल 
_ चमेली को परस्पर मिश्रित कर गुलाव के ससान 
अक्र: परिख त कर.। र 
झक गुलोब-फा० गुलाव जल, गुलाबाक । 
निमोण विधि--गुलाव के फून्च-१॥ सेर का 
यथाबिधि अकं परिख त करें। 
मात्रा व सेबन दिधि-७. तो अनुपान 
रूप से उपयुक्त ओषध के साथ सेवन करे 
गुण धम--हृदय, मरितष्क. तथा भ्रामाशय | 
को वल प्रदान करता है | . यकृद्वेदना, आमाशय 
तथा झ्लीहा के ळिये गुणदायक और उष्णता 
- _ मूच्छी एवं तृपा को क्षाभ पहुँचाता और राशी 
तथा पाचन बिझार का सुधार करता है | 
अक्क गुले नीम-फा० निम्व, इष्पाक । 
निर्माण क्रम नोम पुष्प नवीन, गिलोय 
इरी, सरफोंका, सुण्डो, बग शाह तरा प्रत्वेक ४ 
तो०, खस २ ता०, तुख़्म काहू तुख्म कासनी 
गुलनोक्षोफर प्रत्येक १ तो० | -ओऔषधों को यथा 
विधि रात को जल. में मिंगोए और सवेरे धक 
परिख त बरं | 
मात्रा ब सेवन विधि- बच्चों को३ से २ 
सो० पय न्त और युबाबस्था बालों को आध पाव 
पय न्व यह अके शवंत उन्नाव एक दो तोळा 
मिलाकर ख़ाक़सो छिड़क कर पिल्रए ॥ 
शुण धम-रक् विकार, बात और पेत्तिक 
चेचक, कुष्ट, भर कण्डु प्रसूति के लिए ज्ञामदा- 
. यक है। 
सूधना-करड आदिः में न्यूनातिन्यून 
रोज तक उङ्ग अक.को पिल्लाएं | ह 
अक गोगिदे-झ० गंध कास्ता? रांधक का यर 
यन्धक का तेजाव देखो-- झक कित्रोत | इ० झ० 
मिं० ख० | 


झक्र गोलाइ-गोज्ाइ का अक ` | गोल्लाडंस बादर | 


` ७ मा०, वह मन सुखं ब स्फे 


' हृद्यः फुल्ञकारी पुब आहार पाचक 


( Pterocarpus Sant 


8) टं 
रा० नि० ब० १२ | पाक] 


अक्क चोवचीनी-फा० चोबचोनी का अक । ३ 
अक्क चोवचीनी जदीद-फा० नवीन चोवचोनो 


झक | 
३ निर्माण क्रम--दाक्षचोनी' गुले भुते न 
हाँ प्रत्येक १३ तो० २ मा०, लवंग बाबू 

तेजपात, इलायची, जनंबाद वादरज्ञवूया, परे 
गॉवजुवां, अवरेशम कतरा हुआ प्रत्ये ५ हे, 
सफेद चन्न 
ऊद्‌ हिन्दी, छुड़ीला प्रत्येक १ तो० १॥ गर, 
चोचचीनी १ सेर ४॥ छुठांक, सेव मोब ।॥ | 
अद्द्‌, अक गुळाव १ सेर ११ छुं०, मिश्री ॥ 
तो० २ मा०, । चोवचीनी को टुकड़ा इदा हो 
ओर सेव को भो टुकढ़ा २ करें कूटने योगय धोप 
को अधङुट करें ओर सम्पूणं द्रव्य को रात्रि मं 
थक गुलावंमे भियोए और सवेरे ८०. वोत ख 
सम्म्लित कर अक परिस्तुत करें | कं परि 
काल में केशर १ तो० ३ मा०, मस्तगा तश 
कस्तूरी बिशुद्ध हर एक 8 मा०, अम्बर भश 
७ मा०, इन सबं को पोटली बनाकर चेवा के ह 
पर सवके के भांतर लगाएं द्वितीय बार पुर 
इतनी ही औषध लेकर उक्क अकं में भिगोए धो! 
डंपयु क् विधि अनुसार पुनः अर्क णा, अ 

मात्रा ब सेवन विधि--२ तो 
रांत थोड़ा २ पान करे | 

गुण घम -उत्तमांगों को.बल प्रदी ह 
आमाशय को बलवान बनाता तथा # मो 
हे। बदि 
चेतना को तीत्र कर्ता तथा हृदय को परस 
है। उच्च कत्ता में रक़्शोधक है | ईर ह 


` से सम्पूर्ण रक्त विकारों की शांति होत 


फॉ० १ भा० | 


ह्नि १0-77 ने 
(८ सं० क्ली? अरकं सूल मदार की जइ 
|g rho root of ( Calotropis giga- 
8) 
_गाजर का अके इ० अ०।. | 
#7 र तम्बाकू लें) और अजवायन तथा सातर 
र सादह_सादह अक गाजर | ६० अ०। 
५ अहीद-अ० नूतनाक । 
ए विधि--अक पुदीना, अक इला- 
बची, अकं बादियान अस्येक हे तो०, सिकअ्जवीन 
सादा ३ तो०; स्प्रिरिट अमोनिया ऐरोमेरिक ३० 
बू ( मिनिम ) सबको शीशी में डालकर भली 
गात हि्ाएँ जिसमें वे मिश्रित हो जाएं | . 
मात्रा ब सेवन विधि--३ तो० अक अष्ठ- 
वर्षीय बालक को पिद्धाए- दिन में ऐसी तीन 
मत्राप उपयोग में. लाए | 6 
गुण धमे शिश॒शों के उद्राध्मान एवं 
प्रजोणं के लिये अत्यन्त लाभदायक हे । 
प्र जोविदानी-झ० । 
निमोण क्रम --जायफल, लोंग, बढ़ी इला. 
यची, आमक्षा- वालछुड, धचएुष्प, प्रत्येक. १० 
तो० दालचीनी २० तो०, बबूल की छाल सम्पूणं 
पधा से द्विगुण, गुड सम्पूणं औषधों से - चतु- 


गुण | सबको एक सरके पानी सें भिगो रखें जव. 


"बाहन उठ आये तो अक परिस्रुत: करं और काम 
में क्ञाए .। ५ + 


uid 


` गुण धर्म--मूच्छा तथा . झामाशय. पुष्ठि के |. 


(किये इत्यन्त गुणदायक है । 
मक जियावे चुस-झ ० मृत्रमे ह।के || 

निमोण विधि--गिल्लोय सब्ज, बर्गवेद्सादा 
बगे जाझुन प्रत्येक ३ पाच; गुलनार, तुख्मकाहू, 
ऐस्म खुफौ, मोठे कद्दू के ब्रीज की गिरी, मग्ज 


ऐसा पेठा, मग्ज तुरम तबूज, तुख्म कासनो, 


एब नीलोफर, सफेद चदन का बुरादा, रक्त चंदन 
आ बुरादा, खस गुजराती, आमला शुष्क, माऊ 

$ ९ तो०, रात्रि में सम्पूर्णं औषधों को जल 
| " मिंगोकर खबरे इसमें भज्भल्ाएँ हुये कद, 
| भ पानी अल्रभल्ञाएु हुये खीरा का पानी 
पकी का. <दोग अस्येक २ सेर, हरो 


अके तम्ब 
नाळ प 
कासनी के पत्ते का फाड़ा हुआ पानी १ सेर 
शुद्ध जलन ७ सेर अधिक डालकर तवासीर और 
सफेद चन्दन प्रत्येक ६ मा० नेचा के मुख. में . 
खरकाकर अक परिस्र्‌ करें। 
मात्रा व सेबन विधि--६ तो० की मात्रा 
में उक्क झाक को सवेरे शाम पायें ! 
गुण घमे--जियांचे तुस ( बहुमूत्ररोग ) के 
लिये लाभदाथक है | 


अक जीरहे विलायती-फा० ड० अकं करावियह 
- कृष्ण जीरकाकं, स्याइ जीरा का अक-हिँ० 087- 


away wator ( Aqua carui) : 
देखो--कृप्ण जीरक बा स्याइ जीरा | 


अक तपेदिक खासुलज्ा स-यधमध्नाक, राजयचमा 


का मुख्य अक । 
निर्माण क्रम--वगंबेद सादा आधां सेर, 
छिल्ली हुईं सुलेठी 4 सेर ( १ पाव ) दोनों को 


` भलभक्षाए हुये, ( सुशब्बी ) कवूदू जल, भत्त- 
_ सब्धाए;हुये तबू'ज जल्न तथा भलभल्ाए हुये 


खोरा जेल प्रत्येक २ सेर, ताजे कसेरू का पानी, 


` हरे पालक के पत्ते का पानो प्रत्येक १ सेर में 

तर करके सवेरे सत सुलेठो विलायती, सत गिल्लो 
` देशी असली प्रत्येक १ तोला नेचे के सुद में 
. रखकर यथा विधि भकं परिस्तत करें। ` ` 


मात्रा व सेबन विधि--६ तो० इस अक से 
शबंत उन्नाव २ तो०, मिश्रित कर प्रतिदिवस 
पिल्ञाएुँ। ' छः 

गुण धरम--राजय दमा तथा डरःच्य रोग के ' 


लिये अत्यन्त लाभप्रद्‌ हे । ताप चाहे अकेले 
` तथा उरःक्तत के साथ दो यह दोनों अबस्थाओं में 


ल्ञामदायक है । 


झक तंम्वाकू-अ० तमालाके' ताम्रकूटाके, । चातग्र- 


स्तता, पदाघात, अद्धांग, जक्बोद्र, वायु जन्य 
उद्र शूल के बायुका क्यकर्ता, यकुक तथा मासा- 
रोका के झवरीध का उद्घाटक, जरायुस्थ बिकत 
दोषों का जयकतो एवं चुधा दिवद्धन के जिए भो 
उत्तम है। रक्तेष्मज शिर:शूक्ष ओर आमवात के 
लिए -भो गुणदायक हे। थर्बांचीन चिकित्सको 


के अन्वेषित पदाथों में से है। 


ति | | 7३ काते काक (उ यी : ऽयो तथा निमोणःक्रम--तम्वः' पीत एवं 
> शुष्क २ सेर $३ छुटोंक ( यदि तम्व।क्‌ हरा होतो 
8 अत्येक १ तो० १०॥ मा०, दाक्षचीनी, कांग, 
नख, हासा प्रत्येक ३ मा० सबको ११ सेरं जल 
:सॅ. एक रात दिन भिगोए तदुनस्तर अकं परिस त 
करं | 


तो० पित्नाऐँ | 
अकःतस्वूल-श्ू पानका अर्क | 
।/निर्मोणं-विधि--गुल्ते सुख. गावजुवान, पुदीना 


`: शुष्क) पका हुआ पान का पत्ता प्रत्येक १पाव, 


`नान्खाह, ( अजवाधन ), सातर, फारसी, दाल- 
चीनो, कौंग; कुलजन, सोंठ, छोटी ` इलायची; 
प्रत्येक आधपाव, अकरं गुलाब, ४शीशा, अक 
` बेदुमिश्क, बर्षाजल. प्रत्येक २ शीशा सम्पूर्ण 
` क्लौषषों को भर , तथा, वर्षा जल में रात्रि को 
'भिगो दे।, प्रातः यथा विधि ८ सेरे अकं परि- 
 खूतंकर[. ... र 
 मान्ना व्‌ सेवन-विधि--इतो० अङ्गं अधोष्ण 
„रके पान करें | ' वू 
- “5 सुण-घम-"उदरशूल, बायुजन्य डदर पीड़ा 
तथा अन्य.वातज वेदनांओ के लिये अत्यन्त लाभ 


६३ 


'मांत्राःब सेवन-विधि-सवेरे शाम २-२ | 


* नोन, नमक तरख सुलेमानो 


' के बतंन में डालकर ` दस, दि 
! रक्खे । 


; रक्खे: अगले दिन. बोतल. को..जलसे पूरित 


७ 


३ ॥ो०, खाने का नमक, ( सेधा नमक) ७ 
रस, घीकुवार फा रस, कागजी नो 
शुद्ध सिरका' प्रत्येक ६ तो० | 


का 
चस पयेन्त षे 


मात्रा ब सेवन-विधि--एछ हो, | 
को १२ तो० सौंफ के अक और एक ० हि 
बीन लेसू में मिलाकर प्रातःकाल पान करें| कै र 

गुण.धगे--प्लोहा के लिये हावा | 
आश प्रभावकारी- है । थोडे. हो दिनो जे > 
जाती रंहवी है | ति० फा० २ सा० | . | 

(३) साल्ट ( लवण.) १५ तो०, तेगा 
शोरा ( शोरकाम्ल ) हरित काई ३ .तो० ब 
क्चीनीन ६ मा० तेजाव के अतिरिक्ष तीनो शो. 
घों को पीसकर बोतल में रक्‍्खे शोर ग्राप 
बोतल पानी डालकर. खूब हिल्लाएं । तुना 
शोरकाम्ल डालकर अच्छी तरह. हिबाएं शे. 


दे | बस ! अक' तेयार हे. 


मात्रा व सेबन-विधि--प्तम्पूणं पधं क्षे 
१४ माज्नाओं में: विभाजित करे थोर एक मात्र | 


क्‌ ; 
भूक ne a ब सम्युलफ़ार त्रामीनी-देखो |. पति दिवस मयोगमेंबाए। «० 
Ded PEEP i गु-्णंधर्मननयह अकं वातज तथा सेभव | 


ज्वरों को दूर करता हे । 

' विशेष-गुण--प्लीहा वृद्धि के शिये 
अके अत्यन्त लाभदायक तंथा सशक्त प्रग 
कारक है । थोडे ही दिनों में लहा के शोप 
निवारण करता है | तिं० फा० १ भा० | 

(४ ) नबसादर। सफेद फिटकरों, ४ 
कर्मी शोरा त्येक $ तो० इन[ सबको टे 
घृतकुमारी के पत्र का भीतरी यूटा तिश” | 


| h 
उक्त पन्न में उपयु'क्र औषधों को मे दै. 


झंक्रः तिहाल-अ० ज्ञीहाक, प्रीहानाशक अक ।. 

| निम्रीण-विधि-(१ ).काळ पन्न. १सेर और 

„ बादाबदे २ दो० को अधकुट करके १२ सेर जलसे 

कथित. कर छानलं ! पुनः इसमें गुड़ $ सेर 

मिश्रित कर दोबारा कथित करें-| जव ४सेर जल 

शेष रह जाये तब इसको एक सप्ताह धूप में 
रखकर छानकर बोतल्ों में रख लें । 

मात्रा व सेवन्-विधि--.पर तिदिन प्रातःकाल 


enn 


न र सुख ६ तो० से-१२- तो० पर्यन्त उक्ग परन्तु ध्यान रहे कि उक्त पत्र का नित 
„० अक्केपानक्र।  . . र घाग शर 
शुण-घरो--प्बोहा शोध को:अति शीघ्र क्य- भज्ञवूत रहे पुनः ऊपर: की थोर pe 4 


भूप में लटका दें और उसके प 
पात्र रखे | उक्क पात्र में जो भके | 
एकत्रित हो जाये उसे स्वरचित ९ | 


;- "करता है | ति$. फा० २ मारा |, ड; 
` (३) चोकियां सुगा, काल्नीसिरच येक 


(का 


| १६३ 
आ 


अके नध नआ-प० पुदीना 


अर्क पमो दि योग 


गुणधर्म--कीद इदिके लिये शत्पस्त ल्लाम- अक नझ्‌ नअ फ़िल्किली-अ०पुदीना व 


दायक है। ति० फ्रा० १ भा० | 
वेजाब-अ० तेजाव का अकं । 

(१) रिवन्न को नष्ट करत रोग स्थक्ष से 
'बम को पृथक करता तथा देइ के समान नवीन 
|| नता को उपपन्न करता है । , 

योग--जाज सफेद ( कसीम सफेद ) १२ 

भाग, जाज़ जर्द ( कसीस पीत )२७ र 

४४ भाग सबको परस्पर मिश्रित कर यथा विधि 

पके परिसू.त करे शिवन्न स्थल को गाय के शुष्क 

योंबर से रगड़ने के पश्चात उक्त तेजाब को 
हगाए | 
(२) हकीम अली का परीक्षित है। श्वित्र 
. कोजलाकर तथा उसमें चत संजनित कर उसको 
प्रष्द्ठा कर देता है । ४ 
योग--मस्हुकूनियां ( कफ आबगीना, कॉल 
का काग ), शोरा कसीस स्याइ इसे यथाविधि 
` परिल, करे तोचण तेजाव परिल. होता है 
मुर्गी के डेने से श्विन्न-स्थक्ष पर क्षगाप* | 


| प तैज्म-सं० सत्री० यह तेल कुष्ठाधिकार में 


षणित है । 


योग--कडुवा तेक ( सरसों का तेक) ८ पत्र 
मदार के पत्ते का रस ८ पता, हरदी एक पक्ष 
शोर मेनसिक्ल ५ पक्ष , इसका यथाविधि तेक 
मलुत करे च० दु० कुष्ट०-चि० | सा० 
ह्ो० | 
| ः-सं० इ (३ ) झादित्यपन्र चाप, हुलहुल 
| (0९०७७ Viscosa, ) रा० नि० व० ४ 
(२) भके बृष झाक, मन्दार । ( Calotror- 
५ gigantea. ) - 
दार(ल)चीनी-दारचीनी का अकं Ci” 
ण - ९ ( Aqua Cinnam- 
| दा ) देखो दारचीनी । 
| i भांतशहू -फा० दचग्नीयःके दोबार परिल 
भा दुभा अके इ० अ9 | ` 


अक नाना-हिँ०, ड० पुदीना | 


अके पुदीना, पुदीना का अक PopPermin६ . 
water(Aqua Mente: Peperas) 
देखो-पुदी ना ( दारोचनी ) | र 

अक्क नअ, नञ्चृ सब्ज- } 

अक्क नथू नथू सुस्चुली- 
झर Spearmint water ( Aqua 
menthes ४77075) देखों-पुदीना । ` 

अकं नथू नोल-अ० एक्का मेन्योल ( 4५५३ 
men t॥0]) देखो पुदीना | 

अक नासा-स० पु० रकाकं; जाकषमन्दार. 08]०॥० 
Opis gigantea (The red var. of-) 

सुकरा-अ० रजताक देखो रजत । 

अक पलः-सं० ६० ( ३ ) आदि्यपन्न चुप, हुलहुज 

(Cleome, ४50088 ) रा० नि० व० 
. ४ च० दु० (२) अक इच, मदार, आक 

(Calotropis gigantea) ८ 

अकपत्र रस तेलम्‌-सं० क्री० हिं० आक के पत्तों 
का रस ओर हद्दी के कदक. से सिद्ध किया 
सरसों का तेल पामा कच्छु !ओर विचर्चिका को 
दूरं करता है। शाक ० सं० | द 

छाकपन्न स्वरसः-सं० ५० आक के पके हुये पीछे 
पत्तों में घो लगाकर आश पर सेककर निकाक्षा 
हुआ स्वरस गुनगुना करके कान में डाने से 
कान का दुदे दूर होता है । बृ० नि० । 


अक पत्ना,-त्री,-शिका-सं० स्री» इंरबरसूत्न यृ, 


इशरमूक्ष, जरावन्दे हिन्दी, रुदुजटा, सापसन्द । 
(Aristolochia Indica) प० सु० । . 
र० सा० | (२) एक जता जो बिष को षधि 
है | भकंसूल । 

आक पत्रादियोग-सं० पु० आक के पत्ते और जबण 
का मिट्टी के वतन में दन्द करके मुखपर कपइ- 
मिट्टी करके अग्नि में फूं ककर रखे । इसे सस्तु 
के साथ पीने से तिल्ली दूर होती है । च० दूए 
उ० [च०। 3 


ढु 


छाक-पणुः-सं० पु० 


क Calotzopis gigautea [ 
vax. ०† ;), (.२ )-मदार.. का. दड; (३) |: 


3 } (४१ ) रक्काकं लाल 
झक-पण-दिं० सज्ञा पु० 


मदार, सूर्य, मन्‍्दार-मह7:।. मा१, १, मा० । 


( the 70 d 


सदारकापत्ता। .... 
झक पर्णिका. णी-सं० खी” .मापपर्णी,..हयएच्छा, 
* मापानी-वं० ( Teramnus Tuabialis ) 


| 


अङ्ग॑पाद्‌ः-सं० पु० (१ ) सूयं कान्ठमणिं। (२) | 


निम्व बचत ( 0] ^ zadirachta, 
Linn ) ५022 


झक पादप:-सं० पु० ( १० निम्व इंच (0 0]% |¦ ॐ 


‘Azadirachta, inn) (२) “अक 


चुरु, मंदार, आक । (` 08] 0tFOpiS'gigar | 


०:९७) : 
अके पोॉन- अं पान का अर्कः ` ` } 


निमोण विधि-( १) गुलेसुखं, “गाव जु 


` यचौ छोटो इर एक १४ तो०, अक ' शुलॉंबे ४ 


बोतल, अंक वेदमिश्क, चैपी' जलहर '$२दोतल, : 


“संव ओपधों को रात्रि भर मिगोकर प्रोतं: काल 
७-८ सेर अके परिले त करें | 


` गुण घमं-उद्रशूल तथा ` आमाश्यस्थ 
वेदनाशामक, वायु जन्य शूल तथा अन्य पोड़ाओं 
की शांति हेतु पराद्धित है व्याज अम्मे महू'म से 
डदूघृत | ई० अ०। ४ `` 
(२) पान १८ तो ४ मा०, दालचीनी नं० 
१ पोने नो तो०, वहमन सफेद ४ तो०, ३० मा० 
` इल्ायचीका दाना, जःयफळ, तोदुरी हर एक ३॥ 
` तो०, वर्षा जल २० सेर | यथा विधि १० सेर 
- अके परिखुत कर। , ' ४ 
` ` सात्रा-चिदिर्सक को ' राय पर निभौ है । 
` शुण घम-पार्चन शंक्रि को वढागा कपोल 
_ के बण को निखारने तंथां कामाहीपर्व-के लिए अनु 


० अ० | 


चान; पुदीना, पानपन्न प्रत्येक १ पाव’ अजवाइन, ' 
_ सातर, दालचीनी, लोग, कुंलिज्ञंन, सोंड इला- : 


> - 


झके पुष्प योग- सं० पु० आक के 
Ris] 


अकं पुष्पिका 


~ 


झक क ज स निवि 


# को हिगुण मात्रा मे लकर 
४ *'क्षतं करल | 


5: 'सिन्नाए्‌ / आसाशयिकः शूल! एवं :चातज जता) 
४ #मेसिकंजबीनससादएयानीमू मिलिए; 


'अर्क'पियाराङ्गा' सुरकंत्र-श्दः पियारीया' का मिव 
:॥*अके | देखो पियारागऐ। लिए फा शभा० | 
| &क पुदीनान 77+ 


अक पुदीना जदीद- 


अक, पुष्पी-- : 


र > शीत्तपर्णी र० | भा० ४ म० ,, 
भूत ह । अन्य योगों की श्रपेचा कम उष्ण है। Es 


फणा 
wr irk 


निमोण. बिधि--योग पः ह 
क्क विधि: 
र अके परिख्‌ त करे | एनः (मी क 


झर रात्रि भर भिगोकर दोवाराः७ सेरे क 


मात्रां बं सेवन विधि-पोत्े ६ द 
अके को उपयु क्र शबंतरके>साथामित्ाकः, 
! शासःदोनाःसम्रेय ;प्रलाए:|!यथा-5-:, 
हृद्रोगं में!श्वत्तसेच 'यारगुडद्दद्य पधदा केका 


शुण>घसम~आसाशय7त्रथा हँद्वोगाको हाम 

पहुँचाता है उद्र तथा झासांशयिकावेदगा इ 

। लासेदोयक है ओर 'वातज'>चेदुनाओं) दो श 

: करता हें।-हव्रोजञासोरक तथा ?'हृदृयः शामक 
ति० फां० २ भा० | 57 $$ ण 


fy 
उभि £पुंदीता, क्रा श्र 
ग क्रि 


is 3% 


4 


४ 9 
नव्य पुदीनाकं । देखा-- पुदीना | 
{ फु हे 


फुल तेल 
` पककर सेवनं करने से, खिया की मिक ध 


खुलकर अंती है। थो० २० * गाती 
फाकोोग पर शक 


ब० देखो-लीरकांकोली (7 96 800) | 


| हं. ी० (जं): ' 

। 'अन्प्राहुलली, अके; सदः 
चीरम्‌, दुधियार-हिं० रवेत ६ ड 
(, Gygandrops!s ९ 
Syn. Cleome ९५५१४ 
दोड़ी-म६० | पर्याय, पयुस्या, स 


GR 


FIEIS FIP न्ने 


गुण यह कमि, 


'श्ल्ेष्म 
नाशक है | मद? ब० है | 


rion. Uf ना या नाशक हे ।-भा०-पू०-१---सा०. 
क्ल झपराजिता । रत्नोठं।. ६ ४)” चीरः | 


( | Soekstirirkakoti ) ko 


gia C8 
"कमे कसी ० आकड़े: के फूल: गाय 


(२ मै पीसकर ३ दिन तक रोज प्रातः पीने से 
हे प्रबुद्ध पथरी, का नाश! होता? है.।।;खु० 

तितर भा € अंश | RI 
पा गुटि ( डि) का-सं० क्ली० 
नं वर्णित रस विशेष ।अयोगा०: रसायनो० । 
हक संर, पु० धरावेण/ कृत... अन्य जिसमें भक 
हे ्रेक उततम सेःउत्ञम-ओग़ा एवं. उनके... चुआने 

॥ /क्विंधियाँ दी गई दे से i 

करयी-सं०' षोऽ (१) शरं दिरपरसक्गा,,, हुजहुल 
[वण ।.( Gle0m9 $8008, ) । 
(.२))जवा!| जपाः अड हुल | 'गुइहर..।. 'ओड्‌ 
(इधर बृच्च, |; अक} ॥,(.; की [79078 Rosa 

iSinensis;):Rto नि०. च.० .१०] त 
वा ऋ, :जदी इअ निमोण, विधि-अनार 
राञ व मधुर; सेल; विही:हर ,एक डेढ़ ( ३१॥ ) 
णल मीठा, अमरूद हरणुक एक सेर, जरिश्क |! 
॥क,र्‍स २० तो 2 ,.सुफ़े द.चल्द्न-का डुरांदा आधा 
से, इनसे यथा विधि अक. परिसर त कर |. पुनः 
उतनी ही ओपध उक्क अके सें डालकर दोबारा 
PgR! te’ sen 39- किए | 
बे सेब॑न बिघि-.३- तो ' अकं पानः 

भ कि ए के 
गुएधस-उत्तमागों को बल्ले प्रेदेनि करता 
व्रोज्या ( \6]7०॥678?) 'मूर्च्छा 


iT 


3-3 गक 


| अंथ दूर करने के लिएं ' अत्यन्त लाभ | 


|$ सिद्ध हुआ है | का व 
त 'अ० लोहे का अके, लोहासंव, | देखो -- 
+ 


। पु हिं संज्ञा पु० [सं ] पद्य. कमल | 
9 lotus २ म्् 


| i जंदीद|*झ० नूतन !वनफशाक । 


PIRI IF 


बिधि बनेको बा सेरे रात 
में भिंगों कर सवेरे ४४ बोललं अक | 


Sed IPS 


झी | 


43.4 


)घुयैहुी।” : : . ७४ ह।! क 


' अंके चंहारं-झब् 


अकबहार 


पर प्ररित्र, त. करें और. उक्त. शर्क में दोवारा.उतना...ी.... 


चनफ्या, तर करके पुन: दोवारा:४० बोतल अ 
परिख करें | > 

मात्रा व सेबन विधि=३-३ तो० प्रातः 
साय शदत'नीलोफर या वनफ्राः एक तो० मिल्ला 
कर पांन करें | वि 

शुख धर्म = प्रतिश्याय, नजत्रा, तथा शिंरशून्नः 
भें अत्यन्त लाभदायक हे | लि० फा०,२ भा० | 


अक्‌ बंरिश्ञाःसिफ “जदीद,-अ० नूतन बरिज्ञासि- 
फ. 


|e निर्माण बिधि--बरिक्ञालिफ ,. शुंकाई, वादा 


वु, मुझोय शुष्क, सॉफ़, मवेज सुनका- हर एक 
४०. .तो०, गुले गोवजुब्रान २० तो०. सम्पूण 
झोपधों को रात्रि में उष्ण जल में तर.. करके 
,. आतःकाल हरी मरय का रस. ३ सेर योजित 
कर. २८बोतल रकी परिल त करें उक्त 
: अक में पुनः उपयुक्र पो को उतनी 
, <ही मात्रा में मिज्ञा. अक खोचला ` 
„5 मालन च सेवन. बिधि--३ तो० प्रातः. 
साय मातदिल्र शबेत बजरी या डुशवेतदीनार 
श्रावऱ्यकूतानुसार्‌ मिला कर पिलाए। 
गुणधम:-भामाशयः-तथा,* यकृत्‌ को,, बल 
प्रदान कशता, है| शोथ .लग्नकत्ता... एवं... रत्ते व्मिक 
ज्वरों में लाभदायक,हे । ~ 


, अक बल्लमानहिँ१}-स' ज्ञा खी०..[:सं० ];:गुदहर | 
२७ थोडू पुष्पी. | (Hihisguous.Rosarsin- 


$ १2० 8 ] सा 8 


७०४8), | 


{ht EF III 


निर्मोण-विधि--गुल तरशावह "सेर, 
गुलाव ४ सेर, सौंफ; ' मवेज सुनक, किशमिश 
जनेब, वहमन ` सुखं; 
`” दहन सफेद, शकाकुल हरएक ५ “तो अस्वर 
दौने दो ( १॥| ) तौ० । संवकौं १४ सेरं जल में 
संतं को भिंगीकर प्रातकाल ४! सेरे अंक 'पंस्खित 
करें । कमी पान पत्र १४० ' अदेद। इलायची, 
दोरचीनी;” लोग ` रपर" १४० भाळ: सोर 


“लते हँ । ` ` a; 


3 Fe cru 
६. ६६.० - $ 3६ ५) 


अकाली वयायाउजभू बहार जदीद 


मात्रा बसेबन-विधि--१० वो०, 
रूप से सेबन करें । ५ 
गुण धर्म-मुच्छा व विभ्रम सें लाभप्रद 
हे । तृषानाशक तथा उत्ताप शामक हे और हृदय 

एवं मस्तिष्क को प्रमोद प्र दान करता है । 

अक्र वहार जदीद-अ° 

नि्मौण-क्रम--पुबतुर्ञ सादा १० सेर, 
_- झक्क गुलाब २ सेर, सौंफ, मवेज सुनक, किश- 
मिश प्रत्येक ३०तो०, ऊद,जनंब, वहमन सुखे बा 
सफेद, शकाकुल हरएक २ तो०, अम्बर ३॥ 


५६६ 
अनुपान अक बेद 


* आा० | सबको तीन सेर पानी में रात को मिगो 


` कर प्रातःकाल भकं परिखुत करे । उक्त सक में 
` उतनी ही औषध और भिगोकर दूसरे दिन पुन: 
` द्वोवारा अकं परिल्रुत करं | = 
मात्राव सेदन-बिधि-- ३-३ तोऽ प्रातः 
, सायं व्यवहार में खाएँ.। 
गुण-घम-सूच्ा में लाभप्रद है तृषा को 
नाश करता पुं उत्ताप को शमन करता है। 
` हृदय तथा मस्तिष्क को उल्लास प्रदान 
` करता है। 
सूचंना--कमी पान पन्न २०० अदद, इखा- 
” दची, दालचीनी, जोग हरएक २ तो० ४ मा० 
` झचिक डालते हैं । ति० फा० १ भा० | 


अकवादियान-भ्० सौफ का अके | 


निमाण-विधि--सौफ २॥ सेर, रात को 


पानी में भिगोकर प्रातःकाछ ४० बोतल अके 
परिल त करें । $१ 
मात्रा ब निमोण-बिधि--१२ तो० अनु. 


_ पान रूप ये सेवन करें । , 
शुण-घर्म--उस यहद्वेदुना ब-झाभाशय तथा 
बुक की पोडा में जो शोतलता के कारण हुई हो, 
लाभदायक दे । यह॒द्रोधोद्धाटक ओर वायु लय- 
. कत्ता है | ति० फा० १ फा० | 
अक वादियान सुरेकव “जदीद्‌’ श्न” देखी- 
, “(बग्जिसिफ जदीद । क 
अक-चेद युरक-फा० साडल्‌ जिल्लांफ-झर०। वेदे- 
सुर का अक-द० । 98]ix0aproa 
Lipp, (ete ०) देखो वेदम । ` 


FY 


>> असल लक: अके मदो वही 
स.द्.-अ० हः 
निमोण विधि--वर्गवेदसादु 
रात्रि भर उख में मिगोकर प्रातःकाल र | 
अकं परिख त करें पुन: उतना हो बेर पोत 
उसमें तर करे और दोवारा दश दोतद ष 
परिख्रुत करं । ` 

मात्रा व सेवन-बिधि--तोल तीन पे 
प्रातः सायं यह ' अकं शंत उन्नाव २ घ 

में मिलाकर पिल्वाऐ । * 


गुण-घर्म--हृद्य फो उप्पर, भ्रम एवं 
को दूर करत! है । उप्माजन्य रोगों में मदार 
है । राजयचमा में विशेषकर गुणदाबढ १ 
साधारण अर्को की अपेचा यह अक पिता 
लाभदायक है । ति० फा० २ सा० | 
अकं भक्ता-सं० स्त्री०, हिं० संज्ञा खी० रही 
शाक (Hydrocotyle asiatics) 
(२) हुडहुडे । हुल हुल । हुरहुर झा बृ 
सूय्ये फु्वज्ञी-म० । ( C]00me i800 
88 ) रा० नि० घ० ४१ र मा० | 
अक भूतिः-सं० स्री० सान्न , अस्म । ( 0077४ 
006 ) चे० निघ० २ भा० दीर ताग्रसः 
संग्रहणी० चि०। कै : 
झक मको-स० सकोय का थक | 
निर्मोण-विधि---मकोशुष्क सवासेर रे 
कर २० वोत अकं परिख. कर । 
मात्रा व सेवन विधि-१२ दोश भ | 
यथाविधि व्यवहार करं । षा रे 
गुण-धमं--डत्तमाँगों तया रा | 
हो. मग हे 
शङ्गि प्रदान करता है | उष्मा के ` 
तथा पिपासाको तृसि प्र दान करता is शा 
मूरा तथा भरम में विशेषकर ७ 
ति० फा० १ भॉ० । 


। अके मको जदीद-थ० 


से 


- में भियोकर बीस वोत 
दृनः उतना ही मको झुप्क. उरि 
दवारा भक को ने | 


। ४९०४-८० ०७०स्यया ऊक्तउ 77 बु 
र 9 वृबन-विधि --४ तो० अकं अनुपान रूप 
व्यवहार मं ल्ाएँ ॥ 
गुण-धम-ाभकं सको के समान | 
क माइया 2 
न्निमौण-क्रम--पीले हद का चक्कल, काचुळी 
हका बक्कल, काले हड का बक्कल, हरा 
दिक्लौय, वकायन के पन्न, चकायन की छख, 
सव ल, निम्व्रबीज, विजयसार पुष्प, गाव- 
हुवान, ढासनो के चीज, क सनी की जड़, हिरन- 
सुते, ईमली की गिरी, आमला. की गिरी; हड़ 
ह बक्कल, धनियां खुश्क, मौलसिरी बृत्त को 
बाज हरएक १० तो०, शाहतरा, चिरायता, 
सरफोका, मेददी के पत्र, अवरेशम, रक्कचन्दून 
, हा बुरादा, वेत चन्दन का छुरादा, शोशम का 
दुरदा, इनचुरूस अव खुरक ( सूखी मकोय ) 


Coe 
है| 


` म्रृत्न खचा, 'चसेल्ली पन्न, आवनूस का बुशदा, 
“न्नव, इचु सूळ प्रत्येक ५ तो०, मग्ज़फलूल 


प्रनुसार अक परिसर त करं । 
मात्रा ब सेघन बिधि--१० तो० भकं 
, उपयुक्क ऑपधों के साथ उपयोग में लाएँ। 
गुण धर्म'--थ्राहादजनक, शांमक तथा रक 
शोषऽ है। वातज रोगों में अत्यन्त खाभजनक 
सिदध हुआ है । ति० फा० १ भआा०। 


| ५७' माइल म॒ कासनी मको णा--कासंनी 
| त्या सकोबाला मांसोक | 

निमाण विधि--वरिज्ञासिफ, शुकाईे, वादा 
उदे, विज्ञीझोटन, सॉफ ( कूरा छाना हुआ ) 
मवेज सुनका, कदर की जड, इजखिर बीं जड़, 


गाबजुदान, गुल गावजुवान हरपुक ४ तो०। 
'सम्पणे ओषधो को रात्रिभर उष्ण जल में 
.. 'भगोएँ | प्रात: हरो काशनी का पानी, मकोय 

को पानी जिमसे उक्त दोनों औषधें २ सेर डाल 
ऐं, राक्षकर युवा बकरे के ७ सेर मांस को 


~ 


: गुढेसुरो झाडी चेरकी सूल्-त्वचा. भंगसूल, वहेह |. 


झाधसेर, माडञ्जुबन एकपाच, मजीठ एक पांव |: 
सवको मिगोकर मारः काज ४० बोतल बिधि 


“------« 


। 


सुखेर, हरी गिक्लोय, मको हरएक १० वो०, |. 


अक माउल्लहमलासं 


यखनी निकाले और उपयुक्त औषधा को डाल 
कर विधि अनुसार २० वोतल अक ,,खीचे । 
मात्रा व सेवन-विधि--४ तो० उक्त अकं 
को उपयुक्त औषध के साथ व्यवहार करें । 
गुख-घम--शरीर को पुष्ट : करनेचाळ्या, शोथ 
लयकारक तथा आमाशय और यकृत को 


दशा को सुधारने बाळा है | ति० फा० $ 
भा० । i व 


अकमाउल्लद_मखास-अ० सुख्य मांसरसाक । 


निर्मोण-विधि--वाक्षछुड, तेजपात, छोटी 
इत्रायचो, वड़ी इल्लायची, वहमन सफेद, 
सोंग, दालचीनी, ऊदखाम, पोस्त. तुरख, गाव- 


` जुबान, बूजीदान, छुद्दीला, शवेतचन्दुन, चादर, 


बूया, राम तुलसी के चीज, गुलगाबजुदाब, 
सूखी धनियाँ, जनवाद, सौंफ, द्रूनज, मस्तगी | 
सुध्द बोफी ( नागरमोथा ) हरएक ४॥ तो०, 
शकाकुल मिशी, सालवमिश्री, गुलेसुखं, अब. - 


` रेशम ( कतरा हुआ। ) प्रत्येक ३ तो०, बेल का 


शिश्न ३ तो०, गोस्त इवान ( बकरी के एक ˆ 
वर्ष तक के वच्चे को हयान कहते हैं, इसका 


` सांस ) २४ सेर बटेर २४ दुद, अके ' बेदेसुर्क 


६ सेर, अकं गावजुदान ३सेर । अंगूर) सेव, 
दिही, रेगेमाहीं, माही रोविया .( झींगा मछुला ) 
हरएक ३ सेर; मोगा मघुछी शुष्क या ताला 
इसेर, भम्बंर २। तो०, मिश्क २। तो०, चोजहे- . 


` सुगं १४ अदद्‌, सॉडा १० मात्रा सम्पूण मार्सो 


को यखनो प्रस्तुत करके ऊपरोज्लिखित सौषधं 
सम्मिणित करे सौर ८० बोतल अक परिलुस 
करें | है प ; 

मात्रा व सेवन विधि--४ तो० अके 


_ उपयुक्त औषध के साथ व्यवहार में काये | , 


गुणधमं-उत्तमांगों ओर अर्षाह की शक्कि 
के लिये मुख्क पदार्थ है। यह सामूहिक शारीर 
शङ्कि की वृद्धि करता है। कामोद्दीपक, स्तम्भक 
तथा प्रफुल्नताकारक हे । हृदय को प्रफुल्ल ओर 
चित्तको प्रसन्न रखता है । शड शोणित उत्पन्न 
करता एबं सुख की कोस्ति को निम़ारता हे | 


- ति फा० १ फा० | 


अक माउल्लहजदीद हणण या स्स्स 
अक. माउल्लहम जदीद्‌-अ० नूतन मांसाक |... 
निर्मोण-बिधि- बकरे- का मास) १२ -सेर 
डे है यो हलंबान सेर मस्त, मस्त सिंह के बच्चे का 
मांस): नरं गोरैया ( नर कुअशक ) १०० मान्ना 
४.कवूतर?:लचा,? बटेर. प्रत्येक २० मात्रा ` सुरी का 
'कबध्चा:३० मात्रा .तीतरः२० मात्रा सम्पूणं मांस 
£ को शुद्ध स्वच्छ कर ' यरूनी .पकाएं.:तदनन्तर 
उसमें मोमियायो, जुन्दुबेद्स्तर, सुअद कोफी 


(नाएरमोथा ), जदुब्रार;+ केशर, कस्तूरी, अवर, 


हरएक, एक: तो०,. रुलगादजुवान, .कबाबचीनी, 
बालछुइ; _तबासीर, बसफाहज, दरूनज, सीसा- 
ल्ियूस ऊदसखोब, सातर फारसी फितरा धक्ति- 
यून, चीता, फरासियून, जावित्री, जायफल 
तुख्म, . जर्जीर, मायहे. सुतुर ऐराबी, रंगमाही 
इच्चुज्ञ कुनकुन, _प्रर्ऐेक' २ तो०, अजबायन, 
जूफ' शुष्क, वजतुकी दरपक ३ तो० '४॥ मा० 
दालचीनी, तुन्द, वेला, अव रेशम्‌ (कतरा हुआ) 
प्रत्येक ७ तो० १॥ मा०, तुख्म हृल्लियून, मूली 
के. बीज, .स्पस्त, तुख्म बालगो, तुख़म शत्ती 
तुख्म रेहाँ, तुखूम,. फरअमिश्क, वर्ग. फरञ्ञ मिर, 
बीख, -सोसन, आसमानजूनी , गुले बाबूनां सगास 
(सेदु!) , मूजीदान, कुफा, तज, मस्ती, नागे- 
«सर छुडोला, तेजपात, .रक्चन्दुन, उस्तोखुद्दस 
` _ .जरावन्द सदे, माशीरोदियां (मंगा मछली) 
इचेनेष, असारून, कोकनार, हरएक ४| तों, बह- 
मन; सुखं व सफेद, तोदुरी सुखं वा सफेद 
~, „ऊूदगको, , शकाकुन्न, मिश्री. सूरि्षानशीरों 


ग्रावजुबान, , इन्द्रजोमधूर, . वादियान, खताई 


गुलेसुखं, इलायची छोटी च बड़ी बादरअबूदा, | 


९-७ पर सियाबसान (हंसराज), पुदीना, जिन्तियाना, 

कूल्चििन.... तुख्म खवू जः, तुख्म गाजर, तुख्म 
0: सिंतमी, ., सफेद. तुस्म,. खुब्बाजी, दवत्रा, 
७१ ्ष्दुस्समूनह, हव्बुल,ऊत.म, इब्न, सिस्ताँ 
,„ऊ'साहीरोवियां. ( मोगा सछुज्ञा ) प्रत्येक ८॥ तो० 


,/+ चोवुचौषी, अजीर जदे, /मवेज मुनक्का, किशमिस । 


उस हरएक २४ ती० रा हखसक (दुर्वा) सेवमधुर 


का मधुर का पानो; मीठे झनार का 


> पानी A] 


इस इरपुक दृग तो०, मिश्री २सेर ८ छुटांक | 


अके मुरुही व 
_.४ तो बंग.रेहाँ ताजा आधसेर कस ी 
यती १०० मात्रा अम्बर कः पि | 
सिवा डॉ ओषधे कूरने दी इई के |, 
सांसो में डॉलंकर एक राते दिन रहने हु 
दिन अक गुज्ञाब अक वेदेसुश्क हूर कक | 
अक गावशुवान, अके खयार - शस्वर 


। 2 तास > म्रस्येकू ड्‌ सेर ताजे गाजर का रस हृ 
उड्रएक बीस. सेर 'सम्मिल्लित के र 
र 


-5१२-१७ सेर अक: प्राप्त करें| इसे; पृथ 
इन: उतना; डी ओर अक्‌; पंरिल ते करें यह दूरी 
कस्ता: का: अक प्रस्तुत, ` दोगा: अस्बर `) 

;ऊकेशरः को, पोटी, बॉघकर नेचा के सखे रसे. ४ 

मात्रा. द'खेबन-वि थि-_2तो ८ अमे रहो 

">मिधी सिळाकर प्रयोगः करे | कोई दिशेप परदेज 
च । हा !.अस्ल : चरलुष्रों:से:चचंना वरवे 

शुणघम--एरुष..शक्गिः'को: विव द्वित करने 
वाला;5शरीर * में“ बळ 'का ! संचार कर्ता, वृक्ष को 
5५शाक्गि देता, 'चोयुलय कर्ता सं घिंचात-औरःनजजाफे 
दकार को ल्ञाभ ,पहुँचाता- हैः शीतल रोगों के नए. 


' "करने अक्सीर हे । ति०*फाक भा: 


अक झुख्तरिअ-अ०।पक' अकृ विशेष॑ह० अतः 
अक सुणंडी-अ० मुण्डो का अकी। ! पप 
'निमीण विधि--झुंए्ढी संवा सेरे को पागीगे 
भिगोकर संबेरे २०::बोतल! झक खींचे।'!? 
"~ आन्ना'च सेवनें विघि>*७वो० ¦ यह पर 
अचुपान' रूपे-से व्यवहार में लाएं |=" ® ` 
;.„~-गुणघम---रङ्कशोधक, और , उल्लासका है| 
` इष्टिकों शक्ति प्रदान करता, उत्तर्मागों को बुल॒बान 
बनाता और रोध उद्धारक ति० फा० 
१ भाण 
पु > SIRT 
अंक मुण्डी जदीद-अ० नूतन. सुणडी का. 
$ त्रिमोण-क्रस--स॒ डी; २॥ सेर को पारा 
>!मिगोष र्‌. प्रात: २०:बोतल अक; पिततं करे इत 
इतनी दरी, सु डी उक्त अक्र ; मे, भिगोका 
> झक खीँचें ... .:..... ॥. ० ¦ ४ 
> मात्रा ब,.सेवन, विधिः वोऽ १5 
रूप से सेवन करे: ; 


Loo OF बंप 0, PROT Tie TE 6८० ४०६०४४१ < 
| दाद धमं- अंक सु डो. के संमॉन ति. फा० ] 
tel छू 725 हट! i+ 


दंबयीमी हर एकं ४७ भासो, रुल शुद्द, किश- 
मिशा, मिश्री अस्येक १० तो वर्षा जल २ से 


ज्ञाप ६० अ०। 


झक ब्रिशेष | 
निमौण'विधि=-बगे ¬ साइतरा; तुझम शाह- 
हरा, चिरायता, ससरफॉको," सुएडी,'नोळ करही, 


में बॉधकर ), वसफाइज. उश्चा; इर,प॒कू ९ ता, 


उन्नाव, धमासा हर एक आध पाव, सबको तीस: 
सेर पांची सं यहाँ तंक कथंत छरे कि सात सेर. |. 
„#८. पनी शेष र ह जाएँ | पुनः साफ करके अक 


» खींच ३8&* ६ 


ERIN 


7... . भानत्रा 


सेवन विधि-- 


ie Ts 


करें| ? ` 
रुणधमे-रङ्गशुंद्धि के. किये! अनुपम है । 

फोढ़े फुन्सी, त्तथा. खुजली को: दूर करता हे और 

उ पदुंश तथा अन्य वातरोगों में लाभप्रद है । 

सुस क्तिन जदीद-थ्र०. नवीन शामक थक, 
निमोण क्रम- झन .'श्रजीव.:( कपूर, सतं 


|| 


३९ बूदुसे, ३: बूंद, कार्बॉलिक - एसिड मिला 
फेर रखे; `... .; a 


*:-साना व सेबंन् विधि:+हजरा/ सी रूई की 
इसे! इस: अंक में।एत्तरः करके$मसुढ़ीं पर लगाए 
भोर यांदु छिद्ट हो दो उसमें मरदं । 


प 


:“क्लोषयों को अधङुट करके बोतल' में डालर |: : 
„दीन चार दिन तक धूप में सुरहिंते रदखे जिससे :|.- । 
फ उद लवः जोश आये तदन्तं व्यवहार मे “|: 


अक मुरकब मुरू फफी -खून-अ० रङ्गशोधक मिश्रित ||” 


,। „अहाडएडी; आवनूसका . बुरा दा, -शोशस का छुरादा, / i 
॥ शव सवेत ,चन्दुत्ञ.का चुरादा, अफ़्तीमून (पोटळी |. . 


; , बर्ग हिना; , गुल हिना, वर्ग नीस, गुलनोम्‌ हरएक ; [| 


७ तो० नीम को. छाल, बकायन की छाल, शीशम |... 
की छाल; .कचनार की छाल हर.पएक पाव सेर, |... 


अजवायन,सतःपुद्दीना ससझाग़को लेकर मिनाल) | 


गुणधम--दन्तपीर्डा को तरकालं बंन्दु करता 
ति० फो० $ भा० | Pi! 
अक सुस पफी-अ० अक रक्गशोधंक, शोधक अक्र । 
(१) निमोण विधि--शाहतरा के बीज, 
शाइतरा का पत्ता, सरफॉका, मंहदीकी इरी पत्तो 
साऊ को हरा पत्तो, झुण्डी, ब्रह्मदण्डी,” नीळ कंडी 
उप्ट्‌व रट, छ.पतं।मून, चिरायता, तुरूम काहु, 
तुख़म कसन, `रक्न चं सफेद चन्दनं का बुरादा 
शोशम दी ठंकड़ी का बुरदा, आर नूस'का बुरादा 
. नोस पुष्प, बःख दरब, सम्रत औषधको समान 
“> आंग, लेकर रात को कतई दारं देगंचा में भिगो के 
"प्रातःकाल यथां विधि अंक खाचे । ^ 
मात्रा व सेवन विधि-ऽकृति तथा अबरथा 
जुसार ६ सें १२ तो० तक उक्त अके को शबंत 
उन्नांव या शत -शीशमः. श्रतिः सें मिद्धा कर 
पिन्नाएं। 
गण धर मेट रक शुद्धि के किए: अंत्युत्तम है। 
सूरम एवं निंचल्ल' कृतिं बोलो. केलिए विचित्र 

- नस्तु हैं । अति शीघ्रः लाभे करतां 'है। 

४3 (३२ ) निस्व पुष्पे निम्ब फंसे, निम्व बच को 
छाल,/ निम्ब पन्न, मेहंदी की हरीःपत्ती, हदी का 
फूल, शोशम दच को छाल, 'कचनाछ।"की छाल 
प्रत्येक एक पाच । सवक? सेर उखः तें कथित 


i+ 


5.3 = ककर शुद्ध करे” तदनन्तरं कें ' परिस्ःतः रं । 
| तो० इस झा. ee 
को रेतो० शत गुलाबके साथ प्रात; सायं सेवन ;|..` - 


मात्रा वं सेवन विधि--३ तो से २ तो० 
' पचेत प्रति दिवस प्रातः साय पिला) 
गुण धम- यह अत्यन्त सरेल थोग है, किंतु 


7 ०.झन्तिम बचे का रहेंशोघक ˆ तथौ धनुभूत हे। 
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ति० फा० १ भा० | 
(३) अक्र 'सुंसपफ्री जंदीदु-नीम पन्न, 

नीम को छाल, वकोंइंन की छोले, बंकायन का 

. पत्ता; कचनांर की "छाल मौलसिरी को छाल, 
` छोटी दुद्धी; श्याम मट गराज' पत्र, ,अबासा के 
& “पत्तों की शाखः. गूलर” की. छाल, मेंहदी पत्र, 
सुण्डी, शाृतरां सरफोंका, घमासा, चोव विजय- 
सार, गुल नीछोफर; शुलेसुखे, शुपकःचनियाँ श्वेत 
चन्दन, तुख्म कासनी, कासनी ,की...जड़,. .सजोठ 

वर्ग. चढ़ सादा, शीशम की लकडी का दुरादा, 


) 


क्षक भुसपेफी लून व घुस्खानेली - 


प्रत्येक २० र व मे] नियोज विन "तय ता जे सब को एक दिन रात जल में 
भिगोकर १२ सेर अङ्गं खीचं झर इस झक में 
दोबारा उपयु'क्र औौषधों को भिगोकर १२ सेर 
झक परिलू त करें । 

मात्रा व सेवन विधि--ठीन तीन तोला 


इस झक में शबंत उन्नाव या शवंत शीशम १ 


तो० मिक्काकर प्रातः सायं पिल्लाएँ - 

गुण धर्म-उत्तम रक्त शोधक है फोडे झुन्सी 
का विकार इसके उपयोग से जाता रहता है। 
शरीर तथा चहरे का रङ्ग साफ हो जाता है । उप- 
दुंश तथा सूजाक में मी खाम पहुँचाता है । 
झस्याहार तथा ग्रवल्ञ प्रभावकारक है | ति० फा० 


हे भा०। 
. अक झुसफ्फी खून बतुरखा,कलां-अ० 


. निर्माण विधि--नीम पन्न, नीम की छाल, 
बकाइन को छाल”? कचनोल की छाज, मोळसरी 
की छाल, दुद्धी जदं, काली भंगरेया का पत्ता, 
जबासा के पत्त की शाख, गूलर की छाल, मेंहदी 
का पत्ता, सुण्डी- शाहतरा, सरफोंका, धमासा, 
[बजय सार की ल्लकदी, रुक नी्षोफर, गुले सुख, 


` शुष्क घनियाँ, श्वेत चन्दुन, तुख्मकासनी, कासनी 


को जडू, मजीठ/ बगे वेद सादा, शीशम की 
लकड़ी का बुरादा, प्रत्येक १० तो० | इन सब 
औषधों को २४ सेर जब्र में रात दिन तर करे। 
` तदनन्तर १२ सेर अके परिसर त करे' | कभी नीम 
का बीज, चकाइन का बीज, तुरुम शाहतरा, तगर 


:. अफ्तीमून, तेजपात, इरी गिलोय, उद्माब? खस, 


'चिरायता, प्रत्येक १० तो० शौर समावेशित करते 
ह्वा | | 

मात्रा ब सेवन बिधि--१२ तो० यह अक 
शंचंत उन्नाव २ तो० के साथ पीए” 

गुण घम-इस अकं से र्र शुद्ध होता है! 
फोडे झुन्सियों की शिकायत दूर होतो है तथा 
चेहरे का रङ्ग अरुणाभ ऑर साफ निकल झाताहे 
यह उपदंश व सूजाक में भीः खाभदाथक सिद्ध 
डुआ है। ति० फा० १ भा० ] 


pe अक मुदज्ित-अ०, बय कारक परक | 


६9० 


i र्म 


. इनखिर को जड़, अस्येक ८ दे ०, मदोष हं 


झक्त मूर्ति रत-सं० ० यह रस सल्चिपात जा गे. 


अकं मूर्ती रस:;-सं०.५० तास्वे के पन्न के दोनों ए 


अ 


प | 
निमोण विधि--कक्षमी शोरा ६ | 
झामलासार, गोखरू, इर एक १० ह, ' 
में भिगोकर अक. परिस्र्‌ त फरे ओर सङ्ग 
माऊ का पत्ता = तो० शुद्धे ग्राफिस र 
इमो, वालचच, तस्म गरयू-जा, तुस्म काने 
की जड़, क सनी जड़; फंरफ्स (अजमोदा) हे 


पत्ती का फाड़ा हुआ पानी कासनी की हरी ण 

का फाड़ा हुआ पानो ५ त्येक २ सेर शुद र 

१ सेर सम्मिखित कर यथा विधि छक्के परिह 
` करें। 

मात्रा व सेवन विधि-_५ तो० बई गी 
दिवस प्रातः काल सेवन करें | 

गुण घर्म-यह अक रूमस्त डदरियावपपे ३ 
शोथ का वायकतां हे । 

विशिष्ट गुश--यकुद शोथ तथा प्रहा शोष 
के लिए विशेष कर छाअमप्रद हे । ति० ७ 
१ सा० | 


प्रयुक्त है। से ० ज्ब० चि० | 


वरावर पारा और गन्छक लपेट कर हांड़ी में ए 
ऊपर से हांदी का सुख बन्द करके दो पहर 7% 
तीब्र अग्नि में पकाएं फिर स्वांग शीतल होने प 
सामने. के पश्न के वराबर बच्छुनाग और उतना ह 
गन्धक सिल्लाकर चित्रक के काय और भवरसं हे 
रस से आवना दें | | -मात्रा-- १ रत्ती। 


_ गुण--बह सूजन-पांड, कफ दौर बातरोगों १ 


भ करता है । इसपर का पथ्य खाना उ 
रस० यो० सा० ] | 
कंमूल-हिं संशा इ० [ सं० ] इग "| 
रुहिसूल । अहिरांध ॥ | 
इसकी जड़ सांप के काटने में दी है व | 
बिच्छू के डक मारने में भी उपयोगी ६८ 
यह पिल्लाई और ऊपर खाई जा | 
मासिक घ्म को खोलने के किये री ही 
है| कालोसिचं के साथ, हुजा,. > 


| प (मल 
र कर रोगों में पिलाइई जाती हे । पत्त का रस 
इश मादक होता है छिलका पेट की घीमारियों 
दिया जाता है। रस को मात्रा ३० से १०० 


दृ तक है । 
ह मूतम-सं° क्ली० इसी नाम से प्रसिद्ध हे | 
दृ बिशेष | 'च० द्‌० अग्निसा० चि० चार 
- पुहा! 
भ्र मूल 


[-सं० खी० इरवर सूल? इंशेर मूल-वं० | 


a]2dC3 ) रर्ना० । 
इन मूलादिधूम्र-सं० क्री० आक की जइ मेनसि् 
समान भाग, निकटा अर्धे आग इनका चूण चना 
धूम्रपान करके ऊपर से तास्वूल खाने से अथवा 
दूध पोने से २ प्रकार को खांसी का नाश होता 
है बु० नि० २० | 
एक याविस-झ० करकूनिया ( जङ्गवारी ) 
प्रक तवणम्‌-सं० क्ली० अरकंच्षार, मन्दार दार। 
| (Analkalioe ofOalotropis gig- 
७88 ) बै० निघ० । 


परक तेप-सं० क्ळी० पुष्कर मूळ, दालचीनी चित्रक 


गुढ, दन्तीवीज, कूट और कसीस को आक दूध. 


में पोसकर लेप करने से कणंसूल का नाश होता 


है। बृ नि० र० 


भक्त लोकेश्‍वरोररू:-सं. पु८ ४ तो० शुद्ध पारा में 
| भाककेवूध की वार बार भावना दें फिर ८ तो० 


शुद्ध गन्धक और ३२ तो० शंख वडा इन दोनों 


` को चोते के रस से तीन दिन तक कई वार 
भावना दु सूखने पर उपयुक्त पारे में मिला दें । 
फिर उसमें पारे से आधा सोहागा सिज्ञाकर आक 
के दूध से एक पहर भावला दं। जब वह सूख 
गाए तो एक हांड़ी सें चूना: पोतकर औषध, को 
| 'लकर चूना पोते हुए ढक्कन से ढक कर बारीक 
_दोरीक मिझो का लेप डक्कन.के चारों तरफ कर दें 
खडु पुर दं । 
. भा ४ २० | श्रुपान--घी, मिर्च | 
ध्य-द्ही भात | रास को इस पर भांग 
गुप सेवन करना चाहिमे। ` 


, तरामन्दे हिन्दी-अ० फा० |( A7igi0]00hi- 


अक शाहतरा 
झक शाहतरा जदीद 


‘६ 


अके शाहत्राजदीद्‌, . 


गुण- संग्रहणी के लिए यह अनुभूत है। 
रस० यो० सा० | 


अकलोहाभकमू-सं० क्री» विदारी कंद पिंड खजूर 


जवासा, अतीस, इड, पीपल अर दाख, इनका 
चूण समान भांग ले .| विदारीकन्द॒ के बरावर 
अस्येक तांबा, रोह अस्म और अभ्रक मिलाएँ। 
सान्ना-१-९ रत्तो घी ओर शहद के साथ 
खाने से ६ लक्षणों से युक्र राजयचमा, उर:छत 
रङ्ग पित्त, रक्काश और अग्निमांद्य का नाश होता 
है। रस० यो० सा० । 
अक लोकेश्वर रस:-सं० पु० शुद्ध पारद ४ तो०, 
आक के दुग्ध सें खरक्ष करें, पुनः शुद्ध गन्छक 
८ तो० और बड़े शंख की अस्म ३२ तो०, दोनों 
को चित्रक के रस सें ३ दिन खरल करें, पश्चात्‌ 
उक्त पारदे को इसी चूण में सिषा दे,.-और १ 
तो० सुद्दाय़ा इसमें आर मिाएँ, सबको मिला 
कर १ प्रहर आक के दूध में खरल कर, पीछे 
उसको एक हंडी के भीतर लेप कर सुखाल, पाचे 
सम्पुट में रखकर पुट दे, जब शीतल हो जाय तव 
निकाल कर रक्खे | Fr 
मात्रा-॥-श्रत्ती,  _, 
अनुपान-मक्खन। .. 
ध्य--द॒दी, भात । रात में गुड़ मिद्चित भंग 
खाना चाहिये | इसके सेवन से घोर संग्रहणो दूर 
होव है | वु० रस० रा० सु०, अह० ०, 
७.क बज्ञभः-सं० पु० बन्छु जीव वृक्ष, बन्धूक -एष्प. 
दुपहरिया-हिं० । गुल दुपहरियां-पं ०, हिं८ . 
चान्धुलि बृक्त, दुपुरे चण्डी-ब० | -दुपारी-मह८ । 
(.Pentapctes phonicea, L.inn. 
Rozb ) te नि० च० १० | . 
शक वज्ली-सं० खर आदिस्यभक्रा | हुलहुल-हिं० । 
हुइडुडे-बं० । ( Cle0 me Viscosa ) दे० 
. निघ०। 
झक वेदम्‌,-वेधम्‌-सं० क्री ताली शपन्न ( A0९3 
w९bbi37४ ) प० सु० । रा० नि» व०६ | 


} नवीन शाहतरा का अके | 


पट न्या अक शीर 
निमोण'क्रम--२॥ सेर शाहतरा को जल से 
सिगोकर २० वोतल अकं परिस्तृत कर, पुन: उक्त 
झे सें उतना ही और शाइतेरा- मिगोकेर दोवारो 
झके खोचे । 
5 भात्रा चसेचनःविधि- ३ ठो« अंक अनुपान 
रूप से व्यबहार झरे | 
. ुणधर्म-रक्गशोधक है, चेहरे का बण निखा 
रता आर. फोडे फुम्सी की. .शिकायत :को दूर 
- करता है । 
झकशीर-अ० दुग्धाक | 
' निमोणःक्रंम- कासनी का बोज, गुले गाव- 
जुबान, खीरा ' का वोज. बंशलोचन, जहरमोहरा 
हर एक ३-१ तोला, गुले सुखं, मकोय शुश्क 
' गाबजुंकान, मग्ज कदूदू, तुरम काहू प्रस्येक २-२ 
_तो०, तुख्म खुफां ईं दो० शुष्क घनियां, श्वेत 
` चन्दन, रङ्ग चन्दन हर एक ४-४ ता०, वदूदू 
सब्ज, कासनी की हरी पत्ती, काहू की पत्ती हर 
एक '४ तो० ८ मा०, गुंले कवल ५ तो०, 
“कसेरू गुलेवेद,  गुलेनोछोफंर इर एक १0 तो०, 
इक वेदसुरक, अके शाहतंरा, अकं मको हर एक 


$ सेर, शक गुज्ञाब २ सेर, अक वेदं सादा ४ सेर. |... हे 


वेक्रा का दूघं १० सेर, वर्षा जल आवश्यकताः 
` अजुुंसार विधि अनुसार अंक परिसर त करे | ! 
शुंणेधस--राज्यच्मा तथा चाटज्वर के लिये 
लोमंदायक हे । इ० अ० | 
झकशीर जदीद्‌-अ० 
` निर्माणःक्रस-इरा शुच ( छिला हुआ ) 
१८ तो०, गुंत नीलोफर, गुल 'सुण्डी, ब्रह्मदण्डी 
` गुल संसिफर (डसुसम पुष्प), मेंहदी पुष्प, निम्बघुष्पः 
गुल सेबतो; गुले सुख, पीली ' इड़:का र कल, 
“हलेला स्थाइ, अआभला हिला हुआ इर एक:१० 
. तो८, सरफोका, [चरायता, बादर ज॑ बया हर एक 
१७ ता०, कासनो क्रा बज, खीरा कर बीज, खुफी 
का वज- खूबू:का का बीज, हर एक १८:दो८ 
अणहतरा की! परी} फाऊ को पत्ती नगुन्द्वाघरी 
नोष्वयटा, मेंदी की हरा 
रुफेद चन्दन को शुरादा, दाल. चाटून का. घुरादा 
आदाम दा दुर दा, ९ प्नूस का घुरादा, निम्ब की 


EC 


पत्ती हुर-पुछ्‌-शअघसेर | 


Ee अक शीर सुरे प 


लकड़ी का बुरादा, इर एक पाद ' भर 
३ सेर, सम्पूणं औषधियों को रान्न ३ 
* में भिगोकर | प्रात: काल वकरी व | 
: कासनी की पत्ती' का फाड हुं र रे 
” अफ्तीमून विलायती- ` वसफाइज गी 
१० हो०, और सम्मिलित कर अक परेत | 
ओर दोबारा उक्क इक सें उपयुपर भोपे र 
पुंनः' अक परित तं करे] न ||| 
मात्रा च सेवन विधि-₹ः तठे ते 
पर्यन्त यह अके अति दिवस प्रात; साय दोरे 
काल शर्बंत:उच्चाच या. कोडे अन्य, उपयुक् आदत 
0४७ मिल्लाकर पिलाए | के - 
गुणुधम--वउपदश, , कुट: तथाः | अत्यः बात | । 
रोगां मेअत्यन्तलाभ्नदुःदव । ति०:फा०:२ मा । 
झक्न शीरवसीत्‌-अ० | 
योगो निमोण चि घि छाग दुरधं,,१ : से 
इ के; चेदु सादा. २ ,सेर, अक वेदे सुर) अके आह 
तुरा हर; एक: सेर, मिकी अगध, पाल यथा विधि 
अक परिख त करे | .... ही 
शुरधमं--राजयचमा शर. बातउदर केसि 
लाभदुःसरक .है.।. इ ०'अ०.। ५... 
झंक़् शीर सुरकॅबः जदीद-झ> 7 पतन; भिरि 
रघाके । 
.... निर्माण-बिधि--तुख्म , कासनी; गुल गे 
: _जुवान,; खीरा , के वीज,. तबशोर, जह 
प्रस्येक १ तो० शुलेसुखं,-मकोय, गवु सम 
बदुदू. . तुस्म,का हुः, प्रत्यक २ तोऽ, पुसला 
३ तो०, शुष्क धनियां, रक्क:च श्वेत चद 
` ४ हो०, हरी कांसनी की -पत्ती, :हरा १48 
` उनः त्येक ६ तो० म मा० कमल पथ; |. 
: *सेरू, गुलवेद,;, गुल नाला प्त त 
_. अक्‌ वेदसुरक, झक, शाह तरा; | 
एक सेर;..अक गुलाब २. सेर, ४ वेद. 
सेर, छाग दुग्ध १० सेर,, इनमे, य” श्‍ 
, मिःतःकरके,म्‌०.. बोतल, शी i 
, पुत्ता इस अक में ड्प्यु के. वच, 
कर दोबारा थ्रके-खांचं 
भात्रा ब सेबनः।व 


हर 


els: 
SEA 


fof 


ii 


पर्व सम्बुलफार 

22 कय न्स मध्या चो कब मे सेक | बेज ए 7 सायं तथा ` मध्याह्न" तीनों ` काल सें सेबन 
र 

श्‌ गुणंधर्मे-रक्कशोधक चल्य, ` उष्माशामक 

„ तथा तर हे] वायु रोगों तथा राजयचमामम अक्लोर 

„० विद इथ हैं । ति० फाो० १ भा०। 
संम्मुलफ़ोर-अ० संखिया का' धोल, फुर 
महाशय का घोळ ।, Fowler's solution 

निर्‌ Liquor ATSe0i02]i$ ) देखो 


संख्या । 
बहसम्सुलफार सुरक्षत्र व त्रोमीन-अ० (तू 


दिए है 606 # त्या के डोर! 
अक्परम्मुलफार सुरक्ष॒त्र;व सीमात्र:व,'आयोडीन- 
| „अ डनोचन; महाश॒य का घोल Don0van?’8 
3 solution,:.( Liquor. Arsepiiet 
 ‘Hydrargyri I044¡ ) देखो संखिया। 
शकुसुत[-सं० ख्री०, इष्ण अपराजिता । 0]¡0768 
. sTernatea, (The blagk ‘vey. of) 
2 बै निघ०'। 


श्न शुक्र, सदार-अ० | आकन्देर चुण-बं० | 
युणु--युल्म रोग नाशक है । वे०. निघ० । 
शक सूजाक-थ० पुयसेहाक। ` 


रात्रि भर - आधपाच जल में भिगोऐ और प्रात 
काल इसका काथ विधि द्वारा काढ़ा प्रस्तुत कर 


| मात्रा. वं उसेवन: विधिः प्रातः सायब 
| झया १-१ तो०.। 


४ जनक सिद्ध... हुआ _हे. इसे, व्यवहार ,, में ल्लाने से 
| सण शिकायत दूर, हो: जाती, हैं.। 
चाप जुसखा है जिसे जनाव मसीहु «मुल्क: क्रीम 


| जमलखों साहब ने अपनी असीम कृपा से 
| "ल गुसयोगो में से प्रदान किया था। 


६ 


or 208४०गांणें 30 णां५१४प४ ) देखो-- |. 


प्रकासुध[-सं० खी० अकोत्थ, सुघा-र्टि० | | रं 


निर्माण बिघि--सूँखी, धनिया १ तो० को |; 


` शीतल होंने पंर इसमें ई तो० घांडी और ६ मा० हज 
रोगन सन्द सम्मिलित कंर अक तयार करलं । . 

युएधम्‌--सूजाकके. लिये. यह अत्यन्त लाभ- |. 

* “मनाइ, वेदना... रङ्ग ,-पीच, , तथा, चतः संस्वन्धी |, 


' ४गौट- हिन्दुस्तानी ... दवाखाना[ देहली का. 


३ अक हाजिम जदीद 


° 

| थक्के सोडा सुरकत्र ब सम्मुलफ़ार-अ०(T/iquor 
_ 8007 4786743) देखो--संखिया | 

अक सोय- Es 
-अ०,-सोया 


अङ्ग शिठिअत- 

अक्क शबिद,-न- (था) का 
अक [|] एछ8६७०7 (Aqua anetoi) 
देखो शत पुष्प | ' 

अक सोंफ़-ड० सोफ का अक 47780 water 
(8 १५७ 875) देखो सौंफ | 


संखिया तुशे-्र० ( Liquor arsenici 
bydroe 007०8) देदो सखिया । 
अक; हइताल-अ्र० हडतालका अङग देखो-दरिताल | 
अक; हरा भरा जदीद-अ०-। ..; 
योग निमोण क्रमु-ल्ांक्ष. च सफेद चन्दन, 
; „खश, पञ्चा, नागरमोथा, हरी गिलोय, शाहतरा 
४» नीम की: छाल, शुज, नीछोफर, तुस्म,:; कासनी 
सौंफ कदू, के बीज, नेत्रबाला, :घनिया, .:तुलसी 
: _. . के बीज़, बहेडे की. जड, इचुमूल जबासा की जड़, . - 
` कासनी की जद, ' धमासा, मुलेठी सुरंडी, इला- 
यची छोटो, कोकनारं (पोस्त का डोंड!), हरएक 
, _ एक तो०, रात को जल में सिगोकर यथा विधि 
अकं परिख्‌,त करे पुनः इस अकर में उपयुक्त 


ˆ > औषध सियोकरः दूसरे दिन ' 'दोबारा अर्क 
“परिख त करे) ४ 
मात्रा च सेबन बिधि-=॥॥ ` तो०: उपयुक्र 
रः 5 औषध के साथ] 


गुणधम र।जयङ्मा- में अत्यन्त - ामदायक ` 
: 7 सिद्धः हुआ हव! सूत्र दाहः सूजाक मूच्छी के 
.निए भो. युणदायक हे ,तथा-उत्तमांगों- को, बल 
` प्रदान करता है| प्रधान _गुण-रोजयस्मा. के लिये 
विशेष: कर ज्ञाभप्रद है ॥ | 
` अपथ्य--उष्ण एवं शुष्क बस्तु,। 
नोट-यच्मा के लिये जनाब. मसो हु मुल्क 
,... इकीम अजमलखों साइबका मुख्य नुसखा. है | 


5 } SITES, + 
पक: १8! 


NTS 


अक हाजिम- , 
झक हांज़िमं जदीद- ` 


झ० पाचकाक्‌ | 


किड क 0. 0-2 अक हिता 


निर्माण विधि--बबूल् की छाल १० सेर, 
किशमिस हरा, तथा मिश्री प्रत्येक ९ सेर; जह” 
सुन लोंग प्रत्येक १ तो० ऊदगर्की २ तो० 
सफेद चन्दन २२ मा०; बीख बनफ्सा 
१८ मा०, सुभ्रदकोफा ( नागरमोथा ) 
३० मा०, पोस्त तुरक्ष ४. तो०, बहमन 
सफेद व लाल शकाकुक्ष सालबमिद्री तेजपात 
दालचीनो, गुलगावजुवान दरएक २ तो०, खस 
४ तों०, बड़ी इलायची का दांना रे तो०, जाय" 
: फल्न, जावित्री, हरएक २ तो०, केशर १ तो०, 
अम्बर ६ मा०, अस्वर व केशर के . शिवा शेष 
सम्पूर्ण झोषधों को रात्रि भर उष्ण जल में 
शिगोकर प्रातःकाल १० बोतन्न अकं परिस त 
४7० करे केशर च अम्बर को पोटली अक खींचते 
: „> समय नोचे के सुइ में रखदे। इस अके में 


समग्र आपसधों को पुनः तर करके फिर दस |. 


' ` दोतल अर्क खींच 
` मात्रा व.सेवन-विधि--सवां तो० यह अङ्ग 


* “केसो उपथुक्र शंत के साध या देसे हो 


विज्ञाएं I : 
गुणधमं-आमाशय के सम्पूण दोषों को 
दूर करता है | पाचक, चुधावद्धक, शरीर में 


चुभ्तो व चालाकी छाता एवं बल्न तथा थोजको 


५ = बढ़ाता है ति० फा० १व० रभा० | 
झक द्विता-सं० खी० आदित्यभक्रा .हुल हुल, हुरहुर 
४ -हिं० हुडहुडिया-बं०। ( C]60m6 ए500- 
8 ) सूय्यं फुल्लवल्ली-मह« रा० नि० च० ४। 


| ड कं हेमास्वुदम-सं० क्री० खस, पतंग, कमलकेशर, 


'चन्दुन, एवॉरूक, ( ककड़ी भेद ) नागकेशर 
दारुडढ्डी नागरमोथा तृणमणि ( केरबा ) और 
रवेत कमल इन सबको घरावर लेकर बहुत 
वारोक' चूण बनाएं | फिर खस के बराबर 
' 'तास्वा लोहा और अभ्नक भस्म एथक पृथक 
मिलाकर शहद के साथ खाने से मुख; नेत क्ण 
युदा और रोम कूपो से निषत्ता हुआ द्र 
बन्द होता है २० यो० सा० । 


रुक हैज़ा-झ० वैसूचिकाक़ | 
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` सायं नोवू का सिकअबीम मिलाकर या यूँ 
` पिल्लाए' | ति० फा० २ भा०। ` 


अक हैजा बबाई-झ० संक्रामक वैचा! 


` इद्वायची श्वेत सोंठ पीपल त्येक प i 


भना 


र 


| निमोय-चिनि--( ३) जर | 


ल्ह प्रत्येक एक पाव, रङ्ग चम्दून 
आलूबोखारा, सोंफ प्रत्येक गर्घेहेर 
|| 


दालचीनी प्रत्येक १ सेर, तबासोर ७ हो... 
' मा० बड़ी इलायची साधपाव, र 


१० सेर औपधों को पानी भे सि 
| 

विधि २ सेर अक परिस त करें | है 
समय २ मा० कपूर नीचे के सुह भे रे 
द्‌। 
_ मात्रा व सेवन बिधि-२ दो० यह पढ 
दो-दो घंटे.के अन्तर से पिलाते रहें। . 

रुणधम--हैजा चबाई के लिये पयन 
क्षाभदायक है । तीअ तृणा को तत्काल शृ 
करता है और पित्त को समूख नष्ट काहा है| 
ति० फा० २ मा० | i 

(२) दरियाइई नारियल, तुर की. पाह 
छाक्ष, गुलाब की कली, पपीता, कागज़ी मीव डे 
बीज पियारांगा, नीस वृक्ष की छाड, होर 
हरएक ६ तो० सबको यबकुट करके अढे गश 
में तर करे प्रात: शुद्ध सिरका १ सेर, भाषतु, 
फागज्ी नीबू का रस, हरे कुकरोंधा का रफ ऐ 
पुदीना का फाड़ो हुआ रस प्रत्येक । पाव समि" 
जितं कर थक्क परिल त करे । 


मात्रा व सेवन विधि--दो-दो हो पर | 


सेर अकाशबेल्ल २ सेर जीरां त्या . . 

पुदीना शुष्क १६ तो० दालचीनी हट | 
को कूटकर रात को पानी , में 
यथाविधि ५ सेर भक्रं परिलू,त % 
में रखे ॥ कर 


मात्रा च सेवन-विधि- तो? रै ` 


तक प्रातःकाल पान करे | 


रे) 


सो 
रे वा गे |. 


| 


ह गए 
दत्य देठ इसका उपयोग अत्यन्त लाभदायक 
| हेता के रोगी के लिये भी इनका प्रयोग अति 
- ही ज्ञाम॑दायी है । ति० फा० रभा० | 
*शार/-सं" ० आक्र के कोमल पत्तों को तेल 


बबिवत भस्म करके चार बनायें इसे उष्ण जब 
दा मद्य के साथ सेवन करने से घादी बवासीर 
ज्ञ नास होता है बु० नि० र० वाताशे | 
कं पीरम-सं० क्लॉ० अक बुक्ष निर्यास झाकन्देर 
झाटा-बं० | 
. गुण--इमिहर अणध्न कुष्ट उद्ररोग तथा अशं 
महित है, राज० तिक्क च लक्षण स्वादयुक्र, उष्ण । 
: द्ोये, लघु, स्निग्ध, गुल्म एबं कुष्ठइर और उ द्र 
विकार तथा विरेचन में हित है, भा० पूं० १ भा० ! 
च० दु० अर्श-चि० । 
प्रहो्िया-च्० मकड़ी का जाला । ( Spid6!?3 
Web ) ; PF न, 
प्रइूरादि स्वरसः-स॑० ५० ` आक के अंकुरो को 
हाँजी या नीबू के रस में पीसकर और नमक तथा 
तेर मिल्लाकर उसे थूइर के डडेमें भरकर उसपर 
कपद्भिट्टी करदें । फिर पुटपाक विधि से पकाकर 
५ उसका रस निकालें फिरठस रस को गुनगुनां 
करके कान में डालने से कान के दुद का नाश 
होता है | दू० नि० । 
प्रशेदि झाथः-सं० पु० आक की जड़, पीपल्षासूळ, 
सहिजन की छलल, दारुह्दी, चव्य, सम्हालू, 
पीपक्ष, रास्ना, आगरा, पुननंवा, चित्रक, वच, 
सोड, चिरायता । इनका काथ सन्निपात, तन्द्रा, 
वायु, सूतिका रोग, शीत थर . अपस्मार का 
नाशक हे |. वू० नि० २० | " 
शि, पुं० मन्दार के बर्ग की पः 
॒ 


| द्रवो, ( ४ ) विशल्या (कांगक्ी ), (२ ) 
| भरंगो ( आगी ), ( ६ ) रास्ता, (७) बरिच 
काही, ( ८) कजा, (६) भंगा; (१०) 
॥कादुनी, ( ११ ) श्वेता, (१३ ) महाश्वेता 


‘६ ५५ 


| ~ कराई ह के विज मे सस्य |. (सजे क ३ अहे न्य बचाई हैजा के दिनों में स्वास्थ्य (से दोनों कोइल के मेह है) थोर (१३ ) 


दर पांचों नमक, तथा कॉँजीऐके साथ सेवन | 


(१) अक, ( २). सफेद आक, (३) ; 


अकानलेश्‍वर* च्य 


हिंगोट अर्थात्‌ इंगुदी यह अकां दिगण है ।  सु० 
सू० ३८ अ० | 
गुण--कफ मेद दोष, बिप, कृमिरोग, कुष्ट रोग 
इनको नष्ट करता है और विशेष करके त्रण को 
शुद्ध करता है । बा० सू० १४ झ०॥ रे 
अकोदितैलमू-सं० क्ली० आक का रस; धतूरे का रस, 
. सहिजत का रस, कांजी प्रत्येक १ प्रस्थ कूट और 
संघानमक प्रस्येक २-२ पक्ष । इनके साथ परु 
प्रस्थ तक्ष का पाक सिद्ध करें। यह खल्लो, सूख, 
' हेला, पच्चाघात और गृध्रसो का नाशक है। 
बरू० नि० २० | क 
अकोदिलेपः-सं० पु० आकः का दूध, थूइर. कां 
डन्ठक्ष, गोखरू, कडवी तुरई के पत्ते; ;करंज कीं ` 
गिरी इन सबको बकरे के सूत्र में पीसकर खेप 
करने से मस्सों का नाश होता है यो० र०:॥ 
अकोन-फा० मेंहदी, हिना । ( ],2%80n8' 
inermnis ) इ' हैः गा० | ः 
अफोनं-झ० यकीन, काँवर, कामला | देखो-- 
कामला | जांणिडिस (८20706 ) इ्‌ं० | 


अकोन- sche 
ले मेंहदी । (Myrtle. Henna 
Plant.) . 


अकोन- 

उस्तुकुस्सात- ह 
बायु, जज्ज तथा पृथ्वी प्रसृति चार भूत ( तत्व ) 
विशेष जिससे सृष्टिको सम्पूण -बस्तुभप्‌* | 

` हुई है । (Elements ) देखो-- तत्व । .. . 
अकोनक्षेश्वर:-सं० ७० पारा .३ साग, सुवणे .पन्न 
३ माग दोनों को मिल्लाए । जब, पारे. में: सुवणं 
झणी तरह मिल जांय तव-पारे के समान सोषा 

माखी और आधे प्रमाण में गन्धक . मिलाकर 
झग्नि पर पिघल्ाकर पपरी बनाए । फिर पपंदो 
, का चूण करके एक दिन वालुकायन्त्र में. पकाए ॥ 

; कर ६ ब्घुइुंद ian) 


4 


| अ० रकत का वहुवचन हे.।. भगिनि 


५ ९८ ee 


ल्य य सून आज | ०) ३ (९) बच पे ल « नोट--इसमे. स्वण के. स्थान में चांदीपन्न 
श्रौरःसोनामांखी के स्थान में किसी. दिसो के 


* अत से वेधक इरिताल डालते हैँ । रस० यो० 


कोत्रली-सं०. ख्री०.युजी. ( एक दिन्दीदबाई ) । 
स हु } (+) ( Aorystal 
[675 ) : सस्यं कान्तमणि । (२) (A 
उप ) सुन्नी | पञ्चा | एक प्रकार का. छटा 
नगीना | चुनिं पांझरा -वं० । अरुणोपल्षः। हला० । 
ऑँकीहुली-ब०' (१) सूं्ये कान्तमंणि ` (“७ 
$ै४३६००७ )> (२) हुरहुर, -सूर्यावते । 
( Gynandropsis Pentaphylln ) 
)« अन्घाहुल्री-दि®। = 
अकोहः-सं० एः (१); तांल्ीशपत्रः (7४9 8 0- 
४४ छा) $ (२) सूय्यंकांतमणि (A; Cry = 
stal lens: &-rubby )5% £ ३.) अर्क 
pir. ( Oalotiopis gigantea.) 
. अम० | i 
झाङ्ितःभ० (ब बन), , सकं. ( ए०. ३५.) 
| Waters (,AqIae). देनो अङ्ग.। 
अर्की-सं० पु० मयूर, मोर पक्षी | मयूर -॑० । 
८०5५सोरी-मह०: 77 ( A -ए७३००५ ) ` ` वै 
निघ० | मं 


अकील-झ० अण्डे को जर्दा, अरडपीत .भांग | | न 


~ (Yolk of an egg) 


इक *ज्जवाल-श० मोभियाई ९ 566 Moni. १ 


A) : र 


अक्र ज्ञज्ञत्रीब-अ० मुनक्का या दाख का पोनी जो, 


विशेष-विधि द्वारा निकाला गयां हो |. 
अक त्तीव-अं८ ( १-) अंसरार ( '^ ` {706 ) 
“ह ) जनंबाद, नरक्कचूर; कचूर ॥::(: (१.० - 
ग्य madedoaris Roscoe: 
' झक ल"अरूस-घं० अन्न; मोड (ल्ल). [2]0 
(‘mica’) 
अंकल, कदीद-अ०-सुना- हुआ नमकीन मांस जिसे 
“न्न में साथ 'जे' जाके हैं गः ४5% | - 
“अकु लेका फर=अ० (:4 3) कपूरेका अक 
( The spiritoLiqiior:of OE 
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bisilidum}: / ?) 


०7) .! (२) जनवाद, नर 
CCurcuma 2०१०३३९ 


अकू न-अ० एक पौधा है जिसको, परि 
कुन्नश्रूमान ( गुले लाला ) जैत्री होती रकन 
अक गुले सुखं-फा० गुजाव, गुलाच जल 
झक | ( Rose Wate ) सः 
अक गो गिदे-फा ° गंधदास्ल; ,गधर 
(Sulphuric &0त:),स० 


he 


is 
युग्राव क्ष 
फा5 ति 


का, तेतर 


Jinn (.॥७४७॥५.७-).स०.फा० ्‌ 


अक नमक-फा ० बवणास्शे, उज़दरिकांसज़ नमक हा 


तेजाब (नए ते!000] 0९.0: Muriats 
४7.8 0ांते:))'स० फा इं०. 
अक्केशोरह -फा० 
(Njtrica0i0) स०;फा०इ'०.):):. 7 
अकश्वररस:-स० पु० चन्द्रोदय, ताम्र.मस्म/ बोह 
ङ भस्म, सुहागाःसुनार. खुंपरिया (शुद); निका 
5 हरतः इनको:आकःके:दूध (में; ख़रत: करे र 
5०7 "पुकः दिन: में सिद्ध: होता हे. ।:इसे-।नस्प/ दत 
+; प्रयोग: करने से: सन्निपात दूर द्ोता-है।|.. 


ळा, 


. | झअर्कश्‍रोरसः-हरताल;':सोनमाखी,' मेनप्रित, शद 


पारा; सुदांगा; सँधानमंक[ चित्रक ' और 
का! चूण सबको वराबरं लेकरं 'वारीक चूण झे 
मिल्लाप ,॥ : 5-9 शाह! 
सात्रा--..४: स्त गुण=-शह दके; साथ सेवते पे 
सुप्त मरंडल. वाला: ुष्ठःनऽ होता है 
१5 सा० | 5 Ie 
अकेश्वर >सं5ःपु० तांत्रभस्म 'वग 
. सोनामाखी भस्म प्रत्येक सममा 
»& भरे सुगनघवाा, के रस , की २१. पुट देकर 
सम्पुट में रखकर फू'क दें फिर शरी 


लेकर गि 


( : ओर बिदारोकंद के एंस'में चार,चर र्ती 


४ अनापः.; इसको शहद!के साथ खाते.से। 
तत्काल नएट;्टोजाता है रस ९; र०) ४९ र्री 


(अर्केत्तमा-संठ खरी घेरी बु तुबसी 


| भ्ण | 
झकु शशाज्ञ-अ० गोंद॑ निया | ( त. | 


फा्‌० हुं] 
अंक, बेदसुंश्‍क-फा० चेदमुश्क का धरकऱ्द० | | 
माडल, | खिलाफ अ० 98], इ | 


शोरकाम्ल: शोरे . का. तेजा 


रस यो० | 


अस्म अरणि | 


९७० शर 


Fe — ब कन 


टू. ४० । ४४ ५-ज ० ५ आदत शा सं० ३० \ Iris ०३. T 7७ |. ७. Glourand oom pouuded: of sever 
८+ हिं०'सुक्ष 3० + (8... मण, ?rTal;Scentedringredionts;) 
ढाम्तमणि ! ;अ्तसी.: शी शा जाल; पद्मपराग | अरोटःमस० ए०.आर्नेगू नामक कण्टक, बूच, विशेष 


The sunrstone;.A;;ruby;-a 6ry- | नील फरटी-बं० । पुरवणी -मह० | कटसरैया-हि० ` 
iste. LODS ) of~wiisria | ={Barleria coerulea.) i 
कवे” ) पं० तत्नक; तेत्री; :सेत्री,-:'चेचर,;-,ककरी | : ` । गुण --शीतल, ब्रणशोधक तथा रोचक है। 
| दृदूल, बॉस हुलरिज्ञ, । रहस .सेमि अ pe २] अगे ps शीतज्‌.-्ीये; रण 
| „ /“विशोधक . ब्रण.रो 
का (Rhus Semialata, Mia) | हैयह तिक् है re pasa तय 
| रस बर्कियामेला' ( 0. D०१8 गाठाळ | : नाशक हे वे०-निघ०॥, ऊ 
(000 अन । इः | अंगे १ ८ [ऊ 80 क 
| ; , ३: 
॥४ 22० प० सू० । बक्कियोसेल, भॅगसिंज्ञी-नपा० | 5... _. र 
ब | चा) ची 
अल्लातंक बेग ` छः : अब । (7४० ७*) *क् 
Elf = | 
(N. 0, Anacardiaco™) च २ न-अं० अर्गन वाद्य जिसंकों कोम अफलातून 
त्ति स्थान--शोतोष्ण हिमालयं, चनहल अन्देषित किया था। आन 0४४५० | 


से सिक्किम पंथ न्तं तथा खसिया पबत “। घर थे अंवर्यन, इंन्दिय। 


अथंवा शख भी हे। °“ ' 
प्रथोगॉस-- फल (73677768 )तेखं ओषध , छ 
तथा आहार के काम आता हे -हिं० संज्ञा {० [ सं० ] (१) अंसाल । 


उपयोग+उंदृरेशूल में इसका फलं व्यवहार री च । (२) किवा (३)  अबरोध 

में आताःहै:। स्व्ये.चटं । ५ ४ व ) ह इ 

} अं>-(' १२) हिंद ककी) विपखपरा i Rh मत! ग्रोरत:] MugsoleFl 

, अगा'ल-अ० वह मनुष्य जिसंका,खतना न, हुआ हो 
(Unoigoumoised).. iy} 

आगं ला-हिं० संच स्री० .[. सं7.].. (१ ) _ अरग । 

झगरी । ( २:) ब्योडा-।)(. ३.) अवरोध. (. ४.) वाधूक 
अवरोधक । रुकावट डालने वाला | , _.. 

छग़ालाधराःसं०.ख० ( [£72 823५5.) 
कशेरु कण्टकाधरा । 

झंगली-हि० संज्ञा खी०.[त्देश०-] सेब:की; मुझ जू्पति 
जो-सिश्र-शाम आदि देशों: सें दोतो..हे'। ५ 

झगंलोत्तरा-सं ० ख्री० (Supra! spinatus ) 
कंशोरंकण्टकोष्वँऽ RPI PS FTN 

अगंवा-फॉ० (१ ) भजा अ०। 'ऐक घच हैं जो 
कारसँ देश में उत्पन होताहे । इसके पप अश्यन्स: 

“| ५ मरक बण के तथा सुन्दर एति "हे “द 


UE धुर होता है | _ >> ४20... IRR 
DR, घऊ करकर. 


झरा 


( बंटी )(-२') दरंचतूरह ।: कोई 

प्र कोई वसरुल झंकराद को कहते हैं। 
रषे फिलॉस ग्लॉका-जे० मेलोनोटा लीब्न 
((॥६४॥४७॥॥७.08003 3३ 

| वरे फिलाँस यूवा ,असीई-े० इनबुदूदुब? | 

भदक ( रोड ) ट्राचा हिं० । इसकी पत्तियॉ 


। भस | (0२७ पाडा) 
।! छफस-यु चणकः, चना (2:877 07 0४0० 


क्ष र ू ` ६०६ - ल्‍ मु न, 
बांनी न >>> ar mer wn. 


- 2:82 = 
प्रकृति--१ कदा में उष्ण व रक्त, माईल व ' अर्गेमीन-इं० देखो-शर्गार। 5. | 


इांतदाल | स्वाद-- किखिंत्‌ मधुर, किसो किसी | अर्गप्राफ-इं० इटली के एक वैज्ञानिक ३ 


: ` जे कहु एवं किचिद बिकठ लिखा दै। हातिकत्ता- 
२ इसकी जड़ बमनकारक है । आमशय के लिए 
. _ झद्दितकर | दुपध्न--वर्ग उन्नाव और नमाम । 
$ प्रितिनिधि--सदल व गुले सुर्ख । मात्रा-अड 
२ दिरम ( ७ मा० ) और पुष्प ३ दिरम ( १०॥ 
~ ` मा० ) | प्रधान कमे--शवासाचछु बासाअबयव 
"* का विशोधक। ` | 
गुण, कमं, प्रयोग--पिच्छिज्ष वा 'सांद्र 
दोषो को विसर्जित करता तथा आमाशय एवं 
$ « वृक्क की शीतज्ताका नष्ठ करता है | श्वासोच्छ, 
वास सम्बन्धी अययबों ( फुफ्फुस ) को शुद्ध 
. करता है । जज्ञाकर इसके :प्रयोग करने से सुख 
. द्वारा रक्त सराव होने को द्वाभदायक है और इसका 
_ बीज नेन्न सम्बन्धी औषधों में चाकसू के समान 
' उष्ण नेन्नामिष्यन्द्‌ को दूर करता है । म० सु० | 
, झश्मरी, को नष्ठ करता एवं स्वर को साफ करता 
> है। इसके फूर्लो का काथ आमाशय एवं फुप्फुस 
को शुद्ध करता और अत्यन्त ' बमन खाता हे, 
_ जल्लाकर अवचूणेन करने से यह रक़रुद्क ऑर 
' - उत्तम ख़िजाब हे तथा भवो के रोम उगाता है। 
` . ० सु०।( २ ) वेंगनी रक्त बण ( 60 
! 58 bluish ) ळी 
; अगेवानी-भ्र० श्यामाभायुक् रक्त वर्ण | ( 5] 
ञो ihs red colour ) 
“अंगोइंरोल-इं० वाइटेज्ञीन ( \/7£6]77 ) देखो-- 
, रजत। १ ी 
अग्रोमूनी-अ० वन पोस्ता, मामीसा सुख ( वन्य 
पोस्त सदश एक बूटी । ( I ?0} ) 


“झंगीमोन मेक्सिकेना-ले० सत्यानासी, भडभॉडा 
( Gamboge thistlomexican’ 


१०0७०७५ ) फा० ०७ भा० | . ह 
अर्गीरिय स्पेसिओजा-खे० ससुद्रशोष । ( Elep- 
१८ “hant-oreeper ) इ'० मे० मे० | 
रि कशी L See-khurfa 
जस -यू० जररक मूल स्वचा 366-787 
अर्गनिया सिडरॉक्जिलो न-त्ते » बम मत 
` क््ष प्रयोग में आता हे, मेमो० | 


CE os ५ “बन 


अंगुलियों की पेशियों की शङ्कि ना 


तथा अगे का एक मिश्रण है इसदो pio) 
रूप में रजोरोध में देते हैं। हि हे 9 
° मे 


देखो---भजमोदा | 


Secale Carnutum, पदं राई Spr 


77७4 7ए७, स्मड राई 37४ 7५९,१५ | 


क्र बस सिकेलिनख (]8Vus secalinns 
वल्ली कानू }]6 000,-फ्र ० । मर करे 
Muttercorn-जk० शेलम, प्र 


सुक़रन, जवेदार ( मित्र०), भणसि ग 


अस्वदु, हुन्तृतुत्सौदा-अू० । गन्दु दीवा 
नफ़ा० | 


छन्निका वा कृणबगं न 


(N. 0. Fungi and Graminicn) 


संज्ञा-नि्यंय--फ़राशोशी भाषा में भगं ह 
झं कुक्कुटकणटक (जरे सुरा) है। अगे स 


- में उसके समान होता है। इसलिये इसको के 


नाम से अभिदित किया गया । 
उत्पत्ति--यह फ़ंगस अर्थात्‌ घरिकाके प्रश 


की पुकफफूं दी या काई है, जिसको परमाण | 


में क्रोवीसेप्स पप्युरिया ( Clavicept 
purpurea, Tulasne.) कहते हैं। गा 
यह फफूदी सीकेली सिरिए्ली 
097९62]6 ) नामक धान्य में 

भाषा में कॉमन राई ( (0000000 


प्रविष्ट होकर उसकी रचना में 


कर देते हैं ।) तब उक्त | पर भक री 


में उक्कफफूदी से पूण दात. 


३ (- 8९00 
Rye) । 


और अरषो में शैक्षम या जवेपार के जप 
नाती है ( अर्थात उक्त फफ की बत 
बाण वा वानस्पतिक कीट राई के दाने । 


“का एक यंत्र तैयार किया या. णे | 


दे | 
- पो जातो 
अरगोएपिओल-इं० यह अजमोदा ( ६ रै। 


झअगेटा-ले०' अयर Ergot, य: आर ~ 
. Ergot of Rye, सीके 


gl _ बा 


गोटी 


Pees Ee oo सनातन र Tz 
4 Es, बर्फ! RT >» ई र -तथा रक्षक पदाथ प्रसरति अवयव स्म 


हार साधारणतः क्रय दाने होते हैं ; जिन्नकी गोळ 
पहली दतो वै वे. है. से. -बा.एक इंच अने, 
और: च-चौढ़े होते हैं। इंनके दोनों घृष्ठ 


देव कर-ज़तोदर-घषट :तीऩ .प्रिखायुकत होते है | 


दले -स्कुटित (:विडचिडाए था चरखे)' 
होते ।-बाहरःसे ये -तील .लोहित _( चनफ़्शंई 
नाद?) भोर:मीतर से:प्याजी स्वेत-बणे के और 
उमंगुरःहोतेःहै “अर्थात इनको जहां .से तोडे बही 
ळ्ट-त़ाते.है.। गंध: विशेष , प्रकार ,को अग्रा 
और स्वाद राचः ( कुस्वाद `). तशा _हृज्ञासकार्क 
"होताः हैः। 


. रासायनिक संगठन-<ससायनिक विधि |. 


परनुसार अर्गट का “विश्लेषण  करंने.(प्र इसमें; 


„तेक पदाथेःपाएु,जाते हे:।.उनमें.से इ सके केवल : 


-अभाबास्मक सत्वो का :ही . ग्रहों उल्लेख किया. 
जाता है । वे निम्न हैं--- 


. (१) स्फेसी लिनिक पंसिड .(8६०९]।-' 
70-80): जिसका प्रमाव स्फेसोलोटोक्सीन ' 
*के कारण. होता. है.).- गर्भाशयिक. मांस पेशियों: के 
_ स कोचनके अतिरिक़् यह .रक़बाहिनियों को की 
राक चित करता है । यंह जल में अविलेय पर ' 
ऐबकोइख ( मद्यसार ) में बिल्लेय होता है । (२) 
'क्षन्यु टीन (00770६४०6)-यद्ष एक ऐल्‌- 
कब्ाइड ( चारोद ) है जिसका सुर्य काये जरायु 


सम्बन्धी मांसपेशियों का संकोचन हे । यह जल | ` 


म अवितेय होता हे. | ( ३) अयो।टिनिक एसिड 
CErgotinic'acid 9 एक ग्लूकोसाइड | 
र ४ ) अगोरोक्सीन (Erg ०६०।०९)—एुक ` 
प नोंस्पादुक सत्व जो [प्रयोग “करने पर व्यथे 
हिद होता है । कहते है कि यह इसका प्रभावा- 

सक अंश है |-अर्गोटीनीन इसका अन्हाइ दूएइ ड 

४ १) -अर्गेमीन -( 7280770) । तथा 
( ६ ) {टोयरेमीन (Lyramine) । (०) 
"क स्थिर तैल. ३००५, ( ८) ट्राइमीयक्ष अमा-_ 
इन जो इसकी गंध का ` मूल है और (६) 


७s 


` संयो ग-विरुद्ध--( Inoomps:tibles) 
आही (486/029) ओषध ओर मेटेलिक 
साल्ट्श ( 'घातुज लबण ) | 
प्रतिनिधि--कार्पास .सूलतत्वक । नोट-श्ली 
रोगों को चिकित्सा में कार्पास अरांट से प्रेष्ठतर 
एवं निरापद है | देखो--छापाँस | ` 
सूचना-- भ्रगेट के समूचे दानों को सुरक्षित- 
तया शुष्क करके ( अग्नि पर नहीं प्रत्युत अशांत 
चूर्ण उत्ताप पर शुष्क करें ) संथा शुष्क एयर 
टाईट अर्थात्‌ चायुरोधक शीशी में डालकर और 
उसमें किंचित्‌ कपूर डालकर रखें जिसमें वह 


*विकृति न हो एवं उसमें कीदे न-्ग जाएँ, इस 


झोपधि का चूर्ण बहुत शीघ्र ब्िक्ृत हो जाता हे, 
संयुक्र राज्य अमेरिका की फार्माकोपिया में 


'क्षिखा है कि एक वर्ण पश्चात्‌ “यह झग्रयोजनीय 


' हो जाता है । 


प्रभाव - आःत्त'वप्रवत्तक,  गर्भशातक और 
सार्वांगीय रक्कस्थापक | 

ओऔषध-निमोण तथा मात्रान- ` 

<चूर्णित अगंट,, १० से २०, ग्रेन, प्रसब हेतु, 


-३० से ६०.्रोन। 


तरल -रसक्तिया (( सार) -१० से ६० 


.सिनिम.। | 


घन:सस्व.( रस.क्रिया ), १ से-४ ओन। 
फाण्टः( ४० में. १) १ -से २:२० आऊस 


सैल, १०:से.२० वा० ३० सिन्निम ..प्रसबाथ | 
'दिंक:चर वा आसव ( १ से ४ अफ -स्पिरिट ), 


१० से ६५ मिनिम | 
मात्रा--१९ से ६० ग्रेन (१ से: ४ आस ), 


प्रायः चूर्ण रूप में प्रयुक्त होता हे. । 


ऑफ़िशल योग: ' 
(Official prerarations) 
(+) एक्सट्रैक्टस अर्गोटी ( ६३०६+ 
um F0७०) लेण । प्रस क्ट'आँफ अगं 


Extract of 7807) ie सगेढ 


> 


छ 'अगौटा 


' रसक्रिया, अगंट सत्व वा सार-हिं० ।;जुलासहे |. 


शेल्रम्‌, शेल्मीन-झ० | रुष्य गन्दुस दीवानह 


_. .“फा० | 
नोट--अगोंदीन ( £2807 ) ब्रिटिश 
. , फार्माकोंपिया ( B.P, ) 


|... सॉफ अर्गंट का आफिशल पर्याय था | पर इस 


._ क्रि ए(सढ ( उल मि त. <जहरिकाम्ल ) 


नाम से भ्रम उत्पन्न होने को आशंका है, अरतु 


- इस नाम का परित्याग कर देना हो उत्तम है| 


{नमीण-बिधि- अरगंट का ४० नं० काचूर्ण. |. 
२० शारंस, ऐलकोहाल ( .६००/०-) और परि-_ 


स्रुत वारि आरश्यकतानुसार डायव्युटेड दाइ डो. 


४.७० फ्लुइड झम थोर सोडियम का्वोनेठ १७९ 


ब 


अ.न | 


इट के चूणं को.१० फ्लुइड आइस ऐलको- | 
- हाल से क्रो दित.कर.पकोलेटर ( चरण-यन्त्र ) में |. 
` स्थाण्ति करे' और पर्याप्त -ऐल्बोहक डाळकर | ' 
... इतना चरण. बरे 


कि बह एकजिस्ट होजाय 
( खतम द्वोजाय ) | पुनः, प्राप्त द्रव्य, छो जल. 
कुण्ड ( वाटर बांध ) पर इतना उड़ाएं वा शुष्क 
करे कि उसका द्रव्यमान १ फंलुइड अउंस शेष 


रह जाये फिर उसमें १ फ्लुइ ड आउंस परिलत.| 


चारि मिलाए आर शोतल-होने' पर पोतन कर 


' करें छोर जो मल अवशेष रह जायं उसको जल 
से इतना घो कि उसडी' अरखत। सर्वथा दर 
हो जाय | फिर अवशिष्टांश को धोने से शेष रहे 


हुये ब्रव को पूव प्राप्त द्वव में मिल्लाकर और |. 


सोडियम कार्वोनेट को उसमें. विळीन करके उसे 


* जल कुण्ड ( वाटर दाथ) पर वाष्पीभूत कर सदु 


-Extractum Ergot Liq 
= े० । लिक्विड ए काट्रे क्ट आफ भ्रगंट 


रसक्रिया रूप में शुप्क करले | 


मात्रा-र से८ ग्रेन ('१३से १२ ग्राम | 
.चा.१२ से ५० शतांश'आस ) | 


(२) .एक्सस्ट्रेक्स अर्गोटी लिक्बडम्‌ 


id Extraet of Ergot | भगं 
i 


Ra 
फ्ट पुवसद्रे वट 


करले और अवशेप'को अवशिष्ट परिस 


` प्राक्त द्रच को परस्पर “योजित: कर' इतने त्ता 


आठ. ख होना चाहिये;| :..: :;#ह७ 


` रान्दुम दीवानह,-फं।० | 
उसमें जळू मिडित र खहरिकार्ल सम्मिलित कर |.'. 
दे । २४ घन्टे पश्चात्‌ पुन: उक्क द्रव का पोतन 


.. -कर पोतन. करल । 


, मिल्षि्रस)। ` (शते 


४ ica Hy.podermie 


' शफ. ,अगरट ..आर अगोटी त-ह 
idum पक र : 


Liqu- 


तरल सत्व, अगंट दव रसक्रिया 
शेलम सय्याल-धघ्र० | . रू गुम पेशे | 
सय्याल-फा०॥ र 

निर्माण विधि--कुट्ित अशर 
परित चारि ७)| पाइंट, ऐकोन (क 
छो पलुइ ड आडस; अंगेर'को' ३ पा [१ 
चारि में ३९ घन्टे तक : मिगो कि? 


तवार 


उ तने काल तक भिगोकर पोतनं करे, पुन रे 


वाष्पीभूत करें: जिसमें तरल" काजा हे 
फ्लुइड आउंस शेष रह जाय फिर उसे पु 
सम्मिलित कर १ घन्टा पश्चात्‌ पोतन करे 
प्रस्तुत रसक्रिया का परिमाणः पूरा, २० पुद 


: साळा--१० से ३० मिनिम (-§ से !६ 
घने -आताँश मोटर बा ६ से १म डेसिमिहिग्रमर) | 
जल में | न \ : 9 

(३) इन्फ्युज्म अगेटो Infnsun 

EIg०६०९खे० । इन्प्युजन'› ग्राफ परर |; 
Infusion of Ergot-te । भर 
फॉट-हिं० । खिसाँदंहे शेलम-अ० "(सासे 


निर्माण-विधि-- सद्यः कुंट्धित भ्रगृट । ग 


खोलता हुआ प्रिस्तु त जल २० ,आंग। । हि 
पात्र में १६ मिनट तक अराट को जल में 9 


स!त्रा-५ से २ प्रलुहड. आउदू हे 
से ५६८ घन. शतांश मोटर...बा ,रै? 


इञ्ज किशयो 
Injection. ., 
| 


ergot, or Ergotin इहे eh 


स्थ. अन्तःक्षेप-दिं०. जराव ४) कह 
जेरेजिल्द- ०, शेल्मीन ::. 9 


पिचकारी-<३० | 


ह 


मिनिम (६८ से ३६ घन , शतांशमीटर-२ से 
४ मिलिग्राम ) | ४ 
नाट आफ़िशल योग तथा पेटेन्ट औषधें 

( Not official preparations ) 

(३): डिस्क स आँफ अगॉरीन i808 

०८ ०7६07 . अर्थांत अरगोटीन . पटिकाये.। 
*सफ.ददःत रकीऊहू शेक्मीन-झ० | | 

प्रत्येक रिकिया-से या बोथाई अन. भ्र्गीटीन 

हाता हैं । स्वगीय पिचकारी. द्वारा . व्यथः 

- प्रविष्ट करने के लिये इसका निर्माण किया 
गया है । 

“समय पर एक .टिकिया को १० मित्तिमकीट- 
"रहित (कथित कर साफ व स्वच्छ क्रिए हुये, ) 
/“परिख् त.बारि सें मिलाकर प्रयुक्करें । ..” 

(२) पिल्युज्ञा:अगॉटीनी Pilla: orgotini 
अर्गीटीन, वरिका | हब्च -शेल्मीन । 
अगोटीन ;२ ेन, जिकोरिस . पाऊडर ( यष्टि 
मधु चूण ):8 मेन / दोनों को; परस्पर, योजित कर 
राटी. प्रस्तुत कर | " २५५ 
::(३) लाइकर अगोटी अमोनिएटस. , 
Liquor ergofee_ammoniatus- 
` अश्रमोनित्र अर्गोंशीन दव... . सर्‍्याल  शौल्मीन 
-अमूनी । 
„यहः एक प्रकार का लिक्विर एक्सट कर ऑफ 
5=अगेट अर्थात्‌ अगेट तर सरव. है | जो अमोनिया 
वाले विलीन पुलकोइल .से .प्रस्तुत.किया.ज़ाता 


है, । 


ह... बिधि--एक्सट्रेक्ट ऑफ अगर १०७ | 

देनो ३.अन, परिखुत वारि २२० मिनिम 
।ाबश्यकसाचुसीर ,! फेनोज्ञ को परिल 
ए म मिलांकर थोड़े काल तक क्वथित करें 
Ee होने: पर 'उसमें :एकंसट्र क्ट ऑफ अर्गंद 
क्षत्षित करके इतना परतत. जल्न भ्रौर 
रहए हि. इले करनका, दव्यभान ३३०: मिनिम 
हो जाये । 

शक्ति ३३ ग्रेन, अगड ११०::सिनिम सें या 
३.१ (: ३३. मिनिम=१' ग्रेन 'परकपद्रेक्ट 
शक्भगेदः).। .. :: 

मात्रा-३ से १० मिनिम ( १८.सेः६ घन 
शताशमीटर ) . रस्मीर . व्वकघःस्थ . . अम्तःच्षेप 
है 

सूचना-समय पर इसको सदा सद्यः प्रस्तुत 
'हंप्रयोग करनी चाहिये । = 

टिकचूरा,अगोटी अमोनिएटा . 
Tinetura.ergoteo ammoniata-— 
हे अमोनिप्टेडे £कचर ऑफ अर्गर ( 820 
niniated’tincturo of ergot-. इ० 
एमोनित 'अर्गटासव-हिं० `| ' सिंवृगहे शैलस्‌ 


ध्रमुनी-ग्रु८ । तेंश्रफीन गन्दुम दीवान अमूनी 
“फा? ४ ~? 


SUIS IS Sa 


तिमोण-विधि--.अंगंट का २० नं० को चूणं 
hy भाठ स, सोत्युसन ऑफ अभोनियां २ फ्लुइड 
"अप, एंलकोहल ` (` ६००/) आवर्यकतांनुपषार 
ग्राफ यअमानया स १८ फलुइड आउ स 
हल सस्मिखित कर उसमें से २ फ्लुंइड 
से लेकर उससे चूर्ण को प्रक्र दिति कर चरण 

( पेट ) सें स्थापिंत करदें तथा 

चे बरवे को उस पर धीरे धीरे डांज्षकरं उसे 

_ (चरणः) करले | पुन: अवशेष को 
से प्राप' अकं को चरणकृत तरल में 

ी कर उसमें इतना ऐक्षकोहल शोर 
; fh फेर कि ॥स्तुत टिंकचर का द्रव्यमान पूरा 
पे प जाये. फिर २४ घंटे पश्चात्‌ रिंकचर 


जप... PO यार 


_ (शक्ति १ में $ ) यह एक प्रभावाव्सक ओर - 
विश्वस्त योग है । र ८ 
` मात्रा-१० से ६०. मिनिम-( “६ से.३.६ 
घन शतांशमीटर ) Merrie 
(४). मिसचूरा अगॉटी Mistura .ergotes 
, ्र्गट मिश्रण | मज्ञीज शैक्षम्‌। | ... ....- 
४ लिक्विड एवसटू कट ऑँफ अररः ३० : मिनिम 
,इासल्युदेड सल्फ्युरिक एपरिढ १० मिनिम, कोरो 
. फॉस वाटर ` १ आउंस पर्यन्त .( _वी० , .पी० 
aie ४ 99४0 मंकी ७७ त तिळ) 


य डाम शा ३० से; ६० 


(५) मिसचूग झगोटी अमोनिएटी---+- 


Mistura 67४ ००9 ammoniata— 
अमोनित आरट मिश्रण । मजीज शम्‌ 
रोनी र 
क एक्संद्ौक्ट आफ पेट २० सिंनिम, 
: अमोनियम कार्बोनेट ३ ग्रेन इमलशनः अफ 
क़ोरोफाम १४ मिनिम, केम्फर वाटर १ झआउ'स 
: पर्यन्त । (युनिबसिंटी हांस्पिटल:) ४ 
(६) मिसचूरा अर्गोटी एटफेराई 
“Mistura ७४०४७७७ हिट लौहागेट 
मिश्रण मजीअ शेळम व आइन | 
लिक्विंड एक्सट्रौक्ट ऑँफ झर्गट ३० मिनिम, 
सोल्युमन' आँफ फेरिक क्लोराइड १५९ मिनिम. 
साइटिक ऐसिड' ५ न, क्ोरोफामं वॉटर १आउंस 
: ` पंय॑न्त:( गार्टेज हांरिपटलः छण्डन )!- 
` (७) बाइनम- अंगॉटा ४/7 ९:६- 
"08-ध्रगट सुरा शराब' शेम । 
` फ्लुद्डः पक्स क्ट' ऑफ - अगंट\ २० भाग, 
- डीउन्ने रेट शेरी ८० भाग ( बो० पी सी०) 
(८ ) एसिडम र्क्रिरोटिकम्‌ 4०d 
Soleroticumi— ले० स्क्ररोदिनिक ' एसिड 
Soterotinic ००९-इंग्न्यह. अयद द्वारा 
प्राप्त एक महान प्रभावकारी सत्व है परीक्षा-- 
"एक निर्मल- अम्लीय सार जो धूसर' स्फटिकीय 
“चूण रूप में पाया जाता है!। यहः आद्रँताशोषक 
'और जलावलेय होता है। 
. गुण-तथा उपयोग--$ झेन श्क्विरोटिनिक 
* ऐृसिंड प्रभाव में ३० गोन अगंट के वराबर | 
है यह सूचम रक्रवाहिनी संकोचक है । अस्तु 
यह रक्नांस्थापक रूप से तथा रङ्गसंचय अनित 
शिरोशूत्रहर रूप से लाभदायक हैँ । 


मोंत्रा से ३ मेन, त्वकस्थ अन्तःषेपः 


द्वारा (वा से ११ मिनिम सुख तथा अन्तः 
> चेप-दवारा-हि० मे० मे० ) | 

': (€) कॉन्यु टीन साइटेर: COrnUtin 
"७7३४०-यद अगंट के ` एक ऐलकलाइड 
( ज़ारोद ) का दिलेय खवण हे जो कोवट के 


. रोर एबं झोहा : को. संकुचित. झे है | 
, विशेष कर उस. अवस्था. में जब. विरसः सो 


कलम जा छने का दना 0 अरर को. क्रियाशीक्ष सत्य 
बात्मकांश. है। यह. पक धूसर बण र 


्रसच हेतु इ सक स्थिक षो दष | 


: $ कः ~. - 
अच्च से ह भनी. सत्रासं सु काका 


१ रु ड k 

_- से $ ग्रेन की मात्रा से स 
३२ मे सक दश 
द्वारा इसका. प्रयोग करते: हवं | 

(१०) अर्गोटीन (-Brgotin a 
का केवल एक विशुद्ध सरव हे | र खचा | 
०५0०), बोजियन्स {गौरो ( Boop 
an's Ergotine 3-इं० |. 

उपयोग 

इसका प्रायः उन सूखी. दशां सें. रण 
होता है, जिनमें. कि जग . प्रयुक्त है. पातु गित 
लिखित. कतिपय अन्य ऐसे विकार भो है कं 
इसका उपयोग होताही] | 

(.३ ).. नपु'सकत्क. (. कोबा; तिर 
. पृष्दश्य. शिराझो के फूल:जानेके:कारण बब रुख 
प्रहषेणाभावसे मैंथुन शक्ति. कूम हो.जातो ह | 
झर्गौटोन के त्वक स्थ अन्तःतेपसे प्रायः पूर्ण हा 
होता है । 
(२) अर्मोटीनआओर कः तीत़-=पह ख़ 


गोहा. कोमझू या वह, बढ़ गयी हो, तष इसे | 
प्रत्येक एक: दूसरे. की प्रतिनिधि हाप | 
विषम ज्वरों में. इन दोनो. का, सिश्रण। भ 
उपयोगी होता है:. शोर इस. मकार उपग 
हे बनेल के, अधिक पसि ण मही 
है। क्योंकि मिश्रित: रूप मे. व्यवहार के 
झ्राधा'ही कनीन प्रयुक्त होता दे । ह 
~ ७: टी > त्रि खेद या पश ण 
(३ ):यच्माः जल्य रान क 
रोयिं्यो:के;राक्षिःस्वेद में:हिंतकर है! 
सान्ना--२ ग्रेंन तीन बॉ चारं Be 
कृमी की दुशा मेँ मात्रा घटाका | 


८ इक अगोरीची दाईणेबमिका | क दाद पाड उदस्य मनला अर्गोटीनी द्वाइपोंडर्मिका 
jnjBrgotiDr Hy pod )— 
टीन रवकस्थ अन्तः्चप | डर 
शक्ति अगोंटीन १०० ग्रेन, कम्फर. वाटर २०० 
बुड गरे । मात्रा ३, से! $३ मिनिम | 
५३ ) अगॉटीनीन ॥7&0४778-यहृ 
हुक ऐतर्कलाईड (चारोद) है जो अगंटसे प्राप्त होता 
है। इसके सूच्म' सवेत स्फटिक ( रवे ) होते हैं जो 
बु एवं प्रकाश के प्रमादं से कृष्ण वणं के धो 
बाया करते हैं । 
'नोट--अछुना यह अगोटेक्सीन का अनूडाइ 
ड्इ्ड मानो जाता हैः ॥ 
 ब्िक्ेयता--यद एक भाग (माप सें), ३३ 
भाग ( साप सें) शुद्धासव ( Absolute A- 
]०॥०] ) में, तथा ५०° फ़ारनदाइट कै 
उत्ताप पर विल्लीन हो जाता है । और एक आग 
: २२० भाग शुद्ध इथर ( A‘hsolute &॥- 
९! )-सें, एक भाग ६१ भाग इथि ऐसांटेट में 
१ भांग २६ भाग एसोटोन सें, १ भांश ७७ भाग 
खोलते हुये बेन. मे, 9 भाग ९२ भाग खोलते 
हुए ईथिल ऐलकोहल में और १ भाग ४६ भाग 
मोगिज ऐलक्षोहाल में विलीन हो जाता हेत 
नोट--भ्रगोंटीनीन और सम्पूणं, विज्ञायक्रद्ब्यों 
के भाग द्रव्यमान ( आयतन ) के अनुसार नहीं 
 प्रत्युत माप के अनुसार हैं । 
गुण. धम तथा उपयोग--प्रभाव मेँ यह 
प्रंगोटीन की अपेक्षा अधिकतर शक्तिशाली है । 
घमनिका' गत्युत्पादुक वात तन्तु विकार, विशेषतः 
रिरोऽवि; झद्धांचमेदक ( 928900%,84i56- | 


889 ) और चस्ति की वातअस्तता की दशा में | 


, इसका प्रयोग करते हैं । अर्गंट सत्व ( £2६74” 
०४०६०८०६ ) के थन्त:च्षेप की अपे 
भ्रगोंटीनीनी का _१_से_१ मेन की मात्रा का 
सय भु ३ 9० ६० s है ६ 
स्वराथोडऱ्त:सेप अंधिकतर लाभ प्रदर्शित: करता 
है। मॉफोन, इंजेक्शन ( आअहिफेनीनन अन्ते ) 

\ को. अपेक्षा: यहस्चिक-चेदनां नहीं उंत्पक्ष करते 
( अपितु अपेचा कृत वेदना रहित हैं ) और चोम 


६१३: 


अर्गाद!'! 


या किसर अन्य प्रकार के कुलक्षण नहीं उपस्थित 
करते । ( प्रोफेसर युलेनवगं ) । 
डॉक्टर मरेल ( 07. M0776] ) कोः यत्रमा 
जन्य फुष्फुसीय रङ्ग निष्ठीवन में' कई दिन तक 
रक्कत्राच अवरुद्ध रखने के लिये साधारणतः इस 
का पुक अन्तक्षेपःही पर्यास सिद. हुआ: है । प्रसव 
के पश्चात की चिकित्सा: एवं रक्षतः के! कतिपय 
अन्य भेदो: में इसका: सफलता, पूवक, त्व%:स्थ 
झन्तःचेपः किया जा.सकता है । 


सात्रा— र से न इसको सांघारणतः 
त्वकूस्थ सूचीबेध. द्वारा प्रयुक्त, करते दै । अतः अगो 
टीनीन १ गेन, लैक्टिक एसिढ़ २ भिनिम्‌, क्लीरो 
फासे. ०९० मिनिस्को मिक्ञाक़र इससे र से * ० 
सिनिम, लेकर त्वक्स्थ सूचीवेध दारा. प्रयुक्त 
करते हैं । । 42: 
(१२) बगेटीनी साइट्रास (77200 
ines (४६788 ) और ( १६) अंगेटीनी 
हायड' क्वाराइंड (Erg०tine Hydro 

०0]०ण0७ )-यहद्द दोनों अर्गोटीनीनी द्वारा 
निर्मित धूसर व के चूण हैं जो जलविजय दोतेहे 


मात्रा _' से १ मेन इ से” प्रथा 
य १४० ३७ Fil k ड 


का अन्तचेप किया जा सकता है”: ! : ४४0 
(१४ ) अर्गोटॉक्तीन Ergotéxine) 
यह एक लघु श्वेत वणे का: चूर). होता! है) जो 
शीतल ऐजकोहाज तथा सोडियम" 'हाइदोक्सम्इड 
के विल्लयन में विलीन हो जाता है|” “5४ ` 
इससे हाइडोज्ोराइड' (\उज्बहरिद ) ऑव्जैंसेट 
(काष्टेत-) चौर स्रेत लबणों! का" निर्माण 


| होता है। . 


११० २९७... ¦ 


. मात्रा - से _... मेन। यह कॉन्यु'टीन 
पृक्‍होलीच भोर हाइड्रोर्भगठीजीनं सासः से: भी 


_ प्रद्ष्यात::है।: 


9 *.*. Do ini, 
सोद द्यर्गोहीन न यद्यपि: निरिशफासोकोपियाके 
पक्सद बर आफ अगार: को. पर्यायःदे, थापि.ङ्सके 


- झतिरिक्ष इसके कई एक व्यापारिक, सेढ हैंनजिनमें 


से कतिपय निम्न हैं-- 


अर्गोट छे धर ¢. 
t. न CE हह ::. पी... क पर 


५. (क) अर्गोटोनम वो झियन्‌ .( ५४०४ "१२४ चगद्‌ की-फामोक्रालाजी र 
inum Bon]e2n )यह एक.जलाय रक्काम- 4३.१ :भरथातू _ 
भूर पक्सदू क्ट हैं जो पुलकोइल से शुद्ध किया अगर मभाव, च 
"जाता हे इतका;एक भाग या ६ भाग इरा / ` (आन्तरिक प्रभाव')..... 

; के बराबर होता है । सान्ना--९॥ से ४॥ मेन | 'ड ववर डिक्सन ( ])8707) ) एद 


(ख ) अगॉटीनम्‌ बांम्बेलोन फ्लुइडम्‌ | डेन; In नै अगर स्थिर सुय भावा 
"न फा०एण्ण 3000700000 F | सलोनी मानद परीक्षा. की जो क 
#5 )-यह एक घूसराभकृषष्ण, वर्णीय दव है | ,. श्रीषध, ( 02 ude drug ) के. हा 
जिसको ३० मिनिम की मात्रा में त्बकूस्थ सूची- | '- यथेष्ट पकाश डालाळी डे । जैसा कि हिरि. 
सम्बन्ध में कहा जाता है, इसका-यह प्रभाव 
इसके विभिन्न सतवोंके सम्मिलित प्रभाव 
परिणाम माना जा सकता हे | डिजिटिजिस हे 
समान, अगर सेयिञ्ज किए हुए किसी. भी सर 
“का ऐसा विश्‍वस्त प्रभाव नहीं. होतां सैसा रि 
कच्ची औपध के फन्ट, कचर वा बिहि पव 
` दरेक अर्थात्‌ तरल सभ्य का) `` Bo 
HT 6 |, ), अगोशेक्सीन;.(:४०६०३।॥) 
: बे पदार्थ झो प्रथम स्फेंतीडिनिक एसिड (508 
' ,.celinig. A.C र, .स्फेसीलोे कसन 
( Sphacelotoxin ). ताम से भिहित . 
डोते.थे, उक्त ऐलकलाइड, ( '्वारोद ) के परु 
रूप ये |, डिक्सन्‌ ,.समहोदय ` इसका प्रभात 
` .. भरान्त्स्थ नाडी. गरड -की सेलो को मानते हैं. 
' उनके मतानुसार यह क्वा हिनियों ,कों बत्षपूरवक 
` गराकुञ्चित करता हे मिससे ' शरीरावयव वं हस्त- 
पादु में गेंग्रीन बन. जाते हैं, थोर, कुक्कुट को 
अरुण शिखा श्याम वर्ण में परिणत. होकर, पूतित 
. .. हो.जातो हे एव यह र्भोन्वित जरायु के तूत 
` छा संवंत्त आकुञ्चन उत्पन्न करता है। है 
: रूप से अर्थात्‌ रोगी .पर धर यद्यपि. इसका कोई 
गी विशेष प्रभाव नहीं होता, तो भी यही, इसका 
एक ऐसा प्रभावकारी सत्व हे ,ज़िससे वास्तव मे 


न्रा में देते हैं । ढ 
,७५०(घ ) ,अगोटीनम्‌ू .कोलमेन फ्लुइंडम्‌ 
दि (CRrgotinim Ko blman Fiuid- 
om ) यह्‌ मी श्यामाभधूसरे बरव है जो जल के 
,= साथ संयुक्त हो जाता है। मात्रा--६० से. ७१ 
याज्म fh oy 
० (३%) टायरेमीन ( Tyramioe ) 
हाइडाक्सो फे नेलीथिज्ञामीन ( 7.99 00) 
phepylethylamire)—यह अगर फाट 
` ¦ मेंःवतसान होता है, और इसे!सन्धान क्रिया विधि 
# (-Syntheakically ) हरा भो प्रस्तुत्त किया 
#: गया है इसका प्रभाव. पडीनेळीन.( डप बुककसार) 
के समान होता हे स्वगघोऽन्त:चेप द्वारा (१/१२ 
हु: ग्रे न की माज्ना,में )) भी. इसका प्रयोग:किय्रा जा 
7 सकेता; है । यह सिस्टोजन ,( Systogen ) 
और युटेरामीन ( Uteramin ) नाम.से भो 

म पसिदध है | 


° ( १६) इन्यु'टीन CErnutin ) यह 


> एकं तरल है; जिसमें टाग्ररेमीम ओर अर्गॉटॉक्सीन | , व्य को अमोब क्हा ज्ञा सकता है ॥, कक. 
दोनों सम्मिलित होते हे | त्वण्घोडन्त:तेंप रूप से (२) रायरेमींन CTyramin ) 


«(4७ मिनिम-की मात्रा में और ान्तरिक रूपसे |. * प्राण्ज़ि.पदाथे क्रे. पचन, काल मॅ अमिनो यातन 


3३० सेः ६० दद्‌ भिनिम? को मात्रा में इसका | . ( दारास यहृ+नि्मितर दिया जादी है टमो 
ययोग है? ८३ ४० ०५५५ = | ` (0३०8) से रबद्ोि(005 


' k ~ 


IL ER FIs (Prats ish तह Yet 


x 
क्व 


| 


: इश्लीपुम्न 


विच्छेड ह टकर भी यह मसत किया क ता कन भी यह* प्रस्तुत किया ज़ा सकता 
है औरं उपवृक्त सत्वचत्‌ अभाव करता है | तस्थ 


हि दौर 


करके यंद कोष्टगर्त दीचारों' का आकुञ्चन उत्पन्न : 


रता है और गर्मित जरायु की: पेशियों का सी | 


संकोच, उत्पन्न करता है । । 
6१) अगेसीन : (Ergemine )-- 
,.उसो: प्रकार -पचनकाहक कीराणुओं ही. क्रिया,द्वारा 


घिक है । 


`. , सुख-आसारऱाय. तथा आन्‍्त्र--अगर का 
स्वाद तिक्ग हे.। यह लालाप्रख्रादवडुंक है अर्थात |` 
इससे, अधिक , लाला -( थूक ) उत्पन्न होती है । | 
मध्यम मात्रा में, प्रयुक्त करने से यह. झांन्नीय'| ५ 


स्वाधीन. वा झनच्छिक मांसपेशियों :को गति 


चन :तीघ हो जाता 


शोणित--इसके प्रभावोत्मक॑झांग तत्काल 


ते हैं. 


कुछ भी प्रभाव नहीं होता | 


हृदय--श्रगंट हार्दिक, सांसपेशियो पर अव | ` 
५ ;॥, ' पेंक या नेचंत्योत्पादक ( 7)07९8882 ७) | ` 
प्रभाव करता है झर्थात्‌-इृलसे हार्दीय मासपेशियों | ' 

को शक्रि घंट जाती है| .:शस्तु:यह,नावी को गति |: 


‘ 


3 


, „ यह,हिस्टिडीन ( £9079 ) से- भी भिन्नः |." 

: क्रिया जा सकता है !. यह घसनिकाओं.'का महत्‌ « 
विस्तार उत्पन्नं : करता: है. और इससे:,ग्रभावस्था |, 
से पूं भी 'गर्भाशयिक्त :साँसतस्तुशों का सशङ्क |”' ` 
बस्मःआछु चन : उपस्थित होता है ।; जल्ववित्ञेय: |: 
न होने. के कारण चू कि झगोटाक्सीन फान्ट वा): 
तरल. सत्व में विद्यमान नहीं - रइता,.. अतएव इन: ड 

. श्लौषधों .की पूर्ण मत्र! द्वारा उत्पन्न प्रभाव, | ` 
रायरेप्रीन के धमनिका:संकोच्नन (\/ 8900008: 
+7९६0) प्रभाव के कारण... दोना. झवश्यस्साबी 

५॥ :-है। जो. कि .अर्गेसीन,.क्री घसनिका.. प्रसारण |” 

(५७8०-५४) ०६०) शक्कि को अपेक्षा अत्य- न 


कोसी शिथिल्ल करता है ।:नाड़ी की गति का उक्र 


* शैथिल्य़ फुफ्फुस वा. आमाशय. नाडी प्रांत के 
बात तंन्तु्र के अन्तिम भांग पर प्रभाब (67 


चोभ-के कारण दोतःउक्ै। -क्यों कि अगाद से पूर्व 
यदि : एटोपीन ( घत्तरीन्न) दी ज़ायु, तो फिर 
ऐसा नही होता, अतः इससे प्रथम-रक्क; भार घट 


- जाता. हे त्यर्थात्‌ अर्गंट से. हृदय निवंत्ञ,हो जाता 


ओर नाड़ी शिथिल्ष दो जाती हे ड :: ऊ 
रक्त वाहिती--( रक्त . भारः!) 'अधिकतर 
'घासनिक मसितस्तुओं पर. अर. का सरल प्रभाव 
होने से ओर किसी भॉति इससे लऽम्न घामनिक 
गव्युप्पादुक केन्द्रों (४950-70 060r;G6ritrS) 
को गति प्राप्त होने के: कारण -समपूर शरीर की 
£ धमनिर्यो के सवख रूप से. आकु चित; होने से 
रक्कमार.जो आरम्स. में कम हो: गया:है। अब 
वह शौध्र,बढ जावी है |: यही: नहीं: प्रत्युत शिराएँ 
भी किसी प्रकार संकुचितं हो. :जातो हैं; सारांश 
#यह कि.अगंट:से सम्पूर्ण :शरोर की रक्कव्राहिनिया 
चिशेषतःः छोटोन्छोटी. घमनिर्था के: सुचित हो 
जाने। और: स्फेसीज़िनिफ - एसिड केन साय से 
उनकी दीवारों: के. स्थूल हो! जाने केः कारण यह 
एक. स्रार्वांगिकः रक्कस्थापंक : (:७.89707&]) 
' घ्&ळ]08५७(0) है; अस्तु यदिः; अगेट को 
झधिक कालः तक सेवन..किय़ा जाय: तो शारीरिक 
. धमनियों के संकुचित हो जानेःक्रे;क्रारण शरीर के 
, विभिन्न भोग में -गंग्रीन (:G87 ९776०७ ) हो 
` सकता है, जिससे गेंग्रीनस अर्गोरिजम:(2787 


प्रदान,करता है । . अस्तु, आत्रिस्थ कुमिवत्‌ आकु 5... onouserg0ti8n) )दोळज्ञाप्रा करता है। 


| कभी, तो /यह प्रभाव 
इतना बढ़ जाता हे. कि विरेक श्राने आरम्भ हो 
जाते हैं | अधिक मात्रा में उपयोग करने से यह | 
ग्रांमाशय तथा आंत्र में चोभ उत्पन्न कर देता है | * 


-:इसकों अत्यधिक सान्रावा दिघे. मात्रा सें प्रयुक्त 


करने से येसोमोटर सेण्टज़े। ( घामनिक गत्युत्‌- 
"पादक केन्द्र) : बरातमस्त हो ज्ञाते (हैं हृदय के 
निर्व्ञ हो. जाने ओर 'घम॑नियों के. प्रसारित हो 
जाने के कारण रक्गभार बडुतःघट' जाताः है । 
शबासोच्छ,वास->अरगर श्वासोच्छ वास को 
कम करता है । अस्तु, . श्‍वासोच्छ वास सम्बन्धी 
मांसपेशियों की निवेज्ञता. तथा: .झालेप के कारण 
शवासावरोघ होकर, स॒त्यु डपस्थित,होतो है । 


बात बा नाड़ीमएडल- मस्तिष्क पर इसका 
: 'झत्यश्प प्रेसाव होता है!।: ओोषधीय मात्रा अथवा 


असं NN रूपझार- 


एक ही वडी मात्रा में ःइसका :उथयोग “करने से 


८ 7: हर्वोत्कृ९ -बातःकेन्द प्रभाबित नहीं :होते। परः 
` अयदि चिरकाल : तक निरन्तर इसका उपयोग 


केया जाय तो विशेष प्रकार के ्चग् उपस्थित: 
-हो'जातेः हैं, जिनको आह्षेपयुक्त अर्गंदजन्य विषा- : 


[ नक्क्ता ( Spasmodic argotism D) 


न्न 


कहते हैं । हल 


शर्भाशय--गर्भवती: स्लियों तथा नचत्र जीवों में : 


> न्षोसोदिस्था विशेषकर भसवः कालभे अर्गट के प्रयोग: 
.- उसे जरायु इतनी 'सीन्र गति से :आकु चित होता है; 


3(िः तेदाम्यन्तरेस्थित ः सभी चस्तु् चंद्र निर्गत 
नहो जाती हैं । ` अतएवःयह एक सवल-गर्भेशातक : 


; FI (-आशम्रसवकारी:) ओषध “है -। 'इसको बड़ी - 


मात्रा में अयोग “करने से टेटेनिक :स्पैज्म ( घाचु-: 


: , जसतम्भीय ` आप) ` होने कगताःहे। यह घातः; 


अभो-सन्देहपूणे हे :क्ि आया यह : गर्भशातक भी |: 
) = . .अह | क्ष्यों किःजब +तक ८द्रबिज्ञह ःआरम्म न दो; 


उससे जसंयु संकुचितःनहीं होताः। गरभेविषदीन ब्रा; 


” ? ` मधून्य जरोयु पर “इसका बहुत साधारण प्रभाव; 


7 होता हे;बल्कि कुछ प्रभाव : न्हीःहोता. अर्थात्‌; 


"०० खसे गर्शाशधिक तन्तु संकुचित हीं होते | 
`` >संस्मंबतः इसका ¦ यह प्रभाव › गर्भाशय के घारी- 
' बिहोन ˆ मांसपेशियों पर ` सरलोत्तेजक <असर हाने ;. 


>> केर क्सी ओति -सौंुम्न ःगर्भाशयिक वात 


75 ६ ?एक्ेन्दरो एको “गति : प्रदान :करने के “कारण हुआ; 


' ` 2करता-हैः। 


Fo 


* 'श्र्मव: ( रसोद्रेक )<अगरेट ` के. प्रयोग | सेः 
“2 + 7ज्ञोदा, चमे) दुरघ-तथाःसूनजोतपत्ति ब अराव घट.. 


घ्ज्ञातान्हे । चिसका कारण यहः होताः है कि समग्र, 


” ४ › आरोरःकी 'रक्कवाहिनियो के :संकुचित हो जाने से; 


हलक: द्रवः को: उत्पन्न करने वाळी: अंस्थियों में रक्त - 


मंचने परिमाणः नहीं पहुँचता । 


>... श्गंर-अगदतन्त्र 
(अंगेटःके विपाक प्रभाव वाःलक्षण ) 
ग "क्रोनिक अगोटिञ्म ( अंगेट “द्वारा चिरकारी . 


* ` बिषाकतां )-ओऔपधीय मात्राःमे इसका उपयोग . 


१००: 37 करते सेःसो कदाचितःविरला-ही -तजन्य दिपाकृता. 


शर ॥लढष्िपोश्रःहाता ह+ छतः ऐसे: तनिधेन प्र णी जो 


mn, ers oes 


६१६ 


` दो: स्वरूप:दोते: हैं: | 


“विभिन्न “अवयरचीो में : विशेष कर 
"गेंग्रीन'( 087.870९ ) >की शा, इप 


"निर्णय करने में अ्रम:न करना स्खाहिय्रे;| 


` शरीर पर चिंडैंटियाँ रैंगती हुंई प्रतीत "होती है 


जाता है । मांसपेशियों को नियता ' के कार 
"गवि अस्थिरूद्दो'जाती अर्थात्‌ "चाळ दसा 


-सबाँगाेप होकर ऐस्फिक्स्या "(वासो ) 


: झआघःआ््ः घंटे के अस्तर सेः मर 


'ूषषित-राई-के . घान्य :( निद्र 0७७ 


;क्रेनिक अगोंदिउम: (पुरातन: करा ह आय; दे | 
से आक्राल्त पाये :ज़ाते-हैं;। ह | 


( १) मेंमी नस -अर्ो रिच. 
मंत्रियों 'के/संकुंचित: हो जाने से षि 
"समग्र अवयवो में --यश्चेष्ट : परिभण: में तही र 
पाता, अतएव' पोषण विकार-के कारण शी ३ 
*हस्तपाद ॥ 


हो जाती है| जिसका: पलेरा ?९।।३४7३ ३ 


(२) स्पैज्मोडिक,:अगोटिज्स (रेपु 
अगंट विष )' इस प्रकार के रोगी को प्रथम इस 
या गुदयुंदी “का बोध दोता है अथवा समर 


तद्नन्वर सनसनाहट और 'स्थांनिक :संजञागूनता 
का अनुभव होता है । 'अस्तु, साधारणत: पहि 
हस्तपाद्‌ आक्षेपअस्त ` पनं ˆ अंबसञ्न होः ते ह 
पुनः सम्पूर्ण शरीर की यह दुशा'हो जात है। 
चुधा बढ़ जाती हे । अबण व दशन में न्त र 


जगती है । नाडी को गाति अत्यन्त मर्द हो ब 
' है, वमन व विरेक आरम्भ हो जाते हैं। भत्ता 


'की दुशा में त्यु डपंस्थित होती है । 
अगद. ही 

अर्गर द्वारा. विषा :होने दति, 
व्यवहार करें । 
ड .३० षि i 


डिंक्चर. ओपियाई : mh पु 
-सिख्पाई ति 
-एककी डिस्टिळेटा १. ह) 

उ डूसम्रेले- एक्र-चाय- केः चर्च न | 


“मकलन को बढ़ी मात्राम देने राया गट--नायदूग्लीसरीन को चड़ी सात्रामे देने 
विषाक्तता उत्पन्न होती है उसका तथा 
परिमाणा में वंचीनीन . के प्रयुक्त करने से 
डर. माप्तिष्कीय विकार का शरगेट एक उत्तम 


' है 


भ्रगंट के पैर प्युटिक्स अथोत् उपयोग 


€ बहिर. प्रयोग.) 
कमी-कमी रालगण्ड ( गाँइटर.)..ःऔर घाम- 


ब्रीयाइ द ( एन्युरिञ्म ] के समीप. अगो टीन का | 


इत्य-धन्तःरेपः-करनेः से. लाभ होता है । गुद- 
अंश (Prolapsus 0-७: 0000 ) 


म्रद पत्नि दूसरे:चा: तीसरे-दिवस गुद्सुंकोचनी | 


कवा. स्वयं. “गुदा में.; ३ आन. अगोटीन का 
ख़त्म प्न्तः/्षेष किया जाऐ तो कहते हैं कि 
क व्याधि की निदधति होती. है | 
झान्तर. प्रयोग... 

>सारवागिक-:रक्गस्थापकः' 'सपसे. अगर ,अब तक 
पिण्यात है और सम्प्रति, इसको झाभ्यन्तरिक 
शोणित चरण यथा नासाश द्वारा..रक्कताव द्वोने 
अर्थात्‌ नकसीर ( 882७. ), 
क़निष्टीवनः : (. 8927 0.६878: ) :रक़बमन 


’¢ Hematemesis: )- और. रक्कमून्नता 


( Homa )प्रभृति रोगो मे. वतते हैं । 
ब्याधियोंकी एसी. उग्रावस्था एबं भयानक रोगियों 
सप्रति १ - वा. ३०. मिनट :के अन्तरः से अगंट 
झा स्वकस्थ वा गम्भीर अन्तःचेप करना उपयोगी 


है। ्ाम्तरिक. अवयं की रङ्स्र तिमें रक्गस्थापक | ` 


स्प से अरगंट...क्ा .. उपयोग . चुद्धय़ात्मक नहीं 
मत्युत आंजुसविक- हे इस. बात .का थ्यान में 

भाषा,अत्यन्त, दुरतर है कि. जो, औषधि घसनियों 
संकुचित कर रक्कमार की वृद्धि करती हो वह 

रक्रस्थापक ( हॅप्मोस्टेटिक ) हो 
| ४ रु गर्भाशय. .जन्य रक्कत्र ति पर्‌ लो इसका 
७स्यापक प्रभाव होता है, वह अधिकतया जरा- 


स्य मॉस पेशियों के संकोच के कारण होता हे । | 


मसवान्तर होने वाळे रक़स्ताव में भ्रगंट 


घर | द [ ६ १७ 5 


यरगोटा-- 


एक. अत्यन्त चमत्कारिक ,ओऔषध हे >जउडन 
बहुग्रसूताः-नारियों को . जिनमें: प्रसव. के पश्चात्‌ 


"भयः रक्कखाव. -हुआ .करता.. है,...प्सब के बाद 


तस्इण 'अगेर,का उपयोग लाभदायक.. होताः है| 


- शोर गदिः: इसके अग्रोग: में कोई: बात रोधक्र न 


हो तो प्र सबके पूव भो इसे दे:सकते हैं ।..कतिपय 
प्रधान रोगियों “को अमोनिएटेड: टिक चर: आँफ 
अयर या लिक्विड ऐक्सट्रक्ट:झांफ अगंटः३ से 
२डूाम की. मात्रा सें दिन में ३-४ बार देते हैं 


या हाइपोडमिंक . इञ कशन . झांफ>अर्गड को ` 


१० सिनिस को मात्रा में,२-३. बार प्रयुक्र,क्ररते हैं 
रक्कमद्र एवं कई प्र कार क.गभोशयक्त झजचदो की 
रक्गख्‌ ति में भी उक्क औषधि के प्रयोग से उत्तम 
परिण'म , प्राप्त हुये हैं | ऐसी दशा में गर्मा- 
शर्यिक द्वार में अगो टीन की पिचकारी करनी 
चाहिये। 

झर्गट ` चूंफि रक्कबानिहियो. को ` संकुचित 
करता है; अस्तु कभी कभी इसको पप्यु'रा ( रक्त 
विकार 'जन्य' बिश्फोटक ), प्रवाहिका, परीहार, 
सौपुस्न काठिन्य ( स्पाइनल स्क्ळोरोसिस:) पुबं 
सौपुस्नस्थ रङ्गसंचय ` (: Spin4l{©0nge- 


-8007)- 'घर्माधिक्य और मधुमेहः ( डायांबेरीज 


इन्सिपिडस ) प्रमृति रोगों में भी बतंते हें ] अतः 
यच्माजन्य राजिस्वेदके रोकनेके लिये इसका प्रयोग 
करते हैं। 

, अगेट को अधिकतर शिशु प्र सवान्तर प्रयोग 
में लाते हैं। क्योंकि प्रसब के पश्चात्‌ इसको देने 
से गर्भाशय भल्ली भाँति संकुचित दो जाता हे, एबं 
झसरापातन में सहायता मिलती, है और जरायु 
द्वारा रक्कखाव नहीं होने पाताः। परन्तु प्रसव के 
पूचे इसका उपयोग अत्यन्त चतुरता पूर्वक करना 
चाहिये अन्यथा जरांयु ` संकोच के कारण गभ के 


नष्ट हो -जाने की झाशंका होती. है.या २भशय 


के;-विदीण हो जाने. का भय होता “है क्योंकि 


सके प्रयोग: द्वारा :जरायुं न केवल क्रमशः बल 


पूर्वक आचित. होने; -छगता है) वल्कि वह 
अधिक काल तक. संकुचित -रहता हे भोर थही 


` अण के पद में भयांवह दोता हे । भ्रपरञ्च मदि 


4 


| 


व 0 स्स्स 


, “यदि बस्तिगहर में कोई विकार न हो और आण 


` अहार खुलगया हो और गर्भाशय को शिथिलता 
5 ,के कारण परसवे विलम्ब हो रहा हो तो अगेट 


) क्वचित काल इसके एक आउ'स लिक्विड एक्स- 
` टक्ट को एक दो मात्रा में देने से विषाक्त लक्षण 


अरूण जरायु द्वारा विसर्जित न हो तो जरायु के 


बपुर्वक आकुञ्चित होने पर स्वयं गर्भाशय के 
बिंदीण हो जाने 'की आशका होती है। अस्तु 


उदुर के भीतर आड) या किसी दिक्कत रूप में न 
हो एवं कोई अन्य कारण प्रसव .के लिए रोधक 
- चा अदितकर नहों तथा 'रर्भाशयिक द्वार अलो 


को प्रसव की दूसरी वा ठीसरो शशी. में भी 
घतेना उपयोगो हे | 
, योग-निमोण त्रिषयक आदेश-- 
(१ ) अर्गट एक अनाशुकारी बिप है, अस्तु 


~ नहीं उपस्थित हुये .।. 


(२ ) इसके सद्यः निर्मित फाँट ओर. इसके 
, + अमोनित योगिक उदाहरणतः अमोनिएंटेड टिंकचर | 


आफ झट अपेक्षाकृत अधिक बिश्वस्त योग हैं | 
(३) क्लोरोफार्स, बाटर और टिंकचर  आंफ 


गरे के योजित करने. से अगर के कुस्वाद का | , 
- निवारण हो जाता है ।. 


चळे दट च 
(४ ) लिक्विड एवहुटू क्ट ऑफ अगंट को 


परक्नोराइड आँफ अयने के साथ सिश्चित करनेसे | 
„` जव सिश्रण श्यामवर्ण का हो जाता है, तव उसमें | 


_ किब्वित्‌ निम्ब॒कासत्त ( 07070 8०० ) के 


. मिलाने से उसका शुमद्ये हो जाता हे | 


.( ₹) अगोटीन को वरिका, रूप में वा केप 
शूल मे. डालकर दें । इसके स्वकस्थ अ्रन्तःक्षेप 
करने के लिये निततस्व स्थल की गम्भीर पेशी 
श्रेष्टर हे उदर की दीवार; में इसकात्वगाय 
झन्तःसेप नहीं करना चाहिये स्वस्थक्‌ अग्त:क्षेप 
के पश्चात्‌ उक्त स्यल्ल प्रायः शोधयुक्र हो 
नाता भौर वहाँ पर फोडा बन जायां करता है | 


परीक्षित प्रयोग . `^ 


Cs ) पुसद करमर भ्रगेदी लिक्विङम 3 दाम 
` 3 सिनिम्न |/ ` ` 


जञाइक्वःर स्टिवनोना 


६१५८. 


ही एक एक मात्रा ओषध दिन 
द्‌ || Fe च . 


' मेँ अथवां उदर के न रहने पर भी इसका उपयोग 
लाभदायक है ।' } पीर 

7 (२) एंक्सटरीक्टम अगो टी लिक्षिड्स! ३०मिरिम 

- रूाइक्वार स्टिकूनीनी ! 

“४ 'एुक्वापाइ मेंख्टी ( या सेन्थी ). ` 3 आइस प्रयत 


> टे पश्चांत्‌ दं। ` TS) 


( ६ ) एक्सरे क्टम अगो'टी लिक्विडमू 
(00% Ps | उच्अमिन्मि | 
पुसिड गेलिफ ४ « कः “१५ ग्रेच || 


. एक्वासिनेसोमाई 


"(Uterine 08007008४0 मढ 


न्हे त्या 


SRE 05 
लाइवबार आसेनिङ्गे्ष्स | 
_क्वीनोनसद्फ.. . आमि 
. एसिडम सल्फ्युरिकम डिल नभे फन | 
_.पुक्ब्रा एनिसाई "57 अमिर 


5 3 75. ठं 
यह एफ मात्रा है । आवश्यकता ऐप 


में, ३३ बार 


प्रयो ग--प्रसव के पश्चात्‌ ज्वर होने दो द्शा 


पं) इतर. 
` ऐसी एक एक मात्रा औषध प्रति तीनःंसीन 


प्रयो ग- रुकी हुयों अवल के निकाहरे 
अर्थात्‌ अमरापातन हेतु गुणप्रद हे । 


: ०-१४ आदः स/परयंस 
ऐसी एअ म/त्ना ओषध :दत्तण:पिलाद| भाव 

श्यंकता होने, पर! कुछ : घटे. .पश्च।त्‌ः एक मात्रा | 

> भै मी 

आर दें। ano) 
प्रयोग--जराचु द्वारा 7 रकत्रावः धे 


i 


(४) एकक्‍्संद वंटम अगोटी 
एक्सटोक्टम गाँसीपियाई ` 2. 
फेराइई सदफास एवसीकेटा i 
एवलटूकटमं एलोज सोडोदूइनी प 

सबकी एक वटिकां अस्तुत कर 2" 
एक एक बंटी दिन में दो वार । 
प्रयोग--रजःप्रवत्तक है |. ` _ द 
(२) एकरद कटम्‌ अगो'टो लिक्षिब्म i a 
यई बोड. क 
अमोनियाई कावे... दत 
` एकवा सेन्थी पेप० | 


> प्रयोग-यूटराइन फाइब्रांइ्ड ( गर्भाशय 
द्याव द ) मेँ उपयोगी है | 


मिति 
प हिकचूरा चेलाडोनी & मिनिम 
पिहुपस ऑरनिशयाई आधा डाम 
५ इसयुजम क्ष्स्के आधा भ्राउस, पर्यंत 


।" त एक एक मात्रा ओपध दिन में तींनः वार 

है | प्रयोग --यह स्तन्यह्ृला|सकारक ( Antig- 
| .alactagou९) हे । 

पगटिक्सन-इ ० थंगेट का एक प्रभावकारी सत्व | 
देब्री-प्रगोटा । ` 

टिज्म-ह ० 
देखो--अगाटा । `` 

शोटीनइ!० अर्गं/सत्व | यह अर्गोशॉक्सिन कां 
बनदाहडंगइड हे. देखों +-अर्गे।टा: 

शोटोनीन-इं ० अरंड से निमित किया हुआ एक 

/ भ्रज्षकल्लांइंड ( च्ञारीय सत्व-):विशेषः। “देखो--- 


रषदाः 


अरंड द्वारा विषाक्तता | 


सो--अगोंटा | ¦ ¦ : 
ोटीनम _ डेजी फल्युइंडम-ले० अगॉटीन सेद 
देखोी--प्रगाटा | 

शेटोनम्‌ बास्वेलोन फल्युइडम्‌-ले० अगोटीनभेद 


देखो-झगे रा । 


गरर | 


र 


२ (न "रजत ॥ धर Co 


नील्ञा सा होता हे )। Fe 
३० (१) ‘Mode fo v‘oiship, 
by tof pouring.out «एक्या 


7 


६१६ 


ही पळ IR Ce mre ss मान्ना औषध दिन में दो बाह | . 


- (६) एक्सट्र कथम अगोटीजि'क्रेडम १४ 


,अध्य- हिं० सज्ञा. पु० 


,शोटोनम्‌ कोलमेन पल्युइडम्‌-ल्े० अगोडीन भेद 


पनबूवाखियेनः ले० अगॉर्टान मेद । देखो. ` 
॥िनेक एसिड-जञे दुक ग्ल्युकोसाइड विशेष । |: : 


१० यह एक चांदी का ऐक योगिक हे। | 


oUf.of. ७ deity :( The.fsun. |* 


अचोकामी 


Moon, 6६८ ) while perfOrming 
W073 7 पूजा की. पुक बिधि' | जलदान 
सामने जल! शिराना । तर्पण करना । (२) 
सूस्य | ( price value ) 

अघटम्‌-ं° ङ्ली० भस्म । ( 06 ) हारा० | 
_ See-Bh asman | 


| अधो-६० पु०, ज्री० (१ ) अध्वे देने का शंख की 


आकृति का एक ताम्र पात्र | जलहरी , तर्षण का 
पात्र (A. vessel shaped Jike a . 

`; 0०६७) । (.२ ) (जिस, घनमें जरस्कारु सुनि 
तप करते थे बहां का सधु । 


'अष्यम्‌-स ° 
Be ) आध्यं ` मुः मंघु | ^ 


sort of'honey. (Mel) | Re (१) 
पूजनीय ( २.) बहुमूल्य | 
अघ्यंत-देख़ो-समधु | . । . 
झध्योटः,-्ः-सं० पु शुक्रज्ञा, उष्टा, । आंकड़ा, 
चेचूको-बं० | पर्याय शुक्रन्ना,' चालुपत्न,'- अध्यत, 
अध्यक्ष) | -द्रव्याभि० | FF 
अध्योतेः-सं० पु अध्याट, उच्चटा, ओंकढ़ा | 
( Abrusprecat0riiis ) देब्यांमि० | 


| ऋष्योहः-सं० ५० सुचकुन्द वृत्त | ( Pteros- 


permum auverifoljium )रा० नि० 
ब० १० । देख़ो-सुद (चु) इन्द, । 


_ अचोकामी-सं० हिं० .ख्री० वक्षिकामी-सं० | 


लक्षण-जव. ग्रह अपनी पूजा कराने के निमित्त 
आक्रमण करते हैं तव बालक दोन होकर अपने 

_ हाथों से सुख को मलता है, उसके . ओष्ड, लालु 
४ “और कंड सूख जाते है। शंकित चित्त होकर वह 
चारों ओर देखने लगता. है; रोत| है. ध्यान में बेड 
जाता है, दीनता. प्राप्त कर लेता है, भोजन, की 
` इच्छा होने पर भी नहीं खाता, ऐसा रोगो सुख 


] ह शायर सोती ( कपूर का एक 'मेद हे जो ` साध्य होता है । * भ्याड 


चिकित्सा-_हिंसात्मक अहों को चेदोक सन्त्रा 

द्वारा एवं होमादिसे जय करे | अचोकामी आहोको 
थ्रासिल्ञायित्त वलिप्रदानादि से जय -कर॒ने|>का 

उपाय करें | वा०.उ०;अ०।३.| ; -.= `* 


झि 


अचिः-संश खी० ङ्गी ग्न 
. अचि- स्ट स्री० हिं० संज्ञा ले! CX) 


. शिखा, लांगलिक, करिहारी । ( G]07!05% 


superba) (3) अग्निज्वाला, गज 


पिप्पदी ( पothos officinalis ) 
(३ ) चमक, आँच, ज्योति, दीसि, तेज ( ४१) 


ght.splendour ), (४ ) झग्नि- आदि 


८ की शिखा, ( २) किरण | 
अचिसान-हिं० चि० [ सं० 
'आचिष्मान्‌-हिं० संज्ञा पु० 


सूर्य (प0 ७ 7 ) -वि० [ सं० ) ` दो्त। 
प्रकाशमान | चमकता हुभ्रा । ( [६९ 0+) 
झर्ची-ता० काञ्चनार, कचनाल ("र )। (2h 
. 2 hia racémo0sa, L777) मेमो०। 

ञजे-अ० (१) पीलू-ु (58]४2d0^p 
९7८३ ) (२ ) दशंनशाख |(-दिकूमंट-) को 

१99४ प्रिभाषाः झे:उस वस्तु; को कहते हैं. .जो.- दूसरे: के 
=. ० -आध्ञारःसे स्थित: -हो अर्थात्‌ जिसका .:अस्तित्व 
दूसरे के आधार पर डो.) उदाहरण रंगीन कपडे 
, -में-जो रक्कता, श्यामता या श्‍वेतता. प्रञ्रति -बर्ण 
प्रापु जाते हैं दे; “अंज” हैं. और स्वयं. कपडा 
उनका मूलाधार है, ओर पदार्थव्व अर्थात्‌ खदु, 


लघु, सूचस, प्रशृतिं गुण पदाथे के अस्तित्व को ` 


प्रगट करते हैँ. अर्थात्‌, वे पदार्थाश्रितं हे तथां 


“श ज”? या गुण कहल्षाते हैं, क्रियात्मक जच्षण, |. 
अंसं,  स्वाभांदिक गुण, लक्षण प्रथति इसके | 


अर्जता-मूम्यामक्षको सदाइञ्र.मेनी। (९ 


. पर्यायवाची शब्द हैं, क्रॉल्िटी (०३]।६5 ) 
. ह०। र 


“ ज्यरीज: | आ० झुकना, सुगन्ध फेन्नना । पफ्यू'म | 


(Perfume) 


| हो ली वही भू एक तत्व विशेष | 
ar तत्व | 
__ _झायत | अर्जे-हिं | * ` 2 
आजेह/+झंठ दीमक ¦ (Whiteant ) 
“डकः सं पु० 
> अलजेक-हिं८ चु० ( | ) चुदरतुलसी भेद, 


बावरी-हिं2 | याबुइतुखसी-ब्ं ० | अजेबल्। गर्गेर 


न | 


! ॥ [ सं ] [चः 
` = ॐ र्दिष्मती ]१( 4) अग्नि ( ४70) (२) | 


अजकर्जे:-सें० एणः असनः. दुशं, - आसन 


: अजवॉ-झ० अगवा .॥ 
अजो-झ० चर्ख | 560 charkhA 


भौ 4 
छं०ः। तेळुगगरेरचेह-ते०। (00 ¬ ! (Ooi | 
ilicun:):} पर्योय--रचेतच्छुद | 
पाता, कुठेरकः) ।-"चंबरिकाकलो, बघु 
सूच्मपन्नः; :निर्गन्‍्ध:, २वेत .कुठेरक (दुई 
सु० सु० ३८ अ० सुरसादि ३० | श्वेत i 
शादा बाच्ुइे-चं० । भा० णु० 4 सा. । 
पर्णासः, श्वेत तुलसी, तोकमारी | सि. हे 
विसूची-चि० बमन शान्ति... जद भत 
चावेरी श्वेत, कृष्णः तथा रङ्ग भेदू से तीन-प्रदार हे 
* और तीनों गुण में समान होती है, « :; 
शुण- कड; उष्ण, वात -कफःोरनाशङ के. 
रोगहर, :खच्कारक .तथा सुखप्रसवक्ाइ- ३. 
_ रा चि० व० १०। देखो वदर... (तु 
_ बिश्‍चतुलख्री.). । (२ ) श्चेतपलादःऽवृच | 
Butea frondosa(The.whityar) 


पियाशाब 3 ९ Termitialiastonont 
082.) देखो-भासन:॥ व 
अैकादिबटरिका-स« खी० सफेद तुळस मृश | ` 
शंखाहुली सूख, निगु ण्डो, आँग: ल, 
7 ~ यफल; वं, ° दिढंग; ताजपीपल ह 
यंशद्नो चन, अनन्तमूल, मुसलः यवाषरो िएः| ` 
रीकन्द्‌, गोखरू सबको.कौकर की. हे. 
में खरल करके १-५ मा० की :गोढिया खाएं | 
अजुपान-सुरामरड । यह गोलियाँ स्तर य 
वृष्य हैं। भे० रं० वी० स्तं०. 4 
ili 
Dnathus niruri) इं० हॅश 
अर्जन-इत्रा० मकड़ी ( 97007.) 


अजेन-फा० कगुनी यां चीना । (शा) 


अज रा-बरब० आस: 

अरजळठनान-थ० देवदारु, चीरं 
4०8 )म० अ&ः इ।१ १5: (> 

अर्जबा-€« चाँद; रजत-4-थिं) 707 | 
ए ) देखो->-रज़त । 2४“ 


( Pius | 


| 

| 

| 

| 

| ते | नं 


। TT Te (रसाळ बरवरी वादा।स.का वृत्त | 


वी-० सुध्द अकवर अजीशाइ नाम था । 

प फरू खोरं के संमकालीन तथा उच्चकोटि के 

हकीम ये । मीजालुत्ति बे. तिठ्व अकबर, मुफ़र- 

हुक्‌ लुंब प्रमृति पके छिखे हुए प्रसिद्ध ग्रन्थों 

.से.ै.। 

अजीब 

झ- 

बचन में नहीं आता | ( Intestines) 
तूनन्वरव० फ़ाशरा, शिवख्रिगी । ( Bryon= 


:-क्षः) 


६२१ 


स? आन्त्र | नोट-यह शब्द एक | 


के धर } फ०-वङ्ग रांगा । Tin ( Sanus 

” ॥ ) सं० फा० इं०। 

र्जीकसहं-यू` इङ्गीलुए्मल्िक ( नाखूनों ) (४, |. 

= rellofus, offieinalis ) र 

झर्जीनिय्ना-ले> -अरण्यपलभ्यदुः. कदा, जंगली प्याज |. 
अन्संर;'इस्टील-अ०..। (2087 .8 i] ), 
देज्लो--ब्रन:-पुलाण्डु.। ... :....: -.. #3 

अरजीनियो इणिइका- ) `` 

"अजीनियासिल्ञा- : |. 
"बै० (कदा, जंगळी ब्याज; अरण्यपल्ाण्ड । (9 | 

“ठं ण 768 ) देखो-वनपल्षायड । 

९ ह १ NIA 


सं० हिं० ५०-९१) रतवेतबणं, सफेद ¦| 


डञवक्ष (+७ ६७ 00०००). । ,( २). 

गुक्र। स्वच्छ । (३) सफेद कने , ६" | ; 
, |. (१) नेन्न शुक्रगत रोग विशेर्ष । सोख का; 
, एक रोग जिसमें आँख के सफेद भाग में लाल. 


जे पढ़ जाते ` ` ” 


“ ल्षण- नो के सफेद आग में खरगोश क्ले | | 
रुघिर के समान जौ युकी बिनु उप हो उस 
अ न्‌ हे हेमं बून 4 f 


(२ मयूर, मोर, पचो; (० 7680- , 
, 0०.) से० तात्रिक । | 


अजुन 
RA Es 


(३) एक बृत्त विशेष|[ -- ~= 


पयोय--नदीसजञ', वीरतरु, इनद्रदुः, ` ककुभ 

( ० ), इन्द्रत्र मः ( शब्दर० ) शम्बरः? पाथं 
चित्रयोधी, धनञ्जय, वेरातङ्क? किरीटी, गाण्ढीवी 
कणारिः, करवीरकः, कोन्तेयः, इन्दसूच:, , गंडीरी 
शिवमज्ञकः, सव्यसाची, वीरद्र कृष्णसारथिः 

पथाः, फाल्गुनः, धन्वी, बीर-वृक्त-सं०.; कहू, 
कहुआ, काह, ( हू ); कोइ, कोह, अजुन का 
पेड, अज्जन-हिँ०। अज्जु नः, अज्जु न, गाछु बं० 
टर्भिनेल्षियां अंजु ना( TermDaliaarjunat 
B44., रसिनेत्षिया र्खे Terminialia 
glabra, W. &. .4.,  पेण्टांप्टें अजु ना 
Penta 00678 arjuna’ 07}, पेणटा- 
ष्टेरा ग्लब्रा Peni bape £।७.' पेण्टा 
परेरा अंगस्टिफोल्िय Penitaptera ang’ 


` ए8४0]78. 'चोहींनीया टॉमेश्टोसों U० 


Dia tomidnt08&-लेे अजुन Arjuna 
दी अजनां मांइरोवेबन The ‘Arjuinam- 
yrob&lan इं०। बेश्लइ-मरुदू, मरस्‌, वेल 
मरदू. वेज्ञ मद्दी-ता० । तेजल महि-चेटट, मदि 
“(६िं) चेट येस्मांद-ते०, ते० ' वेश भरेत, एुञ् 
मरुतं मल ० | होले मदि, विजि मद्टि, तॉर विज्वि 
'माड तोर मदद, बरिज्ञिं मद्टि-कना० । सारढोल 
झश्मर-क० । भजन साढ़े (दं) डा, आपटा, 
सारबोल, अंज न बच, शातू न, पिज, अन्म दर 


_ सहऽ सादडो, अजु नं, सांजदान सोदरो गु७ 


तारेमतीं-का० । इंजब-डडठ श्वेन्वर्ण इच, 


- सारठोल को ०। महदिविश्लिं-संद्टि महि-सैसू० । 
_ तोवक्यान- उरं० अंजु न वस्व | 'कुस्बुक सिंदत्त० । 


कॉ | मेदिब्ञि-मंदि, महि-मेसू० तौक्क्यान 
दर्‌ंऽ | अजे नं-बस्व० । कुरंबुक-लिहंल ० | 


320 


हिमज वा हरीत्तकी वम 
(2४:0० 097%8/270209) 


उत्पत्ति-स्थान--यह शत दविखन से अवध 
तइ नदियों के किनारे होता है |. यह दरमा और 
बडका में, भी होता हे । .उत्तरी, पश्चिमी प्रांत 
_हिसवती.- पदत यूल; संयुक्त. मरतः, अंग प्रदेश 


अजुन - - 
- आ `` 
| तथा मध्य भारत, दक्षिण विहार थोर छोटा 


नागपुर । 


_ बांनस्पतिक-वणंन--इसके वृक्ष अत्यन्त 


., बिशाल ३०-३२ हाथ अर्थात्‌ ६०,से ८० फीट 
, डच्च तथा पतन शीळ ( पन्न ) होते हैं। इसका 


,कारड अत्यन्त स्थूल होता हे । बहु देश में वीर- 


भूम्यञ्चल में यह प्रचुर मात्रा में त्प होता हे ! 


द अन्थियां इस प्रकार लंगी होती हैं. जि नको पत्र के |:' ` 


यह एक आरण्य दृक्ष हे | पन्न नरजिह्वाकार, 
' पन्न एष्ट में दुन्त के सन्निकट दो अबु दाकार 


ऊपर की ओर से देखने से वे दिखाई. देती हैं, 


.- ऐसा बोध . नहीं होता । .बेशाख तथा .ज्येष्ठ में | 
: “इसमें पुष्य लगते हैं। पुष्प. अत्यन्त सूचम, | 


. हरिदाभ, श्वेत वर्ण के और पुष्प दणड के चतुर्दिक 


स्थित होते हैं । केशर केशबत्‌ सूचम एवं उच्च | 


"६२२ हि 


(१) श्रा, ( ए गस्त | 


; डोते हैं । फण अगइन, और पौष में परिपक्व 
... होते हैं। फल देखने में कम्मंरंग के समान 
है लम्बाई की रुख . उच्च तोरणिकाओं, एवं तन्मध्य 
` राम्झीर, परिखाथो से युक्त फाँकदार होते, किन्तु \ 


“तदपेषा खर्व्चांकार, एवं ताइश मांसल, नही होते 
ह... नवीन लक ` आमक चल्कबत्‌ बाहर से 


: २ , कपायीन (> 
रजक पदार्थ, ( ४ ) ग्लूकोसाइड के र (३ ) 

. पदार्थ ओर (४) केल्सियम तथा श्र 
कार्दोनेट्स ओर किंडित 'क्ारोय घातु 
` ( Cil07id९8 ) उन्हें यह भी ह 
सम्पूण कपायीन १२ प्रतिशत 

` प्रतिशतं हुई । 

: परा, अर, पुन चोपरा. सतो 
` उनके सहयोगियों ने उत्तम शुद्ध “वर्क दो 
पुकन्नित कर, इसके उसः अभावात्मक-संख इ 
मासि हेतु, जिसको उक्र ओपधि के हृयते 
प्रभाव का खुल बतलाया जाता हे, इसका अंत्यत 
_ चतुरतापूर्वक विश्लेषण दिये । कहा जाता है हि 
इ म्यूकासाइडूस बर्मा इतं इ 


शात हुआ हि 
शौर भस्म ३६ f 


, उनकी विद्यमानता का ज्ञान ग्राप्त काने के क्षिए 
. अत्यन्त ध्यानपूणँ 'शोध छी गई, ` परन्तु इसके 


बल्कल में न ऐएश्‍कलाइड ( चारीद)  भोर न तो 


| ग्लूकोसा «डं हीं: प्राप्त हुये” और न! सुगन्धित ब 
४ झस्थिर तेज के स्वसांचे का हो कोई द्रव्य पाया 


राय', आपके अनुसारं ' बेल्केल में निम्न पदाथं 
वतमान पाए गपु - ४४975 00 0.) 


RI -सकामे धूर तथां भीतर से अरुण वणे. का होता ( १) अल्प मात्रा में एल्युमिनियम,(' दि 
, हे । स्वाद आह्य कषाय होता है। ` है न 

१५)" ` राखारनिक-सगठन- न: दं से यह) कग) लया, मज़ोशियम- {ऽमा}; छवा के 

33). आह 4नक-सराठन--यन्थ संकेतों से यह , सहित,,असाघार णत: बहुल, परिमाण में खटिक 


हे प्रगट होता है कि बहुश: पूर्व अन्वेषक को उक्त 


षधि यथेष्ट अभिरुचि प्रदान कर चुद्ो हे | 


.. सम्पूर्ण शद्ध सरिक कार्यनित अर्थात्‌ चूरोंपल्न या 


( Calcium )केलबण। . . . 
(३१) ज्लगभग ३२ प्रतिशत कपायीतं सिस 


ह -> इपर (१८३१) के अनुसार इसकी छाल में र Mae 
3 ह. ४ ३४४ 33 डर h 4 न शू" ds 
„ ¬5५.३४ प्रतिशत भस्म मास होतो है जिसमें लगभग: . मानतः पाइरोकेंटेकोल टेनिनूस (77700 


tecnof ४2.77.785 ) 'बंतमाने होता है | 


त. (३) उच रेयु, लेखिका 
= धोर. फाइटॉस्टेरोब (-!9 08/970) 
(४) एक सैन्द्रियक, खर ( 5/9, 
“जो. घास्वम्लों द्वारा. सहज में ..हीं हइ 


, खड्या मिद्व (Calcium carbonate); 
होता है, जलीय रसक्रिया में २३ प्रतिशत खरि | 
के बवण-शोर .१६. प्रतिशत कषायोन 2777 | 
यह, दो दृश्य. वर्तमान होते, हैं, ऐनकोइल द्वारा ; 


हर NTE त करने पर कपायीन के सिवाय,!. :. (म7070] 7890 ) हो जाता है 5 
हा. ० चोशाल 200 इमा! ' |. (७तिपूथःरशख प मकार 
ह. उह रावण 5 इसकी छाल का |. उपयु विश्लेषण दारा यह बात स्पष्ट शोप, 
75% या उने पे च पव मभाव विषयक अध्ययन |. इसमें कोई ऐसा प्रभावात्मक सतव जो 
१7 ~ किया, उनके अनुसार इसमें' निम्न क्षिर्ित >= इसमें कोई ऐसा, अभावा* दो, बि 

“न लिखित डय हृदय बलकारक प्रभावका कारंण सिं €। 


पि 


एतद्देशीय जनता को महान अडा है 


~ बाम पोषम, इथ SE ृर्थक्करणं कालभे पेटोलियभ, इथर, 
[रीय और जलीय सागे से प्रापतं विभिन्न 
शकी ध्यानपूर्वक परीक्षाकी गईं; परन्तु खरिक 


भ्र» 


५ (8३० ) ने टसिनेलिया अर्थात्‌ हरीतकी जाति | : 
दे सामान्य भारतीय सेदोंकें दव्यरठन का विस्तृत 


प्रष्यन किया; परंतु चारोद ¦(-8:} ८७070 ) 


या ग्रस्थिर तेल (5867६78 .07])के स्वभाव 


-..३२३ 


अजु न के बेद्यकीय व्यवहार 

चरक-रक्तपित्त मं ; अजु'न त्वक---( ३ ) 
अजु न की छाल को रात्रिभर . जसें मिगो.रक्‍्खे 
भातः उक्त जल ( हिम) को या _अजु'न .की 


' -छाल,केरस वा छाल को जल में पीसकर किम्वा 


रा मध्दोज ( (30०0800). भ्रथवां सुगन्धित |, ¦ 


के किसी 'प्रभावास्मक द्रव्य के प्राप्त करने सें वे |' 


ग्रसमर्थः रहे | सम्पूणं १९ प्रकार की छात्रों को 
भस्म करे परीक्षा: करने :पंर उसमें एंक श्वेत: मदु 


निगध। और :निःस्वाद ` सस्म ''वतंमान पाई गई | :- 


(६० डू० इ० ) : 5 9 55 
प्रयोगांश--त्वक; पन्न.(तथा;अजु न सुधा) 
सात्रा—स्वक . चूणं-- २-६ आाचा भर । 

* “साधारण मात्रां-5२ तो 
ओषध-निमोण -चज्चेनघृतस्‌ः ` अज्ञ नाद्य 

वृतम्‌, अजु न स्वक, क्वाथ, ( १० में ४.) 
मात्रा-~आधा-से १आउःस ओर त्वक चुणे । 
अजुन 'के -गुणधर्स - तथा : प्रयोग 5 : 


: आयुर्षेदीय,-मतानुसार--अ््ु'नः कपेला, 


'उष्णु वीर्य... कफध्न तथा ्रणशोधक “हे” और | ' 


पित्त श्रम तथा. तृपानाशकं एवं ब्रोतरोग प्रको- 
(पक है । धन्वन्तरीयनिघण्टु । रा०;नि०,व० ३ | 
ककुस अर्थात्‌: अजु न. शीलल, कपेला, हृदय 


(हो, प्रिय (. हृ ), कृत, कय, विए (ओर रुधिर 


विकार को दूर करता हे त्था सेद्‌ रोग, प्रमेह, 


' मैणरोग एवं कफ पित्त क्रो नष्ट करता है 
४ मा० पू० ३ भा० बटादि च० वा०-सू० १४ झ० 


न्यमोधादि “जरन्‌ इुयाजु'नकप्रीतन रोम बल्क | 
पाथे ( सज्ञन.) चत तथा अन में पथ्य और 
'फसम्मक तथा-सूत्रकृच्छू में हितकर हे । 
भर) बट करी 


PF ES 


४ 


अजु न को छाल द्री प्रस्तुत क्वाथ के पान करने 
से रक्गपित्त प्रशमित होता हे ( चि० ४ श्र ) 


* धनक्षयोदुम्त्रछ निशिस्थिता वा स्वरसीकृता वा 


कर्कीकृता वा सूदिता श्रता चा। पुते समस्ता 


गणशः एथग्बां रङ्गं सपित्तं शमयन्ति योगाः? 


(२) श्रणाच्छाद्नाथ .अज्ञ नपन्न--अजु न 
पत्र द्वारा त्रण (क्तत) को आच्छादित करें 
यथा--- कद॒म्बाजु न । त्रण. प्रच्छादने 
विद्वन्‌ > ।? ( चि०-१३ अ० ).। 3 

सुश्र॒त--शुक्रमेह. मे. ` ज्ञ न्वक्‌- शुक्रमेही 
को अजु की छाल -वा श्वेत चरंदन का क्दाथ 
पान कराए | यथः शुक्रमेहिनस्‌ ककुभ चन्दन 
कषायं वा |? ( चि० ११ अ० )। / ...} 


र 


चा[्‌गाट--मूत्राघात में अजु'न स्वकू---सृत्न- 
रोध होने पर. ,अजु न- को छाल का क्वाथ-पान 
कराएँ । यथा जता 


“कषायं ककुभस्य.- बा? ( चि० ११:६० ) 
(२) व्यङ्गः में” अड न त्वक्‌ व्यंग '( यौवन 
पिडका दा -सुद्दोसा ). रोग: के...प्रतीकारार्थ 
अजुन त्वक को पेषण कर मधु के. साथ: प्रलेप 


` कर | यथा--- | 
* & व्यज्ञेष चाज्जु न स्वस्वा ( 3० ३२ अर० ) 


(२)अजु न और सिरिसिकी छाल के क्वाथ में 
रूई।की वत्ती भिगोकर योनि में रखने-से मूदगभ 
के निकलने के पश्थात्‌ की व्यथा दूर होतो है । 

चक्रदत्त--रक्तातिसार में अज्ञ'न त्वक 


` अजुन की छाल को बकरी के दूध में पीसकर | 
` बरो का दूध तथा मधु. मिलाकर पौने से रक्का- 


तिसार निवृत होता है | यथा-- , .. 
४ > अज्ञन त्वचः | पीताः- क्षीरेण 


मध्वा ढथाः पथक शोणित .नाशाना ।:? 
(.अतिसार चि० ) 


(२) हेद्रोग _लङ्काराल् रू | कग. कक आाम्ढण ड पक झजु'न त्वकू-कुडित अजु न 


` द्वा श्तो०, गब्य दुरधं अध पाव, जल .डेढूपाव, 


इनकों दुग्धावशेष रहने. तक क्वथित कर | यह 
क्वर्थ हत्ोग में सेगनीय है | यंथा-- . 


€ ३...) वलसझननाथ झज़ुन स्वुकू-- 


- अजुन चाल को दुग्ध में पीसकर. दूध के 
“ साथ परीने से बल की बुद्धि होती हे अथात्‌ यह 


* परं वल्य व्‌ रसायन हे | यथ! 


“कंकुभस्य च वल्कलेमू। ` ` ` 

रसायनं परं `बल्यं & |” ( हृद्रोग चि० ) 

( ४ ) ,अस्थिभग्नं ˆ में झज्ञ'न त्वकू-- 
सन्धियुक्र अस्थि भग्न में दुग्ध तथा घृत के साथ 


.. “झजु न त्दक्‌ चूण` को पानं करोएँ | यथ्ा-- 


`¬ ४७सचृतेनक् अण्जु नम । ९न्धियुक्तो ऽस्थि 
“र्ते च पिवेत क्षीरेण मानव: ।” ( भग्न 


०) 


"आव प्रकाश---क्षयकासः मेश्नब्जु ने स्वक्र-_ 


” "अजुन की छाल को चूंण॑ कर अडूसा पन्न स्वरस 


की स्वात भावना देकर मिश्री, मधु तथा गोघृत के 


«साथ चाटे यह सर्र तयकास हर है।. यथा-- 


ॐ /“'चूंगू काकुसमिष्ट.: वासक रस भावितं 


i : बहुवारान । मधु घृत सिंतोपलाभिलेह्यं क्षय 


कासरक्तहरमू ।” ( मं ख० द्विं० भाः) 
(२) मूत्ररोघज .उदावत्ते. में . अज्जुन 


=मूत्ररोध जन्य. उदावतं. में अजुन की 


छाल का छाथ पान कराए | यथा-- , 


; ८: मूत्ररोध जनिते कपायंककुमस्य च ।" | 


(म० खे० तृ. भा० ) र 
हांरात--पूयमेह . में अजुन स्वकू--पूय 


त सेंही. को घव तंथा अजन की छाळका क्राथ पान 
कराये । यथा-..'&8 पूयमेहे कषायरच घवाजु- | 


नस्य ।? ( चि० २८अ०) : 
` दज्ञसेन--म्रहणी में अञ्जु नत्तार---केशराज 


पुव अंधे न को चोल के अनसभू'मं देख चरको | 


प्रात; कॉक तक्र ( मस्तु ) के साथ पान करे यह 


६२४ nie 00022 र भ 


केशराजोरज्जु नक्षार आतुः, पीत दे 


उल्लेख: है (-.सू० :७० अ० 


| 


` हृदयो जक प्रभाच के किये इस पशं 


"क 
रि 


बेदना, बहुल आसमहणी के दिये पभ 
! 


_ + 


निइन्ति सामभत्यथेमचिरादू i 
“35९5२ ग्र 
उ =.=. कष ७ | | 


> चरकः के -उद दंशसनवगंः में अशुभ हा 


)* ःतेथा. पि 
“निम्वाज्ञ'नाच्रातः : निशोत. .पल्लाना: “गिरो 


सज्जांजु न:केशरानां??- व :कफमेह. विद पास 
घन्वनार्च-पने कफ . बाताज मेह '€ ब्रचाएरोक्षा 
जन! विष्यकत-पार्टो: के. अन्तगंत >जब्पान्दर पे 
प्रमेह्द रोगों: में: अज्‌. न: का. व्यव्रहवार इृष्टिगोचा 
होताः है ।: चक्रदत्त. . की :.हृद्कोग {चिकित्सा दे 
अन्तर्गत इसका/:पाठ,है: और: उंन्होते :हृतोगर 
द्ब्यों : में इसे: ष्ठ: माना-+है;: किन्त,;चर 
झुश्नुतोक्न हद्रोग- चिकित्सा: में: इसका: नामोहेल भी 
नहीं हुआ है । 
क-सुश्वतोक्ल : चयकास-' ` चिङितसान्तगेत 
अज्ञत , का प्रयोग: दिखा हे.लहीं देता घरको 
रक्कातिसार!न्तर्गतः अजु नः छा प्रयोग सुभुतोहि 


की: अविकल प्रतिक्षिपि है. |. ( सुण 3० ४० 


अ) :: .: 


! ॐ छपयुक्रवर्शन-: से वह :ज्ञात. - होता है हि 


संस्कृत. अन्थकांर अजुन: को-अति . प्राचीन काढते 


प्रथम बाग्मइ. महोदयः ने इस. झर हमारा भ्यान _ 
आङ कियाः। वे. लिखते है--८ 


“झाये रोहीतकाशवत्थ  खदिरोदुस्वराडुे 


_ इस पाठ में वे कफज 
सहित थंजु'न के उपयोगं का आदेश 
इनके बाद के पंश्चायकालीन . दर 
चक्रदत्त ने इसे कषांय एवं वरय 
हृद्रोग में इ सके प्रयोगं का उह ख ळ्या 
इसकी घाल पब तंश्रिर्मित भोषध 


विख्यात है। पझ्ायुवेंद्ीय 


ह | 

) द था ज्र 'की सभी दशाओं में इसका उपयोग 
| लहा क्रतिपंव पाशचात्य चिकित्सकों कीची 
। हे हृदयोत्तेजक प्रभाव में आस्था है और वे इस 
हा इच ( हवय वस्य ) रूप न करते 
ग्रसु इसकी छण द्वारा एक तरख 
डाक्टरी ऑषध बिमेताओं द्वारा उपल्ब्ध 
होता है। 

परन्तु कोमन 0087 ( १३१६-२०) 
महोदय ने. हृदय-कपाट जन्य व्याधि.. बिषयक 
१० रोगियों पर इसके त्बगूद्वारा निमित छाथका 
उपयोग किया, पर परिणाम लाभ के किपक्त में 
हा । उ ष्णकटिवन्धीयौषधि परीक्षणालय ( 86- 
hoo! of’ Tropical Medicine) 
म जन्नोद्रयुक्न वां तद्रहित हन्नेबेश्य ( एः |` 
Jure of cardiac compensation ) 
पवित बहुशे: रोगियों में इ सके त्वक्‌ द्वारानिर्भित 
ऐबकोहलिक एक्सट्रैक्ट की भली भांति परीक्षा 
ही गई | किन्तु डिजिटेलिस वा केफीन समूह की 
शौपर्थो के समान किसी रोगी पर इसका प्रगट 
प्रभाव न हुआ, रङ्गभार एवं . हृद्य स्पन्दून की 
शहरे पूर्ववत्‌ ही रही। उक्त रोगियों के सन्नोद्रेक 
ए इसका प्रत्यक्ष प्र भाच नही हुआ । जो प्रभाव 
एस प्रोषध का घतल्ाया जाता हे वह इसमें 
प्रधिक परिमाण में पाए जाने बाले खटिक 
गोगिक्ों का हो सकता है जिसका संकेत अथम 
छया जा चुका है | 

केइयस( ( 02/8 ) म्हेसकर ( M8- 
सह ) तथा आइ जक ( [88-50 ) १६३० 
दमिनेण्िया जाति के भारतीय भेदो के बहुशः 
१ भिन्न स्वरूपाकर के होने का उल्लेख किया 
। इसके भिन्न भिन्न १ भेद हैं | इस प्रकार के 
येत्या की छालों की रूपाकृति में परस्पर 
बे साइश्यता है कि इनके मेद निर्णय करने 
भूल हो जाने की बहुत. सम्भावना है, भारत 
| ६ भंपध-विक्रोता ( बणिक्‌ ) क्रियातमकसुप 
जज कोडे सेद नहों करते और थे संदा 
ह को अभेद संज्ञा दवारा इन सवका विक्रय 
*। उह विद्वानों ने इ सकी शुष्क विल 


| 
4 


र 


अज्ञुन 


चारों को उष्ण फांट, काय एवं ऐल्कोहालिक 
एक्सट्र क्ट रूप में प्रयोग कर इनके प्रभाव का 
श्यकू एथक्‌ अध्ययन किया और .परिणास निम्न 
रेहा-<मिं निलिया ( हरीतकी ) की सामान्य भार- 
तीय जातियों की छालों को स्वास्थ्याबस्था में 
प्रयुक्त करने पर वेया तो ( १) सदु सूचल, 
यथा अजुन ( 67min 28 47]५०8}) 
बिसीतको (7. belerica), (T. pall: 
0७ ) दा ( २) उत्तम सबल हों जक यथा 
टा्मिनेक्षिया वाइ थलेटा ` ( ग. ७8]१४३ ) 
टर्मिनेज्िया कीरिएसिया ( 7", 60720९8 ) 
टर्मिनेत्रिया पांड रिफोलिया (7. छ 7!£0]78.) 
वा ( ३ ) उभय सूत्र तथा हृदयोत्तेजक होते 
हैं, यथा अरण्य वाताद ( प'. ०८४६8 ) 
हरीतकी (7 ००५।० ), इरीतकी भेद 
(CT. citrina ) समिंनेलिया मायरियोका- 
पौ ( प. myri00ar0& ), २° अ लिबेराई 
(7. ०।;४०। ;), किज्जल वा किण्डल् 
(T. panicula७ ) और आसन (T'. 
tomentosa), 
( School of Tropical Medi- 

076 08) 0६४४६ ) द्वारा घोषित परिणामों 
से बे भिन्न है'। परन्तु चूँकि अभीतक कोई 
ग्रभावात्मक द्रव्य एथक्‌ नहीं किया गया और 
केइ यस ( 08405 ) तथा उनके सहकारियों ने 
क्रियात्मक रूप से बिभिन्न प्रकार की छालों की 
रासायनिक-संगठन में कोई परिदर्तेन न: पाया | 
अस्तु इस वात का समझना अत्यन्त कठिन हे 
कि इसकी अलग अल्षग जातियोंके इन्द्रयव्याषा- : 
रिक एबं औपयोगिक प्रभाव एथक्‌ थक है, 
झस्तु प्रागुक्क शोधों की पुष्टि हेतु विशेष अध्ययन 
अपे दित हे । 

यूनानी मत 

प्राचीन यूनानी अन्थों में अज न का धर्णन 
नहीं मिलता । हॉ? वर्तमानकालीन लेखकों ने | 
इसका कछ सामान्य वर्णन किया है, उ 


मताइुसार थइ 


सः 


` शक्विवदोक तथा शुक्रमेहष्न । सान्ना--३ मा० से 


. . ,परेन्तु यह डतना सत्य नहीं । बु९.सु० । 


प्रकृति---उष्ण च रूच २ I URI FE Par में, किसी 


'किसो के मत से ३ कचा में.) .रंग-रवेतामधूसर, | 
-स्वाद-विकटा ;। हानिकत्ता--उप्ण प्रकृति चो 


तथा दाध्म।नजनक हे । दुर्पश्न-मधु, डत ब तेल, 
प्रतिनिधि-पल्लाश राक्‌ । प्रधान काय-काम 


३ मा० 
गुण, कम प्रयोग--कफ़विकार , नाशक, 


है शोर पिचद्रोप मे लामप्रड है।।..चच-में. इसका का 


पान्न क प्रलेप हितकर. है, इसकी छाल. कासा” 
दीपक है एबं शुक्ममेहष्न है, ( ल्गाभगदिभेल ) 
म०-सु२। द 

इसके अतिरिक्त इसको छीजल शुक्रतारल्य एच 


मजा च वदी के पतलेपन तथा कामशक्ति के ल्यि |' ; 
हितकर है.। यदद .सूतर्रल्ावाधिकयूको नष्ठ करता |; ; 


है। काभशक्ति के बढ़ाने के लिए -कतिपय घल्य 
झौपच सें योजित ब्र इसका हलुबा . लाभदायक 


ता है, झारतीय इसका अधिकता के साथ |: 


डपयेग करते ओर इसको परीक्षित वतलाते हे, 


४ „ . नव्यम्‌ 


धजु नःस्दक रूपाय तथा बल्य-ह । यह्हद्रांगी र 


के.लिए उपयोगी हे.) चत त्रण तथा पिष्ठ अंग 
के अच्ाळन-देतु. इसको छात्र के काथळां.स्था निक 


` उपयोग होता हे | अरिधभग्न क्रिस्वा नेन्न शुक्र 
गत: रक्कफूली अथात्‌ अजु 'न (£600 20 085) | 


में अजु न स्वक को पीस..क्र ,प्रलेष करे | 


» ¬ 7 एतहदेशौंय लोग रक्गसत्र ति किम्वा .अन्यान्यः प्रस्तावों, 


rg 
TF) 


eo 


9( यथा आवाहिकोय श्ल्रेष्मल्लाव. तथा प्रद्र ! ` 


अज॒:न स्वक्‌ | 
का प्रयोग करते हे चे ग्रश्‍मरी व शक दि एति- ' 


सग्वन्धी रक्त खाच इत्यादि) 


षघक रूप से भी इसका व्यवहार करते हे | 
(से० मे० थ्रांफ इं०-थार० एन० खोरी, २ यं 


ख०, २९८ ए० | फाठ इ० २ भा० ३१ पृ०दत्तद) अजु नर्बक्-सं 3 


यह पत्तिक «कारों में कृमिप्रद तथा विषों 


का अगद ह । रूक रपये फोर उवरश्न है। |` 


फल्न वस्य द 
दथा रोधोडर$ एवं नवीन 'पत्रस्वरस्त | अंजु त त्बंगादिलिपः-सं० ३४० 


कयुशून में हितकर हे । 


re oe 


* हे।¬(-स्टुचटःः) 
अजु नम्‌-स० 


हु; harum spontaneuni )३ मा० 
* दमे सेद, कुश ( P08 62 ए7०0६ए Fides 
( ₹ ) श्वेत वणे के या कुरिल गंति से जाने 
कोट | अथ० शू० ३२। ३ कां०२। 
अजु न-62, सङ्गा, ए० एन्यन ( 7 60980 
0088); मेमो० (२) चुक, वर 


अजु न गाछ-ब० अज न,:कहू, कोह । (0: 
. inelia-arjnna) ५८, 


ऋजु नः घृ तमू-स०:क्ली 50756 ११) झजु न की घा 


57 हृद्रोग के लिये क्षामदायक: हैः मेर 


: स्वकः १. - ण० 
: . > भा ;:रख० २०:। सूचितः घृत 
: स्वरस १६ शं०;.( अथवा. ६४ “पल” थड 


-..३६श0 जेल्लःशेप रह जाप इसको ५ 
„ घृत में सम्मिक्षितंःकरें) और थड त बगे, 


ट्‌ चेडेन पॉचेल पज्ञाच प्रांडकर ) 
कागदा से त्वक-चत प्रसुति । 


क्ली तृणमात्र (‘Gf 88९ 
ला०। ( २ ) सुचणे । "उठाव (+ ) 
77 ) मे? नत्रिक | (३ ) फास्ततृण its 


बह गह 


“सन्ता । (Groton oblongitolin) | 


०. इ ०.। देखो--अजु नः | ` 


SN] 


ETT 


के रस'श्रोरः कद से ¦ सिद्ध 'किया' बतः समल 


(२ ) अंज न छी छाल'*के' कल्क से कया |.. 
स्वरे से पकाया हुआ घी संम्पश हदय रग 
हिंतकारो है | योग ' सथो 'निर्माण-विधि-ह॥ 
श०,अजु न स्वरस ४ :श० इतके अड | । 
स्रा० कौ७> भप । | 
४. श०) | ` 


छाल. को। ३४ श.०.जल में यहाँ तक प्रको 


श०, इनको ऐंकरत्रित? कर, प. |, 
पकाएँ-। च० _द०-हृद्रोग चि, "` ही 
न 


खी० अजुनं वल्क 
वि ( 


"िचि०"श 
ढंग मे 
पीस १ नं 


छात्र द T!orminalid 
f= प्चे०>दु ० ० सा? 


मजीठ, घुष, ( वॉश!) को 


ब यी अजेण्टाइड 


अजु-ना-सं० द्री ( हिं० संज्ञा खो ) ( ).. 
सफेद रंग की गाय | अथवे० | सू० . ३:।: काळ 


« तामाख्य 
५ त 


से रांई और व्यंग का नाश होता है। : 


७ विश २० ~! 5285५ | 
था तांमाख्य-स० पु७ अजुन वृ, काहू ` का २०। (२ )डपाः। 

Tel minalis, srjuna ( Tree- | अजु नीं-सं८ खो रावि, गाय, गो | (A:00. > 
0) मा० । से० नह्रिक । ki 
त तुधा-सं० जी० चळ नोत्य सुधा, अज्ञ'न | अजु नोपस:-सं० पु” शाक उ म (A ‘pothérb 
इट का चूण ( छरादा )। ' ` ४७०९7३] ) शेगुन.गाझ ब०.।.  र०-मा० | 


॥ 7 अजुनॉलूंत सुधा कफ को नाश करने वाळ 
जु नाक (२) शालू ( “hores robusta ) 
रत्ना० | 


९९ 7० Ses 
> 


अजु ज्ञा-अब० आच्ु-नपा० |. परोकपी-आश्ा० | 
* “गणसूर->महू० भूटन ङुसुम-ते० _।: थेत्यिडःवर०, 
: = कोटनः ऑब्लॉगिफॉलियस (.(70#07.,.00] 
ongifolivs;.fozb,).सol ...... 
गुण--इसका तेल एवं छाल थौपध,कात. मे 
४४ शोद्ती है; मेमो ।5३ 5 95057 रट 
अजणटम्‌-ले० चाँदी, र्त रोप्य... हिं5...।*.फिज्जह 
, “य | जुक्रहइ-फा० ।, € 8:४]ए87-): ४०४६७ 
अजंर्टम्‌ कोल्लोइडेल-इं० ( 00]8&780]) ) । 


र tfiatatiL | " सं० क्री० अजु न, परवंल; देखो---रञत |] 


accharuihs PON tan ut) २७७ मा० 
(२) अजु/न वृ्ष' कहू-छा: पेइ |. Termin: 
| glia arjuna ( Tree of): 

| दःस त्रिकः दर्भे्ठाशः खादुक ।' चं? दि० 
१४० |¦ >! 


हात, डालकर पकाकर पीने से पित्त जन्य हृद्रोग 
दूर होता ह | या० २०। 


अजेण्टम, लिकइम-. ....... 
अर्जण्टम्‌ चीवम- | 
-ले० देखो-ूपारद :( HY0raregyium ) 
अजेरटाई-ऐरब्युमिनास-(. 87]४42,;a]pu: 
उग ४.६७.) देखो-ल्लाओन (.8।8i0 ), ~ 
अर्जेटाई आँक्साइडम्‌-ले० रजदोष्मिद,,:रोफ्यभरम 


॥रः, मो था, कूट, चीता, चन्दन,-रखस!: गोरूरू 
शर सफेद कृत्था | इनका. क्वाथकर, :_ से नदीन 
पल्ष, इ दी, हरइ, .वहेड़ा,यामला, पोखानसेद्‌ 

| शुभ, अजमोद्‌, दोघ मजीठ, ओर अतीस इन 


Fe ल पकाया हुआ घी, "अजु नाद्य हिं० ( 97।४९:050० ) देखो. स्जत::! ५ 
७.६ १मदेजाता हे । 

अं योडाइडाई-ले० (रजन्ने लिद.. देखो 
„ ऐण--इसे सेवन करने से पित्त..सस्बन्धी रा है. भे ४ Fe ह ४ 
ओह नष्ट होते हैं ॥ रजत | ee $$ YS 


| 
| 
| 
|+ अ्जेऐटाई' एसइँटास-ले>( 4०७४४९-०६४8]- 
{ ७) ) चुकीय रजत देखो--रणतःया इट्रोले । | 
, अजेरटाइ क्लोराइडम्‌-खे० रौप्यंहंरिद* देखो-- 


) ISIS 


क ८ इसी कथं `तथा ' कलंक से पकाया 
| ५7) | नाथ तेल”, बहलता है। ` 
शुण- उक्त सेल को व्यवहार सें लाने से कफ 


Re 0p ob अर्जेएटाइड-इं० यह सिळबर आयोंडोंइड`.( रजन 
| पा मूँ-संठ क्ट" अंजन (कुआ ) विद का एक तोषण घोल है जिसमें दिख्चित्‌ 
| कर शो दुग्ध में पकांकर प॑ने से हंदय ज्ञ मिश्रित करें. स्थानिक 'पंण्ननिचारेक' रूप से 
|i प्रयोग करते हैं । देखो--थार्गीरोल! हिट०ठ से० 


॥ की नारा होता हः): चंगेसे८ ` स०ः हृंदरो० rer] | ] 
| (अत मे FR EE 3१. +i 
< ३ “१ 


अरब नाप भे अर्जेण्टाई नाइदू।स 2208096 


अर्जपटाई नाइंट्रास-जे० रचबत्नास ( ठं] १९7 97 
trate’-Lunar ०३५४४0) देखो--रजत । 
अजेरटाई नाइट्रास इण्ड्योरेट्स-ले० EG 
अत्रास देखो--रजत | 
अर्जेएटोइ नाइट्रास मिटिगेटस-ले० ( M itigar 
४०0. ८७०४७०) हलका किया हुआ कॉष्टिक | 
'देखो--रजत । - 
अर्जेंस्टाई न्युज्लीआस-ले० नागों ( 8:0] ) 
६० | देखो--न्यूकलीन या न्यूवक्नीओल । 
झअर्जेर्टाई फॉस्फास-ले० रजत रफुंरेत्‌ । यह अपरमार 
तथा अन्य बात रोगों में व्यवहत होता है.। 
मात्रा--3 से आधा ग्रेन चटिका रूप में | पी० 
ची० एम० । 
झर्जेण्टाई पत्नो राइडम्‌-ले० देखो--रजत एसिडम्‌ 
. ` हाडोक्ठोरिकम | " 
झर्जेण्टाई लेक्टास-जे० एक्टोज ( 30०00 ) । 
देखो--रजत । Ee 
अर्जेटाई साइनाइडम्‌-ले०. [सर्वर साइनाइड 
: ( Silver cyanida ) इं० देखो--रजत | 
.. (I0] ) थार्गौरोळ । 
अर्जेण्टाई साइट्रास-इं० देखो-रजत। _ 
झर्जेणटसील-इ'० यह काकोडाइलेट ऑफ आयनं 
( Caco dylate 0f i707 ) तथा कोषां- 
इड सिल्वर ( 00]]00 5/]४67 ) का एक 
समिश्रण है । 
` बारकेवोदिच ने मलेरिया ज्वर में. ००५ से 
१० घन शतांशमीरर (७ 0. ) की मात्रामें अन्तः 
: चप रूप से इसका व्यक्त सफलता पूणं एपयोग 
किया । उनका यह दावा हे कि केवल पंक अन्तः 
. शेप मात्र से रक्त रथाइ रूप से सम्पूर्ण प्रकार के 
पराभ्रयी कोटो से शून्य हो जाता है । हिटर 
से० मे०। 
_अर्जण्टेमीन-ले० देखो रजत | 
छ.जरटोळ-इं० यह रजतका एक योगिक ई । देखो-- 
रजत | 
अर्जोबा-रू० चाँदी, रोप्य। 3]४९7 ( 
um ) 


; 
' अणवो ट्ूचः-स ० पु० झग्निजार शुर |. (809 | 


अर्टिका नाचण्या | 


आर्टिका प्राइमा- जेट. अल रर, दाहा 
Blepharie edulis 7 
(Blsp tlie ३.) ६, 
इ० ३ भा०। 


झर्टिका मोचु आ-ह ० ( Dead nettle 
bite nettle, blind nettle, प 
27०३7९९] ) लेमिनस्‌ ऐक्वम्‌ ( या] 
um album )-ल्ले० पी० बी० एम न्‍ 


Ff 


अटिकेसी ई-ले० वट या अश्वत्थवगं। | 

अर्टी-सं० खी० केला, कदुखी । ( (0४६ Bagi 
entum ) | 

छ णु-सं० पु० शाक वृत्त । शेगुन-वं० ( 4 090७ 
erb in general ) श° च०। | 

अणः,-स-सं० क्ली० जल, पानो |. 

इण-द्िँ® संज्ञा पु० KWWater) 
रा० नि० च० १४ - 

अशभवः-सं० पु० शाख ( Conchshell ) के 


निघ० । i 
अणुंबः-सं० पु० "९ ) (१) 
अशणंव-हिं० -संज्ञा, पु'० हसु 


सागर, जलनिधि । ( '[॥७ 00687 ) ए 
(२) सूयं। ( The sun) ` ` 
` अणुंबज:- Me 
अणजमलः- ५ ३° 


अणंबमलः- हू ढे, 
` समुद्र फफ-हिं० इजाराफी-अ० -। रेव |. 


-फा० [776 dorsal 80800 ७७ 
tle fish bone (Sepia of: 


|¡5 ) रस्वा०। 


7ja78, ) रा० नि० व° ६ न र). 
अणो संज खो० [ सं० ] नी ( 
अर्णोद:-सं० ५० भुस्तक, मोथा (909 

rotundus, 87०. £9 ॥ 

( Rogb. )रा० नि० ब० ६! 


|] 


“ब. र याता 


रा० नि? च० ३३ । 
-दी-यू८ एक प्दाद़ी बृक्त जो थत्यन्त विशाल 
त्था भारतवर्ष अधिकता के साथ होता हे । 
दवीथ-यू® वखुरमरियम्‌ ( Cyclamen per 
gioum, Miller ) फा० इं० २ भा० | 
्ंतीसा-भा५रेब्‌ ( चोवक उश्नान ) एंक जड़ है 
जिससे ऊन घोया जाता है | 


restris ) 
रतव .-अ० (१) नासा 
पजफमह - ? सध्य, नासावंश, 


बॉस ( Bridge ० ०8७) । ( २) 
उध्वं झोष्ठ का मध्यस्थ गढ़ा | 

प्रतंल-फना० अन्तक्ष । रीडा-हिं० ( SapiDbus 
trifoliatus, Linn ) फा इ० १ 
भा०। 

अ तबं-भ० अधिकतर, ज्यादातर, स्निग्धतर | 

प्रतीनियाये हिन्दी-अ० बल्लारी, वज्ञारी का पत्ता-दू० 
चोथोक्षकुरि-बं० आह्यी सं०-हिं० HyOT0CO- 
tyle Asiatica, Linn ( Indian 
Hydrocotyle or Jenny-wort) 
स० फा० इ० | 


झतोमासिया- ) स 
प्र्तियह्‌ मासिया- ) oe 
सि० वारिज्ञासिफ्; कैसूम । ( A7 £0I088 


Indios ) 

भरति-हिं० संज्ञा खी० | सं० ] [ वि० बित ] पोढ़ा 
व्यथा । 

भर्तिया-यू ० छोटी बूटी है, जिसकी पत्तियाँ 
अत्यन्त छघु और बहुसस्यक शाखाओं से युक्र 
होती हैं बीज खुशाके सद्श होते हैं । - 
भही-यू० या० रू० बुद्ध दोरक कोई कोई हालो व 
कह और बूयेमाद्रान को कहते हैं । 9 
भरीक्रह-रँगा, बग in (८807१0 ) 
धतीमबू-ता० तीखुर, तवक्षीर । (८८०7०५20३ 
Angustifolia, 22०८0 ) 


६४६ 
do पु० शंख ।( The conch she- झर्तीरस-नेपा ० 


धरव-ध० ख़ारज़सक गोखरू ( एघं0णॉए४ (0- 


अ्थंनट खल 
टी-भूड़ा० । ( Caragan& ˆ 
Gr a88C80]8.) इसकी जड़ ज्वरध्नी है । 
फा० इ० ३ भा० ॥ 
| खरिका, खरिया मिट्टी, (02]) 
अतू वास-यू० मिश्र देशोद्भ,त एक प्रकार की मृत्तिका 
: हे जो स्वेत या धूसरित वणं की और उष्ण स्थो 
सें उत्पन्न होती है | | 
अत्त गलः-सं० पु० नीक्ष सिणटी, कटसरेया | 
( Barleria ]0n8if0]i3 ) नोलकाय्टी 
बं० । सु० द्रव्य सं०, अ०। आग नामक फल 
दृत । रत्ना० | 
असोगाँ-फा० यह एक प्रकार का प्रस्तर है । स्वाद-- 
फोका । वण--रक्ग एबं पीत, प्रकृति--$ कचा 
सें शीतल च रूक्ष | 
गुण, कमे; प्रयोग- न्रणपूरक (तों के 
मांस को भर जाता) और अवयवचों के वाह 
शोथो को लयकत्ती एवं चतों को निमेळ करता 
( बणशोधक ) है । ुदिरात ( प्रवर्तंक वा रेचक) 
के साथ प्रयोग करने से यह बुक्क एवं वस्त्यश्मरी 
एवं सिकता आदि को नष्ट करता है। म०.सु०। 
झतिः-सं० ख्री० रोग ( ¡86380 ) रा० नि० 
व० २० । 
हाथ:-सं० पु० [ वि० अर्थी] (१.) 
झअथे-हिं० संहा पु० | इन्द्रियों के विषय 
(0020००४), (२ ) घन, सम्पत्ति! श ७७४) 
Tich७8), ( ३ ) याचन (Begging, req ° 
` ०९७), (४) कारण, हेतु, निमित्त (8808९, 
88१९०), (२) वस्तु (Suhstance, 
80008 ), ( ६ ) अभिधेय, अभिप्राय) 
मतव ([n{6n 07; 0१70090), (०) 
- निडृत्ति (R९8६) मे० थद्विकं । 
हथ चम्पिका-सं० खी० ककट शंगो, काकंदासिज्ञी 
(Rhus guccedanea, Linn) No 
निघ*। 
झथनट-इं० सूँगफखी, सूफी । ( A3ChiB 
Hypogoa) ६० ड्‌'० ६०। 


अथनट ऑइल-इ० सूं फली का तेल, रोगान सू ग 


फ्री, (rachis Oloum) 


अधथंप्रसाद्ती 


` अर्थप्रसाद्नो-सं० खी० घामत बुच, ज्ज ज. ज ख 60 | चकन मद गण (55000. 

“9 88) वेद निघ० | 

अथ बस-इं० केचु भ, ख़रातीन-झ० । 

अथ साधकः-सं० प० पुन्नजीव दक्ष, एन्नजीवा । 
(Putrangiva Roxbui 9hii ) मदर 

. च०१९ | भा० | 

अथे साँधनः-सं० पु० (१ ) एत्रजीव बृक्त पुन्नंजी वा 
९ Putranjivra Roxbu! hii) मद० 
चंऽ ३ (२) रीठां करंज, ( Sapindus 
fiif0)74६5 ) सदु द° ₹। 

अथे सिद्ध: ऋ-सं० पु (१) एकजीव दृद् 
( Putranjiva Rexburghii ).{,२ ) 

"णारश्‍्वेत' ` निश ण्डी, सफेद ` मेंउंड़ी ( \60% 
hegundo albdm*), (३) इभ्णःनिगुं रडी 
( Vitex negundo’ Higrum ) रा० 
निं० च० ७४। र 


अथोपत्तिः-सं०-सी० 

/अधापत्ति-हिं० संज्ञा ४० 
_ भललु र्थ से जाना जाग्रे;डसे ;:'अर्था त्ति??: कहते 
; «पहैंधजैसे-+-किसो 'नेः कहा में; मात - ख़ाऊँगा तो 
०% इसःकथंन,से:जाना. गया किः वह; यब[गू. पीने) का 
इच्छुक नहीं है | सु० उ० ६९ अ० ।; “यकी त्ति 

तमां दापंद्यते ।?? 5०:३४ 
मीमांसा के; अनुसार ऐक. प्रकार, का:प्रमाण 
॥४जिसिमे एक वात कहने से दूसरी., बात की ,सिद्धि 
- 0: आपसे, आप ;हो जाए | नतीजा | | निगमन । 
,०८। जैसे: वादज़ों के होने से दाट होती है। इससे यह 
७०9:घिद्ध: हुआ: कि बिना. वःदल ,वृष्टि नहीं. होतो | 
न्याद्यशाख्नःमं इसे शथक प्रमाण ,न, मानकर झनु- 
= भानःकेःअन्तर्गंत माना.हे]...'..... .. 
अथेना इट-फ्रां० बखुरमरियक्र-६०, बाज़ा०)] नि 


* | जो बिना “हीः कढ़ा 


fspbread ‘(.Cyelamen Persicum 
-£ Miller ),फा०.इ० २ भा०। 
अथ्यम्‌-सं० क्री० शिक्नाजतु ( 8४7९7) मे० 

यहिक ।, .,. 
अर्थोक्नीमम-खे० उरनान, सजि, 008.2५5). 
४५ {8:6 (297027) 07: ) फा०.इई०३ आ० | 
अथोक्नीम म्‌/इण्डिफ़स: ले: /संजि, फा० ऋं ,३भा० 


६३९ 


अंद-झ० गदहा, गदभ (59888) 
अंदेह -फ़ा० तिलकचरी। र 
अदंक-फ़ा० चत्तस.( A Dick ) (२ अ 
बोखारा, (Prunum) दै 
आदज-फ़ा०, इ।उवेर, असं, अरर, अस 
( Juniperus chinensi ) 
अदन-हिं० संजा. छु० { सं] (१) पाडून दृत 
हिंसा ( ३ ) जाना, रसन | h 
अद्ना-हिं० , कि० स० [ सं० अर्दून पोडन ] पडित 
" करंना। ` 2 
घदनि >सं० पुऽ छाग्नराय | ० रीठ 
दम-रू० सूरंुखी Helianthus Alin 
8९५) 
अदेसा-( १ ) कनोंचा (२) 
sina glauca 


अदहालिय्यह -. | त्र 5 | 
१.४५ १३; THUG 


सल्ञअहे युत यह 

० ( १ ).गाढ़ा हरीरा ज्ञो आटे को मक्खन में 
गू'थ कर पुनः घो में पकायां जाता हे । (२) 
एक प्रकारंकी श्यामाथायुक्र रसोली हैं जिसंके माहे 
“की चाशंनी गाढे हरीरे के रूदेश होती है देखो- 
'. संल्यद्दे मुखातियह. (०) ४0778) 
° नोट-- अंदेहाल्िय्यह' फरसों भाषारका शब्द 
हे, जो आदु--आटा ओर ह।ळह' तैले का “यौरिक 
हे, पर उक्क संयुक्न शब्द्‌ का उपयोग उस हारे 
के लिये होता है जो आटा र घो के संयोग 
द्वारा निर्मित “होता हे, चूँकि इंसं' रसौळी के 
माहे को कवाम उक्त हरोरे के' समांन होता है, 
इस' लिये* इंसे इल नाम! से :“थंमिहित ङ्य 
जाता हे । tr 
आअंदोरं-झ० हांथी हस्ति ( Anelephadt iss 


oh) 


3 हपु || । 


>| 


अंदाल- BISBEE 
तान, ¢ 9707 
अदरीलीः | क़्ेना०-को०; इरि ¢ वा 
$ > Sy ४ ०३० ०५ 
ent ) । प हक : म शङ 
अदावा-हिं० पु० मोरा यदा, दुल्ञिया, सुजी_|./, 
रंत--हि० .बि० यु 
लित; ये 
अहितम्‌-सं ० बि० | के टच 


रण सा, ० एक रोग जिम गण गज कप कक ज सं? क्री, हिं?:संज्ञा, पु० एफ रोग जिसमें 
यु. के,मकोप से सु ६ और गदन टेढ़ी होजातो हे 
रं दिलत हैँ नेन्न आदि कित हो जाते हैं 
बॉल नहीं जाता और गदेन तथा दांढो में दढ 
पा हे, पचात विशेष, लळ्चा | ˆ ` 
कशल पेरालिसस ( £८३] ] a7ra]y 


७), देरालिसिस आफ दी पोटियो ड्योरा 


र (paralysis ofthe” portio'dura, च 
„बेह पैरालिसिस 36]]' 8: 9२28] 88- इ० 
लकबह -थअ ० कजी दृहन-फा० | मुंह का | * 


रेहा!होःजाना उड; । मण्या 
निंदान सम्प्राप्ति :तथा-ल तण; 
गंभिंणी सूंत्तिका बांलवृद्ध ची णेष्वसक क्षये । 


( सुर 
उच्चेव्यीहरत्ताऽत्यथं खादतः केटिनो नि वा ॥ 


हस्तो जम्भतोचोपि आरा द्विंषंमशांयिनः । 
_ (श्‍वसनात सु० ) 


हिरोनी (क वअ सर्धिगः | [ 


अद्य्त्यचिल्ा:: बक्त सादत; ज न यंस्यतः । 
Mधक्रीभचतिःचक्ताध ग्रींचाचाप्यपंचतते ॥ 


शिरश्चल्षति चाकसंगो ने त्रांदीनांच बेकृतम्‌ | |, -. , 
प्रीवाचियुक दन्तानां तंस्मिय पाशवं च बेद्ना॥|' 5 


६ यस्याप्रज़ी रोमहर्षो वेप्थुन्तंत्रमाविलम्‌! 
सायुसुश्ब्र; रव चिः स्वका पस्तोदोमन्या.. इछ्प्रदः ॥ 
तमर्दित्तमिति: प्राहुच्यीधि `ऽ्याधिविच्ञा ॥ 


( माठ नि०१ सु९ नि०) |. : 
इर्थरनिदाने-गभबती, प्रसूता श्री, चालक | :: 


` „बृद्ध, दुवे तथा शोणितः च्य वाले की .( सु० ) 
i ओर; ऊचे स्वर सें बोलनेःसे, कठिन वस्तु खाने 
` उसे बहुतः इरूने से, जरहाई के ने से; बोर ढोने से 

ऊ चे नीचे स्थान में सोने'(: (वषम भारवहन तथा 

“५ ।विपम श्वासअशवांसःक्रे कारणः सु०') आदि 


। कारणों;से हैं बोरमड-मेंःवे कारणं विशेष लिखे हैं | 


> 
* बधा शिर पर होऊ छु:ना, ४ उत्रामुख ” होना, 
पूरवेक छींक लेना, कठोर ।घलुष “खींचना, ऊ चे 
।चे तकिए पर शिर धरना तथा अन्य वात प्रको 


- देश 


:पक हेतु ) 'सम्प्राप्ति--दायु प्रकृपित .होकर शिर 
!.7 नाक) ओष, ठोड़ी, ललाट तथा नेशो, की, संधियों 
४79 अथातू.शरीर के उच्चे भाग मे प्रात. होकर एक 

ओर के.सुख ( दाग्मट्. के. अनुसार, हँसने और 
देखने को भी ) को टेडाळर. ( क्वच्चित . पारचंद्र्‍य 
की पेशियां वातअ्रस्त हो जाती हैं.) आर्दित रोग 
_को उत्पन्न करता हे । 


लक्षण--इसमें आधा सुस्त रेडा दो. जाता है 
गर्दन नहों सुडती, शिर हिलने छगता हे, बोला 
"नहीं जाता, नेन्नादि बिगड़ जाते हैं ओर जिस झंग 
ही ओर वह टेडा होता हे उसी ओर -की गदंन, 
डोड़ी घोर दांतों में पाडा शोती हे । वाग्मइ ने ' 
| ये विशेष लिखे हैं--- 


` ` दुतचाल्' स्वरश्रंश, श्रवण शक्ति का नाश, छींक 
“का चन्द्‌ हो. जाना, प्राणाज्षता, स्खतिका मोह, 


' | स्वप्नावस्था सें त्रास, !दोच्ों ओर से थूक निक- 
` खना, एक आँख छा चन्द होना, जत्र के ऊपर के 


भाग सें वा शरोर के आधे भाग सें वानीचे के 
- भाग सें तीच वेदना आदि उपद्र उपस्थित द्वोते 
` हैं। पूर्वे रूप जिस रोग के पू रोमाञ्च हो शरीर 


ks कपि, नेत्र मळ्युक्र हो और चायु.उपर को गमन 


करे. त्वचा शून्य दोजाए, सुई चुभाने की सी पीड़ा 

हो, मपय नाड़ी तथः .ठोडी जकड़ू जाए उसको 

“रोगा के जानने वाले अदित ( कचा ) कहते हैं 

` 'वाग्मट्टके अनुसार कोई कोई. इसको एकायाम भी 
कहते हैं । 

- अन्य तन्त्रँ में आधे सुख की तरह अर्द्ध शरीर 
: में व्याप्त वात अरतता को भी' अदित “नाम से ही 
'किखा है। यथा-- ड 


झे तस्मिन्‌ मुखाध वा कालेस्यात्तददितम्‌। 
यदि ऐसा हे तो अदि त: और. अढोगवात में 
अन्तर क्या रहा ? उत्तर में कहते हैं. कि इन दोनों 
पद यह हे/कि अदित में कदाचित ही वेदना 
५ 5 होती हे. किन्तु अ्गेवातःसें सबंदा हो वेदना 
दनी रहती है ।-यथवापूर्वाक्त अद्वित:के उन सभी 
लडढणो के धिपरीत क्षकण इद्धांगवात के होते हैं 


झाकत ६३२ 
क हि 


परन्तु चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट तथा माधव 
सादि अन्य निर्माताओं ने केवल सुख मात्र को 
वातग्रस्तता को ही अदित नाम से अभिहित 
किया हे थोर धर्घांगबात को एकांगबात, पक्तचघ 
तथा पद्पाघात, आदि नांसों से। अस्तु ऐसा ही 
मानकर उक्त शब्द का व्यवहार करना शाख 
सम्मत है । 

डॉक्टर लोग शीत लगाना, कनफेड, उपदंश 
कतिपय, मस्तिष्क रोग, कणास्थि तत, किसी दाँत 
का खराब धो जाना, निवता इत्यादि इसके 
उत्पादक कारण मानते हैं। इसके अनुसार भी 


झर्दित के प्रायः वे हो लक्षण हैं जिनका वणन 


* ऊपर किया गया हे। जैसे 

विकृत सुखमणडल्न का स्वस्थ को ओर आकृष्ट 
हो जाना ( युखमण्डज जिस ओर को झाङश्चित 
होता हे वास्तव में यह पाश्वं सुस्त होता है.) 
सुख के एक कोने का नीचे की झोर लटक पडना 
सुख प्रसेक, जलपान करते समय उसका बाहर 
बह चळना, कफ निष्ठीचन की असमथंता, सीटी 
न वजा सकना और न फू कमार सकना इत्यादि 
इचण होते हें । रोगी प वंग के अच्रों का उच्चा- 
रण नहीं कर सकता अर्थात्‌ उसके षठ परस्पर 
नहीं मि सकते हैं | दिकृत पारं का नेत्र खुल्ला 


रहता है चोर उससे अश्रु खाव होता रहता हे | 


और बह किसी चोज को मुँह से खीचने वा 
चूसने के अयोग्य होता हे । 
असाध्यता 
जो मलुष्य अत्यन्त च्षीण होगया- हो जो स्पष्ठ 
रूप से नहीं वोज सक जिसकी आंखों के पत्रक 
न खगे ओर रोग को धत्पन्न हुए तीन दे व्यतीत 
हो गए हो अथवा जिसकी नासिका, सुख तथानेत्र 
से ज खाव होता हो एवं कापता ही वह भरित 
रोगी असाध्य है। यथा--- * 
: 'क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य प्रसक्तान्यक्तभाषिण: | 
न सिध्यत्यदितं गाढं -( बाढ-सु० ) त्रिबषं 
वेपनस्य ध ॥ मा० नि० | 


जज आहत | 
( आयुरबेदीय ) 
अर्दित रोग सें नस्य देना 
तथा कान झोर आंख का बे 83. 
यदि अर्दित शोथ युक्त हो हो फ हि है 
तथां दाइ और राग से युक्त होने पर फस्द च 


` चाहिये । यथा 


अदिते नावन मू््नि से शरोज्ात्ति तपंण्प। 
सशोंफे बमनं दाहरागयुक्ते: सिरा च्य, ॥ 
(बा० चि० २१ ध) 
सुशुताचार्य के मत से अदित रोगी दी चाह. 
व्याधि विधानोक़ चिकित्सा करे' और मरि 
एबं शिर की वस्ति, नस्य, धूमपान, स्नेहन, सदन 
तया नाड़ी स्वेद इतना विशेष करें इस | 
निम्न लिखित औषध प्रयोग में लाएं. 


सतृण ( कृश, काश, नला, दभ और इषु) 


, » महापश्चमूज्त ( विल्व, अग्निमन्ध, रु गस. 
आरी और चुद्राग्निसन्थ, ), काकोल्यादि ग्रह वर 


की ओपियां विदारिगन्धा आदि, शदकमांत 
अर्थात्‌ जलीय जीवो का मांस यथा कक, शिष्ट 
मार, प्रति, इ नूपदेशीय जीवों का ,मांस यया 
वरा आदि और कशेरू, सिंघांडा प्रभुति ओदक 
कन्दु इनको समान भाग लेकर १ द्रोण (३२ 


सेर ) दुग्ध और २ द्रोण ( ६४ सेर ) जल में 


काथ करे' चौथाई अथवा दुर्ध सात्र अवशेष 


' : रहने पर उतार कर छान ले । इसमें । प्रस 


( ३२ पक्ष ) तेल मिल्लाकर फिर अग्नि पर खरे 
दूध के अली प्रकार मिल्जाने पर उतार के 
शीतल होने पर मथकर .घी अस्तुत करे । फिर 


- इसको यथा मधुर औोषध यथा काकोलयाि धोर 


सहा अर्थात्‌ माषपर्णी ( कोई कोई ईसके च | 
में पूर्वोक्र. क्वाथ्य द्वव्यों के चतुर्थाश कस्का 
देते हे.) के कर्क को चतुरु'ण दुग्ध में पकार 


: तेल्ल प्रस्तुत करें | इस चारतेख को भि i |. 


को पिल्लाने एवं अभ्यंग आदि में प्रयुक्त कर i 
रहित सिद्ध कर प्रयुक्त करने से यह. चि | 


है। सु. चि० | 


oO जज डॉक्टरी 
` शकि यह रोग प्रायः कठिन शीत के कारण 
हशी हो जाया करता है । स्त, चिक्ृतपारब॑ 
हे कान के पीछे व्किस्टर ढंगाएँ या चन्द जोक 
हब और फिर एक लोटे या पतीली में 
तता. हुआ पानी डाल कर उसकी टोंटी 
हत कर्ण के छि में प्रविष्ठ करद अथवा 
इसके बहुत समीप रखें जिसमें उष्ण जल- 
ब्भ से कान के भीतर गर्मी पहुँचे । दस मिनट 


` छक इस प्रकार करें फिर गरम रुई से कान को 


हक पश्चात्‌ वही गरम रुई कान पर बांध दें। 
१ ग्रोन कैज्ञोमेज् और एक डूम. कस्पाउंड पाउडर 
श्रॉफ जै्प मिलाकर खिला दें जिसमें दो तीन 
पुस्त झाजाएँ। 

झाहार--शोरचा या यरूनी ( मांसरस ) 
प्रदृत्ति दे । 

पढ़िं रोशी निवेल हो तो इंस्ट्ञ सिरप या 
रांे से १ दाम फेलोज सिंरप्‌ को किञ्चित्‌ जल 
मै मिल्लाकर दिन में दो वार भोंजनोपरांत दें और 


, बदि रोग उपद्‌श के कारण हो तो पोटासीझायो- 


गाइड का प्रयोग कर यदि कान में चत प्रमति 
हो तो उसका उचित उपाय कर और यदि कोई 
दाँत वोसीदा होगया हो तो उसको निकक्षवा 
ह्‌ 


नोट-यदि यह रोग शोत, निर्वा या |, 
उपदंश के कारण हो तो उचित उपचार से एकसे' 


हाह मारमें अच्छा हो जाया करता है और यदि 


सी -मास्तिष्कीय व्याधि के कारण हो तो 
कवनितापूवक अच्छा हुआ करता है | 


' पूतनी बेद्यकीय अर्थात्‌ तिव्बी चिकित्सा 


रोगारस्स में पक्षाघात के अन्तगेत वर्णित 
हिंदी चिकित्सा से काम ले अथोत्‌ जब तक 
था था सातवां दिन ग व्यतीत हो जाय तब 
पक माउलू उसून और माउख्अस् ( मधुवारि ) 
क सिवा और कोई वस्तु खाने पीने कोन दे 

ने उक्त काल में वाह्य वा. आन्तर सवल 
इभाजेनक एवं . दोषप्रकोपक उपाय का अव- 
भेन करें| तदुनन्तर पांचवे' या आउवे दिन 


गा 


धद 


ES: 
पक्षाघातोक़ सुझिज कराळे विरेचन दे' । आहार 
में कपोत, तीतर, बटेर, प्रभ्ुति जीवों का शोरवा 
दे या चने का पानी पिलाएँ । मास्तिष्ीय 
आद्रता के रेचन हेतु कबाव'चोनो, अकः करा लवंग 
नायफल और दाल'चोनी प्रमृति चबाएँ कलोॉजी 
पीसकर सिरका सें मिज्ञाकर नाक में टपकाएँ 
शर राई को जैतून तेल बा तिल तेल में पीस 


कर सुखमर्डल के विकृत एवं रोगाक्रान्त पाश्बे 


पर प्रलेप करें, यदि आवश्यकता हो तो चन्द 
जोकि कान के पोछे गवाएँ और सेक करें तथा 
कष्ट तेज रोगन सुखं वा रोगन शोनीज का विकृत 
पारवं पर अभ्यंग करें अथवा हिंगु २ तो० पीस 


. कर ओर रोगन पान में सि्लाकर उक्क स्थल पर 


भक्तेप करे' या निम्न तेक्ष प्रस्तुट कर प्रयोग करें । 


रोगन लकवा--मोम १ तो० को पुरंड तेल 
३ तो०में मिज्ञाकर. फफ्यून, जुन्द्बेद्स्वर, मस्तयी 
सूरिक्षान तत्ख प्रत्येक ३ मा० को बारीक पीस 
कर मिलादें और आवश्यकता होने पर इसका 
अभ्यंग करे यदि जरूरत हो तो भज॑जोश, सातर 
फारसी, अकरकरा, राइ, करबीर मूल स्वक, 
अनार दाना तुश और सोंड इन सबको सम भाय 
से कूकर जल में काथ करें ओर सिकजमीन 
अंसक्ी ४ तो० में मिक्नाकर गण्डूष कराएँ । 
दिक्किका को बारीक पीसकर नस्य दे” जिसमें दो 
चार छींक आजाएँ ओर ( १ ) जायफल २ मा०, 
केशर १ मा० को वारोक पीसकर माजून योग- 
राज गूगल २ मा० सम्सिल्षित कर अक गावजुवान 
के साथ दे या (२) खमीरहइं गाउजुवान 
झस्वरी उदसल्लीव वाला ₹ मा० की मात्रा में 


` आक गाबजुबान के साथ दें या (३ ) दुवाउल 


मिश्कहाल जवाहर वाला २ मा० अके गाउजुबान 
च अक अम्बर के साथ देना हितकर हे । ऊलोंजो 
२ मा० पोसकर मधु में मिलाकर खिख्राए . 
या वीरबहूटी एक-दो पांव एथक कर पान 


क्के बोडे में रख थोडे दिन खिल्षाए । पूणं शुद्धि 


के पश्चात्‌ पद्चाघातोक्क योगों का. सेवन कराए" 


` और पक्षाघात के समान शुद्धि के पश्चात्‌ माजून 
. फिल्लासफा, माजून कुचला, मधजून योगराज 


न काल के 5 


घेरो PO 02 ५ : वा 
गूगल्ष या. दबांडल सिंशेक .हार प्रसरति यहाँ भी 


ल्लाभदायक हैं | 
अहित में प्रयुक्त होने वाली अमिभित 
का i औषधं ७ 
झायुचेदीय तथा? यूनानी--वन ,पल्नाणडु 
एच सभी.चातहर औपध एवं उपचारः तथा! तिल 
करक युक्क रसोन करक तथा स्नेह पान,-नस्य, 
र्न्ग्धि पदाथों का भोजन लेपन आर रवेद्न झादि 
इस रोग: में हिदवर हें । देखे-पच्षाघात.। 
9०» ० डाचटरी--अजेयटाई : नाइट्स, :अनिका, 
बेलाडोना,” आओलियम,: केजेपुटी; : ,केलेबारबॉन, 
ऊफेरिफर, ऑवसाइड,. ऑँब्यिम >:माईरिष्टिस, 
ऑ्यिम.. -पाइनाइ. सिल्लेवास्टूस,... फॉस्फोरस 
( स्फुर ), रवसवामिका. ( कुचिज्ञा.), पोटाशियम 
. झायोडाइडम्‌, पोटाशियाई ब्रोमाइूडम्‌, सिकेली 
,-५. काएयुःटम्‌, सद्फर, सद्पयुरिक्त एसिड, .इलेविटू- 
छिटि.( विद्युत), स्टि.वनर्‍या. (कुचला, का सत्व) 
और उत्ताप इत्यादि.] "3 न्याल 
ष 
झयुर्वे दीय वातव्याधि में ग्युक्त,औपध । 
यूनानी घ्व 'फालिज व लकया, , दुबाए 
हेज्रावी, . रोगन ककवा च . फालिड़,.रोगन हफ्त 
« बगे, मझजून/इजाराकी, मश्नूजून इजाराकी(जदीद) 
- ,- भअजून जागराज गुगल, मअजून लना, -इ तरी. 
~फल जमानी, ह दब खकवा, .दचाए रारा(इ, दवा- 


उलू किव्रीत, रोशन सुख़, लहसन पाक, इच्ब||:7; 


_ राहत और . ६ व्वस्याह कसी रुख फवायद | 
(२ ) घोडे का. एक रोग. विशेष | 
रूचक्षण--दीना हजुझ्ों, का विक्षेप, नासिका 
«एवं नेत्र के मध्य भागसे सेदनबत्‌ चेटूना का होना 


और नासापुट आदि- विकार से. बुद्धिमान लोग: |. 


« „ इसे अदित कहते हैं । क अतिक | 
अघग=६० संज्ञा पु० देखो--अद्धांग | ; 

“अंधेर्गी-ह० संज्ञा एु० देखो--अद्धागीः। 
अदुध-हिं० बवि० २. । 

दूधम्‌-सं० ब्रा } ( $) किसी'वस्तुःके'दो सम! 

भागों में से एक, ४, समांश, अद्धांश, तुल्य 


६३४ 


| ऋच्धं्ड-दिं० (संज्ञा ५०:.[:सं*.]5पताघात,फर्दा 


विभाग, आधा, मध्यय (+) > 
खरंडा (Region 80000) जन पुर 
अदूघंकः-सं० ए० जल सप (१ ६ ़ 
` ‘8४7९०१४ ) बै० निघंच्गे ४ 
अंदूधकरटक-सं० छु० छोटा ' सताबर, इ 

Asparagus Tacemostis (th 

smallvar of—) 
अदूधकण्डरामयी-सं० खी० (Seviitetdin 

. 8५8) कक 

अददूर्ध कंपाटं सन्धिक:-सं० एंडे `”? 
अदूघंकलामयी-सं० खो० ( Somimon ins, 
nosus ) 


£द्वकेशिकी-सं० रूगें ०: छेदनाथे शखधारा, विशेष | 
सु० सू० ८ अ० | य 
कः द्धखारी-सं० :खो०, खारीमानाधे, शाघाखात । 
देखो-:/खरि(रो); ४४४४ :. + 5 #9 
"अंद्धगोलम्‌-सः की ९; -(; © T0]970९79 ) भरं 
बृच्न,'अ्थे: चन्द्र „अधा ोज्ञः। 


पए, 


Sm 
~} 


(Hemiplegia ) 
ऊद्धचक्रमू- ० क्ली० अड, डत्तः। An arch) 
छ द्धचक्राकारनाली-सं० खी० सुडी हुई नाणी, रदं 
5 ` चन्द्राकार; नलिका, : :(.;9९m0]C7008 

0६7४७):) 
ऽअद्धचन्द्रः-संक पु०।:(73 ) मयूर पाचा 
मोरपंख परं कीरओंख ।:हे०,त०. (84) 

चन्दर} भेद्धेन्दुः (A 07030९0 


Fy if 3% 


: we + ५९४७१ 
~ के >» ४ 


77060): ३ )ऽपखःचत्‌।. ` ४. | 
सद्ध चन्द्रम्‌ -सं०:्री ०; अंगुली तोरा: हारा”! |" 
pilus | 


अद्धःचन्द्र कबाटँमूः सं° :क्ी० (70 र 
०७/ए७१)|अधे गोलाकार कपाट (हि! 
अद्ध[जन्द्रगएड:-८सं०:घ० (Semilupar £ 

वटाणा) श्रथ गोळाव्हार वातरुण्ड | अ । 
ह 6 UD 
अं चन्द्रंछिद्ंम्‌-सं ® क्ली०  (. Sem 
> #0४6६5 अर्धे गो्धोकार' विद 
झड चन्द्र तेलम सं की (Lune 
९३९० ) भ्रध गोलाकार पृष्ठ | 


9 


कस > ८ 
वत प ई ६३४ अद्धपादा 


ii 


_ सम स० बी (ण लाय न्तववी कर म्‌- स० ज्वी० ( emiliः S प 
श्र कि ०-०७१]३20 }): - धधंगोछाकार ne कक क MR 
१ ' ागतबोप्रास्थि । - 

09 सुधमनी-स ० हिं०,खी०(Semilunal 
| ® ४०75); अर्ष गोलाकार धरनी । .. 

' नाकार कपाट-हिं*, संज्ञा छु०-( 96m ¡प 
gar VALVeS ) अद्ध उक्राकःर ववाट.| 


अद्ध नारीनटेश्वर रसः-सं० प० जम!च्गोटा, तज, 
किक: ब्व पत्र, प्रोढ न्न, 'इ हुर, अड मोद' प्रध्येक 
पुण्य भाग ल, चूर्ण कर द्धा भाग शुद्ध नोला- 

: थोथा सिश्चित वरं [ इसका नरय लेने से संज्ञा 
होती हे ओर यह सन्निपतत, अत्यन्त निद्रा, तन्द्रा 


अह'वद्ाकार क्ारटिलेज-हिं< ल्ला. प:० (Sem मरतक शूल, श्वास, रॉसी, प्रलाप, इग क्क 
vilunar, ०92 £42९) पथ. गोल्लाकार: कुररी | इह्‌ तत्तण। दूर करता:हे | वृ०'रसन्राठ सु० | 

हबका क्रार पिंण्ड-हिं०: प्र :(. ? ।९४३६०।-;| चद्धनारी नटेश्बर:-सं० पुद नरिकुटा, द्रिफल्ा, पारा 

wz juaris ’) } of torts | गन्धक्क, ताम्रभरस, लोहभस्म, कुटकी: झगा 

(व्राकार नत्तिका-हिं० संशा खी०' (९ m7.'| ` मोथा, शोर दच्डनाग प्रत्येक ` समानः काग: भलौर 
ह 0403] `) अधे गोलाकार नली । पारद से द्विगुण कुचला मिलाकर दरे के पित्त 

| (६ धरद्रीनन:- सं० ए० ऽन्तसु'ख'नामंक दिखावण || ' "` से भावित दरे, .इसे एत्र -चाक्षी खी: के दूध में 

॥ बद्ल भ्रम 6 | - 7 घिसकछर दाहिनी आँख में आन करे तो तत्काल 

। | चन्द्र स्थि-सं०; हँ० खली ० 47 ४७-b0n७ ¦ उवर नष्ट होता है | यह परम आश्‍शचथंकारी। रस है 

|| र्थ यो्ञोकार' हड्डी । `: ° ` > 5 इसानांस के १७ योगः रसयोगांसागर सें आये हें । 

| | दन्दरिका-सं० (“हिऽ संज्ञाः) ख्ीऽ'( १ ) कण | |: अंद्धनांरीशबे रः रसः-सं० ० पारद, गन्धक, विष 

४ 'ोटाःनामःकी' ताग: कनफोड़ा, रा० नि० ब०! | ` और सुहाणा भरम तुर्यं भाग ले खरल, करे', जब 

| गा (४९):कृष्ण दवता, दाली; निशोथः। मद०] | ˆ बजकर सा हो जाय तब इसको काले साँप के सुख 

ब०१] , माल 5७ ५ ` म॑ स्ख कपड मिट्टी कर एक रिट के पान्नमे थम 


“नमक बिद्धाकर रसमें पूर्वोक्त सम्पुट रव कर ऊपर 
पुनः नमक अरदे , पश्चात डस, पांत्रे का 

* सरांब से दृढ़ वन्द कर चूहे पर रख ४ पहर की 

"7४ अग्नि दे, जब रवांग शीतल हो जॉय तव 


| निकाल कर खंरल में डाल प॑सलं। _ 
-हिं० संज्ञा खो० [. सं० ],| - र न 


॥वोलकः2संऽ पु० चोली, कुर्पास । कॉलुजी-बं० | १ 
(A bodice, & Waist ००॥४ ) हारा०] 
्योतिका-वि० संज्ञा, ख्री० [ सं? ] ताल का 


| Mh, i iF ug 
| |i njinfeinbranosus ' iuselé ) सांत्रा-१ रची 
बह पेशी जोअध सिल्लीदार हों।  ,' प्रयोग-इसको बाएं नथने में नास देने से 


भतरह-० बिन [ सं] (58४;:]५9।0)!| उस तरफ का उवर दूर होता हे और पुनः दाहिने 
धे र _:..नथुने सें नस्य देने से दाहिने अंग का ज्वर शीघ्र 
तिक सं. ८. ¦ ¦ ) किरात लिह, चिरायता ` “उतर जाता है, यह योग गुप्त रखना उचित हे | 
| र » र्सराळ सु". 7 
{Andrograpbis' paniculata) |` he a हाची 
३ ) नेपाळ स ध्य पुक प्रकार को अद्धोनाली-हिं० खी० (७700५७) परिखा | 


गोम जो नेपाल में होती है। रा०) भा? पू० | अद्ध पलमू-सं० क्रीः दो कप, कष्य (<४ तो० ) 
| सर] १०२ पला ! | -` ` म्यात्कंषोभ्यामंद्धंपलम्‌” प० प्र १ खं० । 


भेट कायो से: हवास» स» म॑ अव) (Pyllanthus neruri) वे० निघ० । 


५] 9७ 


th ज्ञ ४38 CH) हर 


पृ 


पारकमु-सं० क्ली० 'अखं “विशेष, यह छेदन | ४ द्धंपादा-सं० खी० भूस्पामलकी, ई झामला | 


१ 


झद्धपारावत: 


शा पक गत सत्त्प दिजेध | दारिक, `` 
झद्धंपारावत:-सं० पु¬ ( १) दन कुक्कुट (| id 
८०८) (२) (चन्नकण्ड पारावत । (३ ) 
तित्तिर पद्धी, तीतर । A paztridge(Per- 
dix francolinus) अन्नि०। 
वद्ध पुष्पा-स० स्रो महावळा | ( See } aha- 
` 2], ) बै० निध० । ` 
अद्धांपोहल-हिं० संज्ञा पु० ( देश) एक पौधा 
. जिसकी पत्तियां मोटी होती हैं। 
अद्ध प्रसादन:-सं० पु० सहदेवी, सहदेई । 
झद्ध भाग-हि० पु० आधा | (A haf) 
अद्ध भोजनम्‌-सं० ठ्री० रुन, झाघा पेट 
खाना | 
झाद्ध मान्ना-हिं०.संज्ञा स्नी० [ सं० ] आधी मात्रा | 
झद्ध मात्रिकः-सं० पु० एक प्रवार की निरूइण वस्ति 
विद्ञेष । 
विधि तथा यो ग- दशमुख के कोथ में २ 
हो० सोंफ पॉरुकर उसमें र तो० संघानमक, 
मधु २ पक्ष, तेन २.पख और ऐक मदुनफछ का 
चूणं योजित करे' इसको . अद्धमान्रिक वस्ति कहते 
हैं निरूइचत इसका अयोग करे', च० दु० | 
अद्ध मासूरी-सं० ख़ी० लेखनाथ अस्रघारा विशेष । 
सु० सू० ८ अ० | 
अद्ध रन्ध्रम्‌-सं० क्री० (Notch) भंग | 
सद्ध राज:-सं० पु० रात्रि का इं भांग, झाधीरात 
महानिशा, मिडनाइट (\077६)-इ० । 
अद्ध वश्या-रू५ र० ( Scmispin 8]i8 ) 
इद्धदलयम्‌-सं१ ६० (Axel) 
इद्ध वीरच्छा-रू० खी इष्ण दुर्वा । 
, अद्ध बृत्तम्‌-र'० क्री० 
द्ध बृत्त-हिं० संज्ञा ३० ` | (Sem icire)e) 
अड गोलक वृत्त का झाधा भाग | वृत्त का बह 
साग जो व्यास और परिधि के आधे भाग से 
 घिराष्ठो। 
र (२) पूरे इतत की परिधि का झाधा भाग | 
अद्ध शत्तप्रणाली-सं० स्री०. ( Sen ii} cular 
१९४ ) षथंगोाकार प्रणाली | 
द्ध शा(स)फर:-ं9 पु० 


६३६ भदो | 


दरड्पाल नामक चुद 


मत्स्य बिशेष | दाडिका चा डानको > 


अद्ध शरावः,-कः-सं० पु० दो दहः री 
(= ११ तो० ) प० म० ३ ख०। ती 
इद्ध सह-सं० पु० पेचक, <लूक पक्षी | ८ ऱ्य 
घुवद-मइ०। (An ठ) ची । प्योचा-३ 
अद्धरथच्छ-हिं० वि० अण्फुर दशक, ३ 
जिनमें से प्रकाश अच्छी तरह न झा से रीड 
तेक, पत्वा कागज, धुंध काच (य. 
(Translucent, semitran 
अड़ांग-हिं० संशा इ० [ सं०] ( ee 
( Half the body) (२) एरु 
ब्सिमें आधा अंग चेष्टाहीन और वेकाम हो बात 
हैं। फालिज, पक्षाघात, पक्ष बघ, पुकांग बाद 
झर्धांगबात, ( त 60[।९६78 ) देखो--पद, 
* बघ ( चात) वा पुढांगवात | 
अद्धांगवातारिरस:-सं० ५० पारा २० तो», शर 
ाज्रचुण ४ तो० लेकर जम्बीरी के रम पो 
झर उसमें गन्धक २० तो० पान के रस मे पोर 
कर मिलाएं फिर सम्पुट में बन्द कर भूघपत 
में २ पर तक इलको आँच में पकाएं शोर इसे 
बराबर न्रिकडु का चूणं मिल्लाकर. बारीक पप 
रख ले | न 
सातन्ना--२ रत्ती । 
शुश--यह थांग वात ओर एकांग वात हे 
नष्ठ करता है । रस० यो० सा०। 
झद्धोगी-हिं० वि० [ सं० ] ( १) पहाघाती i 
रोगग्रस्त । ( One afflicted शा 
`_ the hemiplegia) र 
अद्धोशोनजलमू-सं० क्री० अदांश हीन br 
याथा भाग से कम पकाया हुआ गं 
पित्त नाशक है | रा० नि० व० १४. 0 
अडद्धोल्लिग:-सं० पु० जल सप। ( 8१४ 
8er pen ) बे० निघ० | 
अद्धांवभेदक:-स० छु० | पुक प्रकार शी 
अद्धांवभेदक-दिं० संज्ञा पु० र 
: जी | 
याय से ट्लोने वाखा शिरःशूर्ण छि i 
झःघे शिर में, कभी कभी समू 


वमवक 
म है। इसमें डी रुचलाता सोर उदकाइयाँ 
राती हैं और आँखों के सामने चिनगारियाँ सी 
रती इष्ठिगोचर होती हैं. इत्यादि अधा सीसी, 
र्मे दक; अधघंकपारी (ली) | 

इेमिक्रेनिया . ( H0007808 ), माइ- 
रीन Migraine, सिकहेडेक ick 
peadaohe, मेग्रिम 70, नवेस 
हेडेके Nervous headacho-इंo । 
भाइग्रीन 87370० । माइग्रेन ४! ¡- 
870700-जर । शाक्रीकह,, सुदा, न्सिफी 
सुदा रासयानी-अ० । ददे नीम सर, ददे 
शक्गीकह, दर्दे सरग स यानी-फ़ा०, उ० | आधा 
सीसी सर फा ददं-उ०। आध कपालेर घरा 
न्बं० । 

झायुबेंद के मत से मस्तक के आधे भाग में 
होने वाढे शिरोबिकार को अद्धाचमेदुक कहते हैं 
उनको इसका परिचय रूप से होना भी स्वीकार 

है। यथा-- 

अधे तु मृघ्नः सोघोबभेदकः। 

पत्तात्कुष्यति म'साद्वा स्वयमेव च शाम्यति । 


अति बृद्धस्तु नयनं श्रवण वा विनाशायेत्‌॥ 
( वा० उ२ २३ अ० ) 
अथ-सस्तक के आधे भाग में जो शिरो- 


विकार होता है, उसे अधांवसेदूरु कहते हैं | यह. 


रोग एन्द्रे दिन वा मास मास में कुपित होता 
है सोर झोषध के दिना अपने आप शान्त हो 
जाता है। झद्धांचसेदक प्रवत्न हो जाने पर नेन्न 
वा कानों को मार देता है । . 
सुभ्रताचायं भी पेसा ही मःनते हैं । परन्तु 
माधव के दिरुद्ध केवल एक वा दो दोषों से ही 
इपित हुआ न मानकर तोनों दोषो सेकुपित हुआ 
सानते हैं। यथा --- ू 
यस्योत्तमांगाधमतीव जन्तोः ब 
संभेद तोद्‌ भ्रम शूल जुष्टम । 
पज्षाइशाहादथदाप्यकस्मा- 
| त्तस्याद्धंभेद त्रितयादू व्यवस्येत्‌ ॥ 
( सु० उ० २६ अ° ) 


६३७ 
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अद्धोवभेदक 


साधबाचाये के मत से-- 
रक्षाशनात्यध्यशन प्राग्वातावश्याय सैथुनेः । 
बेगसंधारणायास व्यायाभै: कुपितो ऽनिलः ॥ 
वेवलः सकफोवार्धं ग्रहीत्वा शिरसोवली । 
मन्या्रशङ्क कणोचिं ललाटाघेऽतिवेदनाम्‌ ॥ 
शस्ाारणिनिभांकुयोत तीन्रांसोऽधोबभेदक; । 
नयनंवाथबा श्रोत्र'मतिवृद्धी विनाशयेत्‌ ॥ 
( मा० नि०) 
अर्थ -अत्यन्त रुखे पदाथे खाने से अधिक 
२ॉजन करने से, भोजन पर भोजन करने से 
पूर्वं की वायु एवं बफे का सेवन करने से 
अति मैथुन करने तथा मख मुन्नादिक के 
वेगों को रोकने से, अधिक शम तथा ब्यायाम 
करने रादि कारणों से केवळ वायु अथवा कफ 
संयुक्र बायु कुपित होकर आधे शिर को ग्रहण 
कर मन्या नाड़ी, भोह, कनपटी, कान, नेत्र, और 
ल्ट एक ओर के इन सभी भवयवोर्मे कुएदाड़ीः 
के काटने कीसी. अथवा अरणी ( जो मथ कर 
झग्नि निकालने की खकड़ी हे ) के समान तीब्र 
पीड़ा उत्पन्न करता है उसको अधांवसेदक कहते हैं 
यह रोग जब अधिक बढ़ जाता हे तब एक ओर 
के कान ओर नेन्न को नष्ठ कर देता हेत 
यूनानी वैद्यक के मत से शकीकह, पक अकार 


: का शिरोशूल है जो साधारणतः आधे शिर में 


अर्थात्‌ शिर की वाम या दिण पारवं में होता 


हे, किन्तु कभी सम्पूणं शिर में होता है। 


` जैसा सुठ्ञा नफीस ने इसकी स्याख्या को है। 

ऐसी दशा में इसको शकोकह, आम कहते हैं। 

निम्न लिखित डाबटरी नोट से भी इसको सत्यता 
स्थापित होती है । !इस बेदना की विशेषता यह 
है कि यह साधारणतः पर्याय रूप से . अथात्‌ 
दौरे के साथ हुआ करतो है। इसके साथ सामा- 
न्यतः हृज्लास पुवं वसन विकार होते हैं | जिस 
समय यह वेदना सम्पूर्ण शिर में होती हे उस 
समय ईसको सुदा चेजृह_ ( सम्पूर्ण शिर के 
दुद ) से पदिचानने में भम हो जाया करता है। 
इन दोनों में मुख्य भेद. यह हे--शकीकह. मे 


झद्धोवसेदक ध्य 


शाहिकी धमनियों. में स्पन्द नळ उ जे स जहर रत दे |... हली ह कणन होत, सु म होत हे 
चोर उनको दवा लेने से वेदना शान्त हो जाती हद 
किस्तु सुदाश्न नेज्ञाभ्न में ऐसा नहीं होता | 
` दिक डोलरो ( Tie Dou) oureux ) 
य अर्थात्‌ इसाबह_ (भो के दर्द ) को भी किसी 
किसी डाकटरी' उदू) ग्रन्थों में देदे शकीव ह. हिं खा 
४ ; है; परन्तु यह ठक नहों-। 
॥ 5० ०.  डोक्‍्टरी संत 
डाक्टरों के मत से माइग्रोन एक प्रकार का 


कड 
हुआ करता ह | 


होता और अधिकतर दियों को. होठा हे.। विशेः 


ह 


पर 


>... गोळा भो इसका कारण होता हे । रक़दिकार 


७४६, थकाबट व श्रम, उपवास. एवं नि्बलता, अजीणं, | `` 
झनिद्वा, तीच प्रकाश, उअं गन्ध, मलेरिया द्वारा | 
«5 „उमः विषाक्तता, अतिमेथुन्‌, वरक्त व्याधि ओर' 
मुख्यकर.दृष्ठि दोष इत्यादि इसके .भ्रोत्सांहक एवं 


४ <. उत्पादक कॉरण हैं। 


HE 
यत , भाळस्यपूरर॑ एवं. शिथिन्न, होती हे, सिर 


घूम॒ता है, नेत्र. के सामने चिनगारियां रशत | 
उडती, इष्ठिगोचर होती हैं । ये लक्षणं, पूवरूप में 


` ऽः; (होते हैं. 


फिर इस . प्रकार वेदुना आरस्म होती है कः 
, 5 „अथम कनपटो ओर आहों में मन्द॒ अन्द वेदना. | 
> आरम्भं होकर उग्र रूप. धारण करतो ` ज्ञाती ह । | ˆ 


यहाँ तक कि. कुंड काल पश्चात्‌" अत्यन्त तीब्र 


£) sy 3 


से वेदनां की वृद्धि होती है। प्रीय: तो शिर के 

हीं पारवे सें वेदना होता हैं, किन्तु किसी 
किसा समय सम्पूर्ण शिर में बेदना होती है तो 
. _ -भ एंक ओर तोवर होती है|" रोगी के जिये शब्द 
जे "तथा प्रकाश असह्य होते हैँ उसको आँखों के 
हामने सुनगे वा च७नंगारियों उडतो*सो प्रतीत 


SS 35 
द 


% 


नोधती शिरःशूत्त है जो सामान्यतः आधे शिर में: 
निदःन--उनके. मतानुसार यह प्रायः पंतृक , 


पड 
षतः. अधिक रजःस्राव होने या अधिक काल तक 
स्तन्यदान से यह हो जाता है । कभी कभी वाय- 


MN 


छत्तण--साघारणत: वेदनारम्भ से पूवं तवी-' 


वेदूना होने लगती ' है। ' ऐसा: प्रतीत होता ह| 
गोया शिर निदीणे हुआ जातो हो। मात करने | ` 


होती हें | कर्णानाद होता, सुखमन्दत ऱ ८ 
शोता, शरीर का काँपंना,' नाडी हो नि | 
हासं ( मंचला ), उबकाइयो आना _ 2 

` छकुण हाकर' ४न्दतः एक शोर की 

भोंह में व्यथा रिक 'जाती है ।-देः 
लेकर साधारणतः: २४ घंटे तक और यदि 
धो तो कभा.२-३ दिवस पर्यन्त रहकर जव र 
होने लगती हैं तवः रोगी को.नोंद आ श 
जागृतं होने' पर वह स्थाः स्वरथं होता ह he 
फिर ङुछ-दिवसः पश्यत्‌, पर सामान्यत वा 
स्ह बाद ददं का वेग होता है। 
अधावभेदक की चिकित्सा 

अधावलेंदक में दोषों का सम्बन्ध विचार क 
शिरोरोगान्तगत चिकिरछ। छा अवल्ञम्ःन करें 
कहा है-- _ 

. अधावभेदकेप्येषा. यथा .दोषान्वयात्क्रिया। 

व (बा० ड० २४ अ) 
अस्तु, सिरस के बीज, ग को जड़ तथा 
व्डिनमक इनका नरय अथवा _शाळपर्णी के काढे 

_ का नस्य अथवा कांडी के साथ पिपे हुए पाइ 


* ४ के बीजी का लेप हितकारो हे यंथॉा-- ' 
शिरीषवीजापामोगमुल॑ नस्य विंडो न्वितम्‌। 
स्थिरारसो बो ले पेतु प्रपुक्नाटो5म्लकल्कित; ॥ 


देनपरी या 
तीने 


“yt i उ [९ चा० इ! २४ ० ) 


सुश्ताचार्य के मत . से नस्य कमें आदि रुप 
आपध, जांगल प्राय भोजन और 
चने पदार्थ तथा भत आदि केवल सूंबावत्त 
ही नहीं, मरत्युत अ्धभेदक में, भी योजय है! 
और स्नेह, रवेद, शिराच्यघन ( फसद खोलना ) 
"> तथो अंवपीदनस्यं- और क शशकं वीपि 
` दादि, में से ओ डंपयुक्र हों उसकी, व्यव 
रं] 5 VRP 
शिरीष मूलक ( मूली ). तथा. ष्ट 
इनका अवपीड नस्य देना रथाव 
सूर्यावत दोनों में हितकारक है. वळ. 
पिप्पली का अचपीडन केरंना ई > 
हैं। अथबा सुलेठी को बारीक चूर्ण कर 


is त 


५8४ ह मपे छि Goo इसका अवपीड करे । अनसिलल 
परीक्षित नस्य Sm, 


काश्मीरी पत्र, करवीर पन्न, छोटी इलायची 
दन, सबको समान भाग लेकर खूब बरीक 


, "हो लाभे होता. है । काग के; 
डाक्टरी चिकित्सा. 5: . : 
"रोग के सूल' कारण का पता । लगाक्रर उसको 
४ दूरकरेंने का: प्रयत्न कर ओऔर'ण्य्रदिःप्रधानं कारण 


ग्लो पुं | t ` iF 


सौरैबंण' सम्बन्धी नियमों का; पालन करें और 
मध्य मार्थी बन कर जीवन” निवा करें | स्वच्छ 


अमण..किया करे झध्विक;&म,.एवं.: बेकल्यकारक 


, उष्ण व उत्तेजक. आहार यथा पोलाव,- खुर्मा 


0) 


३; है, स्सि.पद्ा्थ के, सेवन:से वेरारस्स,.होने की 
थार'का. हो. उसका. कदापि,.व्यत्रहार न ;कर और 
भत्येक -प्रकार, ,के . भारी. तथा... आध्मानकारक 
७ आहार से परहेज करें,। रोगी को, चाहिये कि 
भोजन करने से पूर्व १ घंटा तक सवंथा,झाराम से 


» ,: पान रवखे कि मळाबरोघ न हो) पाखाना साफ 


| क बार) ९-७ दिवस. पर्यत निम्न योग का 
उर | - > os १० & २.४ 
मैंनेसियाईसल्फांस  " १6 

> ign का 
क्वांनोनी सरफीस "ˆ ˆ २० मेन 


१ कह न 


यरय, नकछिकनी, जौहर नवंसाद्र ओर सफेद 


कवर रखें । इसका नरय लेने से. आधासीसी : 


ज्ञात न हो! संके तो निम्न लिखित उपाग्रःक्राम में, 


/ 
॥४उदोगी को आदेश" करदे कि वहः स्वास्थ्य-| |...... 


+एव खुली हुईं चःयुमें इहु । ` देनिफ:चायु सेवनाथे 


कायो, लथा, चिन्ता ,झादि से. अपने को दूर रवखं | 
यधा:सम्भव अपने का. प्रसन्न रखते का यत्न करं | 


शराब, वा कयास, चाय तथा कहता और मिष्टान्न |. 


॥ ([मिठाई, ) आदि सेवन न्‌ कर । क्‍्यों.क़ि अधिक | हे 
मांस,तुझा. मिठाई के सेबन, से वेग की बदि होती | 


लेरने की ,आदत डालें | इस बात का सर्वथा | 


| „„ ही जाया दरे । इस किये किसी सहुरेचक ओषध |` ˆ 
| ४७६४ व्यबहार करं और कमो कर्मी (महीने से 


एसिड सर्फ दिलं. ४ मिनिम 
णाइक्बार स्ट्रिकनीनी '२ मिनिम 

, .-इन्प्युजम आरेशिय'डेः(पंड) १ आउंस 
ऐसी एक-एक संत्रा औषध दिन में ३ वार 


5% दे । 


जब बेदुना के वेग से पूर्व आँखों के सामने 
चिनगारियां सो उडती दिखाई दे वा कनंपटी पर 
सुरसुराइट योध हो या शिरोघूर्शन वा शिर के 
“एक पारव पर सूचम सी वेदना हो तब दो-तीन 
दिवस पर्यन्त ३० ग्रेन 'अमोन्यिम- ्रोमाइड को 
किञ्चित्‌ जल्ले के साथ दिन. में ३ बार व्यवहार 
` करे अथवा ३-४ दिन तक १४ ग्रेन केल्शियम 
' लेक्टेट थोडे सोडावारर में मिंज्ाकर ऐसी एक 
` ऐक मात्रा दिन में ३-४ वार दें | 
.. वेग कालीन चिकित्सा | 
जब शिर में दद. होने, ळगे तब :रोगा को एक 
>अधेरे,कमरे में सुखपूवंक लिटाए रवखे | वहाँ 
: _ पर,किश्ली प्रकार ,का.शोर व गुल.न होने द । 
-रोग्री.को कोई झाहार :न.द. यदि आमाशय | 
, “आहार से पूर्ण होतो कोई बासुक अथा ७ डम ' 
. चाइनम्‌ इपिकेक्वानी ४ आउंस. जल में मिला 
कर पिलाएँ जिसमें १-२ वमन झाकर कोष्ठ 
शुद्धि हो जाए और यदि आमाशय रिक्र हो तंब 
'बार बार डवकाइयाँ आती हों तो बफे, चुसाएँ 
अथवा सोडावारर. में बफ, डालकर .घुट घूट 
, पिल्लाएँ आमाशय द्वार पर १४-२० मिनट तक 
' »रोंई को झारटर लगाएं । मलावरोध होने की दशा 
में बल्यूपिज्ञ ९ मेन लिक्षांकर उसंके/घटे पश्चात्‌ 
सोंडिंयाहे सदफास या मेग्नेशियाई सर्फास ४७ 
से ई डीम ४ आंउंप ( २ छु० ) 'पानो में मिला 
“मकर पिलाएँ। शिरोशूल निवारणाथे निम्न योगों 
में से बिसी एक का'व्यंवहार कर, ये सब अत्यन्त 


लशव और परोछित हैं | र 
केफीन साइट्रास ३०१ 
श्फेनासिटीन १० ग्रेन 


यह एक मात्रा है। ऐसी  एंक माजा औषध 
प्रति: काल अथवा किसी सो समय वेदना काल 
म ज्ञल वा दुग्ध के साथ सेवन फर | 


भ्रद्धोवमेदर्क 
( २ ) ऐस्टीपाथरीन | सी पक पक माधा हत 0 ग्रेन 
सोडियम सेळीसिलेट ६ ग्रेन 
केफीनी साइट्रेट . १ ग्रेन 
सीरुपस आरशियाइ ३० मिनिम 


एकवा क्लोरोफार्माई (ऐड) ठै भआउंस 
ऐसी एक-एक मात्रा औषध । २-१२ मिनट 


पश्चात्‌ तीन-चार वार दु । वेदना आरम्भ होते. 


ही इसका प्रयोगां करने से प्रायः व्यथा रुक 
जाती है । 


(३ ) ब्युटक्ष क्नोरल हाइडट * अन 
रिंकूचूरा जलसीमियाइ ८ मिनिस 
टिंक्चूरा केज्ाविस इण्डिको . २ भिनिम 
रक्लीसरीन १ डाम 
एकवा ( ऐड) १ झाउस 


ऐसी १-१ मात्रा औषध झाघ-आध घन्टे | 


पश्चात्‌ दो-तीन बार[दें | इस प्रकार के शिरो- 
शूल में यह ओषध अत्यन्त लाभप्रद है । 


(9 ) ऐण्टपाइरीन ३० ग्रेन 

_ पोटांसियाहे ब्रोमाइडाई २४० ग्रेन 
स्पिरिटस क्लोरोफॉर्माई २ दाम 
एकवा केम्फोरी (ऐड) प झाउंस 


इसमें से आघ झाड स (४ दाम ) औषध 
वेदना आरम्भ होते ही दें । आवश्यकता होने 
पर अः घन्टे परबात १-२ मात्रा और दें। 
घेगान्तर काल में कुछ दिन तक २ दाम की सान्ना 
'में प्रात: सायं इसका सेवन किया कर । 


प्रत्येक भांति के शिरोशूल सें क्लाभदायक है| 
(५) ऐस्पिरीन ४ गेन 
फेनासिटीन -, हे ग्रेन 
डोवसं पाउडर 


३म्रेन . 
ऐसी एक-एक पुडिया एक एक घन्टे पश्चात्‌ 
तीन-चार पुडिया तक दें | 

( ६ ) भदूर्धावभेदुक के लिए अत्यन्त ल्लाम- 
दायक है | 


कोर हाइडूट १० ग्रोन 
रोदसि नोमाइड ३ मेन 
खाइकार ट्राइ नाइट्रीन १ मिनिम 
पुक्का क्रोरोफामं (ऐड) १ भाड स 


bs 


| होकर इस प्रकार का यूहुआ हो तो 


° 


कन न | 
ऐसी ए. माता दिन में द * 


तक दें । 

(७ ) हर प्रकार के शिर । 

गुणदायक है । bs दिए | 
ऐस्पिरीन न 
कोरीन सदफेट ५ हे 
फेनासिटोन "ग 
क्षेफीन ३ ग्रेन 
रेप्रन 


ऐसी पुक-पुक पुदिया २-२ धन्टे के अन्तर 
से ३ पुडिया तक द्‌ । 
(८) यह अद्धोवभेदक के घेग रोकने हे 
लिए अस्युपथोगी है । दो तीन सास इक्षा 


निरन्तर उपयोग करना चाहिए | 
सोडियम ओमाइट १० ग्रे 
टिंक्चर जेल सोमियाई ३० मिनिम 
लिक्कार ट्राइ नाइ ट्रीनी १ मिनिम 
ज्ञ।इकार र्ट्रिक्‌ नीनी ४ मिनिम 
पक्षा सेन्थी पेप (ऐड) +) झाड 


ऐसी एक-एक भान्नो दिन में २-३ वार दे। 

नोट--प्रत्येक सक्षाह में एक दिन का मागा 
देना चाहिऐ | इस प्रकार के हटीले शिरो वेदना 
में दोनों स्कन्धो के चीच में और कानों के पीधे 
और नीचे खुरक गिल्लास लगाने से तया गुदी पर 
श्पये के बराबर ढिल्स्टर क्षगाने थोर शि 
ब्क्षस्टर जनित चत पर मरहम सियून लगा 
उसको दस, दिवस पर्यन्त शुष्क न होवे देने से 
शर विकारी पाश्वे अर्थात. जिस ओर तीम वेदा | 
होती है उस ओर के कान के पाचे के असई 
पर . राहे के पक्षस्तर क्षगराने से प्रायः बा | 
होता है । >> 

यूनानी बेद्यकीय चिकित्सा 

. रोगी को एक अंधेरे कमरे में सुल बिग; 
रखें और उसके. प्राकृतिक शेत्य ब ऊभमं { 
में रस्कर वाह तथा आन्तर उपचार ड 
खाए तथा रोग के भूल कारण का परिहार 
अस्तु उदुर के. आहार से पुण होने 


ee ~ 33... 


डि बनि कराए । यदि मलावरोध को भो 
यत हो तो किसी उपयुक्त वंत्तिदांनं द्वारा 
शीत्रःलिंश धि निवारण करें । प्रकृतोष्मा 
ङी हां में रोगी को ( २.) कपूर. तथा श्वेत 
इनत सुं घाप तथां ( ३ ) २ रंत्ती 'अफीम, ४ 
मत बंपर को पानी वां खो दुंगध में घोलकरे नसय 
इुया( ६) केवल 'रोगनं चेनपँंशो चाखा दुग्ध 
ल के शिरि से सेवन कराए या (५) सिन्दूर 
४ रत्ती को एक कागज पर मल करें उसकी बत्ती 
. ऋतक पंके सिरा वेदना होने वाली नासिक के 
विपरीत देरी ओर को नाक से रखें औरं दूसरे 
तिरे की थोर से जलाकर धूनी ले | माहा के 
विनाश हेतु पिंडलियों पर सजबूत बन्धन लगाए 
परर पाशोया कराएँ.। ( ६ ) चन्दन और कपूर 
हो गुलाब में घिसकर शिर शंख स्थक्ष पर प्रक्लेप 
ष्र 


ॐ) परीकित अत्षेप--सोंठ[. चन्दुन श्वेत, | 


पपठ मूत्र स्वंक: सबको. सम भाग लेकर साठी 


बाबत: के. घोवन.सें पीसकर मस्तक. ओर कनपटी 
लगाए | .इससे हर प्रकार के अद्धांवमेदुक में || 
बोभ होता है।.. . 
(८ ) उम्र. बेदना की दशा में कुसंमुसरलस | 
का म्यवहार कर | ; 


हरी, रसवत अक्की रसवत हिंन्दी, समग अरबी 
9 रिशोस्ता, भक्षरूत, कतीरा, पोस्त कुन्दुर, गुल- 
भ फारसी, अंकार्किया, दर्बयुल 
प्रत्येक ३ मा०, अफोस ६ मा०; जाफ- 
रन ३ मा, समग्र औषध को कूटकर भोरिद के 
शे पत्तों के पानी: में गरू'घ कर 'टिकिथा प्रेस्तुत कर 
शावश्यकता. होने पर एक. टिकिया को अण्डे की 
ऐरी मे.घोलकर गोल शोर छिद्नयुक्क कागज पर 
शांखिकी घसनी, पर चिपका दें। इससे 

पुत शीघ्र बेबुना, शान्त हो जायगी! 


प) अनिद्रा को .दुशा में रोगन बनफ्शा' |. 


रोगनं. काई प्रकृति का शिर 


प्र! 


न, शियाफ || . 


अ्रम्यंग'कर, इससे नोद्‌ आ'जांली है प्रकृति के 
शैत्यं हो दशा में मेंहदी कें पतों को पीसकर 
इसका प्रलेप करें य/ बादाम ४ को संधंप तेल में 


"पालेकर मस्तक पेर लगाए रे रोठा को पानी में 


7 Ss 


"लॉस ने होने को दु में यह प्रळेप लगाएँ । 


एक जमाखगोंटा को पानो में घिसकेर वेंदंनायुक्र 


'पोऱेव को दूसरी ओर को कनपरो पंर रुपया के 
_ बराबर प्रलेप करं | यंदि इससे अधिक जलन हो 


ओर फोस्का उत्पन्न हो जाय तो उंस पर मक्खन 


` लगाए | 


. पुरातन ऑधासीसी पर निम्न प्रलेप का उप- ` 


` योगं करं | 


मेंहदी के पन्ने, इंन्द्रॉयन का गूदा, उश्शक, 


(इङ्गीलु मलिक, कबोबंचीनी, पुलुअआ, सवको 
"समान भांग लेकर वारक पीसले भोर सिरंका में 
सिक्षाकर प्रलेप करे यां यह प्रलेप लेगाएँ-- 


सुरमकी २ मा० की किञ्चित सिरंका में पीस 


| करें लेप कर । 


नस्य--यहं साधारणतः उस कंफंज अंदीव- ` 
भेदक में जिससे शिर में गर्मी ओर वेदेना की 
शिकायत पुषे टीस नहीं होता, लाभदायक है । 


'ससुंमफेल एक भर नवसादर १ मा० दोनों को 

"बरीक पीस कर सूर्य को ओर सुख कर नस्य ले | 

: « ` इसे प्रायः चीक आकर वेदना शान्त हो जाती 
है| दिन सें कई वार प्रयोग कर |. 


शोर उतू खुदंस ३ माठ, काली मिचे इसका 
पानो में शीरां निकल कर विना साफ कियेसूयों- 

से प्रथम पान करॉए अथवा इस फोट का 
प्रयोग कर-गुलवनफ्सा ६ मा०, उन्ञाव & दाना, 
संपिस्ता १० दाना, गुक्लखित्मी 9 मा०, शाहतरा 
६ मा०; अ.लूवोखारा २ दाना, बिही दाना ३ मा० 
सम्पूर्ण भोषध को अंक कासनी २० तो० में 


मिगोए और प्रातः इसको थोडा क्षथितकर २ तो० 
, मिली मिलाकर पिलाएँ । थिवन्ध को दूर करने 


के लिए मगज़.फ़्लूस ४.तो० को जल में घोलकर 
इसमें ४ तोऽ प्रंड तेल मिलाकर कभी कभी 
पिक्षाते रहें शोर हव्य बसों १॥ मा० . रोजाना 


seme 0००००१ १7९१ sees 


अद्वीवभैदक 


> , खिल्लांए, अयवा यूनानी मिद्चित म म सेवत मे से 


।  ४-मा०, और वतीरा ६: मा० सबको बारीक पीस 


झावश्यकतानुसार किसी एक का. उपयोग कर । 
यंदि इन उपचारों से- लाभ न हो तो फिर | 
मुझिज और सुसडिल. पिलाकर व्याधि गत . दोषों 
, का पूणंतया श/धन दर: 
मुझिज- गुल 'वनफ्शा, गावजुधान सको- 
खुरळ? तुरम कसूस ( पोटली. में वधा हुआ )शाह- 
तरा, अफसं तीन प्रत्येक २ मा०; आलूब॒खारा, 
उन्नाब, सपिरताँ, प्रत्येक. ६.. दाना, धमर हिंदी 
` ( झम्किका,) २ तो०? तुब॒द ६ मा० सम्पूणं 
पध को कथित कर ओर मल छानकर खमाोरा 
चनफ्शा सादा ४ तो०, मिलाकर सःत. दिवस तक 
पिलांए ! आठवे दिन डसी नुरखा में: मराज़ पलूस 
` ख्रयार शंवर ४ तो० तुर्ज्रीन 3 तो, शीरा 
मगज वादामशींरी पू दाना, मिलाकर _बिरेचन दें 
दूसरे और तीसरे विरेचन में मुख्यतः सरितष्क की 
शुद्धि हेतु इत्र भायारिज. ६ मा«, रात-को, खिला 
कर प्रात: काल प्रागुक्क विरेचन दें. | यदि वेदना 
पूर्ण रूपसे शांत न हो तो फिर कुछ दिन हब्वसित्र 
:' या इत्रीफक्षसगीर १ तो० या शवत उस्त खुद्द 
२ तो०उप यांग म छाए | 


हृव्य सिन्र--एलुआ .२.. तो०,. हइ. काबुली 
३ तो०, मरतंगी ७म०, गुळसुखं, .अनीसू प्रत्येक 


“ कर चने के बरावर -वरिकॉएं,प्ररतुत- कर. . मात्रा 
% मा० रात्रि को सोते समय ३ष्ण.जल के.साथ । 
.. छाद्धांव भेदक में प्रयुक्त होने वाली 
अमिश्रित.ओषधे `. . | 
आयुवरीय तथा यूनानी--जदंबार..समुद्- | 
फल, छिक्तिका.. ( नकश्चिकनी ), अपराजिता, बन ! 
खजूर ( राम गुआक ), विडङ्ग, हिंगु, दुरालभा 
, तिक्र कोशातकी, बिडंग तेल,-रीठा । 
डॉक्टरी -आरसेनिक, केफीन, : काफी फेरी 
सल्फ, क्विनीन, बिराष्रिया केफोनसाइरारू, फिना 
प्रिटीन, जौर पुसिरेनिल्ाइढम्‌ ( ऐरिटफोत्रन )। 
मिश्रित औषध 
` चयायुद्दीय- शिरोशुल में प्रयुक्त होने बाढी 
प्राय आपध। `. 


FT 


६४२ 


"अन-चीइ वृक्ष भेद .( 0hir') 
"अनकी-यू० एक विशाल बृष है जो चीत 


हे ओये अपन A 
यूनाही--इव्रोफल. फौलादी' ह 9 E 
.. -रिज,.' सऊतअज्ीब, , सऊ त इसाबह के | 
.. !कुसे.सुसझस, दवाए शक्तीकह शर जोश. | 
,- - पर युक्त होने बाली सभी दुचाएं | » 
/% .पथ्यापथ्य.. । 
शिरोरोग में वणित पथ्यापथ्य पे ४ 
विहार अनुसरणीय हें। | > ऱ्या 
अद्धोरान मू-सं०.क्री० अद भोजन, भाचा पेर 
भूख से कस खाना | श०च०] . ` प की 
अश्धिक्-हिं संजा इ० [ सं० ] भदवस] ( प 
>> @miorania ) 
अरद्धीकरण-हिं® संज्ञा पु०[ सं ] आघा कला) | 
अद्धन्दुः-सं० पु० मखचिन्हः । मे०९दत्रिकं |; ; 
अरद्धेन्दुपुष्पक-सं० अज्ञात । : 
अद्धन्दु शाकला-स० ख्री० ( १) नासारोगं (N 
.52]07563886 ) अग्राजुल्‌ अन्फ-ग्रं० | (३) 
* कपाल्न रोग सेइ। ( A‘ kind of tlie 0 
_ 8088508 of skull) 
“(३ ) ओष्ठ रोग (/abinl ‘disb8ses) 
(५) अच्छद रोग | ( ०7०४7) (१) 
"गल रोग ( PHaryngeal diseases) 
( ६) तालु रोगं ( Diséases र्ण tlio F 
8३६९ ) ( ७ )कणे रोग़' | ( Dié6230 
णी ९-४३7 ) चै निघ्‌ऽ। 
शरद्धोदक क्षीरम्‌-स० क्ली० अद्धोदक शत दुगि 
"२ जल मिर्लीकर पक्ताया. हुआ, दुग्ध यह शेष ९ 
 छाबुहोताहै। ˆ ' "` ` ५ 
` #अद्धांदक पयः शिष्टमामाह्नबुतर टा |. 
हेमाद्विक्षारपाशि | ८. =¬ 
अध-दिं० वि० दे०अदधः | क्व षा! 


"पे मे.पाया जाता हे । इसका ३९५ झा 


४7५ अथवा श्वेत होता हे । ` 

अनब वरी-थं० खरगोश ( & ९ ) os | 
अनेव बहरी-झ० दरियाई खरगोश (77 
it) 


दियर | अ०.प॒क. रोग है. शतरइ (8॥ 
हामविययह, है 
१४॥॥ ) जिसमें ऊध्व पलक संकुचित. होकर 
2 हो जाते हैं। इस कारण दोनों पलक परस्पर 
गही मिल सकती और रोगो के नेन्न सुप्तावस्था. में 


इमास ( Lagophthalm 28} इ 
बर्गर जंगला भेंस ( 4 buffalo ) 
ब्रतो-६०; महानिम्त्र,. ; ( Ail an busexcelsa’ 
5026. ) फा० इं० १ भा० 


| प्रतिका-३ ० 
प्रतिका मॉणटेना- 


हे काम आता है। मेमो० - । देखों--अनिका 
मॅण्डेना | 
शका फ्लोस्सि-ले० अर्नीका फ्लावसं (8770- 
' aflowWer8) इ० | न 
परषया कहदूु:-सं० पु० चाकसू (,09888 8b8- 


us) 


SIF 


Se] tos ie as i al 


धगियूकून-यू ० चिसयता ( Andrographis- 
Paniculata,) . . .. 
ीरोन-इं०, अर्नीका, सत्ब | ए. . M.. ४7 


ए कमान-अन हिन्द्र. की,. विषखपरा | 


yi 


त ॥( Alkane) फा० इ'० २ भा० 


४ हूं० क्षटकने, बलकना; ( 3 
] क orellani,' 707: इं० मे झां । 

| (होर्ट-इ० सेन्दुरिया कटन, चटकन, 87 
|. tio. Bixa’ orellana” ) इं० मे० 


3 } rnp ६६ 


` ४० इथेल्ली का घाव । 


ण एक हे अगो हेःजो खरगोश के पेर.के सामन 
हैती है यह खराब और. शीतल .स्थानों में होती है 


शशा चत्त सदश आधे खुले रदते हैं. ्लाँग-ऑफ्थे | 


प्रतैव-सं० पु० जंगन्नी अंजीर । ( Wilda # fig) 


परयाती-सं खी० थल पद्मनी । स्थल. कमक. |. ..... 


शविया-ले० रतन जोत, रहे बादशाह । देखो--- 


६४३. 


अयुद्‌ 


अफ-ग्र० ( १शाव्दिक. ग्रथ “उच्च स्थान,, परन्तु 
परिभाषा में अस्थि को ऊमरो हुई रेखाको कहते 
_ क्रेस्ट (Ores ) इ० । ( २) बाल । 

अफ आनी-श्र० पेड की अर्थि की उभरी हुई रेखा 

प्युविकक्रत्ट ( P06 0) 6९ ४) इ० 

, अफज-अ७ तीच्ण दुग्ध मय बूटी भेदः 

| अफः:हकफ़ी-भ्र० च्डे की अस्थि उभरी हुईं . रेखा । 

इल्िअ्रक रेस्ट ([]।8.0।९$६ )इ०। ` 

: अंफयह-ग्र फास्ता | 


'अबतहू--य० ( चः व०)), रवात ( ए०'च०.) वंघनी 


हरेमेण्टसः ¡४8०७7 ) इं० । 
अवद्रा-सरि० सँसालूबीज itor ncgundo 
( Seeds of- ) र 
अविंतंतुरिह मथ /जरायु: वंधनियाँ: गंभाशंय के 
४ बंधन जों “उसको पृ. दूसरेसे सं्रन रखते हैं 
क्षिगेमेण्टस ऑँफ «दी यूदरस (Ligamen 
ts of ‘tbe , Uterus) इं० । 
बतुः मसानहं-झ०' चस्तिवंधन सूत्राशय के 
बंधन लिगेमेणटस आँफ दी च्लेडर ( .igams 
‘+. 6५५० the bladder ) -इं० । 
' अवियानुस-यू० बाबूनहे गावचश्म-फ़ा०फर्तानियून 
यू०। पोर्थीनिथम (९8६०३7 ), भङ्गिः ` 
केरिया | 2६77027।8-लेण म० अं० डॉ० > 
अवी-अ० सफ़ेद यब ( 7 87]89 ) (२) 
` ४ सुक्त । 


अंबु (बु)दः-सं० ०, क्रो. . ॥ 
अबु द-हिं० संज्ञा पु० | 


, ,(३ ) गणित में नवे. स्थान की संख्या दृश कोटि 
; .. दुत करोइ | 
` (२) कह का पुत्र, एक सपं विशेष | 
(३ ) सेघ । बादल । 
(३) दो मांस का गमं। . 
(₹) एक रोग जिसमें शरीरमें एकप्रकारको गॉड 
पड जाती है। इसमें पोडा तो नहीं होतो, पर 
* ” कसोंकमी यह पक भो जाती हे। इसके कई भेदे 
८: “जिनमेंसे' सुख्य  रक्तालंद थोर मालाबुदु हैं। 
बतौरी रसोली ( - "200 ). 


| 


अवारकॉन्सिलिओरम्‌-ले०, पीपल, अश्वत्थ 


` अर्वोरटाक्सिकेरिया फेमिना-लेश सापसुण्डी | 


खलु दम क अंजान... |! 
...सु० नि० ११ अ० सा? नि० दे? अच्चुद्‌। . चन्र ज दादरा ती अदोमतेएह-म गेरिया! जब, जोर रङ्गव्ा S | 
(६) चेत्र दरम गत रोग विशेष यह मांस Blinding ७०७, Tiger's milky, | 

के पिंड के समान (एक गाँठदार सूजन है डो ब्म. ९९ ( Exoocaria agalloohs Fi री; 


के भीतर होती है यह रक्त तथा व तादि तीनों 708 ) फॉ0 इं० ३ भा०। ` 

दोषों के कारण उत्पन्न होती है इसमें दद नहीं | अत्री अ-सोई-फ्रां० झाक, सदार Gigantio 
होता, इसे अदद कहते हैं जब सह चरसे के |: ` swallow Wort ( (हशा ह 
छाहर होती है तव यह चलायमान और विषम 2०0७१, R. Br ) फा० इं० ३ भाई 
झाकृति वाढी होती है | जेसे--- अर्जी बची-ऋष क्व्गर Cerin janis 
वत्मौन्तमौसपिणडाभः श्‍वय़थुभ्नंथितो रुजू: | Taberns, montane corona 


8 37.) फा० इ० सा | ` 
:“साल्ेःस्यादियु दो. दोषैबिषमोवाहातश्चल: ॥ झन्नीस डी' एंन्सेन्स-फ्रां जुबान, न्द्र ए५. 
ब्रा० छ० अ०८। Es 


(७) पस्य का डभरा हुआ। भाग । ( 9 Kincense tree ( 208 ४श ) 


इ० १ भा० | 
tubaranoe ) } 
(८ ) रक्र के.प्रकोष से तालु के बीच में प jo iss ० 
के. आकार के समाच जो सूजन होती.हैउसे | अभे,-%-ढदिं० संज्ञा० इ० 
६५बुः६?? कहते. हैं: । दा० भ९ सं० झ० २१ (१) बालक, शिशू इन्र (3 ०0, 8 0 
अजु दम-सं०क्री> ( १ ). ( श५९:०]।० ) Up) रा० नि० द० ३८ ( २) कृष ( 0 
उभार (२) अव्य द फोडा बिशेष (7.0: cynosur०ैd७५ ) मे० कब्रिक (' 
_ our) पच्षजात शिशु, १४ दिवस का पैदा 
अबु'द फलम -सं६ क्री० मल्क का. फ़ल यहु एक रा०्निशव०ष। ˆ ˆ प 
भारतीय बृत्त है. हिंग वि० (१) मलिन घु घरी ( २) शिशिर 
झबु'दृरो रसः-सं? ५९० दे० थूरतु दु दुरो रस: । ऋतु ( ३ ) साग पात | 
अलुःदान्तर सरित्व-सं० स्रो ( ।४९7४0 | अभेः-सं० पु० बोल सपं साप का बच्चा भथवं० सूः 
- ‘ercular.) २६ ३ का ७'। > 
अबू तानून-न० पृक बूटी है जो पृथ्वी पर फैलती है | अभकम्‌-सं० क्री० छोटा विपे काटा. या. विष भप” 
` यहु जंगलो तुलसी के समान किन्तु उससे छोटा बे० सु० ४६.६ का० ७ | 
झोर नर मादा दो प्रकार की होती है | अभो-सं० ` खी० गुंग्युल (. िप्ा'897208/8 ) 
“माचष सहयुतसु:। १० सनिः 
सरमु-डिं> संज्ञा; पुऽ; [-सं१.] झाँख का! कू रेम 
टेंटर ढेंढर | 
मंद -झ० जंगली चूहा ( A. wild 7802४ 
अम-झ०, मत्स्य, सेढ. (.. 74 ०६) 
अमजू-भ० हरी, काई जो: जल. के. साक | 
( (Green. moss.) Ri र 
(३) जंगली, बेर,(.३.] बोट (४६ 
अमंजान-भ० (१ ) हिन्दूको (२ 2 


अक्‌शद्‌ | 


*( Ficus relegi08& ) फा० इं इसा० । 


मह०फा० इ० ३ भा०। 
अर्बोर बाइटी-इ०, ( Thy o००idonta- 
]8 ) ले० सन्ूच। . 
झअव्यु टोन-हू2 रोछुदाख सत्व, भल्लक ब्राचासार । 
मान्रा--१ से, ३० रेन, देखीक 
` (रीछ) दाता ( Axctogtaphylog uya- 
, पाठ ) पी बी? पुम]. ` ` 


ग्र 


EE 


\ 


Tp fates OR); ग्रोणपर्स्मिश (2३२ सेर ) प» प्र७ 
ह? $2.९ अ सा० चि० कुरज्ञावल्लेइ । 


हिष्यरदी आफ्थदिसएक {Ophthalmiac) 
~ ॥ 
एगीनहिंण ज्ञा घु देखो->-झरमनी | 
प्रॉनीन-यू" पूष बूटी है जो. मतिश: डती और 


पुज्य है । 
प न पतीला 


प्रमोक-कद, की; बेड छा. जाझ. अथवा, केवडा जु 
क्षी दाक्ष । 

ब्( ३) मोज़-अ० छाई ( M088 ) 

प्रमोत-यू० केवडा या गुल्ले केवडा । 

मनय य बाजबवर्द £९८-]/].४8]4 

प्रमोनूस-|सरि० झळवायन, खुरासांनी ( 7900 
पक अगो 


धमोलक- 
थो तन के समान तभा. सुगन्थित होता है। 

धमीता-४० यू नोशादर । 98]87)7)9720 
AAmriopiae hyd ०००११४) 


स० फा० दू ठ। 


Pe TE 


ज़ेबानी इह रंक मेद हैं ग्रह शोत. प्रदेशों 
सेंअप्रिक होता है। ˆ ` - 
अमू निया>थू झंकी किग्रा .। foe-Akakin 
होता. ह्ै-८ 

(९१) मास्म; (२) शक्लास्म।' (३) 


षके ७७ण यथ! स्थान देखो 


~ 


fi | ` १६९; 


वर. दन्य. दो प्रकार. की, [होती हे इसमें 
बागी के पत्र काऊ पत्र सदश होते हैं तथा जंगळी || / 


बारा पुरुष .( Bachelo | 


dd | एक वृक्ष की छाल |,' ल 


नकन भूर ज्ंदालू, पक पल हैं जो पीतष्णं 
षा सार गल्ल च्च सधुंराउछ ता युक्क होता है । , बन्‌, 


मानूस ङी ब्रेकर रोग विशेष पह पांच प्रकार | इषा हु={, १९ 


भार्ये, ( ४) सासा हः (- २.) म्म | 


शश्यम[-सं०,प०, हिं» संज्ञा पुश [ सं० ] (१) 
डक दूत, झाक (Ca]utiopis gigant- 
९३) रा० ० ६० ,१३:। ( २) सूयं (She 
sun) 

अर-अ० (१) १२डु, इज खू | (0 
itch) | ( २ ) उद से बाल स्खाइना,| 

अरक्त-झा८ रकोबत्र इ.थांत्‌ व्हुत पहली वीज] 

अर|-हिं० संज्ञा पु, (१) एंक जंगली पेड़ जो 
३जञ'न दस से मिळता जुषत! होता [है,' इसकी 
इकड बहुत रुःवूत. होता हे. त पारने आदि 
के काम में आती हे । 
(२) इरहर। झआढ़की । 


जह जड १. सशङ्क, चांद | Rice (0 
yza sativa’ 7.77% ) स फा इ I 

अर हीनोल-इ'०-आसिन्रिष A7RyD]: : (96 
odiummethy larsenate:) 
कादोडाइल का पूंक नवीन यौगिकः है| देखोहरः 
सखिया | 


अ(र)लु -सिं० पीळी हड, इरा, हरीतकी फ. (१0 


Jminalia chebula, 2२८४४ ) सश फा० 
VOUS: 

झल =प० वला, किंगष्ली अगस | (Mimo 

88 } ubijoaulis ग om) सेमी? फा० इ 9 


| ४ भाश । (२ ) झरलू | 
: झर्व-ं० कम्पन लगकर ज्वर चढ़ना, जावे से उवर 


न संद पु गररिशील वदह्ञुनेवाळा अंथबं० | 
छावोक-अब्य० [सं० ( १), पी इष 


। कह बोध कह त हरपत 
१ 


ई || 


आ० ये 
वज्ञ हन=( १ ),रूइ, देवानी (आणी; शक्ति) 
शे हुए है: तहत शेती ह शी पसार 
दारा. सय अतपर Fo तु होकर. उनको 
माय गुहि मर तू करती, ह. ( है कह वर, 


सानी ( मानसिक शक्ति ) जो मस्तिष्क में संज 
(नत होती है और घोध दन्तझों ( नादिया.) 
se द्वारा शरीर ¦में पह बर र्ष्को ब्ध व गति 
प्रदान करवी है, ( ३) रूह, तबई.( प्राकृतिक 
2.» शक्ति ) जो-यङ्ृतः में पैदा होती है और .शिराओं 
द्वारा .अदयवों में चितिरित हो;वर उनका पाचन 
शक्ति एबं पोषण प्रदान करतो. है । रूहू के कषण 
५, -पृचम्‌ बास्तविक के किये देखो--रूह, । 
र >: रिपरिट्‌,९078„ सोर्स. 507], न्यूमाज 
]' 7९०48 ये सुख्य पारिभाषिक शब्द है 
` जो अवाह के उपयुङ्ग पर्याय हैं. 
अबाह कुल्जद-अज्ञात | । 
- ठव्वण 
“अव्यों,-न- 
0786 ),भा० पू० | ` 
झव्य ती-सं०, स्ली० बइवा |: कुम्भ, . दासी || मे० 
तात्रिक | 
अडवा, न्‌ज्सं०'पु० अश्व ( ^ ॥07898:) । भा० 
पू० । ; 
a अव्चु द्‌ 


} -सं० .पु० अश्व घोड़ा । .(^ 


| एस ० पु० क्री० ( १) पुरुष । (२) 
अबु द- 
दशकोटि परिमाण | मे० दत्रिक्र | (३ ) मांस 
` रसी, वतोरी (दो), अंड (बु) द-हिं० | 
, ठ्यमर ( 7एा077 ) ६० जद॒रह_ , शल 
अह्‌ वसे-झ० | आतु-बं० | 


झायुवंद के मत से अजु दु एक प्रकार की |` 


मास को गांठ हे .जो बातादि दोषों के कुंपित 


: होकर मांस और रक्त को दूषित करने से शरीर 2 
. „के किसो भाग में हो जाया करता है | यह गोल्ल |! * ` 
">>: को संकुचित कर उनको: इकट्ठा कर; .मांल 


न; स्थिर, रुंद; पौडायुक्र, अति स्थृक्ष ( थंह ग्रन्थ 
` से बड़ी,होती है), विस्तृत भूलयुक्र, बहुत काल 

में बढ़ने वाली और नही पकने वाली होती हे | 
५» 'मेदज भेद से ये छः प्रकार के ' होते हैं'' इनके 
„` जर्ण सदा अंथि के समान होते हैं ।'किसी किसी 
"`` नें द्विरद और भष्यड दे इन दोनों को सम्मि- 
क्विंत'कर इसके थाठ मेद माने)!” . ¦ 


° 


> त थ आ 8 ज र सज 


f 
£ 


दील्काकार रोग विशेष । देखो--अबु दे । |”: 


“| ` ` 'रक्तक्षयोपंद्रब ` पौ डितस्बात्‌ 


` वातज, पित्तज, कफज,' रङ्गज, मांसंज ' झर |: ` 
- रुधिर बहा करता हे चहं रक्राड द 


हट हा होने के।को रण पीला हो जाता है ।: 
'के लक्षण हूं । ह छह के ती” 


स्मूच्छिता मासममि दूष्य । 
त्तं स्थिर मन्दरुजं महान्त ` ` ; 
मन्नलपमूलं चिरंबृद्ध यम 
कुन्ति माँ सोच्छ यमत्यगाधं ` | 
:* तदलु दूं शा्विदो वदत्ति 
वातेन पित्तेन कफेन चापि क 
६. रक्तेन मांसेन च भेदेसा-व ॥ 
तज्ञायत तस्य च जक्षणानि 
ग्रन्थे समानानि, सदासवंत्ति.|| 
मा० नि०, सु० नि० ११ अ+ 
` झवु द्‌ के उपयु क्क भेदों में से.. रङ्गवघुंद भरर 


मांसाबु 'द सुख्य है, इनमें से प्रत्येक. का! यहाँ 
पृथक एथक्‌ वर्णन किया जाता.है | ! 


रक्ताबुद.. :... र 


दोषः प्रदुष्टो रुधिरं: शिरास्तुः- 
` ` संपीड्य संकोच्य गतस्तु पाकम्‌ 


सास्नाबझुंन्नह्यंति ` मांसपिण्ड स्स 
सांसक्ुरराचितमाशु बृद्धिमूः॥ 
सवत्यजख॑ रुघिरं प्रदुष्ट  . "७ 


मंसेध्यमे तद्रघिरात्सक! स्यात! 


~ 


पारडभंबेदबु'द _.. “पीडितंस्तु॥ 
मा० नि०। सु० नि०. ११.अ० 
अर्थ-दूपित हुआ ;दोप रुधिर, को सिरा 


गाला को प्रकट कर देता हे! वंह कुच.पकनेवाचा 


“यथा कुछ . बहने वाले. मांस के. अरं से.व्या 
शीघ्रः बढने. चाला. होता है.| उंसमें से री 
असाध्य है | 


पीदित 


यहः द रोगी, रक्तक्षय के : उपद्रवो काइ 


Sed COGS माँसाबु द ( Cancer.) 
ष्ट प्रहारादिभिरदितेऽङ्ग 


वेदनं ˆ स्मिगंधेमनन्यबण्‌ 
: ४ मपांकमश्मोपममप्रचाल्यम्‌ 
“ पदुष्ट .. सांसर्य,  न्रस्यवाढ, ` 
हा. मेतडूबेन्सांस . - परायणस्य । 

भंसाकु दे: त्वतदस।$यसुक्त ; 

„~ १० २ „साध्येष्वपीमानि तु वज्ज यत्च ॥ 
सा५ नि०। सुं० |न० ११ अ० 
झर्थ-सुक्का वा घूसा आदि केः लगने से 
शरीर में जो पीड़ा होती है! उस-पीड .से साख 
- दूषित होकर सूजन को उत्पन्न करता है, यह 
» सूजन पीड्‌ रहित; चिकनी: देह के र ग के समान 
होती है, इसका पाक नहीं होता और ग्रह. पत्थर 
,के.समान-स्थिरः.्ोती है, जिस : मनुष्य -का मांस 
: दूषितः हो;जात्रा है अथवा, जों सदेव मस खाते 
»।हैं.डन्तको:: यह. अजु द. रोग उत्पन्न, हो ता.हे यह 
४; माँसाबुदद ; असाध्यः हे. साध्य. डु दो में भी 
४ न्स्निज्लिखित. अजु द॒ त्याज्य:हैं यथा--. ५ 
२ 'संप्रभतम्‌+मस्सँणि यश्च जातः।; ..: 
' ¦ म््रोतः.सुबा-यञ्चः भवेदःचात्यम्‌ ॥ 
यञ्जायतेऽन्यत्‌ खलु पूवंजाते:।:: 

' १७ = ज्ञेयंःनतदष्यचुःदसबु'दजञेः॥ 
® द्‌ इन्डजञातं युरापत्‌ क्रमाद्वा ।; ° 
द्विरवु'द॑ तन्वः भबेदसाध्यंम्‌।। ` 
मा०:नि० सु? -नि० ११:झ०/ 


भादि ,छिद्रो.- में : उत्पन्न -होने - वाले; एवं {अचल 


| सश. एक के पश्चात दूसरा, अब द , उत्पन्न हो 
गोता दे उसको. द्विरद :कहते हैं,-यहः साध्य 


‘| 


{Wipes FIAT A 


मांस प्रदुष्ठ- प्रकरोति: शोफम्‌ । | 


उ. थ->लाव युक्क , | -मसेर्थान “तथा / नासिका, 


"धद. असाध्य होते हैं [. प्रथम जिस स्थान में 
भइ द्‌. उत्पन्न, हुआ, हो उसी. के ऊपर जो एक. 
दसरा अचु'दु उत्पन्न हो जाता है उसको भध्य- 
३.१ कहते हैं. एक. साथ, दो. अहु दु शथवा जो |; 


अक्बर 
अनुं'दों के ने पकने के कारण ग 
न पाकूमायान्ति कंफाधिकत्वान्सेदोऽधि 
कत्वाच्च विशेषतस्तु, , .. :. .... 
`" ` दोष स्थिरत्वात्‌ अथनाश्चतेषां सवोबु 
` „ दान्येवं विसगेतस्तु| `" ` "ः 
~ ` मा० नि० सु० नि० ११ अ०। 
अथ---5फ को अधिकता से चा व्शिष कर 
सेदं को. अधिकता से एवं दोषों की स्थिरता से 
अथवा दोषों की अथि रूप होने से संब प्रकार के 
” “अल्लुद स्वभाक से ही नहीं पकते | . . 
. ” , नोट--यूनानी बेद्यक के मतानुसार अनुद के 
लक्षण आदि विषयक पूर्ण विवेचन के लिये अरची 
! . शब्द सलभह संज्ञाके अन्तर्गत देखें मेदाबु'द को 
४ जी में फे्टी य्युमर (£8४ " ४७५0०7) 
आर अरबी में सलअह दु्देनिहयह' वा: शह- 
मिय्यह कहते हैं। . ` ' ` 
” ' ` झायुर्बदीय चिकित्सा के `क्षिये' इनके अपने 
„ ` “अपने भेदं के अन्तंगेत अंघंलोकन करी ॥ '_ 
अव्बुदुहरों रंसः-सं० घुं० पारा ( रससिंदूरं) को 
चोलाइ,. बिषंलपरा, पान, घी कुदार, ' खिरेटी और 
गो मूज्रं' की भांवना देकर पान सें,खंपेट'करं उसके 
ऊपर मिट्टी का २ अंगुल मोटा खेप 'कंरके': सुखा: 
; ` 'कर एक लघु: पुट'दे । इंसके सेवन सेः अंब्दु नष्ठ , 
होता है | २०:२० सं० २४ अ. 3 
र ऱ्झ्ड्बु दाकारा-स०' पु० वहुवार ` चछ} लसोरा' | 
» चाबितो गा्छु-षं०। (CordiarniyXx® Or 
0. Latif0lia ) बै० निर्षेo । 


4५१ ९५९ ९५५१७१००५७. 


Ft" 


| -अव्बु दाद्विञः-सं०,प०:सेषः्ट गी, 'मेढासिंगी: । ,मेढ़ा 


सिंग वं० । सुरदारशिंगा-मह०.॥.).(::4 50) ९7” 
». 88. gominata,) वे निघ०।-.- .. -- ~. 
म्बु दान्तरिक रेख़ा-सं० खी० ( Intertube 
` १७7७7 ए]479.); वह पढ़ी रेखा जो नितंचा- 
_ स्थियों:के उपर,के किनारों (-जघन,.चूड़ा ) के 
` ` उमारों में से गुजरती हे । 
अब्बु दान्तरिका रेखासं० खी० ( _Interbub- 
ercular:plane;)t in It FT 
अब्बु रमू-सं० क्ली ०;आइल्य नामक: चप |: तदुवद्‌ 


|| 


७ 


शः Ye त ५०७५ १5 ni) is 


अशं ( स्‌ )-सं० क्ली० 
अशेनहिँड संज्ञा पुर 


इ) 


. -होनेःके कारण गुदा में अनेक प्रकार के मांस के 
अंकुर उ ग आते हैं जिनको झश अथवा घवासीर 


. ६४ ) सण्रिपातिक (६ ) रङ्ग. और (६) 


काश० | तडबइ-मह० | वेऽ निघ० २ भा० 


संग्रहणी ० वि तांलोशादि चूँग | 


ग स्वनामाख्यात गुदरोग 
विशेष, एक रोग जिसमें वातादि दोषों के दूर्षित 


कहते हैं.। ये नाक एवं नेन्नादिमें भी-उंत्प्न होते 
है. आयुवेदके अनुसार इनके निम्न सेद हैं-- 
( १) वातजः( २) पित्तज -(-३-). .कफज 


सहँजः। विस्तार. के. क्षिए. देखिये-वबासीर | 


गुदांमयः-दुर्नामन्‌, दुर्नामा, दुनोम्नी. सं०. 
पायह., ववासीर ( मकअद))उ० ! हिमोरी 


दूस;: अमूङेदिस, . एमोरांदूसा-यूर: .]. वषासीर | अश कुठार स्सं:>्लें5 पु० छंदः पारदः ४: तो०, 
( ब०;ब०-). वासूरः (९० .व०:); अमोरीदूस अ० | . 


वाक्ष्(;P]0.);( ५० व०_) पाइलूज--(-P 


. 36). 6० व°). हीमोराइड:;( H89n 07* |: 
. १hणंचे;);(.ए० व°), होमोराँइ डस: (; -H &- 


द द "पण 08) €-व० व०:) इं०:हीमोरायडीज 


: अर्श ःभ० क्लाट,. छतर; तस्त पैलेरबोज .( फडक 


अंहीक्भरसंF कर्ली: मिक्ीबां'। :( 08776 #78॥-। | शद्‌ सनामा, तारामक्‍्खी 7702 09” 

४ ! .88(पाठलय डिप छांपफठची) 

अशं कुठार'-से पुर वरनीग' अंशात्‌ इरेः पुटित |: अशन-कर्म-सं० की धंणों के खरे की विधि | 

“सीसी भेरम' शेके सत्व; तत्र और लोह. अम 
“प्रत्येक समान भाग लेकर थोड़ी थोडी हरताल दो: |: 


= 


यक 


'6Hemorrh0i058.) फ्रा० ।:हीमोराइडेन 
( Homorrhoiden;).जर०ः।;...  : 


7०768 ;):६:०-हिं० संज्ञा ५० ( १-); कासरः 
(२). स्वर्ग: 


BOnacardium') | 


चिकी दे देकर लोहः को कंद्रोहो में व्धिक्ञाए चोर 


लोह को कडची से वंलाते रहें ।जंब हेलो की! |: 


दुगनोःशूकी शपं'आयंःतवः सवः थेक्षग: निकाल: 


महीने तक गाढ़ रक्खे फिर निकालकर गायके दूध 


मिक्षाचे का तेक एक चिकनी काही में नक भा 


चरी नाशक योग-सं« क्री० 'पु० जंवांसा; बेल झो 


कर पारा सित्रा पिटी वर्माएशोर! उस पिष ' शिति नमः ` ङ्गी कटकरज, हद 


>”: तको: सिल्लावे 'के वृषः को ... लिंसकेःपीसः3/ | 


ज ह जा. | बग पर इन सवव दे डालें और इसमें पाताल येनतरे 


-पिष्ठो' डाकेर पंफ-पंछ सेर तेलं जारित करे फर 
भिक्षावे के तेक में गनधक को भावित कंरके 
' कन्घुक. को .पुट .देकर. उपरोक्त पिष्ट व 
वर पारा लेकर कट सरेया के रस में कई भावना 
देकर धूप में रख “असम फर डाल फिर उसे 
को उपरोङ्गं पिष्टो भत मे सिंर फिर क्रम हे 
बन, सुरन; ` निंगु रंडी; मुः पोबुरू 
हदे;-जोर; . तिंधारी; आरि. चित्रक इनके छाथ 
से भाव॑ना के फिरं' झांगेंरे के रस को भावना दे 
सुखकर रखलः। 
मात्रां-३ रती | 
राण--अर्श; संल आँखके मस्त, हिः संगर 
"हणी; :गुरम;. यकत; सन्दाग्नि 'शौरि दुष्ट को नष्ट 
-- करता हैं! 


बन्धकं ` छः पते, ताज शस्स;  ल्लोहिभस्म..परत्येद 
दक तोठः न्रिकुरा] फलि होरी, दन्तो: पील. चित्रक 
“प्रह ह तो०).. जवाखार;: सुना सुदिंगी.प्रत्येक 
२-४ पक्ष; संघानमंक ४: पलि; गोमते दरे पत, 
थूहर का दूध इरे पक्ष; सेब! पढ्न फर पात्र में 
रख मन्दाग्निं से पाणं | ज्र गोंढा हो जायें 
२ माशे को शोकियों बनाएं | - 
शुरण---एंक्क गोला : नित्यं सेवन करने से पह 
दर कुरे रंसे बंबासीर कों ऽहूह केरे देता है 
छु० रॅसरा० सुंठ अशे०-चि०:। 


छोले अंजवेहिन और सोड इमम से पक 
के तेथ बी पाठे के कोथ को पाति करने से रा । 
की पॉड नष्ठ होती हे चं० सं० म 


विराधो, काला डबा की बा परती वि | 
सेघानमक, देवदाली ( बन्दा ) 
चूर्णा प्रस्तुत करें । 


तुल्य मगरे | 


कर में तक प्रयोग i ६४६ - 


`, अपारक अंशोदावानंलीरंसंः 


गुण--इ संको १ मांस पर्यन्त भक्षण करने 
ते बंबासीर केमस्से | गिर पडते हैं बंगसे० सं० 
ब्रश चि. ट 
5 तक्र प्रयोग-सं० पु० चीते की जड़ दी चाल 
डो पीसकर घड़े में लेप करके उसमें दही जमा 
इ, उस दही को. या उससे प्रस्तुत तक्र को पोने 
से भ्रशं का नाश होता है | च० सं० चि० ० 
१३ । 


(१ ) शरण, सूरन, ओल, जमोकंद | ( Am- 
orphophallus Campanulatus, 
. 37006 ) रा० नि० ब० ७। ( २') भज्ञातक 
भिखाव(Somicargus anacardium) 
( ३ ).सर्जिज्ञार, स्वजिकाचार [ ( ४.) तेजयल 
( Zanthogyinm alatum) । (६ ) 
श्वेत सपष (, 8788808 junc७॥) । ( ६) 


कटु शूरण | वे० निघ० |. ( ७ ) अशे नाशक 


द्रव्य मात्र | 


रशम्‌-सं° क्री०, अशे रोग, बवासीर । ( ७ | अशाष्नि महाकषाय:-सं० पु० कूदे की छोल, बेल, 


piles. 07 hoemorrhoids ) श० २० | 


बरं वत्म-हिं० संज्ञा ० [ सं० ] एक प्रकार की 
बवासीर जिसमें गुदा के किनारे ककदी के वीज 


चित्रक, सॉठ, अतीस, हड, धमासा, दारुहरुदी, 
चव्य, यच, इनका कपायं वनाकर पीने से ग्रशे 
दृर्होता है | च० सं०। 


के समान चिकिनी ओर किंचित पोड़ा युक्क फुनि- | अशाष्नि वटकः-सं ० पु० पीप, पीपल्ामूकत, जमी- 


` सर्या होती है । 

इ सूदन/-सं० पु० शूरण, सूरन | तुख-वं० | 
(Amor phophallus Cam panul- 
abus, Blume) . 

प्रशांसः-सं० त्रिः अशयुक्र, अशरोगी । 


प्रशंहर-हिं० सं० पु० [संण | ( Amorphop- 


hallus Oam panulatus,: Blume ) 
सूरन | झंल । जमीकंद । देखो- शुरण । 
'भ्रशो-थ० देखो--प्ररशा । | 
भर्शी-सं० नि० अशंयुक्र, अर्शरोंगी । श० र०। 
प्रशोडरि रसः-सं० पु० पारा, १ भाग, श्रश्न क भस्म 
२ भता, ताम्र भस्म ३ भाग, लोहभस्म ४ भा० 
भन्धक ५ भाग, चमार दूघी ( धवल कुसुम 
बल्लो ) के रस में लोह की कढाई में १ दिन 


पकाए | उंडी होने पर १ पहर बच्छुनाग के | 


सरस अथव] क्वाथ से भाबना दें | फिर सफेद 
पुननवा; त्रिकुटा, ल्रिफका इसके रस अशवा 
क्राथ से भावना दे.। 
मात्रा--३ रत्ती । इसके सेवन ले बवासीर के 
उपद्भव नष्ट होते हैं.। रस० यो७ सा० | 
प्न-हि ० संज्ञा पु० | | 


कंद, मिच, चित्रक, कटेल, गुढल के फूल प्रत्येक 
"१-१ पक्ष, इसके कल्क को हाथी ओर बकरो के 
, सून्न सें मिद्दो के वर्तन में पकाए . जब सूत्र जल 
जायतबइसका चूर्ण करके इसमें सेंघब, सोंचरनसक 


१-१ पक्ष मिलाकर १-.१ कर्ष प्रमाण के वटक 


वनाये। पथ्य--तक्र ब त्रत का भोजन करें | 
"एक मास के प्रयोग से अर्श नष्ठ हो जाता हे | 
अशॉध्न बरो:-सं० युः कुटज, विस्व, चित्रक, नागर, 


अतिविषा, अभया, दुरालभा, दारुहरिद्रा, वच, 


और चव्य ये दस वस्तु अशोध्न प्रभाव युक्त है | 

च० सू० ४। विशेष देखो-बवासीर | ` 
झर्शोध्न वहकला-सं७ खी० तेजबल | (८87 {- 

oxylum alatum ) वै० नघ* | 
अर्शोष्छती-सं० खो ( ३ ) तालसूक्षी, कानी मूपक्ी 
: ( Gursuligo 0rchid०8 ) । रत्ना० ॥ 
से० नत्रिक । ( २ ) भल्लातक, मिल्लाचा ( 56° 
micarpus anacardium ) बै० निघ० 


अर्शोज:-स० पु० भगन्दर रोग | ( 99-}॥४- 


andal9 ) 

झशोँ दावानलो रस:-सं० ए० मरडूर को तेज 
दग्नि में तपा तपा कर त्रिफला के छाथ में 
कई बार बुझाएं फिर घीकुवार के रस में भावना 
देते हुये २१ पुट दें, फिर गन्धक ओर पारे को 


5 


=. RENEE अशोचन्त्रमँं . 


कळली ओर उतनी ही लोह भस्म, ब्रिकुटा, 
त्रिफला, भाँगरा, चीता और मोचरस मिलाकर 
गिक्ञोय के छाथ की भावना दें तो यह सिद्ध 
होता हे इसे ७ मासे जमोकन्द के चूण और 
हॉग के साथ खाने से अथवा भिलावे के तेल 


आर शहद के साथ खाने से हर प्रकार के चबा- 


सोर नष्ट होते हैं| रस० यो० सार | 
४ इ शॉर्न्त्रम-स० क्वी० अशॉयन्न्र ( वबासोर कां 
यन्त्र ) रो के स्तनों के सहश ४ अ'गुज़ लम्बा प. 
अगुछ गोलाई. में होता हे रुियों के लिये इसी 
र्त्र की रोळाई छः अगुल की धोती है 
वर्यो कि उनकी गुदा स्वाभाबिक ही बंदी होती 
हे, च्या'घ के देख्ने के (ये दोनों ओर दीं 
दविद्र बाळा यन्त्र होता. हे त्था शख झर 
चञारादि प्रयोग के निमित्त एक दिर. वाळा 
यरत्र होता हैं इस यन्त्र के बोच का आग तीन 
झंगुल और परिघ अंगूठे के समान होतो है 
इस यन्त्र के उपर आध. आध अगुल उची 
एक बिक होती हे जिससे यन्त्र बहुत गहराई 
में नहीं जा सकता हे अश के पीडन के निमित्त 
एक और प्रकार का यन्त्र होता है उसे शमी कहते 
हें । यह भी ऐका ही होता हे डिन्तु द्र 
रहित होता है बा० सू० -२५ अ८ अन्नि० जयद्‌० 
१३ अ०। ड 


झर्शो,रमण्ड्‌-म्‌-सं० ५० पुराने मर्दूर को लेकर | 


ग'मूत्र सं पकारे. जिससे वह चूणं सा हो जाए 
पिर इसमें ब्बिटा त्रिफ्ला ओर आधी मिश्री 
मिलाकर ३ !दून तक धरा रहने दू, पश्चात 
रोगी को दे तो गुदा दुरा आने वाला रुधिर 
बन्द होता है | 
पथ्य-- दूध चावल, मसूर, एवं दी प्रसंग 
निषिद्ध है | घु० नि० र० भ्रशा० | चि० | 
आगाँ ।त्मतु-सं० क्री२ नेत्र पत्मं.त हग विशेष । 
ळच्तृण--शकडी खोरा के बाजों के समान 
मन्द पीड़ा वाळी चिकनी और कठोर फुन्सी जो 


'नेश्नवम ( नेत्र के पलक ) सें उत्पन्न हो उसे 


"अशॉवत्म” कहते हैं यह सन्षिपातज होती है 
मा७ नि० | 


६४० क्क 
र फक क 

झशाँदररसः-सं० पु० यह रस ्णं 

हितकारक है योग इस प्रकार स्य 


बेक्रान्त, शुद्ध 'अस्नक भस्म, कान्त हु 
गंघक शुद्ध, सबके तुल्य भांग को जे 
स्वरस से. अली प्रकार. मर्दित कर रह 
मात्रा व रुण-इसमें से १ 

अशे नष्ट होता है । ; 
झर्शोहर रसः-स° १० गन्धक, चाँदी ओर ताम्र 
एक एक भाग लेकर चारोक पीस जे । शि 


मासा खाने पे 


तीनो के .बराबर अम्नक भस्म और रन्ध हे 
१५ भाग लौह भस्म. ओर ३/१ ३ भागव्छुता 
और गन्धक से द्विगुण पारद सबको गिदा 
जम्भोर के रसमें घटकर मिट्टी के वतन में रख 
त्रिफक्षा के काथ की भोक्ना दे । फिर पे 
दशमूल ओर शतावरी के ववाथ में पफाएं। 
मा त्रा-_३ रत्ती गोली रूप में । 
गुण-- यह अशं, गुदा रोग और शूछ को गा 
करता है | रस० यो० सा०।. ु 
अशाहर लेप-सं० क्ली० हाथी की खोद, घी, रा 
पारा, हरदी. इन्हें थूहर के दूध में पोस कंर दे 
करने से अशा न होता है | च० सं० | 
अर्शोद्धित:- सं० घु० भेज्ञातक बुच, मिक्ावों | (5 
micarpus anacardium ) ब्रिक्ष० | 
अषणी-स० खी० ( १) गति शीळ कीट दिशेष। 
अथचे। का० ३।१३। २२! (२) ग 
पीड़ा जनक रोग | .अथवं० सू० ८ । nl 


. छा०३॥ : 
अस्‌ ह-अू० सहन, मैदान, 
रास ( ब० 4० ) । 
अस-श्रः ( A bandicot 
अरू फ-कम फ़ तूस कुकरोंधा । (Blumer 
| siflora, 22. ७, ) - 

असंमृ-सं० ज्ली० निवल । अथवे० पे” 

काँ० ७ | 

असह-ड० ( Solanum  £ £ 

Night shadedowny'™f 
ग!० | 


७ Ja t ) गू 


१६! १ | 


96808? + 
ae | 


टक कण ५०४००७७ (UR eee mS 0 4-० 
gemuneO ) 
। > =o 
ह | ेथुनेच्छा 
- ] बिना. इन्द्वी 
हा सदैव प्रहर्शित रहना । एक रोग है जिसमें 
[दी (शिरन ) इर समय उत्त जित रहती है 
हिनु काम या मेथुनेच्छा नहीं होती । देखो 
क्ीस्मूस । प्रायापिज्म ( ?72.[.977 ) इ० 
पोनीक न-अ० यू० हडताल, हरिताल ४०)]० 9% 
fl orpiment ( A rsenicim te rsul- 
0000४०) ) स० फा० इ०| 

प्रगाइट ऑफर कॉपर-ह ० ताम्र सह्नेत्‌ ( 0प- 
prii 8786705 ) देखे---संख्या | 

| सनातेगा-मय्सू० कदम्ब | ( Nauclen kar 
damba ) 

निभाई आयोडाइडम्‌-ले० रुहनेळिद ( 47- 
8९००8 ।00९ ) देखो--संखिया ¡` 

र्य. [सं ] (3) पं (२) योग्य 

र ` 

नोट-- इस शब्दका प्रयोग अधिकतर योगिक 

शब्द बनाने में होता हे । जैसे पूजाह । 

|्‌-सं० क्री सुदणं, सोना, G0]d Anrum) 
बे० निघ० | 

प-सं खी० व्रायमायाळता, ( Del phinium 
४६0], 47८] ) बें० निघ०। 

प्र भः ( ब० च०), रहा ( ए० च० ) की 

| तिषेडी परिमचामें डाह; कथां के आइार चण में 
5 का काम देता हे मोळ्जं ( 0]378 ) 

| ९०। \ 3% 

११ देखो सेण्टेलोल ( 9872]0] ) 

भू "९ कम्‌ सं क्ली० 

Ns संज्ञा पु० - } 
(१) हरितान, हड़ताल । 5९]]0 
Tpiment ( Arsepioum tersul- 


पी! कः चि० मुनःशिक्षादि घूम, पानडन्द । 


६२१ 
नकुल नेवक्षा Morig00s6 ( Viv: - 


Phuretumn ) रा० नि० ब० १३ | सिर 


अक्षकतरा 


“मनःणि्षाले मरिच” इत। (२ ) वृश्चिक 
उच्छ करटक, द्च्छू का इंक | हे० च० | 
(३ ) कङ्को, शीतळचीनी । (07७७७ ) 
बे० निघ० २ भा० बार व्या० प्रत्थष्ठीला ० 
थि० | (७) भंग्रीयुक्र केश । (२) विष 
जहर | . NR 
अत्ता-स० (१ ) सफेद मदार ( Cl0tropis 
gigantea, the white var, of. ) 
सइ० (२) आदी अद्रक ८/7९7९ 0- 
ffioinalis, Roxb ( Fresh root 
of Green finer ) सिंग (३) कन्द 
( ७९> ) ता ( ४.) दट, वरद्‌ । 
( Ficus Bengalensis ] 
अलकः-सं० ए० ( १ ) चत, कुक र, पागल कुत्ता 
हिं० । पागल कुकुर वं० मेंड डाग ( 20. 
१०९ ) इं° ( २) चूणं इन्तल्ल । , 


| अह क़्ह,-४० (१) तग्सोकून या स्त्रि (२) 


जुरफा के वाद्‌ की भ्रबस्था, खून की फरकी, जमा. | 
हुभ्ना शोशिच ( ]०४९१ ॥।००५ ) 
अलक-अ्न० ( ए० व० ) उलूक ( ब व० ), गोंद. 
निर्यास ( Gum or resin) + _ | 
अलक़्-ग्र० ( १ ) जलायुका, ' जलौका, ओक, ` 
Leech ( Hirudo ) स० फा० इ'० 
म० ज० ( २) जमा हुआ, वंधा हुआ या गाढ़ा 
स्क्र्। १ 
अलव-ईि« संज्ञा पु० [ सं ] मस्तक के इधर उघर 
लटकते हुये मरोड्दार बान्न बाल । केश | 
- कटा | छुल्लेढार. बाल |. घू घर वाले चाळ । यो० 


झलकाबलि । 
अल्तकतरा-हिं® संज्ञा [ भअ ] पत्थर के कोयले बो 
झाग पर गळाकर निकाला हुआ एक गाढ 
पदार्थं कोयले को रिना पानी दिये अमके 
` पर चढ़ाकर जव गेस निकाल लेते हैं । सब 
उसमे २ प्रकार के पदार्थ रह जाते है: 
` एक पानी की तरह, पतला, दूसरा राद! । 
वही गादाकाला पदार्थ अखकतरा हे । जो रंगने के 
काम में आता है यह कृमिनाशक है | भतः 
समे रंगी हुई लकड़ी धुन सर दोमक से बहुत 
- र -¬ =¬ ्क््याकाम्यामुहः 


| 


अहि _______-_------- 


दिनों तके ब्थी रहती है। इससे कृमिनाशक | अल 


दौषदियां जैसे-रेपथलोन, अ कारबोलिक 


एसिड, फिनायल्ल आदि तेयार 
हैं। इससे कई प्रकार के रग भी बनते हैं। 
अलकप्रियः-सं० पु० ( १ ) इष्णभह्लातक कालां 
सिक्षांवा-हि० । काळभेला-व० | विदेत्ञा जटा- 
मह० | (Semecarpus 87807 7 


(२ ) बीजक वृक्ष, बिजयसार ( !/४९7००॥” , 


pus marsupium 9 मदू चः ४ । 


अल्क बरादादी-फा० मस्तगो बच्च ( ४8800 । अज्ञकेया(ब प-अ० रातीनज भेद ।( A king तः 


$४९७ „ इ'८ हैं० गा०। 
अलक़्म्‌-अ० इस्द्राइन का फल | ( (॥॥]] 08 
colocynthos, fruit ०-) 
अलकम्‌-अ० (१ ) कइझा पादा ( & bitter 


elatarium ) 
अलक्तमह-झ० फ़रासियून | 966-£8)8}॥- 
78 र 
अलका-सं० सत्री० हिं० सज्ञा, खी० (१ ) वसा 
"चर्दी | ( ए'( ) बे० निघ०। (२) भ्र 
और १० ब के चीच की लडकी । 
'अलकावलि-हिं« संजञ', खो , स० ] केशों कः समूद 
वाळों की लट | 
- अलकाह्ृयः-€० पु० बडु, निम्ब ( Tbe bitter 
nimb f7¢6 ) चे० निध०। 
अलकिय्यह अ० वह वस्तु जिसमें चिपचिपापन के 
साथ किसी भाति कठोरतः भो हो | 
अलक़ो-एक प्रसिद्ध पौधा है । ( 87 0k nc- 
wn plant) 
अठ कुरू मी-अ० मस्तगो । (385६/९) 
अलङुल_ अस्बात-अ० वतम भ्रथवा उसके समान 
` एक वृद्ध का गोंद | 
अलकुल जाफ-अ० र|तीनज् जाफ | 
अलकुलब ( चु )तम-अ० बतम का गोंद । 
अलङुलयाबिस-श्र० रातीनज मेद 
resin ) 


$ 


६५२ 


कुशी-मी-वं० केब्राँच, झात्मयुप्ता ( (१० 
॥ pruriens, D.C ) फा- र 
होतो | अलकुस्सनोवर-अ० चीर की गोंद 
सनोवर की गोंद, गंधा विरोजा .। ( Pino 
longifolia, resin of-) 
अलक्कलीस-यू > शहद, मु 076} ( Mel) 
70) ., अलकेज्ञा टिङ्क) रिया-ले० .रतनजोत- हिं | अल. 
ख़ना-भ० । ( Alkanet ) फार इ हे > 


| अलकोहाँल-इं० मद्यसार । देखो --एश्रकोदाल्‌ | | 
Plan )। (२) इन्द्रायन (Citrullns अलक्तः, कः-सं० पु०, की ० 

coloGynthes, ,५०॥०८८) (३) कसा | अलक्त-हिं० संज्ञा छु० 

डळ हुम्मार, विन्दाल । ( 000] | अलक्त#-हिं० संज्ञा छु० 


. पलक्कपा, क्रिमिः, वरवर्णिनी | - ४ 


` शीघ्र लाम पहुँचाती है। त्रिंश] विर 
 देखो--बल्लाक्षा । 


(CA sort of झल 
. इ०। 


अलखब्ना 


° १मा| . 


सए, 


भा०।| ` 


resin ) 


| अलकेरूमो-अ०, रूमी मस्तगी, मस्तिको-०, फा, |. 


धूनराज, गन्घिनी-स० ' (१५४७6) 


(१५ ) लात्ता, लाख, लाही जो पेड़ों में गती. 
है | चपडा, भालूता, लाहा, जौ, गाला-बं० ] 
अलिता-मह० । अक्षतगे-कं० । ( 20, {९ 
red animal dye socalled) 
पर्याय-- रात्तः, याव: दुसाक्षयः, रहा, चरक) 
जतुक, यावकः, अलक्रकः, र्गाः (-शब्द २०) 


गुण-तिङ्ग, उष्ण, कफ वात रोग नाशक, 
रुचिकारक, ओर घरणध्न ; रा० नि० व० ६! 
वण्ये, हिम, बल॒प, स्निग्ध, ल्घु कपेला, 4 
नहीं, कफ, रक्क, विक्का, काष,१.ज्वरनाशक. प्रण, 
उरःचतत, विसर्प,. कृमि, कृष्टनांशक । भि 
अर्थात्‌ लाक्षा विशेष रूप से बयङगषत है! मी? 


पना जाही रजोरोधक,, रफ पित्त तषा | 


[र की 
क्षय नाशक है शौर प्रदर तथा रङ्गातिसार 


; E ह t 
(२) लाइ का वना हुआ रंग नसि कि | 
पेर में लगाती हैं । महावर । 


खन्ना-प्र« रतनज़ोत, ( Alkanet 


) कर । ५. 


क्म 
हित ही | 
-सं०.७० नेन्न रोग, विशेष । ( ^7696 


0869880 ) बेट निघ 

सं० पु? सप विशेष, डेइहा ' जल्न रोडा 
इ बोंडा-ब ' । (A serpent) 
दौ-सं० ख़ी० सविष जषोका, विपाक्र जोक 


रेमयुक्ग शर. कृष्णसुखो ब्रोतों है । सु" सू? १३ ` 
॥०। देखो--जलायुका । | 


80 0006 ) अम० | । 
(त़गी-इं० चीनी घास, अगर -अपर । ( 00in!- ` 
grass ) 

ए्गी-तै० मेशनक्रडी । .LifsoeR sebifela, 
Pers) ' 

शहगाराव-फा० अकाशबेल:| - 

शहगुथी-बं० अमरवेल, 'अकाशवेल, (80708 | 

Reflexa) 


शहर सु३णंम्‌-सं० क्री » शङ्गोकनक, हारा० | 
फ़ङ्गी-त।० थंकोल । (A langiuni Deca 
potbalum) 
भङ्गोन-इ० अक्ोल्लीन, ढेश सत्व | फा० इं० | 
१ मा० | 
शरोज-थ० तरुत्तता, इश्कपेचा ( [070९4 
{am00|¡6 ) -स० पत्ती । (A bird) 
कुज़ाद | Seu-Qazah 
जजी-सं० स्री; इ० संज्ञा खी» ( १ ) (020 | 
पए]९) प्रसेद पिडिका रोग , एक प्रकार की 
धान्न वा काली फुन्सी जो बहुत पीड़ा. देती है ? 
बेक्षण--ब्ह पिडिका जो ज्लाज़ रवेत बारीक 
रें से व्याप्त एवं भयंकर होतो हे. उसे अवाज 


|A 
|, (3 ) शूक दोष बिशेष । 
ऐक्षण-जो अलजी. प्रमेह पिडकाओं में 


३३ ह ` 


0७ जिसका छपरी पलक सोटा तथा 


A poison 0u8![660h) यह, महापाश्बं | . 


ह्ाधः-संश ७० अलगद, जल का साँप । (^ ! 


प्रताल-अ० खारेशुतुर खःरेबुज्ञ-फा० (A।।।॥2। |: . 
Camelorum, 70670) फा'० इं०:१ भो०। |. 


| सु० नि० प्रमेह चि ०६ झ० | मा० |; 


हो चुकी हे यदि उसके क्षों से युकी 


अलँवा 
- फुन्सी हो तो उसे अल्लजी जानना चाहिये | सु+ 
नि शू७ रो० वि» १४ छः | ( ३ ) नेत्र सन्धि 
रोग विशेष ॥ 
लक्षण--नेत्नों की सफेद ओर काढी संधियों 
में जो पूर्वोक्न ( प्रमेह पिडिका के ) ३ कणों वाळी : 
फुन्सी उत्पन्न हो जाती है उसे 'अलजी) कहते हैं 
पवंणी और अजी में केवल इतना ही मेद है 
कि पणी छोटी फुन्सी है भर अलजी बड़ी है | . 
मा० नि» श्रथवं० | सू८ ८। २० । कां० ८! कक 
(४) वत्मे के बाहर की ओर कनीनिका सें, 
एक कठोर और ऊँची गांठ होती है । उसका रंग 
तांबे के सहश होता और पकने पर वह राध एवं 
रुधिर बहाने वालो होतो हे, उसे भंज्ञजी कहते हैं 
यह बार-बार फूल जाती है | वा० सं० अ० ८ | 
(४) कनीन के बोच में वेदना, तोंद और 
दाह्युक्र जो सूजन होती हे ३सको 'अक्ञजी' कहते ` 
हें । चा८ स० ० १०,| 
. (६) वाग्भट के अनुसार इसके निम्न क्षण 
ह--अल्जी नाम की पिटिका उत्पन्न होते समय 
त्यचा में जलन पेदा क ती है| ये अत्यन्त कष्ट 
देती ओर फेत्रती हुई चल्ली जातो है | इनका वणे: 
` काला बा जाल होता है थोर ईनमें तृषा, स्फोट 
: दाह, मोह ओर ज्वर ये उपद्रव होते हे ।. वा०. 
नि० १० झ० | 


अल्ञ्ञ-शभ्र० इसके स्वरूप में मतभेद हे । 


अलञ्जरः-सं० पु० वहु जलघर--सणभयपात्र | 
जाद्वा-बं5 । सुराही.हिं० । संस्कृत पया 
यलिभरः, माणिक | अ० टी० भ० | 

अलञ्जरः-सं० पु० मिट्टी की सुराही । (78) 

अलत-झ« काली तुलसी (Ocimum gratiss,, 
imum) 

अलत-श्र० जिसके दाँत कीरो ने खाये हों प्र दन्त- 
मूल अवशेष रह गये हों | 


अलत माकुन-यु० जाबिन्नो | Mae ( Myris. 


bica fragrans, Houtt Flower 
of) 
अलतां 


हिं० पु०, बं० झाक्षता, लासन का. रंग; 
आक्षता 


| कया का रस 


_ सहावर | (Cotton stropgly im pre 
gnated witc the dye of la 
ready to be used for dyeing 
etc) 
अलाताइई का रस-हिं० 
अजया को रस-जय« 
See-alata 
अलतुन-तु' रोर का नाम, सिंह। (4 lion) 


अलृन्नता- 
अलज्ञदा- 
एक वृक्ष है जिसको शाखार्थो पर लघु श्यामवर्यो 
: के कंटक खगे होते हैं | पत्न मोतिया पन्न सदृश 
किन्तु उनसे बघु तथा सदु और फल फाळसा के बरा- 
` _ बर होते हैं। अपक्वाचस्था में हरितवणे ओर अम्ल 
स्वादयुक्र, किन्तु पकने पर रक्राभायुक्र श्यामथ्ण के 
शर खटमिददे हो जाते हें । इनके भीतर ब्रिकोणा 
- कार बोज होते हैं, जड़ देढी होती हे! | 


| सहावर, अळता का रस 


| ६8० सत्री० नीमच्छुद, इन्द्रबल्ली-सं० ॥ 


अलक-अः अशूलाफ़ ( व० ध० ) चारा, पशुओं का 


चःर।,। (00060) 
झंलफ़क दाग-झ० फा० जुफरह-। ऐक घास हे | 
(A grass) 
अलफ़क हिंन्दी-अ वाच ( एक सुगरिधत तृण है। 
इस्के सम्बन्ध में और दातं नहीं मालूम हो 
सकी ) | 
अलफ़ गोरखर-भ० फ़ा० इज़ज़िर | रोहिष तृण | 
(Andropogon scheeranthus ) 
अलफजन-हिँ० घारो, उस्तो खुददस ( [,8४6n॥- 
ula stoechas ) इ० से० मे० | 
.झअलफ़ मुहलिक-भ० कुटकी, कटुको । ( Helle- 
borus ) 
अलफ शी रदार-फ्रा० मेड, मेष । (8 5७) 
अलफ हिन्दी-यु० छकूरदियून, जंगक्षी हसन | 
(Wild garlic) I मयी 
अलफ्फ़-अ० वह जो स्पष्ठ भाषण न कर सके | 
अलब-अ५ एक जंगक्षी कयटकमय बृह यह निपाक 
"होता गे | है हु व र 
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een « 
ढकाल ू .>>>>>>>>>>--२-ाााााा>>>>>>>- 
7 «> 


के... ह क या किर रयत 
अलच.तूत-थावेतनी, मरोंइफली, या हर सगं 
 ‘CHelicteres isora ) मस । 
झलबदा-अण्ड० मे होसिया वेल्युदीना । र कर 
cbia ए९)एप०६' Beddome ) एसे 
तन्तु व्यवहार में साते हैं। मे» मो | र रर 
अलबरून-यु० सुमाक, प्रसिद्ध हे. ( 8४08७ 
अलवाई-यु० खित्मी' प्रसिद्ध है | 860-९॥६७ 
अलबानीस-यु० चौक्षाई का साग | (A msi. 
nth ) | कहि; 
झलाब्रोरस-मिश्र० कवूतरके वराबर श्वेत रङग ना पढु 
पक्षी है जो मत्स्य का आहार इरता है। 
झलवनी-यु० ( १ ) नान्स्थाह, अजबाइन ( Ptyo- 
hotis ajowan । ( = ) जङ्गछी गाना |. 
(३) एक और बूटी है जो गजर के समान 
होती है । 
अलब्यूमेन-इं० अगडश्वेतक, अण्डलाल |. ( 700 
white of 87022 ) 
अलमक-तु० मज्जा वा भेजा (मल्ल ) जा अस्थि, या 
` शिर में होता है । र 9 के 
अलमर-हिं० संज्ञा पु० [ देश० ] एक प्रकार इ। 
पोधा। ` भ "क 
अलमरम्‌-ता, कना० वर? खरोद, वड । ( 008 
bengilensis ) ६० मे० मे० । ` 
अलमास-हिं० संज्ञा, पु० [ फा० ] हीरा ( Dian" 
ond ) 7 
अलमिरोव- गोआा० 


| पथरी बम्ब० | ( 7 
अत्लमिरास- „ क 
ea Pinnatifida ) इ० मे में० । 
अलमीकह-फ्रा० मस्तगी ( 2 nisoméles’ | 
880808 ) इ'° मे० मे० । ` 
RRR | 'झ० (१) हस्यूछ। होईन 
वज्उल फुवाद- ME) 
हृदय की पीडा द्दे दिल, दिख का दर्द) 
आमाशय झार शूल, कोडी का ददं, का 
( Cardialgia )-इ०॥ . 
नोट--फुत्राद का शाब्दिक अर 


हृदयं १! 
इस कारण वजुडळूफुवाद का $१ ल्ला | 


दा 
हिल अगद दष्यूण इथ फम लेसर उ हृच्छूख हुआ फ़म मिझ्दह 
रात्‌ आंमाशयिक द्वार को भी हृदय के समीप 
होने के कारण अल फुबाद कहते हैं । 
ब्रजउलु कलर तथा बजउलू फुबाद का 
मेंदं- बजउलक़रव ( हच्छूल ) में एकाएक 
हृदय में तीब्र वेदूनो का उदय होता हे, जिसकी 
रीस बाम वस्ति की ओर जाती है । रोगी का रङ्ग 
दक हो जाता है हाथ पॉव शोतल हो जाते हैं † 
कभी साथ ही बमन भी हो जाता है और रोगी 
हो मृत्यु का भय होता हे किसी किसी अर्दाचीन 
_ मिश्र्देशीय बद्यक ग्र थो में वजूउल॒क़॒दच को जुब- 
“(६ संदरियह_ तथा किसी [क्सीने अळम्‌ फूचादी 
किला है | 
आंग्ल भाषा में बजउक्ष करुच को इज्ञाइना 
पेषटोरिस ( AT 2iD७ €00778) काते 
हैं और जुवहह सदरिय्यंह_ इसका ठीक पर्याय 
वाचीशढद है । ` 


, वंज्उल फुपाद--( आमाशयद्वारशूल )--८: 


तिस्वी ग्रन्थों यथा कानून व रूवसीर आजम 
प्रभुति में वज़डकफुचाद के सम्बन्ध में: लिखा है 
कि वह एक दोघ वेदुना हे जो आभाशयिक द्वार 
पर प्रगट होती है इसमें रोगीको कठिन अस्थिरता 
` बब्यग्रता होतो हे, हस्तपाद शी तल्ल हो जाते हैं 
'खेतन्यता का संथा लोप होता हे और वहुधा 
बह शीघ्र सत्यु उपस्थित कर देती है, यइ एंक 
. धत्यन्त कंठोर' व्याधि हे । ` ` 

डॉक्टरी प्रन्थों मे--उक्क रोग: के निम्नो: 
झिखित लक्षण लिखे हैं यथा--श्रामाशयिक 

` ` दवार पर रुक रुक कर शूल चला करता है | इस 
का दौरा प्रायः रात के समय हु करता है, 
साधारणत: ` खाल्ली पेट में बेदना हुआ करती 

` और आहार अह्ण करने पर वह कम हो जाती है 
परन्तु कभी इसके विपरीत होता. है । उद्राध्मान 
आरोप तथा दाह होता है । बकार आती हैं जी 
सचता है और प्रायः दमन हो जाता है। अर्वा 

.. चीन.मिश्रदेशीय चिकित्सक इस रोगा को इकेतुल 
करव लिखते हैं जिसका सही अंग्रेजी पयाय हाट 
बने ( [न ७७। ४०077 ) है। भोर जिसको उदू 


३५३ 


जहल, 


में कलेजा जना तथा हिन्दी में हदाह कहते हैं । 
अरजी ( आंग्ल भाषा ) में इसे काढिंएल्जिया 
( Cardialgia ) भा कहते हैं । जो सपने 
अथं के अनुसार वजठक्ष फुवाद का दिलकुख सही 
पर्याय हे । 
वजडलमिअ्‌दह_( आमाराय शूल )-- 
इसमें आमाशयिक श्थलपर कठिन वेदुना होती 
है जिसकी टीसें वाम स्कन् पर्यन्त जाती है 
वेदनाधिकय के कारण रोगो बेचेन हो जाता है 
भोर जलशून्य मत्स्यदत्‌ लोटता है तथा आमा- 
शय के स्थान पर दुवात। है । 
सूच ना-टतिव्वी अन्थो में बजडलफुवाद के 
जो ढक्तण ढिंखे हैं वे बस्तुतः वजउठलकण्व के 
लक्षण हैं किन्तु वजूडनरिअदह (आंमाशयशूस्त) 
के लकण भी इसके बहुत समान होते हें । इस ' 
लिये रोग विनिश्चय में दिक्कत होती है. परन्तु 
बजूउकमिद॒द में तीचण इंचेतता नहीं होती और 
न तात्कालिक प्रॉंणनाश का भयं होता हे । 
अल्मूल-सं० गावजुयाँ' बम्ब 


-इलमोसः-सं० पु० मल्य सेंद - ( 4 8०४ 0 


fi80 ) बेढ निघ० | 

अलभोसा-हिं० भ (इ) मखी । ( पीछा arin- ` 

dus Indious ) 

अलम्‌-्नन्य [ सं० ] यथेष्ट | पर्याप्त! पुणं । काफी 

(Enough sufficient )' 

झल म=फा०'( १ ) अदर, आदो; ( Zin giber 
officina]i9 )' देखो--आद्रंक । (१) 
कंगुनी चीना । (Panicum ve ticilla- 
bum ) 

अठ्म्‌-रसा० इदताल, हरिताल्। ( Yellow 
orpiment ) 

लम-मल* कुम्बी सं० व° हिं०... वकुम्भ ते । 

( Careya a) borea ) इ०-से० से० | 


( ए०.व० ) आक्षासम .( ब० ब.) । रेज 
क दुखः, कंष्ट, वेदना, ` व्यथा; पीड़ा | पेन 
( Pain.) एक ( ३०१ )इ०। 


हकीम जाळोनुस के वच्नानुसोर मलुष्य का. 
प्रकृतावस्था से अप्रकृतांबस्थां की ओर चला जाता 


अल 


, शैलम्‌ अंजेस . 


ज इर सरते पा शर्त | अंतम्‌ अमचाथ-ल० उद शव एप कहलाता है फिर चाहे उसे उ क्त अवस्था 
का दोघ या ज्ञान हो अथवा न हो यथा- व्यथित 
` ब सवेत होना किन्तु शेख का वचन, हे कि विरुद्ध 
बस्तु का बोध होना ही अलम्‌ कहलाता हे यथा- 
किसी बुरे समाचार के सुनने से अथवा किसी 
तिक्र या स्वाद रहित वस्तु को चखने से कष्ट 
प्रतीत होता है अस्तु दोनों परिभाषाओं के पारि- 
स्परिक भेद का परिणाम यह हे कि जाकीनूस 
अचेत व. मूर्च्छित व्यक्ति को मी दुखाःन्वित 
“मुब्तक्वाए अंलस्‌,, कहता है किन्तु शेख चूँकि 
' अलम्‌? को परिभाषा में दोघ ब ज्ञान की 
सीमा निर्धारित करतेहें | अतः अचेत व सूचित 
` स्यङ्कि को दूखा:न्वित नहीं कहते | यारतवमें यदि 
थ्यान पूवंक देखा जाए तो दुख बही है जिसका 
बोघ हो । अस्तु शेख को उक्क 'परिभाषा अधिक 
सही भौर अलुमेय प्र तीत होती हे । 
: नोट=प्रांचीन फारसी व 'अरवी तिब्बी ग्रन्थों 
, में ब्यथा के लिये वजअं शब्द व्यबहत हुः हे 
किन्तु अवाचीन मिश्रदेशीय हकीम अव चड 
( वेदना ) के लिये प्रायः अलम शब्द को ब्यध- 
हार में लाते हैं अस्तु निम्न शब्द उन्ही के अन्थों 
से उद्धत किये गये हें | 
अलम्‌ और वज्ञ का भेद-- 


डल्ञग्मह, कुर्शी के बचनानुसार जिस दर्द का 
बोध विशेष स्पशं शक्ति द्वारा हो उसे चञ्् शौर 
जिसका वोध सामान्य अर्थात्‌ सार्वागिक या 
सामूहिक वोध शक्ति द्वारा हो उसको अलम्‌ नाम 
से. अभिहित करते हैं । अस्तु वज्य विशेष 
है और अलम्‌ सामान्व।. 


-„. . अलम्‌ अजम- } 
बज्यू अजम- } ५ 
` =अ० -अस्थि वेदना, हड्डी का दद । ऑस्टिओ- 
डीनिया ( ()5४९००) 7; )-६* । 


अलम्‌ अजुदू-भ० बाजू को पीड़ा, शुज वेदुना।। 
ब्रकिएल्जिया ( Brachialgia 9१-६० 

अलम्‌ अन्फ-अ० नासिका को वेदुना, नाक का दुद्‌ 
राइनैक्जिया ( 27] ४६. )-इः- | 


६५६ 


- हा ाााााणणणणणणणाशाभानाा 


| अलम्‌ अस्नान-झ० दन्त 'पोड़ा, दन्त 


(अलम्‌ कद्म-श्र० पादशूल,-पाँव का दरे पोडे 


अलम्‌ अम्‌भअं-्० उदर, शूल ह्न 
आँतों का ददं, ऐण्टरेल्जिया (Enteral दे 
ल्हू०॥। ३) 

अलम्‌ अवतह_-अ० वधनी वेदना, 


डेसमो 
( Desmiodynia )-इ | ७७ 


का दुद्‌ । ओडोण्टलिज्या ( aon 


=इ० | 
अलम्‌ अस्वी-अ० नाड़ी शूल, वात वेदना 
का दुं ( रेढी का दुद ) न्युरेल्जिया (पळी) 
7'8]289 )-इं० । । 
अलम्‌ उज्न-अ० कर्णेशूज्ञ कान, का दुद थोरेलिया 
( 02) 87% ) इेयरएक ( ३7३०७) | 
=इ० । 
अलम्‌ उज्ली-अ० मॉस पीड़ा, मांशपेशी शूब, 
माइऐल्जिया ( |] 88. )-६३'० | 
अलम्‌ उस्‌ उसू-अ० चञ्च, पीड़ा, | काक्सियोडी- 
निया ( (20090 १७४॥०[8 )-इ० । 
अलमृऐन-झ० चच पीड़ा, आँख का द्द, नेत्रशू, 
ऑफ्थैल्मेल्जिया (. 0p] ॥]६a ) 
ऑफ्येल्मोडानिया (0 ptm 00y Dis) 
ई ०.] 
अलम्‌ कज़ीव-झ० शिश्नशूल, लिंग की पदा 
फलेस्जिया ( 2] 8) 878 )-इ ० । 
अलम्‌ कज हविय्यह.-अ० आँख की अंगूरी पदां ष |” 
दर्द आयरेल्जिया ( 7!2।।8 )-इ०। 
'अलमूक्र तून-अ० कटिशूल; कमर का ददे । 
(Luma.gbo )-इं०। . 


(Podalgia. )-ह० I 
अलम्‌ क़रस-अ० बचषोऽस्थि वेदना, ` उरेऽरिष च 
सोने की हड्डी का दं । स्टनेहिजिया ( 
छोष्टांळ)-इ०|.  ।:. द 
अलम्‌ कविद्‌-अ० यहूढ ना, कलेजे ड त्य । 
हिपेंटेल्जिया ( 9८३४६8१ र a 
अलम्‌ कुल्यह.-श्र० वृकशूल, दक वेदना) र त 
दे । सैफ हिजया ( 7०907» £8 | 


ge क्रम्‌ सदै 


तमल र्पह ० अण्या, सुष्क वेदना, झॉदी 

४. था छुसिया का दर्द । डिडिमेस्जिया ( Dedy. 

॥08्टां& ) भॉर्किऐर्जिया (Orohialgia) 
द्रॉंडिधोडीनिया (Orchiodynia)-s |. 
कम गुजरूफ-अ० उपास्थि शूल, कुरी का दुदं। 
/ हॉण्डड श्जिया ( 0207078] ट्रा& )-६० । 


एडीनेल्जिया ( 80079] 29 ), एडीनो. 
* होनिया ( 467०४78 )-इ'० | 
ग्राम्‌ जन्व-अ० पारवंशूल, पसल्ली का ददं | 
|  अयुरोडीनिया ( 7?]90706ए77% ), स्टिच 
(88600 )-इ०। र 
पतम्‌ अहर-अ० इष्टय, पीठ का ददं, नूटे श्जिय। 
_ (Notalgia.)-इo | , 
पम्‌ जिए ३-अ० स्वक्‌शूलच, चमं वेदना, त्वचा. का 
' इं । डमाटेल्जिया ( ०१०६४५] )- 
ह०॥ . 
भतम्‌ जो-अ० रश्मिशूल, प्रकाशमान या चमकदार 
वस्तु के देखने का दर्द । फोटेरिज्या (0४2 
टाफ)-इ० | १98. 
भम्‌ नुखाअ-भ० सुघुम्ना शूल, सोपुस्तस्प वेदना 
माइऐल्जिया ()/ _&।४78,)-इ'०:। 


'" सॉरिऐेल्जिया (59070[%] 89)-ह० । 
"म्‌ वत्न-अ० उद्रशून, पेट का ददं । सेलिपे- 
` रिवषया (Celialgia)-इo I 


._ पेरिंगऐक्जिया (Pbarypgalgi2)-°। 

भमव मुष्कक:-सं० पु० सुष्कक वृक्ष । मोपाइ० । 

.. इंदापारक्-द० | ( 80076९78; 8" उ&- 
tenioidgs) 

| 'वो-सं* ली तिक्लाक्ाडु, स्थावर विपाम्तगंत 

|. विष तितक्लोकी | तितू्ञाड-वं० | सु० कएंप० 

| „` भ०। देखो--पन्नविषस । 

| युजा -सं० ख्री०: गोरच्मुण्ढी, गोरक्ष मुण्डी ॥ 

Thoranthis Iudicus, Linn) 

9 निळ | 


हा 


भक्षम्‌ फक़्रात-अ० कशेल्का शूल; काशेरुकीय वेदना, 


पू बंलूऊम-झ० कंठ. शूकः इलक का दवं। |. 


अलम्बुदम-सं० क्री» बालक, होनेर (Pavonin 
0०7३६३) । बाल्वा-वं०मै० लिघ० ० चि० 
, शिवगुदी० |] र र 
अल्लस्थुव:-सं« पुऽ ( १) वान्ति रोग, वसन, उक्षटी 
चषि के । (0८07६77) से० चतुष्क । (२) 
भूकद्भ्व। कुकशिया गाछु-बं० | र० मा०। 
रत्ना० | क ष्र: 
अलम्युषा,-सा-सं० खरी० ( ३ ) खजालुका भेद । 
(A sort of sensitive ‘plant)I| . 
झु शोज्ञा -ब० । क्षजावत्री, . बुईसुई, क्लजालू, 
पौधा | 9 
पयोय--खरस्वकू, मेद;- गदा |. ऱ्ह; 
गुण--मधुर; बघु, कृमि तथा कफ पित्त नाश 
करने वाळी है |. सां० पू० १ भा० गु० द० । 
अलस्वुपा' स्वरस को २ पत्र को मात्रा में पोले 
से अपची, गयडमाला तथा कामला नष्ठ होता 
, है। (२) भूकदस्ब | कुकशिमे-व० 5९6-0 
Uk adam} (३) महा धावणी, गोरच्सुरडो 
गोरखसु डी, मुण्डी। वड थुलकुदि-वं०। (52 09 
ranthus Tudica) रा० नि० च ५।` 
बै० निघ० २ भा० चा० स्या० षड शीति-रुरंगु 
और व्यूषणादि लौह । ( ४ ) लोंड मल, मयड्र, 
(Ferri peroxidum) च० दु०: १.अा० 
झामवात थक्षम्जुषादि चूर्ण | र 
अलम्बुषादिचूणंम्‌-सं० क्री» इइ १ भा०; वहेड़ा 
. २ भा०, झामल्षा ३ भा०; गोरखमुणडी १ भा०, 
बरुणसूल ३ भा०, गिलोय १ भा०, सोठ १ मा० 
इनको लेकर चूणं कर । के 
गुण--अमवास को दूर करता है। 
मात्रा--१ कर्ष ( २ तोला )) भा० म० ख० 
० चा० ०चि। ; 
अलम्बुषा्यचूणंम-सं० क्ली (१) घलरबुषा 
` ( पानी का छजालू ) १ माग, गोखरु २ आग, 
त्रिफक्षा ३ भाग, सोंड ४ भाग, गिल्लोय % भाग, 
` `- निसोथ सवं तुल्य ग्रहण कर उत्तम चुद 


प्रस्तुत कर । 


माश्रा-२-१० सा० | र 
 अनुपान--दही का पानी, तक्र, मद्य, कॉजो, 
रष्ण भक्ष । 


३ 


५५. / 3 + पिन 
- शम्यो स्तनी. . 
_ ५ गुण--भामबात, रक्कपित्त, त्रिकवेदुना, ्लाचु- 
गत पित्त, उरुगत वात, सन्धिवात,, जबर, झरों- 
चक इसके सेवन से दूर होते हैं | वं०. से० स० 
{ -) आमव[० चि० ] 

(२) अक्षम्बुषा, गोखरू, गिलोय, बिधारा, 
पीपक्ष, निसोथ, नागरमोथा, बरना की. छाल, 
पुनर्नवा, त्रिफला, सोंठ तुल्य भाग, इनका. चूणे 
कर सेवन करने से उक्क व्याधियाँ दूर होती हैं ) 

= प्ाश्रा--४-१० मा० । अलुपान-पूर्वोक़ | 
गुण--पूर्वोक्त बंग० से० सं० आमवात चि० | 
अतम्बोद्धरतनी-सं० त्रि0 जिसके स्तन न छस्वे | 
* , और न ऊध्वंसुखी अर्थात्‌ ऊचे हॉ ¦ सु शा० | 
२७०० 7 ६ ; 
झलस्बोष्ठी-सं त्रि जिसके ओष्ठ लम्बे न हों। सु० 
हा भट ` ` 
अलम्‌ मज्री वोल-अं० मूत्रप्रयाक्षीस्थ वेदना, सूत्र 
नाली का ददं! दर्देनाइलह-फा० । यूरेथे ल्जिया 
र (Urethral2ia) इं ० | ल 
, अलमू सफ़ंसल-झ० संधिशूरू, जोड़ का दद! आथे - 
'-_ . . ह्जिया (^2६7]8.) इं० ! 
सम्3न्धा पोडा । श्रोबरे।लेजया (OVaralgia) 
इं०॥ १ FF 
बराम्‌ सरी=अ* अद्नप्रणाक्तीस्थ वेदना, आहार पथ 
का दद: ईसॉफेगेल्ञिया ।(९४०॥३६३]४।8)' 
इन! [ 
अलम्‌ ससनिह-अ० वरित शूल, सूत्राशयिव वेदना 
`` ` सिस्टेल्जिया (0}8३]६+)-इ'७ | 


अलम्‌ मअः हू-अ० झःमाशय शून, आमाशयिक 
` वेदना, मेदे का ददं । गेगट्रेल्ञिया (४8६8]- 
Fl.) यका 

५ अलम्‌ रहिस.रिह अ० जरायुस्थ पोड़ा, गर्भाशयिक 

दूना । सेद जिया (\९४।॥]४8), दिस्टि- 
रल्जिया (5.४९ ३]१)-इ`० । 

अठधमृ.रास-अण (शराशूल, शिरोव्यथा; शिर का 

दर्द सफेलेल्जिया ((९॥॥] 9]ट्टां9), देडेक 

W-euuathe)-g'०| 


A... 


अलम्‌ क्स स्पा मा कल्क बसे का का जुरते का दर्द ।. 
... (Gonslgia)-R9।.... . . 
अलम्‌ लिस्सान-झ०. निह्मशूल, . जवान, न द्र 
रललोसे स्जिया (।0883. ४2)-इं० । ` ˆ । 
अलम्‌ वज ह-अ० ` सुखमंदक्लीय, वेदना, चेहरे ६ 
..ददे | मसोपैदिजया (0708098] ४३) इ 
अलम्‌ वरिक-अ० नितम्व शूल, चूतड़ का द्दे 
इ स्श्ऐेहिजिया (8008 ३): इं०_| ` 
अरम्‌ शरासोफ-अ० झमाशयिक दार, के भातात 
_को पोड़ा । एपिरोस्ट्रेल्जिया (7।४३६१३]. 
aE oi) फल 
अलम्‌ शर्ज-अ० युदशूल, गुदा की वेदना खरे. 
___ ल्जिया (५०९४६।४।३).३। ˆ ` ` 
अलम्‌ स,दी-अ० चूचुक शूल । दर्द पिस्तान चूचीका 
दुद-3० । मरे हिजया (Mastalgia)-s । 
झलम्‌ द्वालिंब-अ० गविन्यु शूक्ष । ददे हालिष-हा० 
यूरेर्रेल्जिया (076४९7 8]४।)-इ' | 


नरा 


'| अलयाऽ-यू०, रु० सित्र सुसव्वर, ङ॒मारीसारोद्भबा, 


(Ales) 
'अलयून-यु० शेर, सिंह । (।०2) . .. 
अलयूह-यू० जेंतून । (0]९) लत, 
अत्तरा-ता०, मन ० कर्बीर, , कनेर;;। ढु (Nexium 

: 0dorum)-इं° से०-मे*.॥..:' ....  { ! 5 

अलकः-सं० पु० अके; सफेद, मदार, मरदार, खेव 
'.» आकन्द-वं० । (09) 07098 gigantea | 
or 0700७४, इक 07 whiteflov’ 

678) भा० पू० १ भा०, मे०.कब्रिक० म॒ल्ूए 

हेमा० अलकादि व० । मम्दाराकं । रा०, 6०१० 

` १० | “झछकों?!-मन्दाराक, . यस्य. चौरं न वैश” 
शयति? सु० सू० ३८ अ० रादि, इ? | सो 
पुष्पीय मन्दार । बा० सू० १५:.४० NR 
अरुणः । ''अकालकों . नागदुन्ती बिशप 
- योगोन्मादित .कुक्कुर । मे० कब्रिक०,.!.( ` र 
कुक्कुर जबर ।:(. Hyarophobi®) हा 

(ये क्षकुप। . 

अन्नि0 २ स्था० २ अ० ॥(:३ ) पाग ST 

` अलक=सं० सो ल्लेनम्‌' ट्रिलोवेटम्‌ (8०47१०५, ] 

lobatum Linn) Ne ॥ दढ be | 
मूँ-डल-सुस्तह ऊचिन्तःकुर-ते० । ह 


है ॥,' 


(तैत्यरासिसीलिस 


तल्ला मा क-म | _नाभि-झकङ्कुरी-उ द० | इ पे० 
fa I - 
: वात्तौी बग - 
(2४. 0. Solanaceo ) 
_ इत्पत्तिस्थान--परिचिमी. . डेकन . प्रायद्वीप 
 ढॉकण से दक्षिण की ओर | 
प्रयोगांशा--सू्ञ, पुष्प, पत्र तथा फल (]36 
i) पेक्ष है ॥ रु टर 
प्रभाव. तथा उपयोग--.इसके पत्र तथा 
मूब स्वाद में कडु होते हैं और क्षय रोगियों में 
इन्हं थवलेह क्राथ वा चूर्ण रूप मैं चतंते हैं अव- 
' लेह चाय के चम्मच से १॥ चम्मच भर दिन में 


708 ) उपयुक्र होते हैं ऐन्सली | 
यह चुद्ध कण्टकारी की प्रतिनिधि रूप सेम्रयुक्ग 
होता है । डाइमाक । 
'्रानेस्थरा, सिसी लि स-ले० मोकलुःवन्ना-सिंग।० । 
शहत वछेड़ा-दिं० संज्ञा ५० [हिं० अल्ह बच्चेढ़ा] 
घोडे का जवान बच्चा | ; 


प्रवते-मैस्‌ ० 

प्रशते का यि>क्ना ० 
(Termini alia cbebula, 22८६2) .७० 
फा०इ०| ` | 


व | हड, पीलो.इड; .हंरोतकी । 


्रालेपिन्द-कना ° बाज्ञ इड, जंगली हद ।.( Th6 
Young dried fruits of Tel min- 
“काड chebula, 22682 ) स० फा० इं० । 
ते हुग्बु-कना० हड पुष्प, इडे का फूल, हरी- 
ककी पुष्वमू-सं० | . ( [6 '६8]]-ike 


१ Tes 6 young branches of T. 
र) FR 
i शॉन संज्ञा पु० [ ? ] घोडा-डि० | 


| कततरपात तेजा काकमडनिका? खु० पु? 


॥ 


. ६४६. 


708). भौर कोमन्न अंकु! |. यड एक प्रकार को 


दो बार देने हैं | कास में पष्प तथा फल ( [36- 


| SROrescenses found on. the lea- | 


 'वणा-स० खो ( 9.) ज्योतिष्मती । माखन 
| धुनी-ह०। क्षताफटूकी-व० | (Cardios: 


~स 


३८ अकीदिवि० ४०। लवणा भर्थात्‌ माः 
कांगुनी तोच्च, कफ, भेद तथा कृमि विनाशिनी है | 
अत्रि० | ( २ ) हरीतकी हड । ( Termina- 
Jia, chebula Retz ) मद व १। 


. अलवॉती-६५: बि० छी० [सं ° 'ब्रालबती ] (श्ी०) 


जिसे बच्चा हुमा हो, प्रसूता,:अश्चा. . 
अलवाई-हिँ० वि< सत्री० [ सं० दास्वती टिं० थक्ष- 

बांती ] ( गाय वा मेंस ) जिसको बच्चा जने एक 

वा दो महीने हुये हों | धाखरो का उलटा | 
अलविन्द-सिन्घ० तेतर, तिन्दुस, तेनसी-ड० प० 

सू० | ( Diospyros oordifolia ) 
अलश-पं० झमज्नतास - ( Cassia fistula ) 
अलळ्शी.यरणे-कना० अली का तेन (Linseed 
_ शो) स+ फा० इं० । देखो--प्रतसी । . ˆ 


'अलशी-हिं, ु० जावा, म०. कों९ | बं, कना० 


तमी । (L.i९९७१) 
अलशी विरई-त!० अतसी, अल्षसो, तीसी-इ० | 
Linseed ( Linum usitatissie 
mum ) इ० मे० से० i 5 
अलसः,-कः-सं० पु० 
अलस-हिं० संज्ञा पु० OR 
पॉव का एक रोग जिसमें पानी से झींगे रहने वा 
गन्दे कीचड में पढ़े रहने के कारण -उंगद्धियों के 
बीच का चमडा सड कर, सफेद हो जाता हे. और 
` उसमें खाज, दाह ओर चीम युक्र पोढ़ होती है | 
खंरवात | क्रंइरो | खार । सु० नि० १३ अ०। 
(२ ) विसूचिका की एंक अबस्था हे । अजाये 
रोग का एक सेइ । विषाजीणे, रसाजीणं ओर 
दोपाजोण भेद से यह तीन प्रकार का होता है । 
` शाह ०| जों आहार उपर के मांग अर्थात्‌ सुख 
' “द्वारा नही निकलता, झधोमाग (युदा द्वारा भी 
नहीं निकलता और न पचता ही है । प्रस्युत 
केवल नाभि और स्तनों के मध्यवर्ती आमाशय 
` नामक स्थान में अलसीभूत अर्थातू - स्तब्ध भाव 
में रहता है उसे अलसक रोग कहते हैं। जैसे 
अनुद्यमशील् मनुष्य भाज़सी कहलाता है । प्ा० 
सूण्८ा पक छक हक 


(3 ) पाद रोग विशेष - 


< - ८» 4 ह मे 5५3 हु ष ल ` द 
का कज्षक्षण--जिस रोग में कूल झोर पेट मे, अज 


` ` ` अत्यन्त अफारा हो बेहोशी हो, पीडा युक्त शब्द 
` ` इरे और बायु चलते से रक कर ऊद. गति डे, 
ढोक के उपर कंठ आदि स्थानों सें गमनं करे, 

` मल सूत्र और गुदा की पवन रुक जाए प्यास 
ओर डकारों से पीदित हो तो उसका ''भक्षसक" 


४७ कहते हैं । देखो --मन्दाग्नि कक्षी० (४) पुर | 


कुष्ट रोग भेद । 
लक्षण--निसमे अस्यन्त खुजली चजे, लाली 
युक्र तथा छोटी फुन्सी अधिक हो उसको ''अल्ष- 
सक,; कुष्ट कहते । मा० नि० । (४) व्य लज्ञाति 
“ .., उदर । गज चे०॥ (४) जिह्मा रोग । चे० निधे है 
हे . ,(.६ ) दत्त मेद । ( 4 kind of tree) | 
` छालस-झ० मेडिया (3 \%४०।† )"फा० (१) | 
५ क गन्दुम मकह (मक्का का गेहूं, गेहूं के सदश 
` झनाज है )। (२) सुत भात जो, जौ विर- 
. हिना) 
* अत्षस-यु० प्रन्द्रील्षी, कासनी सेद्‌ । ( 4 770 
of Kasani) स. 
असस कः-सं० पु० 


ह | अजीणे रोग का एक 
» सलसक-ह४ि० संज्ञा ५० 


` _ सेइ) अजोय जन्य रोग( ])8८६6 0४९ 
380 ) देखो-अ्जसः। 
“ अललसन-यु० पक वनस्पति है | 
` 'अल्लसनतुल असाफ़ीर-झ० इन्द्रयव | 72 ४४७ 
. ,Tinctoria’ R. Br.( Seeds of ) 
द अल्सन्दृह-द्‌० मोड। ( Vetohes, Lent 
us hs ) 
; अलसन्दा-ते० र 
-'अलसन्दी-कना० ) क्लोबिया । ( Do)ichos 
. cating D’ sinensis ) इ'० भे० मे० 
* अशसफ़ाफन-( ३ ) लिसानुल अवल्न | (२) राह 
> ` युल अवल । इसके क्षण सें मतभेद हे | 
„~ अलसा-सं० स्रो० हिं० संज्ञा खी" ( १ ) हसपवरो 
खता | भोघाण्दी ( \/६।७ ०६४९ ) 
३ गोयाल्षे खता-वं० | मे० सन्निक ( २ ) सजारतू 
जाल फूल की जआवन्तो | > 


क 


अलसी-अ्० घृतकुमारी, ग्वारपाठा, घी कुवार (A. 


अलसी विरई-ता० असी, सोसी, अतसी । [| 


अलस्तीन-यु० नमक, लवण Salt ( Sodium 
अलरतून-रू० हफ्सन्तीन ( 8.7 temesia In 
अलहैरी--हिं० संज्ञा ु० [ अ० ] पष, जाति, 
अलाई-हिं० ० [  ] घोड़े की परू जाति। 
अलाउठा-सं> दिप्त रोग | देखो-दिप्त । सयवं । क 


ड a 
a लगाव | ( २.) 
अलाक़ह--अ० (१ ) इच्छा लगाव । (बा. 


सा-फा० (६ ) भरोडफल्ली, सआवतेकी | (प 

tioteres Isora ) र्त 
(२) खित्मी ( oc-khitm; ) द 
(३) नानूझ़ाह, अडवाइन ( 000४ 


bychotis Ajowan ) 
अल्लसी“खं० ( दिं० संशा ) 'स्री० अरतत्तो | हीस 


हि० बं० | 


loeindioa ) 


अलसी का तेज्ञ-हि०, दे०, तीली का तेल | अबी | 


(१) तेजस-सं०। तिसि तेज॒ भोसिनार पेद 
वं० | दुढ.चुल कत्तान-अ० । रोगाने ज़गीर, राने 
कताँ-फा० विनूसीड आँइल (।/7)86९0 oil) 
इ'० लिनिम युसिटेटिसिसम्‌ 7/00 06 
tatissimum Linn ( ०) of.) हे 
अलि बिरे-येरणेय ता० । मदनगिअल-नूने ते" 
चेल्चाण-दित्तिन्ते पण्णा मक्षया० । अक्षता. परदे 
कना० । स० फा० इं०। देखो--भतती ¦ “ 


nseed. ( Linum Usitatissin- 
um ) इं मे० मे० | ह 


अलंसेलुका-सं० स्री० रङ्जजालुका.। फुल शेष 


चं० वे० निघ० । 


chloride ) 


dios, Wile) |... 
अरबी ऊद जिसे पु ही कूयस होता है भ 
यक्षने में हुत तेज होता है । 
३१।३।का०६।... . 


तन्तु या सूत्र जो किसी अवयव को . ल 


निज स्थान पर स्थिर रखे।  . , (क |. ` 
क इञ्ज |.) शि 
,- झल'क़तुल, बेजह_-अ० अयड्धारक . ~| 


“Rw कांड ( Sperrnatic Cord 


“ae a MN < 


a sa अब 


Pe a mea 


2027". कका 509 ३४१०० ० ०२0०” २ २ ० ० । 586 ६ > 

[रः म्म्रलफेह० ३१३ अत बुक:-सं० धु‘ अश्वे मुखौ 
> बुट म be \ (Anat ) | तालुंशोफ, तथा ग्रास कह के 

षिव हुँ० तेनी मक्खी ( एक प्रसिद्ध पर बच होते हैं ( \[०५६४९. 9७ ० 

द्वारपदी है) ( Cantheridis) | the horse )ज० द उं ह 
क्षातमूटसं ० ज्ली० पे अजाबुका-सं० खी० कद दुगधयुक् अलाच तितकी 
प्रहात-हिं० सा इ } NT RRC | क्षईैतुरंब्री, #5 । 8४65 8 ४५४ ७ 

iredt 8४०१ ७०0७5 ) क्यद्धा-ब्र० | | अक्षाबुनी-सं० ख्रो० (१) कटु दुग्चालाचु .कट्ठतुर बी 


ला० । (२) जलती हंडे लकडी खुआटी | वितललोकी तितुज्ञाड चे ए॥॥]त variety 
्र्मातन-्यु® ज्ञाचित्री । ( M0९ ) “| 07 legenaria vulgaris ( २ ) 
तोः मिर तुस्बील्त्ा मोठी तुस्बी .खौँकी कद-हिं० 
| अमरवेल ग्रकाशवेद्य | ( 0५१९५- सिष्टलाड राळ ई Cuonrbite Jngons 

प्रहारी = ४४ )मंद० बँ ७ । 


ta Reflexa ) 
इताती-रू७ पुक बेंच है, जिसकी गोंद चीड की 
गौ के समान होती हे किसी २ के मताज़ुसार 
यह चीडंका एक सेंद है । 
प्रज्ञतीनी-झू 9 खंधेळाव इस्कपेचा, एक चेल है । | 
( Ipomoea Quamoe)it ) 
प्रशाद-यु० जेतून तेक्ष। ( 0४ 0०॥ ) 
'तनानीतुनम@० रवासन, किसे २ के मत में एक्‌ 
ह्री भोषघ हे । | * ओर रङ्ग खिंच आत. हे । अत्र० | वा० सू० अ० 
प्रतावष्टर-॥ ० सफेद पत्थर, गोदुन्ती ( 08]0/-: २३। 
um Sulphate ) सञ्िराइत सं०। इ ० आल्लांम-९० मेंहदी ( दिना ) $708 Ce 
, न iene nl oe 

वार-भझण्ड ० ४ 
; अलामत-शभ्र--( ० संज्ञा पुश ),( ५० च६ 
: १ र (न य 2002.) झळामत > ब० )) व 20% 5 
js, यम है क्षण, न्दर, लिंग, भादि है (.विस्तार के लिये 
भताबु:-बू-स « स्री० (५ ) स्वनामाल्य'त दो- उपय) ¦ सिव की परि न 
अताबू-+ सश! स्रः | फल शाक दाता, बस्तु रिरुकै दवारा किस शारोरिक दशा अर्थात ` 
t धोको, मिठो तुम्बी, लोवा कद हिं? | लाड गांड... . स्वास्थ्य गा रोग में किसी अबस्था पर दील 
_ बं०। दुघ्यामोपल्ला भह० | ( 000i पकड़ी जाये अर्थांत जिसके द्वारा स्वास्थ्य चा 
: . ।३४९)878 ) झटी० | शब्दर० भा० पूर रोग छव हो। मिस्ड ( 80909 ) - 
; . भा० उन्यगुठ | राज [( २.) कहुतुस्बी, वितः | साइन, [ 3१8? ), [इर्डकेशन ( [nica+ 
खोकी तित्‌लाड द 0 ;]0 ४६7।९४१ रण | .. 
: lgenaria ४०] ९३8 श० र५। ( ३ ) 
... पे. ( ५ ) सपं विष की थैली ( 567९४ 


, Vehon 880 )अथबं* | सू० १९ ॥ १. 
हाळ, :..: 


अलाबुं विधि=सं० पुः तुरुगे लगाने की विधि | 
ूअत्ाबु सुंरं तू-सं० १० श्रेन्‍ज्ञवेतस । ( १७।१०ॐ 
४८४ ०87४३ ) 3७ निर्ध’ | 
अलावू यन्त्रम्‌ सं° क्वौ० यन्त्र विशेषं | तुरची | 
लन्ण--ुहेशी यन्य १२ अ गु मोटा होता 
है । इसका सुख गोलाकार तीन वे चार अंगुल 
चोदा होता है। इसके बीच में जक्ती हुई बत्ती 
रखकर रोग की जरह लगा देने से दूषित श्लेष्मा 


tion ]-६० ! 

` हिशब्री नोट-अक्ोमतं अर्थात्‌ खच्ञ्एसे कभी 
'अतकाज्लीन ( भूतकाल सें उपस्थितं हुई ) दशा 
का पहा जलता है, जैसे-नदावतुल. बदैन( शरोर 

: ह तरी ) तथा नाड़ी की लिबेज्ता धुने शिक्षि- , 


3. TEST 


_शमक्षामत | 


जा व हक "तप बह बडि है।यह बाय पा इसने "ता से ये दो इस वात का बोध होता है कि 
-रोगी दो इससे: पून स्वेद था. चुका हे । ऐसी 
दाक्लामत या लक्षण को अलाझत नुजक्रिरह 
झर्थात्‌ किसी. गत घटना को द्योतक अलामत 
कहा जाता है । इससे देद्य को बहुत काभ होता 
हे. अर्थात उक्क झक्तासत के द्वारा रोगी के गत 
“= शारोरावस्था के बतलाने से उसकी & ष्ठ विठ्ठठा 
: एवम क्रिया. कुशलता दषित होती है | (२) 
: कभी अळामत से वतमान काळीन अवस्था का 
- ~ पता 'चक्षता हे । जेरे--डष्ण स्पशं द्वारा ज्वर की 
* उपस्थिति का. पता चलता हैं। ऐसे ६दण को 
तिब में ''दाह? या 'झक्षासत दाज्ृह' कहते दें | 
और चू कि रपशोष्सा रोगी की. वतंसान ज्वरावस्था 
कः पहा  देफर उसका ध्यान चिकित्सा की ओर 
झाकर्षित करती है, इसांळ्ये ऐसे लकण से 
अधिकतर रोगी लाभ उठाता है | ( ३) ओर 
कभी अल्ल-मत भविष्यकालीन घटना को परि- 
. वायक होतीहे। च्दाहरणुत:--निम्न झोष्ठका 
. > स्पदित होना इस .वात का सूचक हे. कि वमन 
`; होग्रा ऐसे - लक्षण को. तिव. में तक्रदूदुसुल्‌ मश्- 


-रफहू या साबिङुलइल्म अर्थात्‌ पूर्वरूप के नाम 


से अमिहित करते है ऐसे ७चण से चिकित्सक 

, व रोगी दोनों दो लाभ होता है | बेद्य छा ऐसे 
लरुण को देखकर दिष्य में आने वाळी घटना 
से रोगों को सूचित करना उसके हृद्य में वैद्यकी 
डब्चबकोटि को योग्यता व चिकित्सा-कोशल्य स्थान 

“पाता हे । ओर रवय रोगी चू:कि देच में आदेशा 
जुसार उक्क रोग की चिकित्सा व उपाय से परि. 
चित हो जाता हे । इस कारणं रोगो भी ऐसे 

. खचण से लाभान्वित होता हे | 

अलामत ओर .अज़ का भेद-( देखो 

ज़) 


* बह .लक्षण है) के साथ पाया जाबा है झोर 
कभी. नहीं इसके घिरुद्ध दुल्वाक्न लकण ) 
अपने . मदुलूल ( क्षद्य ) के साथ अवश्य 
हुआ करता हे । इनमें से प्रथम का उदाहरण 


.. ; अलामत थोर दलील का भेद--अल्लामत 
अर्थात लक्षण कभी साक्षहुलू अल्लामत ( जिसक 
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. आता है और अकासत साधारण 


i 


सेघ व बृष्टि है । यदद बात स्पष्ट है हि 


` बिना बृष्टि के सी होता हे । भौर तोप 


उदाइरण अग्नि घ धूम है | क्योंकि 
अग्निके साथ पाया जाताहु.। तिवके दट 
दील तथा झुलामतत सें. सुस्वमेद यह है 
दळील केवल. रोण के लक्षण के किये प्रयोग है 
है जो रो 
पुच स्वास्थ्य प्रति दो लक्षणा छे जिये गोद 
ज्ञाती है। 


डॉक्टरी नोट--सिम्पूरस्‌ का शाब्दिक. अधे 
“परस्पर घटित होना? है | डावटरी परिभाषा में 
उस परिवतंनके किये चोळ्या जाता हे जो रोग क्रम 
में उपस्थित होता. है जिससे उक्क गोग के बिद 
मान होने की. सूचना मिळती हे । इस बिचार ते 
सिर्पूरम्‌ अलामत का पर्याय हे | परन्तु भरवा 


-_ चीन मिश्र देशोय वंद्य अलामत के स्थान में 


इसका पर्याय 'अ, ज? निर्धारित करते हैं | 
साइन उस. भुज्ञामत..का नाम हे जो देवल 

रोग में प्रगट होता हे ओर लिम्पटम रोग ब 

स्वास्थ्य दोनों लक्षणों के लिये बोळा जाता है। 


-दस्तु, जो अन्तर्‌ दळील व झजल्तामत में इयित 


हुआ वही भेद सिम्पटम व साइन में हैं। इरिड 
केशन भी साइन और दलील का पर्याय है। 


झलाभत अ जिय्यद-अ्० वह लक्षण जो किसी 


झवयत्र के अवारिज. अर्थात उसकी. सुन्दरता 
च कुरूपता से सम्बन्ध रखता हो उसके शरी 
जौहर या उसकी क्रियां से सम्बन्ध नं रखता हो 
देखो श्रद्मामत जौडरिय्यह । _ 


अलामत आसह. र | 
अलामत सिजाजियह- _ र 
. -झ० सामान्य लक्षण, .मिजाजी झल्नामत 


वह 


लक्षण जिसका सम्बन्ध समझ शरीर से होया? 


) समग्र शरीर. में: प्रगट हो.। जैसे ज्वर. में 


देह का गम हो जाना | 


iis ५ 
झलामत जोहरिय्यह-अ० ( । ) वह च 
; अवयवः के. शारीर च सत्ता से 


है। (१) | 


सुषि च उत्पत्ति से सम्बन्ध रखता 


व तविय 


द्रो लण्‌ अबब क बबासि( इसाक अ के अवारिज्ञ ( कुरूपता वा 
वदय) से. सम्बन्ध रखते हों उन्हें अामात 


बर्ह कहते हैं और ( ३.) उन लक्षणों को जो 


भ्ह्नामात तमामिय्यह?! कहते हैं.। 

मत तुमामियद-अ° . वद.. लक्षण, जो. किसी 
ब्यप्र (करिया से सम्धन्ध रखता. हो, उसके 
शरीर. वा रूप; :से.उसका-कोे. भी सम्बन्ध,न हो 
देबो-7भूजा मत; जोहरिव्यह । 

द्ापत मक्का मिं य्य -अ० ` स्थानोय. लक्षण, वह 
ब्रण जिसका सम्बन्ध शरीर केः किसी बिशेष 
भांग से हो जैसे--स्थानीय शोथ | लोकल 
सिम्थ्म्‌ (( Loc] Syn 97607 ६० | 

परामंतं संबय्यिनह- . `` `` 

हीत 

ापतव- । ड 

भ०: वह,. लक्षण. जिससे.- वैद्य को रोग का पता 
बगे ।::उदाहरणत: ;नाङ़ी व ःकारोरा ( सूत्र ) 
: परभृति ।, इण्डिकेशन ,( Indi0ati0n ,, 
साइन ( ७७% )--इं ० : 

परमत. मुखत लित इ भल्ामत ` सुपकृबह --अ० 

भात मुखत लितद्द -भ्रलामतः सुरक्षवह,-अ० । 


बणों से संयुक़् या मिश्रित होकर : व्यक्त होता हे 
ध्रथांतू,एक रोग के विभिन्न लक्षणों का. परस्पर 
मिश्षकर:प्रणट होना | : 
"४दाह रणुत:---ज्वर :मॅ.: शिरःशूक,ः इन्द्रियों 
$ हटना व मतळी.. प्रर्दति का.परस्पर...सिक्षकर 
प्रदर्शित होना । कम्प्लेक्स सिस्प्टम्‌. ( Com 
Mex .sym 96०7 ), . सिण्ड्रोम .( 897 
70006 3-० । न 


रो उपस्थित लिबेल्रता से व्यक्त होकर उस गत 
! ण स्मरण कर।ए, परन्तु उस, रोग से उसका 

' ` सो सम्बन्ध न हो। कन्सोक्युटिव सिस 
onsecutive sym 7007 ):३० 


~ 


७ अका 


, यो के. काये से सम्वन्ध रखते ह उन्हे 


संयुक्त या. मिश्चित चण । यह लक्षण जो अन्य |. 


भोपत मुज़ किरह -आ० स्मरण कराने. बाला | " 
पण, स्मारक चिह्न, वह. लक्षण जो किसी रोग | 


अंज्ञेमित शर्किय्यह 


अलामत मुन्‌अकिसह -अ० परावतित लक्षण, वह 

, लकण जो रोग से दूर किसी अवयव में प्रगट हो। 
` उदाहरणु--शकशूल में वमन होन! या कति 
पय मरितष्क रोगों ओर गर्भावस्था में चान्ति व 
उबकाई का झाना । रिफ्लेक्स सिम्पूटम ( 0०- 
lex symptom ) 

अलामत मुख्न्रह-अ० भयभीत करने वाल्ला चण 

पूबरूप, वह लक्षण नो किसी. रोग से पूरं डसके 
उत्पन्न होने का भय दिल्लाऐ | 
उदाहरणतः--अपस्मार के दोरा से प्रथम 
देह. के किसी भाग में सुरसुराहद (प्रतीत. 
होना सुगो होने का भय. दिखाता हे और 
द्वावस्था में शिर चकराना सिकतह. ( 400 
।6%) ) के होने का भय उत्पन्न करता हे | 
` प्रीमोनिटरी सिस्पूढम ( Premonitary 
°“ symptom ), प्रोड़ोम ( Prodrome ) 
° र 
अलामत झुश्तकहद -अ० सम्मिक्षित लक्षण, वह ` 
खचण जो कतिपय विभिन्न रोगों में सस्मिज्धिव 
रूप से पाय. जाए । 

' उदाहरण--वमन एक ऐसा क्षत्ण हे जो 
आमाशय, मस्तिष्क बुक्क तथा गर्मांशय प्रति 
रोगों में सम्मिलित रूप.से प्रगट होता हे । इ कि- 
बोकल् सिम्पूटम ( Equivocal symp- 

‘tom > °। 

अलामत:.मुश्‍तक्ती मह.-भ०: .भजामत. जातियइ. । 

जातीय क्ज्ञण, बहु.लच्षण जो बिना किसी जगाव 
के स्वय रोग से उत्पन्न हो.। जैसे शोय सें वेदना 
एबं दाह. । . डाइरेक्ट .- सिम्पूटस .. ( [i7९0 
` symptom ) इड़िओपै थिक _सिम्पूटस (7 0- 

__ iopathio symptom )-go। ` ° 

अलामत शिकिययह -भ०. थक्षामत - अजिध्यह + 
सानुव धिक 'लच्षण, अ जीं अल्लासत जो. विकारी 
अवयत्र के .'सिंबा; किसी न्य : अवयवः में, केवल 
पारस्परिक. सन्वन्ध के कारण प्रग, हो,| जैले 

* इस्तपांदस्थ चत प्रसुति में कक्ष - या. चढढे! को 

अन्थिय़ों को शोधयुक्र . हो. जाना या बुक्क शोथ 

वा जरायु शोथ में वभन होना । सिस्पेथेटि 8 


क्षक्षांमत दालिय्यई 


. सिस्पूटम ( Sympathatio sympior 


:, Im )-इ० । 

अलामत हालिय्यह -अ० वह लक्षण जो अवयव 
की किसी बिशेष अबस्था को प्रगट करे। स्टेटिक 
सिम्पटम ( Static symp 00) ) पैसिव 

` स्पर्म ( ?&88ive sy mpt0m )-इ ° | 

अल्ञामलक-तिनकाविन व तवरिश्वानी अंगुर दंडके 


५ - समान एक बता है. जिसको 'फाशरा' या “शिव- |. 


शिङ्गी” कहते हैं । (Bry 0ni3) 


अलामात-भ० ( व० च० ) देखो अल्ञामत (59- 


- mptoms)\ | ; 
अलार-हिं० संज्ञा पु० [ सं० ] कपाट, किवाडू । 

__ [ सं० अल्षात ] भल्लाव | आग का ढेर | थॉर्वॉ । 
: भद्टी । 

अलाव-६० संज्ञा ० [ सं० अल्नात-झंगार ] 

का ढेर | घूनी | ज़खीरा । कोड़ा । बॉनफायर 
( Boufire )-६० । 

अलाबु-यु* आलू० । ( ?०६७(० ) 

झलाबुद्दोन-अबुल्‌हसन विन ह।जिसुल सुलकीयुल्‌ 

क़र्शी | See-Qarsi 

अलासः-सं० पु० जिह्वा स्फोट | जिह्वागत सुख रोग, 

एक रोग जिसमें जीभ के नीचे का भाग सुजकर 
पक जाता हे और दांद तन जाती हे । 

क लक्षण--जिह्या के नीचे जो प्रगाढ शोथ हो 
*, तो डसे कफ और रक्त की मूर्ति अज्ञास नामक 
` जिह्वा रोग कहते हैं | यह रोग बढ़कर जिह्व! को 
` “स्तंभित कर देता हे और जड में से जिह्वा पाक 

*“ हो प्राप्त हो जाती हे । यह कफ" दोष के कारण 

हर होता हे, उक्न कंठक रोग से जिह्वा भारी, मोटी 

` ओर सेमल के कार्टा जैसे भांसांकुरों से व्याप्त 

*“ होतीहे, सु० नि० १६ अ०। १ 

झतासफ्रास-यु० ल्रिसानुल्‌ अव्र, वृत्त ओर घास 

के ऐक बीच बूटी हैं । 

'अलासि-बम्वश झलसी, तीसी | 7,78000 

( Linum usitatissimum ) 
अलिः=सं० पु० 


 अलि-हिं० संज्ञा पु० } [ खो० भणिनी (१) 
$ अमर, भंवरा || ज्ञाज ब्लेक बी ( Large हे 
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= GR पव उन जा 9०९ )-इ'० | रत्ना | 
सदिरा । श्पिंबिचुभंस ल्ञाइंकर | 
MH १५०7 )-इ ०। से० सन । 
_विच्छू | स्कॉपिअन ( ^ 8007 Pion ) 
होरा० । ( ४ ) काक, कोझा क्रो (4 Fe l 
, इ०।(२) कोकिल, कोयल | इसिरियन 2) 
- An andin cuckno ( एपल्याफ 
In‘dicu8 ). श० र०॥ (६ ) सरो (4 
woman’s female friend or com 
panion )। (७) पंक्रि (A linea 
70% ) । ( ८ ) कुत्ता (3 ` १० )। (६) 
` देखो--घ्रली। . 
अलिआर-सं० जख्मी, - बन्दुरी-बस्व०-। मद 
( Dodonaea.vi9c08a ), इं मे० मे 
अंक्तिजर-हिं० संज्ञा पु० देखो--अ्रजि्रम्‌। 
अलिक:-सं० पु० क्ली० 
'अलिक-हि० संज्ञा पु० | (१) कपोक्ष, गरव 
* स्थक्ष, गाळ |. चीक: ( 07060! )-इं | रा० 
नि० व० १८। (२) ललाट, कपाल; मस्तक, 
पेशानी । फारहेड ( £07००३ )-हं* |, 
रास्ना० | ( ३ ) देखो---अक्षि | 
झतिक-झ«० प्रत्येक गोंद जो चबाई जा. सके.। 
(R657) देखो--अन्लक | 
अलिका-सं० खी० पाटली .( Bign0nia Sus" 
veolens ) 
अलिक मत्स्यः-संन घु० (१) अंगारा (00) 
(२) भिन्न तिळ । ( ३ ) तैल अश मांस, तेष 
सें भूना हुआ मांस । ( ४) पिष्टक विशेष 
अलिकुल्‌ अम्बांत-झ० वतम या उसके समान ९४ 
वृक्ष की गोंद हे | 
अलिङुल्‌ प्रिया-सं० खी०'काष्ठ शेवती, काठ 4. 
काठ ग्रोल्ाप-बं० । ( शह 705०) ब 
निघ०। . हह 
अलि (इल) कुल्‌ बुतम-अ० इतम का es शः 
` कुल अम्वात | इसकी शुष्क गोद को न र 
कहते हैं । > 
प्रकृतति-कक्षा द्वितीय के अन्तमं ष्य ; 


ल र” 
2-0 सु स्पाद रग का होता है 0 OO खहप- सुखे स्या रग ळा होता है | 
हानिकार उष्ण प्रकृति च वःत तन्तुओं 
५] दपंध्न--सिक्लेब्रीन च शुद्ध शहद | प्रति- 
बिबट मस्तगी, रातीनज उचित मात्रा मे | 
"हुष्य गुण- झामाशय को वक्षप्रद, मूत्रल च 
,  हाप्तप्त | बु० सु?! 


हता एवं उनके कवाम ( चाशनी को ) साम्या- 
इत्था पर लाता शाथ एय ठायु का रूपकर्त्ता 

` तरथा कफज कास को लाभप्रद हैं | शुष्क एवं तर 
इण्टू को लाभ पहुँचाता ओर पउकृात्त को मृदु 
हता है | निदिपेक्या । म० सु० | 


विज्ञायक, द्रावक, पाचन शाङ्गि को बज्षप्रदान 
त, मूत्र प्रदत्तक व शोधक और समम यूनानी 
हकीरमो के निवठ मस्तगी से श्रष्ठतर है । इसका 
सवाना! मस्तिष्क की आद्रता एवं इलेष्मा का 
प्रभिशोषक और अ'माशय वलप्रद है। यदि +॥ 
तो० इसकी गोंद को १ छुरांक वकरो के गुदे की 
चरबी के साथं पघलाएं ओर सबको तीन दिदस 
'मंखाएँ तो आदं कास तथा सुच्छां के लिये अनुः 
पम है। सधु के साथ शभ्यन्तरिक. छता. ओर 


दूर करने वाला हे | 


सङ्क्शा-स० खी कंटक . शेवती, कॉटा 
शेवत्ती | कुड्जक बुच्च, कोकन देशीय पुष्प दृक्त 
(Tapa bispin 08. ) रा० नि० ब० १० 
भा पु० १ भा० देखो--कुब्जकः । 


ष्‌. सं. ५ु० जल्नसर्प, (^ ०६१५३६0० 
४8७ pen ६ ) श० २० । | 


षन ० नार्जी सुखं रंग का पुक रत्व जो 

भलिष्ठा में पाया जाला है । ( Anorange- 

४009 principle foand in ‘Rubia 
१04१०]¡३ ) इ० मेन मे० । 

शरि ह. हिका-मं० खरी ( Uvuी& ) शुद्र” 

हेषा, झालजिब, रले की घोटी, भले के भं” 

क झा कोबा, काक; कोठ्या, अक्षिजिह श डक 


गुण, बस, प्रयोग--दोषां को परिपक्व | ' ` 


वहा में पिघलायी हुआ. अब्यदों की पीडा को 


अलिप्रियम्‌ 
कोमक्ष तालु के पिछुले भाग में पक. खू'रो.सी 
देखाइ देने वाली चीज | श० २० । 
अलिञ्जरम्‌-सं० क्री० (१) फक विशेष | फुटी 
बिशेष वं० | निरफोटी-मह० । 
रुण-अलिज्ञर रूज शीतन तथा भेदक है 
ओर कसेला मधुर, च्ञारोय, तिक्र तथा पाक में 
क्ट भर रवादिष्ट वातकारक तथा श्वास, कास 
शर श्लेप्सा बिनाशक है । वे८ निघ० (२) 
बहुजल्ल धर-स्रणमय पात्र बिशेष | सुराही। पानी 
रखनेके लिये मिट्टी का बरतन । कन्कर | घडा । 
'अलिता-सं० खी० अङ्क आलता-बं० । ([/20, 
tbe red animal dye so called ) 
गुण-भश्रक्षिता उष्ण, तिङ्क कफ वात तथा 
चण नाशक है! व्यंग, इरुची, कंठ रोग और 
ब्रणदोप नाशक हैं । पूर्व मध्षियों ने इसके 
अन्य गुण ला्ञा के सदृश वणन किये हैं । वे० 
निघ० | 
अलिदृड्वा-सं० खरी” मालादूम्वा, माला दूव रा9 
नि० ब० ८ See—Maladulyya ' 
अलिन्थ:-सं० पु० ( 4]]87£08 ) अर ण का घह 
झावरण उसमें थ्रूका सूत्र एकत्रित रहता है 
कीसतुल_ बौल-अ० | 
अलिन्द-॥४० सञ्ञ; पु०( १) (3 ए0]0 ) 
(२) [सं० भरलीन्द ] भोरः । (8 ७४७) 
आ[लिपक:-सं० पु० 
अतिपक-हिं० संज्ञा० पु० 
(३ ) अमर, भेवरा ( A large black 
res )(२) क्ोडिल, काणत An Jndian 
7९०० ( Cucv)rr Indicus )( ३) 
ऊर, कुत्ता (A ९१४, एब्बन्र से० कचतुष्क 
झलिपात्रिका-सं० ( हिं: र ) खी बुरिचकाढी 
बिद्वाती, बिछु णर घास ( Fragiainvolu- 
erat ) रा० नि० व० ९ | 
अलिपरिका,-एी-सं० स्रौ० बु रिचकाकी। विद्वाति 
ब्चुदी-बं० ( #98798 involuorata ) 
रा० नि० व० ९ | 
अलिभियमू-सं० ज्ली० ( १ ) रक्तोप्पल, जाल कमल 
( Nesumbivm speciosum ) तिका 


घ 


_ हरिवो ६६३ 
Co था 4 7 ैज्न 
पृ० (;२ ) झारा कदम्व (Adira eo qi 
f0]ia ) (३) झ;श्र, वृ, अम ^ ma" 


7920 tree ( Mangifera Indica ) 


-शा० २० ( ४ ) कदम्व वूड ( 2) ४००८०१- | अलिविरई-ता० 


halus hadamba ) भा० पू० १ भा? । 
अलिप्रिया-सं० र)० ( $ ) पाटला । प/रुख गाछ | 
बऽ ( Bignonia suave0lel,8) प० 
- सु० (२) भूजम्बू वक्त, काक उस्बू | ( 70 
SIs solanaca) ये निघ०। - 
अलिप्‌म्ा-सं० ७० भन्च्छा ( Indifferrica) | 


अलिफ़ान-प्र० वाजू के अन्दर की दो रगें । 
अलिबाफ़ोर डः वेस्रोइन-फ्रां लुदान, छद्‌ भा 
बाजा० Gn bepijamin tree ( Sts 
yraxbenzoir, Dryander ) wo 
इं» २ भा० | 
 .अ।लमकः-सं८ पु० (१) भेष ( ^ †0९) 
(२) कोकिल, कोयल ( 7 ताच्या. 
. 0८६००) (२) भ्रमर ममत (8) ता- 
ह hlack 0९७ ) (४) प्म केशर ( £९९- 
_ padmakeshan) ( २ ) मधूक वृक्ष, 
. महुआ ( 3858. ].६।†0]8. ) मे८ चतुष्क 
झअलिमोदा-सं० खो० गणिकारिका गशणिरी-व० 
( Prema spinosa) रा० नि० ब 
` २ देखो-अरणा | 
प > ी हि 
3] झलिमो हिनी-सं० खी० केविकापुष्प चृ, केवार 
रा८ नि० च> १० | देखो केविका (Revi 
ka ) [| | 
अहिम्पक:-स्कः- सं. प० ( १ ) दोकिल, कोयल 
(An Indian cuck00) (२) मधुमङिका 


मथु मॅक्सी शहद को रक्सी ( A bee ) | लीक मत्मय:-सं ० पु. झङ्ार पर. पढ़ा 


। ३ ) कुककुर कुत्ता ( 4 002 ) (२) पद्म || 
केशर । ( 9०९-३३९४! ४7 ) बै« | 
निघ० । 
अलिया-हिँ० सज्ञा खी० [ स? ञ्य ] एक 
प्रसार को व्वारी 
ट अलिवल्ञभा-स० ख्री० रक्ग पाटला | ( See—pa: 
£३], . #० पू ९ भा०। 


NR RY तल i भ ९ |] 
| ऑआलबाहिनी-सं० खी० डोळ्या देश प्रसि 


रन 


र दोर 


ई वें चेर-हिं० रा० नि» च८ 
१० ९९७. 
a. 


vik 


अलिबेरी-बं० | ( Lepdiv 
sativum ) | | 
आलश-काश० न र 


अलिशि विर इटा 
असी, तीसी, [.7566ते ( Linum ज 
tatisSImUuT, 7.777 ) फा० इु०। मा 
देखो---अतसली । ; 
झलिसम'कुलः-सं० ए पुष्प वृद्ध दिशेष दृष 
स्चन्ता-मह० ३० 'नघ० । 


आली .( इन्‌ )-सं० पु० 

अली-दिं० सज्ञा पु० [ सं० भरि ] 
(१) बृश्चिक, विब्छू (, 4 ४८०॥४०) | 
(२) अमर भेवरा । ( 4।82९,0।8५६ 
७९७ ) मे० ।- 7० सङा खं ० [ स० घाले] 
(१) रूखी, सहेली. सहचरी । ( 3,080 
fiend ) | ( २.) श णी, पंक्रि, कतार । 

अही-प० अमलतास ( 552 ॥।ऽ६५।४) 

अलीफ:-सं० पु० एक प्रकार का सर्प । अवं | 
सू०१३ ५।का०॥ i 

अली क़्-अ८. खबलाल, इ रक पेचा (].९20० | 
quan octit') 

झली कम्‌ सं० क्ली लल्ताट, मस्तक पेशोनी (70 
yehead , हे८ च०। ४ 

अलोषः-स० पु० कःकोळी. एप्प, फल व पत्र | 


हलत 


SED SDD int eer ना FTES 2 UP I bse क St Wot SS स्का ०७ 


तेल में भूनी हुई उडद का पिठ भ 
पान को. उड़द को पिठ्ठी.मे पेटक 
कढ़ाई में पकाएँ फिर छोटे छुंटे कत 
सून को. तो ' थलीक मत्स्य” तयं 

इनको वॅगन के भुग्ते के था हे 
के साग से या रायते से भहय र 
२भा॥ = ` 


ऐकू दि 
भौर 


ytbaridis ) 
Pe प्याज पांडु ( 2।]00 ७08, 


Jann ) 
कम्‌-स० क्ली० चङ्ग ( 2 ) हे? च० । 

वीनि हाथी, हस्व (&n elephant) 
ज-द० नीळोफर, छोटा कमक्ष । ( Nym- 
pba ९१५।।४, D. ८. ) सन फा० इं० | 
होन आब्घास-अचछी अव्वास सजूसा-अ० । 
‘i bin a latbas almmajusi, 
॥॥ 30028 यह प्रसिद्ध इरानी इकीम गवर 
र्थोत्‌ ्रातश परस्त ( अग्निपूजनक ) था इसी 
हार यह मजूभी अर्थात्‌ आतशपरस्त (अग्नि- 
एक) की उपाधि से विभूषित है यह 
इसी सन्‌ की दम्प चीं शताव्दी के उत्तरा में 
प्रहाज ( इरान देरा ) नामक स्थान में उत्पन्न 
: हुआ भोर इसने अभो माहर सूसा विन सय्यार 
हे वेद्य चिद्या की शिक्षा प्राप्त की यइ अपने 
"समप का श्रत्यन्त महत्व पूर्ण झोर श्रेष्ठ हकीम 
हो चुढा है यह सुल्तान अजदुद्दोला बिन बूपइ 
देशी का दुरवारी चिकत्सक था “प्रसिद्ध तिव्वो 
पंथ “्षत्मळिको”? या ` कामिलुरसना झह? 
निपको आगरेजो यथे; में 
Liber Regis Kingly- 
१00६, ) अर्थात्‌ राजकीय अन्थ जिस्य हे, यह 
| धापही के ।ज्जखे हुये न्ध ररनों में से हैं इन्होने 
पह ग्रन्थ उल्लिखित राजा के .जिये ढिखा 
सहस कारण इसे उसी के नाम से अभिहित 
। यह अपने काळ का ्नुरम ग्रम्थ तिव्व 
मी व अमजी दो भागों में विभाजित हैं और 
येक भाग के कलिपय खण्ड हे अमली अर्थात्‌ 
|; गरयोगिक भाग मे व्यव्च्छेद, इन्द्रिय ब्यापार, 
पैभान्य चिकृति बिज्ञान, गुह्येशद्रय संघघी रोग 
) भण तथा चत प्रभत का वर्णन हैं 


( जज निर्माण ) विशेष रिकृति विज्ञान भोर 
त्स का सांवश्त!र ब्यांन है! क नून रोख के 


| "० होने प अरब व सन, यह स्‌ 


में स्वस्थ्य संगदण, आहार निघण्ट , 


६ 


733 

Vw 
a तेनं मक्ख जरारीदुनअ० ( (१३. | ; 
| 


को पर शस्यन्त प्रशस्त ब प्रमाणिक पुस्तक मागी 
जाती थी कई वार लेटिन भाषा में इसका अणु- 
चाद जिया ग्या | ग्रह पुरतक सिश्र के. मुहणा- 
डय में अव मी मिलती है । र 


। अलीबिन इंसा-अ० इसा विन थली (8 bin 


कायकाय. 


Foe तनन 


Isa, उर8 Haly) . 

यह आराक अरघ के प्रसिद्ध नेत्र चिदिस्सक 
पांग्मी श्ताढरी हिजरों या ग्यारहबी शत।डिदु 
मसीडी के पूर्बाद्धे में हुये । यह नेत्र रोगों की 
चिकित्सा में अत्यन्त सिन्ध इस्त थे । यही. नही 
प्रत्युत यह अपने काळ के: इमाम माने गये हैं। 
और समडालळीन र पश्चात कालीन. सम्पूर्ण 
चिकिरसकों ने इस बिषय धर्थात्‌ चसु रोग को 
चिकिस्सा एवं रोग विनिश्रोकरण में अख्नोविन 
ईसा का ही अनुकरण क्या है । , 

आळी बिन ईसा के ग्रन्थों में केवल पुक ग्रंथ 
“'तरज्किःतुल्‌ कुहुहु़ीन? ( 300]: of Me- / 
moranda for Eye Doctor ) प्राप्त 
होता है । चछ्ुरोगों के निदान च चिकित्सा पर 
इस दङ्ग का अपने समय का यह एक अनुपम 
न्थ है । युनाना- चिकिरसा में र्जुरोगों मे यह 


~. झाज पर्यन्त भी एरु उत्तम अन्थ माना जाता है । 
लिवर  रेजिस | अलो बिन रिज्वान-झ० ( 8) bin Rdh W- 


an Rol0am ) अबुल हसन अली दिन 
रिउत्रान विन अल्ला विन उअफ़र । इनकी उस्पत्ति 
मिथ देश के जीज्ञ स्थान में हुई थी । बिसी २ 
अंग्रेजी ग्रन्थ में लिखा है कि यह ख़ळोफ़ दुख 
हाकिम के काल में सन्‌ १०६८ ई० में मिश्र में 
एक उञ्चरोटि के ध्कीस प्रसिद्ध थे। इनके पिता 
रिज्वान विन अल्ला तनूर बनाने बाले थे । 
अलो बिन रिज्वान ने एक साधारण पेशावर की 
संतान के सदृश पालन पोषण व शिक्षा पाई और 
बोकि ग्बभाब्त इनका ध्यान योग्यता ७ दिदा 
प्राप्ति की ओर था इसकिये किसी पेशा सें तज्लीन 
होने की .४पेहा र* हैं दद: चिक!स इ धिक प्रिय 
ब रुचिकर था ३२ वपं को अवस्था में यह 


- एक उ्कोरि के और नामवर सबीव प्रसिद्ध हो 


प्‌ ओर ६०, ६५ ८प को झवरया तक .झर्वन्त 


मी | ध्द "ना 
TNS ee Se, 
फळताद्वैक चिकित्सा कार्य वरते रहे । परन्तु | अलुच -म० आलूचा-हिं० । आलुक सं ! 


यह कुछ तुन्द प्रकृति के मशंहूर थे। यह अपने | 
समकालीन और कोई २ पूर्वकालीन चिकित्सकों ! 
यथा- शेखुरईश व जकरिया राज्ञी मरति के ब- | 
- जनों का खडन किया करंते थे बिस २ समय भ्रनु । 
. चिते बचन कह जाते थे । 
४०  अक्ली विन ग्ज्वान चिकित्सा सें णह केवल 
:: उस्ताद रिदं के शिष्य थे एस्तकोके सिवा इन्धने | 
थह विद्या किसी से नहीं पढ़ी इनका बचन ह 
कि विद्या जितनी अध्ययनसे बढ़ती हुँ उतना पाठ 
पढ़ने से इद पि नहीं रद सकती | रून ४९३ इं० 
में खळी फा सुरतनसर चिल्ला के काल में आपका 
स्वगंवास हुआ | आपने पुक सौ से अधिक ग्रन्थ | 
लिखें । 
अली ( ले ) मडी- ० वरुण, | वरनाबृच : ( © 
ratava tapia) 
अलील-हिंर वि [ अः ] बीमार, रुम्ण । ' 
झली बन-यु० शे । ( ^ ]0 ) 
अलीवह-थु० जेतून ( 0।¡४९ ) 
"अलो ( ले ) वा-रु० जंगली अन्दर ( छ] त यी) 
झलीष्टः-सं० ए० तिलक वृत्त, तिळ, तिल्ली; तिल 
गाछ बं० ( Se5am um Indicnm ) चे० 
निघः || 
अतलीस-पुक वडोमछुळी जिसका शिकार बचष्ना बहुत 
दुस्तर है । 
“झलु:-लं« ६ु० खी ( १ ) गलनन्तिक। ( 8600 ९. 
lantika)i (२) आलु ( Potato 


(३) तुब्सी दक्ष . Ocimum sanot २m) |. 


क्री» ( ४ ) सूख ( £००६ ) सें कद्विकं० | 
ऋ लुइ-ळ० काद संघ, यव'तङ्ग, दियात-ह५ । ( ^. 


ndrogra pbis paniculata, Nees) :. 
| ४ लून न. 


फ ०इ० ३ भा० | 
“अलु३ म्‌-सं० क्रो, (१) लुक स धारण थालू | 


Ar esculcnt loot (Arum cum | 


pannlatum ) (२) भ्रालूडोललारा (P 


TunDns communis ) | रारि 
` मांत *( Flesh') | SE 


` अले-महऽ अद्रक, आदी । ( 


अलुदेले-सिं० देन ! ( At00arpiy 
०७॥३ / इसका चीज खाद्य है | मेमो र 

अलबियुम-मक्त ० जुन्ब्वेदस्तर । र ला > 

a8 

um ) इ से० से०॥ ०७. 

अलुमीनम-दिं० संज्ञा पु० [ 'अं० एलुमी नियम 
Aluminimnm गै 

अलुबह-फा० (१) ऊद पददुह. ९२) . उक । 
(An &2)९ ) 

झअलूक-£० झालू। F0tat0 ( Arum’ cam 
panulatum ) 

अलूक़-झ० प रद | \lercury ( Hydrarg, 
yium ) 

अलुक्की-सुलेठो, य ष्टिम, ( G।४९7?॥।78 ) 

अलूचा-भ्र'लूचा | i 

अलूज-अ० सुख़ ज्ञसह भेद | फारसी सें काजर स 
कहते हैं 

अलूनी-वरब० ढळोफुऊअद नामक एक शपरस 

. बूटी है । 

अलूफ़न-यु० मद्यभेढ जिसको मफख़्तज ( छदमिद्ठा ) 

. _ कहते हैं । 

अलूफस-खुव्याजी ( Mavs Sylvesbis 
Linn ) 

अलूयन-युऽ. एक बूटी है जो अराक में उपप हत 
है । एक गज के वराबर ऊंची होतो हैं। घिए* 
सदु और मूल चुकन्दर के समान होता 

अलूयम-ले० सिद्र सकोतरी सक्रोतरी एलुभ! 
(Aloe socotrire ) 

अलूया-फा० लोविया |. ( Dolichcs 

78:58 .) 


अलसूल- } 
- समान एक पोधा है )। 
अलूड सिरि० एलुआा सिघ्र 


gine 


"हे 
दु? चरून ( ए.के. 


(-A ]४) 
Zingibor 
cina]i8 ) इं० मे० से० | 


ई भ हॉनाब, 
(0 al bergi 5... xo] n bi] Ie? 


f-म 
EF Roz! फा० ई० १:० | 
हहैकसीन ५ #३ द i 
. यह-पुकः चर्णरहित, 'पोताअश्चेत -३प्ररवीय 
' रोद हे जो कॉमन रोसं ( C६ 770] 2 
050} था पंड ( F270 ) या (हून 
( Whin ) नामक दद से, 6 रका द।२स्पतिक 
"नाम सें ४ ळेवस युरोपिय्स ( ए।(2 | U।C- 
pens) है प्रापहोंताहे। यह सोय£रूस खेदनम्‌ 


ˆ वाले सायटीसीन ( C) {78426 ): नामक सर्ब 
के समान होता हे अधिक मान्रा में यह रूदज् 
` रवासोच्छू चास विषयक विष थथा, चेष्टाचहा 
-नाड्यों को वातग्रस्त वरने वाळा है। इसमें 
निश्चित मूत्रल प्रभांव दिद्यमान है तथा हृद्रोग 
जन्य जलोद्र में इसका उपयोग होता हे | इसको 


न ग्रेन से अधिक्र- सन्ना में नटी प्रयुक्त 
करना चाहिए, जल में सुबिलेय हायडोश्रोमाइड 
. भासक लवण प्रयोजनीय है, इ सबवे! ट्रक नीन 
ह कुषलीन का अगद ब्तकाया जाता हे । ( हि० 
मे" मे० ).। 
प्रतेथी-५० कुछपात्त कुड।-ते० । 
प्रतेन-मह० साड, शुट. 00 27 8०) ` 
श्रलेक:-सं« पु० काकोळी पुष्य | 8९९-]११)0 
 pushpa 
भतेग्जेरिडयल ले।रेल-इं० सुल्तान चम्ण-हिं० 
सृज्ताग-सं० । Calophyllum jnoyhy 
lum Linn) फान इ८ १ भ'८ : 


शोणा- 

भलोना 

` अहोनी ] अलुना; बिना नमक का, ` जिंसमें तुस्क 
न पड़ा हो, स्वाद रहित । ( ९०8१ lt, fre- 
७७, saltiess, insipid.) 


| हिं० चि० [ सं० श्रवण ] स्री० 


भहोपा~ह० संज्ञा पु०-[ स० अकोण ] पङ पेड ज्ञो |` 


सदा हरा रहना हे | इसके -हीरका लाल झर 
चिकनी खकदी चंहुत मजबूत होती है नाव भौर 


३. . 


६६६ 


(0४208 | a bU22.u0 ) द्वारा पाप डाने | 


अट्वश्वतुल दृठिश यह. 


गाड़ी बनाने सें.काम आती है तथा घरों में बरती 
है। इसकी बबड़ पानी में खराब नहीं होती । 

अलमराः-€८ पु० मररय दिळप, मद्दला.। (A 
Kine of.fish ) 

गुण- मत्स्य सांस दक कर, शुक्रबर्दक. और पृष्टिकर है 
रा० निष च८ १०. ` ५ 

अलोमशा-सं० खी८ बूच विशेष । कार काइ महर । 
(A kin.d of ९९) बैं० न्घि० । 

अत।|स्थें- बस्व० मांरुखेळ-काश० । मोकशा, परा) 
खुरबह | 


अलोहितम-सं० होऽ (१ ) रक एदा, डाल वसल 
(२९१ ]०8) । इषद्ग प्य । . 

अलोहित-हिं० संज्ञा पु" सवेत] , .. .... 

अलो हित. रूत्वमू-स० क्री (Wit carpu- 
5९।९) शदेत'णु.। 

अलोह शख्र-सं ८ पु० घनश््.।' वह शस्त्र डो. लोहे 

:नद्वरा निमित नु हो;| चा० .सू०, अ८ २६०३: 

उ ल-झूब्य ० देखा--अकस्‌ | ` 


PY) = 


छ लबुष-हिं८,संड्ा पु० [. सं८ अङस्बुषः (पक 
अलंबुषा-हिं८ संज्ञा ख्री० '[ सं० अनग्बुपा ]:: 
'अल्अफम-अं० अफ्स क्पसुल - दंलूत] “माजुफल, 
माथिका-(८।-04]]8 ८ ७४।]8 )देखो--- 
माग्राफंल । las 52% 

ऋट्अबद > ९ द० ६८), 'लुधाव;-(ए८ च्छे) 
Mueilsge FS 52) 

अ० (१) असित्‌ ` उपारिथि जो 


१०.१. ४ ३ 


अन्माशयिक द्वार या. बोडी के शयान 


अल्झल- 
उल्डल. 
अलआ।ल 
पर होताः है ।.. 207 - 

( २ ) दिशत, शियिल्ावस्था “का शिन । 
CFlaccidponis:) = 
झह्-अ० अंगुली को अश्थियाँः 
अल्इत्‌ रियून-यु० क्रिस्साउलदिमारे, विन्दाक्ष, देव- 
* दवही" (Ecbelliun elatBritim) 
झतलऊनह -अ० गाज़ह.} सुक्ञाबी उब्टन | 
अल्उश्वठुल हृव्शियह -अ० उदी०; कस्पू, कौस 
डकर 00880 (Eousso) 


३ ३7 


pe : : : 


Fras 


झल्किल्सुल मुतफ्फ़ा 


ee 


नत्र यवा ६७५ 
न>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>__ 
अहकः-सं पु० १ ) बृ विशेष । ( ^ ४)'४० / 


(३ ) शरीरावयव । ( n07Pan 0 the 
` 00009 ) दे निध० । 
अल्क़ह -अ० बह कपड़ा जो बाळक उत्पन्न शोने के 
` पश्‍चात आरस्म में उस पर ळपेटा जाता हे । 
ल्क़म्‌-भ० इन्द्रायन का फ़ । 
अल्क्म्‌ -अ० ४अ :। ३न्द्र्‍यन-हि*। { (६7५- 
llus colocynthes)। (२) कडू च्या 
"दोषा । (३) विन्दाल । 
ह-भरज्ञात | 
सल्कत्ताुल सुस्हल-अ० बत्तान सुस हनन, सारक 
झत्सी । ) urging flax (पया) 
cathaltioum ) 
अह्कन्‌-अ० लुकूनतवाळा, वह जो अटक अटक कर 
बोले | स्पर (L.5[९6)-इं०। (२) युग, 
“` गुणा, गूगा, ढस्ब (7: )-हं० । 
अल्क़म्‌-भ० इन्द्रायण। (07॥]}०8 ००]०९- 
ynthes) 
अल्क्रम्बीत-भ्० फूडभोबी। (325808 bot7- 
Y६8)-० हैं« गा० | 
अल्काकनज-झ० राजपूतिका, वन पूतिका सं | 
:-षपोटन-हिe। Ajkekengi (Solanum 
ve8९C47९०7) देखो-- काकनज | 


अ्काठुल हिन्दी-अ० ३'्ण रूदिरिसार, काळाकत्था |. 


Black catectu ( Catcehu pigr- 
. wm) 


झाल्किल्सुल_ पाई | => च इ 


चूना । आइक झआवंदोदह -फा० | 8]2९0 
१ lime {Gslcii bydros) 
अल्क़ो-बज़ज, नज़ज | होय ( ९३६} 93-३० । 
Erica-@o | ( Portugal broom ) 
- ह.9 हे गार || 
अल्कीना-अ० कीना कीना । ज्वरहर स्व्‌ सिनूकोनां 
९७7०००७ Bark ( Cinchonce 
Cortex ) 


अल्कीन।३ल हुमरा-आ८ लान सिद्दोना-हिं० । 


आनानि `. 
बकं सुखे-फा०। Red Cinchons TT 


nay गर 
'९ ९०९३) . 


अल्काम हुल. अस्वद-ध्० रोलम। गनु 
फा० । 79 ४०६ ( 80६8) देखो -- येर 
अल्कुमा 
झल्कुसी 
ta 7७£।62) ( २ ) केबाँच | ()॥ uu 
plurl:'Ds) 
अरकुद्दाल है 
अल्कुश (हो )ल मुत्कक़- | ~ अ० मद्यसार ऐल बोड 
A Jjcohol (A lcobol absclntum) 
अल्केनाइट 
इल्कनेट 


(Cinchonoe rulr 


| “बंध ( $ ) अकासवेक (Cuscu 


| “६० रसनजोत | ( ।iatanaः 


jota ) * 
झल्केन्ञा टिक्कुटोरिया-जे० रतनजोत | अळया 
अ०। ( ^]80७ ) फा० इं०.२ भा०। 
अलकेली-इं० चार। एक 
अल्कंक नज-इ० काकनज, पपोटन | (8]4707 
vesecareum) 
अल्कोह। ल-ई० मद्यसार । देखो= ऐजकोइल, Ee 
अहल न्ञा-अ० रतनजोत ( 3](१०# ) फा० इँ० 
२ भा०। 
अल्खबंकुल अस्वद्‌-श्र० कुटकी, कटुकी | (निभ |` 
borus) जक 
अल्खस्बुल मुर-ध० चोव कासिया-फा० | ९०४88 
ra wood (Quaesice Jgnun) 
अल्सरस्सुन्ञह स-झ० काहु का दुरस्त, काई दर 
(Lactuca virosa) 
अह्गुसी 
अह्युसी लता 
( Cuscuta reflex8 ) मेमो० \ 


अल्गण्ड [टने से शा 
अल्गरहून ` | -सं० कोट जिनके १ 


पैदा हो । सथ | खू० ३१ । ३.॥ बा९3! 


-घं० अमश्बेल, 'झाक'शवेल ; 


हज 
जी हर केरला का निवासी झोर इक़ंम इसाक 


[धम ऊुस्लार यहूदी के शिष्य थे। झा५के लिखित 
. अत्य हिदायतुल्‌ राळा और पुक ओर देशक अंथ 
५! यूंनानो नानो वे ळोेटिन तथा इमानी भाषाओं में 

स्दूदित हुए हैं । मिश्र में आपने श्षेंग के 

पंवंध में अस्युत्तम अनुसंघान किये थे। 

(१) अखूरि ज्ञारह_( 4।¡०87 )। 
(२) ऋलगज्जिरह_€ ^।।74॥ ) 

'„तजमरद-४० (Arthrax ,देखा- ऐन्थ क्स [] 
इक्जञाची-आ० जाबो ¦ देवधूप,, खोबान, राजराल | 
_ Borzoin (+ enzoinum) म० अ० डॉ० 
झ्ल्जी जु स्सुक्रई-भ० अज़ारःको; कातिलुल्‌ब ल्व । 
: कुक्षा, विष मुष्टि-69 ( Nx VOM ;०३ ) 
-अस्ट्कम्‌, ० अजवाइन खुरासानी पारसीक यमानी 
. (-Hyocyamus 7.ige7;) फा० इं० 

३भा०। झी. 
इस्ू। वायलेटरेज्‌- इ० प्रकाश जिसकी नहर. इमको 

ह्टियोचर नह होती हलके रूचे। पर असर पड़ने 

से हमारे शरीर में ख द्योज ४ यनता है। देखो 
« :खाथोज । . 
“अल्तंमाकुन-यु० जाचित्री । ( M206) 


FT +? + 
''भरतुस्त-मीद्चहे साइलस_ प्रभ्द्ि सि ( शि) 
बारस | ( Styrax prceparatus ) 

. भरद्‌-्० ( १) अवा की नाड़ी, मैव वोध ठम्तु 


सस्ती । ( ३१7९88 ) ` 
धरू गूज-एक बूटी जो विपखपरा के समान होती ह 
` रल्लीयून-यु० रासन ( Inuléi heleniun) 
१० ९० गान] i 
|. सय बि० [ सं. ] थोड़ा किज्ञिन, 
~ ` न्यून, ( [.४६।७, †०ऋ)। (२ 


) ५ ama ll, short ). | 


ह... अनीह ६७ 
ङ्द्धारन्श्र० उदु जाकर अहमद बिन इव्राहीझु- ; 
i. 


'पहतृभृ-० जिसके दाँत गिरकर केबल जडे शेष रह | 


कुछ कम ' अल्प दाददेछ। पथ- 
) छोटा । | झल्पयम प्रोथी-सं० खी० ( Glntecs’ mini 


| “भेत्पमू-मस्त » (Blagsntia wallichii १. 


अलस बोधी 


अल्पकः न 
| बास सुप जवास का- पोघा । दुराढमा 


अल्प$- न 
(30558 mautorum ) राठ fo 
[ स+ ] थोडा, कम | 
झल्पकेशिका- र 
i स० खी शी, 9] 
अल्प केशी | 7 क 2000 अ 
orydalis g0V0ni378 ) चामर कचा-दं० 
प८ झु २० मा० ¦ ररना० | 


झल्परान्थमू-सं० क्री० # 
ग | (१) रक्र कमल । 
अल्पगन्ध-हिं० संज्ञा० पु० शक 
(8१70 7९0 ]0(55 ) बे० निघ० (२) 
क्र करव ङ्ग कुसुदनी, नाळ कू ई | 
अल्पगोधूम:-सं« पु० दृण गोधूम । प मु० । मद० 
व० १० ॥ ( rina godbuma } `+ 
ल्प घ ण्टिका-स० क्रो० हस्व शशं पुष्पो, रघु 
शण वृद्ध । सन-हिँ० । लघुताग-मह०॥ (*0- 
rotalaria 707068 ) 7 
अल्पजीबा-हिं० वि० [ सं० अल्पजीबिन्‌| “थोडा 
जीने वाला | जिसकी आयु कम हो । अल्पायु $ 
अल्प उबराडू शोरसः-सं० चु० पारा; मीठा. तेळिवा ` 
रान्धक प्रत्येक १-१ भा०, घत्तरबीज: ३ आ०, 
श्रिकुटा १९ सा० सवका महीन चूरों कर रचखे । 
जम्मारी या अदरख के रस:के साथ इसके सेवन 
` करने से हर प्रकार के ज्वरों का नाश हाता है। 
_मे० २० ज्वरे । कई 
झअहपचेष्टावन्त-सं० ३० (Am phirthrodis 
8] ) बह जिसमे थोड़ी ही रति संभव हो । 


i ( Cervical nerve )। (२ 94१ ठोरता | अल्पतनुः-सं० त्रि७ छब्व | अस० । कुब्जक | 


अल्पतर पाष्टेकी-स० खी० '( Smaller 60० 
¡p।३] )एप्ट की चुदतर पेशी | ४" 


झल्पदाहः-सं० पु० 


अल्प दाहदेष्ट- इस उशीर, (320. 


pogonmuricatus) 


0 ॥३ ) नेतस्बिका लब्बी? निठस्बकीः सबसे 
१ छोटी पेशी || रू ४ 


| 


, कलप. परणिका- 


2. 


अल्लूप, ] 


अपहे चेश्लाबना संधे-स० ३० (हि० खी० ) 
. .CPaztiollymoyatl joint, amk- 
- hiartbप0६]8 ) चह चल या .चेष्टाबन्त 


८ सियो जिनमें थोड़ी:ही गति संभव. हं जसे व शेरू 


काओं के गात्नों की सधि, वि2पप्र:संक्षि अक्षक अर 
बच्ोऽस्थि क संधि आदि । मफ्‌(सल झसिर, 

` मंफ़्रझिस इतेफ/की अ० । 
अल्पनायिका चूएमू-स० वली० अ्णी में प्रयुक्त 
हुक रस शेष | पश्च लदण ओर ऋ्रिकुटा प्रत्येक 
३३ शाण गधक = मा०; पारद ४ ` मा०, भय 


१ पन्न ३ शाण । निर्माण संवे प्रथम गंधक | 


"दोर पारद की बाजी कर, फिर शेष, भोषधियों 
...का.चूणुं-डाजकर भळी. प्रकार घोट कर रख 
सात्रा-_? शाण | 
=. अचुपान-काजो | . . 
छह्पनिद्रता-स० खी० पित्त । जन्य . निद्राल पता 
5. रोग. (.blia)y In80IMँD]8.) बै० . नि० 
अल्पनेतवी-स० स्री (05088. 7707 ) 
करिल्स्विनी ळघदी । 


अर्प पत्नः- स. पु० (.१ ). .इद्पत्र :तुल्लसी चुप | 


rk. Oi, um . sanctum.) रद मा०। 
५८ऊकी २.५२) रङ्ग) पदा, लाल ब मख | # (|! 6 
न= 2९0४08.) र० मा०. 
- अल्प पत्रक-सं० पु० गिरिज मधूक वृक्ञ; - पञ्बतीव 


८:०८ महुझ।:का पेड़ पाहाडे मोळ..ग-चु-जं०. । ।३-. |` 


5 -88ia la tifcla (:.Jhes:wild. var- 
०. ररना० | : 

झल्प्:प्रत्रिका-सं० खी० रक्त अपासःगं चप लाल 
चिब्रिट- (Achvranthus aspera 770- 
703.) रा०.नि० ब«.४:॥ .. 

अल्प पत्री-सं० री० .(. १ ) मिश्रेया सोझा ( ह 
oenicvlum 07777 ) (ड्‌) सुण्नी-सं« 
६० ताळ मूळा-ब० | ( Hypoxisoich- 

.: 94९४ )-चे०निघ० | 

४.लप १द[मृ-सं० वर््की०. रकन पद्म, :रक्तोरपल्ल | 


(‘Tbe 7९d]००४) बे० [नघ० द्रष्य गु० | | 
| स० खा०सुद्रपर्णी दनमूग । | - ` 


अलूप पर्णी- सुर नं वंद (9॥9890]प५ 


ज्व 


६७३ 


RIS अअ TO नभर 
_ ‘trilobus) बे प्या 
खप पीना-सं० खरो: ( £7।9]] ४३ 


a 
पिर्डळी की छोटी शिरा। ४००008) 


अलपपुष्पिका-सं£.खी० पीतकरवोर, पोले 
कनेर । N@3 in 0d6).uI! (T 


h 
low var.0f—,).वे० निघ० | 57९ 


'| अलूप प्रभाव-हिं०. घु० सामूली असर | 


अलूप प्रमाण कः-स+ पु 
छ.ल्‌प प्रभाण॒क-हिँ० संज्ञा पु० । लतापनस | ए, 
सा०। चेछळानक ( १ खर बूरा । २ तरबूज १] 
चेळातरबुज, खरसुज ब० । वे० निघ० | ७. 
४०४१ १४:६० cit25]l08 ) देखो तर सुखम्‌ । 
झलूप सस्तकः-सं० पुऽ चित्रक छुप, चीता ।.. (' 
lum bagozylanica ) वेळ». निघ०] 
अहूप मक्षिका-सं० खी० मक्तिका -दिशेष, छोरी 
(मधु) मकह्ली । (: ^।(४।७" ७९९७) बै० 
निघ० $ 
"अल्प सानकः-सं०_ .पु० दिलंच गंध तुलसी । ( 4 
kind of Basil.) २०। 
सारिषः- सं८ पु० क्षत्र सारिषः। अक्षप अरुष 
तोटा मर्सो चोलाई -£० काटा नध्यि वा चापा 
नटिया--वं०*थोर तडुलजा-मइ०। ( 72/06] 
. 40872}, ) थस०. इसके , शाङ,के गुण 
यह लघु शीत वीथ, रूच पित्त. नाशक, क$ 
 नाशक,. मलमूत्र निस्सारक, _ रुचिकारक ओर 
` दीपन और बिष नाशक हे । भ@ पू० १ मा० | 
देखो-तरडलीय ( चोछाई ) 
अल्पम्‌-म्रत्त ० बरगे णिरिया चैकि चिझ्ााई ( } 7989 
ntia wallicbii, 8. 87. ) Nol | 
रुद्रजटा या इश्वर मूल वग 
१. 0. Aristolocliac® 
उत्पत्ति-स्थान--डेकन ` प्य्वप। पर 
रोर । प्रो 
दन दक्षिण कोकणसे दक्षिण को क 
पत्र । 
उपयोग--इस वर्ग 
के समान इसको पत्तियों का रवर 
| दुंश मुरुयतः कोबरा द्वः का गरष 


र 
की बहुशः नि 
स्त {a |) 


` 

्रातोओमियो ( यात्रा ९० ४१६ ) माज्ञावार 
हीं एक उक का बयान करता हे । उसका करना 
है @ ज्यों ही अलम्‌ शरीर में प्रविष्ट होता है 
ह्यां ही विष उसे छोड़कर 'एथक हो जाता है। 
फा० ६०॥ 

, 5 वरिचमी किनारे पर यह सव शष्ठ सशक्र 

. द्वोषधों में से है चंढ० । 

हहपरसा-सं० खी० हमची रा० रि« ब८ २३ 
Cee-Hammabati 

(लवयरक-हिं० वि० [सं०] [` खी० अलपवयसक ] 
रोरी श्रवस्था का | थोड़ी उम्र का! कमसिन | 

एसवत्तक:-सं०- प० तित्तिर पदी, तीतर & par- 
tridge (Perdix franC0]iD08) सदुः 
द० १२। 

प्प-राष्कुली-स० श्वी०' 

‘ nor) 

प्रसपपशुक्र-सं० वि० अर्प डीयं । 


‘CBelicis mio- 


प्रतपशुक्रता-सं० खी पित्त जन्य शुक्रालूपता रोग 
बयं को. कमो | बे० निघ० | 


प्रतावत्त ला--सं० स्त्री? ( 6795: minor ) 
देशना ३ ध्वी | 
प्रहपशोफ:-स ० पु० सक्षि, रोग। .बै० निघ०। 


` ४0९ )ग्ृधस्ण हृस्वा नाड़ी | 


cardiac) 
हे नुपा-स० ख्री० हृस्व, जज!लुका | वे०' निघ० 
बडी लजालू । रा० नि० । बृहदा । 
ऐहारुपा-सं> पु० नेन्न रोगान्त्त एक प्रकार का 
ञ्च विशेष | चा० उ० अ० १६ । 
भयु: स्‌ पु०, त्रि० 
j पायु -३. सञ्ञा पु० 
| १) छाग. छागल, बकरा ( Goat ) || 
विश ['स० ] । थोड़ी आयुः चाळा । 
चो. योदे दिन जिये। जो छोटी अवस्था में मरे । 


६५३ 


प्रहारफेची -स ० खो० (. $l] SCiutio nes 


१एपहा्दी-सं० रो० हार्दीया हस्वा । (£ ०] 


> 


(Shortlived young.of a.few y-. 
ears ) 
अलुपायुषी-सं« स्त्री, कट्फल, ताली | कोरिफा 
'अस्त्र क्युक्षिफेर ('Corypha umbrac- 
ulifora, Tinn )-ले० | टालज्ली-पॉट 
. (पक्षा) या फेन-पाम ({87-ए&। mn) 
“६० ' बजर-बट्ट -हिं० ताळी-बं० । कोंडःपाणी, 
शेद्स्म्‌-ता० । श्री तल्लसु-ते० । बिने श्री ताल्ीः 
-वना० | कुर-पाम, ताछी-पान मक्ष० | ताळर- 
मङ्घो-को० । ताल्न-सिं० | पेवेङ्ग बं | 
र ताल वग 
(N. 0. Palmacec ) 
तत्पत्ति-स्थान-दद्विण भारत । प्रयोगांस-- 
-. पन्न वा सागू | 
उपयोग---उक्त वक्त के गुदे इसे एक मांतिका 
सागू. प्राप्त होता::है। लोग इसे श्रोखली में कूट 
कर आटा बनाते हैं और इसको. रोटी बनाकर 
फसल पकनेसे प्रथम्‌ इसे अनाज के स्थानमें ब्यव- 
हार करते हैं। इसका स्वाद. श्वेत रोटिका:के 
लमान ,हाता ' है । साधारणतः . इसे व्यक्ति 
डय़वहार में .खाते हे. । इसको ,कॉजी भी तेयार 
को..जाती.. है जो सागू, आरारूट यव वा जईडके 
समान एवं लगभग उतनी ही पोषक होती हे । 
इं० से० मे० | : 
अलपास्थि-सं० क्री० परुषक फल, फ ( फा ) खसा 
( Grewia.Asiafi0a / रा०'नि० च० ११ 
सा० पू० १ भा० । ह ह 
अलपाद्दाइ-हिँ० पु० थोडा खाना, जघुझआाहार (M0 
deratiori, ‘Abstinence ) 
अल्पिका-स० खी० ( १ ) दन महिका जाति, डॉस 
(A lerge mosquito; a gadfly ) 
हेश च०४। (२) सग्दपर्णा ( P४४९० 
us £7008 ) सा० पू० १ सा० | 
अलपोरसी-सं० ख्री० (Pectoralis minor) 
` उरश्च'दुनी घ्वी । ` ढ 
अदफ़-ुद्कली, तानी-सं० । बजरबदू-हिं ० ५ Co- 


भल जीची शोत रूत्यु, शीघ्र मरने वाला । 
दई 


फ 
iypba umbracnlifela ) देखो 
अल्पायुषी । - 

झलफ़-अ० इ (अ) स्पम्त-फ० | £ 0९- (७)8 


pasta ( -Ttifolium pratensis ) 
झलफ़क्त-अ० ( १ ) याय हत्या, .बाँये हाथ से काम 


करने वाखा | (२ . मूख २ 
| भारो ६०१॥ 


अंलपजन-॥० 
उस्तु खुद स-ला० बाजी । AraLian 0 
French lavender ( Lavandula 
8020085, L.in7 ) फा0 इ८ ३:।०। 


हळूका नेफ्थोल- याहि 
आर्थारेफ्थाल- 


यह ब्रिटिश फार्माकोपिया में नॉट ग्रॉफ़िशल हे । 

देखो--नेफ्थाल ( \Ph६!0।. । ::अडांत्‌ 
विलायती कपूर * 

झह्फ़ियह-फा०,. जकर झाल्हे तना० सुरु-आअ«् | 
¬ शिशन जिंग; उपस्थः 8778: ) 


आल्फ़िल फ्त ल अग्वद-झू० श्यम मरिच. स्याह 


अलफ:जमः-पुत्त ग० 


( Piper rigrum:) 
लऽ; ज़: -॥ ० तड ८१ सूः म रयावत्‌ (7१ रिकीय) 
सूं हैँ डो. सकसान्कि एसिड अर हा£ड्रोडन 


/ दर ` आवसा) ड के पारस्परिक क्रिया च प्रतित्रिया | 


हरा प्राप्त होतः हे । 
स्कादुऱ-पुच्माम्न थोर. .त्क्रि.जिससे. पशव त्‌ 
का .घातुवत्‌ स्वाद का वोध होता. हे । 


घुलनशीलता--यह पक माग ६८ भाग 7: 


| जन में छय हो जाता है । 


 प्रभाव--इसको न्दिपेल कटाणड। रूपसे 
व्यवष्टार करते हूँ 


मात्रा-*१ रत्ती ( घोळ रूप में )। _ 
देखे--इाइ्ड़ोजीनियाई पा डॉक्टाइडाई 
स्वाइक्वारा | 


शरलच-श्र० ज्वराधिक्य, रष्माधिक्य | तृषा । फोडे 
पुन्सा का अच्छा 


ष्ट 


इं० | छल्बूतासुल्‌ किल्सी-भ्र०. बाइनानुछपन | देखो 


| अ (ऐ ) ल्व्यूमेन-इं० अन्डलाळ, ` अन्डर्वेतक । 


, अल्मक़्ल्रून-युब 
निच, कार्यों रोळ मिच ।।।८८६ ९९7 | लक 


चहसस इन्टेग्रफो 6 आ-ले० पपरी हक 
` ` कर्ञी-हि०। पपरी खुलेंव, य 
ड > अक्षा! ३ 


१४४ ्॑य्ना | (२) एक ` 


ST ९ 
«जंगली . कॉटादार वृद्ध: है |. यह A 
लरवर्जीन-इ०....सिल्वर , स्ल्युटीन ( $;। ५९; 
glutin) । इसमें ४ रि 
चाँदी होती हं । : यह एक भाग २ आरा जल्म 
चुल्ल जाता हे । इसके २ प्रतिशत का घोष 
सूजाक में और आधे से ३ तिश का घोल नेत्र 
रोगों में ळाभदायक है | 
अट्बार-अ० ( ६० ख ) क्न्न ( ए० ६०७ ) 
(Milk) के 
अर्वूत।सुल काबी-अ० दाइक पंटाश । 028६0 
Potash ( I'otaeya ८३-४६68) देखो 
`` दोटांशियस्‌ । 


पोटाशियम् । \!0)8 paste (Fotassa 
cum calee} 
४ठ्यूत।स्यूम-अ्८ पांशुउस्‌। देखा--पोटाशियम्‌। 
(Potassium) TTR: 


(Whiteof egg): ज; 
कध्स्वा, : ' Suocipum 
(Amiber) काडे 
अंल्मग्नी सियाउलखर्फ फ़े >आ० हलका. मग्नेशिग; 
सूम भग्न । (' 88 ९9।& J0viS ) मेम 
[सयम्‌-- देना. | क 
स्मग्नी[सयाउ म्स की हे -ध्य० मारी मग्नेशिया | 
(Mapnesir _pondelosa) देखा--मेसे. 
श्झिस्‌ । 
अलमना।ज्यहु, स्स्‌ कं लद्ठ-अ० भारी मम्नेशिया . 
SCMagnesis ‘ponderosa ) देखो 
मंग्नेसिश््समू। ` 
अंस्मनाज़ियहुल्मव ललसश -० हलका मल | 
सूच्म मग्न | (१५ ९7)९६75 ]०णं8) देश 


'_हा० | नंग्ली-हे० । र्सबोज- कं 
सेद्त-ब्रव ० । 


fn -uN |... 00 ७ कामी प्रयागांश--बोज घ पश्र। £ 
इपयोग--तेज, ओषध, खाद्य, सेमो०। 

स कैर्पेर्दूस-युम्बोक-लेद० । रान, ब्राह्म 

ह्रे! नि 
प्रयोगांशा-ाप्वक्‌ पत्र] 
एपयोग---भौषध, खाद्य, मेमो० | 

हास ब।लिक्याना-ले० केन, ब्रेन, झसह, 
्रारी-पं० । मोरेद, पडुन-हिं०। ` ` 


हल ) तन्तु और पन्न | 
. उपयोग-_ठन्तु और खाद्य, मेमो० | 
प्ामून-आ० जेरूळी पुदीना; पहाड़ी पुदीला, हाशा 
(thymus Vulgalis) * 
हमाम=अ्र० ' हीरक, व्ञ्रम्‌-स° | होरा-हिं० } 
Diamond (Admas) 
जिराव-गो० पथरी-वं० । «मिश्रा. पा; नेटिफिडा 
(Lsunoea pinnatifida, Cass,-लo 
सीखोभा, बनकाहू-सिन्थ० | 
मिश्र वा तुलसी वग ` 
(५५ 0, Compositc ) 
उप्पत्तिस्थान--भारतवष के रेतीले ' छिनारे, 
गा देश से लंका पर्यत तथा मद्रास से माला- 
वार पर्यन्त | * ) । 
प्रयोगांश--पज्ञांग ( सम्पूर्ण पौधा ), स्वरस 
वानस्पतिक (वचरण--कारड ( F7]!- 
णा: ) तथा भूलुरिठत होता है । इसमें 
सतः पत्र एबं सूल ळगे दोते हैं। पन्र- एकत्र 
0, शिखरयुक्र, खरड. बहुकोणीय' था न्यून 


सतर होता हे. इसके शिखर पर चिल्का युष 

* पत्र होते हैं जिनके :कनारे विहयुक्त होते 

| भूब मालन ६ से ८ इच्च ज्म्बे,: नवीन होने 
१ पोबामश्‍वेत होते हैं... .. प 


कासनी (Taraxacum) क प्रतिः 
| ३ प से अधिक व्यवहार मे भाता हे | 


र 


प्रयोगांश--त्वक्‌, तन्तु, पुष्प, डंडो, ( पुष्प 


६७४६ 


'य, डृन्त१ 20 7) ०]68) न्न को अपेक्षा व 


हेपेयोग-_गो यया में अल्मिराव नास से यह | 


से लो .( हविषी ) को | श निष | 


बलक: 


दूज बढ़ने के किये दिया जाता है। सुरे उक 
` पौधे को सिंघ का. बन काहू बताते हैं; किन्तु 
उक्रः बर्णन उचित रूप. में असक्ष वा, सरथश्च 
र ५ Lannea nudicaUli8, 7,८55.) का 
३ ।.उनका,और भी काना है कि बनकाहू स्वरस 
दो. ख्री-सोबाः ( संघ में ) -कहते हैं तथा. यह 
बालकों के किये अद्ध, माशा की मात्रा में निद्रा 
- ,जनक हे ओर आम वात दिपयक व्याध्रियों में 
- करञ्ज तेल तथा वाइटेवस ल्युकोब्जिल्लोन । ६९ 
9.१ levcoxyion) के स्वरस के सःथ इसका 
हिर प्रयोग होता है । डाइमाक । ' 


अल्मिल्ुल न्क्रीज़ो कात 
अल्मिल्हुल्सुस ल्‌ सुर्दिल | अ० नमक सुरि 
¬फा० | मग्नेशिया-3० | मग्नगन्घेत, 'देरेचक 
दण | ( Magnesii ९७] 9988 ) 
अलसी अतुस्सा इलह -अ० मोहे साइलह --फा० । 
सिलूदक, शिक्नासस | ( $978. .Prespa= 
ratns ) व 
पल्यह-अ० (१ ) नितम्व, चूतड़, चूतड़ का मांस, 
तस्नियह_ अलयतेन । ( २ ) बढ़े चूतडों बालो 
खी ? इसका बहुवचन "काया? हू |. नेट 
९ N36 ) वटक ( Hnnft0०॥ )-इ०। 
अल्य फ़-श्र० ( ब. ब० ), लेफ ( ए० ब० ) वन्तु, 
रेशे, शरीर तम्तु । फाइबसं (F[88)-६० । 
अल्याफ़अज्जियह -अ० मांस ' तन्तु, मास घातु । 
मस्वयुक्षर फाइंग्ज़ ( [v0 u]ar fibors ) 
-०। ` Rt 
अल्यास्मीनुल ४ रफ -श्० सश जाती पीली चमेळी 
- CG@clsemitin nitiaug:) 
अलयुमनियम्‌-ई० 'फडिव म देख'--परू युभिमिबम 
अल्ल-हिं० ६० हि| ,( Giraldinia het- 
erophylia.). |... = 
अङ्ञकः=सं०, इ०;(.१.) कोन ( ब झोन) : विशेष, 
.शोतन्न चीनो । ( ०7५ ०† 900९पा- 
४१४ 0008 ) कर ख़बर बं, ( २ ४नभक _ 
` ` चनिया. (_९पंकाःतेशा ) “घने दं० | 


७.४ 


+e 


६०६ 


68 080 2000222202 यता णयणणप ण्य हा अलका > 
अल्लका-सं खी० ध.न्यक निया, घने बंश । (00 
riandrnm sativum ) चै० निघ० । 
अज्ञबत्सलता-तेऽ पोल डि कुंब तो पूइ-वं° ( ४॥" 
sella cordifolia, Lan! ) मेमो० 
खल्लमं-ते० अद्रख, आदी | ( Zingiber’ off- 
C३5) देखो भ्रं क । 
अज्ञसणइा केथार्टिका-ले० पीत करवीर, पील्ञा कनेर” 
` ` हिँ०। मेमो० | 
अह्ज़ाहलाइ-अ० 
cum) 
अहला-सं० खी० ( १) मातरः कृमि) ( २ ) घा- 
„~ न्यक चनियाँ घने-वं० | (Coriandrum 
. sativum) '-१० (३) कचेटा; श्रगल्लाक्ग 
डिंगल्ली -इि० । (NIM OSA 7 nbicaulis 
Lan) मेमो० । 
सल्ञाई-हिं० संज्ञा खो० [ सं? अर>शब्द करना ] 
चोपायो के गले की एक दीमारी | घे।टयार । 
- अल्लाप-यु० अयाषना-हिँ९, -वं०, मह० । (५0७ | 
_ atorium ayapana, Vent) फा० इं० 
२ भसा० | 
. झटलामह -झ० महान बिद्वान ] 
अलिल्िर या- अ० ग्रायम्‌ । देखो--लिथिअमस्‌ (].6 
hium ) 


सूरि्ञान । ( Colcbi- 


अल्ली- मइ मंगनवेर | बरडी गज्ञनःते० रंगटी:मल० 


_ ( Dalbergia yolubilis ) 
शिम्बी या बव्यू र बगं 
( 2४, 0. L.eguminos0:) 
उत्पत्ति-स्थान--हिमालरण के निम्न भाग 
कुमायू से पुर्व, मध्य और दक्षिण भारत | र 


प्रभ ब तथा उपयोग--इसके पत्त का रस |" 


कंठत में गंडष रूप से व्यवहार में आता.है । 

सूजाक में इसकी जड़ का रस जीरा और शक्तरा 

के साथ प्रयोग किया जाता ट्रे । इ० मे० मे० | 
५ अज्ली=ते० ( १ ) अञ्जन, कपा, बसव । कसाउ चेट्टी 


द ता० ( Memecy}on edule, Roxb ) 
योगांस- पुष्प, पत्र का. फल. उपयोग र्ग j 


आधि थोर खाद्य । सेमो०.(२) तार रट्ट विल 


म्यान्शीक-त्रर9 | झा सुन्द 
स स चव, श | 


' अल्लीआ।न- ६० कचूर (C02 ०8 ० 


| अल्लीताम्इ-ता० . . 


कुडा, चार-बार-सा च 
भे 'डा-बस्ब०| पुरि 

केरिया ( Antiaris (720 ष 
८) ) भैयोग्गेश-- रा, तन्तु, बोज र 
निर्यास, तन्तु ओर ओषध । सेमो- | की 


ylla) सेमो०-। 

अलज्ली काड-ते० नीलोफर ( Nym 
pros 

०8 ) इं० मेण मे० । yr 
झल्लीचेट्ट-रे० किद्‌ गली-{६० श्रज्ननी सं. [70 

wood‘ tree ( Memecylon व 
| डू० से० से० । 
अजल्लीचेड्‌-रे० अञ्चन, ळोररडी-मह० ( )॥०॥8- 

oylon edule, Rozb ) फ इन 

भ०! isi 


अज्लीतामर-ते० जगा 
त | गिक्षोफ। 


( Nymphaea ]0608 ) इं०्मे० से | 
ल्ली पल्ली-पं० साउन्सपाउर, - सेन्सरपा, सत 
_ प० । पेस्ऐेरेगस फिलिसिनस ( ^ 8ताम्ट्टाए 

filicinns, Ham 2-ले० । ; 
-- . शतमूली बग . 
( N, 0, Asparajaee® ) 
उत्पंत्ति-स्थान-पक्षाब,हिमालय ३९०९ "| 
“से 5५००. -फी० को उ चाइ पर! प्रयोगांश=| 
मूळ. 
.. .उपयोग--दसकी. जड, बस्य एव ह 
|, ख्याल... की जाती हे । कनावार में इसी यागी 
_ मसूरिका, वा.शीतका के रोगी के हाये 
.. सुक्लि हेतु दी जाती है । स्ट्युवट | 
झर्ज्लपा-गु० अबापना: ( £५९0११ 
pana) इ० मे० से०। 
अल्ली फूल-द्‌० निदोफर (परप phe 
छ से० सेऽ i 
अज्लीवीजं-कना० खान दे? चन्दर HEE 
juni gitivum ) ३० मे 
“म्हल्लु-सं० क्री० आलू, ह लुब 
Communi3 ) स० 45 ब० ६ 


च ]0॥/ 


6209 3970 ) ३० मे ० भे०। 


शग, बण .( Golour ) 
्रल्शी 

660 (Linum: uSivatissimum ) 
द््स>भ० डन्मत्त, पागल, देवाना, खरतो, बावळा 
४ मध्नून ( ITS8Ne, frantiv.):.. 
ह्स रा-: i; } -अ्० तोतला 
अहन” १. तुतला कर 
बोज्रने बाला वह जो 'श” को “स? और ' र” 
ढो “ल” बहे. लिस्पर: ( ]-¡९2 )-इ० । 
भलशीनी ज़- ध } . ५. ०  काला- 
'अतंशूनीज- जीरा, मंगरेल । 
( Nigella sativa, Sibtlorp ) 
भ्रल्सतून-रू० अफसन्त!न ( / 0877) पा ) 
'झल्सन-यु« एक वनस्पति हँ 
'्रल्रन्दा-ते० सेम-हिं५ शिम्ब्री-सं० ( ])]९॥ 
os lablab, Linn) .. . 
अतसंघ-दिं० मोठ ( Vetohes. Jehtils ) 
अल्सा-फा८ ( $ ) :मरोइ फली, आवतंनी, (464 
 eteres-i807& ) (३). ल्मी (it 
ए।)-(३ ) अज्ञबाइन Carn, (20706 
um 


तेख, अतंसी तेक ( 7.१5९०१ 0.) 
भह हुम्मु.जुलू ज।वी--अ८० तेजाब, लुबान; क्लोबान का 


ium _.)--. 

भलहलो भहमुर-अ८ काब माची- सं०. मकोय--हि 
_ !;(Dulcamara:) 
भरह [ज-फा० य ¢ ज ) ब्य्सा ४० ॥ :दुराक़्भा 
गिरिकर्णिकां, यवास- स ( 8 ]॥8 8 7080 
rorurn, 70८80 ) मेमो० । 


भल वचा ल॒ खिज़रा- | 


"अहच्च तिस्सो दी - 
>झ०' काल्ाजीरं, मगरैद॑द० 5०) 
-पेम्ब० ( Nigella‘Sativa, Sibtho 
९) 


कलोंजी 


३७४, 


DS न 
र गनो हिन युच्य-सं० ( ADqrop- 


र न-भ० ( बं० ब० ), खन ( प० ब॒० ), | अन्नदः 


बरइ-ता2 अष सी; अतसो, ठीसी ट र 


“रसी का तेल-० ५० अक्षसी तेल, तक्षी बा ||... 


फू, खोबानिकास्ल्॥ (^ 040) 08720 


~ 


अश्रडुञ्जन 


अवचरा-हि० वि० [ सं» ] -त्रंशहीन,: निपूतो; अब्र 
निःसंत।न । ४ 
[ सं ] एक उपसगे हे.। यह जिस, शब्द 
दारता है ३समें निम्न; लिखित, अर्था कीगोजना 
करता- हे--( .१.) निश्‍चय, जैसे= भासय 
( २ ) अनादर; जैंसे--अवज्ञा, अवसान :] (३) 
इपत्‌, न्यूनता चाबी, जैसे-- अंबरहुनन :] अब- 
. घात। (9) निचाई वा गहरांडे, जैसे अवतार 
अवचेप `]. (५) : व्यासः .जेसे--अ्यकाश । 
अवगाइन | 
अब्य० [ सं अपि, प्रा? अवि ] ओर । 
अघकरः-सं० पु० सम्माज नादिनिरिप्त घूलयादि । 
पयाय-सङ्कारः .( अ० ) अवस्करः, (अरी०) 
सङ्करः ( शब्द २०.) | ` र 
।अवकषण-हि० संत्रा पु० [ सं८ | उद्धार; निषषे 
चाहर खींचन। | वळपूबक किसी पदार्थ को पृक 
स्थान, से दसरे स्थान-म॑.लेळाना.. | - राच .. ले 
जाना] 
झवक्रादन-काई ("४088 .)..। (२) फंगस | 
 अथब० | सू० ३७  १०|का.४| .... 
अवकाश-हिं० सज्ञा पु०... सं० ] '( १.2 अवसर, 
. समय, सुभाता : (00४०65); (२) 
न वश ।मकाल,..खाळी. बकर, हट्ट पुसत, (९ 
४१९) । (३) स्थान, जगह, (80808 )। 
(. १.) आकाश, अंतरिक्ष, शून्य. स्थान । (९) 
दरो, अतर। फासिल्ां। | 
अवःकरण- ० सज्ञा-पृ० | स० ]: :[ बि० अचको या 
अदकू£ ].*खेनना,.फनाना छितराना । 
अवर्कण-हं* द०[ सं° ] (१) फैलाया हुआ t 
द्वितसया हुआ ।-रिखेरा हुआ । (२०, ध्दस्‍्त | 
ष्ट किंबा हुआ। न्ष्ट' ( ३) चूंण, चुर चूर 


दिवा हुआ ! = 
सञ्ञा पु० ब्रह्मचर्यं का नाशः“ बहातारी का. 
१-संसर्गः द्वारा जतभंग । :: “``. ३:६7 ॐ 


अबकी ण-हिँ० वि०[-सं2.] वह द्रह्मचारी जिसका 
ब्रह्मचर्य बत. भंग होगया हो । नष्टववडाचये । 


Fr अवदुञ्चन-० सञ्ञा पु० [स] : संसेटेने७ चरोरना, 


डेड़ा करणा 


आअवकु'ठन- ७८ 
ज आ ह वि अ 
_ अबकुणठन-हिँ० पु० साहस परित्याग, मीरु होना । 


झअबकुन्थनम्‌-सं० क्ली० आत्त नाद्‌ । 


| भवरा उन 
|... संशा ५० [सन | ९१) भर 
| हरून! । (२) जल में हश कर स्नान, करना 


निम्न । (Batting, 80] 


अत्रकुशः-सं० पुर गोळाऊ गूळ वानर | यह पण्टुग पया) 
. को जाति से है | सु०्सु० ४६ भ० । अबगाह नम्‌- सं० क्ली० 
अवकूलनम्‌-सं० क्री? अग्नि द्वारा गरम करना, झाग | अवगाहन-० संज्ञा पु. , (8०: अया 


पर गरमाना । ख रू० अतिसा-चि० | “ झड्गा- हित] भ्नान करण, नहाना, पानी स 

रेष कूलयेत |”! सु० भतिसा चि० | | जनान करना, रजन: पूर्वक. रन ही र्र 

अवकृष्ट-हिं० दिन [ सं०]( १.) दूर किया हुआ, डुबकी लगांना | जिते 

( ३) निगक्नित । नचे उतारा हुझा। 5 सम्कृत पर्याय---अचगाह दश 

क्रवकेशी-लं० त्रिः (१) अफल बच ( F70।६- | शिरः स्नानम्‌, अम्भसि सजन 
]e38 ६7०७९ ) हे० च०। ( २ ) बा, न्ध्या | 
(Sterile) | 
*अवकृत-सं० ए० त्रण भेद | वा० उ० अण २४ | 
खअबक्रः-सं० पु० सरक्ष वृक्ष, चोद, भूप, सरळ | | 

( Pinus l0ngif0lin ) सरल गाछु- बिध---दरवं स्थेदान्तगंत कहे हुये मध्यों दो 

~ एक कुंण्ड में अथवा, एक बढ़े पान्न मे'अरकर 

| 

| 

| 


हः, निमञेनं 
. \ ( 3 
( Bathing. ablution ) (२) र 
विळोडन; ( ३ ) प्रवेश, पेठ | : 
अवर ह(न)स्वंदः--सं० पु० अवगाहनं द्वारा सेद 
` कमं बरना | 


अबक्रांति-हिं० संज्ञा ख्रीऽ [ ० ] (१) अधो- रोगी को उसमे बेठादें | यह रोगी ऐसा हो सडे 
शमन, उतार, गिराव | ( २) झुकाव । सर्वांग में वात वेदना 'होती'हो अथवा अशं शोर 
बक्तिन्-दिं० विट | सं० ] आरं. गीला, तर, सून्रकृच्छदि रोगों में इस तरह किया जाता है| 
सीग्ा हुधा। बतेन कोई छो पर इतना वडा. होना' चाहिये 
."अबक्काथ-० ५० अजीर्श क्वायं अपक्क क्राथ | जिसमें रोगी, व यठ तक वेठ डाय | खाट के नोचे 
छावखात-६० संज्ञा पु. , स० ] गहरा गढूढ। | पक गढ़ा खोदकर उसें वात जाशक ढबड़ी 
अवगएडः-सं० पु० गरड देशस्थ, त्रण । वयेस फोड़ा उपत्षे भरकर आग. कगाकर 'निधूम अंगार कर 
~ ` च०। पुटकुही महं० | त्रिका । ` ` लिये जाएँ, फिर रोगी को उस खाट पर शयन 


बगथः-स० ` पु० प्रातः स्नान । ( Morning कराया जाय | इसको नाम कूप स्वेद है । इसी 
Sn) तरह कुटी स्वेदादि के लक्षण अन्य अन्यो से 
7 अवगादृ-ईिं० विग | सं०] (१) - निविड छिपा... जानना चाहिय्रे। वाऽ सू० १७ स ।; 7 
डबा । (२) प्रविष्ट छुपा. हुआ, निमम्न | अवगोहना-हिं० क्रि अर [सं अवगाहन ] (१) 
"आबगोढः-') ` . |. हककर नहाना | निमजन करना। (२) इबना 
$. "अवधृष्टः- | “स9 पु० दिस्िन्न त्रण अ चा० ३७० i पेठना भलना | मग्न होना । 
EE > २६। | अवगाहित-हि० बि० [ स॒० ] नहाया हुआ | 


`: अवगीणः=सं० पु० अपान दारा निकृक्षा: हुआ. ग | 
| स्थाइ, बहुत ' अवचशुणठनम्‌-सं० क्ली० [ जि० अब 
| अबगु ठन-हि० सज्ञा ५० 


ग “ :' , गुठित ] योषित शिरः प्रावरण, खी बह 
ˆ सञ्ञा ० गहा स्थान । स्नान गुह गुश्तकलाना ¦ :- घू घट, लुको, ( ^ ४० )। (२ ) ढग 


स्तातागार | 0 7. ८. छिपाना | ( ३.) पर्दा । 


ii Fs धर 


सछवगाहः-स त्रि पु 
अवगाह-हिं० वि० [सं० अवगाथ] 
गहरा, अत्यन्त गससीर । 


ह गुंठिह्मू-सं० ee  णान्न्यािपापा 
[१-० प्च. 
चूश क्या हुआ ;(०%06:९0) 


बका] ( २.) उका हुआ । छिपा हुद्या | 
sur सङ पु" 
णव! र 
(बा ठर -हिं८ सशा १० देरा-ण्वगुरटनस । 
गुठनवती हिं 5० स्त्री० [ स० ] घूं घट 
वाही ! 
हु 5-६० सजा र्ौ० [२० ] ( १ ) धूं घर 
२.) ज्वनिका पदां ¦ (३) बिका ` 


देख --अबगुण्डितस्‌ । 
। कना० रकू* ( काळ.) 


इन्द्रायर महाकाळ. 


नह गा 
77070 । सं० फ़ा०् इ ०। 


अथन | 
प्रगुफ्त-हिं० विच [ सं० :]; गुचः हुषा । गुहा 
हुआा| छाए ई 


भगूहन-सं८' पु८ झ'क्षिगन;: आइलेष, प्रेम से पररू 
पर अण स्पश, करना |: म से मिळना, 

॥पमइ:-स० पुऽ 

"६~ ६० संज्ञा पु० | | : 

(१) एज ललाट देश । हाथी का लढाट| 


भना ¦ वर्षा का माच 

प्ररकाव `। बाधा । ( ७) प्रकृति । स्वभाव! 

(२) ग़जरू मूह । गज यूथ ] बलुअह का उलदा 

भी .स ७ पु० अवहारक; ग्राह। र 
धात ~स पुः {PP तारा iis } FF 

पात< हठ सज्ञा पु Ss ०७760. 

($ ) पाघात विशेष, अपधघोते, ताढन;' धन 


का )॥हे। ( ३ ) अंपरूत्यु । 
२:-सं८ घु८ प्रयोग, सहायता! 


| झव 


स०. ]. दंच । दूषण | | 


एगुठिह-हिं० बि० [ सं० ] डेका हुआ । ` द्विषा | 


‘rrichosantHespalmata | ke 


हाथी का मरतक | हर्त मस्तक | ३।२।० (२). ४८5 
(३) रुकाथ्ट। | 


महार, चोट | (:२ ) तरड्‌ळादि करंडन (कॉडना | ` * 
१ अवटना-हिं० क्रि० सं० [ सं२ आधत न, प्रा०-आब: 


शवमा 


| भव पूणन-स क्री: षध के यारोक चूण को चत 


भादि पर बुरकना । . अवधूलन घढ़ा 
ee पून, "भूड़ '(.छा ) 
चूणम्‌- स० क्ली० *थूछ चूण, मोट; सूरः (002- 
२86 ?0%067) बह शुष्क बारीक. दिल्ली हुईं 
पध जिसको चत आदि पर चिडका . जाव 
“(Dusting po छ ९) । 5ज्रूर, कूस; 
नस , = अ] घूड़ा-हिं०, ड० । 
अवचूएतः-सं० त्र चूयिंत चूण' किया बुला । 
पःडडढ (]'0 ७0९30). इ' ऽ] ¬ 5८ | 7? 
पयोय- अदध्व अपथ्वस्तःः। अटी) 


अषचूलषम्‌-स० क्र*७ चामर ।  (806- Chama 
Ta) त्रि०ठ। | 


अवच्छद हि० सज्ञा पु [ सं८ ] ढकना | सरपोश | 


अवच्छिन्न-१० वि०.| सं० ] सीमावद्ध | अवद्ध 
- सहित | जिसका. बिसो अवर्छु$क. पदाय से 
अवरदेद्‌.किया गेय! .हो,। अक्षय किया हुआ। 
पृथक्‌| 


भगुफन-हि० सज्ञा पु० | सं८:] गु थनः.। . गुइनः। अवच्छेर्‌-हिं० हा पु० [संर] .वि०... अवच्छे य, 


अवच्छिन्न | (.१.). अलगाब । सेद्‌ । (२) 
सोमा । ( ३.) परिस्छेद | बिभाग. 


अदच्छेदक-हिं० वि. [: सं०्.]( १.) चेद । से 


कारी | झक्षग करने, वाला). [(.३ ) .हद्‌ बाँधने 
बाळा । 


अवच्छेदकता हिं» : संज्ञा खी० [ सं] (१) 


बरदेद करने का: भाज; एथक्‌ करने का घसः। 
अक्षय करने का धमं । .( २.) इद. बा, सोमा 
बॉधने का भाब परिमिति | 


अब्च्छेश-{ई० वि० - [ सं०.] झण गाव के योग्य । 


झदछुर-हिं० संज्ञा ३० देखो--उछुंग.3 


छाबज-झ० यक्रःया.देइः होना । ककर. ९0700 


ed)इ०। 


झचञ्जकः- सं०'पj भक्त रोगो, २ द्ालु रोगी चेच परः. 


विश्वास रखने वाला रोगी, चे० निघ० । 


इन] (3) सभन थाषोडन. करना, (::२८).. 


“गादा करना | उम? डेड ३ 
झअवरः-टी-सं० ६० ( $) नाडी ग्रण, नांसूर । 
(Nadivranar) ( २ ) कूप कुआँ (॥/९]!) 
से०'। (३) चित, (3 bole ७ perfol- 
». ation) 
झकट-हिंङ सज्ञा० पु०( १) झोटाकर, खोलकर, 
(२) गतं, गहर । गड्ढा। कु ड, ( ३ ] गले के 
"जत्र. क्रे ओर काख आदि का ब्डढा! 


= 32, 
झबटीट:-स० त्रि, 
अवटू ट-£०:चिण 
स्वान्दा-व०, आस०;। ् डा 
`` चदयोय--भ्रबनाटः, अवटः अः । 
अवटुः-सं० स्ती० ( १.) ग्रावा, पश्च.कुग, गीबा के 
एीछ्ले का आग, गुदो, मन्या, ऐए8 6 ०! {he 
66) रत्ना०, रॉ० नि ब १०, पु० (१) 
ब ब्शिष ( 2 {।९९ ), हे०, (३) सन्त्र 
( 4०।७) ७ ) कप । ( A ९} ) हे । 
झवटुका ग्रन्ध-मं० खो० ,( '।} 700 88 
घ्य तते )चु हका -अन्थि। | र र 
` *छोवड:-स० पु० मन्या पृष्ठ भाग, गदेन के पीछे का 
भाग ( 0७७४० ०६6 7९५ ) बे७ निघ० 
ऋवषेतसमंसम्‌-सं० क्री० उलपान्थकार.। ($ ।8 
“7:०7 0 कोः ०९88: ) अम» | 
झवतनम्‌- सं० क्रा० चन्द्रातप; चंदनी (: M00n 
)8॥४), (२) य्खना। ( Ankie:) 
अंबतांपः-सं० पु० अजाचि उवर 'गज9 ब? । 


| नछनासिक, चिपरी नाकवाल्ना 


'अंवतारंणम्‌-सं० क्री" भूतांदि ग्रह । (२) वखाञ्जळ | 


(| he end sr hem of a garnie 
" 7) से० णप्रव्वंक । ( ३) उतरना, नीचे लाना 
अबताराण[को=स० खो० नोका । ( ^.08:$: )' 
“अवतोका, दा-सं० खी० वह गाय:जिसका:- गर्भखाव 
( गर्भपात ) हो चुका हो, ह्ा०। 
-अर्बैतो काम्‌-सं + क्री पतिल गर्भवाक्षो वह - जिसका 


. वास मिर गया हो-'अयवेः। सू ६ । 8-क्रा० ८। |. 


>अबतंखः-पं७ पुढ क्रो० 


५ अववतंस-० संता पुं८ } [. ८. अतं स्थति ] च्छं 


, दिस तरम्यदाथंः  वोःआग पर रखकर “चाकरं | 


भूषण, ESC SE oe vide sane कर कणीभरण, बफ 
कन्फूछ ( ANOIaméntof 
"376 ) ( २ ) सुरको, बाळी 
( ड eA खु , ( द ) मोषा: 
झवबडोली-मल० पक प्रकार के वृ दो चढे चे 
अनिश्चित ह? फा० इ'० ३ भा* | 
झव द्न्तः-सं० पु० बाळक सुणन्धवालषा । बाला. वू, 
(Pavonia 00.0732) चे० निघ | ` 
झचदल नमू-सं० क्ली० भद न क्रिया, गान्न मदन द 
का मळ्ना। ( .पिएएणा; 8! ०४३५३९९) 
देखो सइंन । 
झवदाघ-सं« गर्मा उष्णता । (९३°) 
अबद््‌।त-स० 5० i 
अवदात ० वि } (१ ) शक्र वणं. का, शोर | 
( White ) (२). पोत वण. दा, पोढा 
( ४९।।०७) अ० ॥ ( ३ ) _ ञ्ञ, स्व । 
र्वेत,(;३ ) शुद्ध, स्वच्छ.। विमन्न | निमंख 
दीन मृ-स ० द्री Te 
अवद।न-हिँ० संछा पु? \ ( ३ ) उशीर. स | 
रे की जड़, वीरया मूळ | ( 707006 
on ‘ImUsi९2१॥8 ) अ टी०..! (३९) 
खनित्र, अस्र वशेष कुदाल ( ^ 00:07 8 
: .kind.of spade, » pick: 856 0 
आ ३४००६ )( ४ ) खंडन, |: ठोकनः। (२) 
शक्रि, चल्न | * 
अबदान्तः-सं० पु० शिअ; सहिजन। (: 99/९ 
anthers molin2&) चेश निध० | 
अवदारव-हि०,वि० [ सं० ] विदारण करने वाहा) 
_ चिभाग करने बाळा संशा ए० [ सं० मिही |. 
खोदुने के लिये लोहे का एक डंडा | खता; रग 
अवदार ० क्ली०- ; 
अ ह पु० ] C१ ) मिट्ट होए 
- का औजार । खनित्र कुदार. ] (ण ) 
(A, hoe, or 9१:07. 802 ९) 
विदारण करना); विभाग करना; दो 


अवदारित-हिं» वि« { सं० ] विदा ल्न 
विदीणं, दृठा हुआ । 


संप क्ली० दी 
ग सहदाहेष्टम:- रणसूल , खप, 
( .Apdropogol mulicatus ) अ८ 
दी» भ० | 
` अवदाह-वम्‌- सं° क्री (१) लास्ञ्क दृण । 
(Anc:opOROTJan)igor.) माट प्‌८ 
१ ब०. ( २ ) घोग्य सूल, उशंर, रूस । शः 
ब्ेना-वं० विग्ला चाळा-सह०। ( 47।0)0 po 
gno MmUriCa08 ) -चै० न्चि० : 
प्रवदीणम-सं० (० ( १ ) त्रदीभूत घृतादि, (२) 
. "फटा हुआ-विदाब्ति | 
शझवदोहः-सं० पु० ८ 
प्रबदोह-० सक्छा० पु० } (१ ) दृध, . 
() | ) ।्रक०, (२) दूध दुहुना | दाइन 
गरवदृशः-सं० ५० 
| सुरापान में. रच 
. भवदंस-हिं ० संज्ञा पु० । 
जनक भच्य द्रब्य, म्दापान के रूमण जो कवाय 
वड़े आदि खाए जाते. हैं, रजक, चाट, घटना 
प्रादि उत्तेजक अध्य, इषा | (२) शिग्र 
` अर्थात्‌ सहिजन बृक्त ( Moringa pter!g- 
08pe,m8 ) (३ ) कृष्ण शिग्र ( काला 
` सहिजन ) काल सजना गाछु वं- M070 
a pter;gospelina) Tie blackvar 
रण ) बे० निघ० | ` 
दश क्षय:-स० ५८ बाळा सहिळन, कुष्य शि ु। 
| भव्यो नू-सं० ९० प्रकाश । ( [igh ) 
भध-धतूर।- [० द्‌० सब सें उत्पन्न होने बाला 
प्रसिद्ध घेतूरा | ` अ 
+ ैवेधान- ० संज्ञा पु [ सं० ] (३ ) म्नबा योग 
चित्त का लगाव | मनोयग (३ .चित्त की दु'त्त 
, का निरोध करके उसे एक आर लगाना, समाधि 
(३ ;ध्यान, सावधानी चोकसी | 


सज्ञा पुढ [ सं० आध/न्‌ | गर्भ गभधन 


पप ॥ 
षान तन्त्री-सं० स्त्री० (A udibory 0 = 
Sonstic nerve ) वणः नाई! | 


दुर्ध, . 


हि 
नि 


अवघारगा- सं« ३० [ बि० अवधारित अवधारणीय] 
निश्चय निर्णय इचार पूर्वक निघा. करना | 


अवेधि-हिं० पु० पर्यन्त, सीमा से तक खो! 


fe सता ., एर अवमो 


अवध्वंसः-सं+ पु० य 
अ३ध्वस-हि० सज्ञा पु० 
[ ६० क्रवध्वरत (5) अदचूरन, चूण {करना 


(lo powdes. jo wdelinig) मे० । 
(२) चूणंन | चूर चूर करना | नाश (३) 
प*रस्यार, छोड़ना । ( ४ ) देह को -जल्नांकर नष्ठ 
वर्ने दाळा | अथबं० सूः २२ | ३। का० | 
अवध्यस्तः-6° 5० ऊदचरिंत, चूण` “किया हुआ 
{ Powdered), © 
अधनतन णथा-स' खी (Obliquus auric- 
0]४७) | शप्कलीया असरञ्ा] ˆ" '' 
अवनत पादांगुष्टाव षणी-स ख० (Adducf- 
ot pballUcis cbliq००8) र॑दांगुष्ट अंतर- 
नयना असरल्षा | न्य 
hora ५ \ (५) औणन । दृप्ति- 
करण, प्रस्त बरना, (Satisfying) अ० | 
(२) प्रीति । हून 
[ स० अदनि ] ज़मीन, भूमि | 
अवरूत मान4२:-सं० ५० (७b]iqneyoplit- 
eal), 
अच म्र-स० झुछा हुआ (36), 
झबनत-सूत्रम-स० ब#।० (00॥0 6 ७०7०), 
सुः हुआ या वक्र तन्तु। 
अत्रननं कुष्टावषणा-स० स्री० (Adduotorp- 
oilers obsiquus) । 
अबर्नातत-हिं० सज्ञा ख'० [ सं०] झु; आंकाना। 
झबन्त- £ (ब्रन [० ]..( १), नाचा, झुका 
हुआ । (0!]79९); (२) : गिरो हुआ, 
पतित अधोगत | : I 
अत्रम टः सं० सि नतनासि7,:सुक्षी नाक बाला, 
चुद्रन [ख युक्र, अमः०। '- Ls 


` झुवान- )--* संहा खीर. [:सं० ] पृथ्वी, 
डच प. | अमीन, अुदनितल,| 


_ झबना- 


} --सं० ख (१ ) त्रायमाणः 86०६-7१. 


अवना- र जानन 
layamara) Jie नि० व० । 


दबनीसारा-सं० खो० (०३६ 8: prentum) |: 


कदरो, केला; वे ० निघ० । 


दावनेलन-ह० संजा ए८ [ सं० ] धोना; प्रदाल्न | श्या 


अवन्ति न्ती) सोमम-सं० क्ली० बजी, काजिक. 
७० सुऽ, ₹।रा८ रा० नि» व० १६ (४ ९९- 
` Ksnjika) 
हांबपतन-सं० क्छी० ऊपर से आना; 
गिरना, वः० सू? १२ २९० भे» 
* धाबंपाध्कों-सं० खी० इद्र रोगान्तर्गत शूक रोग. 
छदठसा- ढिंग के चम॑ बो चहुस मळ्ने अथवा 
~¬ दुब जाने या बीये का वेग रुक जाने आदि कारसों 
"है यदि मिंग के उपर का ६म॑ पट जाय तो उसे 
८ऋद्पारिका! बहते हे. यथा--'यस्यःवपाव्यरे 
'खसंतांदिद्यांददपारिवीम'। सु० नि८ अ८ १३.) 
यह एक रोग है . जो ल्घु योनियाक्षी और 
` इदश्वना- मं ररित रू से सेथुन बरने हे, 
इस्त क्रिया रे, बरेन्प्रिय के बग्द सु को 
वळारवा! र खोलने से श् थवा न्विदरे हुए दोयं 
दो रोदने से हो उठा हे, | स रोग में किग को 
छझारछयाटिन वर>े दाला रमदा प्राय: पट जाता 
 है। मा० नि८। अ व 

छाबपांत-इ० रु० ५० [सः ] (१) गिराव | 

पतन । अधःप्ट्क (२) ग्ड.ढ़ा। बुरड। 


शिराव, नंचे 


` अबपीड- हिः EC 


„~ अष्षपीडः-सं ९ ५० 
से एक, शोधन चोर र्ठम्भ्न सेद से यह दो प्र र 

(3४३ "छा होता. है, निलोदू बर-इर्थात्‌. रस निकारः १२ 
प्र्युक्र होने बे कारणा अथरा रोगी के नकुओं ' झे 

। १ > पका जाने के करण इसको झजपीड़. काते रे 
। ` यडा "इर पीड्घःीयते यभ्मात्‌ - अः पं: रततः 
ब्ड्तः|थ्बा अद्यं डयते यरम त्‌ स ऋवर्षीडः [? 


' ` तीचण आषध्यों का ७ ढक कर उसे निड ब. 


` हस निकाजे | इसे अदपीड कहते हे. यह ले 
को धामास्यों मे 7 शरत है, प० प्र८ ,३ : ख़८ | 


| पॉच प्रकार के नस्य क्यों सें 


छंदमृ-हि० ठि० [संश ] € 


"अवसन्थः-सं पूः 


डो आ काने ब्णो भव प. छाने ब'ळो थोषघ कल्क ३? 
जाती है परन्तु उसमें स्न्ह नहीं: मिध : 
है, उसे अवपाड था शिराब्रिचिन ब हृते जाता 
"'कलक'डोरबपंडग्तु तीचरो सूच दिरेस्न:) 

-सू० १६ अ०। लट या५ 


राशे के रोग, सम्निपात, निद्रा | दिपम 
मॅनोडिकार (मद, सूच्छा अपस्मार, लत 
डत्त्माद और सूतो-म'द छादि ) थोर कृमि दर 
नाक में कीड़े पड़ जाने (अ कृमि जन्य रोको 
में अवषडन नरय का प्रयोग ळ्या जाता है, ३ 
निघ० नस्य 3० । विशेष देख'--नस्य | क 
वशथपीडन-हिं० पु० 
अवचपी इनमू-स० क्ली० 
विशेष । | 
छाव्वाहुय “76 रुज्ञ। पु० ˆ > से भर 
अवेबाहुंक: स० ७० } 3 
_ हाथ की गति रुक जाती है | सुज भ्तम देसे 
इःपदाहुङः ( A pababuknh ) 


} अगपड़ ` नामे व्ष 


अवभारिका,-नी-सं« र्री० रात रथ्यां मे से एइ 

रूछा व्शेष यः प्रथ्म ऋत सब्से, उप 

(शरोर के दा र) थी स्दचा हे आश समत 

डों ( इप्णता, गौरतादि ) को काश सो है 

द्या व्ही पारु प्रकार को पाँच औतिक बाया | 

तथा चकार के उह्या से प्रभा को प्रकाश करती | 

यह त्दचा बि अर्थात्‌ जो के (जो बीस भा 

है उनमें ) अठारह भाड के समान मोटी हे यण) 

` सीप ओर पश्मकंटक नामक चम रोगों के होते 

स्थान हे'इशांत्‌ सोप, पब णटक सी इप * | ` 

रचा में होते हे। सु०.शा०४अ०॥ . | 
अदअ ट:-स० £८ रतःास्षि। दाढा, विश 

0], (9) 08९0 हम० | नम 

( Fl. £5०8९१ ) च्म० कब शिश 


(२४४ 


(Lew, vile, infelior )" 
अतिम। (३ ) *रूक | 

a St Pe 0 

ऋःयमन्थकः- ( ` दुक. रोग ह 
च-वसन्थ-हिऽ संज्ञ! ¶०..-/ ्‌ 


“२ 
: 5२ क भ्र 
मं दडी वडी और घनी फु [स्यां 


tt 


हवयव'-स ० पु० 


| प्रदर मूनप० क्री ० 


#वहती न. 
“जिसमे «डी बी लक्षण- जिसमें «डी वड़ा बहुत मी फु "सश 


9 ही हीच से पटी सी ॥ उप ड्से क.वरूथ'? कहते 


[: }| महं रोग कफ और रक्त क-।बदार से होता 
और बेदना तथा रोम हर्ष करने वाका होता हे | 
सु० नि० १४ अ० । : 


(२) क्पाछ्जी रोग भेद । ` सु० सू० १६ | 


अ्० | 
हम्रनीय-हि० बिण्डो बाःसक न हो अथवा झा 
बमन को रोके । ५ 
द्वप्रहन नमू-सं० ए० क्रो 
मद्‌ न-० सज्ञ। पु० 
दुःख देना | देकन अम० (SeoxPidananm, 
..पीड़ा पहुचाना | 
प्रबमोटनमू-स ० क्रं ० अग्मोरन ।. मा० नि० वा० 
, ब्या० | 


anika ) 


TSN | शर रादयव, अंग, देह, 
प्रवयव--हिं ० सञ्ञा पु० 


शरीर, श्ग्त्पाद आद्‌ भग. शरीर का एक देश. 
Jin:b, a 707.0697 ), (२). 


(A 
अंश | भाग | हिस्सा । 

भ्रषयष स्थानम्‌--सं० क्री० शरीर (७ 0009) 
वै निघ० | 


भरयवी--रू० इु० पक्षी । (8 एते) बै 


|. निघे | . ! वर 
| ,. हिं० पु० (१) चह वस्तु जिसके बहुत से 
| ययव हों | (२ ) देह शारीर । 


अ बि७ [ सं« ] (१ ) जिसके ओर बहुत से 
पवपव हों , शशी । 
(२) कुछ, सम्पूर्ण समष्टि, म्सूचा 


र. (६५ हाथी को ऑँघ का पिछुरा 


| -प्र० काला होना, एक .नेत्र से हीन होना । 
| (०७० Bina ) काने मनुष्य का तित 


(देयक ) से झ़बर कहते दें । कम 


} ` चोंड्न | वेदना | | 


प्र<स्भसो म-सं० काँजो, कालिक । ( ६९०:-८- 


। 


अघर राड्ठा वना तरबद-हिं० | (Cassid Au 
ienlata. inn) ७० इं० १ भा० । ` 
घरञ-६ रज्ञा ५० [.र० ] | ख़ो८ रुवाछा ] 
नि आता, इनुज, कहुग भाई; छोटा आई। 
A. younger brother) (२-) नीच 
झुल्लोग्पत्न, नीच | 

३ बरजा-हिँ० सज़ा :खी० ` कनिष्ठा भरिनी, छोटी 
बह्निः (8 younger este ) ; 

अर णा-हिं० सज्ञा पु० ( $ ) तेखो--अवर्ख । (२) 
देखो--झावरश | 

अवर दृ रुषम-स० क्री० त्य़ामक रंथाबर दिएान्तर 
गनः पत्रविष, सु० कल्प० २ ० | देखो-- 
पञ्रविषम्‌ | 

अवरश्रः ~£ ° सज्ञा पु० [ सं० j ( १ ) सूर्य । (९) 
झाक, सदार | र 

अवराइ-ता० तग्वद-ईि० संज्ञा. खी. ( 02888 
aur culata, Linn) इंऽ मे०:मे० । 

#बराम-झइ6 ( द० ३०), व्मं (५० ब ) 

` झामास फ।०। सूजन, शो, श्वयथु-हिं० । 
रेकिंग(3%6]]/8)-इ । `` ` ` 
अवर!म्‌ मरा!विन-अ० मगोदिन अर्थात्‌ बगल 
जंघासा धोर व्ण का शांःथ जो पेम के अतिरिक्क 
होता है.। च्युदोन्र / 30008 )-६० | देखो=- 
खज़ील। 

७ वरिका-सं० री० घ्न्यांक, घ्न्य | धः =चं० | 
( Co inndrum sativum ) ९७ नि० 
व०६। 

आअषरी-गु० (१ ) शिम्बी, सेम ( The flat 

647 ) फा० इ० १ भा०-| ` ग 
- मल्ष०, सिंगा० नोष-ह्‌०।'( [0{6- 
.१& In0० ) इ० भे० से० । 


झवरी को= कना० तरव्द-हिं८ । .(0888j8 aul, 


' -enlata; Linn) * 
«वरुद्ध-० बि० | सं० ] रुध। हुधा, रुका दुद, 
टकाया गया, रका ( 008670660 )। 
( २ ) झच्छादित, गुप्त, द्विपा [| 
अवरुठा-हि० संञा खी०[ सं०-] बह खली 'जिसे 
कोई रले, उतरी, रहुई, रखनो। ˆ ` ` 


अंबर .... ६८४ अषरोही ६५. 
हि कडी गत सया यकता राम्या दिवस्व्रन्कःरडाफार इःदयर दिशेष हे 
-बर की उरा, य२।दिर-न मारु-बंध । (२ oe ) 
(.३)-उ तार, रराद कि 


चड 


अदरूदृ-£2 बि८ [ रू० ] ऊपर नाचे ७`या हुआ, |» 

: उतरा हुमा, थारूद का उळेटा | 

संवरोध-६० संज्ञा पू० [सं० ] सुहा, रुकावट 
` रोक, ऋटकाच, हिस्दुन्स ( HID । 0 C९ ) 


झाब्सटक्शन ( Osttacti0n )-इ० । अवरोष्ठकः-सं° प८ | डक रक. 
(२) निरोध, बन्दकरना । | छावराहक-हि० पु० (Wit ania - 


£] 
वि 
द 
ढं 


झवराध रद्धाटक-हिं० पु० देह के घि्रों को न्न |. ६०गगरा ७9) मदन व« ३] - 
: १" चाली अषध, वह पध जो अपनी उष्मा के | वि० [ सं० ] गिरने बाल्या । 
कारण स्रताबरोध को खोलें, और सुद अवरोध | अवरोहण-?० सक्ला छु० [ सं० [ दि० बरोह 
5 अभि दा दूरबरे। सुफत्तिह, सुफत्तिहुम्सुदद, ; झवरोहित, अवरोही ] नीचे ळी ओर जाना, पत 
*जुज्ञस्यिलुरसुदंद-5० । अफिप्यन्द्‌ रोने वाला | | ` उतार गिराव | 
डआ्राइस डुए्स्ट ( 0082 0९१.† )-३० । | अबरोहना-हिं० क्रि? अ० | सं> अवरोहण ] डत 
'झंबरोंधक- ० दि० | स० ] देह के छित्रों को ' रना, नीचे आना; 
रोकने वाळी षध, सुद्दा डालमे वालों षध | क्रि० भ्र [ सं० आरोहण ] चना, ऊपरजाण: 
` चह आपध उ अपनी शुष्कता चा स्थूलतः के | . क्रि० ६० [ सं० अवरोधन, गान 'अबरोहन] 


रोइना, रू थरा छेकदा। 


'कारण नाल्या में रुक जाय कोश उनको बन्द 
अवरोह शाम्वी-सं० पु० गच वक्त, पाक ख)र, पकी 


. `` करदे | सुसद (५० ८०), सुसाहरत्‌ ( ब० 


च० )-झ० | आब्सट प्स्ट ( ()08007७॥5$ ) | (-ढी)-7ं० । (Ficus in fegtoris ) 
= पाकुड़ गाछु-बं० । रा० नि० व० ११ |, 

डः २) ( In9।३६०` ) रोधक अपरि | अद्रोह. स यिज्ञः- ० पु० वट, बरगद (- ¡008 
चक Ben» ler 85 ) फा०, "० हे भा०|| 


&बरोधन्‌ऽि० सज्ञा ५० [ सं ] [ वि८ अवरोधक | झब्ररोष्टम ल्-हिं०स्ज्ञा पु८ ($ 00९) . 
अवरोधित, अतरोधी, श्रवरोध, अवरुद्ध | राका, | अद्रो हि-सं० खी० नोचे काना, उत्तरना | (])050" 
छुकना | \ 

अवरोधन;-हिं० क्रिश स० [ सं०- अबरोधन Hes 
[ चि० अब्ररोधक ] रोकना । 

झबरोधित-० व्रि» | सं० ] रोका हुआ, रु] 

ब्ररोधी-६ँ० पु० [ रु८ अदरोध ] [ ख्रो८ अव- 
रोधिनी _| अवरोध करन बाला | रोकने वाळा | 
झअउरोपण-हिं० सज्ञा (० [ ।दे० अबरोपिल, झब- 
रोर्णीय ] उस््राइना, उस्पाटन | 
अवरोपणीय-हिंन ३८ [ सं८ ] उखाइन योग्य | 


अबरोपित-हिंश वि [ स» ] उरूदा "हु, 
उन्मूलितत | 


endirg) . 5 
रोहिका-सं० खी० अश्दगम्धा (भ7tai9 
Somnifera) रा० -नि० । 
अवरोहि ग्रं्वं -सं० खी० (RPI US descend 
80९) ० 
आबरोदित ६० वि० | सं०.] (१ ): पिन ठाणा 
(३) अवनत, हीन) : । 
अबरो हित लढब्य़ा-₹० खीः ( Deso2nd 
palatitic) ||: 
अतरो हिम्थूलान्त्र-सं० क्री ( 00 
ह colon) De ह डक र 
अधरो ह: पु० र जि `> पू, हिँ‘ संज्ञा प° 
अबरोद-हिं० सज्ञा इ० | vs क अ घ्रा त रा न ०॥ (Ficns 9678 
ै [90७7 $ ) रो6 नि ब० ११ । ` 


ing 


i 


शपंण- ० सज्ञा ३० [| सं० ]. बृष्टि का अभःय 


[होच 
अ 7८57-73 नबी तीः सन 5 ( Descer ते por 
iicn ०† 808) धोया महा घमनी] 

हंट ५० अदर, आकार निन्दा, परिवाद । 

हि विं० [ सं० ] वंणं रहित दन रंग दा, 
(३) बदर, इरे रंग का 

संश 8० हिं० संज्ञा पृ० पानी कारक 
इक, ता ( Whirlpool ) (२ 
वक्र । [स० ](३) ग्फृतिशून्यं पदार्थ । दह 
पदार्थ जिसके आर, पार प्रकाश बो रिन जा 
पढे (४) देख ब्त | `` 

प्रति:-सं० पु० बेचनी, अथब ० | 


... 
* “न 


>वर्श का: भभाँव, वर्ण का न. होना, झण्ग्रह, ऋना- | 
4. 55:55: ४३. | 
पतग्नः- स6 पु०: 3; +` ५ वार | 
शतग्न-हिं० संज्ञा० पु० 


ढगा हुझा, मिला .हुआ -सम्वन्ध रखने. वाखा । | 
प्रहग्बतः कः-स० पु८ अबलेदन कफ । पाच 
प्रकार के कर्फों में से एक । श्लेष्मा बिशेष. स्थान 
हद, कमे रस युंक्र वीय हृदय के भांग का अंकर 
हस्वन और ज्रिकः( मरतक और दोनों भुझाओं 
हो संधि ) को धारेण करताहे | २० देखों-&फ 
शिहस्वित-हि८ वि० ( 875॥९7 १ै९ते ) सु 


१ ६७), (२) स्वामी 4 ( )॥०७०7१-) 
'िता-सं& र्री० नारी, क्री (A Women ) | 


गंध, ) प्रयोगा८-गंज्गयढ । :* मधुकोधू।व 


Yaritkus ebrblica. Jini). सर 


| फाव ३० । < | 
| शा रन्धक-मई०. आमंत्रासार ` गन्जक-हिं । | झवलेपनम्‌-सं* ी० 


भ्ोवल्लासार गन्घक दु०, ( & उण रत. 8 
pile ) असल फट हूं ०:। देखो-+ गधक | ४ 
“यु०,( १.) तरवड :इि०,,( (99४8 2५५ ¦ 


६८१° 


| 
| 
| 


खुमाब |. 


। मभ्य प्रदेश, शरीर ¦ अंच्लुख्रम्‌-स° क्ली० `} 


हो मेध्य भाग, घड, माझ! -हिं० वि [:२9:} | अन्लुदन-हिं० सज्ञा पु 


हिक - .  ऽमक | अः लु'ठन-० संज्ञा इ० [ सं? ] खोटना | .. 
भितः-स० ए० ( १ ) उदेत व्यः-रूफेद( = | झवलेखनाऽ५०.५ॐ९ सश [ -सं९ अवलेखन ] (° ) 


एंना०, (४०) द्रियंगु ( 40५787 | अब्रहेप-हिं०,संका इ 


भार्जे” सह० ( ३:) आमला, अंबरे; (: =| , 


अंव्रतेपन=हिँ०' संजाः पु० 


अवलेइंड ५ 
culate. 7 49% ) फा०४ह ०6 ३ भो० 4 
६०६५८ ( ६ ) ६२ुण वृक्ष वरना । (Efrat 
acva tatia ) २.७ {edd 3 

ऋवे प्र-॥८ (६८ । २०] ( १७) कयाः हुंग्राङ , 
पाता हुआ, / २ कसना हुआ आह्क़ | र 
दत्यो हि-सं० छ हि० संज्ञा. खटः I ६ (2 
अवः ]पांतो:वक्दीर पक्कि CA-Jifier Tr: 

०४ ) ( २० समूह: कुंड ३) यह रचा की 

चोड जो नद:ब् बरने के किये खेत. .सेपंहिखे > 
` “कारशीजातो हवत "352: शटर 
(४४ ) रों व उन जो गडरिया मुक वाई येव 
पर से काटता है । डं 


८. 


! इचत वन्द-मालः बन्द कन्द नता, रा निठ । 


< व सींढऽहि ० वि८' [ संर] (१ ) 'मच्तित | खाया 
हुआ; प्रपशित (२ 3-च शा हुआ |. ६: 


{ (१) मुरच्न( Sn 


एगाष्ट ) ( २) शैथिल्य ( ].42।६५,.4।8 

९९] ) त्र.रन । सु सूट २५. अ० | 
( ३.) छेदुना, काटना, ( ४.). डखादना: नोना ` 

लु चित८हिं ५. विः[. स०..] सु णित (3; ]६ दूरी 

क. कृत हाया हुआ अपनात; :९ १:)::स्वुज्ञा या 

खोला हुआ (३) कटा (हुता. छेंदित. (6४) 

उद्‌. हुआ -नोचा हुश्रा, . ...:. ८. < 


खो: ना, खुरवना.] प 
झद्रलेपः-सं० ० `. `; } ` न ह 
[dd 


ity. pride ) (.२.): बरन (नेशन; सेर, 
म्हम,.(.P!a8tot. ointment ), (३:) 
भूषण ( !']8०३ ०। 0/7 ९।'† ) से० ९च- 
पुष्क । 
} ( | ) उबटंन, खेपन, 


CEN} 


लेप वह-वस्तुःजो आगाई - 
बा ोपी-जप(PLastor ointment ) 


वदला * -६३६' oss Sn 
जोय अर वह सुश-ध युक्र और 
सुणकः जानना चाहिये यथा 
सुपक्वं ततन्तुसत्व रद लेडी ऽप्सु मञ्जनि 
स्व॑ पीडित. मुद्रा गन्धबशा ससद], ` 
जहाँ पर अवलेह के अनुपान को स 
.दो ई छो यहाँ पर द ष आ व्याच डे ह | 
दूध हेख का रस, ' अमूज्ञ के काथ श्ण | 
य. हुआ: यूप ओर शडूसे के कःय में से दि 
पुः का यथा य'ग्य ९ जुपान देना &८कारो र्‌ 
दाषानुसार ध्य५पानों का सपा ˆ 
कफ ब्यधि में $ पख पित्त मे २ पत्न धो 
बात में ४ पक की साजा प्रयाग जें छाए ' 
झख्य सुर्य आयुर्वे:'क़ अले. निम्न; 
ढस्टकायवंलेहं, स्यदनप्राशावलेह ' कूड, 
बलेह खरण्डसूरण।बलेइ अगस्यः री तक्रे 
कुटजाबलेह कुटजाछु२ाचलेह इत्यः हिः। ` 
अवलेहनम्‌- स० क्नी० क 
अवंलेदन-ि ० संज्ञा पु० | तेहन. प्राशन चाटन, 
जीभ की नोक क्गाफेर खाना (Licking 
tasting with:thoe tongue) (२) 
चरनी । 
अवलेहा-४० बि०'[ सं० ] प्राश्य 'वाटने. योम्यः। 
झबलो-ते० घोर राई, काळी राई, राई असल: रा |. 
मकरा राई-हिं० राजिका-सं० । (: 3738908 |, 
iigra, Koch ) मेमो०। :.-... ~ ¦ | 
-अवलोकन-हिं० संज्ञा ६० | स० | [ वि० "ढेः |. 
कित, अवक्षोकनीय ] दुशांन ईकण इहि द! |. 
देखना (° Vie wsight, ‘the Joking. 
at any 0d]ject ) (२ ) निरीक्षण: * 87४ 
अवह्कः-सं० १० सेषश्टङ्गी. मेढा सिंगी' ( | ists 
cis: Integerima Stewart 
चे० निघ० | * 2 
अवल्गजा-सं० खी०. कृष्ण सोमराजी, 
Verronia anthelmintics ( 
black 87.07 ) हाङुच बः नेष" 
गुढ | । 
अब टगुज:ः-जा-सं « पु० स्री०( १०9 प्या न | : 
(The:blgck. var: of थर भ 


( ३:) अया टेक घृत छांद बा खपभ य महन 
मैकछांदि की. स्गब्सि; व्गाना, पसन छापना 
(६) सहकार ( ४ ) दूषण | 
अवल्ेहः- ह 
झवलेह- ¢ सं८(.4० संज्ञा) ६०? ज्ली८[बि० 
अकले हिका 
>> खबलेहा } ( १ ) चटनी चट मेः चार कोइ. बस्तु 
भोज्य:ध्यय | बई जो न अधिक गाइ! शोर न 
इ 'दाधिक पतक्षीहो और वटी जाय ( २) अषध 
जो थारी जाए लेह्य पध. प्राशः । व्हा द्वारा 
- > जिसका झअरूदून किया. जाय रसे झचळेहिका 
बहते हैं . ८० दु« २८ 09%, रुऊष-शअ्८ । 
कोके I 0C॥, रि कटर [.]8८६।'९१ किर्र 
Jinpctue’ Sel EIcctut)y-s' 
नोट यूनानी वंद्य एवं ड.वटरं अवले 
निमाण क्रमादि के शेष दिबरण के किये क्रमश 
- बऊक्रतथा दिक्ट्स शब्द के अन्ट्गत कोर 
आयुर्वेदीय वर्णन के लिए लेहः शब्द के अन्तगत 
_  देखें। 


सुरस शा तो बसे 


गरुति को छानकर न: इतना पढाँए कि वे गाढ़े 
हो. जाय, इसे रस क्रिया कहते हैं ओर यही अव 
लेहं था लेह कहलाता हे । इसकी मंत्रा एक पक्ष 
(४ दोले ) की है, यंथा-- ै 
. घबाथादीनां पुनः पाकाद्धसत्वेसा रसक्रिया। 
सोऽवलेइलेहः स्या्तन्म।त्र। स्य'त्पलोन्मिता:]; 


` -यदि अवलेह में शावर पस्त डासनेका परि. 
साल्व न दिया हो ठो योच्या के चूण से चोगुनी 
सभी ओर गुडडाळना हो तो चूंणां से दूना डाले 
| लखन या दूध आदि द्रव डांक्ना हो तो चोगुभा 
मिल्वाना चाहिये अथा ' : ` ˆ 


सिवा चतुगु ण! काया चूणोब्य द्विगुणो गुंड: । 
बं बतुगु ण'दद्यादिति सबंत्र निञ्चयः। 
०5५ अवलेह सिद्ध होने की परीक्षा 
दुर्दोप्ति उठाने पर यदि वह तम्तु सयुक्र दिरा 
“दे जंखसें ढाक्षने पर डूब जाय द्रव रहित अर्थात्‌ 
६ क्र हो दुबाने पर ढंसमें डेंगियों के तिशान पढ़ 


बलि 


- Cwomintics)g गर 7 3 ) सुः शि० ३२ अ०। 
‘) सोमराजी कुंचां- हिं० । होडच--यं० | 
( Vernonia +n tlelnirtica:) 
आ पूँछ १ भा० ,भे६० कुष्ठ: चि० | ` 
ज़ बीजम 
हत जीरम- ` Phe } 
ह०क्र.० रोमर'जा चज, च्ङुयी 27. 0फआंग् 
antbelmiutica The 6७७०४ ने 
: इंबत्गुजा $ लेप्म-सं० क्ला. वळुडी, वसोंदी 
माड, इर्दी, सेन्थ्व झोर मोया हहें हमान 
भाग ले फॉजी में पारकर खेप कने से उम्र बरड 
(खुजली ) का नाशा होता है| २० सं०' 


,( २ ).पद्‌ यन्धन चख विशेष] 

| झ9 ६2-6० “य [ स० बला हुआ | बञ।खुचा 
शेष बाकी | न च्छुछ , बचा बचाया ।(. ].6f 
tremaining ). 


शिष्ट] (१ ) अन्त, समाप्त .।' (.२) बची 


. -mnan,t ) 
` हि०`[ सं० ] बश हुआ | शेष । वाकी | 

| घंवशे षत-हि० वि | स ] बच्चा हुआ । शेष | 
. दी | ठे ० 

भ्रवश्थः= 
"अषर्या= {= सुषा शात, 
| पाढा हिम स्फं। . (ः F)05¢ Co]dicR or 
800% ): भा० म०.:७ भा० शिशेरोग, अद्धांव 


भेदे  “प्राग्वातावस्याय मैथुन: ॥” आल्ला०. 
गुड । RRR 
io भवश्य।य स्‌ पु० de ile i 
|. * रैय.य-हिं ० संज्ञा पु० rs 


| शिशिर (C०।4) ७०-द० पि० उव मद्वीकादि० 
` “अवस्यायश्थितं पावस्‌ ” ( र) तुषार) हिम 


|. ` नोऽ | “दवश्यायकमेथुनव सेकेः।” (३) 


भासी | झडी |S LRRD. 


f 


६५ 


हष्श(र कूथकः-सं० खो० (१) ज्ञ लु देश, 


'प्षशेष-स० पु“: सज्ञ घु० [ वि० अवशेष, अबः ' 


हुई वस्तु. | तळछुट । ( 4 2९8॥७३ 76 


“सब पु०, खी० | 


हे . पाला ( Frost cold.) 'मा०'भ० ४ भा० | र 


खा र शता 


अव३यर-४० संझ्ा ए८ [ रूं८6 ] चूरहे पर से पके 
इये रने वो रुतार कर हाचे रखना 


अबश्याया. ₹०'रू८ कुःकर्का , € Eujih- 


‘~ atika 


इय म्भः-स० पु ` ` 

७२६२१ -हिं८ २६) पु० +; 
[६ि० ४६ब्घ, सवण, रोना ७१ (Au- 
3uN , रू० (२) आशय, सहया । 

अब्ध-ह८ {८०  ₹८ ] रसे रःता मिला हो 
द्याथ्त| 

झअवच्व.शमू-सं० 


क्री रदश | (६7.६) देन 
व्ह cl कर 


; अवसक्‌ थका-सं० ख्रीौ० हिं० संज्ञा.ख० खटिया, 


खट्टिका छूट! खाट । पर्णाय--:१य्यं स्विका, परि- 
बर: प्य्यंडू:.| हे? । 


(4 


अवम्धा-6० खी० शकती हाडत जेसे ठोस, तरस 


था बायवीय । ( 9६९.) 

अबस्था परिदत्तन-हिध पु» ( Chane of 8- 
६७६०७ ) पदार्थं को एक अवर्श्थों,से दूसरी अव- 
श्या में परिणति। इसका-- मुख्य -कारण ताप है 
अस्तु जब हिम; रोस वा जमे हुये घी को उष्श 
किभा जाता है तब वेद्रवीभूतहो जाते हैं यदि उन्हें 
तपाना जारी रखे तो उनके? वाच्यः वनकर डक 


जाते हैं आर वाष्पों को. यदि शीतक करें तो 


देः एनः पुर्वाधध्था को यथाक्रम मस हो सकते हैं 
आधुनिक ग्सायनशासत्र के नुसार इसे ही 
'जयश्था परिवतंन” कहते हें। `: 
अवसझं-हिं० वि० [ सं० ] ( १.) राम्त, क्वान्य, 
थका हुआ, उदास | ( २) जडीभूत, श्वकारथा- 
चम, सुन्न, स्पशं शून्य, ।नःसंश। 
आवसन्नता-४० सजा खी सुज. हो जाना, निश्देष्ट 
_ होना, काय सुतता, स्पर्साशता, त्वक शून्यता 
~ स्वकश्वाप, संशानाश, कार्यातमला, जाड्य । यह 
सपशो शङ्कि के विकार से पेद होती हे यदि कारण 
` क्वान हो तो स्पशं शक्ति संदा के लिये दिदा 
* हो जाती हे, अन्यथा वह विकृत बा कम हो जाती 


: हे [i ’ 


व्र अ |. डकमबकद उरलाच, । कप 
ग. :> 


ल्य 


| 
रब 


४8 


अनस्थे सवा . (. 79806 8]3 |,= चको 
रिम: (#700800), हस्वरेस;(. Nun 


, 9058 )-इं९ । खदूर, ज़हर; फुक्दूख इह- 
* हास, कालु हिंस--अ्० जवाल हिस-फा० । 


हिस का जाते रहना-उ० । 


नोर--नाडीं'२उम. .अदमलता को उस कृत्रिम 

, चवश्था को कहते हें. जो. कसी अदर ताउ न्क. 
षध. .के प्योर से कृश्सि रूप से उ८ग्थ्त हो. 

उ. सी ह|... , क 

` अबसझता जनक-[० सुन्न करने वाळी कोषध, | . 
बह चोपघ जा अपने शेत्य, रूठता ओर रतम्मक' | ठः 


युश के कारण शारारिक घ.तुडों. तथा झाव्रता 
ढो सांद्रीभूत कर दे ऑर आदयचिक रोतो को 
"चषर करा 'णं वायु के आवार सेन का रोकं 
चौर इस प्रकार उं चरा को ऊंदीमुत करदे | 
यधा---प्रहि फेन, 'कोकोन :प्रथृति ` : 


- सपरं कारक, स्पर्शाज्ताजनक, - स्पशध्नः। हिं. 


अनस्चेटिक : (` 7)६95६6६0:) नाकोटिक 


€ NalC0]0.)-० ।... मुज़हिर, मुफ्राब्यदुल, 4 ` 


इह सास, खिर-भ० । 53 
न|ट---डॉक्टरी; की .परिमाषा में अनस्थेरिक्स 


+ „खन्धो को कहते हैं को मस्तिष्क. एवं संचम्न 


केन्द्रों: पूर _ पभावं बर $.चेतता. पुय निःसर ता 


हि -.--उ घ्रः करती हैं | 


३ 82.6. 


परन्तु: यह :शब्द्‌ अव.साधारणतः सुगन्धित 
ब-अश्थिर-पदार्थों यथा क्रोरोफार्सईथर, सो थिन 
-लाइट्रस झाकसाइड . रास ( हास्यजनक वायव्य ) 
म सुति के लिये: हो प्रयुक्र होता हैं इसमें ऐख- 
कोइ ( मचसार ) तथा अहिफेन. जैसी मादक 
€ Narcotic ). घोषे कमित नहीँ 
बद्यपि दे ओ. स्पांज्ञताजनक हैं | _ 

इनके दो भेद ` 

( १) स्थानिक सज्ञाहर--इस प्रकार की 
अदषध शरीर के जिस अंग वर सगाई जाहो हैं 


बह. उस श्यज को वोध शकि को नष्ट कर देती | " बेहाशी पैदा करने वाळली दूवा-ड®! 


ह र ये.आपध हस. प्रकार संक्ाथन्यता वॉ ब 
, कर देती हैं. कि. फिर.।कसो माति ढी 


हैं घरयांत उक भाग को वसंश कर देती हे । 
कोढल झमस्थेटिकस ( Local 30885. 


९४।९॥ )-६० , ३क्रमी जुनार, सुकामी 


| संज्ञाहर, : 


~ 


बीती तन. 
——— 


य :सुफ़्फदिय तुल ३ हस्य -ः० | 
> को. कायल . बरेने डाका या स्स व्य 
>ड0० | 


: इथळ क्लोऱाइड, रोथल. क्रो.इड 


मीन 3, अनश्थित्र, थाइमोल ( सत अजवाइन 
 बेर्फर (फेनोल तथा कपूर), क्लोरेटेल, झोराइ 


` ` कंखोन, उचाइको कि)ल, मेथालाल झोरमेन्योह 


` हाइदोक़ोर!इडम; युग्युफामे, युहिमडीत;: सेतो 
त कार्धीन| -.` 


. २: घल फल अजमायनः खुरासानी यव्र्सुगसु्म्‌ 


_ कावनज, दख ज्य, कळा, इरवढ वेव बहु | 
काहू, तुळसी, गुळेलालळा, पित्तपापडा सोध, 


श 


ने बाहो 
वे निम्न हैं--- 


डॉक्टरी-- कार्बोछि क पुश युक्षीन 
वा र्व्कूग्य अन्तःक्षेप, इंथर ( 


(स्र द्वारा) यङ 


शात बफ), आर्थोफःम, झ चीफ, यु, दा 


डोफार्म, इंथर, सीयीलेटस, इंथर 
इच्छ बोमा६डम ऐरोमेरिक आइइ्ज ( सुगर 
तेल ). ऐऐक द्रेल, पू) पीन, 'अनर्थसीन ( श 


ट्रोणकोकीन, सब्वययुरीन, स्टोचेइल फेनो. |. 


कोकीन हांइडो क़ाराइडम्‌, बोढ़ीनी केनोढाइ |. 


(सूत पृदानों ) पुवं नग्रेसाइडाम, गेन, 
नोवोषीन) इाछोकोन, हाइडोकनोराइंड, पुढीर, 


` “आयुं दी य-्तंथा यूनानी ; 
अहिफेन, तम्बाकू शूकरान, (-कोमायमर) |' 


{विङाडोना), वीस .लु फाह, 3 क़ ह वान, (ताबूत 
भेद ), पार्वतीय, अरूवागन, भंग, केशर, हमामा 


ङुन्दुर, र वग, शाह सफ,रम, शक्रायक्त, बच्छ 
विट्खदिर, दच, कोका हिंगु, मेप/ गो [स] है 
काढी कटुकी, जलन, निम्ब जामांधी, ध |” 
और इशाक । 

साबागिक संज्ञाहर-- 
दा कि ( General पा 
५०४08 ). ६० ॥ सु€ादरात इ” 


बोध नहीं होता अर्थात साई 


क कणात पय. के उपयोग से मनुष्य पर पूणे अचे 
तता व्यास दो जाती है। दुख एवं वेदना का 
सर्वथा लोप दो जाता हे तथा पराबतित चेष्टाए 


(४ / पर औषध' का प्रभांवे उनके विकासे क्रंमके चिस 
होता है) तथा ५पूवोतत जन ' एंबं ' नेवेल्योत्तर 


में अथवा प्रारम्भ में औषधे का? उत्तेजक ष्यं 

#- अधिक मात्रा में अथवा पश्चात को उसका तेवं. 
7/हयंजनक प्रभाव होता: हेः); के उत्तम उदाहरण L 
अस्तु इ नके झोप्नाण ' कराने” अर्थात्‌ सु धाने से 
४5३ भावना 'शाङ्कि प्रव हो जाती है । पुनः मस्तिष्क 
।ॐ गंस्युरंपादक केन्द्रों में गति होती हे ' ओर रोगी |. 


अनांप शनोप सूखतापूरणे बांते ` करने क्षगता है |. 
ओर हाथ पाँव सारता है] थोढे' काळ? पश्चात्‌ 
: ` मस्तिष्कीय शक्तियों में निर्वज्ञता के' लक्षण प्रगट 
५ डी जाते हैं बुद्धिभ्र'श होता. तथा मस्तिष्क के उच्च | 
केन्द्रों में और अधिक गति होती है -अतएव हृद्य 
|+ : स्पंदित होता श्वासोच्छवास ,तीन्न हो जाता और 
रक्कभार बढ़ जाता हे चण भर बाद थे लक्षण भी: 
अदृश्य हो जाते ओर रोगी पूर्णतः अच्चेत हो जाता 
है सम्पूर्ण शरोर की बोध शङ्गि लुष्तप्राय हो जाती | 
सांस पेशियां शिथिन्न हो जाती एबं किसी प्रकार र 
को चेष्टा से भी ये गतिशीज्ञ नहीं शोती हैं नेत्र 
` १ 'ऋषीनिका .संकुचित हो जाती नाड़ी एबं :शवासोच्छ्‌ 
म वास की राति-कम हो जाती है इत्यदिः प्राय ऐसी . 
` ही दशा में शस्त्रकम सम्पादित होता है | 
प्र यदि जेनरल. अनस्थेरिक्स ( सार्वागिक 
संशाहर ) का प्रयोग. असा दधानतापुवंक,. किया | 
| भए तो, फ़िर भयानक लक्षण. प्रगट होने |. 
,,„षगते हे. | अस्तु, अनेच्छिछ - मांस पेशियों 
वातग्ररतं होजाने से. प्रायः 
भूनका प्रवतन हो जाया करता है, श्वासोच्छ बास 


७ 


FA 


i क 
8. मे डु 


अनियमित हो जाली हैं | प्राय: श्वास च्छ एस 


el 


बिनिष्ठ हो जाती हैं । यह औषध' “विकास | ` 
सिद्धांत), ( इस नियम के अनुसार वातं केन्द्रों | 


४४ नियम? (:इस नियम कें' अनुसार अल्प माज्ञा |: : 


चित्त'चृत्त की अस्थिरता एबं बिभिन्न ` केन्द्रो की | . हैं; 
झसाधारण तथा अनियमित गति' के कारण |... 


मन- |... 
एवं हदिक . गतियां अत्यन्त मिव॑ज्ञ ओर अन्ततः |: 


छ््छ 


.... हृदय केन्द्र के वातम्रस्त हो जाने से ग्र॒स्वु 
उपस्थित होती हे |..." 

सूच्छा दूर होने के पंश्वात्‌ जब चैंतन्यता का 
उदय होने गता है तंव' जिस क्रम से मनुष्य 
. का शारीरिक क्रियाए' अवसतित हुई थीं ठीक 
उक्षके विपरीत 3त्तरोत्तर वे नपस्थित होने लगती 
हैं। हन्तु औषधि का प्रभाव कई. घंढें तक रेष 
“` “रहता है और चेतन्यता ळाभ'करने केः परचात्‌ भी 
अधिक काल तक शारीरिक पेशियाँ भक्षो प्रकार 

: :कार्ये' संम्पांदन करने के अयोग्य रहती हें। 
पूर्ण “ झम (“प्रत्यक्ष : अप्रत्यक्ष ` दोनों 
कारणों से उत्पन्न की जा सकती है।:झस्तु अप्नर 
त्यक्ष ( [777९० ) -रूप से संजायून्यता 
उपस्थित करने की निम्णलिखितं:तोन विधियां 


(.१.) शिरोधीया धमनी ( 087008 ) 
या. गरदन की रग को दवाकर या उनहें यांधकर 
या दोनों 'पारब के -वेगस-नवं:सथा. शिरोणिया 
धमनी को दवाकर ओर इस प्रकार मस्तिष्क 
रक्गसञ्चार को अवरुद्ध कर, जिससे वातसेलोय 
संवत॑न क्रिया -शून्य हो ' जाता है पूणं दिस- 
ज्ञता उपस्थित की जा सकती हू.। 

(२) र्ग की वेनासिटी ( शिरा सम्बन्धी 
प्रतिक्रिया) को बढ़ा कर और इस प्रकार बात- 
सेललों .की झपजनीकरण क्रिया को घटाकर भो 
वेहोशी उत्पन्न की जा सकती हे । 

(३) मस्तिष्क से शोणित को शरीर के 
अन्य भागों में पहुँचाकर ज़ेसे पथरी पर उत्तान 

"हटे हुये रोगी को सहसा उ ठाकर ख़ कर देने 
से भी बेहोसी उत्पन्न को जा सकती हे | 
अवसन्नो न-हिं० पु० अनछ जीन अवसञ्जोन! 
अबसादुक-ढदिं० सशां पुः [ स० ] वह ओषधि जो 
- बढ़े हुये: दोषों को उष्मा एक पोस को शसन 
करे अथवा: वह' जो : धास्ववयदिक) क्रिया को 
- अवसित करे । उदाइरणतः--( १ ):बातकेन्द्रिक 
- क्रिया यथा ताम्रकूट: ( तम्वाकू- )` ल्लोवेद्धिया . 
(अरण्य तम्त्राकू.) प्रोमाइडः ऑफ. पोटाशियम 
प्रभुति (२ ) रक्कसज्ञाकन सांस्यानिक क्रिया 


meme ro aor ° 


ee 3... शीर रे भरवडाददे ` 


दए >> 
( १. ). निब्राजनक ( प 0५8 ) 


यथा बस्सनाअः वेराट्रम टार्गर एमेटिक; प्र. सिक | 


` एसिड प्रथ्यति (३) सोपुम्न काएड क्रिया यथा--- 
काढावार बीन, इत्यादि | 


पयोय-- शामक, चोमइर, संशमन, निवलता, |. 
जनक-हँ० सिडेरिहू.ज . 9002 £769, डिप्र- |... 


, सेट्‌ स ०7९8887६5-६०, !: .सुसक्किन, 
स.जइक्त-झ०। | 


अबसादरू . वधो को; निम्नलिखित :भागो में >: 


विभाजित किया जा सकता हे । यथा” 


, (१) सावोरिकः वाःठ्याप्त अत्रसादक= |` ` 
+ (General 8९42४९8 ) :सुस्गक्षिनात |` ` 
७ 'उभूमी-अ० |] ` :. . `... , 


पूणे मादक" (: २87005 ) तथा |` ` 


छबससत जनक ( ^४2३६९६/०5 ) ओषधं 
"चथा आओप्रियस ( अहिफेन ), मोर्फिया अन्तः 
, हेप द्वारा, ) क्रोरन हायोसाइमस ( अजवाइन 
"` खुरासानी, ) जल ट्या रक्र सोषण । ` ` 
` * (२) स्थानिक 'अवस।द्क ( 5008 0- 
! " ४८8) -सुसक्कन्नात मु रामी-झ० | ; 
ये निम्न हैं-- 
__ झोपिथम ( अहिफेन. ) ऐेट्रोपोन, एसिड 
. कार्वोलिक, एतिढम हा£डोस्यानिकम डायल्युटस्‌ 
..बोरेबस ( टंकण ), विल्ञ/डोना, पम्बाई, एसीटास 
प्षम्बाई, कार्बोनास, 'क्योजू म्‌, दोरल, लाइक्तार 
समई सबएसिटेरिस डायल्युरस, मॉर्पीन (अहि. 
,फेनीन ) आर अनरयेटिक्स ( श्रबसन्नताजनक 
« औषध ) तथा ,ऐनोडाइन्स ( अङ्गम इंप्रशसन ) | 
(३ ) मस्तिऽक-अवसादेक--( 067९- 
bral Sedativesor depressrenis) 
सु..ज़ फ़त दिमरा-अ०।  .. : 
इसके उपयोग से मास्तिष्डोयः रक्षसंक्रमण 


` 'निर्वेल हो जातीः हे अर्थांत. उनकी क्रिया ओरोपमें 


3 / दिधिन्रता उपस्थित हो जाती हैं ऐसी ओपधों 
४०7 हो निम्नद्विखित चार श्र शियामें। विभाजित किया 


जा सकता है, यथा 


..7. सरीरा ( 40६४/69 ). कों घराती हैं इतका 


_ 300097९8) और सावांगिक अवसश्नता 


स्थान देखो | . 


::” ऐसी. ओप्थे सुपुम्ना कांडछए्णटेरी अकांनुबा 


ओर --इनका - यह -»भाव सोपुर्नोत्तेजरू झोदधोके 


को शिथिलः करती हे । RI 


, इन ( तारपीन क्रा तेल » कॉलूचिका 
E ( सूरिज्ञान) और कावारूट । 


नः “दबसादकोत्तर प्रभाव होता हे | 
शिथित्र हो जाता है प्‌ब मस्तिष्ट्टीय श्रिया |` हर 
"काइ साष्डिग्मीन, केलेवार वीन, ओपियम के. ) 
' इडिका और क्रोरोफार्स या ईथर ( आजच द्वार 
` देस प्रकृति आहेय युक्त रोगों मे ९ 
प्रयुक्त होते हैं| ट 


(२ ) मादक या संज्ञाहर (Narcotiog 
(३) सा्वोगिक अंगमइ प्रशमन (General 


(General anesthetics ) | 
नोट--इनके पूण विवेचन के लिये यथा 


, (४) सोषम्न अवसादक--( सेरु 
मजा अवसादक) 9n8.| 8909 पं ए०७४ 0; 
९७९७५३०६8 ). . सुनयफात नुखाझ-ध० 


के ब्यापार. को शिथिल करतीं हैं अर्थात्‌ सदी 
सरल प्रभाव होता है अथवा परावतिंत रूप पल 


विपरीत होता है । 
चह औषध जो सुप॒स्णा की पराबतिंत ग 


( क ) क्ळोरख हाइडे टक्क, नोमाइंडस, फाइ- 
सा्टिग्मीन क्खोरोफामं६, इेथर£, कैनाबि् 
इडिका ( भंग )४४, ओपियम ( अहिफेन )$, 
एपोमार्फीनधी2, येरेट्रीनदः, एमेटीन, . ऐलकोइल 
( मंद्यसार )5, अगंट, (रोजे)ल्सीसियस्‌ 
सेपोनीन, एमाइल नाइट्रेट, सोडियम्‌ नाइड द, 
केम्फर ( कपू'र ) अ, मकरी ( पारद ), पेणिठमी 
( अञ्जन), सोडियम, पोटासियम्‌, लीथिपम्‌, 
सिल्वर ( रजत ), आसेनिक ( स खिया )& 
जिंक ( यशद), काबीलिक एसड्की, दनि” 


नोट--जिन ओऔषधों पर ये (® ) चि 
खगे हैं उनका पूर्व प्रभाव सूच्मोत्तजक चोर 


'उपयोग- कोन दावूं, माइ 


मान्त 


अवसादक | 
(खर) वे औषधें जो सुम्पुम्ना की परावर्तित 
गति को पेचीदा रूप से शिथिल खरती हे । 
देती दवाप सौप्‌ स्नीय रङ्ग संक्रमण को अव- 
: हुदध कर स्व्ममाव प्रदर्शित करती हैं | ये निम्न हैं 
एकोनाइट ( वस्सनाभ ), डिजिरेल्ञिस और 
क्रिनीन, अधिक परिमाण में इनका अत्यन्त प्रबद्ध 
प्रभाव होता है || 

(४ ) नासिकावसादक--( \888]86- 
08४४९8 ) सुसकिन्नात अन्फ-झ० | वह 
“औषध जो नालिका की घ्लेष्मिक कल्ला के चोभ 
को निवारण कर उस पर शामक प्रमाच करें | 
जैसे बिस्मथ साल्ट स अकेले या मापीन पुव 

: कहोढीन प्रथृतिके साथ ओर अन्य च्याप्तावसक्नता 
जनक झोपध जेसे इपीकेक्काना कम्षाजिटा तथा 
एकोनाइट ( बस्सनांभ ) प्रभुति । 

(६.) हृदयाबसादक--( 08: qi8c8e- 
datives _ ofdepressans ) झुजूपफात 
करव अ० वह षध जो हृदय की गति:को या 
इसकी शक्ति या उन दोनों को. निब करती हे | 
निम्न जिखित औषधें हदय को आकु चन शक्ति 
को घटातो है | फलतः यह प्रसार क्री दशा सें ही 
पति करने से रद्द जाता, है । चे निम्न हैं -- 


ड'यल्यूट एसिड म, मस्केरीन, एपोमार्फीन, 
. पाइखरोढारपीन, सेपोनीन, फ्लोर, : सेल्लोसिन्निक, 
एसिड, ऐल क्लाइन साल्ट्स, डबल कॉपर साल्ट्स 
- भोर उवज्ञ जिंक साल्ट्स अधिकदुमात्ा- मे. प्रयुक् 
करने से । १ 
निम्नलिखित औषधे हृदय की गति एवं शक्ति 
दोनों को घटाती है— 
एकोनाइ ट. ( बत्सनांभ ) हाइ डोस्यानिक 
एज डाइल्यूट, ऐणिटमनी साल्ट स ( अजन के 
लवण ), बेरेट्रोन, ओर अगर प्रभति | र 
उपयाग---प्रादाहिक रोगों में सुख्यतः नाडी 
को गति को मर्द करने के लिये पुकोनाइट का 
: प्रयोग करते हैं | ऐर्टिमनो सालट,स फुफ्फुस एवं 
'वायु प्रणाद्धी के उम्र प्रदाह को दशा सें हितकर 


शेते हैं जब धजोय' के कारण पैल्पेटेशन ` भॉफ | 


६६१ ` 


अवसादकः : 


दी हाट ( हृदय का घड्कना ) विकार होता है। 


तेव हाइ डोस्यानिक एसिड के प्रयोग से विशेष 
खाम होता है । 


हेदयावसादक ओषध--प्रोषियम ( अहि 
फेन ), पुपोकाइनम्‌ ( असरीकीय भग), एका 


_ खारोसेरेसाई, एमाइल, नाइट्रिम, परिटमो नियम्‌ 
' टाटरेटस्‌. वेलाडोना, डिजिटेल्टिस, स्पिरिट्स इेथ- 


रि नाइट्रोसाई, स्टू मोनियम ( उत्तर ), सिल्ला 
( वन पत्नाणडु ). खोडियाई नाइटिस, कोनायम 
( शूक्ररांन ) नाइटोग्लीसिरीन, वेरेड्म्‌ बरोढी, 
डायोसाइमस ( अजत्राइन खुरासानो ), डशीर, 
ुडूची, एसिड ऐसीरिकम्‌ ( सिरकार्न्न )'  एसि- 
डम्‌ साइ दिकम्‌ ( जम्मोरारल ) एमिङम्‌ - ग्ज 
लिकस्‌ ( चुक्राम्ज ). एसिडम्‌ टरोरिकम्‌ ( अर्श 
काम्न ) ल्रिमनिन सक्कस ( निम्चुङ स्वरस ) 
एणिटमोनियाई _आक्साइड्म्‌ (. अन .ऊष्मिद 
वा. भस्म ) ऐण्टिमोनियम्‌ सक्फ्युरेटम्‌,: ऐणिटिमो- 
मोत्ियाई ङ्लोरोडाई लाइक्वार, ऐशिटस़ोनियम, 
नाइगम, ऐरिटमो नियस्‌ प्योरिफिकेरम्‌; . एकोनाइ- 
रीन, ( वत्सनाभीन ). सिमिसिफ़्युगा  -रिजोमा, 


: डिजिटेलिनम्‌ लोबेलिया ( अरण्य तम्बाकू ). स्टे. 


फोसेआई सेमिना टैवेसाइ, फोलिया, . विरेट्राई, 


विरिडिस रे डेक्प,. विरेरम्‌, ऐल्बम्‌.। 

(७) फुप्फुसीय वा श्बासोचछ चास अव 
सादक--( Pu]moiiary 0 respita- 
tory ५648४४९8.) इसके निर्न जिखित 


< कतिपयं सेद है-_ : `” 5 


( क )अवसादक लंखलखे ( 3७१६६४९ 
akhalkheti0n8) लएल्खात सुसकिनह* 
लख नहे सुसक्िन-अ० । इन ओषधों 
के बाष्पः वायुप्रणालीस्थ -रलेद्मिक' कंज्ा के 
चोभ को समन करते हे अर्थात्‌ उस परें शासक 


- प्रभाव करते हैं जैसे हाइडोस्पानिक एसिड डाइ 


.- ल्यूर,' कोन|यम (शूकरोन ) और क्लोरोफाम 
प्रख्रुति | 


(ख) नासावसादक--यथा स्थान देखो | 
(ग) सरल श्वासोच्छ वा सकेन्द्र . अब- 


*सादक>--बह: झोषध जो क cosas A केन्द्र 
"छो स्पष्ठठया शिथिज्ञ करतो हैं | यथा-- : 


_ झोपियम ( अदिफेन ), काडाइन ( अहिफेन 


का एक सत्व ), क नाइम ( शूकरान ), एको- 
नाइट ( वत्सनाभ ), वैरेट्रीन, गेलसोमीन. सेपो- 
मीन, फाइस।छिग्मीन (जोर ळोदिया कालाबार), 
* घजिनियन मून, हिरोइन, हाइडोस्यानिक पु खिड 
_ डायल्यूट, वज्ञोरल, ऐरिरमनी सालूटस ( अञ्जन 
' के लवण )४. एलकोहल ( मयसार )फः,देथर% 
* क्नारोफामध्, क्वोनीन5, केफोन्क्ल, 
' कव।ना६? 
इनमें से अन्तिम क्षी स'त झोपर्ध जिनपर यह 


न्ह (  ) क्षणा हे श्वासोच्छ चास केन्द्र को , 


_ शिथिल करने से पू उसे आंशिक उत्तेजना 
` प्रदान करती हैं | 
__ फा हसाष्टिगमीनका अत्यन्त अबंत्ष प्रभाव होता 
हे पर्थात्‌ यह श्वासोच्छुघाप केन्द्र को झत्यन्त 
` शिथिल कर देता है | किन्तु इस अभिप्राय हेतु 


इपीके- ¦ 


| 
| 
| 
| 


“ इसका कदापि प्रयोग नहीं होता। ओपियम ' 


“ कोड बन, हाइड्रोस्थानिक एसिड ड यस्यूट और 
` = जिनियन मून इस हेतु विशेष रूष से प्रयुक्त 
होतेहैं। . 
” इपयोग--७प्फुस, आमाराय, यकृत, रोहा, 
फुप्फुशावरककक्षा, वाथु प्रणाली, एवं प्रणालि- 
*केर्झो स्वरयंत्र, नासिका, कंठ और अन्न भागं के 
चोभ के कारण परावित रूप से उत्पन्न हुईं कास 
स्म ऐसी ओषधे उपयोग में भाती हैं |: इ स प्रकार 
को कोस प्राय:शुष्द हुआ करती है अर्थात्‌ इसमें 
अत्मएपु श्लेष्मतराव हुआ करता -हे । 
+० प्राब्रवित-य्राति जन्य कात चिकित्सा में .दन 
१४ ओोषधो के उपयोग से पूर्व रोग:- के मूल :कारण 
£ का: पता लगा उसके निवारण :का यत्न: करना 
-खाहिये 
( घः) स!वेदनिक चाततन्तुझों को शिशिक्ष वा 
नियत करने बाली आपे | ये श्वासोच्छुघास 
केन्द्र अदरादुक औदध हे अम्तु वहां देखो-. 


; ह ढे) अवसादुकीय शलेषमा निस्सारकर- 
देको श्ल्ेष्मा निस्सारक | 


I ५7० 
हि आन कील कल नकारा ७७७७9 र 


! $एुनो, जेत्रसोमियम्‌ डायानीन 


' उ.ह्वाइडोकचोराइडम्‌ . लोवेळिचा,.(.- अशय तास्र 


PY 2५ 


` डाइज ( ऊष्मिद ) हो जातौ हैं या ऑक्‍्साहीमो 


| 
j 


| रलीसिरीन, रीसॉसीन, इत्यादि | 
, $ = -(5१० ) आमाशयावसादक-} (46९४ 


०7 उन्हे शांति भदान-करे | थे निस्त हे "` 


भवसारक .. 
श्‍वासोच्छ बासाव सादंक औषधि 
झऑॉलियम टेरीविन्थीनी, ( तारपीन : का तेल 
- हेथर पुसं टिक्स, इंथिल आयोडाहड्स, पक्क तारों 
रे रेसाई एमाइल नाइटूप ऐशिसोनियस दाह 
रेउम्‌ वेलाडोना. पेरोनीन. रिङ्गचूरामूनी बजिनी 
» रेट मोनिय: 
( धुस्तुर ) सिरूपस प्रूनी चजिनिएनी कोरक 
क्ारोफासम्‌, कोडाइन ( वोडोन ) .दोड़ोदी सकी 
[सलेट. कोडोनो फॉँस्फांस, क डोनी दाइडोङ्गोरे 
इडस्‌ कोन रस्‌. ( शूकरान ) कोनाइन (ःशूकरा 
नसार ).को नाइनी हाइडोत्रोमाइथम्‌ कोनाइनी 


कूट.) लक्ट्युकेरियम्‌ (-अफीम काहु), ` मदन 
और उसके; लवण, हायोंसांइमस :( अजवाइन 
खुरालाना, ) ,होरोईन, : हीरोइन, दाइडोझोराइड 
»'कूठ, .कचूर,:झ।मक्षा भू इ आमला! क्कटश्रृहगी 
कटकारी, बृहतो, इरीततकी,-5हेइा,, उन्नाव | 
(ङः) स्कृत- अवसादक (° ‘Fépetic 
! Aepreeeants ) सुज्ञः" कविदे "अ । 
देखो = पित्तत्राव अवरोधक । 
(६) संउतनशक्तयत्रंसादक--( १४०६१. 
bolic depressan (8 ) सुज्ञ ३ेफात. कूष्वत 
सुगइरह_ अ० वे ओषध जो संवतंत क्रिया को 
“मन्द करती हें । ऐसीं औषध या तो _शीघ्र.आक्सि 


SEY 


*्ञोबीन को एकं ऐसा मजबूत योगिक बना देती 
है जिसमें वह अपने ओपजन वायडंय दो पृथक . 
नही कर सकता । ये निम्न हैं-- .. . 


छाप 


कीनीन, फेनेजून, एसिट एनीलाइट, ह्रीम 


१,7} 


7080085005) सुसक्तिनात मिथ बहा? 
देखो-- आमाशाय- अवसादक .! 


(११) राड्यावसीदक (४6?'४!70 860 
४ 86988) :] मुसक्षिनात अअस्गावं-भ० | द 
औषध जो. बातवहानादियों के डौभ'को ee 


असाद: °° 


DR oo mn i 


अयुलिङम्‌ हो इ डोव्रोमि कसः: एक्का लारोसेरेसाई 
एम इन वेलेरिएुंनाम, “दुभीनियाई त्रःम इडः 


कफ्रोनिया इक्रा रिएनास| «ऐ/र्टिस्पेज्सीने, + एसः | 


मोनियम्‌ 2।टरेटम्‌, पररा ( पररा ); पोडएसियाइ 


ब्रोप्राइडम्‌ : *ट॒॥योनाळ, “जेज सीमियंम (` -पीत्तः 


चमेली), जिन्साई'ममष्इडम्‌, :सोडियाई*घरोमा- 
हुड़मु।:सेलिक्स नामा फाडेसाप्टिरप्ता फ्रेनेजू नस. 
केनेसेटीन, क्ोरेलोज, क़ैम्फर ( कपू र..),- केम्फोरा- 
साबो ब्रोमेटा, गोचरो मोल, 'क।इक्क६र मेग्नेसियाई 
ब्रोमाइडम्‌, ` ळौथियाइ ब्रोमाइडम्‌; लेक्द्य-का 
` क्युप्युज़स्‌, . ल्युपयुची न, .सेन्थोल,. .चेत्नी रिषः ट 
निकोली .ब्रोमा हुडसू., न्युरोज्पला, वू. इय$न म) लग्रे 
दफा); वेर दूसऽिरी डी..] १३ ४० 
आयुर्बेदीय तथा यूनानी अवसाद आषु 
श्रपामारा) बड़ी इल्तायच, दारुदरिद्रा, झपतजिता 
रिवर, शतु चसो बनहु्तसी रामतुलसो,. चन्दन 
श्वेत, चन्दन र्न, उशीर, कमल, नी «फर, 
अंनीर, :-नीवू . -शर्बेती $नीबू' ?अ-रूदेः संकाय 
स्वार की गुंद्दी,: सिरका, : मज्ञा): ' हरातेको 
युलावजक्ष, बफे शोतक्ष जल, , नासप्रातीः ककडी 


के बीज; कद, के बीज, पालक. के झज, .काहू, 


नास्यिक्ष दरियाई, शोवाल  आद्विफेन, यत्ररूज, 
((गॅबलाडोनो.), सफेद वख का चरी इक्क. 
टारड र्वेतक ( सुर्गे के अंरडे को हे 
'कतीरा श निशोशेता, घेत, शंकराने खानि 


६६३ :: 


अवसेचनः; -= 

MMM च 
चयक में “द्रण चिकित्सा का एकः सेदः।-.. मरइ 
पट्टी , ब्रिनमें कोमल आर. उडा हुआ मांस हो. उत्त 
. अणों को पूर्वोक्र कासीसादि द्ब्यों के चचूण को 
` शहद मु मिलाकर... छगाने. आदि से अचसाद्‌न 
. कमें;करना[ (.अर्थात्‌.उ नका मांसः नीच, करन। ) 
चाहिये । यथा-- 


Er 


हा ` + er 
TE, ग +5 


` उत्सन्न सदु मांसानां ्रणानामूबसादनम्‌ । 
h 4.३ इसे 


, कर्यादद्रन्येयंथो दिष्टेश्‍चूणितेमंधुनासह || 
ही मि Ts चि० ९ ० 
अवझ्लाद्‌नी--सं०-ख्ी, महाक़रक्ष, ( Pongamia 
glabra.) बरळ पज 
अवसान-हिं० संज्ञा पु [ स० ] (१) „मए, 
( २). सायंकाल । (३) समाति अन्त | 
(४) समा | (४) विराम, ठहराव] ˆ ˆ ˆ 
अवसि तम्‌-_सं ०, क्री. ,. a 


अवसित-{६० वि० 82 | (१) मंदित स्घान्य- 


(४२ ) परिपक्क (:३ 0) समाप्त । 5 +; 

अंवंसीं- ६० संज्ञा स्री» [ सं० वसित, पाठां 

$ ¦ सिंश्-पंकों धान्यः] वह धान्य :वा- शंष्य जो कच्चा 

म्न दिके किये कांरा'जाय,* अवच; अव- 
रनः बहर जा पा ई यण हरक ऐड 

अवसैषटें गहि वि :[ सं० ] {'ख्रीऽः अवदष्ठाः] 

` । (तृ) त्यागाः हुआ; त्क, ( २.) निकोला हुध्या 
(४३ ) दिया हु, दत्त । मान्य पर 


3% ४ 


CES 


ध्रंजवाइन खु।सानो, अज्षमांस, धनियां, कासनी, | अंवसेकः-सं पु० रक्रमोचंण; रङ्गः त्रिलः'्ण शो- 


रसवत, बद्री ( बेर ), इंषदूगोल, रेसू के फूल 
ऽअशकिया;>बी खन्न बार, ° खुंफा; तंम्व'कू जेर 
जद, ्ालूरोखारा, रजत भर्म; प्रवाल सरसम वा 
! क्वा, -सीपञ भरम; विहान 
ज़ित्मो "पारद? श्वेत कुष्मायंढ ( फेड? ); काक 
मेष, ३ कुन्दुर, :ण०इस्थदे! :चीख “ज्ञ, : पत्तपापेका 
"षेव + बस्सनाभ; गुडूचो, 7” मुलेंठी, ˆ गम्मारी 
छपरी: (:सारिवों ),>श्योमलर्ता* सुगःघंवाळे। 
पोटासियस्‌ नाइट'स| 'उंद्याब,' वदती, केटेकॉरी 


५४२ गी, भूस्यासज्ञको; कसू कंठ औरं बिड 


न एव 


भबसादन हि०सज्ञः 9४. । है; र 


िसदसम्‌-सऽ भङ्गी > चा कचा, न | 


'शित निकलता व्यघने, फ़रददेंकर रङ्गे निकाल्जना, 
i(Venéseetion; phlebotomy; Bi 
wodlettic) ४2000) है 3 


तुह्मे खुब्बाजी। बले किमे: से ० पुं० वंक, ब । (3506-78 


"५५7३ 


१ ५३३ 


Kah) वू निघ० | ` !ै 
म्रा र 4 
अबसेचनप्र-सं० का ) जेंबरसेंचन; 5सीं- 
वसेचन-ई० सज्ञापु० ) . 


चुना, पानी द्रेज्ञा ।:= सु * | (२. ) :पसीजञता,. प... 
पोचता तिकलन:। (,३.), वह, क्रिया जिसके दारा 


NS US 


|. ` _ोगी.के शरीर, से .पसीज्ञा .पिकाना, जाय 4.(.७ ) 


जोक, सींगो, तूची या फस्दु देकर रक सिकाः 
ना । 


अवस्कन्दः ६६४ - 


अतरकन्द्‌ः-सं० ए० अदगाइन, स्नान; मजनपूर्वक 


अवत्तिप्रसन्धि , 
~ — ENN Vent £) अ 
अवस्थान-हिँ० सज्ञा पु० [ सब्] (१) स्थिति 
सत्ता, (२) स्थान, जगह, वास |: . `? 
अवस्थापन-ईि० सज्ञा ० [ सं० ] निवेशन, रखता 
स्थापन करना | 5 छाप 
अवर्थात्रय- हि पु० वेदात दन के अनुसार ना 
स्र भोर सुपुप्ति ये तीन झअवस्थाएँ हे | : 
अवस्था विचार-सं० ३० दशा बिचार, अवस्था. 


स्नान करना, डुवकी लगाना | ( Bathing, 

Ablution ) 
झवस्कयनी-सं० खी० वहु दिनानन्तर प्रसूता गाय, 
अधिक समय में दा बरी उम्र की व्याई गाय । 
। 


अवध्कर:-स ० डः (१) विष्ठा. भज, 
झअचर्,र-ि० संज्ञा पु० 


५ निश्चय करना | ग 
विद्‌ (Eeorement, Fcc) । (२ ) | अवस्यंदन-रि- संज्ञा पुः [ सं” ] टपकना; चूना 


से० रउतुष्क । (३). सम्माजनादि-निचिप्त 
थूल्यादि, आवना, भाइना,फूंकना | (४) 
सक्षमूत्र । 
अवस्करक:-सं० पु० सम्म ज नी, मःजनो, काइ. । | 
चअवरकव -सं० क्री० त्वचा के भीतर युस जाने वाले | 


अबद्द-दिं० संज्ञा पु० [ सं० ] (१) वह वायु ओ 
आकाशा के तृतीय स्फन्ध पर हे। इधर ( ..- 
th37)। (२) थह पिशा जिसमें नदो-नाद्धे 
नहों। ग tL, 


अआवहरस्तः-सं० पु० 


दब, आ।दि के कोदे । अथवं०। सू० ११ । ₹। 
बा०२|. > 

अवस्था-हिं० संज्ञा ख्री० [सं० ] (१) दशा, 
हाखत.। ( State,’ condition ) (२) 
(सप्तम | काल । (३) आयु। उम्र | (७) 
स्थिति, (१) वेदांत दशन के अनुसार मनुष्य 
की चार अवस्थाएं होती हैन--जायृत, . स्वप्त, 
सुषुक्षि ओर तुरीय । ( ६ ) स्मृति के अनुसार 

. «मनुष्य जीवन को अ.ठ अवस्थाएं हे--कोमार । 
पोगंड, कैशोर, योवन, वक, तरुण, बृद्ध और 


बर्षीयान्‌ । ( ७ ) कामशाख्रानुसार १० अवस्थाएँ | ` 


हे-भभिल्ापा, चिन्ता, स्सृति, गुणकथन, उद्वेग 
संज्ञाप, उन्माद, व्याधि, जडता भोर मरण | 
(८ ) निरक्र के अनुसार च प्रकार की अबस्थाएँ 
जन्म, स्थिति, वर्धन, बिपरिणमन, अप्य और 
“ ओरनाश। i 


(३) सांख्य के अनुसार पदार्थो को तीन 


अवस्थाएँ हैं--झनांगताबस्था, व्यक्राभिव्यक्रा- 
वस्था और तिरोभाव | ` 


अबस्थान्तर-हिं० सशा ० [ सं० | ( 0872०. 


"० 8६2९ ) एक अवस्था से दूसरी अवस्था 
` को पहुँचना । हाजत का बदुछना; दशा परि- 
क ४ बंतेन | म; ४ पर 


री हस्त पृष्ठ, हाथ. हक 
अवध्दस्त-हिं ० संज्ञा पु० | ह एष्ठ, हाथ. वा 


- गदेखी का पिछला ( एए ) भाग, उस्टा, हाय |. 
( Back of ‘hand ) है० 'वव | 


झअवहारः,-झ-सं? पु०: क 
अवहार,.क:-हि० संज्ञा पु० | 03 
तन्तु मगर । ( 4}]¡220०7 ) से० रचतुष्क। 
(१)जल इस्ति | सूस |. | i 
अवहालिको-स० खी० प्राजीर, बाहर का छोट, 
प्राकार, चार दीयारी | ( A छ], an 
enclosure ) . , | 
अवहित-हिं० वि० [ स०.] सावधान .।. एकाग्र 
चित्त | त 


| अवही-हिँ० संज्ञा पु० [ प्बह-बिना पानी का देश 


एक प्रकार का बबूर जो कांगदे कै जिले में होठ 
है। इसकी पेट आठ फीट को होती है ब 
मैदानों में पैदा होता हे और इसकी लकी सेतो 
के औजार बनाने तथा छतों के ततो में. काम 
आती है | हिं श० सा०.। - 
अवहीरा-हिं० आस वृद्ध । 960-45 


अवज्तिप्त-हिं०'बि०-[ सं० ] गिरा दुभा । ' ` 


| अवशिप्त सन्धि-सं० ७ सन्धि विषः करब 


हरिष च्युति, क 77-८5 । “अवसितः 
मं सन्थि दूर इट जाती दे ओर तोघ्र बेदना होत? 
शै खु० नि० ११ अ०। 


'सबशत-हिं० थि० [सं० ] जिस पर छींक पड 


गई हो । 


' अवध्ेपण-ढिं० संशा घु० [ सं ] [ वि० अयदि ] 


(१ ) गिराव | अधःपात ] नीचे फंकना | (२) 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्रकाश, तेज था 
शब्द्‌ की गति में उसके फिसो पदार्थ में . होकर 
जाने से वक्रता छा होना । 
क्षवक्षेप:- सं० ह्री० ( १ ) (4 t७ri०) । (२) 
(Art of dopressing) , . 
जषत्तेपणी-सं० खी० घठ्गा, खगाम | हे० च० | 
प्रषशेपित-हिं० दि० निम्मस्थित, ` न्जस्थित, श्रधः 
:हेपित। तलस्था, तहनशीं | 
ग्रबा-हि० संजा पु० दे० आवां । 


| भवः-द० बिघुषा घास । (Girardiniahete 


rophylla) | 
णवाइद रदिय्यहू-अ० कुस्वभांव, खराव आदत | 
बेड हेबिदूस (3१0 ॥2।६5)-६०। 
प्रवाक्रो-ह्र० ( ब० व० ), ओहिय्यह, ( ए० ब० ) 
देंखो--घौक्रियह_ [Re 
भवाक-हिं० वि० [ सं० अवाच्‌] ($) वाक्य 
रहित चुप, मोन, चुपचाप ( 890०९४९५55 ) 
(२ ) स्तब्ध । जड़ | स्तंभित चकित । विस्मित, 
भ्रवाक पुषपी-सं० ( हिं० सज्ञा) खी० (+ ) 
'हेमपुष्पी.। (७३७7) र० मा० । 
: (२) सौंफ। मधुरिका । (Madliurika) 
*शताहया । रत्ना० । रा० नि ब० ४। (३) 
शतपुष्पी । सोया-हिं० । शुरफा बं० । बड़ी 
` शोकःमह० |] ( $९-shat8 0५87 98 ) 
र नि» ज० ४। च० दु० अशंःवि® सुनिषण- 
चांगेरी घृत । ( ४ ) चोर पुष्पी । वह पोथा 
, जिसके कूक अधोमुख हॉ । (Eee-chorap- 
। ५8) रत्ना । [ar 


पसरू पुष्पादि-घृतमू- 425 


| कक पुष्पादि घृतमु- 


| 


र 


३६५. 


अंवाजिमं 


:.7ख० क्री अवाक पुष्पी ( सॉफ ), मधुरी, बला- 
दारुहरुदी, प्ष्टपर्णी, गोखरू, वगंद,- गूखर और 
चीषल वृह की कोपल. प्रत्येक ३-२ . पक्ष, इनका 
काथ, पीपर, पीपरामूल्ष, सिचं, देवदारु, कुटज, 
सेमल का फूल) चंदन, रह्म, केशर, कायफश्च, 
चित्रक, नागरमोथा, कूढप्रियंगू, झतीस,शाल्नपर्का 
कमल केशर, सजीठ, अमल्षतास, वेलगिरी, मोच- 
रस, क्षोनापाठा, प्रत्येक १-१ तो० इन्हें ४ प्रस्थ 
जक्ष में क्वाथ करे जव १ प्रस्थ शेष रहे तो सुनि- 

` चणणक ( कुरदू ) ओर चांगेरी का. रस २-२ 
प्रथ्थ, गोघृत १ प्रस्थ मिश्रित कर पकाएं । 
गुण--इसके सेवन से सबश्निपातातिखाह, प्रवा 
हिका, गुद॒भंश, भ्रामजन्य रोग, शोथ, शू, 
. शुदारोग, मत्रावरोध, सूढृशात, मन्दारिन, तथा 
अरुचि का माशं होता हैं| 
_ नोट-पहले कहे हुए आठों दर्ब्यो का सोइ 

- शुने पानी में क्वाथ करे | जव ३ प्रस्थ शेष रहे 
जव उसे ग्रहण करना चाहिये | वंग से०. सं 
अशं चि० | च० सं । . 

अवाक शीराः सू-स० ५० निर्न शिरस्क । 

अवाक्‌ सदेस-हि* संज्ञा पु० [ बंग देश० ] दृक 

- प्रकार की वंगल़ा मिठाई ॥ धर 

झब[गी-हिं० वि० [ सं० अंबास्विन्‌~अपटु ] मौन । 
चुप । 

अवाम्रंसं० पु० वक्र, ( 00१०९ ) 

अवा सुख-हिं० वि० [ सं० ] (१ ) अधोमुख, 
उक्लढा | नीचे सु इ का। सुई लटकाए हुये। 
नत: (२) लजित । es 

अवाची-हिँ० खी० दक्षिण दिशा । (500) 

अवाचीनः-ं०ः त्रिश) ,. 

Br | (१) बिपय्यभ्त । विपरीत । 
( Rever56 ) मे० नचतुष्क | ( २ ) द्‌०-_ 
अयाङ्सुख | ia 

खत्राच्यदेशः-सं० .चु०` योनि। ` ( Vagina. ) 
तिका०। ` . व 


५ | अवबाजिप्त-अ० ( ब० ब० ), झाजूमह. ( ० ब०) 


दाढे | 


® नानाता मावा एड दा = 


१३१७९५ 
[i 


“वो 0) 


TREE REO 
अंबाजिम-अ० दंष्ट्र दंत, दात । टीय (९०४ ) 
` इना `` 


अंधात्त-दिं० वि० [ सं°] वातशून्य | जहाँ बायु न | 


खगे, निर्वात | ब र 
अवातिबऱअ० ( घ० व० ), वतुव ( ० ० ) दूध 
` को झाशी | बच्चे को दूध पिळाने की शीशी | 
अंचोन-अ० (१ ) वह छी जिसके पती मजूर हों । 
Mistress ) | (२ ) बृद्धावस्था ) अघेड 
डमर। .. 

अंवानम्‌-सं« क्रो० शुष्क फंत्र शांदि । .( Dry 
ffuit3,0t0.) श.२०। 

अबांनी.बुटी-प० बूह फुट्कणडा, जण्डी, कणिदयांरी 
* झरजन, ज्ञान |, वेळोटा जिस्वेटा ota 
Jimbata,:.Bent).),. भोटास्टेगिय़ा.; 
(Otostegia Jimbata. Benth )-o 
इक ईँ व्हे शे ~ 

क उंत्पंत्तिस्थान--पञ्ञाब, मेलम.. से पश्चिम 
२” व्ह पंयरीक्षी भूमि को निस्नस्थ पह डियों से 
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शाल्टरेज पर्यन्त | “ ` 
प्रथोगोंश--पौधा,, पन्न; ` ( औपध एव 
#7 [चारात 5५ 5 ७३३ 


डपयोग--इसंको पत्तियों के स्वरस को 
१४» बा॒कों 'के मसूद 'पर' लंगाते हैं । स्य वटे! 
अवान्यम्‌-सं° क्री० देखो श्रमृश्रस्‌। ` ` 
अवाप्त-हिं० विः [ सं० ] प्रा्। कब्घ 95950१» 


` ऋवार-अ० दोष, कबाइत, बुराई । 


अवारम्‌-सं० क्री; ; 
अवार-हिं०, संज्ञा १० षे नदी आंदि का पूर्चपार 


नदी के इस पार का किनारा. | सामने. का किनारा 


पारं को उलटा ।' 


, अवारण-हिं० वि० [ संक] (१ ) जिसका निषेध | 
न हो सके | “सुनिश्चित ( २) जिसकी रोक न |. 


हो सके । बेरोक, अनिवाय | 
“अंबारंणीयं-हिं० वि [सं० (१) जो रोका न 


जा सके। बे रोक, अनिवाय ।' (:२:) जिसका |" 
ए ०७ »अबरोध न हो सके | जो दूर न हो सके। (३) 


जो आराम न ह। , असाध्य । 


स्बेटा | ° 


झे जइ. स] इभत अनुसार 
का बह भेद जो' अच्छा नं होः सारच रोष 
| 


(व 


यह आउ प्रकार का हे--वोत पद | च 
भगन्दर, अरमरो, भूढ़ंग और उदर त! 
झअबारषार:सं० पु०, en 
अवारपार-हिं० सज्ञा पुटं र र 
(न ब 
अंचारिक“अद भेदकः दन्त" विशेष |:केनाइन. (37 
iDe)-इं० । : जे पक शन एम 


“वा रिकी-सं० (हिं. संज्ञो) ख०'बनिधा | (४0. 
oriandrurb’sativum:) 
अवो रिकें-कर्ना० तरचंइं-दि० | ( 0988६ जा 
ठेके! Li!) मेमो० | ४ 
अबारिज़-झ० ( ° ब० ) आरिज ( पू ब ) 
: ब दशा.व कैफियत, वह. दशा, पब केफियत, जो 
किसी अन्य दुशा के आधीन हो। . 
अवारिज नफ़सा.निययह_ अ2. अग्राज:या .इन्फि 
झाल!त. नफ्सानी-झ०.।. म्रानसक दुशाएँ, मनो 
> “विकार कपायः। यह छः हैं--( १.) दुःख, (प्म) 
(२) भ्रम ( ६स्म ) ( ३.) भय (.,ज्लोफ ) | ` 
( ४ ) क्रोध (.गुस्सह .),.(.९ ) आनन्द. (हुड) 
और (६). 'लज्ञा. ( शर्मेन्द्गी ). । पेश 
( Passions ): ० 
झबारी-हिं० संज्ञा खी० [ . सं०; बारण” ]ः वाण | | . 
लगाम । 
हिं० संज्ञा खो०'[ :सं० अंवार (१ ) 
किनारा! सोद । :( २') मुख विबर। ` सु ६ 
षण 2008 ! ` 
अब।सि फ़ अटः पृथ्वी की मारक वायु | 
` ४ लीट->सासुत्रौय विघातकं बाथु 
“लिफ” कहते ह| ` `` 
अंबासित्-झ० ( बः व? ) वासि, (९० द 
माँगे हुए चोटी के वाळ लगाने बाची सी 
अबि:-सं० पु० . र Fe ४०४० उ ) 
अअवि-हिं० संज्ञा यु० } ih मेड (2 
¬ भा० पू० | ( ९ ) सूपिक | 866 


को. “ता 


अविक ६६५ 


अवित्मं 


` ॥ (३). कम्बन्न ( 866 kamba]a.h ) 
. रेश (४) मत्श्य भेद ( 350 0! {5h 
(४) प्राचीर ( 4 ॥९।0४७ ) | (६) 
“दवाय (80० ) (७) सूयं। (८) आक । 
मंदार । (३ ) छग | बकरा । ( १० ) पर्चंत । 
(९१ ) समसूर । 
सं० ( दिं० संज्ञा ) खी०' (१२ ) ङुखस्थिका 
'कुलथी ( Dolichos bif]07u8) ' अबि 
` कुलाली, चच्तष्या, कुम्भकारी, कुन्नस्थिका? | २० 
म९ (१३) सेपी | (866 m९) ज्िकाs | 
` (१४) ऋतुमती, रजःस्वळा | ( 4 0m, 
nduring menstruation ) प्रम. | 
(१९) नजा । 
अविकम्‌-सं० क्ली ० ( १ ) हीरक; होरा । ( [);- 
" ‘am००4 ) रा« नि० (२) मेष । (4 
ram ) 
अविकमांसम्‌-सं° क्री० मेष मांस ॥ ( Fish 
of a ram ) चे० निघ० | 
अविकल-हिँ० बि० [ सं .] ( ५ ) जो विकल न हो 
विना उलट फेर को ज्यों का स्यां । (२) पूर 
पूरा ( ३) निश्छुज्ञ, व्याकुल, शांत | 
-भविकर्प-हिँ०- वि० | सं० ] ( १ ) जो विकल्प से 
. न हो |:निश्चित | (२) निःसंदेह; असदिग्ध । 
भबिका:-सं० स्री० छोटी छोटी भेडें। अथवं० | सू 
१२६ | १६। का० २०। र 
'भ्रविकार-द्वि० वि० | सं० ] जिसमें बिकार न हो 
विकार रहित | निर्दोष । 
संज्ञा पु० [ सं० | विकार का अंभ'व। 
अविकारी हश चि० [ स॒० अविकारिन ][ खी० 
अविकांरिणी | (9) जिसमें विकार न हो। 
प विकार शून्य । निर्विकार | 
7“ '(२)जो किसी का बिकार ने हो | 
,परविकाशो-हि वि० [ सं० अधिकाशिन ] [ छली 
अविकाशिनी ] जो विकासी न हो । निकम्मा | | 
| ; 
भविकृते-६, वि० पु० [ सं० ] जो विहृ “ने हो 
जो बिकार को प्राप्त न हो । जो वि!!! न हा 


Rl SNe DSR 
न म 9» 


छि 


अविकृति-३० संज्ञा खी० [. सं० ] बिकार- का 
अभाव । 


अविक्रांत-हिं० वि० [ सं० ] दुर्वल, कमजोर । 
अबिक्रिय-(६० चि० पु० [ सं० [ ख्री० अचिकि या] 


जिसमें विकार न हो | जिसमें बिगाइ न हो | 
जो विगांड़ा न हो 5 
अविगडू-कना० अरुदं’ आलुकी । ( 47077 00] 
००७४8.) इं० मे० मे० । 


अत्रिंगन्धनी- ) , ... 
अविगन्धिका- + सं? खी० (१) अजगन्धा) 
अविगन्धी-  ) बन मानों, (२ ) तोडी 


बब्चैरी । बबुई तुलसी । ( Ooimumn 278&- 
tia धागा पा ) रा० नि० च० ४ | ` , 
अविग्नः-घ्न:-स० पु० ( $ ) पानोयामलक, जल 
_ अँवरा ( Flacourtia cataphraota ) 
४ सा० सु० ( २ ) करमदद वृक्ष, करोंघा | ( 08- 
pparis C0FU०.2४ ) करमूचा ग्राछु-वं० 
करवंद-मदद० | श्रम० | 
अबिग्रह-दिं० वि० | सं० ] जिसके शरीर न हो। 
निरवयब, निराकार । 
अविघात-हिं० संज्ञा प० [ सं० ] विघात का अभाव 
अबिचल-हिं० दि० [ सं ] जो बिचलित न 
हो अचल, स्थिर, अटल । 
अविच्छिन्न-हिं० वि० [ सं० ] अभिन्न, संछरन, भेद 
रहित युक्त अविरल (२) अविच्छेद हूर । 
लगातार | | 
अचिच्छेद-= वि० [ सं० ] जिसका विच्छेंद न दो 
' अदूर लगातार विच्छेद रहित । 
अविज्ञन-ई० संज्ञा पु० [ सं० 'अभिजन ] छुक | 
बंश । ह 
अंबितक्रम-सं० क्ला० मेषो तक्र, भेइ का ठक्र। 
"२ Buttermilk with a fourths 
part ‘water prepan ed fromsh- 
"९७७१७ milk ) 
४ गुण-भेड का तक्र, अपथ्य) अम्ल, दुर्ग 
रक, दीपन, कडुक (चरपरा) उष्ण लेखन, लघु 
तथा पित्तकारक हे और रक़ दोषकारक तथा कफ 
दात विनाशक हे | दव्य० गु" 


तडा प्ण 


असस 


अवितत्‌-हिं० वि० [ सं० ] विरुद्ध | उल्टा बा न किला | दा ब० व | पक गो 


अवितत्करण-हिं० संज्ञा पुश [ स? ] विरुद्धाचरण 


अविता-सं> खी०.मेषो; भेडी । (७९) 
झावितेरा-ध:, २ तो० ३ मा० ६ रत्ती किसी किसी 
के मत से १ मा० १ र० का माप बिशेष 
अवित्यज:-सं० पु० 
व | पारद, पारा, । [97° 
अवित्यज-हिं० सज्ञा ५० 
ठप (Hydiargyrum) शब्द्‌ृ० कल्प८ 
| रा० नि० १० १३ । राजनिषण्टु में भी “दासिः 
न्स्यजः? ऐसा पाठ आया है । 
अविथोली-मल्ष० काला नागकेशर । ( £2]. 7९ 
५६९७३१8 ) फा० इ० ३. भाळ | 
झविदर : सं० त्रि» - 
विदग्ध- 8० विट ; 
( १ ) अनस्ल, खट्टा नही । विजयर० ` अजीण 
चि० [ २ ] जो जलाया पका न हो, कच्चा | , 
अविद्ग्धम्‌ ` 
अविदुग्धम्‌ 
( Sheep 8 ilk ) हला० , देखो--आविक 
चोरम्‌ । 
अविदु (दू) ष्यमू-स० क्री ० मेषी दुग्ध भेड़ का दूध 
( Sheep’s milk ) हन्ना० | 
अबिद्ध+ णा स० खी० [ ३ ] पाडा । ( Cissa- 
wm pelos hernendif0]ia ) झ्ाकनादि 
बंश अटो सा० | र 


} सं८ क्डी० मेपी दुग्ध भेइ का दूध | 


को० । जातीफन्ञा बटी | (२) मभुज्ञराज 
भंपरा-हि० | म॑मराज-जं० । ( EClipta 
_ 876०8 ) श्ररी० | 

अब्रिद्धकणिका,णी-स० ( ह० संज्ञा ४ स्री० (१ ) 

, ` ढः, पाढा; नाम की अता , (8887) ?७।08) 
अबकनादि-बं० | इरी 2 जातीफला वरी | 

अविद्धा-सं० खी० दुष्ठ शिरा ब्यघन अर्थात शिरा 
का अनुचित रूप से वेध हो जाना । जो होन 
शस्र के कारण बहुत छेद की गई हो बह. अप. 
बिद्ध।” है | सुंश शा० ८ अ० | 

अवद प-६० संज्ञा पु० [ सं० ] विद्ठेष का अभाव 
झनुरग , प्रेम । 


१६६ 


[४° ] सर, सेभ 


अबिधवा-हिं० बि० 
सुहागिन । 
अदिधेया-सं °, ख्री० ( Involuntary 
०]९ ) भ्रनेच्छिक वा स्वाधीन मांस पे 
अविष्यदृष्ट-सं० ख्रो० जो रोगी शिरा वेध 
“नही है । जो इिरोग, पीनस 
पीड़ित है, जो अजीणं; भोर, गर 
कान शोर शाल के शूल से पोड़ित हे उसके 
शिंगनाश को न चेघना चाहिए .] बा० झळ १४। 
अविनारा-हि० संज्ञा ० [ सं० ] 'विनाश का 
अभाव | अद्य । 
अविनोशक-हिं० वि० पु० ( Nonlethal ) 
अघातक, अमारक, विनाशक मात्रा से कम 


योग्य 


| 
| अविन्दन:-सं० घुः वठवासंख । 566-४874४६॥ 
alah `: 
अविपक्ति(त्ति)कर चूणम्‌- 
अदिपत्यकरचूणंम्‌- | 
सं० क्लो०-स.ठ, मिर्च पीपल, हड, बहेड़ा अं/मिष्तो 
नागरमोथा, . वयविडंग के' बीज, इंज्ञायती 
तेजपात, तुल्यं भाग, सवं तुल्य क्षवंग ले चूण 
कर | पुन: सबके द्विगुण निशोथ का चूण फिर 
सबं तुल्य मिश्री योजित कर इसे किसी रित 
पात्र सें स्थापित कर | 
. .सात्रा<२ से ८ मा० तक | 
गुण--इसे शीतल जल या नारिकेल के जब 
के साथ पान करने से: अम्लपित्त, शूल; र 


CS 


२० प्रमेह, मूत्राघात और पथरी, का. नाश हता 
Fe 7) 
पेथ्य--दूघ भात | यह ` अगास्तसुनि कथित 
अविपत्यकर चूणं है । चङ्ग से० सं झम्लपित 
चि० | र० सा० सं० | मैष० .।. प्रयोगा० | सा? 
दौ० । नांढ--निकडु आदि, प्रत्येक ३. तोबा 
जंग चूण' ११ तो०, निशोथ की जब का 

४९ तो० ओर शकरा ६६ तो" ले | 

अविपट:-सं० घु० ऊर्णामय वस्न करपून 

( Blanket etc.) 
' अःविपन्न-हिँ वि [ सं० ] स्वस्थ! नीरोग । 


बरकिप्रंय- ६६६ | विन ne || योतक 
दिपर्यय-हिंश संज्ञा पु० [.सं०.] बिपयय यात्रिकार 


तिन्दुक विशेष, तेंद। ( Diospyros cm 


—— — Ns 


" ढानहोना। 600४६ १३; हब, | 
पालक \ हि० संज्ञा पु० [ सं ] गंदेरिया अबिमो चम्‌-सं० क्वी० आविक क्षीर, सेषी दुग्ध, मेड 
प 
(A shepherd ) का दुरब ( $।।०७१७ 77|| ) र० मा- | 


अवेयाग-हि० संज्ञा पुछ [ सं० ] (३ )- वियोग 


बविपाका-सं० पु० भगरिपाक | अपकता । _ का अभाव (२) संयोग | मित्राप बिट: [स० 


अ्रविपित्तक-ई० संज्ञा पु> [ सं०.] एष चूण जो (१ ) वियोग शून्य । झिसका वियोग न हो | 
झअस्न्नपित्त के रोग में दिया जाता है । देखो- ! (३ ) संयुक्र, सन्मिजित । एकोभूत । 
भविपक्रि (त्ति) कर चूंण म्‌ । 'अविरल-ह०:बि० [ सं°]( १) जो बिरल वा 
झ्विप्रिय:-सं ० पुर रंयामाकं तृण | शामा घास चं० भिन्न न हो मिल्ला हुआ। ( 77९] ) (२) 


भावा ० | 2. Kind of grain gene घन , सघन | अव्यव च्छिञ्ञ | 

rally eaten by the Hindus ,( ? | अविरि-ते०.नीबृंद (Indigofera Indica) 
‘apicum frumentaceum, P: co- अविरुहो-सं० ख्री० मामरोदिणी । ( See-mas 
lonun ) रा० नि० ब० १६। ``. nsarobini) 


पदिप्रिया-सं० खी० श्यामाबता, कृष्ण. शारिवा । | अविलपोरी-मत्ल० सरहटी हिं० पताल भेदी, सर्पाची 
( Iohnocarpus frutescens ) रा० (Seersarpakshi:) 
नि० | (२ ) श्वेतालता इुप,566--3 ४६४६) अविलम्वित-० दि० प्रतिलस्वित, जो अख द्वारा 
- ( ३) कोसल-६०, सं? । बादियाने कोही कारने से अस्थि मान्न शेपरहे उसे “अप्रतिक्तम्बित? 
“ अफ्र)-। फितर साक्षियून-भा८ वाजा, यु०। | . कहते हैं । 
(Prangos pabularia, Ling) फा० अतिला-सं ख्री० मेषी (66-72९8) है च० 
० = अवि-लेय-हिँ० वि० अनघुल | जो विजीन न हो ॥ 
पबिषत्तम-ता० सुगंघत्राळ्या, वाळक | (270778 जो किसी प्रकार के तरल में न घुले । ([780[ध 
प्रविभक्त-हिं विन [ सं] (१ ) जो अन्ग नद्या | अ्रबिज्ञेयता-६िं० संज्ञा खी० (Inssolubility) 
गपा. हो । मिद्धा हुआ | ( २ ) बिभाग रहित | विलीन होने का धर्म, अनुघुल्न । : 
(३)) अभित | एंक । अविवृक्तः-सं० पु० मेष शृ'गो, मेढा सिङ्गो 56९- 
भाभुक्‌-सं० पुनः व्याघ्र । (0 ¡2७ ) | लांडगा- Meshashringi | 
मइ०:के निघः | अविशिरम-सः क्ल्नी० सूर्यावर्त फळ, डुलहुल का 
भ्रविमरीष(स)म-सं० क्री० आविक्षीर, भेद का दूध | . दल, हुरहुर, इइहुदेर फळ ब० ( Cl6ome- 


का दुर्ध . ($]।6'5 |; );। इला Vi8008a ) वैः निष० | ¦ 
० च० | अविश्वास|-स० शी चिर प्रसूता. गाय, अधि$ 
युक्त-० संज्ञा पु०, [ स० ] इनपटो | काल की ब्वाई हुई गाय श० च० | 
भषिमुक्तक -सं० पु० माधवां बता | (860--4&- | झविषः-स° पु० ( १) समुद्र. ( The 8508 ) 
dhavi । ५४३) चे० निघ० (२) आकाश (. ६ ) 


० त्रिर्थिंष, विष रदित बिनाजहर का 

सुक्तका-सं० स्री तिन्दुक बूच । (D।- | अविष-सं« क्ल ् 

ब गळ Co: Se तंद-बं० तेन ( Nonvenomous, not poisono 
कह. | रेसुरणी सह । ( २) काक तिन्दुक ७ ) अधन सू० २। १९ का० | 


अविषा 


अविषा-स० छो० अतिविषा, भ्रतीस | ( 8000 
itum heteropbyl'um ) रा 
नि० ब० ६। (२) निर्विपो तृण निर्विसो 
निर्विदी घास | वें० नि० , (२ ) एक जड़ी । 
ऊदूबार | यह मोथे के समान होतो हे ओर प्राय 
' हिमालय के पहाड़ों पर भिक्षती हैं । इसा कंद 
अतोस के समान होता है ओर साँप बिच्छू आदिं 
के दिप को दूर करता है | (007०8 2689 

* oaria) म 
अविसी-ते० भरग | अगस्तिया (8280 ra” 
 ndiflora) 

अबिसोद्म्‌ू-स० क्रीौ० अविक्षीर, भेडो का दूध । 

अ(विस्रम्‌-सं० त्रिः पूति गंधरहित,. दुर्गंधि रहित । 
(Avoid of ill-smelling) चo चि० 


२ अ०। 
अवो-सं० (६० संज्ञा ) ० (१ ) चन कुश्त्थ 
बन कुल्थी | Dolichos biflorus 


(The wild षः ०) र० मा० । (३) 


ऋतुमती खी, रजस्वला खी | (^ WOM&N- 


during menstiuatl0n) हे० च०। 
अवीकम्‌-तु० फेफड़ा, फुफ्फुस (0९ । (58) 
अचीक्कुस-भ्जुफ़.रत्तीय नख । (36९-74 ॥::) 
अवीष्न-स० चुङ! डच । ४७७ Bunka 
अवीज़ घर्म्भी-सं० त्रि० जो चीज घमां न हों अर्थात्‌ 
'बह डिखमें चोज रूप होकर कोई पदाथ न रहे। 
. बह आत्मा हे क्योंकि बीजरूप होकर कोई पद्‌'थं 
जीवात्म' में नहीं रहते; किन्तु प्रकृति में रहते हैं 
इससे यह पुरुष ( श्रात्मा ) बीज धर्मी नहीं है । 
सु० शा० १ अ०। 


 अवीजा-सं० (_हिं० सञ्ञा ) खी० गोरंतनी के समाने 


गुणबाक्षी द्राक्षा, किशमिश चेदाना | २25)n 
- currant (0०४९) | भा० । देखो-अगूर | 


अवी दुमधम्‌-सं० झोन मेप दुः, मेडी छा दूध | 


च० दु० | | 
'अवीना-पुक बूटी का निचाड, हे (बूटी के,बस्वन्ध में 
मतभेद हे )। 


७०० 


अवोसोनिया अ[फसिनेसित 


अवी(वे,ना ला या बबन चरएस्टेलिस-ले० ७ विज्ञायतो 
जई, खरताव | 

अती(चे)ना प्युवीसेन्स-खे० यहे पुरु प्रकार ह 
घास है डो नारा के काम ततो हे । सेमो० fs 

अबो(बे)नाप्रटेन्सस-बे० । पक प्रकार डी घांस है 

जो चारा के काम आतो है | 

अत्री(वे)ना फेचुआ-ले० कुल्लुद, गन्द, जे 
गोजंग, कासम्म ऊपूबा पं० ।. प्रयोगांश पौधा 
डपयोंग--ओषध व खाद्य ( पशु ) | सेमो० | 

अवो(बे)ना सेटाइचा-ले० जौ विज्ञायती जो-£: 

एक कार की घास है जो आहार च पशुं के 

चारा काम में आतो है ' मेमो० | 

झची(बे)नीन-इं० अ्रबीना बीज सत्व । देखो-जई 
इ*० मे० मे०। न 

वी मूत्रंमू-सं० क्लीं० मेषी का मून्न, भेडी का सूत, 
व० दु० । 

अबीरइ-ता० 

अबी रन-मछ ० 

अवबीरी-ढा० 
rioulata 7.07)-इ ° मे - मे०, ,फा० इं० 
पृ भा०। 

अरबी रघ्नी-स० जो. जीवन का नाश करे | अथन०.|. 

अबोरंदोआ एसिडा-ले० हरफ रेवडी | 


अवार होआ करम्वोला-ल० करमलनहंए?। काम 
- राँगा बं० । कसु रुज्ञ संर । खमरक) करम 
चम्र+ । खमरक-द० | ताम्रिया-ता० | करोम 
ते०। उपयोगांश--श्रपक्क फल्ष, पत्र भोर मून 
उपथोग-- रंग, औपध और खाद्य | मेमो ०१ 
अबीर' होआ थाइलिस्वाई-ले० विलिम्बी-बं० हिं 
उपयोगांश--4ुषरं क फल्न भचय है | सेम्रोठ। 
बच बरना । 
| सू० ध, 


बे, 


\ तरचड़-हिँ०; द्‌० । (0888782 


अवीबरन्‌-स० वरण या बरुण नामक 
( OGrabeeva tapin ) गथर्ब० 
१ | का? ८! 

अदीसम्‌-फ़/८ सातर; पुदीना कोही । साथर 
द्वि० । 

अबी सोनिया आं फ़िसिनेलिस-ले० व 
मड, त्ब्लमड-ते० | त्तीवरःसिः! * 
थमे०-न्र« | 


साथर्ण' 
[म 


fr = 
=e 
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हॅ प्रयो गां शाक, शिरी ब भस्म । | 
पयोरा--एक्क च भक्ष्य | 
ब्रीसी निया टामेण्टोसा-ले० व्यना-ई० च« | 
तिम्मर-सिंध । नज्न-मढ-ते० ॥ (१ एंटटा 
nia. Dawny leaved) 
प्रयोगांश=-पूल व बीज | - 
„+ उपयोग--झौपध | 


(२) भूताबेश | भूत चढ़ना। किसो भूत का 
| शिर घराना | सूत लगना । 
| अवेक्ष॒ ण-8० सञ्ञा ५० सं० ] | वि० ® बेचित, 
अवेदणीय .] ( १ ) अवलोकन, देखना! (२) 
निरीक्षण । जाँच पड़ ताळ । 
अग्नद्य-हिं० बि” [ सं० ] जो वैद्य न हो । जो वेद्यक 
॥ शाश्च को न जानता हो । 
श्रवोसी निय| डाउनी ल॑.हूड-इ." बू अलो सीना, | अवाइस-ई० झरुई, घुश्याँ । ( C0]00a8# 


बू भर्ती, वीना (AviCcennia tomento- १६१५०१५) मेमो | ; 
88) ६० हैँ०.गा० । . अत्रोदम्‌-सं° क्री० आद्र क, आदी, अद्रक । (77 
अबुक:-सं० पु० छाग, बकरा | ( ^ 0) श० | £00) officinalis) जटा० । 
र०। ulti अवातर-० वि» [ सं० अंतर्गत. मध्यवर्ती । 
झब्रूरा-दि० 'अ-मळा, अँबरा । ( Phyllanthus बीच का | 
emblloa), संज्ञा पु? [ सं० ] मध्य, | भीतर | चीच | 
अबृद्धः-सं ० पु० पुष्य वृक्ष ' भेद :' पापाण पुष्य । यो०--अश्वांतर दिशा-वीच की दिशा ; 
पत्थर फुल-मद्द० , बें०.निघ० | : ` विदिशा | 
झवेगी-सं० खी ० विधारा । वृद्धदारक रः८ नि० | As भेद--अ्रतगंत सेद्‌ । भाग का भाग, 
रन तक } चि सि अवार्स ० सजा स्न्रा० स० अवसित ] 
अवेद हिर नन घु० } (१) गोवत्स; बुवा चह बंक डो फसल fs से पहले पहल 
वछुडा | (^ ९8.) श० २० । (२) नादान | क टी जाय ! यहद नवांच के ' लिये काम में आता 
बच्चा | हि है । अखान | ददरी | कवल । अवली | 
, विन धु" [सं०] (१) अक्षय । (२) | डेठेद:-स« ४० (१) शि ह. CA year) 
अलभ्य | ( २) सुस्तक, मोथा ( Oy perus rétun- 
608 ) । (३ ) मेष | See--\lesha. (se 
भवद्य-{६० बि०, ख्री० .[ सं? | चह स्त्री. जिससे १० रा०) | क्री ( ४) अध्ने, अभ्रक । 5] 0 
, विवाह नहीं कर सकते । अविवाय स्री (Mica) 
धवेन।- ञे देखो--अबीना |. ..: अब्द्सार:-सं० १० कपूर भेद | ( ^ 50५ 0० 
अवेन्स-इ ०.बाटर- अवेन्स (%{९।९४७78) | : camphor) , 


अवेर होआ एसिडो-ले० हरफ रेश्रद्ी । देखो-- | झव्यक्क-६० थि० [ सं० ] ( १ ) _अदरय, अप्रकट 
ज छिपा हुआ, अप्रकाशित, अप्रत्यक्ष ( [086 - 


‘net, inVisi0]0) (२) अज्ञात ।((ए४४७ 
el ceptible) 


अवोरे हांगा एसिड | ; श ||, 
धचेल-नारियक्ष का ते त्ते; नारिकेल तेल । (९0008 


‘ “क्त, ) क 2! + कक” ४ सञ्ञा ५० [्‌ ऱ्सं० ] ६ १ ) कोसदेद | ( ) 
भवे्तो-संठ'ख्रोन पूरा 'चर्ठिवत! - चिङनी सुरी । वेदांत शाख्रानुसारः अज्ञान । सूचम 'शरीर ओर 
' चिबन-शुवारि-व० | * * सुषुसि अवस्था । ( ३) जोवर । (.४.)।परमेश्बर 
भेषेरा-हिँ० संज्ञा पु० [ सं° भदेश ] (३) रसी | णरमात्मा (006 Supreme 30792. 0 


विचर में इसः प्रकार तन्मय हो जाना कि अपनी, |» Universal Spi7it) |. (६ ) प्रकृति । 
स्थिति भूल जाय ¦ अनश | जोश ।“मुनोवेग।. |. स्व॒भाष, देस्परासेण्ट (677 678706) 


अब्यक्तमूलप्रभव-हिं० संशा पु० [ सं० ] संसार । 
लगत । कि 


अब्यक्तमू-सं० क्रो (१) प्रकृति, मैटर ( ina 


tter )-इ० ॥ » 
“द्खिळस्य जगतः सम्भव हेतुरव्यक्र माम्‌।? -.- 
सु० शा० १ अ०। (२) आत्मा, सोद 
(Sou])-०। र 


झव्यक्तरागः-हिं* संज्ञा पु० | इचत लोहित वण, 
अव्यक्तराग-स० उ० ३ 
हल्का लाळ, अरुण | 
पर्याप--अरुण: (अ), ताम्रः । (२) गोरः 
` (ज) | गौर, सवेत । त 
अव्यक्तलिंग-हिं० सज्ञा पु० [ सं० ] वह रोग जो 
पहचाना न जाए । 
सअव्यक्ता-सं० ख्री० कृष्ण गोकर्णी कृष्णापराङिता, 
काल अपराजिता-बं० । काढी गोरुणो-मइ० 
Glitorea ternatea iTte bllack 
` 27 07) बेश निष श 
आब्यक्कानुकरण-८ संज्ञा पु० | स० ] शब्द का 
अस्फु अनुरण । जैसे मनुष्य सुर्ग की बोली 
ज्यों को त्यों नहीं बोळ सकता पर उसकी नकल 
करके कुटं के चाळता है । 
अव्यप्र-हिँ० वि« ! 
अव्यज्ञ:-सं>न्रि० ८ सोघा, अविकलांग | (२) 
अव्यङ्ग-हिऽ बि० 538 
घबराहट रहित, अनाकुल | खी० शूकरिर्ची, 
केबाँच । आलाकुशे-वं० | ( M0878, 
लक pruliens ) ॥ 
आव्यगांग-हि० थि० | सं० ]/ [ स्री० भ्र्यंगांगी ] 
जिसका कोई अंग टेद न हो, सुदो | 
आच्यंगा-हिश संज्ञा स्री० [्‌ सं« ] केवाँच, करेंच, 
च (Mucuna pruriens) 


अब्यश्जनः-स० त्रि शू 
झव्यज्ञन-हिं. वि० | ( Horniless )। ंग- 


श्रव्यक्रमूलभभव ७०२ 


००-५७ ७ काना ~ 


अज््यण्ड:,-एडा-सं० पु० स्री० . 


(१५) जोब्यंगवा टेढ न हो | 


_ 72 55 जल 
हीन, सींग रहित, विना सोंग का 
 डूडा।(२) चिन्ह शून्य । हद्धा७ | ( न), 
अंब्यंड'-हिं संज्ञा खी० [ सं० ] दे. धम्यरा | 


| (१) भूया 
मको, भूई आमल ( Phyllanthus 
noruri) ( २) कपिकच्छु, केयाँच, झद्धा, 

„ कुशी-चबं० (Cui popogon pruriens) 
च० चि० ३ अ० | 


अव्यणह।-दिँ० सज्ञा स्री 


अव्यथा-सं० ( हिंग संज्ञा ) खों (१) ` सथ 
.- कमलिनी, स्थक्षपद्म, पद्मचारिणी ([07ते|0ग 
suffruticosum ) भार पूढ १ भा०। 
रा० नि० व० ३३ । (२) हरोतढी, इक 
( Terminalia chebu]a ) ( ३ ) महा 
` श्रावणी, गोरक्षमुण्डो | (Sphoeranthus 
hI3$08) भा० पू० १ भा गु४ .४०।॥'( ४) 
` झामलको, आमला ( Phyllantbus om 
ica ) । (५) बच्मणा, बचसया मूत्र 
‘( Lakshamana )॥। (६३) सोडि. 
अच्यथिः-,थी- सं० .पु० अश्व, घोड़ा (8१080) 
बा० सू० ४ झ० प्रजास्था० | $ 
अव्यथिषः-सं० पु० ( १ ) समुद्र ( ^ 8९६ ) | 
(२) सूर्य ( 06 7) ) सि० को० | 
जव्यथिषी-सं० खी० (.३ ) बिद ( र ) 
(२) भद्ध रात्रि, मध्य निशा, भाषी रात। 
(Midnight) र 
झव्यथ्या-सं० खो० हरीदकी, इक ।. ( 0'67णांग” 
. 8]i& 07000]8 ) भाट पू० १ भा» | 
अव्यभिचारी-हिं० बि० [ सॅ० अब्य्मिचारित ] 
.जों किसी प्रतिकूज़ कारण, से हटे नहो । 
'झब्यया-सं० स््री० गोरखसुण्टी, मद आवी न 
गोश्खमुण्डी-मह ० १ गोरक्ष-चाकुलि-ज० र. 
( Sphaeranthus: Hirtus ) 
निध० | FE 
अच्यर्थ-हिं० वि० [सं] (१) जो वज हे 
सफख । (२) साभेक.। ( ३ ) असोषः। 


दीधिध्यी र 
किः जीन इर सि बण। भल बा 0 ज खी१ दुष्ट शिरा वेधन |. जो शिरा 
शंलंकम ( छेदन, वेधन ) से वर्जित हे ( उसका 
बेंध' होना ) अध्योध्या कहाती है | यथा... 
अशख्रहृत्या अब्याध्या? । सु" शा० = अ०। 
शवब्यापञ्न-हि० वि० [ स० ] जो मरा न हो, जीवित 
नन्द 
अणे शुक्रः-स° इ० 
झत्रण शुक्र-हिं० संज्ञा पु० ; 
(काली पुतखी ) में होने वाला रोग विशेष । 
आँख क! एक रोग जिसमें आँख की पुतलो पर 
सकेर रंग फी एक फूजी सी पए जाती है रौर 
समे सुई चुभने के समान पीडा होतो है। 
__ लक्षण--अंभिष्यन्द के कारण यदि नेन्न के 


कृष्ण भाग सें श्वेत वण की, चलायमान तथा 


` चति पोषण ओर अश्र आं से व्याप्त न हो एवं 
जैसे प्राकाश में यादन होते हैं इस प्रकार की 
फू हों तो उसे भक्षण (व्रण रहित ) शुक्र 
( फूछी ) कहते हैं ऑर यह सरलतापूर्वक साध्य 
होती है ( कट आराम हो जातो है )। थोर यदि 
यंही कूंची गम्भीर और गाढ़ी हो बहुत दिन की 
हो जांय. तो उसे कष्टसाध्य कहते हैं। सु० उ० 
“'* झ० | `` ; । 
जो फूला अभिष्यन्दांत्मक !( आँखों के दुखने 
से उत्पन्न हुआ ) कृष्ण भांग में स्थित हों और 
चोषः( सिंगी, तुस्वी ) आदि से चूसने के समान 
पीड़ा करे ओर शख, चन्द्रमा तथा कुन्द के फूछों 
के समान सफेद, आकाश के समान पतला और 
बण रहित हो उस शुक्र को सुखसाध्य कहते हैं । 
` सशुक्र (-फूत्रा ) गहरा तथाः मोटा हो और 
बहुत दिनों का हो उसको कष्टसाध्य कहते हैं । 
« असाध्यता=-जिस फूले के बीज में गड्ढा 
"सा चढ़ जाय या उसके चारों ओर मांस बढकर 
` - उसको घेर जे, अंचल नं रहे अर्थात्‌ एक जगह 
से दूसरी जगह में चक्षा जाय, सूचम शिरांचा से 
व्याप्त हो, रषि का नाशक, दूसरे पटल सें. उत्पन्न 
ऑर, चारों ओर से लोळ. हो तशा बहुत दिनों का 
हो तो ऐसे शुक्र को वेद्य त्याग देवे । मो> नि० | 


७३६ 


| नेत्र के काले छा । 


भरशत 
अजत:-सं« पुं; वह ज्वर जे बिना नियम के झाता 
है । अथव सूं० ४१ : ३ । कॉ ७ | 
अव्वगुड- 
झव्वगूद परडु- 
लाळ इन्द्रायन | प 
(Trichosanthes Palmata’: Ror 
20 ) स० फा० इं० | RT 
अव्वरु-हिँ० बिः पु० [ अ+ ] ( ¦ ) पहला, आदि 


का | प्रथम ( २) उत्तम श्रष्ठ। सज्ञां पु० आदि 
आरउम | 


अव्वलिय्यतुल_ विलादत-भ्र० बिक्रियतुलू विछाइत 
प्रथम वार शिशु जनने वाळी खी; वह स्त्री शो 
प्रथम बार शिशु प्रसव करे; प्रथम प्रसबा। प्राइम 
पारा ( Primapara ) ह ० । 
अव्वलिय्यह-ध० पहा, प्रथम । ( First ) 
अशकृद्द-भ० देखो--इ%5 | ( ॥¡5५ ) 
अशकुन-हिं० संज्ञा पु० [ सं० * कोई वस्तु वा ब्या- 
पार जिससे अमंगल की सूचना समको जाय । 
बुरा शकुन, बुरा क्षण । . 
अशकुम्भी-सं० सत्री०. पानीयोपरिज शत | जळकुम्मी 
* ( Pistia 8079 00668 ) र०.मा० |. 
अशक्त-हिं० वि० [ सं० ] [ संज्ञा अशक्कि | (१): 
निबेल, कमजोर, ( २) अक्षम असमर्थ। 
अशक्ति-हिं० संज्ञा खी० [स० ] [ वि० अशङ्कः ] 
निर्वक्षता कमजोरी । | 
झशङ्कर-कना० समाक़् सुंमाक-अं०) फा० 'तिमतिम 
तमतम-अं० ( Rhus coriaria ) 
अशह-अ० बल्रबान, सस, तीचण स्वभाव; १ दविषं 
की अबस्था से लेकर-३० वर्षीय युवा |. 
झशनम्‌- स० क्री० ॥ ६ 
वरन अज्ञा ६० } [ बि० अशित, ्शनीय ] 
) भोजन, अन्न, आहार. ( £000 )( २) 
भोजन की क्रियो भेण, खाना, रा० निं० व० २० 
-सं० पु० ( ३) पीतशाक्ष, असन वृद्ध । 
‘ Asan tres ( Terminaliaalata t- 
omen!0०७ ) च० सू० ४ झ० ४३ दुशक | 


| -ते० आवुब्य । महाकाल, 


झरशी(स)नंक 


( ४ ) चित्रक, चीता | ( P] 02.0 2९- 
ylani08 )। { २) भल्लातक वृद्ध भिल्षावाँ 
( Semecarpus anacardium .) 
ब० निघ०। 


अश(स)नक:-सं० पु० असन पुष्पाकार धान्य विशेष | . 


सु० सू० ४६ झ० | 


अशनपंणी-सं० पु० सत्री० ( १ ) विजयसार वृद्च पट 


सन ( Pterocarpus marsupium ) 
` माराटी-परिचम दे० । 
पयाय--वातकः शीतळः, ` शोतञ्ञचातकः, 
असनपर्णी सनपर्णी शीतः और शीतकः । (२) 
४ गोकंणीनता -सं० । अपराजिता-वं०. (95९6-४2 
०३।7]8६३ ) अम०। 
शानपुष्पः-सं० पु०, अशन पुष्पाकार शालिधान्य 
_ चष्टिङ घान्य विशेष । सु० शू० ३६ अ० । 
(A kind of padcy ) : 
अशन सल्िका-सं° खी०. आष्फोता | हापरमाली"वं० 
( Clitoria ternaea ) च० दु० | 
अशना, या-सं० खी० (१ ) चुघा भूख । ( मए 
' 78९7 ) हला०॥ (२ ) शुक्र निष्पाव, स्वेत 
शिस्बी, सफेद सेम। ( hase0lus 2३4 
ै2,.8 ) रा० नि० ब० ७ | 
अशानायुकः-सं० पु० सूखा, चथित ( ०५६] ) 
अशनि:-सं० घु० खी० द्वीरक, होरा । द्वीरे-बं० 
(‘Diamond ) वेऽ निघ । 
'अशनि-ि® संज्ञा पु० ( १) विद्युत (२) वज्ञ, 
इन्द्र का शस्र । अथव०, सू० २७ | ६। का० ३ 
C Lightening ) 
अश्नीय-हिं० वि० [ स० ] खाने योग्य |... 


' -आअरामद्‌.-अ० बाद्क्य' बुद्धापन, इढाई वृद्धता, बृद्ध। इ 


जरापन्‌ | सोनोलिटी ( 877|¡४५ ) इश । 


अराम्भ-भ० बड़ी ओर ऊंची नाक वाला वह. ब्यक्ति 


3 


जिसकी प्राण शक्ति ( कुच्वत शाम्मह. अत्यन्त . 
; तोत्र हो | 
अशरफ़ो-हिं० संज्ञा खी० [ फा०.] ( १.) एक प्रकार, 
का पीले रंग का फूल गु अशरफी (. २ ) सोने 
का एक पुराना सिका जो सोलह से २३ रुपये 
तक का होता इं | मोहर | 


७५४ 


अशा.-अ० अश्वान, असो, लेली नक्कांध्य' राज्यंधता 


अशा5उ-अ० निशा, रात्रि निशाहार रात का...खाना। 


अशितम्‌-स० क्र 


। अशितस्भवः-सं० पु० अन्न। भात व०। 


अशिरमू-सं० क्ली: 


झशरास-झ० एक आ है जिसकी. पत्तियाँ मू 
पुष्प रक्गभायुङ्ग श्वेत दण के तथा फल गोल हो 

अशरीर-हिं० घु? शरीर रहित.फ़न्दपे, काम, मदन 
Lust’ Kamdey (‘The hingu त 
pid.) ..., 

अशर्फी बूटी-रसा० अशरफ | $ 

अशाम्मं-हिं° संज्ञा पु० [ सं० ] कष्ट दुख ८ ७) 
दुखी । (२ ) गृह रहित.। 

अशल्ल-भ्र० दण्डा, अपाहिज, वद्द व्यक्ति जिसका हाथ 

शुष्क हो गया हो | 


रतोंधी, यह एक अकार का .नेन्न, रोग हें जिसमें 
रान्निः में दिखाई नहीं देता हेमोरज्ञ ओपिया( ए! 
| emeralopia) इ ०... 


डिनर ( Din ९7 ).६ ० , . 
अशाका खा-स० क्री० शूली .ठण.) . शाखाशून्यक्षता 
रा० निश ब० ८ । 82९.8५] : 
अशान्तगन्ध।ड्या-सं०' खी०' आस्रहरिद्रा । थाम 
इलदी आम 'आदा-वं० । श्रांवेहक्तदु-मह० । 
( Curcuma amd ) बें०. निघ | 
अशान्त चूण्‌-दि० वि० अनबुक्का चूना ।( ७ए०- 
k or. ups}la kedlime ) 
अशाम-भ० बाम ओर, वाई ओर । 


इसका चहुबचन अशाइम हे( [०९ side) 


अशित-दिँ० बि० } झुक्न खायाहुआ; खादित, ९ 


हेश च० 
ऑआशतलंता-स० खी? नीलदूर्वा नीळीदूव (86० 
nila तैप्राएए8 ) वे०-निघ०्/ | 


अशिर-हिं० संज्ञा० पु० | 

. iam 0nd ) रा० निश व्र० १३। 
(२ ) अग्नि (.F7०.);( ३.) 

१९००५) ( २). सूम । (Sup 


(१) दोरक हीण (2 


देखो 
राछसं ( 


) 


तरिक 


to 


का ७५०5५ ०७०5 र 2 
अ्रशिरषर-मस्तक ९हित, कबन्ध । ( 4 ७०&ता.- 
esstrunk) ... | र 
झशिशिम्वी-सं० .ख्री० स्वनामार्‍्यात शिम्बी विशेष 
.. सफेद सेम, थोर रवेत. आवे-मह० श्वेत शिमू-वं० 
ज्य ( The whbiteflat bean) | 
`. गुण--मधुर, कपो, . रलेष्मपित्तव्नी, जण 
, दोष नाशिनी, शीतळ ओर रुचिकारी है । रा. 
नि० च० ७ वा र डं रट 
झशिश्‍्विश्‍व-का-सं० ख्ली०.अनपत्या; पुत्र कन्याहीन 
. ` खी सन्तान रहित स्री ( A Ci]dess W0- 
man ) श०८ र| 


झशीता- त 
{ | सं० खो० भूमिकुष्मांण्ड, पताल कुर दा 
धरशुक्ता-/ . . 
* (Ipomooa Digitata ) १० निष० | 
अंशीरान-यु० खायहे संग फा० | 
झशीरून- इन्दलु० हफु स्सतूइ एक अप्रसिद्ध बूटी हैं। 
श्रशक्लजा-सं० खो० बोरोधान्य, बोरव घान ( 802 
' Borodiiana ) पे० निघ० 
भ्रशुक्त-सं० खी० भूमिकुष्मांड, ( [0088 
3955 ) ब्रे० निघ० ; 
अशुद्द| र- कना ० अशोक-ईह०, बँ०। ( Saracs 
: indica ) 
भ्रशुचिः-सं० न्नि० > 
शशुचि-हि० चि० | सज्ञा अशोच ] 
(१ ) अशुद्ध, अपवित्र, अशोची | (.२ ) गंदा, 
भैज्ा । ( Impure, foul, unclcen ) 
'“ हि० संज्ञा खी० अपविन्रता, अशुद्धताः ( [n- 
_ purity) 
अशुतृ।यर-अ घोंसला, खोंथा, । नेस्ट ( २०४६ ) 
३०] > ; 
पैशु-हिं० वि० [ सं० ] [संज्ञा अशुद्धता, भधदि] 
(१ ) विना शोधा हुआ, बिना साफ किया 
. इभा, असंस्कृत जैप्े---अशुद्ध पारां। (२) 
भपञ्चित्र | न | 
पशूक-नेप/० ल्हाला-मोट, लेप | सुर्च, सुदा 
काल्ा-विस्‌, स्पदृकर, धुचु क, तर्वाचुक, चुमा-पं० 
हिप्योफी. सिल्षिसिफोकषिया (Hippopli® 
८€ 


९०६ 


आ Dor )-छo | 


(9. 6, Eloeagnacece ) 
उत्पत्ति-स्थांन--शीतोष्ण हिमाखंय, जम्बूः 


` से सिक्किम पर्यम्त | प्रयो गांश--फल् । 


उपयोग--इसकषा फल फुफ्फुस रोगों में डप- 
शक किया जाता हे ( पज्ञाव मे )। इ० सेब 
श्ना०। री भ 


अशूरुजः,-कः -सं० पु० सुण्दशाक्षि, उ निःशूक शाबि 
चान्य । ( See-mundasha]i ) रा० नि 


व० १६ | 


अशुष्कतोयप्रल:-सं« पऽ समुव्रफेन । 0760०. 


fish bone ( ® fo १) 


अशुत-सं० क्लीन अपक्ष, कथा | 
अंशोक:-सं ० पु० 
अशोक-६० संज्ञा पु० 


} अशोक, असोक, 
अशोक बीरो, अशोगी-हिँ० । ` सेरेकां इरिङका । 


_(Saraca Indica, Linn ) जोनेशिया 


अशोका (J0nesia a50ka, Rozb)-खe 
दी अशोका ट्री (76 Asoka trce)—kc, 
जोनिसिया अस्‌ जोगम (0768/8 38]083- 
Im)-sंo | ड 
'संस्कृत पयीय--अङ्गनाग्रिया; वीतशोकः 
( शब्द ० मा० ), शोकनाशः, दिशोढः) ` वंजुख- 
हू मः बजुळ:, सधुपुष्पः, अपशोकः, कडेशि:, 
वेक्षिक, रक़पल्नचः, चित्रः, विचित्रः कर्णपूरः, 
दोहक्णी, ताम्रपल्लवः, रोगितरः, हेमपुष्पः, बामाहिः 
यातनः, पिणडीपृष्पः, नरः, रामा, पञ्चवत्‌ ,:, 
(रा), कान्ताङ्गि, दोहदः ( त्रि), च 


चकरुरछः 
('श ). कङ्ेल्षिः, पिण्डपुष्पः, गघपुष्पः, रह पज्च 
वकः, वामांत्रि घातनः, राण्पश्ञवः, केलिक:, 


_ सुभगः, दोहलोक, पेटवत म, राम, अंशो (सो)क 


गाछु, अशोक फुलेर गाह-वं० । असोइ-हिँ०, 
वं०, बम्व०, उड्०, कना०, ते+ | झशोक-मह० 
देशी पील फुलनो, आशुपाळो, आशुपात् ( खा ) 
-गु० । भ्रासोपालव आसापोल हि० :होगास 
सि०: । आपागप्त-मज़०, ता०  लप़ोकढा, 
वेकूलिमर-कना० । जासुदी-इस्व ० -। - अवशदो- 
बर७. प्रसेव करक, सह० । अशुङ्कर-गों र | 


न Ric ei OR = अशोक 
का घन त इससे इसे बगोचों से लगाते हें. शुभ अवसरो पर 
FO | rote en 
` उत्पत्ति स्थान---प्रशोक,हिरदुओं.का: एक प, च्चा अभी ले इसी छाबको रसा: 
बदक डव है.। यह हों बंगाल बी स वा बन 0 ट0/क्‍ 2 0 
,२. इसका आदि नित्रासम्थान हे, सड़कों हिया यांनुसार इससे हीमेटॉक्रजीलीन ल रे 
डघर वाहुल्यता से पाया जाता हें । दक्षिणमारत, | ` '' xylin) बतंमान पाया गया, हुपर oo 
हि रि .अधिकता के TT 
ण pe uv ye का रद 
: समीप २०९० फीट उच्च इसके ट होते हैं। | “- व्र ! त त 
। टर 5 be स्कूल ऑफ़ ट्रॉपिकल मेडिसिन के रसायनिक 
. सुन्दर पुष गे-केः जिये इसको बहुत से सान मेँ विभाग में विभिन्न विलायको से इसके विचूकित 


कर 


कगाते हैं । | र , शप्र त्वक्‌ के सत्व प्रस्तुत किए गाए जिसका 

वानस्पतिक, बशंन--अशोक प्रायः ` दो निष्कर्ष निम्न रहा--पेह रो लियभ इथ एक्सट्रकट 

प्रकर का देखा जांता है। नीचे इनमें से; मध्ये$ | , २,३०७ प्रतिशत, , ईयर एक्सट्रौक्ट ०, २३१ 

” जञ इयक यक बंण न किया जात्रा हैं |... + : प्रतिशत और ऐव्सोलूट ऐलकोहलिफ पुस्स 

३ (भे एक. इतस्ततः विस्तृत बहुशाखास- | ` ३४८ ३ प्रतिशत । | mesos. 

:... मन्वित उत्तम छाया तरु है; साधारण. डुन्त के ऐलकोहलिक ऐक्एट्रेक्ट ( मद्यसारीय सतव ) 
> .दोनो. पाशबे. मे. ५-६ जोडे पत्र शोते (हैं । प्न में, जो बहुतांश से उष्ण जल बिलेय या! यवे$ | 


....सामफक्ष के समान.प्रायः १८-००.. शंगुल लम्बे 
सामान्य चड़, तरुणावस्था में रसित प्रं लम्वित 
होते है । पत्नप्रांत अ्रखंडित एवं. किञ्चत्‌ तरं- 

-. ` गायित होता हे । पुष्य गुच्छाकार, :प्रथम कुछ 
2.६ नारंगो( शके, फिर क्रमशः रक्त. वण के होते 
न ज्ञाते हे,..वसन्तकाल , अर्थात्‌. फागुन; (एप्रिल 
` “तथा मांचे) में पुष्यित अशोक -ज़च्त..अति ही 
: ०५ सयनाचन्इ दायकः ता है. इसमें, चौड़ी फली 
हु ` >ज्लगती है जिसमें बडे वडे. वीज होते हैं, बू स्त्रक्‌ 
"` बाहर से शुञ्न धूसर तथा { 08b!008 ) 
४...“ होता हे. वृ सेःसद्यः छेदित. पदार्थ श्वेत, किंतु 

>. -.. "वायु में-खुला रहने पर बद्द शीघ्र क्र वण में 
८2: परिणत हों,जाता है, स्वाद--मृदु कपाय और 


परिमाण में कपायीन ( टेनोन ). और सम्भवतः 
एक़ सैन्द्रियक पदार्थ; जिसमें कोह ' विद्यमान या, 
पाए गए । ऐलकन्नाइड ( च्षारोद') ओर डड्मः 
शील बा सुगंधित पैक ( £586६8] ) फे 
स्वभावका कोई क्रिया शील सत्व नही पाया गया 
` इसकी पूण" परीक्षा को जा रदी है: ( आर 
एन० चोपरा एम० ए०, 'एम० डीहूं ० ढ०! ४० 
“पू० ३७७ ) क का क. क 
भ्रयोगांश--त्वक्‌, वीज, मात्रा-रे तोळा | 
ओषध निमोण तेथा सांत्रान- अशोक ३५ 
अशोकारिष्ट, सात्रा--१ से % तोला). तरल. >> 
मात्रा--१२-६८' मिनिम ( बुंद) ` 
अशो के गुणघमं तथा उपयोग 


र ह सरळ, * हू हे 7४ { आयुर्बेद्रोय मता!नुसार- मधुर! हृदयास 
(८२ )/पकदत जिसके पत्र चार: को ` तर `~ नीय और सुगधित है अशोक शीतल 

उ जम्वे) पत्रप्रांत जहरदार होते ' हें: इसमें: सफेद | ˆ प्रयोग करने से रह अशे, क्रिमी, झि है। 
+ अंजरी ( मौर ) वसन्त ऋतु में गतो हे. जिसके | सस्पूण' प्रकार के, अणों को नात करता 


"रज ऋष जाने पर छोटे छुटे गोळ फल लगते हैं जो. 
- = 7-दृकने परः छोर होतेहे, परं खाए “नही जाते । | ` 
इ सके वृत्त अत्यन्त सुन्दर और हरेभरे होते हैं, | 


: ( चन्वन्तरीयंनिषण्डु) .__. ह 
क सतय बार पर वण र | 
` अस नाशक. है ओर गुल्म, झूल्रोद 


tin वक्तव्य ... 


बशो%: 


"वला बा रिन ख णाय ( भफ़रा ). तथा क्रिमिनाशक.एत्र रक़स्थापक है, 
, (रा० नि० व० १० ) | अशोक . शीतल तिङ्ग । 


वातादि दोष, अपचो. तृषा दाइ कृमिरोग, शोथ ' 
` विष ओर वक्त के विकार को दूर करता है। | 
(भा० पू० १ भा० ) 
अशोक क॑ बच्यकीय व्यवहार 
चक्रद्त्त-अस्टूर्द्र-अथात्‌ रक्प्रदर में अशोक 
सकू-कुट्टित अशोक की छल २ चो०, गो. दुरश्च 
“द्याच पाव, जल्न. $॥ पाव । इसको दुग्धावशेष 


रहने तक काथ प्रस्तुतकर और शीतळ होनेपर | ् 


इसका सेवन कर * यथा_..''झशोक चल्कल़ 
क्वाथ शृतं चीर सुशीतलं ¦ यथा ब्र पिवेत्‌ | 
प्रातस्तीव्रा सरदर नाशनम्‌ ।? ( असग्दर-चि०) 
(२) मूत्राघात सं अशोक बीज-_ अशोक 


` बीज एक अदद लेकर शीतल जल में पीस कर |. : 


पान कराए | यह मून्नाघ'त ( अस्रावरोध) ओर 
अरमरी नाशक हे । यथा---“'जलेन खदिरो . बीज 
यूत्राष्ततारमरो इरस्‌ ” ` ( मूत्रघःतचि? .)' 
“खदिरो वीजमशोक बोजमित्णहु:?? '(:शिक्षदासः) 


खरक के.चिकित्सा स्थान के ३० बॅ. अध्याय 


` एवं मुश्नत्त शारीर स्थान के ३. य. अध्याय में प्रदर | 


की चिढ़ित्सा लिखी. हे, किन्तु वहा, अशोक का 
नामोन्न ख नहीं. है, राजनिघण्टुकारबो भी अशोक 
प्रदर भाशक गुण स्वीकृत न. है। चरक के 


वेइनास्थापन तथा सञ्‌! स्थापन वगग के अन्तर्गत " 
अशोक ३ "ठ दिय हे ( सू० ४ ४०१). वेदना- 


` स्थापन का अथं -यन्त्रणानिवारक है -( देको-- 
` भरड्गस हैं प्रशमन ):टीकाकार: चक्रपाणि ळिखते 


है "वेदनायाम्भूतायां -तां निहत्य शरी'स्‌ $ कृतौ , र 


स्थापयतोतिवेद्लास्थापनम्‌?!अर्थात्‌- उपस्थितवेदना 
का निवारणकर. शरीर को जो प्राकृतिक: अवस्था 
में! खाए “उसको. वेदना स्थापन. ..कहते हैं। 

कदिराज गण रङ्ग प्रदरमें अशोकको वेदनास्थापन | 


रूप न नहीं अपितु रङ्ग रोधक कह कर व्यवहार वि 9 
मे ब ते हैं. जिन सम्पूर्ण स्था में इठातू ऱरोधकों |... 


-भावश्यकता हो, उन डन , रथव्वोर्म प्रमादवश 


७०७, 


| 


अशोक का व्यवहार कराने से प्रदर रोगी का रक 


_ आही, वण्यं ( वण कर्ता ) योर कष्ला हैतथा | जाय कमः होकर वेदना की, वृद्धि होते हुये बहुशः 


रोगियों में प्रत्यक्ष, देखा "या है || सकळ.. वेचक 
अन्थो की झालोचना करने पर ज्ञात होता हे कि 


« द्र स सच प्रथम अशोक का प्रयोग ' वृन्दकूत 


सिद्धयोग न:मक पुस्तक सें हुआ है अशोक घृत 
का व्यवहार किस समय से दो रहा हे, इसे. वत- 
खाना कठिन हे । चङ दस्त, भाव प्रकाश प्‌वं 
शारगधर से अशोक एत का उल्लेख दिखाई नहीं 
देता '*सारकोसुदी ; नामक सञ्रह अन्य आधे चङ्ग 
सेन स्कूनित चिकित्सासार संग्रेई तथा भषउय- 


` रत्नावली नामक ज्न्थ में अशोक घत का.ठ जोख ; 


है सुधतोक्क चात व्याधि से. प्रयुक्र डश्याशककरवण 
के उपादार्नो के मच अशोक का उज्लख देखने में 
आता है ( चि०:४:झ० ) रे 
नव्यमतः श्र हि 
आधुर्वेदीय चिकित्सक गंण संग्राही 'दुष: गर्भाः 
शयात्रसादुक रूप से इसके वृक्ष स्वक का प्रखुर 
प्रयोग करते हैं (क गर्भाशयान्तरिक माँस तन्तुंझों 
( Er.domettiom ) त्या सिम्बषोष 
सन्तुओं पर इसका उत्तेजक प्रभाव होता ह | | 


` ` गर्भाशय विकार विशेषतः ( U terinefibo 


त ) त्तथा अन्य कारण से उत्पन्न रकं अदर में 
इ सका बहुत प्रयोग ढोताहे इसको छोल का दुन 
में ५ स्तुत क़ थ. आज तक कदिर।जी चिकित्सक की 


तुक उत्तम औषध है । अश तथा प्रवाहिकां में 
भी इसका उपयोग किया जा चु. हे. इ ० 
`~ द° इं 


इसमे. शुद्ध सग्राही गुण प्रसत, होता है । 
('डीमक ) ट 
` इखके पुष्प को जल में पोथ्कर रक्रामाश 
(Hemorrhagic dysentery) में 


` बतंते हे । ( चें) 


इसकी छ का जल में प्रस्तुत कमथ भो 


“सिञ्चित गन्घकास्न ( Dilute eulphur- 


१०४९२0१ ) के सांथ व्यवहृत धोता हे । इ० से० 


'से०। 


' अभो हाल में हो इसको छाल के तरख सस्व 


२०५ ise « 


> ही रह प्रदर में परीक्षा की गई आर यह लाभभद 
: > प्रमाणित हुआ। ( In 0i86L0US drugs 
5 Report,madras) ` . es 
.. . नोंट--भोदे हेश्फेर के साथ अशोक उपयु क्र 
_` गुरो काहो उञ ख प्रायः सभो माच्य व पाश्चात्य 
: अन्यो में हुआ है। 
बर्तमान अन्बेषक श्री युत आर” एन० चोपरा 
महोदय स्वरचित ग्रंथ में अपने अशोक सम्बन्धो 
दिचार इस प्रकार प्रकट करते ह । 
.: ` दृथक किये हुये जरायु पर अशोक स्वक्र दारा 
; योजित विभिन्न भग्शों की परोचा की गई किंतु 
उका कोई व्यक्ति प्रभाव नहीं हुआ स्क्रप्रदर 
-. दुवं अन्य गर्भाशय विकारों में यद्यपि बहुशः 
शन्यागत रोगी परीक्षक गण इसके लाभदायक 
होने की प्रशंसा करते हैं पर यह ओषध प्रस्य 
.. प्रभाब प्रकट करतो हुई नहीं प्रतीत होती । ई० 


">. ४० ह° 
. सशोकम्‌; सं क्री | र 
ग अशोक-हिँ० सज्ञा पु०) 
3 (१) पारद्‌ पारा ] Merenry ( Hydr- 


argyrum ) | 


घू७ (२) आस पाल अशोक ( 5272 ca 
Indica). - \ 


'अशोष घृतम-सं« क्री० ` दर में, प्रयुक्त दोने बाळा | 


एक घृत विशेष । 
योग तथा निमाण बिध--अ्रशोक्त ढी 


. छाल ६४ तो० ( १ स्थ ) को २२६ तो० जन्मे | ` 


पकाएं | ऊब चोथाई जछ शेष रहे तो उसमें ६४ 


.. सो० घतमिल्वाकर पकाएँ | पुनः चावळों का पानी, |' 


बढरी का दुग्ध घृत तुल्य भाग जीबक का स्वरस 
भांगरे का स्वरस, जीदनीय रण को. झोषचियां 
चिरोंजो, फाळसा. रसवत, सुळहडी, अशोक मूः 
स्वां, सुनका, शतावर, चोढाई मूल प्रत्येक २-; 
सो० दे बरक वनांए । पुनः मिश्री ३२ ह 
सिङाकर कोम. अग्नि से शनेः शनेः पकाए*| 
रुण इसके सेवन से हर प्रकार के प्रदर 


i गज EE 


'अरोका-सं० ( हिं संज्ञा) ख्री० कडुरोरिणी 
अशोकारिः-सं० पु०. कद्‌स्ब बृक्त | ६दम्ब, मह० 


- झशोकारिष्ट-सं० पुः प्रदर रोग: में ब्यवहृत एष 


 अशोगमू-ता० 
: अशोगी-ह० संज्ञा,खो० 


> . , थशोगो' 
माति भलते, अरुचि, पारड, काश्य? श्वास ; 
कामला का नांश तथा आयु की पुष्टि होतो है 
बग से० सं० प्रदर चि० भप. । सा? हो; 
अशाक शोहिणी-स० खी० (१) कडतिक्रा, रोहिणी 
तिङ्रोहिणो? कटुकी, । ( [ठा ठाणा Y. 
07208 ) ग० निं० ब० ६ | चण०्सू« ४ भर 
सज्ञास्थापन । देखो-- ब डुकी (२) उको 
यह अशोक दुख सश दख है ॥ रेत्ना० ] 
अंशोकबाटिका-हं० संज्ञा खी० [ सं० ] (१) 
चह वगीचा जिसमें अशोक के पेड लगे हों - (२) 
शोक को दूर करने वाला रम्ये उद्यान! * 


कटुकी, कुटकी ( 0 Grorrhizn nr. 
08 ) मे० । भा० पू* १ भा० | 


, कदम गाळु वं | ( 2nthocephalus- 
kadam}ba.) श० च० ७ 


श्रेष्ट विशेष | : 
रोग व निमोण बिधि--अशोक की घाब । 
नला (४ सेर ) को' रोण (देश सेर ) 
, जल्न में पकाए | जब चौथाई शेष रहें तो उसमे 
गुड पुराना, धो का कूल ४४-६४ तो झा 
जीरा, नःगर मोंथा, दारुइल दी, झोमला, ईप 
"` बहेडा अडूसो, कम की गुठळी, कमज का पू 
चन्दन, जीरा, इन्हें र एंकर, हे 
क्वथित रसमें मिन्रित कर उत्तम 
एकमास तकरख छोड़े जब सन्घानित होक 
: हस तैयार हो तव छानकर बोतज् में ब । 
मान्ना--१'-४ तो० । ` क 
गुण- इसके सेवन से २ 
प्रदंर, जवर, रक्षाशां मन्दाग्नि) 
. और सम्पुणं खो रोगों काना 
प्रदर खि० | अ।« वे० सं० । 


गट 


र क पडू. सचन भा? 
Lint ) फाट इ ० द 


रपि हर. म 


श होता है 


“ indica’ 


ज्य “और फारसो में 'मुरतरू कहते हें.। किसी ठ 


"नश्नहृ 


क्षशोधनेत्रपाक -सं० पु० अशोफज ` अर्थात 
(सूजन ) रहित नेन्नपाक रोग। 


लक्षए-नेत्रा में खुली चले, चिपकें ओर: | 


* आंसू बह तथा पके गूलर की सम।न खाज, सूजन 


युक् भोर जो पके चह शोफज नेत्ररोग हैं इसके !. . 


विपरीत जिसमें ग्रे लक्षण न हों उसे 'अशोथमनेन्न 
`` पाक, रोग कहते हैं मा नि०। . 
अरअ्रर-अ्० सघन बालोंबाला, चहु रोमश अधिक 
रोमा चाला वह व्यक्ति जिसके वाळ अधिक हों । 
हाइपर ट्रिकषोसिक (Hy 6? । ich 0876 )इ० 
` रक-फा० आँसू, अश ' ( A 008) ) ` 


हझ (६) शक पंचा-फ'० कामकता, तरुत्तता । | ; 


(Ipomoen quamocli ) इ० हैं०। 
ग़ा० । देखो--इश्कपेच। । । 


झश्क़र-अ० *क्रवणं जो पीत एवं श्याम राभा लिये 


हुये हो । रोग विज्ञान में उस सूच (: कारोंरा.:) क्रो | ` 


-. कहते हैं जिसका रंग लदू।ई- लिए: पीला हो । | 
रेढिश येलो '(- 6080-9 ९।।0४ ,¬इ० । 
अश्क्ाकुल-झ० शकाकुले । पु प्रासः जइ ह । 
जिसको हिन्द्रो से “दृधाऊ?” कहने हैं (4 ४१8” 
~# ragus ascendens, Ror!) . 
अश्कानी-तित्रिश चोलाई, तण्डुन्लाय । (2278० 
nbus ‘thus’ spinosus) 
` अश्कील- ऊसज पुक वृक्ष हे । (8 (०९) 
"अश्कून- तु० रेबास , 56०-aiDasn 
अश्केमरियम-फा० कर्ज क रजुश्रा (7707 28.0 
ia glabra) . ट | 
झअशखार- ) i 
श्रार- | । 
« ज्ञा ( 387) )-ई« । देखो--संडिय'ई | 
काब्रोन्नास या सोडा | 
` ` ७(इ)श्लोंस-्ष०ः अश्दुलअज । भवाबा-वरब० | 
' - ` ख़सालावन-यु० । चर्करायन-इल्दलु० ' ' किसो 
* किसो के मछानुसार वरबरी भांषा में इसे 'बहीद 


खरासा० . भरतोय. सजी, सर्जि' 


* ने इसे माजरयून स्म्राह का. एक मे क्षिख 
सधाः किसी ने इसे..किमंदाना फा पेत लिखा है। 


शोध | 
| 


` किसी किसी के. मतानुसार - इसका. हिन्दी नाम 

` चङ्कम है” ओर वंगाळ में बहुत पैदा होता है । 

फलतः यह अनिश्चित वनस्पति की जड़ है जो 

झफरीका ओर आर्मीनिया से अधिकता के सध्य 

: .उप्पन्न होती हे. तथा आज. कल अग्रयुज्य है. | 
- „देखो -माजरियून (}[१2४2}.. 8.) 


अश्जअ-अ० ( पु० व० ), 'अशाजित्र ( व° च० ) 

(१ ) ब्यबच्छेद शास्र की परिभाषा में अंगुछी- 

. मसू संधि । ऊोंहरी कां- सचन हे...कि अंगुल्षियों 
'को सन्धियाँ तीन. हैं;---प्रथम जो. सन्धि मून में 

.. स्थित है, इसे भ्रश्जश्न कहते हैं, द्वितीय जो मध्य 
में स्थित हे बुच मह.( ?०३]६7९९.) नाम से 
अभिहित होती है और न्रितीय ज़ो ऊपर स्थित है 

, 'अन्मिक्तह ( गगह. ० ६९ 80 ) कह- 
नाती है.। (२) उश्शक़्; डश्शन (A DIM 0n- . 
iacum) 


~ 


अश्जार-अ० ( च० व० ), शज़र. ( प्‌०, ब० ) ४७, 
पेड़ | ( ७९७ ) स० फ'०.इं० | .. लु कि० 
देखो--छच। 


, अश्त-मह« पक्त तृक्ष, पाकर; पाखर. पकरों (£7008 


. rum phii, 707) फा० इ० ३ भा० | 


अश्तर-भ०. फटे.नेन्न चाला, दरदा चरम | यह सहज 


या प्रकृत रोग हे । 
- न त डि ण हे र्‌ र DR 
hse -मि 7० ,बस्‌फाइज, खकाली-ई० । 
अश्तरान >: FN 


ई 


(Poly podium) 
अश्नला बुस-रू०,कायफल. ( १४५0909; | 
Tht) | | 
श्ता-हिं०- कान्ननार्‌,.कचनार - स॒वकुझा (Bau- 
hinia.varisgata.) 
अश्‍द्क-भ० 'चौडे: सुँ इ बाका, बड़े सु ह वाखा |+ 
अश्द।क़=अ० .' ( चे० ब०-),. शिदूंक ( ए०. `च० ) 
गोशहे दह न, सुख कोण, सुख. का- काना! 
अश्नह._-फा८ दरख्त, पूज़द । ` MOSS, €OmMM- 
( Lycopoditm elavatum ) 
इं० हैँ गा० | १ कक कण 


अरनांन ED sR, 


5 अप ना | हु 
'अंशनान-अ० स्वजितार । दे०-- उश्नान ( 5 | 'अश्मगभः-७० पु० व्ह ड 
: ॥&78 ) । हि० पु० स्नान, नहाना | (Bath | सरसरा सं द मणी, पक्षा, पा 
ing ) ख्य | ० | जसुरंद-भ० || Emerald उ 
र अश्फरान-अन्खी की योनि के दोनों किनारे । | fe ला इ दा का व्हि 

' झश्फे!-झ० जि€ळे दोनों ओष्ट परस्पर न मिळते हों ॥  अरकत-मणि । हे० च० : ३ 
hs ड्‌ रै 
अश्फ़ार-झ० (० व० ), शफर ( ए० व ) पत्रकों अश्मगभेकः -सं० छु० तिनिश वृक्ष | (६०. 
* के किनारे अर्थात्‌ पक्षको के बाख उगने के स्थान | | roemia flosteginee) मदु बट २, 
मं ज० | -काबु० सजी | अश्मगभाजमू-स० क्ली मरकत-मणि, व 


अश्वह -अ० इश्कपेचा के सम।न एक बूटी हैं। | . (Ee7a।d) रा० निः ब० १३ | 
' "फुल्न चमेली के समान तथा सुगन्घयुक होता हे । अश्मृष्न:-सं० पु० पाषाणभेद लुप । पाथररुचा-बं८ | 


"अश्वा -अ० ( ब० व०), शब ( प० व<) (Coleus aromaticus) Jo fo 
व 'प्रतिबिग्ब, मूर्ति, तलवोर | ( R6f]eCbi0n, व० & | भा० पू० १ भा« | 
" an image, a picture) © ` | अश्मऽन स्वेद-सं० पु० अश्मरी में प्रयुक्त स्वेद 
"अशबोल-मसस्याणड, मछुली के अयडे। ( £४28 विशेष | | 
ठी झा) | अश्नजमू-सं० क्ली० * } 
अश्मज-हिँ० संज्ञा पु० 


 झश्बुतचेरान-भ० मार्जाशयढ, जुन्दुबेदुश्तर (0256 


07०07) इं० मे० मे? । (१ ) मुण्छल्लोद, लोहा भेद । Iron(Ferr. 


नअ हा | 0m) रा० नि० च० १३ । च० द० पाडु-चि० | 
अश्म-स« क्री८; हिं० सज्ञा पु० [ भश्मन्‌ ] (१) ( २) शिक्षाजीत, शित्लाजतु ( Bitumen ) 
स्वरणं मादि | [00 pyrites ( Ferri |, संद० व० ४ हेता० | प- सु० | र० मां | 
sulphuretnin ) वे निघ | (२) रा नि० व० १३॥ ( ३ ) गेरू, गैरिक; हिरः 
पत्थर (६ $607९), ( ३) पंत, पहाड़ (4. मिजी, ( 800-0 20428 ) । (४) मोमि- 
" mountain), (७) मेघ. बादल | ( 3 याहे । 
cloud) रह अश्मज्ञतु- कमू-स« क्री शिक्षाजी(लि)त, शिजत 
अश्स कदली-सं० ख्री० कदूची विशेष, केला, पब्ब- ( Bitumen ).च० दु० पॉड खि०, योगराज 
"~ तीय केळा, पहाडे कला-वं० | क्लोखंड केल- रा० नि० व० १३ । सिर योऽ द० पि० थि० 
मइ०। Plantain -( .Mnsa sapien 
bu ) रा० निः व० ११ | 
“अश्म%न्दिक -सं> सत्री० धश्वगन्ध (Witbanii 
somnifera) 
अश्मरुरम्‌-सं० क्री० स्वणं, सोना । ७0] 
(3 पप) रुत्ना० । 


खणडखाच्य | 'शुमारमजतुक त्वचम्‌? । | 
अश्सदारण-हिं० पु« पत्थर काटने बाला आरा | 
अश्मन्‌ सं० पु० प्रस्तर; पत्थर, पाषाण | (4 ४0” 
ne) 
'अश्मन्तः,कः-स० पु० पाषाण सेव, पाथर चूर । 
(Colens'aror,ati0us) चढ सूः १ ४" 


अश्मकूट- ६० पु० (Pefrous process) उ वत कद का अम्ज्ोट; चाँगेरी 
अश्मकृच्छ हा-सं० स्त्री० वेज्ञन्तर वृत्त, बोरतरू | |. (Aspecies of ebony) | मा० म ब 
वेखंदर-मइ० । वे निघ० | मा० गभे -चि> । “अश्मन्तकस्तिक्षाः कृष्णाः 
अशमकेतुः-सं+ स्त्री चुद पाषाण सेद्‌ कप | पाथर तब सू० 9 अ० | (३ ) » उदाखक वषा बुरा 
शुर-बं० | रा० नि० व० | (0]208 270- सं० बहुसार, लसोरा-हि ! (Cordis lati 


०8) भार पु०.१ मा०ः। { ४) कोष है 


mawous ( Tho smallyarof ) 


#ऑन्तक . 


ढुंवनार भेद । व का शव गा Oo तर veriegata) | 
म०पू० २ भा०। ( x ) चुक, : चांगेरी (Ru m | 
ox vesicarium), र० मा० । (६) तृण 
. विशेष । अम्लाझुचाई-वं० | (8 507७ 0 
.. ट्रा'&88) सु० चि० २९ अ०। (%.)! स्वना- 
: माख्यात दु । श्रापठा-तृण । 'आाबुटानहूंठ | 


. दत्रः, श्वचण स्वक; नीलपन्नः, ` यमळपत्रक: | | 
गुण-मधुर, कसेल, शीतक्ष, पित्तनाशक ओर | 
भूते निवारण करने बाळा है । रा० नि० ब० | 


६ 


दीपाधारस्छादन, अघारिया । मे० । 

्श्मपुष्पम्‌-सं० क्री० शे अज, शिलारस, | (3 

' 8% Prparat08) भ्रमण । 

अश्मभाएइम्‌-सं० क्री० ( १ ) लोह भारड' विशेष, 
इन | हामासदिस्ता-बं० | श० च०। (२ 
सह, खद । 076२7 

भ्ररमभित्‌-सं० पु० १) पापाण मेद, पायरखुर, 
( Coleus arouiatlcu३') प० मु०। 
रश्ता० । ( २ ) कवाठ अक्र वृक्-सं&. कराव्या 
: छवांद चेटु-ते० । वेयदुआ-हि० । (२० मा०। 
' छवाटसक्र | रस्ना० | देखो०--कवाटच(र); कम्‌, 
(Kavatacha, va,kram)g™ 

भमंसेदेः, कः -सं० पुe 


र्र... याक 


च. | „ खुप विशेष,| ७०॥७८६ 
-भरमभंद-हिं८ संज्ञा ३०: ee 
~ amboipicus, Syn, Colous.arom- 
३६008) । पाखानभेद नाम की जड़ी जों सूत्र 
करछ, आदि. रोगों में दी जाती है, प/थरचर-हिं ० 
पाथर ङुचा, हिमसागर, होता जो-बं०. । सु० 
° सू? ३८, ३६ ० । ,पर्य्याय-अश्मभेदः अश्म- 
. भित (२०); अश्मष्नः, पापाणमे दः, {शिलामेदः, 
: 'भसभे दकः, श्वेता, उपलभेदी, उपलभित्‌ शिला- 
/«गर्सज, .नगशित्‌, संशोधन: । बा० सू० १९. ३६९ 
`. -झ० | वह्नन्तरारशिक वृक वृक वृष्याउश्मभेडः | 
गुण--शोतल, कपैला, वस्तिशोधक दृस्तावर 


RT 


झशमेई-मह० । पर्य्याय-इन्दुकः, कुवारी, अम्ल. | . 


त ५ अश्मर-हिं० वि० [ सं० ] पथरीला | 
झहश्मन्त(क) म-सं० क्रो० ( १ ) पाकार्थं अर्निस्थान | य 


बुद्धि (खी), चूल्ही । मे० नत्रि5$ । (२) |. 


तथा-तिक्र हे और प्रमेह, अशं, . मूत्रकृच्छु,. तथा 
अश्मरी रोग नाशक हे । मद० ब०' १ |:;मधुर 
` तिङ, प्रमेह, प्यास, दाह; मूत्र कृष्छ तथा .अश्म- 
रीहर और शीतल हे. रा०.नि० व०.५ [5 
अश्मभेदन:-सं० पु० पाषाण भेद | मद०। “२. 
अश्मयो नि:,नी-स० पु०, खी० ( १ ) नील मणि । 
A gem ofa blue colour’ (the 
5apPhi70) अ टी० । ('२) अश्मन्तक 
वृक्ष | अ।पूरा-वं० | सदृ० बं १० ॥ 500- 
* ashmantalka = 
श्म री-( हिं० सङा )खत्री० सूत्र रोगः विशेष | 
पथरी | केलक्युज्रसः 08]60]08 ( ऐेब्बं० ), 
` केक्षक्युब्राई 0860] ¡ ` ('व० : व८) 'खे* | 
` स्ट्रोन 8६070 ग्रेबूच्र G78.४९।=६० `| इंसृत 
अ०। संगरेजह फ़ाऽ ` । रिले, 'फॉंथुरी-वं० | 
सुतखड़ा-मह० | € 
अश्मरो संस्कृत अश्मन्‌ शव्दृ से :व्युत्पक्ष: खी 
वाचक पढु है । यहां पर इसका. अल्पाथे $. प्रयोग 
: हुधा है भर्थात्‌ पथरी वा कंच्डी:के' झर्थ मेआयुर्वेद 
के मतसे उस पथरीकों कहते हैं जो।बस्तिमेप्रकुपित 
हुईं रायु के वस्तिगत, शुक्र के साथ .सूत्रको अथवा 


.... पित्त के साथ कफ को सुखाने:से क्रमशः गाय के 


पित्त-में गोरोचन के समान उत्पन्न हो. जातो है, 
आयुर्वेद में इसके बातज, : पित्तज कफज और 
_-शुक्रज थे चार सेद माने गए हे. . 
चरक, सुथ्‌ त, बाग्भट्ट प्रमृति सभी 'प्राचोन 
आयुर्वेद्दीय अन्यां में जहां भी अश्मरी का बय 
हुआ हैं बहा उङ्क शब्द का अयोच केवल बस्ति“ 
गत अशमरी के.लिये किया गया. है.। परन्तु अव 
यह शब्द उतने संकुचित अथो में नही जिया 
ज्ञाताहदे। _.. 
प्राचीन शाख्नकाराँ को ओर स्थानों में बनने 
चाखली अश्मरियों का ज्ञान था या. नहीं अथवा 
यूदो पुरुषों में और स्थानो में अश्मरियोंका निर्माण 
होता.या वा नहीं? इसके; संबंध सें वहां कुछ 
बिशेष न कह कर इस केवल, इतना हो. कहना 
चेष्ट समते हैं कि इस शब्द का. पयोग अव 


रबरी अश 


Cae (67000) स्क> डतने संकुचित अर्थो में नहीं होता, :वरन्‌ किसी 
= सो अश्यबयव -कीं प्रणात्ली वा. मागे. अथवा 
¦ स्वयं उस ग्रन्थि में वनने वाली किसो प्रकार की 
पथरी को अव इम अशमरी कह सकते हैं, यद्यपि 
इन सवके निदान, सम्प्रासि, लक्षण तथाचिकिरसा 
; „ प्रसृति का, चिकित्सा प्रणालीत्रय् के अनुसार 
अपने ,झपने स्थक्ष पर सविस्तर वर्णन किया 
... जावया, तोभी उन खव सेदो का यहाँ संक्तिप्त, | : 
परिचय करा देना अप्रासङिगिक न होगा | 
नोट--डॉक्टरी शब्द केल्क्युलस का. अथं | 
खरिका हे | परंतु डॉक्टरोकी परिभाषा में अश्मरी । 
। :को कहते हें प्राचीन पारचात्य शाखकार भी: इसका 
` «प्रयोग केवळ बक्क एबं वस्तिगत अमरी के लिये | 
«ही करते थे। परन्तु अव इससे. व्यापक अर्थ 
„क्रिया जातां हे। . . . द | 
. अश्मरी के मुख्य भेद.निम्न हैं  : i. 
( १ ) वसत्यश्मरी-आयुर्वेदिक शास्त्रों में 
*” इसका वण न अश्मरी शब्द के अन्तग त हुआ हे, । 
। इसका एक भेद शुक्राश्मरी हे, परन्तु यह आयुर्बे- ' 


` तदोक “शुक्राश्मरी? वस्ति सें नहीं हो. सकती, | . 


» रन्‌ इसका निर्माण वीजकोष में होता हे । । 


` 'परयोय-सिस्देब्थि ( 0980७ ), | . - 


"स्टोन इन दी ब्लेडर (७६००९ in ६७ b] ५~ ' 
'_ 4१०)-इंऽ'_ 7 इसातुल्‌ म.सानह-अं० । 


ससाना को पथरी-उ० | i 


( २) शुक्राश्मरी ( शुक्राशय स्थित अश्मरी | 
_ (Calculus of vesiculus semn- | 
"_-।४७)— ` । 
(३) शिश्नाप्र त्वग्श्मरी--शिश्नाग्र | 
` त्वचा अर्थात्‌ शिश्न की घू घर में चनने वाळी ' 
अश्मरो । (C8]Culus of prepuce), | 
(४ ) पोस्टेटप्र थि-स्थित अश्मरी,थष्टाला | 
गत अश्मरी--( P08t8tic calculi ) 
` प्रोस्टेट ग्रन्थि वा प्रणाली में वनने बाली पथरी 
_ हस,तुल्‌ गुदे कुदानियह-थ० | ` ` 
(५) वृक्कारमरी,वृक्क की पथरो--_रेनल 
केबवक्युज्ञाई (:९78] ०६6) ), स्टोन इन 
दी किडनी (560७ :।: hc kidney) 


(3 
* ९ ३७०... २: घाण शा णा णा के नर “= 


'कुल्यढ, 'हुसातः, कुरि 


-दाहिनो वा बाई. तरफ वेदना रहदी है 


` अश्मरी: वरक्त. में से ..निकलकर मू 
-(:गचिनियु ) सें अड जाती हे अथवा उनमें 


हत: 


* Gall-8६00९३, ढोनोनिथ ` L०00 

“(Osloulus ‘of galkbiaddet © 
"१००४ )-इं०॥ इसांत सफ. रांविय्यरह 

`  मरारिय्यह -अ० । सफ़्रावी पथरी, 


नेफ्रोजिथ (Nepbrolith)-ge षू 


वयह ० |] 
पथरी-उ०-। उदा: हो 


बृकाश्मरी के होने. पर. रागी को पीट को शोर 


हि 
पर थइ वेदना ओर तो होती. है ।..ज पा 


-ग्रणाक्षी 


गति.होती हे तच ब्रक्कशूतर : (॥१७॥६] ७0] 
के उत्कट लक्षण पुृदा-द्वो जाते हैं... इनके 
प्रणाली में आकर फंस जाने हो को «सूत्राश्मरो! 
कहते हैं । 

( ६.) - सूत्नाश्म री युरिनरी कैलक्युज्ाई 
Urinary 0a], युरोक्षिध्र (000६ ` 


ic) 


` स्टोन इन दी युरिनरी, पैसेज 07९ ¡7 the 


urinal 0७38820 इं० । हसात वोलिय्यह 


- “भ्र० | पेशाच का संगरेज़ह-ड० |. . . .... 


इसके दो भेद हे, यथा-- . ` . 

( क ) मूत्रप्रणालीस्थ अश्मरी, ग्रविनियु 
स्थित श्रश्मरी-(Ca]culus of ureter) 

(ख ) मूत्रमागस्थ अश्मरी 

( Calculus of urethra ) 

(७) यकृदश्मरी--यकृत. में बनने; बाली 
पथरी ॥ हेपेटोलिथ 679७॥० ४०० | 
इसातुज्ञ कविद-अ० | 

(८ ) अन्त्रांश्‍मरी --इन्टेस्टाइनल कलक्यु- 


, क्ञाई ,(-Intestinal calculi )-६०। 


यह मनुष्य एवं मांसाहारी जीवों में तो कचित्‌ 
परन्तु शाकाहारी जीवों में सामान्य रूप से होता 


(६ ) पित्ताश्मरी- पित्ताशय व पित्त 


णाली में उत्पन्न होने चाली . अश्मरी विकियरी 
गाँलस्टो 


केलक्युलाई ]3]/2,29 ०७] ९० 
Jith 


पत्ता | 


पथ॒रो:- उ८ | ` 


मरी 


“ जद-इसे बस्य अम घस 7_________+__++ वस्तिस्थ अश्मरी छा भेद पित्तज 
*:अंशश्‍्मरी न समझना चाहिये। ' 
( १० ) क्ोममन्थिस्थ अंश्मरी-...अस्त्या 
. ` शयिक अश्मरी-- यह क्वचित्‌ ही पाइ जाती है 
` झौंर जए उत्पन्न होती हे तब अधिक संख्या में 
मुख्य प्रणाली वा गोण प्रणाली में वर्तमान होती 
१ हे । पैनक्रिपटिक केष वथु्ाई 87.67७३ ६;0 ' 
०३]९५]i-इं० । ५ 
(११) लालाम्रन्थिस्थ अश्मरी--क्षाक्षा | 
ग्रन्थि वा लाखा अर्थात्‌ कार में पाई जाने चाली | 
. -अश्मरी । 
यह बाहर से खुरदरी (ककंश) एबं विषमाकार 
' «होती: है और साधारणतः. प्रणाज्ञी के सुख के 
मोप पाई जाती हे । इससे प्रणाली का मुख 
:घवरुढ हो. जाता हे।. सेलिवरी केक्षक्युलाई 
: Salivary Calculi~go । 
( १२.) शिरास्थित. अश्मरी--शिरा में 
` -बनिने वाळली पथरी | 
फ़्लेबोल्षिथ  ?]600]76-इं०.। इसातुल 
- “अब्रिदृह -अ०-। बरीदों की पथरी-३० | 
नोट=कभी कभी शिराओं के भीतर कठोर 
५. चा अश्मचत्‌ अवरोध पाया जाता है । यह वस्तुतः 
'रक्ग के ढ़ तथा अश्मरीभूत होने से उत्पन्न हो 
जाता है । 
(,१३ ) अश्रवश्मरी- श्रशुप्रशा्लीस्थ 
“अश्मरी, श्रॉसू की नाक्षियो की पथरी | 
डेक्रियोक्षिय 2.0८४०।४-इ० । हसात्‌ 
दृम्‌इय्यह -श० | 
भरमरी कन्डनो रस:-स० १५० ढांक, केला, तिल, 
करेला, जो, इमला, चिचिंटा और हल्दी इनके 
चारों को इकट्ठा करके सबब १६ वाँ भाग पारा 
उतना हो गन्धक झर इन दोनों के समान भाग 
उत्तम जोह अस्म [भाकर सवका दारीक चूणं 
कर रक्खें | 
सात्रा--१ तोक्षा । इसे दुही के साथ चाट 
कर ऊपर! से वरुण बृष की छुःल का क्राथ पिएँ | 
'यह रस दुःसाध्य से भी. दुःसाध्य पथरी को नष्ट 
करता है | 


७१३ 


UL] 


अश्मरीकृच्छु :-सं० पु० पथरी जन्य मूत्रश्‍च्च,, 
मूत्रकृच्छ, भेद | बे० निघ० | (506९८४ ६7३ 
kriohchbra) 
सोट--आधयुदेद के अनुसार अश्मरीङृरज्ञ 
मूत्रकृच्छ, का एक भेद हे । परन्तु यह पथरी के 
निर्माण की अवस्था में ही होता हे । ' अस्तु यह . 
अरमरी रोग का केवळ. एक लदण मात्र हे | 
अश्मराघ्नः-सं० पु० 
अश्मरीघन-हि० संज्ञा घु० 


का पेड़ | बरुण गाचु-वं० | वायबरण-मह० | 
( (78७४०. religiosa) . त्रिछा० | 
त्रि०, वि० अश्सरीहर, अश्मरोनाशक, पथरी, को 
दूर करने वाला । (L.ithontripti0) 
अश्मरीछेदक-हिं० सज्ञा पु० ( १ ) अश्मरी छेदक 
यन्त्र ( ६0६7६७ )। (२) घरमरो को 
फोडकर चूर चूर करने चालली औंपघ। अश्मरी 
भेदक । (L700£2६70) देखो---अश्मरोहर 
वि० अश्मरी को फोड़ने वाला, प्रश्सरी, 
भेदक । 
अश्मरी छेदक यन्त्र-हिं० संज्ञा पु० चस्ति में पथरो 
को फोड़ने का यन्त्र | अर्मरी भेदक यन्त्र | 
ज्षियोट्रिप्टर J/ibh0t7ipi6, “ब्विथोदाइट 
Lithotrite-इ० । भाकफ़िक़तुल्‌ हुसात, 
मिफत्तितुलू दसात-झआ० | 
अश्मरी द्राबक-हि० संज्ञा पु० पथरी को -विद्लोग 
करने वाळी वा घुळाने अथात्‌ दव करने वाळी 
झोषध | वह ओषध जो अश्मरी को घुक्काकर 
पानी करदे | अश्मरी विनायक | ( ]/600= 
` 8] ० ) सुऽद्विलुल्‌ इसात-अ० | देखो-- . 
अश्सरीहर | 
_चि० अश्मरी को घुलाने वा दरब करने बाळा 
अशमरीद्रावण-हिं® संज्ञा पु० . यस्तिस्थ प्ररो को 
बिळीन करना, पथरी को घुलाना। जिथाडाया- 
क्षिसिस i00१] 88-६० | . तइह्लीलुल्‌ 
हसात, तज़दीबुल्‌ हसात-झ० | 
नोट--ब्िथोडायानिसिस के दो अर्थ होते हैं 
विलायक औषधों के दवारा यस्ति में पथरी 


| चरुण. चूस, बरला. 


(4 


अरेमरी प्रिय हे ७६४ 


का दिज्रीन करना . जिसके लिये उपयुक्त. हिन्दी 
एवं अरची शब्द ।.युक्र हुये हैं और ( २ ) किसी 
यन्त्र के : दरा वरत में ही अश्मरी का छेदन 

. करता .! इसके लिये थर्वाचोन अ युर्बेदीय 
चिकित्सक “अश्मरी भेदन”? एवं भिश्र देशीय 
चिकित्सक “तफ़्तीतुल हात?” शब्द का. प्रयोग 
करते हैं। 


अश्मरी प्रियः-स० पु० महा शाछ्घन्य। १० सु० | 


( feo-maheshalih ) 
अश्मरी निमाण-हिं० संज्ञा पु० पथरी वनना। 
(Lith।25]8) तळव्युनुल्‌ हृस्तात- अ० । 


अश्मा भेदः-सं० पु० पापः्णभेद बृक्त, पाथरचुर । |` 


( Coleus aromaticus ) मद० च० १ 


अश्मरी. भेदकः-स० प० ( १ ) पापाणभेद | केय० 
है० नि। सं .[ हिं‘ संज्ञा पु-] ( २) देखो- 

=" अश्मरी छेदक | 
असर अदन ) ल हः संज्ञा इ०..( १) 
, अर्मरी.-.सेदनः क्रिया, .पथरी तंड्ने का कसं 
4. Lith0t.65 ) तफ्रतीतुल्‌ इसात्त-अ० । 
.(.₹) किसी ओषध. वा सन्त्र द्वारा चस्ति में ही 
--उश्रमरी को फोइकर टुक डे. टुडे करना | ( ३) 
पाषाणभेइ ( Coleus ‘aromaticas ) 


[ई अश्मरी 
ये सब पथरी के ही यिकार हैं ओर पथरो हो 
कर शकरा होती हे, क्यों,फि इनके कण जि 
वेदन। . समान हैं.। .( यूनानी इकोम भो पथरी 


| र शकर. को एक हो किस्म से बताते 
.. तिब्वे अकवर.) ६,३ 


-ग्दि, पथरी छोटी ददर और चायु के अलुकूल ह 
जाय तब तो प्रायः निकल पडतो है। शोर 


जो बायु. द्वारा टुकड़े टुकड़े ( नन्हे नन्हे दाने 
. से) ही जाएँ तो उन्हें शकरा, कहते हैं। 


अश्मरीजन्य मून्नकुच्छ एवं शकरा के “०० 


- प्रायः एक से होते हैं, ..य॒था-- 


~  लक्षण---जिस मनुष्य को शकरो रोग. होताहे 


' -ऽउसके ह्दय में पाडा; साथलों का थकना .कू्ष मे 


शूल थोर शोथ, तृषा ओर" बायु का उद्ध गमन 
कृष्णता ( काळापन ) और दुवलापन' तथा देह ` 


: का पीक्षा पडना अरुचि, भोजन ठीक नही पचना 


झादि लक्षण हाते हैं । और यह जव सूत्र के'मा्ग 


: में प्रवृत होकर और वही स्थित हों जाती है 


( इसे सूत्रनाश्मरी कहते हैं ) तब ये उपद्रव होते हैं 


.- 'हुचक्लापन; थंकाचट, कृशाता, कोख में शूज, अरुचि 
: शरीर नेत्रादि पोले; पड़ना .तथा उष्णवात्‌ तृषा 
. हृदय में पीड़ा ओर चमन ( या जी मिचक्षाना, ) 


इत्यादि | सु० नि० ३ अ० देखो-- शकरा | 


<चे० निघ०। | अश्मरीहर:-सं० त्रि पल 
इसरी ।२पुः-सं० पु० (.१ ) बृ६्च्चणक, बड़ा चना | अरमरीचर हिं० विष } पथरी -को नष्ठ करने “चाल 
„५ -रस्ना०.। (१०) चेत्रेचु । सं०। मकई अुद्दा, | गरश्मरो नाशक । अश्मरीध्न । (Li 0D iP 


* बड़ा {उत्ाः,-हि१,..।. उ न।र-वं० । ७,१८७ | iy) 


(ea EU A) ). 258 

अश्मरी विदाग्ण-हिं० संज्ञा पु० शख्रकस द्वारा 
१८ >पथरो काः निकालना ( ।,¡t।। 000 y ) 
अंशमंरीराकरा-स८ खी? सन्ञामक: रोग. विशेष । 
“(Reval ‘sand, Urinary sand, 
5? Mi! 4७०858 ) रमू कुल्यह, रमल 


बोली, रसौब ' बोली-अ०। रेगे'युर्दृहःवा दोलन |: [ 


HE !* 
शकरा (रेता ) और सिकता प्रसेह तथा 


माख्य राग ( सूत्र शुक्र रोग उत्तर तन्त्रोक्र ) 


यथा-शि्षाजीत, वच्छनाग, दाख, 


- साथ खाने से पथरी मष्ट होती 


योग विशेष 
न्ती पावाण 
लेकर बारीक 


सं० पु० ( $ ) अशमरी नाशक 


मेद हल्दी, इड, प्रत्येक समान भाग 
चूणु बनाए । 
मात्रा-१ सा० बच्चों को आघ मा० | 
अनुप।न--तिलचार' २. 0० एवं दूध 


नज 


(२) देवघान्य देवान वं०( हे यो | 


चरना, वायवरणा मह० ( 0? at 
2088 ) र० मा० { 


enn 


भशमरी 


त पक्ष 7 अशण 
सं० ( इ० संज्ञा ) पु० ( ४) पथरी को नष्ट 
करने वाळी अंपघ प्रभाव सेद से यह तीन प्रकार 
की होती है, यथा- ` » : 


(१) बढ औषधें जो अश्मरी वननेकषो रोकती 


हैं अथवा सूत्रस्थ स्थूज्रमाग को मूत्रावयव मे तन. | 


स्थाईदोनेसे वाज रखतोह और यदि कोई पथरी वा 
कंकड़ी वन गई हो तो उसको विलीन करती हें। 


, पेणिटक्निथिक्स CAn tilithios )-इ० । 


मानिधात तकठ्चुनेहसात-अ | 
(२) पथरी हो चोइने बाली या जसको 


इुकड़े २ करने वाली ओषधें | वह औषध जो 
: अपने अभाव एवं सूचम गुण के कारण बत्ति, तथा 


आर 


| 


वृक्स्थं अश्मरी को टुकड़े टुकड़े करके करके बा 


डसको विलीन बा द्रवित करके सूत्र के स'थ उत्स- 
जिंतकरे अशमरी भेदक । अरमरी छेदक [mer 


जियानूद्रिष्टिक्स ( Lition tripties ) | 


` क्षियोदिष्थिक्स ( [.0४।।॥६।०७ ) इ'० | 


~ 


` झुफत्तित्‌ मुफ़त्तितुल_ हसात-अ० 


करती हे अशमरी द्रावक । अश्मरी विज्ञायक । 


नोट--जब पेशाव अधिक अस्चतांयुक्र होती है ८ | 
तव उसमें से युरिक एसिड या कैल्शियम आवसी 


लेट एक होकर शकराके रूपमें तलत्थाई हो जाते 
हैं जिससे पथरी द ककड़ी बन जातो हे ऐसी दशा 


में ऐअ्केल्ीज ( क्तारीय ओषधों ) के देने से या ह 


पाइपरेजीन के देने से बहुत न्नाभ:होता है क्योंकि 
'यूरिक एसिड का बनना बन्द हो जाता हे प्रसृति 


|] 


(३) बह ओंपधं जो. पथरी को बिद्ीन 


किन्तु जब सूत्र डोकम्पोज अर्थात्‌. वियोजित या | 


विकृत हो जाता है तब. उसमें से फॉस्फेट के रवे | 


तल स्थाई हो जाते.हें ऐसो दशा सें सूत्र को i 


. भ्ण किया जाताहे और उसकी विकृति व संडाघ 


५ ie ६ है अस्त बे | 
को दूर किया जाता है अस्तु बे्ञोइक एसिड या; 


$ हर ६०४. 
, बेओोप्रल के प्रयोग से बहुत लाम होता है। ' 


( ७०४६ ) में पोटासियम्‌ और ळीथियम्‌ के 
: चवणों के उपयोग से यूरिक एसिड (जो व्याधि 
' का कारण होता है ) विलेय युरेट,स में अर्थात्‌ 


राशिम्‌ युरेट और धिस युरेट में परिय; |. 


अमरी 
हो जाता है एवं उनसे सूत्रस्य अम्ब्रताक्षारीय हो 


जाती है। ® 


उपयु औषधों के सेवन काल में जलन का 
अधिक उपयोग उनके प्रभाव का सहायक. होता 
है इसके उपयोग विषयक पूर्ण विवेचन के बिये 
विभिन्न अर्मरियों की चिकित्सा के अन्तर्गत देखें 
अश्मरीहर औषधे : .... :.. ६० 
आयुर्वेदीय --शिजाजीत, कुरणंटक .( कट- 
सर॑या, )' पत्नास, ( क्षार ) . आक , बरुण अस्त, 
ताञ्रयंघेत्‌ ( तूतिया ), अमका; इरीतकी, दिभीढ 


: की, स्नुही, ( सेहुर्ट,), लोह. गतः ( कसी ) 


डियु, जनब्राह्मी,.निक्लोफर, कुस,कास, गजपिप्पद्जी 

घव, अजु न, गंधनाकुक्षो ( रास्ता), कडुन सार 
सूत्रशोधक द्रव्य मात्र ( गोखुरू, तृण पंचमूल, 
कुष्माण्ड, पापाण मेदः अदि) 'नागर॑ "मोथा, 
सुगन्ध वाला, अंगूर पद्चागत्ञारः करटक तण्डु- 
कीय क्षार, यबक्षार, 'कुलथी, तुलसी;: ककडी के 


बीज, खरबूजा के बीज, और तगर |: ४75 


यूनासी--विच्छू की राख हजुब_ यहद, संग 
सरमाही, बरजासिफ़, असारून, समंगआलू, हंस- 
राज, वादाम कड्‌ आ, राजिय नज? (सौंफ: ) चना 


(स्याह ) संकवीनज कुंएडख और *पेरडुल की 


जड | UY 
` डॉक्टरी --पसिड फास्फोरिक, डायल्यूट, 


` एसिढं नाहट्रिक.डायल्यूर पाइपरेज्ीन, पॉटेशियाई, 


दृटा, पोटेसियाई बाई कार्वोनास, पांडा- 
फील्ीन, पिल्युक्षा ह।इडू जिराई .( पारद वटी ) 
डायोरेटिक्स ( मूत्रल औपध ), सिष्टेमीन, सोडि- 
याई, बाई काबोंनास, सोडिनाई वेजो'स, सोडि 


याई साइटो-टं दोसए फर्वेसेस, सोडियम पोटेशि- 


यम, राट ( सोड।ट'द्‌'टा ) सेपा डंघोरस सेजा- 
इन, परगेरि ज़, ळाइ कवा, मैग्नीसियाई कार्वो- 


` नेटस, लोथियम्‌सोल्ट्‌ स मिनरल, बाटसे( खनिज 


जलन, यथा सेल्टज़े फ्रेडरिक शाज, बालन, दिको 
विज्डज्ञ न, तथा हन्याडीजूजञ मेग्नीसियाई कार्वो- 
नाभ, मेग्नेशिया, योरोटोपीन, युरोळ, युरिया, 
युरिखीन, जल्ल, बोरेक्स ( टंकया ७) पोटाश, 


` 'अश्ससुता-स० खीऽ पाडा | अआक,नादि बं० । पहाड़ 
` मूळ मह० ( Cl5sampel0s hernand- 


उ 


| ER कक एप एप 


फास्फेट आँफ सोडा ओर लाईम वःेर (बूययोंदक) | अ 


आअश्मरूप-बग-हिं" पु० ( "07 ® ) वंग 
भेद | 
अश्मय्योहरणयन्त्रम्‌--सं० क्री० अश्मरी निकाळनेका 
„ यन्त्र अश्मरी निकाळनेका ऐसा यन्त्र डिस भग्र 
भोगसप फणोकार ह।। कश्चिदृत्रि० । 
अमल चं-त्ता-सं० क्लीन खी० शिक्षाजतु, शिल्लाजोत 
( Bitumen ) रा० नि० व० १३ । 
दशम शिराकुल्या-स॑० ( दिं सं्ा० ) स्री शिरा- 
कुल्या विशेष । 
` अश्म स-म्भवम्‌-स० क्रो० शिक्षाजतु, 
( Bitomen ) र० सा० स० | 
_ अश्मसारः-सं० पु० क्री० 


शिक्षाजीत 


अश्पसार-दिंग्संज्ञापु० )  _.. 
_ (पण) भम० | (२) नौहादि घातु ( M 
. ९६३8). ( ३). सार होह । इस्पात-बं० । 


झअश्मसारा-सं८ खी० काष्ड , बदुळी, पहाडी केला 
दाहादे कछ) बं० Wild plantain ( M- 


88 Sapien tun ) बे० निघ० । 


:f0|¡॥ ) वैन निध- । . 
` अश्म स्वेदः-सं० इ प्रश्तर स्वेद विशेष सु० । 


` अंश्महा,-हन-सं० पु० पापाण भेदक । पत्थर चूर 
हिं० । पाथरङुची बं० । ( C0]6u8 arom- 


aticus ) 


- 


'अश्महत-सं० पु० कही» (१) कवाटवक्र सुप 

कराडिया 5007 ४8६४४ ए७ ८७, ) रत्ना० 
नजर ९ ) शिक्षा*.तु; शिनाजोत ( 5 
 झश्मीर:-स« प सूत्रकृच्छ॒ उणा० । ( See-m- 


* ufrarkncbchhla ) 


_अरमूसा-*नौा मेद | इसमें अन्य भेदो की भपेषा 


कम गंध होतो हे | 


अश्मोत्थम्‌-खं० च्ी० शिलाजतु, शिलाजित | (3- 


itumen ) २० नि० ब० १३। 


`` झश्मंत-हिंब संज्ञा ३० [ स० ] (१ ) जूव्हा (२) 
अनक देखों--अश्मंत | कु 


' ले! (३) तत्व (१) न 


७१६ 


| (१ ) होह, लोहा । | 


|. अश्नञ्म-्० .( १) एक खाया .( अण्ड ) पुर 


.-अश्रद्धा-सं० ख्री० अरोचक, 


श्मंतक दि ० संज्ञा इ [ सं० अश्मन्तकस्‌ ] ( द ) 
सू'ज की तरह का पक घास जिससे प्राचीन काल 
से त्र ह्मण लोग मेखळा अर्थात्‌ करधनी बनाते ३ 
(२) अच्छादन । छाजन। ढकना | ( ३ ) 
दीपाधार । दीचर | “= 
अआश्य.फ़-अ० (च० ब० ) । - प 
__ नोट--शियाफ़ का चहुदचन अश्याफ़- ओर 
शियाफ़ वहुवचन हे शाफ़ह_ का । पिचुक्रिया 
चर्तिका-हिं० । फ़तोले, चत्तिया-फ़ा०, ड० 
(Suppositories ) 


अश्यास'-सं० खो० श्वेत ब्रिवृता, सफेद निशोध | 
Iponcaturpethum (The फी 
var of) 
न्स्प 9 ° 3 - - 
नत यु पु० } (१) स्थिर, र. 
शोणित । ( ।000 ) अ० टी० । (२) 
नेत्रो इक, नेत्राम्चु, आँसू । (- १ ९३ ) 


अर्थात्‌ बह मनुष्य जिसके एक ख़ायह, ( अण्ड ) 
हो या (२) जिसका एक खाया ( अणइ) 
छोडा और दूसरा बडा हो । एक अँ दिया भादमी 
. एकारड पुरुष | का 
आअश्रज-झ० वई मनुष्प्र जिसका एक अण्ड वड़ा हो 
तथा दुमरा छोटा या. बह मलुध्य जिसके केवल 
एक ही अण्ड हो | लि 
अरुचि, श्रद्ध। का झन्ताव 
( Disgustor A version) 
अश्रम-म्र० चह ब्यक्रि जिसका नासाग्रं 
हो । बह जिसके दोनों ओष्ठो में चीर हषे! 
अभ्रस-झ० अधिक पजक पकाने बाला मर्नु 
चह मलुंप्य जो पड क अधिक पकाए | 
अभि-+ संज्ञा क्षी [सं० ] घर का शेण 
ड शस्त्र को नोक। | 
अशिवह -श्न० ( च० व° न 
-व८ ) व की यस्तु (000 
ups) देखो--पेया,मभ i 


कटा ही 


१, शराब, 


* श्र 


य 
“हश्चिपद् पभेतिवेचरध्क केल का ० च :-भ्रं० दे निक व्यवहार या | 
` स्वभावत: -पोने की बस्तु--जैसे पानी पीना। | ` 


अभिवह... सुस्पिइ हद -श्र० शक्रिदायक तथा उत्ते. | 
जक श्वेत । स्टिम्युलेएट डिकप Stim शी 


अंभ्रिवह ३अतिवा दिय्यह 


ट्रैविचुश्नल डिक स ( [80६0] त} inks) 
इ० । 


drink8s)-इं० । 


अश्रिवद मुच्तत्ति'फ़र सुरि जघ (इ-प्र ० 


घ्रंभ्र->सं ० क़ी० 
अश्र-हिंऽ संज्ञा पु० 


« आवेग के कारण आँखों में झ ने वाला जल | नेत्र 


'अश्र ऊडूर-8० पु० अश्र चुर (Papillalacr 


, कहते हैं | 


अभ्रकोष-हिँ० पु० (]१०i0॥ 520). श्रॉसूकी 
भैज्ञी | कोस दम्‌ ई ग्र । र ह टो | 
अश्नगोलम्‌-सं० क्रोश . .. } 
सशभ्रप्रंथि-दि० खीर 


| 
पोषण और लताफ़त ( प्रमोद वा इप) प्रदान | 
करनेवाले शबेत या दव, प्रफुल्लकारक, प्रमोद या | 
आहृ।दजनक पेया । रेफरोजरेणट डिंक्स (९७%! | 
egerant drinks) ६० | | 

| 


} सन के किसी प्रकार छे 


जल । नयन जल । न्यनाम्न्न । आँसू | (8 ९ 
३)) चक्षेर जल-वं० । अश्क- फ़ा० | श्रम । 


संस्कृत पयाय-नेत्राम्चु, रोदनं, अश्र... अख, : | 
अस्र, चाष्प.( अ० ), नोच ( ज० ) । 


यह अश्षग्रंथि में वननेबाला एक स्वच्छ जलीय 


*रस हे । इसका स्वादे लवण होता है । इसका | '' 
` काम पल्तकों ओर अक्षिगोत्रक के सम्पुख पृष्ठों 
` को तर रखना है | अश्नु भ्रधिरु वनने की दशामें | 
"थे आँखो से टपकने लगते हें । नासिकादा आँश् | 
' सेसर्न्घहेइसकिए रोते समय अश्य कभो कभी 


नासिका में चले जाते हैं ओर नासारन्ध्र रं से 
टपकने लगते हैं | 


im]¡8) । नासिका को ओर वाले अगंग मे | 
दोनों पलकों के सम्मुख किनारों पर दो छोटे उभार | 
होते हे । इनमें से प्रत्मेक को. अश्र, श्रकुर | 


(8808 - है) हीत) महं मस्थि बादाम 


७१७ 


| 
| 
| 
| द 


अश्लीनहद 


के वेरावर होती हेः और अभ्र ग्रंधि-खांत. में 

रहती है | गुदहे दमइरत्रह -अ० |. 

अश्रूप्र थि स्वान-हि० पु० (8008) 2] शव 
08४9) नेत्र गुहा की छत ( नेत्रच्छादि 

` फन्तक ):में कनएुटी की ओर एक गडा होता हैं| 


| अश्रद्धिद्र-हिं० पु० (Punotum Jacrimale) 


अश्नु अंकुर की शिखर पर एक दिद होता है 
जिसका नाम अश छिद्र है, इस चित्र में से ही 
धोकर इर, आँलो से नासिका में जाया करते है 
अश्ननत्ि का-हिं० ख्री०.( [807i] 07०६ ) 
अश्र प्रणाली | 
अश्रनात्रा-स ० खी० भगन्दर रोग | वे० निं | 
See--Bhagandara 
अश्न गातः-सं० षु० ` - ज 
अश्रपात-हिँ० सज्ञा पु० : ) 
(१) घोडे का एक अशुम लक्षण विशेष । यह 
चिह्न (भ वरी, थ्रावत्त ) घोडे की भ्रॉँख के नीचे 
के स्थान में होता है | यह अर4न्त भयावह तथा 
-स्वामोःके कुन्त का घ तक है। जयद 7३ ४०। 
( २) आँसू गिराना | रुइन । रोनाः| : 
अश्रपणाली-सं० पु० हि० खोरं (0७830 ]807- 
प] 0066) ऑसुश्रो की नाली । कनात 
दम्प -आ० | 9 क 
अश्रत्वाद्िनी-सं० खी० (Lia.0rimaloannal) 
अश्र ननिका | 
अश्रश्नीत-हिं० पुः (.१0।im8&]| D६) भश्र- 
प्रणाली | 
अशभ्रश-झ०दरियाह खरगोश | (^. 508 +॥bbit) 
श्र तस्थिस० हिं» खी० यह नाली जसी एक 
अस्थि हे, आँख से श्रश्न इसी अस्थि में रहने 
बाली एक थंची में होकर नासिका के भीतर 
पहुँ चते हैं । भ्रश्न,ओं से सम्वन्ध रखने के कारण 
इस अस्थि छा नाम अक्न,बस्थि पडा हे । यह 
अस्थि कागज़ जेसी पतली. ओर बहुत कोमक्ष 
होती है । लैक्रिमल वोन ([/.07iTi॥] 00-- 
ne) ड ० | अज्ञ, मदम्‌ इं-अ० । उस्तखॉने अश्की 
'फ्रा०। . 


अश्लोनह -हिं० मोरशिखा, मोरपंखी ।(A0in 0 


तह Dichat nm » Bedi) 


७१८ भरव कथ रिदा है 


कुष्ट कडची, नकछिकनी, गजपोपल्ध, इड को छठ 
प्रत्येक समान भाग को पृथक पृथक चशे र 


अश्तावबूस 


. ॐ अश्लायूस-रू० कायफल, वरफल । ( Myrica 


स नव तमा | '. कपड छन करके भांगरे के रस में ७ दिन दर 
. झशिलयड_ पातमॅ- करके सू ग प्रमाण गोलियाँ चनाए। यह पृथक 
* फ्रि चूका? बाङ्गेरी ! / R06४ ४७७०8- | पथक्‌ अनुपान से रोग मात्र को तथा अज्ञन से 
५08) फूले को ओर लेप से श्वित्र को नष्ट करती है। 

३ अश्किए्ट-हिं० वि० [ सं० ] श्लेषशून्य । असंवडध | रस० यो० सा० । 
असन्गत । अश्वकन्दक:-सं ° पु० अश्वगन्धा, असगच (0६. 


hania_somnif9ra.) रत्ना० | 
झअश्वकन्दिका-सं० खी० ( ३ ) ऐक वनम्पंति विशेष 
(२) भश्वगन्वा असगव । ( Withanin 
somnifora ) र० मा० | 
अश्र कणेः,-कः,-रिका -सं० पु० खी० (। ) शाह 


अश्लेष-हिँ० पु० रक्तेष रहित, अप्रणय, असंख्य 
अग्रीति अश्लेषभिज्न, अपरिहास । 
झश्वः-सं ० पु ) 
.अश्व-हिं० संज्ञा पु९ | 
घोटक, घोडा, इय, तुरंग, वाजि-६० । घोड़ा 


-ब०, इि०। अस्प-फा० A horse(Equus 
caballus, Tin) 
. गुण-घोड़े का मांत्र उष्ण, बातनाशक, वख 


. कारक इलका तथा अधिक सेवन करनेसे पित्त 


तथा दाइ जनक होता है| रा० नि० व० ३७। 
क्षवण रस युक्र, अग्निबद्धेक, कफ तथा पित्त 
कारक, वातनाशक. इण, बल्य, चच के लिए 


. दितकारक, इंत्का शोर मधुर हे | भा०. पू | 


घोड़े की सदारी बातको प्रकुपित करता, अगा छो 
स्थिरता प्रदान करता, वक्ष तथा अग्निवद्ध क है | 


राज० । देखो-बाजि | 


अश्वकः-संब पु० (8 8[/8rr0छ) कुलिड्ग पक्षी 


विदा । बे० निघ | ४०७--६०।४४४७॥ ` 


अश्वकख को रसः-सं० पु० घोड चोलळी रस | योंग 


तथा निमोण-विवि--शुद्ध पारद, विष, गन्धक 


` .हरताल, सोंहागा, सोठ, सिचं, ,पीपल, शुद्ध 
- जमालगोटा के वीज, हड; बहेडा, आंसक्ा, 
` “प्रत्येक तुल्य भारले | इनको चूर्ण कर भांगरे | अश्वकशुमू-सं० क्री० कारडभग्न ( बीथ से अहि 
के रसमें खरल कर उड़द प्रमाण गोलियां बनाएँ 


यह प्रत्येक रोगोंको दूर करता हे जिस दिस रोग 
में जो जो अनुपान कहा है, उसोके साथ इसको 


देना चाहिये | यो० त० ज्वर० चि० |. 


(२) इरित ( ररूमाणिक्य ), पारा, 
गन्ध, यच, त्रिकुट, वहेडे को छाल, सोहागा, 
खिया, गोखरू, वच्छुनाग, ज़माज्गोरा, . हींग, 


अश्वक्ांत(थ)रा,-रिका- 
अश्वकाथरिवा- 


वृक्ष । (S070 70008४ ) शाह गाद 
-बं० | सु० सू० ३८ अ०। चं० सू० ४ अ०। 
(२ ) सर्ज रस भेद, एक प्रकार का शाक्ञ बृष | 
सर्जशाल विशेष | रा० गि० व० २३ शाह | 

संस्कृत पयोय--जरणद्र मः, तचयं, प्रसवा, 
शस्यसम्त्ररणः, धन्यः, दीघपणंः, कुशिकः, कौ- 
शिकः । भा० म० ४ भा० रेवतोःचि० | 'घबा- 
श्वकर्णककुमः ।? ! 

गुण--कह. तिक्र, स्निग्ध; रक्त पित्तष्न, उरो- 
रोग, विस्फोट और कणडू.( खाज) नाशक है। 
रा० नि० व० ६ । कर्षेळा, तण, पसीना, कफ 
तथा कृमि नाशक और विद्रधि, वयिरता, योनि 
ब कयी रोग नाशक है। भा० पू० १ भा? 
चटादि बर | मान्ना--२ मा० | 

(३ ) पल्लाश सेइ। सु० सू० ३६ भ्र* 
शरीर (४) न्षताशालर | शियादिक्वता-व०। 
प० मु० | ९, 


भंग ) नामक श्रस्थिभंग विशेष | बो टूटी श्स्थि 
घोडे के कान की भांति ऊंची हो. लाय 
"'रवकण' कहते हैं। सुट नि० ११ ४० | 
देखो ०-भग्नस्‌ । 


स० खी० इ्यकातर 


घोड़ा काधरा-हिं०, बं० | घोडे काथर” ° | 


“णा पुण हक बत्नाहिन क्षरे 7:77 चातनारिनी तथा दोपनी हे | 
“( काथराइय पर्यायः काथरा चे प्रकीर्तिता ) रा० 
'नि०। ग 
झशबकालि-मह० वाशिंग, वान्द्र वाशिंग | किक 
पान, कडिझ-पान-यम्य० | पोली पोडि्म्‌ कर्सि- 
फील्जि्स्‌ ( PoJypodium querei- 
folium, Sp )--ले० । फा० इं० ३ सा०। 
देखो वाशिंग | ; 
अश्वखुरः-सं० ु० ( ३ ) नखी नामक गन्ध द्रव्य । 
_ ( See--n ki ) रत्ना० । ( २) घोटकखुर, 
घोडे का खुर, सुम । ( 3 !00£ ) रा० नि०। 
अश्वखुरा,-रा सं० खी० श्वेतापराजिता, विष्युकान्ता 
रा० निं० ष० ३ । (Cli ores, ternatea) 
देखे--अपराजिता । 


अश्वगन्द्चिची-व० पनीर के बीज, हिन्दी काकनज 
के बीज--हिं०, द० | Witbania ( Pune- 
७७.) Coagulans, Dunul(Seeds 
॥०--) । स० फा० इं० | देखों---अश्यंगन्घा | 
भश्वगन्धा(न्धिका)-सं० ( हिं० ) स्री» एक सीधी 
काडी जो गर्म प्रदेशों में होती है और जिसमें 
मको की तरह छोटे छोटे गोल फल लगते हें; 
` बाराही, गेठी, असगंध, पुनीर-हिं० । 
संस्कृत पयोय--जिस सकृत शब्द्‌ के. अन्त 
, में “गाधा? ओर आदि में वाजि बाचक शब्द 
: त्राए ( अर्थात्‌ समस्त अश्ववाचक शब्द ), उन 
सबको असगंध का पर्याय समझना चाहिए, 
जैसे तुरंगगन्धा वा इयाह्वथा प्रथृति | अश्व- 
कन्द्रिका, कास्बूका, अश्वाबरोहकः ( र), अवा 
“` रोहा ( हे), हयगन्धा, वाजिगन्धा, अश्व- 
-- गन्धिका, बल्या, तुर(. ग, क) गन्धा, कस्बुका, 
अरवारोहिका, तुरी, वजा, वाजिनी, अबरो- 
हिका, बराहकर्णी, हया, पुष्टिदा, बलदा, पुष्टिः, 
:. .पोबरा, पल्लासपर्णी, चातष्नी, रयामल्षा, . काम- 
- ` रूपिणी, कला, प्रियकरी; गन्धपन्नो, हरप्रिया, 
४» घाराहपन्नी,. बाराहकर्णी, तुरंगरन्धा, तुरंगा, 
« वाजिना, बनजा, हयप्रिया, 'कस्बुकाष्ठा, अवरोहा, 
कष्ट्रातिनी, रसायनी और तिक्का | 
गुण प्रकाशिका संज्ञाएं -«“बुष्टिदा?!, 


; भशे रन्ध * 


'बल्या', “बातघ्नी', 'वाजीकरी' | हिन्दी कांकनज 
"दू | अरवगन्धा-व० । काकनजे हिन्दी-झ० 
फ्रा० | वहमन वरों-फ्रा० । विथेनिया सोम्निफेरा 
(Withania somnifera; 79६७८7) 
फाइसेलिस फ्कषब्सुओसा ( ?॥ 88.78 £ 2 
५082 ), फाइसेलिस सोग्निफेरा ( Physa- 
lis somnifera, Dunol )-e । 
बिय्टर चेरी ( ७ ०९279 )--ई० | 
सूर्येन ( ) 0०:७८. )-डंच० | 
अद्व छाज्-कालंग, अस्वरन्डी-ता० । पेन्नेर-गंड, 
अश्वगन्धी, णिज्ली आंगा-ते० । पेवेट्े, अमुकिरिस्‌ 
सल० । अंगबेरु, सोगढे-बेरु, हिरे-वेरू, हिरे-मददिन 
( वेर्‌ )-कना० । आसकन्द, असन्ध, आसन्ध, 
भासांदु, अंगुर, आअसन्धिका, अश्वगन्धा, तुझा, 
कञ्चुको, दोरंगुज-मइ० आरवसन्ध, आ।सोंध(घ) 
झासन-गु० | फतरेफोदा-गो०:। ढोरगुआ--दें० । 
असगन्थ-बस्व० । वयमन,सिंध | अमुक्रा- 
सिंहली | ,_ : 
बृहृतीबग़ं ˆ `” 
(2, 0. 5०१८७८८०९0 ). : 
उत्पत्ति-स्थान--भारत के शुष्क, एवं अधोष्ण 
भाग यथा बस्वडे, पश्चिम भारतवर्ष वा प्श्चिमी 
घाट और कभी कसी बंग प्रदेश में भिल जाता है 
असगन्ध नागोर प्रदेश में बहुत होता हे और . 
वहाँ से सबंन्न भेजा जाता हे | इसी हेतु. इसको 
नागोरी असगन्ध भी कहते हें । नागौरी असगंध 
सवोत्तम होता हे । सक 
बानसपतिक वर्णन--भसगन्ध . के 'हुप २- 
-३॥ हाथ उच्च एवं शाखाबहुल होते हैं। पत्र 
युम्म ( जोड़े जोडे ), अण्डाकार, अखण्ड, २ से 
४ इञ्च दोघं, हस्ववृन्त, कोमश तथा चोदे होते 
हैं ; पुष्प चुद, हृस्वदुन्त कक्षीय ( पत्र तुन्तसू् 
से होकर प्रस्फुटित होते ), शाखाग्र स्थित, दुल- 
बद्ध, दक्ष ( पुष्पाभ्यन्तर. कोष) घण्टास्याकार 
पीताभ हरिद्वणे और अत्यन्त बघु होते हैं । फश्च 
छोटे, लाल, मस्॒ण, मटराकार, एक रिश्चीवत्‌ 


. कुण्ड ( 03] 5 ) से आवरित भौर शिखर 


पर खुले हुये होते हें । बीज असंख्य अतिचु 


| ७२. भन 
नङ ne - ठर. प 
| ` अश्वगन्धा के गुण धम तथा उंपयोग-_. 


कक की है 
खगसग १ इख का न चां भाग-दीघ, पोता-भ 


, श्वेत, चुक्काकार, पारवंदय संकुचित, बोज वाझ" 
वरण ( Testa ) मघुमिका गुहवत्‌ होता है, 
'झमअ्रक्षप हृस्व सशाख, सूचमाग्र रोमों से आच्छा 
द्वि होता है । सूल सूककवत्‌ शंक्याकार , किन्तु 
क्षीण ऊपर से हलका धूसर परन्तु तोड ने, पर 
भीतर श्वेत होता हैं । कच्ची जइ से अरव सूत्रवत 

_ ( तोचण इग्राह्य ) गन्ध ती हे, इसी कारण 
इसको अश्वगन्ध प्रति नामों से अभिहित फग्ते 
हैं। शुष्कावस्था में गन्ध नहीं होती एच यह 
अत्यन्त सदु होती हे । इसका स्वाद तिक 
होता है। 

` व्यापार सें आनेवाली शुष्क जड़ ४ से ८ 

-इञ्च स्वो ओर शिखर से किञ्चित्‌ अधःस्थ 
स्थूजतम भाग चौथाई से आध इ'च चोदा 
( व्यास ) होता है । यह मस्‌ण, चिक्कए, शंक्वा 
कार, वाहर से हलका पीतामधूसर चणे का और 
भोतर से श्वेत एवं अंगुर होता है। डुकदे लघु 
ओर श्वेतसार पूणं होते हैं । सूल विरला हो 
सशाख होता हे । शिंखर से संश्क्िष्ट. कतिपय 
"कोमल करड के अवशेष बतंमान होते हैं। 
“इंकवीत्षण द्वारा परीक्षा करने पर जड़ में पाए 
ने बाले पदार्थ प्रधानतः कोमल, अण्डाकार, 

“*कोषावूत श्वेतसार द्वारा निर्मित होते हैं । यह 
लुभरांची एवं किञ्चित तिक्त स्वादयुक्र होता हे । 

“०पैटिरिया मेडिका ऑफ वेष्टनं इ'डिया” में यह 
क्षारीय मत प्रगट किया हे कि ब्योपारिक वस्तु 

- 'उंपयु.क्र पौधे की जड नहीं हो सकती.। 

रासायनिक संगठन--इसमें सोस्निफेरीन 
*( Somnif6ri7 ) वा अशगंधीन नामक एक 
` ` ज्ञारीयसत्व(क्तःरोद)पाया जाताहे जो निद्वाजनऊ हे 

'दथाःराल, वसा ओर र्रु पदार्थ पाए जाते हैं 

प्रयोगांशा--मूल, बीज, तथा पत्र । 

:जसात्रा-र तोला । ` ` 

“औषध निप्नोण--मूक्ष चूणं मात्रा ७ आना 
> उक्तेः आना पयेन्‍त | क्षार, मात्रा २ आना:से ४ 
ऊना तथा “अरश्‍वगधाघृत. और अश्बगंधा5रिष्ठ 


. आदि |: ह छ के 


आयुर्वेदीय .मतानु सार-अरबरंधा ' तिक्त 
कपेल्ली, उष्ण घोये तथा बात कफनाशक है झो, 
विष, जण व कफ को नष्ट करती एवं कांति, बोय 
च वल प्रदान करती है धन्वन्तरीय 'निषण्टु क ` 
शुक्र वृद्धिकारक होने के कारण इसको शुक्रां 
कहते हैं तथा यह तिक्क कडु उप्णबीय एवं वल. 
कारी है तथा कास, श्वास त्रण औंर बात को नष्ट 
करने वाळी है | ( रा० नि» व० ४) 
` असंगंध वलकारक, रसायन. तिक, कथेला, 
गरम और अत्यन्त शुक्रल है एवं इसके द्वारा वात 
शक्षेम, स्विन्न ( सफेद कोढ ), सूजन, क्षय, आम- 
` वात, त्रण, रूसो ओर श्वास का नाश होता है 
` ( भा० पू० १ भा० | सदु० ब० १) 
यह रसायन है और बात कफ, सूजन तथा 
श्वित्न ( सफेद कोढ़ ) को नष्ट करता है। ( भा०' 
म० ख० श्भा०) ` 3 
ध्यश्वगंधां जरा ( वृद्धता ) व ब्याधि' नाशक 
` और कंपेली एब किचित कडु ( चरपरी ) हें 
तथा -घातुवद्ध"क ब चल्य.हे ( बंहन्निधरंड रत्ना 
कर ) | न 
४ अश्वगंधा के पन्नका प्रलेष. करने से ग्र थि गलः 
गाड तथा अपची का नाश होता है। ( शोल 
निघण्डु ) rE 
ततूशोधनम यथा प्रयोगाः--पञ्च पश्व 
तोयेन गघ-नःचञालनं तथा । शोषणज्ञापि संस्कारो 
बिशेषश्चान्न वच्यते ॥' 
अंसगंध के वेद्यंजीय व्यवहार ` 
चरक-श्वास--में अश्वगंधा मूल चार 
` श्वास रोगी को घृत तथा मधु के साथ अश्वगन्धा 
के अन्तधूमद्ग्ध चार का सेबन कराएँ यथात 
"क्षारश्चाप्यशंबगन्धाया लेहयेत्‌ चौद सर्पिषा ४! 
का ( चि० २१ अ० 
सुश्रत--शोध में भशवगेन्धा--छुड्र के 
गन्धा ३ तो० को राव्य दुग्ध आध पाव तथा 
डेढ़ पाव के साथ दुग्ध मात्रं अवशेष रह, र 
` बवाथ प्रस्तुत करे और इसे वत्तपूत कर 2 
रोगी को पिज्नाएः किस्बा "कोर "परिभाषा. 
प्रस्तत अगन्ध के वधाथ से सन्थन द्वारा 


MD न उदे RS 
EE अश्वगंधा 

ड्‌ oS 
हुये नवनीत ओर < ससे बने इये घृत का पान | भावप्रकाश-हृदयगत वायु रोग में-अरव- 


~ 


कर एं । यथा-- गन 
' चीर पिचे प्यद्ध णाजिगन्धा , विपक्वसेबं हड है शान १0203 दो 
ल्ञभ्ते च पुष्ठिम्‌ * तदुत्थित छोर घृतं सिताक्यम्‌ , यथा-- पिवेदुप्णाम्भसा पिशंवारश्वगः घास | 
प्रात: पिवेद्ठ'थ पथ उजुप नम [7 (3० ४१ अ ) ( स० ख० २ भा० ) 
मात्रा--आधा त्ता० से १ तो. तर| बङ्गस न-निद्रान श॒रोग में हश्वगन्धा--- 
चक्रदत्त--गत्व्याधि सें ऋश्वगग्घा (१) खरबगल्या चूण को ग्ोघृत तथा चानो के साथ 
असगंधक। क्राथ तया करक और इससे खतुगु'णः| चाग्ने से नष्ठ निद्रा,नाले को नींद आ जाता है । 
बृत्त इन सबको रोशन के साथ यथा विधि पककर यह परीक्षा सिद्ध हे | यथा-- ' 


सेवन बरे यह शुत थातध्न, दृष्य, एवं मास- | पेण इयगरधायाः स्तिया सहितञ्च सर्िपाकषढम्‌ । 
बद्ू के है यथा-— विदधाति नष्टनिद्रे . रिदारुश्वेच सिद्धमिदस्‌ ॥ 
झश्वगन्धा कणाये च करके चीर चतुगुणम | (जल दोषादियोगादिकार) 
घृत पक्चम्तु चातथ्नं वृष्य रभ बिच्द नम्‌ ॥ 
( ब.तव्याधि० चिट २ चादर रूप मे. युक ब्रने को 
Oo शरिया वदी द | हम 6 पे परषोक्नव्या उंनमे मे इस- 
नादच होने वर कसर se गन्ध भो एक हे । असरोरच ष्च अर्थात्‌ गीले भर 
पीसकर पान कराएँ यथा-- कर 3 डा. पनन - होतात क. वात. 
व्याधि की च्हित्सा के अन्त्गंत अश्वग्न्धा के 


“ गोबूनन पिट्ठारथबाश्‍बरन्धःसू . ” काथ मे तेल पाक कर व्यवहार करने का नपदेश 
( डद्र० ७०८) हैं ( “बरुपोइयमश्वरान्धाया:?-चि० ३८ झ० 9, 
(३) बन्ध्यारव में अश्ठगन्धा--क्षीर परि पर इतक्षाण/ रिकिस्सा के अन्त्गत इश्वशन्धा 
भष नुसार प्रस्तुत असगन्ध के क्वाथ में किडिदू का न'मोझेख भी नही । सुः_तोकर वातव्य(चि 
रामृश्र का अक्षेप देकर, 'हृतु्नान की हुई वन्ध्या चिकित्सा के अन्तर्गत अश्वः स्था का नासे छेल , 
याल. (नारि) इसका पान वरे | यह ग्भप्रद है। | हृष्ठिरोबर नहीं होता | सरक में झरदरन्घा का 
यथा वल्यष्गं में पाठ आया हे | 
फ़ थेन हयग्न्धाया: साचितं सघृतं पयः| ` यून!नीं मतानुसार 
ऋतुर्नाताबळा पास्वा धत्ते ग.भे न संशयः || प्रकृति--उच्ण व रूच २ कदा में (पि्छिल्ञ ` 
( बंनिव्यापच्चि० ) झद्गता के साथ )। 
' (४) बःलक के काश्ये रोग में शश्वगस्धा |. हानिकत्ती--उच्ण प्रकृति को । 
कृश शिशु के शरीर की पुष्टि हेतु दुग्ध, घूस, तिल ६५६न- कतीरा झवश्यकहानुसार । 
तन विस्दा इंचदुष५ दुग्ध के साथ भ्रसगन्घ के प्रतिनिधि--रमान भाग चमन सफेद ( बा 
चूण का सेवन कराएं | यथा-- > घुर कूर तथा डन न। 
मात्रा ४ से ६ मा०। 
बे नह ळत त । प्रधान ६ स= कामशङ्गिवद्धंक स्था कटि शू 
कृशम्य एष्टिं वपुषो व्थित्ते] के हितकारक है! Fe 
बाक्स्यं शधयभ्य यथास्बु ष्टि ४४ भ न र पप 
ययों के शोध को लाभप्रद हे। शरीर, काम, कटे 


न रसायनाधिकार ) 


आर गर्भाशय को शक्तिप्रदान करता, रलेभ्यदिकार 
माश्रा-= अवस्था सुलार । | 


at 


नाह कब 


डो शमन करता और झाम्चात ( गठिया ) के 


छिये बदु सू+कान की ग्रतेनधि हैं। ( नवि ie 


चं ) म० मु० | 


| 
मि डर « |: 
नट यूनानी ग्रन्था मं अरूगन्ध के गुणधम | 
चे 


प्रायः आयुदेदाय उन्थो की नकक मात्र है। 
नव्यसद 
असर न्ध बल्य, रसायन पुत्रं थदसादक हैं | 
अगन्ध को जड का चूणे दुग्ध वि, ६ के 
भ थ याळक व सेब्नबर।न से दह प्ष्ठ.7'त है, 


इश्घरन्धा का २रू.यन रूप से रूर डमादवादि | 


रूप में उर'कृत दोत्स्य तथा बात्त रागा सं व्यव- 
द्रार कप ते हैं। चात्ज दोदव्य एब प्रदर से पत- 
देशीय ग्मणीरण अन्यान्य दहुपोपक द्रव्या के 
स.थ श्इ्न्य्न्घा ह! व्प्याग वष्ताह | अडरदराचा 
के पत्र वो ए.ग्ड तेल में {सुक्र वर रपोटव'दि वे 
ऊपर रथा'पत करन से वह श'ग सुस ६ उातः ६ 
अर्थात्‌ तत्वथानीय 'र्थ्क्‌ २प्शां ?।न रहति” 
जाता है । ब्धिरठा में नारायण एक ( डिसवा 


श्बरन्धा एक डप।द्‌ान हैं | या न्ग्य ए परा- 


घात. ध्नुग्त्स्भ दांत एव ३।१शूल मे इसवा 
यंग और अ!मण्क़ातिस्ार (प्रचार कृ') बिशप 


“चं भगनरर में इसका छनुवार नेत ( | C:; 


I) ) रूप से म्र्योग कते हें, शिशु कःश्य 
जराजन्य दीब॑वल्ब, कुष्ट वात व्याधि पुं घातराशां 
मे यह १४५ से ६० घू द की मात्रा में संबनाय है। 


._ (मेटरिया मेडिचा आफ इण्डिया, श्रार० एन० खोरी 


२ ख० ए० ४१२ ) 


“'चम्वे प परा. नामक पुस्तक के रचयिता 


लिखते हें कि इ“्के चीज पनीर चीजचल दुग्धके उ माने 


के काम आते हैं| मैंने भी प्रयोग कर इसको पराचा | 
को श्रोर ब्रग्तुत इसके बोज में किसी प्रकार उख शहि 


को बिद्यमान पाया ( फा० इं० २ भार पूट ४६७), 
राश्जध्ग जिखते हैं (लिंग चिकित्सक इसका 

बिपध्न भानते हैं। , वत 
ऐन्सल्मी लिखते हें छि बाजार सें मलन बाली 
घड प.ण्डु वणं की होतो थोर उसका . म्र ह्य स्व. 
रूप जेसन की तरह हाता हे परन्तु ३०में चित 
श्प्राह्म रवादु एवं ` ध मोती है । यधिपि तैमूल 


` -श्वगण्या ... ७२२ 


| 
। 
। 
| 


\ 


` शोर ज्वर से इसब फोट व्यचहार से शाता है 


 उस्ुकिध्स्‌ सक्त० । क.कनज-रस्त्र० . पतीर यन्द 


, जूर. पनीर कुटिरूना-पं० | स्पिनर अफ़र.० । 


अश्वतर्पा 
चि क्स्ू्क झवबराध्घ रक आर मंग्रत्त मानते 
ओर इसका कःथ चाय कः प्याला भर दिन जे 
बार प्रयुक्त कन्त हैं प्र का (१. डत व्प्ण प्‌ 
तल मे [स्र व २।दस्पटक पर स्थापित करते है। 
बजे मुन्नज् ओर ६ द्राउनक प्रभाव कते हैं 
( ईन ) 2 


फल सुन्न है । प्न अर्यप्त तिक्न होते है 


वज्ञाब्र में यह कविशूतत निवारणार्थ. प्युक्र होता 
शोर करा प्र म'नाजात्ाह।रिंथ सें इन 
पात हृतु {सका व्यब्हार हाता हूं गाऊपून होत. 
इसको उड़ को आसचात तथा अजीण में दास. 
दुःयक मानते हैं । ( इ० से० दल ८ ) 

रशी अस गध ( अकखन वूट' ) 

छर्वगन्टा सः. व०, सह८, कों० | देशी 
इसरन्ध, अवसन. अकर. पनीर 5० | काढ 
₹जे हिल्दी-आ०, फा०.। व्थिनिय। ( पनी'च्या ) 
क॑ग्यूलेन्स ९९॥॥॥8॥६ ( Puneelin) 
Coagul.ns’ 72777077ले० वेडि र्च्‌ रनद 
Vlgetablo १९॥)॥)९६ इ'० । नाट को इस 
गन्ध £दी.काकन्ज-द० । ड ङुछइ। २ त।०। 
पेन्नेर ग्ड चित्त लु-ते० । थ्मूकारे-थडु कना० | 


पनार-ज्ञा फोटा सिं० । शझ्क्.र मह० खम 
ऊडिया, रिझन्व्ज शापिअङ्ग. खूम ए उड़े, मास 


देशा अर गय के बीज 
पूंनीर के.वीऽ-हिं० दी कादनज के पोज, 
नाट की असगबण्ध के वीज ० । *प्डुन काः 
हिन्दी अ०-। तुझसे वाकन्जे हिद फा० । दिये 
निया ( एनीरिय। )  बांन्यूलल Withanid 
( P uneeria JCoagulars. und 
( S०९१ ०! ) छ्ले० । श्रम्सुकुद़ा बिरे 60% 
पन्न रू डुडु वित्त ल ९०॥ डर गद बिडी १० 
वृत्ती वग 
CN. 0, £ alanaceae पि क 
उत्पत्ति स्थान-- भारठाय उच्च ; 


य 
तथा खेतों खी ब्रा से यह ब्यूटी प्ामा 


BEE YET 


बश्‍वगन्दा........ 


इनस्य झे ज है । पंजाव, सिन्ध, सतलज की घारी. 


अश्र्गारिस्त.न ओर (चलू'द स्त्रान | 

वानरपतिक वणु न--एक रु, दृढ़, - धूसर 
. छगभग १ गज उच्च छुप हे । पत्र २लप्मातक पन्न 
बत्‌ रिन्तु उससे सिञ्चित ळस्वातरी शाकल. के 
शाखा बहुल प्रत्येक शाखा पर अ घळताके साथ 


फल ५गे हाते हैं | समझ फल लराभग-- है इ० 


व्थास में, अःघार पर चिपटा एक पदमवत्‌ काड 

द्वारा अगद, ॥३.सके शिखर पर एक पञ्च विभाग 
यु# सूचम छिद्र होता हे जिससे: फल का पुरु 
सूचम अरा इ गोचर हाता है । परिपक्क होने. पर 
. णह स्क्र वशे का रितु तुष्फाबस्था में पीतास एवं 
छिल्काब्त्‌ हो जाता हे , उसे भोतर . चिपटे 


: इक्क! कार गर्जा का एक समूह होता है जो डिप- ! 


., चिप घूसर ग्ज्ञ' सेःसल्स्टि होता और.:,जिसवी 


गघ हल्ल सजनक फलोय +तती हे । बीज -अधिका ' 


धिक 7/८. इञ्च लम्वे होते हैं पत्र का स्वाद एवं 
` गत्र तिक्क होठों है * 


रासायनिक सं"ठ२--ब्रिथेनीन ( १४६ | 
hani0 ) नामक.पुक प्रमावारमक सत्र ।. यह : 
: पक णकार का असिपत्र ( F67७0 ६; ) है डो |; - 
उक्र पुःघे के बीज द्वारा प्रस होता? और -प्राणिज | 


- रेनेट / A 7९।,766 ).से बहुत. कुछ 


समानता रखता है एब उसकी एङ. उत्तम प्रति! 


निषि है । 


कथित करने से यह न्ष्ठ हो जाहा है और मद्य | 


सार से श्रध.क्षेपित धोतः है .एव इका उम्के 
- जसाने वाले गुण पर दीइ प्रभाव नहीं होता बोज 
„ से र्नीसरीन वा साधारण. लबण ( सेघव ) के 


` होत घोल. द्वारा इवा सस्व ग्राप्त क्रिया जाता है 
"३१ दोनों दिल्यिं द्वार. प्रस्तुत सत्व अल्प मात्रा १ 


१ 'सैं.मो तब जमाने क' प्रभाच रखता हैँ. 
प्रयोगंश-..कल्न, मूल एवं पत्र ।` ` 
० ~ = 
` ओषध-न्तिम।श- घृत्त ब तेल अदि | 


मभाच-- मक, रसायन, मुक्ल' थोर यह |. 


दुग्ध का जमा देता हैं । 


CT ~ sips « 
NR ७20९० ४ टू ड -® 


>> डे RT 


अश्वगृन्था घृवम्‌ 


प्रयोग-- मि तथा उत्तर परिचि भारत एवं 


* अ्रप.गानिस्तान में यह रेनेट के स्थान . में दुग्ध 


जमाने के काभ आता हे. देशी लोग इप्के फल 
का थोड़े दुस्च के राथ रगड़ कर इसको दग्ध झे 


उसे जमाने-के लिये मिला देते हैं डाकर ग्थाक्स 


( १८४३ ) के चरणन रे पूर्व ऐसा प्रात होता है 


` किइसझर लोन का कम ध्यान था | 


(-न्योन ) फूत्त ब मक रूप 6 भी $ युक्र होता 
है थोर अल्प मात्रा ( शुष्5 ) रूप में - पुरातन 


“ २इद्रोगजन्य अजण (तथा आनाह शूत्र ) को 


आपधि है यह सूत्र एवं रसायन है | वम्बई सें 
इसका प्राय: वाकनज (` ]'9§॥]]8 8lk७- 
Keni, Ii} ) के साथ मिलाकर अम 
कारक चना दिया जाता हे कांकनतन का आयात 


.--पाःस से होता है भोर अस्या में उसको काकनज 
« चा:हस्डुल् काकनज कहते हे, इड्नरीना ने इस 


का कावसायों ( सको ) दतू रसायन लिखा हे! 


ओर त गो के हि ये दिशेप रूप से लाभदायक 


लिख हँ उ दोनों पौधे. रक़् शोधक रू' से ख्यात 
हैं । अधुना क्यु. ( ०७ ) में बिए २ ए. हूकर 
( Sir. J. D. ००६९7 ) के पराक्षणानु- 
सार यह निश्चय बिया गया हे कि १' झाडंस 
पुनीर के फल ( !th8ni2. C०३४॥।३- 
78 ) का १ क्या्ट ( ४० झाउ स ) खोळूते हुये 
जल सें छाथ कर, इस्मे से एक ( ['१b]९5- 


` -००n†॥| ) उक्क क्राथ १ गेलन उष्ण दुग्ध को 
` क्षराभग अधं घन्टे में जमा देगा ( फा० इ० 


२ भा० शुष्क फत्न में मी यह गुण हे । 
पक्क फल-में श्रंगमदंप्रशमन - एवं अचसादक 
गुणा होने का अनुमान किया जाता है ( इं० मे० 


ज्ञां) । 


४१३६ राधा घृततम्‌-सः०`कंलो८ उसगध के "कषाय डा 
“बल्ब सें चौँगुना दुग्ध मिला उसमें छत मिला 


कर पवार । जब घृत सिद्ध हो जाय तच उतार 
एब छु'न कर 3 खें । 

गुगा--इसके सेवन से बात रोगा का नाश 
होता हे और एउ करते हुये मांस को वृद्धि करता 


` है। द^० से० स० बःसराग--चि० ; बटर 


क्षशवगस्था तैलम्‌ | 
अश्वगन्धा तेलम्‌-€८० क्लो० वात CCC न बत. सरणे में भ्युक्र 
तेल विशेष | च० द०। प्रयोग.: । 


अश्वगन्धादि नम्यम्‌-स2 क्लो० अस्गध सेंधव 
“बच, मधुसार, म!रच, पीपळ, सोंड झर कप्सुन 
दो वकर के सूत्र में पीस नरस देने से नेत्र स्वच्छ 
होते हैं । 
अश्बरन्ध द्य घृतम्‌-सं० बली० ( १ ) अर्बगन्धा 
“ के करक ४ सा दुर्ध १० भा०्में पकाकः वादक 
हो दिवान से यह उनके द्व को इंडि करता है । 
, चं स० काक्षरोग-चि० । 
रभ ( २) असरन्ध सूख $ प्रस्थ, दुग्ध २ आढक 
(२१२ तो०) घृत ३ प्रस्थ इनको कोमल अग्नि से 
पकॉए | पुनः . खोठ _मिंचं पीपश दालचीनी, 
' इम्रायची, देजपात नागकेसा, वायविडग,. 
“ ज्ञाविन्नी, खिंगेटी, गंगरेगन, गोखरू, विधारा, 
ह्ोहमस्म, अञ्रफभम्म, बंगभस्भ प्रध्येक ४-४ 
* तो मिश्री ३२ तो०. शुद्ध शहद ३२ तोळा. 
"काष्ट औषधों का चूण कर टक्क सिद्ध घृत सें 
' ऑमिद्रित कर उत्तम प.त्र में रवखें। 


रुए--इसडी उचित मान्ना में सेवन करने 


से अर्दित, बात.हनुस्तंभ,मन्याग्तंभ,क रइ. शोष 
मन्धिगत वात, अस्थिम ङ्ग. र्‌ ध्रसी, श्रर्नि दोष, 


बम्‌ दोष पादशोप. गरभेपरिस्नाव, असमय गर्भे. 
पःत, आमवात, पारडु, शुक्रदोण; नए सकता 
छ।दि रोग नष्ठ होते है । २० २० स॑० बाजी- 
बर० आ० | ८ 


` (३.)शुभ दिन शुभ देशज ब्जव्गंधामूल 
४०० तों? -अहण कग १०२४ .तो८ जण में 
पकाए । उच चौथाई शेष 'हे, चरूसे छानकर 
सूनः छाग साँस ८०० तो०, गोघृत ६४ तो०, गो- 
दुग्ध २२६ तो०, काथो, ऋद्धि, मेदा, महा- 
. सेर चीर काकाळी, जीवक, डोंच वील, अडूना, 
कवोला, मुला डा, मुन्का,, धमासा, पीपक, 
. जावन्ती, ख्िरेडी, पीपर, ।विदारीकन्द, शतावरी 


दूना करक वना उक्त घृत में मदारिन से पकाए, | 
सुनः शहद मिश्री १६-१६ तो? मिट.त कर 


उत्तम पान्न में रक्स | 


डर अरवगन्धा पाका 


शुण--इस्के सं<्न से कत. चय,- 
बाळोंका श्वेत होना, हृद्रोग, चरितर्त रोग पदि 
शांतः, स्त्री. पुरुष एच बालब के रोग, नपु सवता 
खांसी, श्व स. वातव्य घि, खियों का. वरध्यापन 
झादि ४.नेक च्याधियों दूर होती है । बंग मे 
सं० दय-(च० | 
आश्वगंन्याद्यचुर्ण म-सं० कल ८ यह स्वरभंग कान'श 
करता है | योग इस प्रवार है, यथा-...छ३- गष, 
हाज्मोद, प'टा, त्रिब्ध. सोफ, पलताशपाप्डा, 
संघानमक, ससान भाग, इनबा ह या भाग वच 
इन सबको चूर कर मधु ओर ६/ में मली अवा 
मिळा कर रखे | 
- सात्र'--१५ माचा (दुग्ध के रूथ ) सेवन 
करें | 
नोट-टद्रह्मरीज ( पलाश पापड़ या पसाश 
के बीज ) को स३ चूण का श्रांधा दंना चाहिए 
रसद८ २० | 


दुयेछता ; 


अश्बगन्धाद्य तेत मृ-स'८ क्ली असररधसूल़ १८० 
तो० का १८६४ तो८ जता मे पकाए, जव चौथाई 
शेष रहे तब दपड छान कर कौगुने रो दुग्ध 
मिळा कर पक्ताए | पुन: बसल वी डन्डी कमल- 
कन्द, कमलत'तुं कमल केशर, ( व मलपन्चांग ), 

` चभेळा पुष्प, रेश्रदाला, सुलेटी, अनम्तसूल, 
क्सरू केरार, सेद, (नन वा, दाख, मजीठ, दाने 
बटेळी, पेव! लुक, 'न्रिफका, मोथा, चलत 
इलायची, पद्मकाष्ठ, प्रत्येक १-१ तो ढेकर 
बठक प्रस्तुत बर । पुनः १२८ तो० तिल तश 
मिल्लाकर दिजिन्त्‌ पकाए । 
गुए-_इर्के सेबन से ञः वाह 
प्र+र; कृशता, चयं दिकार, योनि बिक, हश 
शोथ, नपन्सकला, जया तथा शथ दूर शते क 
इसदो मालिश ( अभ्य ) पान धोर चुर व 
बस्ति में भी देते हैं । ४०० से? या 
चि० || 


मं 
“न्य 70). सेर गाय के दूध 
` अश्वगन्ध। पाक:-सं० पु० ६ डो पकष ६ 


३० रो० अश्व्गथ के चूण a 
पङ्ते पकते बड्ड से छिपथ्ने है तो < 
चातुर्जात, जायफळ, केशर) बश्च 


अश्वगन्धाभ्र 6:-सं८ पुऽ ८ सेर अहगय का क्वाथ 


अश्वगन्धाञजत् 3 


पमन, बदन, बण, आस्ये से DO शफ जटामांसो, चन्दन, श्रगर, जारिन्ञी पीपल. पोपला 
सून; ष वग, शीतल च;नो, चित्नगोजा, अपरोट 
को गिरी; भिन्न चां क गिरी रिंघाड़ा छ! गोखुरू 
' प्रेल्शेक १-॥ होश को चूणं बर डले । आर 
रसर्थिन्दूर अभ्ररू भस्म. सोमा, वंग शोर. लोड 
भम्म, प्रत्येक द मःशा ड लें । फिर सचकां सुखा . 
कर ( घी में सेककर ) चासनी सें ढ लें | 
 गुण--प्रह्ठ उचित मात्रा से समी प्रभेद. 
जीणंड 7२, शोष, च तिक गुल्म को नष्ट करता हे 
तथा चागं की वृद्धि ओर शरीर बो पुष्ट करके 
सदषार्नि का प्रद स करत' हे | ग्स० यो० सा० | 


बनाकर छुने' | फिर उसमें १६ तो० घो, ३२ 
तो० तरच और सब्रके बराबर हल्दोका चूर्ण 
म्िछाएँ। और केब्रॉँच के चीजों का चूर, प्निफल। 
-न्रिजात, नागरमोथा, पृथक्‌ प्ृथ्क ४-४ तो० 
मिल!वकर पक।एँ पाक तैयार होने पर डन्डा कर 
उसमें ३२ तो० शहद भिराप्‌। 

स त्र।-बला'नुसार देने से राजयच्म!, उरः 
कत, क्षय, वातरोग और कृशत्ता को दूर करके 


स्त्रियों में अत्यन्त हणी को उत्पन्न करता हे | रस० 
यो० सा०। 

अश्वगम्धारि्टः-सं> पु० भ्र्राध अधा तुला, 
सुपी ८० तो, मरढ हड, हल्दी, दारुदल्दी, 
सुलइठ', रास्ना, विदारीबग्द, ७जु नको छाल. 
नागरमोथा, निशोथ झन्नता ( दूब ) र्य मलता, 


वच, चित्रक प्रस्येक ६४-६४ तो० इनको चूण 
कर र द्र'ण ज में पकापु | जक १ द्रोण क्राथ 
शेर «है तत्र शीतन्न हो जाने पर ्बपुष्प १३८ 
त्ता०, उत्तम शहद १४ सेर, सोंड मिच, पीपल 
५०१६-१६ त!०, दालचीनों, इलायची, तेजपन्र 
३२ तो ०, चूणः कर उक्र क्वथ में मित कर 
"उत्तम पान्न में रख एक मांत पर्यंत रखने से यह 
अ ष्ट सिद्ध होता है | 
म।न्रl--१ से २तो०। . 
रुण इसके (विधिवत्‌ सेञनश्र से यूषा 
“अपस्ृति, शोष; उन्माद, दुबेबत!, अशं; संदारिन 


त £ 


शू 


७२९. 


प्रत्येक ८० ८० तो०, श्वेत चन्दन, रक्र चन्दन, 


अशचक्र ` 


ओर समस्त चात व्यादियों का नाश होता हे । 
भप० र० मूच्छ चि० । र * हे 


अश्बग न्धःबलेहः-सं० पु० असगन्य चूण ४० तो०, 


सोड चूण २८ तो०, पीपन्न चूण १० तो८ आर 
काली रिच ४ हो०, दु चीना, छोटी एलायची, 
हेजप'त शोर ना+ केशर चूण प्रत्ये ४ तो०, 
गाय का दूध २०५ तो० शहद ४५० तो०, गाय 
क। घो २४ तो०, राव १०० तो०, सब रो पथक्‌ 
पृथक्‌ लेकर मिट्टी की कड़ाही में ड'्तकर मद 
अरिन से पकाए | जब प>ते . पकते आधा दूध 
शेष रहे तव-ऊार बनाए हुए चूगों को उसमे 
मिला दे । जब दूध और घी घोटते २ पुः क न 
स लूम पडे तव उतार लें । फिर जारां पीपनामृत्न 
त.लीसपन्न, खबर, तगर, जायफल, खस, सुगध- 
वाला, ननद ( वारीक खस ) वेलदिरी, कसळ 
के फूल, धनियां; धोके फूल, बंशको उन, मल्ला, 
खे(सार, घनमार ( कपूर ) पुनन'वा, . उ गध', 
चित्रक ओर शतावरी प्रत्येक दाभा तो० ओर 
शुद्ध पारा २ ता० तथः रम[ऽदू! २ तोऽ लेकर 
वारीक चूण करके मिळाए | फिर उम्डा होने पर 
शहद सिचाकर चिनने ब्तेन में रवखं | 

सान्रना--२ रो? । र 

गुण -खांघो, दम', हिचकी, अर्जीण', चःत- 
रक्त, सीहा. वातरोग, 'आामचात, सूजन . त दी 
दव स'र, पांडु दामला, लग्रणी,' गुर्सरोग, 
वोत कफ के विकार तया मंदा रन को दूर करता 
ओर बालकों, (ख्य! तथा झल्पबोर्य वाले पुरुषों 
की काम बू करता है । रस» या सा० | 


अश्वगन्धिक्ा-सं० खी० धरश्तरगंचा, असगर । 


Witbania Somnifela र।० । 


अश्र-पष्टम्‌-स० क्ली० बामिशान्त।, धर्तत्रत, तवेज्ञा 


घुइसःन, । ( A stall.) 


अ५९०६:-सं० पु० श्वेत करबीर चत, सफेर ! कनेर 


का पेड़ । श्वेतवरवी गादु-बं० । Noriom 
vudarum. ( Tlie white var cf) 
रा० नि० च० १० | ः 


 अश्वचक्र (६० संज्ञा पु: [ सं] (१ ) घे के 


निहो से शमाशुन दा. बिचार । ( री ) चाइ 
का समूह । 


अश्वज्ीबन 


अश्‌ व ०५० । नल चव मद ऽः पु चणक! चना -०। छोला- | 
बं] Gram or chick pea ( Cicer 


a! iin U.0 ) चं० निघ० | 


अश्इतरः-स ० पु [ ज्र 'अरवतरी | ( - ) 
अश्३तर-दिँ० सद्धा पु? 


अश्ठखरज, रूचर, घडो ओर गधे से उत्पन्न जीच 


७२६ 


i 
| 
|] 


खज्चो ( घोडा-बं> | (+ ग्रापीर or don- 


७४ ) सु- अ० ४६ । 


रुण इसका मांस वद्य, बुडण ओर कफ _ 


पित्त कारक है | मद =^ ९२ | 
(= ) पुट प्रकार का सप, भांग राज | 
झश्३तृणम्‌ -सं> क्रौ० पापाण सूनरो, घ इ'घास ० 
` उर्बुन्ख़ोल-अ८ । ( 00/]775027 „ देखा 
पृ७ ७८३ | 
अश्वस्थ:-सं० ए० | 2 तू 
अश्रर--हिं० संज्ञा पु | : ट 
३८ अ° न्यग्रोध।दिच० ) पीपल. पि (पी) पर 
४0०, मह०. गु८; यं» बम्ब० । फाइवस रेलिजि- 
जा ( Ficus 7eligiosn, J.inn ) 
ले० ढी स्वरेइ ट्री (he $aCI९0 tree) 
ढी पीपुल ट्री hs peapul tree -इं० 
फिगोर ओ याच डेस पैगोडेस 7(;:प-७॥ 
onaib:e des pagodes ( Ou de 
ग) en ou Conseils )- Mc । रेल्जि 
ओर पगेनशम (Relicser Flegenba 
` un )-जर०॥ 
संग्क्ृत पर [य-- केशवाळय:, चेत्यद्रू_:(त्रि०) 
चोधिल्रः कृष्णावास: ( हे) चेत्यदृक्त: (र) 
__नागर्न्छुः, देबात्मा, महादू मः (श), कपीनतः 
(से), दोचिद्रू.मः चक्रदः पिप्पलः, कुञ्जरा. 
शन: ( अ ), ऽचयुतः वारः, चळपत्रः, पविल्‍्न्क:, 
शुरुद:, व'धिबृद्तः, या्ुकः,र जरः इकः, +न न्‌ 
क्षी द्रमः, विभ्रः, सग एड;; स्य सलः, र वएुष्पः 
हव्यः, सत्यः, शुचिद्र मः, ) जुद्ंद: रळभच्य:, 
गजाशन:, क्षीर मः, वाधिद्र्‌ :, घम्मंवृक्त:, श्री- 
शतः । *शुद गाछु ग्रशाथगाछु, अश्वत्थ, 
` श्र बं० । झु्ंश्रश-अ्० । दत्ट्त नरज़ाँ, पीपल 
| mins: 


| 


. दूध कइते हैं, इसी कारण इसका पुक नाम र 


अश्वत्थ 
फा० | सुद! ३० । अस अरश सरस्‌, अस्त 
तार । राहे (हि) चेडू, दुलुजुडेःचेडु राई ३ 
रावि कुल्न:चि, रागो-ते० । रगी, बसरा, अरो 
झःले नेमपथ, रागो, अस्वत्त, अरेशेर, अश्वः्थ- 
मर कन!० । जिपल, पोफ्ली-मह०, बों० | आदी 
का० | .पिरु-ल, ।पिप्को, पिपुर, पिपुल-बस्थ0 र 
पीपर, भार-प८॥ पिपुल.-गु० | हिसार, पीपर 
कोख० | हिस!रु-सन्ता ० । जाऊ-इडिठ| बोरबुर 
क्ळु!० । पिष्ची-नपा०। आ(अ/रूो-गौ०। पेपो 
बाकु ० । पीपल को पेइ-मारव'०, अरशस्मरम्‌ 
द्रथि०। 

रोट इसका एक छोटा मेद हे जिसको 
पीपली कहते हैं इसके पत्र छुटे हाते हैं । 

अश्यत्थ बा वटवग 
( 2४. 0. ८४४४०८०८०९ ) 
स्त्पत्ति-स्थान- सम्पूर्ण भारतवर्ष और (बंग 
प्रदेश, मध्य प्रदेश ) हिमालय प'द्‌ । 

व नम्पतिक-च खुन-.ग्रश्बत्थ पुर श्रेउतम 
छाया वृक्ष है ; पापल के पकच फन को पत्षीगप 
ख कर जब बाट करते हे तत्र उसमें स बित बीज 
निकल्ते हैं, इगामें जन्नोपयोगी बीज दिसो बृत्त 
वा दांवार पर गिर कर मिठ) का सहारा पाकर 
अकुरित हो जाते हे । अस्तु, प्राचीन शुदा की 
दंवारों तथा बृक्तों पर झी पापल के वृत्त दृष्टि 
-गोचर हाते हैं। चेत्र में अश्वत्थ वृक्ष पत्रशून्य 
होता है और प्राय: ष्म ऋतु में नवीन. पन्नों 
से सुशोभित होता है। इसके वृक्ष इत्यन्त विर 
शान णवं बहुराखी होते हैं | पत्र गोल अंआकांर 


` भ्रेकी ओर लहरदार ह्ृद्याकार, पत्नवृग्त दीघं 


एवं च्ञीश॒पन्नग्रमाग. क्रप्रगः सूचम होगा हुआ 
ददित, पत्र का १/३ लम्बा होता हे । फलकारा 
.( करड ) कक्षीय, युग्म, न्त रहित; सहित, 
सडराकार ( चा उसमे बृहत्‌ ), ष्मऋतु में फत 
रगते और प्राबूट. में परिपक्व होते हें ।॥ पकवा” 


` वस्था में बैंगनो रंग के हाते हैं। पीपल के 


कारने थोर ठोड़ने से उसमें से ए र प्रकार का 


रहेसदा। श्वेत रस निर्गत होता है रिसे कि 


उ५७ 
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णना 
हाता है। उक्त दूध में रब्ड या भूप . होता हे । 
इस्के दृत्त में लोख लगता है डो ओऔपध कायं 
मं झाता हे , इसकी शाखा और पेइ में से बट 
वृक्ष की 8*ह इवा में उड़े फूटता हैं जनका 
पीपल की दांडी बहने हैं, परन्तु थे वट के बरो; 
इतने ४शरत नहीं होते और न इनसे वृत्त हो 
तैयार होसे हैं । उक्र दाढ़ी षध बाय॑ में आता 
है। इसके कतिपय दरारों से एक प्रकार की 
र्यामवण की गोंद भी निकलती हे । 
ना-उनसधाण बा यह दिश्‍्ठात है कि 
चट, पापले, शूकर, पाकर तथा $झीर ४ 
जुषां में फूल छते ही न, दरसु उनका यह 
बिचार सजंथा मिथ्या हे और इस्से उनव!। 
उ कदबद्या व्पियक अज्ञता सूचित होतो है 
पोपल के फल और कूल ढी शकल में कोइ 
शेष अन्तर न रहने के कारण ऐसा हो जाना 
सम्भव हे । शाद्धो में इसके अरपृष्ट रहने के कार्या 
, ही इसको गुह्यपुपर बहा गया है। सर्वसांघारण 
जिसकों पीपल का वद्या फल्न बहते हे वहा इसका 
पुष्प हे। इसका निश्चित ज्ञान वनरपतिशाख के 
अध्ययन द्वारा हो सक्त: हे । 
ज्ञात रहे कि प्राय; वृक्ष २स्नि के समय एव 
प्रकार का मनुंष्यन्य्थाश्थ्य के व्यि हानिकःरक 
घायब्य छोड़ा करते हैं, परन्तु इर्दाचीन विक्लान 
के ग्रन्वेषणांचुसार उसके विपरीत अश्वत्थ सें 
यद बःत नही पाई जाती । यही कारण हे कि 
हिन्दू लोग इसको चिरकाल से देवता तुल्य 
मानते छाप हैं एब उनके यहाँ इसकी दड़ी प्रतिष्ठा 
है देखा--अञर! | 
` रासायनिक संग्ठन--त्वक्‌ में कषायीन 


( Tannin ), कू(को)इर ( Ca0utch- | 


0०76 ) अर्थात्‌ भारतंय रर और, मोम 
( ४४४5५ ) आदि पाये जाते हैं । 
'प्रयोगाश=-णत्र. पन्नमुकुछ, रक्‌. फल, बीज 
पीपल की दाढा, दुरच, काष्ठ, मूल ओर निरास 
तथा लाचा] 


ओपषध-निर्माए--फ्वाथ, मात्रा अ. पाव | 


पञ्चचहेकल कपार ( च० दु० ), "ञ्वल्कञ्ञादिं 
तेस्मा प्रभुति | 
प्रभाव- पत्रसुकुन-रेचक, ररक-रूष्टी, 
फरत-काधरूदुकर वा. सूदुरेचक, बाज-शांदक्त, 
सदुरेचक, शेत्यकारक और रसायन । 
अश्वत्थ के गुणधम तथा उपयोग 
` अ'युर्वदीय मतानु फोर--पापल का पका 
कल मधुर, व पेला, शीतल, बफपित्त न.शक पुचं 
रक़दाप व दाह का शभन करने बाळा और 
तत्कण योनिदाप धारक है| अन्य अश्वरथ 
इष के पक्क फल अत्यन्त हृद्य एवं शल्क्ष हे 
ओर पित्त रङ्ग के रोग, दिप व्याधि, दाह; दमन. 
शोथ तथा रुचि दोष ( झराच्क का ) नश 
करने वाला है ) अश्चस्थिद। ( पंपळ ) २ धुर, 
व:पेळी हैं तथा रक्त पत्त हर, विष एव दाह प्रशा. 


मक और रुभंवती के -लिये हितकारा है। रा० 


नि० व° -१। | दुर्जर ओर शांतल है; मदु० 
०.५ | 
` दुजर, शोतल, भारी, ` ब पेन्ना, रूष, वणे 
प्रकाशक, योन शघन+तो, पित्त, कफ, बश 
झर सु'धर के विकार दो दूर करत, हैँ । मा० 
पू० १ भा० वरादि च०। 
अश्वत्थ के वेद्यकीय व्यबद्दार 
चरक-( १) वातरक्त मे अश्वत्थ स्वक- 
पीपल की छु'ल के क्बाथ में मधु का 5देप देकर 
सेवन करने से दारुण ३क़पित्त प्रशमित होता है 
यथा-- ' 
वोधिद्र म कषायन्तु पिवेत्त म्ना सह । 
वातरक्तं जयत्याशु त्रिदोषभपि दारुणम्‌ ।} 
म ` (चि०२६अ०/ 
(२) त्रणच्छद्नाथ -अश्वत्थ पत्र अश्वस्य 
के पत्र मे अण प्रच्छादून करें | चवथा 
'[पप्पल्यस्य च । त्रणप्रच्छादने विद्वान्‌ ”” 
(चि० १३ अ० ) 
(३) त्रण में अश्वत्थ त्वक अर्वस्थ 
चूणं के चत पर अंवचूरणन करने से बह शीघ्र 
प्रत होता है अर्थात्‌ सर जाता है । पान 


९ 


- आश्वत्य 


“छद्‌ 
"व छुक दुस्धरा। शच१२--। त्वचमारवेव 
गुददर्णन्त (वक चूरौंश्चूरिता ज्रणा: ॥” 
१6 (चि० १३ झः०) 
सुश्रन-( १ ) नीर-मेह में अश्वस्थ रूक्‌ 
नाळे का अर्वत्थ को छाल दारा प्रस्तुत क्रथ 
पान.करांप | यथा-- न | 
“नीद.मेहिनमश्वत्थ कषायं वा पाययेत्‌” | 
({च० ११ अ०) 
(२) बाजोकरणार्थ इर्ड्स्थ ७५.७१६ 
अश्यत्थ फल, मूल रक्‌ एब शु ग ( पन्न मुकुल) 
इन्क। काथ प्रस्तुत वर स्घु एव शकंर का भक्षेप | 
देकर प्काने से च्ट्कर्त्‌ रुथुन शङ्कि को बुद्धि | 
होती हे। यधा--- 

“श्वश्च फल मुरूत्वक न्हुङ्गारिद्धं | 
पयोनर:। पीरवा स श.करा चंद्रः कुलि ङ्गव 
हृष्यति ॥?, ( चिः २६ आ० ) 

छक्रदर--( १) ब्सनमेंशश्चस्थ त्वक्‌ इश्व 
स्थ दत्त का सूरू हुई छाल वो जलाकर उङ 
अंगार को उल्में डाल २ख । इस जळके पीने से 

,दमन को निवृति ह'ताहे यथ --''अरव्त्थ वलव ल 
शुष्कं दूरघ्वा नब्वॉप्ति जल्ले । रत्तापणानमान्रेण 
७दिज्ञ यति दुश्तर म्‌ । ” ( छदि {३० ) 
(२) आंग्नदृग्धमण में अश्दत्थ दए्कल- 
अश्वत्थ दुच्च को सूखी छाल के चारीक चूणं को 
अग्नि से जल जाने के कारण उत्पन्न हुये त्रण षर 
छिंडबने से षत अच्छा ॥ जाता हैं यथा-- 
*"झश्वत्थग्य व्शुप्कबतव क्ष कृत चूर्ण तथा गुरड- 
नात्‌ | ? ( इण शोथ चि० ) 
(३) क्णशूल में इश्वत्थपतन्न-अश्वत्थपन्न 
द्वारा प्रग्तु् चोंगा को तेलाब्रकर उसे तस अंगारों 
से पूणां कर कण के ऊपर ( छुछ दूरी पर ). 
स्वखं गारा दवारा रक्त होकर जो तेज़ छोंगे से 
खुए उससे ब्ण'पूरण करने से तत्काळ कणा शूल 
` को शांति दोती है | यथा--- 

` “रव्य पत्र खल्लबा दिघाय वदुपन्नइ स्‌ | 
__ हेला मंगार पूरं (ब्यास :ष्णोषरि | 
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"गर्‍्श्यश्‍्वत्व 

यकत्तलं च्यबते तस्मत्‌ रूज्ल दंगारताःत त 

तरप्राप्तं %वणूरोतः रूया र्ति वेदनाम्‌ | 
दा ( बण' राग चि ) 

: (४ ) शिशु के सुख पाक में झर ख़ रू 
शुद्ध पन्न बालक के सुख पकने पर अश्वत्य डो 
छाल तथा पन्न का मुके साथ भली प्रकार पोल ` 
कर उस पर प्रलेप करें। यथा-- 
५हश्वस्थस्वग्दज चत्र सु खपाके प्रलेपनम्‌ |, 

( चाळ ९--चिर ) 
बक्तव्य 

ऋश्यत्थस्वक “प्श्ववदककत” के अच्यदों में से 
एक हे । या.न रोग में पञ्चचल्कल का कथ एव्र 
विसपं में उरूके प्रलेप का वहुश: : याग करने से 
ये.लाभप््ड सुद्ध हुथे। चरक में इश्वत्थ का 
#सूत्सुअह दग” में पठ आया हे इसके तक 
झश्वत्थ रदक्‌ का सेम रोग में याग किया जा 
सकता हे | रूपात ज्वर में अश्वग्थ प्ञ्र रबरस 
वो £ शेष शऔौष्धों के अनुपान रूप से व्यवहार 
बिया जात है सूरत के न्‍्यआंधा दिग्ण में $स्वत्थ 
का पाठ झाया हे ( सू० ३८ अ ) चरक सिद्ध 
स्थान में अतिसार में प्रदुक़य-।गू पःकाथे द्वध्या 
न्तर के साथ आश्वत्थ शु'ग व्यव्हत हुआ है-- 
०मसूराश्वस्थशु रेख यवागूः रयऊले श्वता।} 
अबिक सित प३सुकल को शु ग कहते हैं ।( "छग 
इत्यबिकसत पत्र सुकर म?'>-६ कस अह दकाया 
शिबदासः ) | . 

युनानी सतानुसार-' कु तेटापन्न तया 
स्वक २ बच्चा में शीतल च रूक्ष कसा. किसी के 
मत से उष्ण हैं । 

होन्वितो--थामाशय त्या अन्न बो। 

दपध्न--ळलब्ण तथा घी | 

प्रातनिंधि- दिळायक रूप से वट पत्र 

माच्रान्ट्छुळ, १ मिरकाल तक ( शा सा* 

प्रधान १ स--हण एब शोथ ल्यव0 |, 

गुण, कस प्रयोग-देखा पका ण आगे, - 

ऋष्वत्थपन्र तथ! १सुरकेन 

पीपल के पन्न और कपल ६ रेचन स्ट 

र यंग में आते हैं ( एम्लूली ब वाईड )। 


* 'कवत्य - 


"पनल बफोग है (४५ हे, पु Too . में भी. इनका उपेग हैं ( इ'० सेर मे० ) । 
` पीपल के कोमल पञ्चव को दुग्ध में क्वामित 


` ` और स्वाद हेतु उसमें यथेड १ कं यो डत बरे 


बहू अत्यन्त पोपक एवं शीतल प्रातः काळाने 
पेया है । विपादिका में इसका स्वःस हितकर है 


इसके पत्त पर रेशम के कोट २६खे जाते हें इसके 


पत्र क्थ चसड़ी सिक.ने के काम आता हे इं 
मेन से2। 
. इसके पत्र को गरम बरके फडे से चाँधने से 
यह शोथ ल्य ६" ओर त्रण पूरक हे। स्वयं 
४६७ होकर रिरे हुये पत्र को जखाडर गरमागरम 
पानी में डालकर उस पानी ढी पने से चमन 
तथा हृज्ल स में राभ होताई | म॒ सु०। बु० सु. 

पत्तकडइ के समय सांघ'रणतः फागुन चेत मे 
जब प्राने पत्र झड जाते हैं धोर पत्र सुकुन 'का 
आविष्कार होत' हे तच उन पत्र कालिकाओं को 
कथित कर जल फेक देते हें जिससे कपायण्न 
शौर आह झस्लत। दूर हो जाताहे फिर £ जत 
लप्ण छिड़क कर थं'डे सम्य घूब में उसका 
जळांस सुवा लेते हैं ओर पंप तेल में डालवर 
अचार वनाते हे | भी 

रुंगा--सुम्बादु होने के सिव' यह €िसू या 
एबं रद।मारो को नष्ट करता, डिक्ृत्त दोषों को 
सस्य'वग्था पर लाता ओर जुधा की वृद्धि करता 
है । ज्वर जन्य रुचि को दूर कर शंघ्र आहार 
को पाचन करता ओर सुखका स्वाद ठोक करताहे 

अश्वत्थ की पुरानी पत्तियों को पानी में पीस 
कर चत पर लेप करने से पाचीन से प्राचन 
चत्त दिनो में पूरित शो जाते हैं । पत्तियों वो 
धलःबर पानी में डाल दें शोर वह जल स्थायो हो 
जाए तत्र बह स्पच्छु जल विशूचिद्धा रोगो को 
पिज्राना लामप्रद्र है । 

कुष्डो को इसझछी पत्तियों से कथित कोर 


७२६ 


“---२__।,_,,.जउ,३२:२_।३२२-२२२२२२२२२-२२२२२३३>>::::::::२२>>२>>><<>-::::कबकतलननननवृूूूवूवल 


जन्न रो दैनिक अवगाहन करना लाझप्रद है ओर 


छु'ल्न बो पानी में डालकर पानी पीना तृषा एबं 
हज्ञस को एमन करता हे । 
पीपल के पत्तों का काथ वकरी के दूध के साथ 


हे 


अरवत्य 
भधोष्ण देने से पूय मेड दो मनुष्य ना देता है 
और यपां की व्यथा मिनरो में जाती है । 

बकरी को माडू व्न ( फाडे हुये दूध के 
पायां) के साथ इसके पत्त छिळ।वे.र दूध ६६ तो 
बद्द भ्धिक्तर लाभदायक हो जाता हे । पत्र वायु 
नाशक हैं इसको पत्तियां को पानो में पीसकर 
खट पर प्रल्लेप करने से खूब नों आती हे | ' 
आमाशय शोथ में उक्र स्थल पर पत्तियों | 
अक्षेप वा क्राथ का उपयोग अत्यन्त ळामप्रद है । 


पन्न रस्म को सधु के रथ मिलाकर चराने 
से भ्ाद्रक.स नष्ट शेता हे पत्र का छाथ वृक्क 
एवं नःरण०श्मरोनाशक हे । ' कृति तीसरी कक्षा में 


-रूध एवं छूपरी में शोतन है । द 


छायः में शुष्ङ किग्रेहुये पत्र १ तो०, बहुफकी 
बूटी छाया सें शुष्क को हुईं ५ तो, कतीरा ३ 
मा०. सालमि£! ६ मा० वनशो कूर छान कर 
पीपल के दृध में गू धकर जंगळी वेर के वगवर 
बरटिकांए प्रस्तुत करे चना भिरीऐँ हुये. पानी के 
साथ १ से ३ गांती तक देनिक २१ दिवस 
पर्यन्त सेनन दरे | 

रुण- यह .कायात्रस्याद, शुक्रमेह 
मेह में भ्रसीम गुणकारी हे । 

इमके पत्र का तिच तेल से सिक्त कर गरम 
कर शोध पर बाघे तो यह उसे लयकतो है ओर 
यदि फाइ। पकने योग्य हो तो उसे पवाकर 
बिदःण कर देता हैं । किसी किसी के मतसे इसको 
राख में पीत हरिताल पुवे मल्ल की भस्म अस्तुत 
हाती हे परन्तु. यह ण्राक्ता में नहीं झाया है | 

पीपल के नब्रीन पद्म को गरम गरम पंजा से 


एवं पूय- 


_पिणएडचो तक वांचने से चम्ध्यस्व दूर होता हे । 


इसके पत्ता का गरम करके साधी ओर वांघने 
से बद बैठ जाता है । ल्क 

इसके ओर नीम के पत्तों को पीसकर लेप करने 
से अशे मिटता है वा केबल पोपल के पत्ते को 
घोटरुर यवासोर के मस्सो पर रखने से खाम 
होता है । 

पीपल्न के पत्तों का पानी निकाल कश तिगुनी 
म ` मे शर्त तैयार करें । मति दिबस २ लो 


होता है । 
पोपल्ल के पचो का सुहागे में शुष्क करके 
समर अर्ची ( चर निर्यास) सत सुलहठं' 
झर मिक्री इनका कूर छन इसक्की चने के 
दरावर रोल्षियां बनाए । इसका सुख में रखकर 
चूसने से खांसी, गले की सूजन मश्ुति को लाभ 
होता हे । 
पीपल के ताजे पत्ते २ तो०, कालीमरिच ११ 
अदद, दोनों को पाव भर पानो में रण्ड ओर 
छान कर प्रातः सायंक ल दिलाने से कुष्ट रोग 
नष्ठ होता हैं । 
पपल के पत्र पुं पत्र स्वरस का येनकेन पका - 
रेण ब्यवहार अतिशय लाभप्रद ह। 
दोपल के पत्र का रस १ छु०, तिल तैल आघ 
` छुटॉक इसको तेलाबशेष रहने तक पराए | 
फिर छान कर रखें | इसके लगाने से कन्ठमाला 
दूर होता है । 
पीपल के कोमन्न पत्तो को जन्त से धोकर इसे 
' ची से भूनकर ओर आवश्यकतानुसार काळी 
मरिच ओर नमक का चूण मिका सुवइ शाम 


सेदन करने से बन्ध्यत्व दूर होता है । : 


एक मास पयत सेवन काफी हे । अपथ्य-६ म'स 
पयंत पुरुष समागम शर रजोधमं काल में इर दुं 
का सेबन । 

पीप के पीले पत्तों का सस्य-निर्माण-दिधि 
द्वारा क्षस्व प्रस्तुत कर २-१ रही की मात्रा मे 
इस छो जत्र वा गांदुर् के साथ सेवन करने स 
« 'डमाला का काम होता है । ना--खरल करर 
समय चिकना करने के जिये इंसमें [कञ्चित्‌ 
गोव मिल्ला लेना चाहिये । 

पीपल के पत्तों को खूब घोद्कर तिका तना 
रजोकाल में इसके योनि में रखने से श्रातळ 
प्रबतन होता दे । 

श्रश्‍वत्थ पत्र का अक दो तो० की मादा में 

पीणा डोलदिल के किए लाभदायक हे | 


छाया में शुष्क किये हुए पीपल के पत्त ६ 
सासा, पहाड! प'दीना ६ सा०, सस्तगीं मी 
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शरबत डक गुजाच में पीने से होळ दिळ सं लाअ दल हा क अप ७ब 


०, & कडुभ्रा तेल इर प्रत्रा 


रवत 
~. 

& मसा, इन तोनों झोषधियों को कूर छान 

चने के बरावर गोलियां चाँधकर रख बहे | 
आवश्यकता होने पर १ गोजी रामं पाना या 
सौंफ के अक के साथ सेवन करने से यह र 
है और वृक थूल के विये हितकर है तथा काहु. 
वद्धतां एवं वादी को वहुत कुछ लास प्रदान 
करता हे | 
पीपल के पत्तों को काळी मरिच के साथ पोप 
कर मरिच प्रमाण बटिकाए प्रस्तुत कर सेवन 
करने से भी उपयु'क्क लाभ होता है । 


पाढशोथ में इसके पत्तों की लुपडी बाँधना 
हितकर्हे। | 
२॥ अदद पीपल के पत्तों को खूब घोरकर 
छोटी इलायची ओर चतासा डालकर पाव भर 
पानी सें मिलाकर प्रात: साय पान करने से मूत्र 
दाह दूर होता हे । 
पीपल्न के नव पल्लञब वो लेकर बारीक बारीक 
चीर लें । फिर इनदो उचल लें । उवालने से 
जो पानी निकले उससे शकर डालकर चाशनी 
बनाए और च शनी में उबात्ली हुईं होप्ले हा 
` कर मुम्वत्रा देयार करले । गुण--यह अत्यंत 
बल्ग्र एवं बृष्ण है । 
पीपल के पत्तों का रस सञ्चिपास को डोषधो 
का एक अनुपान है । 
दोपल के पत्तं के क थ में सिद्ध किया हुआ 
के कयो शूल के #ि९ | 
/ लाभप्रद है । उत्कट उ३र के उतरने के परा 
की रूचता जन्य बधिरता में यह _ तेक और भी 
लामदाय® हे! , र 
छाया में शुष्क किए पीपन् के पत्तों च 
छान कर शुद के सथ इसकी चने A 
बनाकर सेवन करने से निम्न रोगों 
होता हे, यथा--उदृगेय कमि, उ | 
झामशूत, झडा, शोथ. अर्जण, ओर ४ 
इत्या । बन रोगो के होने ण प्र 
प्रात: सायं इक सौंफ के साथ सेवत के ह्वा. 
इसके हरे पत्तों के गरमागरम की | 


अशबत्थ ७३१ भश्वत्य 


mn 


वस्तिरूप से और इसका कताथ बिकूव लडे र 


र > क्ला ० 
से€ करने ओर पत्तों को रोग स्यज्ञ गो 


से खुनाक में ळाम होता हे | हि 

पापल के दस २, नीबू के पत्ते ३ रिश | ज्ञ dnd 
णी पत्र ७ इन तीचं मे १॥ सेर पानो ड'चकर | ( सेटेरिया सेडिका आँफ इगिडिया--झार० 
खूब क्वथित करे । थोडा जलन शेष रहने पर पुन० खोरी २ य खण्ड, ६४६६ पू० ) 
इसको उतार रुर मोटे कपड़े से छुनलें और | अश्वत्थ त्वकू क, क्राथ तथा फाणट पिल्याना 
इससे ( काथ से ) दूना लिक्ष तेक्ष मिला कर्‌ | पूयसेह, सूनर, पुवं आदे करडू सें हितकारक 
तैज्ञावशेष रहने तक पकाएँ | है। 

गुणन प्रयोग--यह तेच कर्णेशूत्व, कणंचत अश्वत्थ चूर्ण को. अंकुरोत्पादन हेतु विकृत 
एवं बधिरता के जिये हितकर हे । कान से पूय चों पर छिडकते हें। छाछ चमड़ा सिमाने के 
साब होता हो तां अथम उसको निस्थ क्राथ से | काम में अ'ती है। ( इ० से० से० ) 
प्रचलित कर फिर इस तेल के 3-५ बू'द्‌ सुई | इसकी छाल संग्राह है ओर विकृत क्षतो पूवं 
के फाडा पर डालकर इसको कान में रखें । इससे | कतिपय चम रोग हे इसका उपयोग होता हू । 


ल्ञाम होगा । । (इ०ड्‌०३०) 


आश्वत्थ त्वक म 
अश्वत्थ स्वक्‌ सग्राही है ओर पूयमेह सें हृसबा 
उप्योग होता है। इसमें पोषक गुण भी है 
( ऐन्पछो तथा वाइट ) | श्राह् कण्डू में इसकी 
छाल के फाण्ट का झन्तः प्रयोग होता है | 
माशाहिक शोथो में इसके विचूणिंत त्वकू का 
बल्क आचोषरू ( ^ 507007 ) रूपसे व्यव 
हार में आता है । (.ह_मसन ) 
इसकी छात्र को जलाकर उसे गरम गरम जब्ब 
में डाथ दें। कहा जाता है कि यह पानी हठं ले 
कास में छामदायक है । ( डा० थ[ँण्टन ) 
इसकी शुष्क छु ल कः चूर्ण भगद्र में प्रयुक्र 
होता हे . सेने एक दीस को इसका कामपूर्ण 
उपयोग करते हुये पाया है | प्रयोधःविदि निम्न 
"पक घातु ( वा किरी अन्य पदाथ) क॑ 
नळी मे किञ्चिल अश्वत्थ चूर को रखकर भगन्दर 
उव के भीतर फू क द्वारा प्रथिष्ठ करदे ! 
( चैट ) 
बाळक के ष्ठ, रं ह्वः, तालु बिम्वा मुख के 
भीतर दृद्धि बिन्दुर्त शुञ्र तत हाने पर बा 
साधारण सुख त्तमे मधु के साथ अश्वत्य चूर्ण का 
मक्षेप करें | श्वास रोग में अश्यत्य चूर मधु के 
साथ सेवनीय हे , अश्वन्थ स्वकू साधित तेल 
खेत प्रदूर तथा श्रासरक्रा तलार में अनुदासन 


` देता है । 


अश्वरथ की शुष्क छाळ के चूर्ण को अतसी 
तैन्न के साथ युक करने से यह ब्रणपूरक है | 

इसकी छाल को पानी सें डाळकर उस पानो 
के पांने से हल्ल'स एवं ठ्या तत्काळ प्रशमित 
होती है । इसको छात्र ( वा सूल स्वक ) का 
प्रलेप न डीब्रण ( नासूर ) के लिपु हितकर और 
शोथ जयकर्ता हे । ; 

इसकी छात्र को पानी में पीसकर बिगेन्द्रिय 
पर प्रलेप करें। सूख जाने पर उष्ण जब से 
धोकर खी संग सें प्रदत्त होने से यह झाश्चय 
जनक बॉयस्तम्भन करता है। ओर मनुष्य को 
चेरश वना देता दे ! ४ 

पीपल वृक्ष को दाल को जल में घिसकर 
यदि आरम्भ में ही फुन्सियों पर प्रलेप करे तो 


- यह उनको जला देता हे और बढ़ने नहीं देता । 


किसी किसी समय वृद्धि की दशा में लगाने से 
फोडे को झपनो जगह ब्रिठ' देता है। . 
नाड़ी-बण के चत के किये इसको छुन का 
घृतकुमारी हे पीले रस में घिपङर दहिप्लुत 
कर मासू में रखने और उसके चारों. थोर प्रज्ेए 
करने से थोड़े दी दिबस में नासूर को अच्या कर 
पीपक्ष दृक् की छाल को जोकुट दरके एक घडे 
में भरदें ओर सुख बन्द करके इसको एक गदे में 


डू 
= 


आक्‍बॉबम_ लेक एप्प 
. उक्खे | इस गदे के आतर एक ओर छोटा सा 
` झाढा खोद्कर चीनी का प्या `। रख दु आर इसके 
ऊपर प्रागुक्र घडा रहे, जिसके पंदे में छिद्र कर 
` दिया गया हो । इसमें आग लगादें [.जव शीतल 
हो जाए नीचे की करोरी में एकत्रित हुथे तेल को 
जाराग्वेळ पान के साथ प्र तदिन झे चाळ भर 
" खाने से थोडे दिवस के भीतर नपु'कता दूर होती 
[| 
र पोइों के पकाने के लिये इसकी छाल बी 
पुदिरिस वॉँबते हैं। । 
पित्त शोथ को मिराने के छिये इसको छल 
का उंडा लेप करना चाहिये. 


=e 


इसकी छा” को कोयले के पानी में घुकाए 
इस पानी को पिल्लाने से हिक्का, चसन तथा दूषा 
आदि प्रशमित होते हे.) 
पीपछ की छुल का वढ़ा शहद मिलाकर 
दोने से बात स्क्र की खरी दूर होती है। 
इसकी छात्र के चूयां को इवचूणंन करने से 
त्रणपूरण होता है । वॉ 
सुख से अधिक लाळ खातर होता हो - 
शिशुओं. बो प्राय हता है ठो टोपल के छाल के 
_कथकारुरड्प लाभदायक होता है 
पीपल का ताजी छुल २ त°? का आध सेर 
पानी में क्रथितकर पाद शेप रघ्ने पर छालशीतल 
होने पर प्रःत शौर इसा प्रकार शाम पिल्षांप । 
गुण: कुषध्न है। 
पंपल का ताजी छुक वो छाया सुखा कर' 
बारीक पासवर कपइछु न कर ओ ६ मा० शे 
« $ तो" तक दिन में ६-३ वार सेवन कराए ; 
गुण--छध्ध्न है 
. पोपल के छिलके को पत्थरपर गोमूत्र या वानी 


|. 
| 
| 
॥ 


में घिसकर दिन में दो तीन बार कुष्ट के छुत्तों पर 


लगाना चाहिये । 


पीपल को ताडी ढाल २८ सेर छिन्के के छे ! 


छोड़े डुदे करके रात बो २ मन पान सें भिगाएं 
कोर प्रात: अरिन पर पकए उच पानी लगभग 


२९ सेर शेष रह जाय तेव व्लार कर छान लें 


अर दुचार' झग पर च्दोपु । जव शहद के | 


, ऽ शुद्ध राँगा रखकर कपड मिट्टी कर, सत भ 


„लाभ प्रद्‌ है । 


डनी ७ फिर 
, दें । इसी परार बसे कस: ढे 


समान गाढ़ा हा जाय त साइन सै इनार से, 
यह अश्वत्थ सत्य ( पकष रौ कर ) ह माचा हो. 
से मापा पर्यन्त प्रांत: रांयकाल ताजे पानी ३ 
साथ । गुण कुष्टडर ! \ 

, छाया में सुखाए हुये ह श्दरथ के ताजे (ईन त 
५ सेर को ३० सेर पानी सें रात दो भिगोए ठ 
काल इसमे से २० चोतल्ल अक शंच कर दम 
अर्क में २ से! पोएल की शुष्क छल दो हर 
भिंगार और दो बार १२ वातल अक तयार करे 

मान्ना- आध आघ पाच रक दिन “में 
चार वार । गुण कुष्टहर | 
पीएल वृक्ष को बोसक छु'ल को छु'य'मे दुख 
कर चारीक पीस कपड्छान ३२ | 
भात्रा च सचन विधि-ज्वर अ नें से ए$, 
दिन पूर्व तथा वारा के दिन ६: ६ मासे इस चूण 
वो प्रातः मध्य हू और सांयकाल रमं. पानी से 
खिल'ए | 
गुण- उवर प्रत्पिधकु है । 
आश्वस्थ त्वक्‌ इरा, 
भस्म निमोण क्रस . . 
इसकी छुल का चुणं राँगा ओर सीसा ध्भृति 
धातुओं को भस्म कने का उत्तम साधन है। 
($ ) पीपल के दुःमियानी दद्र खक २ 


०७ _ कळी « 
सेर को.लेवर उकका कल्क वन ए .शारं दच में 


"तंन 


जपत्नों का आंच द तो अत्युत्तम. 'झस्स ऽपर 
दोही । 

. मत्राट $ से ४ २० | हे 
यक्षरो के दृध की ल रसो ! एणं तथा . थोग 
यह प्रमेद् स्वप्न दं? ओर सूजाक " * 


आज्ुप || त--- मवग व 


क ३ से 
(२) २० तो० पीपन्न की :छान वे न 


ऱ्य > र 
पानी में क्राथत वर जच-5॥ -स। भु ह. र 
शेष उल्ल.रह जाय सुच उतार कर ne 
० रू नद्याग | के, 
को ४ रो० सोसा वा आग पर गेट के. 


पल के ही ब 
ड.ल्कर पिघला ओर पं पल क कण । 


कि 


[टं 


दनन्तर इस शुद्ध सं.से को क्खि 


है 


"बेत न भरना अपर पर बात कण नस्य चा बोरे ठोंबरे पर रख कर तोतरे पेन पर 
रखें ओर पीपल को शुष्क छाल वो बारीक बॉस 
* कर सीसे पर ड'लकर पोपल की सूखी: छकड़ा से 
अली प्रकार हिकाते हैं शोर उले हुये पापल 
के छिलके को हवा देकर उडा दिया बरें ऐसे । 
“. अवसर पर बासव ब्लेक उपयोग वरन उत्तम 
है । दो तीन घग्टे की लगातार डॉच से सासे की 
उक्त वर्ण कॉ अस्म प्रस्तुत होगी | यदि कुछ चमक 
शेषरहे तो घरटे अध घन्टे छोर इसोप्रकार काच 
«दें ।मान्ना--१ २० : से = रं० तक २ तोल! 
मलाई या मकखन . में प्रातः: सायंकाल दोनों 
»>झक्मय खिल ने से यह नंपुःबंता का पुरूरव शह 
प्रदान करता है एवं प्रचीन से प्राचीन -कुरद्दा और 
२" मेढ का सूचोच्छेदन करर देती है-। 
> राँगा की भग्म भी इसी बार प्रस्तुत हो 
` ज्ञाता हे ओर पूर्बाक्न सभी रोगों में लाभदायक 
'होती हे । 
नोट--संसे को क्क थ में डालते समथ चह 
डो। से डछुलता है। अग्तु यह बाय अत्यन्त 
... सोवघादी ते करना चाध्थि | - 


(३ ) पीपल क सूछी छाल के २० तो८ 
जौइट चूण में से थोडा चूर्श एक बड़े डपले 
में ग्ढ़ा बंनावर चिछाप । पि.र उस एर २ ता 
दंग और २ तो० पारद वो रेजा रजा क'क रख 


-कर ऊपर उसके पुनः उक्त अव्यथ रचंक-चूण वा 
28 “जोर चंग दो तह ब तह रहकर दूगरे उपले बो || 
'ऊंपर देकर हर दो उपरो का सुधियो को कप्ड || ` ` 


मिटटी द्वारा डन्दकर एक रट्टे में रख ९हेरं उपक 
` की अग्नि दें। भ्वॉगशीत्ल हाने पर सक) 
निकाल लें | उत्तम श्वेत भस्म 'प्रन्तुत होगी 
मात्रा. रत्ती अनुपान--3 बखन में रख कर 
` ` प्रातः स्यवालं इस्का उपंरोंग बरे एण काम 


सम घ्र पतन शुक्र मेह तथा पूंयमेह के लिए. 


i) 


छ्ञार प्रद ह ध्शके दिये इसेरइ.व सुक्या मं 


दाने एब देचुये केव्यि एक म" इस भरम बा. 


प्रतिदिन दांघ म मिलाकर लिने से दी तान 


७३३. 


भर २० वी माज्न में तदिन रेदन वेर यह रेक 


१४७४. ss 
१७७३१. * १ 


अश्वत्थ ,.. 


५ दिन में यह सवंबो सतप्राय कर डद॒र-से विसर्जित 
कर देता है .। 
- आश्यत्थ फन्ना ४» «+ 
पीपल का फल बोंध्मदुवर हे ( शर्त "इससे 
बेटस््धता दूर होती हे )ओर यह पाचन शक्ति 
की सहायता करताहे । (ऐन्सली | इ ° मे०'मे०) 
, _बार्थरोमियों ( }३)६0]07:९0 ) के 
मता नुस,र ( पूर्वा भारत « यात्रामें ) शुष्क फल 
के चूण बो पक्ष भर जल के साथ संचन करने से 
श्वास राग नष्ट होता है ओर इसंसे खियों का 
बन्ध्यत्व दूर शोता हैं | : 
पशुओं के लिये यहं ऋत्यंग्त पोपक चारा हे । 
(६८ से से० ) 
इसके फल के चूर्ण को मधु के साथ दर सुबह 
दोः खिलाने से शरीर व्जिष्ट होता: . 
पोपल के पडों ढो सुखःकर वारीकः पास 
कप्ड्छान कर ६-६ मो० प्रातः सांय ताज़ेः प नी 
के साथ करर्माला के रोगी को खिन्ने -से लाभ 


"5 होता है। र ब 


.पीपल के पल को देवर छाया में सुखा लें 
` और चंण' बनाकर'इसमे दूनीः भिश्री-मिलाळर रखें 
और उ लिदिन $ तो० इस चूण को दूध तथा 

पाना के साथ ख्या उरे - ` "¦ 


प्रभाव तथा पयाग--स्वप्न दोष, दीयपात 


'. शुक्रमेह, न्विलता और शि::शूल्र प्रस्टने के लिये 


लामदायक है। 
पपल पके फल वो सुखकरं सुत्त, बना ले 
`$ होऽ इस सत्त, वो गुड वे शब्त के साथ सुवह 


` «का खाने से पुरुषों का प मेह, खियो' का खोमरोग 


श्र स्वप्न दोप १८-१२ दिन के सेंदर्न से दूर 


होहतेहें |. ` 


"` पीपल के परिपक्क पले के गूदे को छया से 
सुखकर दिर कूटकर चक्की में पौस करः झरा 
प्रगतुत 4६ । इस अ रे का पलुओआं दनाकर खाने 

“से शरार बळ्वान हो जाता हे । रूयेके'गरीशय 
सम्दन्धीं रोग एवं बरिशूत में यह अत्यन्त 
६6कर है मुह में छोले पड़ने दंग्द हो जाते 


'७+ ह यि एकु्यांन दंनोना हो दो पक सो आडे 


जअश्व॒त्य- उ३४ . 


से $ तो० शकर सिक्षावर फॉँ०ने और ऊपर से 
दुग्ध पान करने से भी बहुत लाम हतः है । 
शहद के साथ चारने से भी यह ज्राभप्रद हे । यह 
एक ऐथी निरापद वस्तु हे जिसको छोटे बच्चों 
और गर्भवती त्री को भी अन्दाज से खिल्का 
सकते हैं । 
अश्यत्थ वीज 

चीज को शीतल तथा रसायन वतक्षाते हैं। 
( ऐेन्सळी ) 

पीपद के चीजों को मधु के साथ टाने से 
रुधिर शुद्ध होता है । 

इध्के चीजों को पीस कर .पीन से अन्तर्दाहि 
मिटती है । 

पोपल को दाड़ी ( रीश ) 

पपल की ढाडी ४ मा? गरेर वीज ६ मा०, 
और क्षवग ३ मा०, इनको 9॥ आध सेर पानी 
में क्वयत कर । तीन छुटांक पानी शेष २हने पर 
मक्ष छान कर मिश्री २ तो० मिळाकर पिए। 
झःतंव प्रबतंनाथ ३-७ वार पान करे ओर 
निम्न पोटळी योनि मे 7क्खेंः--- 

चोक की लकड़ी १ ता०, वाकुची $ तो, 
यवक्षार १ तो०, वत्सनाभ १ तो०, जंगळा तोरई 
१ त!०, कटुकी ६ मा० काळादान! १ सो० 
इनको वारोक पंस वतिं चनां योनि में रखने से 
ल्ारिकि घसं दिना कष्ट के जारी हो जायगा | 
यह आत्तब प्रवत्त क है; 

पीपल की दाड़ी २० तो० को कूरकर चस्रपू+ 
करे धोर इसमें समान भाग मिश्री योजित कर 
खे | मासिक धम थांरम्भ होने के दिबस के 
प्रति दिन २-२ तो० खो पुरुष दोनों गोदुग्ध के 
साथ सेवन ढरे थोर मैथुन से वचे १हे | इसके 
११ दे दिन खी-संग करने से खी गुर्विबणी 
होगी । 

पीपछ की दाढ़ी को जोकुट करके चिब्रम पर 
रख कर सम्ब'कू की तरह. पिलाने से 

नष्ट होत है। इ 
जिल खी को गर्भधारण न होता हो उसको 


s 


खद -सलान के परचांद २॥ तो? पीपण की दाढी 


EN ल 2... मतद 


का क्वाय कर उसमे अ'वरयकताजुलार साड 
मिळावर पिज्नाने गर्भधारण होता है | 

पीपक्ष की दाडी ४ तो०, जुगदा हाथो वॉक 
२ तो० इना वारीक चूर्ण कर ९ | ऋतुस्नान 
के वाद. इसमें से ६ मा० चूण दर रात को वूघ के 
साथ स्त्र'ने से पह के भीतर हो खी झवश्य दो 
गर्भवती दोती है । Fr 

पीपन्न को दाढ़ी २॥ तो०, तुरुसी के फू ६ 
मा०, इनको वारोक कर ६-६ मा० व्ही पुडिया 
वनापु | = तोले गरम पानी में सवा तोळे रोगन 
बादाम सि्षाकर एक एक पर्या खिज्नाएँ फिर 


` ऊपर से पानी पिज्ञादे । इससे ततच्ण वृक्षशूछ 


नष्ठ होगा । 

पीपल को दाड़ी को बारीळ पीस फर ऋषु 
स्नःनातर इसे प्रति दिन ४ तोरा फो मात्रा में 
गरम दूध के साथ खी को खिच्राए प्रति, मास 
सप्ता पर्यन्त इसके उपयोग से ३ से ६ मा 
के भीतर वन्ध्यत्व-दूर हो जाता है । 

नोट पीपल के सेवन के दिनों में खीडो 
काफी घोदूध खिल्लाना चाहिये । अन्यथा परणाम 
स्वरूप बह तपेदिक से उक्रान्त होऽर काढ 

कचल्लित हो जायगो | 
पीपल का दूध तथा नियोम 

इसके गोंदसे विशेष दिधि द्वारा चुड्या बनाई 
जाती हैं जिमे शुद्रा स्त्रियां पहनती हैं। स्छामी 
शरीक्षत में इसकी रचना इसको अपदित्र कर 
देती है जिससे सुसन्म!न खियों को पहिनना 
नाजायज है। परन्तु हिन्दू शाखा में उवत्थ की 
बड़ी महिमा हे छोर यह वेज्ञानिक नियमों पर 
आवारित हे, जिसका स्थळ स्थळ पर निर्वेश 
बया गया है । 

वसत के सफेद इकडे छो सवं प्रथम मड मे 
मढी प्रकार भिगोएँ । तदतन्तर इसको दुग्ध 
क्लेवित कर शुष्द करले और जाकर राज सुर 
रित *खें। श्विन्न को प्रथम ३ब्ण जल से चोक! 
राख को (सरका मे सिक्रकर गरम कर उस श्म 
पर कगाएँ। यह दर्ण को शरीर के बयी की तप 


.. कर देता हे! 


अरंयगर्वा fc. त ह ON द. 


अ यदि दुग्ध को दुद्‌, पर बगाए दो त्वचा को | 


” ~ अश्यगण्या 


सकुचित कर खुड्दी उत्पन्न इर्‌ देता है। उक्र खङ्गो 
के एथक हो जाने पर त्वचा रूच्च हो जातो हे 


और दद, के कोई चिह्न शेष नही रड जाते। 


पीपल वृक्ष के 2 तो० दूध में कुटी एवं छांनों 
हुईं इमली डी छिलो हुईं गिरी ३० तो० मिला 


“कर सुखाए | चने का झाटा २० दो० गोघृस | 
१ पाव, खांड आ सुर इनडा यथा चिधिहलुआा | 


पनाकर उतारने के पश्चात्‌ दुर्ध द्वारा डिशाचित 


हभल्ली का चूण, छोटी इलायनी के दाने, केशर 


१० साशा बारीक करके मिला दे | 

रुण धमे--झामोदोपक, घणः एवं सुलमंडल 
की कांति प्रदान करता एच सुन्दुर बनाता है | 

सान्रो-_२ तो० से ३ ता० तक | 

यह पुरुषों के प्रमेह ओर स्त्रियों के सोमरोग 
की अपूवे थौषध हे । प्रतिदिन प्रात: काख ६ से 
१२ वू द्‌ तक पोपल का दूध एक छोटे बतारे में 
डाख़्फर सुं ह में रक्‍ख और ऊपर से गाय का 
य मेंस का आधसेर घार'व्ण दुग्ध पीलिया करें, 
स्वभ्दोष के किये यह अत्यन्त ढाअदायक हू । 
इस कारह दिन के सेवन से रोग निसू“ हो 
जाता है । 

पोपल का दूध क्षगाने से विपादिका (विवाई) 
भर जाती है । 


जिस खरी छे वच्चा पेदा न होता हो और जो. 


उ्रथा से वेताव हो रही हो उसको तोला भर 
भेस के गोवर को श्राध सेर पानी में पकाए, जब 


- चन्द्‌ जारा द्या जाए तब छानकर ४ तो० मधु 


और ११ बू'द पीपल का दूध मिलाकर पिल्ाएँ, 
प्रसव डोरा । 

सफेद संखिया को ४ सप्ताह पीपल के दूध में 
खरल्न कर सू'ग के दाने के थरावर चरिकाएँ 
परस्तु करे' | प्रति दिन एक गोळी प्रातः भौर 
एक रात को सोते समय दूध के साथ खिना८ 


` दु गाय या भैस का 5# हो शौर इसमें देशी 


` खोइ मिला लिया करे । २१ दिन के सेवन से 


हर प्रकार का रोग दूर होता है। ._ 
छपश्यन्मादुक दृष्य तथा खटाइ | ` 


Se 


शुष्क पोदीने का चूण या घतुर की शुष्को 
का चूण" १० मा० तक ले' और इसमें पीपल 
का दूध १९-१६ बूंद सम्मिलित कर तम'कू 
को तरह चिलममें पिलाप्‌ तो वृकशूल को तरकाख 
ज्ञास होगा । ` 

जिस खरी के दच्चो वालापत्मार से मर जाते 
हों बह यदि बच्चा पैदा होने के दिन से लेकर 
दो मास पयेन्त प्रतिदिन पीपल का दूध १ बूंद 
गाय था वकरो के दूध में सिळाकर पो लिया 
करे तो उसके वाळक स्वस्थ रहेगे | दूध में झाव- 
श्यक्षतानुसार मिश्री मिर लेनी चाहिए | 

उन्माद्‌ या अपस्मार के कारण अथवा होख- 
दिख या किसी दिप या मादक दव्य चा किसी 
भी प्रकार से हुई मूच्छा सें पीपल के दूध के कुछ 
बू द रोगी के कान में टपकाने तथा दूध को समान 
भाग शहद में मिळाकर मस्तक पर प्रलेप करने 
से रोगी होश में आ जाता हे । 

अश्वत्थ मूल 

पीप की जड़ का मंजन दुंतशूल में उपयोगी 
है । इसको जड की डाल के काथ से विंसप॑ रोग 
निरता है ¦ 

पीपल के छोटे वृत्त जो पेड़ या दीवारों पर 
अकुरित हा जाते हैं उनको बारी जड़ बा जक 
के एक सुदु बारीक अगले साग को एीसकर 


, फोडों पर प्रलेप करने से ये शीघ्र विदीश हो 


जाते हैं । 

झरचरथ सूख 'त्चक्‌ को छाय! में शुष्क करके 
बारीक पीसकर कपड छान करे' और पीए की 
जड़ के रस में चाळीस दिन खरल करके शुष्क 
होने पर ६-६ माषा प्रातः सायं गो के कोसल 
दुग्ध के साथ सेवन छराएँ | | 

गुण--पुरुष के वीये-शेष पदं निबलता सें 
लाल प्रद है । ; 

इसको जड़ ऐश राख शुक्रसांत्रकत्ता, सथा 
कामोहोपक एवं करिशूलइर हे । जु० सु० | यह 


बये स्तम्भक है | म० सु० | 


: पीपल की कड़ी 
पीएल को ख़कड़ो का कटोस वना$र उसमें 


OS 
प 
सं'चत .रङ्गबिकार दूर दोता है | बुंद (३० 
भा० ५ र० पिक्त०। . के 
अश्व॒स्थफलका,-ला-सं- ख जुषा | नर 
घे--ढिं० । रुप डृद-ब० । बघु गोरणी,मह०| 
( Jupbipeli fiuctus) भा० ठ . 


अश्वश्केकम्‌ "७१६ अश्वक्षणम्‌ 
fess स्स्स र 


हुश्च ड मकस्ख्रोको प्र ते दिन प्रातः; काल [पिल्लाने 

+` - सेः बाध्यत्व दूर धोकर र भंस्थापन हाता है | 
जिस घर में साँप हो वहा पापल की लकड़ी 
दल्ाकर छरा पेरन से रॉप न्विल वर भारता 


है । 


३।०.। ` ., 

झश्बत्थमित,-भेद:-संऽ ए० नन्दी दत्त. बाल्य! 
पीपर, तून-हिं०। भा० पू० १ भा० बटादिव०| - 
(Cedlela tovuna) 

द शवत्थमर-कना८ छश्चव्थ, पापत का ,पेइ; (Fic: 
ns )allgiosa) 

छ श्दत्थ ८६हकर॥।द्‌ योग:-रू० पु० पं-पल्त क सूखी . 
छाल जलाकर उससं. पाना दुकापर पान से वक्ष 
वमन का नाश हाता हे । बृ० (न. १० हु्दि० | 


सिसि दिन ज्वर आने को हो उस दिन | 
उवर आने से पहिले पीपल की दाताने करना . 
- उवर बा और दांतों से खून थाने का.गवता हे। 
"पापल का लड़ी का प्य!ल्ाब्नावर उस प्याले 
` द रात्र दा पान भर "दखे और स्देरे उस पानी 
ढो दिए । इससे मरितप्क श॑ तल रहता हे. वां 
२. शांद्रा होता है और त्वचा के रोग दूर हो उाते हैं, .| 
.« ` उङ्क प्याले ते पानी रखने से उम्के श्वाद मं 
«५ अस्स त्या उाताहे। पानी मे.पंपल को लवडा 
का इसर एवं स्वाद ग्पष्ट मालूम पडता है। अश्‍्वत्थदल लादि लोह-ध० ए७ ` पोपज वृत्त ही 
इसमें कुंछ ` समय पर्यत दूध रखकर पीने से « छल, सोंड, ग्चि. पंपल्त और मरहूर इनके चूणं 
बहुत सा है. | -- दो गुड के साथ सेचन करने से चय रांग का नाश 
बहुत से सर्प चिकित्सक इस करिष्ठा अगुली : होता है! ० नि०रठ'क्यव चिकार 
के इतनी मोटा लवडा के एक सिरे वो गाळ बना .| व्यश्‍वत्थ स'ज्ञभा-सं० खी० देखो-- ड शदस्थिका | 
- ..कर एवं घिप्रवर'चिनावर ऐसी दो लक/डुयों ळा ४ 
हप८ष्ट रागा के दोनों कानो में १-१ ळप्ड़ी. 
-. ४3८ परबिष्ट वर उरूसे तरह तरह की ठार पृछ कर 
दिप दूर बरने का दोरा बरते हैं | परमात्मा जाने 
....... इसका वया प्रभाव रोता है | ( लेखक ) 
पीपल ढी रूखी लड़ड़ो और पत्र को ऊलावर 
व्हारःनिङण-३्घि द्वारा इसका च)र श ग्तुत षर | 
55 55 प्रयोर-= आघ पाच पारी सें १-अ।० इसार 
- १. ळो ॥मल्लाकर इरूसे दिन में दो वार बोढ़ के उर्मो 
200 को धोने. से व्डुत शीघ्र अच्छे हदो जाते ह | इसके 
` +निरड्तर अयोग से प्राचीन से प्राचीन कोढ़ एव 
कुल्चरी। स्वित्र) आदि रोग दूर हो जाते हैं । 
-. - इससे उपद्श में भो लाम होता हे । 
अश्वत्थव मृ-स० क्ली० मल्लिका युष्पदुक्त | महिका 


"= ४“फुछेर पापडी-बं० | (866 Mallla pus. 
*» 99) चे० निधश। .:. . . "| 


अश्वत्था,-थी-स० रो० (१) चुद्ध अश्वत्थ बृह, . 
गय अश्वत्थःवं०। रा० नि० व०१॥ (२) 
शद्ज्ञ वृक्ष । ( 8०९--5))।7४8]37) रा० नि० 
ब० =। (३) सीकाकाई, शीतला | 

अश्वत्थादि भक्षाकनमृ-स० क्वी० पीपल पिठ खन, 
गूचर, बड़, और वत के क्वाथ से घान सेघव 
सूजन और उपढंश का नाश होता है। 

अश्वांत्थका,-थी-सं० रू० इद्रपत्र; फऊरवप्य दर्द 
गया अश्वत्थ-बं० । पिप्ला-हिंण । झश्वत्थी मह? 
हेनरलि-का० | 
सग्कुत पयोय--ल्घुपन्री, परविश, हैं 
पिका, पिष्पलीका आर वनस्था। | 
नाशक, विष 


गुण- मधुर, षषी रक्कपित्त 
क के ये हितं 


` दाइनाशक, तथा उृ.मिशरी {शां 
री है | २।० नि० ८० ११ | 


हिं० । 

-सं० | अश्यतृग मृ-सं० क्ी० पाप ख मु छू) घोड़ा घर 
अश्वत्थ पत्र योग-सं० पु० पोपल् के पत्तों के $ग्र- कालिनसोनया ( C0])7 5007 ), 7 5०% 
भाग का रस १ भाग, बोळ ६ भाग, शहद १२ | 


*झ्ांग मिलकर पार से "क्रदांब ओर हृदयस्थ 


ही 
| 
| 


बर.डर्सस (९; ६97 scr [8 
टोन रूट (90076 200 | 


गवईणमं 


ion 


root )--० ॥ 
उश्डुल्‌ खेल ख़रबुल्‌ खेल, हयुुल्‌ जज़र 
क्ा० | संगबीख, ग्याहे अस्प--फा० | | 


., जु० | 


ठुलसी बर्ग 
(N. 0. ./५७४०८८९ ) 

नॉट आफिशल ( ४०८ 0/fcu ) 
` “'ईंत्पत्ति-स्थान--..उत्तरी अमरीका | 

वानस्पतिक विबरण-इस वनस्पति का 
कार्ड सोधा लगभग ४ इञ्च के लस्वा होता है 
जिस पर छोटी छोटी अस्थिमय रिषम शाखाएँ 
होती हैं । काण्ढ पर बहुत से उपले चिह्न होते 
हें। यह अत्यन्त ' कठिन होता हे | इसका बहिः 


वर्ण धूसर श्वेत तथा अन्तः श्वेत या सफेदी 


मायल होता हुँ । त्वचा बहुत पतली, जड अ- 
संज़्य होतो जो सरलतापूर्वक टूट जाती हैं | 

गान्ध ्ञगभग कुछ नहीं, स्वादू--कटु तथा 
सूच्छांजनक | TE 

रासायनिक सं"ठनं-- इसमें राल ( ।१९- 
8 ), कषायिन ( 87770 ), स्वेतसार, 
लुझाब और सोम होते हैं | 

काय--अवसादक, शात्तेपशामक, संकोचक 
शौर बल्य . 

मात्र! ०-१४ से ६० ग्रेन ( ७॥ से ३० रत्ती 
अर्थात्‌ १ से ग्रास ) 

ओपषध-निर्माणं--टिंकचूरा;_ कोलिनसोनी 
( ॥५॥०६ए॥'७ collinsonoe )-ने० | 
अश्वतृरासव-हिं० । तअफीन अश्बुल खेल-अ० । 

निमौण-बिधि--ऋोल्िनसोनिया की जइ 
कुचल हुई एक भाग, मद्यसार ( $० प्रतिशत ) 
.\० भाग सेसोरेशन की विधि से टिंचर बनालें | 


„ मान्ना---.३० से १२० बूंद (मिनिम) 
` ` इसका एक फ्लुइड ऐक्सट्रेकट ( तरल सत्व ) भो 


होता है जिसको मात्रा १९ से ६० मिनिम 
(बूंद )हे। 


9३७ अश्वपुरु& 
ह TS 
नप प्र०"$6७-७७०0 ), नॉबरूट ( Knob- | प्रभाव तथा उपयोग--इसको उम दहत 


प्रदाह ( Acute cystitis ), कर्मरी 
(Rena C8।०0।); जन्नोदर (Dropsy) 
सवेत प्रद्र' आमवात, अजीणे, श्वास शोर किसी 


किसी हृद्रोग में वतंते हैं | 

यद्यपि सिवा इसके कि सूचम मात्रा में यह 
स्थोनिक संकोचफ तथा अधिक मात्रा में मदु 
पित्तनिस्सारक विरेचन है, इमके इन्द्रिय ब्यापा- 
रिक क्रिया के विषय सें क्रियात्मक रूप से कुछ 
भो ज्ञात नहीं, तथ'पि अमरीका में इसका अनेक 
रोगों में उपयोग करते हे. | . | 

इठीले पूयमेह, अश्मरी तथा बस्ति प्रदाह में 
सूत्र विषयक रले्मिक कलाओं के लिये या 
अवसादक हे भोर अशं वा गुदाक्षेप में "मूल्यवान 
सिद्ध हो चुका हे । आक्षेपहर रूप से कुक्कुर कास 
( Coए७६ ) तशा हृदय को घडकन में इसका . 
उपयोग किया जाता है | : 

अश३द्‌ष्टूकः-स० पु० ( १ ) गोत्र, गोखरूहि* । 

( Tribulus terrestris Linn) बै० 
निघ । ( २ ) हिंस्र अन्तु विशेष | सु० | 


.अश्वदष्ट्रा-सं० ख्री० गोचर, गोखरू | ( ॥'0ए- 
lus terrestris, Linn ) भा० पू १ 
भा० | ५ 

अश्वनाला-सं० खी० त्रह्मसप॑ नामक सर्प विशेष | 
'त्रि> (A sorpentnamed Brahma) 

अश्वन्।शः,-कः,-न:-सं० पु० वेत करवीर, सफेद 
कनेर-हिं० । (Nerium odorum (The 
wbita var 0) रा० नि० ब० १०। 

झश्त्रपर्णिका,-णौ-सं० पु८ भूतकेशीक्षता । भूतकेश 
£० । श्वेत दूरब्वा-ब० । ( 00798) 8 ) 
govoniana) 

अश्वपालः-सं० पु० \ 

अश्वपाल- हिं० संज्ञा पु० 

“अर्व रक्षक, अश्वसेवक, साई (^ ९0000) 

अश्वपुच्छु-हिं० सञ्ञा इ० [ सं° | ( 082808 
equina } 


३३ 


बु > त ४३5 00 
| 


£ 


Nori न 
अंररपुच्छकः-सं० ५० खंगलता | तरवोलेर खापः | ( Nerium 000700 ; छु० सूळ ३८ अ 


, अं० | श० च० । | „ -ल्लाक्ञादेःब० भा० पू०-३ भा०। (२) रवेत 
अश्वपुच्छा-सं ० -ख्री८ ( १ १एशिनिपर्णी, पिढवन-हिं | ५ करवीर सून, सफेद कनेर की ज़इ । यह, सथावर 
चाकुलिया ब्र० । (07878 | १90 00९४, |  : 'विषान्तगंत सूक्ष बिष है । ( ६) सुगन्ध रोहिष 
]. ७.) (२) माघपणी, सासवर्थानड० ( पु सु० कल्प० २ अ०. देखो-मूलविषम | 
eramnus lablalis ) रा० निए च० ४ । | अश्वमाराख्य-स« पु० श्वेत करबीर श 
अश्‍व पुच्छ का,-च्छी-स^ खी० मासपर्णी लता । | सफेद्र कनेर का पेड । हि०.। श्वेत करवी. णः 
- मौषानी बं०्; (९ era 709 labialis) | चं०॥( Neriunl odorum, Aiton ) 
रा० नि० व० ४: । गा ` रा? नि५ ब० १० | ४ 
अश्य ृट-माजना-सं* ली० ३२ पक्ष परिमाण' दृब्य | अश्वमाल:-ख० ७० सपं विशेष । ( 4 $॥३6 ) 


को भावना | चे० निघ०। : । चे० नि० | 
अश्वपुत्रो-सं० खी० सल्लफो दृक, सनई हिं० । | अश्वसुत्रा-सं० त्री० इन्दगू वक्त । 
.( Boswellia sarrnta, Roxb ) | अश्वमूत्रम्‌-सं० क्ली० घोटक सूत्र, घोडे को पेशाब । 


रत्ता० । ( २ ) द्रबग्ती | ( An thOTICUMD ¦ , घोडार सूतःब० | बॉस घरि (चा बा 

, ७७0७०80) ) बै० निघ० । ी । 0७६०) | 
अश्चपु्ंप:-स० पु- पत्थर का फूल, छुंड्दीला । 5 रुण--लिङ्ग; उप्ण, तीचण विपष्न, वात. 
one fower ( Parmelia Perlata, | :. कोप शामक, पित्तकारक, और दीपन है। राळ 


Bach: ) नि० ब १५ | मेद. कफ, ददू, ( दाद ) पर 
झश्वबंला-सं० खी० सेयिका। मेथी हिं» म८,। | : और कृमि नाशक है । मद्र० च० ८। 
. Fenng।९०। ( २ ) नारी शाक स० ,हिं०, | अश्वमूत्रिका,-जरी-स० खी० सल्ञ की वृ । साई 
_ ब० करेस्‌ दिं. गुण ऋश्वच्छा शाक खच इई! (Boswellia serrata’ ०८०0.) 
तथा मन सूत्र ओर चायु का वद्दक है सुः।| जटा० | 
ne . . ¬ ` | अश्वमोहक:-सं० ५० श्वेत करवीर | सफ़ेइ कनेर 
अश्वचाणः= स० छु० ) कासठ्ण [कासा | 
अश्नत्र।ल- हिं संक्ता० पु० 5 न ५ | 
कास का पौधा | (8 charumn spontar| 
/ anenी ) न्रिका०। ` 
अश्वभा-सं० शी पोदामन्या ' विद्युत | 


अश्वमर-हिं० सज्ञा पु 


हि. ( Nerinmodorum, Aiton ) 
| चे० [टि | - ; प्‌ 
अश्यानम्‌-सं० ज्न० असवारी, घुडसवारी, रवारः 


बंग | ( Riding on horse back ) ३ 
गुण--घोटवकारोहण ( घोदें की सबारी ) वा 


अश्विमारः-सं_ इ० श्वेत करतीर '। सफेद | ` (त्त, अग्नि तथा श्रमकारक है और सेद, 
अश्वप्रार+:-स८ पु ) ५नेर-हि८ | श्वेत करवी | ` तरथा कफ का नाश करने बाला ओर कब 
ब० झह 00070, ९०/८५८. |. भी के किये अत्यन्त हितकारक है। वि । 
९ White var 0) । (२) उपोदिका | अश्बयुज्ञः-सं० पु० आश्विन मासं कार ' अक. 
सं० ! पोई-ड० ! ( as ७) Rubra or’ ih bindu month ( Septem 
] ०८] ) ( ३) पालङ्क शाक-संऽ | पालळी | ` 0०४०७९ ) ee 


OT कक की ह्‌ : ~ || 
हि ( 260५ benga ]608is ) सु० | झश्वरक्षक:-संठ पु० अश्वपाल) द्रश्छसेवर्क 
चि १ श्र० (४) करोर सं० | नेर हि | घोदार सहिष-ब० | ( 3 87002 


| 
| 
| ह” घोडे को सबारी, अरब स्रमण ; घोडार-चडा 
। 


रु 


अश्वरिपुः 


७३६ 


MNO To -सं० ३० (१ ) करवीर वृत्त, कनेर-हिं० । 
( Nerium odorum ) (२ ) महिष 

..मैंब। ( b0££3]0 ) भा० | ! | 

अश्व रोधकः- सं० पु० 


> श्वेत करवी 
झश्वरोधक-हिँ० संज्ञा पु० | > | 
सफेद कनेर-हिं० ( Nerium odor unm? | 
4407 ) रा० नि० च० १०। | 
अश्वरोहका 


अश्व रो ह्ा- , 
( Withania somnifera ) 

अश्वलम्‌-सं० क्री० चुद्र तृण विशेष । घोडे सर च 
“अश्वल्षञ्च तृणं वल्य रुच्यं पशुद्दितावहम्‌, ५० 
निघ 

अशवलोमा-सं० पु० सपं विशेष । ( 4 878९) 
त्रि $° 

` अश्बबराहः-स० पु० बाराही कन्द। AT) 0800- 
lent root ora yam ( Dioseor 
९३ ) वै० नि० | 

अष्टका-सं० स्री० वृक्ष भेद ( 3. 500 ०f 866) 
हे० च० | 

अश्बवच्चः-स्‌-सं० वक्षो० अश्वविष्ठा, घोडेकी ळी द्‌ 
चोड़ार नाद वं ( he dung of hor- 
868 ) 

अश्वचहः,- वाहः-सं० पु० 


वश्यवा र-हि० संज्ञा० पु० 
जरा | । 
अश्ववार:-सं० पु० ( १) कनेर ( Nerium 0- 


dorum ) ".(२) घोडे का बाळ । ( Fait hi 


of the 70786 ) अथव॑०। सू ४ । ३ । 
क्रा० १० | 

अश्वबारशः-स्रं० पु० गवय। हे०च० । $0९-G 
vaya 

अरषवेश:-सं० पु० अश्वशास्त्र ( शाक्षिहोत्न आदि ) 
के प्रणेता, अश्व चिकिरसक । 

अश्ववेय कम्‌-सं० क्री» अश्व चिकित्साशाख । इसके 
अता शाक्षिहोन्न, नकुल, भाज आर जयदत्त 
प्रश्भुति बिढाच़र इये दें । 


१ 


खं० स्त्री० अश्वगन्धा अरुगंघ हठ अश्बहन 


| झअश्ववाहक, घुढसवार .| . 


शरबातकम 


अश्वशालो-स० खी० हिं० संज्ञा खी० (१) मन्दुरा 
हला०, ( २ ) वह स्थान जहाँ घोडे रहें । ' तवेदा 
घुइसाल, अस्तवन्त । स्टेवल (.: 4 98 ४।९ ) 


| ० |, 


झश्बसे न-६० संज्ञा पु तक्षक का पुन्न नाग विशेष 
सनतकुमार | . 

अश्वसवक-हिं० संज्ञा पुट अश्वपात्र, साइंस | (^ 
groom ) 

-स० उ०.करतार वक्त, कनेर (.\erium 
०००॥प] ) रस्ना० भैष० भग्न-चि० निशांद्र 
तेल १ 

अश्वहा-सं० पु० श्वेत करवीर बृत्त, सफेद कनेर : का 
पेड़ | ( Nerinm odorurg Aton.) 
मद? ब० | क त 

अश्वक्तु रकः-सं० घु० कनेर, करबीर. ए९॥7 077 
00077 झथबे० । 

अश्वक्तु रा- 

अश्वप्ल॒ुरिका 

-अश्त्रक्लुरी- 
कान्ता( OCJitoroaternatea) ( २) 
कृष्ण श्रपराजिता । Clitorva: ‘bérnatea 
(T'he black var0f ) बै० निघः (४) 
नखी नामक'गंघ द्रब्य विशेष] See- uh. 


स० खी! श्वेत अपराजिता, विष्णु 


अश्वा-सं० क्ली० (3 ) अजमोदा । _Carum 
( Ptycbotis) Roxburghianum, 
Bent) । ( २.) अर्देगंधां ,. अश्तगर्ध (5 

- haniasomnifera} (3). अंपामाग, 
द्विर्चिटा (Achyranthes #ispdra ) । 
( २) इन्द्रवारुणी-सं० । (Crmis melo) 
राखाक्ष श एा=त्रं०..। ( ९.) “घरको, घ'दो 
(A mare) RR ES 


| हाश्व।कणा-सं० सखरी० सुख़ मद्दी । 


अश्वागंधी-सं० ० डमाडोज-द० । पक बूटी है ' 
कोई कोई असगाघ तथा कोई किंसीं झन्य बूटी को 
कहते हैं । । 
श्वातक्रम-सं ० क्वी० घोटकोतक्र, घोड़ीतक़ घोडी के 
दधदारा निर्मित जाळ । घोडार दुघेर नोछल-घं० | - 


३ 
क # गुण--घोड़ी का तक कसेल, किंचित्‌ जात- 
` कारक, अरिनदोप्तिकर, रूप्‌, नेत्र को हितकारक 
तथा सूरी ओर कफ नाशक हे । वे० निघ? । 


- झरतादाघ-संप्फ्री घोड़ी का दहो वाडबं, भारवस 


झसगध । ( Withania somnifora ) 
र० मा० १ 

छुवृश्‍्वावती-सं० खी वाजीकरण | ८ रशं 
मोमाब्रती सुजयन्ती सुदो जसम? 


चा०१८। 
|, स० । सुश्रुत सूर हए भअ्० दधि च० । अश्वासना-सं« को० (.३.) ऋद्धि। 5०-॥. . ' 
` आश्वान-अर० राांघता, रतोधी, नक्लांघता | (He- d4॥।। ( २ ) घोटक, घोढ़ी । (4 taro) 
, :.meralopia) . : ` चें० निघ० | 
अश्वानु-सं० एक हिन्दी बर छा फल है! अश्यःह'-सं - खी० अश्वगन्धा, असगंघर । (0॥॥॥॥ 


सश्वान्तक:-स० ५'० श्वेत करवोर, सफेद कनेर। 
(Nerinm odorum, Aiton) रा० नि० 

ब० १२ भ्रथन्न ० । 
अश्वामूत्रा-सं० क्री इन्ष्गू बण | 

अश्वारिः-सं० पु० 

अश्वारि- दिर संज्ञा पु० ह 
(९) करबीर या कनेर डक । ( ऐपत 
odorunm.) भ० कुष्ट-जि6 मरिचाद्य तेन । 
(२) महिष, सेंसा । ( 8 एffa]0 ) 
जदा9 | 
अशश्‍बारिपत्रः-सं० पु० तिलकनद । ते नकन्द्‌ स्वरू र 
अश्वारूद-हिं० पु असवार, घुइचद; अश्वारोहः । 
(Mountedon a horse, a hor'se- 
man) 
द अर्घांरोहः-कः संश पु० धश्वगन्धा, असगंघ । 
7 ४ (Withaniasomnnifera) रता० | ; ˆ 
~ ` अर्दारोइण-० सा पु० [ सं० ] [ वि» अर- 
चारोही ] घोड़े की सवारी । 
_ अश्वागेद्रा-सं - खी० इन्द्रवारुणी | राखालशशा वं० 
बढ़ा इनाहन. इन्द्रायन ( ७पा8 '७]0 ) 


(२ ) प्ररष्णत्रा, असगंब . ( फVithania 
somnifera) मे० | 


छा[७ ३०१0678) वैः निः वा च्मा 
_ शतादते हैनन, नारायण तैदों ! 

शशव हारिखुग,-रो खे ० रचेत अपराजिता, 
चिष्षुान्ता । ( Cliborea tornatea) 
चे० निघ० च० ३। 
अश्त्राक्तः-सं० ० ( १ ) देव सर्पप श्रुत (8९6. 
Deva sarshnpa) सप (४) वृ 
भेद । (^ 30६ ० ४९७) ७ मि७ । 
अश्विजो-स० पु० भ्रश्विनीकुमार, स्वर्शे के बे, देव 
बेच (6९-8४; ikumara): 
अश्विनी-सं० ख्री८ (१ ) ज्यंमांसी । (0७). 
8 ४,॥।३॥.5।) वैर निघ० ।(२) 
घोड़ी । 
अश्विनीकुमार- ० संज्ञा पु० देव वेच, स्वर्ग के 
वेद्य | पर्या ०--स्ववेद्य । दत्त | नासत्य | भा 
नेय | नासिक्य | गदागद्‌ । एुष्ध्रख्तज | | 
इारििनीकुमारा रस:-सं० पु० न्निकुटा,' रिफ 
अफीम, मीठा तेलिया, पीपलासूल, जबंग, नमा" 
ळगोटा हरताल, सुहागा, पारा, गन्धक हर ० 
१-१ कर्ष लेकर यथा क्रम आधा आधा महा 
गाय के दूध, गोमूत्र और भांगरे के रस में १ 
कर गोल्षियां बनाए | अ 

भ्रात्रा-सद्वप्रमाण । इ 
के साथ सेबन करने से अनेक रोग दूर ६ 
अजु त० । 
अश्‍बिनो-सं० घु दोनों अश्विनीकुमार | ह ॥ 

ड [विग 

अश्वि भेषजम-सं० क्ली- लघुमेष टा! हो 
हि० । मेढा. ङे बं० । SeerAjashn 
वे० निघ० | 


. सश्वारोहा-हि« वि [ सं० अश्वारो(न्‌ ] घोडे का 
र सरा | 
अरगालः-सः> पु (। ) उशीर, खस-हिळ | 
(Andropogon muricatus) । (२) 

चुुद्र काशठृण | (98800॥ ४॥ 00) 8pontan 

- 5. ७०908) रानि वश ८। ` , . .. । 
अश्वाबरोह क -हिका सं० 4०, खरी थरवगल्या, 


से उचित अपन | 
ते हैं। 


sv 
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बीघृत र 
शश्‍बी घृतम्‌ ७४९ अष्टकटवरतेलध 


-थं* दुवा, पतला होना, बारीक होना; निर्बक्ष 


लामाका 
अश्वीछुतम-सं० क्रो घोडी के दुर्ध हारा निकाले | झर 
हुए नवेनीत से तंयार किया हुआ घून, घोडी या तीचण दना] ˆ` 
क्राः | झर 
, क रामएल ४.चज़-श० सफेद माम, स्वेत^धूच्छिष्ट 
” `“ शुणे-कड. मधुर, कसेला, इपत्‌ दोपन,भा!रो | Whiteboes:wax (Cars alba) , 
५ ` मूर्च्छानाशक और वात को कम करने बाला है। | अश्शमृउल अरसफ़र- अ० मोम जद फा० | पीला मोम 


TOO पोब सभूध्चिष्टहिं० । ` Yellow” bees: 
र; अंश्वीदेधि-सं० क्री घाड़ी के दुर्ध से उत्पन्न हुभा | ४४५४ (Cera flava} ; 
Sd bd hs है पै ।घीड़ि | झअश्शुरा>(. fi0inon)y 0९ ntaphylla; 
| 2०2} ` ) इ० हुँ) गान |. : «7५५ 
अश्रालमुल सुक्र न-अ् शम । गन्दुस दौवाना 
फा० | देखो - अगाटा ( EI20६३, ) 
| अर६द-अ3 श्यामाभारयुक्र, ईवेत रंग को वस्तु, काला 
१२१ | पेन जिये हुय्रे सफेद रंग की चीज, धकर 
अधश्धीनबनी तम-सं ० झो० चोटी दुग्ध जात नवमीस झू । 
घोडी के दुध से नि.सरित नवनीतं घोडी का | अदला वह मनुष्य जिसका नेत्र सेई की ह्ला 
मक्खन ( नेसू) । छे इर दु, नमीः ० | बड. और कुरूप हो, मेण चल, मेंब चश्म-फांड | 
सुश कपेज्ञो, वातनाशक, नेन्रबो हितकारक, | अश्हयूंस -रू० कायफन्न, कट्फल ( )\[7i00 
कडे, उष्ण और. इंपंदू क तकारंक हे । २:० निट | saprda ) 
चेन १५। , 


अ१६।र्‌-ू० ताइरों ।. 66-०8 
- अशवा चमू क्री (१ ) अर्श सूद, सम्पूण | अष।ढृ-० संज्ञा पु० [ स० अःपाइ ] चोथा महीनां 
अश्वजाति; अश्वम'न्न | चि0 (१) आअश्व्हेतु, | 


देह भंहीना ,जिसमें पूणिमा. पूर्वापाढ में पडे । 
अर्व के लिए । मे? यत्रिक | (२) श्श्त अस दे, भरपाई "५७ Fiindutbird 
... सस्वंधो । घड़े का । 


solar month ( June July, duti- 
. 'अश्वीक्षीरम-सं० क्ली० घोटको टच, घोड़ी का ng Which . णा is in Gemini 


-गुंगी--मधुर, कपेन्ना, रूच, कफ रोग तथा 
, सूच्छांनाशक और इंप्द्द'तल ( थोडा व।तकारक) 
' दीपन तथा नेन्नदोपनाशक हे | रः० नि० च७ 


se 


द्ध हाते the ‘full moon. is heat - 
गुण--उग्ण, रूस, ब्रकारेके, बात कपः &58९॥॥ अप द | ‘more. properly 
नाशक है | एक शफ, ( सुर ) क्षीर मान्ने वशा |: _०&।।७१ P0०: ४-१३0 ha पूर्वाष.दा 0) 
(४ “ स्ल: नमझोन तया खड्गः ) लघु ओर स्वादिष्ठ | ए६४३।१3॥३0॥॥ उत्तरापाढ़ा म consf- 
होते हैं । सद० ब० ८। ' फर ‘ellation Sagittrins ) । (२) na 
 अश्वेता-सं७ स्रोः ` ( ५) कृष्ण अपराजिता । | ( ७७६९४) । ( ३ ) पलाश दण्ड |. 


Clitorea ‘ ternaton '(Lheblack | अष्टंगी-हिँ० 4० दे० अष्म्बी। .. 
एत्व ९) । (२) कृष्ण - अंतिविपा, 'काली | अष्ट-हिं० वि० [ सं०] सख्या बिशेष आउ" षूद 
अतीस | A.conitumheterophyllnm | (Right )इ०॥ 
"(The ॥।७० van: 0f) चै? निघ> । (३) | अष्टेक-हि० संज्ञा ० [ सं० ] अष्ट संख्या, आठको 
गस्भारी बच । ( (या शम्नतीत००7॥ ) पूर्ति, आठ की संख्या, मट वस्तुओं का संग्रह; 
(See -Gamhbhari) रा० नि० । ` जेसे दग्वाष्टक | ३52१8 


अश्वेल-मस्त्यारड, अक्की का अंडा । (0० 628 | अष्टक्ट्वर तेलसू-स० #० यह तलं बात रक्क तथा 
०४ finn) डरुस्तम्भ में हितकर हे: । योग, निन, हेट 


अश्ठकसत्त 


तेज़ ३२ पल (= २५६ तो०) दधि ३२ 
पक्ष (= २५६ तोप), तक्र २१६ पल्ल (२०३5 
तो० ), पिप्पह्ली और सोठ प्रत्येक १-२ पत्र 
अर्थात्‌ १६-१६ तो० ( किसी किसी के मत से 
दोनों मिलकर २ पल या प्रत्येक १ पक्ष ) इसको 
सेक्ष-पाक विधि अनुसार पकाए' । च० दु? ऊ० 
स्त चि० । अस्नेह दधि अर्थात्‌ स्नेह रहित देखि 
या दही का दोड और छठ रहित अर्धात्‌ घी 
निकाला हुआ तक्र अहण करना थाहिये। रस० 
२2 । 

झष्टकमल-ह० संज्ञा पुः [ सं० ] इठयोग के अनुः 
सार मूलाधार से ललाट तक के आठ कमळ जा 
सिक्न भिन्न स्थानों में माने गऐ हैं अर्थात्‌ मूला- 
घार. विशुद्ध, मणिपूरक, स्वाधिष्ठान, अनाहत 
( अनदद्‌ ): आजञाउक, सहस्रारचक्र अर सुरति 

पं कमळ | ` 
खपट्टर्मं-सं० क्री० पारद के आठ संस्कार । पारद के 


अठारह कमों में से स्वेदनादि से दीपन पर्यन्त 


आठ प्रकार के संस्कार | वे निम्न हैं--- 
( + ) स्वेदन; ( २ ) मदन, (३) सुच्चुन, 
(४ ) उत्थापन, ( £ ) पातन, (६ ) बोधन, 
(७ ) नियासन और (८ ) दीपन । र० सा० 
_ सं०। इनकी विधि अपने अपने पर्यायों के 
सम्मुख देखें । ` 
अष्टका-सं ० खी० बर्त भेद । (880! 0 t। ९९) 
हे० व्च | 
अष्टकुल--४० संज्ञा पु० [ सं° | एराणानुसार सपो 


के आठ कुल यथा--शेष, वासुकि, कंबच, करों- |. 


टिक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक | किभी 
किसी के मत से--तत्तक, महापद्म, शाख, कुलिक, 
कवल, अश्वतर, एतराष्ट्र आर वळ्राइक हैं | 
अणप्टकुज्नो-हिं० बि० [ सं० | साँपां के आठ कुर्चो में 
से छिसी में उत्पन्न | 
अष्टकोण-० संज्ञा पु० [ सं० ] (१ ) वह क्ेत्र 
जिसमें ध्राठ कोण हो । 
वि० | स० ] आउ कोने वाळा | जिसमें राड 
कोने हों । 
अष्टगन्ध-हिँ« संज्ञा पु० [ सं० ] द्याड सुगन्धित 
दरों का सताहार | देखो-गन्धाएक | 


७४९ 


| "यय टद) छू एर ष्टाः (१) ब्यंकभ उ 


अष्टपदी 


` 


| nanabhih, (२) शरभ 898.-0 ६५ 


| bha र , 
। अष्टगुण मण्ड:-सं० पु० जिस मॉड सं घनिष 
सोंड, मिच, पीपल, संघा नमद और. कु क्र 
कर सूना जाय तथा भूनी हंग भोर तेक पड़ा धे 
उसेभ्रष्ठगुणमण्ड कहते हैं । 
रुण - दीपन, प्राणदाता, बस्तिशोधक, सि 
दद्ध'क; उवर नाशक और त्येक रोगों को नह 
करता है। यो० त? । 
अष्टदल-हिं० सज्ञा पु० [ सं० ] झःठ पत्ते दा 
कमब | 
वि० [स०] (१ ) आठ दुल छा, (१) 
झाठ कोने का, साठ पक का | 
अष्टघाऽः- स० पु० 
अष्टघातु-हि० संशा सत्री० } 
आठ घातु यथा--१-सुवण', २-रूपा, ३- 
शीष ( सीसक ), ४-ताम्र ४-पित्तत्ष; ६-रंग 
( राँग ), ७-कान्त कोह, भोर ८- सुण्दक्षोंह, 
किसा ने पीत्तत्ञ के स्थान में तीच्ण ळोह दिखा 
हे । २० सा० सं० टी० । 
नोट---छिसो किसी ने इसकी गणना इस 


प्रकार को है--।-सुवण' (0]0), २-रूपाः 


चाँदी (5।४९7), ३ ताचा (C0०7) ४ 
पीतल (7.58), १-राँगा (77), ६-गश्ता 
(8 ell-meta) ७-सीसा ([०३१) भर 
ळौह ([70.) । किसी किसी ने पीतज् के त्यात 
में पारद. ्षिखा है (देखो--अष्टलोहक । 


झष्टघात्री- 
| -दि० बि० [ सं० अष्टधातु ] 
अष्टधाती- 


: श्रष्ट घातुओं से वना हुदा । (१: compoun 
त of eight metals) 
अष्टपद्‌-{‰० संज्ञा पु० देखो-अष्टपाव । 
अष्टपद्री-सं> खरी. बेज्ञ नाम से प्रसिद ५% डु 
हुप विशेष | वेळ फुलेर-गाशु- 
nbnamedVela) 
गुण शेीतल्न, ळघु, कफ 
नाशक | मड घ० ३ | 


ल तथा ९ | 


० | (2 ४07 | 


॥४पल१ ७३ अष्टमनकत्ीपसल्ी 


झष्टपलम्‌-सं० क्री० शराव मान (=६४ तो० अर्थात्‌ ' की, ( ४ ) व्यक्रिनी, (४) ज्याभिणी, (६) 
हे सेर 5१ ) । Sharava (A measure भती, ( ५ ) सक्षा ओर ( ८ ) खरबदर्मा । 
ment 076 seer) । अष्टबसु-हिं० ३० आ देव बिशेष (१0० गटा 
झष्टपलक छुतम्‌-स० क्रो” १९६७४) यथा--आप॑;, भुव, सोम, धव, 
्र्टपलल धुतमू-सं० क्रो अनिक्ष, भ्न, प्रत्यूष धोर प्रभास | 
ग्रहणी नाशक योग विशेष । यथा सोंड, मिचं, ee घु० मेक कफ रोमांच, स्वरभंग, 
- पीपक्ष, हड, वहेडा, आमक्षा, प्रत्येक ४-४ तो | ह Pi र अश्र्‌ पात ये झाठ 
प्‌ आ र SIND Ir हळ 
इनका करक बनाए ओर वेजिगिरी ४ ता०, गुड़ | अष्टम-हिंठ नि० [ स+ ] आजे । ( पात ०४- 
१ प तथा छत ३२ तो० को कल्क युक्त ई 
पाएँ । as 
अष्ट मंगले:-सं० पु० (१.) श्वेत सुख, 
इसे ३चित सात्रा में भक्षण करने से मन्दाग्नि ( सुख, उच्छ, 


ह : द वक्ष तथा खुर वाला अश्व हे । हे० च« जिसका 
रोग नष्ठ होता है । वंग से० सं० ग्रहणी लि०। ' मग्र पाद, पुच्छ, बच तथा सुख सफेद हो उसे 


| -सं० कक्को० 


च० दू | | “अष्ठमगळ?! जानना चाहिये | ज० दु० ३ अ० | 
अष्टपात्‌,-दः--सं० ५० :... क्लॉ० आठ मंगन्न द्रव्य वा पदाथे जैसे--३--आ- 
| (१ ) कश्मोर देशोय , झण, २-गो, ३-अग्नि; ३-स्वण , ४-घृत, ६- 

अष्टपाद्‌-हिं० सज्ञ' पु० ५... सूर्य, ७-अश्व, ( कहीं कहां जल लिखा है): 
शरभ, शादुक्ष । मद्‌० ब० १२] (२) ऊण - तथा ८ नृप ये झाटे अष्ट मंगल्न कइक्षाते हैं | 
नाभि, लूता, मकड़ी | हे० च० ४ का०। चे० निघ०। किसी किसी के मत से १-सिंह; 
अप्टपादपः-सं० ७० बूच भेद । (ॐ 80४ 0. | ' ३-दृप, ३-नाग, ७-कलश, २--पखा, ६-बेज- 
(780) बै० निघ | | त ७-सेरो और स-पीपक चे भ्राठ अष्टमंगख 


झष्टपादिका-सं० खो० [ १ ] शरद मल्लिका, काष्ट- 
मल्चिका-बं० । रत्ना०। (२ ) आस्फोता, अप- 
राजिता । ( ©]¡t07९8 {७:2९ ) द्वापर 


माली-बं० | प० सु० ब० ११ | ` ३-ब्राह्मो, ४७-सर्पप, ५-सारिवा, ६-संघा नमक 
अष्टप्रहर-सं० पु० आठ पहर, आउ याम ([70९5 ७-पीपल्ल, १-१ तो० और =-एत ८ तो०, उक्क 
anit, the whole day and wight) ओपधियों का कल्क वना घृत सिद्ध कर पीने से 
अष्टवन्ध्या-सं० खो० . आठ प्रकार को बन्ध्याएँ, |  वाळकॉ को स््ति श्राति और बुद्धि की बृद्धि 
बाफ या. अपुत्रवती ख्या | £P!!i80 is | होता है भोर पिशाच, राक्षस, देत्य वाघा.वूर 
of bandhyas(ckildless wom७) |. होती हे । च० तथा० वंग से० सं० यारोग-खि० 
वे निम्न हे--( १५ ) काकबन्ध्या, (२) कन्यापत्य , सा०।रस० २० | ह न 
(३) कमळी, ९४) गबा, ( २ ) जन्स- | अष्टमधु जातिः-सं० खी० मालिक, आमर, चौद्र, ` 
वरच्या, ( ६) त्रिपदी, ( ७ ) त्रिमुखी, (८) |. पोत्ति(त्रि)क, छात्रक, साध्या, झोदाल शोर दाख 
मुदगभा । इनके अतिरिक्त उ प्रकार की और | : इत्यादि आठ प्रकार के मधु। विस्तार के लिये 


अष्टमगल घृतम्‌-सं० क्ली०७ वाल रोग नाशक घुत _ 
विशेष । एक वृत जो आठ भषधियो से बनाया 
जाता हे । औषधियाँ ये हें--\-बच, २-कूट) 


वन्ध्याओं का वर्णात्त वंठ कल्पतू.० के प्रणेता ने: उन डन शब्दों के अन्तगेत देखो । 
` क्या हे जो लिज है-- झा ' झष्टम नकली पसक्षी-सं० खी० ( igrth 


FF `! £]5०7)) मांस भोर उपारिय की पशु'का 
Cee (३ ) रजोहोगा, (>  4]९7।}) मांस भो शुषा । 


| 


श्षष्टभानम 


अष्टमानम्‌-सं० क्ली० 


दो प्रसृति = 8 पत्र 
अष्टसान-हिँ० संज्ञा पु० 


` (= ३२ तो० ) अर्थात्‌ अद्ध सेर ( Halfa 


3602) आह. सुट्टी 'का एक परिमाण प० प्र० ! 
दे 5 
ष्टमिका-सं० खा०, हिं० संज्ञा ख़ी० तोल; चतुः 
- षय, परिमाण, ४ तो० का एक परिमाण । प० 
झाधे प्र वा दो कप का परिमाण । 
अष्टमी-सं० ( हिं० संज्ञा) ख़ः० (१ ) क्षीर 
काकोली । ( ३९०-।४७।३०।¡ ) बै० 
` निधेऽ। (२) तिथि बिशेष शुक्र और कृष्णपक्ष 
के भेद से आठवीं तिथि, आउ । (he 
eighth day of the moon ); (३) 
श्रावणी नाड़ियाँ ( 40०॥8६i0 nerves ) 
न्रि०, वि० आटवीं ¦ 
अष्ट-मूत्रम-सं० क्री० आठ जानवरों का मूत्र (720 
urine of the eight animals), 
उनके नाम निम्न प्रकार हैं-- 

(१ ).यो, ( २ ) बकरी, ( ३ ) सेइ .(४) 
मेंस, ( £ ) घोड़ी, ( ६ ) हस्तिनी, ( ७ ) उष्टो 
और ( ८) गधी । वे० नि० | 

,अआष्-मूति रसः-सं० ५० सोना, चाँदी, तांबा, सीसा 
. ` सोनामाखो, रूपामाखी, . मेनसिल . प्रत्येक समान 
मग ले जस्बीरी के रस से भआवित कर भूधरयन्त्र 

में १. पहर तक पुट दे फिर चूण कर रक्खं । 
सात्री--१ रत्ती उचित झनुपान से क्षय, 


पारडू, विषमज्वर तथां रोगा मात्र को समूल नष्ट | 


करता हे | र० यो० सा० | 
| अष्टमूलमू-सं०: त्रिट त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु, 


झस्थि, संधि, कोष्ठ तथा मम्मे यह ग्राठ मूल कहे | ' 


जाते हैं । सु० चि० श्रः । 
'अष्ठमौक्तिक स्थानम्‌-स° क्रो० मोती की इत्पचचि 
= के आठ स्थान, जेसे--शख, हाथी, सपं, मछुली, 
मेंढक, वश, ( वास ), सूअर तथा सीप इन आठ 
_ प्राणित्रों में सोती होता है '। वे० निघ० देखो. 
मोती=-= } 


98४ 
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वर्ग प्रतिनिधि 
अष्टया मिक वटो-स० ख्री० चांगेरो चूर्ण द हळ 
पारा, हल्दी, संघानमक, प्रत्येक २ भाग इस 
शाय के दही में मदन कर झाडी घेर प्रमा 
गलियां बनाए | इसे ज्वर आने से तीन शोध 
बाद गरम पानो से लेने से आठ पहर के अभ्र 
नवीन ज्वर नष्ट होता हे | रस० यो० सा०। 


अष्टत्तोह(क -हिं० संज्ञा पु० 


अष्टलोइ. कम्‌-सं० क्लोश | | ६: 
विशेष । स्वण', रोप्य, ताम्र. रङ्ग, शीप (शीसक) 
काँन्त लोह, :सुण्ड लोह, ओर तीचण लौह | 
पंच लोह समेत कांति. सुण्ड तथा तीच्ण लोह | 
रा० नि० व० २२ । देखो --अष्ट धातुः | 


'आष्टजगः-सं० छु० | 
अष्टबग-हिं० संज्ञा छु० | (A class 
of eight principal medicens. 
nts, Rishabhaka 666) अठ औष- 
घियों का समाहार । सेदा : सृति. आठ ओपधियाँ 
यथा) सेदा, २ महासेदा, ३ जीबक, ४ 
ऋषभक, % ऋद्धि, ६ वद्धि, ७ काकोकी, ८ 
च्षीरकाकोली, प० सु०। | 
“जीव+पंभकोसेदे काकोल्या बृद्धि बृद्धिको 
एकत्रमिलितैरेतेरष्टबगं: प्रकीतित.?। 
र्‌[० नि० ख० २२ । 

गुण - शीतल, अतिशुक्रल, ` बृंहण, दाह, 
रक्रपित्त तथा शोषनाशक . ओर स्तन्यजनक..एवं 
गर्भेदायक हे | सद० थ० १ | रङ्गपित्त, त्रण, वु 
ओर पित्तनाशक है । राज० , हिम, स्त्रादु: इह 
गुरु दूटे हुये स्थान को जोड़ने बाला, कामवड ॥ 
बत्नास ( कफ ) प्रगट करता एवं वलव ह, 
तथा तृष्णा, दाह, उदर, मेह भोर च्य का नार 
करने बाला हे | भा० पू० १ भा०। 
अष्टबग प्रतिनिधि:-सं० पु० मेदा रादि लत 

के अभाव में उनके समान गुण घमं की शी ब 

: का अहण करना, यथा--मे दा, महा i 

में शतावरी, जीबक,. ऋषभक के, स्थान 5h 9 

कुष्माए्ड मूल ( पताल कुर्द का, विदा 


>“ 


- ट्ट 


अ्ष्टविधान्नम्‌ 


. मूल ( भ्रसगन्ध) ओर ऋद्ध वृद्धि के स्थान में 
'वारांहीकंन्द | भा० पूः १ भा० | कोई कोई 
! इसकी प्रतिनिधि इस प्रकार लिखते हैं | जेसे-- 
जीवक, ऋषभक के. अभाव में गुडूची वा बंश- 
`. ्ोचन, .सेदा के अभाव में. .अश्वगन्धा और महा | 
` मेदा के अभाव में शारिवा और ऋद्धि के अभाव 
में बला ओर बृद्धि, के स्थान में मदाबला लेते हैं। 
कोई कोई ऐसा लिखते हें 
, > “श्रतिनिधि-काकोली ( सूसळी श्याम ) 
क्षीर काकोळी ( सूसली श्वेत );.सेदा (सालब 
मिश्री छोटे दाने की), महामेदा ( सकाकुख 
मिश्री), जीन्रक ( लम्बे दाने के सालब.), ऋष- 
भक ( वहमन श्वेत ). ऋद्धि ( चिढ़िय। कन्द ) 
.. भर, वृद्धि ( प्रजा -सालत्रमिश्री.) | 
ष्टविधाज्नमू-सं०.क्ली० काठ , प्रकार के आहार 
-: बृठ्य,. जैसे ( 3.) चब्ये, (२) चोष्य. (३) 
: लेह, ( ६ ) पेय, ( ९-) खाद्य, ( ६) भोउ 
(७ ) भक्षय तथा .( ८ ) .निष्पेय .रूप. भोजन 
द्रव्य । 
भ्रष्ठ॑ज्ञीर:-सं० पु० आह दूध'| आठ प्राणियों के दूध 
वे निम्न 
( ११) गो दुग्ध, ( २ ) बकरी का दूध; (३) 
'ऊटनी का दूध, ( ४.) भेड़ का दूध (९ ) मेंस 
का दूध और ( ६) घोड़ी का दूध, (७) खी 
'' का दूध, ( ८) हाथी का दूध | ` 
"गव्यमाजं तथा चौष्ट्रमाविकं माहिषं च यत्‌।` 
धरवायाश्चेवं नायंश्चं करेगानां च यत्पयः ॥ ” 
सु० सऽ अ ४९ | द 


भरष्टोग-6० संणचु० ) ` 
क | [ बि० श्रष्टांगी ] ( १ ) 


| 
| 
| 
| 
| 


भरष्ठाङ्गम्‌-सं० क्री० 
“झायुबेंद्‌ के आठ. विभाग । ` 
` (क) शल्य, शलाक्य, काय चिकित्सा, सूत 
विद्या, कोमारग्यत्य; अगदतस्त्र; रसायनतत्र ओर” 
` वाजीकरण † 
. . (ख़) काय चिकित्सा; वाल चिकित्सा; मह 
चिकित्सा, उर्थ्यांग थिंकिस्सा, शाइन प्रिकित्सा, 


७४५ 
ORS) पा पा पक: कर 
- काकोली, क्वीरकाकोली के अभाव में अश्वगन्धा |: 


अष्टांगलबणमं 


दुष्टर चिकित्सा जरा: चिकित्सा और वाजीकरण ये - 

` आयुर्वेद के आठ झग हैं । चा० सू० १ अ० | 

_ (य) द्रव्याभिधान, गदुनिश्चय, शल्य काय 
सूत निग्रह, चिप निग्रह, रसायन और वाल चिढि- 
रसा । वैद्यकम्‌ | 

 (२)शरीर के आठ झग, जानु,पद,दाथ, उर . 
शिर, वचन इष्टि, बुद्धि जिनसे प्रमाण करने का 
विधान है | 

वि० [ सं० ]( ९ ) आठ अवयव बाळा | 

(२ ) अठपहल ; 


अष्टों गधूतमू-सं० क्रो यह एक बाजीकरण घृत हे । 
अष्टांगधूप-सं० पु० यह धूप: ज्वरनाशक हे! 


योग--गुग्णुल, निस्त्र पत्र, वचा, कुष्ठ, हरइ, 
यब, श्वेत सपंप इनमें घृत मिलाकर धूप देने से 
उवर. नष्ट होता हे | च० दु० | 
अष्टोय मङ्गल 'घृतम्‌-सं० क्री वच, मण्डूकपर्णो 
शंखपुष्पी, ब्रह्मी, हुरहुर, श्वेतगु जा, शतावरी 
 'गिक्षोयं प्रत्येक ४-४ तो०, घृत ६४ सो०, दुग्ध 
_ २१६ तो० उक्त ओपधियों का कक बना घृत 
` चकांकर सिद्ध कर | 
 गुण-_इसके सेवन से शति, स्मरति की वृद्धि 
होती हैं बग० से० सं० रसा० अ० | 
अष्टाङ्ग योगः~सं० पु० योग विशेष | सथा--कदू 
४ फल ( कायफक्न ) पोष्कर, £ गी, व्योष (जरिकडु) 
` यास ( जबासा ) आर कारवी संह: । 
अष्टांग रस-सं० पु० भशॉघिकारोक़ रस विशेष 
लोहकि्ठ ( मण्डूर ) और फलत्रय ( त्रिफला ) 
* -र० सा० सं० | देखो--श्रष्टांग रसः | 
अष्टांग लवणम्‌-सं० क्री” काला नभक १ भा० 
जोरा १ भा०` बदाम ( अमसूझ ) १ भा० 
झम्लवेत १ मा०, तज आधा भा०, इश्चायची 
आधा भाग, मिर्च आधा भाग, सिक्री १ भा० 
चूण प्रस्तुत कर || 
गुंण- यह अग्नि को दीपन करता और 
` कफज मदात्यय रोग को दूर कहता हे। बंग से० 


-* सं० भदा०'चि०। चर० मदात्यय-चि0 । जीरा 


ल्ञाल्ञा जीरा, गृदाम्ल ( अमसूल ) ओर महाठक 
( ष्थूर बग आद्रक ) र० सा० सं० | 


"६४ 


th 


अष्टांग वेद्यकम्‌ ७४६ 


a eS 
सोबर्चल् कृष्णजोग्कास्क्षवेतसाम्ल जोणिकानां । ( निर्दिषी ) पुनण'चा, वाव्याज्ञक, माषएणो 
प्र०चूणं समं स्वगेलामरिचानां प्रत्येकमद्ध भागः । जीवक, प्रण्ड, ऋषभक, जीवन्ती शर्तांवर 


_शर्कराया भागेक एकत्र मिश्येत | च० द० मदा०. 
चि० | 
अष्टांग वेद्यकम्‌-सं० क्री» शाक्षक्य, काय, सूत 


इचु दर्भ, कास भौर शाल्यधान्य मूल , बे» न्ष 


अष्टादश शतिक महाप्रसारणी तेज्ञमू-सं० इन्नो, 


झगाद, बाल, बिंष; बाजीकरण और रसायन इन्हें 
अष्टांग वेद्यक कहते हैं | 


अष्टांग हृदयम्‌-सं० क्री बारमट्ट विरिचित बेद्यक 


ग्रन्थ । अ्रष्टां० आयुवेद के प्रत्येक अंग का. सार 
अदण करके रचा गणा | अस्तु यह सव अन का 
सारभूत अष्टांग हृदय है | बा० सू< १ . ०. ।.: 


अष्टाङ्गावनेहः-हिदा-सं० पु० खी० सज्ञिबात ज्वर 


तथा हिक्का ब रवामादि में हितकर योग विशेष । 
योग तथा निमांण-क्रम-कायफल,. :पोहकर 
सूल, काकडा सिंगो, अजवाइन;-सोंफ, सोंठ;सिर्च 


` और पीप ये सव ओपध समान: .भारा-. लेकर 


चूण करले । इस चूण को अदरख के र तथा 
आहद में मिद्याकर चाट | र 
गुण---छफ, ज्वर, खांसी, शश्‍ब.स, अरुचि, 
चमन, हिचकी, कफ झर वातनाशक हे । भा० 
म? १ भा० | सा० को० | च० दु० मैष० | 


अष्टांगी-हिं८ 4० [ सं० ] आउ अंग वाला । .. 
झष्टांगोरसः- स० ५० गन्धक। पारा, लौह भस्म 


मण्डूर रस्म, त्रिफल्!, त्रिकुटा, चित्ररू,..भाँगरा 
अस्येक समान भरा लेकर सेमल भोर गिलोय. के 
क्रथ से ३ पहर घोरकर छात्रा में सुखाएं , 

सात्रा-७8 मा०, उचित अनुपान के साथ 
सेबन करने से हर प्रकार के अशं का नाश. होता 
हे । रए० यो० सा० । 


अष्ठाद्रा-अ्दारई ( Eighteen ) 


अष्टादशा घान्यम्‌- स¢ क्री० १८ प्रकार के चान्य 
विशेष जेसे--कल्ाय (मटर भादि ) गोधूम, आढकी 


यव, याडनाण ( मक्का ) चणक, मसूर, अतसी 
सू ग, तिळ, कुळ्थी, श्यामाक ( सोचा ) माप 


राजमाप, वत्त, न, इरिक,कंगु और-तेरणा । घे० 
निघ० । 


अष्टादश मूलम्र-स८ क्छं० १८ ग्रकार .की जड़े 


यथा विलय, अ\णां, सोनापाठा, गाम्भारी पाठा 


: . चाला, कूट, नखी, वाजछुड़, पुष्कर मूल, चन्दन, 
„ सारिवा, कभ्तूरी, अगर, मूजीठ, नख, शिक्षाजीत, 
- केशर, कपूर, विरोजा; इली , नजग, ` रोहिप्रतृण, 


- श्रीबास, ( धूप ) केतकी, त्रिफला, रक़्धमासा। 


अष्टादशांराः- सं० पु० सञ्निपातञ्चरोक्र कपा व | 


गन्धाङी पज्ञांग १२० तो०' शताबरी ४०८ हो. 
केतकी मूत्त ४०० तो०, श्रशवगन्ध ४०० सो 
दुशसून ४०० तो०, खिरेरी सूज्ञ ४०० तो 
कुरण्टा ४०० तो०, इनकों १०२४ ` ता० जल मे 
पकाए जच १०० वां भाग शेष रहे तचं इस काथ 
से दुगुना क्राथ लं । बाजी और दही का “पात्रों 
२९६ तो० दुग्ध, शुक्र, हेख का रस, वक्रे हे 
मांस का रस प्रत्येक ४-४ सेर तिल्ष' तेल १०२४ 
तो०कल्कार्थ भिक्षाचा, तगर, सोंड, चित्रक, पीपल, 
कचूर, वचं, स्पक्का, प्रसारिन!, पीपल्षा सूख देव 
दारू, शतावर, छाटी इक्षायची, दाल, चीनी! नेतरः 


संधानभक, कंकोल्, पालक, नागर मोथा; कमब, 
दारुह इदी, तेजपन्र, .कचूर, रेणुका बीज, 'लोबान 


शतावर? सरल, कमल केशर? मेंहदी, खस, 
बाल्छुइ, जीचनीग्रग”',.पुनन वा, दशमूल, 
गन्छ, नाग केशर, . रसवत, कुटकी, जावित्री, | 
सुपारी, शलई का गोंद प्रत्येक १२-१२ हो 
ले भन्दाग्नि से तेल पकाप' । सिदध होने. | 
मालिश करे तो सम्पूर्ण, बात व्याधियाँ दूर .हों। | 
इसे नस्य पान और बस्ति कमं में भी प्रयुक् कया 
जाता है । बिशेष गुण देखो वग से० सं० बा 
व्याधि त्रि० दुन बा० व्या० चि० | 


यह चार प्रकार का है--( १:). दर 
(२) थूनिप्वादि. (३) जाषादि (१) | 
मूलकादि इनमें से प्रथम--दशमूली इ 
अंगी, पोरकर सुल, दुरालभा मार्गी, है है | 
पटोक्ष और कटुरोहिणी इन्हें, भटा 


रुण सन्निपात; ज्वरनाशक | 


ब्षष्ठादशांग गुटिका 


/ _ द्वितीय-भूनिम्व, बस्रि, दरसूज, सोड, 
. ज्ञागरमोंथा, तिक्न ईन्द्रयच, धनियां, नागकेशर 
! और पीपल का कपाय । गुए--तन्द्रा »छाप, 
! 'कास, अरुचि, दाह, मोह, श्वासादि सम्पूर्ण क्र. 
विकार शोर उबर को तत्काल शमन करता हे | 
' ` तृतीय--जाच', गुडूची कचः, शंगो, नागर- 
मोथा, लाळ चन्दन सों, कुटकी, पाठा, भूनिम्ब 
i दुरालभा, स्त, पद्मकः घनियां, सुगन्धबाला, 
*' कृण्टकारी, पुष्कर ओर नीम । गुण-- तुरन्त जणं 
जवर को दूर करता हे । कं 
A चतुथ--नागरमोथा, पित्तपापडा, उशोर, 
| ` ` ` देवदारु, महोपध, त्रिफक्षा, दुरालभा और यवासा 
ts नीली, करिपज्ञक, निशोध, चिरायता; पाठा, वला 
iF कुकी, रोहिणी, सुलेठो, पीपरासूल झादि नागर- 
डर | मोथा गण कद्दत्ञाते हैं | च० दु०, भेष० Iss 
ष्टादशांग गुटिका-सं० खी० चिरायता, कुटकी 
देवद्‌'र्‌, दार्‌३ल्दो, नागरमोथा, गिलोय, कडुश्रा 
_ प्रवर, धमासा, पित्तपापडा; निम्वछछाल्ष, सोंठ. 
` मिच, पीपल, त्रिफला, वाय'विडंग प्रत्ये १-१ 
मा०, छोह चूर्ण सबं तुल्य, चूर्ण कर शहद चौर 
घृत से गोनियांबनाऐ | । 
....... गुण--8से तक्र के साथ भक्षण करने से पांडू 
` शोथ, प्रमेह, इल्ीमक हद्रोग, संग्रहणी, रवास, 
, „ खाँखो, रक्रपित्त, अशं, आमवात, बण, गुल्म, 
| °`" कफज ` बिद्धि, श्वेतकुष्ट उरुश्तम्म आदि रोगं 
दूर होते हैं | वंग० से० सं० पांडुरो० विश 
अष्टादशांग लौहम्‌-सं० क्री० पाडु अधिक रोक जौ 
विशेष । 
योग तथा निमोण-क्रम--च्रियता, देव- 
दारु, दारुहरिद्रा, नागरमोथा, गुंड्ची, कुटकी, 
पटोल्ष, दुराळभा, पित्तपापडा, निम्ब, त्रिकंड, चंता 
५ .न्रिफल्ला, मयनफल, वायविडंग इन सबको समान 
{ भाग लेकर इन सबके बराबर कोइभस्म मिला- 
` कर घृत और मधु के साथ वरिका निर्मित कर | 
~ अनुपान---.इसका तक्रके साथ उपयोगे 
४ 'गुण- पयडुष्न। भा० म० २ भा० | 


| टपदु-सं पु० (१ ) शरम | 
अष्ठापद्‌-हिश-संज्ञा षुः १ . . 


ss 


अध्टापयि, 


Soe--sharabha (२) मकंट | बानर | 
-हिं० | (A Monk७छ ) देखो--सकेटः | 
(३ ) महासिंह £6० ,M 8280 ( ४) 
चुस्तुर, घतूरा-६० । ! Datura fastu- 
088 ) रा० नि० व० १६ । (४ ) शतरञ्ञ की 
चालल । चा० उ० अ० २२ । “ण्वचेड्टापद्वद्धिन्ञ? 
` क्रो (६ ) सुवणं, साना ( 60]0 ) रा० नि० 
च० १३ । (दी) खी० (७ ) महिला भेद | 
- चन्द्र मलिका । 
अष्टापद-ईइ० संज्ञा पु० [ सं० ] (१ ). लूता, 
` भकडी, (२) कृमि । देखो--अष्टापदूः । 
अष्टास्लवर्ग-सं० पु० आठ र्ट फल, यथा--(१) 
"` जम्बोर, ( २) वीजपर, (३) मातुलु ण, (७) 
" चुक्रक, ( १) चांगेरी, ( ६ ) तिन्तिडी, ( ७ ) 
"बद्री और ( = ) करम |. 
अष्टांबक्र-हि० सज्ञा पु: [ स० ] पुक ऋषि | 
आष्टांवक्र रसः-सं० पु० रसायनाधिकारोक्र रस 
/ ..विशेष | यथा--पारद १ भा०, गन्धक २ भा०? 
. _स्वण' भस्म १ भा०, चांदी भस्म ॥० मा०, 
के ४ शीसा अस्म [० भा०, रांगा भस्म ।० भा०, 
_,ताञ्जभस्म.|० भा० और खपरिया शुद्ध [० भा०, ` 
| सको बरांकुर त्तथा घीकुआर के रस में $ प्रहर 
तक मर्दन कर रससिंदूर की तरह पकाएँ | 
मात्रा रत्ती। 
`. अनुपान--पान का रस भैप० | , 


अष्टांख 


अशमि | _हिं० दिऽ [ स० ] आठ. कोने बाला, 
२४5 अठकोना, अठरोण | 

अष्टिः.-ष्टिः-सं० ख्री० 
सष्टि-हिं० संज्ञा खी० ` 
-बं०। (२) मींगी (N ए०]०ए8 ) चुवात 

“> ० | देखों--सेल ॥ | 
अष्टौषघि-सं० खी० बदह्ासुदर्चज्ञा, आदित्यपर्णी, 
नारीकाष्ठ, योधा, सर्पा, पद्मा, अज और नोली 
'ये.भाठ अष्टौषधि कहलाती हैं | च० चि०१ 


` झ० | 


| | (१ ) अष्ठो, आँटी 


बरष्टिला 

अष्टिला- सं० खी०, पल तक जा आह ३) बचाने आप ० हुदश पा संज्ञा श्री (१) | 
अष्ठीळा- बायु रोग बिशेष |. एक रोग 
अष्टीलिका 


जिसमें मूत्राशय में अफरा होने से पेशाब नहीं 
होता.और एक गाँठ पढ़ जातो हे जिससे; मन्ना- 
चरोध होता हे और वस्ति में पीड़ा :होती है। 
इसके निम्न भेद हैं -- 
ल्क्षणु-वह ग्रंथि जो ऊपर को उडी हुई 
तथा ग्रप्ठोव्या के रुदा कठोर और आनाह के 
लक्षणों से युक्र होतो हे उसे अष्डीला कहते. हैं। 
चा० नि० ११ अ० : नाभि के नीचे उत्पन्न हुई 
इधर उधर चली हुईं अथत्रा -अचल जो एक दी 
स्थान में रहे ऐसो पत्थर की वटिया के समान 
कड़ी ओर ऊपर को कुड लम्त्री और झाडा, कुछ 
ऊ'चो हो और अधोवायु मल, सूत्र इनको रोझने 
वाळी गाँवों को दाताष्ठोला कहते हैं । जो 
` अत्यन्त पोड़ायुक्र चायु, सूत्र, मत्त को' रोकने 
वाली ओर जो तिरछो प्रगट हुई हो उसका 
प्रत्यष्ठीना कहते हे । मा० नि० व० ब्या० | 
वाग्भट के भ्रनुसार तिरछी ओर ऊपर को उडी 
ई ग्रथि.को प्रत्यप्ठीला कहते हैं। वा० नि० 
९१ झा | 


(२ ) शूकरोग भेद | लक्षए--जों कड़ी और 


भोतर से इ्पिम ऐसी वायु के कोप से पिडिका 
हो चइ 'अष्ठोलिका हे । यह वियंयुक्र शूकों से 
होती हे । सु० नि० १४ श । वु 

(३ ) उत्तरापथ प्रसिद्ध वत्त'लाकःर॒ पाषाण 
खरड ( जे ज्वर: ) वा पत्थर का गोली । लोहार 
को लोहे की दॉती अख विशेष, गयदास। 


(४ ) प्रास्टेट ग्रंथि विशेष ( Prostate 
gland ) 


अष्ठि(ष्ठा)चान्‌- सं० पु० (१ ) शूक रोग विशेष 


जक्षण--जो कड़ी ओर आंतर से विषम ऐसी | 


वःयु के कोप से पिडिका हों वह 'इष्ठोळिका! है । 
थड विपयुक्र शूकां से होतो ह | सु० नि० १४ 
श्र० । देखो--ग्रष्ठीलेका । (२ ) ज्ञान । 
( knee ) रा) नि० व० १८ | 


७४८ 


अंसजद्‌ 

एप 

ऋष्ठितरान्‌, त-सं » पु० घुटना जानु ( Knes 
सु० श.० | अथच सू० ३। ५१ | कां० १७ | 

अष्ठीला दाहू-हिं० इ० प्रोस्टेट अथि प्रदाह (Pr 
stititis) फ़ 

अष्ठीलाविक।र-दिं० ५० प्रोस्टेर अथि छे रोग 
( Diseases of ths prostate ) 

अष्टीला-बृद्धि- ० खी० प्रोस्टेट अथि का बद जाता 
चाताप्डोल्ला | ( Prostatic enilal gon र 
ent) 

अष्ठोलास्थित अश्मरी- हिं० खी० प्रोस्टेट रि 
स्थित अश्मरी । ( Prostatic calculi ) 
देखों---अश्मरी या प्रोस्टेट , '' 

अस क्कञ्ञः-स° त्रि० सम्यक्‌ रूप से भद्रं नही 
श्रोत्‌ जो पुणंतः क्लेदयुक्क ( तर ) न हो। 
` यथा--"'पिंडोंकृतमसं क्रिम्‌” | भा० पू० । 
भा०। 

असयो ग-ँ० पु० भिन्न, अनमेल | 

असंलरन-हिं० वि० जो मिल्ला न हो, असंयुक्र। 
अमिन । 

अछकत-हि० खी० आंलस्पर, उघोंस | (Dronsi 
ness slothfulniess) प 

असकृती-हिं० पु० आलसी, ढीला । ( D!0\), 
lazy ) 

झसकुट-क्रेइक, फलञ्च न' की-पं० ( चनाव नदी ) , 
सेमो०। | 

असखी-स०  खी०.अ्युरम । (8 27809) फव 
अ० | 

असगन्र्‌- 


हि० सज्ञा! ० अश्वगंधा |. 
अस गन्ध- ॥। 
(Pbysalis flexuosa) 
असगंधं चाछरी-( ३ ) वट, बंगंदं, वडे | i 
8Ben]2755), अंध्तान्धु-मे? | 
असगध । (Withania pomnifoer i 
(Aurum)। (२) जवाहिंरात ( ) 
याकूत जवरजद आदि | (Gems) 
स्थून्न बा मोदा ऊंट (4 £20080 ) 


. का ल्मा सांप जिसको पीठ पर कई प्रकार को 
चित्तियाँ होती हे । इसमें बिष बहुत कम होता 
है । PB FR 

झराथन-ढिं० संज्ञा पु० [ ३ ] जायफ चिः: 

झसतः-स०. पु० 


( १.) [मिलता 


असन-हिं० सज्ञा पु० 


यीजकः | ( Ptorotarpus marsup |: 


ium, 2020 । _देखो-विजयसार । भा० 
पू० १ भा० वटादि ब० (२) चाग कणवत्‌ 
पत्रशाल वृक्ष विशेष, पीतशाज्, पीतशारूः। 
प० सु° | अतन, असना आशन, | २० मा० 
* रत्ना । पियाशाल-<£० 
“tomentosa Bedd । -वं० । अइन्‌ 
अवशा, वढ़ि लुरिया-मह० संस्कृत पर्याय--पर 
मायुधः ( शः), महासज; सोरिः, ` वधूक पृष्पें:, 
* प्रियकः, वीजवृत्तः लीनक:, ` प्रिय ज्ञः} ` अंजः 
कणः, वनेसज : | ' असनो दीज्रकः कष्टाख्यः 
स्थनामाख्यात: | ` २१.४ 
सु० सू० ३८ भ्र० | गुण--कड, उष्ण, तिक 
वातनाशक, सारक तथां गल्दोप नाशकं है । रा० 
वि० ब० $ | २३ ङुपड चिसपं, श्वित्र ( कुष्ठ 
भेद ) प्रमेह गुह्मक मि, कफ तंथा रक्रपितत नाशक 
है और त्वच्य, केश्य तथा रसायन हे | भा० पू 
" १ भा० बरादि व० | सिण यो० (० य० ` चि० 
एल्ादिमन्ध, वुन्द० । ' निम्वासन शाल शार न” 
` वाण् सूं० १५ घट असनादि व० | “असनतिनिश 
भूर्ज ? सा० म० ४ भा० योनिरोग चि० “स्वर्जि- 
कोग्रसनं शयम्‌ देखो आसन ( ३ ) जीबक़द मे । 
भे० नत्रिक '| (.४ ) बक बृ्,पगस्तिया . (88 
atigrandifl0ra ) ( ५ ) वीरुतरू यादि 
कलो ६ ) क्षेपण. मे० .नन्निकम्‌ | 
: नोट--दयुेदोय :निघन्हुकार प्रायः भासन 
र विजयसार दोनो .का वर्णन संस्कृत शब्द 


7 असन के ही अन्तर्गत, किए.हैं परन्तु. परस्पर 
पहुंत कुछ समानता रखते हुये भी ,ये. एथक २९ | 


Terminalia 


अलना-सु०- 


अधन- 


। र ; ts ME ७४६. असन 
| 'अपजर-भ० रिड्डी । (A locust) 


असट्वियो-हिं? संज्ञा पु० [ सं० भरपाइ ] एक प्रकार 


'दब्य हैं| अस्तु;इनका वर्णन यथा स्थान. किया 
जायगा | आयुर्वेद भसन उपयु क्र दोनों संज्ञा्मो 
: के पर्याय स्वरूप प्रयुक्र हुमा है, जिनमें:से ( १.) 
` आसन, असना-दि० । भ्रासान, पियाशाल वं० | 


। ब € Tefiminalin omontosa WW. 


: € 4. ले? और ( २) वि (वि) जय (जे) 
८ सार, वोज$, बोजा हिँ० पीतशा (स) न.ब० । 
Pterocarpus marsnpinm; D, © 

( Indian Kino 6800 ) जेऽ है । 
इसके निर्यात को हिन्दी में विजयपधार निर्यास 
वा हीरा दोखी. तथा अरवो. में द्रम्सुल्रवेन हिंदी 
(और लैटिन म॑ -Pterocarpus mars. 
pium D.C (Gum of Indian ki- 

४0 ) कहते हैं । 2: 


काइना. क पयाय -<दुस्‍्मु न. अख्-न. ० 


`. : हिंग खूने सियावशान फा० [<¡70 ( गार. 


drug--Draggons’. blood) 
असन-अ2८ जब झा-स्वाद्‌ तथा ग्घ वद ; जाना । 


_ अऽन=अ्र० पुरातन,चसा ( 0] £६ ) 
' असतपेणिका,-रणॉ-सं० खी० ( १०) अपराजिता 


स० च८ | 
* ( Clitorea ternafeR ) मराठी . झ० 
दो० भ० | ( २ ) पटसन, रसुनियां घास | 
असनपुषप-कः-स० घु० घष्टिक धान्य जाति भेदे । 
साठोभेद सु सू० ४९ झ० | 


| झसनमन्लिक्ञा-सं०...ख्री० रामसर-हिं० । हायर 


मानी ब ० | (Eeebites dichotoma ) 
_ इं० मे० मे० ।देखो-भद्नबल्ली | ... . 


क | 'असगंच अश्वगंधा (528 


‘"sgonmnhiféra):इe से० मेः. ` 
: `-४० संज्ञाः षु०ः[-संठ', अशनं | एक जू नो 
_. - शा की तरहः का. होता है । इसके दोरझी लकदी 
....इढ.थोर महान नाने के (काम. आतो. हे. तथा 
४. : भूरापन किए हुये काळे रंग:की होती {हे .। इस 
पेद की पृत्तियाँ माघ फाल्युन में: झुर जाती 


असनादिगणः 


8॥ पोतशाक्ष वक्ष ) (Porminaliabome 
suntosa’Bedd ) श्र 
अमनादिगणंः-सं० पु० पीतशाक्ष, तिनंश, ' भोजपत्र 

'पूतिकर्ञ, खशिरसार, कदर( खेरसार की झाकू ति- 
` ` वाला श्‍वेतसार ) शिरिष, शीशम, सेपश्ट गी 

` (न्रहिम ( चन्दनन्रय अर्थात्‌ श्वेत, रक़ ब पीत 

चन्दन ),ताड; ढाक, अगर, वरदारु, शाल सुपारी 
चवपुषर, इन्द्रयव, अजकर्णी औरं अश्वक । 
गुण--ये श्वित्र कुष्ठ, कंक, कृसिरोंग' पोण्डू- 
रोगः प्रमेह तयो मेदं सम्बन्धी दोषों को दूर 
करते हैं मा० सू० १४ अण 
सतोप-सं० ब्रि संताप या 'क्रेशरहित | अथबे० । 
झासन्धानक र-हिं० वि० पु'० संधान निवारक | 


खअसज्ञ-प्० कए दुर्गन्धि । वह मनुप्य जिसके कच से 
दुर्गन्धि आती हा ''' "` 

असव-भ्र० ( प्‌ १०) खस. सांव ` (व° व० ) 
पै० पंट्टा-ड०। नांडी बोध ' सन्तु, ` ज्ञांनतन्तु- 

५ = हिं० । नवं (१७ ए७)-६इ० देखो नाही: 

असव इश्तियाको-अ० असुव अश्क़ाकी -। “घंह 


मस्तिप्ऽ,ी चतुथं. नाडी: है,जो ; मस्तिष्छ :.. से. 


आरम्भ होकर नेन्न में चच के चक्रोध्वं. पेशी में 
समाप्त होतो है.। पेभेरिक नचे .( Pathetic 
Nelve) ६ ० | 


असव . ज्ञाजिसझ-अ०:: असबुरियह, . बल्मिभ दह. 
असव सुतह य्यरह. लोटने वांदा पुट्टा..। झ्रामाशय 
फुफ्फुसीया नाड़ी, अस्त व्यस्त बोघतन्तु | 
(Pnumogastric nerve,’ Vagusn 
6776) 

असवजोकी-अ० झसुब दिसानी वे वंजऊंनी 
जिहाकणटनाडी । (G।0890ph8ry nga 
nerve) 

भसबनुखाई इज़ाफ़ा-भ० सोपुरन, सहायक नाड़ी 
(Spinal‘accessory.nel ए७)-इ ० । 

झव बस्री-्र० झसवन्‌री, असव सुनड्य७ः छस- 
वह, युजफइ_.चाइुपीयः' नाड, आहो सम्बन्धी 

> नाड़ो, देखते की / नाड़ी, ष्टिनाडो: | (Optio 
nerve ) 


ऱ्य 


| 


असव, ` न 

अलबहुजव्बफ-ण० असज ह 
tic n०७।४९) देख़ो--झअस च. दस रो (Ops 

झअसववजिद्दी-अ० मौलिकी .नाडो |, (३, 
nerve) डा 

असब वर्की कबीर-अ० अ'स्वह अरोजह+ र 
कटिनाड़ी । (Goat sciatic nerve ) 

असवबर्की सगीर-अ० लघु कटि नादी, (8॥7३॥|; 
nCiaticneive) 

असूब शाम्मो-अ० उस्वतुरशस्म । प्राण नाही 
(Olfactory परा'ए०)॥ . : अन 

असवशिर्का-अ० असुव हमदर्दा । ` पिंगल नोदी 
(Sympathetic nerve) 

असच सम्‌ई-श्र० असवतुस्समद्य । श्रावणी नाड्यां 
(Auditory nerve) 

सब सुक्ञासी बजद्दी-अ6 न्रिपारिविका नादी | 
(Trifacial nerve) 

असवह --आ० नाड़ी योधतन्तु । (\०"४०) 


असबद्दे ज़ाइक़ह -अ० स्वाद नाहो, जिह/कर्द [नाड़ी 
(Glossopharyngeal nerve) 


। असबह्दे नूरियह -झ० चाचुथोया नाडी, ,इटःारी 


(Optic nerve) _. 
झसबहे वासिरह_-अ० -चाच्तपीय।, नाड़ी, इष्टि नावी 
(Optic nerve).. .. 
असबद्दे युजः इ _-अ०.; इष्टि, नाड़ी, ( 0]:80 | 
Ory. nerve) 
असबह्दे.शा म्म -घ्० प्राण नाड़ियां (_0]!80! 
+.0sy.nerve 2 


अखबद्दे.सामिअह -भ० आवणी नाबियां 400 | 


.;» Ory .nerve) 
असबर-अ्० नर चीता.(:६7६९!) 
(६० संज्ञा. ४९ 
खसवग-- 


| } 
[ फ़्ा०'] म्टुक्का। (:Se0--SP! ikks ) 


सान की एर खर्परी घ'स कुल 
फूल लगते हे । सुखाये हुये फूलों को 
हां वे: भर 


व्यापारी सुलतान में : खाते हैं. ० 
के साथ रेशम रंगने के-काम में भाते 


|: 


Oe OO 77 सेद्‌ । I 

असवान-भअ० जुर्‌ भेद ॥ (A king of 
date) 

्सवाव-अ० ( व० व०)), सबब (vo 
कारण, हेतु, निदांन | 

असमेद्टि- हिं० खी०'( A8ti2m 9087): दृष्टि 


ब) 


दोष । ख़जशुल षसर,  खक्षलुज्ज*-अ० | ज़रा) झसरु:-स० पु० 


४ ॥बियेनजर-फरा० । नभेर की खरांग्री-उ० | 


यह पक प्रकार का इष्टि बिकार हे जिसमें एक | 


> झोरे की इष्टि तो ठीक होती हे, परन्तु दूसरी ओर 
४) ढी इंडि में ' निकट दृष्टि वा दूर दृष्टि के विकार 


भळहोते हें । प्राचीन हक़ीमों ने इसका पथक वर्णन झ्य 


` नहीं किया, प्रत्युत इसे एक प्रकार का इ्टिनिबं्ग 
माना हवै । 
ग्रक्षमंत-हिं० संज्ञा पु० [ सं० अश्मन्त ] चूल्हा। 
असम-[६० थि० | सं० ] जो समया तुर्यं नः हो; 
जो.वरावर.न; हो असंद्श | ..:.. 
- भसमनेत्र-० वि०:[ सं० ] जिसके नेत्र म ,न, हों 
बिषम;हों ।.. ...;;. 
(२ ) इषि दोष, देखा--असमइष्टि । 
अससवाण-हिं० संज्ञा पु? [ स०' ] पंचबांश; 
देव| 


असंमवायीकार ण-हि० संज्ञा पु० [.सं० ] समवायी 


५... कारण का आसन्न कारण | 

असमर्थत्ता-हिं० संज्ञा श्री [ स० ] सामथ्यहीनता 
दुरबेक्षता, निवेलत' ज 

असमशर-हिं० संज्ञा पु०.| सं० ] कामदेंव। ` 

भसमानध्रव-ह० पु० (ए॥]।० P०।९8) 

असमू-झ० हाथ पॉव घना जाना । वी 

असम्प-झ्र०. वह नालिका . जिसका चिव ..संकुचित 

-हो। 

धसस्म-अ० ( ए० व० ), सुम्म ( च० व० ) वधिर 
तिहरा । (4 ९७7) 

भपर-ह सज्ञा पु०, [.अ० असर ] (१) प्रभाव 
(२ ) दिन का चोथा पहर। 

|, थसरबक्का-असारून, तगर | म० श्र०, ' फा० इ० 

२ सो० | 


असंरा-हिं० संज्ञा पु० [ हिं० असाद ] ` आसाम देश 
के कारे में उत्पन्न होने: वाला एक प्रकार का - 
| MRS 
असरी-अ० शाक भेद । ( ^ 56४०7 veges 
itable ) 
असरा-नेपा० भूतकेश, ज्ान्दुचात-चम्बे० । वेबिना | 
भूकदम्व, भूई, कद्म्वा कुकुरशोडा 
बं० । ( 566 -bhukada.mba.) श० च० 
5.2) कुकरोंचा 4 plant (Celsia) 
असरली-सिंघs 'फरराश-बं० । छोटी माई, लोक 
फाऊ-हि० । ( Tamarix auriculdta 
Vall) ३० मे० oI र 
असल-हिं० दि० [ थ० ] शद्ध बिना मिज्ञावट का । 
संज्ञा पु० दे० यस्न | टा 
असल-अरश्तमूवंदी, दख, ` दोस, ळ॑ख, 'नत्ज, सूम, 
.. हमार, घज्चा | Bu]]708' (इ०हें० गार ) 
अस्‌(स्‌ ल-श्र० सरह ! चेकोनदी-ते० | (0208: 
ऐ७ Fariiidsa, Forsk) moon 
भा० | इण मेड से] देखो--केडेया फैरि- 
नोसा | 
असलम्‌-सं० क्रो० ( $ ) लोह {` Iron (पराठा. 
Tum ) ( २) अस्त्र।ः (A wéaporin 
87678} ) वेऽ निघे 
"असलां ह० संज्ञा खी सपं भेद्‌ः। 
असलियह -अ० सलुभ्रह_ क्षय्यिहनह_ | नमे रसी 
का एक भेद हे जों दबाने से दब जांती हे, किन्तु 
चुन उभर आती है ॥+( Softfibromas) 
' “देखो--सलूभ्ह ॑य्यिहनहृ। ` 
' असलिया-वम्ब +; गु० चन्दसूर, 'अह्षोव। ([/0 छा 


sis dium .sabivum),० मे०:से ० ! 


असवः-सं० पु० प्राण, जीव, अथबं० | ` :” 

असह~हिं०/ संज्ञा पुऽ हृदय-डिं०। 

अंसा-अं० बजह, कंसूस। ' 

असाअस-धय० साही, सेही-हि० | ज़ोरपुश्तं-फ्रा० । 
(3 porcupine) शः : 

अंसा इफिंले-इ० देशो--एंटॉक्जिलेट । 

असाउरीई-भ० बीजकन्द, केसरी, हिं* ) बतुवात 


असाकळ ७४२. । असावइत्‌ मलिक 


(Polygonnm.. aurioulare, Linn) | ला ल) असानो-पस्वट खाना हिट ब्यस्य 7: खाजा-हिं० । करोनेलिया | (Brig, 


फा० इं०.३ भा०; म० अ०॥.. ` :' delia. montana) 
असान्दु-मइ० स, 
झसाक्रल _ | 
असहत - | झ० कुमात ( खुम्दों ) 88०77. | झसान्यु-मह० “४ « ` ` | अरदगन्धा 


्रसगन्ध । (Witbanis, Somniferay 


न 7”, अंसाफ़ीर-अ०. रोदे, आँत अत 
स्‌ र उद देने सवने. ० (i9४६ ° च 
असाराह_-अ० आहार अर्थात्‌ खाद्य एवं पेय का नोद---असाफ़ोर ; का. -शाब्द्क, अर्थ परी 

' कराठ से नीचे उतरना | i : - चिदियां हैं । चूँकि उदर:की. अन्तद़ियों मे ड 
अस्राराबह -भ० भौोषध का. अनुभव तथा निर्माणः . काक्र आरोप ) होता -है तब ऐसा हे 
.. कस । : -डप्पन्न होता ` है; जैसा. कि. पढियों का |. इस 
असादृ-हि० संज्ञा ए० [ सं० ] आपाद.का महीना, | : -:कारण आन्त्र को “उक्त नाम से अभिहित किया 

, वषे का चोथा मशीना। .. . न गया. हे 
असाद़ी-हिं० बि० [ स० आपाद.] अपाढ़ .का। | असाव-अ० हरिण । (D९९:)) 

संज्ञा खी०, (-१.) वह फसल्ष. जो. झषाइ में | असत [ 5 
बोई जाए, खरीफ ।. | : असती | -अ० ( घ० य० 2! स्वच ( ए० 
असातुन्नदल- झ« शहद, मधु । Honey(Me]) व० ) अंगुरतान, असुंय ।' (0५7658) 


अस्‌तून-अ्० मद्यभेद । बह. सुरा. जो अंगूर के पानी | असांब 'कन्यान-अं० परि मिरक, । ` रामंतुबसी 
शहद तथा कतिपय ३च्ण औषधियों के योग द्वारा अम्वल-हिं० | (Ocimum हि 
निर्मित होता है । द 00) >>. 


असात्म्य i) त्रि० ३ {९ है t असाव ग़रद्रादी-्र० एक लरम्यै प्रकार का अंगूर | 


आस त्म्य-हिं० सज्ञा पु० 
के ड बो 
प्रकृत्यसुखावदद, प्रकृति बिरुद्ध पदार्थ, बह: आहार सावअ फ़ऊन-अ० एक प्रकार कां पापाण है 


विहार जो दुःखकारक ओर रोग उत्पन्न करने यमेन अमान देश में पेदा होता हे | ` 
खाहो।. . न _- | असावअ हुमंस्‌-श्र० सुरिज्ञान पुष्प | Hermod | 
-क्ली० सातम्य.बिपरोत। _actylts, (FJower of) ' | 
झस्राध्य-हिं वि० [ सं० ] ( १ ) आरोग्य होने के | असाबइरंसानी-४० एक बूटी की जइ है जिसका 
अयोग्य | जिसके अच्छे बाः चंगे .न होने की रंग इरित तथा श्वेत मिश्रित होता है । र 
सम्भाबना न: हो |: जैसे--यह रोग असाध्य-है। | असाबइल उसूल-झ० तृण तथा बृरके वीच $ 
(२) जिसका साधन न हो.सके, न करने योग्व एक प्रकार को बूटी ह । बह पक गज ऊच त्था 


दुष्कर, कठिना। पुष्य व कलिकायुक्न होती है। 
असान-मह०, बम्ब० विजयसार(-ल) | ( ?६९70- | असावइल फ़तियात-अ० तुख्म बालंग, ४५, | 
carpus marsupium, Roxb ) we चुस्तांनीं ( अबुदनीफ़ ) । Calamint 
--६०-१भा०।  . . | - elinopodium Benth (Tlie i 
-असान-मह०, कना० खरका, क्षम्कना, साज-हिं० | Bai]) फां० हूँ० ३-भा० । , 


(Bricdelia 9९०88, ०7८५४) फा०. | असाबइल मलिक-भ्र० इक्लीलुल महि! | 
९ RMN ज्यादा जाळली (Molilotus offroinAlis) 


हैं ०१० 


भप्तांबइरंसुफर र 


कला. इेस्कू नेपा 4 स्सफ़र:-झ ०, हंसपर्द., गोघापदी..। (7678 
pedate) 
४ ग्रसावीअ-अ० ( च2. बढ ) शस्व ( ए० च० 
ग्रंगुलियाँ। (४०2०४) "` 
ग्रसाबीअ-अ० ( व० व०) उसवून ( ए०'व८ ) 
(दुक संसा सात दिवस, सात बे]? ` - ¦ 
अप्तामयिक-डि० बि० [ सं० ] जो समय पर 'न हो 
जो नियत समय ते पहिले बा. पीछे. हो । पिला 
समय का वेध क्रः की | || 
झल्ामथ्ये-हि० संज्ञा खी» { ,सं०,]. ( ३ ) शाति 
का अभाव. | अक्षमता । (२), निबल्लता | 
ना ताकती | | 
शसामूसा-श्र० काह साग | क 
झसारमू-सं० घु० ज्ली० ) र 
श्रसार-हिं० संज्ञा छु० ड 
(१) कोऽ अंशुं चन्दन । (4 ठ 68 ` 
A437) रा० नि» ब० १२। (२) 'अंगुरु, 
: झगर (2:]009.. 60०6): 4; (.३)."जेपाल;र 
¦ 5नमाळुगोटा, (Croton) tjgiium, (57%) 
“(४ )|पुरणंड चद ( अमूढ, रडी +) डी का 
ह. (Ricinus communis Linn) 
श० च० | ड 


असारून-श्र० .सि० तगर. सेड,: पारष्तीक तगर। 
वृक्किरःहि० ) (ASarum Europeu) 
हीबेर वां जटासांसी 
(20. 0, Valerianec) 
तत्पत्ति-स्थान न्न फारस,  अुफ़गानिस्त्रान 
तथा म.रतबपं। . मारतवप* में .इसेका. आयात 
अफ़गानिस्तान ,ते होता है. 

४ नोट--उगर, होवेर तथां जरासॉसो _ प्र ति 
एक ही वग की भ्रोपधियाँ हे भर परस्पर, इनमें 
बहुत कुछ समानता है | अतएव कतिपय गन्धों : 
में इसके निश्‍चोकरण में बहुतं भ्रम किया गया 
है| इंसके पूर्ण विवेचन के. लिये देखों---तगर 
बा ह्लीवेरः। नूर 

बानस्पतिक-वणंन--यह ! फकः: बूटी; है 
जिसके! पत्र लवल्षाव अर्थात्‌ इरक्रपेचा के: पूर के 
समान होते हैं;। भेद केवल यह हे. . कि. इसके: वत्र 
चुबतर; एवं अतिशयः गोज! होते. हे :; :इस्तक्रेटपुष्प 
नो वणःके, पत्तों: के चीच में:जबःके:समीपर होते 
नव्हे इसके चीजहुलंश्पक और; कुसुम्भ बीजब्रंत 
होते दैः। इसकी:जडे ची, अथियुक्र भरौ, सुंगेचि 
यु होती; है । ( श्रोषधों में यह:जड़ ही” काम में 
भको) |> न (आर गलत 
प्रकृति--द्वितीय कच्या के. अन्त (में; उष्णः ब 


4 SINS 


“ वि०. [ सं०..], (१.)..सार रहित. pa है? किया लि Doo र 
5 | ९ 0 ५ क | थ Ps ब i « पुच द्वितीय ऋता- में रूच और किनीः ने मतीसरी 
अंसार ६ MED Se , ” कक्षा के सें रूल मे टि | त । 

:«“स्वाद-तोचणतायुक्र वां. वेस्वाद:।:हैनिकत्तो-.. 
| अंपारह.-- | pr (१ To) `, Bn छोड) द सुनका] प्रतिनिधि 
"उक्लिन एंव; छठि । मात्रा-९` मांशे।। प्रधान 
कर्म =-मस्तिष्फ़ वप्र द: ओर शीत प्रकृति को 
डम प्रदान करंता:है। -„ ` कक 
गुण, कग, प्रयोग-इसमें; काफी : उबा . 
: होती. है; अतएव : यह - यङुब्नरोघ्ो दायक दे 
` यह झीहा काठिन्य को जूर करता हे, क्योकि 
अपने उष्णता के. कारण-यह.. उम्रकी:,ख्ती।; करे; 
"माहे को घुलाता है ।. इसी हेतु. पुरातन . कृल्हे के... 

"देः ( बंजूडल वरिक ) एवं ,वात-तन्तुओं केशीत 

4१3 रोगों को लाभप्रद हे | मूच पे आप चक्रा 


~ 


भसार शाई-अज्ुबार: ।:{ P0I 7 8 07/7 
Worta) i=, ह कज नरर 
पारे घिं > क्री ० -नवनोत अर्थात्‌ मकखन 
तिषालो हुए दूध से:जमाय़ा हुम्षा“दही। 
शुण--घ्रसार दधि ग्राही, शीतल; बातका- 
रॅक इल का: विष्ठमझी; दीपन, रुचिकारक तथा | 
.. महणो रोगनाशक है । मा० पू० दधि.व०> |; 
| शरिवक्ा, कोच इ असारून, तगर | 
| धारा-सं० री० कदुली वृक्ष, केला । ]87 88 
| (Musa ७87 रक वैर निष 
PENH) = eX 


_ VV... 


अवत्त'न करता है, क्योंकि इसमें द्रावक ( तल. 
तीफ़ ) एवं विज्ञायन ( तह.ज्लील ) की शक्ति 
वाई जाती हे ( नफी०) र 
यह तारल्यंताजनक है एबं ऊप्मा को बढ़ाता 
ण है कथा शोथ एवं वायुको लयकर्त्ता, रूस्तिष्क, 
` आमाशय, थकृत, वाततन्तुओं, प्रोहा एव दुक को 
वक्ष वदान करता है। पित्तज एवं रलेष्मज माहा 
को मल द्वारा उत्सर्जित करता तथा जोण ज्वर 
“हो दूर करता और सूत्र ब आत्त'व की प्रत्त 
करेता है | म० सु०। 


उपयुक्र ओषधों के साथ वा. अकेले इसकी 
पीना अपस्मार, थादिट; पछाघत, इस्तरखा 
( वातग्रस्दा ), : श्लेष्मज 'अ.चेप,', अवसज्ञता, 
: सस्तिष्क एवं वोधक ठन्‍्तुझों कं ३प्णता एवं 
शक्ति के लिये हितकर हे | गर्भाशय सम्बन्धो 
शिरःशूल एवं विरसृति को लाभप्रद हे। आन्त 
रिक शूच प्रशासक, जल्लोदर, अवरोध जन्य पांड 
यकृत एवं झीहा शोथ के लिये. उत्तम, गभीशय 
- शोधक एद सूत्रान्यव बृक्कश्मरी तथा वस्त्य 
श्मरी को लामप्रदू है | आत्तंव एबं मूत्ररध, 
संथिवात, पारवंशून, ग्रध्रली, ओर निकरस को 
. ज्ाभप्रद है । बकरी या ऊंट के दूध के साथशीत 
, काम शक्ति का जद्दोपन कत्ताहे ; म्घुबारि ( मा- 
.उल अस्र ) केसाथ एक मिस्काल ( ४|| मा० ) 
की मात्रा में रेचक हे इसके तेल के सूघने से 
दिस्शृत रोग नष्ट होताहे । इसका भर्जन कर्निया 
<की खीमारियो को, इसका अवचूणन बृश्चिक दंश 
को ओर व क्षण एवं पेड़ पर इसका प्रलेप काम 
शङ्कि के बढ़ाने में परोद्षित हे | बु० झु०। 
'असारून अस्फ्रर-सिरि० स वर्री, जंगळी हच्युल 
आस का बूड | 
असारून केरंडेन्सी-ले० रीशए: वाळाफा०-फा० | 
असारून, सिरि० । 


असारूनयुंरोपियभम्‌-ले० असारुन, तगर मेद | 
असारूने हिन्री-फ'० तपर ( पादिका )स्‌ सुस्वुन 


जिब्जीन अ० ( Valeriane wallichii 
DU, 


७५४ 


` असिक्नि; 

असारूम युरो पिअम्‌-लेऽ तुछिर-हिं० | क र; 
अ०॥ मेमो० | हे 

असालस-यू० फ़ासरा अ० | शिवज्षिंगी ६० (पं 
ryoniz laciniosa ) 

'असाला-हिं० संज्ञा खो० [.सं० प्शालिका.] हातो 
चसुर । क 
असालिया-गु०? वस्च७० अ 

र : अन्ब्र्सूर । ( .९९१. . 
असालियो गु० SN 
ium sativom ) 5 य 
असालीज-अ० बारीक शाखाए या वेल जो बृचषों पर 
क्षिपटदी हैं | 
असाले -जयपु० चन्द्रसूर ' ( Lepidinm sat 
ivum ) 
अस।स्यू -जब० चन्द्रसूर ( Lepedium saf- 
Yum ) 
असावरी-ह० संज्ञा खी० कबूतर, कपोत ( ^ 
kind of pige0n )। (२) तूल (सर) 
बस्न मेद । (A Kind of cottonclotl) 
असास-अ० बुनियाद, जड़, नीव उ० | फाउय्डेशन 
( Foundation ) इं० । 
असास-अ० भेझ्या ( ^ %०]† ) 
असासनू-कहज | ( 5६७७-0९779 ) ६०। | 
( Fagaria Indica ) क्ले) । १° हैं० 
गा० । | 
असि-हिं० संज्ञा खो० [ सं० ] खग, तलवार, सांग 
कटर ( A sword’ & scimitar ) 
असि-वर० ( ऐ० ब०.) असिमियाभरा-या संदु 
करों में ( जि, “ब० ब८?, जिमियाधा ) ge 
अस्थि | ( (९०४६ 500 ) स० फा० ६ ° 
असिकम्‌-सं० क्री० 
असिक-हिं० संज्ञा पु० | 
मध्यभाग | होंठ और ठ ट्री के वीच का 
हे० च० । 
असिक्निः=सं० ( 3 ) गहरे कृष्ण 
(२ ) एथ्वी । अथबं० सृ० १ 


चिहुक थोर झोष्ठ % 
भाग। | 


रंग की 7 र 
३० | २ १ 


झसिक्निकाकनी 


“यामा यप स 3 
असिक्निका,कूनी-सं० खी० झुद्धान्त पुर पेषी 
अन्तःपुर में रहने बाली वह दासी जो बुद्धा. न हो 

मे० नश्रिक० दासीः जंटा० | - 

, सअख्रिएएडः-सं० ५० चुब्ोपाधान। जदा० | 
झसित:-सं० ५० 
अख्ित-हिं” संत्ता पु० } ( १) घब्दुच्च, घातको 

घश॥ोया गाछु-वं० । ( Woodfordia $- 
loribunda ) र० मा० । रत्ना० | क्ली० 
(२) काष्ठ अगुरु ( 8. [00 ० 4 ar ) 
० निघ० । (३ ) पिंगला नाम की नाड़ी । 
(२ ) कालसप | अथबं० । सू० ४.। १३ | कः 
१० (४ ) पुक प्रकार का सपं । अधबं० सू 
१३ । ९ । का० ४- ते, ( हि० वि० ) जो सफेद 
न हो कृष्ण वणं | काला । ( ।20] ) 
असितकम्‌-सं० क्छ० काष्ठ्गुरु । ( 9७०-३४६ 
haguru ) मा० म० २ भा० आ० .वा० | - 
त्रि, ( हिं० वि०.) जो सफेद न हो कृष्ण वशः 
काळा । ( Black ) ` 


“असितका-सं० ख्ी० कृष्णअपराजिता नीळअपराजिता 


बं० काली गोकणीं-मह० | घे० निघ० | 


धांसतकादि चूणमू-सं० - क्ली० घामचातध्न। चूण 
विशेष । 
५ असिताङ्ग भैरवो ररू-सं८ पु० पारा, गन्धक, हर- 


तात प्रस्येछ समान भाग लेकर धतूरे के रस से | 


सावित करे । फिर पारेके वरावर वच्छनाग लेकर 


उसके छाथ. से;३ आवना दे इसी तरह न्रिकुटा के 

"काथ सोर विजञोरे के ग्स की पक एक भावना दें । 
सान्ना--१ रसो । 

गुण--सल्षिपात, नव. उबर, दष्ट्रविष, और 


विशेषकर धजु बात में अदरख के रस के साथ द. ; 


रस यो० सा० | 
भस्रितज्ञ फलः-सं« पु० नारिकेल वृत्त, न।रियल | 
( Cocos nucifera ) बे० निध०। 
भसित तित्न:-स० पु० कृष्ण तिल्, काळा तिल । 
( Sesamum nigrum ) 'च० द०. भश 
 दि० | 
ससितंदरम:-सं« पु० कृष्ण ताक, काहा ताक । 


_ ७५४५ 


असित/र्या 


( Borassus flabellformis ). बे० 
निघ० | 


असित पज्ञता-सं० खी० भूमि जम्पु, भूई जामुन 
नदी जम्बू वृद्ध । 
असितफ#-सं० पु० मधु नारिकेन्र। (8. [070 
of cocoanuttree ) 
असितम्‌-संः वखी० वा० स० १६ ८३ सफेद कोढ़ 
झथवे० सू० २३ । ४। का०१। ` ` 
असितवल्ले-सं० रीन! नीबदूवा, नोक्षी दूब | (Cy ° 
nodon dactpl0n ) चै० निष०। 
असित वेत्रम्‌-सं० कल्ली० ऱ्य'मालता, कृष्ण सारिवा 
( Iohnocarpus:frutescons ) ate 
२० असुतादि कषाय | 
असित सारः क:-सं० पु० तिम्दुक बृ. तेद्‌ । 
( Diospyros cordifolia ) चेन निघ० 
असिता-सं० स्नी० ( 9 ) ह्ृस्वनीळी वृद्ध (A 8- 
mla varof Indigo plant) ve 
नि० व० ४ देखो--भग्किका ( २.) ` काखाति- 
दिषा काली निशोथ (Turpethumnigru 
पा ) त्रि० कृष्ण वण माला, काले: रङ्ग का। 
४ ˆ झथवं०'। रि 
असितांग-हिं० बि० [ सं० ] काले रंग का । _ 
असिताञ्जत्ती-सं० स्री०.कृभ्या.कपास काली कपास 
(Gossypium njgrum ) रा० नि 
ब० ४, देखो -कालाज़नी । 5 
आअसितानन--सं० पु० कपि वानर ( A mMon- 
६७} ) हेश च० } 2४ 
असिंताबल मोटा-स° खी० जयन्ती, काळी 
जयन्ती, कान जयन्त वं० 5680879 2८५ 
léatin (The black yar of) 
गुण--ङस्ण अयन्ती रसायनको करने वाली 
हे | इसके अन्य गुण जयन्ती के गुण के समान 
है, वै० निघ० | 
ससिताभ्रशोखर:-सं० इ० नोली वज, नीळ ( |n- 
digofera IndC8 ) न्निका२। 
असितालया-सं० खी० (१) नोल दूर्वा, ` नीजी - दूब 
( Cynodom dactylon ) (3) रवा, 


---असिसालु TP CR 


मता ( ण 9) Ie RB AE अत" ) झसिपुन्छ: -कः-सं० पु०:> के 


.„.८ वे, निघ० । TN 
` असितालु-सं० ३० नील अलु, नीले रंग का आलु 
रा? नि० ब० ७). .. 


असितोत्पलम्‌-सं० क्ली०, नीक्षोत्पल.( Ny p; 
i shea stelata,) रा०.नि० च० १०. 


झसित:-सं० पु० ब पैल, वेज्लतर, अरुणा :| 
सिदृष्टं:::क:-स* ३० मकर ( S66 Dakar 


कया 


न“असिप्ररोहः-सं० पु: (30 लंत 


असिपुच्छ- ०, सश्मःपुऽ अः )5; 


( १) जलचर विशेष ये मगरे शुके. 
(A kind of प्ट ध्यान] 


(र) सकुची :मछती:जो दःसः सक्षी ३ 
'हारा०-[~ - 


ड 


९ Process ) 
असिप्रवद्ध नं. चुतूश्र -र्ञरी=श्च 


8} त्रिका० | | ॥ झसिमज्यळ. मे 7०, पात 
ट्क सिदन्तः-सं० ० ( १") सकर |; (:३९७:॥॥७!- | अंतिमिनाट्रलोबा-ले० पोस्ते के बीज | 'पौपा सोइ 
२% {7 )॥(:२): कुम्भीरः” घड्याल १( [06 | इंगा °` 

crocodile of tte २७क%)४७5 ) बे० | अधिमेद्‌ः-सः पु० खदिरं कप बिट खदिर दग्ध 


नि्ये० । 5” 
“असिद्ध::-सं० श्रि० 
असिद्ध-हिं० वि० , « . , iy: 
> 7 -द्रेपका आम, अपक्त, कच्चा; रत्ता० | 
” असिधेः;-क़्ः-सं० स्री०-( 6) दुरिका] 
(Sen-:chhbalik::.)! eo है० च०। 
आअसिपत्रः-सं० पु० | 


LEN 


६ ४) 2 


असिपत्र- हिऽ संज्ञा पु (,१.)सेहुण्ड वृत 


र 


खंर | गुय्बावञ्ा-चे० | खरा चे झाइ-मह०। 
CAcacia™ Farnesiaia; Wiig 
श० २० | ! 


*असिय्यु-अ० चिकित्सित, चिकित्सा कियो हु, वा 


+नुष्प जिसकी चिकित्सा को गई हो | 


`| झसिर- अं. कठोर, कॉठन दोना, ' दुःसाध्य | दिप. 


कल्ट ( Ditfi6Ult’) इ} 
'असिरेकी-ते० अआमला,(P॥} lianthis einb 


]ica) 
ॐ थूहर.Gpuphorbin norrif0}ia ) म०.द्‌० : FA 
~ ब०३। (२) इच इसर । SRE | असििस्वो-सं० ० गोजिया सेभ, खंड्गशिसी 
श्या प्या. , 5 ० 7: 
( 8४टटोडो 0 officiriaturh ) qo) र निट शल म त 
सु०.'त्रिक्ा९ | (:३ ) गुरुड तृण विशेष, कसेरू, च र आगारात र 
(Scirpus ‘Kys00r) 856:6 7 6 8॥- | असी उरोइ-ध्रठ “लाळे सोर्गराजगिरि; रॉमदानों । 


०९ ९. ६. 


की र!० निए च०८। (४) ५४. रेत. दस । असी तिकां-स ५ खोट दिष्णु क्रनता | केय दे | 


...... (9386480068 dgrbban’) रा ० |. नि० ; रः ह 
“> च० १ ३ । f a “असी तिका-सं र खाँ "कुकर र! ~fEBIumea 
छ सिन्र शरुगएंम- सं ९; क्री ° गुण्डा तृण, तृण विशेष । facera तु oN 


हः 7. गुणडागवत-महृट.| र।० चिट ब० ८. „असीद्‌-ष० चक्र ग्रेच, टेढ़ी गर्दनबाला' 
रुण शीतल, ` मधुर, कफ चतनोशक, रङ्ग '| असो देहः -अ एक प्रकार का दलुआं। ./, `| 
अतिसार तथा परम दाहनाशक है। यह असीनूब-फा० पक प्रसिद्ध डुर है । ( A upin 
दघ च कघु'भद्‌ सेदों अकार क| होंता हे इसमें र ortant ti ९6) | 
दीघं गुण में अधिक है, बे +: निघ) | व जी पडि सी शांत ॐ _दुखी,हो ज्ञा | 


« अं सिप त्रिका-स खो५ केवडा, कती व ) 
L-(Pand- क्ष 7९१ 
धो) पे ०१०४४५॥४ ५७) (band | - Jer न का..|. नवस :( } 


s 


Fe 
i 


Ws द्र 
`. वायु. ( [, fo 
2 अ्र० फूड. | | य Nis sr टक: 
आ हि Miele rests 
i पीत चस्लु ॥ न स रा ho “ड्म यी. रि 


,हअसीब-थ०, खजूर, मेद: " (^ kind of date) ( एप ) डं | 

अंसीम-अ० € १-): स्वेदे, सेल कुचेल (२) असूखम्‌-सं . क्रौ० दुःख "| 

निशान, प्रभाव । « च 
असीम ओर अक का मेद वेद को झक | असुद्‌-वंर पोपलं, अरवर्य (| 


> फा } 
झोर जब वह शुष्क हो जाय तो. उसे पीस चारत र भड 
i MRI 


A Ar 


६ खामीर-अ० स्वरस, निचोइ, रस-हिं० | ;] ¡06 


yi 


IR 
-* 


 (Suceus) ; 
असीर कुप्पी-अ%ः कुष्पी. स्वरस.| 


acaly.pha,_) $ 
असीर, तरश्जील-अ< ; 


१ ici, Linn) फाट इ 
PS को?.(.१.) सामुद्र लवण.| ९ 988 
| 58।6 ) मई० व० २७% (. ) देव 

( Cedrus 0९१त७.).. ३० f 


More 
SR 


hyboysmi) ।” ee `; उव्ेुष्गदिःऽ : 
झसीर सि्दी-अ० रतूबत 'मिश्रदी, आमाश ~ असुर-हि० सज्ञा इ० [-स०हे (त. ) नि ) 
“  रतुबत मेंदा (Gastric nico) : ।  श्रथिवी, (>) सूर्य, ( ४); बावु (२) 
४०९ } वैद्यक सपश के : भंनुलाइपुक मरकाम डन्झाद 


असीर अंत रूंज-अ० ,घिल्लाडोना, स्व॒ससू .].(:9700 
_ Us Beiladoni) 


| 
ळे 5८ मरू, देवताः दिः पर दोषारोपया> किस; कुर्ता हे 
` ंसीरतेमू+- ०: नींबूं का रस, {निसु सुस । | उन्हें चुरा भला कहने से नहीं डरता५५क्िसी वस्तु 
(892 7७ limonis): x; x | से उसकी तृप्ति; संह होतीः तेः कुं में 
असीर शोकरान-अ:शौकरान या होनाइम स्वरस रतत होता है। ¦ ; 5:5 पज 8 


(Sueous. copii) # सरक | झसुर-काश० बाई, सपर (१9 race- | 
असीर सिन्रल असद-थ> जगदा कांबी का रस । x mosh, Robi) Ro मे? अय 

(Sueeus tataXa0i) या र | सुरेस ० प्र "अधमाम्‌ र्ति प्रालयति इति 

र आूत:असुरो वेचः!८/अर्थाव जोःपए केः रऽ करे 

्रागूदोता;। भ्य यः वेद, +सु 


hant penis)  ., 3 sre 
झसरीली ..सक्रान=रू० ..पषाणसेद '),! 


“sisiarTomaticus.) + सुंरसष-सं० ख्ञी०' बेबरी. वेनं तुलेसोः। बाडुई 
अंसीस-झ-; लगन, तसलं, बह ` बर्तन जिममें त्रण | नुस {_ (Ocirh brn ळव ण) 
झा ह 


“चोकर... डालते हे) या,जिश्त॑ में वण ..को 'धोते हैं !:|/ ? ।र० मा० र 

(Tray ) ` | आसुरा- सं०_खी०.(१) रजनी, रोनि,'रात Q ight) 
'धर्लु:<सं० पढे , 7 ¦ ॒ ( ह) जं ता ( Croiinia मिड) 
असु-६० सज्ञा पु० में? रंतरिक| ` 


ये हों : ई 


असुरा दिभलन 


पात को वेहोशी और तन्द्रा.दूर होती हे । 
छासुराहम्‌-ह'-सं० क्री स्री० कांस्य, कांसा.। ( 2- 
i 7०020.) ! है चळ. . ग 
असुराह्ृपतङ्गः-सं० इ० तेडपायी तेलपायिका । 
तेडापोका, आोळा-पं2. "असुरा पतंगस्य, विट 
सूण मधु संयुतम्‌, बद्यक्मा | . . .7 


असुराह्ृविटू-सं° ५० कांश्यमक्ष फासे का; 'मैक्ष.वे० | : 


.. .!; लिय २ सा९ उवर अशरायजन |... 
खसुरो-सं० स्नो ० राजिका, राई .। राइ सरिषा-चं० | 
.. (Brassica Jumcea ) अ० दी, भ० | 
असुरु-नेप्रा० तगर | € Tacernaemontans 
8 coronaria ) 
-खसुव-थ० ब प्रभु त पर मल्इस क!. फाहा रखना 
„पसा की चिकित्सा करना | 
'>सब त्रि 
क ह. | रोग अश्थ रोगी | 
च “असुस्थ-हि० वि०-पु० } ` ` ` 7 'ः 
C‘Sick.) ड 
अस्‌ ई-हि० खी० झरई | ( Arum nympha 
cifolium’) इ०हे०गा० 7 ` 


सूंतिका-६ ६ गंढमाला जिसमें पीप न पैदा हुई हो 


“ छासूपां कारद-सं० फीकी । 55222: 


असोई-हि० खी० घरई। (Arum nym ph- if: 


&cifolium ) इ० हैं०- गा० 


असंको चनीय-स० प० जो दबाने योग्य न हो 


न॑ दधे (nc0m?2587b]6 ) झथबं०। 


` असूक-सं० क्री०, हिं संज्ञा पु० (१) स्पक्का नामक 
गन्ध द्रब्य 5९७-३7६६ (२) ङु कुम, 


केशर Saffron ( Crovussativus ) 
४७४७ राठः नि० ब७ १॥)। (३. ) रक्क, रधिर;; :शोणित 


(7: ( Bl००4 ) रा० नि० ब०:१८। 


अत्टकरः-स० पु० शरीरस्थ रस घातु, रस .( ( .' 


:. , hyl9.) हे०. च० 


es 


असुराद अझन-सं० पु०, कासा के मेल..का चूण न सा भवताल ७० बज 5 -सं० पु०, ज्ञी० केशर १३४०0 
ओर कस्तूरी मधुयुक्त कर मत करने से सम्रि- | > ` 


'असोर ` 


cus ‘sativus ) 

आस्रुरगद्‌:-सं० पु० कोष्ठ ( 56 i 

चै० निघ० । हे ९४०७5३) 

असृग्दरः-सं० पु०(. Ménorrhig 

` प्रदुर मा० नि०। सु० शां० २ व्य य | 
प्रदर । 

असग्दर शेलेन्द्र रसः ५खव्वोकु सुन्दर:-सं० दर 

रक्त प्रदरोक़ रस विशेण..] 

अरूग्ध ( र्धा ) रा-सं० स्री चमं, सचा | 
( Skin ) अ० टी० भ०। 

अस्रणम्‌-सं० क्रो० स्वणगरिफ; सोनगेर हिं० सुणण 
गिरि माटी बं० Red ochre ( Ferrum 
haematite ) बे० निघ , 

अस्रतम्‌-सं० न्रिण्सिद्ध जपक्थ रस्ना०। 
झअस्रपाटी-सं० श्ली० रक्त घ'रा, अ० टी० सा०। 
असे क-कुट्टर, अशोक ( £2720 , ]70८॥ ) 
असेन्दा-6० तिघ, सान्द . ..... ... 

अ (ए ) सेप्टोल-इ'० छारे काम्न: बा, गंधड़पत्ष 
( sulpho-carbolic 800) देखो-- 
कर्देज्िकोस्छ( Acidum Carbolicun) 

असेप्रो क्ष- ; 

अंत्रस्टोल- | हू ० यह धूसर वणे का पृक चूं नो 
कि जल और मदसार में सरक्षंतापूवक क्षय हो | 
जाता है देंखो-- नेफ्थोल्ल | 

असेरेकी-दे० आमा ( ॥ hy lan ins £ 
069 ) © 

असेलू-नैपा० गेम्वी । मेमों० 


सेड -वर० सैंसि, सेलि हरित, हरा ( Gren) 
स० फा० इ'०३। 

असोक- हिं, बम्ब; ते० (४) देवदा 
हिं० संज्ञा पु०, कना०, (२) असाक 
(Jonesra ७8००७११८४५ 


ui 
: शांति, शोकरहितता । ( 77 ४808 874 


ity ) 


री मेमा* 


असूकपः-पा-सं०,पु० स्री जढायुका जक्वोबा, जोक आअसोका-हिं- झसोक ( Saraca पव ह 


Leech ( Airudo ) नर टी० भ० | 


inp ) 


सोकदा-जना० जसोक ( 987202, indie 
8, 2700 ) ६१, मे० मेर... 
झासोग-हिं० ४० ( १;) 4.,096, ( Uvaria 
]on8if0]i2, ) (:२.), शांति, शोड्रहितता 
(Ease Tianuility ) ह 


झसोज-हिं० संशा ५०. [ सं० फश्वयुज्‌ ] थंरिबन 


क्यार ( "06 sixth solar month ) 
दस्रोस्थापिक। पशो'-हिं० संज्ञा खी» ( [6४4९] 
९०७७प)]& )ऽन्धेको उठाने घाल्ली पेशी । ˆ 


झसोथी-ता० अशोक ( 98780& 7008. . 7 |. 


2700 सेमो० 

असोध-हिं० संज्ञो इ० [अन्नही हिं० सोंधऱ्युगन्थ] 
दुगॅन्च ।  वदुबू । ५ 

असोरा-वालछड । ( Nardostachys Jat- 
amansi),. 

असअस- 

भुस्‌आस- 

असास- न 
इरा-विन्दाल, वणडाख, देंवदाळी ( Hebell- 
ium elafarium ) 

असङ्गङ्कर-अ० देखो--सकंकु । 


| अ० भेड्या । ( 4 wolf) 


सर्कतान-अस्छस्यु लूफजे-अ० ( 3) . अर्कतान । | 
गर्भाशय छी दोनों ओर ( २) इस्तान अर्थात्‌ 


अग के दोनो किनारे या भग को दोनों ओर 


अस्कनह_ -छा० मि संकव, दरमा, रुखानी, छिद्र करने | 


छा यन्त्र गिमलेट Gin]66 इ ० 
अरक्तन्न-मंथः सुरा (¡7७ ) 


अस्कन्दरूस-रू० ( $ ¦):प्याज('0770n)( '२ ) 


लहसुन. ( G27।¡5') 


सरकलिया- तीकूस -यू० गुरूनार ( 0008. 


~ कका; Linn ) 
अरक़ज्ञानुरास-झअ- अझल।ए सर, चेंदिया। 


भरकली नूंस-अ० एक अप्रसिड बूटी हे जो रेतेडी | 


पबंतोय भूमि पर .डशतीः है | 


भर्क्ृन्ीव्यूस-यू ० ( ^8।6708 ). यह चिकि | 


ससा कद्धा,का आविव्ङता एवं सवं. मंथम प्रसि 
निपल यूनानो चिकित्सक है |, 


| अस्कल- 
9, } 


२7८५-0७ 


| 2->++ 77 0000 भस्वलेगामडिल भरिटतेगामैडिस 2 


अरकामूतगम्‌-ता० बजमोद ( (8707 Roxb- 
urghianuin’ Ber), ) मेमो० | 
अरकुट-लेदक फलअ,; नगक़ी चनाव० राहवीज औँ. 
रिप्यटेखी ( H,besorientale’ Fir) 
रा बाइबोसम (8८ Villosum’ ‘Wail, 
:202})).से०, ग्याजदोख, , कघर, क 


कघम-ड० 


ब८,सु०..यंगे ( स्त्रि.) | 

व (NO. Sazifiggee ) 

_ चपरि, स्थान - शाशम्रीर, , वच्षिसथाना | 
प्रभाव.तयाइपयोग--इसका, फ .(_९- 


sy, 


_ श्रामीण, खोगों के बिचाराजुरार यह उसन पिरेशक 
हे। ६० मे० ४४० | 


~ 


* 99५5 


| अ० कुमात खुग्बी । (./ 20770.) 


असाक़ ल- हल य 
असक्र तह -अ० सफेद संगरेजा |. , . .:, 


। कक 


| अस्खार-रु० तोदरी । ` ( Lepidiumiberis, 


Jinn) 
असजदु-झ० सुवणं, सोना । G0]0(Aurum) 


७६३१७ 


' अरिटलेगा मेडिस-ले० । कॉर्न, श्मट ( Corn 


30) कॉनं अर्गट (0077 47020)-8०. 
बन्ध्या मकाई, सुट्टा. का कण्डो ( खोद )-ईँ० । 
"उत्पत्ति स्थान--भुद् (268 7090४) 
कापरा्र्यीकोडा।  . 5 _........ 
” द्रयोगांशं-तुषरहित फङ्गस। ` 
रासायनिक-संगठन तथा छक्षणं- ये 
। चम गोलाकार समूंह रूपमे जो” कभी कभी 
छु: इञ्च मोटे होते हैं; पाएं जाते हैं| इ नं. पर पक 
.-्याही मायं 'किल्ली होतो ८ हे,: जिसके) मतर 
| 'ग्रशष'ख्ण,: श्याम धूसरः घणंः के 'गोलाकार बघु 
ग्रशिवत्‌ दाने ( बीज ):होते हैः 
गंध तथा सबाद--: अ्रमिव;।.इ समे, एक उडून. 
शील चार, एक स्थाई तेल ओर . एक स्क्रोरोटि- 
* कामक्षबत्‌ ऐन्कियकासछ इत्यादि होते हैं। ` ` 
,. औषध-निमोण--विचूणित कॉने चगट-१० ., 
से २० प्रेन (>५-१० शत्तो,),, तरख स 
१०से२०मिनिम ( बूदु)। 


समान हैं | अंस्तरंज-सुअ 6 `` ` 


°` पुं रक्तस्थापक गुण 
शैमीशयिक ची कु बन” सदा बिरामंसंहित ` होता 
है तथा अगंट के समान लगातार थी बसव नक्षा । 
होता | बसिव रक्कचंर्ण' में अगंट की अपेक्षा यह 
प्रतरः सयोक्त किया उता है ओर: शुक्रमेह, | 
दिर्शिका (स्हिंणावडाह) आद कंड ( E070 
7 हो तन्दुमय अब द और तत्तल्य* य्याधियोमें 
= यई ढामंदोयक बिखर हिया जांतहि ची. | 
द्यो० पुम० | ०१४०-०७ oY} 
अस्तमू-सं०क्ी० “7 एके पल 


छ 


अस्त-हिं० संज्ञा पु० , पड | श्त 
सृत्छु । (0९3६2) हे ` चेक गेरूविक बिश 
८-भ्ब्रस्त i; 
आस्तन-हि० संज्ञा पु० दे० स्तन | ie 
झस्तवल-हि० संज्ञा पु [ अ ]'घुडसाल:| तेवेज्षा, 
( A stable) Br bs TIL 
मरंतबूव~क़्ा० एक वृत्त हे। 3 
आहतम्ती-सं० खी० शाकण्णी |. (00१७७ - 
ni gapgeticum) शबण्र० ? 
अस्तमन वेला-हिं* संज्ञा खो० ['सं०;] सांयंकाल, 
सन्या का समय | ... 
अइमित्‌;-हि*,व५:[.सं०- ].( १ भा ट खत 
छ(.२ )- तिरोहितः छिपा हुआ; ५... ५. . 
*हिंठ।संज[:पएु [फा | सं० ,स्तूत्भाचदादन, 
#शह7]2(24:) नीचे'का तह.त्रा पन्ना ।,,भितल्ञा | 
डपए्ले के नीचेःकॉःपज्ला |: : कणी. 
असतेरें-फा “खबर कप) । ८ „` 
अर तुरक क्र सिंश्ाजीव (Cob 00860 
85)-हं ० इण हैं" मोँ०] 7 : 
अश्तरखी-लांज हरतालं ( मेनसिल्ष वा मंन शिखा ) 
(Realgar) 


| 


„¦ अस्त फ़यसं 


आ त्या का अस्तरज्ञ-फा० ˆ 


4 Fo tp) 
यत्र रून, विज्नांडोना | ।3९[। ११०१४७ धे 
drigora officinalis) इ'८हे; त 


तक | :अस्तराहि० पु० झोष्टा | 860९-5६ ` [7 


अस्तरून-अ० रुखाव भेद, गुलेन खा । (Ros 
` Tubigin082) इ ० हैं० गा०। * 

अरंतलस-यू० क़फ़रुज्, यहूद्‌। ६700६ ३६ 

n8 Lr 


अस्तून- 
roL(Daugus.carT9ta),,,.s, कक 
अस्ताक्रालियूख-यू० जंग़ली, . गाजर (९४१ 


carrot) i 
स्ताफियूस-यू० ( १ ) मेज, दराचा, सुनक]. 
Uve,Syn Uve pasg(Raisins) 
अस्ताफि युस अगूरिया-यू० पहाडी मबेज,. पर्वेतीब 
ga (CWildraieins). 2 oo. वशी. 
स्ताम-फौलाद्‌ । (9९९) 
रित-सं०, व०, मख० श्स्थि); ! झी ज्र 9 
{ (0989) सश फा०,इ५१॥ ) ९-५ 
अस्तांकरि-मछ० अस्थि अंगार: :इड्डो) का! 


75६५. We 


ना 
(Animal ०0.००), से १३क्ी १३१४४ 

अस्तूम-फ़ा० नम्ज, सूम ;|., (.33] ९): ६ ° 
ई० मा०.। 

अस्तुस-अ० बृच्जेद । (4. 30 0£ ) 


है. डक tS 


अख्म-स० क्री० शश टर 55 हयिप 
अस्-हि० सज्ञा पु८ ` “ युध, ¦ ge i f 
चाप,सेंनुब (A. "wea ponin Fe - 


क्ग्य् 


नगर कोया 287000२) 


चिकित्सक; 


ल न्न ।-े2-रद्विक;। ,(.३; ). व्याघ्रः नख ( Tei 
.. “72078 02।]) | ( ४,) वह. दृथियार जिससे 
'„ (चिकित्सक चोर फाड़ करते हैं| ti 


स्त्र चिकित्सक -सं० ३० अञ्जवद्य, ' अस्र . द्वारा ks. 


दोग दूरं करने वाला, जरोहू, महम पट्टी करने 
वाला । सज नः5772607)-इ० | सु०। ` 
(भख चि७कित्सा-सं० (' हिं०,सझ;).;,खी (५५) 
बेशक शास्त्र का वह अगर. जिसमें, चीर “फाड़ का 
विधान दे । सर्जरी (87) 279):३६ ¦ इस्सुकः 
: “जाइल; फने जरांही:-अदू। .: 
४0 =. (२) चीर फाढ करना । अंक प्रयोग 


i £ जराँड़ी । इसके आठ भेद हे 
: „ /क्षगाना ॥ (ख); भेदनःफादना । `(ग) ` लेखन 


» से छेद करना. | (च). मेषण >= धोना, राफ 
५... करना: |! (छु )...आहरण:काठ 
7 क्रना। ( ज ) विभ्रांबण-फ़रेंद खोलना | (रू) 
 सीन्ाउसीनए पा;टॉका लगाना. | सु० । 
*अख्जितू-सं5, छ० कंबाठत्रक्र बचत. | ' कवाठ वेदु, 


ps 


akram) 


४ अवेद्‌ हिट सज्ञा ५० [.सं०'] बंच वेद॒ जिसमें |. न 
.. अख वनाने ओर प्रयोग करने का. विघान हो ।:|-:. ८: 


शचचुबद्‌। ४; 
अन्न वेद्यः-सं० पु० अख चिकित्सक) (3 8778 
ठेला) ब्र निघ० | 3". ` 
` अस्नरालाः-: 


> 


अस्न[ग।र- ` |. 
जहाँ. अर शस्र इकट्ट रक्खे जाए । 
अस्नसम्‌-सं० क्ली० एक घातु तत्व विशेष | ( 9076 
९ कफ) | २० 0 soe पे] 
भस्राघात -ख ०” पु० अखः ऽयोगः' अखः चलाना 
इञ्चियार से चोट पहुचाना।:वे० निघ०॥. 75 | 
"अस्यार्यी-हि० बऽ :[.सं० ] अश्मरः, ,नाशवान | 
(Temporary) 


द ॥ 


st श.) अनो बवा दुरः दन्त ः। अस्ना 


चुञ्चर्न -अ८ | ई ण 


~ 


१:) झस्थि-हिंद सज्ञा स्री० 


¦ | स्थिव कटिका-सं० स्नी० एक बृ विशेष 


द्वारा अण, चंत; झादि : की -लिकिरिक्षा करनर ] . अस्थिका- सं स्री० कछु अस्थि | .: 
(क) छेडून नश्तर अस्थिकृतु-सं« पु० बह :जिससे.. अस्थि बने, अस्थि 


खरोछना, छीजना ।(घ): वेघन-सुई व्ही नाक ७? 


कराडि या-6िं० | रत्ना०। Se6-kiVata ए- 


हिं० संज्ञा पु० [:स०] यह स्थान |. 


यीं द्रात हिं०ःपुंश.(Deoidus 07: milk: 


6६ 


अस्थिज्ञननी 


अस्थावर-हिंऽ बि० चर वन | (09०४४) 
moving) . | , °> 
सङा पु० जंगम। जो स्थावर न हो अर्थात्‌ 
चरं. वा ,चळने [फिरने वाली प्राणी. यथा-मनुध्य, 
पशु, पक्षी आदि । bs 
झस्थि,कम्र-सं> रोऽ ` `. . 


हड्डी, घा; (न्दर) बिशेष )` 06 (09) 
# अज़म-अ० । पूर्ण विवेचन हेतु देखो--ह डी 


न 


का बनाने वाला; -मेद'घोतु,. रस- रक्कादि. सात 
धातुओं में से चतुथं , घातु बिशेष्रः। = (2 0608) 
है० च०.]_द्रिं० अस्थि का ,(_दना,) 


कर अलग 'अस्थिक्ृत्‌ अन्‍्तःस्थकशु-दि० सज्ञा.ए८ (08860 


Us]60y rin th ) अस्थिंमय गहनम्र्‌। 
अस्थिगतज्वर:-सं०. ५०., तदाशित . उवर ८ हंड्डी: में 
रहने वाला ज्वर, अस्थि के य्राश्रंय से - रहनेवाला 
, उबर ॥ ` 
-.  लक्षण--भस्थिसेइ, कूजन अर्थात, घुरघुर 
.: शांब्दु का होना, श्‍वास, ` अंतिस्रार, वमन, तथा 
शरोर का इधर उधर पटकना ये लक्षण अ/स्थगत 
+ जवर में देख पड़ते हैं । चै० "निघ | 
चिक्तित्सा--वमनंनाशक ' औषध, - वस्तिकमे 
° ` अभ्यंग और 3द्वतेन आदि द्वारा. इंसुका,; प्रतोकार 
कर (| - - ५०५ 
अस्थिभ्रंथिः-सं० पु० खो० अस्थिरोग! *: 
अस्थिच्छलितम्‌-सं८ क्री० उक्न नाम को कारड अग्न 


35 हुआ भांगाऊ:चा हो तो: उसे?“ अम्यिच्छुलित'! 
कहते हैं | सु० नि०-१४ अ ।देखो-+भग्नस्‌ | 
अरिथजः-सं० पु० मजा । ;(B0n0-D8rtow) 
रा८ नि व०,८। { PW 
आरिथ ननी-स० खी० वसा, मेद भतु (£068) 
` च्व० निध०-। 


अस्थिस्थ!पक 


झंस्थिस्थापक-हिं० वि० ( [०28६० ) जो 
स्थितिस्थापक न हो | जो लचीला न हो । 
; झस्थितुएडः-सं० पु० एक पक्षी बिशेष (A bird) 
“ श० मा० | . 
अस्थितोद्‌ः-सं० ० ( 0808] 879) पझस्थि पीड़ा 
झरिथ में सू्चीभेदनवत पीड़ा . होना, हइफूटन, 


६ ,, इडो का दर्द, वे. निघ० । अल्सुल, अज़्म-अ ० 


अस्थिघरकज्ञा- ` यद | 
अस्थिधरा- "` `` 
सं८ ख्री० अस्थ्णावरच। ( Poriosteumn) 
३:४७ सिसडाक़ ज़रोह, शिशाझ $ञ्मी-अ® |. 


४ ऋस्तिधातुः-सं० अस्थि तन्तु(0559008 ६६5०९ | 


(5 | ७ न्त्र अजुमी-ध०] देखो-- ह ड़ी । 


अस्थिपञ्जरः-सं० पु० कङ्काल, उठी, दांचा | स्केः | 


ल्लेरन ( $६७।०६०० )-ई० ॥ रा० -न० 
थ १८ । 
5 आअस्थिफलः -सं८ ए८ पनस वृक्ष, कटहल .। ‘(A7{0- 
~ ‘carpus integrifolia)-Fo । 


,„ अस्थिभः-स० ० ब्री० (१) अस्थ विश्लेष, 


एड्डी का टूट जाना, | इन्किस:रुल्‌ ज्म, कस्त-झ०, |. . 
( Fract00 ) कांड भरन तथा सन्धिमुक्त 
मिथ अ्रश ) भेद से यह दो 


Fi सन्धिच्युति, 
प्रकार.का होता हे । पुनः स्न्घिसुक्र के ६ तथा 
काण्डभग्न के १२ सेद होते हैं| सु० चि० ३ 
छा० । विस्तार के जिये उन उन पर्यायों के आगे 
देखें । देखो--भग्नम्‌ । (२) अस्थिसंहार, 

 इरसकङरी। (४७5 ५0७ व। 80 83।9778) 

:अस्थिभज्ञकू-हिं? संज्ञा पु. ( Osteoclast ) 
अ स्थिसंसक । 

“>अस्थिभक्षः-सं० पु०( १ ) कुकर, कुत्ता(8 0००) 

१७ (२) श्रगाल | (^ ]०६३]) हारा० ; 

: “अस्थि भक्षा-सं खी० पणंबी्, दयोषधि विशेष, 

हेमसागर | घावमारी, चायपात-मह०, जख्मेहयात 


wii (Kalancha laciniata D 
0 ) वे० निघ । देक्षो--जण्मे हयात | 


७६९ 


४. (Fracturing breaking: or 


.अस्थिमजा-हिं० खॉ० ( 507९78; 


| अस्थिबिकाश-हिंP संज्ञा ५० (0४श 


अस्थि विषासर [केन 
OO 9 afte 3 i संज्ञा एु० अस्य भंग ही कार 


unding a bons) 


अस्थिसार । देखो--मञ्ञा । ९७) 


अस्थिमय गद्दतमू-सं० क्ला० अस्थिक्ृत्‌ प्रस्त 
. कण ॥ (0886008 labyrinth) 
अस्थि मम्मे-सं° क्लो० अमे. त्रिशेप | से श्या 
आठ है। यथा--७टि में तरश, नाम्रक ३ | 
नितस्व में २, असफलर में २ सथा दो दोनों | 
श'खो ( फनपढ़ियों ) में हैं।. सु०-शा० ५ घ०। 
आस्थिर-० चि० इसका. शाड्दिफु - अथं. चंद 
अस्थायी ( ७3०३१): ए 8{॥७।९ ) है, 
किन्तु बैथक की परिसाचा ग्रे इससे .झमिप्राप 
_ उस संधि से. है जिसमें गति हो सकती है अर्थाद्‌ | 
चक्न या चेष्टावंत संधि, । ( Moveable 
joint) देखो=संधि 
अस्थिर कठो रता-दिं० संज्ञा पु० (Tom porary 
` hard7९६8) कणिक कंठिनता | चंस्थापी 
कठोरता । ज , 
अस्थिर बृक्क-हिं० सङ्गा पु०- ( \ ०१०३७९ 
` पुतता 6ए) गतिमान दृक बिशेष। ˆ` 
अस्थिवत-दि० बि० अस्थि के समान, हड्डी जैसा! 
(Bony osseous) 
गस्थिरल ऋ-दिं० संशा० पु० ( 00९४ र्ण 
0000) अस्थि का सबसे बाहर का ( एफ डे 
नोचे का भाग । यह बहुत ठोस, करिन र 
सजवून होता हे। इसको ही अस्थिवएक काहे 
हॅ | 37) 
joation) 
झ्रह्ि चनना । त्मञ्जू., 2७० । 
झस्थिं बिकाश केन्द्र-हिँ० संज्ञा 
` --दयलिफिक्ेशन ( 06779 0:06: 
$00 ) ह'० । मेज तश्नज 
वढ स्थान जहाँ कारटिलेज | ( करी ) 
सबसे पहले अस्य बनती है, अरियवि 
कहलाता है | कु 


शत 


f स्थिव 

क्षरिधवेष्ट-हिं० संशा पु० अम्यावरक, प्रस्थियों 

| के ऊपर छोत़िक तन्तु से निर्मित चढ़ो हुई एक 
मिल्लो बिंशेष (9770866 070) सिमूदाक़- 
झा० | 

प्रस्थिशो थ-ढिं० संज्ञा पु० भस्थिथदाह । (08६3 

itis) ! 

[or संज्ञा पु०एशोध रोग, सूखा रांग, 

अंस्थि नेबेल्य | (Dryness 68 dcoay of 

the bones ricket) 


सस्थिशङ्कला,-लिका-स० खी० अस्थिसंड/र । हप- 
झोड, अस्थिश्रष््-दि०। इड्ओोइ।-बं० । गुण 
बृष्य, शलेष्माअभक, मधुर, रक्रपित्त ओर बायु- 
नाशक है । मदु० ० ७१ | 

झस्थिसक्लातः-सं० छ० अस्पिमेल्न स्थल, इङ के 
अङ्गारक | ये ३८ इस प्रकार है, यथा तीन-तीन 
,एक एक पांय में ( पक गुल्फ, एक घुटनों तथा 
ए जघासूळ में ) है औ९ ३-३ एक एक हाथ 
मे (3 - पहुंचे, १ कुदनी और १ खोदे में ) 
सर्थांत कुछ १२ हुये | एक त्रिक स्थान में झोर 
परु शिर में. ऐसे सव १४ हुए ( किंसो किसी के 
मसे. वे अश्यिसंघात १८ होते हैं 
प्रंधांत्‌ १४ म्राफऽथित और १. वच ..में. जिसे 


| 


छ०:' देखो --स्धिः ' 

| भश्धि सन्धा नक रः-सं८ घु. रसोन लशुन, लसून । 
Garlic ‘(Allium sativum.) चै 
निघ | : 

भस्थिसन्धांन जननी-सं०. . खी० ` अस्थिसंहार । 
चो =e | ( Vitis qusdrangu 

: laris) चे० निधनः र 

| भस्धिं सन्धि:-स० पुर (१) अस्थि सम्मेज्ञन स्थान, 

'इड्डियों का जोद (Ar 00४६० joint) 

| (३) समं स्थान) देखो--संधि 

| भैन्थि सञ्चुद्भव।-सं० ५० मजा । (3079 ३ 

row) Me निघ’ I हु 


७६३ चिलः, 


कोरी. झहते. हैं: तथा. १...वोर्नो...नितर्स्थो, के. 
दीय जिसे दूढो{कहते हैं ओर दो दोनों अंसकूटो - 
पर हस .प्रझार कुल १४ हुए ) । सु० शा०५ ' 


अस्थिसँह।र : 


अस्थिसंघि शोथ-हिँ^ संज्ञा० ए० (8४००-३९४ 
768) सन्छ्स्थ अस्थिप्रदाद्द । 

अस्थि मन्थिकः-सं० पु० अस्थिसंहार, हंढ़ जोक 
(Vitisquadrangularis) भैष० | 

अस्थिसम्तन्धन:-सं« पु० रान, धूप ुनी-वं० | 
(Resin) वे० निघ | 

अस्थिसं मब -सं० पु० क्ली० (१.) मजा 
( Bone-marrow ) (२ ) शुक्र घातु। 
(Semen ४irile) बे० निघ० । , 

अस्थि सम्भवः स्नेह 


| मजा (Bone.marr 
'अस्थसारः-स० पु० : ५ TR 
०४ ) बे० निष ५ 
अर्थि संस्थान-हिं० पु० ह्या, . अस्थिः -सशुरचय, 
ध्यस्थिविभाग । (08t60l0gy *8ार७] की 
89607) मव्ह, सुक्ष, इजामःअ०ः; चिकि 
स्साशात्र क! वह साथ ` जिसमें: अस्थियों:: का 
बैन किया जाए]... oe 
अस्थ्रिसंहतिः-सं० पुर ` अस्यिसंदारं । ` (\/ 673 
१६३7।६५।२8) मद्‌० ब ७१ 
अस्थि संदारः,-षासं० प० (१) इंस्तिश गूड, हाथी 
सुण्डी | हाती छु ढे-बं० 4 (Heliotropin- 
Im indicum Linn) 
ˆ (२) हाइ जोड़ (डा) हृदजोड़ा, हर (द 
' सक्करो, इद सःारी, हृड़जोड़ी, हरसङ्गरि, इज. 
“जरी, नश्लेर-हि० ! नल्लेर-द० । बजवज्ञो 
. 'अन्थिमप्य; कुलिशं, अंन्न,, (र), शिराकर:, (श) 
अश्थि संहारी, बच्धांवी अस्थि £छुला 
इृढ़जोड़ा, हाडिल, होइजोडा, हाडूर्भागा-ब० | 
"चॉइटिस कवाडे डग युलेरिस, (४६/80६ dr 
anह०।३१।3 7677), सिस्सस छाईड 
लुक्षेरिख (8803 वषधवावप पावा 8 
ज्ञे० विग्नी पुट रेजिम्स डो गंलम ९५00 
etraisins do Gul am फ्रॉ० | कोडिए . 
; पेरुण्डेई-कोरिपु शिरण्डे-ता० । नदलेरु-तोगे 
! जुल्लेरतिगेह, नाइलेई-ते० `। बेरणटा, पिरयः 
: हुसूगछ गाखम परेण्ड -मळ० | मठ: गरूलि 
। टकुना० । चोधारि तरंघारी हाडसो रल, हाकसा- 


ह हे: 
+ ३४३६ गे 


अस्थिसहार- _ या NS EIT S52 ज. ` अस्थिसंहार 


द्विला, हड़सङ्कर-गु० । शजाव्न-लेसे-वर० । ”  केकारंण होती दे ५ 04 इक तज के. शुप्क होने पुर ल 
हि्रेस्स-सिं*, सिंहल्ली। चोधारी, त्रिधारों,कांड, | ; , स्फटिक दूट जातें हैं एवं ज्न में क्ययित करने सै 


वेल हःदुसंधीःमहं० | हाइ सांखल-दे० । तिघारी वे दूर हो जाते है । 
कांडवेल? हाइजोडा-कॉ ० |. हड संकर) हाइजोड़ा |, . .. .प्रयोंगांश--सर्बांग ( कार्ड, पन्र आदि 
नह; कांडवेल; चोघारी-वग्व ०। `. र मात्रा --शुष्छ चूण , १८ रत्ती' वा रमा०) . पा भै 
क द्राक्षागं `` "|= ` -प्रतिनि धिऽ पिप्ररमिण्ट; और कृश्युज्ञो कः 
4 (M.O. Anpeide )' .. | ` अस्थिसंहार के गुणास तथाः. | 
उत्पत्तिस्थान--भारतवर्ण के, उप्ण प्रधान | आयुववेदीय मत सेल = 53/5 5५.१ 
प्रदेश, पश्चिम हिमवती मूळ से.( जैसे कुंमायू ) | वात कफ नाशक, टटी हृद्धो,का,-जोडनेबाला 
लुक ओर सरुक्का द्वाप पर्यन्त तथा अरव |... “गरम, दस्तावर;? कु मिनाशक, , चवा); "नाशक, 
इक्षिण भारत के जंगलों में वह अधिकता के | नेंन्रों को हितकारी, / खन्ना, : स्वादु ल कां, व: 
काहे पद कम, 7 | क्वारी, पाचक ओर पितचुत्तीःहें., 7; मा०. पून: 


भाध्य कट 

शीतल; दृष्य, वातत्ताशक ओर हंड्रो को जोदंने. 
चाला:है।। मद च०१ ।..: : ` “ 

बत्र -ज्ञां (इंडजोड )::दस्त्तावर, .रूत... स्वादु 


बोनस्पत्तिक-१ णन अस्थिसंहार ' बृद्षा्यी 
। बा! भूलुणिठत होता है' जिसमें 'सून्रवत्‌ः सूल होते 
“हैं: काणड (नवीन) गम्भीरः या पडु 'हरिदूनणं, 
मसृण “शङ्काल वां मालाकार, चतुष्कोण ' क्रचित्‌ 
निकायः पत्ताकार और सन्धियुक्र; होते हैं, प्रत्येक (मधुर ) उष्णवायं, पाक में खट्टा,द्रीपेन, षप 
जोड़ बिभिन्न घ म्वाइ का. (_.२, से. ४, इञ्च ) होता प्रं बल प्रद/है तथा क्रिमिं ओर बवाझोर को, ने 
है. यद्भि कांड से एक अन्थि काटकर, सुत्तिका' से | ८ करतय हैं अशा. में “विशेष ;रूप ' सें : रिंतकारक 
डॉक दी ज्ञांए डससे- पक-सुदीवं बता उत्पन्न हों: ` ` ओर अग्निदीपक है 4. चतुप्लौरी कांडवल्ली (चच 
“जातो. हे. | धारा हंदजोड ) अत्यन्तं इष्ण ओर  सूतँ.. वधे 
बह्ोदै। `. i ठ. तथा शूख नाशक. हे एवं आमा, : वत ' 
\२७४7५।०):चन्द्राकार, अखड: पन्न अत्यंत बालके; अपस्मार ओरं: वायु; के रोगों कोन 
8258 करतो हे) ( इृहमिध्रण्दांप्नाकर ):/0 . ˆ 
" अस्थिसंहार के बेय की यव्य वर धी - 
वड थे : ५. चक्रदूज्।-:भग्नगेग में अस्थिस हरि 
'दुल, ४, ` प्रशस्त, फळ युकः अस्थिभरन में अरस्थिंसंदारे के कॉड को, पीस* 
ततक चरपूरा वा कंडुक | कर गोयुत तथा दुध के साथ पान! के. 


बह, उसमे पाप जाने चाले पृझ्-प्रकार की “झंग्ल , '"सतेनास्यिसंहार के । संधियुक्रेडस्थिमगंने, 


कारण होता.ई,), एक कोप युक्र, एंकबोज- | .' पिवेत्‌ चोरेण मानबः ।-(>भरन:चि मसि क 
: “अस्थि 


युक, वीज, पुकान्तिक, अणांडाकार. एक कत्या भावप्रकाशः वायु प्रशभनाथ 


से Fn रत होगा, है चुप मजा अस्थिसंहार के डोटाःकी बा ब a) न 
न ते, और बर्षा', के, अन्त मे. प्रकर RE 


होते हैं ` ॐ `क उस.खंकदी कोच, ४ 


२१ ० 


(रहित किसी. वकां, व 


-न->>-->>>>:<>>>>:>>>>>>:>>>- 


क 


हि] ह) 


Pe सके कांड मे यही स्वादं होता है, कारण माष :.कंलाय ;भय Rr 
इसर पब द्वात्ता; की अन्य. ऊति पोधे की | , "धा मंसते ते दार्नारंको' सिन! पर foo 
उक्र चरपर।हट .खंठिक; कष्टे (Calciumox- | ` र तिल के तेज में ईसकी र मगरी रती, ! 
।4९) के.सूड्य़ाकार स्फटिको की त्रियमानता श्रे मगोरी भ्रत्यंत वात नायक की 


"कोड त्वग्वि(इतमंस्थिंसळ ्ायामाचा द दिन | 
दुखमकुञ्धक. तदुद्ध सू । सम्पिष्टं तनुः" ततंर्तिकषं- | 
स्थ तेले संग्पंछे बडकमती ब''वातहारिः ॥?*भ ठः; 
ख० द० अ ०, अन्न शुद्धो | ` । 


०१४.  ! ४७० , चक्तव्ये ह | Et 


„चरक. राजनिघण्टु तथा धन्बन्तरीय, निष 


मं अस्थिसंहार का नाझीोहैख : इंष्टियोचर. नहीँ | ह 


हता है । सुश्रताक्र अग्नरोग चिसा में: अ्रस्थि- | 


सदार फा पांठः नहीं हैः ॥ वक्र के समान बाद + 
। 


ने भग्नाधिकार सें -इ संका. व्यवहाई! किया: है: 
शाजबज्नंभ. लिखते हैं--> 7 ` ४.5: 


| 
| 
| 
१०झंस्थिमग्ने5 रथ संहारो, हितो वद्यो ऽनि्ापहृर ¬? 


अथात्‌ हड्डियों के टूट जाने ; में: झस्थिंसंहांरः | : 


हितकर हे ऐवं यह; वक्य ओर बांतसाशंक-है। ` 
यूनानी मतो : नुस र॑ 7 एक: ¦ 
"प्रति ~उ व 
ओर शुप्रु' भूर: श्वाद>विं। 
ठिक्क एवं. काय :। 3 


हड 
प्रतिज़िधि 


प्रधान कम--सवल भग्नास्थिसन्धानक:! भ र 


yn अर रामान हू 


क्र 


0 अठ न भत. मरा ज 


ह । वनस्पतिं; विप्रं. कतं; रुः pe :} 
ऽमी है शाः; डनी . 


"२2. 


कका की गी है.। इससे: 


दायक पधी हे होता. हॅ. * 5:7 5 328 ; 

, I अ नवीन ता कोसळ 
क डं 

क कीच ब जिस प्रकार थमज 


स्वरूप वी ने: ह| भा 
के जित्‌ | 
J! ;] 

So 


¦ वतर दुष्टर अदाम; बिरे 

: ¬ महक पो के वयानी क रप/-पड की दि इ 

' उददिवङेत में।एक) भाइमोःजो कि जशी. गर्ब 

हठोनेः( 09+०४/९) अनी स्‌ ल्य 

सोकितःखा १७विवस. तक उह्सुरण्बा, र 
रि Fr Teg 


वाहु, , „ है। फा9 इ० १,म्72:। 


वरिबर्त माने जाते हैं भौर जगमग २ सका 


नइ 


का सुंता बंनांते;सर्मय अमन: को पक वस 
' द्वारा कोंचते झथ]त्‌ उ सोर चारोः 'ओर''गेमर 
चिंदर रर ढां हैं: एनःडेनडुकदोम्कोः अक्त में 
` कोमन्रःहोन देक:कथित हट ; 
को.फेह.देःभरा टुकड़ों को हक्के दायोसे, तिचा 
ल फिर डंनॅको चो डिक;वाः'१. दम::(,३॥ मार.) 
` ये.४ आडे: पयरत कावोनित्र आफू सोढाः बिखीन 
: : हिव हुये जज में कथित करे: "भीर पूवे बंत : तदुछ 
! को! फेक दें.इस. कंधे-को वो सीन वार : भोर काम 
मे एँ अथवा इमे कस को ततक दोहसते ह 
जद यक; कि वें. किसी. शार :के. चपराटट से. 
ण्व कोमन्र.न हो जाय तदुन्तर डनको 
+उूण॑जःर से भोकर और कपदेसे कवक आदेश 
के साधारण शत, में; उपल 
लाइ पशात यह, प्रयोग 


iF 
hE पे 


इड'म लक; रेः घे: 
ग 


है ०न्मान्रान्ठ-२ऽसेऽ। 


भी अमे 


ऐन्तली लिखते हैं कि तामूल विडि!लूक ग्न 
म पक 


ल 


ES 
A 


3 


मा० .) की माना में. ह सदा चु पे ङ्त, 
लो इर के सथ दो दार ' दनि: यद 


sr ह 3 समघ ७०% 


फॉसकह:कषः( Forskabl, हू 


अस्वि्तंहारिंका भष अस्दुलणजे 


(ह कि मेरंदड विकार से पीरित अरव खोग-इसके | अंस्थिस्ने इ:-सं० ०. मजा, ,मजन, €. ळण 


कॉ दो शय्या बनाते है । ! ा'७७ रा० नि०-प०.१८॥ 
छय'त्राद ( पूंति कणं*) में इसके कांड रू- 
रस हारा कण पूरणं करते हैं तथा नासाश वा 
भोधारहखाव में इसे नोलिको में टपकातेहे अमिय 
४ (पिति ऋतु दोष तथा स्कर्षा के लिये भौ यह 
प्रईयात है प्रथम रोग में २ तो० स्वरं ( पोघे 
की उभ्या करके निकाला हुआ ) २ तों) घृतं भोर 
2 भोदी चन्दने (सवेत सृंतिका विशेष') 
रया शकरा में मिलाकर दैनिक उपयोगे में माता 
है फा० हैं ०.३ भा०। मे० मे - झा] ६० भार० 
० खोरी०। ` 
-बैल्फर ( 34]£00 ) राज्यमा, में इसके 
&.$ाड. फा, कसक ब्यवहस होता है 
आर० एन खोरी--घ्रस्थि संहार रसायन 
'तया.डत्त भक हे। यह अजीया अग्निमांच्च धब 
हि. कव शो से सयु होता हे आंत्र ' स्थि 
"सहार को पीसकर आसि विश्लेष अस्थिप्रंग्स 


संहार व 
किम्वा. दत पर प्रज्षेप करते हैं। ( ४ Af6tin- 


dios of Tidia-t एल ताण 
Ahi ,b"i56) i 


०६८ कारश; एन०, चोपरा, एम... ए०.. म 


७-- इसके पत्र एव काढे दणिण. भारत धर्ष 


मेँ ष्टी के साथ व्यबहार में आते हैं । मद्रास में 
पोच के 
कर इसको झंनीण'* एंच अग्निमांद्य में 


€ ९ ० पू० ६०२ 5) 
अध्विसंहारिका,-री-सं० खीर अंग्यिसंहार 


रहते हैँ । 


LCN: 


itis quadrangularis ) भा० पूण | अस दी-अठ (अ; ब) दी { देठ च? $ ` सँ 


$ माऽ , 
सहृत-सं० ए० अस्थिसंहार । (४/६3 ५- 


;-adrangula7i५ ) च०,इ० | भेर भ्न ` 


५ चि कजर ५०3 


अस्थिसारः- पु० WmroCBone:marrgw) । 


रा० नि० ब० १८। ८ 
लंस्थिंधार स्थिता-सं० खी. मजा, ( 0.767 


ES) 


| अरथ्यादरक- 


को को? अंस्तपू'माग्नि दरा भस्मे. 


| अरंद-अ० शेर सिंह ।( 2 ion’) 


| अस्दुन अंज-छ० ( ३.) गिं्गिट 


। अस्थिस्नेद्र संज्ञः-सं० ७० मजा अण, (M. 


sITOW’ Pith.) रा० नि० ब० ७ | 
स्थिस्नेद्द सञ्चारः-सं० इ० सजा, मजन । { 3 
arrow) 
अस्थि्ंस-संट क्रो० इह्ियों को तोड़ने धाला: प 
` . थेचे । त्य 
व्यस्थिकय-ई० खं० पु० [सं०] अश्थिशो्, सि 
नेवलथ। / Rickets }” 
अस्थीकरणाम्‌-सं० फ्ली० अस्थिविजास अस्थि दन्ना 
कुरी? का 'अस्थिंबंनना, ९; 08808 ४08 * ) 
तेभ्रेउेज अअ | + 
अस्थीयमं-सं०ःकश्री० ( 085९77) अस्य ढा] 
अस्थूरि-दोष रहित, अथं, सू७ १३५ । 
अस्थ्यैङ्ञारः-सं० घु० एड्लीछा छोषज्ञा ( 3 ता दे] 
‘oliirooaloné ७७००७१. :»> 
अस्थ्यन्तरीय-सं० क्रि ( [॥६९४०४४९७०४;} 
हड्डी के मीतए का रे 
अस्थ्यान्तरिका पेरियाँ-सं०,..खी० C._Interos- 
56! ) अस्थि के भीतरी तरफ छो पेशी। _. 


| हिंद. पुं० अश्विवेष्ट ( Pofiost 
अस्थ्याध रण: 
607!) सिम्हांके; रीर अंठ, अश्थियोंके अप 
सोंब्रिफ'तंन्तु से निर्मित एं मिती चंडी रहंतो ती 
इसको अस्ट्पाचरकं कहते हैं 


२५ कपत. £ हू 
य यह रंगे जो दोनों कग्पुरियो के 


अर द्रान- + 
} नाचे स्थितं हैं कनेपुटियाँ की रग | 


अस्द्गान- | 


कुच खो का हों अथवा पुरुष का | (Breasts) 
अद्स्-अ० ( ३ )-शरट, गिंतिंड (0॥९ 
6०६ ) (२) माजरियून । ( 7082977” 
7) (६ ) एक अप्रसिं्ध बूटी हं. जिस श 
. के समीप यह होती है उस बूटी को व 


योड क 
or त 


प नती हब, स्स व. स 
के खणण के सम्बन्ध में ee 
आर्त ७ अतह | मे ऐ कोई दोहे अस्निग्वदादकम-सं? जी. nd 

'अश्नः=स० ३० जाखर | जर्थघे८ | स्निग्ध दारुक-हिं० संज्ञा पु० ४०६३ ० ) 


अहष्यांतरिक बंधन-सं० खी० ( [70708500- शि रार को. जाति छा एक पेढ (00 
‘Ug 37067 6) अश्थि को सोतरी न्क्ष । एए8 D604878);र°. नि०.॥०;१२;। 
हा देगी ( कमख के समान पुक पुण्य स्न ला एक्षी०;थूरिमिग्य द्र्थात्‌ रूढ 
) ‘Map nN RO Fo यथा-- . 
, गोडिदार, पाखांना छा हनः, कहता, वाबु- 


खरनाख-च० ( घ० १० ), सन्दर, (ए% पुढ ) विकार, सुता, पछा हुदा प्या. होता, खरत्द जोर 


पुण्लमूज | (Boot:of. teeth) 


अरलाल-स० ( य० य० ), सिम ( ए० ब.) (१) शरीर ढी रूसता ये अस्निग्ध के खणला हैं | 
इन्त, दॉण (:79800 ):(५३ ), मथु, , सवस्था "पुर्‌ परथितं , कचं वावुरप्रगुखो सदुः । 
(820) देखों--सिप्न । ...... पु्कारस्वं रोचयंच शात्रस्यास्निग्दुचुशम्‌” || 


अस्ना तलफ़ोर-ख० शाब्दिक अर्थं मूद दन्त, € चूहे र च० छू १३ झ० y ; 

“जा घोल), पारिभाषिक र्थ नख के: दे घारोफ अस्प-फा० रव, घोटक । (4 080) 
तीच दंन्‍्तु जो गण के” सिरे के खभीपं: फर जाने ओस्पगोल 27 टा I Fl id 
से उसमें उस्पज़ हो जाते हैं था नसके मूत्र में अरपरात् ` | SIRIR IND } 'दा० इसब. 


होते हैं । गोलं; ऐषदूगोब, (I5bagbula) ® 
झस्नानल लुब्न-अ० अस्मान सुम्नि्वइ,'। दुख | अस्पक्ष-घ० अस्प; सं्सुदा, सुझाबादुल, श्प , 
इन्त, दूष: के दात । ..दुन्दाने. शोर--फार :। 7 (Sponge) i TE 
(Milk..teath) ८८) १ आरंपताल-हिं० सं ३० [६५ हॉस्पिटल ] ओऔष- 
.-अस्या़लहु(हि)र्मः अवः अर्नानुल अक्ल, बुद्धि घालय, चिकित्सालय, दवाखाना | 
दण्त- -हिं० । ` देंग्दाने- अकन्न, :अक्क्ष :दाढ़ें--फा०,. झरपदरडाँ-फा० ,[:तिन्नि०,:.पादिसा? ] ज़ुश्कअवीष 
(Wisdom: teeth) ( एक प्रकार का मधु जो अस्यन्तः शुन्कः होता है ) 


छरिपंदरियाई-फो० ' फसु खमाअः-अ०" 7 इरियाई 
घोड़ा 

नोंटे-- कहा जाता हे कि यह ` आबर्दर मिश्र 

दंशा में नो नदी के भीतर होता है। इसके पॉण 


` स्नाने ` कृवा तिअ-भ०' अंग्रंदन्त, ` छेदुक दन्छ, 
` “४ “न्दने पेश-फा6 ([i0iS0T8) 


अरनाने कबासिर-ग० भेदकदन्त, एदुंगक, न्दने 


_ नीश>फा० | ( 08708: PaBine | , 
_ tooth) ~ 75-० षाद सहश होते है, : इच्छु ल पुरद्ठ सइश 
खोर स्वरूप घोडे का सा होतो हे | ग्रह घषियाख 
स्नाने तवाहुन्‌,-स०, .चबंणक दन्त, ,बन्दाने आः | .. र 
स्रिया, पोसने वाले दाँत-ड० । (\[0]3 8) २१२ आदि सुदर जीवों का आहार करता है 
झस्नाने. दाइमिह-भ० स्थायी वन्त; हन्दाने सुस्त अस्पनाज-फौ० पाखर (5 08082. ठा 
क्रि सुदामी दॉत--ड० | (,Pcrmanont "8०88 ) र न 
४९७४ ) प ख(ह)स्पन्द-फा० राई । देखो--इस्पन्द । ( [8 3- 
nda) 


र ३०), सिक ( ५० १०१ भेद, 

Mods) POT स्परक़-फा० पीखो अइ, त्राथमाक्षा । (एव his 

अहिननग्ध- क्ष त्रि, हिं० वि० पु० लो स्िग्ध नहीं। ium salil; Ach)! न्क 
रूस, स्निरधता का अमाव | असप(र)के-हिं० तिरीर (६० मे० झो०), लिस 


र पामा्मा्कन्ळळ... ती ser 


डोऽ); जिरीर (मेमो०)-फा ० । वनपिरिंग-वं० 

¦ दिझोबियम्‌ ऑफिसिनेखा (जाएगा off 
{ ficinale, Wind.) मङलं 

: ` 'रॉनेब्षिस {Melilotus Loffigh 

छे०.। रेखी लुलमेजिक'खे७। ˆ ' 


(N.O LeguiitnioRd 
१. हत्पर्ति स्यांनि-- चुरा तथा लेंदैक । 
$ ्रयोंगाशं- चुप |. ` 
उपयो ग--यह चप रङ्गस्थापक है ।-उतों पर 


चंग्रयोग-होता हे ॥ 


- = 


थ्हरक्सम-फा सहा | (OCFmum  bagilicu- | ” 
१लॅभस्फुड्रारून-रू० 


असफ; हि कु 


m, 2777०) RR 
(इ) स्पजहें-फा० इंस्पणोख । ईसवगोख,.. इंषद्‌- 
जूल अगोखाहि० । ( 8pa8५]३ ) *... 


९- 


है । Soe--qafrul-yarhuda ...... 

पशो-सं० खी: झकास देल, .अ[काश बल्ली'। 
अछोकबता-वं०.। ( (7050058 reflcxa) 
* ४ *“रा० निट च० ८ः। J 


प 
= (“का०(नस्तरनःः.कत,` कृंमीजह; ` तील 


अझारफत= 


इसचह, ([:if0]iun ए72४6788)..६० |- हर 


हैं० गा०] * क्ल 


'ऐ),स्पाइुरीन-६:०.देखो-- ऐरपाहन. । 


)स्पांलन्थस, इर्डिकस-ले०, शिवनिस्व मह० । |` 


~ क” Indigoferg “iaspalinthoides, 
कः AR Yoh )फ़ा० इंट के सश | - ˆ 


“> ;सा०,), देखो--जनपिप्पल्षी | 


(i la 
स्प दे ह सेस-डे० मेंबर फर्न | 


£अस्तरीदो स्परमा:-जे० एक पोषा हे । 
> स्पमा..क्युन्ःको ब्लैड्डो--ले० प्र पौधा 
नह डे [| ग ^} || 
RAE a 5 * ४. 


हायास्य = 


FT 


§ ह. Yd > 
आरपतंम-कफरुल घहूद ।. यह, एक प्रकार. का पाषाण 


स्फ सोखता- 


लीटा=जब्रपरीपर; तूववूटी, -चुकन ;। नफी ० २ ५ st ड 
: f _ अस्फटिकीर्य-५. वि० चह जिसके स्फटिक अथा 
अस्पियूस-अ० इंस्पगोल्ष: इसवगोळ, . इंपदगोल । |- | 


| अरफन्द्‌-फ|९ (- $ ) 
| * ° mustard )॥ (२) दोलः, इस, 


| जञरीरन्भ०। अ 
गुले जल्लीज्ष-घम्ब5 । -णाक्रिजञ. (I 
inium ४2७, Aste: &f कं $४ 
फा० इें० $ \ ह 


छारप रग-फा ० ,अस्कक-फा० 


[Rs 


स्फ-अ० अन्तिम श्वास, मरणा 
वल्या, ; मरणास, 


सुमुख: । \ ih i भर 
पांइ़दें:आफ डथ:( २60 6. 
- “=; | 


१४३४४ 


{ea th) 


+ SFr} 
दसु बादल -केः जलाने कीः;बिधि- 
अस्फ अर्थात्‌ सुभ] बादल कोः साबुत!/से धोकर 
भल्ली मतिःनिचोइः कर्‌ः! 
, इसे चारीक ,-कतर क्र मिही के, 

अग्नि पर इतना; जलाएं जिसमें: यह: पी: 
हो.जाए,।. परस्तु इतना -न:जळ 
र राख हो जाए | 'तत्पेश्वात्‌ | 
ब्या० क० भा० ३. 


Fe 


अस्फल्ञसुईःरिके=. `. 


जेल्लाया हुआ: सुंग्रा बादक्ष ।:. 


इ २९ 9 AR) 9 
रव ह हा; वरचा" असतं. सदि रहित ' 
(Aniorpbous;) :. 


अश्पून्द । ( R४2 १] 078 ) 
Aer 573 nS 


८ शक टे SEN, 


छसफनेद 


छःरफर्द-पा० (-१ 2-रूफेद राई. (ito mi. 
{= ख्&70 ). ( २९) :दोलू इसुः" (३ ) अस्प 
न्ह। ( ४३ १०१७ ) इ 'हैं० गा० 
झक न्दान- 


फा० सफेद राई (.ए.7- 
अस्फन्दा सुफेद- | FOr 
fe mustardseed!) 


अस्फन्दान-क्रा० मद्य भेद '. ( ^ "06769. ` 


# rwine) 


अस्फर-अ० जद फा० पीत, पीला. पोली : हिँ । |¦ 


»:.5(/6]।0छ`) इंतिब्वा ने इसकी: पांच" कक्षा प 
` „२5 रिंधिर को हैं-('१ ) तम्वी, (२. ) उन्नजी, (३) 
फः अश्टर ( ४०) नारी ओर'( ५.) ध्यहसर नासिश्च 

अस्तु-उन उन पर्यायो के सामने देखो. 
अरंफरक-फा० एक श्याम बणे को पक्षी है 
घरों में पाला जाता है इसकी: चोच. पीली होती है 
इसे पढ़ाया जाता ह्वे तथा यह. मुष्य से प्रम! 
. ` करता है । : 
#अरफ़र फा किझ-अ० . घन, पीत. अस्थुन्त.; पील्ला | 
गंदरा पोला ।.)60p yellow.) द 

; अस्फरारोयूस-यू« विण्डाल हेबदाक्की। '(£60- 

"lium elatarium ) 


७६६ 


अस्वांवं 


अरफ[न,ख_रूसो ब हिन्दो-फा० वस्तुक, वर्था । 
“ अस्फार्गीन-यू० .एक बूटो हे जिसको. शाखाए 
सॉफ के समान आदि में सुदु किन्तु . परचात को 

* कठोर पुवं हरी हो जाती हे नागदौन । देखा 


ऐसपैरेगीन ( ३87९१ ) ˆ ^ 


अस्फीक्सिया-अ०' इ्तिनाक, दस घुटना दम बन्द 
होना ड०, श्वास्ावरोध श्वास, को अवेरुद्धे होना 
(asphyxin’) SiS SOE 


अग्फुट-हिं० चि० [ सं० ] (१) अंद्ध स्वच्छं । जो 


स्पष्ठ नहो जो साफ न हो (.२) गूं! जरि 


अम्फुट दर्शक-हिं० वि०, अद्ध स्वच्छ अस्पष्ठ दशंक 


५४ 


3 TF HIP 


(Translucent) 


| अरफो डेल स फिर्य लो सं स~? प्याली; बोकीट पं० . 
जो! 


प्रयोगांश--पोघा च वीज | उपयोगं भ्रोषध 
तथा खाद्य | मेमो । ` ` ' 5 ) 

अःफोतः-सं० पुं० काञ्चनार बृच्षःकचनःर। ; (४32 
ubitin variegatan) मेळ निः] # 

अस्व (बु) अ-भ०- ( ए० च० ) असाविञ्रंअसाबीअ 
(ब० व० ) अंगुस्त, उगल्ली- उ० झगुली दि० । 
(Finger) C+ tor usr 

अर्पन्द-हिं० संज्ञा पु०[ अ;-];इस्वन्द.|( । '92- 
anum harmala ) 


अरफराज-दन्दुलि ° नागदौन | देखो--अस्फार्गीन। अस्वर-झ० नर० चीत ( ^ 7089 tiger 5 


(‘Artemisia Vulgaris ) ' 
अस्फरान-अ्० जिह्व तथा हृदय | ( 62४ ३70. 
i tongue ) 
अस्फरे बर्री-फा० चादावदं हि० बष्च० | (४0० पा. 
arella divaricata Benth) फ़ार 
इ० २ भा० ॥ 
*झंस्फह-झ० विशाल ललाट, विशाल मास्तिप्केय,: 
घोडे माथे वाला । 
झस्फाक फा० त्रायमाण, वल्षभद्रां अभि८ नि०। 


ऽसतु 


हि. अस्फाद्‌ सुफेर- 
is sw;remosa.) 


| फाठ रार: ( Sina pis: 


अस्फानाख-अ० पालक .( 902.4092 olerar 


099.) ` ला 


स्वगं-हिं० पुं" गाफिस ( Delphbinium 89 
niculaefolinm.) ..; ही, 
अस्बल-अ० लम्बी मछींचाला बह, संनुए 
मूछे वी जदी दों.। ,. 5०: 
अस्बाग-श्र० ( घ० व० ) देखो--7झ। सव, २ Ti- 
notures) ..', छ 
झंस्ःन-अ० खजूर सेद ( 4 ¡५०६.4६६० ) 
झस्बाब-श्० ( ब० व°) सयवः(पु०; ब॑१-) वैद्यक 
; को,परिमःघा में [यह वस्तु जो...सचुषग्र , शरीर, में 
रोगारोग या हाणले साक्सह...( श्रप्थात्रब ) 
_ को उत्पन्न करे अथवा उको सुरक्षित रले चाहे 
` .बहवस्तु शारीरक या अशारीरिक तसंब. अजे 
कारण, गिढ़ान, हेतु ( 00898:). देखो-- 


s+ है 
सबब -। ® 805958! 


न्को टा 


अश्थाइव्ितिदाइस्यह 


झास्वाइव्तिदाइय्यह- 

अरबाब अव्यलियह - 

अस्वाव अस्तियह - 
झ० किसी रोगके आदि वाइण । इनका सामावेश 
वस्तुत भरर्वाब,साविका ( प्रारस्मिछ कारण ) ह 
ञं होता हे | ( Primary 080308 Ult- 
imatate causes ) 7 


-छस्वाव कुल्य्यह -प्र०,वे हेतु जिनके होने: नवीन 


चोजों का दोना झ्निवाये हो † 
- अस्वाव ख सूसिय्यद्द -अ० वे मुख्य हेतु जी ` किसी 
प्रधान रोगा को उत्पन्न करें जैसे प्लेग तथा विसू- 
(चिका विष जो उक्क रोगों को ही उत्पन्न करते हैं । 
( Speci ficoauses ) 
झस्वाव तमामिय्यद्.-ध० वे कारण जिनसे शगीर 


अधवा शरीर की किसी ,अवस्था विशेष की पूर्ति 


. होती है। ( Complimental causes) 


नोट--उक्रश्ररबी परिभाषा सामान्यतः इ ल्मेः 
हिकमत में सवचे गाई अथोत किसी काम को 
गायत ब ग्ज के शिएवोली जाती है । 

-आस्वाय फ़इ लिय्यड -अ० वे कारण जो रोगारोग 
अथवा हालते सारसा ( अवस्थान्नव ) में से 
किसी एक को शरीर में प्रग्ट करे या शारीरादम्था 
को सुरदित रवखें पुनः चाहे वे प्राकृतिक हों या 
झप्राकृतिक | 

-झरबाब घा दिययह -झ० अस्वात खजियह . अश्वाब 
मेखान्किय्यह, वाह्य कारण वे हेतु जो मनुष्य शरीर 
आक्रमण करके अपना प्रभाव स्थापित करे जसे 
शेस्योष्णता आदि ( Ext6rral 07 Lo: 
cal ०७08७8 ) : ह 

`` अस्वाब मादिय्यह- अ+ वे हेतु जिनपर रोग रोग का 
आधार हो | 
_ अस्वाव मुज हुठ_-अ० भ्रमिश्रित घ तक कारण जो 
शरीर को हान पहुँचाते एवं उसे नष्ठ कर डालते 
. हैं जैसे तलवार या गोळी का घाब व्रिषपान त्या 
ललमग्नता आदि । 


“झश्याव मुतम्मिमद्द-थ० वे कारण जिनके शरीर मर 


७७० 
TT गन ~ 


अस्थितालिस्यु . 
प्रभाव करने के परचात्‌ तत्काल रोग 
जॉय सब्निक्रष्ट कारण । 

अस्षाब मुमरिज़द -अ० रोगोरपादु 
सजनक हेतु । ` NT 


अस्वाब घासिलह..- 
~ कारण जो शीर सॅ 


अस्वाबक्तरी बह- 
अस्वाव सानोयह - 
विद्यमान हों और विना किसी अन्य कारण छो 
अपेक्षा करते हुये शरीर सें कोई अवल्था डरपद् 
इरे जैसे-अफूनत ( सदी ) चिना छिल्ो ग्न्य 
` कारण के अफूनती ( पचनीय, दूषित ) जवर 
उरपन्न करती है । ( Immediate cause- | 
s proximate canses ) र 


अस्वाब साविक़ह- 
अस्वाब सुइ - 
अस्बाब बईदह - 
अ० वह करण जो मनुष्य शरीर पर सहयोग 
द्वारा प्रभाव करे अर्थात्‌ शरीर को किसी दृशा के 
लिपु तेयार करें, किन्तु स्वतः डसको उत्पन्न न 
करें । जेसे--इम्तिलाऽ ( शरीर का दोष पूणं 
होना ) शरीर को दूषित ज्वरों के लिये उद्यत 
चनाता है, ३न्तु विना सहयोग के दोष उसको 
नही उत्पन्न कर सकते । मीडिसपोजिग कॉज 
( Predisposing causes ),  रौमोढ 
कजे ( 0०४० ०३५४९४ )-६०। 
अस्वा बसित्तह_ 


अस्वाबसित्तह_ जरूरियहद [7 वे ६ प्रसिदध 
अस्वाव ज़रूरियह - 
अस्थाब आमिय्यह_ | 
के किये आवश्यक है, जैसे--( 3 ) बायुः (२) 
खाना, ( ३ ) सोना जागना, (४) शारीरिक 
गति एवं विश्राम, (५ ) मानसिक चेष्ट एव 
शाति और ( ६ ) संशोधन एवं संग (सबोध) 
अस्वाब सूःरय्यह्‌_-श्र० रचनात्मक वा प्राकृतिक वा 
ओर जो उनसे सम्बन्धित हो | 
अग्बितालिय्यह -झअ० यह हात्पिटन 
शब्द ) से ` अरगोकृत शब्द है अर्थात्‌ हपता 


कारण जो जीवन 


( झंगरेजी | 


क्षरतिताविय्यदनकाह्नद. 


शिफ्राखोनद । अस्पताल, चिकित्सालय-हिं० | 
( Hospital, iafermary / 


अस्कितालिय्यह नक्ाज्ञह-भ० रणभूमि से आाइत | झ 


प्राणियों को ले जाने की डोलियाँ प्रभति । (40 
bulance) 
अस्वूर-अ० स्पोर से अरवीकृत शब्द है जिसका अर्थ 
बीज या कीटाणु है । (30९) 
झर ,म-अ० घूम्रवप्यु भक्षण, आहार आदि जिसमें 
घूखगन्ध आ गई हो | 
अस्मग्ध बक्तः-सं° पु आम्रातक, अस्वाद़ा; असद, 
( Spondias mangifera ) लु० क | 
झस्मग्ध कन्तू-सं० मोम । (\/ 82) 
अस्मर्य फलम्‌ -सं° क्ली० कटहल, पनस (^ !।००- 
arpus integrifolia) 
अस्मस्वेदन-सं ° प्रस्तर स्वेद । सु० । 
अर्मङ्लगणडा-हिँ० पु० नागसरगढ़ ( एक भारतीय 
घूटो हैं जो भूमि पर आच्छादित होतो हे । पत्त 
कन्दूरी सदश ओर सूल ककोडे के समान तथा 
बिषमतक्ष होते हैं )। छु० क० । 
अस्मन्तम्‌-सं० क्री० चुल्की, चूददी (व्ह!) । उनन, 
. द्ाका-बं० । पुल-महइ० । (8 ९. 
ए।०९ ) भ्र० टी० म० । 
अस्मन्तिका-सं० स्री० झाष्टा | 
अस्मर-अ० गन्दुमगू, शम्दुमौ रंग, गेह का रंग, 
गोधूम बणे, धूसर वणे, भूरा-हिं० । (Brow 
nish) 
< 
0 क } कनौचा भेद | 
अश्मशों 
अस्मानिया-पं० बूतशः, बूंदशूर, खन्ना, चेवा । 
(Ephedra gerardiana, Wall) 
सेमो० । * 
. अस्मानी गलगोता-गु० <« जंगली लवेण्डर | 
` अस्मालाबन-यु० सौसन बरी ( एक सुगन्धित पुष्प 
` . है जो सोसन के नाम से प्रसिद्ध है )। यह बागी 
भी होता है । दे 


., अरिमतः-सं० श्रि० विकसित खिका हुआ | फुटन्त 


_ ्ृ०॥ ( Blown, ०९००९१ ) बे० निघ० | 


७७१ 


असजित्‌ 


| अस्मीलूय-यु० ज्ञोबान का सत, लोवानिकास्ण । 


(Acidum benzoicnm) 
स्मूनियून-यु० सफेदा, सुफेश । (]८79 
08700788) देखो--सोसक | . 
अम्मूछा-यू० जंगली गाजर, वन्य गंजेर । ( \/7[0- 
Carrot) 
अस्यूस-भू० अस्यूस, पत्थर भेद । ( 4।।० 0! 
stone ) 
अस्रम्‌-सं० क्री० 
अस्ज-६० संज्ञा पु० \ (१) शोशित र्र, 
रुधि, ब्लड ( ।3।090 )-इं०। रा० नि७ वठ 
१८ । (२) केशर, कुकुम । Saffron 
( Crocus 8atu8 ) च० द० । (.३-) 
- नयनजल, अश्रू , आँसू, टियर (Tear)-o। 
रत्ना०। पु० (४) झाख्ाव . विज० १०। 
(४) कोण कोना, कोनर ( 4 ०07७7) 
इं०॥ ( ६ ) केश, बान, हेयर ( ॥8।7 )-हं ` 
मे० । (७ ) एक देश ( 4 ०००४४ ) (=) | 
जल्न । ४ 
अख,-झ० शुद्ध तेल | (४९७ ०) . 
अर -झ० ठोकर खाना, सुं इ के बज़ गिरना । (८ 
trip. to tumble) 
अस-अ० निचोइना, दवाकर निचोड़ना। ( FX” 
ession) पताल 
अख्तर करटक:-सं० पु० वाण । हे०। (966 
vana) 
अस्रखदिरः-सं० ५० र्र खदिर जु, खाल सेर । 
रक्क खैर भह० । ( 706 260 Catechu 
४7९९ ) रः० नि० च८ 5। 
झसघ्नः-सं+ पु० तेज बल । ( PZC8B0aria 
agallocha, Linn ) वै० निध०। 
अस्रघ्नो-सं० खो० विशल्यकर्णी । निविषी | सै० 
_ २०] 
असज जम्‌-सं० क्लो० माट । ( MusC।९, flesh 
` रा० नि० ब० १७ i 
झल्ाजित्‌-स० पु० वनस्पति विशेष। कपार देडु 
नहिं० ) (3 plant) र« मा० । 


Ege ese oe + 
आखत by क स क्क छि 


अंसत-झ० नञ्चज्ञिश । 


सुह के चल गिरे ( "१7 PI? 8, & bea |! 


of thd foot, a stumble) 
'अस्र॑पः- सं० पु० } 
अस्जप-हिँ० सङा पुर 
(१) जलोळा, जोक, जलायुका ( Leech 
Hirudo) (२) मच्कुण कीट सेद. रा० 
नि० वः २३। ( 59७ matbkunah ) 
"हि ^© बिं० रक्क पीने वाळा | 
अंस्तत्र:;-कः-सं० पु० भेण्डा वृत्त, भेडा दुक्त । रा० 
6७५] नि१-व१ ३.।; See:=bbera 


६ झस्रपा-सं० (-दि० संज्ञा) स्री" जलायुका, जलौका | 


॥ #-ोक (98९0, Hirud0) से० (... 

/ अखफ़ल्ा,-ली-स2,खी० धन्नको वृक्ष, सलइ, सलाई 

८३०५७..प३ 4. शालुई गाछ ब्रं० । ( Boswellia 

५५,५१ 8९2]:४ 8). २.०; नि०,व० ११ | . :. 

/ जअस्ननिन्दुच्छदा-सं°, स्री लचमणा 5९९ -] ksh 
Mana 


रा[०_नि०.च० .१८. 


अस्जयाष्टिका-सं० खत्री० मजीठ, म्ञिष्ठा ( | ५७8 


ipordifolia:) 


अस्ररेरणुः-स० पु० सिन्दूर । Redload ( Plu-|: 


n:bi.oxidum rubrum) से० | ___ 


अंस्तरो घिका,-नो-सं० सत्री० लज.लुद्धा चुप लक्षालू, 


* = छज्जावती |. (,\[jn) 058. .०९8..)., रा० 
७7 निं? व० ९ |, | 
असबिन्दुच्छदा-सं« र ०. (३) ,लक्षणा कन्द, 
(-ल्वचमणा ) (.$6९-:]akshm an, ) र ० 
|नि०:व०५ |... (२) . रक्रबिन्चुच्छुदा | य 
दे०-निऽ ।.-...३. 5 


: -अखशिम्बी-सं० खी? रक्रशिस्त्री, लाल. सेम, राड 
'शिमू-व९.। (The red flaf ‘bean )" 


बे० निघ० | 
डट > 


भा अखुसायिकः-सं० पु० न'राचं अदा दोहे का बाण | 


लोहार वाण-वं० | 


झसखरसखुती-स० खो० रक्रलाबं ( सं ति) श शित स्राव 


रक्कचरण | १० निघ० | 


५२१५ मही न] 


७७२ बट है Fn 


ठोकर एसा ठोकर ' जिससे | झस्जहररिप्टः-सं० ` पु० 


| अख्राश-झ० एक प्रकार का बारीक चू 


अस्रौश- 
अन्तरव्नो .. ( विशय 
ठ एयक ` 
` निर्विषो `) ओर सृतस्जोवनीसुरा.- हर 
पल्ल लें'। पुनः एक मिट्टी के पान्न मे. उसका 
सुख मिट्टी से अच्छी तरह बन्द कर ७ दिन तक 
रवख। पश्चात्‌ गाडे वर से छान कर बोतल, 
यत्न से रक्‍ख । 
सात्र से २० बू'द। 
अन्नुपान- शोतं जळ । 
रुण--इसके सेवन से उरःचत, रफ़पित्त 
कास, रक़ातिसार, रङ्गप्रदर और राजयचमा नष्ट 


होता है, भे० २० यक्ष्मा चि० | 8 
नोट-- अल्तध्ी. के अभाव में श्रस्षष्टा (नि 

विंबी ) लेना. डचितत है । > 
खर | आ० लक्तांट की” रेखा क्री 
“अपसि रड प के 


( (7728४26 ) फोल्ड (३7१ 0] तै)-इं*-। 


झसखमातृका-सं०.खी० रस घातु। (06 ) _अखार-जेरिष्क | (-360788 ठा Berberis 


5 arlstata, DG) 7 "४४ 


अस रार-मरा० पक बृत्त हैं जो हजाज थोर जिद्द के 


Pr 
IP ESI 
अस्त्राजंक:-स०:पु० RR, प ट द 
अस्जगज्ञक-द्दि० सञ्ञा पु. 
(१) रक्त तुलसी बुत, लाल तुलसी, रा 
तुनसी-बं० । ( Ocimum ` rubrum ) 
(२ ) श्वेत तुलसी, [सादा तु्लसो-ब०' पादरी 
तुनसी--मह० ' ( Ocimum albtitm, 


समुद्री किनारों पर उगठ' हे । 


L377) ) चे०; तिघ० ।, .... क 
अस्ज।वित भक्तंम्‌- सं० ` क्ली» मरड.( सड ) संयु 
भात | ” i325 
.'रुचिकारकी 


कई 'गुण--यह भात भारी, शी तल, के 
* “वृष्य, चीयंचद्धक, मंघुरा वाँरनारशक; म 
आहो, वृत्तिडारक और तय? रोग रका * 
करने बाला हे ।वु०नि> र०॥ 2 | 
बोजे बगी | 


आन्न से और कभी खुनसाके 
ज्ञाता है । 


र तन परर एड 
FEET NNR NNN 


अल्लाहः-सं० ५०, क्री८ कु ङम, केशर | 98 
; ME(OrOCUS SAtiN08) मदन ब० ६ | 


गख्ि-दिँ० खो> ( Ton millions) ३० 


लाखे. | 
*झलिव- ; 5 } र है + 
>असारिबर: -:. : > 38, >) 
(5, सरव (पृु०४ब०-), आन्न्रीयः 'चसामयमिल्ली, 
आन्त्रचछुदाकला, : आनन्रावरण 


in (COmentum ) 


अखोएी-दि० ` 'ख्ी०' “ओम वाली,. रि. गिर रू दश एक | 


4 7 जञानवर है। यह धरे रंग “को होती तथा-सपे 
: “सच्या दुम मारती हे, '' 
शअंस्र-सं० क्री ०. नेत्रवारि; ˆ नयनं जल; अश्र... आँसू 
°? > डियर ('8” ६७७४ }- इ०'' आँसू के रोकने से 
पीनस रोग उत्पन्न होता है | बा० सू« .४ अ०। 


#अंज्धर:-स० पु० अंचीर वृच्त । - आड च गाछुरुबं० । |. 
| अम्ल्क्त-अ० फलं गुश्त, निगु ण्डो, सुमाल: हि० । 


रत्ना० ` : 
एअं जुदरी-अ८ : शीतलाः -केः चिन्ह, ` दांग | 
0 0 Crit, Pcek mark ) 


अ स्रलः बुखह -झ०' झुन्सी के चिन्हं या दाग।: 


doo NS ट्रिक (07a.६2)-इ० | 


आस्न वाहिनी-सं० खी० झर घाहक धंमनीहय ।* 


“pee Lachrymal canal’) सु० श[०४३ 
7२.१ अ. 


Py ६2 ६ 


ntalis; Vahl ( Galls of ‘Tama- 


SRB ५.०० 0 ए६८७ vei 
अखेण:--सं ० जि० ख्या. से रहित । अथबे०। 


*0 धस्नो ज-ज ०: (:.१ ), पक, कीट, है. जिसका: शिर जाल 


ओर शेष शरीर सवेत. होता है.।.; यह रेत भौर |, 
„अस्ल्जञ्० व.खुमंरियस्‌:का.पएक-सेर, इस्थाजोडी । 


घास, में. उत्पन्न होताहे या (२) ख़ततोन 


केचुश ) ( पता worm ) 


अस्नोरह-प्र०बात्नछुद (\&700६2०।`98 Jat, 


ahansfy) " ' 
'अंस्रोंहो-रू० बनफशा । (: (¡08 0९०११) 


भ्र शज 3 | काकर म | ॥ 
० न? ब० ) 
असल-हि० ॥ ९-ए०.च० ) उसूच ( 


जठराचरण्‌ । 


अं सलके आबी.-भ०' जल निगु'रंडो 
27 संमालू-हिं० ` । 
झसत्ञी-सिन्च ० छोटी माई । "तागड ०7०४ 


मूल,,. जढ,, झुनियाद, ( R००४ 07 rhigo- 
. 20 ) सश का हूँ ० ।. 
अम्ल-झ० तफो, फाऊ-इि० | ( [४87% 
gallica, L277.) स० फा० इं०। ` 


` अर्ल्ञ-ध० मधु, शहद Honey "(Met स 


फा० इ०। 
अर्ल=भ्र० सभान मिश्र ०। रूह कतेह-फा%।कस- 
रानी-हिं० एक बूटी है जो जकीयेंशभूमि पर 
उत्पन्न होता है।' इससे बोरिया या चटाई! बिने 
जाते हैं । 


' अस्ज-इइताल, हरिताल ( Ye)low:orpim- 


ent) if | 
अर्ल अ-ध ण `वहः मनुष्य / जिसके चाँदिया पर के वाश्च 
गिर गये हों। वेल्ड;( B80. )-इ'०। =. ५; 
असल अफलन्तीन-भ्र» वह शहद * जिसकी. मकखी 
अफ्सन्तीन पर बेडो हो। त 


( Vitex‘negundo,Tin7) सब फा० 
ह°! ११0१ दः 


' अ_मःलक़्े अस्वंद-झ ० नील) निगु ण्डो; काशा संसालू 


-féo ‘rt (° Justicia’ gendalugsa 
].n7 ) स०' फा० इ:०न 


पानो का 

¢ Vitex नापाक, 
79%) स फाणइएकज- 3, 

अर लख-झ० पूणं बधिरं मनुष्य, “पूरा वहिरा ( & 
‘Dumb ) फम 

अर नज-अ०: अतंनीसा .की जड़ ॥ Cy6l amen 

persicum; Miller (00८ 0?) देशे- 

ब खुर मरियस्‌। 7 57 ०७--४ के कुप 


(A kind of sow ९१6७9) ५ 


.अ्रुरुत् त्‌-भु ० बद. सचुष्य. जिसकी नासिक भाथे से 


अधिक कट गई ह्हो । 8५76६ 
अस्ततुल्जिराअ-कन्नाई ~की हड. 


पहुंचे की 


॥ ४४ बारीक सिरा जो हथेली से:खगा हुआ हे । 
अर तम-झ० गोश बुरोदा"फ़रा९ ।' सहज कण दीनता 


अस्लयुधदी 


यह बुचा जो जन्म से कणँहीने हो । जिसके काने 

जइ से काट डाले गये हो | (C।iPt62r60) 
अस्लसुद्चदी-भ० महहेछ्ृत, छूत पैदा 
वस्तु संक्रामक दोष | (Con agium) 


झस्लराई-हिं- खी० घोराई, राई |. ( 3728708 | 


__ Digra) सेमो० | 
2 अस्लह-झ० नेज्ञा, निश्तर, जवान वा कुहंनी की 
द + नोक | 
` झर लह. अञ एंक प्रकार को भयंकर सपं जिसके पर 
होते हैं । यड फारस देश में पेदा होता हे | 
अर लान-थष्अन्सल्ल, जंगली पियाज, काँदा, बन- 
-„ „ -पज़ारडु (8।। Indica) 
_ अस्लियूम-यू* तज्ञ । ([207०४ ०३8४3) 
सलुग्नहृ ल-भ्० मछु, शहद H०००) ( Mel ) 
स०फा०ई०। `- 
आस्लुन्न खास 
चासुन्न ख़ अ 
सबददन्न ख अ | सुषस्ना शीर्षक-हि०। 
(Mledulla-oblongata) 
अस्लुरमिस-अ०' (१) वह थोस जो रमिस, पर 
पढ़ता है । ( २) शकर तेगाल | 
अर लुल अह_मर-भ्र० लाल र'क | (0808-58 
: , yorienta)is; 7८०7 ) स० फा० इ०। 
अस्लुलक्रएच -ध० इतत रंस, इंख या गन्ने का पानी । 
_ अस्लुल क़्सुब-अ,० एक प्रकार का मधु जो शुष्क 
_ ` खजूर से वनाथा जाता हैं | 
'आस्लुज. क़ुल्त-झ ० कुक्षगी को जड़ [0]icb 
०... 0०४8 biflorus (80060 ०(--) .. 
अस्लुल खल।फ-अ ० वेदसादह_ का दूघ । 
अस्लुल, फ़ार-अर० अज्ञात | 


अस्लुल बज्ञ र- अ० भगांकुर -मूल । ( (0008 


| _अ<'सरे इराभ मग्ज़-फ़ा० | 


भ्क 


ह cHtoris) 
आ.स्लु माकोल-अ० इबदी, इरिद्राः। (Crm: 
#& longa) 


अ स्लुल. सुदूञ्वर-अ० ( ए> व ), उ.सूलुज | 
सुदव्वर ( घ० ब० ) कन्द-हिंठ, सं I(Bulb 
०7 ६५२९९) छ काइ ई । `` 


३७४ 


करने वाली | अ स्लुलुफदववरीअ० यंव,हज़स्सनम, बिके 


उ >... णो अननक 


ग स्लुज्ञिसान-अ० कंस -अंथि :| ( Subm 
xillary gland) की 


(Mandrake) 
अस्लुल्लुंनी-० (१) मेभ्रहे सायेलह सिल्लारस 
fo | Liquid amher altingl, 
Blume) (Resin of Liquid Er 
74%) स० फा० ६. ० | म० अ० डॉँ० ( २) 
ह.सी लुवान, लोबान | 

आ स्लुल इबा-श्र०. शीर खिशत -फ़ा० | ज 
मधु=सं०,.हिं०। (M07) म० झ० डॉ० | 

अग्लुत् हाज--प० तुरञ्जत्रीन A \hagi muar 

~ orum (Manna of) - 

अस्तु हिन्दबाउठत्र री-अ जगली कासनी दो 
जड़ । (T7880 : 7402). मर प्र 
डॉ० | 

अस्जुस्समावी-अ० शीर खिश्त-फा० | आका शमु 
सं०। (M8.008.) म० शरण डां० | 

अ स्लुस्सितत्र-अ० ` ( ए० व° ).- उ,सूलुरिसतर 
(-ब० च० ), कन्दु-सं०; डिंठ 7 (Bub ० 
४५९७7) स० फाॉ० इ०। | ` ¦ 

आ. स्लु र्स्रीनी-अ० .चोबचीनी- हिँ०, दृ० - फा०। 
Radix ‘chinensis (Obina root) 
स० फा० इं० ! 

अ. स्लुस्सूस-अ० यष्टिमघु-स ० । सुलेठो, जैठोमष- 
fo Glyoyrrbizaeradix (Liqu 
jceor root or Jiquorice) ° ४#९ 
ह०। 

अ स्लेखियार चम्घर-फा० अ्श्ले खियार 
आरग्वधः गूदिका-सं० ; . अंमलतास की गूर 
fe Cassia pulpa ,(0258i2 pul!) 

« देखो--अमलतास:। . 
अस्ते, तब ज़ दू-अ० कन्द या 
अस्लेतम्रं-अ० दोशाव खुमा । 
अस्लेदाऊद्‌-अ० पक प्रकार के मधु का. ) 
अष्तेन हल-झ० मधु, शइदः। £0705 (Me 

ज्ञो 

आ रले फ़रुन-अ० एक अकार का पत्थर 

` उस्मान देश में होता है 


| धरम 9 


सिश्री का शीरा | 


i असंताकिमी 
_अस्तेविकादुर--अ० एक प्रकार का श्याम लसदार | सर बात-भ्र० ( ब० व० ), सौं ते (ए« व० ), शब्द 


द्रव 4 जो लिक से निकज्ञता हे | > ध्वनि । (Sound) 
हस्ते मा.प्ती-अ० श्वेत खजू र, मधु । ` | अस्वादुकटक-६० सज्ञा ` पुः [ सं० | गोखरून"- 
स.फ्फ़ा-अ० साफ किया हुआ था शुद्ध गोक्षर | अ विका 
मधु । (Mel dspuratum) अस्वास्थ्यम्‌-सं० क्रो, ।' `: . मुरार 
झस्लेमेसा-अ० सुलेठो, यर्म । (4प०07- |  (!स्थ्य-हिं० संज्ञा पु } र 


पीड़ा, रोग, अस्वस्थता, बीमारी । 


7०९) मर 
दश्तेयाविस-अ० खुरकल्ञवीन या पतज्ञा सुग'घित | अस्वेद्य रोगो-सं० पु० वह रोगी जिसे स्वेद (बीन!) 
१४४ हार) उ न दिया जा सके ।.वह रोगी जो स्वेद कमे करने 
अस्तेलुव्नी-अ० लित्तारस । (3६978) के अयोग्य दो । यह जिसका स्वेद न क्रिया जा 
अस्ते दाशा-अ० बह शइद जिसको मक्खी, हाशा द । स्वेद के अयोग्व । स्वेद निषिद्ध । स्वेदाचि 
( जंगली पुदीना ) पर बैठी हो | ' री t है. सू० १४ अ० | वा० सू० १७ अ०| 
अस्व-दिं० सज्ञा पु [ सं० अश्‍व] (.१) घोडा | अस्स-अ० « के i री र्ल 
: (& ॥0786) । ( २): असगंघ, अश्वगंघर | ठ बुनियाद, जड़, हृदय । (0०१8 ४- 


‘(Withanin somnifers) | (३) 
.निर्घनी, कंगाल. दरिद्री । 
"अस्व -अ० चाळों की खट, जुल्फ दराज | 
असश्वकरणु-हिं० पु० [ स॑० ] साल, साख | 5॥। 
tree (Shorea 7०0०88, (०7८7४) फा? 


अस्सु-श० कुमंतुलु वतर ।. शाग्दिक अर्थं जद किन्तु 

:. अर्वाचीन षरिभाषा में करित अबयब | (stu- 

mp) 

अस्सनतु अ साफीर-अA.इन्द्रयब॑ । (7¡४- 
htia tinotoria, R.Br.)  देखो-- 


ह १ भा० | कुटज | 
अस्वच्छु-हिं० संज्ञा पु: [ सं० | अदशंक, अपारः | अरसफाफ़ न-अ० लिसांनुल इक, रा इबुल इख । 
दशक, ऐसी वस्तुएं जिनमें से इछ भो नहीं इसके लक्षण में मत सेद हैं । 
` दीखता । अवे ज:हकोकी,. असली सफेद-अ०। | अस्समोगम- शा 
ओपेक ( 09807०)-३० । अस्ससो दगमू- | सि० अजवाइन | 0%7/प/॥ 
अरबद-झा० स्याह रंग, श्यामवर्ण, काला, कृष्ण | अस्समोदगुड- पी 
] (Black) (Ptychotis) Ajowan 


serpent); फः०,। Malo fern (Filix mass) 


भ्ररन्त:-सं पु० चुल्ली । (A fireplaon) मअ 


भरवभावि रि यी कु झंस्सरा[जत-अज्ञात। | 
बिक सृत्यु- ० संज्ञा ० वह ज्ञि य्यिन- ट 
स्वाभाविक," हो अगतिक यचा अस्साबूनुल्लि अ० हरा साडुन, नरम साबुन 


पस्षमारक-ऽ संज्ञा ० सर ] इनेर, करवीर हिं०। - (६०७90 mM0]]8) म० श्र डा० । 
(Nerium ०१०प) फा० इ'०'२ भा०। |- अस्सावूठर.स लिब-अ९ कठोर साबुन, जैतून तेज 


भस्वल-झ० बह मनुष्य जिसका पेड आगे' को |... ॐ साबुन-हिं० । (3980 6770४) म० 


अस्वद्‌ सालख-अ्० श्याम सपं । (4 ` 0]8०६ झस्सरख्सुलू सुज कर-अ० सरख श मुज कर। चभाल 


झ० डा० | 
हुआ. हो | 
अस्वस्थ. अस्सांलया-गु० चन्द्र सूर । ( Lepi'dium 
स्वस्थ-हिं० चि० [ स० ( १) रोगी, ब्रीमार । ३8६४70) का० इं० १ भाण । ` 7 


(२) भनसना । 


१000000000 स... साच 


अस्सुडसन-पं०.सुफेद राई-हिं० । सिद्धाथंक-सं०.। | अद्दतम-सं०'क्री० नूतन वख ¬( Newoloty | 
हका० | ` | )६ 


(008 ४७४४०) सेमो० । 
भब्यकषेजा शियुल्न अकाल-भ० सहेम पाए... | अदत्ती-सि० करने, चो । (0४७१३ ३) 
शिकना, दारचिकना-हि०। (9072729! | _ 708 202) भेमो० | - - 
perchloridum) . = | अहन्‌-हि० सज्ञा पु० [ सं ] दिनः| 
झह्.हव ० स्वेताभायुक्र, रक्रवणं; ` प्यांजी रंग, रोग आहन्‌ पुष्पू-हि०, सञ्ञा पु० | सं० र 
विज्ञान में ' श्वेता भायुक् रक्त वर्णीय/ कारोरह य गुल दुपहरिया |. ` ] पशा क 
(मूत्र को: कहते: दै l; 22 + | अहेरन्‌हि०--सुंज्ञा ७०-ढोवा पोखरा, ड 
हैं: संबंध [सऽ] से (7) reservair for colleotipg ई 
संज्ञा पु० [ स॑० ] अहंकार; अभिमान | water) 


अहरङ्गालसल्न०ः फाए; अगार लुकडी का कोयला | | 
Wood .chargQal. ( Caxrboligne ) | 
इ :० मे० मे०:}.; 


अह-स० क्री . र 
झट्-हिं" संज्ञा पु० 
६ १,) दिवस, दिन.। (72) ,अ्स०। (२) 


+ i रः सं०'] 'अहन्‌ 


स्थं । न अइरहृक्रन्सं०' इ०-गुभ, गिल पी, |. शकुनी-वं० | 
हा | सं१ट( हिं-उसंज्ञा) र पुर बढंचर (४६३२९) - इं०। चे १; निष 


चेक ५रुष की चेतना । इन्द्रियादि सम्पूणं शरीर अहरणी 32055 |; | ना 90७५७ | 

ब्यापी अह अर्थात्‌ में और मेरा. के भाव की Co i कु - ग se 
या स १ (सं० बरस 
अहर चि-हिंँ०-संज्ञा-स्री० आपचे 
रण-रखना ] निहाई | `` 


विशेष प्रद्नत्ति। ममत्व, चेकारिक, तेजस एवं 
<भूतू:थर्थात सात्विक, राजस, तामस सेद से यह 
तोन प्रकार का होता. हे । सांख्य के समान आयु- 
वेद शाक्षियोने इसकी उत्पत्ति महत्तत्वसे मानो है 
इनके, अनुसार यह महत्तरवः से उत्पन्न एक म्य:  अहरह-हिं० क्रि बि० मति - दिन | (77४७१ 
अर्थांत डसका एक विकार हे। इसकी...सांत्विक (57 


day ) 
झवस्था और तेजस: को सहायता, से, पाँच ज्ञाने, : I 
याँ, पांच कर्मेन्द्रियं तथा मन की उत्पत्ति अहरा-हिं० संज्ञा पु० [ सं० आहरग[-इकट्टा: करता 
होती हे ओर तामस अवस्था तथा तेजस अर्थात. „ (१) जाडे से. तापने का स्थान्‌-| क्न्ढों 
राजस को सहायता से पत्चठन्मान्नाओं की उत्पत्ति जो जलाने के लिये इकट्ठा किया जाए । (२) 
होती है, जिनसे क्रमशः आकाश, बायु, तेज, जल वह आग जो इस, प्रकार इकड किए हुए क 
सर एथ्वी की उत्पत्तिहोती है | यथा-- ` ˆ से तैयार की जाए । 
(तब्चिज्ञाब:: महत्तस्तव॒व॒ण. . एवाह झार उत्पद्यते Meo पक 
रड 
: _सतु त्रिविधो बेकारिकास्तेजसो भूतादिरिति,. तत्र झददरित:-सं< पु०, पायड रोग, दा रोग | 
देकारिकांद्ारात्‌ तैजस . सहाणत्तहतणान्थेत्र | ९7 ९९-१ ह + aT 
. छादशेन्दरियाययुस्पद्यते, भूतादेरपि तैजस सहायाः | अदेगरण -दिं० सखरज्ञा,पु० Ee ] िनो-कृ- प 
_.. चहूालयेव प्नमा्ाच्े। सु शा० | अहज्जंब:-सं० ६० सम्वस्सर, बर्ष (ॐ 92, 
१ ० । हू / :- 4 ; केण। ,. OR ' 


Ee उन्न नन्दी 


[१० अहंकारी ] ( १ ) अभिमान, गव, घमंड अहरण 


थब | 


eg | ; 
घाय पल पी डि xd =. अदिरान्धा 


।98॥ ) | अद्दालिबा-मड०, चनव चन्द्रसूर, हाल्षिम । (700 


_ अहृषणः-सं० घु" मों । ( ०००७; हं 


| हारा० | q 
:१ र "पपा Sativum, 76080) इं मे० gto 
अद्दषान्धवः. . ` | सॉ फा० इ० १ मा० 5 ; 
अहुर्माणः. , . 5० अक दश, आक, |: घ्यह्दिः-सं० पु 
ह ( Calotropis &ig2nte8 ) हे० | 222 न ig : ४ 
रक , Fr ६ १ ) शोषचु, सोसक, सीसा']-ठ (ग! 
सु खम्‌-सं०. क्ली, . } oso द ३कपा0) * 
,नपाहूसु ख-इि० संज्ञा पु. .| "पः काल, सवेरा, |. ५योग-- बसन्तकुसुझांकर रस | रें सा० सं० 


+, 4 


र ९ २) सप॑, नाग) फणि, रौँ । पेण्ट (A, 
‘50707६ )-इं० । ' मद० बढ २२: (३) 
|. .उदावत;\नासिः। (:N ४०]. )' इषस 969 ) 
बन्नीबृक्ष,, सनशा-शिजु-बं० । ( Seosvajri ) 
अदल इ-कना० बर9; बर्गंद., 827787 (००४; |  हे० च० (;९-) : अफ़ीमः ,(- 0.7 ५.०9:क; (६) 
Bongalensis) EN सूयं .( ५७ 87) FP 
अहलूनो-दिं०,करि. अ० [ सं० आहलनस्‌ ] हिलना अहिख-हिं० वि० [ सं० ] अहिंसक । ८5:८८ 
कापना, दहलना.। . र ी 
5 अहिख्ता-सं» .खी% करटकपाली .वृक्त:- 'काकादनी 
>> देण[त-यु० अगर । (0 ००१) [ हैँसाः। कॉँदा,गुइ कोटली-बं०. । (,C8pparis 
अहलु-प्रं० .बम्ब्ष, वद: . he 807878 ) रस्ना० आमवात. प्रद्तेप:। 


भोर ( Harly mornin g;.day-brs |. 
' ७8४ -) + 


अह,र-अ०:अधिक .उष्ण; ज्यादा गरमः। 


?,०अइल्यः-स० न्नि०.:, . } रोक ४ गुण ~ विष शोथंहर राज] : - ०१% 
0 अंनाक्ृष्ट-भूमि > 
;",अहर्या-हि१ वि<-[सं०] क 'अंहिकः,का-सं० पुठखी० ` ; 
= ८... जो .घरती जोती न जा सके । आ हि० संद! खो ०१ | - 2, | 


अ(!)हल्ञ-सिं० अम॒लतास़ },(.5878 fistula; 
२ L247). फा०.इं 5 .) भा०:| रप 
अईरङर्‌ः-सं.° पु० अक बूच, आक, मदार । ((2:।0 
tropis:gigan6९8) हेश. चण | 


( १ ) श ल्मली वृक्ष, सेमल : शिमुत्वगाछुन्बं ० | . 
साँबरी-मड० । :(5Bombiz; hep pby= 
lnm ) श८ च० | (२,),अन्घा{सप्रं (8. 
|: blind snake). ~-5 ९०० 
अहृस्पतिः-सं० ए० ( १.) अक, बूच, सदार,'-आक, अहिकान्त:-सं» प वायु. पबन । (87, 4 t- 
CCalotropis gigantea ) |. (,९ ) गा NRE | 
पु ते ७ 
अह A प व हिर में कम बाल, | अ टकुटी-सं० ५० भारद्वाज पक्षी | वे लिघ० । 
द्दों। कट “आह न्वर-हिं० संज्ञा पु. तालमखंना ।( Hy gTO0e 
झं “OS sf  phyli spinosa.) Fe 
अहिरति-हि० संज्ञा खी० साँप की चाल, रेढी 


`“ अहदः- सं० नाश;करेना अथबंऽ | 
४१७अहा[ २-हिं० .संज्ञा पु० [सं०.आदार:] ( १३) 'माजन 


fh ३ व 


3१% खाना. (. Aliment, food,'Victusls ) re: कः 

| «|. २(५२-). लेई) मॉडी । -( St 6h; &।॥९, | अहिरान्ध फल्ला-सं० र्री शज्ञको बूच ''( BOS W- 
: ‘spaste )) ii ellia serrata.) २।० नि० च० ११ | 

के अहालिस*यू० अगर (888 ३४१] ः ॥न्धा-सं० सत्री० ( १ ) सपंगन्या, रास्ना विशेष 

र ००६ ) प गंधा, राः । विशेष बं० | सापंगृधःसह¢ं ।( 8७७ 


६5 


2233) 


Rn 
‘~ “Sarpagandba ) चे० निधष० । (२) 


हु अहिजिहिका-सं० स्त्री० महा शतावरी, वड शतमूली 


= 


इशरमूल्, इश्वरसूल ( Iris root ) 


'अहिरछत्रः-सं० पु० मेषरू'गी, सेढ'सिंगी | 800- 


Ajashringi 


अंदिच्छत्रा-संः खी* (१ ) शताह्वा चुप, सौंफ 


मरो शर्क, व॑० (Pimpinell anisum) 
हाण नि० व० ४ । 


(२) शरा, चीनी, हि? चिनि बं० । Su- 


> ५ 2०7 (SacchariDe) रा. नि० च० ४॥ 

{६ अहिळार-हि० संज्ञा पु० सांप का विष, सप॑ विष | 
‘(Snake poison’ venom ) 

र) अहिज!ह४:-स० पु० कृकळास ( 5686-07 ikal- 


28" ) छॉकल्षास वं० ये० निघ०। 
अहिजिहृ'-हिँ० संशा खी० [ सं० ] नागफनी । 


बंe( Sparagus TacemOsa दे० 
निघं2 । 

अहित-ई० स० पु० बुराई, झकल्याण वि० [ सं० | 
(५ ) श्रुः चेरी वरोधी (२) अपथ्य अनुपकारो 
हानिकारक ( adverse inimical acti- 
ng unkindly ) 


`. अहिंतकारी-हि० पु० अहित करने याख्या, शत्रु । 


( Inimioal ) 
आअहितद्रडमू-सं? क्ली* अपथ्य पदार्थ, अहित कारक 
` द्रव्य; 
अःह्रतपदाथः-सं० प० अहितकरं अर्थात्‌ हानिकारक 
पदार्थ । ८ 
ये निम्न र जसे--वृद्ध रमणः, पूति ( दुर्ग- 
थिव ) मांस, प्रभा निद्रा, मंथुन यौर दि 
प्रदृति । ; 
सांडतःह।र:-सं० पु० अहितकर द्रव्य भक्षण, अहित 
भोज<, भहितकारो पदाथे खाना |. 
गुण पी इ'जनकस्व । बा० सू० ७ अ० | 


भे अद्वित्थः-स० पु० बनस्रेथिका, चनसेथी | Trigo- 3 


5 


nella foonum grecuIm (Wila 
var nt / सम५० २०२, र 


अहिद्विट-सं० ए० ( १ ) नकुल, नेवला ॥[७॥.. 
००४९ ( Viverra ichneumos} (रै 
मयूर, मोर ( 4 0७१०००] ) > 
अहिनिर्मोक:-सं० पु० सपं निर्मोक सपं कजञक, सोर 
` की केचुली । भा० । की 
अहिनी-सं० खी० सर्पिणी, सांप की मादा, सो पिन | 
(A femalesnake) 
` अहिपति-क्ं° ( हिं० संज्ञा ) पु० सॉर्पो का "कजा 
बासुकी । , 
अहिपत्रकः-सं० पु० निर्वि्त सघं विशेष (4 ¡7 
of nonpoisonous 89650 ) | 
` अद्दिपुत्रकः-सं० ५० तरालु, नौका विशेष हारा० | 
अहिपुष्पमु-स० कली० ( १; नागकेप्तर पुष्प ॥॥७. 
sua fertoa ( Flower of-) च ६० 
(२) ङुम्भी का सेक सु० चि० ३७ भ्र। | 


ड 
7 


| म ) ] 
. अहिपूतनः,-ना-सं० पु० खी० वाल रोग मेद । शिष्ट 


युह्य्तत, पूतना | यथा-- मल सूत्र से सनी हुईं 
. सालक की गुदा को न घोने से या पसीना “आमे 
से अथवा स्नान न करने से रुजिर और कफ दूषित 
| होकर खुजली को उत्पन्न करते हैं फिर .खुजाने से 
तत्काल फुन्लियां द्वो जाती है और उनमें से चेप 
निकलता है फिर चह सच फुन्सियाँ एकत्रित हो 
कर छुत्ता सी हो जाती हैं तव इस भयन्कर रोप 
को अहिपूलना कहते हैं मा० नि० चुद्ररो०। 
| अदिप्पन-थफोम ( 007 ) इ ° से० से० । 
'्रहि फलः-त्रा-स्तं० पु० खी० दीघककटिका ,चिचिय् 
लम्बा काकड वं० टर कांशी मह० । ( Trie 
hosanthes avguina) | 
अडिफेनम्‌-कम्‌ - सं २ पु० क्ली० (१ ) र नांगफेश 
अहिफेन-हिं० संज्ञा पु० | अफीम हि स 
मारत्यात्‌ सारजयर्गीयोपदिष | दा फिंमू-व० र । 
अफूकदरी-मह० आफन माल | ननसुर 
Opinm popby( Pap’ 
iferim ) देखो--धफीम ।' 


गूः ४७ 0 
सुइ की खार वा फेन | ( "29 sali 
venom of asnale ) 


अहिफेन वटिका 


शेक गुळ क न 77:..त-....क्‍ ै्ल_ बटिका-सं० स्र० अ्रतिसारोक् 
'लज्जू र पिंड खज्जू'र | र० सा> सं० 
अध्दिफेनपाक:-सं० “० १६ तो० शद्ध थफीम को 
:१६ सेर दूध और आघ सेर घो में पकाए"। उंडा 
होमे पर १॥ सेर शक्कर मिक्षाए' फिर जायफक्ष, 
लबङ्ग, जाविश्नो, नार केशर, अकरकरा, ससुद्रफेन, 
कपूर, चन्दन, श्रिकुा,! धत्तर के वीज, सुसळ्जी, 
तगर, शुद्ध सफेद गु जा, चब्य &योजबन्द करन्ज, 
चित्रक, पीवलासूक्ष, जीरा, अड.वाइ न,वला,गोखरू 
..्रवूल की गोंद' ओर शिक्षाजीत प्रत्येक एक एक” 
, तो० चूर्याछर सिज्ञाए” | हसमें भंग चूर्ण १६ | 
, वंग, ताम्मा, लोहा, अभ्रक, ओर पारा की भस्म 
- मस्येक १-१ तो० सिल्वाङर घोटे और कस्तूरी 
वथा अगर से सुबासित करके रखल इसे पाचन 
शक्ति के अनुसार खाए और ऊपर से सेस का दूध 
पिए तो;मचुष्य १०० स्रिथो के साध रमन कर 
सकता है इ ससे स्त्रियों का बन्ध्यापन पुरुषो की 
. नपु सरता, खाँसी, दभा शीत, अपस्मार, उरःक्षत 
उन्माद, पाण्डुरोग ८५ प्रकार के वातरोग कफ 
रोग हिचकी, प्रमेह, आमवात, जुकाम ओर अति- 
सार नह होते हें। ` Pa 
अहिफेन बीजम्‌-स॑०. क्रो ० खसखस, पोश्ते का वोज 
' इस्त थाक्मि बं 0०७७५ 8७९०१३ (geeds 
of Papaver somniferum ॥ 
सहिफेनासव-स० पु० यह आसव अतिसार तथा |: 
विसूचिका के जिए हितकर है । 
: योगतथा निर्माण बिघि--मधूक मद्य ( म~ 
-इंभा को सुत ) १०० पळ अफीम ४ पञ्च नागर 
मोथा, जायफक्च, इन्द्रयव तथा पा प्रत्येक १-१ 
पक्ष इन सबको बतंन में बन्द्कर एक मास तक 
- रखे भाचा--१० से ३० बूद | भैष० । . 
भहिवेज-ह० संज्ञा स्री० [सं० थहिबल्ली प्रा अहि 
-.बेखो ] नागवेलि पान । 
| भहिभयदा-सं० खीळ सूम्यामजकी, भूई आमला { 
' ( Phyllanthuseneruii) us नि० 
व० २ । 
भहिभुकु_ सं इ० ( १ ) मयूर, (4 ७९००) | 


७७६ 


रस विशेष | ४ 


अहितेन 


(२) वाच्ये । ( See-t= 
मे०। (२) चुद सांपसंद 
नामक प्रसिद्ध बृत्त (४) नाकुली नामक महाक 
शाक ( Vanda Roxburghii ) (९). 
गन्ध नाकुली । ( () pbioxylon serpen- 
tinum राठ नि० च० ७ See-Nakuli 


अ इमणि-० खी० सपमणि | 


रा० नि० ब० १३ | 
| arkshyam ) 


अहिमहंनी-सं० स्री० गन्ध नाङुखी रारना विशेष-बं० 


( Opbioxylon serpentinum 3 
अहिकता विशेष सापसंद पश्चि० । रा० नि० ब० 
७ देखो--्नाकुनी | / , 
अहिमारः-कः-सं० पु० विट्खदिर, युग न्ख खैर, अहि 
सेद गुये बाव ल्ञा बं गन्धी हिंबर-मह० | ( 4 
Cacia farnesiana Willd) us 
नि० ब० ८ T ग्र र] 
अदिभेढ:-क-सं० चु० विर,खरिर,अरिमेद (Aogoi 
a farnesiana, Willd ) रा० लि 
व०.& | ह , 
अद्वियह -भ (घ० व८ ) डय्यु ( ५०. घ० ) 
- सजीव, चैतन्य, जीब्घौरो, जीवित, जिन्दा, एशो- 
इव ( 4।¡७७ ) इ'०। A 
nt 3 वर्चर « घयामारो | ज़्ख़्मे इयात- 
महिरावन- | म 
Wo I (Bryopbyllum oalyoinum’ 
, 845} ) मेमो८ । eR 
अहिरिपु:-सं० पु० मयूर. मोरपच्षी । ( 4 90६- 
000) रस्ता० | 
अहिलका-सं० (हिं संजा) खो० ( 9) 
सापसंद। (Ophioxylon serpeintin 
पपा) गम्धनःकुडी | रा० नि» च० ७ | देखो 
नकली । (२ ) तास्बूच, नागबदक्षी, पानड्टछ । 
पान गाछु-वं० , (Piper betlesyn cha- 
४०8 ०६।९) रा० नि० य० ३१ । 
-हिं० सञ्ञा पु० [ सं० | अहिए्यरुस्‌- 
wean I EE scabrel- 


]a .4/9)फा० ई० २ भा? | 


अईिलॉकिका a ७प० ०. 5 अहिक 


, द्वावक्ष पकने, योग्य हलकी आग दें |. पुनः १६ 


झा क्षका-सं० खी० भूम्पामक्षकी भू हे भामला 
Co ¡) दे० निघ९.। OE ) रो० घी लोहे को कढाही सें गरम 
अद्विह्यकम्‌-स०.क्गी० अहिलेखन, घराला, आगमी करके घद़ेकी सभी हि कि डालकर 'नोचें '” 
ors ‘akia-seubrela Arn) तेज आच देंओर बीच में ८ तो० सुनो फिर्टकरी 
फा०- इ; « २-भ3. । 3 द तोऽं सुद्दांगा ले चूणं करके थोदा २ चुरका'से 
-द्ालेते रहे । जव कढ'्धी के ऊपर आग लगाकर 
सब घो जल जाए तब बसमे उपयु क्रः तास्वा श्रार 
: सोसा का छु'नी हुआ चूणं भिलांकर वांरोक पीस ' 
“ करं रखलं | 
” इसको १ रत्तो अर से प्रारम्भ कर । चार दिन 
- दाद दना, फिर चारदिन वाद तिगुना ओर ४ 
` रिन बाद चौगुंना, इस प्रकांर जब "७ रत्ती पर 
'अमञांत्रा आजाए तव उतने हो लेते रहँ। ७ दिन 
"तक ओऔ का दलिया साप । नमक विक कुल. त्याग 
` “द यदि नमक न छोड़ा जासके | तो किंचित्‌ 
“नदा नमक लिया करे -। इस तंर, करने से 
`“ सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त कुष्ठ नष्ठ हो” जात, म्हा 
* हृ त्रिदोप जन्य रोगों ओर राजयच्मा छो 
करवा है। रस० योग सा० | “ Rr 


s = 


अहिल्या-सं० शक्ली० बन मेथिका .. चन मेथी, । 
(Crotalaria a ।०।१३,) बे० निघ० ।.. - ह 

आंदृवल्लो-सं०.खो०.नागबरज्ञी |. पान! ( ‘Pipe 
betle,syn, chavica betle ) अप 


अहिबधो रसः-सं० ३० मिद्दो का. नया एक ऐक: 
घढ़ा:ले जिप्तमें ४. से. पका पानो झासझे-।- फिर; |. 
शुद्ध गन्धकः ६४ ठो९ त्वे के पत्र में ३२ ता० 
ारःससे.के पत्न.३० तो० लेकर घडे: के नीचे 

` 'गन्धक का चूर्ण और उस ,पर .ताम्न पद, तथा 
, ऊपर से सीसे के पान्न, फिर उसके ऊप रन्धक .|. 
*का चूण, इस प्रकार घडे में सर्वा की तद जमा 
“कर ऊपर से.१२ दोडा पारे और गन्धक की 
“ छजली डाद कर घडे के सुल को कत्या गुड आर 
चूना मिळाकर बन्द करके सुखाकर घडे को 
“कद पर रवे और नीचे से १२'पहुर तेज ` शच 
है / जब स्वांग* शीतल होः जाय तो. निकाल 
कर बारीक पीस कर मोटे कडे से छान कर 
प्रथक्ररखल | ५ ` ` `° os RASH 
उर; फिरे पक ऐसा घड़। 'ले' जिसमें : पछा ७८: रोर 
पानी आसके, फिर डसके आतर गुंड 'आ। चूने 
को पानो में पीस कर अच्छी तरह लेंप करके 
'त्युखखाले अर एक जवान पुष्ट काला गेहुअन 


साँप को पकड़ कर इस प्रकार मारे कि उसके घव? भ० चि० । 
वदन में चोट लगकर छिद्र न हो. जाय ( क्रोरॉ- अहितासन-द० संज्ञा इ० अ 
फाम सुं घाने से साँप मर जाता हैं) । फिर ros) | 


छहिबिषापद्दा-स? सत्री० अहिलंता साद, | 
(Opiioxyloa sor 99४ ४7०7४) 
निघ०। ` द र 
अहिंश्तनां-हिं० संज्ञा खी० [ स० वंदा का, पु 
रोग जिंसर्मे उनको पानी सा दस्त आता है! रडी 
<“से सदा मल बंडा करता है, गुदाः खाज रती 


»उसकेःपेट में मुख द्वारां ३२ तो०` पिसौ हुई हरि”: 
ताल डाल कर ४ मो० पिसा “हुआ: बच्छुनाग 
रू डाजकरधफ़िर उप्रःसेःखूउ वारोक पिसा हुई. इ 
-यंत्तो2:हरताळ:डातखकर-उप्युक्र बढ़े में: ४४. तो० 
“किल्ली हुआ -वच्छुना ग: और प्रक सेर, चाकुचो, 
, भिलाबों,आरःइन्द्रजो का. चूर्ण: डःलक्रर-: ऊपर 


 सेः:उस:सॉप को. गोल जळो जेसी करके..रखदे । धोने पोछने से खुजली "उडती है. और * रे 
ऊरर से क की ठडनियॉ ६४: तो१, थूदर- की निकलते हैं) ६.८ .. प * य 
: हनिय. ४ सेर. वट अरा को अंकुरे:3 सेर व्मोर,.| अह्िसावे-हि० संज्ञापु० :,[ सं“ झहिशेलेकी 
क घिकुत्रार ३ संर डाळे कर घडे के सुख का; गुड का बच्चा | पोरा | सपोला | ू ह रुः 


चून से अ्रच्छी, तरह. वन्द्‌ करके ऊपरसे कपद मिड | :अदिस्कंघः=सं० ˆ षु०, गुरुफ) गठ्ठा.” 


करके सुखाळे । फिर उसे चूल्हे पर रख कर नोचे -वं२। 


हु 


Bust et रिया यम अइद्या व अददा दियं 


दी-सं० स्री० गवि, गाय, (3 60फ) ` ` आ हीं लिख्यते भेंगापन ¦ स्ट्राविजञमस (5780.5 
अही क्न?! लम्व अव, लसी गदेन वाला । ( Lo- [80 09)-३'० । ५ 
ng 7००४७१) ; - 
; अ हास - --फा० खर 
अद्दीन्द्रः-स ० पु० शारिवा, अनन्तसूल । (7]6 री हेड उप बशा न bo एक या 
idesnus IndiCn8) च० दु० यचमंण०। . `` :संकुचित ( छोटे ).हो | 
चिर लवद्वादि चणं।  , अंह.जा5-थ०.. पालन पोषण. .करना,:. खिल्लाना । 
SN ES तह 
-स? ५० द्विसुख स्प. दूइ. मु हा या दो असुर (०९९७, cau 


९ se to sleep) ix 
सु.ढवाला साँप | शङ्किनी । (D0७।९ 000 | हरः तम - 
thed snake; 27 6१४) हारा० | क कल 0 


अह_त्तांऽ-अ० कुब्ज, कुबडा-हिं० । >फा० 
 अद्दीरुह -सं० इश शाक. बृत्त | शगुण-हि० । (ए.७ | , (पंप्ा७७ backed) न 


डू न Ed 
ctona grandis, Teak tree) ! i ए (वु 
अद दव-अ? कूः पृशत-फा० `| ` कुब्ज, 


कुबइा-हिं०"। हन्च वेकंढ ('Hun0h backs 

०१-६७ । ह ह 

; 'ताट-_ङृबडो खी को अरबी सें हुदुवा 
कहते हैं । 

ME) और अक़्म्रस का भेद्‌-- जिसका 
| ` शड बाहर को निकला दो और” वक्ष सतर को 
| बुश हुआ हो उले ` अंहः वंव ओर विरुदे हर 

जिसका वंच: बाहर को निकला हो स्था: पृष्टे ” 
भीतर को दवा हुंप्रा हो उसे अंक्रअंसं. कहते हैं पे 


ह दव-भ्र० बंद मनुष्य जिसको पक्षक विशाख हारी 
अहु,दर्‌-अ०,शोफ उद्रोय, वह मनुष्य जिसका डवूर 
शोधयुक्र हो |. .: IE 
अ; ,द=ध० एुराणुड, एंक झण्डाधाला, चद. सनुष्प 
जिसके एक अण्डो. . . 
अह दाऽ-अ० कुथडा, शॉययुक एवं, ढोले. स्कन्ध 


diab, | 


ps 


अहुत: हिं? संज्ञा पु० दुल, पुवान, पुचेन; गह | 

अहे: सज्ञा; पु «| देश? ;] एक.पेड डि सकी भूरी t 
६ जुकडी -सक[नों मे. खगतो हे तथा:हल ग्रोर गाडी 
=आदि बनाने के, काम में आती है.। | / .... 


अहेर-सिंध? चन्द्रसूर, ्इल्लीव... (Lo pidium 

sativum, Linn);इo; मे ० झे०। 
अहेरु:-सं ० सखी ०, शत्तमूली ,शतावर । (48088 
igus xaQeM.QSUsS id) अमः; 

' झहेरो-सिंच० चन्द्रसूर : (Lepidium sti 
रणा 527,077 ५३:० मे०!प्ला० । 

. अद्दोन व्लेट द्राथ्जेर फ्लुजेहंसेमोन-जर”'"कंणि- 
छ कारनंस 9: छोटा सान्दाल-दहि० (?60970857 
i¥psymum asevifolinm): इ" : से 

. जळतो. 5: भे 

अहोरा त्र¬ हिं $. दिन; रात, दिबानिशि; अनिशि | 


(Day. night). .., ,.. ७ 7: | चाळा >. अलोक मल्ल २४०४७ है छू 
अहोज-भ्र० स्वा मुख. आदमो । ..! च” | अह दाकुलू बक्तर-अ० काला अंगूर! ( biipk 
अध-अंब् विशाल शिरबोला ।(/ ५०-१68. एक of Vitis vinifera ) RS 

१७६) \ "' ` 2% अह दाल मंजी=भ० उक्तहबान, - वांबूना गाव! 


अंहो हअ हुरियह/ ( जिंसके नेत्र का शेत भाग! ; ( Partbeniaum matricdyia’} ४४ 
: उशल्वस्तरबेंत एंबं काला भ'ग “अस्यन्तं योम | अहे दाघ-भ० (०, वं), हुंदूंब ( पः वन्त) s 
डर ] iis पळ्के। ( fyelids) ` Rr 


RPO ४४28 UC fa i 
हदिया व अं हार्दिया-भ० अजुदेहाम ऋग 


न्थ री र्खे 
अ,होल-अ० का ज़, भेंगा जो एक चीज का दो देखे । 
i : 5 ` झजंगर-6०। ( Boaddistrictdr ® 


क (ऐकू) पक ३ 5 PRR, 


भहनफ: 


झा हु, नफ़-ध० कुल्च, देढे जका सहामः («० ८० ), इक (२ पाँव वाक्षा | 
क्ब-फूटेड ( Clu0-f0०४७4 )-इं० । 

अ. ह मक्त-भ्र० मूख. निवु' डि, बुद्धिहीन, वे समझ 
सामान्य । ईडिअर ( [00 )-इं० । 

अह मदाबादी मेवा-घम्ब० खिरनो, खीर खजूर, 


दीरी, राजादनी-हिं० । काकादिण-गु० । राजन, | 


केर्नी-म६० । रायन-गु० | पन्च-त'० । (Mi 0 
sops hexandla Rozb, Cnr ) Wo 
इं० २ भा० । 

छा ह मर--मं० सुख, सुखं रंग-फ्रा० । रक़वर्ण, लाल 
-४०-। Red ( Rubrun )। इतिब्बा ने 
इसकी चार कलाएँ निर्धारित को हैं, जेवे-- 


:( 3 ) असहब अर्थात्‌ सुख़ सफेदी माय, 


( स्वेतामरक्र ), ( २) वर्दी अर्थात्‌ अरुण वा 
गुळावो, ( ३) कानी अर्थात्‌ गम्मीर रक घोर 
.( ४) अकूतम अर्थात्‌ सुख स्पाहीमायज 
( श्यामाभरक्गवणं ) | 
८... नोट--श्रह भर का प्रयोग संकेत रूप से 
, कठिन स्यु, मांस, मद्य, केशर तथा एक प्रकार 
$.के छुरारे के किप भी होता है। . 
अ.ह.सर अक्कतनम-अ० . श्यामामरक्रवण , 
कांजापन लिए हुए जाल रंग ।. .. 
अ,ह मर क़ानी-भ० गर्भीर रक़वण , ज्ञा भभूका, 
अत्यन्त रक्रवण' । 


अधिक 


अ.ह सर नासि्-० हल्का रक़्वण', पिन्नोई 


लिये जाल रंग ( पीताभ रङ्ग वण' ) रोग-विज्ञान 


* में हलके लाळ या पिलोई लिए हुए खाज रंग के 


क्रारोरह, ( सूत्र) को कहते हैं। यह नारी की 
अपेक्षा ढोचण होता है | 
अ,ह.सरा-अ० जिसकी पिंडक्षियाँ पत्री और. 
| बारीक होतो हैं। - 
अझाट:-सं० पु० झोकूडा । प०, सु | 
अ,ह:यून-यू० एक बुटी हे जिसका शिर . अजगर के 
शर के समान होता हे । 
अ.हृ रारूल्‌ बुकूल-अ० वह तरकारियॉ जो कधी 
' छाई जातो हैं। जसे काहू आदि | 
झाह कब दिया-सिरि० शबरम्‌, बॉस के समान एक 
बूटी है जो खेत और वगीचों में इगती है। ` 


4 


अहल 
अह लाम-झ० ( व० व० ), हुल्म ( पहः) 
(१ ) स्वप्न, निद्रा ( Sloop, dream 
( २ ) इस्वप्न | (90 07९३7) देखो 
हुल्म । 
अहृला-सं० खी० अज्ञातक, भिलावा, (36068, ` 
rpus anacardium) श० च० | 
अहाल-थ० ( च० य°) दशा, अवस्था, खक्षण। 
विब ( वैद्यक ) की परिभाषा में मनुष्य शरोर दो 
तीन अबस्थाएँ अर्थात्‌ स्वास्थ्य, रोग, तोलरी: 
अवस्था ( हालते सालसा ) जो रोगारोग के मध्य 
, मानी जाती!हे, यथा---पहजांघता आदि | 
अहियद्द-ध० ( व° व० ), इवा (५० व०) वाधु, 
हवा-हिं०,॥ (Atmosphere) 
अह शा-अ० ( च° च० ), इशा ( ए० व० ) बच्चो- ' 
दुरान्तरिकाचयव, उद्र पुच वक्ष के भीतर स्थित 
अवयंव । विसरा ४30078 ( च० व+), 
बिस्कस \/23008 ( पु० च० )-६० । विस्कस 
(Pelvic viscer)-इs। : 
नोट--( १ ) वस्तान्तरिक अवयव को अहशा 
“ल्ञद्री एवं उदरान्तरिक अवयव को हशा 
चरनी और पेडू अर्थात्‌ बस्तिगह्वरस्थ अबयव छो | 
अह_शाउल्‌ थानद्द कहते हैं । 
(२ ) ड/क्टरी में. मस्तिष्क का भी अ,ह.शा 
में ही समावेश होता है । न 
अह शाउल्‌ आनह-अ० पेडू के जोफ़ में स्थित 
अवयब ग्शिष | जैसे--जरायु, वस्ति (मूत्राशय) 
आदि वस्ति गह्व्राम्तर अवयव विशेष | पेल्बिक , 
विसरा ( Pelvic viscera )-इ०॥ 
अह शाउल्‌ ब,त्‌न-अ० झोदरीय अवयव. उदर के 
भीतर स्थित अबयव, उद्राशयश्थ अवयव हि । 
जैसे--आमांशय, यकृत, झोडा तथा झान्त्र प्रसत 
( Abdominal viscera ) 
अह शाउरसद्र-अ० घाीयावयब, वक्ष के भीतर. 
स्थित अवयव । जेसे--हृदय, फुप्फुस आदि ' 
थोरेसिक विसरा ( 007०० ४50078 ) 
=इ्‌ (> | 
अ,इ सो-अ० (ब० य० ), इसा .इ.श्बह (९° 


ण्या 7757-52 


ब० ) एरीरा, दूधी, एक प्रकार का पतक्षा आहार 
है जो सांघारणतः सबूस ( भूसी ), 'शकरा 
ओर बादाम ते आदि के योग से निर्मित किया 
जाता हे, देखो--हरीरा (8778) | 
'जअक्ष-स० पु० र 
अक्त-हिं० संज्ञा पु० 


( १ ) बिभीतकी । बहेड़ा । .(: Tormin8]¡8 


[ खी० भत्ता] 


belerica ) ग० नि० व० ६॥ भा० स० ४ 


आ० अजन । "“जग्ध्वाचका ्टैमेमायसन्तु ।? 
पचमा० एल्लादि मन्थ बुन्द्‌ ०: सि० यो० सिद्ध 


खत्रयोग छु० कास० वृन्दु० । वृन्द । (.२ ) कचं 


परिमाण | रुषं नामक तोल जो १६ माशे की 
होती है । ५० अ० । देखो--कर्ष: । ( ३ ) रुद्रा 
शु । आ० अने० व० ( ४ ) इन्द्रात्‌, ऋषभक 
(९ ) सपं, साँप (4 ४०7०६) मे० । (६) 
, श्वास, दमा । ( ७) ऋषभक । (८) देव 
शिरीष | शिरीष विशेष । रा० नि० ब० ६ | - 
क्लो० ( ६ ) विषयेन्त्रिय | इन्द्रिय | रा० नि० 
व० १८ | वा० शा० ३ अ०। ( १० ) सौवचंल 
छबण, काल्षानोन । (50Ch2। 98]६) (१३) 
तुस्थक, तूतिया । से० षढ्धिक । ( १२ ) विभीतकः 
फल्न । ( १३ ) पद्यवीज । रा० नि० व? ११ | 
हिं० संज्ञा ५० ( १४ ) घुरी किसी गोद वस्तु 
के बोर्चो बोच पिरोया हुआ वह छुड़ वा दन्ड 
* जिस पर वह वस्तु घूमती है । (१५) /i४०६ 
पहिये की घुरी ( १६) ^ बह कल्पित 
स्थिर रेखा जो एथ्वी के भीती केन्द्र से - होती 
र हुईं उसके आर पार दोनो घुर्वो पर निकली हे 
छर जिस पर एथ्वी घूमती हुई मानी गई है। 
€ १७ ) तराजू को डॉड़ो । (१८) सोहांगा 
टंकण (30795) । ( १९) अख, नेत्र (89 
७५७) । (२० ) ग्रु । ( २१ ) जन्मांघ | 
( Born blind ) 
अक्तकः-सं० यु० (१) विभीतकी, . 
( Terminalis belerica ) भा० पू० 
१ भा०। (२ ) तिनिश वृक्ष, तिरिछु । 


( Larestreomis . fl08. reginee ) 


छः , ७६३ 


अपी्तरौवरै्ना वुँ 


२० मा०। “विश्वम्समं पिवेत्‌ |; लक दु० 
उवरातिबार-चि० | ( ३ ) रुद्रा वृक्ष | श० २० 
(२) इन्द्राच बृ । (२) सपं.। (.६.) २ 
सो० मान । से० द्विकं | ; 
अक्षरुमू-स० क्र श्या. 
अक्षक-दिं० सज्ञा पु० | अझिकास्थि 


हसली Collar bone ९ C2l४०]९) भ्र 
' सुत्तङु वह, अत्तकु वह-प्र० | Fie 

अक्षक सन्धिस्थालक-हिँ० संज्ञा पु०' (566६ 
for clavicle ) 

अक्षकड्ञाल-हि०. संज्ञा पु: ( 4४8] -8०]6. 
ton ) 

अन्तकाधर-हिँ” वि० | ( 9}०]8;४¡०]३7 ) 
हंसकी के नीचे का! | 

अन्तकाधर शिक्यमू-सं० क्ली ( Ausa subol- 
avia) 

अक्तकाधरा हिं० संज्ञ, खी अक्षकास्थि तथा पहिल्ली 
पसली के वोच में रहने वाळली एक पेशी विशेष | 
( Subolavius infraclavioular ) 
अजबहे तहतुत्तकु वह-झ० | ५. 

अक्षकाधरा धमनी-सं० ( हिं० संज्ञा ). खी० अक” 
कांघोवतिनी धमनी । ( 5प00]8ए 99७ ar- 
tery ) ; 

अक्षकाधो धमनो-हिं० - संज्ञा खी० हॅसली के नीचे ` 
को धमनी | यह हसली के नीचे के अंगों में शुद्ध 
रुधिर देती है । ( Subclavian artery) 

अक्षकाघो पेशी-हिं० संज्ञा खी० हॅलळी के नीचे को 
पेशी । ( Subclavious muscle ) 


, अक्षकं धोबतिनो धमनी-सं० ( हिं० संज्ञा ) खी० 


. हसली के नीचे की धमनो। ( Subclavian 
&£६९।9 ) शियांन त.ह.तुत्तकु बह-झ० | 
झक्षकाधोवत्ती शिरा-हि० संजा खी० हंसी के 
नोचे की शिरा (Subolavian vein) 


बहेरा । | अक्षिकान्तरिच्छद्रम-सं०? क्ली? ( Jugular 
notoh ) 
अक्षकान्तरीय स्नायुः-सं० १० ( ।n४९३.०।३- 
vioular ) उ 


क आशिकारकां * 


: अक्षकारका-हि० संज्ञा खी? घृतऊमारी । 
408) बै० निघ० । 


अक्त॒ुकाइम्‌-सं० क्ली० बिभीतक का । Termin: 


alis belerica ( The root 0f ) च० 
दु० पाण्ड (चि० । कक 


अचक्षकास्थि-हिं० सज्ञा खी०- अत्तङः।  हेवली की 


डी, (C2४ ]0।९) 


अन्तकूट-हि० संज्ञा पु० [ सं०:] आँख की. पुतळी. । ु | 


अचेकोत्तर:-सं० ( हिं संज्ञा ). खी०- (+7 PTR 
olavicular) 


“~ (इक्षगणं:-सं० ५० श्रोत्रादिः इन्द्रिय ` ससद ) ज्ञाने- |` 


निद्रयाँ, विषयेन्द्रियॉ । ( The organs 0 
* ‘’‘-‘genoe) 
अक्षगन्धिनी-सं० स्ली० अतिवला; कंघो, ककी 
(Sida rhombifolia) बै० निष०'। 
अक्षणी-सं० खी० चक्षु, नेत्र अथवं० | १०। 
RR,  टम कक 
४ “अक्षत:-स9:5० ; 
क्षुत-हिं० संज्ञा पु० ८ ¬ , | (१) 
सह» ३ 3७}९४ ) यच; जौः। .( 3): (-बहु०;) 
४४ - आतप तर्डुल्न,('चावन्न );। ,रा९.ति०.व० १६. । 
(३ ) शस्य मात्र | घान्य आदि ब्रीहि यवादि | 


अ» रो०; भानुः. । क्ली०.. ( ४.) 
४०५ ¦ शक्रजः) धानका जावा †. मे" । यत्र। जो। 
:.-rKBarley):n9. सु० 


४४ 5:४० ४५६ ल्याजेपू. १हिंसिते | यवेऽपकषचित्‌? १ 
“झे०-तत्रिक-।. कोई दिना : टूटे हुए. चावल को, 


3 « कुडते हे) जो. देवताओं. की. पूजा . में: चढ़ाया, 


४5 > जाता है! 


फे ९४०० शत्या घात्र न.किया गग्ना हो | - (-२:) अर्हिसित 
{+ मेश हे 
पूणं । ससूचा | शर० । . 
द्व? ४। र 


2-५४ 


' झक्षुन-हिं० संजा पु० (Axom) 


I न्क --->_-< 


( Alo: झच्तृतयो नि-हि० वि५..[:सं० ] (चन्या) ल 


, पुरुष से सन्बंध-न, हुआ हो । .. कुमारो । वर्जिन 
(Niri0), वर्जा इचूटक्टा (Virgo intac 
।2)-६.० । थाकिरह., अज्ञरःऽ,दोशीजह , नावा 
ल्राह.-अ० । दोशोजह ,-फा० | कुश्वारो 
कु वारी. श्रोरत-हिं०; उ० । हिं० संज्ञा की, 
(१) चह कन्या जिसका पुरुष से सेमि न 
हुआ हो । (( २ ):बह. कन्या;जिंसका, त्रिवाह हो 
5 य्या परः पतिः से समाराम नर्‍हुय़ा हों: 
अक्षतरोग:-सं०. पु: 'डपनख रोग विशेष-॥ 
5 ल॑क्षणु-टवात पित्त कुपित: होकर: नख के 
“मांस को पका देते हें जिससे :वेदूना: और उवर 
पैदा हो जाते हैं । इसरोगा को .चिप्पः झक्तत था 
डपनख रोग कहते हैं । यथा-:“कुयास्पत्तानिल्ल 
. पाकंनख मसि: सरूज्वरम;'. विप्पसक्षतः-रोग॑ च 
विद्यादुपनख :च. तस्‌ !7” घा०: ड ,:३१ अ०। 
` . झाडणूल द्वाइान्ब० | ४८, शै 
झच्षृतवीयं-रहिठ बि० [ सं० ] जिसका बीये पात 
न हुश्ना हो । जिसने स्त्री संसर्ग न|किया हो। - 
अक्षता-हि० बि० [ सं०` ] जिसकां पुरुष “से संयोग 
`` `न छुआ. हो। 
संज्ञाः'खी० ( ३ ) वह स््री”जिसका पुरुष से 
संयोग न-हुआ हो । 
(४२ ) श्रमंशास्त्र के अनुसार यह. पुनभू. खी 
जिसने 'पुनविवाह तक पुरुष: संयोग न किया हों। 
(३) करकटः गी; काक एसी ॥ (708 


rh‘. acominata) 
अक्ष॒तेल्चें खो र-अक्षत । फा० इ ०। 


अक्षतेलम्‌-सं० क्ली० चहेंडं। का तेक, विभीतेक तका 
` बयड़ा बीजेर तेल-बं० । ( rormiinalie 


bel वार ड १३ ४० | 
स नि, डिंभ विन ( 3 ) अनण -। जिसमे अहं elerica (Oilof) 


झून्नधूत्त तिल प्त ४९ वृषभ, 
(Abull an 05) द्वारा ० , 


१ 
i 


-) “7 


| अज्षर-हिं० सभा :पु० 


-अक्षपिंडः 


tone 


शाखा नाड़ी वन जातो है उसे घरचन कहते र | 


अक्तपाकः-सं० पु० संचख खवण | (3068 | 


र alt) दै० निघ०। 


अझपिंडः-सं० पु० शंखपुष्री (ATn0ronpogon 
aciculartumn) चेर निष । 
हक्ष॑पोड़:-सं० पु० (१ ) श्वेत घुट्ढ। .-रवेतंबुहा मूल 
दसे 'द्र'चि० ३ अ०। (.२:) दुदालना , (AI h- 
#gi maurOrum) ` सुऽ दिं० ६ भ०। 
“झच्तपो(ह्क!)ड़ा-सं० खी० (१ )` काळमेच । 
` 'शंखिनी यवतिक्र । (Audropogdn: pani 
cnlata,/es) रा० नि० बऽ १'। (२) 
श्वेत घुद्दा । खु० । प० सु०। 
।खंजुम:-सं० ५० ( '१ :) स्थूथ 
-अच्तमः-सं पु० स्थूस' मं्षेक ॥ (२) यन चरु 
जगछी गोरैया ।: ( Wi!05p rr 0 %) व? 
निघ० । ( मा० ) खी० ( १ ) भंझोन्त | इष्य 
( En ) शब १०। ( २) असमथ अंशक़ । 
अक्षुम-हिं० दिऽ [-सं०-} [ संज्ञा अचमता ] (१ 
दमारहिसं । असहिष्णु । (-२ ) असमये । अश 
र्ज्ञाखार | 


-आसमता-० सज्ञा खी०:[ सं° ] ( १.) उमा का 


अभय । असहिष्णुता ( २) असामथ्यं । | 
अंक्षमात्ञा-दिं० संशा स्री० .[ सं० .] 'र्दा "की 
साला । 
- 'खखय- |] 
न > हिं० बि० [ सं० ] जिसका जन न 
र अदिंनाशी | अनश्वर । सदा रहने बाछा । 
“ असुर:-स० पु 


) नब ( Water) (२) 


| हि अपामार्ग द (४) आकाश ( <) ' ददि | 


उणे हरफ | हिँ? बि० अष्युत स्थिर; अंविनाशी 
निस्य ) 


अत्तरुषकमू-सं० प्ली० मृतिका खवण मरी [निरी 


सौर बं | सोर मिंट-मंड० बे निंषठ ; 
-अच्रेखा :हि० संशा खी० [ सं? ] चुरो की रेखा। 


} (८३ ) अपामार्ग, चिच . | 
ल ( Acbyrsnthesaspers १.६० ८ .। 


बह सोचो रेखा छो किसी शोक पदार्थ के भीतर 
केन्द्र से होती हुईं दोनों पृष्ठों पर ल्व रूप से 


| अन्त गुड़:-स० पु (4:56 ढगािवल) 
*अंचबट-(ई5 संश पुऽ [० ¦ ] अंखादा कुर्ती 


खड्ने की जगह । 


, अचबीयंवन्‌-सं० पु+ सवेत कबीर, रेत -करनेर । 


पढत odorith(W bité var of) 
चै० निष० । 
अक्षशिरो भिजा*सं० सोऽ मन्यात्य' शिरा वैठ निष० 
अंक्षसमा+सं० खी०( Axis 706575 ४6०- 
ond cervical vertebra} 
अक्षसमापृष्ठडीया संधि-स * छ» ( OGcipit- 
o-aXial joint.) 
अघसस्यम्‌-सं० को० कपित्यं सेक कैप  केंबिड-म 
( Fétonia elephantum.) बैन निघ» 


"'असूत्र-हिR संश ६७ [ सं० ] शद्रांच की. माला । 


अक्षद्दीन-हिं० बि० [सं ० ] नेत्रहीन अम्घा । 


'अक्षीश-हिं० संशा इ सं« ] (05४) भूंशोज्ष ` पर 


दर्षियों धवसे हो जा रेखा 

: मानक उसके ३६० आग किए गये हैं हेन ६६० 

| अशो पर से होती हहे ३६० रेखाप पूर्व “पश्चिम 

भूमध्य रेखा के समानान्तर माती है... भजक 

` दिलो नजक बा ममा से डो, जाती 

' .-हे.(२) बह कॉल जहा पर चिंतिज का तल एण्की - 
ु से 2, 0. > 
अत्तार लबंश-ं० सजा १० ( 

भ हेह सिंक हो 

भोट--कोई है दवद को 

अरर लंब मानते हैं (२) बह विष्ये भोज 

[देम नमे न हो और जो अंशोचि ओर यश में 

"कॉम ओदे अकुत्रिंम संब "आदि जैसे दू --घी,. 

"तक भू'गः ओर जो झादिं.। हारखता । 

अज्ति-सं० हो० हिं० संका ख्री० नेत्र, संख, ` नयण | 

(0प०) २० नि चर्१८। 
उन्न पु गु 
पक ह १९ ) सजग इच । | 


अत्तिकु'ड अ असिशूल 
प्रकक्रया. 
“ ` झाडच गाछ वु (D8) bergis ‘oujeint अ[क्षपद्म=संट क्री ° नेत्र कोम. अक्तिबस्मे, वरोधी 


_ 2788 ) रस्ना०। ( २.) आल को पेड । (RyelashCilia) सुः शान ३१४५३ | 
आच्छुक | ( | 0? inda dithifol) झत्तिपाकात्ययः-सं० पु० अचि कृष्णुगत रोग विशेष 
अक्षिकु डः>सं० ए०.( 070४ ) अक्तिखात्‌ !. | लज्ञण -जिसकी आँखों से गरम गरम पामी 


„अत्तु डोय-सं०, ०} (00 8).) अधिखात |” गिरने से फुन्पी हो आपं दोनो. पटला म "शुं 
सम्बन्धो । ST फूल प्राप्त हो जानें से ये लदश! होते 
; ४ मूग पके समान?शुक्‍्ल को यह अंसा 
आजिकूट:-क-सं० प० (१) £ 72 02] इपिक ध्य +हैः र 
। नेत्रतारा, अक्षियोलक | वा० सू०. अ०. (२ जो तोतर'केःपंख-केःसमान :(-* काखे रगः-का 


गजाक्षिपुरक, गजाच्षि गोलक । हे? चु० |« हो उसको मी (काई कोइ: असत्य: कहते. हैं;। तीनों 
दोषों से: जिसके नेत्र: के. झाले. भाग, में..चारों,. ओर 


ह SIP MEE से.सफेरी छा,जातो.हे उभ नेन्रप।कःको निदोपज 
. अच्तिकृष्णम-स२« ०. नेत्रः का (काला आए. | अचिपाा्यय,नामक/ ने गग. येथी. ही तयाग 
बातप्‌० ४५५३१२४ : < bie) ड करने योग्य है ।.सा>.,जि> .॥:. .... 
_„अत्त्रात-०.सः ए०, अण्युदा, नेत्रगुहा, भाल व + 
"` रहने के रे क गुफा । ( 02 Dit5 0६ ७३९७ अच्षिपोलु पत चुद ली । {GMeliaazed 
> तर्क रु र हे 
Or Bitaloavity >... es -; ७77७ 378९ ) वे०.निघ०:: .., ५. ५58 
८ ही के अज्ञिबुदबुः-स०; इ? (Optic vesicle, Bu 
* जअन्ियु(गू) ~स i ( i 93 रन 6 त्यां उ idof-the oye.) 
ह हाडे :डो/युफा' i 
हा पका शा० रर रड) अक्षिमेषजञम्‌-संव क्रां० (१): श्वेत कोंघ्र ¡¦ सफेद 
ह” "१3 ` | ¦ लोधनप्मंद०ःवंठ १ प्क रोधं, पठानी 'ल्लोघः । 
अक्िगोलः-सं० पु० नेत्रतारा | { ै he .Ball J. 


? ¡ रा० निठ 6 दे । /(९.२:) नेौ्रध; ऽ ेत्राज्ञच। 
५१ £0b9 9f ,the:९9० ) बे शः {सि०। अक्षिमएः्लम्‌-सं० क्री० नेत्रमरडल. ४।शतप> | 


'झक्षिगोजे कः | सं० प्री: आंख का देडेन ( 3 #अंक्षिरींग' सं ६० :चंछुरोंगे (An eye dise 
अन्तिगोलम्‌- ४ 888) १ 
_ कणर) "नमन 'अंच्षिजो भ-स॑ 4 क्रां० “नॅत्ररोमः अद्म} वरोधी । 
अजिचालनी-सं० ख Oéu।6-iiotOr ) ( Byelssh, Cilia ) ह 328 
अक्षिच्छादनम्‌-सं० क्री० अदिपच्म, अदिव्स्मंन । | अक्षिव:-संब पु० (१ ) शोमा्जन दृक सिजन | 
(Eye l35h,0]i2 ) रत्नों ` हि | ® शजनाब०। ( ऊंचा] 08: 07 प्रि 
= अज्ञणो-स'°, खो० चज नेत्र | अथ० | सू० २ | ३३ रचित 687 67% लगातार रर) मरिच 
का० १.) ... ( peppir ) रा९ नि० व०७ । क्ली० ) 
आक्चितार!-8९ संज्ञा ख्री० [ सं० | आँख की पुतली समुद्र ल॑वश । ( ९७३४३] ) अं० टीने मै? | 


अन्ति दएड5 ८९ संज्ञा,पु9 ( 8 £8; ) अक्त । अंत्तिवरम- सं खा अल्षिंपच्मं । ( M0 lash ) 
न्तर के मं >स० की * +र स्वचा,;- रसना, नेत्र | अत्ति बिचूणित म्‌ -सू०.क्री० अपांग ४ हे० च० | 

छश नासिका राव :नि०[च०७१८.॥ अज्तित्रेगाग्यमु-सं ०. क्री ९ हलका लयक्ष होना, ने 
अतिपटल-हिं? संज्ञा घुठ० १४६ 58 «०-६ बिरक्कता । ` चको,स्याक्षि बेराग्यम |; ° ये 


के कोए पर की मिल्ली । नेन्नपटल,प्रत क; T(E: | आई | ] नेत्र वेदना | 
म च्तशुज =< /स० पु.० ०] 
yerlid, A Goat ०र ९४७०): ;७; छा दढ: ... * "कीन "काकड 


'अचिशुक्लमू-सं० क्ली८; नेत्रका सफेद 'भाग-| शतपं०-| > ज्य 


अक्षि | 

4७ शुक्लम्‌ ७८७ अक्षोभ . 

न्य RI सय च ् “सात -१-सा० रस युदूचोसस्व तथा याग्यता-. 
अक्षिशोष-३० सं ६० [ सं ] शुष्कता |. | “| सुसार सुलेठों भोर वंशलोचन च शहद मिह 
अक्षिसेचनमू-सं« क- नेन्ननिस्तोद वा आशचोतन | चाटे तो चार महीने में पथ्य सेरी के क्षय कोः 


अर्थात परिष क । इसको विधि निम्न है: “|. नि ज्ञिरकर देता है । 7 री 7 
विधि--रोगी को वाल रहित स्थान जे बेंदाकर | २७ पथ्यं--चावत्न; गोत; तक, गेहूं: और जौ त ` 
वाँए हाय से आंख खोलकर सीपी प्रलंवा था रूह | ससण०्यो०्सा०| ` `ˆ `. :. ४ ५.५: 


के फाहे से २ अशु ऊ'चे से आंख कै तारे पर | अक्षोव:-सं० पु० 
दस बारह बू द डाल दें | तत्पश्चात्‌ कोमल वस्न 


| ( १) शोभाञ्जन, सहि-- 
से पोंछकर गुनगुने पानी में चेक्षचर्दि को भिगोकर 


अ न्ती च- हि ° सज्ञा पुऽ 


धीरे धीरे आँखों में स्वेदन करें । यह आश्चोतन जन का पेड़ i Morinag pterygosp- 
यात कफ़ में किया जाता है रक्तपित्त से नदी] erma )मे० बन्निकं० च० सू० ४ झ० ङुमिघ्न 
बा० सू० २३ थ० | क० चि० ३ अ्०। 
अक्षिहुरडनमू-सं० क्ली० नेत्रव्युदास | मा० (न० | ( २ ) महानिम्व । ( १०७ 2९08786 9 
व विज्ञ० र० | | भा पू० ३ भा० (३) वचिर, वक | क्ली० (५): 
अच्तीक -स० ६० वृक्ष विशेष आ3च-व० । रत्ना० | सासुन्न लवण, समुद्री नमक | ( 56९४; ]६ ) 


(A tree). vi सा० पू० र गे (२ ) मरिच 

हिं ४ > _ २९५ pepper ( Pipernigrum 3. 

अक्षीण-हिं० बि० [ संश] (१) जो न घटे। जि, (० दि अमच | थो सतपाल च हो। 9 
(२) अविनाशी । री चैतन्य जरा शत 


णह थि० [ सं०] (१) अभग्न । विना 
हूक हुआ । अस्विन्न । €मूचा | (२) अ्रकुशत्डा 
अनण्डी-। 


आर संस्कार से बीजोत्पादित पारे में घोइशांशः 
सुवण का जारण करे | इसके पश्चात्‌ १६ | is 
गन्धक जारण करे फिर पारे का चतुर्था'श सुदर 
र ५६ वाँ भाग गन्धक ड'ळकर, जम्भीरी के 
रस अथबा किसी भी खटाईसे माईत करके टिकड़ी ` 
बनाए । फिर कच्छुपयन्त्र में या सोमनाल यत्न सें 
नीचे ऊपर पिट्टी से दूना या तिगुना गन्धक देकर 
पिट्टा को बीच में दवाएं । फिर :चूल्हे पर चढा, 
कर ३ दिन तक मद मंद अग्नि दे । इस तरह 
करने से सुवणं के साथ पारे को भस्म होगी | 
उपयुक्र विधि से मात हुआ पारा १ भा, 

बदपापांण या इससे निकाला हुआ लोहभस्म 
१ साऽ मारा हुआ अ्रम्रक सरब, ताञ्रभस्म 
एवं गधक दो दो भाग, इन सबको 
खर में डालकर तीन दिन तक लगातार मद्द'न 
करे। फिर इसझी दिकियां चना छु'या में शुष्क 
कर भूधर यन्त्र में करीष की आग्नि दें। फिर इस 
को निकालकर शीशी में रख 


अक्तीणनामारस-स० पु० स्वेदून तथा. पाने किएहुए व 


अक्तेय:-स० ५० रक्काक, लाक्ष मदार । वे० निघ 

Calotropis gigantea (The red: 
, नः ० ) देखोअक। 

अष्तोट:-कः,-की-सं° पु० ङ्की० . अखरोट, करोर |: 
Tbe walnut ( Juglans regia). 
देखो अखरोट | 

अक्षोट तैलम्‌-सं० कलली अखरोट का रेल ( \/&- 
]n ०] ) युश सूलक ( मूली ) तेवत ) 

अन्षो इ-कः-सं० ¶० अखरोट | J] ५28 १६।8` 
( The walnnt ) र० मा० | 


अक्षो भ-डिं० संज्ञा पृ० [ सं० ] छोम का आभाच। 
अनुद्दे ग | इढता । धीरता । :स्थिरता | 
वि० क्षोभ रहित । चचलता रहित | उद्देगः 
शून्य | स्थिर । गरभीर । शांत । 


क मन जग nee LoS ल्न 


अकोदांरः-सं० उ० मंड कम रो, मीट कजूर का | अ 
येड ! बे० मिथ 

अऋष्णा-सं० खी० चचु, नेत्र झोल (०४०) 

वादयम-सं०अ०सोबचेल खबब्स आचर (ख) नमक 

€ 8000७) salt) 


ar mis > 


५४ २: ९७ 


सज्ञातंयत्त्मा जी 


दयस्थिः-सं० पुं० अश्र बस्थि ।( La0riTogb. 
00० ) 

ज्ञातयद््मा-सं० पु० अज्ञात स्वरूप संग दोष 'से 
छेगनेवाले रोग । अथ० । स्‌०। \।।२ 
६ २। , 
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